








लत - ३ के तरननक»मनकड्ब- कु 
_७+० पेन ० गपूकपकया॒ 
४५ “ शा 
जम | ९ *; ष् गे 
ई धर । हि / हक हा] ॥। 
श्ड न्‍्क डा ० पाये ह | कस 
पद , | रा पा है. 0 है हु है को; ५ हट ५. + ] ४ * की | 
द ड़ ४ # हे | / (०.७ कि 
रज व # 0५ ६ ल्‍ ५4 पर 0५3 3, ७. ध्ब्लँ कप रा जप 
कक जा तक कर ह २, का ४! बा मा के ०४५ पक हो पक / अजब 8॥ सब + कर! ५ 4 नमी हि का. 2० का 4 
नाल हि ककक का. | कफ ५ ! 
न्‍_ बम त््नम्क दा बज 






























7 ब्र्प्ल अर... # ६ आए भ्रााभमानणा 
॥2.३433 ४02].3.35..| [६ पका ] अत उन्‍्जाखमाक. | वहत.. सके | है करू हक रैडल्‍न्टन + ध्टट वह | ष्दरू है. 322०१ नर 
हर प्रभ्रसक्त्त ६०८७४१०४१६४४४६६ ६६४६७ # का & जन पा बे “० फनक छू ५६ ना 3 के न भार 2 4०4 « .४.६ 4 बह 
> ०8. प्््डल्लः न ७क + आटा चूक कुल एज (कक / ४६ जयथडू। अजय ४ 4.० /# ५ # 
४9/07/0008 00720 700: / ९ ४(/23/0 8:208:0:8//७7 9९:28: एफ: 'कहाषस्फ्ट  अंनीक 2. 3. 
753.» >५) 252: 80 |; कक: ५. हे ४ > +; (५ 
इक ०४७ क 2353. है ; 
८ ५ 9 
५ | 'ई 2० 


७७०१ ..क 733.0+ ७३७७१. $०४+) पै+ (पैक शक 
04 है न 
के ३ ४४४ कट ५३, ॥- हक 
४ की: की. ४) | ॥ 7.5 
कु -| ह ड़ ह | स्‍ ५ ह 5 ६. #] 





7०. 5 0 युवक ५ 


५ ६ 7ैंगे , 
दा ५0 भी: 4०5 
2५ 38५ 
रन ४5 १ 4 


कह. कॉम 





० 9३०... ॥// 4 दि % बी ! 




















आन ४ 
2 | (०५६३० ही. 
८ हा [पु रे व्यर का ही रे ] 
४ |. 4 458० न्याय कल हि 
. 6 न, का 


कक. # पादुर+ िहसणगमनक अमन... ऑफ अढड 


है % 3. -> 
+. 





वो 
चुप, 
कर 
7१ शक 
| 


१ ( 
हि 


धूहयतय व 


। 


क + ४ वजमेन ५. अदा दिलरपपनी 








3 हर 


... एमनेद्र इोहित, एमल० 


॥ शी; ॥। 


साहित्य-वाचस्पति सेठ कन्हेयाठल पोहार 
अभिनंदन-अँथ 


प्रधान-संपादक 


वामुदेवशरण अग्रवाल 


संपादक-संडल 

गुलाबराय ४ 
गोरीशंकर 'सत्येद्र' 
गोपालप्रसाद व्यास 


हि 
जवाहरलाल चतुर्वेदी 


भायोजफ 
अखिल भारतीय ब्रज-साहित्य-मंडल 
सथुरा 
प्रः 39 0 


० ,व5 2 का त पजन्क 
रानचन्ड् एव कह ". पस+पछ 


प्रकाशक 
प्रधान-संत्री---अखिल-भारतीय ब्रज्र-साहिद-मंडल 


मथुरा 


अक्षय-त्तीया 
संबत्‌ २०१० 


सुद्रक 
कैे० सी० बोस 
बिनानी पिटठर्स लि०, 
कंलकंत्ता 


ब्रज-साहिदय-मंडल, मथुरा : परिचय 


छरूत्तोन ब्रजमाषा-साहित्य फो प्रकाज्ञ में लाने, उसका प्रनुसंघान करने तथा न्नज की संस्कृति 
झौर लोकजीवन की गवेषणा के निमित्त ब्रजमंडल के केंब्र-स्थल मथुरा में हिंदी-साहित्य-परिब३्‌-द्वारा भ्ायोजित 
एक संमेलन में फातिक कृष्णा ५ संबत्‌ १६६७ रविवार तारीख २ अक्टूबर सन्‌ १६४० को 
म्रज-साहित्य-मंडल स्थापित किया गया। इसके सुख्य उद्देशय थे श्रज-साहित्य की रक्षा, उसका भ्रचार, 
लोक-संस्कृति में सौष्ठव की प्राण-प्रतिप्ठा तथा हिंदी-साहित्य की उन्नति व उसके प्रचार फा प्रयत्न । 


इसी झवसर पर ब्रज-साहित्य को खोज-पत्रिका ब्रजभारतो' का प्रकाशन करने का भी निश्चय 
किया गया, जिसका प्रथस अंक फाल्गुण १९६९७ में प्रकाशित हुआ। इस पत्रिका-हारा न्नजभाषा-साहित्य 
के अ्रतेक प्राचीन कवियो के संबंध में तवीन झोघ-पूर्ण सामग्री प्रस्युत की गई तथा बज-क्षेत्र की संस्कृति, 
उसके उत्सव यथ त्यौहार, न्नज के भहात पुरुषों के जीवन-चरित्र, न्नज के प्राम-गीत, प्राम-कहानियाँ य 
पारिभाषिक शब्द भझौर श्रज को विविध कलाएँ, न्नजभाषा-व्याकरण झादि श्रनेक सहत्त्वपूर्ण विषयों पर 
निबंध प्रकाशित किये जाते रहे । इस प्रकार करोब १० वर्ष से ब्नजभारती तिरंतर प्रकाशित हो 
रही हूैँ। पहले यह मासिक थी, कितु अब च्रेमासिक कर दी गई है। 

संडल ने चैत्र शुक्ला १-२ संबत्‌ २००१ तदतुसार २५-२६ भार सन्‌ १६४४ को विक्म- 
सहलावदी सहोत्सव भताया और एक विक्रम-ग्रंथ प्रकाशित किया। डा० सीताराम इसके अध्यक्ष थे। 

घ्रज-साहित्य-मंडल का द्वितीय वाषिक अधि वेशन ३० सार्च सन्‌ १९४५ को थी प॑० श्रीनारायण जी 
चतुर्वेदी की श्रध्यक्षता में दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन साननीय श्री श्रीप्रकाश जी के करकमलो- 
द्वारा हुआ। इस समेलन के सपधथ भमहाकवि “निराला' जी की श्रध्यक्षता में एक भव्य कवि-संमेलन भी 
हुआ जिसका उद्घाटन स्वर्गीय भूलाभाई देसाई ने किया था। इसी अवसर पर मंडल ने अ्रष्ट-छाप -प्रदर्शन 
का झ्रायोजन किय। जिसमें न्नजभाषा के झ्रष्ट-छाप के कवियों के काव्य का ही नहीं, तत्कालीन बेष, भूषा 
तथा कला का प्रदर्शन भी किया गया । 

दिल्‍्ली-संमेलन के बाद संस्था को अभस्तिल भारतीय रूप में संगठित किया गया। इसी काल से 
ब्रज-साहित्य के श्रनुसंघान के कार्य को बढ़ाने के लिये मंडल ने शपने केंद्र दिल्‍ली, गोवर्भच, फोसी, सुरीर, 
बरसान॥, वुदावन में स्थापित किए, जिनकी संझया अव लगभग ६० है । इन कफेंद्रो से बहुत से प्राचीन 
ग्रंथो का पता लगा तथा खोज-कार्य भें प्रगति हुई। 

आ्राम-साहित्य के संकलन का कार्य भी व्यवस्थित रूप से इसी समय प्ारंध फर दिया गया ! 
तब्र॒ज-भाषा-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना पर ओऔी निवासदास-पुरस्कार' देने की घोषणा भी दिल्लो में को 
गई । मंडल के शोध-केंत्रो को प्रोत्ताहन देने के लिये 'भारतेंदु-कलश' की स्थापना फी गई जो प्रति वर्ष 
क्पने क्षेत्र में सर्वेश्षेष्ठ कार्य करनेवाले केंद्र को प्रदान किया जाता है। 

बैश्ञास कृष्णा ३-४ संबत्‌ २००२ ता० १६-२० प्रप्रैल सनू १६४६ को मंडल फा तृतीय 
अधिनेद्न प्रयाग विश्वविद्यालय के इतिहास-विभाग के अध्यक्ष डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी की श्रध्यक्षता में 
शिकोहाबाद में सताया गया। इस अधिवेदाव का उद्घाठन साहित्य सनीषी ओऔीमासखनलाल चतुर्वेदी ने 
किया। उसके साथ ही ब्नजभाजषा-साहित्य पर गंभोर विचार के लिये एक ब्रजमाषा-परिषद्‌ भो हुई। 

इस वर्ष भंडल के लिये भवन-निर्माण के कार्य पर विद्यष ध्यान दिया गया झौर बहुत विघार- 
विनिमय फ्े उपरांत सथुरा को सीमा पर घुंदावव को ओर स्थित अंबरीब-टोला' नामक प्रसिद्ध पौराणिक 
स्थान मंडल के भचन के लिय चुन लिया गया। इस भूमि के क्रय का व्यय पोद्दार होरक-जयंती के अवसर 
पर पोद्यार-परिवार के कुछ उत्साहीं युवकों ने उठाने का निइुचय किया झौर भूमि खरीद ली गई। 

साध शुफ्ला ४-५ संबत्‌ २००२ तदनूसार २६-२७ जनवरी ४७ को काव्य-शास्त्र के देशमान्य 
भ्राचायय साहित्य-वाचस्पति सेठ श्री कन्हैयालाल जी पोह्यार फा हीरक-जयंतो-उत्सव' मंडल-दवारा क्री कृष्ण 


(२) 


बस जी पालीवाल के समापतित्व में सनाया था। शद्धेय राजपि भरी पुरपोत्तमदास जीटडन ने इस भहो 
त्सव का उदवध्टम किया। दूसरे दिन वसंतोत्सव मनाया गया जिसके पश्रध्यक्ष श्री वियोगीहरि जी थे । 
इस जयती-महोत्सव के समय पोहार जी को एक ग्रय भेंट करने फो भावना जयती के स्वागत मन्नी श्री 
राम॑कृष्ण नो प्रप्रवाल के हृदय में उत्पन्न हुईं। वह भ्रल्पाय्‌ में स्वगंवासी हो गए, फितु शेद्दार-अ्रि- 
नदन-प्रथ' तैयार करने के लिये हीरक-जयती पर को गईं घोषगा के श्रनूसार उसे तंयार कराने की 
व्यवस्था मेडल-दवारा की गई। हि 
बैशाल शुबला ५-०६ सबत्‌ २००४ ता० २५-२६ शअ्रप्रेत १६९४७ को मडल का चतुर्य चापिक 
झषिवेशन फिरोजादाद में श्री श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल फो अध्यक्षता से हुआ | इसी चर भाह्रपद कुंप्णा 
७ सबत्‌ २००४ सितवर १६४७ फो शिक्षण-शिविर का उद्घाटन क्रिया गया। यह झिव्िर १५ दिन तेक 
खलता रहा, जिसमें प्ने को टिद्वानो-दारा न्रज को लोक-वार्ता, कला, सगीत, इतिहास, साहित्य, लिपि आदि 
दिदयो पर घ्यारपान दिए गए, जिनका सकलन छरके ब्रज-लोक-सस्कृति' नामक पुस्तक प्रकाशित की गई । 
इसी वर्ण बज फी लोक-फहानिमों नामक लोक-स(हित्य की पुस्तक मडल-द्वारा प्रकाशित फी गई । 
ब्रज-साहित्य-मडल का पचम अधिवेदान भी एटा में २१९ मई १६४८ को श्री श्रोकृष्णदत्त जी पाली- 
दाल के समापतित्व में हुआ। इस वर्ष सडल ने सुरदास जी की जयती' का भव्य आपोजन किया, 
जिसमे सुर-साहित्म पर गभौर चर्चाएँ हुई तया सुरदास जी के चित्र फा उद्घाटन किया गया । इस जयतो 
क्तो दिल्‍ली-रेडियो ने प्रसारित किया और तभी से  सुर-जयतो' मनाने को अखिल भारतीय परपरा का सूच्र- 
पांत हुआ। इयो वर्ष मबुरा में आयोजित सूर-जयती का उद्घाटन फरने के लिये माननोय श्री जग- 
जीवनराम जी मडल में पपारे शौर उनको श्रष्यक्षता में प्रत्यत सफचता से उत्सव भनाया गया। मडल 
का थुठा भ्रधि वेशन सहारनपुर में 4० चालकुप्ण धर्मा नवीन' की श्रष्यक्षता में पग्रेल सन्‌ १६५० में हुमा । 
इसी चर्ष माननीय श्री १पूर्णानद जी सबुरा पयारे, उनके समान में च॑ तर शुक्ला १-२ सवत्‌ २००८ दिनाक 
७-८ अप्नेल को पंडल की ओर से क्रज के साहित्पिको श्लौर कलाकारों कौ एक गोप्ठी कौ गई | 
मसडल ने मथुरा के इतिहास प्रसिद्ध ्रवरोष-टोले पर जो भूमि भवन-निर्माण के लिये प्राप्त की हैं, 
चहाँ थी कृष्ण-जस्माष्टमी सबत्‌ २००७ के पुण्य अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुल्य मथी श्री पडित गोविदवल्लम 
पत फे कर-कमलो-द्वारा प्राचीन सासकृतिक विधि-विधाच पूर्वक भवन का शिलान्यास सपन्न हुआ । इसो वर्ष 
भवन-निर्माण-सवधी कोष-प्चय का शुभ भी गणेश भारत के प्रधान भन्नी प० जवाहरलाल नेहरूद्वारा 
प्रदत्त चेक से हुसा । 
चैत्र शुक्ला १-२ संबत्‌ २००८को सप्तस वाधिक प्रधिवेद्न भधयुरा में झ्ााचार्य भी युलावराय 
जी के सभापतित्व में हुआ। उसका उद्घाटन भाननोय नरहरि विष्णु गाइगिल ने किया। श्री चनारसी 
दास जो चतुर्बद्यो बज-साहित्य-परिषद्‌ के श्रध्यक्ष यो। 
सबत्‌ २००६ में हाथ रस-प्रमेलन हुआ । यह सेठ गोलिददास जी की अध्यक्षता में हुआ झोर इसका 
उद्घाटन भहामहिम राष्ट्रपति श्रो राजेंद्रभसाद जो ने किया । इस अवसर पर निम्न विज्ञेष कार्य हुए--- 
९ भ्रजनाट्य-परियद्‌ का उद्घाटन । २, ब्रजभावा-भाव-बिभूत्ति का प्रदर्शन । 
३, हिंदों जनपदीय परिषद्‌ की स्थापना, जिसकी प्रेरणा ब्रज-साहित्य-मंडल की स्थायौ-समिति ने 
हापरस-प्रमेलन क्वा कार्पफ्रम मिद्चितत करते समय को । 


४, नवलकिश्ञोर पुरस्कार की घोषणा। ५, भहाकबि तुलपोदास के जन्मस्थान को विविवत 
शोध के लिए एक समित्ति का निर्माण । 

कृप्ण-मेला--सहारनपुर समेलन में मेले का प्रस्ताव हुआ, परतु उस घर्ष साननीय पंत जी 
का परामरों मानकर मेला स्थगित कर दिया गया था। पुन सबत्‌ २००८व २००६ में मडल ने 


श्री कृष्णनन्म-भूमि पर मेले का झायोजन किया। भाननोय श्रो कन्हँयालाल-माणिकलाल जौ मुझी के 
सभापतित्व में मडल का एक विज्ञेष अधिवेशन मथुरः में हुआ। 


नमोवाक 


साहित्य-वाचस्पति ओऔी सेठ 'कन्हैयालाल जी! पोहर क्षे भ्रभिनंदन की इस सुंदर योजना में 
जिन-जिन महानुसावों ने ग्रथ के वीजांकुर से लेकर प्र तिस रूप-संपादन तक सहयोग जोर अ्रम-दान दिणय 
हूं, उनके मबुर कार्यों के प्रति 'नमोवाक' अ्पित हूँ । 

ऋणवेद के झा नो भद्टीय॑' सुकत के द्रष्टा ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है--- 


“शतमिन्नू शरदों झ्॒त्ति देवा यत्रा नरह॒चका जरस तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवत्ति मा नो मध्या रीरिपतायुगंतो ॥” 

झायु के शत-र सित वर्षों की निधि देवो ने हमारे पास रख दी हूँ । संवत्सरो के उस से कड़े 
पर पहुँच कर हमारे तनु जीण' होगे। वहाँ तक पहुंचते हुए हम पुओ फो पिता बचता हुआ देखेंगे श्ौर 
तृप्त होगे । हमारे भ्रायुष्य को वेगवतों धारा भष्य में कहीं रिसे नहीं। 

भरो सेठ जी का पूदर पुत्र-पौत्नोण रूप, साहित्यिक-यज्ष की पावभानी स्थिति में पहुँचा हुआ 
जीवन शतसांवत्सरिक हो, यही उनके सुहन्मित्रों की अ्भिलाबा है। इस अभिनंदन-गंथ का पुण्यफल इसी 
स्प में उन्हें प्राप्त हो। 

मथुरा के “्रज-साहित्य-म्डल' ने श्पने दादशवाधिक जीवन में साहित्य की देदि को नई-सई 
दृष्टियो से पवित्र किया है । 

साहित्य की संस्था सचमुच लोक-कल्याण-कारिणी होती है। उससे निकले हुए साहित्य के 
निर्मर जन-मानस का मंगल-विघान करते रहते है। जहाँ साहित्यक मनौषोी सौसनस्य के भावों से एकत्र 
मिलकर बैठते हे, ऐसा स्थान देवो की सुधर्मा सभा से कम घन्य नहीं कहा जा सकता। वहाँ से साहित्यक 
गंगा-यमुनाओं को वेयवती धाराएँ जन्म लेती रहती है। प्रंडल ने अपने क्षेत्र में फई उपयोगी कार्य फिए 
हैँ। ब्रज के साहित्यिक ऋषि सूरदास जो की जयंती का प्रचार किया, उनके चित्र का उद्घाटन कराण्ग, 
परासौलो में सुर-छुटी पर उत्सव किया, श्रव उस स्थान के पुनरद्धार के लिये योजना को झागे बढ़ाया 
है, कृष्ण-जन्म-भूमि (फटरः केशवदेव) पर कृष्ण मेले का आरंभ किया (प्रादाा है कालातर में इस 
स्थान पर कृष्ण का एक भव्य सांस्कृतिक स्मारक जन्म लेगा), अ# ज के जनपदीय साहित्य का संग्रह कराया, 
जनपदीय कार्य की शिक्षा देने के लिये जनपदीय शिक्षण-शिविर की योजना की (इसके प्राण श्री सत्येंद्र जी की 
महत्वपूर्ण सेवाप्रो को नहों म्‌लाया जा सकता), भथुरा के इतिहास की सामग्री का संकलन किया, वज 
के प्राचीन स्थलो की रक्षा का आ्रांदोलन किया, करहला फी प्रसिद्ध फदबलंडी और कुदरबन के रमणीय 
स्पान को कटने से बचाया, हस्तलिखित ग्रथो की सरोज की, ब्रज-साहित्य के प्रकाशन की भेरणा दो, त्रज- 
जनपद की लोक-कहानियो का ब्रज-बोली में हो प्रकाशन किया, त्रजभारती' पत्रिका द्वारा मंडल की साहित्यिक 
गति-विधि को अनुप्राणित किया, हिंदी के प्रमुख साहित्यिक और कवियों की कीति-रक्षा के अवसरो में 
भाग लिया, भधुरा, वृदावन, आगरा, एटा, सहारनपुर, शिकोहाबबद, फिरोजाबाद, हाथरस आदि केंद्रों 
में भपने वाधिक भ्षिवेशन सनाकर ब्ज के क्षेत्र में साहित्यिको फो प्रेरणा दी, ब्रज के गाँवों में साहित्य 
भोर संस्कृति का लया उत्साह जाग्रत्‌ किया एवं नागरिक-साहित्य और लोक-साहित्य के बीच के 
प्रतर को बूर किया । ब्रज-साहित्य-मंडल प्पने कार्यकर्ताशो के विपय में भाग्यशालों रहा 
हैं। गज को जनता झौर साहित्यिक कार्यकर्ताशो के प्रपूर्व उत्साह के कितने हो मचुर चित्र नेत्रो फे 
सामने भ्रा जाते हूं। अनेक साहित्यिक लित्नो कर भुझे स्मरण आता है, जिन्होने मंडल के इन सांस्कृतिक 
कार्यों भें अपने समय, शक्ति श्रौर घन का उन्‍्मुक्त दान दिया। सर्व श्री सत्येंद्र जी, जबाहुरलाल जो 
चतुर्वेदी, प्रभुदयाल जी भोतल, जोशी बाबा रफबेदयाम, गोपालप्रसाद जी घ्यास, बायू गुलावराय जी, महेंद्र 
जो, रामनारायण जी अग्रवाल, कृष्णवत्त जी वाजपेयी, सदनमोहन जी नागर, भोपालदत्त जी शर्मा, बनारसी- 
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दास जी चतुर्वेदी, वालकृष्ण जी 'नवीन',द्वारकाप्रसाद परीख, जगदीश्प्रसाद जी चतुर्वेदी, सिद्धेश्वरनाथ 
वास्तव, कामेरवरनाथ जी, चत्रभान जी झादि कितने हो समानित साहित्यिकों का स्मरण मन को 
प्रसन्न फरता है। इस परिवार के झौर भी गादो में फैल हुए क्तिने ही सदस्य है। फाम को उत्साह 
पूर्वक वाट कर आगे बढाने में उन्होने सदा तत्परता का परिचय दिया और मुझे एक भी श्रवसर ऐसा 
याद नहीं जब इन सज्जनों को साहित्यिक कार्य के लिये दो हुईं प्रेरणा फलचती न हुई हो । 
हमारे इस सुखी सारस्वत कुदुब के 'पितामह' सेठ जी थे। सब उनके साथ प्रेम के सधुर 
वधन में बेंध गए थे । प्रत्येक कार्य में वे युवक-सदृश उत्साह से प्रेरणा वाँटते, परिषयव अनुभव से 
पथ-अदर्शंत करते भर सकल कार्यो की उस 'रोढ' से भी सहायता करते जिसके भरोसे ऐसे कार्य सपन्न 
हुआ करते है। मडल के भवन का निर्माण करने के लिये प्रवरीष-टीले की भूमि का क्रय उनकी हो 
सहायता से समव हुआ। सडल के कार्यकर्ता सेठ जी के इस अभिनदन में अपनो ही साहित्यिक भावनाश्रो 
को मू्तिमान्‌ देखते हूं। ज्यकित श्राते हैं और चले जाते है। साहित्य, सस्कृति और धर्म के साथ 
उनका सवध नित्य महत्त्व रखता है । प्तेठजी के निर्मित्त से इस श्रनुप्ठान को पुत्ति देखकर भ्राज हम सब प्रसन्न 
है। जैसा ओर सत्येंद्र जी ने भूमिका भें लिखा हँ--पोद्दार श्रभिनदन-प्रथ/ का प्रथम सकत्प रजर्गीय रास- 
कृष्ण अग्रवाल के सन में श्राया ओर २६ जनवरी १६४७ को अझभिनदन-प्रथ-निर्माण फा नि३एचय मडल 
की प्रवण समित्ति ने किया, भ्रारभ भें श्री सत्यंद्र जी ने ही इस कार्य को मुल्य रुप से सेभाला। उन्होंने 
इसकौ रूपरेसा तैयार की भौर अनेक लेखकों को पत्र लिखकर लेखों का सग्रह किया। पोछे प्रंथ का 
कार्य कई कारणों से मद पड गया झौर सन, १६४६ के आरभ में लगभग ऐसी स्थिति हो गई कि ग्रथ« 
प्रकाशन के बिघय में संदेह होने लगए। सयोग से जून १६४६ के अतिम सप्ताह में में मथुरा गया, घहाँ 
न्ञज-साहित्य-भडल की वठक हुई, साहिश्यिक मिन्न प्रथ के बिषय में चितित थे। सोचा गया कि इस 
प्रकार के महस्त्वपूर्ण भ्रायोजन को असमाप्त न रहने देना चाहिए। अतएव प्भिनदननांथ सबधी समस्त 
कार्य की पूर्ति के लिये मेरे सुझाव पर एक समित्ति झलग वना दी गईं जिसमें श्री सत्पेंद्र जी, श्री 
गूलाबराय जो, क्री गोपालप्रसाद व्यास और मेरा लाभ रबसा गया । इस समिति को प्रय की तँयारी 
सपावन और प्रकाशन के पूरे श्रषिकार दे दिए गए । तदनुसार सत्येंद्र जी को दिल्ली बुलाकर उस 
समय तक को 'ध्याई हुई सब सामग्री सेने देख लो। भागे के लेखो को रूपरेखा बनवा दी और समिति 
फी एक यठक में यह ते किया कि सपादन का फार्य दिसवर १९४६ तक पूरा हो जाय और जनवरो 
१६५० भें ग्रथ प्रेस में दे दिया जाम। इस मिदचयों की सूचना २७॥७।४९ के पत्र भें मैने अपने प्रिय 
वघ्‌ ओऔी मदनगोपाल जी पोहार को कलकत्ते में दो झौर जैसे-जैसे प्रथ की प्रगति होतो रहो उससे उन्हें 
सूचित करता रहा। ग्रथ की तैयारी वेग से आगे तंढी, कितु प्रयत्न फरते पर भी काम फो समे- 
टने में डेढ वर्ष का समय श्रौर लग गया, इसमें भेरा ही उत्तरदायित्व है जिसके लिये क्षमा चाहता हूँ । 
अतत २५१६।३१ को सब लेख सामग्री लगभग १३० चित्रों के साथ श्री मदनगोपाल जी को भेजकर 
सेने प्रार्थना की कि कृपया भ्रथ के मुद्रण का प्रवध कलकत्ते में करा दें, जहाँ कागज और छपाई दोनो 
को सुविधा है। इस सजघ में में श्री मदनभोपाल जी का उपकार क्रभी भहीं भूल सकता। ये साहि- 
त्यिक अभिदचि लेकर जन्मे है। उनका रोस प्रति रोम साहित्यिक रस में पगा है, जो प्रव भी उन्हें 
कप शोर खींचता रहता हूं । कलकते में घे भ्रत्यत व्यस्त एटार्नो का जीवन व्यतीत करते है ; फिर भी 
उन्होने ग्रथ फी सामग्री देखकर ६।७।४५१ के पत्र भें सामम्नी के परिवर्धन श्रौर सशोधन के संघ में 
अनेक उपयोगी सुझाव दिए और तबसे निरतर उसके भुद्रण-कार्य को सपन्न कराने में अ्रपना घहुमूल्य 
समय देते रहे हे। यह उन्हीं की प्रबध-कुञलता का फल है कि प्रथ फे लिये इतना बढिया कागज झौर 
सुदर छपाई उपलब्ध हो सकी। जब इस ग्रथ के झायोजन का निर्णय हुआ था, उस समय भदन- 
गोपाल जो को इस विषय में कुछ भी ज्ञात न था और श्ररसे बाद जब ये मथरा झाए , उस समय 
बात होने पर सडल के अर्थामाव को यथासभव कम करने के लिये उन्ते कलकते के परिचय का लाभ 
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मंडल के कार्यकर्ताओं नो उठाना चाहा और उन्होने विश्वास दिलाया कि कलकत्ते सें इसके प्रबंध करने 
का वे भी उद्योग कर देंगे। हम सब इस झादवासन से श्रत्यंत लघुभार हुए। मुझे अ्रतिवाय प्रसन्नता है 
कि उनके बहुविध सहयोग से ग्रंथ इस रूप में संपन्न हो सका है। भ्रपने ₹६।३।५१ के पत्र में उन्होंने 
भुझ विश्वास दिलाया कि ब्रज-साहित्य-मंडल के एक हितेंषी के नाते और साहित्य में कुछ रुचि हूँ 
इसी प्रेरणा से से भी श्राप लोगो की तरह इस कार्य में सहयोग दे रहा हूँ श्रौर साहित्यिक कार्य समझ 
कर ही इसमे प्रेरित हें। यहाँ पर में ब्रजभाषा फे श्रनन्‍्य भक्त और ह्रज-साहित्य के उद्धार के लिये 
रात-दिन चितित रहनेवाले श्री जवाहरलाल जी चतुर्बेदी के प्रति भो अपनी छतज्नता प्रकाशित किये 
बिना नहीं रह सपता। सगोग हूँ कि श्रप्रैल १६५१ में थे मदनगोपाल जी से कलकत्ते में मिलें और 
ग्रंथ की चर्चा आन पर उन्होने अपने सहयोग का झ्राववासन दिया । अश्रतएच जब जून ५१ के अ्रंत सें 
लेख-साभग्री कलकत्त पहुँची तो जुलाई में श्री जवाहरलाल जो ने उसे संभाल लिया और प्रूफ, छुपाई- 
संबंधी सब देख-रेख का भार अपने ऊपर ले लिया। यदि वे ऐसा न करते तो न जाने ग्रथ के प्रका- 
धन में अ्रभी कितना विलंब और होता ॥ कलकत्ते में ही रहकर मुद्रण-क्रार्य को उन्होने श्रथक परिश्रम से 
पूर। कराया। उनके उस शअम को मधुर स्मृति इस अभिनंदन-प्रथ की पृर्णाहुति के समय मेरे मन में 
है। यवि ग्रंथ को और प्रतीक्षा में न रखकर रामनवमी संबत्‌ २०१० के लगभग प्रकाशित करने का 
श्राप्रहून होता तो “छठे स्॑ड' में ध्रज-काव्य-माधुरी का चयन और "सातवें खंड' में त़्जसाषः के ग्रयो की 
सुतियाँ--तायिकाभेद, नखशिसत, रोतिप्नय, अलंकारग्रथ, गद्यप्रथ, संप्रहग्रंथ, विविधप्रंथ भर ब्रजसाबा- 
कवि-वामावलि, जिन्हें जवाहरलाल जी ने तैयार करने का वचन ही नही दिया था, बरन्‌ प्रस्तुत भी कर 
लिया था और भी संभिलित की जाती । मुझे इस बात का लेद है कि श्री गोपालप्रसाव जी व्यास, जिन्‍्होने अपने 
मेत्रित्व-काल में और बाद में भी अभिनंदन-प्रंथ की तैयारी और संगठन में बहुत सहयोग दिया था, 
सूरसागर के कठिन दाव्दों का कोश, जो वे मेरे अनुरोध से बना रहे थे, समय पर उसे न तैयार कर 
सके भौर ब्रजभाया की वह मूल्यवान्‌ सामग्री, जिसके लिये से व्यक्तिगत रूप से उत्सुक था, इसमें न 
जा .सकी । 
अत में मे झ्पने उन समस्त मित्रों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होने इस पग्रथ की 
तैयारी में श्रपता सहयोग सहर्ष श्रदान किया । इस प्रसंग में लगभग दो वर्षो तक कितने ही विहानों 
से पत्र-व्यवहार का भुझे अवसर सिला। यह मेरे लिये प्रसन्नता का विधय था। कभो-कभी प्रथ में 
श्रप्नत्याशित विलव के कारण मुझे ऐसर लगता था कि विद्वान्‌ लेखकों के साथ श्न्याय हो रहा है, कितु 
आशा है कि अब इस कार्य-समाप्ति के ग्रयसर पर उससे उत्पन्न श्रानंद में त्रे भी संमिलित होगे । 
शी जगन्नाथ जी अहिवासी जिनकी जन्मभूमि पश्नज के खल्वाऊ जी नामक स्थान में है, देश के प्रसिद्ध चित्र- 
कारो में हैँ। उन्होने प्तंथ के लिये ठाकुर जी की वेदाभूजा के सबंध में ८५ मूल्यवान्‌ चित्र बनाकर दिए, 
इसके लिए भे उनका श्रत्यंत कृतज्न हूँ। श्री भद बाबू के शिष्य जगदीश नी मित्तल भी होनहार चित्र॒कार 
है, उन्होने प्राचीन सथुरा-फला के श्राधारपर अनेक रेखा-चितन्न दिल्‍ली में रहकर मेरे अनुरोध से तैयार 
किए जो लेखो की प्रुष्पिका के रूप में छपे हे, उनका भी में आमभारी हूँ। बंधुबर श्री मोतीचंद्र जो 
ने बालगोपाल-स्तुति के सादे और रंगीन ब्लाक अपनी देख-रेख में बबई में तैयार कराए श्रौर श्री 
राय कृष्णदास जी ने थुगलमूरति झौर गोवर्धनघारी के रंगीन ब्लाक ग्रथ के लिए प्रकादाना्थ दिए। 
श्री कल्याण जी भाई (करमसी दाभजी) बंबई तथा श्री गोपीकृष्ण जी फानोडिया कलकत्ता के होलों' 
“कृष्णगढ-दौली में राघाक्ृष्ण॑ झौर सुरसागरों के पद पर राजस्थानी का एक चित्र दिये हैं। इसके लिये 
में उनका उपकार भानता हेँ। जिन जिन महानुभावषो ने श्राथिक सहायता देकर इस स्र॑थ के प्रस्तुत करने में 
सहयोग विया है उत्का भी से आभारी हूँ। श्रो बाबू गुलाबराम जो झोर श्री सत्येंद्र जी तो श्रादि से अत 
तक इस शझायोजन से सबधित रहे हें। एक प्रकार से यह उनके अपने ही परिश्रस का फल है। उनके 
लिये पदे-पदे कृतज्ञता मेरे सनमें रही है। इस श्रवसर पर स॑ श्रपने मित्र स्वरगोग्र श्री एरिक डिकिसन पा 
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भो छतज्ञता-पूर्वक स्मरण फरता हूँ। वे लाहोर में मयोफालेज के प्रसिपल थे। १६४७ के झारंभ में 
भेरा उनसे परिचय हुआा। प्रग्रेज होफर भी भारतीय फला भौर हिंदी के ये झत्यत भफ्त थे । मुझे प्रत्यत 
झाइचर्य भौर आनद हुआ जब “कवि जान छत फथा-फुतूहली' फा श्रग्रेणी श्रनुवाद एफ दिन दिल्‍ली श्राकर 
उन्होने भुझे सुनाया। उसके लालित्य को फिसो प्रकार भी नहीं भुलागा जा समता। मेरी भूमिका के साय 
शंथ को छुपाने फी वात थी। दुए हूँ फि उनके भ्रफरमात्‌ देहाचसान से यह अनुवाद सुप्त हो गया। 
पोहार“प्रप के लिये उन्होने भ्पना अ्त्यत सुदर श्रग्रेजी लेप 'कृष्णाद फो राधा! नामफ चित्र पर, जिसके 
झाविष्कार का श्रेय पूर्ण माना में उन्हीं फो था, लिए कर दिया। वयोवृद्ध १० रामद्टिन जी सरिश्न का भी 
लेख-हप में श्राशीर्वाद प्राप्त हुझ्ना था। सोंद हूँ फि थे भी प्रथ फो प्रकाशित रुप में ने देश सफे। 

फुछ लेख ऐसे भी है कि जो प्रव के सिये प्राप्त होने पर भी स्थान को सर्थादा फे कारण 
इसमें समिलित मन फिए जा सके। विह्ान्‌ लेखफों से सपादफ-मउल के साथ में क्षमा धार्थों हूँ। 

कलकत्ते के बिनानी प्रिटिंग वर्क लिमिटेट के अध्यक्ष सेठ श्री मोव्संनदात जी दिनानो फो भी 
धन्यदाद हैं जिन्होने भ्रति तत्परता से मुद्रण-फार्म समाप्त फिया। श्रीघद्र भूषण जियेदों ने लेसन्टाइप 
करने और मुद्रणार्य पाडुलिपि तैयार फरने में जो परिश्रम फिया उसके लिये ये धन्यवाद के पात्र हे । 

भुझ श्राशा हूँ फि ब्रजन्साहित्य-मंडल के कार्यकर्ता श्रपने उत्ताहुप॒ृवत फायों फे लिये नए-नए 
फीति-स्तभ्न॒ स्थापित फरेंगे। साहित्यिक कार्य विशाल जनायन पय हूँ । इस पर चलने फा संबफों 
पावाहन है। सरस्वती के उदार प्रागण में सबके लिये श्रवकाशञ हैं। प्रज फी भागयत्त सस्फ्ति, जिसके 
एक भ्रद्र प्रतिनिधि इस प्रथ द्वारा श्षमिनदनीय सेठ जो है, समन्वय की ससझृति है। यह फिसी या 
निराकरण नहीं करतों। देव की भ्रभेक विभूतियो में से भ्रपती-प्रपनो रुचि या रत के श्रनुकूल ग्रहण 
फरती हुईं सबके प्रति सौमनस्य भाव से भागे चढतो है। मभुरा-जनपद ने इस सास्कृतिक दुश्टिफोण के निर्माण 
झौर भसार में दो सहत्न/न्दियो तक महत्त्वपूर्ण भाग लिया। एक ध्रकार से समन्वय-प्रधान भागवत दुष्दि- 
कोण हमारा राष्ट्रीय दृष्टि-कोण हो बन गया हूँ। भेरा आाधाहन हूँ कि श्रजभूमि के कार्यफर्ता अपने इस 
प्राचीन मंत्र को कभी न भूलें। इस दृष्डि-्फोण में श्रमत्त रस का स्रोत हूँ । 
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अँज-साहित्य -मंडल एक महान संस्था है, उसके उद्देश्य भौर फार्य भ्रहत्त्वपुर्ण है। लेखक, फवि, 
फलाकार तथा नवजीवन के सांस्कृतिक अभ्युत्यान में योग देनेवाले महानुभावों का संसान फरना ऐसा 
उपयोगी कार्य है, जिसे मंडल ने सदा प्रमुख स्थान दिया है। इसी सुंदर उद्देश्य की पूति के निमत्त 
एक दिन ब्रज-साहित्य-मंडल की फार्य-कारिणी ने यह निदच्य किया कि सेठ फन्हैयालाल जी पोद्दार की 
'हीरक-जयंती' भनाई जाय । इस कार्य-कारिणों सें एक श्रत्यंत उत्साही नवयुवक्त भी था, जिसका नाम 
रामकृष्ण भ्रग्नवाल था। संडल का भौर हमारा दुर्भाग्य हूँ कि यह नवयुवक श्ल्पायु में स्वर्ग सिघार गया । 
विशेष खेद इस लिये हैँ कि उसका स्वप्न जिस समय पूर्ण हो रहा हे; उस समय उसे देखने के लिये 
सह स्वयं जोमित तहों। इस युवक नें हीरक-जयंती फे समस्त भ्रायोजन का उत्तरदायित्व अपने कथघो पर 
लिया और उसे निभाने में वह पूर्णत' सफल हुआ । जिस फार्य-फारिणी में हीरक-जयंतौ-समारोह- 
संपन्न कराने का निएु्चय किया गया था, उसी में इस युवक ने इस बात पर जोर दिया कि हीरक- 
जयंती भना लेने से ही हम संतोष नहीं होना चाहिए इस झवसर की स्मृति में कोई ठोस कार्य होना 
चाहिए। तभी श्रभिनंदन-प्रंथ का चित्वार उदय हुआ और श रामकृष्ण के चिशेष आग्रह से अ्रभितंदत- 
भ्रंथ अस्तुत करने का प्रस्ताव स्वोकृत हुआ। स्वर्गीय रामकृष्ण अ्ग्नवाल ! आज तुम्हारा संकल्पित कार्य 
पूर्ण हो रहा है। यह सत्य है कि रामकृष्ण शझ्ग्रवाल ने न तो इस ग्रथ क्षे प्रफाह्मन में योग दिया हूँ, न 
संपादन में, न किसी प्नन्‍्य प्रकार से सहायता वह दे सका है, क्योकि ऐसे किसी भी प्रकार के सहयोग 
के लिए वह जीवित हो नहीं रह सका, फिर भी बीज उसी का बोया था। इसी लिए हम फरुणाओं 
होकर यों स्मरण कर रहे है । 
स्वरूप और सपादक मडल 
इस निरत्चय का सभी ने मुक्त कंठ से स्वागत किया, इसका एक फारण था। अभिन॑ंदन- 
ग्रंयो को एक भ्रच्छी परंपरा है। इस परंपरा में इन ग्रंथो के संपादक भी बहुत उच्च कोटि के विद्वान 
रहें, कितु इस परंपरा में उस समय तक के सभी ग्रंयो में कई ऐसी बातें थीं जिन्हें दोष अथवा अभाव 
कहा जा सकता था। इनमें किसी व्यवस्थित स्घरूप कार पता नहीं चलता, केवल बड़े से बडे विह्मामों के 
उनके मनचाहे लेख इन प्रंयो में संभिलित फर विए जाते थे, ग्रथ एक उद्देश्यहीन संग्रह होता था। इसमें 
अधिकांश भाग झभिनंदनीय ज्यक्ति के जीवन के विषय में झयवा उसके व्यक्तित्व के विषय सें रहता 
था। मंडल फी कार्य-कारिणों ने एक नथी वृष्टि प्रदान की। उसने आरंभ में हो यह लक्ष्य स्वीकार 
किया, कि इस अभिनंदन-प्रंथ को श्रज का 'विइकोधा' घनाया जाय । उसने यह भी निर्देश किया कि ग्रंथ 
से अभिनंदतोय ज्यक्तित के संबंध में ४०-५० पृष्ठ के लगसग हो दिए जायें। इस नवोन दृष्टिकोण के 
कारण मंडल के इस विचार का हादिक स्वागत फिया गया। मडल का लक्ष्य ऊँचा था, लगभग एक 
हजार पुष्ठो का प्रंथ हो, त्रज-विबयक समस्त सामग्री पर प्रामाणिक निबंध हो, एवं उसकी छपाई-सफाई 
का स्तर भी ऊेचा हो। इतना ऊँचा लक्ष्य यो ही तो पुरा नहीं हो सकता था। उसके लिए घन का 
प्रबंध होना श्रावदयक था। घन के प्रबंध के संबंध में मडल फो अधिफ चितित नहीं होना पड़ा। कल- 
कत्ता के एक प्रतिष्ठित सेठ श्री हनुमानप्रसाद पोह्दार तथा सेठ कन्हुँयालाल पोदह्दार के एक सुपुन्र कल- 
फत्ता के प्रभावशाली अ्टर्नी श्री सदनगोपाल पोहार ने इसफा उत्तरवायित्व सेसाल लिया। उन्होने कहा 
कि हम कलकत्ता से इसको व्यवस्था कर लेंगे। घन के इस प्रबंध से कठिन कार्य था प्लभिन॑ंदन-प्रंथ के 
संपादक-मंडल का भिर्माण, इस ओर काफी सोच विचार के उपरात यह निश्चय किया गया कि ड३० 
वससुदेव शरण अग्नवाल को प्रधाव संपादक ब॒नाथा जाय। डा० श्रग्नताल उस समय दिल्‍ली में एशियन 
ऐंटिक्बिटीज भ्यूजियम के सुर्पारेटेंडेंट थे और, मथुरा के बहुत निकट । डा० सत्येंद्र को यह कार्य सोपा गया 


नी 
ही] 


जि 
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कि वे डा० श्रग्रवाल से यह भार संभालने की स्वीकृति प्राप्त कर लें, कितु उस समय डा० शग्रवाल 
इतने भ्रघिक व्यस्त थे कि बहुत लिखा-पढ़ो के उपरात भी यह कार्य सेभालना स्नीकार भहीं किया। 
डा० सत्येत्र को लिखा हुआ उत्तका अ्रतिस पत्र इस प्रकार भा-- 
नई दिल्‍ली 
ता० २०११।४७ 


प्रिय सत्येंद्र जी, 

झाप का ६।१।४७ का क्ृपापत्र लाहौर में मिला था। परतसो प्रात में लौट कर झाया। 
झाशका है फिर एक बडी यात्रा के लिए न जाना पडे। अ्रपनी वतंमान परिस्थिति में भेरे लिए 
प्रभिनदन-प्रथ किया तत्सदृश भ्रन्य साहित्यिक योजनाओं में सहयोग अ्रसभव है। ऐसा कई वार 
लिखने पर भी झ्रापको विश्वास नहीं हुआ, यह शाप के स्नेह का ही सूचक हँ। परतु सत्य से 
हम सव वंधे हूं भौर सत्य वही हूँ जो मे लिख चूका हूँ। मेरी यह इच्छा हैँ कि इस ग्रथ का 
स पादन आप ही करे। आप की महती साथना का भी जनता को परिचय होना आवश्यक हू । 

यह जानकर प्रसश्नता हुईं कि ग्रथ के लिए भ्राथिक प्रइन हल हो गया है, झाणा है इसे 
वज का सास्कृतिक कोश बताने का झ्राप का उद्देशय सफल होगा। 

भंचदीय 


वासुदेनशरण 


तब पोहार जी की हीरक-जयती के अवसर पर सडल की स्थायों समिति ने सर्द शी 
गुलावराय जी तथा ड्ा० सत्येंद्र को इस शग्रथ का सपादक नियुक्त किया | बढो प्रगति से कार्य आरभ 
हुआ, ग्रंथ की बिस्तृत योजना प्रसारित हुईं, लेखकों से सपर्क स्थापित हुए, उनके त्रचन आ्राए भौर उनके 
निवध श्राते श्रारभ हो गए, कितु सभी बडे कार्यों में कुछ कुछ विध्न उपस्थित होते हो हे। इतना 
कार्य फरके कुछ ब्यस्तता के कारण मुझे सपादन कार्य से विश्त होना पडा। छुछ समय के लिए काये 
रुक गया। एक बार पुत्र' डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल से प्रार्भन! को गयी, इस बार सौभाग्य से डा० 
साहब ने कार्य संभाल लिया। यह हम सबके लिए सोभाग्य झौर प्रसन्‍तताकी बात थी। मंडल 
उनका चिर ऋणी हूँ भ्ौर मेरे लिए तो यह ठोक वैसी ही श्रानवदायक थी जैसे भक्त की भगवान 
पर विजय भ्ानदप्रद होती है। देर से सही, ग्रथ के हित में मेरा जो पहला संकल्प था कि 
डा० वासुदेव शरण ही इसके प्रधान सपादक हों वह पूर्ण हुआ। इसका शुभ परिणाम यह सुदर प्रंथ 
स्वय प्रस्तुत हूं । हाँ, तब, एक सपादन-समिति का निर्माण किया गणा। कार्य की शिपिलता दूर 
हुई भोर सपादत क्रार्य भी श्रल पटा। इस समिति की देठकें दिल्‍ली स्‍सें हुईं। ज़्थ को समस्त रूप- 


रेखा दृहरायों गयी। श्रव सामग्री व्यवस्थित करके और प्रन्य झ्रावश्यक निबंध मेंगाकर प्रकाशन फा फार्य 
आरभ कराया गया । 


दे प्रकाशन की समस्या क्रम कठिन नहीं यो--कहाँ छुपे, कोन छपाई का कार्य सेमाले, कोन प्रूफ 

» कीन उसके सौष्ठव का उत्तरवाबित्व ले। इस का में श्री भदनगोपाल पोद्दार ने बहुत सहायता 

पहुंचाई। उन्होंने छपचाने की सपूर्ण व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व भ्रपने ऊपर ले लिया। बहुत अच्छे 

प्रेत फा प्रवध कलकत्ते में किया और अपने सित्र प्‌० जवाहरलाल चतुर्वेदी को छपाई और सौष्ठन की 

देस-भाल के लिए नियुक्त किया। प० जवाहरलाल चतुर्वेदी तो इस फन के उस्ताद ठहरे, सनोयोग से 
फार्य फरने में प्रवृत हुए। १९५२ के जून के महीने में में भी इस कार्य के लिए कलकत्ता रहा। 

सपादन शोर मुद्रण के अतर्गत हो एक श्रोर महत्त्वपूर्ण भर्ग रहता है, चित्र प्रोर सज्जा का । 


मेरे सपादन काल में ब्रज के प्रसिद्ध चित्रकार बाप ले प्रहिदासी ने इस दिद्वाः में पूर्ण सहयोग 
देने का बचन दिया था। उन्होंने ग्रभ-सब्जा के लिए ५५ ही अभिन्नाय भ्रकित कर सेब )। बाद 


शक 
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में श्री वासुदेवशरण जी और पं० जवाहरलाल जी; चतुर्वेदी ने अ्भिप्रायो का संकलन फिया। श्री वासु- 
देवदरण जी मे बहुमूल्य ऐतिहासिक और प्रामाणिक चित्रो को व्यवस्था करायी । 

इस प्रकार २६ जनवरी १६४७ को जिसका सकलप किया गया था वह महान्‌ और पुनीत 

कार्य श्राज संपूर्ण हो रहा है, ६ वर्ष की दी्घे अवधि और उसी के पअ्रनुकूल परिश्रम के उपरांत । 
ग्रथ की मूल रूप-रेखा 

यह ग्रंथ एक हजार पृष्ठ से कम का नहीं होगा। इसमें भारत के प्रसिद्ध चित्रकारो के 

अनूठे चित्रों को भी यथास्थान सयोजनः रहेगी। विविध लेख भी यथा संभव सचित्र होगे । 

यह ग्रथ अपने ढंग का बिल्कुल नया होगा। इसमें सेठ जी का परिचय तो होगा ही, इसके 

झतिरिक्त निम्न खंड रहेंगे--- 

१ अलकार साहित्य-खड इस खड में सस्कृत और हिंदी के अलकार-शास्त्री का ऐति- 
हासिक और तुलनात्मक दृष्टि से विशद अध्ययन श्र शोघ-पूर्ण सामग्री रहेगी। 

२ ब्रज सस्कृति कला-खड ब्रज की सस्कृति और कला सवधी प्राय प्रत्येक ज्ञातव्य 
वातो पर शोघ-पूर्ण निवध इसमें रहेंगे। 

३ धर्म -खड इसमे त्रज की धामिक देन और विविध सप्रदायो पर रचनाएँ रहेंगी। 

४ पुरातत्व भर इतिहास-ख़ड इसमे ब्रज का भूगोल, पुरातत्व श्रौर इतिहास सबधघी 
विषयो का निरूपण होगा । 

५ साहित्य-शोव-खड ब्रज-भाषा और साहित्य की शोघ का विस्तृत दिग्दर्शत इस खड 
का विषय होगा | 

६. हिंदी साहित्य-खड हिंदी-साहित्य के रचनात्मक तथा झआलोचनात्मक रूपो का परिचय। 

७ तव्रज-परिचय खड ब्रज का विविध दृष्टियो से परिचय---पश्ु पक्षी, जन, उद्योग-धघे आदि । 

८ बृहत्तर ब्रज-खड मे ब्रज,का सस्कृत, वगला, ग्रूजराती, मराठी आदि में जो रूप भौर 
महत्त्व रहा है उसका परिचय रहेगा। इनके स।थ उच्च कोटि के' कवियों की कविताओं का 
भी सम्रह इसमें होगा । 

£ मारवाड तथा मारवाडी-साहित्य पर भी एक खड रहेगा। 

सक्षेप में यहू अभिनंदन-प्रंथ प्रमुखतः “ब्रज का सांस्कृतिक विदव-कोश होगा ”, पर यह सिद्ध 

सत्य था किनतो रूप-रेखा से किसी लेखक फो पूर्णतः बाँधा जा सकता था और न लेखक प्रत्येक विषय 
पर साधिकार लिख सकते थे। प्रत्येक लेखक अपनी सीमाझो को स्वोफार करके ही सहयोग दे सकता 
था। फलत- उक्त योजना के अ्रनुसार पूर्ण सफलता मिलना तो सभव कहाँ या, इसी कारण संपादत- 
समिति ने उसे दुहराया। इस समिति ने ग्रथ फो जो रूप प्रदात किया था उसके अनुसार सामग्री 
का सकलन झोर सथादन हो चुकने पर जब पं० जवाहरलाल चतुर्वेदी जी को मुद्रण का भार सोपा गया 
और उन्होने समस्त सामग्री का निरीक्षण किया तो उन्होने भी कितने ही उपयोगी सुझाव रखे। 
प्रधान संपावक से उनसे परामर्दझ करके ग्रथ को अतिम रूप दिया। इसी अतिम रूप में यह भ्रंथ प्रस्तुत 
किया गया हुँ। यह प्रथ पाच खडो में हँ--- 
प्रथम--जीवन और झमिनदन-विषयक खड । 


दूसरा---साहित्य खड | 
तीसरा---सस्कृति (लीला) रू 
चोथा--इंतिहास खंड । 


पाँचवाँ---जनपदीय खड । 
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इनके श्रतिरिकत 'त्रज-काव्य-चयनां और त्नज-साहित्य-यवंधी-प्रयो की सूत्तियाँ भी देने का 
घिचार छुटे-सातयें खड के रूप में था, किंतु ग्रथ के भ्रतिशय विस्तार के कारण वहू झदञ् स्थगित कर देना 
पड़ा। श्राश्ा हूँ द्रज-भारतो' के द्वारा वह सामग्री कभी सुलभ को जा सकेगी। 


प्रत्येक खड में फ्रधिकारी विह्वानो के चिचार पूर्ण श्रामाणिक निवख दिये गये हे । यह र्वा- 
भाविक्त है कि साहित्य-खड सबसे चड़ा खंड हुत्ला है । कारण स्पष्ट है सेठ जी की भी रुचि साहित्य में 
विशेष रही है! उच्च साहित्यक के नाते यह भ्रभिनदन-ग्रथ भेंट किया जा रहा हैं, इसी के साथ त्नज- 
भाषा-साहित्य-प्रेमो लेखको का समुदाय भी अधिकादत- साहित्यिक है। कुछ विहानो ने हमारे आग्रह से 
सास्कृतिक ज्ञान-वर्द्धक विषयो पर लिखना स्वीकार भी किया, उस काये में प्रवुत्त हुए, सामग्री एकत्र कर ली, 
सोलिक श्रौर प्रामाणिक साक्ष्य जुदा लिये, अध्ययन फर लियाऔर श्रव लिखकर निबंध पूरा करने फा 
विचार फर रहे हूँ। उदाहरणार्थ एक मित्र ने द्ज के पशु-पक्षियों का स्वय निरीक्षण और भ्रध्ययन करके 
सिंध लिखना आरभ कर दिया है, दूसरे ने त्ज के व्‌ क्ष-बनस्पति पर पुरी तैयारी के बाद लेखनो उठा 
ली है, एक म्र॒ज के वर्तेभाव तया ऐतिहासिक भूगोल का श्रष्ययन फर चुके हे-श्रादि; कितु यह झ्रभिनंदन-प्रथ 
शव उनकी साधना के परिणास्त का लाभ नहीों उठा सकेगा। इस ग्रंथ के सपादकों को प्रसन्नता केवल 
यह होगी कि उनकी प्रेरणा से ब्रज के जनपदीय श्रष्ययद को किन्‍्हों दिल्लाओं में कुछ प्रभाव की पूर्ति 
हो सकी। फिर भी अनेकों ऐसे क्षेत्र शेष हूँ, जिनका सुझाव हम लोगों ने प्रस्तुत किया, किंतु झुछ भी 
कार्य नहीं हो सका, झाज्ा है कि भविष्य में उन विषयों पर भी धिह्ान्‌ लेखक प्रवृत्त होगे झोर 'बज- 
भारतों' के द्वारा भ्रपने प्रयत्नों का फल प्रस्तुत करेंगे। 

यह्मपि भूल योजना में हेर-फेर हुई है, फिर भी भूल-दृष्टि-लदु से ग्रंथ च्यूत नहीं हुआ। 
प्रज के छोडे-से विश्वकोश' का फार्य यह भली प्रकार दे सकता है। ध्राय. सभी छ्लातव्य विषयों पर यात्कि- 
चित यहाँ मिलेगा और वह अ्रधिकारो सेजनी से लिखा गया सप्रमाण। हम अनुभव करते हूँ कि ब्रज- 
विषयक्त अध्ययन झौर शोघ के समय इस ग्रथ का उपयोग बिढ़ानो के लिए अनिवार्य हो जायेगा । 


न्रज के साहित्य, धर्म, सस्कृति ने भारतोय राष्ट्र के ऐक्य और समन्वय में बड़ा भाग सिया 
हैं। फलत प्ज का भ्रपना जनपदौय रूप तो है ही म्र॒ज का बुहत्तर भारतीय रूप भी है। शभ्रज अपनी 
भूमि भ॑ अपने सस्यदुक्ष, लता, भवन, पदंत, सरितामों और प्राणियों में श्रव भी सजीव है, उससे 
भो भ्रधिक यह भ्रज समस्त भारत के जन-जुन में भाषा तथा प्रकृति कौ सौमाशो की झवहेलना करके 
ध्याप्त है नामो में, भावों में, उत्सवों में, त्यौहारो में; अनुष्ठादों में, ब्रज दक्षिण से उत्तर और धुव॑ से 
पश्चिम में विद्यमान हूँ। इसनें साहित्य, सगोत और कला से प्रेरणा प्रदान की है, इस ग्रंथ में इन 
दोनो का स्वरुप दीज़ सकता हूँ। इसमें उस भ्रज को अनुभूति पाई जा सकती है, जिसे हृदयंगम कराने के 
लिए बीसदों शततावदी सें अखिल भारतोय ब्रज-साहित्य-मंडल' सच्चेष्ड हैँ 

इस युग में ब्ज-साहित्य-मंडल ने कितने ही दिद्ादर्शक फार्य किये हे । क्या उसका लोक-संस्कृति 
दिषवक दृष्टिकोण, कया उसका लोक-संस्कृति-परायण शिक्षण-शिविर, क्या बला सोक-संप्रहालयों का श्ायो- 
जन, दया उत्तका कवियों की स्मृति-रक्ष! का उद्योग, क्या उसका ऐतिहासिक-रक्षा का भाव, क्या उसका 
गाँवो में साहित्य फादौप प्रच्वलित करने का ऋ्रायोजन तथा क्या गाँव-गाँच में साहित्यिक और साल्कृतिक 
जागरण फा भभिनिवेश--सभौ में ऐसा छुछ रह हूँ जो प्रभावित, भ्राकपित भौर उत्साहित कर सके । 
उसी प्रकार यह अभिनंदन-प्रंथ भी आगेके लिए दिग्दशषेक हो सफता है, ऐसा हमारा झनुसान है 

प्रंत में हमारा यह कर्तेंव्य हैं कि उन्त समस्त लेखकों के 
फरें, जिन्होंने इस आयोजन को सफल चनाने के लिए है रखना कह कक 3 का 


कारों का आभार मानें जिनकी कला ने इस प्र कोशीमनोय और उपयोगी बनाया है, उन बान- 


दाताझो को बधाई के थधुष्प श्रपित करे जिनके. त्यागरदले डूय प्रकाशित हो सका है। ज्र॑य की तैयारी, 
7 


न्यू आ 


( ११ ) 


सपादन, मुद्र० शौर प्रकाशन में जिन-जिन सज्जनों ने सहयोग श्रौर सहाथता दी है उन सबके प्रति 
हम कृतज्ञता प्रकाशित करते हे। 


हम सबके श्रभिवंदनीय झौर वंइनोयथ सेठ कन्हेवालाल पोहार जो के जो इष्ठ देव हे, उनकी 
पुण्य भूमि को नमस्कार फर, सेठ जो फे निमित्त से ब्रज के समस्त भक्‍तो का अभिनंदन फरने के लिए 
यह प्रय आज हिंदी की साहित्य-चेदी पर समपित हूँ । 


झागरा 
भ्रक्षय तृतीया 
२०१० 


सत्ये द्र 


चित्र-सूचो 


? श्री भोविददेय जी भयुरा-मदिर (पोहार जो के इण्ट देव, ), मुन्न-पृष्ठ 
२ सेठ कन्हुँयाताल जो पोहार, हर 
३ न्यगॉय सेठ श्रो गुब्सहायमल जो पोद्दार, स्व० सेठ श्री घमह्यामदास जी पोहार और 

म्व॒० सेठ श्री जयनारायण जो पोहार, हि» 
” मृगत-एव्रि (बहुरग), #. फबे- 
४ भूर के एक पद पर प्रादोन राजस्यानी-कला-चित्र, ४ ११६« 
६ विदानंगउ-चित्रताली में घनीठनी राया, » रे१४ 
७ आ्री गोवर्षनधरण (वहुरग) ॥ ४ ५१७० 
८ हासतोला के विदेशी दर्शक, # ७१२० 
६ श्रष्गगट (शाजथान) शैलो फा एक भ्राचीन चित्र भ्रो राधाकृष्ण, # ७२५ 
६० दिन-छिन थानिक शौर-हो-प्रौर सवधी ८५ चित्र, # ७३०- 
११ बराल-सत्रदाय फे देबालयों में ललित-कला, ० ७४५६५ 
१० अशष्िया-उद्धार (यहुरग), ४ 9६२८ 
४३ क्री रापाएप्ट प्रीर क्षुव-तपस्या, # फेएफ८ 
११” होतों, 9 द0० 


१४ गे की सॉसीकतला-वप्रथी पाँच चित्र (बहुरग), # महक 





लेख-सूचो 


श्रद्धांजलि 
प्रथम-खंड : 
१- अभिमदन (कविता), रचयिता-राष्ट्र-कवि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त चिरगाँव-झाँसो, श्रादि पृष्ठ 
२. मगलाचरण (कथिता-संकलन), भीमझ्भागवत, सलहासारत, श्री नंददास, या र 
श्री परसानददास, श्री सुरदास (अण्टछाप), कविवर सूदन,  । 
३. अद्धाजलि---ओऔ हनुमानप्रसाद जी पोहार सपादक--कल्प्राण', गोरखपुर #.. के 
४, सेठजी के व्यक्तित्त्व सूत्र---श्री वासुदेवशरण जी अग्रवाल, काशी विश्वविद्यालय, #. ५ 
५, भद्धा के कुछ पुप्प--ओऔ पं० देवोदत्त जी शुक्ल, भू० पृ० संपादक--सरस्वती, प्रयाग, #. ७) 
६. पोहारजी का घराना और पोदहक्‍रजी---ओऔ प० झावरसल जी शर्मा, भू० पु० 
सपादक---कलकत्ता-समाचार, खेंतड़ी 9. है 
७. पोहारजी का प्रभाव--क्री प० हरिशंकर जी दरर्मा, संपादक--आयंसात्तेंड, झागरा,. »+ २७, 
८. कवियों को श्रद्धांजलि (कविता) रचयिता--आओ गोविंद जी कवि, 

श्री रामलला जी, श्री चुन्तीलाल जो शेष, सथुरा #. २३०५ 
६. विनम्र भ्रद्धाजलि---शऔ भगवानदास जी केला, प्रयाग 9. म९+ 
१०. प्रणाभांजलि---भी गोपालप्रसाद जी व्यास, सहसपादक--हिद्ुस्तान' (हिंदी) दिल्ली ७». रेचे। 
४११ सेठजी का साहित्यिक यश.शरोर--भ्री जवाहरलाल जी चतुर्वेदी, मथुरा हः डेप) 
१२. सेठजी के साहित्यिक लेखो की सूची (संकलन) # ७९२५ 

साहित्य 

द्वितीय-खड 


१. साहित्य (कवित्ता-संकलन), रचयिता--शरी प्भिनवगुप्ताचायें, ओ गोस्थामी तुलसीदास पृष्ठ ७४, 
“९. शौरसेनो भाषा की प्राचीन परंपरा--आओो झा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, 


एस० ए०, डो० लि, भाषा-तत्वधिद्‌ कलकत्ता #. ७४, 
३ पाँच प्राचीत पद (कविता-सकलतन), रचयिता---श्री भट्ट, हरिव्यास जी, श्री परसुरामदेव जी, ,, ५४, 
» ४ भाषासणि ब्रजभाषा---श्री चंद्रवली पाँडे, एम० ए०, काशी #. मै 
«४ सोलहनों क्षतों में सगुण भक्ति के भेघजल--शओ डा० वासुदेवशरण जी 
अग्रवाल, काशी विद्रपर्विद्यालय, 9. ६१, 
६ सुर के प्रति (कविता), रचयिता--श्री नर्मंदेशबर उपाध्याय, हर दिये) 
५ ७ अष्टछाप की मघुर-भव्ति---शऔ डा० दीनदयाल जी गुप्त, एस० ए०, 
एल० बी०, डी० लिए, अ्रध्यक्ष---हिदी-विभाग लखनऊ-चिदवविद्यालय #. ६४७ 
»“&. सुरवास फा फाव्य--श्री पं॑० नवदुलारे घाजपेयी, एम० ए०, अध्यक्ष---सागर- 
विश्वविद्यालय, सागर # १०७, 
६. हम असि, गोकुलनाथ-अराष्यो (कविता-संकलन), ओऔी सुरदास जो (प्रष्टछाप) # ११८७ 


१०. सुरसागर का विकास झौर उसका झरूप--कोौ जवाहरलाल जी चतुर्वेदी, भथुरा 9 ११६, 


( सर) 


११, क्रजभाषा का काव्य श्रौर श्वगार रस--कषी डा० रफसभप्रसाद जी त्रिपाठी, एस० ए०, 


डी० लिंट (लद॒न), कुलपतिं--सागर-विश्वविद्यालल, सागर पुष्ठ १३३, 
१२, भी सुर का एक पद--ओऔ गोस्वामी श्री बजमूधंणलाल जी, फाँकरोली (सेयाड) # ४१ 
१३ ओर सुर के पाँच नये पद (कविता-सकलन), श्री सुरदास (अ्रष्दछाप) # रैंडं०, 
१४ ब्नज्षमाषा में नव रस--भी राजेक्ष्यरप्रसाद जो चतुर्वेदी, एम० ए०, शागरा ४ (४8, 
१४ ब्रजसाषा साहित्य-दाक्षि तुलसी के तौन पद (कविता-सकलन), भरी गो० तुलसीदास जी » १६६ 
१६ दिव्य कृषि सुरदास---श्री शभुप्रसाद जी बहुगुणा, एम० ए०, लखनऊ # १६७) 
१७, बज साहित्य के श्युगार रस की मीसासा--ओ प्रो० गुदप्रसाद जी दठडन एम० ए०, 

लदइकर---चालियर » १७५॥ 
१८ गोस्वामी तुलसीदास भरी कृष्ण-गीतावली (कफ्विता-सकलन) भी गो० तुलसीदास, # 5६७ 
१६ स्वामी हरिदास जी की वाणी--भ्री प० गोपालदत्त जी, एम० ए०, सथुरा ४ (5७, 
२० बल्लभाचाय् का साधन मार्य--भ्री प० बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, फादी ४ शृह७, 
२११ सददास अ्रष्टदाप--श्री डा० रफ़ेद् गुप्त, एम० ए०, डी० फिलू, काशी # २०३३२॥ 
२४, पुष्टिमार्मोष सिद्धांत को आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमि--आऔी पो० कठसणि जी क्षास्त्री, 

अध्यक्ष--विद्या-विभाग फॉफरोली (मेवाड) # रे१३; 
२७ परमानद-प्तागर : परमानवदास--ओऔौ ललितकुमारदेव चतुर्वेदी, सभुरा # रेर७ 
२४ हरिवंश और हिंदी वैष्णब-काव्य--क्री डा० ब्रजेंबवर पार्मा, एम० ए०, डी० लिट्‌, प्रयाम # रेड, 
२५४५ रूप-रसिक की की वाणी (करव्िता-सकलन), की रूप-रसिक जो, # रेप, 

४२६ हिंदी साहित्य में राधा-कृष्ण की भावना का घिकास--भी शमुप्रसाव जी बहुगुणा एम० ए०, 

लेखनऊ ॥# रेएिह। 

२७ सरस-मजावलो (कविता-सकलन), श्री सहचरिय्ारण जो, # रें8०: 


४२८ गोस्वामी तुलसोदास कौ ब्रजमाषा-साहित्य को देन--ञऔी डा० रामवत्त-कृष्णदत्त जी 
भारद्ाज एम० ए० (त्रय), एल० एल० बो०, एल० टी०, पी० एच० डी०, शास्त्री---कासगज 
(एटा) » तप्टर) 

२६. कुछ विभिन्न पद-रचयिताभ्रों के पद (फर्विता-सकलन), श्री रूपरग़ जी, श्री ब्रह्मदास जी 
(योरवल ), श्री छवि-नायक, श्री चचल शशि, श्री श्रफवर (मुगल सम्राट), श्री सदारगय + २६९० 

४३० प्रालम भौर रसज्ञान--ओऔ डा० भवानी शकर जी याक्षिक, एस० बी० बी० एस०, डी० जी० 
ऐंच०, भ्रसिस्टेंट डायरेक्टर इचार्ज, प्रावेशियल हाईजीन इस्टीट्यूट तथा प्रो ०--श्राफ सोसल 
सेडिसत एण्ड पब्लिक हेल्‍थ मेडिकल फालेज लखमऊ-विष्यविद्यालय, लखनऊ 


# १६९ 
२१ की भगवतरसिक जी फी याणी (फविता-संकलन), ओ भगवत रसिक वुदावन # देर) 
४६२ तन्नजभाषा के गुजराती पद-अणेता--श्री डा० जगदोशझ प्रसाद ली गुप्त एम० ए०, पी० ऐच० 
ड्ो०, प्रयाग # ३१७५ 
३३ विष्णुदास शरीर भेहा के पद (कविता-सकलन), क्री विष्णुदास और सेहा भ्वाल, » वैरेके 
हैंड अमरगीत की पर॒परा--अआौमतो सरला शुक्ल एम० ए०, लखनऊ # बेरे७ 
३४ ब्रजविलास--श्री संकठाप्रसाद सिह एम० ए०, मथुरा न 
३६ श्रानदधन और रुपमतो (वाजबहादुर) के पद (कविता-सकलन) , भी श्रावदघन भौर श्री रूपमती- 
रू वाजवहादुर ४? मेन 
३७ वल्लन-सभ्रदाय के भ्रजमाषा-साहित्य को ज़ोज---श्री प्रभुदयाल जी मीतल भभुरा ए रन 


३८ मुगलसस्रादों को श्रजमापा गेय-पद रचनाएँ (कविता-सकलन ), श्री अ्फचर शाह, भरी क्षाह 


प्राजम, श्री बहादुर शाह, शो सलोम शाह, श्री सदारग, औ तान-तरग » वैपि 


( गग) 


३६. मीरा : पद-विधान---भ्री कुसारी जगदोबइवरोी सिह, एम० ए०, लखनऊ पृष्ठ 
३-० ओी चैतन्य शौर साकार-निराकार घाद---श्री डा० राजनारायथण जी कपूर एम० ए०, 
पो० ऐच० डो०, झागराः १ 
४१. श्री निबार्क-संफ्रदाय के हिंदी कवि---भरी डा० गोरीशञकर जी सत्येंद्र” एम० ए०, पी० ऐच० 
डी०, आगराः १) 
४२. रासपंचाध्यायी - भागवत्त--क्री गोविदलाल हरगोबिद भट्ट एम० ए०, शास्त्री बडोदा-फालेज 
बड़ोदा (गुजराती), भअनुवावक---अओ पं० श्रनंतराम नागर, भथुरा फ् 
४३. रास के पद (फविता-संकलन), श्री कृष्णदास, श्री चतुर्भूजवास, करी नव॒दास (प्रष्टछाप ), 
ओऔी विष्णुदास, श्री व्यास, श्री श्रासकरण, री 
<“£४. रीतिकाल :पुष्ठ-भूमि---भी डा० गोरीशंकर जी 'सत्पेंद्र! एम० ए०, पो० ऐच० डो०, झागरा . 
«4४५. ब्रजभाषा फा नायिका-भेद---ओ्री डा० राकेश गुप्त एम० ए०, पी० ऐच० डी०, प्रयाग हा 
“४६. गुजरात के न्रजभाषों शुक्र-पिक---क्री जवाहरलाल जो चतुर्वेदी, भयुरा # 
“४७, काय्य-साहित्य में अलंकारो का स्थान---भी फवि शिरोमणि प० सथुरानाथ जी भट्ट शास्त्री, 
जयपुर (मारबाड ) | 
ईक. ब्रज की श्रलंकार परंपरा--भ्री बाबू न्रजरत्नदास जो भ्रग्रवाल बी० ए०, एल० एल० बी०, 
फाशी । 
४६. हिंदी के प्राचीन झआलंकारिक आचर्य--आऔ पं० रामदहिन जी मिश्र, पटना १ 
४०, अलंकार : एक अध्ययम--श्री ब्रद्री्रसाद जी वाजपेयी एम० ए०, जबलपुर (मध्य बेदा)  +# 
घ१. त्रजमाषा का गद्य-साहित्य---भी शिवनाथ जी एम० ए०, 'शांतिनिकेतन हिंदी-बिभाग ,/ 
५२. मजसमाबा के नाटक--भ्रो जवाहरलाल जी चतुर्वेदी, सयुरा नि 
१. नहुब-नाठक, रचयिता--महाकवि श्री गिरिवरदास जी उपनाम बा० गोपालचंद्र जी-- 
प्रथम अंक (यावत्त्‌ प्राप्त) री 
२. 'ंद्रावलो-ताटिका, रचयिता--भरौ भारतेंदु बा० हरिबचंद्र जो (दूसरा-श्रक), ब्रजभाषा- 
अनुवावक---४ं० होरालाल जो चतुर्वेदी, मयुरा | 
"६३. त्रजभावा : साहित्य-शोच---भी डा० जानकोसिह जी मनोज, एम्० ए०, डो० फिल्‌ 
लखनऊ डा 
५४, सीरा जी के पद (कविता-संकलन ), श्री बाई मीरा, सं० १६४२ की डाकोरवाली प्रतिसे. » 
“५५. ब्रजभावा के काव्य-प्रंयों की खोज--भी पे० किशोरीदास जी चाजपेपी, कनख्लल (हरिद्वार) 
«“१६- अ्रजमाबा फा सबसे प्राचीन व्याकरण : एक परिचय---भी चंत्रभान राधे-राधें एम० ए०, 
लोहबन (मयुरा) भर 
५७. अजमावा-व्याकरण (काव्य) रचविता---भऔी बा० गोपालचंद्र जो (गिरिबरदास), भारतेंदु या० 
हरिहरचंद्र जो के पिता, संपादक--क्री जवाहरलाल चहुर्येदी, मयुरा श 
४८ ब्रजभाबा के फोष-प्रय--ओऔ जवाहरलाल जी चतुर्वेदी, भयुरा | 
५९. हिंदो में दाब्व-समस्या--श्री बाबू रामचत्र जी बर्मा, फाशो, श् 
६०. कवि-ससय---ओऔी बाबू गुलाबराय जो एम० ए० (वरशशंवदास्त्र), झागरा | 
६१- विद्यापति-पदायलो (कथिता-संकलन) सं०--पं० भी सुर्यनारायण का, जन्ुआर, (मुजफ्फरपुर) , 
«६२. आधुनिक ब्रजभाषा के कुछ फवियों का परिचय---थो पं० जयन्नाथ रसाद जो दार्मा एम० ए०, 
काशी न 
अह ३- ब्रजभाष के प्राघुनिक कर्ि--क्रो रामनारायण जी श्रग्नरवाल साहित्य-रत्न, मथुरा श्े 
-६४. श्रजमाषा श्रौर मुसलमान कवि-गण---श्री जवाहरलाल जो चतुर्वेदो, मयुरा गा 


३६५, 
३७१, 
३७ ३३ 
शे६५, 


३९८, 
२६६ ४ 

४०३, 

४१३, 


४४१, 


डें४ड७, ४ 
४५३, 
४६५, 
४७३, 
४८७, 


डंदप, 
ड8५, 


४९७, 
प्१८, 
५१६, 


४२१, 


४२९, 
शर३े७, 
४४७, 
२४५३, 
२६०, 


५६१, _ 
५७१, 


पं ता 


६०३, 


श्रीकृष्ण और उनकी छीलाएंँ 


तृतीय-खंड 
१ कृष्ण जो न होते, .. (कविता-पक्तनन), रचपित्ता---दत्तू कवि, पृष्ठ 
२. श्री कृष्पवत्रार पर वेशानिक ३६--भो भहामहोपाध्याय पडितवर मिरिचर जी शर्मा 


चतुत दी, जयपुर झ 
३ प्रकट लीला यथा नरलीला---ओी झात्वामें डए० हारी प्रसाद जी एस० ए०, प्रध्यक्ष---हिदी- 
22 विभाग (काद्ी-विश्वधिद्यालय), काशी पु 
४. ब्रज का आध्यात्मिक रहत्य--भी घासुदेवशरण जी भ्रग्रवाल, एम० ए०, डी० लिए, 
काददी विश्वविद्यालय हर 


४/४, बेदो में बज-लीजा---शी नौरजाकात चौधुरी देव दार्मा झा 
६. ओ कृष्ण का लोला-बपु--थी वासुदेवशरण जी अग्रवाल, एम० ए०, डी० लिद, 
काशी विश्वविद्यालय ४ 


७. रासलीला--भी प्रो० मुशोराम जीदार्मा 'सोम', एम० ए०, कानपुर + 
८ पहाड़ो लोक-गोतों में कृष्ण-लोला--भोपुत्‌ शमुप्रसाद जी बह्ुगुगा एम० ए०, लख़नक  +, 
“€& महारास (कविता-सकलन), भहाकथि थ्री सुरदास, भरी छोतस्वामी (अष्टछाप ) न 
१० थी कृष्ण का ऐतिहासिकससम--भो तिलकधर शर्मा (शसस्त्र-विधारद), बिल्ली $, 
११. माखन चोरी-रहस्य--धी ह॒नुपानप्रसाद जो पोहार, सपादक--फल्पाण, गोरखपुर अर 
१२. महाभारत शौर श्ीकृष्ण--भ्री प्रो० भुशीरास जी शर्मा सोम, एस० ए०, कानपुर +: 


१३. गौता-शान---श्री बासुद्देवशरण जो झग्रवाल, एम० ए०, वी, डो० लि, काशी | 
१४ ओऔमदूमभगवद्‌गीता-महिमा (कबिता-सकलन), पर 
१४, प्राचीम जेनप्र्शों में कृष्ण-वरित्र---भरी श्रगरचद जी चाहंटा, बीकानेर + 


१६ रासलीखाके विदेशी द्शंक--ओयुत्‌ नारधिन हाईन हेवन, मेन-विद्वधिद्यालय समरीका , 
१७ कृष्ण की बुदेलक्लड़ी रास-मंडली (कर्चिता-सकलम), सकलनकर्त्ता---श्रीकृष्णानंद जी गुप्त 


यरोठा-ज्ञाँसी / 
१८ प्राचीन गुजरातो-साहित्य में श्रोकृष्ण--भी बेचरदास जौ योबो, बडोदरा--गुजरात  + 
इतिहास, पुरातत्व और कला 
घतुर्थ-खंड 


१- ललित ब्रज-देस (कवितता-संकलन), रचपिता श्रो चतुभजदास जी (प्रष्टछाप) पुष्द 
२ किशनगढ-चित्र-शैलौ में वदीठनी राघा---भ्री एरिक्‌ डिकिसन्‌ (अंग्रेजी), अनुवादक--- 
शो वासुदेवश्रण जी अग्रवाल $; 
३ थिन-छिन वानिक भौर-ही-और---थी प० जगज्नाथप्रसाद जो अहिवासी, प्रसिद्ध चित्रकार, प्रोौ० 
जें० जे० आए स्कूल बचई 
४ छिन-छिन बानिफ और-ही-और : चित्र-परिच्य--.प्ती डा० वासुदेबशरण जो प्रग्रवाल एम० 
ए०, डो० लिदू, फाक्षी विश्वविद्यालय, ४ 
४५ सयुरा-महिमा (संस्कृत-कविता), रचथिता---.श्री बहादुर घिहजी 'छावडा' 
६ श्रीकृष्ण . जन्म-भूसि या कटरा केशघदेव---झो घासुदेवद्धरण जी श्रप्चाल एम० ए०, 
डो० लिए काशी विश्वधिद्यालय ७ 


|| 


( च ) 


७ गुर्जर-चित्रशली में लिखित गोतगोविद : एक सचित्र प्रति---आी नान्‍्हालाल चमनलाल 
मेहता आई० सी एस०, बंबई (गुजराती), भ्रनुवावक---भ्री डा० वासुदेवदरण जी अग्नवाल पृष्ठ ७५३, 
८ गीौतगोविद : एक पद (कविता-संकलन), रचयिता-- भारतेंदु बाबू हरिधचंद्र जी (भारतेंदु- 
ग्रंथाचली से) 2 
«०६, बल्जम-पंप्रदाय के वेवालयों में ललित-कलाएँ--भोी रमणलाल नागर मेहता एस० ए०, 
झारक्लोनी डिपार्डमेंट बड़ोदा विधवविद्यालय, बड़ोदा (गुजरात) । 
१०. पश्चिमी-शैली में बालगोपाल-स्तुति : एक और प्रति---श्री डा० संजुलाल रणछोड़लाल 
मजूमदार एम० ए०, एल० एल० बी, पी० ऐंच० डी०, पुरातत्व-चिभाग बडोबरः (गुजरात) 
विश्विद्यालय--बड़ोवा, (गुजराती) अ्रतुधादक---भ्री फतेहचंद जी बेलानी नई दिल्‍ली 
११. अपम लोक-त्‌ त्थ में कृष्ण-लील--भीयुत्‌ कम्तलनारायण जी, 
१२. मोहेनोवड़ो से प्राप्त यत्त वाजू न-दुश्य : मिट्टी-गुटिका---भ्रीवासुदेबह्यरण जी श्रग्नवाल, 
एम० ए०, डी० लिट्‌, काशी विश्वविद्यालय 
१३. सयुरा-कला--शभी पासुदेचशरण जी प्रग्रवाल, एम० ए०, डी० लिए, काशी वित्वविद्यालल 
१४. भो ररवाद के मदिर में कृष्ण नोला के दृइ्प---भी वाधुदेवश रण जी पझ्ग्रवाल एम० एं०, 
_/ डी० लिंद, काशी विश्वविद्यालय ल्‍ 
“१४, एक : पद (कविता-पंकलन) संघ्कृत गीतगोविंद के एक पद का ब्रजसाबानुवाद, प्रवुवावक--- 
भारतेंदु हरिध्वंद्र जी (भारतेंदु--प्रंथावली से) हि 


ब्रजजनपदीय 
पंचम-खड 
४६. ब्रजभावा : महिसा--- (कविता-संक्लन) रचयिता--भी विमोगीहरि जो, घु 
3२ भ्रष्टादश पुराणों में मयुरा--भ्रीयुत्‌ भास्करनाथ जो मिश्र एम० ए०, फ्यूरेटर---सारनाथ- 
संग्रहालय दिल्‍ली ४ 
» भी मथुरा: महिमा (कपिता-संकलन), रचथिता--भ्री सुरदास जी (पअ्रष्ठछाप) ; 
ही त्रज और राजस्थान---भी श्रीपतरास जी गौड़ विशारद-साहित्य-रत्न, जयपुर (सारवाड़)  + 
४. प्राचीन जैन-साहित्य में सयुरा---्री जगदीवचंद्र जी जैन, एम० ए० , पी० ऐच० डी०, बचई , 
६. विवेजश्ञी लेखको का मयुरा-चर्णन---श्री पं० क्रुष्णदत्त जी वाजपेयी एम० ए०, (पुरातत्त्व- 
विभाग) उत्तर प्रदेश लखनऊ + 
७, भगवान्‌ ओऔरीकृष्ण के ब्रज : नाम (फर्तिता-संकलन), रचयिता--भी नागरीदास जी महाराज॑--- 
फिशनगढ़ (नागर-समुच्चय से), + 
८६५: अश्र्चकूट--ञ्री क्ृष्णकांत जी बागोरा, नाथद्वारा (मेवाड़) + 
०” &- भ्रन्नकूट को सास्कृतिक परपरा---भरी पं० क्ृुष्णचंद्र जी साहित्य-रत्न, साहित्याचार्म, धर्मे- 
व्याकरण शास्त्री, फाव्य-्तोयं, नाथठारा (मेबाड) ) 
४१०. यमुना का प्रदेश---भी डा० झमृत वसत पं डचा, डाइरेक्टर--- “विश्यालय-वल्लभनगर 
पानद (गुजरात) ल्‍ 
४९१. श्री यमुना जी के पद (फचिता-सकलन)--भी छीत स्वामी, श्री परमानंददास, औी सूरदास 
(अष्ट छाप), ओऔ ब्लंजपति, भी इच्छारास, न 
१२ साँझी-फला---श्री ज्योतिषी प० राघेद्याम जौ द्िंबेदी, मथुरा ४ 
२/१३. न्रजबाटिका के पशु-पक्षी--शऔरी कुंवर सुरेदारसिह जी, कालाकाँकर (अवध ) # 
१४, गली साँकरी साय, काँकरी पाँइ गड़तु है (कविता), रचमिता--श्री रामनिवासज़ी विद्यार्यी . , 


हि ( छ ) 


५ 2 (१४ गैयों के तकवैया : एस वुदेलक्षंडी लोकगीौत--भो कृष्णानंध जो गरोठा--क्ाँती (उत्तरं- 


प्रदेश) पुष्ट । 
१ ६. योचरन के पद (कविता-पंकनत) भो चजु एज दात, भो छो न स्व मी, श्री त॑ रदात, श्री कृष्णदात 
८८ (भ्रष्टद्धाप), शो रसिक प्रीतम, श्री विद्वत गीरिवरन क्र 
५2७ रतिया की भाव-भूमि--ओी देवेंद्र जो सत्यार्थी दिल्ली रा 


१८ रासलोला का उदय और विकास--भी रामनाराघण जी झअमग्रवाल, साहित्य-रत्न, मयुरा + ' 
१६ स्रज-जनपद को एक विशेष काव्यवारा . स्पाल-लायनी--थी रतनलाल जो बतल, 
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डी० लिद० काशी, विश्वविद्यालय ड्रग 
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४५ ब्रज के मेले और उत्सव, ४१९ 








झभिनंदन 
जियो, काव्य के जगत्सेठ, तुम कृती कन्हैयालाल ; 
भावों का व्यापार तुम्हारा चला करे चिरकाल। 
--भी मैथिलीदवारण गुप्त 


॥ आओहरिः॥ 
मंगलाचरण 
० ५ नौ 


यदन्तितत्तत्वविदस्तत्व॑ यव्‌ ज्ञानमज्ययम्‌ ! 
ब्रह्ेतिपरमात्मेति भगवानिति उचाच्दते ॥॥ 


--आीमद्भागवत्त, 


ये च॒ चेदषिदो विप्रा थे चाध्यात्मविद्रो जना: । 
ते बदन्ति भहात्मानं कृष्ण घर्मं सनातनम्‌ ।| 
--महाभारत, आरण्यक पर्वे ८६।२२, 


पविन्नाणा हि गोविन्दः पवित्र परमुच्यते । 
पुण्यानासपि पुण्योप्सी संगलानाँ च संगलम्‌ ॥। 
“महाभारत, आरण्यक पर्वे ८६।२३, 


राय-सारा 


जाको बेद रठत, ब्रह्मा रठत, संभु रटत, सेस रटत, 
सारव-सुक-ब्यात रटत पावत नहिं पार-री। 
प्रुव-जन-पैहलाद रटत, कूंती के पुत रटतत, 

द्रपव-सुता रटत नाथ-माथन  प्रतिपारनरी ॥ 
गनिका-गज-गीघ-रटत, गौतम की नारि रठत, 
राजन फो रमनी रठत सुतन करि-करि प्यार-रो। 
'भददासा शआओगुपाल, गिरिबरघर रूप जाल, 

जसुघा की कुमर लाल, राधा-उर-हार-रो॥। 


राग-भैरव 
संगल साधो-नाम उचार॥ 
भंगल बदन, फमल-कर मंगल, संगल-जन के सर्दां सह्यार ॥। 
देखत मंगल, पूंजत मंगल, गावत मंगल चरित उदार | 
मगल ख्रवन, कथया-रस मंगल, मंगल-तन बसुदेव-कुमार ॥ 
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गोकुल सगल, मधुबन संगल, संगल रुष्ति वृदावच-चंद | 
मंगल फरन भोवरघवधारो, संगल भेंष जसोदा-संद ॥ 
मगल घेनु-रेनु-भुव संगल, सगल सधुर वजावत तेंन। 
मंगल गोप-वर्घू-परिरंभनभ, सगल कालिदी-पय-फेंन ३। 
मंगल चरन-कसल-मनि सगल, सगल फीरत जगयत-मिबास । 
झनुविन सगल घ्यान घरत मुनि, सगल सति 'परमसॉनदवास' ॥ 


राग-केदारा 
हरि जू को आरती बनो। 
अति विधिन्न रत्तनना रचि राख़ो, परति न गिरा गनी॥। 
कच्छुप अधघ ज्ासन अनूप अति, डॉड़ो सेस-फनी १ 
मही सराब, स॒प्त सागर घृत, वाती सेल घनी ॥ 
रवि-ससि-जोति जगत परिपुरन, हरत तिमिर रजनी। 
उड़त फूल उड़ुगन नस अतर प्रंजत घटा घनी ॥। 
नारदादि सनकादि प्रजापति, सुर, नर, असुर पनो। 
फाल-फरम-गुनन्झादि-प्ंत्र नह, प्रभु इच्छा रचनो॥। 
यह प्रताप दीपक सु निरतर लोक सकल भजनी । 
सुरदास! सव प्रगट ध्यान में, भ्रति विचित्र सजनो ॥ 


राग-केदारा 
यदो चरन-सरोज तिहारे। 
सुदर स्थास कमल-दल-लोचन, ललित त्रिभगी प्रान-पियारे ॥॥ 
जें पद-पदम सदाँ सिर के घन, सिंघु-सुता उरते नहेह दारे । 
जें पद-पदम ततत-रिस-प्रासत, भन-बच-क्रम पैहुलाद सेभारे ॥ 
जे पद-पदस-परसि जल पावन, सुरसरि-दरस कठत झ्थ भारे। 
जे पद-पदम परसि रिपि-पतिनी, बलि, नृग, व्याध पतित बहु तारे ॥! 
जे पद-परम रमत घू दावन, भ्रहि-सिर घरि भ्रगनित रिपु मारे । 
जे पद-पदस परसि ब्ज-भामिनि सरवस दे सुत-सदन बिसारे ।॥। 
जे पद-पदस रेंसत पाड्व-दल, दत भए सब काज संबारे । 
सूरवास' तेई पद-पकज, पतिविध-ताप-दुख-हरन हमारे ॥ 


कवित्त 
एठ बांध्यों मुकट,, सेंसेंड धुंधरारे-चार, कुडल चढाए कान कॉलगी सुघट की। 
जाँघिया जकरिफें, अकरि झग-राग करि, कटिसें लपेटी कसि पेटी पीत-पट की ॥ 


भूदुसद अ्रक ढाल सकति तियाको दघिन्ह, 'सुदन' सनाह वनसाल लाल टटकी । 
कोर्टेन चुभट की, निहारि मति सकी, सो सुदर गुपाल की धघरेन भेव वट की।। 


श्रद्धांजलि 





श्री हनुमान प्रसाद पोद्यार 


घूज्यचरण भाई साहेव सेठ श्रीकन्हैगालालजी पोह्ार हिदी-जगत्‌ के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान, 
सुप्रसिद्ध समालोचक तथा श्रेष्ठ कवि हें,--पुराने साहित्यिक महारथियों में से एक हे । आचार्य द्विवेंदीजी 
के बाद प्राचीन शैली के झआलोचको भौर विचारकों में प्रापका सबसे ऊँचा स्थान हैं। आधुनिक शभालो- 
चना-साहित्य पर विदेशी दौली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । भारतीय साहित्यिक परंपरा का अध्ययन 
और अझनुशीलन करके उसी दृष्टि से साहित्य की सर्वांगीण समीक्षा करनेवाले विह्वान्‌ प्रायः कम देखने 
में आते है। सेठ कन्हैयालालजी ऐसे ही विरल विचारको में समानित स्थान के अधिकारी हे। अग्रवाल 
समाज के सुप्रसिद्ध व्यापारी-कुल में जन्म लेकर भी लक्ष्मी की सेवा में न लगकर झापने अपने जीवन 
का अ्रधिकाश समय सरस्वती की सेवा में ही लगाया। श्रापका सस्कृत और हिंदी-ज्ञान श्रगाध हेँ। 
सस्कृत रचनाओं के मर्म तक आपकी वृद्धि पहुँची हैं। आपके लेख और कविताएँ बहुत वर्षो से हिंदी के 
पाठ्यग्रशो में भ्रष्ययन के लिए संकलित हैँ। 'काव्य-कल्पद्रू म में आपने काव्य के सभी अंगो का मामिक 
विवेचन किया है। काव्य-प्रकाद्ष के निर्माता आचार्य मम्मट तथा ध्वन्यालोक के लिए लोचन प्रदान 
करनेवाले झाचायें अभिनवगुप्तपाद ने रस-सिद्धात की जो गभीर भालोचना की है, वह बडे-बडे विद्वानों 
के लियेभी दुरूह है। काव्य-कल्पद्रुम में उत सबकी छाया लेकर बडे मार्भिक ढग से आलोच्य विषयो 
को स्पष्ट किया गया है। “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पतिः इस भरतन्सूत्रपर जो भट्ट 
लोल्लट, श्रीशकुक, भट्टनायक तथा अ्रभिनवगुप्तपाद की विभिन्न व्याख्याएँ हे, उनका मर्म समझने में 
साहित्य के विद्यार्थी प्राय भूल कर जाते है । श्रीकन्हँयालालजी ने अपने ग्रथ में उपर्युक्त आचार्यो के 
क्रमश आरोपवाद, अनुमितिवाद, भोगवाद और अभिव्यक्तिवाद का एक-दूसरे से भ्तर बताते हुए स्पष्ट 
विवेचन करके अध्ययनशील छात्रो का महान्‌ उपकार किया हैं। भ्रभिघा, जक्षणा और व्यजना-वृत्तियो 
के निरूपण में भी आपको पर्याप्त सफलता मिली है। महिमभट्ट के मतका निराकरण करते हुए व्यजना 
वृत्तिकी स्थापना का प्रकरण भी आपने श्रच्छी तरह हृदयगम कराने का प्रयत्न किया है। साहित्य 
पर्यालोचको में श्राचार्य मम्मठ के सिद्धातपर ही आपकी भ्रधिक आस्था है भौर उनके सिद्धात को 
आपने वंडी सफलता के साथ स्पष्ट किया हूँ। अलकारो के लक्षण-विवेचन के साथ ही अभ्रनुकूल उदा- 
हरण रूप में हिंदी-साहित्यसे उत्तमोत्तम पद्यो का उद्धरण देकर आपने ग्रंथकी सरसता एवं उपादेयता को 
बहुत भागे वढा दिया है । 
आपका दूसरा ग्रथ 'सस्कृत-साहित्य का इतिहास' है, जो दो भागी में प्रकाशित हुआ है । 
इसके द्वारा भी हिंदी में एक बहुत बढे अभाव की पूर्ति हुई है। इसमें सस्क्ृत-काव्य-परपरा, काव्यगत 
विशेषताओं की श्रालोचना-पर॒परा तथा साहित्य-समीक्षक विह्मानो की सप्रदाय-परपरा का जो क्रमबद्ध 
इतिहास भ्रस्तुत किया गया है, वह हिंदी में अद्वितीय है। भ्रत्येक पृष्ठ में, जहाँ दृष्टि जाती है, लेखक 
के गभीर भ्रष्ययन, दीर्घकालिक मनन, सूक्ष्म द्शेंच तथा चमत्कारपूर्ण विवेचन-कलाका परिचय मिलता 
है। सस्कृत-साहित्य के भ्रनुशीलन से श्रापकी ज्ञान-गरिमा बढी है और प्रतिपादन-दैली में बडी प्रौढता 
भा गयी हैं । इन दोनो के झ्तिरिक्त भी कई छोटे-मोटें ग्रथ आपने हिंदी-जगत्‌को भेंट किये है। 
निबध लिखने की कला में भी आप सिद्धहस्त हे। महाभारत, रामायण तथा श्रीमद्भागवत श्ादि 


न 
दरमेचन्द्र पू। उन, स« 
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पौराणिक साहित्व का भी आपने गहरा अष्यमन किया हैं। आपके साहित्यिक ही नही, धार्मिक निवध 
भी बे मामिक होतें हैं। प्राय आचीन साहित्य-समीक्षक लौकिक रति को ही रस मानते आये हे! 
देवविपयक या भगवहिषयक रति को उन्होनें भाव माना है। सस्क्ृत में सर्वेप्रथम गौडीय विद्वानों ने 
भगवह्विषयक रति को ही वास्तविक रस मानने की वात उठाई है। हिंदी में सर्वध्रथम केवल सेठ कन्हैया- 
लालजी पोह्ार ने कल्याण में एक लेख लिख कर भक्तिरस” को सर्वोत्कृष्ट 'रस' सिद्ध किया है भौर 
इस प्रकार रसनत्व का निरूपण करनेवाले हिंदी के साहित्यिको के समक्ष एक नूतन सिद्धात विचार के 
लिए प्रस्तुत किया है। सभव है, उसे पढ़कर आधुनिक आलोचक भ्रवतक की मानी हुईं घारणा को 
बदलें श्लौर भक्तिरस को ही 'रसराज' की उपाधि से विभूषित करे। कल्याण के औक्ृष्णाक' में सेठ श्री 
बन्हेयालालजी ने भ्रवतारो के भेद-उपभेदो की शास्त्रीय दृष्टिसि जो सूक्ष्म विवेचता की है, वह अनुपम 
है, उससे आपकी वहुमुली प्रतिभा का परिचय मिलता है। आपने 'काव्यश्षास्त्रविनोदेन कालो गच्छति 
धीमताम्‌' को उफति को चरितार्य करते हुए नि स्वार्थ भावसे ही हिंदी-साहित्य की सेवा तथा श्रीच॒द्धि 
की है। आ्रापमें मस्क्ृत के इलोको का उसी छद् में हिंदी-अनुवाद करने की अद्भुत प्रतिमा देखी जाती 
हैं! कालिदास के 'मेघदूत' का हिंदी पद्मानुवाद प्रापनें इसी प्रकार किया है भौर वह अनुवाद भाव 
तया मापा सभी दृष्टियो से सफल हुआ है। सेठजी ने दीघकालतक हिंदी-साहित्य को श्रपनी विचार- 
पूर्ण कृतियों के द्वारा समुन्नत एबं समानित किया हैं, यह हिंदी-जगत्‌ के लिये सौमाग्य की बात है। 
हिंदी-जगत्‌ झ्ापके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। इस 'अभिनदन-पग्रथ' द्वारा हम लोग अपने 
देश की इस श्रनुपभ्॒ विभूति को यत्किचित्‌ भ्र्चना करके प्रपने-आ्रपको ही गौरवान्वित कर रहे है। 
उनका गौरव तो स्वत सिद्ध है। श्रापकी विद्वत्तापुर्ण कृतियाँ ही आपके नाम और यश को सदा 
प्रकाशित करती रहेंगी। भारतवर्ष को सेठजी के सदृद्य धर्मपरायण, सयमी, सदाचारी तथा प्रतिभाशाली 
विद्यत्‌ साहित्यकार की सदा श्रावन्‍्यकता रहेगी। जीवन के शेष भाग में झ्ाप स्वयं भगवल्चिन्तन करते 
जैए साहित्यको के जीवन में भी भगवद्भाव को बढानेदाली प्रेरणाएँ देते रहें। इन ब्ब्दों के साथ में 
झापकी सेवा में झपनी श्रद्धाजलि भेंट करता हैं भौर छोटे भाई के नाते आपके श्रीचरणो में द्धा- 


पूर्वक प्रणाम करता हुआ ऐसा झाशीर्वाद चाहता हूँ कि जिससे भेरा शेष जीवन अब भगवान के 
स्मरण-चितन में ही व्यतीत हो। 





सेठजी के व्यक्तित्त सूत्र 





श्री वसुदेवशरण अग्रवाल 


सेव्जी से मेरा परिचय सन्‌ १६३१ में हुआ, जब में भथुरा-सग्रहालय में कार्य करने गया। 
मथुरा में जिन साहित्यिक मित्रो ने मुझे भ्रपनी ओर खीचा, उनमें श्री सेठ कन्हैयालालजी पोद्यर मुख्य 
थे। मेषहृत' पर लिखी हुई उनकी टीका से में पहले ही परिचित हो चुका था, परतु भ्रब सेठजी के 
खिलखिलाते व्यक्तित्व की परिधि का में अरग बन सका। 

स्वामीघाट के निकट चूरूवालो का महल भव्य स्थान है। मथुरा के भ्रनेक साहित्यिक मित्र 
वहाँ समय-समय पर एकत्र होते भौर गोष्ठी-सुख का अनुभव करते थे। यह सब मेरे उदीयमान मन 
के लिये भ्राकर्षण की वस्तु थी और उसमें सेठजी की वालसुलभ सरलता, उनका उन्मुकत हास्य, आठ 
पहर खुला हुआ स्वागत-भाव और हिंदी तथा सस्कृत-साहित्यो से सवध रखनेवाली प्रत्येक बात में 
गहरी रुचि, ऐसा घरेलू वातावरण उत्पन्न करती थी कि वें गोष्ठियाँ साहित्य-सेवियो के लिये सचमृच 
रस-तृप्ति की साधत बन गई भी । एक बात जो हम सबके मन पर असर डालती, वह यह थी 
कि साहित्यिको के साथ सेठजी सोलह भानें सरस्वती-पुशत्र की तरह ही सपर्क मे आते । एक भी उवाहरण 
ऐसा याद नही, जब घन-संबधी नीरसता ने बीच में व्यवधान डाला हो। यही कारण था कि मित्र 
लोग स्वच्छदतया वहाँ जमते और सारस्वत गोभियों का जो सरल आनंद है उससे छुककर लौठते 
एवं बार-वार उसका स्वाद लेने थमुना तट के समीप उस भवन में एकत्र होते। श्राज मथुरा पीछे 
छूट गई है, परतु दस वर्षों तक श्रजज्ष प्राप्त साहित्यिक बठको के वे सुख्च भूलने के नहीं। 

जीवन में रच-पच्कर बहुत से सेठ-सेठिये धन के सुमेर खडे करते हूँ, पर साहित्यिको को 
उसमें श्रमरता की गध नहीं आती। कहते है सोने में सुगध नहीं होती, इसी कारण साहित्य के 
अमर यहाँ नहीं पहुँचते। परतु सरस्वती का कमल जहाँ खिलता है, वहाँ भीगा सौरम चारो ओर 
फैलता ही है। सेठजी ने भी जीवन में सफल व्यापार किया है। वैदमो की सहज पैनी बुद्धि से इस 
क्षेत्र में प्राप्त सिद्धि उनके लिये सच्चे सतोष का कारण है। कितु उनका साहित्यिक भावों का व्यापार 
विलक्षण द्वी है, जिससे उन्होने अपने मानस के देवायतन में शारदा के लिये पूजा के कुछ फूल चढ़ाएं । 
आज इसीलिये हम उनका अभिनंदन करते हे । 

अस्सी वर्ष की आयु में भी सेठजी के मन में साहित्य-सस्कृति-सवधिनी रुचि के वे झकुर विद्यमान 
है, जो केवल सरस्वती-पुत्रो के ही बाँट में भ्राते है। उनका मन हिंघा विभकक्‍त नही है, जीवन में जिस 
वस्तु की उन्होने उपासना की उसे पाया, यह सतोष उनके शअ्रद्धावानू मन को आाज प्रसन्न रखता है। 
पाणिनी के छाब्दो में कहें तो प'ुत्र-पौत्रमनू भवति' वाले उनके पुत्र-पौत्रीण रूप को देखकर आज 
उनके मित्र हृदय से प्रसक्ष हे। जीवन में सबको परिमित समय ओर शक्ति ही मिलती हैं, उनका 
सदूपयोग यदि समय रहते किया जा सके तो यही लाभ है। 

सेठजी प्राचीन परंपरागत जीवन-विधि के प्रति आझास्यावान्‌ हैे। वे उस परपत्न के प्रतीक 
है, जो छास्त्रानुमोदित पधर्म-कर्मों के श्रद्धायुत प्रतिपालन पर झाश्चित है। कितु उनके ये विचार ओर 
जीवन-चर्या एकानंत निजी व्यक्तित्व की परिधि में सिमटे हुए हँ। झतएदव वे सर्वया निविरोध 
रहकर जगत्‌ के नितप्रति परिवर्तनशील नूतन विधि-चिघानो के साथ टकराते नहीं॥ यह उनके भौर 


६ पोह्ार अभिनंदन-ब्रंथ 


उनके मित्रो के लिये पारस्परिक समझौते का कारण तो हैं ही, स्वयं उन्हें वर्तेमान समाज से खीझने का 
भ्रवसर नही देता। 

साहित्य के क्षेत्र में भी उनका दृष्टिकोण इसी भाव से प्रेरित है। कालिदास, तुलसीदास, 
व्यास, वाल्मीकि के चार दुढ स्तभों पर जिस भवन का निर्माण भारतीय सस्क्ृति कर सकी, उसके 
वे एक नागरिक हे । उन्होनें परपरागत आलोचनात्मक-ततुओ से इन काव्यों का निरतर रसपान 
किया है। साद्वित्यिक जीवन में इसे वे श्रपती पूंजी भानते हें। किसी भी प्रकार कौ प्रयत्न-साध्य 
शिक्षा के बिना इन भ्रमर काव्य-ग्रथो की कृपा से ही वे भारतीय साहित्य और संस्कृति का साप्निष्य 
प्राप्त कर सके हें। 

एक वात्त जो हमारे लिये पहेली रही है भ्ौर भागे भी जिसकी गुत्थी खुलेगी ऐसी भाशा 
नही, वह सेठजी का अलकारो के क्षेत्र में गजावलोकन'---हाथी की तरह घूम कर पूरी तरह देखना--- 
है, अथवा हम इसे “श्रगगाहिकया' प्रवेश कहें तो उपयुक्त रहेगा, भ्र्थात्‌ अलकारो के भरा चैल' के 
सीग पकड़े कर उसे सीधा कर लेना, इसे सचमुच हम सेठजी का साका कहतें है। हमारी विजी 
प्रवृत्ति तो साहित्य की उस झनलकुता शकृतला की ओर रही है, जिसके लिये कालिदास ने लिखा था-- 

किमिव हि सधघुराणां संडद॑ नाकृतीतासू ? 

किंतु इच्छा स्रे, भनिच्छा से, अलकारो की महिमा तो माननी ही पड़ेगी । उनसे सचभुच 
काव्य का क्षरीर सजता हैं। उनकी परख दुरूह भले ही हो, वे है साहित्य के आवश्यक झयग। सेठजी 
अलकारो के विषय को अपने साहित्यिक आँगन में 'कलोर वछड़े! को तरह खेलते हुए पा सके, यह 
उनकी जन्मातर सिद्धि है। 

ब्रज-साहित्य-मडल के लिये सेठजी सास्कृतिक दृष्टि से मथुरा के जनपदीय प्रतिनिधि है। 
उनका भ्रभिनदन ब्रज-सस्कृति का अभिनदन है। साहित्य, सस्कृति, धर्म, कला और लोक के सूप में 
ब्रज-मडल का जो रूप इतिहास के पृष्ठो में सपादित हुआ है, उसका परिचय न्रज-साहित्य-सडल' झौर 
उसके सस्यापक-सवर्धक श्री सेठजी दोनो के हृदय की वस्तु है । इसी भाव से यह सामग्री भ्रस्तुत 
है। परिमित होते हुए भी यह श्रद्धा की वस्तु है, अ्रतएव ग्राह्म है । 





श्रद्धा के कुछ पुष्प 





श्री देवीदत्त शुछष 


विजेता मुसलमानो-द्वारा हिंदी के भ्रपदस्थ कर [देये जानें पर भी वह अपदस्थ नही हा 


सकी। हिदी-मापियो का सास्क्ृतिक दृष्टिकोण इतने ऊँचे स्तर पर था कि राजनैतिक पराधीनता की 
दुरवस्था मे भी वें मातृभाषा का प्रेम नही त्याग सके । या यो कहें कि उस दुष्टिकोण के फलस्वरूप 
उनमें कालातर से समय-समय पर ऐसे साहित्य-रत्न निकलते श्राए, जो वरवस हिंदी-भाषियों को श्रपनी 
ओर वरावर आकृप्ट ही नहीं किए रहे, कितु उनपर ऐसा प्रभाव भी डालते रहे, जिससे उनमें साहि- 
त्यानुराग निरतर बढता ही रहा। यह इसी महान्‌ सत्तत प्रयत्न का महा फल हैँ कि आज हिंदी देश 
के साहित्य-क्षेत्र में गौरवपूर्ण स्थान ही नही प्राप्त किए है, कितु उसने अपना स्वामाविक पद भी प्राप्त 
कर लिया है और वह श्राज देश की सरकार-द्वारा राष्ट्रमापा के रूप में ग्रहण की गई है। यह सब 
उन स्वार्यत्यागी तथा भ्रनन्य मातृभापा-श्रेमी विह्ानोंकी बदौलत हो सका है, जो असुविधाओो और 
विप्म परिस्थितियो की परवा न करते हुए स्वात्म-सुखाय उसकी और उसके साहित्यकारों की सेवा-अर्चा मे 
बराबर सलग्न रहे हे। प्रसन्नता की वात है कि हम अपनी उस प्राचीन परपरा को आज भी अक्षुण्ण 
बनाए हुए हें । 

जैसी हमारी क्षमता और शक्ति रही है, हमने बरावर मातृभाषा के साहित्य की अभिवृद्धि 
भी की है श्र अपने लोक-समादुत साहित्यकारो की पूजा भी। ऐसी ही पूजा-अ्र्चा का एक अभिनव 
थाल आज हम लेकर फिर उपस्थित हृए है, जिसकी भेट एक ऐसे ठोस साहित्यिक को की जा रही 
हैं, जो भरात्म-प्रद्षता या 'प्रोपेगेंडा' से सदैव दूर रहा है और जिसने एकमात्र हिंदी के साहित्य का 
व्यापक भ्र्ययन कर अपने काव्य-कल्पद्रुम/ नामक एक बुहत्‌ ग्रथ से सहस्नो हिदी-भाषियों की ज्ञान-वृद्धि 
के लिए एक अमूल्य साघन ही नही उपस्थित कर दिया है, किंतु अपनी सुकृति से मातृभाषा के साहित्य- 
भडार के गौरव को बढाया भी है। वें स्वनामघन्य साहित्य-मनीषी हे मथुरा के वयोवुद्ध सेठ कन्हैया- 
लाल पोहार । उनकी इस अवसरपर इस प्रकार शभ्रभ्यर्थना और पूजा कर इसके सयोजको ने अपने 
कर्तव्य का पालन ही नही किया है, कितु श्रपनी इस सुकृति से उन्होने मातृभाषा का भी गौरव 
वढाया हूँ। श्रतएवं इस सत्कायें के लिए वें लोग भी कम प्रद्यसा के पात्र नही हें । 

सेठजी का नाम मेने छात्रावस्था में मित्र-मडली की गोपष्ठियो मे सुना था और उनके अलकार- 
प्रकाश! के भी दर्शन किए थे, परतु उनके वास्तविक रूप का वर्शन मुझे उनके काव्य-कल्पदुम नामक 
प्रथ में हुआ। सेठजी के सपक में भ्राने का सौभाग्य मुझे तब प्राप्त हुआ, जब पडित किशोरीदास 
वाजपेयी जी ने 'काब्य-कल्पदुम' की एक समालोचना 'सरस्वती' में छपवाई। इसका उत्तर पोद्दारजी ने 
तुरत ही दिया, जो यथा-समय 'सरस्वती”' मे छपा। तदुपरात वाजपेयी जी ने फिर एक लेख लिखा 
भ्रौर जब पोदह्दारजी ने उसका भी समुचित उत्तर दिया, तब वाजपेयी जी चुप हो गए और बह विवाद 
एक प्रकार से अबूरा ही रहा। उसका कोई उपयुक्त निष्कर्ष न निकल सका। यह देख कर मुझे 
दुख हुआ शौर मेने इस बातका अनुभव किया कि वाजपेयी जी के लेख को छापकर मेने सरस्वती 
के पृष्ठो को व्यर्थ ही वरवाद किया और एक आदरणीय वयोवुद्ध साहित्यिक को दु ख पहुँचाया, परतु 
पोह्दारजी के जो पत्र मुझे मिले थे, उतको पुन पढकर मैनें अपना समाघान कर लिया। उन पत्रों में 


र्‌ 


द पोद्दार ,अभिनंदन-ग्रंथ 


जो सात्विक भाव तथा सद्विचार सेठजी ने व्यक्त किए थे, वे सर्वथा उनके अनुरूप थे। इसके वाद 
पडित अ्रविकाप्रसाद वाजपेयी जी ने सरस्वती में 'रामचरितमानस' के सबध में अपनी लेखमाला छुपवाई 
तब पोहारजी ने उसके विरुद्ध लेख लिख कर भेजा । उसे मेने आदर के साथ सरस्वती" में छापा। 
यहाँ में इतना अबश्य कहूँगा कि पोदह्ारणी अपनी आस्तिकता के अतिरेक के कारण धोखा खा गए। 
वाजपेयी जी ने उक्त लेखमाला विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से लिखी थी। यो वाजपेयी जी व्यक्तिगत 
रूप से आस्तिक ही नही, नियमपूर्वक न्नाह्मणोचित पूजा-अर्चा के बालपन से अमभ्यासी हे। तो भी यह 
विवाद साहित्यिको के लिए रुचिकर ही रहा। एन दो प्रसगों फे कारण पोहारणजी से मेरा जो 
पत्र-व्यवहार हुआ था, उससे में भले प्रकार जान सका था कि वे साहित्यानुरागी तो है ही, उदात्त 
चरित के सदसह्वविकी, सयममशील भक्त पुरुष भी हे। 

ऐसे महान्‌ पुरुष की आज उनके ८१ यें वर्ष के वय में हिंदी के साहित्यानुरागियो-द्वारा जो 
अभिनदन किया जा रहा है, उससे सहयोग करना प्रत्येक मातृमाषा-प्रेमी का कर्त्तव्य है और नगण्य 
होते हुए भी इस सत्कार्य में भाग लेने का मित्रवर प० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने जो अवसर मुझे प्रदान 
किया है, उसके लिए उनके प्रति इंतश्ञता प्रकट करते हुए में भी सेठजी के कर-कमलो में यह 'शब्द- 
पुष्पाजलि' प्रर्पित करता हूँ भ्रौर जगदीद्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे शतजीवी हो ! 
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प॑ं० श्री काबस्मल्‍्ल शर्मा 


“यथा चतुभि- रत्त परोक्ष्यते निधर्षणच्देदनताप ताडनै. । 
तया चतुर्सि. पुरुष* परीक्ष्यते ज्ञानेन शौलेन कुलेन फर्मणा ॥ 

देध “शेसावाटी” राजस्थान-जयपुर विभाग के अतर्गत एक उप-विभाग है। वहाँ आँवेर-- 
जयपुर के कछवाहा राजवंश को एक बतिस्त एवं बहु-सरया विशिस्ट झ्षेस्रावत-शासा का श्राविपत्य है। 
कछवाहा-वध्य थी घासावत-शास्ता का मूल पुरुष श्लॉग्रेंर के तेरहवें अ्रधिपति राजा उदयकरण' (वि० 
म० १४२३-१४४५ तदनुसार सन्‌ १४८०-१५०२ ६०) के अन्यतम पुत्र राव बाला का प्रतापी पौतन्र 
राव शेखा' (स० १४६०-१५४४) हुआ, जिसने स्व-बाहुबल से अपनी सत्ता स्थापित की। राव शछोखा, 
जोघपुर-राज्य के सस्थापक धीरवर “राव जोधा' का सम-सामयिक एवं सम-शील योद्धा था। णेखावतो का 
श्रधिकार स्थापित होने के अनतर ही इस भाग का नाम अेखावाटी' प्रसिद्ध हुआ। 'वाटी” पट्टी का 
नामांतर हैँ। उदयपुरवाटी" घझुजुनूवादी, नरहड॒चाटी, सिघाटनावाटी, सीकरवादी और फतहपुरवाटी इत्यादि 
शेस्तावाटी के ही अतर्गत है । चाँयूर (भलचर) तथा नाण-भ्रमरसर भौर सडेला के इलाके भी पुरानी शेखावाटीके 
ही भ्रग है। कारण वहाँ श्ेसावत बदा की ही प्रधानता रही है। 

रामायण के समय में यह प्रदेश 'मरुकातार' के श्रतर्गत था और महामारत-काल मे इसकी 
गणना “मत्स्य देश में की जाती थी, जिसको राजधानी का गौरव वर्तमान “वैराठ” को प्राप्त था। 
वैराठ का ही प्राचीन नाम (विराट नगर' हैं । वैराठ की समीपवर्तिनी एक पहाडी की चट्टानपर बौद्ध सम्राट 
अ्रशोक का एक अभिलेयस प्राप्त हो चुका है, जो विकम सवत्‌ के प्राय २०० वर्ष पूर्व का है। यह लेख 'भाज्रू 
का छिला लेख' के नाम से प्रसिद्ध है श्लौर 'रायल एसियाटिक सोसायिटी धगाल' के सग्रहालय मे सुरक्षित है। 

दणशवी-म्यारहवी शताबदी--चोहाणो के शासन-काल में इस प्रात का 'सपाद लक्ष'** एव 
श्रनत!३ नाम होना पाया जाता हैं। तत्परवर्ती-समय मे चोहाण, निर्वाण, मोरी, चदेल और जोंड 
इत्यादि क्षत्रिय वो के श्रतिरिक्त यहाँ कायमखानी और नागड पठान भी शासन कर चुके हे। कायम- 
खानियो के झुझुन, झोर फतहपुर---दो राज्य थे और नागड पठानो का परगना था नरहड। विक्रम की 
१८ थी शताब्दी के अतिम भाग में छोंखावत वीर गार्दुलसिह (उदयपुर) और “राव शिवसिह (सीकर) 
में जयपुर-प्रतिष्ठाता महाराजाधिराज सवाई जयसिंह' की सहानुभूति और सहायता से उक्त परगनो पर 
अधिकार स्थापित कर अपने शेखावत उपनिवेद् की सीमा वढायी ।४ 

रामगढ़ 

सीकर-सस्थान के 'राव देवीसिहजी” (स० १८२०-१८५२) ने अपनी सीमा के अझतवर्ती नोसा 

गाँव की जगहूँ सबत्‌ १८४८ में रामगढ' की नीव डाली और वहाँ चुरू ( वीकानेर ) से सेठ 


१ यह उदयपुर, मेवाड के उदयपुर से सिन्न॑ है। 

* डाक्टर गौरीदंकर हीराचंद श्रोझा---राजपुताना के विभिन्न भागो के नाम---पृष्ठ ५ । 
3 हुर्षे के पहाड का 'शिलालेज--इलोक १६ बाँ, एपिग्राफिया इडिका-भाग २ । 

४ इस लेख के लेखक-द्वारा लिखित शेलावाटो के शिलालेख! शीर्षक लेख । 


१० पोह्दार अभिनदन-ग्रथ 


भगोतीरामजी पोह्र) को उनके पुत्रो-सहित आदर पूर्वक लाकर वसाया, अतएवं वह छोटासा गाँव 
कस्वे का रूप धारण कर "सेठों का रामगढ” कहलाया* । सेठ भगोतीरामजी के कारण थोडे ही समय 
में रामगढ़ की भावादी ही नही, श्रत्युत समृद्धि के साथ ख्याति भी वढ़ गईं भौर उसकी गणना शेखावाटी 
के मुख्य बारह शहरों में हुई। 
कहा जाता है, चूरूके तत्सामयिक ठाकुर साहव से जगात के प्रदव को लेकर सेठ भगोती- 
डे रामजी की अ्रन-वन हो गईं थी । उस समय राव देवीसिंह जी ने वश-परपरा के लिये 
पोह्ारणी के पूर्व पुरुष. ज-समान के साथ अपनी ओर से सब तरह की सुविधाएँ देकर उन्हें रामगढ में वसने 
के लिये उत्साहित किया था । सेठ भगोतीरामजी तीन पुत्रो के पिता श्रौर भ्राठ पौत्रो के 
पितामह थें। उनके पुत्रो में ज्येष्ठ सेठ चतुर्भुजजी ने एक सिद्ध महात्मा यति की श्रद्धापूर्वक सेवा की थी। 
यतिजी ने क्पापूर्वक उन्हें व्यापार के लिये यात्रा करने का महुर्तं बताया | तदनुसार चतुर्भुजजी घरसे विदा 
होकर शहर से धाहर पहुँचे तो मागे में दाहिनी ओर एक काला सर्पे फन उठाये दृष्टि 
गोचर हुआ) सर्पको देखते ही अपदाकुन समझकर सेठजी लौट झाये और सीधे यतिजी के पास पहुँचे-- 
उन्हें भ्रपने मन की वात कही। यतिजी नें सोचकर कहा--सुमने लौटकर अच्छा नहीं किया, वह अप- 
वाकुन नहीं-क्षुम झकुत था और फलत तुम्हारे सरपर छत्र फिरता, भव भी विलव नकर तुरत 
चले जाझो तुम्हें ऐश्वर् की प्राप्ति होगी और तुम्हारा प्रताप बढेगा। झपने श्रद्धेय महात्मा का आशीर्वाद 
पातें ही चतुर्भुजजी पुन प्रस्थानित हुए भर मनोहर से मटिडे पहुंचकर शपनी कोठी की स्थापना 
की झौर विपुल रूप में धनाज्जेंन किया। पजाव का भटिडा नगर उन दिनो व्यापार का एक भ्रधान 
केंद्र बना हुआ था। भर्टिडे का नाम सेठ भगोतीरामजी के क्रृतज्ञ कुल में अब भी बडा शुभदायक समझा 
जाता है। चतुर्भुजजी-द्वारा प्रतिष्ठित भगवान्‌ श्री चतुर्मुज जी का मदिर रामगढ़ में उनके पवित्र नाम का 
स्मरण दिलाने के लिये विद्यमान है । 
सेठ चतुर्भुजजी के पुत्र ताराचदजी सरल स्वभाव के स्वघमनिष्ठ सज्जन थे । भपने पुत्रहय गुरुसहाय- 
मलजी भौर हरसहायमलजी को छोडकर वे युवावस्था में ही स्वर्गंवासी हो 
सेठ गु्तहायमसली गये थे । सेठ गृरुसहायमलजी भौर उनके कनिष्ठ सहोदर हरसहायमलजी का 
परस्पर में बडा स्नेह रहा | इन दोनो ही माइयो ने अपने विशिष्ट गणो के कारण मथेष्ठ ख्यातिलाभकर स्व-कुंल 
का गौरव बढाया । गुरुसहायमलजी ने सवत्‌ १८६०-६१ के लगभग भाई से पृथक होकर अपना बैमव विस्तार 
किया। थ्यापार में पृथकता रहने पर भी पारस्परिक स्नेहमाव में भाइयो ने किसी प्रकार का अतर नही पाने 
दिमा। गुरुसहायमलजी ने जिस प्रकार प्रचुर परिमाण में धनाज्जन किया, उसी प्रकार मुक्त हस्त होकर 
उसका धर्म के कामों में विनियोग किया। हिंदी के श्रन्यतम निर्माता सुदर्दान-सपादक स्वर्गीय पडित 
भाषवप्रसादजी सिश्वके शब्दोमें उनकी धर्मेनिष्ठा, ईए्वर-परायणता, साधु-सेवा और ब्नह्मण्यता का चित्र 
सहस्नो लोगो के हृदय-पटलपर अ्कित है। उनके चरित से अनेक उपदेशो के साथ यह शिक्षा मिलती 
है कि दीन-दुखियो की सहायता, विह्वानो का आदर और परोपकार करने से मनुष्य वडा होता है--केंवल 
रुपये के वल से नही। सेठ गुरुसहायमलजी की महत्ता का इससे वढकर उत्कृष्ट उदाहरण क्या हो सकता 
है कि लोग परस्पर वार्तालाप में कहा करते थे कि ऐसा तु बडा गुरुसहायमल सेठ झा गया जो, दु ल- 


१ (पोहार-अल्ल!' वृत्ति भूलक है। किसो बादशाह या नवाव की पोतेदारी करने के कारण 
पोद्दार कहलाये। 'पोहार' बाँसल गोत्र के झग्नवाल चैद्य है । 

पोह्ार शब्द फा उल्लेख कौटिल्य के श्रर्यशास्त्र प्रकरण ३७ में---'पौतवाध्यक्ष पौतवकर्मान्तात्‌ 
कारयेत्‌” श्राया है । विभिन्न व्यवसाय-वाणिज्य के उपयोगी, श्र्यात्‌ रस, रत्न से लेकर पस्त्र और पत्थर 
तक फीो भाप-तोल झौर बाँटों का निर्धारण करने का ऋधिकारी । 

* सोकर का इतिहास पृष्ठ १०१। 
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दूर कर देगा । सेठजी का व्यापार भारत के बडे नगरो, कस्वो भ्ौर प्रसिद्ध व्यापारिक मडियो तक 
फला हुआ था। यही नहीं--दृवर देश चीन के 'हाग-काग' और सघाई में भी उनकी कोठियाँ थी? । 
वैसे तो आपकी कोठियो पर सराफे के साथ-साथ उस समय के प्रचलित सभी व्यापार होते थे, पर 
अ्फोम और बीमा का व्यापार मुख्य था। मालवा प्रात से श्रफीम खरीद कर बबई-ह्वारा चौन भेजी 
जाती थी। उस समय प्रफीम का व्यापार थडी उचन्नतावस्था मे था और सेठ जी उस क्षोत्र में अग्नगण्य 
थे। वीमाका व्यापार उस समय किसी विदेशी या स्वदेशी कपनी के हाथ में नही था। वह लूट- 
खसोट का जमाना था--रक्षा के साधन भी वहुत स्वल्प थे। उस स्थिति में एक स्थान की वस्तु दूसरे 
स्थान तक सुरक्षित पहुँचा देने का भार उठाने का साहस सेठजी की कोठियाँ ही करती थी" | व्यापार में 
जो लाभ होता था उसका एक विजेप भाग पुण्पार्य-व्यय करने के लिये पृथक्‌ रक्खा जाता था भौर 
जो भाग पृथक्‌ रबखा जाता था उससे भी श्रघिक व्यय करने में वे भ्रानदानुभव करते थे। मथुरा- 
वृन्दावन की यात्रा सेठ गुरुसहायमलजी भ्ौर हरसहायमलजी ने सवत्‌ १६०० के लगभग की थी । 
गुरुसहायमलजी के पुत्र घनण्यामदासजी भी साथ थे। उस यात्रा में उनके हृदय में ब्रज में 
निवास करने का भ्रनुराग उत्पन्न हुआ और वे वर्ष में छह महीने मथुरा और छह 
ने धनस्यामबासली होते रामयढ रहने लंगे। सवत्‌ १६०४ में प्पने इष्टदेग भी गोनिददेवजी 
का मदिर निर्मित कराके उसके भोगरागकी स्थायी व्यवस्था के लिये लक्षाधिक रुपये की स्थावर और 
जगम सपत्ति समपित की। मयुरा में सेठजी का घराना चूडीवालो के नाम से प्रसिद्ध है। वह मुहल्ला भी 
चूढीवाले सेठो की गली” कहलाता हैं। चूरुबाल का भ्रपअऋ्ण जचूडीवाल' होगया । 
सेठ गुदसहायमलजी ने काशी की यात्रा के उद्देश्य से जाकर वहाँ मीरघाट के पास एक कोठी 
खरीदी, जो 'बडी कोठी' के नाम से विश्यात है। उसी कोठी में सश्रद्धा उन्होने शिवालय की पभ्रत्तिष्ठा 
की और 'गुरुसहायमल घनब्यामदास' के नाम से अपना व्यापार आरंभ किया। काज्षी, मथुरा, वुन्दावन, 
हरिद्वार भ्रादि तीर्थस्थानों में उनकी ओर से अन्ञक्षेत्रो की समुचित व्यवस्था थी। दीन-दुखियो का दु ख- 


3) हागकांग झौर हांघाई में श्रफीम के व्यापार के लिये पहले-पहल भही खोलने का 
साहस राजस्थानो--मारवाडी ध्यवसायियो में सेठ भगोतीरामजी पोहाःर के घदाजों ने हो किया था। 
उनको “चार कोठियाँ थीं, जिनके नाम थे--(१) ताराचद गुरुसहायमल, (२) स्पोजीरास भगतराम, 
(३) स्योजीराम जोखीराम और (४) स्योजीराम हरगोविंद । 

* सेठजी फे यहाँ बीमा के व्यापार का प्रकार यह थाकि जो चस्तु जिस जगह से जो 
कोई व्यक्ति जिस किसी स्थान को भेजने का इच्छूक होता, वहीँ सेठजी की गद्दीके सुनोम-गमास्ते 
पहुँचा देते। उसको 'ुंडा-भाड़ा' कहतें थे। श्लीमा की दर प्राय. एक रुपया सैकडा श्ौर नीचे में बारह 
आने सैकड़ा सक नियत थी। प्रामाणिकता के साथ शुद्धता इतनी थी कि वस्तु को देखते तक नहीं थे। 
यदि कोई झपनी वस्तुओं को लाखो की जोखम ब्रेचना चाहता तो उसके लिये भी तैयार रहते थे। जोखम 
या बीमाकी वस्तु के बोझ का भाड़ा अलग लिया जाता था। धोमाकी लिजावट यो होती थी--- 

ओऔरामजी सहाय 

भाई नवलकिश्ञोरजी से सारायणप्रसाद का रामराम वंचना। भ्रपरच (कपडे का, था श्रफोम का 
था गहने का) हैडा-भाडा' संदसोर से बंबई तक तुम्हारा लिया, जिसका रुपया रोकड़ी लिया। ताती, 
सौलो, चोरी, जोरी, झाई, भ्रनभाई हमारी छै। मितो-संबत्‌ भर मुनौम का हस्ताक्षर । 

एक बार शेखावाटी के प्रसिद्ध डाकू ड्यजी-जुहारजो ने एक साया (चालान) लूट लिया 
था। फ़िर भी बीसा वेचनेवालो को उसके १३ लाख रुपये देने में किचित्‌ भी बिलंव या सकोच नहीं 
किया गया था। ऐसे सदृव्यवहार भौौर उदार प्रवृत्ति के कारण ही सेठजी की गद्दी को भारवाड़ो समाज में 
सर्वोच्च सरपच होने का समान प्राप्त हुआ था। 


१२ पोह्ार अभिनदन-ग्रथ 


मोचन करने के लिये थे सदा तत्पर रहे। विद्वानों का सत्कार श्रीर भ्रतिथि-सेवा उनके जीवन का 
व्रत था। राजस्थान के ऋषिकल्प विहान्‌ पंडित मगलदतजी” और पडित 'तुलसीरामजी' जैसे त्यागयीत, 
तपोघन महानुभांवों के सत्सय और उपदेश का उन्होंने विशेष लाम उठाया था। विद्याप्रचार-कार्य में 
सेठजी उनके सहायक स्तंभ रहे। महात्मा पडित मगलदत्तजी एवं पडित तुलसीरामजी के साय शत्त 
झौर परे शत सख्या में श्रष्ययनशील ब्रह्मचारी विद्याथियो का समूह चलता था। वे प्राचीन भाक्त के 
कुलपतियो के प्रतीक थे। सेठ गुरुसहायमलजी विमल यण, अतुल संपत्ति श्रौर वडा परिवार छोडकर 
ज्येष्ठ शुक्ल ४ सवत्‌ १६२४ को स्वगवासी हुए। रामगढ़ में उनके दाह-स्थानपर स्मारक के रूप में 
एक विशाल छत्री बनी हुई है। 
सेठ गुरुसहायमलजी के पुत्र साधु स्वभाव सेठ धनश्यामदासजी झपने स्वर्गीय पिता के आादर्श- 
पर व्यापार करते हुए धामिक कार्यो में सलग्न रहे। श्री जगदीगपुरी और श्री रामेब्वर-धाम की यात्रा से 
प्रत्यावतित होतें समय जब उनका कलकत्ता और वबई जाना हुमा, तव दोनों ही स्थानों पर उनके 
प्रति मारवाडी समाज के तत्सामयिक प्रमुख सज्जनो ने अपना पूर्ण समान प्रकट किया था। पच- 
पचायती के कार्यों में सत्र आपके फर्म का नाम सर्वप्रथम् लिखने को परपरा चली आरही हैं। 
सेठ घनश्यामदासजी ने प्रथम पत्नीके देहावसान हो जाने पर अपना दूसरा बिवाह किया 
था। पहली धर्मपत्नीसे उनके पुत्र हुए सेठ जयनारायणजी श्रीर सेठ लक्ष्मीनारामणजी। दूसरी 
पर्मपत्नी के गर्भ से सेठ राधाकृष्णजी, सेठ केशवदेवजी भ्ौर सेठ मुरलीघरजी का जन्म हुआ । ये पाँचो 
ही भाई परम प्रतापी और स्वनाम-रख्यात हुए। 
इनमें ज्येष्ठ जयनारायणजी का जन्म विक्रम सवत्‌ १६०६ में हुआ था। अपने पितामह सेठ 
सेठ जयमारायणनी. *ग्तेहायमलजी के जीवनका उनपर विशेष प्रमाव पडा था। वाल्यकाल से ही 
पितामह के साह्निध्य में बैठकर प्रतिदिन वे श्रीमद्भागवत, श्रीमदूभगवद्गीता और 
योगवादिप्ठ भ्रादि की कथाएँ श्रवण करते और ययावफाश उन कथाओं को लिपिबद्ध भी करते रहते 
ये। उस समय उनके हृदयमें धर्म की भावना दृटतासे जम चुकी थी। उनकी दिनचर्या झादर्श 
थी। वें ब्राह्म भूह्त में गात्ोत्यानकर सूर्योदय पर्यन्त गीता आदि पचरत्नो का पाठ करते रहते थे। 
भतिदिन श्रीमद्भागवतका पाठ झौर कथा सुनते थे। सघ्योपासनादि नित्यकर्म से लगभग ११ वजे 
निवृत्त होने के अनतर अपने पितामह-द्वारा सस्थापित श्री गोविंददेवजी के मदिर में १०८ परिक्रमा 
करने का उनका भ्रवश्य पालनीय नियम था। उनके यहाँ ब्रजके प्रसिद्ध विह्ानो श्लौर साधु-सतों की 
उपस्थिति सदा बनी रहती थी। वे स्वभाव से ही उदार थे। उनकी ओर से धार्मिक ग्रयो के पाठ 
भौर गायत्री के जपानुष्ठान भगवत्तीत्यर्थ होते ही रहते थे । 
सेठ जयवारायणजी ने सवत्‌ १६३२ विक्रमान्द में सकुदुव श्री जगदीशपुरी की यात्रा की थी ! 
उस समय रेल रानीगज तक ही थी। आगे वैल गाडियो में जाना पढता था। मार्ग में मेदिनीपुर में 
विश्राम करने के लिये श्रापका सग ठहरा हुआ था कि रात्रिको भ्रचानक मेदिनीपुर की नदी में बाढ 
झा गईं। थाढ का वेग प्रवल था। जहाँ सेठजी का पडाव था, वह स्थान चारो ओर से वाढ के 
जल द्वारा घिर गया । उस डु स्थिति में सेठजी ने श्रपने इष्टदेव का स्मरण किया। कहा जाता हैं, 
उत्त समय एक दयामकाय पुरुष ने हस्तावलवन पूर्वक पानी के प्रवाह से निकाल कर सेठजी को सपत्नीक 
भोर सपुत्र एक ऊँची टेकडी पर खडा कर दिया। इस विपत्ति से उद्धार पाने के लिये भगवाव्‌ का 
परम भनुग्रह मानकर उनके प्रीत्यर्थ सेठजी ने एक लक्ष ब्राह्यपय भोजन का सकल्प किया। इस प्रकार 
नज मे एक बार नहीं कई वार स्वसकल्पानुसार ब्राह्मणो, साधुपो भौर दीन-दरिद्रों को भोजन कराके 
उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठा प्रंकंट कीथी। थे कुछ्-काय होने के साथ-साथ प्राय अस्वस्थ ही रहते भे। 
सवत्‌ १६४० में उन्तपर रोगका प्रवल श्राक्ममण हुआ। अपने रोग की असाध्यावस्था में उन्होने वहु 
सस्यक स्थर्ण-मुद्राओका दात अनाथो--असमर्थो को देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया था। उनकी 


पोहारजी का घराना और पौद्दारजी १३ 


श्रमित दान करने की गुप्त और प्रकट प्रवृत्ति से चितित होकर एक वार उनके पिताजी नें कहा कि तुम 
गृहस्थ हो, बडे कुटुवी हो इसलिये व्यय करने में किचित्‌ वद्धमुप्ट रहनेंकी झ्रावश्यकता है, इसपर जय- 
नारायणजी ने विनीत भाव से हे है. क्ता कि आपने जितना मुझे दिया हैँ, उतना जब आपकी इच्छा 
, तब सेभाल लीजिएगा। में जो कुछ दान-पुण्य करता हूँ, भगवदर्पण करता हूँ । आदशिविन शुक्ला १० 
सवत्‌ १६४० को श्री गोविददेवजी/ नीचे: का दर्शन करते-करते उन्होने अपने नह॒वर शरीरका त्याग 
किया। उस समय उनकी श्रवस्था ३४ वर्ष की थी और उनके पिता सेठ घनश्यामदासजी विद्य- 
मान थे। अपने जीवन में सेठ घनइ्यामदासजी के लिये ऐसा कोई विशेष दु ख़द प्रसग उपस्थित नहीं 
हुआ था। अपने सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र के वियोग का छोकाघात वें सहन नहीं कर सके। पुत्र की असाम- 
यिक मृत्यु का दु सवाद सुनते ही उनके मृंहसे “जैनू नही है ”” केवल इतना ही निकला झौर वे श्वाक्‌ 
हो गए। इसके वाद न बोले, न स्नाया और न पीया। इसी स्थिति में रहकर पाँचवें दिन वे चल 
बसे । उनकी धर्मेपत्नी ने तपस्विनी के रूप में अपना छोप जीवन व्यत्तीत किया। थे एक लक्ष भगवज्ञाम 
का प्रतिदिन जापकर भोजन करती थी | कोई याचक उनके पास पहुँच कर रिक्‍त-हस्त नही लौटता था । भरत 
में संबत्‌ १६९५२ में हरिद्वार में श्रीगगाजी के प्रवाह में उस देवीने भ्रपनी देह उत्सगें कर शातिपद-प्राप्त किया । 
सेठ जयनारायणजी के कनिष्ठ सहोदर अनन्य भगवद्भकत, जीवन-मुक्त सेठ लक््मनारायणजी 

न्नज के पुण्य-स्थल नदगाँव और वरसाने के वीच 'प्रेम-सरोवर के तट पर एक विशाल मदिर"* बताकर 
श्रपना भ्रमर यद्य छोड गये हे। भकक्‍तवर लक्ष्मीनारायणजी को व्यवसाय मे कमी हामि उठानी नही 
पड़ी और जो लाभ हुआ, उसमें से कुछ भाग अपने पुत्रो को देकर अवशिष्ट सपूर्ण सपत्ति उन्होने 
श्रीकृष्णापण कर दिया। सेठ राघाक्ृष्णजी बड़ें प्रेमी, मिलनसार, उदार, गुण-आ्रहक और पोद्दार-वण 
की चिरसचित कीति के सबद्धक हुए। वें शौकीन भी एक ही थे। चित्रकूट में उन्होने सवत्‌ १६७४ में 
एक सुदर छिवालय की प्रतिष्ठा कीथी । वही सवत्‌ १९७७ में उनका स्वर्गवास हुआ। सेठ केवाव- 
देवजी भी अपने पूर्व-पुरुषों के अनुरूप स्ववर्ममक्त और श्रद्धालु सज्जन थे। उन्हीने हरिद्वार के पवित्र 
गंगातट को अ्रपना झावासस्थल बना लिया था। हरिद्वार में ही सवत्‌ २००७ में उनकी शुद्ध, सात्विक 
जीवन-लीला समाप्त हुई। अपने पाँचों भाइयो में सवसे कनिष्ठ झेठ मुरलीघरजी थे। वे बीतराग 


१ यह दर्शनोय संदिर पत्थर का सुदृढ़ बना हुआ हैं क्लौर कारोगरी का एक उत्कृष्ट 
नमूना है। ऊपर की मजिल में रहने के उपयुकत भव्य एवं विजश्ञाल फमरे बनें हुए हें। बाहरी आहते 
में घर्मशाला, विद्यालय, श्रश्नक्षेत्र तथा श्ोभनीय उद्यान है। श्नज के दर्शता्थी और परिक्रमा करने 
बाले श्रद्धालु जन यहाँ विश्राम के साथ भगवान्‌ के दर्शेन-लाभ कर छुताय॑ होते हे। यहाँ भाद्रपद-शुक्ला 
११ को जलझलनी के उपलक्ष में प्रतिवर्ष सेला लगता हैं। भगवान फी सवारी प्रेम-सरोवर' पर 
पधारती है । श्री ठाकुर जी नाथ भें विराज कर जल-विहार करते है और रासलीला होती हूँ । 
इस प्रेम-सरोवर के संबंध में प्तज में यह दोहा प्रसिद्ध है--- 


प्रेम सरोवर प्रेम की, भरी रहे दिन रेत । 
राधाजू के चरन पै कृष्ण घरे दोठ नेन |। 


भकक्‍तो की भावना है फि ओऔराधाकृष्ण का प्रथम मिलन इसो प्रेम-सरोवर पर हुआझा था । 
इसकी वर्णना सें सेठ कन्हैयालालजी पोद्दयार-हारा रचित एक सवेया यो है--- 
“उत्त आवतहे जुगुविद अहो ! इते झ्रात रही वृषभानु-कुमारी, 
प्रेमसरोवर भेंट भई यह प्रेम-निकुन नवीन निहारी । 
प्रिय पुष्पित वाटिका मजु यहाँ रहिये यह कौन बिने जब प्यारी, 
नव नित्य निवास कियो इत्त हैँ मिलि राघे-गुविद निकुंज-विहारी ||” 


१४ पोह्ार अभिनंदन-प्रंथ 


थे। जीवन-भर उत्तराखड (टेहरी-गढवाल) मे एक साधु के का में रहे। सेठ केशवदेवजी से पहले 
उनका देहात मथुरा में हो चुका था । आल 
ह सेठ कन्हेयालालजी पो्टीड * है 
हमारे चरित नायक सेठ कन्हैयालालजी पोहार,' 24 जयनारायणजी के ज्वेष्ठ युत्र 
है। झ्रापका जन्म मथुरा मे विक्रम सवत्‌ १६२८ में हुआ+ कनिष्ठ सहोदर हुए श्री गोविद 
प्रसाददी और श्री ऋष्णप्रसादणी। इनमें सेठ गोविदप्रसादजी का शरीर नही रहा । 
सेठ कन्हैयालालजी का कुल लक्ष्मी का चिरतन कृपापात्र तो था ही, भाप लक्ष्मी के साथ-साथ 
सरस्वती का भी कृपा-वर लब्ध करने में सफल हुए। हिंदी-साहित्य-ससार में सेठ साहव एक सुगृहीत- 
नामघेय काव्यालकार-मर्मज्ञ, वयोवृद्ध साहित्यकार के रूप में सुपरिचित हूं । भारतवर्ष की स्वनामघन्य प्रसिद्ध 
सस्था- काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा, आपको “साहित्य-बाचस्पति”-पदवी से विभूषित कर भ्रपना समान प्रकट 
कर चुकी है। न्रजमाषा और खड़ी वोली--दोनो मे सस्कृत-इलोको का सरल समझलोकी हिंदी-पद्यानुवाद करने 
में श्राप सिद्ध हस्त हें। मारवाडी समाज में झ्रापकों भ्रपने कुलानुरूप प्रतिष्ठा प्राप्त है। युक्त प्रातीय 
मारवाडी अग्रवाल सभा (अधिवेशन-स्थान--हाथरस स० १६८० वि०), भ्रखिल भारतवर्पीय मारवाढी 
पचायत (अधिवेशन-स्थान--वबई, स० १९८५ वि० तथा कलकत्ता स० १९२८ ई० ) भौर अखिल मारतवर्षीय 
सनातन-धर्मावलवीय मारवाडी युवक-समेलन (प्धिवेशन स्थान--लक्ष्मणगढ-सीकर-राजस्थान) भ्ादि 
संस्थाओं के समापति-पद को आप अलकृत कर चुके है। भ्रध्यक्षासन से दिये हुए झापके सभी भाषण 
विच्ारपूर्ण भौर सामजस्य-स्थापक थे। श्राप सनातन धर्मानुय्ायी परमास्तिक, श्रद्धालु, स्व-सस्क्ृति-भवत 
और घर्माविरुद्ध सुधारों के समर्थक महानुभाव है । 
कन्हैयालालजी को उस समय की प्रथा के अनुरूप दस वर्ष की अवस्था में ही विवाह-वधन में चेंधना 
पडा। सबत्‌ १६३८ में फतहपुर निवासी 'आऔतुगनरामजो' चौधरी की पुत्री का आपने पाणिग्रहण किया | 
वधू-पक्ष फतहपुर से विवाह करने के लिये मथुरा झा गया था। उभय पक्ष की उदारता झ्ौर उत्साह 
से विवाहोत्सव मथुरा में सपन्न हुआ था। आ्रापकी धर्मपत्नी यथार्थ रूप में सहधर्मिणी सिद्ध हुई हैं। 
पाँच वर्ष की वय होनेपर आपकी शिक्षा का श्रीगणेद “महाजनी' से हुआ। बुद्धि आपकी तीदेण थी। 
पट्टी-पहाडो के साथ-साथ विष्णु-सहद्ननाम और गीता के इलोक आपको कठस्थ करने पडते थे। भापके 
४प्रारभिक क्षिक्षा-गुरु थे मथुरा-निवासी पडित हरिस््वद्रजी जोशी । इन्ही पडित हरिश्चन्द्रजी ने 'राजा 
लक्ष्मशदासजी को पढ़ाया था। पडितजी की अवस्था उस समय ६० वर्ष के लगभग थी। वंडी दात 
प्रकृति के देवता पुरुष थे। पडित हरिरचद्रजी से ही शझापने 'हसात' तक व्याकरण पढां। 
सबतू १६४० वि० में एक साथ--पाँच दिन के भीतर आपको अपने पूज्य पिता भौर 
पितामह के वियोग का अ्सह्य दुख सहन करना पडा। उम्र आपकी उस समय केवल १२ वर्ष की 
गी। पिता की मृत्यु से ज्येष्ठत्व के कारण धर-गृहस्थी के साथ ही पैतृक व्यवसाय के सचालन का मार 
भी भ्राप पर भरा गया। ४“ईस दशा में नियमित रूप से किसी विद्यालय में प्रविष्ट होकर पढने का 
सुयोग तो झापके लिये नहीं रहा, पर स्वाध्याय का आपने ऋम-भग नही होने दिया। तब तक साढेतीन 
अध्याय श्रीमद्धुगवद्गीता श्र्थे-सहित आप पढ चुके थे | तदनतर श्रीमद्धागवत, श्रीमद्दाल्मीकीय- 
रामायण और रामचरितमानस के नित्य पाठ का झापने नियम ग्रहण किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय 
हैं कि रामचरितमानस के पाठ में झ्ापका मल झधिक सलरूरन हुआ । उसपर महंत रामचरणदासजी 
भयोध्या निवासी की विद्यद एवं विस्तृत टीका थी। टीका की भाषा थी भरवधी। उसकी तौव-चार 
आजोपात पआरावृत्तियाँ आपने मनायोग से की। इसके अतिरिक्त झाप 'भारतेंदु हरिश्यद्रजी' की गय-पच्च 
रेचनाओ का भ्वलोकन करते रहते थे। निरतर झौर नियमित ग्रथावलोकन की प्रवृत्ति ने आपकी केवल 
साहित्यानुरागी ही नहीं, प्रत्युत साहित्य-पारगत्त विद्वान वनाया। इसी अवसर में राजस्थान के प्रसिद्ध 
कान्यकलाबिद गुर्साई गरणेश्पुरीजी' के तीन दिन के सत्संग का लाभ उठाने का झाषकों सुयोग प्राप्त 


पोद्रजी की वंशावली 


सेठ भगोताराम 
| 
सेठ चतुर्भज 


सेठ ताराचद 


सेठ गुर्यहायमल सेठ हरसहायमल 


सेठ घनव्यामदास 


है न 2 3 थी 
सेठ जयनारायण सेठ लक्ष्मीनारायण सेठ राधाकृष्ण सेठ केजवदेव सेठ मुरली वर 





.. बन कप कल इक कर जा कहसपताप | 
सेठ कन्हैयालाल सेठ गोविददास सेठ कंप्णप्रसाद 


हारकाप्रसाद रामनिवास सीतानाम नानायणग्रसाद मदनगोपाल 
| ॥ [| 


| | । 
ठाकुरप्रमाद दुर्गाप्रसाद गिरवारीलाल विध्वनाथ 








| 
| ० 
रघनदने शिवनदन हन्निदन सुशीलबुमार विनोददुमार 


पौद्ारजीका घंरानां और पोद्ारजी १५ 


हुआ। गणेदपुरीजी वशभास्कर-रचयिता महाकवि सूर्यमललजी मिश्रण के पट्टद्चिष्यऔर स्वयं वीररस 
की भोजपूर्ण कविता-रचना मे सिद्धहसस्‍्त थे। सवत्‌ १६४७ वि० के लगभग आपका गणेशझ्मपुरीजी के 
साथ समायम हुआ और उनसे 'भाषाभूषण' का कुछ झ्श्य केवल तीन दि आपने पढा, जिससे अलंकार- 
शास्त्र में आपकी अभिरुचि हुई। गणेछपुरीजी ने महाराणा सज्जनसिह जी' (उदयपुर-मेवाड-धराघीदा ) 
के अनुरोध से 'प्रलुंकार-रलाकर_नामक पुस्तक का सपादत किया था। वह पुस्तक मेंगाकर पढने की 
उन्होने सेठजी को समति दी। तदनुसार सेठजी ने पुस्तक मेंगाने में विलव नहीं किया और श्रपने शान 
को वढाया। आपके पितृव्य सेठ राधाकृष्णजी की गुण-ग्राहकता से उनके पास गुणीजनों का सदा जमाव 
रहता था। विदद्वर गणेशपुरीजी भी उनके आग्रह से रामगढ़ पघारे हुये थे। समागत एवं समुपस्थित 
विद्वानों तथा गुणियो से प्रश्यसापूर्ण शब्दों में आ्रपका परिचय देकर मिलाने का आपके पितृब्य महोदय का 
तियम-्सा हो गया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उस प्रशंसा के अनुरूप अपनी योग्यता 
बढाने की लगन झापको लगी भौर हुदय से लगी, जिसने आपकी प्रतिभा को जगा दिया। एक पडित 
रामलालजी दिल्‍ली के निकटवर्ती आम सदर-सराय के रहनेवालें थे। पंडितजी को उनके पाढित्य के 
विचार से आपके श्लनी गोविददेवजी के मदिर की सस्कृत-पाठशाला के प्रघानाष्यापक-पद पर प्रतिष्ठित 
कर दिया गया था। वे सर्व शास्वरदर्ती विद्वान तो थे ही--बेदात में उनकी गति विशेष थी। सेठजी 
ने उनसे “काव्य-प्रकाश' पढाने का अनुरोध किया। उन्होने काव्य-प्रकाश पढाना स्वीकार करने के साथ 
ही अपनी झओरसे 'पचदशी पढने का भी आग्रह प्रकाधश किया । सेठजी के समत होने पर पित रामलालजी 
से काव्य-प्रकाश का झलकार विपयक दशमोल्लास पढाया झौर उसके पहचात्‌ अपना अभिलपित वेदात 
अ्ंथ 'पंचदणी' भी । इसके अतिरिक्त व्यापार-क्षेत्र में निस्तर काम करने के कारण साधारण शअंगरेज़ी 
का भी अभ्यास श्रापफो हो गया। इस प्रकार आपका विद्यानुराग, सत्संग श्रौर अ्रध्यवसाय ही भ्रापकी 
ज्ञान-वृद्धि का झाधघार बना। आपका चिर अम्यस्त ग्रथावलोकन-क्रम इस समय भी चालू है। 
संस्कृत भौर हिंदी-काव्यो के भनुश्ीलन से आपकी प्रवृत्ति रचना की शोर श्राकृष्ट हुईै। आपकी 
रचना का प्रारंभ पद्य से ही हुआ। उन दिनो हिंदी का पहला दैनिक पत्र 'हिंदोस्थान' काला-काँकर 
(प्रवघध) से प्रकाणित हो रहा था। उसके संपादकीय भ्रासन पर स्वनाम घत्य प्रडित 'मवनमोहनजी' मालवीय, 
पडित प्रतापनारायणजी' मिश्र और वाबू वालमुकुदजी' गुप्त जेसे महारथी विराजमान थे। हिंदोस्थान 
के स्तमो में काव्य-चर्चा के लिये भी स्थान निरदिष्ट था। उसमें पहले समस्या भ्रौर उसकी पूलतियाँ 
प्रकाशित हुआ करती थी । समस्या-पूर्ति करनेवालो में प० महावीरप्रसादजी द्विवेदी श्रादि थे। हमारे 
पोहारजी भी उस समय समस्या-पूर्ति करके भेजने लगे। जब हिंदोस्थान में प० महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी कृत 'दविव महिस्नस्तोत्र' का पद्मानुवाद निकलने लगा, तब आपने भी उसमें संस्कृत के भरत हरि- 
शतकन्रय' का पद्मानुवाद कर प्रकाशित कराया, जो छह महीत्रे तक क्रमण- निकलता रहा। खेद का 
विपय है कि आपकी इस प्रारंभिक रचना की मूल हस्तलिखित प्रति खो गईं, इसलिये वह झाज उपलब्ध 
नही है। भर्तूं हरि के तीनो शतको का पद्मात्मक अनुवाद आपने सवत्‌ १६४० के लगभग किया था। 
अ्रनंतर 'सरस्वती' इंडियन प्रेंस प्रयाग-दहरा सन्‌ १६०० ई० में प्रकाष्षित हुईं, तब 'महाकवि 
भारति' पर आपका एक परिचयात्मक लेख उसके पहले वर्षमें ही प्रकाशित हुआ, जिसको पाठको ने 
बहुत पसंद किया था। वह आपका पहला गद्य लेख था। प्त्चातू प० महावीसप्रसादजी द्विवेदी के 
संपादन-काल में समय-समय पर आपकी रचनाएँ सरस्वती में निकलती रही और आपका रचनानुराग 
बढ़ता ही गया। साहित्यावलोकन ने आपको साहित्यात्रोत्नन के लिये उत्साहित किया। 
आपने देखा कि जितने रीति-प्रंथ मिलते हैँ, उन सभी में अलकारो के लक्षण पद्ममें ही दिये गये 
अलंकार-अकाह्य हें भौर लक्षणो को समझने के लिये भी उन ्रंथो में गद्य में स्पष्ठता नही की गई, इसलिये 
पाठको को विषय के समझले में जटिलता प्रतीत होती है। इस अभाव की पृत्ति 
के लिये आपने एक ऐसे ग्रंथ की भावश्यकता का अनुभव किया जिसमें अलंकार! जैसे गहन 
बने 
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विषयको समझने और समझाने के लिये'ग्य मे अलकारों के लक्षण देकर उदाहरणो के रूप 
में लक्षणों का समन्वय समझाने को पद्य में स्पष्ठता की जाय । यद्यपि झलकारो का विषय 
झापका समझा हुआ था, तथापि श्रपने ज्ञान को और भी श्रधिक परिपुष्ट करने के लिये आपने पुन' 
हि के झ्लकार विषयक ग्रथो का अनुशीलन पभारभ किया और तदनतर ग्रथ-रचना में हाथ लगाया, 
जो “अलकार-प्ुकाश” के नाम से सवंत्‌ १६५६ वि० मे “श्री वेंकटेइ्वर प्रेस बबई में मुद्रित होकर 
प्रकाशित हुआ। उस समय हिदी-साहित्य-ससार में उसका यथेष्ट समादर हुआ। बडे-बडे विद्वानों थे 
प्रशसापूर्वक शब्दों भें उसपर अपनी समतियाँ भेंजी। अपने समय के प्रख्यात समालोचक बावू बालमुकुद 
युप्तजी ने 'भारत-सित्र' के चार कालमो में विस्तृत श्रालोचना कर. पोहारजी के सफल प्रयास की सराहना 
की थी ! यह ग्रथ हिंदी-साहित्य-समेलन प्रभाग द्वारा उसकी मध्यमा-परीक्षा के पाठ्यक्रम में रबखा गया! 
पोह्ारजी की तत्परवर्ती रचना पडितराज जगन्नाथ-प्रणीव गगालहरी के मत्रिकत भीमझ्भागवत 
गसालहरी भ्रौर के दश्म-स्कधान्तगंत श्रीकृष्ण-चरित सवधीय वेणुगीत, गोपीभीत, युगलगीत, अमरमीत 
पत्रगीत महिषीगीत---इन पाँचो मनोहर और रसावह गीतो का ब्रजभाषा में समइलोकी 
पद्मानुवाद है। 'गगालहरी' और 'पचगीत' नामक दोनो ही पुस्तकें सवत्‌ १६६०-६१ 
थि० में प्रकाशित होकर हिंदी-रसिको के कर-कमलो में पहुँची भी। 
भापकी चतुर्थ महत्त्वपूर्ण कृति है--हिंदी मेघदुत-विमर्स । सस्कृत-वाइमय में महाकवि 
ह्दी कालिदास के मेघदूत” का स्थान बहुत उच्च है। इस काव्य पर केवल भारतीय विद्ान्‌ 
मेघ्त-विभनं. ही नही, पश्चिमी विह्वान्‌ भी मुर्ध है। हमारे पोह्ारजी, हिंदी मे उसी मेघदूत का सुदर 
समइलोकी पद्च तथा गद्यात्मक भ्रनुवाद के साथ टीका करके साहित्य-पारखी विद्वानों के 
विशेष प्रशसा-भाजन हुए है। पुस्तक को गवेषणापूर्ण ११० पृष्ठो की विस्तृत भूमिका में मेघबूत का 
परिचय, कालिदास की कविता-दाक्षित, मेघटूत पर यूरोपीय विद्वानों के मत, मेघदूत का योरप में प्रचार, 
मैषदूतत की टीकाओो का विवरण, मेघद्रुत और रामायण, मेघडूत के अनुकरण काव्य, भेषदूत के हिंदी- 
अनुवाद, इस भनुवाद झौर टीका के सबंध में बिनीत निवेदन, कालिदास का समय निरूपण, कालिदास 
भौर उनके सम-सामयिक कवि एवं सम्राट्‌ तथा कालिदास का जन्मस्थान-आदि बिषयो पर विषद 
विवेचन करते हुए पूर्ण प्रकाश डाला गया हैं। टीका में मूल सस्कृत5लोक देकर गद्य-यद्यात्मक भ्रनु- 
वाद तथा कवि कौ वर्णना मे आये हुए ऐतिहासिक भर भौगोलिक स्थानों का परिचय, समान भाव- 
न्यजक दूसरे कवियो के भ्रवतरण तथा कविके वचन से प्राप्त होनेवाली शिक्षा, अलकार-इत्यादि समाविष्ट 
है। थोडे छब्दो मे यो कहा जा सकता है कि मेघडूत-सबधी जितनी तथ्यपूर्ण सामग्री का समावेश 
इस अथ मे किया गया है, बह किसी एक ग्रथ भे उपलब्ध नहीं हो सकती । वस्तुत यह पोद्दारजी 
के तुलनात्मक भ्रध्ययन, रचना-तैपुण्य भौर भ्रसाधारण काब्य-मर्मेज़्ता का परिचायक है। इसका प्रकाशन 
सततू १६७८ (सन्‌ १९२१ ई०) में हुआ था। “हिंदी मेघदूत-विमद” को पाकर द्विवेदी-युग के 
प्रवर्तक स्वनामघन्य स्वर्गीय प० भमहावीरप्रसादजी द्विवेदी ने दौलतपुर--रायबरेली से अपने २४ जनवरी 
सन्‌ १६२२ ६० के एक पत्र मे ग्रथकर्ता पोहारजी को लिखा धा-... 
 प्रापने यह पुस्तक बडी भ्रच्छी लिखो। बड़ा परिश्रम किया है । बिछझरी हुईं भनेक महत्वपूर्ण 
चातो को एकन्न कर दिया है। भेघदूत का इतना! विस्तृत सस्करण इतनी शातव्य बातो से पूर्ण मेने भौर 
कोई नहीं देखा। श्रापको अ्रनेक धन्यवाद और वधाहयाँ ॥ आपके इस प्रणयोपहार को बढ़े मोल 
का समक्ष कर से सादर अपने सप्रह में रक्यूगा । भेरा कतज्ञताज्ञापत स्वीकार कीजिए . . - -* 


ते रस-मजरी और झलकार-पंजरी 
पोह्ारजो अपने रचित अलकार-प्रकाश' के द्वितीय सस्करण में अलकार-विषय के भरतिरिकक्‍त 
रस, भाव-प्रादि सभी विषयों का समावेश विस्तृत रूप में करना चाहते थे, पर अवकाश्यामाव 


पोह्दारजी का घराना और पोद्दारजी १७ 


के कारण श्रपने विचारानुसार परिवद्धंन तो नहीं कर सके, फिर भी सक्षेप में रस-भावादि 
का विषय बढाकर--काव्य-कल्पदहुम” का नाम दे दिया, जिसको 'नागरी-प्रचारिणी सभा 
आगरा” ने प्रकाशित किया । इसके बाद के काव्य-कल्पदुम के सस्करण दो-भागों में---“रस- 
भजरी” ओर 'अलकार-मजरी” के नामसे भ्रव तक उत्तरोत्तर परिवद्धित और परिवतित रूप में 
निकलते रहे हे। इनमें शब्द, अर्थ, अभिधालक्षणा, व्यजना, ध्वनि, रस-भावादि, गुणीमूत-ब्यग्य एवं 
काव्य के गुण-दोष और अलकारो का विदलेषण किया गया है। हिंदी में यद्यपि साहित्य विषयक 
प्राचीन रीति-ग्रथ भ्रनमेक हे और काव्य-कल्पद्दुम के प्रकाशित होनें के अ्रनंतर भी सुयोग्य लेखको-द्वारा 
कतिपय ग्रथ लिखे गये है, तथापि काव्य-कल्पद्रुम में काव्य-साहित्य के सभी विषयो का पाढित्यपूर्ण आलों- 
चनात्मक विवेचन किया गया है, जिसकी शैली नवीन और शअ्रपूर्व है। यह 'हिंदी-साहित्य-समेलन' प्रयाग 
की 'रत्न-परीक्षा' श्रौर कलकत्ता, आगरा-श्रादि के विश्वविद्यालयों तथा कई विद्यापीठो के पाठच-कम में स्वीकृत 
हैं। इस ग्रथ के प्रथम सस्करण 'भ्रलकार-प्रकाश” के प्रकाशित होने के शभ्रनतर जितने भ्रथ प्रस्तुत 
विषय के भअन्य लेखको-द्वारा लिखे गये है, उनमें अलकार-प्रकाश के अनुकरण रूप में लक्षण बात्तिक 
(गद्य) में लिखा जाना प्रचलित हुआ है | यद्दी नही, प्रत्युत बावू जगप्नाथदासजी भानु' ने काव्य-श्रभाकर में, 
छाला भगवानदीनजी दीन ने श्रलकार-मजूषा और व्यम्यार्थ-मजूषा में, श्री रामशकरजी शुक्ल ने झलकार 
पीयूष में, अलकार-श्रकाश भौर काव्य-कल्पद्रुम की सामग्री का यथेष्ट उपयोग किया है। पोद्दारजी 
ने हिंदी-साहित्य-समेलन के भ्रनुरोध से समेलन की मध्यमा (विद्यारद) परीक्षा के लिये अपनी झलकार- 
मजरी को सक्षेप में एक पृथक पुस्तक का रूप देकर---सक्षिप्त अलकार-मजरी' के नाम से भी संकलित 
कर दी है, जिसका स्वत्वाघिकार समेलन को दे दिया गया है। 
पोह्नरजी की भ्रमर कृतियों के परिचय-प्रकरण में 'सस्कृत-साहित्य का इतिहास भी उल्ले- 
संस्कृत का खनीय है। इस ग्रथ के दो भाग है। दोनों सन्‌ १६३८ ६० में एक साथ प्रकाशित 
इतिहास हुए। प्रथम भाग में वेदिक काल से आरभमकर भरतमुनि और उनके नाट्च-श्ास्त्र, 
वाल्मीकीय रामायण, महाभारत और प्रग्निपुराण पर लिखते हुए भामह से पडितराज जगन्नाथ-तक के 
साहित्याचाययं और उनके ग्रथो के सबंध में ऐतिहासिक झालोचनात्मक बर्णंना की गई है। द्वितीय 
भाग में साहित्य-अ्रथो के विषय और साहित्य के पाँच सप्रदायो (स्कूलो)--रस, भ्रलकार, रीति, 
बकोक्ति और ध्यनि पर काव्य-शास्त्र के आचायें मरतमुनि से लेकर पडितराज जगन्नाथ के समय-तक 
काव्य के उक्त पाँचो सप्रदायों के विकास-क्रम के ऐतिहासिक विवेचन के साथ ही संस्कृत के विभिन्न 
भाचार्यो द्वारा लिखे गये काव्य के लक्षणों एवं विषयों पर गभीर विचार-विमर्श किया गया है। यह 
ग्रथ भी झापके गहरे अध्ययन और सतत श्रनुशीलन का निदर्शक है। 
साहित्य-शास्त्र-पारगत पोद्दारजी के समय-समय पर लिखे हुए कुछ महत्त्वपूर्ण झालोचनात्मक लेखो 
तोहिक्समीजा का सग्रह गत चसत पचमी (स० २००७ वि०) के झवसर पर 'साहित्य-समीक्षा' के नाम 
से प्रकाशित हुआ है। इसमें काव्य के मिश्चित भेद, लुप्तोपमा और असम, झलेब पलकार 
की व्यापकता, विभावना-विश्ञाटू, भकित रस है या भाव, गोस्वामी तुलसीदासजी झौर कालिदास, कालिदास 
का काव्य- वैचित््य, शब्दार्थ अ्रथवा भावार्थे-साम्य तथा भमहाकवि भारवि शीर्षक निवंधों के साथ 
आधुनिक रीति-प्रथोपर और भी छह आालोचनात्मक लेखो का समावेक्ष है, जिनके शीर्षेक ये है -- (१) 
तुलसीकृत रामायण और प० अ्रविका प्रसादजी वाजपेयी, (२) श्री विद्याभास्करजी का काव्य-सर्बेस्व, 
(३) कविराजा का जसवत-जसोभूषण, (४) श्री रामझंकरजी शुवल एम० ए० रसाल का अलकार- 
पीयूष, (५) दीनजी की झलकार-मजूषा भौर (६) भानुजी का काव्य-प्रभाकर। कुल निवधो की सद्या 
पद्रह है। सभी निवध उच्च समालोचनादर्श से लिखें हुए है। श्रापकी समालोचना-शैली निष्पक्ष तथा 
विचार-पूर्ण है। हिंदी के प्राचीन और झ्राधुनिक रीति-ग्रथो के देखने के प्रसग में जहाँ भापको दोष 
दिखाई पडे तथा जिन विद्वानों के साहित्य विषयक प्रकाशित लेखो में सिद्धात-विरोध दृष्टिगत हुआ 


श्प पोह्दार अभिनंदन-प्रंथ कप 


उन्हीकी आपने अपनी आलोचना का पात्र बनाया और अपने पक्ष का साथधिकार, सप्रमाण प्रतिपादन 
किया। आपने अपने विषय की परीक्षा भौर भअन्वीक्षा के साथ समीक्षा की हैं। निस्सदेह आप हिंदी 
के गध-पद्म के उत्कृष्ट लेखक ही नहीं, एक उच्च कोटि के साहित्य-समीक्षक भी है। 

झापकी साहित्यिक प्रतिभा के साथ-साथ आपके रचित और प्रकाह्षित ग्रथो तथा लेखो का सक्षेप में 
दिग्दर्शन ऊपर हो चुका है यहाँ प्रापके गुफित फूटकल पद्य-समूह से कुछ सुमधुर सूक्तियाँ उद्धृत की जाती है- 


श्री गगा-स्तुति 
भागीरभी, विगरी गति में भ्ररु तू विगरीनति की है सुधारका। 
रोगी हो से भव-भोगी डस्पों अश्रद याकी प्रसित्ध है तु उपचारक ॥। 
में तृषना अति व्याकुल हो, तू सुधा-रस शाकुल ताप-निवारक 
भे जनती, सरनागत हों अर तू फरुना-रत हैँ जग-तारक।॥ 


विधि घंचित हुँ, फरि किचित पाप, भयो जिनके चित खेद महा । 
तिनके अ्रध-जारन फो जननी, झ्वनोतल तीर्थ अनेक यहाँ ।॥। 
जिनको न समर्थ उधारन को भ्रघ-नाहइ्क फोउ न कर्म कहा । 
उनको भव-सागर तारन को इक तो-सी तुहीं बस है, श्रघ-हां ॥ 


भीष्म-अतिज्ञा 
पाइ-ध्यूह-चीरन प्रसिद्ध रनधीरन कों, तीरन बिदौरन के घोरज छूटे हो में। 
पारथ के सस्भ्न॒ भर अ्रस्त्रन भकारथ करि, सारथि ह्‌ तथा रथ-हाँकन भुलेहों में ॥ 
फोन्हो हों भीषम सहाभीषम प्रतिग्या ताहि, गाजि कहों श्लाज फरि पूरन दिखेहों में । 
के तौ हरि-हाथन में सस्त्र पकरे हों श्राज, के ले कबों पान घनु-्वान भ उठहों में ॥| 


झन्योक्तियाँ--- 
उन्मत्त-मृग 
सुभमतायलिनाधथ-अलुब्ध, लिये हरिणी सेंग मोद रहा भर है। 
झनुरक्‍्त हुआ सथुपावलि-गान, हरे तुण तुच्छ रहा चर है॥ 
चुफ-संमुख॒ लुब्घक पृष्ठ खडा जिसको झर-लक्ष्य रहा कर है। 
फिर भो यह वौड़ रहा भृग मूठ, उसी पथ में न रहा डर है।॥। 


अआात भ्रमर के प्रति 
इस पंकज के विकसे बन में, न यहाँ श्रम तू भघु-मत्त-हली ! 
सुज-लेश नहों भ्रति क्लेदमवमी यह नाधाक है सब रंग रली॥। 
भतिमूठ अरे, इस कानम का, वह भक्षक है शजराज असी। 
उडजा अधिलंब, विनादा न हो जब लो रुक के इसकंज कली।। 


चसत 

प्रलि पुंजन की मद गुंजन सों बन कुंजन मंजु धनाय रहा। 
सगि अ्रंग झनंग तरंगनसों रति-रंग-उमंग वढ़ाय रहो॥। 
विकसे सर कंजन कपित फे रणजरंजन ले छिरकाय रहा। 
भमलयानिल संद दसों दिसि से मकरंद झ्रमंद बहाय रहो।॥। 


पोह्ारजी का घराना और पोदह्यारजी 


शरद 

सुर-चाप नखक्षत से जिसके यह अंकित पांडु पयोधर हें । 
सत्ति, जोकि प्रभावित हो उस से शरदेंदु प्रसिद्ध हुआ फिर है॥। 
यह देख शरदू-ऋतु का व्यवहार, न जो प्रतिकार सका कर हूँ! 
रवि के तन ताप बढ़ा इतना, घह सह्य नहीं घरणी पर हैं ॥॥ 


चन्द्रमा और कमलिनी 
नलती जग-जन्म निरर्थक है, करके कवि-बुंद भ्रलोभित भी । 
जब देख सकी न कभी पह है, निश्चिराज नभस्यथल शोभित भी ।॥ 
रजनीपति का जग जन्म तया कहते हम है, न प्रशांसित भी । 
सन-मोहक जो नलिनो-अतिभा वह देख सका न प्रफुल्लित भी ।। 


मेघ 
पाके प्रीष्म-घोर चातक हुआ जो दग्घ संताप से, 
तेरा ही रख ध्यान नित्य विन वें काटे बड़े ताप से । 
देवाघीन अ्रदीन दर्शन उसे तेरे हुए आज हैं, 
डाले जो करिका पयोद, श्रब तु ए रे तुझे क्‍या कहे ।॥ 


ह््स 
पय निर्मेल मानसरोवर का, कर पान सुमंधित नित्य महा । 
जिसका सुख से सब काल ज्यतीत हुआ विकसे फल कंज यहाँ ।। 
विधि के वद् राज-मराल घही इस पंकिल ताल गिरा श्रब हा ! 
बिसरे जल-जाल दिवाल तभ््व रहे भर भेफक अनेक जहाँ ।। 


श्री गंगाजी (हरिद्वार) का दुदय 
जाती ऊपर नोल-मेघपटली छाथा गिरे श्रा फभो, 
है यो इवेत-प्रवाह कितु उससे झाघा बने प्याम भी । 
भ्राती है मिलने कलिद-ततया भागीरथी-दार में, 
सानो संगम हो यहाँ फिर मिली वे जा रही साथ में ॥। 


श्री यमुनाजी 
दद्दोनीय श्रति रम्य सनोहर हैँ कलिद-तनया का तीर, 
फललोलित है घिमल तरंगित मंद-मंद श्यामल शुत्ति नीर। 
लतिकाओं को चृत्य-कला की शिक्षा देकर धीर-समीर, 
सघुर-मघुर लेता है उनका सुमन-गंध मनहर गंभीर।॥॥ 


घन रंभन थंभन पाँतन सों रु फर्दवन सों सरसावनों है। 
झति मंजू लतामि फे कुंजन में श्लि-गुंजन सों मन-भावनों है ।। 
सलयाचिल सीतल संद बहू; हिय फाम-उसंग बढावनों हूँ! 
सलु चंदमुली, जमुना-तद तू सहजे यह कैसो जुभावनो है ॥ 


१६ 


पोद्दार अभिनदन-म्रथ 


मरुस्थल के मार्ग-तरु की परिस्थिति 


रितु निदाघ दु'सह समय, सरू-भग पथ्िक झ्रनेक । 
सटे ताप कितेन को, यह भारम-सतद एक ॥। 


स्थान-अ्रष्ट गजराज के प्रति 
यूथप, तेरे सान सम, थान न इते लखबाँहि । 
क्यो हु फाटि निदाघ-दिन, दीरघ कित इत छाँहि॥ा 


मृग को घन्यवाद 
धन-मधघन के मुफ्त को न लखे, फरि चादुता झूंठ न घोलतु है । 
नसुने कटु-गर्व-मिरा उनको, करि झात भज्यो नहि डोलतु है।। 
मुदु-खाय समें पे हरे तुृन भो जम नींद लगे सुख सोवतु है। 
घन रे मृग मित्र, वताय हमे तप कौन्हों कहा जिंहि भोगतु है ॥। 


प्रभात-वर्णनात्मक--- 
प्रात'सध्या 


प्ररण फांतिमय कोमल जिसके हस्तपाद हे कमल सन्‍नाल। 
सघुपावलि ही शोमित कज्जल नोलेंदोवर नयन विशाल ॥| 
प्रातः संध्या फल-खग-रव का फरती-सी आलाप भहान ॥ 
भगी जा रही निधि के पीछे अल्पवयस्का सुता-समान॥| 


घंद्रास्त 
प्रिया छुमुदिनों हुई निमोलित रही दृष्टि-पय रजनी भी न। 
हुए समस्त श्रस्त तारागण रहा सुपरिजन चिन्ह कहों न॥। 
चिताग्रस्त इसी से हिमकर होकर विगत-अभा सु भ्रभात। 
जलनिधि में गिरता है मानो क्षितिज-निकट जाकर भचिरात ॥। 


उदयकालीन सूर्य 
उवयाचल-हड़ू दिवाकर की प्रतिभा कुछ गूढ लगी विकसाने 
कर-फोमल का जब स्पर्यों हुआ, नलिनो मुख-खोल लगी मुसकाने ॥ 
पझनुरफ्त हुए रवि को यह देख, सहास-दिलास लगी दिखलाने | 
मफरंद-अलुब्ध स्वभाविक ही, सघुपावली मंजु लगी मेंडराने ।। 


चंद्रोदय 
तरल-सारका-रजनी-मुख को कर निन मृदुल करों से स्पर्दो! 
रजनी-पति ने ग्रहण कर लिया, क्रमशः हो झनुरक्त सहर्ष है... 
रागाबृत उत्सुक हो चह भो, विकसित होने लगी सुहान। 
स्ललित हुआ तिमिरांशुक सारा, उसका भी कुछ रहा न ध्यान ॥ 


पोहारजी का घराना और पोद्दारजी २१ 


गंगन-सरोवर का प्रफुल्लित कमल 
फल व्योम-सरोवर में निमश्वरा सलि, है यह नीलिम-नीर भरा | 
अति भूषित है उड्डपावलि का भुकलावलि-मंडल रम्य घिरा ॥। 
कर घषोडस हे नव पल्‍लव ये जिनकी छवि से यह है उमरा। 
बाशि-फंज विकासित हूँ जिसमें स्थित है यह अंक मिलिद ग्रिरा ॥। 


विविध--- 
माल और भ्रपमान 
विष भी युत-मान दिया यदि हो, कर पान उसे सर जाना भल्रा 
सहके पश्रपमान सुधारस ले, निज जीवन फो न गिराना भला ॥॥ 
यह गौरवपूर्ण उदार चरित्र पचित्र सदा अपनाना भला। 
वह कुत्सित वत्ति कदापि फहीँ, भ्रति निद्य नहीं दिखलाना भला ।॥। 


राजनीति और वेह्या 


कभी सत्य तथेव झसत्य कभी, मुदु-चित्त कभी, श्रति क्र लखाती। 
कभी हिसक और दयालु कभी, सुउदार कभी अनुदार दिखाती ॥॥ 
धन-लुब्धक भी घनती कब ही, ध्यय में कर-मुक्त फभी दुग-झआती । 
नृप-नीति फी है न प्रतीति सस्ते, गणिका सम रूप अनेक बनाती ॥। 


दृढ ब्रत 


सुर-संसत्र श्ररु कृपन-घन कुल-कामिनि कुल-कान । 
सज्जन पर उपकार को छाँडतु है गत-प्रान ॥॥ 


नर और छझार 


लघु पुनि मलिन सपच्छ, गुन-च्युत छू नर और सर । 
पर भेदन में दच्छ, भय-दायक किह फे न हो ॥। 


अस्ताचल गत सूर्य-द्वारा उपदेश 
इसरो को व्यर्थ करते ताप, वे-- 
सपदा चिरकाल तक पाते नहीं । 
हो रहा है भ्रस्त ग्रीष्म-विनांत में, 


विवस-मणि करता हुआ सूचित यहो ७ 


चिता और चिता 
दहन करती चिता तन जीवन-रहित, 


दुश्स फा अनुभव अतः होता नहाँ। 
रात-दिन करती दहन जीवन-सहित, 
है न चखिता-ज्वाल की सीमा कहाँ । 


श्र 


पोहार अभिनंदन-अंघध 


विष और पर-पीडक 
निरफ्राघी-जनों फो करना बुलित, 
विषम-विंव से भी अ्रधिक हैं हीौन यह । 
जहर फरता भाजत्र भक्षक को बिनष्ट, 
स(-भूल कुल फो फितु करता क्षीण यहू ॥ 


झपमानित मर भर धूलि 
श्रपमान को कर सहन रहते मोन जो, 
उन भरों से धूलि भी अ्रच्छी कहीं । 
चरण का आधात सहती है न जो, 
शीद्य पर चढ़ बँठती है छुरत ही॥ 


उत्कठा 
स्मरणमात्र से तदणातप को कर करुणा हरता निशोष । 
जिसफे निकट भमत्कृत रहतीं प्रगणित चपलाएं सिशेष ॥ 
प्रश्तित विश्व निज क्ृपा-वृष्टि से श्राप्पाणित करता निष्काम । 
उत्कव्ति हूँ सत्तत कब हो, वह घुृग-पथ झभिनव घनप्रयाम ॥॥ 


आत पथिक के प्रति 
यमुना-तट कानन में स्थित हैँ, मिलता करने पर खोज, पता । 
जन-झाशित जो रहते, उनका पथ-खेद सभी हरता रहता॥। 
फमकास-लता अवलबित है, वहू ध्याम-तमाल सदा स्फुरता ! 
पविलंब शरण जेरे, उसकी श्रव क्यो यह ताप बुध सहता।॥। 


सतजनच 

सव-प्रीषण को तन-ताप भ्रचंड, भसहा हुई जलते-जलतें ॥ 
घल से झविवेक-जेंजोीर उखस्राड, नहीं रुकते चलते-चलते 0 
उस श्रात्म-सुधा-सर के तट जा सुकृती जन मज्जन है करते। 
झति शीतल निर्मेल-बुचिमयी झरने जिसमें रहते झरते॥ 


न्नजस्थ प्रेम-सरोयर 
चित्ताकर्षक वृध््य प्रेमससर का, नैसग्म॑ शोभामयी । 
चकफाकार सुधारट शोभमित जहाँ है दिव्य बुजें कमी ।। 


पोद्दारजी का घेंरानां और पौंदारजी 


चारों ओर लता-पता सघन जो झूर्मे झुकी है भी । 
फूल. फूल. क्वंब-कूल उनकी सौरभ्य झाती चली ॥॥ 
छाया भी रहतो निरंतर जहां संतापहारी घंनी ॥ 
है निष्पंक श्रतीव तीर, उसकी शोभा सतो मोहिनी ॥॥ 


है स्वातंत््य लगी निकट हो नोरंध्र वृक्षावली । 
गोलाकार कहीं, कहीं सहज ही सौंदर्य श्रेणी भली ॥॥ 
झाखा भूमि लगी विनीत उनको, है नील पत्नावली । 
फूली चित्र विचित्र मंजुल जहाँ अन्यत्र पुष्पानली ॥ 


ऋडासक्त कहाँ कपोत फिरते उन्मत्त होके महा । 
गाती कोकिल-पुंज संजुल कहीं स्वर्गीय ताँनें जहाँ।। 
छनत्राकार कलाप  चनुत्य-रत हे प्यारी भय्रावली । 
है अत्यंत सुहावनी सुतत की प्रातीय वन्यस्थली ।॥। 


जो है शांत कुटीर तीर उनकी शोभा मनोमोहिनी । 
ये एकांत नितांत प्रात उसमें है स्वच्छुताई घनी।॥ 
झाती धीर समीर शीतल सद्रा सौरभ्य सानी हुई। 
प्रायः संत जहाँ निवास फरते होके समाधिस्थ हो॥॥। 


सुरभित हरियाली में जहाँ मत्त होफे, 

सुखरित विहेंगाली चित्त को हैं लुभाती । 
सुमधुर रसवाली बोलियो को सुनाके, 

मत हर पथिको को पास भानों बुलाती ॥ 


प्रति-प्रति तरझों को डालियो पात जाके, 
अमरित भ्रमराली क्‍या यही है बताती । 
यहू धन-लतिकाएं भाग्यशालों भहा है, 
प्रतिदिन करते श्री फ्ष्ण जीला यहाँ है ॥ 


वबई का समुंद्र-तट 
सायंकाल समीर नीर-निधि की भोरोग कारी महा, 
प्रायः शिक्षित, सभ्य जोंग सब है अते इसी से यहां । 
बैठे हास्य-विनोद सोद करते सानंव वें दो घड़ी, 
शोभा वृद्य-विचित्र की तब वहाँ सौंदर्य होती बड़ी॥। 


होती है तब दिव्य वारि-निधि की क्या ही प्रभा मोहिनी, 
संध्याकाल गिरे विनेदवाकर की रक्‍ताभ प्राके घनी। 
त्तीचे से जब यार-बार उठतो ऊँची तरंगावतो, 
भातो है बढ के सुदूर फिर थे जातो यहां हैं चली ॥! 


श्र 
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पोद्दार अभिन॑दन-प्रंथ 


है उद्यान लगी मनोहर जहाँ सौंदर्य घुक्षावजी, 
फूली है फुसुमावली सुसधुरा सौरभ्य श्राती चली। 
बेठी स्वागत-सी जहाँ कर रही प्यारी बविहंगावलो, 
चित्ताकर्षक है बडी जलधि की स्वर्गीय प्रांतस्थली ३ 


झ्राती है मुगलोचनी छुललना नानः प्रभा-धारिणी, 
वल्त्राभूषण-भूषिता स्मित भुखी, है वे सनोहारिणों। 
हास्थालाप-निमग्न थे विचरती स्वच्छदता से वहाँ, 
झाते बालक भो अनेक फरने सानद 'क्रीड़ा जहाँ।॥॥ 


ऋाते है जन जो पहां अमित हो श्राद्या लगाएं पही- 
जाके घीर-समोर शीतल वद्ी स्वच्छव सेवें वहीं ॥ 
देके स्पद्दों करे ययेष्ट उनका आतिथ्य यो भी तथा- 
खोती है भरम-स्वेद झौर तनकी सारी सिठाती व्यथा ॥। 


सुभग॑ सवन-श्रेणी प्रात में दीखती है, 

प्रति-प्रति भवनों में वाटिकाएं बनीं है। 
सुरभित हरियाली चातुरो से लगी है, 

विकसित कुसुमाली फुडिका भी सजी है।॥। 


सुरुचिर-सुखावली रम्य हर्म्येत्यली बे, 
विविध-विधि सजामे साज-शोभासयी थे । 
जिस समय वहाँ हो भव्य वोपावजो है, 
प्रकटित तब मानो नित्य वोपावली है॥। 


विलसित मदिराक्ती जो वहाँ फामिनी हैं, 
झनुपम-छविवाली वे सतोभाविती हैं । 

दुग-पथ करने से चित्र भरातः यही है, 
सुर-पुर-वनिता ही क्या यहाँ भ्रा गई है।। 


शोभा समुद्र-तठ-प्रात दिनात की चो, 

जैसी विचित्र भ्रति नित्य नितांत ही हो। 
होता भयावत न वर्णन है तदीय, 

है दृष्य केबल झहो, वह वहानीय ॥। 


कोकिल 
गत जब रजनी हो, कितु थो घोष भी हो, 
उड़गण-क्षय भी हो दीखते भी कहाँ हो। 
भयुर-अघुर निव्रा चाहता थित्त मेरा, 
तब पिक करतो तू शब्द प्रारंभ सेरा॥। 


पोह्दरजी का घराना और पोद्दारजी 


अति सरस सुरोला द्वाव्द सौंदर्य गातो; 

सहृवय जन को तू नींद से हैँ जमाती। 
भन-हरण सुना के माधुरी वो प्रभातो, 

झलसित चित को भी सत्य ही तु लुभाती ॥। 


विहेंग सब सुनाते प्रायश्ः दाब्द प्यारे, 

उस समय दिखाते वाव्व-सोंदर्य सारे। 
घिरस तब सभी के शाब्द तू है बनाती, 

जब पिक,; भ्रपनी तू चातुरो हे दिखाती ॥ 


सघन उपवनो में, वाटिका में कभी तु, 
ग्रिरि-सरित्-तटो के प्रांत में भी कभी तू । 
सुरभित हरियाली हो जहाँ बीखती तु, 
सुमधुर भतवालोी कूक को फूजती तू॥ 


पीती स्वयं है, न किसे पिलाती, 
प्रक्त हो सू ध्वनि ही चुनाती। 
तथापि उन्मत्त अझहो बनाती, 
बता फहाँ मादक-न्रन्य पाती ? 


मिला अहो मसंजु रसाल डाल से ? 

किवा किसी भ्रुजित भूगन्‍माल से ? 
न सर्ववा हो उत्तसे मिला तुझे, 

न दे दिखाई उनमें कहाँ मुझे ॥ 


तुझे मिला हूँ रितुराज से यही, 

झवदय देता सबको न हैँ वही! 
मिले ने तेरो ससता उसे कहो, 

मिलो प्रिया तु उसको अअलम्य ही ॥| 


बसंत जाता , जब हे यहां से, 

किसे सुनातो ध्वनि भो नहों तू। 
बसंत के आागम में पुनः वही, 

अवदय मीठी , करती ध्वनि है)॥ 


सदेव तू कोकिल, मंजुभाषिणी, 

अतः सभी का भमननमोहती हूँ। 
वियोगियों को दयनीय वो दसश्चा, 

कभी नहीं तू कुछ सोचतो हु।। 
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२६ पोद्दार अभिनंदन-ग्रथ 


फवि-जव गुण तेरे नित्य गाते तथापि- 

श्रति परिचय से हो, तुम फीकी कदापि। 
धस झधिक कहे क्या तु मनोभाधिनो है, 

अनुपम गुणवाली पूर्ण सोभागिनी है।। 


पर दू ख-कातर सहृदय सेठजी पाँच) सुयोग्य पुत्रों के भाग्यशाली पिता और “वुद्धिवान 
मधरामाषी पूर्वभाषी प्रियवव.” के मूत्तिमान उदाहरण है। मिलनसार इस कोटि के है कि एक 
बार मिलनेवाला सदा के लिये आपके प्रेम-सूत्र में बंध जाता हैँ। स्वघर्मनिष्ठा के साथ अतिथि-सत्कार- 
परायणता आपका कुल-परपरागत गुण है। प्राय २५ वर्ष हुए, श्राप व्यापारिक कार्यो से प्रवकाश- 
ग्रहण कर चुके है। इस समय आपके दो ही कार्य मुख्य है--एक भगवदाराधन और दूसरा साहित्य 
सैया। श्रापकी साहित्य-सेवाका विशेष महत्त्व इसलिए हैँ कि उसमें व्यवसाय की भावना नहीं। 
अवस्था ८० वर्ष के लगभग होगी, पर हृदय में उत्साह युवकों के समान है। ईइवर आपको दीर्ायु 
प्रदान करे। आपकी गुण-गरिमा से समस्त राजस्थान गौरवान्वित हैं। आप के अभिनदन” के शुभोप- 
जद्ष्य में इल पव्तियों का लेखक भी आतरिक समान प्रकट कर प्पने कत्तंव्य से उपराम होता है। 


* झाप के सुपुत्र हे--(१) भी द्वारका प्रसाद पोहार (२) श्री रामनिवास पोहार (३) भी 
सीताराम पोहार (४) श्री नारायण प्रसाद पोहार और (५) ओऔ सदनगोपाल पोदहार । इनमें प्रथम, 
ह्ितीय, तृतीष भौर चतुर्थ व्यवसाय-क्षेत्र में फार्य कर रहे है तथा पाँचवें भी मदनगोपाल पोद्दार कलकत्ता- 
हाईकोर्द के एक प्रसिद्धि-प्राप्त प्रभावश्ञाली एट्नो-एट-लां हें। कलकत्ता के घामिक, सामाजिक शोर 
साहित्यिक कार्यों भें उनका प्रकट और अप्रकट सहयोग रहता है। व्यवसाम-पटु श्री रामनिवास बाबू 
राजनीति और प्र॒र्यश्ञास्त्रविद्‌ होने के साथ ही साहित्यिक भी है। थे भारत में रेल-पय' जैसा उपयोगी 
प्रथ लिन कर हिंदी-साहित्य-ससार भें सुल्याति अ्रज्जित कर चुके हे। उनका कार्य-क्षेत्र बनई है। 
घायू मारायण प्रसाद भी सधुर हिंदी लिखते हें। भासिक पत्र-पत्रिकापश्रो में उनके लेख समय-समय पर 
हलके पे है। थे सथुरा में श्रपने पिताजी की सेवा में रहते है और वहाँ के कारोबार को 
सभ | 





पोद्दारजी का प्रभाव. - 





पं० श्री हरिशिकर शर्मा 


श्र देय सेठ कन्हैयालालजी पोह्ार का नाम बचपन से ही सुनता आया हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता 
(पडित श्री नाथूराम छकर दार्मा) सेठजी की प्रशसा मुक्तकठ से किया करते थे। उस समय कभी- 
कभी में भी पिताजी के पुस्तकालय से सेठजी का लिखा अलकार-प्रकाश' लेकर पढ लेता था, पर समझ में 
कुछ न भाता था । उदाहरण का यदि कोई छद समझ में झा जाता तो उसी के झाधार पर में अपने को 
गवेपूर्वक 'अलकार-प्रकाद का विद्योषज्ञ समझ लेता था। पृज्य पिताजी के अभिन्न मित्र तथा मेरे 
आचार्य स्व० पडित पद्मसिहजी शर्मा वर्ष मे कई बार हमारे घर (हरदुआ गज) पघार कर, पद्नह-वीस 
दिन रह जाया करते थें। खूब साहित्य-चर्चा रहती थी। रात के दो-दो बजे तक पिताजी और 
बर्माजी काव्य-विनोद में रत रहते थे। उन्ही दिनो कभी-कभी साहित्याचार्य पडित शालिग्राम शास्त्री, 
पडित ज्वालादत्त शर्मा, आचायें नरदेव शास्त्री, महाकवि रत्नाकर, पडित सत्यनारायण कविरत्न,'विद्वद्वर 
पडित भीमसेन दार्मा, भ्रध्यापक श्री रामदास भौड-आदि भी पघारते थे। साहित्य-मर्मशो की बात छिडने 
पर सपादकाचार्य पडित रुद्रदत्त धार्मा और श्रीमद्‌ सेठ कन्हैयालाल पोदहार का उल्लेख श्रवश्य होता 
था।' उस समय से में समझने लगा कि सेठजी वास्तव में बडे विद्वान और साहित्य-मर्मजझ है। जिस 
विह्मन्‌ को साहित्य के घुरधर विद्वान्‌ भी विह्ान्‌ कह रहे हे, उनकी विद्धत्ता में किसी को सदेह ही क्या 
हो सकता है। यह सब कुछ सुनकर श्रद्धेय सेठजी के दर्शन करने की लालसा मेरे हृदय में जागुत हुईं । 

सन्‌ १६९२३ या २४ को बात हैं। मे अपने कई मित्रो के साथ आगरा में यमुना-तट पर 
बैठा था, मेरठ के कविवर भराल (स्वर्गीय श्री हरिशरण श्रीवास्तव, बी० ए०, एल० एल० वी०) भी 
हमारी मठली में थे। वे झपनी कविता-सुघा का पान करा रहे थे। उत्तकी हृदय-हारिणी कविता 
झौर पीयूष-वर्षिणी वाणी के प्रभाव से सारी सडली मुग्ध थी। थोडी देर में ही काव्य-मर्मज्ञो और 
कलाकारो की चर्चा 'बलने लगी। सेठ कन्हैयालाल पोह्ार का जिक्र आया। पडित रामस्वरूप शास्त्री 
काव्यतीर्थें” उनके काव्य-ज्ञान की भहिमा वर्णन करने लगे। अन्य लोगो ने भी उनकी ताईद की । 
मैने कहा--“भाई, ऐसे विद्ान्‌ के दर्शन करने चाहिए। तुम तो आज सेठजी की प्रशसा करते हो; 
में तो “बहुत पहले से, बडे-बडे विद्वानों द्वारा उनकी तारीफ सुनता आ रहा हूँ।” बातो ने जरा 
गभीर रूप घारण किया। सध्या हो चुकी थी, अधेरा छाने लगा था। इतने ही में एक झुरमुट से 
सहसा गुरुवर पडित श्री मीमसेन शर्मा प्रकट हुए। मेने और शास्त्रीजी ने उनके चरण छूए। वे 

---“भाई, में बहुत देर से तुम्हारी वातें सुन रहा था। मरालजी के कविता-पाठ में तो सचमुच जादूका- 

सा प्रभाव हैं ] खूब पढते है भअ्रच्छा, दो-चार छद और सुनाइये। फिर तुमको सेठ कन्हैयालाल 
पोद्दार के दक्ष कराये जायेंगे।” मैने बडी उत्सुकता से पुछा--“गुरुजी, कब--कहाँ २” वे बोले-- 
“अभी, और आगरे में ही ।” सुनकर हमारी उत्सुकता का ठिकाना न रहा। 

खैर, मरालजी' ने अपनी स्वर-लहरी-हारा फिर श्रोताश्रो को मुग्व करना प्रारंध किया, 
पर झव की बार रगत नही जमी। एक तो सेठजी के दश्ैनों की उत्सुकता और दूसरे गुरुजी की 
विद्यमानता, हम लोग भीगी-विल्ली की भाँति शात बैठे रहे--सबकी जुवानें बद थी, न वाह निक- 
लतीथी, न भाह ! य्रुरुजी भी हम लोगो की मनोवृत्ति को ताड़ गए। वे वोले---“भ्रच्छा, चलो 
धुमको सेठजी के दर्शन क्रावें।” 


श्८ पोहार अभिनदन-ग्रंथ 


प्रागे-झागें गुरुजी श्रौर पीछे-पीछे श्राठ-दस रगरूट। हम लोग गुदजी से तीस-चालोस कदम 
पीछें चल रहे थे, जिससे वे हमारे मनोविनोद को सुनने न पावें। थोडे ही चले होगे कि गुरुजी 
ते 'वेलन गज” के एक फाटक में प्रवेश किया । हम भी उनके साथ-साथ घुसे। उस समय एक वयोवृद्ध 
व्यक्ति कुएँ या नल पर बैठे नहा रहे थे, नहाते में कुछ गुनगुनाते भी जाते थे। गुरुजी को देखते 
ही बोले---भाहये महाराज, प्रणाम! झाज प्रात काल भापके दर्शन नहीं हुए, किघर रम गए थे ?” 
गुरुजी ते सेठजी की बात सुनी-अनसुनी-सी करके कहा-- देखिये, ये लोग आपके दर्शनों को 
भ्राए है, सब नवयुवक और साहित्य-प्रेमी है। मेरा, मरालजी का और रामस्वरूप शास्त्री का गुरुजी 
ने भश्रति सक्षिप्त-सा परियय भी दिया । भ्रन्य मित्रो को वें जानते न थे। वे लोग फालिज के 
अध्यापक थे । 
सेठजी ने बडी विनम्गता से कहा---पडितजी, क्यो वनाते हो ' भला में भी कोई दर्शान 
की चीज़ हूँ।” ख्चैर, उन दोनो विद्वानों में विनोद प्रारम हो गया और हम लोग प्रणाम करके प्रपने- 
अपने घरो को रवाना हुए। बेलन गज से लोहामडी तक बराबर सेठजो की विनज्ता और विह्व॒ता 
की चर्चा खलती रही। पड़ित रामस्वरूप शास्त्री काव्यतीर्थ, सेठजी की विद्वत्ता की विशेष प्रश्यता करते 
भाएं, क्योकि उन्होनें उनके प्रथो का विधिवत्‌ अ्रष्ययन किया था। 
समवत १९२६ ई० की बात है। श्राचार्य श्री पढित पद्मसिह शर्मा, वृ दावन--सपुरुकुल- 
महोत्सव के कवि-समेलन का सभापति-पद सुझ्योभित करने पधारे थे । उत्सव की समाप्ति पर गुरुकुल 
से श्रायरा चलते का प्रोग्राम बना। श्राचार्यजी ने कहा--“भाई, मथुरा में सेठ कन्हैयालाल पोहार से 
मिलते चलेंगे। क्यो, ठीक है सम?” सबने कहा--ज्ररूर-ज़रूर । 
पृज्य दार्माजी की मडली ताँगो में सवार हो मथुरा के लिए रवाना हुई। मडली में 
बिद्॒दधर पडित किशोरीदास वाजपेयी, द्दन-केसरी पडित उदयवीर शास्त्री, पडित रामस्वरूप शास्त्री काव्यतीर्थ, 
पडित अमृतलाल चतुर्वेदी और मै--कुल नौ-दस व्यक्ति थे । भाई सत्येंद्र एम० एं० के घर सामान 
रखा प्रौर सब लोग श्री सत्येंद्रजी के ही नेतृत्त्व में तुरत सेठजी के यहाँ चल दिए। सत्येंद्रजी के 
सिवा सेठजी किसी को न पहचानते थे। सत्येंद्रजी ने सर्वप्रथम पूज्य शर्माजी का परिचय कराया। 
कठिनता से उन्होने नाम ही लिया होगा कि सेठजी शर्माजी से लिपट-चिपट गए भौर गदुगद्‌ कठ से 
प्पने को बार-बार 'धन्य-घन्य' कहने लगे। दो साहित्य-महारथियो के समिलन का वह दिव्य दृषम 
देखने ही लायक था। सेठजी श्री किशोरीदास वाजपेयी के भी देर कर झति प्रसन्न हुए। श्रेष 
लोगो में से सबको तो नहीं, पर कई को पहले से ही जानते थे--नाम से परिचित थे। उनमें 
से एक व्यक्ति इन पक्तियों का लेखक भी था। 
बातो ही बातो में साहित्य-चर्चा प्रारम हो गई। श्री वाजपेगीजी और श्री सेठजी की 
किसी विषय पर मतभेद हुआ । पूज्य दार्माजी सब बातें बडे श्ञात भाव से सुनते रहे। भत में, 
धार्माजी से व्यवस्था माँगी गई भौर उन्होने सेठजी के पक्ष की पुष्टि की। विदा माँगने पर सेठजी 
बोले--“शर्माजी, कुछ भी हो , आप झाज सध्या को मिना भोजन किये नही जा सकते। ग्रवि 
चले जायेंगे, तो मुझे घोर दुख होगा।” सहृदय-क्षिरोमणि दार्माजी ने सेठजी का आग्रह बड़े विनीत 
भाव से स्वीकार कर लिया और सब लोग मथुरा ठहर गए। 
रात्रि को प्रीति-मोज हुआ । नगर के कई अन्य साहित्यिक भी उसमें संमिलित थे। व्तित 
में वह प्रीति-भोज ही था। सेठजी स्वय बडे प्रेम से परोस कर अपनी हाविक प्रीति का प्रशसनीय 
परिचय दे रहे थे। उनका मधुर प्रेम फूटा पडता था । वे भातिष्य में भानद-विभोर थे--असन्नता का 
पारावार न था। ह था 
न भोजन के पद्चात्‌ कवियों का कविता-पाठ हुआ । प्रागरा के सुकवि श्री अमृतलाल नई 
वेंदी ने श्रज-काव्य-माधुरी की मनोमुस्धकारिणी विमल धारा बहाकर समाँ बाँध दिया। शानद कौ गया 


पोह्दारजी का प्रभाव २६ 


उमड़ पड़ी। कविता-कल्लोलिनी में बाढ-सी झा गईं। थीच-वीच में साहित्याचार्य पडित श्री प्मसिह 
धर्मा ने ससस्‍्कृत, फारसी भ्ौर उद्दं-कविता का पुट देना शुरू किया । सारा वायुमठल वाह-वाह' 
से गूंज उठा। सैकडो कवि-समेलनो में मी वैसा मज़ा नही आ सकता, जैसा उस दिन उस भरोप्ठी 
में श्राया। 

रात्रि के घारह वज गए! दिसवर की कड़कडाती सर्दी ! परतु काव्य-धारा में निमग्न 
मठली अपने भ्रापकों भूल चुकी थी। कंसी रात और कंसा जाड़ा! 

श्राधी से श्रधिक रात बीत जाने पर गोष्ठी का उपसहार हुआ। उपसहार करने दाता 
चायामृतपान भ्रौर विहारी के दोहो का रसास्वादन था । सब लोग भाई सत्येंद्रजी के धर झाए 
झौर सेठजी के साहित्य-ज्ञान शौर झातिथ्य की चर्चा करते-करते सो गए। सुबह पार्टी ने लोरी- 
हारा श्रागरे को प्रस्थान किया। 

इस सुखद घटना को काफी समय हो गया। वर्षों बीत गए, परतु उसकी ताहुगी छरावर 
बनी हुई है। आचाय॑ श्री पद्मसिह शर्मा नही रहे, परतु उनके वे शब्द अवतक कानों में गूँज रहे हैं--- 

“हरिशकरजी, भथुरा का प्रोग्राम बनाझो। चलो, एक बार फिर ग्ेठजी से मिल शझादे , 
फिर न जाने क्‍या हो! तुमको ऐसे जगम तीर्थों के बार-धार दर्भन करने चाहिएँ ।” 





कवियों की भ्रद्धांजलि 
कवित्त 


देव श्री गुबिद फे पदारबिद सेवी भफ्त, गुन-प्नुरक्त रस पोलन प्रथा के है। 

प्रेम के पुजारी, घुनि-बिजना बिवेकघारो, प्रतकार-पिगल प्रबीन फविता के हे ॥ 

पोहार' पुश्नन सनातनी समृद्धसालो, बैस्प बस भूषन अ्रदूलनन श्रदाँ के हूँ। 

काव्य-फत्पत्रुम के रचेया श्री फन्‍्हेयालाल, साहित-समुद्र के मयेया सथुरा के है॥ 
“-चैंकवि श्री गोविंद चतुर्वेदी , 


मब-रस घारों रस श्रति छंधि घारो दिये, भावन भंमर भूरि हावन उदार है। 
'लला कवि ज्वारबजनान को प्रकार चार, कूल-कल्पनाँन को अनूठो हितकार है॥ 
पझलकार-संजुत तरी हैँ खरी ब्यंग-हग, नायिका-विभेद बादवान जुक्त डार है। 
साहित के सिधू की सु सैर करवाब खूब, परम उदार 'पोहार पतबार है॥ 


फेद्र मथुरा फे भी कन्हैयालाल पोहार, मंजु मत महत बिराजत गुथौनयी । 
'लला क॒र्बि' फाब्य-कल्पतर फो घुरुप-हप, सुमत सुहाबे सदा सदन सुधी-सथी | 
सुकबि-समान को सुबृद्ध वपुधारी भीष्म, प्रीष्म-दोष-भटन भजाबत लगौ-्पपी। 
हरि-रस-रति बारो, बिरस-बिरति बारो, तीत्रगति-मति बारो, साहित-महारथी ॥ 


ग्ोजावार, मोसादार, झोस्तादार, खिरकी तें, ऐंददार श्रधिक उमेंठदार सगड़ी । 
लला कि रम चदनी फी भ्रभिवंदनीय, जदनीय बिमल बिलासन तें झगड़ी।॥। 
नित*जित घाबे तित आदर महान पादे, लाबे ना बिलंब दरसाब छुटा तगडी। 
बगडो बलन-प्राें, रगडी घत्रे न रंच, परम-प्रबीन पोहार जू को पयड़ी ॥ 


पडित, प्रवीन, पेखध रुपक, सिहामें सर्दों, भ्रतिते, उल्लास, उल्लेख, भुन-प्ावृती । 
लता कर्बि' उम्रय, भ्रमय बय बारी सजी, झूमका झमक द्स, दृग अमराकृती ॥ 
प्रासन-अतार, संदेह, उतप्रेच्छनीय, उपमा, प्रमान, है प्रवीष, व्याज, ससूति। 
पूरन ससो-सी मुख बारी सदा सुख्ध बारी, पोहार बारी जनो मसंजरी भ्लहृती' ॥| 
--श्री रामलला 'लला कवि 


भाई रितु सु्षद सुहासिनी बिलासनी हूं, छाई मजु-महिसा ज्यो सोरम दिगतनरी। 
सुदृद-सनेह-चित्त सहज प्रबन लागे, चेल ऐल ब्रज में प्रनूप छवि सच-री॥ 
गंध-हींन किसुक भ्रपत से दिखाँन लगे, भोहकता तेरी लखि मोहयों मत-कंजरी । 
पुज-पुज्र भोर-भोर भुजरन लागी द्वार, फूली देखि सरस सुकान्य-'रस-रंजरी'॥ 
--श्री चुन्ीलाल शेष 


) श्रलंफारम॑ंजरी । 





विनम्न श्रद्धांजलि 
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श्री भगवानदास केला 





मेरे जीवन में चहुत एकागीपन और सकोच रहा हैं। बिना किसी खास मतलब के श्रपने 


पास रहनेवालों से भी मिलना-जुलना कम रहा है और किसीसे मिलनेपर भी कुछ डरता-झिझ्ककता- 
सा रहा हूँ। बुदावन में सन्‌ १६९२० से १६४० तक रहने पर भी वहाँ के इने-गिले व्यक्तियों के 
संपर्क में आया हूँ भौर मथुरा के तो और भी कम। मुझे श्री सेठ कन्हैयालालजी पोद्ारसे मिलाने 
का श्रेय श्री सत्येद्रजी को है, और मुझे श्री सत्येद्रजी की योग्यता और साहित्य-सेवा का पता भी 
वृ दावन-प्राने के कई वर्ष बाद लगा था। अस्तु सन्‌ १९३२ के लगभग जब में राजनीतिक शब्दावली 
के संशोधन के भ्रसग में श्री सत्येद्रजी की सहायता ले रहा था। तब उन्होने मुझे श्री रामनिवासजी पोद्दार 
से मिलाया। श्री रामसिवासजी वे इस कार्य से बहुत सहानुभूति दरशाई। बहुत से अग्रेजी-शब्दो के 
हिंदी-पर्याथो पर विचार विनिमय करके अधिक उपयुक्त शब्द सुझाएं । यही नही, आपने भअग्रेजी के 
कितने ही नये शब्दों का सम्रह करके उनकी व्याख्या और पर्याय भी तैयार किए । आपसे इस कार्यके लिए समय- 
समय पर मिलना होता रहा, मन का सकोच हट गया झभौर विविध सामयिक विषयो पर भी चर्चा होने लगी । 

इस सिलसिले में श्री रामनिवासजी के पिता श्री सेठ कन्हैयालालजी के दर्शोन होना स्वाभा- 
विक था। पर आपसे कुछ बातचीत करने मे बडा सकोच था। श्रद्धेय पोह्मरजी वयोवुद्ध होने के 
अतिरिक्त अपनी वेशभूषा में मारवाडी सेठ थे। कऋ्रमदा मुझे ज्ञात हुआ कि आपने हिंदी की बहुत 
सेवा की है, 'प्रलकार' और 'रस' के भाप एक मानें हुए पंडित है भौर 'सस्कृत-साहित्य का इतिहास' 
लिख कर आपने राष्ट्र-भाषा के भडार मे" एक अमूल्य और अनूठी भेंट प्रदाव की है। यही नहीं, 
आप अपनी वुद्धावस्था में भी भरसक लिखने-पढनें का काम करते हैं। आप विविध पत्र-पत्रिकाश्रो का 
प्रवलोकन करते है और जब कभी किसी लेखक की साहित्य-सवधी भूल देखते है तो झाप उसका 
परिमार्जन करनेका भप्रयत्त करते है। इन बातो को देख-सुन कर में क्रश आपकी ओर अधिकाधिक 
श्राकषित होता रहा। भापके निजी पुस्तकालय से मै बहुत लाभ उठाने लग गया। अनेक वार जब 
मेरा व्‌ दावन से मथुरा आना होता तो आपके दर्शन करने झौर झापके सत्सग से कृतार्थ होने का 
अवसर चुकाना ठीक न समझता । 

श्रद्धेय सेठजी, अपनी साहित्यिक योग्यता के कारण हिंदी साहित्य-सम्मेलन प्रयाग से 
“साहित्य-चाचस्पति” की उपाधि प्राप्त कर चुके है। श्नज-साहित्य-मडल ने आपको 'ताम्र-पत्र' भेंट किया 
है भौर भापकी हीरक जयती भी मनाई है । इन बातो से झ्ापकी योग्यता भर बिहत्ता का सहज ही परिचय 
मिल जाता है। पर मेरे लिए आपका सबसे बढिया गुण झ्रापकी विनम्रता या विनयशीलता है। भ्राय जिस 
आदमी के पास दो पैसे हो जाते है, या जो कुछ विद्वान्‌ हो जाता है, अथवा कुछ सार्वजनिक प्रतिष्ठा 
पा जाता है, उसमें कुछ न कुछ श्रहकार या दंभ बढ जाता है। कुछ लोग तो दूसरो से भ्रच्छी तरह 
वात करना भी अभ्पनी शान के खिलाफ समझने लगते हैं। पर श्री पोदहारजी है कि अपने मृदुभापण 
और विनयद्यीलता में विलक्षण रूपसे बढे हुए हे । अपने से उम्र में छोटों तथा कम शिक्षित से 
भी ऐसा व्यवहार करते हे कि सहसा आपके सामने नत-मस्तक हो जाना पड़ता है। आपसे 
जब-जव भेंट हुई है तो उससे सस्कृत की कहावत “विद्या ददाति खिनय” याद आती रही हैं। आजकल 

भू 
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के विद्वान्‌ और प्रतिष्ठा प्राप्त सज्जन श्री पोहारजी से विनयशीलता का नागरिक गुण प्राप्त करने कौ 
जिक्षा लें तो हमारे स्वतत्र भारत का वागरिक जीवन कितना अ्रधिक सुखमय हो जाय। 

श्री पोह्दरजी ने समय-समय पर साहित्य-कार्य के लिए सहायता या दान करके अपनी उदारता का 
परिचय दिया है! ब्रज-साहित्य-मडल के भवन के लिए भूमि झ्राप तथा प्रापके परिवार-द्वारा दिये गए धन से 
झरीदी गई है। इससे स्पष्ट है कि आप खास कर व्ज-साहित्य से कितना अनुराग रखते हैँ। विशेष उल्लेखनीय 
बात यह है कि व्यवसायी होते हुए भी आपने अपने जीवन का बहुत-सा मूल्यवान समय साहित्य-सेवा के 
लिए भ्रपंण किया हैं! आज कल कितने व्यवसायी सेठ है, जो साहित्य की गति-विधि से परिचित 
रहते हे भौर कुछ साहित्य-कार्य करते के लिए अवकाह निकाल पाते है? प्रायः व्यवस्तायी होना 
और साहित्य-कार्य करना दो वेमेल बातें समझी जाती हैँ। श्री पोह्ारजी जैसे महानुभाव ऐसी धारणाको 
हटाने में सहायक ही हुए है। भाषका उदाहरण बहुत शिक्षात्रद है। यदि देश का व्यवत्तायी समाज 
प्रापका भ्रवुकरण कर कुछ लोभ का त्याग करे और भ्रवृत्त हो तो हमारे हिंदी-साहित्य-भंडार के कई प्रकार 
के प्रभाव शीघ्र ही दृर होने को ज्ञाशा हो। 

ऐंसे महानुभाव को जो व्यवसायी होते हुए भी साहित्य-प्रेमी और साहित्य-सेवी है, जो अपने 
विषय के प्रकाड विद्वान्‌ होते हुए भी विनम्र है, जो वयोवुद्ध होते हुए भी भ्रपने से छोटी उम्न वालो 
तश् युवकों के प्रति मिष्ट-भाषी है, उनके प्रति हमारी “विनम्न-अ्रद्धाजलि' सादर समपित हूँ । 





प्रणामांजलि 





श्री गोपाल्प्रसाद व्यास 


थ्री सेठ कन्हेयालालजी पोद्दार हिवेदी-युग्र के प्रख्यात कवि, हिंदी में रस और अलकार- 
विपय के प्रतिभावान आचारयें, साहित्य-शास्त्र के प्रामाणिक आलोचक और हिंदी में सस्कृत-साहित्य के 
इतिहास को प्रथम वार अश्युखलाबद्ध-रूपमें प्रस्तुत करने वाले तथा यदास्वी निवध-लेखक है। आपकी 
हिंदी-सेवाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। हिंदी के इस वयोवृद्ध पितामह-साहित्य-गुरु के समुख्त हमारा मस्तक सहज 
श्रद्धा से नत्त हो जाता है। 
लक्ष्मी की जगमगाहट में प्रथम नेत्रोन्‍्मीलन से राज तक स्नात रहते हुए भी उसकी चमक 
ने इन्हें विमूढ नही किया, व्यापारिक बाधाओं की 'लहरियाँ उनके तटस्थ, भ्रचल व्यक्तित्व से टकरायी, 
पर वे विचलित नही हुए, युवावस्था के रागो की उदहाम-धाराएँ भी उन्हें पथ-अष्ट न कर सकी और 
भ्राज वृद्धावस्था की अस्वस्थता भी उन्हें साहित्य-सेवा से विरत करने में असमर्थ सिद्ध हो चुकी है। 
सेठजी को हम आायु-पर्यत साहित्य के भहासाधक के रूप में देखते है। उनकी साठ वर्ष की साहित्यिक 
प्रगति उनके सस्कारी मन और परम आस्तिक स्वभावका चिन्तन करते हुए श्राज किसका मन अभि- 
नदन के भावों से नहीं भर जाता ? कारण यह है कि सेठजी के साहित्य-सर्जन की भूमि ठोस है, वह 
प्रचार की झाकाक्षा से प्रेरित नही हुई, वरन्‌ मन की भतनिंव अनुभूति पर आश्रित है । 
सेठजी ने जब साहित्य में प्रवेश किया तब न ऐसे प्रेस थे और न ऐसी पत्रिकाएँ थी। 
हिंदी के आन्दोलन के लिए तब समभा-समेलनों ने भी खल नहीं पकड़ा था। हिंदी भाषा और उसके 
साहित्य में नवोन्मेष भरने वाली सरस्वती” (पत्रिका) का भी जन्म तब तक नहीं हुआ था! 
सरस्वती हमारे साहित्य में नूतन प्रकाश लेकर भ्रवतरित हुई। आरभ से ही सेठजी की 
रचनाएँ उसमें छपने लगी। पहले वर्ष में ही उसमे लेखकों की जो चित्रावली प्रकाशित हुईं, उसमें 
अगुलियो पर गिने जाने वाले तत्कालीन साहित्य-महारथियों में सेहजणी समिलित थे। इस धटना को 
घटे आज ५० वर्ष बीत गए। इस अर्दध शताब्दी में हिंदी में कितनी उधल-पुथल नहीं हुई? युग झाये 
झौर गये। वाद चले झौर समाप्त हुए। किंतु सेठजी साहित्य-सर्जन के भपने लक्ष्य पर अडिंग, स्थिर 
रहे और दृढता से पैर उठातें हुए अपने पथ पर चलते रहे। 
पोहारजी जैसे सजय और अध्यवसायी लेखक का जीवन-वृत्त आज की पीढी के लिए प्रेरणा से 
भरा हुआ है। उनके व्यक्तित्व के बिकास में हिंदी के विकास की कहानी छिपी हुई है। 
यंज्ञ-परिचय 
राजस्थान की वीर-असबिनी भूमि रण-वाँकुरो के लिए ही नही, व्यवसाय-व्यापार शिरोमणि 
श्रेष्ठियो के लिए भी प्रसिद्ध रही है। राजस्थान के उज्ज्वल इतिहास में जहाँ अनेकानेक क्षत्रिय वीरो 
की प्राणों को प्रकपित करने वाली गाथाश्रो के प्रमाण मिलते हे, वहाँ ऐसे भी झनेक प्रमाण उपलब्ध 
है कि यहाँ के मारवाडी व्यापारी समुदाय ने देश-बिदेशो से केवल घन का ही सचय नही किया, अपितु 
भ्रपनी परोपकारी वृत्ति से झक्षय धर्म का भी सचय किया हैं । विगडे दिनो में भारत के सामाजिक 
शील, साहित्यिक अनुराग शौर राजनीति के उत्कर्प को भी मारवाडी जाति से प्रचर प्रोत्साहन मिला है। 
मारवाडियो का व्यक्तिगत चरित्र गुलामी के दिनो में मी अपनी घरीसे नहीं हटा। ऐसे ही उज्ज्वल 
कीति एव गौरवान्वित मारवाडी समाज के पोद्दार-वश्ष में “भी कन्हैयालालजी' ने जन्म लिया । 
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इस पोह्ार-वद्ष में सेठ भगोतीरामजी पोहार वडे भाग्यज्ञाली हुए है । वे वीकानेर राज्य 
के चुरू नामक नगर के निवासी थे और प्ग्रवाल वल्चीय पोह्ार कहलाते थे। सेठ भगोतीरामजी के 
सबसे बडे पुत्र का नाम चतुर्भुजदासजी था । सेठ चतुर्भुणदास की एक साधु में वडी श्रद्धा थी। 
साथु ज्योतिष-विद्या में निष्णात थे। उन्होने सेठजी को व्यापारारथ प्रस्थान करने के लिए एक मुहूर्त शोष 
कर बताया। सेठजी उत्ती ्रुभ मुह्॒तें में चल दिये भर पजाव के भटिडि! शहर में झाकर दृकान जमा ली 

यहाँ कुछ प्मय-उपरात एक घटना घटी। एक रात्रि को कुछ यात्रियों ने भ्रापकी दृकान पे 
खाद्य पदार्थ मोल लिए । उनके पास रुपया नहीं था, उन्होनें भ्रपनी कुछ थालियाँ इनके पास रख 
दी और बदले में श्राववयक सामान लें गए। दूसरे दिन प्रात काल हाहर के बाहर तवुओ में भाग 
लगी हुई देखी गई । पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ डाकुओं नें वहाँ डेरा डाला था, परतु 
जब उन्होने देखा कि लोग उनका पीछा कर रहे हैँ तो वे तबुझो में झाग-लगा कर भाग गए। 
सेठजी ने ध्नुमान लगाया कि रात्रि में जो पुदष खाथ्य-वस्तु खरीदने प्राए थे वे डाकू ही थे। भ्रव 
उन्होने परीक्षा की दृष्टि से उन थालियो को देखा। वे थालियाँ पीतल की न होकर सोने की थी। 
वाद में जब सेठजी को यह विदित हुआ कि जले हुए तवुझों का सामान नीलाम हो रहा है तो पेग्जो 
ने उनका सव सामान नीलाम में खरीद लिया। उस सामान में कई घोडो के तोबडे थे। वें डाजुओं 
के द्वारा लूटे हुए सोने-वाँदी भर हीरे-्मोतियों से भरे हुए थे। कुछ समय के अनतर सेठजी हुकान 
का काम मुनीमों को सॉपकर अ्रपने जल्मस्थान चुरू आ गए! 

भ्रव तो सेठजी की अनेक स्थानों पर दूकानें चलनें लगी। जगात (कर) के सवध में चुरू के 
ठाकुर साहव से अनवत होजाने पर सेठ चतुर्भुजदासजी सीकर के रावराजा देवीसिहजी वहादुर (राज्य- 
काल स०-१८२७ वि० से स०-१८५६ वि० तक) से मिले। रावराजाजी के अनुरोध करने पर ये सीकर 
राज्यातगंत “नोसा” भ्राम में (जो चुरू से लगभग ५ कोस भर्थात्‌ १० मील की दूरी पर है) भपने 
पिता सेठ भगोतीरामजी के साथ रहसे लगे। सेठजी के वहाँ झावसने पर भासपास के गाँवों के भौर 
लोग भी नौसा गाँव में थ्रा वसे । यही नौता गाँव भागे चलकर सेठो का रामग्ढ' कहलाया । 

रामगढ़ में सेठ अतुर्मुजजी ने अपने नाम के श्रनुसार भगवान्‌ चतुर्भुजबी के मदिर की स्थापना 
की। उनके एक पुत्र का नाम ताराचदजी था। सेठ ताराचदजी के वशजों में सभी महानुभाव वहुत 
प्रसिद्ध घामिक एवं यशस्वरी हुए हे। सेठ ताराचदजी बडे सरल स्वभाव के सयमी और भार्मिक व्यक्त 
थे। इनका स्वग्रेवास तरुणाबस्था में ही हो गया था। उनके दो पुत्र थे--गुक्सहायमलजीं और 
इरसहायमलजी। ये दोनो ही अत्यत प्रभावशाली थे। राजपृताने में श्राज भी हरसा-गुरता' कहकर 
इन दोनो भाइयो के सदगुणों की प्रशसा की जाती है। सेठ गुरुसहायमलजी के एकमात्र पुत्र सेठ 
धनेश्यामदासजी हुए। 

सेठ गुस्सहायमलजी बड़े झादर्श पुरुष थे। भिवानी के सुप्रसिद्ध विदान्‌ तथा सुदरशंत-पत्र के 
तैपादक पढित भाघवप्रसादजी मिश्र ने कलकत्ता से प्रकाशित वैश्योपकारक मासिक पत्र' में आपके 
विषय में लिखा था कि परस्पर की वातो में लोग कहा करते थे कि तू वडा गुरुसहायमल सेठ है 
जो शूठ नही थोलता। इनके विषय में ऐसी अनेक भकिंददतियाँ अ्रचलित है। इनसे यह ज्ञात होता 
हैकि ये बडे संयमी और सत्यवादी थे। इनके व्यापारका केंद्र केवल बड़े-बड़े नगरो में ही सीमित 
नही था, परंतु छोटे-छोटे अनेक शहरो भौर मडियोसे भी इसका व्यापार-सवध था) हांगकांग भौर 
शधाई में भी श्रापकी कोठियाँ थी। सभी स्थानों पर प्रापके मुनीम लोग कार्य करते थे। आपकी 
इन कोठियो पर सराफ़े का ही काम नही होता था, उस समय के प्रायः सभी प्रचलित व्यापार होते 
थे, पर भ्रफीम भौर दीमा लेने का व्यापार सब में प्रधाद था। मालवा-आत से झफीम खरीदी जाती 
थी। पहाँसे बवई भ्राती थी भौर बंबई से शघाई जाती थी। उस समय प्रफीम का व्यापार वी 
उम्रवाचस्या में था भौर उस व्यापार में सेठजी श्रग्नगण्य माने जाते थे। जल-भल सभी प्रकार के 


का 
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बीमे का काम सेठजी के यहाँ होता था। उस समय थीमे का व्यापार किसी विदेशी या स्वदेशी 
कपनियों के हाथ म नथा। व्यापार में जो लाभ होता था उसका विशेष भाग धर्मार्थ के लिये 
पृथक रखा जाता था। सेठ ग्रुसहायमलजी भर घनस्यामदासजी दोनो पिता-पुत्र में घामिक भावना 
अत्यंत वद्धमूल थी। आपने अपने जन्मस्थान रामगढ में श्री वद्रीनाथ के मंदिर की स्थापना की झौर 
धर्मशाला बनवाई । 
सं० १६०० वि० के लगभग दोनो पिता-पुत्र मथुरा की यात्रा के लिये आए। यहाँ आपने 
श्री गोविददेवजी के मदिर की स्थापना की और उसके नित्त-नैमित्तिक व्यय के लिए लाखो रुपए को 
स्थावर झोर जगम संपत्ति दान में दी। इसके श्रतिरिक्‍त अन्नसत्र (सदान्नत) का भी आयोजन किया। 
मथुरा में अपने निवास के लिए भी एक विशाल भवन निर्माण कराया जो श्री यमुना-तट के 
निकट चुरूवाले सेठों की गली में श्री भोविददेवजी के मंदिर के समीप हैं। उसी समय से सेठ 
गुर्सहायसलजी अपने जन्मस्थान रामगढ़ से सपरिवार आकर अधिकतया मथुरा में रहने लगे। मथुरा 
में झ्रापषका घराना चूडीवालो के नाम से प्रसिद्ध है। चुरूवालों का भ्रपश्नश ही चूडीवाले हो गया है। 
झापने काशी में मीरघाट के पास अपनी कोठी के एक भाग में विद्ञाल शिवालय की स्थापना 
की। काछी, हरिद्वार और वृ दावन-आादि अनेक पशन्य तीर्थेस्थानो पर भी आपने अन्नसत्रो की आयोजना 
की। ये राजस्थान के भ्रसिद्ध विद्वान्‌ पडित मग्रलदत्तजी और चिडावया (जयपुर) के पडित तुलसीरामजी 
जैसे वीतराग महात्माओ के उपदेदा सुनते थे और उनका सत्सग करते रहते थे। यो तो श्री भगवद्‌- 
सेवा के लिए विद्वान्‌ पुजारी नियुक्त थे, परतु सेठजी स्वय नियमित्त रूप से भगवान्‌ की सेवा करते थे | 
विद्वानो का सत्कार और अझतिथिन्सेवा तो आपका ज्रत था। सेठ ग्रुस्सहायमलजी अलम्य यज, झतुल 
सपत्ति और सत्त्‌ परिवार छोड कर सवत्‌ १९२४ के लगभग स्वर्गेवासी हो गए। आपकोौ अत्येणष्टि- 
किया में लाखो रुपयो का दान किया गया था। रामगढ में जिस स्थान पर सेठजी का दाह-कर्म हुआ 
वहाँ एक विशाल घाम्िक स्थापत्य बनाया गया। ऐसे स्मारक दोखावाटी में छत्री' कहलाते है। 
सेठ घनव॒यामदासजी अपने स्वर्गीय पिता के आदझे पर व्यापार और धार्मिक कार्य में सल्नग्न 
रहते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि करते गए। अपने समय में उनकी ऐसी प्रथा थी कि मारवाडी समाज तो 
झापको अपना अग्रगण्य ही मानता था। जब सेठजी श्री जगदीश की यात्रा के धाद कलकत्ते श्रौर 
श्री रामेदवर की यात्रा से लौटते हुए ब॒बई गए तो दोनो स्थानों पर वहाँ को समस्त मारवाडी समाज 
ने बडे उत्साह पूर्वक आपका स्वागत-सत्कार किया। जहाँ-जहाँ सेठजी की कोठियाँ थी, वहाँ-वहाँ के मारचाडी 
पचो में आपके फर्मे का नाम सबसे पहले लिखा जाता रहा हैं। सेठजी को अपने जीवनकाल में दु ख- 
सहन करने का कोई अवसर नहीं आया। अपनी मृत्यु से केवल पाँच दिन पहले झ्रापकों एक 
वार ही हृदय-विदारक दु ख देखना पडा था। उसी दुख ने ५५ वर्ष की अवस्था में ही मिती शझ्ाध्विन 
शुक्ला १५ स० १६९४० वि० को आपके प्राणो की वलि लें लौ। आपके ज्येष्ठ पुत्र का स्वर्गवास 
हुआ और उसके अ्रनततर आप केवल पाँच दिन अचेत्तन अवस्था में ही जीबित रहे। सेठजी को प्रथम 
पत्नी के दो पुत्र थे->-सेठ जयनारायणजी व लक्ष्मीनारायणजी | द्वितीय पत्नी से तीन पुत्र--सेठ राघाकृष्ण 
जी, सेठ केशवदेवजी और सेठ मुरलीघरजी हुए। 
सेठजी के स्वगंवास के पश्चात्‌ श्रापकी पत्नी ने तपस्विनी के रूप में अपना जीवन व्यतीत 
किया। एक लक्ष भगवत्‌-नाम का प्रतिदिन जप कर आप भोजन करती थी। श्राप बड़ी दानशीला 
एवं दया की भमूरति थी। आपने स० १६५२ वि० में हरिद्वार में श्री गगा के प्रवाह में अपने प्राण- 
विसर्जन किए | सेठ घनश्यामदासजी के पाँचों पुत्र घड़े प्रभावशाली थे। इतमें सबसे बडे सेठ जय- 
नारायणजी थे। इनका जन्म सं० १६०६ वि० में हुआ। झाप बडे भगवद्धक्‍त, दानथील और 
पुषण्यात्मा थे। अपने पितामह के साथ झाप भी प्रतिदिन योगवाशणिप्ठट, क्रीमद्भागवत झादि प्रौराधिक 
कथाझ्नी का श्रवण करतें और तदततर उनको लिपिवद्ध करते थे। वाल्यावस्वा से ही आपके दृदय में 
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धामिक सस्कार दृढ्मूल हो गए थे। झापकी दिनचर्या आददों थी। ब्राह्म मुह॒त्ते में झय्या-छोडकर 
सूर्योदय पर्यन्त गीता आदि पचरत्नों का पाठ करते रहते थे। आपका शरीर क्ृद्ष होने के कारण 
अस्वस्थ ही रहा करता था। फिर भी आप नित्य श्री यमुता-स्तान करते थे झौर नियमित रूप से 
श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करते थे। सध्योपासनादि, नित्यकर्म से लगभग ११ बजे निवृत्त होकर 
ग्राप अपने पितामह-द्वारा स्थापित श्री गोविददेवजी के मदिर मे १०८ परिक्रमा करते थे। व्यापार- 
सबधी पन्नों को सुनकर और मुतीम-गुमास्तो को आदेझ्ष देने के पश्चात्‌ श्राप श्रीम-:ड्रागवत, रामचरित- 
मानस एवं वित्तयपत्रिका आदि का पाठ करते थे। आप पर ब्रज के प्रसिद्ध विद्वानों और साधु-महा- 
त्माओ की बडी कृपा रहती थी। 

सेठ जयनारायणजी बडे ही ब्रह्माण्य थे। आपके यहाँ सैकडो ब्राह्मण प्रतिदिन श्री भागवतादि 
का पाठ और गायत्री-श्रादि का जप किया करते थे। प्रतिदिन अनेक ब्राह्मण और अतिथियों को 
भोजन कराया जाता था। समय-समय पर महीतो तक सैकडो ब्राह्मणों को प्रतिदिन मोजन कराया 
जाता था। आपने मथुरा के चतुर्वेदियों को, जिनकी सख्या लगभग ४००० है--कई वार भोजन 
कराया और प्रति मनुष्य एक रुपया दक्षिणा दी। व्यापारिक कार्य में आप बहुत हो कम समय देते थे। 
सेठजी की भ्रपने इष्टदेव श्री गोविददेवजी पर धोर श्रद्धा भौर भ्रटल विश्वास था। स० १६३२ वि० में 
झाप सकुटुव श्री जगदीशनयात्रा को गए। उस समय रानीगज से आगे वैलगाडियो भें जाना होता 
था। रास्ते में मेदनीपुर में पडाव किया तो रात में मेदनीपुर की नदी में भयकर वाढ़ भा गई। 
सेठजी के पड़ाव का स्थात चारो ओर से जलमग्न हो गया। कहते है कि उस समय सेठजी ने भ्पने 
इप्टटेव श्री ग्रोविददेवजी का स्मरण किया और प्रत्यक्ष-दर्शियो का कहना है कि उस समय एक 
ध्यामकाय पुरुष ने कही से प्रादूर्भुत होकर प्रपना हस्तावलवन देकरः पत्नी भौर पुत्र के सहित सेठजी को 
एक उची टेकरी पर ने जाकर खडा कर दिदय्रा। उसी समय आपने एक लक्ष ब्राह्मण-मोजन का 
संकल्प किया। स० १६४० वि० में आप रोगग्रस्त हो गएं। जब आपको रोग भसाध्य प्रतीत होने 
लगा तो आप स्वर्णमुद्राओं का मुक्त हस्त से अखंड दान करने लगे । आारिविन शुक्ला १० स० १६४० 
वि० को श्री गोविददेवजी के चित्र के दर्शन करते-करते झापका वैकुठवास हो गया । 

जन्म 
इन्ही जयनारायणजी के ज्येष्ठ पुत्र हमारे सेठ श्री कन्हैयालालजी हैे। झापका जन्म मयुरा 
में भादों सुदी १, सवत्‌ १६२८ को हुक) अपने कुल की दीर्ष परपरा से ही इन्हें गहन भगव्भवित के 
साथ दान-मान और कुल-शील के सस्कार बड़े स्थिर रूप में प्राप्त हुए है। शास्त्रों के अध्ययन की 
निप्ठा, विदज्जनो की सगति भ्ोर साधुजनों की सेवा का निरतर पीढियो से चले श्ानें चाला तप हमारे 
मैठ कन्हैयालालजी पोहार के व्यक्तित्त्व में भ्ाकर फलीभूत हुआ और साथ ही लक्ष्मी के प्रसाद से समाज 
में झनेत समान श्राप्त करने वाले इस यशस्वी कुल पर सरस्वती की भी कृपा हुई। 
शिक्षा और संस्कार 

हि पोह्दारजी ने किसी विद्यालय में विधिवत प्रध्ययन नही किया । क्योकि आपके पिताजी का 
उठवास, जब आप केवल १२ वर्ष के ही थे, तभी हो गया था। इसलिए वाल्यावस्था में ही गृहस्थी 
भ्रौर व्यापार का भार, झाप पर भ्रा पडा और गुरु-गृह या विद्यालय की शिक्षा से आप वचित रह 
गए। जो कुछ भी थिक्षा प्रापको मिली वह घर पर मिली। घर की इस शिक्षा में साधारण गषिद 
पत्र बही-ताना और सस्क्ृत में पचरत्त, कुछ भ्रमरकोप भौर कुछ सारस्वत तंक ही झापकी पढ़ाई 
भौमिन रही । प्रापके पिताजी अग्रेजो-णिक्षा के बडे विरोधी थे, इसलिए उसका प्रसग हौ प्रारम में नही 
उठा, फिनु बाद में सतत व्यापास/प्नेत्र में काम पडने से आपको प्रश्नेजी का भी साधारण ज्ञान हो गया 

धनी द्िधा तो झापको भगवान्‌ ध्यास की श्रीमद्भागवत भौर गोल्वामी छुलसीदासजी के 
रमनरिनमानन मे ही प्राप्त हुई। श्रापका यनोपवीत सस्कार & वर्ष की श्रवस्या में ही हो गया 
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भा। तभी से श्रीमद्भागवत और तुलसी-कृत रामायण आपके देनिक पठन-पाठव के ग्रंथ बन गए। 
टीकाझौ-हारा इन महान्‌ ग्रथों की अनेकानेक पाठावृत्तियों ने पोह्रजी के ज्ञान-कपाट खोल दिए और 
यही ठीकाएँ झ्ापको साहित्य-क्षेत्र की ओर प्रेरित करने का कारण बनी। फिर आप विधिवत सस्क्ृत 
और हिंदी के साहित्यिक ग्रथो को मेँया-मेंगा कर पढनें लगे। विद्वान्‌ पडितो और साहित्यकारो के 
सत्सग ने इस रुचि को भर पृणष्ट किया। 
राजस्थान के वूदी निवासी राजमान्य महाकवि सुर्यमललजी के पट्ट शिष्य गणेदापुरीजी से 
झापने झलकार-विषय का प्रसिद्ध भ्रथ भाषासूषण” पढ़ा । यद्यपि यह पढाई केवल तीन दिन ही 
चली, लेकिन इससे झलकार-विषय में सदा के लिए आपकी अभिरुति हो गई। मारवाड के गगय 
कवि से आपने पिंगल भी पढा। 
यह पहले बताया जा चुका हैं कि आपने प्रात पूजा के समय श्रीमद्भागवत का पठन 
पहले कुछ दिनो हिंदी-सापा-टीका के साथ किया, तदनतर सस्कृत-टीका के साथ करने लगे और 
इस तरह कई श्रावृत्तियाँ की, जिससे भ्रापको सस्कृत समझने की बहुत कुछ शक्ति उपलब्ध हो गई 
झौर श्राप सस्कृत के काव्य, नाटक आदि देखने और समझने लगे । साथ-साथ आप हिंदी-भाषा 
के काव्य-ताटक भी देखते रहे। भारतेंदु वाबू हरिझचद्र श्रादि के नाठकों से श्रापकी हिंदी-साहित्य 
की ओ्रोर विद्येप अ्रभिरुचि हुई। श्री रामचरित्तमानस का पाठ तो आप प्रतिदिन करते ही थे। इसपर 
श्री रामचरणदासजी और वैजनाथजी की टीकाएँ बडी महत्त्वपूर्ण एव विस्तृत हैं। उनकी भी झापने 
कई आवृत्तियाँ की। शने -दाने. आपका अभ्यास बढता गया। आप सामयिक पत्र-पत्रिकाशों में लेख 
भेजने लगे और काव्य-रचना करने लगे। जब काशी-ताग्ररी-प्रचारिणी सभा ने सरस्वती” का प्रकाशन 
झारभ किया तो प्रथम वर्ष ही झापका महाकबि भारवि पर एक उत्कृष्ट निबध आपके चित्र के 
साथ निकला था। साहित्य-विषय में श्रापकी उत्तरोत्तर रुचि बढ़ती गई। 
पहली रचना 
झापकी सबसे पहली पुस्तक--“भर्तृ्‌ हरि-शत्तक का भाषानुवाद'” है। यह १९५० के झास-पास 
की रचता है। यह भनुवाद कालाकाँकर से निकलने वाले दैनिक 'हिंदोस्थान पत्र में क्रमश प्रकाशित हुआ 
था और तब उसकी वडी सराहना भी हुई थी। 
झापका सबसे पहला लेख भी महामना श्रीमालवीयजी के प्रधान सपादकत्त्व में हिंदोस्थान' 
में ही छपा। उसकी कहानी भी रोचक है। आपने सपादक को पत्र लिखा कि श्राप जो लेख 
छापते हे, उनकी छपाई भी कुछ लेते है या यो ही थाप देते है? सपादक ने उत्तर देते हुए लिखा 
कि हम सुदर लेखो को तो छाप देते हे झौर शेप रद्दी की टोकरी में फेक देतें हैं। इस पर आपने 
तहाँ लेख भेजने प्रारभ किए। झापका पहला खेख 'गेंहँँ झौर दूसरा अफीम-निर्यात! पर था। 
साहित्य-क्षेत्र में श्रवत्तीणं होते समय जहाँ हमें एक भोर 'भत हरि-शतक ' के नीति-गर्भित-काव्य में इनकी 
प्रवृत्ति दिखाई पडती है, वही दूसरी झर देक्ष के व्यवसाय-व्यापार से सवधित आर्थिक विपयो की ओर 
भी प्रवृत्ति मिलती है। इस दिशा में इनके श्रपने प्रत्यक्ष व्यापारिक अनुभवों से इन्हें प्रेरणा मिली 
थी, इस झोर भी यदि ये अपनी श्रभिरुचि बनाये रहते तो झ्राज आथिक और व्यापारिक श्षेत्र को 
कुछ मौलिक सामग्री मिली होती । 
कलंकारों की ओर 
पोद्ारजी से पहले हिंदी-प्रथो में अलकारो का विषय प्राय पद्चन्वद्ध था। आचीन कविगण 
राज-सभाज और पडित-प्रदवीणों में श्रादर-प्राप्त करने के लिए रीति-अयो की रचना किया करते थे। 
उन ग्रथों में प्रधान प्रतिपाद्य नायिका-मेद था और झलकार-विपय भी था, पर किचित गौण। इन 
ग्रथो में श्रलकारो के प्रतिपादन के लिए अधिकतया सस्कृत के चद्रालोक और दुवलयानद को ही 
भ्राधार माना गया प्रतीत होता है। सस्कृत-प्रथो में अलकारो के पद्मात्मक लक्षणों का प्रथम त्ो 
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प्रथकारों ने स्वयं अपनी वृत्ति में ही स्पष्टी-करण कर दिया है, फिर उन पर प्रकाड विद्वानो-द्वारा 
लिखी गईं टौकाशो में विषय को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया। पर हिंदी के रीति-ग्रथकारो 
ने प्रथम तो अलकार-तविषय को समझने का कृष्ठ ही नहीं उठाया, फिर उनके लक्षण भी पद्म में लिखें। 
पद्च में दिये गए लक्षण कभी पूर्णद स्पष्ट नहीं हो तो, उन पर वृत्ति या व्याख्या की आवश्यकता 
होती हो हैं। कितु हिंदी में उनका कुछ भी स्पष्टी-करण गद्य में नही किया गया। फलत हिदौ- 
साहित्य के पाठकों एवं विद्याथियो तक के लिये इन ग्रथो की कोई उपयोगिता नहीं हो सकी। 
अलक्तारो की प्रतिपादन तथा स्पष्टी करण भौर उत्तकी व्याख्या-आदि के लिये, अत्यत गहन विवेक तथा 
सुक्ष्म तत्वदर्शी भेघा की आवश्यकता होती है! उस मेघा के बिना तथा तत्सबंघी विवाद, व्यापक 
पाउित्य के विना भ्लकारो के सूक्ष्म भेदो के मनोवैज्ञानिक तत्त्व स्पष्ठ नहीं हो सकते। हिंदी में इसका 
एकात अभाव था। 
पोहारजी ने हिंदी के रीति-अ्रथो की इस चुदि को लक्ष्य में रखकर सस्क्ृत के उपलब्ध 
प्राचीन साहित्य-प्रयो का विशद अध्ययन किया और उनके झाधार पर पझपने ग्रथो को रचना की। 
पोद्वरजी से पूर्व हिंदी-साहित्य के विद्वानों ने सस्कृत के प्राचीनतम श्ाचार्यो की श्रोर दृष्टिपात भी नहीं 
किया था। भागहू, दडी, उद्धूट, वामन, रुद्नटू, ध्वनिकार एवं रुव्यक-आदि और पड्ितिराज जगन्नाव- 
भादि-द्वारा प्रणीत काव्यालकार, काव्यादर्गे, काव्यालकार-सार-सग्रह, काव्यालकार-सूत्र, काव्यालकार, 
ध्वन्यालोफ एव. श्ल्नकार-सर्वस्व और रसभनागाधर भादिं ग्रथ इनके लिए भ्रस्पस्य ही रहे थे । 
पहली वार पोहारजी ने ही काव्य-प्रकाश, कुवलयानद और साहित्य-दर्पण के भ्रतिरिकत उपर्युक्त समस्त 
सस्क्ृत-ग्रयो के झाधार पर विधिवत्‌ वैज्ञानिक प्रणाली से भपने साहित्य-प्रथो में साहित्य-शास्त्र की 
विवेचना की। 
पोहारजी के इस परिश्रम से साहित्य के अध्येताप्रो को बहुत लाभ हुप्ना। पोद्दारजी के 
भलकार-सबधी ग्रथ उनके लिए वरदान सिद्ध हुए। आपते अलंकार जैसे जटिल विषय को प्रत्यद 
सरल बना दिया और उसमें जो दुरृहता और प्राचीन पडिताऊपन था उसे निकाल कर उसके स्थान 
पर ऐसा वैज्ञानिक विवेचन किया जो नवीन शिक्ष्म-प्रणाली के विद्याथियो की क्षमता के अधिक भनुकूत 
था। अलकारो के लक्षणो को पद्य-वद्ध लिखने की परिपाटी झापने बदल दी। आपने ये गद्य में तिले। 
उनके उदाहरण श्रेष्ठ कवियो की प्रसिद्ध रचनाझ्रो में से चुन-चुन कर रखे! प्राचीन परिपाटी के रीति- 
प्रंचो में उदाहरण-सबंधी बहुत प्रमाद था। सेठजी ने अपने भ्रध्यवसाय से शुद्ध उदाहरण ही चुत कर 
प्रस्तुत किए। जहां अन्य विद्वानों के श्रेष्ठ उदाहरण नही मिल्ने वहाँ पोह्दारजी से भ्रपने स्वय के लिले 
उदाहरण दिये श्लौर इस प्रकार अलकार-श्ास्त्र का प्रथम बार प्रामाणिक प्रणयन हिंदी में भ्रापके राग 
हथा, जिसमें भ्रापने अलकारो के वर्गोकरण भौर विवेचन की प्राचीन झौर भर्वाचीन दोनो ही प्रणालियों का 
उपयोगी समन्वय प्रस्तुत किया। 
भ्लंकार-प्रकाश 
झलकार-विपय पर आपकी पहली कृति 'अलंकार-प्रकाश' के नाम से प्रकाशित हुई। सहें 
बरई के बेंकटेध्वर प्रेस ने छापा था। इस पुस्तक का हिंदी में बडा उत्साहपुर्वेक स्वायत हुआ। तत्कातीर 
पिद्वातों ने इसकी मुक्तकठ से प्रशसा की, पत्र-पत्रिकाओं में इसकी महत्वपूर्ण च्चों हुई और 
में भी इसे स्थान दिया गया । बाबू वालमुकुद गुप्त ने अपने 'मारतमित्र' में इसकी प्रशतालक 
पालोचना लिसी घी। यह प्रय पोह्मारजी ने स्वातशसुाय ही लिखा था। हिंदी वालोने इसे वी 
टादिवना से भ्रपनाया तो मभेठजी हे अपने आपको इस शास्त्र की सेवा के लिये शौर प्रभिक विनियुकी विदा 
काच्य कल 
पोहारजी का विचार था कि कायम का दूसरा संस्करण केवल अलंकार है; 
प्रतिपादन तक ही सीमित न रसा जाय। वे उसमें रस, भावादि सभी विषयों झा समावेश कील 
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चाहते थे। पर समयाभाव में वे अ्रपने विचारानुकूल वह सस्करण भ्रस्तुत नही कर सके। फिर भी 
सक्षेप में रस-भावादि का विपय उन्होने चढ़ा दिया और उसको ाव्य-कल्पदुम' का नाम देकर 
मागरी-प्रचारिणी-सभा आगरा के द्वारा प्रकाशित कराया गया । इस प्रकार अलकार-प्रकाण” समुद्ध हुआ 
और काव्य-कल्पद्रुम वन गया । काव्य-कल्पदुम के वाद के समस्त संस्करण दो भागो में विभकक्‍त 
होकर 'रस-मजरी' और अलकार-मजरी' के नाम भे निकलतें रहे हे। ये दोनो ग्रथ उत्तरोत्तर परि- 
वद्धित और परिवर्तित होते गए हे। पोद्दारजी में सार-ग्राहिणी चुत्ति संदा ही अत्यत प्रबल रही है। 
उनका अच्यवसाय तथा अध्ययन अखड और अरदृट रहा है। इसी कारण प्रत्येक नये सस्करण में 
उन्होने महत्त्वपूर्ण परिवर्धंध और परिवर्त्त किए। नये-से-नये प्रकाशनों का भी सनोयोग पूर्चक आपने 
पारायण किया, और उसमे से सार-ग्रहण करके स्वृतत्र मनन-पूर्वक अपने ग्रथ में उसका समावेज किया, 
इस प्रकार ग्रथ प्रगति के साथ पूर्ण बनता गया। यो तो हिंदी में साहित्य-विपयक प्राचीन रीति- 
अ्रथ अलेक है। 'काव्य-कल्पद्रुम' के वाद भी आवुनिक लेखको-द्वारा कुछ ग्रथ लिखे गए है, पर जिस 
तवीत शैली से काव्य-कल्पद्ुम' में कांव्य-साहित्य के सभी विययो का विद्गत्तापुण आलोचनात्मक विपद 
विवेचन किया गया है, वह अपूर्व है और पोदह्दारजी को साहित्य-विधयक विद्वत्ता का परिचायक हैं । पोह्दारजी ने 
अपनी मौलिक प्रतिभा से गहराई में पैठ कर सस्क्ृत के झाचार्यो तक के प्रमाद का उद्धार करने में 
सकोच नहीं किया और ऐसा उन्होने श्रद्धापूर्वकक सास्वत-धर्म समझ कर ही किया। हिंदी ही नही, 
सस्क्ृत के भी अनेक विद्वानों ने इस ग्रय पर अभ्रयनी बहुमूल्य प्रभसित समतियाँ प्रदान की हे। अलकार- 
प्रकाश के प्रकाश में आने के वाद जितने भी ग्रंथ इस विपय के श्रन्य लेखको-दारा हिंदी में लिखे 
गए है, उनमें अलकारः-प्रकाश के अनुकरण पर गद्य में लक्षण लिखा जाना प्रचलित हुआ है। उन 
दिनो अलकार-प्रकाश, अलकार-विपय के लेखकों के लिए आधार-ग्रथ का काम देता था। वाबू 
जगन्नाथ प्रसावजी सात ने अपने “काव्य-प्रभाकर' में लाला भगवानदीनजी 'दीन' ने अपनी 'भ्रलकार- 
मजूपा तथा व्यग्यार्थ-मजूपा' मे, भौर श्री रामशकरजी शुक्ल 'रसाल' ने अलका*-पीयूप' में, अलकार-प्रकाज' 
_ और कावज्य-कल्पदुर्मा की सामग्री का यथेष्ट उपयोग किया है। 

रस, घ्वनि और अल्लकार-विपय पर सेठजी ने जो प्रशंसनीय कार्य किया, उसकी महत्ता 
को हिंदी के भान्य विहानो ने स्वीकार किया है। श्राचार्य द्विवेदीजी, पडित रामचद्र शुक्ल, वावू श्याम- 
सुदरदास, डा० पीतावर दत्त बडथ्वाल आदि ने आपके ग्रथों की भूरि-मूरि सराहना की । आधुनिक 
हिंदी-साहित्य का इतिहास” लिखनेवाले पडित श्री कृष्णणकर शुक्ल की समति देखिये-- 


“हिंदी में श्र॒लंकारों के ढठोक-ठीक उदाहरण ढूँढ़ना वहुत परिश्रम का काम है भ्रौर जो 
उदाहरण लक्षण को माँय पुरी करते है, उनमें उत्तना कवथित्व नहीं रह जाता। संस्कृत के उबा- 
हरणों के श्रनुवाद करने में भो कठिनाइयाँ है। सैने श्रापकी पुस्तक (अलंकार-मंजरी ) भूमिका- 
सहित पढ़ी । श्रापका श्रध्ययन गंभीर है। हिंदी-साहित्य का भी श्राप घरेलू परिचय रखते है। 


घरेलू से मेरा तात्पर्य निकट का है। पुस्तक बहुत अच्छी बन पड़ी है। इसे में तो 
३ अपने 
साहित्य को इस विषय की सर्वश्रेष्ठ रचना सानता हैँ ।” के 


पोहारजी ने भ्रलकार-विषय पर जहाँ अपने पूर्वेवर्ती आचार्यों के क्षमो और भूलो का परि- 


भाजन किया हैं, वहाँ अपने समकालीन लेखको को नयी शैली श्रौर नया प्रकाश भी प्रदान किया है । 
रस, ध्वनि-प्रादि रीति-विपयो पर तो हिंदी में पहली वार साधिकार लेखनी पोद्दारजी ने 
ही उठाई और इन्होने ही इन विपयो का प्रथम बार हिंदी में वैज्ञानिक विवेचन किया। 
कंबि-रूपमें 
रस और धलकार-विपय पर सेठजी ने जो हिंदी में सर्वप्रथम और सर्वोत्तम कार्य किया, 


उसके प्रकाश में श्राज आपका कचिरूप डेकनसा गया है, लेकिन कविता के क्षेत्र में भी आपकी सेवाएँ 
है 
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द्विवेदी-काल के किसी श्रन्य कवि से कम उल्लेखनीय नहीं। यह ठीक है कि आपने मौलिक रचनाएँ 
रूम लिखी, आपके सभी काव्य-प्रथ सस्कृत से अनूदित हे, लेकिन सस्कृत का समइलोकी भ्रनुवाद भौर 
उसके साथ-साथ कवित्व के गृणो का संम्यक्‌ निर्वाह, भ्रनुवाद की इन दो महत्त्वपूर्ण विशेषतामों को 
निवाहने में सेठजी, हिंदी में अकेले ही सफल हो सके हूँ। श्रापके चार काव्य भ्रकाक्षित हुए है-- 
(१) भत्‌ हरिब्तक (२) गगालहरी, (३) पचगीत झौर (४) हिंदी मेघटूत-विमशं। भत्त हरिशतक 
का अनुवाद आपने 'ब्रजभापा में किया था। यह सबत्‌ १६५० के झासपास की रचना है। यह 
कालाकॉँकर के हिंदोस्थान में क्र छुपा था। इन्हीं दिनो द्विवेंदीजी का भी गगालहरी का अनुवाद 
हिंदोम्थान में छप रहा था। पोहारजी ने पडितराज जगन्ञाथ कौ 'गगालहरी' और 'पचगीत' भ्रर्यात्‌ 
श्रीमद्भागवत के दछ्मम-स्कथ के पाँच अध्यायो का समइलोकी भझनुवाद पुस्तकाकार प्रकाक्षित किया। 
हिंदी मेघदूत-विमशों 

कवि रूप में सबसे अधिक ख्याति प्रापको 'हिंदी मेघदूत-विमझश से मिली। इसमें मूल 
सस्छृत के इलोकों के साथ वोलचाल की भाषा में समइलोकी पद्यानुवाद है। पद्य के साथ-साथ गदर में 
भी मूल के अर्थ को वडे ही सरल ढंग से समझाया गया है। समहलोकी अ्रनुवाद के कुछ उदाहरण देखिए-- 


छ्नोपान्त”' परिणतफलद्योतिभिः _काननाज्रै- 
स्त्वग्याइ्डे शिगरमचलः स्निघवेणीसवर्ण । 
न्‌न यास्यत्यमरमियुनप्रेक्षणीयामवरस्यां- 
मध्ये श्यास- स्तन इव सुथः शेषविस्तारपांडुः ॥१।१८ 
पद्मानुवाद--- 
घन्याम्रो के तर फल-पके छा रहे प्रांत भाग- 
बेंठेगा तू शिक्षर-गिरि के स्निग्ध-वेणी-समान ॥ 
देखेंगे सो ललित-छवि यो, देव-देवांगना यो 
मानो ग्रोरे-भुविन्ठरज के बीच में स्यामता हो ॥१।१८ 


दीर्घोकुवन्पटुमदकल फूजितं॑ सारसाना-- 

प्रत्यषेधष.. स्फुटितकमलामोदमैन्रीकषाय, । 

यत्र स्त्रोणा हरति सुरतग्लानिमंगानुकूल, 

शिप्रावातः प्रियतम इब प्रार्थना चाटुकार, ॥१।३२ 

पद्मयानुवाद--- 

चेतोहारी ध्वनि भद-भरी सारसों को बढाके, 

प्रात. फू्लें कमल-रज कौ गंध फो भी उडाके- 
जिप्रान्यायू प्रियन्सम जहाँ प्रार्यया से रिप्ताता, 
काताश्रो फा श्रम, सुरत फा स्पद से हैँ मिदाता ॥१।३२ 


यन्नोन्मत्त्थ्रमरमुखराः पादपा नित्यपुष्पा , 

हँसश्रेषपोौरचितरसना नित्यपग्मानलिन्यः । 

केकोत्कंका भवनदिखिनों नित्यभास्वत्कलापा- 

नित्यन्योत्ना. भ्रतिहृततमोबृत्तिरम्याः प्रदोषा' ॥शरे 
पद्चानुवाद-- 

भ्‌ गाली से मुसरित जहाँ बुक्ष हैं नित्य पुष्मा, 

ईस-श्रेणो-लपित-रतना-पश्चिती... नित्यन्यप्रा । 
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पिच्छाभा से युत गृह-शिखी नित्य-उत्वंठ-घोषा- 
है ज्योत्स्ता से विगत-तम की नित्य-रस्या प्रदोषा ॥२दे 


नूर्न तस्या: प्रवलख्दितोच्छ,ननेत्र प्रियाया--- 
निदरवासानामशिविरतया सिन्नवर्णाघरोष्ठम्‌ । 
हस्तंन्यस्तं मुखलमसकलब्यक्ष्त लंबालकत्त्वा-- 
दिवोदेन्य त्ववनूसरण क्लिष्टकांतेथिभत्ति ॥२॥१३ 
पद्मानुवाद--- 

निदच उसके अति रुदन से सूजें हुए जो । 
हुए खखें-अधघरयुत भी तप्त-निदवास पा वो ॥ 
छूटे केशो-गत भुख, घरा हाथ पै होयगा सो । 
धारें तेरे श्रनुगत अहो, चंद्र को दीनता को ॥२॥२३ 


नत्वात्मानं. बहु विगणयन्नात्मनैवावलंबे- 
तत्कल्याणित्वमपि नितर्रां मागमः कातरत्वस्‌ । 
कस्पैकांत॑ सुखमुपनत॑ दुःखमेकाततों था, 
नोचैमेच्छत्युपरि व दश्माइचकनेमिक्रमेण ॥॥२४४८ 

पद्यानुवाद--- 

आशा से से दुढ़-चित कियें घारता प्राण जो कि- 
तु भी होवा न दुद्धित यही सोच कल्याणि, क्योकि- 
किसको होता अ्रति-छुस तथा दुःख किसको सदा है? 
ऊँची-नींची चलित-रण के उक्त की-सी दह्ार है २४८ 


भूयश्चाहूं_ त्वमपि दायने कठलरना पुरा भे । 
निद्रां गत्वा क्रिमपि रादती सत्वरं विप्रवुद्धा ॥ 
सांतहास. कथितमसकृत्युच्छतदणथ त्वया से । 
दुष्टः स्वप्ने कितव रमयन्कामपि त्व॑ सयेत्ि ॥२॥५० 
पद्मानुवाद--- 

बोला है यों फिर, सुन, कभी साथ तू सो रही थी। 
पाके निद्रा कुछ चकित-सी छ्लीक्ष रोती उठी भी ।॥। 
पूछा मेनें बहुत तब थणों बोलके तू हँसी थी--- 

पझन्य-कोडा-रत ठग, तुम्हें स्वप्न सें देखती थी ॥॥२॥५० 


कालिदास के मदाक्राता-छद की विद्येषताशरो को अक्षुण्ण रखते हुए और कला-पक्ष के साथ- 
साथ भाव-पक्ष का भी रसपूर्ण निर्वाह करते हुए पोद्दारजी ने समूचे भेघदूत का हिंदी में अनुवाद 
किया है। इस अनुवाद के साथ पोदारजी ने पाडित्यपूर्ण भूमिका भी इसमें जोड दी, जिससे सोने में 
सुगध झा गई। इस अनुवाद को देखकर आचाये हिवेदीजी ने बडी प्रशयशा की थी । 
'कलकत्ता-समाचार' ने तो अपने १४ मई १६२२ अक के संपादकीय अग्रलेख--हिंदी क्से 
श्रीवृद्धि--शौर्पंक में यहाँ तक लिखा था--- 
“हस इसे हिंदी का गौरव-वर्दक ग्रंथ समझते हैँ। सेघदुत के कई गद्यात्मक एवं पद्या- 
त्मक अनुवाद प्रकाशित हो चुके है, फितु श्रालोच्य पुस्तक में अन्य अनुचादों से अंतर ही नहीं, 
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महदू-अतर है। श्रव तक इसके समान विशव-ब्यास्या-सयुक्त मेघदुत का संस्करण समृद्णातर 
प्ग-भाषा या महाराष्ट्र-भाषा में भी प्रकाशित नहीं हुआ ।” 

मेघदत की भूमिका वडी शोधपूर्ण प्ौर उपयोगी है। उसमें मेघदूत का परिचय , कालि- 
दास की कविता-शक्ति, मेघदूत की टीकाओ का विवरण, मेघदूत और रामायण, मेघदूत के प्रनुकरण 
पर रचे गए काव्य, मेघदूत के हिंदी-अनुवाद झादि विषयो पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। 

कालिदास किस समय हुए--इस विपय को लेकर विद्वानों में वडा मतभेद रहा है। इस 
प्र पर पोहारजी ने जो यूव्तियाँ उपस्थित की हैँ वे सप्रमाण और झनूठी है। पोद्दारजी ने महाकवि 
भास को 'चन्द्रगुप्त मौयं' का समकालीन माना हैं। कालिदास को वे भास के वाद और भागह से 
पहले हुआ मनते है। भामह ने वररुचि के प्राकृत-प्रकाश की टीका लिखी है और वररुचि का समय 
ईसा की प्रथम छाताव्दी माना है। इसलिए भाभह का इस समय के पीछे होना सिद्ध है। 
मगध के श्रतिम राजा वृहृद्रथ के बाद पुष्पमित्र हुआ । इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इसका उल्लेख 
पतजलि के महाभाष्य में है। यह ईसा से पहले दूसरी शताब्दी की रचना कही जाती हैं। इसी 
पुप्पमित्र का पुत्र अ्रग्निमिनत्न था, जिसके नाम पर कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' नाटक लिखा है। पुृष्प- 
मित्र का समय ईसा से १८१ से १४८ वर्ष पहले बताया जाता है। श्रग्निमित्त इसके बाद भ्राता 
हैं। अस्तु सेठनी का कथन है कि मालविकास्निमित्र का काल ही कालिदास का काल समझना चाहिए। 

पोह्दरजी ने कालिदास के बंगाली होने की कल्पना का भी सप्रमाण खडव किया है भौर 
उनकी जन्मभूमि कादमीर मानी हैं और कहा है कि उन्होने ग्पनी यूवावस्था और भ्रौढावस्था उज्ज- 
यिन्ती में व्यतीत की थी। स्मरण रहे कि अग्निमित्र पहले यहाँ के प्रातपति थे। 

इस प्रकार सेठजी ने मेघदूत के समदलोकी अनुवाद के साथ मेधदूत-विषयक अनेक महत्त्व- 
पूर्ण विषयो की गवेषणा भी की और कालिदास के समय-निरूपण के प्रसग को इतिहास-केत्ताश्रों की 
भाँति तकंपूर्ण भाषा में सिद्ध किया। फलत मेघदूत-विमश केवल काज्य-रसिको के झ्रानंद की ही 
वस्तु नही रह गया, वह विद्वानों के अध्ययत्त और विचार के योग्य भी हुआ है! किसी काव्य या उसके 
अनुवाद को ऐसी विस्तृत छोधमयी भ्रालोचनात्मक भूमिका के साथ प्रकाशित करने की परिपादी भी 
हिंदी के लिए नयी थी और उसका गौरव तथा गरिमा बढाने वाली यह प्रणाली संस्कृत में 
भी कहाँ प्रचलित थी। स्पष्ट ही पाइचात्य विद्वानो्वारा निर्देशित नई प्रणाली सेठजी थे भारतीय 
निष्ठा के साथ इस ग्रथ के रूप में प्रदान की। इसके द्वारा सेठजी की तत्ववेत्री प्रत्तिभा का प्रथम 
कितु पुष्ट दर्शव हिंदी को मिला। 

संस्कृत-साहित्य का इतिहास 

कालिदास के भेघदूत का विद्धत्तापूर्ण विमरशं उपस्थित करने के वाद सेठजी की रुचि सस्कृत- 
साहित्य के ऐतिहासिक झनुसघान कौ ओर झौर भी तीत्र हो गई। उसका एक बडा कारण था। 
सेठजी को भारतीय पूर्वजों के ज्ञान मे अपूर्व श्रद्धा है। उन्होने मेघडूत के अ्रध्ययन के सर्वंध में पाइ्चात्य 
विह्वानो के भ्रमो का भी अवलोकन किया। उनकी नईं प्रणाली तो इन्हें पसद भाई, पर प्रमाणो 
झौर निष्कर्पो तथा सामग्री के उपयोग में व्याप्त मनोवृत्ति से इन्हें बहुत घक्का लगा। इन्होने उन्ही 
की प्रणाली से उनको उत्तर देने और उनके भ्रम को दूर करने का निश्चय किया! तत्सवधी देशी- 
विदेशी समस्त सामग्री का इन्होने गभीर अध्ययन किया भौर उसका फल सस्कृत-साहित्य के इतिहास 
के रूप में भाप्त हुआ । 

यह ग्रथ दो भागों में विभकक्‍त है। प्रथम-भाग में वैदिक काल से लेकर भरतमुन्ति भौर 
उनके नाट्य-ास्त्र, चाल्मीकीय रामायण, महाभारत पश्ौर प्रग्तिपुराण पर लिखकर फिर भागह से 
पहितराज जगन्नाथ तक के साहित्याचा्य और उनके ग्रथो के विषय में ऐतिहासिक आलोचवात्मक 
विवेचन किया गया है। द्वितीय-भाग में साहित्य-प्रथो के विपय झौर साहित्य के प्रचलित पाँची 


प्रणामाजलि ४३ 


सप्रदायो (स्कूलो)--रस, अ्लकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि पर विचार किया गया है। इसमें 
काव्य-शास्त्र के आचार्य भरतमुनि से लेकर पडितराज जगन्नाथ के समय तक काव्य के विकास-क्रम 
का भी सत्क सप्रमाण प्रतिपादन है और उनका ऐतिहासिक विवेचन भी है। इतिहास मे सस्कृत 
के विभिन्न आचार्यो-हारा लिखें गए काव्य के लक्षणों पर ग्भीर आलोचना की गई है, जिसके 
हारा पोहारजी के साहित्य-विषयक गहरें अ्रध्ययन का पर्याप्त परिचय मिलता है। 

हिंदी में यह अपने विषय का प्रथम प्रथ हैं। श्री 'काणें और 'े' महोदय के अग्रेजी 
भाषा के ग्रथो को यदि छोड दिया जाय तो अन्य भाषाओं में भी यह अपने विपय का प्रथम ग्रथ है । 

वाह्य सामग्री के अभाव में यह ग्रथ स्वतंत्र रूप से लिखा गया है श्रौर इसलिए इसमे 
एक नवीन दृष्टिकोण और मौलिकता है। सस्क्ृत-कवियों के समय-निरूपण और उनके कवित्द के 
विद्लेषण में पोद्दारजी ने विद्धतत्ता और सहृदयता का परिचय दिया है। ग्रथ के प्रथम-भाग में आपने 
सस्कृत-साहित्य के इतिहास पर लिखनेवाले देशी भ्रौर विदेशी विह्ानों की त्रुटियाँ दिखाई है और 
पाश्चात्य विहानो के अधानुकरण का साहसपूर्वक खडन किया है। स्वय श्री एस० के० दे ने साड्ते- 
रिव्यू' में पोह्ारजी के इस ग्रथ की सराहना की और इसे भारतीय भाषा के माध्यम से सस्क्ृत- 
साहित्य-शास्त्र का परिचय प्राप्त करने के लिए उपयोगी साधन वताया तथा लेखक के स्वतत्र चितत 
और विषय-विवेचल की सराहना की। स्वर्गीय डाक्टर पीतावरदत्त वडथ्वाल की इस ग्रथ के सवध में 
समति विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है--- 


“यह प्रंथ विस्तुत भ्रष्ययच और गहन पाढित्य का परिचायक है। संस्कृत में साहित्य- 
धास्त्र के ऋम-विकास पर इस ग्रंथ से पूर्ण प्रकाश पड़ता है। उपलब्ध सामग्री का इसमें अच्छा 
उपयोग किया गया है और स्वतंत्र चितन से काम लेने के कारण ग्रंथ का महत्त्व बढ गया है ।” 


निस्सदेह 'सस्कृत-साहित्य का इतिहास” पोद्दारणी की सबसे श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण रचना हैं । 
निवंध-लेखन 
सेठजी ने समय-समय पर आलोचनात्मक निवध भी प्रचुर मात्रा में लिखें हे! इन नित्रधो 
का हिंदी में श्रपना स्थान है। 
काव्य-कल्पद्रुम' लिखते समय झ्ापको हिंदी-भाषा के प्राचीन और आधुनिक ग्रथो को देसने 
का अवसर हुआ तो आपने भ्रनुभव किया कि उन ग्रथो के लेखको-द्वारा श्रपने भ्रधिकृत विषयो का 
निरूपण बहुत ही श्रनधिकारपूर्ण किया गया है। इसका परिणाम पाठकों के लिए हानिकारक होने के 
कारण आपने उनकी झालोचना करना आवश्यक समझा। आपने झवकाश्ानुसार हिंदी के ऐसे भ्रयो की 
एवं निर्भमक शभ्रालोचना लिखना प्रारम कर दिया। सबसे प्रथम आपने श्री जगन्नाथप्रमाद 
भानु' के काव्य-प्रभाकर' की आलोचना लिखी" । दूसरी आलोचना काशी हिंदू-विष्वविद्यालय के 
प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी 'दीन! कृत 'अलकार-मजूपा' और व्यग्याथे-मजूपा' की लिखी” | श्री 
वावूरामजी वित्थरिया के “हिंदी में चवरस” पर भी आपने अपने झलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए? । 
श्री रामश्षकर शुक्ल 'रसाल' कृत अलकार-पीयूष” पर भी आपकी आलोचना प्रकाशित हुईएई। जोपपुर 
के राज्य-कथि कविराजा मुरारीदान कृत 'जसवतजसोमूपण' हिंदी-मापा के साहित्य-अ्रयो में केवल 


* भाधुरी, श्रगसत सन्‌ १६२८ 

* भाघुरी, अगस्त सन्‌ १६२८॥ भूदेव दार्मा के नाम से । 
3 भझाधुरी, सन्‌ १६२८॥ 

४ माधुरी, बर्ष--८, संड--२, सस्या--३,५ । 


डे पोह्दार अभिनदन-ग्रथ 


आकार मे ही भही कितु विषय-निरूपण में भी बडा महत्वपूर्ण है। उसका हिंदी-साहित्य में विशेष 
स्थान है। कविराजा नें एक नवीन सिद्धात कि--'भ्रलकार के नामो में ही लक्षण है', स्थापित करने की 
ब्वेप्ट की और इसी सिद्धात को लेकर सस्क्ृत-साहित्य के प्राचीनतम महान्‌ आचार्यो की वी गर्व- 
पूर्वक कटु आलोचना की है। पोद्दारजी ने उनके इस सरिद्धात का युक्तिपृ्वंक खड़न कर इस ग्रथ की 
झालोचना की, जो द्विवेदी-पअभिनदन-म्र्थ में छपी | श्री भिखारीदासजी कृत काव्य-निर्णय' के सिद्धातो 
पर भी झ्ालोचना के रूप में आ्रापके विचार प्रकाशित हुए हूँ। 

हिंदी-साहित्य के ग्रथो की आलोचना के ग्रतिरिक्त अन्य विद्वानों के साहित्य-विषयक लेख पत्र- 
पत्रिकाओं में निकले। उनमे जिन विषयो से पोहारजी को अपना मतमेद दृष्टिगत हुआ, उन पर भी आपने 
बहुत से लेख लिखे हे। अभी कुछ दिन हुए हिंदी-साहित्य-समेलन के भूतपूर्व सभापति श्री भ्रविकाप्रसादजी 
वाजपेयी की रामचरितमानस पर एक शआ्लालोचनात्मक लेख़माला सरस्वती पत्रिका में निकली थी। 
उसकी प्रत्यालोचना पोह्ारजी ने बडी मार्मिकता के साथ लिखी थी, वह सरस्वती, भारत' श्रौर 
'सिद्धात' पत्रों में निकली है। श्रापके संमालोचनात्मक निवधो का एक सग्रह 'साहित्य-समीक्षा' नाम से 
छुपा है। साहित्य-विषयक लेखो के सिया आपके भवितियोग-सबंधी लेख भी प्रसिद्ध पत्र कल्याण, मे वरावर 
मिकलते रहे है। 

इस प्रकार हम देखते है कि सेठजी हिंदी में सस्कृत-भाषा , भारतीय सस्कृति भौर साहित्या- 
नुराग से प्रेरित होकर श्राएं। उन्होने अपने विषय का भभीर अध्ययन किया और भत्यत चिंतन 
और मनन के बाद भ्रपनी लेखनी उठाई। साहित्य को उन्होने जीविका का नही, अपने भ्रनुराग का, 
ज्ञानवद्धत का साधन बनाया और जो कुछ लिखा उससे पाठकों का भ्नुरजन के साथ-साथ ज्ञानवद्धेन 
भी हुआ। सेठजी जब हिंदी में श्राए तब हिंदी में कवियों, कहानीकारो और वाठककारों को 
धूम थी भौर भ्राज भी साहित्य में उन्हीं का बोलवाला है। सेठजी चाहते तो भ्रासानी से कविता के 
क्षेत्र में धूमधाम से उतर सकते थे, लेकिन उन्होने शीघ्र यक्ष प्राप्त करते का साधन न चुनकर प्रपनी 
यात्रा के लिए दुर्गेभ पथ ही चुना। उन्होने स्वय कवि ले बनकर कवियों को बनानेवाले ध्वनि, रस- 
रीति भौर अ्लकार जैसे विषय अपने लिए चुन लिए । उन्होने भ्रपता प्रतग से कोई दूत नई भलका- 
पुरी को नहीं भेजा, भ्रपितु महाकबि कालिदास का कीतिंगान किया और उनके यश को चोगुना 
चमका दिया । उन्होंने अपने यक्ष को फैलाने कौ चिता नहीं की, सस्छृत-साहित्य के शात भौर 
अज्ञात सरस्वती-पुत्रो को प्रकाश में ले भ्राएं । वे सस्ते यहा की तरफ नही दौडे, उन्हीने भ्रष्यमन, 
चिंतन झौर साहित्य-साधना को झपना लक्ष्य बनाया भौर उसमें मे सफल हुए! पोद्दारजी कौ 
साहित्यिक साधना के लिए हमारे हृदयो में कृतश्ता के जो भाव है, वही श्रद्धा-सहित इस भभि- 
सदन-प्रथ' के रूप में प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करके वयोवृद्ध पोह्दारजी भ्ावदित भौर शतजीवी हो, 
ऐसी हम सबको अभिलाषा है। 





सेठजी का साहिलिक यशः शरीर 





श्री जवाहरछाछ चतुबंदी 


कवियों ने लक्ष्मी श्नौर सरस्वती में सपत्नी-भाव, अर्थात्‌ सौहादें के अभाव का वर्णन किया 
हैं" और इसी प्रकार सुवर्ण में सुगध/ तथा 'सुगध में सुवर्ण* की कल्पना भी कवि-मुखो से ही 
कही-मुनी जाती आई है । इन कवि-मुख-वरणित 'लोक-वदतियों का यदि कभी कही समम दिखलाई 
पड जाता है तो वह गगा-यमुना के सुदर नैसगिक सगम की रमणीय शोभा से कम शोभा-प्रद नही 
होता । उक्त उभय-गुण-विश्विष्ट साहित्य-जगत के सुनाम-ख्याति “साहित्य-वाचस्पति” सेठ कन्हैया- 
लालजी पोद्वार' ऐसे-ही गिने-चुने साहित्य-मृजेताओो में हैँ, जिन्होंने प्रशसा से दूर स्वात सुखाय तुलसी 
रघुनाथ-गाथा' की भाँति सरस्वत्ती को तथा साहित्य-रचयिताओ भौर साहित्यिक सस्थाओ के लालन- 
पालन के लिए लक्ष्मी को भ्रपनाया । वह समय, जिस समय सेठजी ने हिंदी के साहित्य-क्षेत्र मे 
पदा्पण किया था, ऐसा ही था । भारतेंदुजी से भ्रादि लेकर कुछ इने-गिने साहित्यिक महानुभाव ही 
थे, जिन्होंने सेठजी की भाँति 'माता भारती” का आह्वान पा उसकी 'लोकनमस्कृत-डेवढी' पर पपने-अपने 
रचना-प्रसून चढाएं । इन भारती-भक्‍तो में सेठजी के अतिरिक्‍त प्रात स्मरणीय श्री मदनमोहनजी माल- 
वीय, बाबू वालमुकुद गुप्त, पडित वालकृष्ण णर्मा भट्ट, झाचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, तथा कवियों में 
श्री मैथिलीदारण गुप्त, शोभाराम घेनुसेवक, गिरिघर शर्मा नवरत्न, ठा० गोपालशरणसिंह आदि कितने 
ही ज्ञात-भज्ञात हिंदी के वरद-पुत्र थे, जिन्होने अपने-अपने ध्येय से हिंदी-साहित्य की अभूत सेवा की । 
सेठजी ने भी हिंदी-साहित्य के कठोर तथा बनजर श्रलकार-क्षेत्र को चुना भौर उसमे स्वकीत्ति-रूप 
अलकार-प्रकाद नाम का एक छोटासा बोध-गम्य विरवा' का भ्रारोपण किया, जो झगे चलकरु---काव्य- 
कल्पद्रुम' के रूप में पललवित होकर 'रम-मजरी' और अलकार-भजरी” के रूप में फला-फूला । सम- 
इलोकी-अ्नुवाद करने में पटु पोह्दारजी नें समय-समय पर 'भतृहरि-शतक, मेघदूृत, श्लीमदुभागवत् के पच- 
गीत---वेणुगीत, गोपीगरीत, युगलगीत, महिषीगीत, और गगालहरी श्रादि सस्क्ृत-काव्य-ग्रथो के हृदयहारी 
अनुवाद किए तथा सस्कृत-साहित्य का इत्तिहास लिखा । 

साहित्य 


एह्त्पि 

साहित्य के आलोचको ने साहित्य को कला के साथ सबंधित कर कुछ अनुचित ही किया 
है। साहित्य तो शाइबत सत्य तथा शिवत्त्व का अति सुदर रूप है । साहित्य-सूजन तथा परिझ्षीलन 
से परे कोई अन्य आनद है, कहा नहीं जा सकता । भारतीय वाड्मयकारो ने साहित्य को-- ब्रह्मानद 
सहोदर ” जैसे समाननीय सबोधन से सबोधित कर साहित्य-सृजेताओं को-- 

“कुबिमनीषों परिभूः स्वयंसूः ।“ 

कह कर स्तुति की है। सेठजीने इस साहित्य शब्द की उपयुक्त सुदर व्याख्या करते हुए-- साहित्य क्या 
है, वह कैसे बना, उसकी व्युत्पत्ति क्‍या है, साहित्य शब्द का प्रयोग काव्यके लिए ही क्यो किया जाय”-- 
भ्रादि का विवेचन बडे सुदर ढग से किया है। जिसे हम उनके ही शव्दो में यहाँ उद्धृत करते है । 


3 कुटिला लक्ष्मीयंत्र प्रभगति न सरस्वती बसति तन्न ॥ 
प्रायः दवणुस्नुयो्नें दुद्यते  सौहद लोके ॥॥ 
२ सोने में सुगंध, ना सुगंध में सुन्यो-री सोनों, सोनो झौ सुगंध तो में दोनो देखियतु है। 


द पोह्ार अभिनदन-ग्ंथ 


, बिदें कर्मीद्रतक्‍नेंद्लास्यमदिरनर्तकोम॑। 
देवों सूक्तिपरिस्पदतृंदराभिनयोज्ज्वलाम 7 
'साहित्य' गब्द महित शब्द से भाव के श्र में 'प्यज' प्रत्यय के सयोग से बनता है। सहित 
का झर्थ है मेलन--महित>प्यबु-य्साहित्यम्‌ (मेलनम्‌)--साहित्यस्य भाव साहित्य , भर्थात्‌ जिसमे एक से 
भ्रप्रिक वस्तु मिली हो वह 'साहित्य' कहा जाता है। शब्दशवित-प्रकाक्षिका-आदि ग्रथो में साहित्य कौ 
जो--तुल्यवदेक क्रिपरान्वयित्व वृद्धिविशेषतिययत्व साहित्य--इत्मादि परिभाषाएँ दो गई है, उनसे भी 
यही अर्थ सिद्ध होता है। इसी अर्म को लेकर भाषा-विशेय के समस्त विपयो का ग्रथ-समूह उस भाषा का साहित्य 
कहा जाता है। व्याकरण, न्याय, मीमासा-आ्रादि जास्त्रो के ग्रथ-समूह के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग 
किया गया हैं--- 
"साहित्यपायोनिधिमन्यनोत्त्य, 
काव्यामतं रक्षत हे फ्वीद्रा, । 
भत्तस्य द्त्या इंच लुठनाय 
काव्यार्थचोराः प्रगुणी भवति ॥॥४* 
““चविक्रमाकदेव-धरित १॥११ 
इसमें सस्कृत के समस्त विपयो के ग्रथ-समूह के लिए सामानन्‍्यतया साहित्य भन्द का व्यापक रूप 
में प्रयोग किया गया है। किंतु प्राचीनकाल से ही साहित्य शब्द का प्रयोग अधिकतर काव्य के पर्योयवाची 
विशेष प्र्भ में प्रचलित हैँ। जैसे-- 
मपृंच्मी साहित्यविद्या इति यायावरीय ॥* 
--ऊविराज राजशेसर-काव्यमीमासा पृ०-४ 
“व्याकरणमीमासातकंसाहित्यात्मकेषु चतुष्षु शास्नेष॒पयोगात्‌ ।” 
--मुकुल भट्ट-अभिषावृत्तिमात्रिका पृ०-२६ 
“प्रीमासासारमेघात्पदजलधिविधोस्तकंभाणिक्यकोज्ञात्‌ । 
साहित्यश्रीमुरारेबुघकुसुममघो. सोरिपादान्जभू गात्‌ ॥* 
--प्रतिहारिदृगज * 
“दिना न साहित्यविदा परत्र गुणा कर्यचित्मयते कवोनाम्‌ । 
--महाकवि मस्तक-अीकठचरित २१९ 
इन वाव्यो में काव्य के लिये ही साहित्य' नव्द का प्रयोग विभिन्न साहित्याचार्यो-दारा किया गया 
है। भ्रय यह विवेचनीय है कि सभी आस्त्रो के लिये व्यापक रुप में प्रयोग किये जानेवाले साहित्य झब्द का 
'काव्य' के विशेष अर्थ में कव से प्रयोग होने लगा है । ऊपर जिनके वाक्य उद्धृत किये गए है, वे साहितवानार्ये 
या काव्य-पेसक है और वे समी लगभग ईसा की दणम घताच्दी में हुए है । कितु, इसके पूर्व भी काव्य है 
लिये 'माहित्य' का प्रयोग प्राचीन तमय में ग्रत्य गास्त्रकारो-द्वारा भी किया गया हैं। मंतृहर्दि को समय 
भेगसमूल” के मतानुमार ६५० ई० है। भतृहरे महात्‌ चैयाकरण भी थे। इनकी सार नामक महाभाणत 
थी टीठा का परिचिय कराते हुए व्याऊरणाचार्य कैब्यट अपनी प्रदीप' दीका में कहते हे-- 
“तथापि हरिवद्धेन सारेण प्रथसेतुना। 
प्रममाण झने* पार तत्य प्राप्तोषस्मि पंगुवत्‌ ॥। 
ऐसे महान्‌ व्याफरणाचाद्द श्री भत्हरि ने भी साहित्म' दब्द का प्रयोग काव्य के लिए ही किया हैं“: 


१ उज्धूट के काज्यालफार-सार-्मप्रह' की ध्यात्या का भ्रंतिम पद । 


सेठजी का साहित्यिक यश्ष शरीर ९७ 
'साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविधाणहीदः ।! 


उक्त उपलब्ध ग्रंथों में ईसा की सप्तम शताब्दी के लगभग से काव्य के विश्वेष्र श्र में साहित्य 
दब्द का प्रयोग मिलता है और इसका कारण यह है कि काव्य में छब्द और अर्थ दोनो समिलित रूप में 
प्रयुक्त होते हे। आश्राचार्य्य भामह ने जो ईसा की सप्तम झताब्दी के ही रूगभग हुए हैं, काव्य का लक्षण--- 

“इब्दायों सहितो काव्यम्‌ ९! 
नकाव्यालकार १॥२६ 
लिखा हैं। कितु प्रदान होता है कि शब्द और अर्थ परस्पर सापेक्ष होने के कारण काव्य के श्रतिरिक्‍त प्रत्य 
सभी शास्त्रों मे भी शब्द और अर्थ समिलित ही रहते है । ऐसी परिस्थिति मे भन्य झास्त्रो की अपेक्षा काव्ण में 
प्रयुकत शब्द और भ्रर्थ मे ही क्या विशेषता है, जिसके कारण काव्य को दब्दाथौं सहितो कहा मय ? इद्ध प्रदन 
का समाधान राजशेखर की दी हुई साहित्य की-- 
“बब्दार्थयोर्यथावत्सहभावेन॒चिंचा साहित्यधिल्ला ।* 
“-काव्यमीमासा, पूृ० ४ 
इस परिभाषा-द्वारा हो जाता है।इस परिभाषा में 'यथावत्‌ सहमाव” पद-द्वारा स्पष्ट है कि काव्य में शब्द 
और अर्थ दौनो का सहभाव समान रूप मे तुल्य-कक्ष होना भ्रपेक्षित है, जब कि भ्रन्य शास्त्रों में केवल अर्थ फी 
प्रतीति के लिये ही दब्द का आश्रय लिया जाता है किंतु काव्य में शब्द के श्रनुरूप श्र्थ का और श्रथेक्षे 
भनुरूप शब्द का होना भ्रावरयक है। जैसा कि राजामक रुग्यक ने कहा है--- 
“न थे काव्ये झास्त्रादिवद्येप्रतीत्यर्थ शब्दमात्र प्रयुज्यते। सहितयोः छाव्दार्थयोस्तन 


प्रयोगात्‌ । साहित्य तुल्पकक्षत्वेचान्यून्यातिरिक्तत्वम्‌ ।” 
“-अ्यक्तिविवेक-व्यास्या 


« वक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुतक ने साहित्य शब्द का विवेचन करते हुए इस बात को झौर भी 
भ्रधिक स्पष्ट कर दिया है। कुतक का कहना है -- 
“बाच्यार्थों वाचकः दाव्दः प्रसिदमिति यथ्पि 
तथापि काव्यमार्गेडस्सिनू परसार्थोयमेतयोः ॥ 
शब्दों विववितार्थेक्वाचकोध्न्येषु सत्स्थपि । 
अर्थ: सहद्याद्धावकारिस्वस्पंदसुंदर: ॥* 
--वक्रीनितजीवित ६॥८-& 
भर्थात्‌ प्रथम तो भ्रन्‍्य शास्त्रो की अपेक्षा काव्य में प्रयुतत किये जाने वाले शन्द भ्ौर भ्र्य में वडा 
भेद है। अन्य शास्त्रों में वर्णनीय झर्थ के किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। किंतु काव्य में 
वर्णनीय भर्थ के वाचक भन्य बहुत से झ्दो के होते हुए भी ऐसे ही झन्द का प्रयोग होता है, जो कवि के केवल 
विवक्षित (ईप्सित) श्र्थ का ही वाचक होता है। इसी प्रकार भन्य झास्त्रो में जो भर्थ होता है, वह भी 
काव्य-सर्मश सहृदय-जनो के चित्त को एक बार ही भ्राह्लाद से परिप्लुत करनेवाला होता है। फिर काव्य में 
शब्द और भ्र्थ का परस्पर सहित भाव (साहित्य) भी अन्य शास्त्रों की प्रपेक्षा विलक्षण होता है। अंत 
काव्य के लिये 'साहित्य' शब्द का प्रयोग किये जाने में यही विशेषता है। कहा है--- 
“साहित्यमनयोः शोभा क्षालितां प्रति काप्यतो ॥ 
प्रत्यूनानतिरिक्तत्व. मनोहारिण्यवस्यितिः शा 
--वकोक्तिजीवित १।१७ 
अर्थात्‌ जिसमे शन्द भौर झर्य दोनो की अन्यूनातिरिक्त परस्पर में स्पद्धपूवंक मनोहारिणी प्लाघनीय 
स्थिति हो वह साहित्य है। साहित्य मे वाचक (धव्द) की वाचकातर के साथ और वाच्य (प्र्थ) क्षी 
चाच्यातर के साथ परस्पर एक की भ्रपेक्षा दुसरे का भ्रपकर्ष या उत्कपपें न होकर समान रूप में स्थिति झन्य 
शास्त्रों मे न रहकर काव्य में ही रहती है। जैसे-- 
९३ 


है पोह्दार अभिनदत-ग्रंथ 


“पुयं॑ गत सप्रति शोचनीयतां समागभप्रॉयनेया कंपॉलिन: । 
“कला च सा फातिमती कलावतः त्वमस्य लोकंस्य थे नेत्रेकोमुदी॥ 
“-कुमारसभव ५॥७१ 

इस पय मे भगवान्‌ शकर के साथ विवाह के लिए तपदचर्य्या करती हुई पाव्वेतीजी के प्रति 
प्रेम-परीक्षा लेने को श्रह्मचारी का छद्मवेश्-घारण कर गये हुए स्वयं श्री श्षकर की उक्ति है--है पार्वती, 
तेरे द्वारा कपाली (महादेव) के समागम की प्रार्थना किये जाने के कारण अब दो व्यक्ति श्ोचनीय 
भवेस्था को प्राप्त हो गये है । एक तो कलाघारी चद्रमा की वह कातिमती कला ओर दूसरी तू जो श्रसित्र 
विद्व के नेत्नो को भाल्वादकारिणी हे ।” 

भगवान्‌ क्षकर के नाम-वाचक सहस्रो छन्दो के होते हुए भी यहाँ 'कपाली' (नर-कंपोलों की माला 
घारण करने वाला) शब्द का प्रयोग ही कवि के विवक्षित प्र्थ का (जो छकर को भ्रंत्यत घृणास्पद श्रौर निच् 
सूचन करना है, उस श्रर्थ का) वाचक है। यदि कपाली' के स्थान पर यहाँ 'पिनाकी-झादि शकर के नाम- 
वाचक किसी भ्रन्य शब्द का प्रयोग किया जाता तो बह कनि के इस विवक्षित भ्र्थ का वाचक नही हो सकता था । 
प्रत्युत 'पिनाकी' (धंनुप घारण करने वाला) भादि शब्द-द्वारा शकर का बीरत्व-आदि सूचन होता जो कि दाकर 
की निंदा के प्रसग-विरुद्ध है। फिर यहाँ 'सप्रति' भौर य' ये दोनो दान्‍्द भी कवि के इस विवक्षित प्र्थ के 
बाचक होने के कारण इतका प्रयोग भी वहुत उपयुक्त हुआ है, भ्र्थात्‌ श्रव से पहले कपाली के ससमे में रहने के 
कारण एक चद्रकला ही लोक में सोचनीय हो रही थी , पर सप्रति' भ्रव कपाली' जैसे घुंणास्पद व्यक्ति के 
समागम की प्रार्थना करने वांली दूसरी तू भी उसी शोचनीय दछ्या को प्राप्त हो गई है । यहाँ 'प्रार्थनया' शब्द भी 
भ्रपना एक महत्त्व रखता है। भ्रर्थात्‌ तेरी यह शोचनीय दद्या 'काकतालीय' घटना-द्वारा भ्रकस्मात्‌ नही हो गई 
है, कितु तू तो समझवूझ कर ऐसे अमगल झौर घृणास्पद व्यक्ति की प्राप्ति के लिये घोर तपदचर्या-द्वारा प्रार्भचा 
कर रही है । इन शब्दो के प्रतिरिक्‍त यहाँ 'कलावत ' 'कातिमती' और 'लोकस्य च नेत्रकौमूदी' ये विशेषणा- 
त्मक शब्द भी क्रमक्ष चद्रकला और पार्वती जी के अलौकिक सौदय्य के उत्कर्षक और कपाली के साथ उतके 
सबध की भ्रयोग्यता-पूचक होने के कारण शोचनीय भ्रवस्था की परिपुष्टि कर रहे हैं । प्रत यहाँ एक शब्द दूसरे 
शब्द के साथ स्पर्द्धापूषंक समान रूप में चमत्कारक है। यह प्रधानंतया शब्द-सौंदर्य विन्यास के परस्पर साहित्य 
का दिक्ददन है । भ्रव देखिये, परस्पर वाच्य (भर्थ) के रमणीय साहित्य का भी एक उदाहरण, जैसे-- 

“तामभ्यगच्छदुवितानुसारी मुनि: कुशोष्माहरणाय मात' । 
निषावरविद्धाड्मदर्दानोत्यः इलोकत्वमापथत यस्य शोकः |” 
“+>*रघुव्श १४॥७० 

इसमें भगवान्‌ श्री रामचद्र कौ प्राज्ञावद्य सीताजी को लक्ष्मंणजी-द्वारा वन में छीडने 
के वाद का वर्णन है कि-+-कुश भौर समिधा लेने को जाते हुए कवि (महषिं वाल्मीकि) सीताजी के 
सदन का शंनुसरण करते हुए उसके (सीताजी के) सन्मुंख प्राप्त हुए। फौन से कवि ?--वही केंवि- 
जिनका वह छोक, जो व्याधब्वारा विद्ध किये गये क्रौच पक्षी को देखने से उत्पन्न होकर ईलोक में 
परिंणत हो गया था ( ' 

यहाँ कवि! झंब्द-द्वारा निर्देश किये हुए सुँनि का परिचय वाल्मीकि कह देने भात्र से 
दिया जा सकता था। कितु यहाँ पद्च के उत्तरार््ध मे महृषि वॉल्मीकिजी का परिचय पूर्वानुभूत त्रौंच 
पक्षी के वृतात-द्वारा देकर कविशेखर कालिदास ने यह सूचित किया है कि जित परम कारुषिक मुर्त 
के अत करंण का वह शोकोद्गार, जो एक पक्षी की शीचनीय दक्षा देखने पर उत्पन्न हुआ घा- लोक 
रूप में बलातू मुख से निकल पढा था, उनके शअन्‍्त करेंंण की वह करुणाप्लायिंत विवद-दरशो, 
जो भिर्जन वन में परित्यकता जमकराज-युत्री साकेताधिपति महाराजाधिराज श्री रामभद्र जी की 
प्राण॑प्रिया गर्भिणी सीताजी की तादुश अत्यत शौचनीय प्रवस्था को देखने पर हुई, किस प्रकार केंपग 
की जा सकती हँ--अनिर्वंचवीय है । 
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इस पद्य के पूर्वार्द का श्र्थ जिस प्रकार 'करुण रस' से परिपूर्ण हे , उसी प्रकार उत्तरार्द्ध 
का अर्थ करुण रस का परिपोषक होने फे कारण दोनो भअये स्पर्क्षपूर्वंक सहृदय-जनो के हृदय के भ्राज्नाइक है । 

ऊपर के दोनो उदाहरणो मे जिस प्रकार वाचक के साथ वाचकातर की तथा बाच्य के 
साथ वाच्यातर की समान रूप में सौदय्य-स्थिति है, उसी प्रकार बाचको (झन्‍्दो) की वाच्यो 
(भ्रथों) के साथ भी तुल्य-कक्षता है--वर्णनीय विषय के झनुकूल पदावली हैं। शब्द और श्रथें की 
परस्पर तुल्य-कक्षता का एक उदाहरण और भी देखियें-- 

“ततोषरुणपरिस्पंदमंदीकृततपु:५ छशाक्षी । 
दध्तें कामपरिक्षामकामिनीगडांडुताम्‌ ॥्ष* ' 

अरुणोदय के प्रारभ-समय में अ्रस्तायमान निष्प्रभ चद्रमा' को यहाँ काम-पीडा से क्षीण- 
काय होने वाली कामिनी के कपोलो की पाडुता-धारण करने घाला कहा गया है। झत जिस प्रकार 
यहाँ 'निदर्शना” अलकार की स्थिति-द्वारा भर्य की चमत्कृति है उत्ती प्रकार 'स्पद-मंद-श्रादि मे वर्णो 
की साम्यता के कारण वृत्यानुप्रास है--उसके द्वारा शब्द की चमत्कृति भी है। यहाँ अथ्थ भौर शब्द 
परस्पर स्पर्डापूर्वक शौमायमान है । उसके विपरीत जहाँ शब्द या अर्थ का समान रूप में सह-भाव 
(साहित्य) नही होता, वहाँ वह वर्णन साहित्य या सत्काव्य-पद के भ्रधिकार से च्युत भी हो जाता 
है। इसका भी एक उदाहरण देखिये-- 

“कल्लोलबेल्लितवृषत्परुषप्रहारेरत्वान्यमूनि सकराकर सा वर्मस्था | 
कि कौस्तुमेन भवतों विहितो न नाम यांचाप्रसारितकर" पुरुषोत्तमो5पि ॥४ 
---भल्लट शत्तक 

इस पद्य में श्रन्योक्ति रूप से समुद्र को उपालभ दिया गया है कि---हें मकराकर, तू अपनी 
उत्तुग त्तरंगावली से सचालित पापाणों के भयकर प्रहार से इन रत्नो का तिरस्कार न कर ] देख, 
कौस्तुभ रत्न ने तेरा कैसा यश्ञ प्रसिद्ध कर दिया है--जिसके लिये स्वय पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री कृष्ण ने 
हाथ पस्तार क़र तेरे से याचना क्री थी । 

सद्यपि अन्य शास्त्रों के समान शब्दो-द्वारा यहा अर्थ की प्रतीति अवद्य हो जाती है, कितु 
काव्योपयोगी शब्द-प्रयोग समान रूप से यहाँ नहीं हो पाया हैं। यहाँ सामान्य रूप मे रत्नों की अबहे- 
लना करने का अमुद्र को उप्तालस देकर कवि का ईप्सित तात्पयय यह है,कि उन रत्नों मे के एक 
रत्न ने ही तेरा कितना उपकार किया है। पर उत्तरा्द्ध में सामान्य रूप में रत्नो का महत्त्व न बतला 
कर एक्त विशेष रत्न 'कौस्तुभ' का प्रयोग किया है, जिसके द्वारा सामान्यतया सभी रत्नो का महत्त्व 
सूचन नही हो सका है--केवल कौस्तुम की ही प्रशसा सूचित होती है। इस कथन से कवि के दिये 
हुए उपालभात्मक अर्थ की पुष्टि नही हो सकी है--कौस्तुम के सिवा अन्य रत्न ऐसे महत्त्वपूर्ण न 
होते क्रे कारण उसका तिरस्कार समुद्र-दरा किया जाना अ्रनुचित नहीं हो सकता | यदि तीसरे पाद 
में (क्र कौस्तुभेच विहितो' के स्थान प्र एकेन किन्न बिहितो' ऐसा प्रयोग किया जाता तो कवि के 
ब्रिवक्षित अ्र्श्न (उपालभ) की पुष्टि हो जाने से अर्थ के श्रनुरूप शब्द-न्यात़् हो सकता था, बय्योक्ति 
उम्तक्ता अ्र्श्ने यह होता है--जिनकी तू ध्रवहेलना कर रहा है उनमें के एक रत्न ही ने तेरा दिगत- 
ज्यापी यह प्रसिद्ध कर दिया ॥* 

इस विवेचन-द्वारा स्पष्ट है कि शब्द और अर्थ का तुल्य-कक्ष सहभाव काव्य में हो होता 


१ इस पद्म को सुसाणितावलोी संख्या २१५३ में श्री वाल्मोकिजी का प्लौर” काव्यप्रकाश 
की आसतायार्व को डटोका प्पु० ५६६ में महाभारत के द्रोभपर्द का फसलाकर भट्ट के ध्ननुसार बताया 
गया हैं, कितु यह जाल्मीकि 'राभायण और सहामारत दोनो हो में नहों मिलता है। - 
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है भर इसलिये साहित्य शब्द का वास्तविक अयोग काव्य के लिये ही उपयुक्त और समुचित्र है। 
भ्रस्तु, वर्तमान काल में साहित्य छाब्द का प्रयोग काव्य-प्रथो के लिये ही रूढ हो रहा है ! 
काव्य या साहित्य क्‍या है ” इस विषय पर संस्कृत के सुभ्रसिद्ध आ्राचार्यो नें श्रनेंक रीति- 
ग्रथ लिखे हें। उनमें काव्य-शास्त्र-सवधी भ्रत्यत ग्रवेषणापूर्ण गभीर विवेचन किया गया है। काव्य 
के रहस्य से प्रभिन्न होने के लिये, एवं उसके भ्रानदानुभव के लिये, काव्य-सवधी रीति-प्रथ ही एक- 
मात्र साधन है। केवल व्याकरण-पआदि छ्षास्त्रो के जो विद्वान है वें 'कर्णावतर्सा झौर जघनकाची- 
भादि प्रयोगो के साहित्यिक रहस्यो को नहीं समझ सकते । साहित्य के अध्ययनश्वील विद्वान ही यह 
जान सकते है कि इन छाब्दो के प्रयोग में कौन-सा निर्दोष हैं भौर कौन-सा सदोष१ है। रघुवश-आदि 
महाकाव्यो में किस-किस छाव्द, पद अथवा वाक्य का प्रयोगः स्थल विशेष पर क्यों किया गया हैं श्रौर 
उन प्रयोगों में क्या विशेषता हैं--उन प्रयोगो के व्यग्यात्मक या अभ्रलकारात्मक 'रचनापग्रों में कया चम- 
त्कार है, उसका दिकृदशेन ऊपर कराया ही गया है। इस रहस्य को साहित्य-मर्मश विहान्‌ ही समझ 
सकते है। व्याकरण-भादि शास्त्रों के ज्ञान से शब्दार्थ मात्र का ही बोध हो सकता है, न कि महा- 
कवियों के रचना-रहस्य का । आ्लालकारिको के शिरोभूषण महान्‌ साहित्याचार्य ध्वनिकार ने कहा है-- 
/शब्दाथशासनज्ञानमात्रेगेव न बेचते । 
बेद्यते स हिं काव्याथंतत्वन्नेरेव फेवलम्‌ ॥।” 
--ध्वन्याछोक १।७ 


श्रनेक विहानों ने हिंदी में रीति-प्रथो की रचना की हैं । इनमें कुछ रीति-ग्रथो का निर्माण 
हिंदी के सुप्रसिद्ध श्राचार्योंद्वारा भी हुआ है । पश्रत इस विषय के जो भी ग्रथ श्रव तक दृष्टियत हुए 
है, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक ग्रथ किसी न किसी सस्कृत के रीति-प्रथ के भाधार पर लिखा 
यया हैं। फलत किसी भ्रथ में केवल झलकार-विषय का प्रतिपादन है और किसी में केवल रस-विपय का । 
किसी-किसी ग्रथ में प्रतिपादित प्रधान विषय के भ्रतिरिक्‍त काव्य के श्रन्य अग्रागो का भी सक्षिप्त 
उल्लेख है । हिंदी के रीति-ग्रथो में विषयों का जो प्रतिपादन किया गया है, वह स्थुल दृष्टि से किया 
गया है, भ्र्यात्‌ ससस्‍्कृत के भ्रथों में विषयों का जो मामिक विवेचत है वह किसी भी हिंदी-भाषा के 
ग्रथो में दृष्टिगत नही होता । दूसरी वात यह है कि इन ग्रयो मे वातिक (गद्य) में कुछ भी स्पष्टी- 
करण नही किया गया है। प्नतएवं उल्लिखित विषयो का यथार्थतर समझना बहुत कठिन है। 

पोहारजी का काव्य-कल्पद्ुम' इस कमी को पूरी करता है। उन्हो ने महामुनि भरत के 
नाट्यब्ास्त्र, भ्राचायं भामहके काव्यालकार, उद्भट के काव्यालकारसार-सग्रह, वामनाचाय के काव्याल- 
कार-सूत्र, रुद्रटू के काव्यालकार, ध्वनिकारों के ध्वन्यालोक, मम्मठाचार्य के काव्यप्रकाश, रुस्यक के 
झलकारसवंस्व, विश्वनाथ के साहित्यदपेण, जयदेव के चद्रालोक, भ्रप्पय दीक्षित के कुवलयावंद एवं चित्र 
भीमासा भौर पढितराज जयश्नाथ के रसगयाधर-आदि ग्रंथों का झ्राश्नय लेकर अपने ग्रथ का निर्माण किया है । 

वावू जगन्नाथ प्रसाद भानु' ने अपने काव्य-अमभाकर में, प० रामग़कर शुक्ल रसाल' ने अलकार- 
पीयूप में तथा और भी झाधुनिक रीति-म्रथो के रचयिताओने अपने-अपने ग्रथो में--सहायक ग्रभी की 
नामावली में प्राय सस्कृत के सभी प्रधान ग्रथो के नामो का उल्लेख किया है। उनसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह उल्लेख केवल उन ग्रथो को गोरवान्वित करने मात्र के लिये किया गया है। वास्तविक 
वस्तुत्यिति का परिज्ञान पोहारजीद्वारा इम भ्रयो की श्रालोचनाप्रो से ही हो सकता है* ! 


१ 'कर्णावत्तंत' का प्रयोग निर्दोष झोर जघनकांची” के अ्रयोग में दोष है। 
_* ये भ्रालोचनाएँ समय-समय पर भाषुरी-झादि मासिक पत्निकापरों में प्रकाशित हुई था, कब ये 
पोहारजी के भालोचनए्मक निवधों के संग्रह “साहित्य-समोक्षा सें प्रकाशित हुई हे । -/ 
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हिंदी के भत्य रीति-भथों से पोद्दारजी के काव्य-कल्पदुम मे जो विशेषताएँ है, उनका सक्षिप्त विवेचन 

इस प्रकार है--- 

(--काब्य-कल्पदुस से पहले के जो सी हिंदी के रीति-ग्रंथ उपलब्ध होते है, उनमें अलंकार-श्रादि के 
लक्षण भौर उदाहरण दोनो पद्यो में लिखे गये है भौर जो पद्यात्मक उदाहरण दिये गये है 
उनका लक्षणों के साथ किस प्रकार संतुलव झौर समन्वय होता है यह नही समझाया गया है। 
कात्य-कल्पहुम के प्रथम संस्करण अलंकार-अकाश्ष' में सर्वप्रथम काव्य और उसके भेद तथा उपसेणे 
के लक्षण गद्य में लिखकर उदाहरणों में लक्षणों फा समन्वय किस प्रकार होता है, यह समझाया यया 
हैं। जिससे विषय के समसने में कुछ भी कठिनता नही रहती है। काव्य-कल्पहुस के उबत प्रथम 
सस्करण के पदचात्‌ हिंदी के जितने भी रीति-प्रंथो का निर्माण हुआ उनमें काव्य-पल्पदुम के झादश 
पर बातिक में लक्षण-लिखना प्रारंभ हुआ है । 

२-+ऋाव्य-कल्पहुस के प्रथम्त साग--रस-मंजरी' में शब्द और अर्थ एवं श्रभिषा, लक्षणा और प्यंजना- 
शक्तियों के भेद-उपभेदों का उदाहरणों के साथ जो विस्तृत बिवेचन है वह श्रत्प किसी हिंदी- 
प्रंथ में देखने को नहों मिलता है। 

र--ध्यति के सक्षणा-मूला 'अविवक्षितवाच्य' फे चार भौर प्रभिधा-मूला विवक्षितवाच्य' फे सेंतालीस 
भेदों का विस्तृत विवेचन किया गया है! विवक्षितवाच्य-ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्यक्रम-ध्वनि फे 
भतर्गत चव-रस-प्रकरण में झ्लालवन झोर उद्दीपन विसाष, अ्नुभाव भौर सचारी भावों के मिरूपण 
में जो विवेचन पोहारजी नें किया है, चह भी श्रपुर्त है। 

४--स्थायी भावों को रस अवस्था और रस को पभिव्यक्ति के विशेत्न में भट्ट लोल्लद के भआरोप- 
पाद, भ्रो शंंकुक के भ्रनुसानवाद, भट्ट लायक के भोगवाद झौर श्री अभिनवयुप्ताचार्य के ध्यक्तिवाद 
शा थोहारजों ने नाद्य-शास्त्र को अभिनवभारती-ध्याण्या एवं काव्य-प्रकाश के भनृसार बहुन हो 
विद्त्तायुर्ण भाभिक एवं विश्वद विवेचन किया है, कितु इस महत्वपूर्ण विषय पर भ्रस्थ किसो पंय 
में कुछ भो प्रकाश नहीं डाला गया है । 

४--भाष क्‍या पदार्थ है, रस भ्रौर भाव सें क्‍या अंतर हे, इस पर भी काव्य-कल्पहुस में विद्ाद 
विचार किया गया है । यह प्रकरण भी हिंदी के किसी ध्रस्य ग्रंयो में दिखाई नहों देता है। 
र--काव्य-अकाश के प्राघार पर “्यंजना-दाक्ति के प्रतिपादन में ध्वनि-सिद्धात के विरोधी महिस भट्ट- 
प्रादि का जो खंडन फाव्य-कल्पबुम में किया गया है, वह हिंदी के झन्य रीति-प्रंयो से एक नवीनता है ! 
0--गृण भर प्रलकार घोनो रस के उपकारक माने गये है। रस का गुण के साथ झौर अलंकारो 
का रस के साथ क्या संबंध है तथा झलंकारो की स्थिति किस श्रवस्था में रस की उपकारक हो सकती है- 
इत्यादि रस-विषभ की जो सीमांसा फाव्य-कल्पदुम में मिलती है इसका प्रन्‍्य हिंदी-प्रंथो में सर्वथा प्रभाव है । 
+-भुणोभूत-ब्यंत्य को चरचा श्रन्य किसी (हिंदी के रीति-प्रंथो में नहीं-मिलती है, काव्य-कल्पदुभ में इस 
विषय का बहुत ही सामिक विवेचन किया गया है। जैसे--काकु-उक्ति-व्यंग्य, गुणीभूत-च्यग्य का विषय 
है ओर 'काक्वाक्षिप्त-व्यग्य ध्वनि-काष्य के प्रंतर्गत है, इस प्रकार की विभिन्नताओं को काव्य- 
अल्पुम में भलो-माँति समझाया गया है। गुणीमूत-व्यग्प का हिंदी के प्न्‍्य एकन्दों रीति-प्रयो या 
जहुत संक्षिप्त तथा स्थूज रूप में निर्देशमात्र किया गया है। कतिपय प्राथुतिक रीति-प्रंयोकारों से 
व्य-कल्पडुस के इस विवेचन का पझनुकरण किया हैं, कितु वे इस कार्य में बिलकुल , सफल 
नहों हो सके हे। भ्रस्तु गुणीभूत-व्यग्य का विवेचन काव्य-फह्पहुम में चस्तुत- उल्लेसनीय हैं । 
+-काब्य-कत्पदुस के दूसरे भाग “अलंकार-मंजरी' में उक्ति चैचित्यन्द्वारा किसी एक विषय के वर्णन 
में किस प्रकार विभिन्न झलंकारात्मक वर्णन होता है--इसका जो विचेचन किया गया हैं, वह भ्रत्य 
हिदो-प्थो में नहों देखा जाता ! संस्कृत के साहित्याचायों-द्वारा शलंकारो का फ्रम-विकास एव 
भ्रलंकारो को संल्या में किस प्रकार क्रमशः वृद्धि होती रहो भर कित-किस धाचार्य-द्वारा फिलने- 
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कितने श्॒लंकार माने गये है तथा किन-किन आचायों ने किन-किन नवीत झलकारों का भ्राविष्कार 
किया है, इन विषयों का ऐतिहासिक विवरण जो कि बहुत महत्त्वपूर्ण भौर उपादेय है; सर्व 
प्रथम पोदह्दारजी ने ही किया है । 

१०-श्रलंकारों के जो नाम हे थे झलंकारो के स्थूल चमत्कार के श्राधार पर हैँ। इस विषय में जोष- 
पुर फे कबिराजा भमुरारीदानजो ने नाम ही लक्षण इस सिद्धात का जो प्रतिपादन किया है, 
उसका काव्य-कल्पद्रम में विद्तत्तापूर्ण खंडन किया गया है । 

११-अलंकार का विषय भनोवेज्ञानिक होने के कारण श्र॒त्यंत गहन है। बहुत से अलंकार ऐसे हे जिन 
के उदाहरणो में दूसरे अलकार का अऋूम हो जाता है। कितने हो अलंकार ऐसे है बिनमें किसो 
दूसरे अलंकार से बहुत सुक्ष्म अंतर है, ऐसे प्रलंकारों को विवेचन में उनके विषय-विभाजन को 
जिस सुंदर रोति से श्री पोहारजी ने स्पष्ट किया है, वह बात किसी भी हिंदी के अन्य रोति-प्रयों 
में देखने को नहीं भ्राती है। 

१२-अलकार-आदि के लक्षण निर्माण फरने में यदि कुछ श्रसावधानी हो जातो है तो लक्षण में श्रव्या- 
प्ति, प्रतिव्याप्ति श्लौर असमव दोष झा जाते हे। हिंदी के झनन्‍्य रीति-प्रंथो में इस प्रकार को 
पसावधानी के अनेक प्रमाण मिलते हे। फाव्य-कल्पदुम में इस प्रकार के दोषों को दूर करने 
के लिये घहुत सावधानी रखी गईं है। 


अस्तु इस प्रकार की प्रनेक विशेषताओ्रो के अतिरिक्त काव्य-कल्पहुम में विषय-म्रतिपादन तथा 
उनके सम्यक्‌ उदाहरणो की अनेक विदोषताएँ है । 
काव्य-कल्पद्रुम की आलोचना करते हुए हिंदी के कुछ मान्य विद्वानो ने लिखा था कि 'काव्य- 
कन्पद्रुम मे सस्कृत-साहित्य के आाचार्यो के मतो का ही प्रतिपादन है-हिंदी (्रजभाषा) के आचार्यों का नही ।' 
प् का कहना है---'ब्रजभापा के पझ्ाचार्यों का कोई स्वतन्न मत नही है। उनकी रचना्रो के मूल-भोत 
सस्कृत-साहित्य के ही विविध-प्रथ है। महाकवि केशव की 'कवि-प्रिया' हरिचरणदास का सभा-प्रकाश' और 
भिखारीदास का 'काव्य-निर्णय-आरादि के मूलाघार क्रमश दंडी का काव्यादर्श, राजशेखर की काव्यमीमासा, 
कैशवमिश्र का अ्लकारशेखर एवं विश्वनाथ का साहित्यदपंण है। जोधपुर-नट्रेश महाराज जसवतर्सिहजी का 
भाषाभूषण, पद्माकरजी का पद्माभरण, और ग्वाल कवि का झलकारभ्रम-भजन-झादि अलकार”प्रथ भी 
कुवलयानद भर चद्रालोक के आधारपर ही लिखें गये हे। श्रजमापा का नायका-भेद जो अपनी वारीकी 
तथा भुदरता में संस्कृत के साथ भारतीय अन्य साहित्यों से भी वढ-घढ कर है, सस्कृत की रसमजरी, 
रस-सरगिणी और साहित्य-दपंण पर ही अवलवित हैं। सेठजी कहते है-ब्षजमाषा के प्राचीन कवि ने सदेह 
बडे भधतिभाशाली थे श्रौर उनका प्रधान ध्येय अपने-अपने आश्चय-दाताओो के भनोरजन के वहातें 
ब्रजभाषा-याहित्य वी श्रीवृद्धि करना था। उन्होने प्राय श्यगार-रस के आलवन-उद्दीपत-विभावो के अतर्गत 
नायिका-मेंद और पद्कतु-प्रादि अनुभावोंके वर्णन में, उनके उदाहरण प्रस्तुत करने में तया विषय को 
पल्लवित करने में ही अपनी प्रतिभा को समाप्त कर दिया है। सस्कृत-साहित्य-प्रथो मे वर्णन किये गये गौर 
ओर मामिक विवेचन को उन्होने स्पर्श तक नहीं किया। अत दुष्परिणाम यह हुआ कि इन ग्रजमापा- 
साहित्य-रचबिता अनि प्रतिभाशाली विद्वानोद्धारा जहाँ गभीर रीति-ग्रथ लिखे जाने चाहिये थे, वहाँ ! 
विविध नाविफाप्रों के वर्णन में उलझ कर, नायिका-मेदादि के विवेचनात्मक-प्रथ सस्कृत-जैसे नहीं लिख पाएं 
है। यही नही, ये साहित्य के विषय को भी कहाँ तक समझ्न पाये है और अपने ग्रथो के आधारभूत संसद 
प्रभी के भनुसार विपयो को समझाने में भी कहाँ तक सफल हुए है, इस पर प्रकाश डालना म्रजभापा-साहिय 
के लिये यणस्कर है। उदाहरण-हप सेठजी का कहना है---“ब्रजमापा के आ्राचायों ने सस्कृत-्ययो के झाधार ५" 
शपने भ्रयो में बह वात तो अवब्य लिज़ी कि (रस भौर उसके स्थायी एवं सचारी भावों का (उत्ही) दे | 
स्पष्ट कबन करना साहित्यदोप है--रस-दोप है।” किंतु इन महानुभावों मे भ्रपने ग्रयी में इस-बिपय * 
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जो भी उदाहरण प्रस्तुत किये हें, उनमे प्राय रस और उनके स्थायी भावों का स्पष्ट रीति से नामोल्लेख 
किया है । उदाहरण जैसे--- 
“मोंडि सारधौ कलह, बियोग मारचौ बोरिकें, समरोरि मारधौ अभिमान भरयौ भय भाँन्यो है । 
सबको सुहाग-अ्रनुराग लूटि लोन्‍्हो, दीन्हो राधिका कुंवरि कहूँ सब सुख-साँन्यो है ॥॥ 
कपट-झटाके डरौ निपटिक (जु) औरत सो, भेंटो पेहचाँत मन सें हूँ पेहचान्यो है । 
जीत्यो रति-रन, सथ्यों सनमय हु को सन केसौराइ' कोन हू पै रोष” उर ऑन्यो है १४! 
यह छंद महाकवि केशव ने '(रसिक-प्रिया' के रौद्र-रस' के उदाहरण में दिया है । श्रत रीद्र के 
स्थायी भाव 'रोष' का यहाँ स्पष्ट कथन होने से श्रापका यह उदाहरण काव्य-दोष-रहित नही कहा जा सकता | 
भिखारीदासजी के काव्य-निर्णय' में भी इस प्रकार के दोष है, जैसे--- 
“कोऊ एक दास काऊ साहब की आसमसें कितेक दिन बीतें रीत्यों सबे भाँति बल है । 
बिथा जो बिने सो करे ऊत्तर याहि सो लहै, सेवः-फल दू-ही रहे, यारसें ताहि चल है ॥। 
एक विन हास'-हित भ्रायौ प्रभु-पास, तन राखे ना पुराने बास कोऊ एक यल हूँ । 
करत प्रनाम सो 'बिहँसि' बोल्यों ये कहा, कह्लो कर-जोरि देव-सेवा ही कौ फल है 
इस पद्म में भी हास्य-रस का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दासजी ने हास' तथा 'विहँसि' शब्दों का 
स्पष्ट प्रयोग कर वही दोष किया है । 
सोमनाथजी ने भी अपने 'रस-पियूष” मे इस प्रकार की भूले की हे । एक उदाहरण जैसे--- 
“गेंद के लाइचे के सिस के, हँसिकें फढि ग्वालन-संग बिहार तें । 
पीत-पढी फटि सो फसिकें, उर सें डरप्पौ न कलिंदी की घारतें ॥ 
ए 'ससिताथ” कहा कहिए, जु बढ़ी झ्सनाई उछाह' अपार तें ॥ 
काली फरनिंद के कदन को, चढ़ि कुझौ गुबिद कर्दव की डार तें ॥” 
इस छद में भी वीर-रस के स्थायी भाव उत्साह (उछाह) का स्पष्ट कथन होने से रस-दोष झा 
गया है। वेनीप्रवीन ते 'नवरस-तरग' मे, पद्माकार ने जगत-विनोद' में. रसलीन ने 'रस-प्रवोध मे झौर 
ग्वाल क॒वि ने अपने 'रस-रग' मे इसी प्रकार “रस-दोष' की भूले की हैँ ।” 
यहाँ सेठजी के आलोचक कह सकते हैँ कि ऐसे 'दोप' तो गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी 
अपने 'मानस' में अनेक स्थलो पर किये है । उदाहरण जैसे--- 
“सुनि फेचवट के बेंन, प्रेम-लपेटे अश्रटपढें । 
'बिहेंसे! करुना-ऐंन, चिते जानकी-लखन-तन ॥॥” 
यहाँ साहित्यिक वारीकी पकडने पदटु पोदह्दारजी कहते है कि इस दोहे मे विहसे पद से हास- 
स्थायी-भाव का शलन्द-द्वारा स्पष्ट कंथन अवध्य है, पर यहाँ वह काव्य वा रस-दोप नही हैं। क्योकि केव्ट 
के श्रटपटे बचन झनुभाव हे, जिससे हास्य की ही नही, विस्मय-प्रादि की भी प्रतीति होती है । 
अलंकार-विवेचन 
झलकार-प्रकाश और उसके परिवर्नित-सप-काव्य-कल्पदुम तथा कावज्य-कन्पहुम के 'भी परिवर्तित 
और परिवरधित-रूप अलकार-मजरी में सेठजी ने घड़े गहरे पैठ कर श्रलकारों की पहिचान, उनकी पृथकूता 
तथा जहाँ अनेक अलकारों का आधिक्य हो वहाँ किस की प्रधानता-भादि पर गरभीर मनन-योग्य सामग्री प्रस्तुत 
की है। सेठजी का कहना है--- श्रलकारो का विपय अत्यत जटिल एवं वहु विवादान्पद हैं और उसका परि- 
माजित तथा निर्दोष निलूपण किया जाना अति दु साध्य-व्यापार है। अलकारो के झ्राचार्य श्री मम्मटू-जिन्‍्हें 
विहृद्समाज सरस्वती का अवतार कहता है, उन्होंने भी उस्त विपय पर झत्यत विचार और चडी सभीरता के 
साथ अपनी लेखनी उठाई है । सर्कृत-साहित्य के श्राचार्यो तथा विद्वान्‌ व्यास्याताशों का अचलकारो के विश्य 
में काफी--गहरा मतमेंद है। ऐसी परिम्बिति में भ्लनफारो का ययार्य ताटारय समझना झौर दूसरे छत समण्यना 
या झालोचनात्मक विवेचन करना श्रयवा उनकी एक दुसरे से पृथकता और श्रेप्डशा बतताना हेसीनच नहीं 


पड पोह्ार अभिनदन-मंथ 


हैं। यो तो सभी भलकारो का विवेचन कठिन है, पर विशेषकर--- इलेष, समासोवित, उत्परेक्षा, निदर्शेना 
तथा पर्यायोक्ति'--आदि का तो इतना गहन और मिलाजुला विषय है कि उसपर अ्रलकार ्ास्त्र के सुप्रसिद्ध 
झ्राचार्यों ने भी बहुत कुछ सोच-समझकर ही लिखा है।” उदाहरण रूप में 'इले घ-झ्नलकार' पर सेठजी के 
विचार सक्षिप्त रुप से उन्ही के छब्दो में नीचे देखिये । जैसे--- 
इलेष-झलंकार 

दिलष्ट-शब्दो से भ्नेक अर्थों का अभिधान (कथन्र) किये जाने को 'इल्लेष कहते है। उलेप 
धव्द 'दिलष' घातु से वना है, जिसका प्रथे है चिपकना--मिलना । हिलिष्ट शब्द में एक से अ्रधिक भ्र्थ चिपटे 
या मिले रहते हैं । भ्रत जिस शब्द के एक से भ्रधिक भर्थ होते है, उसे 'हिलष्ट' शब्द कहते है । ये दो प्रकार 
के होते है-सभग और अमग । जिस पूृर्ण-शब्द के दो भ्र्थ होते हो वह अभग' भौर जिस शब्द के भग करने 
(ठोडने) पर दूसरे-दूसरे प्र्थ होते हो, उसे सभग-द्लिष्ट कहा जाता है। भ्रभग-सभग इलेषों में जहाँ 
दोनो श्र्थों, अर्थात्‌ जब दो से भ्रधिक श्रर्थ हो उन सभी भ्रर्थो में 'प्रकृत'" का वर्णन किया जाय, वहाँ 'प्रकृत- 
मात्र आश्वित इलेप' और जहाँ सभी भ्रथों में 'भ्रप्रकृत' का वर्णन किया जाय वहाँ अभ्रप्नकृत मात्र श्राधित 
इलेप' कहा जाता है। एवं जहाँ एक अर्थ में प्रकृत वर्णन और दूसरे भर में, या एक से श्रधिक अर्थ हो वहाँ उन 
सभी मे, 'भ्रप्रकृत' का वर्णन होता हो वहाँ 'प्रकृत-अ्रप्रकृत उभयाश्ित इलेष' कहा जाता है । एलेष में विशेषण- 
पद तो सव्वेत्र श्लिण्ट ही होते हे, कितु विशेष्य-पद कही श्लिष्ट और कही ग्रद्लिष्ट नही होते । 


 , 


इलेष 
ग््श्०णण 
सभग झभग 
"ैपप्पाता-तण।णभ६3.3 पं 
प्रकृत मात्र श्राथ्ित, भ्प्रकृत मात्र आाश्चित, ..प्रकृत-अप्रकृत उभयाभित; 
हि। नवाज विशेष्य भ्रह्लिष्ट, विदोषण मात्र इलिष्ट 


प्रकृत और अप्रकृत मात्र--आश्चित इलेष मे विश्लेष्य का श्लिष्द होना नियत--अनिवार्य 
नही । क्योकि कही विशेष्य ए्लिष्ट होता है भौर कही विशेष्य दिलष्ट न होकर केवल विशेषण ही र्लिप्ट 
होता है, पर प्रकृत-अप्रकृत उभयाश्रित इलेप में---केवल विश्येषण-ही ए््लिष्ट होता है, विशेष्य नही । वयोकि 
जहाँ विशेष्य भौर विशेषण दोनो दिलष्ट होगे वहाँ 'शब्द-दक्ति-मूला ध्वनि' होगी, न कि इलेप भ्लकार | 
इसके भ्रतिरिक्‍्त प्रकृत-पप्रकृत उभयाश्वित इलेप में--विशेषण मात्र की ए्लिष्टता में, प्रकृत भौर अमप्ते 
(पस्तुत-अप्रस्तुत) दोनो विजेष्यो का भिन्न-भिन्न जब्दो-द्वारा कथन होना श्रावश्यक है, केवल प्रकृत-विशेष्य 
का हो शब्द-हारा कथन होने पर समासोक्ति' भ्रलकार होगा, रलेष नहीं ।” 

सेठजी कहते हे--'इलेप, शब्दालकार है भ्रथवा भ्र्थालकार इस विषय में भी अलकारआचार्यो 
में मत-मेद है। रुव्यक का मत है कि 'सभग-दलेप' शवब्दालकार भर 'अमग-इलेप' भर्थालिकार है, कमोकि 


१ जिसका वर्णन करना कवि फो प्रधानतया भ्रभिष्ट होता है. उसे भरकृत या प्रस्तुत श्रथवी 
प्राकरणिक अर्थ कहते है। प्रकृत या प्रस्तुत-प्रादि का प्रयोग प्राय. उपभेय के लिये किया जाता हैं । 

* जिसका वर्णन किया जाना प्रधान न हो उसे श्रप्रकृत या प्रप्रस्तुत अथवा 
है। इसका प्रयोग उपसान के लिये किया जाता है । 


सेंठजी का साहित्यिक यश-दशरीर भ्र्प्‌ 


समंग-इलेप में “जतु काष्ठ-त्याय” ” से दूसरा शब्द या पद भिन्न होने पर भी एक झव्द या पद मे मिला रहता 
है, इसलिए वह शब्दालकार है और अ्रभग-रलेंब मे--- एक व्‌ त फल हय *” के न्यायानुसार एक-ही शब्द 
या पद में दो अर्थ लगे रहते है, श्रत वह अर्थालकार है ।” 

आचार्य उद्धद ने समय और अभग को क्रमद शब्द तथा अ्र्य-इलेंष बता कर दोनो को श्रर्यालकार ०० 
ही माना हैं। केवल छाब्द की विचित्रता के कारण सभग को हदान्द-इ्लेष मानते हुए भी उसे शब्दालकार 
नही कहा जा सकता, क्योकि वस्तुत शलेब अर्थ के ही आश्रित है और जब तक इलेष-प्रल़कार में एक से 
अधिक अर्यो की प्रतीति नहो तव तक उसे इलेप-पअलकार कहा ही नद्दी जा सकता । श्रत घब्लेप को « 
ग्र्थालकारो के श्रतगेंत मानना ही युक्ति-युक्‍त है । 


आचार्य मम्मद ने अमग और समग दोनो इलेपों को शब्दालकार माना है । मम्मद कहते हे-- 
गुण, दोप और श्रलकारों का णब्द तथा भ्र्थ-गत विभाग अन्वर्या> और व्यत्तिरेकं! प्र निर्मर हैं। 
भभग-इलेप जहाँ भर्थाश्नित होगा वही श्रर्थालकार माना जायगा, शब्दाश्रित होने पर नहीं और जहाँ 
शब्दाश्रित ग्रभंग-इलेप होगा वहाँ वह दाव्दालकार ही माना जायगा। अभग-इलेप अर्थालकार बहाँ ही 
हो सकता है, जहाँ शब्द-परिवत्तन करने पर भी दो अर्थ बने रहे । आचार्य मम्मट ने उद्धठाचार्य के मत की 
आलोचना करते हुए आगे कहा है कि 'सभग को दब्द-श्लेप और अ्मग को अर्थ-इ्लेप स्वीकार कर फिर दोनो 
को अर्यालकार कहना कहाँ का न्याय है ? क्योकि ..विजिव्रता-ही-अलकार के-प्राण. है.। अत जहाँ प्र्थ में 
विचित्रता हो वहाँ भ्र्थालका रऔर जहाँ जव्द में विचित्रता हो बहाँ छझव्दालकार मानना चाहिये । केवल 
अनेक शझयें होने के कारण अर्थ का सहयोग मान कर इलेप को श्रर्थालकार नही कहा जा सकता । श्रर्य के 
सहयोग की अपेक्षा तो झनुप्रास, वक्नोन्रित और यमक में भी रहती है, फिर वे अर्थालकार न माने जाकर 
शब्दालकार क्यों माने जाते है ” यही क्यो, शब्द के गुण और दोषो में भी शभ्र्थ का सहयोग अपेक्षित है, क्योकि 
वहाँ अर्थ के सहयोग-द्वारा ही गुण और दोपो का निर्णय हो सकता है तया श्र्ये के गुण-दोपो में भी शब्द के 
सहयोग की अपेक्षा रहती है,--शब्द के द्वारा ही उनका प्रतिपादन किया जाता है, फिर भी गुण और दोपो 
का शब्द तथा भ्रश्र-गत विभाग है । निष्कर्ष यह है कि दाव्द भर अर्थ श्रन्योन्याश्रित हें--एक के सहयोग- 
विना दूसरे में गुण, दोप और भ्रलकार का प्रतिपादन नहीं हो सकता । भ्रतएव जहाँ जिसकी प्रधानता हो 
वहाँ वही माना जाना चाहिये" । अर्थात्‌ जिस अलकार की विचित्रता शब्दाश्चित हो उसे शव्दालकार झौर 
जिस अलकार की विचित्रता अर्थ के भाश्चित हो उसे अर्थालकार मानना उचित है । अत जहाँ जब्द बदल 
देने पर इलेप न रहे ऐसा झमग-शब्द-अ्परिवत्तेनशील इलेष भोर समग दोनो ब्लेपो मे घब्द के आश्रित 
चमत्कार होने के कारण इन्हें शवब्दालकार मानना ही उचित है । 


इलेब को अन्य प्रलंकारों से पुंघक्ता 
सेठ जी का कथन है कि “इलेपका विषय बहुत व्यापक है, क्योकि दलेप की स्थिति बहुत से 


4 जतु--लाख लकडी से भिन्न होतो हुई भी उसपर दिपकी रहती है, इस न्यायानुप्तार । 

* छक गुच्छे में दो फल । 

3 कारण फे रहने पर कार्य फा अवश्य रहना 'अन्वर्य कहा जाता हैँ। झ्र्यात्‌ जिसके रहने पर 
उसके साथ रहने वाले दूसरे की स्थिति भी रहती हो जैसे--धूत्रों होने पर श्रग्नि की प्रतीनि । 

४ कारण फे श्भाव में कार्य का न होना व्यतिरेक' है। झ्रर्यात्‌ जिसके न रहने पर उसके साय- 
रहने चाले दूसरे की स्थिति भी नहीं होती, जैसे जहाँ झगिन नहीं होनी वहां धूप्ां भो नहों होता । 


७ द्राधान्येनव्यपदेशा भवति। 
ब्च्न््यात, 
च्ड 


५६ पोह्ार अभिनंदन-ग्रथ 


अलकारो मे रहती है । वह प्राय सभी प्रलकारो का जोभाकारक है? । झतएंव इलेप का विपय बडा महत्त्वपूर्ण 
झोर विवाद-प्रस्त हैं । सस्क्ृत-ग्रथो मे र्लेष पर बहुत कुछ विवेचन किया गया है, पर हिंदी के किसी भी 
रीति-ग्रथ में इस विपय पर कुछ भी कहने योग्य नही है ।” 

“काव्यालकार-सार-प्रग्नह के प्रणेता उद्धटाचार्यादे का मत हैँ कि जहाँ इलेप होता है, वहाँ दूमरा 
अलकार अवद्य रहता है--अन्य भलकार से विविकत (स्वतत्र) शुद्ध इलेप का उदाहरण नहीं हो सकता। 
प्रकृत प्रथवा अप्रकृत मात्र के वर्णन से इलेप के उदाहरणो में प्रकृत-अ्रप्रकृत के एक धर्म का कयन होने के 
कारण लेप के साथ तुल्ययोगिता'* अलकार 'रहता हैं। इसो भ्रकार प्रकृत-अप्रकृत दोनो के वर्णन वाले 
इलेप के उदाहरणो में एक धर्म के कथन से इलेप के साथ दीपक अलकार और साथ ही ऐसे उद्धाहरणो 
में 'सदेह'* श्रलकार भी रहता है । 

मुदित फरन जन-मन विमल, राजत हैँ झतमान। 
रम्य सकल-कल पुर लसत, यह संपस्ति-बिद-समान 0 

आ्रादि उदाहरणो में इलेप के साथ 'उपभा" झलकार भी है। अत इस मत के अतिपादको का 
कहना है कि इस प्रकार श्लेप का स्वतत्र उदारहण नही हो सकता भर यदि इस प्रकार के उदाहरणो में गरत्यात्य 
इलकार मान लिये जायेंगे तो इलेप नाम का अलंकार ही नही रह सकता । झ्नतएव जहाँ इलेप के साथ तुल्य- 
योगिता-भादि पझन्यान्य भ्रलकार हो वहाँ इलेप को--अन्य अलकार का आभास (झलक) मात्र समज्न 
कर “निरवकाणो विधिरपवाद ”* के न्याय-हवारा उस अन्य भलंकार का--जिसकी स्थिति झलेप के विना भी हो 
सकती हैं, वाघक-अर्थात्‌ अन्य अलकारो को हटाने वाला मान कर इलेप को प्रधान समझना चाहिये और 
इस रीति से ब्लेप स्वतन्न अलकार माना जा सकता है । 

सेठ जी कहते है-- आचार्य मम्मट्‌ को यह मत स्वीकार नही । मम्मद्‌ का कहना है कि यह बात 
नही कि दूसरे-दूसरे अलकारो के विना विविदत (स्वतत्र) इलेप नहीं हों सकता । जहाँ तुल्ययोगिता श्लेप 
के साथ कही जाती है वह तो शुद्ध श्लेप का उदाहरण है, क्योकि तुल्ययोगिता में जिन प्रहृत-भ्रप्रकृत का 
वर्णन किया जाता है, उनका एक ही धर्म कहा जाता है । इसके विपरीत इलेप में, जिन भप्रददत-अप्रहृतो 
का भ्रथवा दोनो का एक साथ वर्णन किया जाता है, वहाँ उन सबके लिए इिलिष्ट (दो-अर्थ वाले) झव्दो-द्वारा 
पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म कहे जाते हे । तुल्ययोगिता-मिश्रित रछेष के जो उदाहरण देखनेमें झाते है, वहाँ केवल 
शुद्ध इलेप हैं और जो दीपक-मिश्रित इलेष के उदाहरण है वहाँ भी शुद्ध इलेष ही है, क्योक्ति दीपक में 
भी प्रस्तुत भौर अग्रस्तुत दोनो का एक धर्म ही कहा जाता है, पर उदाहरणो में पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म कहे गए ह-- 
इत्यादि | सेठ जी कहते हे कि झ्ाचायें मम्मट्‌ के मत का यह तात्पयं नही है कि ण्लेप के साथ अन्य अलकार 
मिश्वित नही होते । उनका कहना तो यह है कि इलेप शुद्ध भी होता है और झन्य अलकारो से मिथ्चित मी ! 
किनु जहाँ इलेप के साथ कोई भ्रन्य अ्रलकार समिलित होता है वहाँ न तो सर्वत्र इलेप ही माना जा सकता 
हभौर न अन्य भ्लकार ही, किंतु दोनो मे जिसकी प्रधानता हो उसे ही मानना चाहिये । 


) इलेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो बकोक्तियु लियम्‌ । --काव्यादर्श, शारे३३े, 

* बरल्ययोगिता--तुल्य-्पदायों के योग को कहते है। जहाँ भनेक भ्रस्तुत्तों फा धरने श्परस्ठुतों 
फे गुण वा क्रिया-हुप एक धर्मे में योग--संवधादि का कथन किया जाय, वहाँ तुल्ययोगिता झलंकार भागा जाता है। 

* भ्रस्तुत झोर भ्रभ्स्तुत के एकघर्म फहने को 'दौपक' झलंकार कहते है । 

४ किसी वस्तु के विषयमें सादृबय-मूलक संशय होने में संदेह' अलंकार होता है । 

+ दो पदायाँ के साधम्ये को उपसान-उपमेय भाव से कहने पर 'उपमा' झलंकार होता है 

“ जिस वस्तु के रहने के लिए किसी विद्येष स्थान के भ्रतिरिक्‍्त प्रन्य स्थान नहीं होता, वह वे 
उस हसरी बस्सु को (जिसके लिए श्रन्यत्न स्थान भी हो) उसके स्थान से हा कर वहाँ स्वयं प्रधादता भराष्त 
कर ले उसे उक्त न्याय कहते हैँ । 


सेंठजी का साहित्यिक यद्य शरीर भ्र्छ 


जिन उदाहरणो में श्लेप के साथ सदेह का मिश्रण कहा गया है, वहाँ सदेह गौण है--सदेह का 
ग्राभास मात्र है, भ्र्यात्‌ इलेंप का वह श्रग हैँ, इबलेप का सहायक होकर उसकी पुष्टि करता हैं । वहाँ प्रवान 
चमत्तकार श्लेष ही में है, जो कवि को श्रभीष्ट है । कितु---मुदित करन जन-मन विमल” में उपमा के साथ 
ब्लेप मिश्वित होने पर भी यहाँ उपमा प्रधान है, श्लेष नही । अत यह उपमा का उदाहरण ही हो सकता है। 
यदि यहाँ इलेष को उपमा का बाघक मान कर इलेष ही माना जाय तो फिर 'पूर्णोपमा' का कोई उदाहरण न 
मिल्रेमा। परूर्णोषमा में इस प्रकार के इलेप का होना अ्रनिवाय है । यदि यह भी कहा जाय कि इलेष-रहित 
पूर्णोपमा के भी उदाहरण जैसे--“पुर ससि विव समान” हो सकते है, पर यहाँ समान धर्म का कथन न होने से 
धर्म-लुप्ता (लुप्तोपमा) का उदाहरण होगा, पूर्णोपमा का नही । 


निष्कर्ष थह कि उद्धटाचाये-प्रादि तो समान-धर्म-य्योतक होनें वाले पदो में शब्द-शब्लेप होने 
के कारण इलेप को उपमा का बाधक मान कर इलेप अलकार मानते हे, पर आचायें मम्मद्‌ कहते हे कि “इसे 
यदि इस प्रकार इलेंप भानतें हो तो जहाँ अर्थ-बलेष हो वहाँ उसे उपमा का वाधक क्यो नही मानते ? और 
यदि अब्द-इलेप को ही उपमा का वाधक मानते हो दो श्रथ-ज्लेंष को उपमा का वाघक क्यो नही मानते ? 
जिस प्रकार अर्थ-इलेष को उपमा का वाधक नही माना जाता, उसी प्रकार हाव्द-इलेप भी उपमा का बाबक 
नही माना जा सकता | प्रत्युत पूर्णोपमा का इलेप के विना स्वतत्र स्थान न होने के कारण पूर्वोक्त---“निरव- 
काशो विधिरपवाद “-.-न्याय से उपमा, ब्लेंप की वाघक है, अत वहाँ उपमा ही है, शलेष नही ।” 


आचाये मम्मट यह भी कहते हें कि यह आपत्ति भी नही हो सकती कि उपमा, गुण या क्रिया के 
के सादृद्य में ही हो सकती है, शब्द-मात्र के सादृह्य में नही । भ्रस्तु, जहाँ गुण-क्रियात्मक सादृश्य नहीं है 
केवल शब्द-मात्र का सादृदय है, वहाँ उपमा किस प्रकार समव है ? वहाँ सेठ जी कहते हे कि “वास्तव में 
बात यह नही है, केवल शब्द मात्र-सादुद्य में भी उपमा होती है । आचार्य रुद्रट ने गुण और क्रिया की भाँति 
शब्द-साम्य को भी उपमा के सादृइय का प्रयोजक बतलाया है" । अत उक्त स्थलो पर उपमा ही है, ण्लेप 
नहीं । केवल उपमा ही नही, इलेष-मिश्रित अन्य झलकारो में भी अनेक स्थलो पर इलेप गौण होकर 
अन्य अलकारो की भी पुष्टि करता है । एक उदाहरण, जैसे--- 


“सस्ति, यह श्रचरज है हमें, लक्षि तुव दुगन - बिलास । 
कृष्ण-रंग-रत तठ करत करन - निकट नित बास ॥” 


यहाँ कष्ण' भौर 'करन' शब्द दिलष्ट है, शत विरोधाभास के साथ ब्लेप है । इसलिए ब्लेप की 
प्रधानता नही, केवल उसका झाभास मात्र है, अर्थात्‌ इ्लेप विरोधाभास का अगर है, क्योकि इलेप के 
विना यहाँ विरोध का आभास नही हो सकता । पअ्रत* ब्लेष का वाघक होकर विरोघाभास ही प्रधान है । 
प्रश्न हो सकता है कि जिस प्रकार विरोध के आमास में “विरोधाभास' झअलकार माना जाता है, उसी प्रकार 
बलेप के भ्राभास मे इलेंप क्यो नही मान लिया जाय ? सेठ जी कहते है---“इसका उत्तर यह है कि वास्तविक 
विरोधात्मक वर्णन में तो दोष माना गया है, इसलिये विरोध के आभास में ही अश्रलकार माना जाता है, कितु 
वास्तविक इलेप में कोई दोप नही और न ग्लेप के झाभास में चमत्कार ही है । जहाँ इलेप की प्रधानता होनी 
है, वहाँ ही इलेप अलकार माना जा सकता है । इस उदाहरण में विरोध के आभास में हौ उमस्कार होने फे 
कारण विरोधाभास की ही प्रधानता है, शत पूर्वोक्त 'प्राधान्येन व्यपदेशा भव्रति/--न्‍्याय से विशोघाभास 
ही माना जाना युक्ति-सगत है ।” 

“श्ररि-कर्मसा संकोच रवि गुनि-्मानस सु सराल ।”! 


१ #फुटमर्यालकारावेतावुपमासमुच्चयों । कितु भ्राश्रित्य शब्दसारं सामान्यमिहापि सभवतः ॥ 
“>याब्ालगार, ४३५, 


पद पोहार अभिनदत-प्रथ 


झ्रादि पदो में रुपक के साथ लेप हैं, पर यहाँ सानस भब्द विलष्ट होते हुए भी कवि का भ्रमीष्ट भर्य 
सजा को विहानो के मन-रूप मानसरोवर मे निवास करने वाला हस कहने का है, झत यहाँ रूपक प्रधान हैं, 
पर मानस के इलेपार्थ मानसरोवर के कहे बिना रूपक भी नही बन सकता, भरत यहाँ रूपक का श्लेप अग है । 

“जहि भगुर गुन कंज-सम, तुम गाढे गुनवार ।” 

यहाँ भी व्यतिरेक के साथ इलेष है, बयोकि गुण-शब्द श्लिप्ट है। परतु राजा को कमल की प्पेक्षा 

उत्कृष्ट कहना अ्रभीष्ठ होने से व्यतिरेक होने के कारण ब्लेष उसका पीषक होकर भगीभूत है । 
“झनुरकता सध्या तथा विन हैँ सनमुख आत। 
तव न समागम हू प्रहो, विधि-गति फही न॒ जात ॥ 

यहाँ सायकाल के बर्णेन में 'अनुरक्ता-आदि हिलिष्ट शब्दों के विशेषणो-द्वारा परस्पर अनुखत 
तायक-मायिका के व्यवहार की प्रतीति भी कवि ने कराई है, इसलिए समासोक्ति के साथ श्लेप हैं। यहाँ 
प्रकरण के भ्नुसार सायकाल के वर्णन की प्रधानता होने के कारण इलेप समासोकित का सहायक मात्र है। 

सेठ जी कहते है--आचार्य मम्मद्‌ के इस मत को उनके परवर्त्ती हेमचद्र और विश्वनाथ-आदि 
ने भी स्वीकार किया है । निष्कर्ष यह है कि जहाँ एक से भ्रधिक अलकारो की स्थिति होती है, वहाँ किस अभलकार 
को प्रघान मानना चाहिये, इस निर्णय के लिये यही देखना झ्ावद्यक होगा कि उनमें कौन-सा झलकार प्रधान है 
और जहाँ जिस अलकार की प्रधानता हो वहाँ वही मानना चाहिये ।* 

इलेप झलंकार झोर ध्वनि का पृथफ्‌-करण 

सेठ जी कहते हे ---“भलकारो के अतिरिक्त दिलष्ट शब्दों का ध्यनि-काव्य के साथ भी गहरा 
संवध है। इलेप-मय ग्रलकारो में दिलिष्ट शब्दो-दवारा एक से भ्रधिक जितने श्र द्वोते हे, वे सबे झभिधा-शक्ति- 
द्वारा वाच्यार्थ ही तो होते है । श्लेप की ध्वनि में झतिव्याप्ति न होने के लिये ही इलेष ग्रलकार के लक्षण में 
अभिषान' पद का प्रयोग किया जाता है, भर्थात्‌ इलेप में जो दो या दो-से अधिक श्र्थ होते है, वहाँ वे शब्द-हारा 
स्पप्ट कहे जाते है । रेप के उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि उसमे एक से प्रधिक सभी भय्थे भमिषा-शवित के 
अ्भिषेय--वाच्याथे होने के कारण उनका एक ही साथ ज्ञान हो जाता है । ध्वनि में एक के अतिरिक्त दूसरे 
भ्रथ का एक सग वोध नही होता, अपितु भ्रभिधा-द्वारा एक वाच्यार्थ का वोध हो जाने पर प्रकरण-आदि के 
कारण भ्रमिधा की शक्ति रुक जाती है । वह हुसरे-्टूसरे श्र्थ का वोध नही करा सकक्‍ती। उसके वाद ही 
इसरा अर्थ (व्यग्यार्थ) घ्यनित होता है । 

भ्रप्य दीक्षित ने, जहाँ विशेष्य-वाचक पद दिलष्ट होता है, वहाँ प्रकृत-अप्रकृत उभयाश्रित गूढ 
इलेप भ्रलकार ही माना है, ध्वनि नही । दीक्षित जी कहते हे कि इस प्रकार के उदाहरणो में काव्य्रकाद्न- 
झादि में जो भव्द-गक्ति मूला ध्वनि मानी गई है, वहाँ उपमेय-उपमान भाव के कारण उपया को ही प्रतीति 
होती है भौर उसी मे वह समव भी है, भ्रप्राकृत-वर्णन में नही ) यहाँ शका हो सकती है कि जहाँ भप्राहृत घब्द के 
भ्र्य का वोध शीघ्र नही होता, वहाँ ध्वनि क्यों नही मानी जाय ? --पयह ठीक है कि, प्रग्नाकरणिक गंद्द- 
वा पद के श्र्थ का प्राकरणिक शब्दार्य के समान उतना क्षी्र वोध नही होता, पर तमिक विलव मे भ्रर्य का 
बोध होने मान से भी तो ध्वनि नही मानी जा सकती । यदि प्रप्राकृतिक शब्द का भ्र्ये विलव ते प्रतीत होता 
हैँ तो उसे 'गगूढ ध्लेप' कहा जा सकता है, ध्वनि मही । सेठ जी कहते हैं कि “हमारे विचार से दीक्षित जी # 
यह मत उपयुक्त नही, ऐसे उदाहरणों में ध्लेपन मान कर ध्वनि मानता ही युवित-सगत है। इंध विषय 
में पद्ितराज जमब्राथ जी ने प्रति विस्तार से विवेचन किया है। यद्यपि दडी ने ऐसे स्थत्तों पर ऐसे 
भ्रलकार ही माना है, वयोकि दडी के मय ध्वनि-सिद्धात का प्रतिपादन नहीं हुआ था ।* 

सेंठली का रस-विवेचन 

भरतमुनि के मूष--'"विभावानुभाव व्यभिचारि सयोगादसनिष्पत्ति ” पर सैठनी के झपते मौत 

भौर गभीर विचार है। वे कहते है--/काव्य में रच ही दुन्लेय भर सर्वोपरि चमत्कारक होते के पार 
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पभास्वादन करने योग्य पदार्थ है । रस के स्वरूप का ज्ञान सौर उसका आस्वादन ही काव्य के सरध्ययन पौर 
मनन का सर्वोपरि फल है। 
लोक-व्यवह्र में रति-आदि चित्त-वृत्तियो के--मनोविकारों के जो का्ये और सहकारी 
कारण होते है, वे नाटक झौर काव्य मे रति-आदि स्थायी भावों के कारण, कार्य भौर सहकारी कारण न फटे 
जाकर कमश. विभाव, अनुमाव और व्यभिचारी भाव कहे जाते है ।” इन विभादिको के हारा ही स्थायी 
भाव व्यक्त होकर 'रस' कहा जाता है" ! 
विभाव के कारण निमित्त और हेतु पर्यायवाची छाब्द हे, जो एक ही भर्थ के बोधक ऐ* । 
रति-आदि एक प्रकार के विशेष मनोविकार है , वे काव्य-ताटको में स्थायी-माव कहे जाते है। थे रपि- 
श्रादि स्थायी एवं व्याभिचारी भाव सामाजिको--काब्य-पढनेवालो तथा मनाठक देसनेवालो फे एक्यो मे 
वासना स्प से अत्यत सूक्ष्म रूप में स्थित रहते हे उन भावों को ये विभावन करते है--भास्वाद के योग्य पनाते 
है, अत ये ही रस के उत्पादक हे3 ।” पोद्दारजी, इस प्रकार अनुभाव, सात्विक भाव, सचारी भाव भौर स्थायी 
भावो का वर्णन-विश्लेषण करते हुए आगे स्थायी सावो की रस-अवस्था' पर प्पने सुलशे विन्ञार एस पकार 
प्रकट करते हुए कहते हे---/विभाव, झनुभाव और व्यभिचारी भावो से व्यक्त स्थायी भाव ही रस हे * ।” व्यात 
का अर्थ है दूसरे रूप में परिणत हो जाना, जैसे---दूघ से दही । अस्तु, रति-आदि स्थायी भाव, जो सागाजिफो के 
श्रत करण में वासना-रूप से पहिलें से ही विद्यमान रहते है, उनके साथ जब विभावादि फा सयोग होता ऐ, तय 
वे ही रूपातरित हो 'रस'-रूप में व्यकत होने लगते है । मिट्टी के नये पात्र मे गध पहिले से है, पर उसकी प्रदीति 
नही होती, जलके सयोग होने पर वह व्यक्त होने लगती है। इसी प्रकार सहृदय-जनो के हृदयो में पुर्वानुभूत 
रत्यादि-मनोविकार अव्यक्त रहते हुए भी काव्य के पढने-सुनने प्रथवा नाटक देखने से--रति-आदि मनोविफार 
विभावादि का सयोग पाकर जाग्रत हो जाते है और उससे धानंदानुभव होने लगता हैं। त दशा प्रकार 
रति-प्रादि स्थायी भाव ही रस-सज्ञा को प्राप्त हो जाते है ।” 
रस : भ्रभिव्यक्ति 
रस की अभिव्यक्ति के सबघ में पोह्दारजी कहते है--विभाव, झनुभाव झौर व्यभिचारी भाषा 
को रति-आादि स्थायी-भावों के क्रमश कारण, कार्य और सहकारी कारण का रूप बतलाया गया है, पर एनागी 
कारण, कार्य और सहकारी कारण के रूप मे पृ थक्‌-पृथक्‌ प्रतीति रस के उद्वोध होने के पूर्व-ही होती है, उसी 
उद्‌वोध के समय इनकी पृथक्ता की प्रतीति नही होती । उस समय विभावन के अ्रलीगिफ व्यापारनद्वारा 
ही विभाव, भनुभाव और सचारी समूह-रूप से रसको व्यक्त करते है और उस समय ये तीनों रामृहनप से 


) क्वारणान्यथ कार्याणि सहकारिणि यानि च॑ । 
रत्यादेः स्थायिनों लोके तानिचेन्नाट्यकाव्ययोः ॥। 
विभावानुभावषास्तत्‌ फथ्यतें. व्यभिचारिण: । 
व्यक्तः से तंविसावादेः स्थायी भावो रस स्मृतः ।। 
>--काव्यप्रकाश, ४]89-२८, 
* विभावः फारण निमित्त हेतुरिति पर्याया, 
-भर्तनमाटपशारत, 
3 बहुवो््याविभाष्यते धार्गगाभिनयात्रया- ॥। 
पर्नेन थस्मात्तेनायं विभावदति कच्यते ।॥॥ 
>-भच्त॑ननादयपणानत ६।६ 
हे व्यक्त स तंविभाजाते. स्यायोभायों रसस्मृतः। 
० अट-प- 7० इक हर उन दर. 
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कारण बन जाते है । भ्र्थात्‌ रस के प्रानदानुभव के समय ये तीनो श्रपनी पृथकता-त्याग कर समूह-रुप से 
मिलकर, स्थायी भाव को 'प्रपानक-रस' की भाँति भ्रखड रस के रूप में परिणत कर देते हे। जैसे जल में डालने 
से प्रथम चीनी, मि्चे, जीरा, हीग भौर नमक-आदि का स्वाद विभिन्न होते हुए मी इन सवको मिलाने के बाद 
उनका भिन्नत्व न रहकर एक विलक्षण-आ्रास्वाद युक्त पेय बन जाता है, उसी प्रकार विभावादि से मिलकर 
स्थायी भाव अख़ड घंन चिन्मय रस-रूप में परिणत हो जाते है । सेठजी का कथन है कि “विभावादि के समि- 
लित होने पर ही व्यजनीय रस की व्यजना हो सकती है, केवल विभाव, अनूभाव या व्यभिचारी भावों के 
स्वतत्र रूप से प्रकेले रहने पर नहीं। क्योकि विभावादि स्वतत्न-रूप से भ्रकेले किसी रस के नियत नही हैं। 
जैसे सिह-झादि हिंसक जीव कायर मनुष्य के लिये भय के कारण होते हुए भी भयानक रस' के भालवन-विभाव 
कहे जाते है ? पर वे वीर-पुरुष के लिये उत्साह और ऋकरेघ के कारण भी बनते है और इस प्रकार वीर और 
रीद्र रस के आलवन भी होते है । भ्श्रु-पातादि प्रिय-वियोग मे होते है, इसलिए ये विप्रलभ-श्वगार के भ्रनुभाव 
है, पर भय भ्ौर शोक में भी अश्वुपात होते हे, यहाँ ये भयानक एवं करुण रस के भनुभाव है। चिता-आादि 
मनोभाव प्रिय-वियोग में होने के कारण विप्रलभ-छ्ग्ार के सचारी हे, पर भय और शोक में भी चिता-आदि 
भाव होते हे, जो भयानक भौर क॒रुण रस के सचारी हे । प्त पोद्दारजी कहते हे---“इससे स्पष्ट है कि विभा- 
वादिप्‌ थक्‌-पृथक्‌ स्वतत्र॒ रहकर भी किसी रस विज्ञेष के व्यजक तही हो सकते, प्रपितु जब विभाव, झनुभाव 
झौर सचारी भाव एक साथ जिस विशेष रस में होते है, वे ज्यो के त्यो मिले हुए किसी दूसरे रस में नही हो 
सकते । श्रत विभावादि तीनो के समिलन पर ही रस की भ्रभिव्यक्ति होती है। जिससे रस--विभावादि- 
समूहालवनात्मक कहा जाता है। 
यो तो किसी-किसी वर्णन में कही अ्रनुभाव भौर सचारी के विना केवल विभाव, कही विभाव 
भौर सचारी के बिना केवल अनुभाव तथा कही विभाव-अनुभाव के बिना केवल सचारी दृष्टिगत होते है, भौर 
वहाँ रस की व्यजना भी होती है। भ्रतएव इस श्रवस्था में प्रघनन हो सकता है कि फिर विभावादि तीनो के 
समिलित होने पर ही रस की अभिव्यक्ति क्यों कही जाती है ? यहाँ पोहारजी कहते है--“वात यह है कि 
जहाँ केवल विभाव या झनुभाव भ्रथवा सचारी ही हो वहाँ भी रस की व्यजना 'विभावानुभावसचारी' 
के समूह-द्वारा ही होती है। विभावादि में से जिस किसी भाव की स्थिति रहती है वहाँ वह व्यजनीय रस का 
अ्रमाघधारण सबधी होने के कारण किसी अन्य रस की व्यजना नही होने देता । अपितु एक भाव से ही 
श्रन्य दो भावो का झराक्षेप-समिलन हो जाता है। अर्थात्‌ वह एक ही भाव अपने व्यजनीय रस के भनुकूल भ्न्‍्य 
दो भावों का बोध करा देता है ।” 
रसात्वाद 
“रस का आस्वाद--भ्रानदानुभव किस को होता है। रति-प्रादि स्थायी भाव जो एक पअकार 
के मनोविकार हे वे नायक-मायिकादि आालवनो मे उत्पन्न हो रति-आदि--विभावानुभावसचारी के सयोग 
से रस सप हो जाते है, इसलिए रस का झानदानुभव उन्ही नायक-नायिकादि को होता है, सामाजिक जिन 
पूरवंकालीन दुष्यत-शकुतला-प्रादि के चरित्र काव्य में पढ़ते या नाठक में देखते है, उनका न तो कमी स्ामा- 
जिको से साक्षात्‌ हुआ है और न वे सामाजिको के सामने रहते ही है, भौर न सामाजिको का उनसे कोई 
सवध ही है। ऐसी परिस्थिति में दृष्यतादि के रति-जन्य रस के भ्नुभवो का झ्ानद सामाजिको को किस प्रकार 
हो सकता है ? श्रन्यके दिये हुए श्रानद का झनुभव प्रन्‍्य व्यक्ति को किस प्रकार हो सकता है, इत्यादि पर भरते 
मुनि के उपर्युक्त सूत्र---विभानुभावव्यपिचारिसयोगात्रसनिष्पत्ति” को झ्राधार मान उनके परवर्त्ती समेत के 


) कार्य कारण संचारिरुपा श्रपि हि लोकतः । 
रसोद्योघे. विभावाद्या. कारणान्येवतेमता ॥। 


--काव्पप्रकाश, 
* काव्य फे पाठऊ-श्रोता तया नाटकों के उश्ेंक--सामाजिक कहे जाते है । 


सेठजी का साहित्यिक यण भरीर ६१ 


महान्‌ साहित्याचाय्यों ने प्रति गंभीर विवेचन करते हुए विभिन्न मत प्रदेशित किये है जो आरोपवाद, अनुमान- 
वाद, भोगवाद भर व्यक्तियार के नाम से प्रसिद्र है) । 

सस्तु, सेठनी कहते हैँ--"भरत-सूनके प्रयम व्यास्या-कर्ता मीमासक भट्ट लोल्लद्‌ हैं। उनका 
भत है कि शगारादि रसों के रति-धादि भाव नायक-तायिका रथ झालवन भ्ौर चद-चाँदनी, पुष्प-वाटिका- 
ग्रादि उद्दीपन विभावों से उत्पन होते है प्रौर उन झालवन विमावो के कटाक्ष एवं भुजाक्षेप (हस्तसचा- 
लनादि) चेप्टात्मक प्रनुभायों से प्रतीनि के योग्य होफर उक्तठादि व्याभिचारी भावों से जो पुष्ट होता है वह 
कसा है। यद्यपि यह रस, मुस्यत्तया जिनाग फाच्य-ताटको मे चर्णेन या अभिनय किया जाता है उन्हीं दुष्यत- 
घकुनलादि मे रहता है, अर्थात्‌ उनकी रति-आदि का वास्तविक रुसानुभव उन्हीकों उपलब्ध हैं । किंतु 
जद पूर्व कालिक व्यक्तियों का काव्य-ताटफो में वर्णन भ्रथवा झभिनय किया जाता है, तब दुष्यतादि के रूप में 
नट को तदनुरूप चेप्ठाएँ करता हुमा देख कर सामाजिक--नाटक के दर्शक और काव्य के पाठक, न मे 
दुष्पतादि का 'मारोप'रऐे कर लेते है। श्रत उन सामाजिको को नठ में रस की प्रतीति होने लगती है । 

प्रनुमानवाद के आना नैगायिक श्री कुक भरत-सूल के द्वितीय व्यार्याता है। उन्होने भट्ट- 
लोल्नटू के उप आारोपवादी मत को युविति-युउत नही माना है। प्रयोक्ति दुप्पत-आदि मे रहने वाले रस का 
आ्रानदानुमव लामाणजिको को किस प्रकार हो सकता हैँ” जब कि सामाजिक दृष्यतादि तथा अभ्रनुकरण 
करने दाले नटादि मे भिन्र है। यदि आरोप करने मान गे ही रसानू भव होना सभव हो तो श्गारादि रसो 
के नाम सुन लेने एवं अ्र्-समझ लेनेंसे भी रसानुभव होना चाहिये, पर ऐसा नही होता । श्रत उन्होंने 
भस्तमृत्र की व्यास्या न्‍्याय-शास्तानुसार यह की है कि “रस की निणत्ति विभावादिको से अनुमाप्य-पअ्रनु- 
मापक भाव के संवध से होती है, भर्थात्‌ विभाव--अआलवन-उद्दीपन, अ्रनुभाव---आरलबनों की चेष्टाएँ और 
व्यभिचारिजन्य झ्रौत्युवयादि तीनो रस के श्रनुमापक (अनुमान करने वाले) है और रस उनके हारा अनुमेय- 
अनुमान होने वाला है। जैसे घृश्नाँ भौर अग्नि के अनुमाप-पनुमेय (व्याप्य-ब्यापक) सवध से जहाँ धूम्राँ 
वहाँ भ्रन्नि का झनुमान हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ विभाव, झनुभाव झौर व्यभिचारी होते है वहाँ रस होने 
का अनुमान श्रवद्य हो जाता है। इसका निप्कर्प-फथन करतें हुए सेठजी कहते हैं कि “रस मुख्यतया 
तो दुष्पतादि में ही रहता है, पर विभावादि-द्वारा सामाजिको को नट मे रस का भ्रनुमान हो जाता है ।” 
श्री भकुक श्रपनें उक्त मत को झौर भी भ्रधिक स्पप्ट करते हुए कहते हे कि ससार में चार प्रकार के शञान--- 
सम्यकू, मिथ्या, सणय झौर सादृव्य, प्रसिद्ध है। सम्यकू-(यथार्थ) ज्ञान जैसे-- दिवदत्त को देवदत्त ही 
समझना”, मिथ्या-ज्ञान जैसे---'कोई व्यक्ति पहिले देवदत्त ज्ञात हो वाद में यह जाना जाय कि वह देवदत्त 
नही है”, सणय-जान जैसे---“यह देवदत्त है या नही ?” इसी प्रकार सादृह्य-ज्ञान जैसे-- किसी व्यक्ति 
को देवदत्त जैसा समझना ।” 

इन छोक-प्रसिद्ध चारो ज्ञानो के श्रतिरिकत एक प्रकार का ज्ञान भौर भी है, जिसे--- चित्र-तु रग- 
न्याय” कहते है । अर्थात्‌ चित्र-लिखित घोडें को देख कर कहा जाय कि यह घोडा है । सेठ जी कहते है कि 
यह ज्ञान पूर्वोक्त चारो प्रकार के ज्ञानो से विलक्षण है । क्योकि इस में सम्यक्‌-ज्ञान की भाँति चित्र-लिखित्त घोडे 
को देख कर ऐसा कहा जा सकता है कि यही घोडा है भौर न मिथ्या-ज्ञान की भाँति चित्राकित घोडे को 
पहिले धोडा मान कर, वाद में यह कहा जाय कि यह घोडा नहीं है तथा सशय-ज्ञान की भाँति न यह कहा 
जा सकता हैं कि यह घोडा है या नही । इसी प्रकार सादुश्य-ज्ञान की भाँति यह भी नही कहा जा सकता कि 
यह धोडा जैसा हैं। श्रत चतु ज्ञान विलक्षण चित्र-तुरा-ज्ञानानुस्तार नेट को दुष्यतादि के वेश में देखकर 


१ ज्ञाटधव्ास्त्र पर अभिनव युप्ताचार्य की “अभिनव-भारती” व्यात्य पुए---२७४ तथा काल्यप्रकाहश 
का चतुर्य-उललास--रस-प्रकरण १ 
२ किसी चस्तु को वस्तुतः वह न होते हुए भी इसरी साल लेने को झारोप' कहते है ः श्रर्थात्‌ एक व्यक्ति 
को दूसरा ज्यक्ति सान लेना ) जैसे नठ को वुष्यतानि न होने पर भी दुष्पतावि समझ लेना । 


६२ पोह्ार अभिनदन-ग्रंथ 


“यही दुष्यत है” यह समझ लेना चाहिये। तदनतर उस नद में विभावादि-द्वारा रस सामाजिकों को दृष्टि- 
पथ होने लगेंगे । क्योकि ताट्य-कला-कुशल नट दुष्यतादि के अनुकरण (अभिनय) करने में अ्रत्यत प्रभ्यस्त 
होता है, जिससे अनुकरण के समय उसे स्वय यह ध्यान नही रहता कि मे किसी का भ्रनुकरण--प्रमितय कर 
रहा हूँ । उस समय तो वह अपने को दुष्यवादि ही समझने लगता है और उत्तकी सपूर्ण ग्रवस्थाओं को अपने 
में उनके समान ही भ्रनुभव करने लगता है। इस प्रकार नाट्य-कला के अभ्यास॒तथा काव्य के अनुसधान 
“-+ऊँवि के ग्नभीष्ट को साक्षात्‌ के समान अनुभव करने के बल पर सट विभावादि को प्रगट करता है, 
अत नट की चेष्टाएं कृत्रिम प्रतीत नहीं होती भौर दुष्यतादि के रति-झादि भावों का सामाजिको को अनु- 
मान होने लगता है । यद्यपि सामाजिक नट में ही दुष्यतादि की रति का अनुमान करते है, तथापि काव्य- 
नाटको के वस्तु-सौंदर्य के प्रभाव से उसमें रसनीयता भा जाती है । भ्रत थे रति-झादि भाव अन्य प्रनुपमेय 
से विलक्षण हो जाते है । सामाजिको को यह ध्यान ही नहीं रहता कि हम दूसरो की रति-प्रादि का प्रनुमान 
कर रहे है । भ्रत अपने में व रहता हुआ रस सामाजिकों की भ्रपनी वासना से भ्रास्वादित होता हुआा 
रसानुभव होने लगता है |” 


भरत-सृत्र के तीसरे व्यास्याता है मोगवादी सास्यमतानुयागी भट्ट नायक । ये शकुक के उक्त 
भनुमानवाद को संतोषभप्रद नहीं मानते। झाप का मत है कि भ्रत्य व्यक्षित में उद्भूत होने वाले रस 
का अन्य व्यक्त अनुमान करके आास्वाद नहीं कर सकता वह तो प्रत्यक्ष-शान से ही रसास्वादन कर सकता 
है । भर्थात्‌ भ्रन्य की झात्मा में स्थित (दुष्यत्तादि में स्थित दकुतला-विषयक) रति के झानद का भन्य की 
झात्मा (अभनुकरण करने वाले नटो झौर सामाजिको की श्रात्मा) में अनुमान करने से रस्ास्वाद कंदापि 
नही हो सकता । यदि कहा जाय कि शकुतलादि विषयक दुष्यतादि की झात्मा में स्थित रति की प्रतीति 
सामाजिको को आत्मगत्वेन होती है, तो उसमें मनेक दोष हे । कहां दे धर्मात्मा यशस्वरी सम्राट भौर कहाँ हम 
वर्त्तमानकालीन क्षुद्र जीव | शकुतला-विषयक प्रेम का हमारे हृदय में उदय होना एक बार-ही महात्‌ पाप- 
वृत्ति है, क्योकि जिसे हम भ्पना प्रेम-पात्र बनाना चाहते हे उसमें हमारे प्रेम-पात्र होने का भौषित्य भाव- 
इयक है । उसका केवल स्त्री होना-ही पर्याप्त नही है । स्त्री तो मगिनी-आदि भी होती हैं। श्रत सामाजिको 
के प्रेम के शकुतलादि भ्रालवन कदापि नही हो सकते प्रौर भ्रालबन के बिना रति स्थायी का प्रातिर्माव होना 
असभव हैं, भ्रत रसास्वाद कहाँ? इस प्रकार अनुमान-ज्ञानजन्य रसास्वाद' की कह्पना निस्सार 
मान कर भट्ट नायक कहते हे-- 


“मरत-सूत्र के सयोग' शब्द का श्रर्य है 'भोज्य-भोजक-भाव-संवर्ध' भौर 'निष्पत्ति' का श्र है 
भुक्ति। श्र्थात्‌ काव्य की क्रियाएँ हीं रस के उदबोध का फारण है। क्योकि काव्य शब्दात्मक है भौर 
उस बब्द फे तीन व्यापार है--“अ्रभिधा, भावना और भोग [* 

भ्रमिवा-द्वारा काब्य का श्र समझा जाता है श्रौर भावना का व्यापार है--साधारणी-करण। 

अत इस व्यापारद्वारा किसी विशेष ज्यक्षित में उद्भूत रति-प्रादि स्थायी भाव, व्यक्तिगत सवध छोड़कर 
साधारण (सामान्य) रूप में प्रतीत होने लगते है । जैसे दुष्यत्-शकुतला के प्रेम का इन दोनो (दुष्यत-शकुतत्ता) 
से व्यक्तिगत स्वंधन रह कर सामान्य दापत्य-प्रेम-हूप से प्रत्तीत होना । इस भावना के व्यापास्थारा 
रति-भादि भाव सावारण हो जाने पर प्रगम्य होना-आदि विरोधी-ज्ञान हट जाता है, फल यह होता है कि यही 
भावना सपूर्ण तातो को साधारण बना देती है. भौर तब उसमें किसी व्यक्ति विश्वेप या देश-काल-आदि का 
सबध भ्रतीत न हो कर रसास्वाद का प्रतिकूल-प्रावरण हट जाता है । 


भोग-व्यापारद्वारा भावना के प्रभाव से, भ्र्थात्‌ भ्रपना और परायापन दुर हो जाने पर साधा” 
रणीकृत विभावादि से सामाजिको को निर्दाव रसास्वादन होने लगता है। भोग का श्रर्थ है-- 


"सत्वोद्रेक प्रकाशानंद संविद्‌ विज्ञांतिः ॥” 


सेंठजी का साहित्यिक यश.शरीर ६9 


भर्थात्‌ सत्त्वगुण के उद्देक" से प्रादुर्भूत प्रकाश-रूप आनंद का अनुभव। यह आनदानुभव बेद्यातरसप्कजून्य 
हैं, अन्य-सवधी-ज्ञान से रहित है---लौकिक सुखानुभव से विलक्षण है । इसी भोग-व्यापार-द्ारा रस का 
झास्वाद सामाजिको को होता है । 

सेठ जी कहते हें---“भट्ट नायक के उक्त मत का निज्कर्प यह है कि “काव्य-नाटको के सुनने और 
देखते पर तीन कार्य जैसे--प्रथम उसका झथ समझ में आता है, फिर उसकी--काव्य-नाटको में देखे-सुने की, 
भावना अर्थात्‌ चिंतन किया जाता हैँ, जिसके प्रभाव से सामाजिक यह अनुभव नही कर पाते कि काव्य- 
नाटको में जो सुना-देखा है, चह किसी दूसरे से सवध रखता है, या यह हमारा ही है । इसके वाद सत्त्व- 
गृण के उद्रेक से और आत्मचेतन्य से प्रकाणित* साधारणीकृत रति-आदि स्थायी भावोंका सामाजिक 
भरास्वाद करने लगते है, यही रस है 

व्यक्तिवाद के भ्राचार्य अभिनवगुप्त3 तथा मम्मत, भट्ट नायक के मत भोगवाद' को युक्‍्ति-बुक्‍द 
नही मानते । इनका मत है कि स्थायी भाव और विभावादि में वस्तुत. व्यग्य-व्यजक'--अ्रकाइ्य-प्रकाशक सचध 
है। अर्थात्‌ विभावादि के सयोग से व्यजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है, जिसके अलौकिक 
विभावन-व्यापार यानी साधारणी-करण के द्वारा सामाजिको की वासना जाम्रतू हो जाती है, वही रस की 
अभिव्यक्ति है--निष्पत्ति है । सेठ जी कहते है कि “ये अभिनवगुप्त और मम्मद्‌, भट्ट नायक-हारा प्रतिपादित 
साधारणी-करण को तो मानते है, पर इनका कहना है कि भावना और भोग को झव्द के व्यापार मानना निर्मल 
कल्पना हैं । क्योकि केवल शब्दो-हारा न तो भावना ही उत्पन्न हो सकती है और न भोग" । वास्तव में मानना 
और भोग की सिद्धि व्यजना-द्वारा व्यजित होकर ही हो सकती है । श्रर्थात्‌ ये भी अंतत व्यंजना पर ही अवलं- 
वित है ५ । निष्कर्ष यह कि अभिनवगुप्ताचार्य-आदि भट्ट नायक के अनुसार साधारणी-करण भावना का 
व्यापार नही, कितु व्यंजना का श्रलौकिक विभावन--व्यापार मानते हे । इस विभावन-व्यापार के, अर्थात्‌ 
साधारणी-करण के प्रभाव से सहृदय-सामाजिक* विभावादिको में--अय निज परोवेत्ति', अर्थात्‌ “ये मेरे ही हैं, 


* सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के उद्देक (भाधान्य) से ऋमदः सुख, दुःख और मोह प्रकाशित होते 
है। उद्रेक वा प्राधान्य का श्र्य है, अपने से भिन्न दो गुणो का तिरस्कार करके श्रपना प्रादुर्भाव करना । 
सत्त्वोद्रेक का भ्र्थ रजोगुण-तमोगुणो को दबा कर सत्त्वगुण का प्रकाश होना है । स्त्वोद्रेक का प्रभाव प्ानंद 
का प्रकाश करना है और उस झानंद का अनुभव 'भोग' है। 

२ आत्म चैतन्य से प्रकाशित का भाव यह है कि झात्मा और भ्रंतःकरण दो दर्पण-रूप है । इनमें श्रात्म- 
रुप-दर्पण' चेतन्यभय आनंद-स्यरूप सर्वदा स्वच्छ है तथा अंत्.करण रूप-दर्पण रजोगण-तमोगृुणो के आवरणो 
से मलिन रहता है। सत्त्वोड़ेक से रजो-समोगुणो के दव जाने पर वह---अंत्त.करण रूप दर्पण, स्वच्छ हो जाता 
है। स्वच्छ अंतःकरण रूप-दर्षण में जब झ्रात्म-चैतन्य प्ानंव-स्वरूप दर्पण का भ्रतिविब या भ्रकाद् पड़ता है 
तब चह भी झानंद-स्वरूप हो जाता है। स्वच्छा-दर्पेण में श्रभिमुख यस्‍्तु फा प्रतिबिब पड़ने से दर्पण का लदाकार 
ही जाना भ्रत्यक्ष सिद्ध है । 

3 शमिनवगप्त की 'झभिनव भारती-व्याख्या, ध्वन्यालोक तथा काव्यप्रकाद--रस-भ्रकरण 

४ पहले किसी समय की अपनी रति (प्रेम-ब्यापार) झ्रादि के श्रानंदानुभव का श्पने पंत.करण में 
जो संस्कार हो जाता हैं, उसे 'वासना' कहते है । 

५ ज्ञ च काव्यदाब्दानां केवलाना भावकत्वम्‌ - - - भोगोश४पि न काव्यशब्देन कियते । 

६ श्यंशायामपि भावनाथा कारणांशे ध्वननमेव निपतति ॥ भोगछृर्त रसस्य घ्दननोयत्यें सिद्धे सिध्येत्‌ । 

“--ध्वन्यलोक-ओेचन, पूृ० ३० 

७ झमिनवगप्त और मम्मठ्‌ के भतानुतार सहृदय सामाजिक, काव्य-नाटको के ऐसे श्लोदा झौर दर्शक 
होते है, जो नायर-नाधिका की चेष्टर-आदि से उनकी पारस्परिक रति-श्रादि का झनुमय करने में सुदल होते है 
भोर जिनको तत्काल ही माटकादि सें प्रदर्शित सौर व्चित पात्रो को रति-अ्रादि का श्रतुमज हो जाता हैं + 


रे 


६४ पोह्दार अभिनंदन-अंथ 


'ये दूसरे के हे, मेरे नही है' वा ये दूसरे के नहीं है- इत्यादि सबध विशेष का झनुमव नही करते । फलत 
अपने को तथा काव्य-नाठकों के दुष्यत-श्कुतलादि को भपने से अभिन्न समझने लगते है। उनको-- 
मे दुप्पत-णकुतला के प्रेम-व्यापार का दृष्य देख रहा हूँ, ऐसा ज्ञान नही रहता भौरन यही ज्ञान रहता है 
कि मैं--अपने प्रेम-व्यापार का आवदानुभव कर रहा हूँ, अर्थात्‌ सामाजिक काव्य-नाटको के विभावों के 
प्रेम-व्यापार का आनदातुमव अभिन्नता से करते है। यदि यह कल्पना की जाय कि सामाजिको को काव्य- 
नाटको के दुष्यत-द्कुतलादि के विभावों में केवल अपने ही प्रेम-व्यापार-भ्रादि की प्रतीति होती है तो ऐसा 
होने मे लज्जा और पापाचरण-आदि" दोष शझातें हे भोर यदि यह कल्पना की जाय कि सामाजिको को दुष्य- 
तादि के प्रेम-व्यापार का ही आनदानूभव होता है, तब प्रथम तो साक्षात्‌ संबंध न होने के कारण प्न्य- 
द्वारा दिये प्रेम के व्यापार का श्रन्य व्यक्ति को भ्ानदानुमव हो ही नही सकता, दूसरे अन्यदीय रहत्य- 
दर्शव लज्जास्पद भौर निद्य है, ऐसी दछ्षा में काव्य-नाटको के द्वारा आनदानुभव कहाँ ? ग्रतएवं रस को 
व्यक्त करने वाले जो विभावादि हूँ उनमें जो रस प्रकट करने की शक्ति है, बही व्यक्तिगत विशेष सवध को 
हटा कर रसास्वाद कराने वाला साधारणी-करण है । अ्रभिनवगुप्त भर मम्मट्‌ दोनो झ्राचायों का कहना है 
कि जैसे मिट्टी के पात्र में गघ रहते हुए भी वह व्यक्त नहीं होती, जल के सयोग से ही वह तत्काल प्रकट 
हो जाती है, उसी प्रकार सामाजिको के अत करण में रति-प्रादि की वासना पहिले से ही भअव्यक्त-स्प में 
वत्तमान रहती है और वह काव्य-नाटको* के विभावादि व्यजको के सयोग से भ्रभिव्यवत--जाग्रतू या उत्ते- 
जित हो जाती है । भ्र्थात्‌ रति-आदि स्थायी भावों के झ्रनद का भ्रनुभव होने लगता है । वही रस की भ्रभि- 
व्यक्ति था निष्पत्ति है ।” 
रस झलोकिक है 

आलवन-उद्दीपन विभावों के श्रनुभाव और सचारी यद्यपि लौकिक है, तथापि काव्य-माटकों मे 
श्रतगंत होने से उनमें विभावन-झ्रादि अलौकिक व्यापार का समावेज्ञ हो जाता है । इस भ्रलौकिक व्यापार 
के कारण ही विभावादिको कों अलौकिक कहते है । जब विभावादि झलौकिक है तो उनके द्वारा व्यय 
रस भी अलौकिक होना चाहिये, बयोकि कारण के भ्रनुरुप कार्य होते है। यदि यह कहा जाय कि श्रृगारादि 
गस त्तो लौकिक ही है ” इस शका का निवारण करते हुए सेठ जी कहते है--- रस का चमत्कार तो वास्तव भें 
प्रलौकिक ही है, पर दुष्यत-आदि के हृदय में जो शकुतला-प्रादि विषयक वास्तविक रति उतप्न हुई, वह 
साधारण दापत्य-रति थी, इसमें कोई विशेषता या विलक्षणता न होने के कारण वहू लौकिक प्रवश्य भी। 
यदि काव्य-नाठ्को में दुप्पत-शकुतलादि की रति को भी लौकिक मान लें तो वह अत्यदीय होने से (पर 
रहत्य-दर्शन लज्जास्पद होने के कारण) रस-आास्वाद के श्रयोग्य होगी । झत वास्तव में काव्य 
दुष्पत-णकुतला-आदि की रति, विभावन के झलौकिक व्यापारद्वारा भ्रपने-परायेपन के भेद से रहित होकर 
--लज्जास्पद न रह कर रस का झ्ास्वाद कराती है, ” रस झलोकिक ही है ।” 

“दुष्पत-क्षकुतला-आादि में जो रति उत्पन्न हुईं उसका भानद दुष्यत-शकुतलादि तक ही सीमित 
था । कितु काव्य-ताटको में विभावादि-द्वारा प्रदर्शित रति स्थायी भाव, जो रस-हुप से व्यक्त होता है, $_ 
तादि में व्यक्तिगत न रहकर श्रनेक श्रोताग्रो और दृष्टाओ के हारा एक ही साथ समान रूप में भ्रारवादः 
नीय होता हैं। भ्रत वह अपरिमित होने के कारण भलौकिक है ।” नि 

"लौकिक-पदार्थ या तो ज्ञाप्य” होते है या कार्ये-ठप, किंतु स्स को नतो आप्य हीं कह नी! 


'.. * धाकुंतलादि समान्य व्यक्तियों फे साथ अपने प्रेम-ब्यापार का अनुभव करना पापाचरण कहा जाती है! 
३ काव्य में केबल शब्दो-द्वारा श्रौर नाटको में दाब्दो और पात्रों की शारीरिक चैप्टाप्रो-द्ारा । की 
3 जिस वस्तु का ज्ञान किसी दूसरी पस्तु के हारा होता है, उसे 'ज्ञाप्य' कहते है शोर निसके डा 
इससे वस्तु फा ज्ञान हो उसे ज्ञापफ फहा जाता है; जैसे--अंधेरे में दोपक-द्वारा घडा-प्रादि का शा 
में घद्ा ज्ञाप्प शोर दोपफ ज्ञापक होता है। 


सेठजी का साहित्यिक यशः:शरीर ६५. 


है और न कार्य, क्योकि ज्ञाप्पय वही हो सकता है, जो ज्ञापक-हेतु के भाने पर प्रत्यक्ष हो जाय । जैसे पहिले 
से विद्यमान घट अपने ज्ञापक-हेतु दीपक या प्रकाश के आने पर स्वत प्रत्यक्ष हो जाता है, पर रस पहिले 
से तो विद्यमान होता नही, उसका अनुभव तो तभी होता है जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का 
सयोग होता है, भ्रतएव उसे ज्ञाप्य नही कह सकते । रस को कार्य भी किस प्रकार कहा जा सकता है, क्योकि 
प्रत्येक कार्य अपने कारण के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहता है । जैसे--कुम्हार और चाक-पआदि के नष्ट 
हो जाने पर भी घट विद्यमान रहता है । यदि रस को कार्य माना जाय तो रस भी अपने कारण विभावादि के 
नष्ट हो जाने पर स्थित रहना चाहिये, कितु वह उपलब्ध नही होता, अथवा कार्य और कारण का ज्ञान एक 
साथ नही होता । यदि विभावादिको को कारण और रस को कार्य मान लिया जाय तो रस की प्रतीति के समय 
विभावादि की प्रतीति नही होनी चाहिये । कितु रस और विभावादि तो समूहालबनात्मक' है---रस की प्रतीति 
के समय विभावादि की प्रत्तीति भी होती ही है । भ्रत रस को कार्य नही कहा जा सकता ।” यदि यह शका की 
जाय कि रस कायें नही है, तो विभावादि रस के कारण क्यो कहे गये ? सेठ जी कहते हे---“इसका समाधान 
यह है कि रस की चवेणा--उत्पत्ति के साथ रस उत्पन्न हुआ-सा भ्रौर चर्वेणा (आस्वाद) के नष्ट हो जाने 
पर नष्ट हुआ-सा ज्ञात होता है। वास्तव में चर्वेणा की उत्पत्ति ही रस है। लोक-व्यवहार में रस को 
विभावादि का का कार्य कहना केवल उपचार मात्र है ।” 

“लौकिक वस्तु की भाँति रस को नित्य भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि नित्य वस्तु 
असबवेदन 3-काल में नष्ट नही होती, पर रस भ्रसवेदन-काल मे नष्ट हो जाता । श्रर्थात्‌ रस की विभावादिक-ज्ञान 
के पूर्वे स्थिति नहीं होती । इसलिए भी रस झलौकिक है ।” 

“लौकिक पदार्थे मूत्‌, भविष्यत्‌ और वत्तेंमान होते हें । रस न तो भविष्य में होने वाला है श्रौर 
न भूतकालीन ही है | यदि ऐसा होता त्तो उस (रस) का साक्षात्कार कदापि नहीं हो सकता था | क्योकि 
केल होने वाली वस्तु का, या जो वस्तु हो चुकी है उसका साक्षात्कार श्राज नही हो सकता और न रस को बच्चे- 
भान ही कह सकते है, क्योकि वत्तेमान वस्तु या तो ज्ञाप्य होती है या कार्ये, कितु रस न ज्ञाप्य है और न कार्ये । 
इसी प्रकार “रस निविकल्पक-ज्ञान“ं का विषय भी नही है । निविकल्पक-ज्ञान में नाम, रूप, जाति-भ्रादि 
किसी विशेष प्रकार के सवधो का भान नही होता । किंतु रस विशेषरूप से भासित होता है, अर्थात्‌ रस की 
प्रतीति में श्रगार, हास्य, करुण-झ्रादि रस विद्येषरूप से विदित होते हे । रस" सबिकल्पक-ज्ञान' का विषय 
भी नहीं कहा जा सकता | सविकल्पक-ज्ञान के विषय घट-पटादि शब्द-हारा कहे जा सकते है, कितु रस 
शब्दो-दारा नही कहा जा सकता, श्रर्थात्‌ रस, रस पुकारने से रसानुमत नही हो सकता । जब वह विभा- 
वावि-द्वारा व्यक्त होता है---व्यजना-द्वारा व्यजित होता है, तब आस्वादनीय होता हैं । रस की यह भी अलौ- 
किकता है ।” 

आगे सेठजी कहते हे---रस का ज्ञान परोक्ष का विषय भी नही, क्योकि परोक्ष वस्तु का साक्षात्कार 
नही हो संकता और रस का साक्षात्कार होता है। रस श्रपरोक्ष भी नही, अपरोक्ष-पदार्थ का प्रत्यक्ष 


१ झनेक पदार्थों का समूह रूप से एक ही साथ प्रतोत होना--“समूहावलंबन-पज्ञान” है । जेसे--घट, 
पट, लकुटादि बहुत से पदार्थों पर दृष्टि जाने पर वे एक हो साथ समूह-रूप से प्रतीत होते हैं और लजैसे--- 
दीपक के प्रकाई में घट-पटादि के साथ दीपक भी प्रत्तीत होता है, उसी भ्रकार 'रसास्वाद के समय भी विभावष, 
अनुभाव और प्यभिचारो-भाव जो स्थायी भाव को व्यक्त (प्रफाद्) करते हूँ, ने स्थायो भाव के साथ प्रकाशित 
होते है । 

+ किसी वस्तु के घर्स का, किसी बिद्ेष संबंध के कारण इसरी जस्‍्तु में प्रतीत्त होना उपचार है ॥ 

3 ज्ञान के अभाव-काल में, श्र्थात्‌ जब वस्तु का ज्ञान नहों होता वह समय ।॥ 9 

४ घट-पट-झ्ाादि किसी विद्योष वस्तु की प्रतीति न होकर सामान्यतः कुछ है! ऐसा प्रतोत होना "निरबि- 
कल्पक-ज्ञान है । 


६६ पोद्दार अभिनंदन-ग्रथ ' 


होना सभव है, पर रस प्रत्यक्ष दुष्टिगत नहीं हो सकता | उसकी दाब्दार्थ-द्वारा केवल व्यज्ना होती है। 
यह भी उसकी अलोकिकता है ।” 

काये, ज्ञाप्य, नित्य, भनित्य, भूतू, भविष्यत्‌, वत्तेमान, निविकल्पक और सविकल्पक-ज्ञान का 
विषय तथा परोक्षअपरोक्ष-आदि जो लौकिक वस्तुओं के गृणागुण ओर धर्म हें, उन सभी का रस में अभाव 
है। तब प्रश्व होता है कि फिर वह क्या वस्तु है ” भौर उसके अ्रस्तित््त का क्‍या प्रमाण है ? सेठ्जी 
कहते है-- वस्तुत रस अनिर्वेचनीय, स्वप्रकाश, श्र॒ल्तढ और दुज्ञेय है। इसीलिए उसका रसास्थाद---- 
“ब्रह्मानद सहोदर”! , कहा गया है । जैसे ब्रह्मानद का श्रनुभव विरले योगी-जन ही कर पाते है, उसी प्रकार 
रस का आस्वादन भी सहृदय-जन ही कर सकते है" और रस के अस्तित्त्व में सहृदय काव्य-भर्म॑ज्ञोकी चर्वणा, 
भ्र्थात्‌ रस के आस्वाद का अनुभव ही प्रमाण हैं। चवेंणा से रस अभिन्न है ।” 

यहाँ प्रदन हो सकता है कि यदि आनदानुभव को ही रस कहा जाता है तो करण, वीभत्स प्रौर 
भयानक-आदि-द्वारा जव प्रत्यक्षतया दु ख, घृणा झौर भय-आदि उत्पन्न होते हैँ तव उन्हें रस वयो माना जाता है * 
सेठ जी कहते हे कि “शोकादि कारणो से दु ख का उत्पन्न होता लोक-ध्यवहार में हे--श्रीराम-वन-गमनादिक 
लोक में ही दु ख के कारण होते हैँ भौर जब वे काव्य-रचना में निवद्ध हो जाते है या नाटकों के अभिनयो में 
दिखलाए जाते है, तब उनमें पूर्वोक्त विभावन-नामक अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है। भरत विभा- 
वादि-द्वारा उनसे भानद ही होता है, लोक में चाहे वे दु ख के ही कारण क्यो न हो । यदि करुण-आदि रस 
दु खोत्पादक ही होते तो करण रसादि प्रधान काव्य-नाटको को कौन पढत्ता, सुनता भौर देखता ? पर वे ऋगार- 
रसात्मक कान्य-नाटको के समान ही सहर्ष पढे, सुने और देखे जाते हे । इस विषय में सहृदय-जनों का अनुभव 
ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। यद्यपि करुण-प्रधान हरिदचद्रादि के चरित्रो-हारा सामाजिको के अरश्रुपातादि 
भवद्य होते है, कितु वे चित्त के द्रवीभूत होने-से होते है । चित्त के दवीभूत होने का कारण केवल दु खोद्ेक- 
ही नही, भ्रानद का आधिक्य सी होता है । भ्रत भ्रानद-जन्य श्रश्न॒ुपात भी होता है? ।” 

वह सेठजीका मेघदृत-मिमर्श 

महाकवि कालिदास के भमेघदूत' पर पाद्यात्य भर एतद्देशीय भ्रनेक विद्वानों में बहुत कुछ 
लिखा है। भेघद्ूत के अनेक पद्यमय अनुवाद भी किये गये है, जो सभी अच्छे है। परदु श्री पोद्दार 
जी के 'हिंदी भेघदूत-विमश' में इन सबसे विशेषता तथा श्रपूर्वता है। इस ग्रथ में जो समश्लोकी 
हिंदी-पद्यानुवाद है, उसमें कविकुल-मुकुट-मणि कालिदास कृत जैसी-ही सुंदर, सरल तथा स्वाभाविक 
रचना का भ्रास्वाद भली-भाँति उपलब्ध होता है भौर जो गद्यानुवाद है वह भी अ्रन्य-अनुवादों की 
भ्रपेक्षा श्रधिक सुदर तथा उसके गूढ भावों को समझने में भ्रद्वितीय है। प्रत्येक पद्च का प्रासगिक 
भौगोलिक तथा ऐतिहासिक विवेचन जडा विद्धत्तापृ्ण है। श्रन्य महा कवियो ने मेभदूत की संदुक्तियो 
के भ्रनुकरण पर ओ पद्च-रचनाएँ की है, उनकी तुलनात्मक झालोचना की गई है। ११० पृष्ठो की 
'भूमिका' श्रनेक दृष्टियो से वड़ी महत्त्वपूर्ण है। इसमें मेघदूत विषयक भ्रनेक शातव्यवातों का उस्लेत् 
जिस सुदर ढंग से किया गया है, वह दर्शनीय है। महाकवि कालिदास के समय-निरूण करने के 


१ यहाँ 'ब्रह्मावंद' से सप्रज्ञात (सविकल्प) समाधि से तात्पये है, क्योकि उसो्मे झ्रानंद भर अत्मिता-आा्दि 
झालबन रहते है। पातंजलि-सूतर (समाधिपाद सुच्च--१७) में कहा है कि “वितर्क विचारानंवात्मितास्वल्पाएृ 
गशसात्‌ संप्रज्ञातः ।” इसी प्रकार रततास्वाव में भी विभावादि झालंबन रहते हैं। भ्तएवं सम्रज्ञात समाधि के 
झ्रानंद के समान ही रसास्वाद फहा जा सकता है, भ्रसंप्रशात-समाधि के समान नहीं, क्योकि पह निरालब है। 

* पुष्पव॑तः अ्रपिष्वंति योगिवत्रस संततिम्‌। 

3 शानंवामर्षास्यां घुमांजलज भणादभयाच्छोकात्‌ । 

झनिमेषप्रेलणतः . शीतद्बोगामवेदास्मू ॥। 
--भरत-नाट्यशास्त्र ७१४२ 


कि 


सेंठजी का साहित्यिक यक्ष भरीर ६७ 


सवध में प्रसग-धस 'महाकवि भास', सम्राट्‌ 'महापद्मनद' , सम्राट चद्रगुप्त' सौसे, सम्राट अशोक), 
महाराज पुृष्पसित्र'', भास और चाणवर्य, भास और पणिनि', भात के समय पर अनेक विद्वानों के 
मत, भास और कालिदास, कालिदास और भामहूँ, कालिदास और विड्ताय, कालिदास और “विक्रमा- 
दित्य, कालिदास और “अग्निमित्र--आदि के समय पर साहित्यिक और ऐतिहासिक विवेचन किया 
गण है। ऐसा विवेचन हिंदी के मेघदूत-विपयक अन्य अ्रथो में ढेखने में नहीं भ्राता । अस्तठु, मेघदूत 
जैसे विश्व-विश्वुत्‌ सरस काव्य का आस्वादन पोह्ारजी के उक्त अ्रथ-हारा ही भली पकार हो सकता 
है। इस ग्रथ की भारत के सभी प्रतिप्ठित और भ्रमणित विद्वानों ने वहुत प्रश्नता की है! 
संस्क्ृत-साहित्य फा इतिहास 
सस्कृत-साहित्य का इतिहास--नाम से हिंदी में और भी कई भ्रथ धथिद्वानो-द्वारा निखेंगये 
है, जिनमे प्राचीन कवियो और महाकवियों के समय झौर उनके काव्य-वाटकों का ताम निर्देश किया 
गया है । पोहारजी प्रणीत 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास” हिंटी साहित्य में एकदम नई चीज है। 
यह ग्रथ दो-भागों से विभकत है । प्रथम भाग में निम्नलिखित जीर्षको में गवेपणापूर्वक सस्क्ृत के इतिहास 
का भहत्त्वपूर्ण विशद विवेचन है--- 
१--साहित्य' शब्द के श्रर्य श्लोर प्रयोग का ऋशः विकास | 
२--क्ाव्य-रचना का थेदिक काल से कालक्ररानुसार विकास । 
३---श्रोमद्वाल्मोकीय 'रामायण', भरतमुनि प्रणीत---नाव्च-शास्त्रं, महाभारत और भस्निपुराम 
की रचना-काल के विषय सें पाइचात्प भौर एतहेशीय श्रन्य घिहानो फे मत पर आलोचनात्य- 
गंभीर विवेचन । 
४--भट्टि, भामह, उज्धूटू, वामन, दंडी, रुद्रटू, ध्वतिकार, राजशेषर, महाराज भोज, क्षेमेंद्र, भट्टा- 
जाये, रुग्यक, मंखक, केदाव मिश्र, श्रो रूपयोस्वामी, हेमचद्र जैनाचार्य, वाग्भटू, विश्वनाथ, 
अ्रप्पय दीक्षित श्रौर पंडित राज जगन्नाथ-आ्रादि संस्कृत के सुप्रसिद्ध साहित्याचारनों के भ्रगय 
पर झालोचनात्मक विवेचन ओर उनके ग्रंथों का परिचय ॥। 
५--मंस्कृत-साहित्य के विभिन्न रोति-ग्रथो का विषद विवरण १ 
६--काव्य के प्रयोजन झौर काव्य के हेतु के विषय में भिन्न-सिन्न क्राचायों के मंदी का विवेतन । 
७--भिन्न-भिन्न साहित्याचार्यो-हारा निम्मित काव्य के लक्षणों पर झलोचनात्मक दिल्‍्तुत दिवेसन 
में काव्यप्रकाशोक्त 'काव्य-लक्षण पर चंह्रालोक-फर्ता जयमदेव तथा साहित्यवर्पंग्र-प्रणेता 
विश्वनाथ-ठारा किये गये कु आक्षेप्रों का विह्तत्तापूर्ण खंडन । 
८--रस, अलंकार, रीति, यक्रोक्ति झौर ध्यन्ति-काव्य के जो ये पॉच संप्रदाय स्थूल रूप से 
प्रचलित है, इन संप्रदायों के झवार्य तथा इन सप्रदायों के विषय में भिन्न सिन्न भाचार्यो- 
दारा को गई झालोचना और इस प्रसंग पर पीद्ारजी का मंत। 
६--काव्य के दोषो पर विवेचन | 
१०--दृश्य और अव्य-काव्य के सेर तथा उपभेदो का विवरण | 
हिंदी-साहित्य में इस शैली का यह शनुपम ग्रथ है। इस ग्रथ के समकक्ष का श्र कोई 
प्रय हिंदी में भ्रव तक दृष्टि-गोचर नही हुआ है! 
सेठ जो का आलोजक-रूप 
सौंदर्य कवि-जयत्‌ का कहना है---'काव्य के तत्त्व को विरले ही जान-पहिचान सकते है । यो तो पुप्पो के 
सोंदर्य से सभी का मन प्रसन्न होता है, पर उसमें स्थित मधुर रस का मर्मंग अमर ही होता है? । इसी प्रकार 


१ तस्‍्व॑ किसपि काव्यानां, जानाति विरलों भुवि । 
मासिक: को मरदाना मंत्तरेण मधुन्नतम्‌ ! 


६८ पोहार अभिनदन-ग्रथ 


“सरस कविन के चित्त को बेघत है, सो कोन ।” 
जैसेगूढ प्रदन का उत्तर देने वालें साहित्य के वें ही पारखी है, जो अपनी पैनी दुष्टि से साहित्य के भ्रतनिद्वित 
भावों को निरखने-परखने मे पटु और उसके अनुभवी हे । श्नत वें ही इसके उत्तर-रूप में खलें हृदय से कह 
सकते हँ--- 

“असमझवार सिराहिवो, समझवार को मोन ।” 

सेठ जी ऐसे ही साहित्य-रस के लोभी भ्रमर और उसके रहस्य को समझते वाले रसश, 

एक ही व्यक्ति हे । वे किसी की, वह चाहे कवि हो या कविराजा, साहित्य के प्रति मदाखलतवेजा' को चुपचाप 
देखते रहना, उसके अ्रति कुछन कहना उपयुक्त नही समझते । फलत. सेठ जी झालोचना-स्षेत्र में भी काफी 
सफल रहे । यहाँ भी भापने झपनी प्रतिभा में 'चार-चाँदां लगाये । स्वर्गीय पडित रामचद्र जी शुक्ल जैसे 
प्रतिष्ठित विद्वानों ने अपनी साहित्य-मर्मेशता की लकदक' चारु चाँदनी से श्रालोचना-क्षेत्र को अवश्य जगम्गा 
दिया था, पर वह पाइ्चात्य-विचार (भ्रालोचना) शैली से प्रभावित जैसी है । शुक्लजी भारतीय-विचार-वीथी 
से--उसकी परपरा से टूर-दूर रहे है । सेठ कन्हैयालाल जी ने अपनी प्राचीन प्रालोचना-परिपाटी को पारचात्- 
शैली का नया जामा पहिनाकर एक नईं सुदरता उत्पन्न की है। उदाहरण-रुप में सेठ जी के एक 
प्रालोचनात्मक-निबध को उनके ही छब्दो भौर विचारों मे नीचे उद्धृत करते है, जैते-- 


भ्लकार के नामो में ही हैँ लक्षण यह नव सिद्धात, 
इस जसवतजसोभूषण में, अतिपादित, वह ज्ञांत निर्तांत । 
भरत-पझ्ादि पूर्वाचायों पर मिध्याक्षेप, सगर्व॑ सहा-- 
किया उसी फा इस निवध में संडन है प्रष्टव्य यहाँ ।। 

“जोघपुर-मरेश महाराजा 'जसबवतसिहजी' के राज-कवि चारण-कुलावतश कविराजा मुरारी- 
दान जी ने भपने उक्त भ्राश्रय-दाता महाराजा के नाम को चिरस्थायी रखने के लिये 'मोल झोर तोल में भारी 
'जसवत जसोभूषण' की रचना की । उक्त ग्रथ का हिंदी-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । कंविराजा ने 
शुव्ह्मप्य शास्त्री' जैसे उत्कट विद्वानू-द्वारा साहित्यिक शिक्षा प्राप्त की थी ! शास्त्री जी को उदमपुराधीत 
स्वनामधन्य स्वर्गीय महाराणा 'सज्जनसिह जी' बहादुर ने इसीलिए जोघपुर भेजा था । कविराजा मुरारी- 
दान स्वय भी साहित्यिक विद्वान थे । फिर इस ग्रथ की रचना में क्षास्त्रीजी की सहायता का सुयोग भीआफ 
था । यही नहीं, श्री ज्षास्त्रीजी-दारा जसवतजसोभूषण का सस्कृत-भाषा में अनुवाद भी--यशवतयशोगूषण 
नाम से प्रणीत किया गया था । अस्तु इस अथ में कविराजा मुरारीदान जी ने भ्रत्यत गर्ब के साथ यह 
घोषणा की-- 


“पलंकारों के नामो में हो भ्रलकारो के लक्षण है भोर इस रहस्य को झाज तक किसी भी प्राचीन 
झ्राचार्यों ने महीं समझा । यदि वे इस रहस्य को जानते तो अलंकारों के लक्षण तिर्माणन करते 
झादि .. -««- एा 

कितु, कविराजा की यह गर्वोक्ति केवल मिथ्यालाप है। न तो इस रहस्य से प्राचीन आचार्य है 

ही थे और न सभी प्लकारो के नामो के श्र में लक्षण ही हैं। एवन कविराजा अपने इस श्ातः 
निर्ज्नात सिंध ही कर सके है । कविराजा ने अपने इस आत-मत की पुष्टि मे एक विश्राद्‌ अमाण भी उपस्थित 
किया है । वे कहते हे कि 'जयदेव' प्रणीत” चद्रालोक' कौ-- 


“स्पात्त्मृतिश्नांतिसदेहस्तरकाल॑ कृति जयम्‌ ।* 
इस कारिका:द्वारा सिद्ध होता है कि श्री जयदेव के मत मे भी इन्ही तीन---स्मृति, जाति भौर सदेह भलकारो 
के अभ्रतिरिक्‍त भन्य झलकारो के नामो में लक्षण नही | पर चद्रालोक की उक्त कारिका-द्वारा हक 
कथन का समर्थन कदापि नही होता । इस कारिका का अभिप्राय केवल यही हैं कि इन स्मृति, भ्राति 


सेठजी का साहित्यिक यद्ष शरीर ६६ 


भ्रलकारी में 'लोक-अ्रसिद्ध वैचित्र्य' है, इसलिए इनके लक्षण लिखना भ्रनावश्यक है, इनके नाम ही 'लक्षण- 
रूप' है । इन तीनो के अतिरिक्त अन्य सपूर्ण अलकार इतने सुवोध नही, जिनका यथार्य-स्वरूप नाम-मात्र 
के सुनने से समझ में आर जाय । अलकारो के नामों में केवल उनके स्थूल चमत्कारो का सकेत-मात्र सूचित 
है, जो प्राचीन आचार्यो को स्वीकृत थे | वे नाम मे द्वी लक्षण वाली वात नही मानते थे । क्योकि भ्रलकारो 
के नामों में लक्षण नही हो सकता । यदि प्राचीन सस्क्ृत-साहित्याचार्यों को यह ज्ञात न होता कि 'अलकारो 
वो नाम उनके स्थूल चमत्कार के सकेत-सूचक हे”, तो वे काव्यप्रकाशादि अपने साहित्य-ग्रथों मे श्रलकारो के 
नामार्थ की व्यूत्पत्ति किस प्रकार दिखाई जा सकती थी ? काबव्यप्रकाश्ष की वामनाचार्य कृत 'वालवोधिनी' 
टीका में अलकारो के नामार्थ, व्युत्पत्ति-हारा इस प्रकार समझाये गये हे । 

१, उपसेयोपसा--“उपसेयेन उपसा--उपमेयोपभा ।' 

३, समासोक्ति---समासेन---संक्षिप्तेणार्थ हयकयन समासोक्तिः ।' 

है, निदशेना--निदर्शन--दृष्टांतकरणम्‌ ४ 

डे, दृष्टांत--दृष्टोघन्तः निरचयो यत्र स दृष्ठांतः ॥* 

५, दीपक---एकस्थैव समस्तवाक्यदीपनात्‌--दीपकम्‌ ४ 

यह नामार्थे-व्यूत्पत्ति का दिग्ददोन मात्र है झौर कविराजा-द्वारा की गई अलकारो के नामार्थ की 

स्पष्टता भी प्राय इसी का श्रनुकरण मात्र है । जैसे--- 
४१, उपभेयोपमा--उपसेयेस उपमा । 

२, समासोक्ति--संक्षेप ये सब पर्याय हे । 

३, निदर्शना--कर दिखाना । « 

४, दृष्ठांत--दृष्टः झंतः निएचयों यत्र स॒ वुष्टांत* । 

४, दीपक---दीपयतीति दीपक ।” 

जसवत्त-जसोभुषण के इन अवतरणो से स्पष्ट है कि 'कविराजा ने नामार्थ स्पष्ट करने में प्राय 

काव्यप्रकाश का ही श्रनुसरण किया है । फिर भी आप 'उपमा' का नामार्थ स्पष्ट करते हुए लिखते है--- 

यहाँ उप---उपसर्भ का भ्रर्थ है---समीपता । फहा है चितामणिकोष कार ने---उप सामीप्पे । 

भाद धातु से भा दाब्द बना है । माड्‌ घातु 'मान-अ्र्थ में हे--कहा है घातुपाठ में 'माड:-भानें', उप- 

सासीप्याव्‌ भा सानस्‌ू---उपसा । समीपता करके किया गया मान, श्रर्यात्‌ विद्षेष ज्ञान । यह उपसा 

का श्रक्षरार्थ हैं । उपसा के नाम का यह साक्षात्‌ अर्थ प्राचीनो के घ्यान में नहीं श्राया । श्राया होता तो 
यह '्पुत्पत्ति क्यों नहीं लिखते ।” 

खेद है, कविराजा जैंसे मान्य विहान-द्वारा ऐसे मिय्या वाक्य लिखे गये है । जव कि उपमा का 

नामार्थ काव्यप्रकाश् में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है --- 

“उपमेति । उपसभोपे मीयते परिच्छिय्ते (उपमानेन कर्ता उपसेय कर्म) प्रनयेत्युपता । उप- 
पुर्वात्‌ भाड़, -माने---इति जौहोत्यादिकान्माघातो, आझातदचोपसर्ग (३-३,१०६) इति पाणिनि सृत्रेण 
करणें श्र, प्रत्ययः त अकतंरि कारके इत्यनुवृत्तेरिति वोध्यम्‌ ।---पकजादिवत्‌ योगरूदमिदमुपमा- 
पदम्‌ हा 

कहना अनावश्यक है कि कान्यप्रकाण में उपमा के नामार्य की व्यान्त्या में जो कुछ फहा यया है, 

कविराजा ने उसी का भावार्थ हिंदी में लिख दिया है । अतएव कविराजा कौ----अलबगरों के नामार्य का 
ज्ञान प्राचीन झ्राचार्यों को न था, यह यर्वोक्ति अकाड-ताडव मान है । 

कविराजा जी का आशक्षेप यह भी हैं कि 'प्राचीनाचायों को नामार्थ का ज्ञान होता तो वे लक्षम बयो 

लिखते / इसका उत्तर यह है कि सभी झलकारो के नाम-मान में लक्षण हो ही नही सकते | उदाहर्थ रूप 
में--- प्रथम ग्रासे मक्षिकापात ” की लोकोक्ति को चरितिरथ करने वाला वमोक्ति--प्रलयार को सीजिये । 


७० पोह्ार अभिनंदन-मप्रंथ 


इस अझलकार में वक्र (टेढी) उकित में चमत्कार होता है, जो इसके नामार्थ-द्वारा स्पष्ट नही होता । प्रत 
काव्यप्रकाश में इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है--- 

“बदुपतमन्यथावाकयसन्यथान्येधन योज्यते । 

इलेदेण काक्वा वा शेया सा पक्रोक्तिस्तया दिघा १४" 

भ्र्थात्‌ प्रन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति-द्वारा स्लेप वा कांकुं-तक्ति से अन्य 

प्रथ--वक्‍ता के कहे हुए वाक्य का भझन्‍्य (दूसरा) भ्र्थ कल्पित किया जाय, वहाँ 'वक्रोक्ति' अलकार होता 
है। उस अन्य-अर्थ की कल्पना इलेष वा काकु-उक्ति-ह्वारा होती है । किंतु वक्रीक्ति के नामार्थ से यह वाठ 
स्पष्ट नही होती | इसलिए लक्षण-निर्माण किया जाना अनिवार्य था ! 

नाम में ही लक्षण कहने वाले कविराजा जी ने वक्रीदित-अलकार के नामार्थ की स्पष्टता इस 

प्रकार की है--- 

“बक दाब्द का अर्थ है कुटिल प्रोर इसके पर्षाय हँ--वाँका, टेढ़ा इत्यावि तया वक्तोक्ति-ताम की 
व्यूत्पत्ति है-बक्तो कृता उक्ति', दाँको की हुई उक्ति | उबित का दाँका करनए तो पर की उक्त का ही 
हो सकता है ।. .  अक्रोकित में कहीं श्लेष होता है, परंतु वह गौण रहता है ।” 

इतना लिख कर कविराजा ग्रागे फिर लिखते है--- 
“बक्-करन पर-उवित को, नुप वक्रोफ्ति-मिहार ॥ 
स्व॒र-बिकार स्लेबादि सो, होत जु बहुत प्रकार ॥ 
भरत कविराजा ने वक्रोक्ति' नाम का अर्थ यह जो लिख कि 'उक्ति का वाँका करना तो पर की- 
उबित का ही होता है', यह झर्थ वकोक्ति के भ्रक्षरों से, कहाँ भौर कैसे निकलता है, समक्ष में नहीं आता | 
इसके अ्तिरिक्‍त--स्वर-विकार और इलेपादि भ्रथें भी वक्रोक्ति-शब्द के भ्रक्षरोंते चही निकलता है भौर 
उतका यह कहना भी कि वक्तोवित, 'पर' अर्थात्‌ अन्य की उक्ति की ही की जा सकती हैं, सर्वथा 
मिथ्या-प्रलाप है । क्योकि वक्रोक्ति स्वय वक्ता अपनी उ््षित में भी कर सकता है, जैसे--- 
“नोराणि कि पथि न संति दिश्यंति भिक्षाम्‌, 
नैवाशिपाः परभृतः सरितोध्य्य धुध्यन्‌ । 
रुद्धा गुहाः किस जितोध्वति मोपसबन्नानु-- 
कस्माडूजंति कबयो घन्‍्दुरमंव्थान्‌ ॥ 
“--शीमद्भधागवत्त, राशरश 

उक्त पद्य में श्री शुकदेवजी ने अपनी ही उक्त मे वक्रोकित की है। उन्होने कहा है कि कया मार्ग 
में चिघड़े (फटे वस्त्र) लही मिलते ? क्या वृक्ष फल नहीं देते ? कया नदियों का जल सूद गया है” प 
रहने के लिये गिरि-कदराएँ वद हो गईं हैं? कया शरणागतो की भगवान्‌ रक्षा नही करते ” भरत फ़िर 
विहज्जन घन-मदाधो की क्यो इच्छा करते है। किंतु काकु-उफ्ति-द्वारा इसका यह भर्थ होता है कि पहन 
के लिये मार्ग में वस्त्र श्रवद्य ही मिल सकते है, भोजन के लिये वृक्षों में फल भी है, पीने के लिये नदियों में 
जल भी प्रस्तुत है, रहने के लिये गिरि-गुहाएँ भी है और करणाधियों की भगवान्‌ रक्षा भी भ्रव्य हलक 
इसलिए विद्वज्जनो को घन-मदाधों से किसी वस्तु की इच्छा न करनी चाहिये ! यहाँ वक्रोक्ित होते है? 
यक्रोवित-अलकार नही है । क्योकि प्राचीनाचार्यो ने वक्रोनित-प्रलकार को वक्ता की उक्ति का किसी भन्य 
व्यक्ति-द्वारा अन्यार्थ कहिपत किये जाने में ही उसे सीमाचद्ध कर दिया है। भ्तएव जहाँ स्वय वक्ता 
उचित में वक्रोक्ति करता है, वहाँ वक्रोक्ति-पअलकार न द्योकर 'काक्वाक्षिप्त' अथवा है 
विशेष में 'काकु-घ्वनि' काव्य होता है । वक्रोक्त के सामाये के झनुसार तो पर तथा बंता की स्वन्ठपित ह#! 
ही प्रहण की जा सकती है। इसीलिए अगत्या कविराजा जी को मी वक्रोवित के नाम के अक्षरों मे हक 
ते होने पर भी--पर की उक्ति' जैसा वाद्य अधिक जोड़ना पडा है । कविराजा को नामार्थ में ही हि 
हैं-वाला सिद्धात तो सभी सिद्ध हो सकता था जब कि वे ऊपर से कुछ भी अधिक न कह केवल वकोकिए 


सेंठजी का साहित्यिक यश:शरोर ७१ 


भ्रक्षरार्थ में ही वक्रीक्ति-पअलकार का सर्वांगपूर्ण लक्षण स्पष्ट करके दिखलाते | झतएव कविराजाजी के 
न्ञाम में ही लक्षण वाले सिद्धात में अतिव्याप्ति-दोष श्रनिवार्य रूप से श्रा गया हैं । ऐसी अवस्था में उनकी 
यह गर्वोव्ति कि--नाम में ही लक्षण' वाले सिद्धात में अव्याप्ति एव अतिव्याप्ति-दोप नही हो सकता', मन- 
मोदकों का भ्रास्वाद मात्र है । आइचर्य तो यह है कि जिस लक्षण-निर्माण के विपय में कविराजा जी ने केवल 
प्राचीन साहित्याचार्य महामुनि भरतादि महानुभात्रो पर ही नही, भगवान्‌ श्री वेंदब्यास जी पर भी आक्षेप 
किया है, उसी लक्षण-निर्माण के सुगम-पथ का स्वय उन्होने भी अनुसरण किया है । यहाँ तक कि आप ने 
अ्रलकारो के लक्षणो के लिये जो भी भाषा-छुद निर्माण किये है, वे प्राय संस्कृत-साहित्य-म्रथो में कथित 
लक्षणो का कोरा--नीरस अनुवाद मात्र हैँ । 

सत्य तो यह हैं कि भ्रलकारो के स्वरूप समझने-समझाने के लिये महानुभाव प्राचीन साहित्याचार्यों 
ने जो बात लक्षणात्मक कारिका या सूत्र-द्वारा सक्षेप में कह दी है, उसे समझाने के लिए कविराजा जी ने 
कोपादि के अनेक प्रमाणो-द्वारा अत्यत विस्तार के साथ बडी कष्ट-कल्पनाएँ एवं अनुपयुकत खेचातानी करने 
के वाद भी वे अपने सिद्धात की स्थापना करने में तनिक भी सफल नही हो सके है । अतत्तोगत्त्वा उन्हें भी 
प्राचीन-भ्राचार्यों का ही भ्रनुसरण करना पडा है। ऐसी अवस्था में उनकी इस गर्वोक्ति का मूल्य क्‍या हो 
सकता है-- 

“भोज-समे निकसी नहों, भरतादिक को भूल । 
सो निकसी जसवेंत-समे, भए भाग अनुकूल 

यही नही, इसी नामार्थ में लक्षण के सिद्धात-रूप चक्र में भ्रमित होकर आप ने बहुत से रवतत्र 
अलजकारो को इूसरे-दूसरे अलकारो में समावेश कर दिया है, जिसकी झालोचना के लिये श्रधिकाघिक समय की 
भ्रपेक्षा है। साहित्य-विद्वानो के लिये उपर्युक्त सक्षिप्त विवेचन ही पर्याप्त है ।” 

श्री पोह्दार्जी के सत्य शिव सुदर' रूप रस, श्रलकार, हिंदी मेघदूत-विमर्ण, संस्कृत-साहित्य 
का इतिहास-झादि और आलोचना के गहन विचार-पुक्त अवतरण उनके छाब्दो में ही दिये है, ये उनके गहरे 
साहित्य-परिशीलन की एक झलक मात्र है । इस से अधिक उन्हें निरखनें-परखने के लिये उनके दी वें णब्द 
पर्याप्त हे, जो उन्होने इस लेख के भरत में दिये हे--- 

20/2३%॥ श्रालोचना के लिये भ्रधिकाधिक समय की श्रपेका है । साहित्य-बिहानो के लिये उपयुक्त 

सक्षिप्त चिबरेचन ही पर्याप्त है ।” 
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साहित्य 
अपूर्व. यदृवस्तु प्रथयति बिना कारणकलामू--- 
जगद्ग्रावः प्रख्य निजरसभरात्सारयति व । 
कृमाताख्यो पाख़्य प्रसर सुभग भासयति तंत्‌ 
सरस्वत्यास्तत्त्त कविसहृदयाख्यविजयतातू ॥। 
““अभिनवगुप्ताचार्य, 
कीरत भनति भूति भल्रि सोई। 


सुरसरि-सम सब कहें हित होई ।॥। 
“-गोस्वामि तुलसीदास, 


शौरसेनी भाषा की अजील परेपरों 





श्री सुनीतकुमार चादुर्ज्या 


भागा के विषय में श्राज हम झनिश्ििततता की कुहेलिका मे नही है । जो अपरिहार्य और 
भवश्यमावी था, उसे हमारे राष्ट्रपगरिचालको ने भान लिया है। हर है कि अब आगे से भाषा के 
विषय में समस्त घिवाद, विचार-वितडा, त्तकंजाल भारतीय जनता को और विश्रात नहीं कर सकेंगे । 
निश्िल-भारत की राष्ट्रभापा के स्थान पर हिंदी प्रतिष्ठित हो गई है । जिस ओर प्रकृति की गति 
थी, चहाँ रुकावट की आकाक्षा और चेष्टा व्यर्थ हो गई है !-आदण्श की प्रतिष्ठा हो गई है, एवं भादण 
“विषय के डर से हम मुक्त हो गए है । अब हिंदी-हिंदुस्तानीवाली लडाई मिट गईं है। पर समस्या 
का भत्त नही हुआ है। जीवन तो रणागनो की समष्टि है। नई समस्‍्याएँ हमारे दृष्टिपय पर झा 
खंडी हुई है! इन्हें भी हल करना हमारा महान्‌ कर्तव्य होगा। 
राष्ट्र-परिवालकों ने इस समय हिंदी को जो मर्यादा दी है, वह उसके अपने अधिकार की 
की स्वीकृति ही है। यह मर्यादा बहुत पहले ही हिंदी को मिलनी चाहिए थी। हिंदी का आधुनिक 
महत्त्व केचल इन दिनो के अ्रचार का फल नही है। हिंदी की झात भ्रादेशिकता कुंछ ऐतिहासिक भौर 
सास्कृतिक कारणो का फल है। इस समय जिनके हारा अपनी छिक्षा तथा बाहरी जीवन के क्षेत्रों मे 
हिंदी व्यवहृत की जाती है, उनकी सद्या कोई चौदह करोड से कम नही होगी । भारतवर्ष मे इन चौदह करोड़ 
मनुष्यों को लेकर इस विशाल देश का हिंदी-ससार' बना है। पर यह भी विचारणीय है कि इन 
चोदह करोडो में पाँच करोड से अधिक लोग हिंदी को प्रपनी भातृभाषा के रूप मे घरेलू बोली के 
तौर पर नही बोलते । भ्रधिक से अ्रधिक पाँच करोड मनुष्य उन वोलियो को (जिन्हें शास्त्रीय दृष्टि 
से हम 'पहांही हिंदी! धोलतें है भौर जो हिंदी की जड है) मातृभाषा के रुप मे बोलते है, जैसे-- 
दिल्ली की खडी बोली, मेरठ-रोहिललड श्रादि स्थानों की 'जानपद हिंदी', बाँगड (जादू या हरियानी), 
ब्रजमाषा, कन्नौजी और वुदेली । इन सबो के लिए हिंदी झपने पितृ-पुरुषो से प्राप्त मिरास' या 'रिक्य' 
हैं। इनके भ्रतिरिबत हिंदी-ससार' के श्रवश्चिष्ट नौ करोड लोग घर में भौर भाषाएँ बोलते है, जैसे 
हिंदकी पजावी, गढवाली, कुमाऊँनी, विभिन्न राजस्थानी वोलियाँ तथा भालवी, कोसली या पूर्वी हिंदी, 
भोजपुरी, सदानी था छोटा नागपुरिया, मगही और मैथिली । परंतु हिंदी को इन्होने अपनाया है, हिंदी 
के सिवा इस समय इनका ध्यान और दूसरी किसी भाषा या वोली पर नहीं है। हम जो हिंदी- 
ससार' के साथ अंतरग नही बनें, पर हिंदी से जिनका सहयोग और साहचरयें घनिष्ठ रूप से है-- 
भर्थात्‌ गुजराती, मराठी, उडिया, चेंगला, आसाभी आदि स्वतंत्र भाषाझों के वोलनेवाले उतके लिए ऐसी 
परिस्थिति कुछ झाक््चयंजनक है । पर यह बात पृथ्वी में कोई नई या असाधारण नहीं है । भाषा मुख्यत 
सस्कृति का प्रकाइ-क्षेत्र है। सांस्कृतिक सयोग या प्रभाव के कारण पडोस की भाषा का असर भ्रवसर 
किसी भाषा पर आ पडता है, खास करके जहाँ के शिक्षित लोग प्रपनी मातृभाषा के सवध में उदा- 
सील रहते है, या एक या एकाधिक ऐतिहासिक कारणों से जहाँ के जन-समाज के परिचालक-स्वस्प 
उच्च वद्या के मनुष्य अपनी खास प्रातीय जनता की भाषा छोड कर और किसी नज़दीक की भाषा 
की ओर आाक्ृष्ट होते है । ऐसे हिंदी के दो रूप ब्रजभाषा और खडीवोली का गहरा प्रभाव पंजाब 
तथा राजस्थान एव पूरव भर्थात्‌ कोसल की वोलियो झौर विद्र-भत की वोलियो पर आ गया है, यहाँ तक कि 


; / लो के ५ की 
इन सव जगहो के लोगो ने हिंदी को साग्रह अपना लिया है।* यहसा्रतिक इतिहास है। श्रस्तु, इतिहास जो 
हो सो हो, पर यह वात है कि पजावी (कूछ सिक्स एक कुक (वीर कर), राजस्थानी, कोसली, गढ- 
वाली, कुमाऊँनी, भोजपुरी, मैथिली, माही श्रादि नैंपिपरो!क बोलनेवाले बड़े प्रमिमान के साय 
अपने को हिंदी-माषी कहते हे, भौर पछाही हिंदी वोलनेवालोंसे भी ज्यादा जोब के साथ हिंदी कौ 
सेवा में आत्म-नियोजित हुए है । यह तो सच ही हैं कि हिंदी के प्रसार के लिए भोजपुरी, मैविल्री, 
मगही भ्रौर कोसली वोलनेवालो ते, राजस्थानी भ्ौर पजावी बोलनेवालो नें, जो ग्ननमोल काम किया 
है, वह झ्ाघुनिक भारत के सास्कृतिक इतिहास में एक वडी भारी लक्षणीय वस्तु है । 

हिदी-ससार के भ्रलावा--अर्थात्‌ पछाँही हिंदीवालो और उनके साथ ही हिंदी को अपनाए 
हुए लोगो के भ्लावा भारत के आरय-ससार या आये-भाषी जनो की सख्या वारह करोड होगी । 'हिंदी-सत्तार 
के चोदह करोड झौर गैरहिंदी श्ायें-भाषियों के वारह करोड, समूचे मे छत्वीस करोड मनुष्यों में हिंदी भाषा 
किसी न किसी रूप में चालू है । हिंदी-ससार के बाहर के भाय॑-भाषी लोगों की स्वाभाविक और सहज भात - 
प्रादेशिक भाषा हिंदी ही हैं । भारत के छुत्वीस करोड प्रार्य-भाषियों में (जो समग्र भारत की जनसल्या के 
तिहत्तर प्रतिशत होते है) हिंदी की प्रतिष्ठा है। संख्या के विचार से हिंदी पृथ्वी की तो तीसरी भाषा 
है। दी य  औ मी शी श जत जता चीनी भौर अंग्रेजी इन दोनो के वाद हिंदी का स्थान हैं। हिंदी के पीछे हमें इन भाषाप्रो 
फो मानना पडेगा--छूसी, जमेन, जापानी, हिस्पानी, बंगला और फ्रासीसी । दृष्टि से 
फ्रासो्सी की जो मर्यादा है, वह झाधनिक जगत में न रूसी की ई। न चीनी है, वह झाघुनिक जगत में न रूसी को है, न चीनी कीप्ौर न हिंदी की ! 
पर इसे सस्क्ृति-वाहिनी, भ्राधुनिक भाषाझ्रो में एक मुख्य भाषा बनाने की ज़िम्मेदारी हम भारतीयों 
की ही है, क्योकि भ्राधुनिक भारत की यह भाषा भपनी सस्या भर अपने खास वैशिष्दूय के कारण 
प्रतिमू-स्थानीय भाषा वनी है। इसे झपने बहुल प्रचार के कारण तथा सहज-बोधता के कारण हम 
स्मानासु प्रथमा' मानते है । 

हिंदी भारतीय जनता के कल्याण के लिए एफ महत्त्वपूर्ण साधन है। उत्तर-भारत को छोड 
दीजिए । द्वाविड-भापी दक्षिण-भारत की आम जनता के कुछ लोग शहरो में अंग्रेजी बोल लेते है 
यह सच है, परतु उत्तर-मारत की आधुनिक भाषामों में यदि कोई भी मापा सव से अधिक लोगो की 
समझ में पाती है, तो वह हिंदी ही हैं। निखिल भारतीय जनो के लिए जो तीथे-स्थान बने है, ऐसे 
मदिर या क्षेत्र--जैसे तिरुपति या बालाजी, मदुरा, श्रीर॒गमू, सेतुवंध रामेश्वर, कन्याकुमारी, तिरूू- 
श्रनतपुरम्‌, मैसूर, श्रवण-वेलगोला इत्यादि स्थानों में हिंदी बोलनेवाले पंडे, दुकानदार, व्यापारी, होट्ल- 
वाले भादि बहुत से मिलेंगे । भारत के दूसरे भ्रनायंभाषी लोगो में भी हिंदी का ही भ्रचार दिल्लाई 
देता है। अपने देश से प्रेम रखनेवाले, जो भारतीय राष्ट्र को एक भर भ्रखढ मानते है, वे वर 
स्वीकार करेगे कि हमारी राष्ट्रीय, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक एकता के लिए हिंदी भाषा एक बढ़े 
भारी कायें का साधन है--यहाँ तक कि में इस खड, छिन्न और विक्षिप्त देश में तो, संस्कृत के 
वाद हिंदी को ही ईइवर के भाक्षीर्वाद-स्वर्प मानता हूँ । हमारे इस विराट विशाल देश में--जो भपने 
प्रायतन में रूस को छोड कर सारे योरप-खंड के समान है और जहाँ एक दर्जन से अधिक वडी-वी 
भाषाएँ चालू है, और विरोधी मनोवृत्ति तथा भारत-विरोधी जनो के कथनानुसार जहाँ कई सौ भाषाएँ 
और उप-भाषाएँ चालू हे--वहाँ हिंदी ही के द्वारा हमें भाषा-सकट से छुटकारा मिल गया है। इस्लैण्ड 
भौर फ्रास में केवल ३० मील को इंग्लिया चैनल का व्यवघान 'डोवर' और 'कैले' वदरगाहो का मत 
है, पर अग्रेज जब इंस्लैण्ड से फ्रांस आता है तब वह दुस्तर भाषा-संकट में पड जाता है। फिर कई 
मीलो के बाद पच्छिमी वेलजियम में फ्लेमिश़ भाषा मिलती है, और इघर जमेनी, जहाँ की भार 
फ़ासीसी से भी एकदम अलग है। जिसे अच्छी तरह से इन तीन-चार भाषाशों का ज्ञान ने होः उप 
लिए योरप की सैर में वडी दिवकरत होती है। पर हमारे भारत में--विश्येषत- उत्तस्भारते हा 
भाषा की चिंता हमें नहीं होतो। कोई वेंगाली बंबई झावे, या कोई सिघी, गुजरात, महाराई 


शौरसेनी भाषा की प्राचीन पर॑परा ७७ 


झासाम तक जाय, तो वह कभी भी भाषा के संबंध में सोचता ही नहीं | टूटी-फूटी बाजारू हिंदी के 
सहारे हम कदमीर और पेशावर तक शझ्ासानी से काम चला सकते हे । अखिल-भारतीय राष्ट्रीय एकता 
का एक मुख्य प्रतीक हमारी हिंदी भाषा है । इस विचार को हमारे देश के लोगो ने नि शब्द भाव से 
मान लिया हैँ कि जो कंबल अपनी प्रातिक भाषा जानता है, वह प्रादेशिक और सीमित रह जाता 
है, और जिसका हिंदी से परिचय है, वह सचमुच निखिल-भारतीय बन जाता है। 

हिंदी के इस सर्वजन-स्वीकृत अखिल-भारत-व्यापी प्रभाव का ऐतिहासिक कारण क्‍या है ? 


जन गाय है ऋ्यदप न प्पायय साय या >रेपगजल गह तो उस मम्पाइस के ही एक + का अपना देश है---अआधनिक पजाव झभौर पश्चिमी सयुकत या उत्तर-प्रदेश । इस स्थान का 
प्राचीन नाम है 'मध्यदेश । कुरू-पाचाल राष्ट्र या कुरुक्षेत्रमडल यह तो इस मध्यप्रदेश का ही एक ह। ढ 


है। ईसा के जन्म के पूर्व की पहली सहल्ताव्दी के आरभ मे मध्यप्रदेश श्रायंमाषामय भारत का के 
था। इसके पूव में थे 'प्राच्य| या पूरब के देश, कोसल या अवघ, काशी या भोजपुर-प्रदेश, विदेह या 
उत्तर-विहार, और भमगध श्र्थात्‌ मगही-भाषा का प्रात, पद्चिचम और उत्तर में था उदीच्यां देश--मद्र 
या उत्तर-पजाव, कंकय और गाधार या परद्चिम-पजाव, और दक्षिण मे थी राजपूताने की मदझुभूमि । 
इस मध्यदेश को, जो भारतीय श्रार्य तथा आर्य-पूर्व (द्राविड, निषाद श्र किरात) जातियो के सास्क्ष- 
तिक मिश्रण का केद्र था, हम हिंदू-ज्ाहाण सभ्यता का भी केंद्र या जन्मभूमि कह सकते हूँ । इसी प्रात 
में ईसा के जन्म के पूर्वे लगभग दसवी छाती में मिश्र-प्रार्यानायें सस्क्ृति ने अपना विशिष्ट रूप प्राप्त 
किया था । इसलिए इस देश का एक खास महत्त्व सवो ने माना है। इसी स्थान पर महर्षि वेदव्यास 
नें ब्राह्मंणो के मुह से सुने गए चार वेदो की सहिताओशो का सग्रह किया था और झार्यो तथा भाषा के 
अनुसार द्राविड, निषाद, किरात आदि श्रनायों कौ पुराण-कहानी का सम्रथन करना छुरू किया था 4 
इसी जगह पर श्री कृष्ण वासुदेव ने अ्रपनी शिक्षा का प्रचार किया था, जिसमे दिंदू चिता-धाराझों का 
एक महान्‌ समन्वय सामने झ्ाया । “निगम' भ्र्थात्‌ वेद और भ्रागम' भ्र्थात्‌ वेद-बाह्य तत्रादि शास्त्र, 
इन दोनो की उपासना-रीति भ्लग-अलग थी । वेंद-मार्ग मे अग्लि द्वारा हवन और देवताओो के उद्देश्य 
से पशुओं के मास-मेदादि की आाहुति दी जाती थी, और तत्र या श्रागमिक मागं की पूजा-रीति में 
देवता की मूर्ति पर या दूसरे प्रतीक पर फूल, पत्ते, फल, आऋवल, पानी, खाद्य मिठाई (नैवेद्य) भ्रादि 
चढाए जाते थे। इन दोनो को एक साथ मिला देने की सार्थक चेष्टा कृष्ण वासुदेव ने ही की थी । 
भारतीय सभ्यता ने आयों के झ्रागमन के बाद वेद, पुराण और गीता को लेकर, मध्यदेश ही में ्रपनी 
खास विशिष्टता प्राप्त की थी। मध्यदेश की सस्क्रति श्रखिल शभ्रार्य प्रातों की एकमात्र सस्क्ृृति बनी 
और यहाँ के वौद्धिक नेताओरो की विद्वत्ता, “लोक-परिचालन-शक्षित प्रभृति युणो के कारण यहाँ के लोगो 
की भाषा सभी आय्ये-भाषियों के लिए एक प्रामाणिक भाषा मानी गई। केद्रीय स्थान की भाषा होने 
के कारण दूर-दूर के प्रात्तों के लोग इसे ही समझ सकते थे । पर इनमें एक प्रात के लोग सुदूर प्रातो 
की चोली समझने में कठिनाई अनुभव करते “थे । पद्दिचम-पजाव या महाराष्ट्र के आर्य-भाषी लोग पूरब 
के बिहार-प्रात के आरये-भाषी की बोली को दुर्बोध्य समझते है, और वैसा अतीत में भी समझते थे; 
पर बीच की बोली होने के कारण मध्यदेश की बोली का सब कोई पीढी-दर-पीढी भ्रच्छी रीति से 
उपयोग करते भाए है और करते है | इस प्रकार भारतीय सभ्यता के इतिहास के प्राथमिक या भार- 
भिक युग में इस मध्यदेश में प्रचलित सस्कृत भाषा ही हमारी सम्यता या सस्कृति का अनमोल प्रकाण- 
स्तम या भाष्यम बनी | पजाव और मध्यदेश से यह नवीन हिंदू सभ्यता जब समग्र उत्तर-भारत में 
फंली, तब से संस्कृत भाषा इसका माध्यम या वाहन बनी । हिंदू-सभ्यता का वाहन और साथ ही इसका 
प्रतीक वन कर यह सस्कृत भाषा समग्र भारत भूमि पर फैल गई, भर साथ ही मध्यदेश की यह भाषा 
यथानसभव सब ज्लोगो से अपनाई गई। पिछले काल में सस्कृत परिवर्तित होकर आकृतिक और 
भपक्षण् में रूपातरित हो गई। परतु भध्यदेश की प्राकृत, जो सस्कृत का ही परिवर्तित रूप थी, सस्क्ृत 
की ही राह पर चली ; बुद्धवेव के समय में, भ्र्यात्‌ ईसा के पूर्व की सहज्ताब्दी के मध्यमाग में, सम्कृत 
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जब (खास कर के प्राच्य देश या पूरव में) कुछ पुरानी और भ्रप्रचलित होनेवाली हो गई, तव वोह 
झभौर जैन धर्मं-नेताशो ने जनता की लोकमाषा प्राकंंत को साहित्य की भाषा के रूप में अ्रपनाया | 
इसका फल यह हुआ कि भाग लोगो में चालू मौखिक या घरेलू बोलियो में साहित्य-सजंना का झरम 
हुआ । यो जैनो और वौदो के अपने-अपने धर्मे-स्थापको के उपदेश की भाषा पूर्वी प्राकृत में उच्च कोटि 
का दर्शन और विचार-मूलक साहित्य वन गया । महावीर स्वामी की जीवन-कथाओ्रो और उनके उप- 
देशों के झ्राघार पर जो लोकभाषामय नया साहित्य बन गया, वही भविष्य काल में कुछ परिवत्ित होकर 
हमारे सामने अत में जैन अ्र्धेमागधी साहित्य के रूप में विद्यमान है। यह जेन भ्रप॑मागधी महावीर 
स्वामी के समय की पूरव की भाषा का उत्तर-कालीन कुछ-छुछ परिवत्तित निदर्शन है। बुद्धदेव ने तो 
साफ-साफ कह दिया था कि अपने उपदेश लोग भ्रपनी-अपनी खास भाषाझ्ों या बोलियो में सुने । उन- 
की शिक्षा पहले-पहल मगध की बोली में ही दी गई थी। शिक्षापदो का पहला सम्रह इसी प्राच्य या 
पुरव की मागघी भादा में हुआ था । पर तुरत बुद्ध-बचनो के विभिन्न अनुवाद विभिन्न आतीय भापाग्रो 
में होने लगे । निदान यह हुआ कि मूल बुद्धोपदेश, जो कि मागर्घी में सब से पहले लिपिवद्ध हुआ था, 
इस समय सपूर्णतया प्रवलुप्त हो गया है। पर इसके अस्तित्व के कुछ प्रमाण हमें मिलते हैँ। इपर 
झशोक की धर्म-लिपि (इस अवलुप्त बुद्धवचन) से दो-चार वावय मिल गए है, उधर दूसरी प्राधीन 
शिला-लिपियो के कुछ शब्द झौर वाक्य तथा पालि में उपलब्ध वौद्ग्रयो में कही पालि के भ्रतरात में 
उसके पहले की पूर्व प्राकृत मे लिखे गए मूल-स्वरूप वौद्ध शास्त्र की भाषा के कुछ शब्द-रुप और दूसरे 
चिहक्लावशेष मात्र मिले हे । हमें भ्रव पता चला है कि प्राचीन भारत में वुद्धवचन के कम से कम दीन 
भ्रतुव्मद हुए थे--एक पालि मे, दूसरा बौद्ध सस्कृत में और तीसरा उदीच्य या उत्तर-पश्निम मास में 
” प्रचलित प्राकृत में (जिस प्राकृत को हम 'गाधारी' प्राकृत कह सकते है) । इत तीनो के भ्रदिखित 
प्राच्य भाषा में लिखा हुआ मूल वुद्धवचन या बौद्धक्षास्त्र तो था ही। उदीच्य की वोली में लिखी गई 
बुद्धवचन की पुस्तकें न केवल भ्राजकल के पजाव, कश्मीर और सीमात-अदेश्ष में चालू थी, पर उन प्रात 
से सव मध्य-एशिया में भी फैल गई थी, जहाँ उदीच्य के लोग भारतवर्ष से आये संस्कृति तथा भाषा 
लेकर कुस्तन (खोतन) श्रादि नगर व॒ना कर वस गए थे। मध्य-एशिया के सड्हरो में से इस उदीच्य 
प्राकृत में लिखे हुए वौद्ध शास्त्र-ग्रथो के कुछ भ्रश् मिले है । उनसे इस लुप्त साहित्य कौ सूचना मिली 
है। सस्कृत में भ्रनुवाद किए वौद्ध झास्त्रो का वहुत भ्श नेपाल के वौड़ो ने बडे ही गल के माय 
सरक्षित किया है । वह हमें प्राप्त हुआ है ।“पालि-भाषा में जो भ्रनुवाद हुआ था वह घिहल के वौद् 
भिश्ुओ द्वारा भ्रदतक सुरक्षित होकर चला शाया है। सिहल से हौनयाव मत के बौढ़ों के था 
के रुप मे यह पालि-अनुवाद वर्मा, कबोज भौर स्याम में लाया गया । वहाँ के भिक्षुभो में महें पाति- 
शास्त्र श्रव भी जीवित है। हीनयान मत के थेरवाद या स्थविरवाद सप्रदाय के वौद्ध लोगी मे मारत- 
वर्ष ही मे इस पालि अनुवाद को चनाया था। कंव और कहाँ ? इसका स्थिर निश्चय भई पक 
हुआ । पर जहाँ तक हमें पता चला है, हमारा विचार यह है कि यह अनुवाद मध्यदेश की परहा हे 
वोलनेवाले वौड़ गुरभो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था । महाराज भरक्योक के पुत्र महँद्र भौर 0 
मित्रा का जन्म मालवनदेश के एक प्रधान नगर विदिशा में हुआ था| उनकी माँ हे 288 फी 0] 
घर की बेटी भशोक से व्याही गई थी, जिस समय राजकुमार प्रशोक झपने पिता मौर्ग सर 
सार अमित्रधात के प्रतिनिधि वन कर मालवन्सूवे का शासन करते मे। बचपन मे राजबगा लग 

दो भाई-वहन विदिद्या में ही पालित हुए थे । वहाँ की वोली, जो मध्यदेश कौ ही आटे हक नी 
पपनी भाषा वनी। अपने पिता अ्रशोक की भरेलू बोली उनसे दूर रहने के बाण के व 
हो सकी | बुद्ध-बचन इन्होने इसी मध्यदेश की भाषा में ही पढे, भोर जब वाद में की ने 
प्रचार के लिए अपनी पुत्री और पुत्र को लका द्वीप भेजा, ठब ये जौ दुद्धशान्व बर्ह ह छिल्य हे 
वह मध्यदेशीय प्राइन हो में लिखा हुआ था। पिछने समय उनका नाम वना पार्ति न 
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शौरसेनी भाषा की प्राचीन परपरा छह 


भिक्षुओ का उत्तर-भारत की भाषा-विषयक हालत से कुछ भी परिचय नही था। वे जानते थे कि 
बुद्धवेव मगध के थे, और प्रातीय मागधघी प्राकंत में उपदेश किया करते थे। और भगघध से मौयें सम्राद्‌ 
के हारा प्रेषित होकर मगघ ही से शास्त्र लेकर जब राजघराने के प्रचारक आए, तो उनके लाए हुए' 
शास्त्र की भाषा मागधी के सिवा और हो ही क्‍या सकती थी ? थो तो गलती से सिहल के पासि- 
शास्त्र की भाषा का 'मागघधी' नाम हुआ, पर प्राकृत भाषा-तत्त्व की एक साधारण बात यह है कि 
पालि का मेलजोल उस मागधी भ्राकृत से विलकुल नही है, जिस मागधी प्राकृत के व्याकरण तथा कुछ 
निदर्शन मिले है । इसका सादृद्य पुरानी शौरसेनी' प्राकृत ही से है । श्रत हम कह सकते हे कि बौद्ध 
साहित्य की एक प्रौढ भाषा पालि भध्यदेश की प्राकृत शौरसेनी के प्राचीन रूप पर ही आधारित है। 
संस्कृत नाठकों से हमें पता चलता है कि ईसा के झासपास की छातियों में जितनी प्राकृत या पार्य 


शक मापा उसस्आार नें भा मो, उसमे बिन बकय- मारो मय के परत मू ब्राकृत--यानी_मध्यदेश के अतगत की या 
न्जमडल की भ्राकृत सब प्राकृतो में उन्नत, शिष्ट और भद्र मानी जाती थी। जहाँ नाटकों के 

शपने अभभिजात्य के कारण सस्कृत ही में बोलना चाहिए था, वहाँ नारी या शिक्षु होने के कारण जिनसे 
सस्कृत वोली नहीं जाती थी, थे सहज रूप में शौरसेनी प्राकृत ही बोलते थे | ऐसे ही जब प्राकृत 
परिवर्तित होकर प्रपञ्नश की अवस्था में झा पहुँची, तब मी हम देखते है कि और सब प्रातीय $ होकर अपभअ्रद्य की अवस्था में भरा , तब भी हम देखते है कि और सब प्रातीय_अप- 
भ्रेशो का शौरसेनी या मध्यदेशीय भपअरुश के सामने कोई भी मर्यादापूर्ण स्थान नही था। लगभग ८०० 
इस्वी से शुरू कर १२००-१३०० तक शौरसेनी अपअ्ंश भाषा, जो नागर भ्रपअश्अश भी कहलाने लगी, 
उत्तर भारत में एक विराद साहित्यिक भाषा के रूप में विराजती थी । सस्कृत के बाद इस झौरसेनी 
भ्पञ्नश ही का स्थान उस समय था । विभिन्न प्रातीय अपभ्रश भाषाएँ थी तो सही, पर उनमें साहित्य- 
सर्जना मानों नही होने के बराबर ही थी | वी नासस सो वर तक सिल्क पर वगाल तक मर क्र 
नि लाल लक पल रदाढ के प्र इसका एप नेपाल, मिथिला से लेकर झौर उडीसा तक तमाम इस शौरसेनी था 
नागर अपअश साहित्यिक भाषा का क्षेत्र बन गया भा | राजपूत रोजातं का प्रभाव इसका एक कार अपअश साद्दित्यिक भापा का क्षेत्र बन गया था। राजपूत रोजातों को प्रभाव इसका एक कारण 
हो सकता है। पर मेरी राय में इससे उत्तर-मारत का एक साधारण भाषा-साम्य या आषा-विपुयक 
सहज-बोधता भी प्रमाणित होती है। शौरसेनी अपभ्रश म सिंघ, महाराष्ट्र, पजाब, कर्मीर, विहार, और 
बगाल तक के कवियों के पद और दूसरी कविताएँ मिली है। साथ हो किसोसकेसी प्रात में प्रो्ताय 
भावबाओ की उत्पत्ति के समय इनमें भी स्थानीय कवि लोग रचना करते धे--जैसे बगाल और मिथिला, 


में । पर्छांह-खड में, जो कि बुद्ध हिंदी का अपना देश है, भौर मालव, राजस्थान तथा गुजरात में तो वाद्ध हिंदी का अपना देश है, और मालव, राजस्थान तथा गुजरात में तो 
दौरसेनी भपअञ्र॒श्ञ की निजी भूमि ही थी । इसमें कोई सदेह नही कि लगभग 5००-१००० ईस्वी में 


किसी उत्तर-भारतीय आर्यंभाषी को यदि देशाटन करना और साथ-साथ साधारण जनो तथा द्विष्ट जनो 
से मिलना होता था, तो सस्कृत के अभ्रतिरिक्त शौरसेनी अपज्रद्म]ै के सिवा उसका काम ही नहीं चलता 
था। यह सच है कि शौरसेनी अ्रपञंश उन दिनो की प्रात प्रादेशिक भाषा ही थी भौर झ्राजकल की 
भ्जभाषा, खडी बोली भादि विभिन्न प्रकार की हिंदी का उद्भव इस झौरसेनी अपनश से ही हुमा 
है। भ्रव की तरह एक हज़ार वर्ष पहले हिंदी ही अपने पूर्व रूप में आंत-प्रादेशिक भाषा के बे आंत प्रादेशिक भाषा के रूप में 
अखिल उत्तर-मारत पर फैली थी गौर तमाम आर्य-भाषी लोगो में पढी-पढाई और लिखी जाती थी । 

इस तरह भमध्यदेत्त की ही भाषा सिलसिलेवार विभिन्न भाषा सिलसिलेवार विभिन्न युगो में मारत की मुख्य राष्ट्रिक तथा 


नकवी ननईशााााांभाकगरकम्पे 


पक एव पा थम आग कर भा सफ जया कप कप प्रादेशिक भाषा (सस्कृत के बाद यह तो मानना हो हैं) बन कर चली 
बाई है... इसका साप्रतिक इतिहास भ्रौर भी स्पष्ट है | को कुछ बाते हमारे लिए व्यास- 


कूट था संदायमय बन रही हैँ। विदेशी तुर्क लोगो ने मुसलमान-धर्म लेकर जब भारत पर चढाई कौ 

और हिंदू-भारतीयो को हराकर उत्तर-भारत के राजा बनें, तव उत्तर-भारतीय आधुनिक भाषाएँ श्रपते- 

अपने सूतिकागार मे थी । पढितो में शिष्ट भाषा, ज्ञान-विज्ञान के लिए झात प्रादेशिक काम-काज की 

भाषा तो सस्कृत थी, पर जनता में झ्ोससेनी अपअंश का ही प्रचलन था धौर्वनों अपन्रंत मौसिक 
११ 





घ० पोद्दार अभिनदन-अंथ 


बालू बोलियो के मुकावले कुछ प्रथीव--आव-पस्त...ी । फिर मुसलमान राज्य कायम होने का पहला 
फल यह हुआ कि राजपूत हिंदु-राजाशो को सभाओझरो में अ्रपश्नश के लेखक और कवियों को जो पृष्ठ- 
पोषकता मिलती थी, मुसलमान सुल्तानों के दख्वारों में वह खतम हो गई। इधर लोक-भाषाप्नो ! 
प्रकट होने का समय श्लाया | मुसलमान राज के पहले दो शती तक नवीन लोक-भाषाएं वच्चों 
तरह पद-स्खलन करती हुई श्रागे बढ़ी । .हिहू-जनता भर हिंु-राजाओं को इन नवीन लोक-माषाओं_ श्रौर हिंदराजाओं को इन नवीन लोक-भाषाओ ने 
अपने वद्य में कर लिया ) श्रपञ्रण् को अरब ज्यादातर जन संस्थाओं के पड़ित भौर साथ लोगो के पात्त 
ही भाश्रय मिला | पर धीरे-घीरे भ्रपश्नदा के दिन लद घुके थे । पजावी (पदिचमी भ्ौर पूर्वी), सिधी, 
मारवाडी, गुजराती, न्रजभाषा, कोसली (या वैसवाडी), मैथिली, बेंगला, उडिया, आसामी, मराठी भ्रादि 
सब बोल-चाल में अपने-अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुई, और इनमें कुछ भाषाओं के लिए कवि बोग भी 
सचेत हुए एवं भ्रपनी मातृभाषा समझ्ष इन्हें भी प्रीति-मरी दृष्ठि के साथ देखने लगे | जैसे बंगदेश के 
एक अज्ञाततामा कवि ने, जो सिर्फ बंगाल कथि' नाम से परिचित है, ईस्वी १२०० वर्ष से पहले ही 
झपनी भातृभाषा के सबंध में 'सदुक्तिकर्णामृत' नाम की एलोक-सग्रह पुस्तक में जो कि १२०५ ईस्वी 
के आस-पास बगाल के भतिम हिंदू राजा लक्ष्मण सेन की सभा में भ्रवस्थित पडित और भ्रमात्य श्रीपर- 
दास द्वारा बनाई गई थी, यह कविता लिखी है--- 
धघनरसमगी गेंसीरा वक्तिससुभगोपज्ञीविता कविभिः । 
झवगाढा व पुनीते गगा बंगाल वाणी च। 

अर्थात्‌ गया तथा बगवाणी, इन दोनो में अवगाहन करने से वे मनुष्य को पवित्र कर देती है। गया 
प्रचुर जलमयी है, वगमाषा ताता काव्य-रस से भरी है , गगा गहरी नदी है, बगमाषा प्र्थ या भाव-गभीरा 
है, गगा नदी टेढी-बाँकी रीति से प्रवाहिता है, सुदर है भौर कवियों के द्वारा वणित है, भौर वेगला 
भाषा में वॉकापन या सावल्लील सौदय है--यह भाषा सुदर है, बहुत से कवि लोगो ने इसमें लिखा 
है और अ्रव भी लिखते हे । 


यो बेंगला, मैथिली, उड़िया, कोसली, न्रजभाषा तथा प्राचीन राजस्थानी-गुज़॒ती भौर मर मराठी 


बी 
"को साहित्यिक भर्यादा मिली, पर भ्रपश्नश का पुराना स्थान रातो-रात नही मिटले का था। £ सा मर्यादा मिली, पर भ्रपश्रश का पुराना स्थान रातो-रात नहीं मिटने का था। भ्रखिल- 


पर वयजय मनन जलता ही पा न कोसी दंतगासी वा कली पर उसका प्रभाव चलता हो रहा। धीरे-धीरे मध्यदेश की दो भाषाएँ भ्रपञ्श की वारिस , 
वनी---भागरा मथुरा भौर ग्वालियर की ब्रजभाषा और दिल्ली को | या 





"को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला, जो भाषा मध्यदेश से सपकित प्रयोध्या में चालू थी। मध्ययग 
पे लात के सार्थक हाय में अमापा का स्थान पक उत्तर-भारत के में ब्रजमाषा का स्थान सबको विदित है। जननट है कि 
झपनी की सेट कजवाओ में शोसनी भवलत की शरीन अलेगर मिला मन समा फरं राग अपभ्रश को नवीन कलेवर मिला, नये भायुकाल को प्राप्त कर 

या | उघर बअगाल से सेकर मजाराष्ट शोर पकिचम-पजाव त संगीत आर राधु 


लिया। उधर बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और परिचम-पजाब तक ब्रजमाग डा ली 
| 22222 नम पु जूट बुरा । बंगाल के कवियों की लिखी ब्रजभाषा कविता: 
है जे बरतनी भपभत की। कवि भूषण ने भपनी भोजगयी बजमाणा मे महारास के । 
पर पक गे उस के कद कप मी उनकी कर्म या हृसते गदेशीय गया पृ 
मराठे पोबाढा यथा युद्धनोत के लेखक लोग भी कमी कर्मी ब्रजभाषा या दूसरी मध्यदेश्ीय मी 
का व्यवहार करते थे । दिल पुषमो के वर्ण की आता को या पाराम के घर उुओ के घर्मोपदेश की भाषा तो झपने मूल में श्रज भौर सडी वोती 
ही है। _उसमें जो पणाबीपन दिलाई देता हैं, वह केवल स्थानीय आपाशो के अरे 


प्रभाव के तौर पर | तुक॑ और पठान सुलतानो के राज्यकाल मे, दिल्‍ली में और उसके बाद भकंबर 
बादशाह के समय में झागरे में जब मुसलमान सल्तनत की (राजधानी प्रतिष्थित हुई भौर भाखिर जे 
दिल्‍ली फिर पायतस्त बनी, तब ब्रजमाषा भौर दिल्ली की खडी वोली, हिंदी के ये दो सम दे 
भारत में फिर प्रतिष्ठित हुए। उधर ईस्वी १५ वी छाती में सत कवीरदास की रचनाओ्रो मे दिल्ली 
की खडी वोली को स्थान मिला, कमी शुद्ध रूप में, कभी ब्रजभाषा से मिले-बुले रुप में । दक्षिण 


ना शौरसेनी भाषा की प्राचीन परपरा धर 


ही एक दाखा ईस्वी १४ वी शती से प्रतिष्ठित हुई शौर उसके सहारे १६वीं शत्ती 
ती' या दखनी” भाषा और साहित्य की तीव डाली गई | फिर इसी दकनी के प्रभाव 
में _१८वी घती के मध्य भाग में 'मुसलमानी हिंदी या उर्दू की भ्रतिष्ठा हुई झ८वी शती के मध्य भाग में - हिंदी_यथा उर्दू की श्रतिष्ठा हुई ! इसके 
सन्‌ १८०० में कलकत्ते मे हिंदी-उर्दू दोनो ने आधुनिक उत्तर-भारत के साहित्यिक तथा 
जीवन में अपने स्थान वना लिये, और आजकल की साधु' या गद्यशली की हिंदी का 
प्रसार होने लगा। घीरे-धीरे शिक्षा के विस्तार के साथ ही साथ पछाँह के वाहर पजाव, 
/ मालवा, विहार, मध्य-अ्रदेश आदि प्रातो में एक विराद नया (हिंदी-ससार' १६ वी शती 
म से तेयार होने लगा । 
हिंदी अब अपने प्रसार के कारण मध्यदेश की भाषा के गौरवमय इतिहास की नये तौर पर 
/राधिकारिणी_वनी । मध्यदेश का भाचीन गौरव श्रौर उस स्थान की आधुनिक भाषा को सख्या- 
(गिप्ठता दोनो एकत्र हो गए। अ्खिल-मभारत की अखडता के सम्बन्ध में हमारे राजनीतिक तथा सास्क्त- 
तिक नेता लोग बडे जोर के साथ सोचने लगे--खास करके वगाल के कुछ प्रख्यात वौद्धिक नेता । 
इन्होने हिंदी को भी अखिल भारतीय ऐवक्य के सगठन की दृष्टि से देखा, और भारत के आयदा 
युग के इतिहास में हिंदी के स्थान और हिंदी हारा होनेवाली एकता बढने की समावना पर उन्होने 
दूर-दृष्टिसपन्न भविष्यवादी की नजर से देखा | यो ईस्वी सन्‌ १८७५ में बंगाल में केशवचद्र सेन ने 
झपने समाचार-पत्र में हिंदी ही श्रखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्र भाषा बनने के योग्य हैं, 
इस विषय पर निवध लिखा । सन्‌ १८७७ ई० में वकिमचद्र चादुर्ज्या द्वारा सपादित वग दर्शन” पत्रिका 
मे, राष्ट्रीय एक्य के क्षेत्र मे हिंदी की उपयोगिता के विषय में निहायत अनुकूल एक लेख निकला था, 
जो मिश्चित रूप से स्वयं वकिमचद्र का अ्रनुमोदित था । गुजरात प्रात से आए हुए महर्षि दयानद सर- 
रवनी ने हिंदी को राष्ट्रभापा वनाने के लिए अपनी अनमोल सेवा कर श्रीगणेश इसी समय से कर 
दिया था,” जिसने पजाब, उत्तर-अदेश तथा राजस्थान मे बडा ही काम किया | १८०२ में राज नारा- 
यण बोस ने और १८८६ में भूदेव मुखुज्या ने भी भारत को एक जातीयता के सूत्र में बॉधने के लिए 
हिंदी की उपयोगिता के विषय पर विचार-समुज्ज्वल वकालत की | सन्‌ १६०५ से जब वगाल में 
वग-भग के बाद स्वदेशी आदोलन का आरभ हुआ, जिसके साथ हमारे स्वाधीनता सग्राम की नीव 
पडी, उस समय कालीप्रसन्न काव्य-विशारद' जैसे कुछ वगाली नेताओ ने हिंदी के पक्ष में प्रयत्न किया 
कि हिंदी के सहारे जनता मे राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए श्राकाक्षा फैलाई जाय | फिर १६२० के बाद 
गाधी जी राष्ट्र-सग्राम के क्षेत्र मे श्रवतीर्ण हुए भर हिंदी को उन्होने भारत के राष्ट्रीय और झात - 
प्रादेशिक जीवन में फौरन अपना यथायोग्य स्थान दिया । कुछ वर्षों तक हिंदी-उदू-हिंडुस्तानी मामले 
के कारण देश में आादर्श-विपर्यय झा गया । बहुत से लोग विभ्ञात हो गए पर भ्रव अत में यह भाषत्त 
शात हो गया और हिंदी अपने अधिकार से “समानासु प्रथमा” मानी ही गई है । 
ऐसे भारत में भाययं भाषा के इतिहास की पर्यालोचना करते हुए हम देखते है कि हिंदी 
कम से कम तीन हजार घर्षो की एक घारा--एक सिलसिलें--के भ्रत में भ्रा रही है। हिंदी एक प्रवाह 
या परपरागत वस्तु है, अचानक सामने आकर खडी हुई कोई नई चीज नही हैं। मध्यदेश की भापा- 
परपरा में सिस्नलिखित बाए के अनुसार हिंदी को प्रात प्रादेशिकता को मंयोंदा अनुसार हिंदी को पात प्रादेशिकता की मंयोदा मिली है (१) 
सस्कृत, (२) प्राचीन शौरसेनी, जिसका एक साहित्यिक रूप है 'पालि', (३) शौरसेनी प्राकृत, (४) 
शोरसेनी भ्रपश्रत तथा उसी का रूप-भेंद नागर अपभ्रदद, (५) राजस्थान की पिंगल भाषा तथा 
<-पुरानी बजमापा, (६) मध्यकालीन ब्जभापा, उजभाषा एवं खड़ी वोली मिश्र जैली, (७) दकनो, 
(८) दिल्ली की खडी वोली, (६) आधुनिक नागरी हिंदी और उसका मुसलमानी रूप उर्दू, जिस 
ड्दू को भ्रपनी स्वाभाविक गत्ति मिलेगी---“सागरे मिलावत सागर-लहरी-समाना“--शुद्ध हिंदी ही के 
सागर में इस मुसलमानी हिंदी यानी उर्दूं की लहर मिल जायगी 








ू 


प्र पोहार अभिनदन-ग्रथ 


यह तो हिंदी का बाहरी इतिहास है । भारत के भौरव के साथ ही साथ यह इतिहास और 
भी गौरवमय बनेगा । भारत के दो-तिहाई से भ्रधिक लोगो में तो हिंदी किसी न किसी रूप में चालू 
हैं ही, पर समग्र भारतीय जनता के लिए भी हिंदी ही गृहीत होनेवाली है। अतर्राष्ट्रीय राष्ट्रनीति के 
क्षेत्र में भारत का महत्त्व बढ़ता जाता हैँ । इसी के साथ-साथ भारत की राष्ट्रभापा का महत्व भी 
बढेगा । विश्व-राष्ट्रसघ में इस समय ससार की जो प्रमुख भाषाएँ मानी गई है, थे पाँच हे--अग्रेजी, 
फ्रासीसी, हिस्पाती, रुसी और चीनी । हमारी राय में भाषा-भाषियों कौ सख्या के हिसाव से इनमें 
हिंदी को भी स्थान मिलना चाहिए। हमारा विश्वास है, एक दिन वह मिलेगा भी । परतु इस दायि- 
त्वपूर्ण परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना चाहिए । 

यह सच है कि इस समय अहिंदी भ्रातो के लोगो क लिए, जिनमें दँगला, गुजराती, मराठी, 
तामिल, तेलगू आदि साहित्य-समृद्ध भाषाएँ चालू हे, सिर्फ राष्ट्रीयकरण के सिवा ग्र्थात्‌ राजनीतिक 
ऐक्य में सहायक होने के सिवा हिंदी के प्रति और कोई आझ्ाकर्षण नही है। इनके लिए हिंदी भ्रव तक 
सस्कृतिवाहिनी भाषा नहीं वन सकी । राजनीतिक झावश्यकता को छोड देने से बहुतेरे अहिदी-भाषियों 
के विचार में हिंदी भ्रभावश्यक है। हिंदी जिनकी मातृभाषा है, या जिन्होंने हिंदी को झपनाया 
है, उनको इस थात पर गौरव करना चाहिए। जिससे हमारी मानसिक और आत्मिक पृष्दि हो, 
रस-साहित्य के पर्याप्त परिमाण में नहीं होने से हिंदी लोकाकर्षक नहीं होगी। हम अहिंदी-आतके 
लोगो का सहज अधिकार तो इस विषय में हे नहीं, हिंदी हमारी पूर्व-युरुषागत मिरास या रिकिय तो 
है नहीं, भ्रतएव अपनी-अपनी मातु-भाषा छोड कर हिंदी भें साहित्य सर्जना की शक्ति हमें मिलती 
भसाधारणतया कठिन होगी । पर हम भामूली तौर पर कुछ ज्ञान या विद्या तो ययाशकित हिंदी के 
माध्यम से परोस ही सकते हे । हिंदी को सूचनात्मक साहित्य के योग्य भाषा बनाने के लिए कुछ 
जिम्मेदारी, कुछ भ्रधिकार, कुछ शक्ति, हम अ्रहिंदी बोलनेवालो में अ्रवश्य है। यदि न हो, वो इसके 
लिए हमें योग्यता का श्रजेन करना होगा । हमारे इस विषय पर दत्त-चित्त होने से भ्रखित-भास्त का 
कल्याण ही होगा । 

झौर एक वात हैं। झाजकल अग्रेजी के विरोध में कही-कही जनमत तैयार करने की कोशिश 
हो रही है। हमारी राय में यह मत भआ्ात भौर आत्मघाती हैं। हम कमी श्रग्नेजी से सबध तोड नहीं 
सकते, क्योकि हमारे आधुनिक सास्कृतिक मदिर के जीवन में बाहर से हवा भौर रोशनी झाने के 
लिए अग्रेजी एकमात्र वातायन-पथ बनी है। इसे कमी छद्ध नहीं करना चाहिए! अपनी भारतीय 
जाति की कई पीढ़ी-व्यापी भ्रभिज्ञता के अ्रनुसार सास्क्ृतिक व्यापार के सवध में, साहित्य-सर्जन के सवध 
में, दृढ-निद्चय होकर हम सलाह देते है कि हिंदी तथा प्रन्यान्य भारतीय भाषाश्रो के साहित्य की पुष्ट 
भर सुसमृद्ध करना चाहो, तो भच्छी तरह से अ्रग्नेजी भी सीखो। एक साधारण ग्रतराप्ट्रीय मान हा 
विचार-वोध, झराधुनिक जगत्‌ के लिए उपयोगी विश्व-मानवता, भ्रग्नेजी के सिवा हमें कहाँ मिलेगी । 
हमारे भध्ययुग के भक्त कवि भौर अनुभवी कवि जो थे, जैसे कवीरदास, सूरदास, घुलमीदाम, स्वत 
हरिदास, हितहरिवश, अ्रष्टछाप के श्रन्य कवि, हरीराम व्यास, चाचा वृदावनंदात, दाऊदवान, 
भीरावाई, गुरु नानक, आानदघन तया हिंदी के अन्य दूसरे सत कवि लोग--उनकी वात छोड दीनिए / उठा 
के लिए भाध्यात्मिक रस-पिपासु मानव के चित्त को पुलकित करते हुए जीवित रहेंगे। पर भारत 
की वात दूसरी है । क्या भग्रेजी जाने विना रवीद्रनाथ भौर गाशी जी अपने प्रभाव को दूरगामी बता 
सकते थे ? श्रग्नेजी भापा अ्रव केवल अकेले भग्रेजो की ही सपत्ति नही है । यह विव्य-सम्पता का ए. 
मात्र साधन, वाहन या माध्यम हो गई है। विदव से हम बाहर नहीं है । ,धियों के लिए जैसे हित 

भ्रस्चिल भारत के सास्कृतिक तथा राष्ट्रीय ऐप के लिए, अहिंदी-मापियों के लिए आर 
झावश्यक की जायगी, वैसे हो हिंदी-ससार के लिए भी उसके परिवत्तेन में किसी एक अर हि 
भाषा को अपने सुभीतते था रच के मृताविक चाहे वह मराठी हो, चाहें गुजराती, वाई ४32 


शौरसेनी भाषा की प्राचीन परपरा ८रे 


तेंलगू, चाहे उडिया, चाहे कन्नड अचदय पढनी होगी । भावश्राही होकर, देश का सर्वागीण कल्याण सोच- 
कर सव को इस बात की युूक्‍क्तिमता पर ध्यान देना चाहिए। अपनी सामाजिक, सास्क्ृतिक तथा 
धार्मिक भाषा भझरवी की अरवो ने जिस उच्छ वसित भाव से तारीफ की थी कि “अलृ-हमृदु लिल्लाहि, 
अल्लघी खलक-लू-लिसान-लू-अरविय्यहू, भल-लिसान-लू-प्रह सन मिन्‌ कुल्लि-लू-अलसान्‌” शर्थात्‌ ईश्वर 
की स्तुति इसलिए हो कि उन्होनें अरवी भाषा को बनाया, जो सत्र भाषाओं में सुदरतम है, उसीके 


मुताबिक हम भी कहेगें--- 
“सर्वज्ञ तदहं वंदे पर ज्योतिस्तमोहपम्‌ । 
प्रवृता यन्मुखाद देवों सर्वेशाषासरस्वती ॥॥ 
शार्थाणा भारतीयानां विश्वसंस्कृतिवाहिनी ॥ 
बहुरुपा व सा नित्या प्रत्ननुत्नप्रभेदतः ॥ 
एत्तज्जातीयभाषासु सर्वास्तुल्पास्थाप्यसौ | 


नव्या हुँदवी भाषा स्थादु राष्ट्र क्यवर्धेनी ॥*“ 





पॉच ग्राचीन-पद 


ओभट--(स॒ १३५२ वि० ) 
(राग-केदारा ) 
प्ज-भूमि भोहनो सें जाँनी । 
मोहन कुंज, सोहन बुदावन, मोहन जमुना - पाँनी ॥ 
सोहन नारि सकल गोकुल की, बोलति मोहन बाँनी। 
आओमद' के प्रभु मोहन नागर, सोहन राघा-राँनो 
जाको भन बृदा-विपिन हरचौ । 
निरखि निकुज पुज-छुवि राघे-कृष्ण-नाम उर घरचौ।। 
स्थाँसा-स्याँस-सरूप-सरोवर - परि स्तारथ विसरधो ! 
आओभरटा राघें-रसिकराइ तहें सरबस दे निवरचों ॥ 


हरिव्यासवेवाचायं---(सं०---१३२० बि०) 
(राग-विह्यग ) 
जगमगे चव-बदन फी जोति । 
भ्रति सुदर सोभा की सीमा लक्षि चकचोधी होति ॥ 
पीतस के भुख-अंबुज-रस करि, चित्रित श्रमित उदोति | 
लखि सुख्र श्रीहरि-प्रिया' हितू सत्ि, वारति है लर-भोति ॥। 
(राग-प्रानदर्सिवु ) 
हो कहा कहो, सुख-फूल-सई । 
फूलें फूल फने सब बन में, सतन-मन् को. सब सूल गई ॥। 
फूल दिसेंव-बिदिसन में फूले, छिति-पंबर में फूल छई। 
फूली लता, ह्र॒म, सरित,-सरन में, जग, मुग सब ठाँ फूल ठई ॥। 
फूल निकुज-मिलय-निकरनि में, वबरम-धरन में फूल मई। 
'श्रीहरि-प्रिया' निरखि नेंनन-छवि, फूर्लेस के उर फूल भई ॥ 


परसुरामदेव-- (स०---१४५० वि०) 
(राग-विहागरी ) 
भन श्री मोहन के रंग रेंग्नो, सो न जात निचोरधो । 
रग ते फीफ्यी परे, झाँश. झर्झोरची ॥ 
हरि-सनमुख जब-हीं चल्यो, तव में न बहोरथो । 
हरि सो मिलि सरबसु दियो, मोते मुख-मोरदों ॥ 
पलटि प्रान तहेँ को भयों, मोते चित चोरघो | 
हरि-प्राथाना कुरस ज्यो, डोलत संग डोरचो ॥ 
जतन-जतन फरि प्रीति सों, पेहलें म॑ जोरधो । 
तापन-परसि प्रवल भी, दूदत नहिं. तोरची ॥ 
सन, मो तन चितयो नहीं, में हैं न निहोरधो। 
नेंन उमर सुत्त - सिंघ त्यो, श्रावत न बअहोरधी ॥ 
एकमेक. पिम्मेम सों, पश्रेंग - संग दुहोरपो । 
रस पै-पाती मभिल्यो, बिछुरत न बिछोरपी ४ 


भाषामणि ब्रजभाषा 





श्री चंद्रवली पांडे 


सुगल-दरवार के गवेगे जिस भाषा को भाषामणि कह कर उसका गान करते थे और 
मुगल बादशाह भी जिसमें रचना कर अपने को घन्य समझतें थे, उसी का अपकार अगरेजी शासन में 
कैसे हो गया, यह विचार करने की वात है । इसकी सच्ची जानकारी के विना हमारी आँख नहीं 
खुल सकती और न हम अपनी राष्ट्रभाषा का मर्म ही इसके प्रभाव में पा सकते हैं । कहने को तो ब्रिटिण 
शासन की छाया में रहते हुए श्री लल्लूजी लालने भी अपनी 'लालचद्विका' की भूमिका में लिख दिया-- 


पौरुष कविता त्रिब्ििध हे, कृषि संब कहत बखानि। 
प्रथम देववानी बहुरि, प्राकृत भाषा जानि ॥। 
देस-भेद लें होति सो, भाषा बहुत प्रकार । 
बरनत हैँ तिन सबनि में, ग्वारियरी रस सार ॥ 
ब्रजभाधा भावत सकल, सुरवानी सम तूल । 
ताहि घल्ानत सकल कवि, जानि महा रस-मूल ॥। 

कितु स्वय 'फो्ें विलियम” में रह कर किया यह कि 'ब्रजभाषा' को 'रेखता' में ढालने लगे 

सुनिये, उन्ही का कहना है--- 

“एक दिन साहिब ने कहा कि 'न्नजभाषा में कोई भ्रच्छो कहानी हो, उसे रेख़तें की चोली 
में कहो ? मेने कहा “बहुत श्रच्छा, पर इसके लिये कोई पारसो लिखने वाला दीजे, तो भली- 
भाँति लिखी जाय ४ उन्होने दो झाइर मेरे तैनाथ किये, सजहर ली खान (विला भ्रौ मिरजा 
कासज झली जवाँ | एक घरव में चार पोयो का तरजुमा ज्रजसाषा से रेखते की बोली भें किया।” 

ब्जभाषा' के ग्रथो का अनुवाद 'रेखते की वोली' में न होता तो श्रागे चल कर कया होता इसे 

कौन नही जानता ? निश्चय ही ब्रजमाषा हो आज हमारी राष्ट्रभापा.होती और फलत देश में हिंदी, 
उद्दूं भौर हिंदुस्तानी का कोई काड भी नहीं उठता । झासन की सुविधा अथवा कूटनीति के चक्कर 
में पिस कर ब्जभापा कैसे पीछे छूट गई और उसकी उपजीबी 'रेखता' उद्द तथा भहदुस्तानी' के 
रूप में आगे बढ निकली, यह इतिहास की वात ठहरी । कितु कृतज्ञ रहिए 'डाकतर गिलकिरिस्त 
साहिब' के कि उन्होने श्रजमाषा को भी कुछ सहारा दिया । कारण स्वय श्री लल्लूजी लाल का लेख है-- 

“संबत्‌ १८५७ में श्राजीबिका कंपनी के कालेज में स्थित हुईं । इसे उन्नीस बरप हुए। 
इसमें जो पोयियाँ श्रजभाषा श्लो खडी बोलो और रेखतें को घनाईं सो सब प्रसिद्ध है ।” 

श्री लल्लूजी लाल ने 'लालचद्रिका' की भूमिका में ्पना जो यह परित्वय दिया हैँ वह त्रडे महत्त्व 

का है । फारण हम देखते हे कि त्रजभापा' जब तक मैदान में रही लड़ी बोली से उसका हद्व 
चलता रहा, श्रौर जब राजाश्रयहीनता के कारण वह पीछे छट गई तब 'खडी बोली” प्रौर 'हिंदु- 
स्तानी' का झगडा छिड गया । मानो श्री लल्लूजी लाल को इसी 'निकडम' के हेतु फोर्ट विलियम 
कालेज में घाकरी मिली थी । जो हो, साहिबो ने झ्ञागे चलकर ब्रजमापा' का सर्वधा बहिप्तार | ३ 
कर दिया और घोरे-धीरे वह कविता के क्षेत्र से भी झोन्नल हो गई । सोचिये तो सही कहाँ श्री 
लल्लूजी लाल ने उल्लास में आप ही लिखा झा-- 


८६ पोहार अभिनदन-ग्रंथ 


प्जभाषा भावत सकल सुरवानी सम तूल। 
कहाँ स्थिति यह हो गई कि 'भाखा' करके उसकी अवहेलना होने लगी और---- 
ताहि बद्धानत सकल कवि जानि भहा रस मूल ॥ 
के स्थान पर ब्रजवासी भी उसके बस्तान से मुँह मोडने लगे । उसके अंतिम लाइले का विपाद है-- 
बंग और महाराष्ट्र सुमग गृजरात देस में। 
झटक कटक पर्यत कहिय भारत भ्रसेस में ।॥ 
एक राष्ट्र भाषा को त्रुटि जो प्रत आई। 
इतने दिन सो फरति रही तुम्होी सिवकाई ॥ 
सत समरथ कवियनु को कविता प्रमान जाएें। 
निरसहु नेंन उधघारि कहाँ लो सबनु गिनामें ॥| 
इकदिन जो मालुर्यं कातिमय सुखद सुहाई । 
मंजू सनोरम म्रति जाकी जग जिय भाई॥। 
देखत तुम निहर्चित जात ताके श्रव प्राना। 
झमागिनी सोकारत फकहहु को तासु समाना ॥ 
लिन रहो इक और तासु पढिब्ौह त्यागों ! 
भाता सो भुख सोरि कहाँ तुद मन श्रनुराग्यों ॥ 
सुभ राष्ट्रीय बिचारनू को जब पुन्य-प्रचारा । 
कंसो याके संग कियो तुम्हनें उपकारा।!। 
रहो बनावतू याहि राष्ट्रभाषा इक ओरोरी ! 
उलठो जातसु प्रनिष्ठट करम लागे बरजोरी॥॥ 
या जीवन-सप्नाम भाहि पावत सहाय सब। 
नाम लेंत हूं तज्यों कितु तुस्हनें याकों श्र ॥। 
क्यो यात्तों मन फिरधो कृपा करि कछ,क जतावो | 
वुयाँ आत्मा या ब्रजभादा की न सतावो ॥ 
जिनके तुम चस परे प्र्ह ते सकल बिस्ाता। 
त्रजभाष ही सुद्ध संस्कृत साँची माता॥ दि 
कविरल ओऔ सत्यनारायणजी का यह विषाद कितना साध हैं इसके विवाद हे है. ० संत्यनारायणजी का यह विषाद कितना इसके विवाद में हम कह 
पहतें, पर प्रसगवण 'विमाता' के प्रसग में इतना कह ही देते है कि समय पर सचेत भ होते का 
परिणाम है विमाता' के हठ से देश का विभाजन ! पाकिस्तान !! कौन नहीं जानता कि रह 
बनी नही कि ब्रजभापा पर वज्ञपात हुआ, पर साथ ही इतना और कितने लोग जातते हैं कि उँ 
बनी ही क्यो । जो हो, उद्ं के अमर अदीव मौलाना आजाद का अपनी प्रसिद्ध रचना बाई हयात 
के ग्रारभ में ही कहता है--- ५ 
“इतनी बात हर वात्य जानता है कि हमारी उद्ं झबान इजमादासे निकती है शोर 
प्रजमाषा खास हिंदुस्तानी जबाब हैं । जम 
परतु भ्राज इस सब की जानी हुईं वात को माननेवाले किसने हैं आप 
कहते रहें पर उर्दू का इतिहास साक्षी है इस कथन का कि उददू प्रजमापा पर से बनाई गई । गे 
फिर भी भभी कल के प्राणी है। उतसे कितने दिन पहे मद्रास के बा बारर श्रागाह न पहले मद्रास के वादा बारर 'प्रामाह तेवर 
था सन्‌ १७६८ ४० में कि... कं 
“झोर हिंदुस्तान मृहत लग जवान हिंदी कि उसे ड्रजमाला बोलने है रिवाज रक्त 
(मद्रास में उ्, उत्राहीमिया सीन प्रेस हैदराबाद, १६३८ ई०, पृ० ४६) तथा-- 
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“बीछे भुहावरा ब्रज भें अल्फाज अरवी वो फारसी बतदरीज दाखिल होने लगे शोर प्रस- 
ब खास को खोलने लगे । सबब से इस झामेज़िद के यह जवान रेखता से मुसंमा हुई ।” (वही) 

रेखता' और 'उर्द' के इतिहास में जावे से कोई लाभ नहीं | सक्षेप में कहना यहाँ यह है 
अब दिल्‍ली की अंजूमन में उर्दू का निर्माण हुआ तव--- 

“पहंद के मिर्ाओों और फस्तीह सुफियों की घोलचाल की भाषा को लिया गया । इसके 
रिक्त चारों ओर की भाषा थहाँ तक कि हिंदी को जिसे भाज़ां कहते हैं छोड़ दिया गया 


उर्दू के आदि उस्ताद णाह हातिम ने भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक दीवानजादा की भूमिक्रा में इसे 
स्पष्ट लिखा भौर खुल कर कह दिया कि अभ्रव उर्द' अथवा मुगल दरार में न्नजभापा का मान नहीं। 
अद तो वहाँ सत्कार है वहीं की वोली का । मुगल राजकुमारों और गहरे मजह॒वी सूफियों की वानी का । 


उधर 'दरवार' में श्रजमाषा की अ्रवहेलना हुई तो उसके बाहर भी उसका भोल घटा, किनु 
इसके ठीक पहले स्वयं दरबार की स्थिति यह थी कि भाषा में प्रमाण ब्रज का ही माना जाता था। 
ध्यान देने की वात है कि घाकवाले खान आरजू,--जिनका निघन उसी वें हुआ जिस वर्ष श्री हातिम 
के दीवानज़ादा का उदय, उर्दू की ज़वान' को प्रमाण नहीं मानते । उनके इस विचार को देख कर 
उ्दू के लोग विस्मय में पड जाते है | सुनिये, श्री हाफिज महमूद णेरानी साहब फरमाते है-- 
“इस सिलसिला में बात्ष वक्त उन्होने मुसल्नचिफ पर चोटें भी की है । सबसे क्यादा जिस 
बात से तभ्नाज्जुब होता है मह है कि खान देहली फी जवान और उद््ू को भी वकझत को निगाह 
से नहीं देखते । उनके तज़वीक हिंदुस्तानी जवानों में सबसे ज़यादा ध्राइस्ता भ्रोर मुहज्जव॒ जवान 
चालियारी है ४! 
श्री भेरानी साहव ने भ्रपने लेख (ओरियटल कालेज मैगज़ीन लाहौर नवंबर सन्‌ १९३१ ई०) 
में भ्रनेक अवतरण दिये है जिनसे समझ में श्राता है कि 'ग्वालियारी' और ब्रजभापा में कोई ऐसा भेद 
नहीं कि दोनो को एक दूसरे से ग्रलग भाना जाय | श्री चितामणि का कथन है-- 
“जो न प्रयोगी सत कविन, भाषा काँची जाँन । 
मथुरा मंडल, ग्वालियर फो परिपक्व वर्जात ॥” 
बितामणि!' और खान भारजू' में कैसी एकता है! कैसा था वह समय |! जी हाँ, तो 
पुष्ट भ्रमाणो के ग्रावार पर इस जन ने सिद्ध कर दिया हैं कि सन्‌ १७४४-४५ में कभी दिल्ली में 'ऊ्दू 
की ईजाद' हुई और इसके ११-१२ वर्ष बाद खान झारज्ू का लिघन हुआ। _श्जजब नही कि उनके निबन से ही 
हातिम को विशेष बल मिला हो भौर उन्होने दीवानजादा' का निर्माण भाषा' के विनाश के लिये किया हो । 
जो हो, इस परिणीलन से इतना तो पबका हो गया कि लगभग [ १७५० ई० के उर्दू से श्रजभाषा को गहरा चय्का 
लेगा और चलते-बलते सत्‌ १८०० ई० में फोर्ट विलियम २ ओर चलते-चुलते सन्‌ १८०० ६० में फोर्ट बिलियम में पहुँच कर अ्गरेजी भासन में वह चित्त 
शतक । इसके पहले बंगाल में इसका कितना महत्व था, यह इसी. से जाना जा सकता है. कि वहाँ 
अैजतूली का भ्रलग साहित्य ही बन गया है। श्री सत्यनारायण जी कविरत्त ने ठीक ही तो कहा है-- 
“बरनन को करि सकते भला तिह भाषा-कोंटी । 
मचलि, भचलि, भाँयो जामें हरि भमाँखन-रोटी ॥7 
पर विधि की विडंवना तो देखिये कि झाज उसी रोटी के अभाव के फारण ग्राज उसको 
कोई पूछता भी नहीं है। खोज के लोग भी खड़ी वोली' के हो सोजी बन रहे है। हा हन ! 
कितु एक दिन था कि_प्रपनी महिमा के कारण ब्रजनापा का स्तन समान था। यरहाँसह 
कि कट्टर भ्ौरेगजव के शासन में उसके श्रादेश में संजकुमाग बे कसन के सलेद उम्त आदेश में शजक्माग की मासन के सिय उपर स्वाग्नए 
मी कांससी में रचा गया । उसके रचपिना नौरजा सा मे उसमें क्ृप्ट कहर: २३5 
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दे पोद्दार अभिनंदन-ग्रथ हे 


“ब्जवासियों की भाषा सभी भाषाओं. सें श्रेष्ठ. है । गंगा झौर यमुना के भोच में जो 
दैश है, जैसे---चंदबार झावि, वह भी शिष्ट गिना जाता है । चंदवार एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित है। 
प्रांत है । चूँकि इसी भाषा में प्रिय-प्रिया की प्रशंसा और सरस तथा शलंकृत कचिता है। एव 
यहो भाषा शिष्ठों और काव्य को व्यापक भाषा है; इसलिये इसके व्याकरण की रचना की जाती 
हैं ।” (ए भ्रामर श्राव त्रजभाषा, विश्वभारती, १६३४५, पु० ५४) 

श्री मीरजा खा की इस गवाही के सामने श्री सत्यनारायण जी का यह कथन कितना 

साधु भौर सठीक ठहरता है-- 


“सुरपद बरन सुभाव, विधिध रसमय श्रति उत्तम । 
सुद्ध संस्कृत सुखद झ्रात्मजा झमिनव अनुपम 0 
देसकाल-अनुसार भाव निज व्यक्त करन में ॥ 
मंजू, सनोहर भाषा या सम कोड न जय में ॥ 
ईस्थर सानव-प्रेम दोठ इक संग सिखावति । 
उज्ज्यल-स्पासल-घार जुगल यो जोरि मिलाबति 
भेद-भाव तजिबे फी प्रतिभा जब रस-ऐएनी । 
जोग गहत तिनसो तब धुंदर बहति तिबेंनी ॥ 
करी जाय जदि जातु परीच्छा सविधि जयारय । 
याही में सब जग को स्वारथ श्र परमारय ॥ 
इसी परम लाभ के विचार से तो अवध के 'रसलीन' विलग्रामी ते अपनी अनूठी रचना 
झंग-दर्षण' में लिखा सन्‌ १७३७ ई० में-- 
“बृज़बाती सीजन रची, यहूं 'रसलीनं रसाल । 
गुन, सुबरन, दग, परथ जहि, हिय धरियो ज्यो माल ॥ 
झौर प्रवप्त के भिखारीदास जैसे भ्राचार्य ने कहा यह कि--- 
“ब्जभाषा हेत ब्रज-वास ही न प्रनुसानों, ऐसे-ऐसे कविन की वानी हूँ सो जानिएँ। 
इतना ही नहीं, कृपा कर उन्होनें इतना और भी स्पष्ट कर विया-- 
“भरजभाष! सापा रुचिर, कहे सुमति सब कोइ । 
मिले संस्कृत पारस्यो, पै श्रति प्रगट जु होइ ॥ । 
स्मरण रहे 'भ्जमाषा' की यह व्यवस्था सबत्‌ १८०३ वि० भ्र्यात्‌ सनु १७४६ ई० की हैं। 
कहलें उर्दू की ईजाद के ीक वाद की । 'उद्दू क्यों कर पैदा हुई', इसे सैयद इंशा भल्लाह के मुह से 
सुनिये । किस सचाई से साफ कह जाते हे कि धाहजहानावाद कें--- 

“खुधावयावों ने सुत्तफिक होकर मुताहिद जवानों से भच्छेश्रच्छे लफ्य दिकाले भोर है 
दाले इवारतो भोर पल्फाल में तसरंफ्‌ करके भ्रोर ज़बानों से भ्रलग एक नई बात पैदा की 
लिसका साम उ्ूँ खा ही 

तो फिर इस कतर-व्योत भौर हेरफेर से बनी उर्दू की किसी सहज भाषा' से कैसे नि 

सकती थी। फलत. भाखापन की उपेक्षा हुई भौर लोग 'भाका' से चिढने लगे । मुहम्मदशाह 
का रेंगीला शासन इस प्रकार 'भाषामणि म्रजभाषा' के लिये घातक सिद्ध हुआ भौर वह गाने की चीज 
भर रह गई । भ्रेंगरेजी क्षासन में प्रमाद और नीतिवश जब उर्दू ही हिंदुस्तानी के नाम से लोकभादा 
मान ली गई तब ब्रजभाषा की रही-सही प्रतिष्ठा भी जाती रही और निदान डाकतर सिलकिरिस्त 


ध भाषामणि ब्रजभाषा प्र 


साहब को भी पछताना तथा कोसना पडा कि 'ब्रजमापा' के साथ ही खडी बोली' को भी छोड कर 
'फोर्ट विलियम” वालोने छात्रों का बडा अ्रहित किया | उनका मूल कथन हेँ--- 


॥ शशए गापला एल्टाल ता णाह जा छाए 88958, #8 द्रशणएा९6 0068 
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श्र्थात्‌ मुझे बड़ा खेद है कि न्नजभाषा के साथ खडी बोलो को छोड़ दिया गया, घएर्योक्ति 
हिंदुस्थानी का यह विशेष भुहावरा वा शैली उस भाषा के विद्यार्थी के लिये विषेश रूपसे लाभदायक 
सिद्ध हो सकतो थी १ 


फलत उपयोगिता के कारण 'खडी बोली” का फिर नाम फिरा और उसका दोहरा दृढ़ 
छिहा । राजकाज में उसकी उर्दू से मुठमेंड हुईं तो गद्य-पद्य में श्रजभापा से । गद्य के क्षेत्र में तो बज 
भाषा अधिक नहीं अभ्रडी पर पद्च के क्षेत्र में उसकी खडी वोली' से ठन गई और अ्रंत में हार भी ३५2 
उसी की हुई । फलत आज खड़ी चोली” किंवा नागरी' का राज है। इस राज्य के सवध में संप्रति 
इतना ही कहना है कि स्वर्गीय श्री प्रतापनारायण मिश्र जी की वाणी मे-- 


“शजमाषा भी भागरी देवी फी सगी यहिन है । उसका निज स्वत्व दूसरी बहिन फो 
सौंपना सहृदयता के गले पर छ_री फेरना है।” 


निरचय ही धस छरी' से बचना चाहिए, अन्यथा राप्ट्र का सारा गौरव मिट्टी में मिल 
जायगा | और स्मरण रखना चाहिए कि श्री विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र जैसे पारखी की भाषा मे 
ब्रजभापा के-- 


“कवियों ने अर्थ के लिये अपने व्यक्तित्व का, भ्रपने आदर्श का, भ्पनी भ्रतिभा का सर्वया 
बिना हो कर दिया हो, ऐसी वात नही है । प्रपने श्राश्रय दाताओं को बेयक्तिक प्रदांसा था 
विरदावली इन्होंने दो ही चार छांदों में गाई है ! पूरा काव्य उन्होंके वन में रचा हो, ऐसा 
नहीं । जो चादुकारिता वर्तमान स्वतत्र भारत सें राजकोय सत्रियो को अ्रभिप्रदन-प्रंथ समर्पित करने 
में हिंदी के कविमन्य झौर पढितंसन्‍्य सहानुभावो के द्वारा देखी जा रही है, उस का शर्तांवा ही 
उनमें मिल सकता है । दरवारी मनोवृत्ति सम्रत्ति श्राज कहीं क्रधिक है श्लौर राजनीति के नाम पर 
साहित्य न्यौछावर हो रहा है । रीतिवद्ध कवि नीति गलित' नहीं थे झोर न घेसा फरके घन 
अटोरना चाहते थे । सम्यता कपने बिकास के साथ सचाई छिपाने के जितने अ्रधिक साधन झौर 
सार्गे आज निकाल चुकी हैं, उतने उस समय नहीं थे । जितने थे भी उनका उपयोग फोई 
कवि कुटिलता पूर्वक नहीं करता था । उन्होने जो कुछ फिया या जो कुछ लिखा, प्रत्यक्ष किया 
कौर लिखा। इस प्रत्यकवादिता के लिए सांप्रतिक राजनीति-सवलित कवि-पुयव्रो और साहित्यिको 
से भ्रधिक प्रशंसा के भाजन भ्रवक््य है । वें भ्र्थ की अपेक्षा 'राजसभा में बडुप्पन पाने के झभि- 
लाषी थे । घे स्वार्य-सिंद्धि के स्थान पर समाज-सिद्धि फा भी ध्यान रखते ये । रोतिवढ- 
काय्य हिंदी को शईंगार फी उक्तियों का जेसा भारी भांडार सौंप गया है उसमें फूड़ा-करकट या 
केवल अ्रविष्ठ या झदलील वर्णन हो नहों है, उसमें श्रृंगार की प्रभूत परिमाण में श्रच्छी-अच्छी 
उक्तियाँ भी सचित है । जितनी संस्कृत क्या किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं हो सकतीं। 
इसे इसकी कड़ी से कड़ी अलोचना करने बालें महानुभावों ने भी स्वीकार क्षिया हैं ४ 

--बिहारी, बाणी-वितान- ब्रह्मनाल काणी, पूृ० ६३-४ 
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कहते का तात्पयं यह कि ब्रजभाषा का गहरा अनुशीलन होना 'दाहिए भ्रौर किसी आासमाती 
चघरका में झा कर उससे जी चुराता छोड देना चाहिए । प्रयति' या श्रयोग के प्रेमी यदि पहचान! 
झौर परख्' से जी बचाना चाहते हे तो चार दिन के लिये चाहे जैसा रग जमा लें, कितु भक्त में 
उतरना है उन्हें भी उसी घाट जिसे कहते हे श्वूगार वा रसराज' | 'प्रगटत दुरत' वे भरा भी रहे हे 
उसी मागे पर | ऐसी परिस्थिति में आवश्यक हैं कि इस 'भाषामणि' की परीक्षा और इसके परिशीलन 
मे दत्तचित्त हो कुछ चित्तवुत्ति को जाना जाय और मनसाराम को परसश्ध कर ही नित नया-तया 
मनसूवा वाँधा जाय । जिससे-- 
“जगसगाय जातीय प्रेत सुधरे चरित्र-वल । 
सब के हो आदरस उच्च उत्तम भर उज्जल ॥ 
विद्या, ब्रितय, विवेक, प्रकृति छवि मर्नाह लुभावे । 
दुख को हो बस झंत देस भारत सुख्त पाबे ४” 
--सत्यनारायण 
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भारतीय घामिक विचार-धारा भें तोन बडी कातियाँ हुई है। पहली क्राति वेदव्यास के 
हाय हुई, जिन्होने वैदिक तत्त्वशञान को लोक म ध्याप्त निषाद-सस्कृति के घामिक आ्राचार-विचारो के 
उाथ मिला कर महाभारत में दोनो का समस्वय किया | दूसरी बडी क्राति विक्रम सवत्‌ के लगभग 
भागवत्-धर्म और महायान-धर्म के समस्वय-प्रधान चिंतन के रूप में झारभ हुईं, जिसके द्वारा मोक्ष 
अनान सन्यास-मार्ग और प्रवृत्तिपप्रधान गृहस्थ-मार्ग के वीच में पड़ी हुईं साईं को पाठा गया, जिसके 
मत में आप्तो गृहस्वैरपिमोक्षमार्ग ” चाला चौडा मार्ग या महायान प्रचारित हुआ । शुग, क्रुपाण और 
उतकाल के समस्त धामिक आदोलन इसी प्ेतुवव की भोर लक्ष्य करते हुए दिखाई पते हे । विक्रम 
की प्रथम सहस्लाव्दी का धामिक इतिहास भागवत-धर्म के समन्वयात्मक प्रयत्नो का इतिहास हैं। इन 
अयलो में जैन, वोद़, बौंच सभी ने एक ही मूल प्रेरणा से केवल नाम-लेद रखते हुए भाग लिया। 
भागवतों के जगत्‌ में झित्य ब्रह्मतत्व विष्णू वत कर प्रकट हुए | सब प्राणियो को, सब विचार- 
धाराओ्ो को भ्रपने में व्याप्त कर लेना, सब में स्वय व्याप्त हो जाना, यही विष्णु की विशेषता थी । 
अतएंव इस अन्वर्थ नाम की शोर इस सहल्लान्दी में समन्वय के प्रयत्व अपना ताना-वाना बुनते रहे। 
द ने भ्रपने समन्वय प्रंघान दृष्टिकोण से इसी युग-सत्य को विष्णु की स्तुति करते हुए इस 

र कहा-- 





“बहुधाप्यागमेभित्ता:. पत्थानः: सिद्धिहेतव: । 
त्वव्येच निपतंत्मोधा जान्हवीया इचार्णवे 0” 

--रेघुवश १०२६ 
सिद्धि को प्राप्त करानेवाले प्नेक मार्ग आगम-सिद्धातों के अनुसार अलग-अलग बढे है, 

किंतु थे सब तुम्हारे पास ही पहुँचते हूँ, जैसे गया के प्रवाह समुद्र में मिलते है ।' 
विक्रम की दूसरी सहलातव्दी मे फिर एक क्राति के लिये जगह बनी । घुष्क त्क-प्रतिपादित 
निगुंण अद्वेत-तत्त्त का भार भानवी-बुद्धि के लिए दृूभर हो गया । विचार-जगत्‌ में पडित-वर्ग और लोक 
पके इसरे से विछुड गए। पडितो के पास तर्क की पैनी कंची थी। निर्मुण तत्व की उससे मनमानी 
व्तर-ज्योत की जा सकती थी। बौदधो के भनेक प्रकार के भ्रद्वैत्वादी तर्क निर्युणस्परी वत्च को काठते- 
छेदते रहे । शकराचार्य भौर उनके उत्तराधिकारी दाशनिको के मायावाद में भी बुद्धि पर आाल्ित तत्व 
के ही बोलवाला था। आ्राठवी णाती से भ्यारहवी छाती तक पनपनेबाल़े सिद्ध श्लौर उनके उत्तगधिकारी 
नाथ गुरू निर्युण की वात ही जनता की भापा में कहने का प्रयत्त करते रहे, क्तु उनकी रली हर्ट 
नारहडी से अनता के लियें हृदयग्राही रसानुभूति की कोई विधेप बात न वन सकी । झात्माएम 
से थरीर रूपी कुडुल्ली या कुटिया में रम रहा है, इडा, पिगला, सुपुम्भा की दला करने से उसे बण 
में किया जा सकता है, यह ब्रात कितनी ही ठीक भी हो प्र थी एकदम नौरम | उसे सुन बर लोक 
के भर में किसी तरह की फरहरी या युदगुदी उत्पन्न नही होती थी । तिर्युणी काव्य फे छेत्र से जदीर 
की वाणी भ्रतिम पराक्ाप्ठा है। उसमें प्ोज और कविता का भरपूर पानद है, पर रतानुभृति के लिये 
की भनफ़लता का साक्षी प्राय प्रत्येक पाठक का अपना सन है। झागान से दिचाने चाने पा: 


दृज्टिनि पर 


को फटकार से लोक का क्या भला ही सफसा है ?ै उसके लिये जिस व्तिनंय पररियान 
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प्रावश्यकता थी, वह विष्णु स्वामी रामानृज, निवार्क, मध्य, रामानद, वल्लम, चैतन्य भ्रादि श्राचार्यों, सत्तो 
श्रौर भक्तों के ह्वारा प्रस्तुत किया गया। पे नर 
समन्वय था ।-लोक-मानस के जिस सरीवर मे झताव्दियों से सूखा पढा हुआ था वही भवित-जन्य मतो- । 
भावों का भ्रटूट जल बरस पडा । संगुण-लीलाझो को गाने के लिये जनता तरस रही थी, उसके लिये 
द्वार खुल गया । घुलसी के शब्दों में साथुरूपी मेष राम के यश का सुदर जल लेकर चारो ग्रोर 
वरसने लगें--- 
बरप्ाह राम सुजस बरबारी | मधुर मनोहर मंगलकारी॥ 

प्रेम उस जल का मिठास था, भवित उसकी शीतलता थी। वही लोक के मनरूपी सरोवर में भर 
गया। वैसे एक सरोवर की कल्पना तुलसीदास का रामचरितमानस है। इस तालाव में जिसने डुवकों 
लगाई उसी का मन झानद से भर गया! तुलसी भ्रादि भक्‍त सत्तो का मत्त वेदमंत (कँचादाशनिक 
शान), पुराणमत (कथा-कहानी, देवचरित भ्रादि) और सतमत (भक्तिज्ञान कृत साक्षात्‌ अनुभव), इस 
तीनो का समन्वय था । तुलसी ने कहा है कि रामभकविति कौ जो गगा है, वेदमत और लोकमंत उसके 
दो किनारे है, जिनको सीचती हुई वह जलघारा वही है । 

सोलहवी शताब्दी में इस प्रकार की वेगवती भावधारा देश के प्रत्येक भाग में वह निकत्ती ! 
राम और कृष्ण उसके प्रतीक बनें। वे ही रसम-तत्त्व के सगुण झौर साकार रूप बन कर लोक में 
मान्य हुए । जहाँ निर्गुण का ताना बुना हुआ था, वहाँ सगुण रूप का गान करके भक्तों ने प्रपने सन 
की दाष्ति से भरपूर रस उंडेला भोर लोक के मानस पट को खूब भिगोया। भारतीय इतिहास की, 
यह अनूठी विशेषता है कि उसमें समय-समय पर होनेवाली धामिक हलचलो की छाप श्राय सारे देश । 
पर एक सी पडी है। पद्रहवी-सोलहवी झताब्दियो के धामिक झ्रादोलन ने प्रत्येक प्रातीय भाषा फे , 
साहित्य को सरादोर कर दिया । भसम भाषा के श्री क्कर नामक महाकवि से अपनी प्रत्तिमा से भागन 
वत का भह्दान्‌ काव्यानुवाद किया जो आज भी उस भाषा का भूषण है! रामसरस्वती दामक महा- 
कदि ने फ्रेंट वाँध कर रामायण झौर महामारत दोनो ही काव्यो का भ्रसम भाषा में धनुवाद कर 
डाला । गाल में तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को केंद्र में रख कर भवित की बहिया ही वहां दी 
जिसका प्रमाव उडीसा, वृ दाबन भौर कर्नाटक तक हुआ । चडीदास कौ कुष्ण-भविति-पदावंली पंद- 
साहित्य का वैसा ही प्रयत्व है जैसा हिंदी-साहित्य में पदनिर्माता कवियों मे किया ! व गुर्ताईनी मे 
रामचरितमानस लिखा उसी समय कीतिवास झ्ोप्ता ने बगीय रामायण लिखी ! उड़ीसा में 
शताब्दी के प्रारभ में जगन्नाथदास ने भागवत, बलराम ने रामायण, शारदादात्त वे महाभारत भौर 
भच्युतानद ने हरिवक्ष के काव्यानुवाद उत्कल भाषा में तैयार किए, लेकिन उत्कल भाषा का कव्हार' 
सोलहवी शी में हो निर्मित 'रस-कल्लोल' नामक मनोहर काव्यग्रथ है, जिसमें राधाकृष्ण के लीला- 
विलास का वर्णन हुमा है । लगभग इसी समय भक्त शिरोमणि पोतनामात्य ने तेलगु भाषा में 
भागवत का अ्रनुवाद किया । 

सोलहवी ब्ताब्दी के झ्रारम मे विजयनगर सन्नादू कृष्णराय के समय में धारवाड जिले के 
कुमार व्यास कवि ने कन्नड महामारत की रचना की । इसी शताब्दी में कुमार वाल्मीकि ने कैमेह 
रामायण बनाई । चादू विटलनाथ ने इसी शताब्दी में भागवत पुराण का कन्नेड भाषा में काव्या- 
मुवाद किया । कन्नढ-साहित्य की एक विज्येष विभूति वैष्णवों के रवे हुए पद है, जिनकी रखता गाँव 
गाँव में पैदल घूमते हुए भवतों ने मध्वाचार्य भौर चैतन्य की शिक्षा के धनुसार की । वासर दर 
(दासो की पदावली) नाम से इन पदो का सप्रह प्रकाक्षित हुआ है । इनमें सबसे प्रसिद्ध जिल्हीग 
निवासी पुरदरदास थे जिनकी १५६४ ई० में भृत्यू हुई । इन्ही के समकालीन 'कमकदास' थे पक 
कृष्ण के सवध में पौराणिक कथाओ्रो को लेते हुए 'मोहन तरगिणी' नामक ग्रप की हवन श् 
पुरदरदास भौर कनकदास कन्नड भाषा के सूर भौर तुलसी हैं। मध्वाचार्य श्रौर चैतत्य के अर्सोव 


आं 
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दाससज्ञक भक्‍तो ने जिस वैष्णव घर्म की स्थापना की वह कन्नड प्रदेश का समन्वय-प्रधान जातीय 
धर्म वर गया और उसी की गोद में जैन एवं लिगायत धर्म की घाराएँ भी लीन हो गईं । सोलहवी 
शतान्दी मे पाटण गुजरात के महाकवि भालण ने भागवत दशमस्कध का बहुत ही ललित पद्मानुवाद 
प्रस्तुत किया । इससे पूर्व भी सवत्‌ १५२८ में प्रभास पट्टन के कायस्थ केशवहृदयराय ने भागवत 
दशमस्कध का पद्चानुवाद रचा था । उसके कुछ ही वर्ष बाद सवत्‌ १५४१ में सिद्धपुर पाठण के 
भीमनायक कवि ने 'हरिलीला षोडण-कला' नामक क्ृष्ण-चरित की रचाना की ! गुजराती पदो की 
रचना में कवि परमानद (१७ वी १८ वी शती) का स्थान वहुत ऊँचा है । इस प्रकार प्राय 
प्रातीय साहित्य ने सोलहवी दती की भक्ति-प्रघान क्राति में और साहित्यिक पुनरुत्थान में भाग लिया। 

हिंदी के क्षेत्र में तुलली और सूर इस युग के मुख्य प्रतिनिधि है, जिनमे एक ही थुगघारा 
राम और कृष्ण को प्रतीक बना कर दो रूपो में प्रकट हुई । कृष्ण-साहित्य के निर्माण की प्रेरणा में 
वल्लमाचार्य (जन्म स० १५३५, मृत्यू स० १५८७) और उनके प्रतिभाशाली पूत्र विट्वलनाथ (जन्म स० 
१५७२, मृत्यु १६४२) ने प्रमुख भाग लिया । वल्लभाचार्य ने यो तो सारे देश में भ्रमण किया था, 
कितु न्नज को विद्येष रूप से अपना कार्य-क्षेत्र बनाया । उनके द्वितीय पुत्र विट्वलनाथ में लोक-सम्रह 
की विलक्षण शक्ति थी । उन्होने कला, साहित्य और सगीत की योजना से वल्लभाचार्ये के भवित धर्म 
को बहुत ही स्व॒रूपवान्‌ वना दिया । क्ृष्ण-भक्ति के भायक आठ कवियों को लेकर भ्रष्टछाप की 
कल्पना का श्रेय उन्ही को दिया जाता है । अष्टछाप के आठो विद्वानों का कार्य-काल सोलहवी शताब्दी 
ही है । इनमें से कुभनदास, सूरदास, परमानददास, क्ृष्णदास के दीक्षा-गुरु बल्लभाचार्य और गोविद- 
स्वामी, नददास, छीतस्वामी और चतुर्मुजदास के दीक्षा-गुरु विदुलनाथ थे । भ्रष्ठछ्वाप के कवियों का, 
हिंदी-साहित्य के लिये वहुत ही महत्त्व हैं । उत्तरभारत के लोकमानस से निर्णुण परपरा हटाकर 
उसमें सगुण भावों के प्रति आस्था भरने का वहुत भ्धिक श्रेय श्रष्टछाप के महायानी कवियों को है। 
हिंदी-जगत्‌ के घामिक इतिहास की जमी हुई तहो को जब हम खोलता चाहेगे तब श्रष्टछाप का 
उद्घाटन किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा । 





श्री बवर के प्रति 


श्री नर्मंदेश्वर उपाध्याय 


ज्योत्तिमय घाणी तुम्हारी, रूपमय घाणी तुम्हारी । 
गूजती ब्जन्यीभियों में, भ्रमृतमय वाणी तुम्हारी ॥। 
फ्चि, तुम्हें पा कर धरा ने, व्यक्ति फो भ्रभिव्यक्षित पाई, 
कि, तुम्हें पा कर घरा से, सुजन की नव पंक्ति पाई 
स्वप्न था संसार, तुम ने सत्य धरणी पर उतारा, 
कवि, तुम्हें पा फर स्वयं भगवान ने निज भक्ति पाई! 
झादि कवि की मॉति सुल्लरित हो रहौ वाणी तुम्हारी, 
ज्योतिमय घाणी तुम्हारी, रूपमय घाणी तुम्हारी! 
सहज दोशद कृप धारण कर सजल घनव्याम श्राये, 
प्रेम को घद्मी तुम्हारी, लहरियों पर स्वर" बजे ; 
चित्र श्रति सुकुमार तुम ने था बनाया राधिका का, 
कृष्ण भ्रा कर के तुम्हारी तुूलिका में मुस्कराये ! 
भक्त उद्धव को कहानी, कह रही वाणी तुम्हारी, 
ज्योतिमय वाणी तुम्हारी; रिूपमय वाणी तुम्हारों। 
कवि, तुम्हारी पक्तियों में झूमतीं घन की घटाएँ, 
फर्ि, तुम्हारी पंक्तियों में गूंजती मधु की निशञाएँ"। 
कृष्ण-सुधि में समल स्पामल प्रात्म-बिस्मृत दीपिकाएं 
उतर अ्ाती है तुम्हारी पक्षितयों में भोपिकाएँ ! 
झाँसुओो में डूबती ही जा रही, वाणी तुम्हारी, 
रूपभय वाणी तुम्हारो, ज्योतिमय वाणी तुम्हारी । 


१ स्वर लहरियों पर, 
२ झमती घुन की दिय्ाएँ। 
3 क्ुष्ण-सुधि की सिसकियों में सजल दीपक को जला कर, 


अष्टछ्ाप की मधुर भक्ति 





श्री दीनद्याल भुप्त 


हिंदी न्रजभाषा के नीचे कहे शभ्राठ कवि भष्ठछाप' के नाम से प्रसिद्ध हे । सूरदास, 
परमानददास, कुंभनदास, कृष्णदास अ्रधिकारी, नद॒दास, चतुर्भुगदास, गोविदस्वामी और छीतस्वामी । 
इनमें प्रथम चार आचार्य श्री वललभ (सबत्‌ १५३५ से सबत्‌ १५८७ तक) के शिष्य थे श्रौर अतिम 
चार आचार्यजी के उत्तराधिकारी गोस्वामी श्री विट्वटलनाथजी (सबत्‌ १५७२ से सवत्‌ १६४२) के दिष्य 
थे । ये झआठो भक्‍त कवि गोस्वामी विट्वलनाथ जी के सहवासमे एक-दूसरे के समकालीन थे और 
ब्रज में गोवद्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथजी के मदिर में कीर्तेन की सेवा और वही रहकर भगवद्धक्ति 
रूप में पद-रचना किया करतें थे । उस समय के घबल्लभ सप्रदायी अनेक कवियों का उल्लेख उक्त सप्र- 
दाय की वार्ताओो में झाता है । परतु गोस्वामी विट्डलनाथ जी ने अ्रपने सप्रदाय के भ्रनुयायी भक्त कवियों 
में से सर्वश्रेष्ठ भक्त, काव्याकार और सग्रीतज्ञ इन्ही ग्राठ सज्जनों को छाँठा तथा इन पर अपनी 
प्रशसा और आशीर्वाद की छाप लगाई । गोस्वामी विट्वलनाथ जी की इस मौलिक तथा प्रशसात्मक छाप 
के बाद ये महानुभाव अष्टछाप' कहलाने लगे । 

ये झआठो कवि उच्चकोटि के भक्त, कवि तथा सगीताचार्य थे । अपनी रचनाओं मे प्रेम ( 
की बहुरूपणी अ्रवस्थाप्रो के जो चित्र इन कवियों ने उपस्थित किये है, वे काव्य की दृष्टि से वास्तव 
में उत्कृष्ट काव्य के नमूने हैं। वात्सल्य, सख्य, माघुर्य, हास्य और शात-भावों की भक्ति का जो स्तोत अपने काव्य । 
में इन भवतो ने खोला हैं वह भी भ्रत्यत सुखकारी हैं । लौकिक तथा अध्यात्मिक दोनो प्रकार की | 
अनुभूतियों की दृष्टि से देखने पर्‌ इनका काव्य भहान्‌ है । 

.._शाडिल्य--भक्तिसूत्र' में भक्ति की व्याख्या इस प्रकार की गई है--'सा परानुरक्तिरीदवरे' 
ईदवर में अत्यत अनुरक्ति ही भक्ति है श्लौर 'नारद-भक्ष्तिसूत्र' में भक्ति का लक्षण इस प्रकार दिया 
गया हैँ, --- 

सा त्वस्सिनु परम प्रेस रूपा ।९। श्रमृत स्थरूपा 'च ।३। यल्लब्ष्बाः पुमान्‌ सिद्धोमचति, 
पमृतों भवति, तुप्तों भवति ॥५॥ 
भ्र्थात्‌ “ईइवर के _प्रति प्रेम का नाम भक्ति है, बह अमृत स्वरूपा हैं, जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध 
शौर तृप्त हो जाता हैं । फिर वह किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, न वह थोक करता है 
झौरन ट्ेश । न किसी सासारी वस्तु में श्रासतत्त और न उस वस्तु से उत्साहित होता है ।” 
ओऔमद्भागवत. के . स्क्रष. रे, अध्याय २५, इलोक ३२-३३ में भक्ति के विपय में कहा गया 
हैं कि सासारिक विषयो का ज्ञान देने वाली इद्रियो की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप से भगवान्‌ 
में जब लगती है, तब उस प्रवृत्ति को भक्ति कहते हैँ । श्री वल्लभाचार्यजी ने इन सब व्यास्यानों 
का समन्वय करके तत्त्वदीप निवध शास्त्राय्य-प्रकरण इलोक ४६ में भक्ति का लक्षण बताया है--- 
“भगवान्‌ में माहात्म्य-ज्ञान-पूर्वक सुदुढ और सतत्‌ स्लेह ही भवितत है । मुक्ति का इससे 
अ्रधिक और सरल उपाय नही है ।” माहात्म्य-ज्ञान और भगवान्‌ के प्रति स्नेह के विपयमे श्री हरिराय 
गोस्वामी ने कहा है--- 
“श्री झ्ात्तार्यजो के सारग को स्वरूप कहा है, जो महात्म्य-ज्ञान पूर्वक दुढ स्नेह तो 
सर्वोपरि है सो ठाकुरजो को चहुत प्रिय है, परंतु जीव साहर्त्म्य राखे । सो काहे ते + जो साहा- 
१३ 
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त्प-विना श्रपराध कौ भय सिद जाय तासो प्रथम दहा में माहात्म्य-जुक्त-स्नेहू श्रवद्य कहिऐ । 
तातो माहात्म्य बिचारे भौर प्रपराध सो डरपे । जब सर्वोपरि स्नेह होइगों तब शापसी ते स्नेह 
ऐसौ पदार्थ जो साहात्म्य को छडाइ देयगो ।” 

। भ्रष्टछाप-सब्तो ने जहाँ कृष्ण को बात्सत्य, सख्य, दास्थ और काता भावों से भजा है, 
पं उन्होने कृष्ण के ईश्वरत्व के भाव की भहता को ध्यान में रखा है । ईश्वर कप्ण के लोक-, 
“बरित्रों के वर्णन में भक्त की चित्त-वृत्ति कही लोक में ही न फेंसी रह जाय, इसलिये वें वास्वार ' 
"याद दिला देते है कि ये वालवत्‌ या किशोरबत्‌ लीलाएँ मनुष्य रूप में अवतरित भगवान की है, 

मायिक भनुष्य की नहीं है । 

भव्ति दो प्रकार की कही गई है---गोणी' और परा 7 जज के है अक> की भक्ति भौणी 
कहलाती है और सिद्ध वृश्य की भक्त परा भक्ति हैं। गौणी-भकिति के पुन दो भेद है--अध्ी तथा 
'रंगानुगा । जिस भक्ति का साधन शारस्त्रोक्‍्त विधिपुर्वंक होता है और जिसके विविध श्गो का 
नियम॒पूर्वक साधन होता है उसे वेधी भक्ति कहते हे । वैधी भक्ति को कुछ लोग मर्यादा भवित 
भी कहते हे--- 

“घासानेनेंव झास्तस्य सा वैधी भक्तिरुच्यतें । 
इत्यसतों स्पाहिधिनित्यः.सर्ववर्णाअमाविषु ॥” 
“--हरिभक्ति रसामृत सिंधु पूर्वभाग, लहरी २, इलोक ४. 

जिस प्रेम भाव की अनुभूति से भक्त के हृदय में परम शाति और झानद का उदय हो 
जाता है उसे 'रागानुगा भक्ति! कहते है । श्री रूप शोस्वामीजी ने 'हरिभकिति रसामृत सिधु' के 
पूर्व विभाग लहरी २, इलोक ६३ में इसे दो प्रकार का कहा है--एक 'काम रुपा और दूसरी सवध 
रूपा । इद्रियो की तृप्ति की कामना लोक से न कर भगवान्‌ से करने की इच्छा भकित पक्ष में 
कार्मा कहलाती है तथा दास, सखा, पिता-माता, पुत्न-पति-प्रादि के सवध में जो काम-रहिंत प्रेम है 
वह सवघ-स्वरूपा---राग्रात्मिका भक्ति! है। वैधी और रागानुगा भक्तियाँ दोनो साधत दक्या कौ ही 
भषित है । जब भवत पूर्ण श्ञाति की भ्रवस्था को पहुँच जाता हैं तव इसे किसी भी प्रकार की इच्छा ' 
नही रहती ! कामना-रहितर प्रेमानद में ईश्वर से प्रेम करना ही परा भक्ति! है। “गौडी भवित' भरौर 
परा भक्ति को साध्य भक्ति! भी कहते, हे । 

सत्र योग की अंग स्वरूपा भक्ति के झ्तिरिवत वैधी भौर रागानुगा भवित को एक स्वेतत्र 
साधन भविति-शास्त्र के आचार्यो ने माता है और इसमें मत्र योग के कुछ विधान जैसे-5्वस्मूर्त 
की पूजा, अर्चना तथा ईड्वर-ताम रूप का ध्यान भी प्रविष्ठ कर लिये गये है। शाडित्य-भक्तिसूत: 
नारद-भक्तिसूत', हरिभक्ति-रसामृत सिंधु--आदि भ्रथों में स्वतत्र भक्तिमायें की वैधी, रामानुगा तथा 
परा भक्तियों का विवेचन है। साधन स्वरृपा भक्ति की सिद्धि की दो झवस्थाएँ है--एक पूर्ण शान की 
पवस्था, दूसरी पूर्ण प्रेम भाव की भ्रवस्था । श्री वल्लभाचाये जी ने शान के साधद रूप में मक्तति का 
प्रचार नहीं किया। यद्यपि वल्लभ संप्रदाय में 'साधन भषित'ं और साध्य भक्ति दोनो प्रकार की। 
भक्तियो को प्रंगीकार किया है। परतु साधन भक्ति का लक्ष्य ज्ञान भषवा मोक्ष न होकर ईए, 
मार्ग मे पूर्ण प्रेम अवस्था का प्राप्त करना ही है। वैधी साघन भक्ति में आचार्य जी और गोलामी , 
बिट्ठलनाथ' जी ने पूजा, अर्चा, सेव्य स्वरूप (मूर्ति) का ध्यान, नाम-स्मरण झादि तथा आठ मेहर 
की स्वस्प-सेदा-विधि को स्थान दिया है। भाव-भक्ति-द्वारा परा भक्ति का, निष्काम भ्रेम या प्रेमलल्रणा 
भक्ति का प्राप्त करवा उस सप्रदाय की भक्त का ध्येय है। परा भवित भहेतुकी है, उस समय मत 
को भगवान के प्रेम के अतिरिक्त कोई झन्य काम्य पदार्थ (घर्मे, श्र्थ, काम, मोक्ष) नहीं चाहिबे! 
सावन-स्वरूपा रागानुगा-भक्ति की सिद्ध भ्रवस्था में झ्ाकर भक्त प्रेमोन्मत्त होकर विधि-निपेषों को भूत 
जाता है और प्रेम-भक्ति की व्याकुल विरहाग्नि में उसके सब पाप-कर्म भुन जाते है। 
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श्रीमद्भागवत (स्कंथव ३, अध्याय २६ ध्लोक ७१४) में साधक के स्वभावानुसार भक्ति 
चार प्रकार की कही गयी हैं। इस प्रकार का विभाजन वल्लभ संप्रदाय में तथा सुरदास्न-द्वारा भी किया 
गया है। श्रीमद्भागवत का गुरु समत अनुकरण करते हुए सूरदास जी कहते है-- 
“ग्राता भकिति चारि परकार, सत, रज, तम-युन्र सुद्धासार 
तमोगुनी चाहे या भाद्ट, सम घैरी छकयोहेँ सरि जाइ। 
भक्ति सात्वफी चाहति मुक्‍्ती, रजोगुनी घन, कुटुम-अनुरक्ती । 
सुद्धा भकक्‍्ती मोच्छन चाह, भुक्तिहु को सो हि अबगाह।” | 
इस प्रकार से सूरदास ने दो प्रकार के भवत कहे हे--एक 'सकाम भवक्‍त' और दूसरे निप्काम सक्‍त। 
भवित की प्रथम सावन श्रवस्था में बल्लमभाचाय जी ने गृहस्थाश्रम में रह कर धर्मे-पालन 
करने का आदेश दिया है और गृहस्थ के कर्मो को कृष्ण की इच्छा मान कर करने का उपदेश दिया 
हैं? । वहाँ पर प्राचार्य जी ने प्रेम-भव्ति का अंकुर उगाने के लिए कर्म और भक्ति का मेल कर 
दिया है । इसी प्रकार उन्होनें जब यह कहा है---भगवान्‌ सब कुछ है, उन्हीं का रूप सर्वत्र हैँ और 
उन्ही से सव कुछ उत्पन्न हुआ हैं, भक्त को ऐसा माहात्म्यज्षान धारण करना चाहिये”, उस समय 
उन्होने साधन-रूप में ज्ञान को भक्त में स्थान दे दिया है । यह वात ध्यान करने की है कि वल्लभा- 
चार्य और अष्टछाप-कवियो के मत में कर्म और ज्ञान, ये प्रेम-सक्ति की अवस्था प्राप्त करने के सावन-सात्र 
ही है, लक्ष्य रूप नही है । 

वल्लभ-संप्रदाय_के उुपास्य देव सगुण_ रस-रूप श्री परत्रह्म श्री कृष्ण हैं। वहाँ यह भी 
बताया गया है कि इस मत में. कृष्ण के दो रूप भान्य हँ,--एक पूर्ण पुरुषोत्तम रस-रूप ब्रज-कृष्ण 
भ्रौर दूसरे “घर्म-सस्थापक व्यूहात्मक रूपयारी, (ऐड्वर्य-हूप) मथुरा-द्वारिका के वासुदेव' | अष्टाप भक्‍तो 
की आस्था ईश्वर के सगुण, निर्गुण, पचदेव झौर चौवीस लीलावतार सभी रूपों में थी, परतु उनकी 
प्रेमाभक्ति के उपास्य देव वाल, पौगड और किशोर अवस्थाओ में लीलावारी जत्रज-कृष्ण ही थे। एक 

स्थल पर गोपी-वचनो में सूरदास जी कहते हें--- 
“हो कंसें के बरसन पाऊें । 
सुनहूँ पथिक, था देस-द्वारिका जो तुम्हरे सेंग जाओं।॥। 
बाहर भोर बहुत भूपन की, वृझ्त बदन दुराऊ । 
भीतर भीर सोग-भामिनि को, तिहिं ठाो कौन पठाऊँ ॥॥ 
बुधि-वल-जुक्ति-जतन करि वा पुर, हरि-पिय पै पहुँचाऊं । 
अब बन-वसि निसि कुंज-रसिक-विन, फोर्नाह दसा सुनाऊं ।| 
सम फे सुर जाठें पिय-पार्ताह, सत्र में भें मनाऊं ॥ 
नव-किसोर-मुख-मुरली-विन, इन सेंनन फहा दिखाऊँ ॥ 

“हे पथिक, में प्यारे कृष्ण के कैसे दर्शन पाऊंँ । मे तुम्हारे साथ द्वारिका चल सकती हूँ, परतु वहाँ तो 
कृंप्ण के राजसी ठाट होगे | वहाँ भोग-भरे भवन में मेरी पहुँच नहीं है । यदि श्रपनी बुद्धि और यत्नो 
के साधन से में वहाँ पहुँच भी जाऊे तो न्नज-निकुज के रसिक बिना किसको अपने विरह-दृष्य सुना- 
ऊेंगी । में, नव किशोर-तन भमूख-मुरलीघारी क्ृप्ण के बिना इन नेत्रों को क्या दिखाऊंगी ।” चतु ब्लोकी 
(पोडश ग्रथ) में श्री बल्लमाचार्य जी ने कहा है--- 

“सर्वेदा सर्व भावेद भजनीयो बन्रजाधिप ” 

भगवान सबंदा सर्वभाव से भजनीय हू । प्रेम से, द्रोह से, भाव-कुमाव से अर्थात्‌ सन भावों 

से यदि क्ृप्ण का ध्यान किया जाय तो थे भाव कल्याणकारो ही होते हूँ । भागवतकार का भी ब्म्थन 
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है कि “काम, क्रोष, भय, स्नेह, ऐंक्य और सुहृदभाव इनमें से कोई भी भाव भगवान्‌ हरि के साथ 
लगाया जाय तो ये भाव लौकिक रूप को छोड कर ईश्वरीय हो जाते हे।” चारद-भक्तिसूत्र में कहा 
गया है कि “यदि सब आचार भगवान को अर्पण करने पर भी काम, क्रोध अ्रभिमानादि मानसिक 
भाव पीछा न छोड़ते हो तो उन्हें भी परमात्मा के प्रति करना चाहिये।” इन कथनो का वास्तव में 
तात्पययं यही है कि किसी भी भाव से सही परमात्मा का सवंदा ध्यान होना चाहिये और सब प्रकार 
के भावो का झवलबन ईइ्वर ही हो। इस प्रकार के भ्रम्यास से साधक की चचल-मनोवृत्ति लोक से 
हट कर ईढवर में द्वी केंद्रीभूत हो जाती हैं। यह भाव का योग है। भाव-द्वारा चित-नवृत्ति का 
निरोध है। 
मानव भ्रनुमूति के विविध प्रकार के भोवों में से भक्ति-सार्ग के आचार्यो ने केवल प्रेम- 
प्रीतिके भावों को ही चुना है भौर उन्ही को लोक से उठा कर ईदवर में लगाया है। इस प्रीति की 
अ्रभिव्यक्ति मुख्यत चार प्रकार से होती हैं । वास्तव में मानव-ओेम के जितने रूप हे उन सभी में 
प्रीति-सवधों को भक्तों ने परमात्मा से जोडा है भोर उसी के अनुसार भक्ति-शास्त्र के भ्राचार्यों नें 
भक्ति के भावों का नाम-करण कर दिया है। जैसे-- 
/१, परमेद्वर मेरा पिता है, भाता है, स्वामी है श्रौर में उसका श्राज्ञाकारी पुत्र श्रयवा 
स्वामि-भक्त वास हूँ । यह दास्यओति या दास्य-भक्ति है । 
९. परमात्मा इ'खन्सुत्र, प्रामोद-अमोद में मेरा साथी है, वह मेरा परम सित्र है, बंधु है, 
उसके सिवाय मेरा भ्रन्य कोई ऐसा भिन्न यार बंधु नहीं है । यह सल्य-प्रोति या सस्य-भक्ति है। 
३. परमेदवर बालक है, पुत्र है और में उसकी पालक माता हूँ,--घात्री हैँ; में उसका पिता 
हैं। जिक्षु के प्रति यह भाव वात्सल्य-प्रीति श्रथवा चात्सल्य-भक्ति है । 
४. परमेश्वर पति है, में उसको पत्नी हूँ, प्रथवा परमेश्वर प्रिय है, में उसका प्रेमी हूँ या 
परमात्मा प्रेमी है भौर भें उसकी प्रिया हेँ । यह रति-प्रेम भ्रयवा भाधुये-मक्ति है । 
भक्ति के ऊपर कहे चार-भावो के भ्रतिरिकत पाँचवाँ भाव शाता-भक्ति का भी हैं ! उच्त 
चारो भावों की ईर्वरोन्मुल अनुभूति से, ससार की प्रस्थिर अ्रवस्था तथा तत्त्व के ज्ञान से शौर वास- 
नाझो के शमन से जो चित्त की स्थिर झवस्था होती है, उसे भक्ति का 'शम' भाव भथवा शाता-भक्ति' 
कहते है। 
सगुण ईदवरके उपासक भक्तों ने पीछे कहे सबंधों में ईदवर को तीन रूपों में देखा--एक , 
स्त्री-स्प में, दूसरे पुरुष-हूप में भौर तीसरे युगल-रूप में । स्त्री-हूप के उपासको ने भागवान को मातृ- 
रूप तथा प्रिया-रूप इन दो रूपो में भजा है। भारतवर्ष के शाकतत उपासकोंकी एक शाखा ने परम- 
तत्त्व ईइवर की आराधना 'मातृ-भाव” भथवा जननी-जन्य-भाव' से की है । प्रिया-हूप मे अथवा माशूक 
के रूप में भजने वालो में सूफी प्रेमी हुए है । राम, कृष्ण, नूर्सिह भ्रादि ईदवर के रूपो की उपासना करने 
वाले भक्तों ने ईश्वर को एक तो पुरुष-हूप मान कर उससे सभी सबंध जोडे है दूसरे उसको स्त्री 
पुरुष दोनो की स्माष्टि-भावना में भी देखा है। 'पुरुष-हूप ईपवर के साथ जो स्त्री-डप है, वह भद्देत 
वैष्णब सप्रदायो के भ्रनुसार उसी की शक्ति है । भगवान्‌ और उसकी महाश्क्ति दोनो अभिन्न है 
भौर एक ही के ये दो रुप है । इसलिये भक्तो ने भदि भगवान्‌ को पालक 'पिता' कहा तो भगवा 
की शबित को माता! और यदि भगवान्‌ को 'रस-हूप-परम पुरुष' फहा तो उसकी शक्ति को उसकी 
(प्रिया । पग्रष्ठछाप-कवियों की रचनाएं राघाकृष्ण के युगल-रूप तथा केवल कृष्ण-रूप दो प्रकार के उपात् 
की चोतक है । ईद्वर को क़ेवल स्त्री-रूप में देखकर जैसी भक्ति शाकतत और सूफी-मतावलबी-उपातना 
पद्धति में है, वेसी इन भक्‍तो की रचनाओं में नही है। 
भर्यादा-भविति में भगवान्‌ के साथ थे ही भाव जुडते है जो लोक-मर्यादा से समत हैं। परे 
रागानुगा-भवित में विधि-निधिद्ध का ध्यान नही है। इसमें भ्च्छे-बुरे सभी सबंध परमात्मा के भार 
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जुडते है | प्रीति चाहे काम-रूपा हो, चाहे सवध-रूपा उसका एक रूप स्त्री-पुरुप-रति का भी होता, 
हैं। भव्ति-श्ास्त्र में इस रति-भाव-जन्य आनद को मघुर-रस' कहते हे और लोक-पक्ष में इसे ज्यगार- 
रस' | काव्य-शास्त्र में स्त्री-पुख्ण की परस्पर प्रीति चाहे स्वकीय-भाव की हो चाहे परकीय-माव की 
श्वगार-रसाभास का कारण होती है। भक्ति में ख्ूगार-रस तथा ख्गार-रसामास दोनो के भाव को 
'मघुर-रस! की सज्ञा दी जाती है। काव्य-शास्त्र में मघुर भावादि की भवित के श्रानद को रस की 
संज्ञा नही दी गई, केवल भाव-कोटि में ही इसे ग्िना गया है। जिस प्रकार की रस-सामग्री (भाव, 
विभाव, श्रनुभाद और सचारी भाव) खश्रगार-रस अथवा ज्यगार-रसाभास की होती हैँ उसी प्रकार की 
रस-सामग्री 'मघुर-रस' या उज्ज्वल-रस' की हैँ | अतर केवल इतना ही है कि मधुर-रस में जो प्रेम 
'पति' अथवा 'जार' भाव से किया जाता है, उसका आलवन लोक-तायक न होकर ईदवर या ईदइवर का 
कोई अवत्तरित स्वरूप होता है। चैतन्य संप्रदाय के श्री रूपयोस्वामी जी ने अपने ग्रथ 'हरिमक्ति- 
रसामृत-सिधृ” में भक्ति-रस के विवेचन के शतगेत इस मघुर-रस का भी निरूपण किया है । ब्॒ज-कृष्ण 
तथा उनकी भ्रियाएँ (भक्त) इस रस के आलवन है । मुरली का मघुर स्वर, सखा, सखी--आदि इसके 
अनुभाव है तथा निवेद, हर्षादि जो श्वगार-रस के व्यभिचारी भाव है वे इसके भी हे । कृष्ण में रति इस रस 
का स्थायी भाव है-इत्यादि । श्यगार-रस की तरह मघुर-भाव भी दो प्रकार का होता है---सयोगात्मक' और 
वियोगात्मक' । सयोग-वियोग की वें ही भ्वस्थाएँ भक्ष्ति-शास्त्र में कही गईं हे जो काव्य-शास्त्र में 
मात्री गई है । क्योकि प्रेम-भाव का मनोविज्ञान दोनो अवस्थाओ में (लौकिक प्रेम तथा ईद्वरीय प्रेम) 
एक-सा ही रहता है। इसी से भक्ति-प्रेम तथा लोक-प्रेम के चित्रण हमें एक-से प्रतीत हुआ करते 
है । मर्यादा-भक्ति, जैसे दास्य, शीतल-भक्ति' भी कहलाती है भौर श्रमर्यादित भवित जैसे 'मघुर'---उष्ण- 
भक्षत कहलाती है । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो ज्ञात होगा कि मनृष्य मात्र का सबसे अभ्रधिक 
व्यापक भाव रतति--प्रेम हैं । प्रीति के जितने सबंध हे उनमें स्त्री-पुरुष के प्रेम मे अ्रधिक ग्राकंषेंण होता 
है, इसके अतर्गत भी या तो प्रेम की पूर्वराग-प्रवस्था में भ्रथवा स्वकीय-ओम की श्रपेक्षा परकीय-प्रेम 
या स्वकात की अपेक्षा पर-पुरुष-प्रेम में श्रधिक तीन्ता, गहनता और टीस के आतद होते हे । इसीलिये 
अनेक आध्यात्मिक साधको ने जहाँ प्रेम का साधन मार्ग लिया है, वहाँ उन्होने वात्सल्य, सर्य, दास्य 
ओर दापत्य-भावों की अपेक्षा पूर्वेराग! भ्रथवा जार--प्रेम पर अधिक जोर दिया है। लोकानुभूत स्त्री- 
पुरुष के प्रेम-सबध की व्यापकता को देख ज्ञानी साधको ने भी ईश्वर के प्रति अपने शभ्राध्यात्मिक सबंध 
की भनुभूतियो को लौकिक जश्युगार की भाषा तथा श्रन्योक्तियो में प्रकट किया है। काव्यशास्त्रकारो 
ते रति-भाव के रस को 'रस-राज' कहा है, क्योकि एक तो यह व्यापक भाव हैं, दूसरे अन्य मानव- 
भ्रनुभूत भावों का भी समावेश उसमें बडी हद तक हो जाता हैं। भवत-शास्त्रियो ने भी मधुर-रस 
को भक्ति का मुख्य और सर्व श्रेष्भ रस माना है। काता-भाव की प्रीति में प्रेम की आत्मोत्सर्ग और 
भात्मविस्मृति की अ्रवस्था पूर्णछ्प मे झा जाती है। श्रात्म-निवेदन तथा आझात्म-समर्पण, प्रेम-मक्ति की 
सर्वोच्च स्थिति है। नवधा भक्ति--अ्रवण, कीत्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अ्चंन, यदत, दास्य, सख्य, झआत्म- 
निवेदन के साधन मे जो भ्रतिम भ्रवस्था भात्म-निवेदन की कही गई है वह काता-भाव में ही पूर्ण 
होती है और विधेष रूप से 'जार-भाव में । क 
झष्टछाप-मक्तो की रचनाओो के देखने से पता चलता है कि उनकी रागानुभवित प्रेम के 
विविध सवधो मे प्रकट हुई है, परतु इन सब सवधों में उनकी मानसिक वृत्ति मधुरुप्रेम 
में भ्रधिक रमी है और मधुर-प्रेम की जितनी अवस्थाएँ होती हैं उन सब का व्यवत्तीकरण उन्होंने 
किया हैं। इन भकतो का वास्तव मे चरम लक्ष्य भो यही है कि गोपी-माव से वे भगवान्‌ के सहवास 
में भ्रखड आनद-लाभ करे। वियोग और सयोग अवस्थाओ में स्त्री सप को लेकर उन्होने जो प्रेमानु- 
भूति को हैँ वह वहुधघा स्वकीय भाव की ही है। परकीय भाव की व्यक्तोकरण इनकी रचनाओं में 
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हैं कि “काम, क्रोष, भय, स्नेह, ऐक्य और सुहृदभाव इनमें से कोई भी भाव भगवान्‌ हरि के साथ 
लगाया जाय तो ये भाव लौकिक रूप को छोड कर ईदवरीय हो जाते है।” नारब-भक्तियूत्र में कहा 
गया हैं कि “यदि सव झाचार भगवान को श्रपंण करने पर भी काम, क्रोध अभिमानादि मानसिक 
भाव पीछा न छोड़ते हो तो उन्हें भी परमात्मा के प्रति करना चाहिये।” इन कथनों का वास्तव में 
तात्पयं यही हैं कि किसी भी भाव से सही परमात्मा का सर्वदा ध्यान होना चाहिये और सब प्रकार 
के भावो का भ्रवलवन ईश्वर ही हो। इस प्रकार के भ्रभ्यास से साधक की चचल-मनोवृत्ति लोक से 
हट कर ईंववर में ही केंद्रीमूत हो जाती है। यह भाव का योग है। भावद्वारा चितनवृत्ति का 
निरोध है। 
मानव भ्रनुभूति के विविध प्रकार के भोवों में से भक्ति-मार्ग के आचायों ने केवल प्रेम- 
प्रीतिके भावो को ही चुना है और उन्ही को लोक से उठा कर ईइवर में लगाया है। इस प्रीति को 
भ्भिव्यक्तित मुख्यत चार प्रकार से होती है । वास्तव में मानव-प्रेम के जितने रूप है उन सभी में 
प्रीति-सवधो को भक्तों ने परमात्मा से जोडा है झौर उसी के भनुसार भक्ति-शास्त्र के आचार्यो ने 
भक्ति के भावों का नाम-करण कर दिया है। जैसें-- 
“१. परमेद्तर मेरा पिता है, भाता है, स्वामी है ओर से उसका प्राज्ञाकारी पुत्र प्रयवा 
स्वामि-भकत दास हूँ । यह दास्य-ओ्रोति या दास्य-्भक्षित है । 
२. परमात्मा बु खनसुत्त, भामोद-प्रमोद में मेरा साथी है, घह मेरा परम मित्र है, बंध है, 
उसके सिवाय भेरा श्रन्य कोई ऐल्ा मित्र या बधु नहीं है । यह सल्य-प्रीति या सब्य-भक्ति है। 
१ परमेष्चर बालक है, पुत्र है श्रौर मे उस्फो पालक भाता हूँ,--धात्री हैं, मे उसका पिता 
हूँ। शिशु के प्रति यह भाव बात्सल्य-श्रीति श्रथवा वात्सल्य-भक्ति है । 
४. परसेज्वर पत्ति है, मे उसकी पत्नी हूँ, श्रपवा परमेश्वर प्रिय है, में उसका प्रेमी हैँ या 
परमात्मा प्रेमों है भ्लोर भें उसकी प्रिया हें । यह रति-प्रेम श्रथवा माधुयं-भक्ति है । 
भक्ति के पर कहे चार-भावो के अतिरिक्त पाँचवाँ भाव शाता-भक्ति का भी है । उक्त 
चारो भावों की ईश्वरोन्मुख भ्रनुभूति से, ससार की अस्थिर अवस्था तथा तत्त्व के ज्ञान से और वास- 
नाओो के शमन से जो चित्त की स्थिर प्रवस्था होती है, उसे भक्ति का 'शम” भाव भगवा शाता-मक्ति' 


कहते हे। 

सगुण ईइवरके उपासक भक्तों ने पीछे कहे सबधों में ईश्वर को तीन रूपो मे देखा--एक' 
स्त्री-हुप मे, दूसरे पुरंष-रूप में और तीसरे युगल-हूप में । स्त्री-हूप के उपासको ने भागवान को मातृ- । 
रूप तथा प्रियाःूप इन दो रूपो में भजा है। भारतवर्ष के शाकत्त उपासको की एक शाखा ने परम- 
तत्त्व ईए्वर की भ्ाराघना भातृ-भाव” अथवा जनती-जन्य-भाव! से की है । प्रिया-रूप में भ्रथवा माधूक 
के रूप मे भजने वालो में सूफी प्रेमी हुए है। राम, कृष्ण, नृसिह आदि ईद्वर के रूपो की उपासना करने 
वाले भक्तों ने ईश्वर को एक तो पुरुष-हप मास कर उससे सभी सवध जोडे है दूसरे उसको स्त्री- 
पुरुष दोनों की समष्टि-भावना में भी देखा है। 'पुरुष-हूप ईश्वर के साथ जो स्त्री-हप है, वह भदेत 
वेष्णव सप्रदायो के अनुसार उसी की शक्ति है । भगवान्‌ और उसकी महाशक्ति दोनो अभिन्न हैं 
भौर एक ही के वे दो रूप है । इसलिये भक्तों में यदि भगवान्‌ को पालक 'पिता' कहा तो भगवात्‌ 
की शक्ति को माता” और यदि भगवान्‌ को “'रस-हप-परम पुरुष” कहा तो उसकी शवित को उसकी 
प्रिया । भ्रष्दछाप-कवियों की रचनाएँ राघाकृष्ण के युगल-हूप तथा केवल क्ृष्ण-रूप दो प्रकार के उपात्य 
की दोतक है । ईहवर को क़ेवल स्त्री-हप में देख कर जैसी भवित जश्ाक्‍त और सूफी-मतावलबी-उपासना 
पद्धति में है, बसी इन भक्‍तो की रचनाओरो में नही है। 

भर्थादा-भवित में भगवान्‌ के साथ वे ही भाव जुडते हैं जो लोक-मर्यादा से समत हैं । पर 


तन 


रागानुगा-भक्ति में विधि-निषिद्ध का ध्यान नहीं है। इसमें भ्रच्छे-बुरे सभी संवध परमात्मा के मार् 


हि 
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जुडते है । प्रीति चाहे काम-रूपा हो, चाहे सवध-हूपा उसका एक रूप स्त्री-पुरुष-रति का भी होता 
है। भव्ति-शास्त्र में इस रति-भाव-जन्य आनद को मधुर-रस' कहते हे झौर लोक-पक्ष में इसे 'श्यगार- - 
रस” । काव्य-णास्त्र में स्त्री-पुर्ण की परस्पर प्रीति चाहे स्वकीय-भाव की हो चाहे परकीय-भाव को 


गा] 


ख्यगार-रसामास का कारण होती है। भक्ति में श्वुगार-रस तथा रूगार-रसाभास दोनो के भाव को 
भधुर-रस' की सज्ञा दी जाती है। काव्य-श्षास्त्र में मधुर भावादि की भक्ति के आनंद को रस की 
संज्ञा नही दी गई, केवल भाव-कोटि में ही इसे गिना गया हें। जिस भ्रकार की रस-सामग्री (भाव, 
विभाव, अनुभाव भ्रौर सचारी भाव) शअगार-रस अ्रथवा श्युगार-रसाभास की होती है उसी प्रकार की 
रस-सामग्री 'मघुर-रस' या 'उज्ज्वल-रस'ं की है। श्रतर केवल इतना ही है कि भधुर-रस में जो प्रेम 
'ृत्ति' झथवा जार भाव से किया जाता है, उसका शभ्रालवन लोक-नायक न होकर ईदवर या ईरवर का 
कोई अ्रवतरित स्वरूप होता है। चैतन्य स॒प्रदाय के श्री रूपगोस्वामी जी नें अपने ग्रथ हरिभक्ति- 
रसामृत-सिधु” में भक्ति-रस के विवेचन के भ्रतगंत इस मधुर-रस का भी निरूपण किया है । ब्रज-कृष्ण 
तथा उनकी प्रियराएँ (भक्त) इस 'रस के श्रालबन हैं । मुरली का मघुर स्वर, सखा, सखी--भावि इसके 
प्रनुभाव हे तथा निवेद, हर्षादि जो श्यगार-रस के व्यभिचारी भाव है वे इसके भी हे । क्रुष्ण मे रति इस रस 
का स्थायी भाव है-इत्यादि । ग्यगार-रस की तरह मघुर-भाव भी दो प्रकार का होता है---सयोगात्मक' और 
'वियोगात्मक' । सयोग-वियोग की वे ही अवस्थाएँ भक्ति-आास्त्र में कही गईं हे जो काव्य-शास्त्र में 
मानी गई हैँ । क्योकि प्रेम-भाव का मनोविज्ञान दोनों श्रवस्थाओं में (लौकिक प्रेम तथा ईदवरीय प्रेम) 
एक-सा ही रहता है। इसी से भक्ति-प्रेम तथा लोक-प्रेम के चित्रण हमे एक-से प्रतीत हुआ करते 
है । मर्यादा-भक्षित जेसे दास्य, 'शीतल-भक्ति' भी कहलाती हैँ और भ्रमर्यादित भक्ति जैसे 'मघुर'---'उष्ण- 
भवित कहलाती है । 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो ज्ञात होगा कि मनुण्य मात्र का सबसे अधिक 
व्यापक भाव रति--प्रेम है| प्रीति के जितने सबंध हैँ उनमें स्त्री-पुरुष के प्रेम में अधिक झाकषंण होता 
है, इसके अतर्गत भी या तो प्रेम की पूर्वराग-अ्रवस्था में भ्रथवा स्वकीय-प्रेम की अपेक्षा परकीय-प्रेम 
या स्वकात की अपेक्षा पर-पुरुष-प्रेम में अधिक तीत्ता, गहनता और दीस के आनद होते है । इसीलिये 
अनेक आध्यात्मिक साधको ने जहाँ प्रेम का साधन मार्ग लिया है, वहाँ उन्होनें बात्सल्य, सख्य, दास्य 
ओर दापत्य-भावों की भ्रपेक्षा परूरवेराग' श्रथवा जार--प्रेम पर अ्रधिक जोर दिया है। लोकानुभूत स्न्री- 
पुरुष के प्रेम-सबध की व्यापकता को देख ज्ञानी साधको ने भी ईश्वर के प्रति अपने भआ्राध्यात्मिक सवध 
की श्रनुभूतियों को लौकिक खश्ठगार की भाषा तथा श्रन्योकतियों में प्रकट किया है। काव्यझ्ास्तकारो 
ने 'रति-भाव के रस को 'रस-राज' कहा है, क्योकि एक तो यह व्यापक भाव है, दूसरे अन्य भानव- 
प्रनुभूत भावों का भी समावेदा इसमें बडी हद तक हो जाता है। भकक्‍्त-शास्त्रियो ने भी मधुर-रस 
को भक्ति का मुख्य और सर्वे श्रेष्ण रस भाना हैं। काता-भाव की प्रीति में प्रेम की श्रात्मोत्सग और 
शात्मविस्मृति की अवस्था पूर्णरूप में श्रा जाती है। शभात्म-निवेदन तथा आत्म-समपंण, प्रेम-भक्ति की 
सर्वोच्च स्थिति है । नवधा मक्ति---श्रवण, कीर्तेन, स्मरण, पाद-सेवल, अचन, वदन, दास्य, सख्य, झात्म- 
निवेदन के साधन में जो श्रतिम अवस्था झात्म-निवेदन की कही गई है वह काता-भाव में ही पूर्ण ._ 
होती है प्लौर विशेष रूप से 'जार-भाव' में । 

प्रष्टछाप-भकतो की रचनाओं के देखने से पता चलता है कि उनकी रागानुभक्ति प्रेम के 
विविध स॒वधो_में प्रकट हुई है , परछु इन सब सबधो में उनकी मानसिक वुत्ति मघुरपरेम 
में अधिक रमी है और मधुर-प्रेम की जितनी अवस्थाएँ होती है उन सब का व्यक््तीकरण उन्होने 
किया हूँ । इन भक्‍्तो का वास्तव में चरम लक्ष्य भी यही है कि गोपी-भाव से वे भगवान्‌ के सहवास 
में प्रखह् आनद-लाभ करे । वियोग और सयोग भ्रवस्थाओं में स्त्री रूप को लेकर उन्होने जो प्रेमानु- 
भूति को है वह बहुधा स्वकीय भाव की ही है। परकीय भाव की व्यक्तीकरण इनकी रचनाओं में 
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प्ंददास प्रभु जाके नाम-सुनत ऐसी गति, 
माधुरी म्रति फंघों फंसी दई-री ॥ 

चाहे प्रेम भ्रनत्य-यूते (स्वकीय) हो अथवा श्रन्य-पूर्व (परकीय) हो, श्युगार-रति की उत्कट 
पूर्वराग-अवस्था में प्रेमी लोक-लाज भौर कुल-मर्यादा का भी अतिक्रमण कर जाते है, ठीक यही दृश्य 
मधुर-प्रेम की (पृर्वराग-अवस्था' में भक्तो का होता है । लोक-सर्यादा की दृष्टि से देखे हुए भ्रच्छे प्रौर 
बुरे दोनो प्रकार को ससार को पीछे छोडा है तथा वे विधि-निपेष के भावों की उपेक्षा कर 
हृद-पूर्ण ससार से ऊँचे उठे है । परतु इस विषय में एक बात ध्यान रखने की यह है कि सभी कृष्ण- 
पूजा-सप्रदायो ने साधन की प्रारभिक अवस्था में मर्यादा का लगाव रखा है। भन्यथा ईव्वरोन्मुखन-म 
की भ्रसिद्ध-पवस्था में साधक के श्रारभ से ही पथ-अ्रष्ट होने की आशका होती है। प्रेमी भक्तों ने 
लौकिक प्रेम-आव को एक दम छोडा नहीं है। उतका प्रेम लोक से हट कर ईश्वर कौ भोर मुठ 
है। जिसके ससर्ग में सभी भाव सम-अवस्था में झा जाते हे। श्रष्टछाप-भवतों से भी गोपी-प्रेमनद्वांरा 
प्रपनी प्रेम-लक्षणा-मव्ति का परिचय देते हुए लोक-लाज तथा लोक-बेद की उपेक्षा का भाव प्रकट किया हैं । 


मधुर प्रेम का समोग-सुख 
गोपी-कृष्ण-कथा में भागवतुकार से लेकर सभी लेखको ने कुज-लीला में गोपी-कृष्ण का संयोग 
कराया है। हिंदी-भाषा के भक्त कवियों ने इस प्रसय को बहुत्त विस्तार दिया हैं) यह सयोगावत्त्या 
एक तो गोपियो की उत्कट अभिलाषा-द्वारा उनके मानसिक जगत के काल्पनिक-मिलन में प्रकट हुई है, 
दूसरे व्‌ दाविपिन की कुजों के रास-हूप में । काल्पनिक सयोग-सुख भी गोपियो की पूववराग-अवस्था में 
तथा उनके प्रवास-वियोग में, इन दो स्थलों पर प्रकंट हुआ है। इस प्रकार के मिलन को काव्य-शास्‍्त् 
में 'वियोग में सयोग' कहा है। भ्रष्टआप कवियों ने इन प्रसगो के चित्रण में अपने हृदय की अगाह़ 
अनुभूति का परिचय दिया हैं। 
प्रेम के जो उत्कर्ष-बर््धक-माव होते हे, जो सचारी रूप से मुख्य भाव के सहायक बनते हैं 
तथा कुछ वस्तुएँ और व्यापार भी जो उद्दीपन-विभाव रूप में प्रेम की वृद्धि करते हैं, उन सबका 
समावेश भक्ति-श्षास्त्र में किया गया है। भ्रष्टछ्धापी कृष्ण-मक्तो ने राधा के माने, गोपियो की लडिता, 
वासकसज्जा, अभिसारिका-आ्रादि अवस्थाओ तथा सस्शी-सखा, नख्न-शिख की शोमा, ऋतु-वर्णन, यमुना, 
चद्र-चाँदनी, मोर, मुरली-गान-आदि के विश्द वर्णन में क्ृष्ण-प्रेम के उत्कर्ष-बर्ढेक उपकरणों का चित्रण 
किया है। उनके उदाहरण सहित विवरण यहाँ विपय विस्तार के भय से नहीं दिये जा रहे है। प्रेम 
के इन सब लोकानुभूत-असगो के चित्रण मे इन भक्तों की साग मधुर-भक्ति का ही दृष्टिकोण है । 


भमघुर-सक्तति फा वियोग-पक्ष 

वल्लभ-सप्रदायी भक्ति-पद्धति में ही नही, प्रेम-मक्ति के सभी उपासको ने प्रिय परमात्मा से 
प्रेमी आत्मा के बिच डने के ज्ञान भौर उससे पुनर्तिलन की विकल अ्रभिलापा को मवित के साधनों में 
एक आवश्यक अनुभूति माना है। 'नारद-भक्तिसूत्र' में भी भक्ति की ११ आसकितियों में से एक परम 
विरहासक्ति' भी बताई गई है। सच्चे प्रेम की गहराई का परिचय, चाहे वह प्रेम लौकिक हो, चाहे 
भगवान्‌ के प्रति, वास्तव में प्रेमी कौ विरह-ध्याकुलता ही से मिलता है। वहूंधा देखा गया है हि 
विरुद्ध-ससगग से ही किसी अनुकूल भाव का अ्रस्फुटन होता है । प्रेम की तीव्रता, प्रिय के अति विशेष 
झाकर्षण, उसके भ्रभाव भें सदेव उसका ध्यान झौर मिलन-लालसा की पुष्टि, इस विरह-भाव की मित्र 
भिन्न अवस्थाओं की अनुभूति से ही होती है। लौकिक प्रेम से कही भ्रधिक वढी-चढी व्याई ता 
भघुर-भावना पतित-पावनी गगा की तरह भक्त की हृदय-भूमि में उसके भावो को और उर्तके के 
को पवित्र करती हुई विराट-प्रेम-समुद्र की ओर बहा करती है। प्रेमीजन प्रपते प्रिय परमात्मा 
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याद में इतनें तलल्‍लीन हो जाते हैँ कि उनको झात्म-विस्मृति हो जाती है भर वे अपने झ्ापको प्रिय 
ही में मिला पाते है, अथवा प्रिय को ही अपने में और अपने से सर्वत्र देखते है? । प्रेम में विरह-भाव 
की भ्रनुभूति की भावश्यकता तथा उसकी महत्ता का वर्णन सूरदास, परमानंद दांस और नंददास ने 
कई स्थलों पर अपनी रचनाझों में किया है। सूरदास जी विरह की महत्ता के विपय में कहते हे--- 
“बिरह-बुद जहें नाहि जाँनत, नाहि उपजत्त प्रेम ॥ 
अथवा--- 
“ऊघो, बिरही, प्रेम करें ॥ 
ज्यो विन-पुट पट गहृत न रोग को, रंग न रसे परे ॥ 
ज्यो घर वहू बीज-पंकुर ग्रिरि, तो सत फरन फरे। 
ज्यों घड-अ्नल दहत तन अपनो, पुनि पण अमी भरे॥॥ 
ज्यों रन-सूर सहे सर सनमुख, तो रविन्रथ हूँ शरे। 
सुर गुपाल-प्रेम-पय शलिकें, क्यो दुख-सुख्तन डरे ॥१” 

, श्रण्ठछयाप भक्तों ने प्रनेक प्रकार से अपनी विरह-जन्य मानसिक श्रवस्था के चित्र भ्रकित 
किये है । काव्य-थास्त्र में कही हुई वियोग की सभी श्रवस्थाओं के जेसे--अभिलापा, चिंता, स्मृति, 
उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता-भझ्रादि तथा चिरह-बेंदना से प्रताडित शारीरिक तथा मानसिक 
व्यापारो के जैसे--मलिवता, पादुता, कृजता, श्ररुचि, डेन्य, तन्‍्मयता--अभ्रादि बडे ही हृदय-भ्राही वर्णन 
उन्होने किये हे । इन वर्णनों में इन कवियों का, भमृख्यत सूरदास, परमानददास तथा कुभनदास का 
सच्चा भक्‍त-रूप प्रकट होता है। इन ग्रोपी-हप-भक्‍तो की विरह-बेदता दैन्य-माव धारण कर उन्हें तन्‍्मय 
बना देती हैं। उस समय वें भ्रपने भावन्‍जग़त में जीवन-मुक्ति के परमानंद का अनुभव करने लगते 
हैँ । “दर्दे का हद से गुजरना है दवा हो जाना 7 

“सधकर कोन भनायों भाँनें । 
हम श्रपतने त्रज ऐसह रहि है, विरह-वाइ-वौरोर्न 0 
जागत, सोवत, स्वप्न, विवस-नि्सि, रहि है रूप परवाँनें 
बारक जाल किसोरी-लीला सोभा-सम॒द समाँनें ॥॥ 
जिनके तन, सन, प्रान सुर' सुनि, मुख़-मुसिकाँनि बिकाँनें । 
परी जो पय निधि भ्रल्प-दूंद जल, सु पुनि कॉन पैहचाँनें ॥॥ 


जो फोऊ बिरहिनि को दुख जानें । 
तौ तजि सगुन साँवरी मूरति, कित उपदेसे ग्याँनें॥॥ 
कुमुद, चकोर मुदित विधु-निरखत, फहा करे ले भाँनें। 
चातक सदाँ स्वाति को सेवक, दुखित होत बिन पाँनें।॥ 
भेंमर, कुरंग, काम, कोइल को कवि-जन फपट बर्खानें ॥ 
'सुरदास जो सरवत दीजे, कारो, कृति-ही न भाँनें ॥” 
अप्टछापी कवियों की रुचनताओ में श्यंंगार-आव की जिस मघुर-मतिति का हमें परिचय मिलता है, 
उसकी परपरा इन कवियों से पहले की है और उनके समकाल में तो उसका बहुत ही प्रचलन हो गया 
था। नारद-भक्तिसूत्र, श्रीमड्भागवर्ता तथा “भागदत' के अनेक टीकाकारों ने इस भक्ति को स्वीकार 


१ हों जानो पिय-मिलन तें, बिरह क्रधिक सुख होद | 
मिलते मिलिए एक तें, विछरं सब रा सोइ ॥॥ 
“--ंददांस 
श््ड 
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किया है। दक्षिण भारत के झाउवार भव्त, निवार्काचार्य--श्रादि के कृष्णोपासक लगभग सभी संप्रदायौ 
ते इस प्रकार की भक्ति को अ्रपताया था। चैतन्य सप्रदायी श्री रूपगोस्वामी जी ने भघुर-रस की भगत 
का विस्तार से विवेचन, अपने ग्रथ 'उज्वलनील-भणि' तथा 'हरि-भक्ति-रसामृत-सिंधु' में किया है। 
सस्कृत-कवि जयदेव ने इसी भाव को लेकर राधाक्षष्ण-अनुराय के मधुर पद लिखे । सूरदास के पूर्व- 
वर्ती मैथिल कोकिल विद्यापति के राधाकृष्ण-विपयक श्युगार-काव्य से तो हिंदी-जगत भिज्ञ ही हूँ। हिंदी- 
भाषा के भ्रतिरिक्त भन्‍्य भारतीय भाषाओं के क्रृष्णोपासक भक्त कवियों ने भी, जैसे--वगला के चडी- 
दास, गुजराती के नरसी भहता भौर भीरा--प्रादि भक्त, इस भाव का भनुगमन किया था| 

पीछे कहा गया है कि मानव-अनुमूति में यह भाव व्यापक भौर स्वाभाविक होते हुए भी, 

लोक-मर्यादा की दृष्टि से समम भौर सकोच में ही रवखा गया है और इसके उत्कर्ष को निदनीय ही 
कहा गया है। भवित-पक्ष में मधुर-भाव की निर्दोपिता पर भागवतकार से लेकर श्रव तक के कृष्णो- 
पासक भ्राचार्य भौर सक्‍्त-जन कथन करते झाये है। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी श्रीमदृभागवत 
की सुवोधिनी-टीका के 'रास-प्रकरण' में कहा है-- 

“कृष्ण-रास में काम की सब क्रियाएं हे, परंतु उनमें लोकिक-काम नहीं है। निष्काम 
भगवान्‌ के ससर्गे-द्वारा गोपियो के लौोकिक-फाम का शमन और झलोकिक-काम की पूर्ति हुई । 
यदि ल्ोकिक-काम से काम की परृति होती तो ससार उत्पन्न होता, परंतु गोपियों की तो संसार से 
लिवृत्ति' हुई 7” 

सन्यास-निर्णय ग्रथ में उन्होने कहा है--- 

/विषयाक्लात वेहानां नावेगः सर्वया हरेः ।” 

'जिनका मत्त विषयों से श्राक्रात है उनमें प्रभु-प्रेरणा का आवेशकारी नही होता । 
भवित-शास्त्र के भ्राचायों ने इस भाव के अनुगसन के झ्रधिकारी, भक्ति के साधन की एक 
विज्ञेष भ्रवस्था पर पहुँचे हुए भक्त ही बताये है। भाव-भक्ति की प्रथम सीढी वल्लभन्मत में बाल- 
भाव-भवित' मानी गई है भौर झतिम सीढी मघुर-भक्ति की है , जिसके काल्पनिक सयोग भौर वियो- 
गात्मक अभ्यास से चित्त की वृत्ति का कृष्ण में निरोध होता है भौर पुण्य भौर पापों का शमत 


होता हैं। 
सधुर-भाव की उच्चता और अनुकरण की निर्दोषिता के विषय में भी इस मार्ग के अरनु- 
गामी भवक्‍्त ये तके रखते है-- 
१ इस भाव के नायक पश्रप्राकृत देहघारी इंश रूप, परवहा भरी क्षष्ण हैं । ॥॒ 
२. विकार-पूर्ण लोकिक भावों फा कृष्ण के साथ श्रारोप उनके संसर्ग से शुद्ध हो जाता हैँ । 
३ जैसे भगवान्‌ के साथ भाता-पिता, बंधु-सल्ा, पुत्नादि के संबंध जुड़ते हैं, उसी भरार 
पर्ति' और जार के सवध भी उनके साथ जुड़ सकते हे । 


) क्रिया सर्वेन्न सैवुपि पर फामो न विद्यते । 
तासा कामस्य सर्पृत्तिनिष्कामेति साल्‍्यता ॥॥ 
फामेन पूरित काम' संसारं जनयेत्स्फुटम । 
कामाभावेन्यूण॑स्तु निष्कामः स्यात्‌ थ्‌ सशसय ॥॥ 
झतो न कापि सर्यादा भग्ना सोक्षफलापपि न । 
अतएतच्छतेज्ोंकी निष्काभः सर्वदा भवेतु ॥ 
भगच्वरित सर्व) यतो निष्कासमीय्यतें । 

परत" फामस्य नोद्रोषः तत' शुक्रवन्रः स्फुटमू ॥ 

--श्रीमदूसागवत दश्ामस्कघ-फल-प्रकरण-कारिका, 


अष्टछाप की मधुर भक्ति १०५ 


श्रीमद्भागवत के दशमस-स्कघ अध्याय २६, इलोक १४५ में कहा गया है कि, काम, कोध, भय, स्नेह, , 
ऐक्य और सुहदभाव इनमें से कोई भी भग्रवान्‌ हरि के साथ लगाया जाय तो ये भाव लोकिक 
रूप को छोड ईश्वरीय हो जाते हे” । इसी अध्याय के ११ वें इलोक में भागवतकार ने कहा है--- 


०जिलोने परमात्मा का जार-बुद्धि से ध्यान किया, उनके भी बंधनों का क्षय हो गया 
झौर गुणमय धारोर से मुक्ति मिल गई । ग्रोपियो का काम-भाव लोक से हटकर साधनावस्था 
में भगवान्‌ से लगा था । जब ससीस भाव निस्सीम हो जाय शोर भाव और भावुक एक हो 
जायें तभी भाव-रूप भगवान्‌ का साक्षात्कार है 


लौकिक काम श्युगार को मिटाने के लिये इस प्रकार की मधुर-भक्ति में काम-प्ुंगार-भाव का 
ही प्रयोग किया गया हैं। विष की दवा विष अथवा काँटे से काटा निकालने के सिद्धात में विप 
और काँटे के प्रयोग की सावधानी की आवद्यकता है, भश्रन्यथा ये घातक हो सकते हेँ। नददास नें 
रूप-मजरी' ग्रथ में एक स्थान पर इस प्रकार की मधुर भक्ति के विषय में कहा है कि इस भक्त 
में गरल और अमृत एक जगह ही रक्‍खें हुए हे । जो नीर-क्षीर-विवेक' से इनको अ्रलग-अलग कर 
केवल अमृत-गहण करता है वही भगवान के सानिध्य का सुस्त लाभ करता है, श्रत्यथा वासना के 
गर्व में श्रौर भी मानव फेसता हैं-- 


गरल-पअमृत इक ठाँ करि राखे, भिन्‍न-भिल्त फरि बिरले चाखते ! 
नीर-छीर निरवारे जोई, या मग प्रभु-पद पावे सोई। 


और रास तथा रास में व्यक्त मघुर-भाव के विषय में नददास ने अपनी पुस्तक 'सिद्धात-पचाध्यायी' 
में कहा है--- > 

“सघन. सच्चिदानंद नंदन्‍्नदन ईस्वर-जस । 

तैसेंई तिनके भगते, जगत, में भएं भरे रस ॥। 

हि कछ इंद्रिय-गॉमी-काँसो कॉँसिन के जस। 

सब घट भश्रतरजाँमी स्वाॉसी परम एक रस 


धंड 
अनाहिन कछ सिंगार कथा ये पचध्याई । 
सुंदर ञझति निरवृत्ति-परातें. इतो बडाई ॥॥ 
जे पंडित सिमार-प्रंय-मत  यामें साँनें । के! 
ते कछ, भेद न जानें, हरि कों विपई साँनें ॥ ! 
शअनाकृष्ट सन कृष्ण दुष्ट-मद-हरन पियारे । 
जहूँ-जहूँ उज्जल परम घरसम ताके रखवारे ॥॥ 
अथवा--- 


विकरोडितं ब्रजवधूभिरिदं च॒ विष्णों.-- 
श्रद्धान्वितोष्नुश्दणुयादथ चर्णयेद्‌ यः . ॥ 


१ काम क्रोघ भय स्नेहमेक्य सौहदमेव चल । 
नित्य हरो विदघतों यांति त्तन्‍्मयता हि ते ॥ 
हे तम्रेव परमात्मानं जारबुद्धघाषपि संगताः ॥ 
जहुर्गुणमय. देहूं. सद्यः प्रकोणवन्धना* ॥ 


१०६ पोह्र अभिनंदन-ग्रथ 


भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य फार्स-- 
हुृंद्ोगमाइवपहिनोत्यचिरेण घीरः ॥ 
“““अीमद्भागवंत ददामस्कथ ३३।४० 

राग-हारा राग को हटाकर बीतराग्र बनने तथा मानसिक मैल-काटनें का यह साधन श्रार- 
भिक साधन नहीं कहा गया हैँ। भ्रष्टल्ाप-भकतो ने पहले श्रपनी मानसिक वृत्ति भगवान्‌ के बाल-रूप 
में रमाई भी । उनकी मुवित उत्तरोत्तर सख्य भ्रौर दास्य में होती हुई काता-भाव- में. प्रविष्ठ हुई थी 
झौर अत्त में इस भाव की तनन्‍्मय आ्रात्म-निवेदन श्रवस्था में उन्होने मुक्ति पाई थी। यह एक भ्रत्यत 
कठिन मार्ग है। लोक-व्यवहार में यह मार्ग भ्रनुकरणीय नही हैं भौर सब अवस्था के पाठकों के लिये 
इस भाव का कुछ भ्श में, भ्रष्टछ्ाप-काव्य भी पढ़ने की धस्तु नही है। ; 





सरदास का काव्य 





श्री नंद्दुलारे घाजपेयी 


स्हाकषि सूरदास का काव्य, अ्रवत्तक सम्पर्क रूप से हमारे भ्रध्ययन और समीक्षण का 
विषय नहीं दन सका है। इसके जो दो मुस्य फारण हमें दीखते हैं, उनमें पहला यह है कि सूरदास 
जी के प्रधान काव्य-प्रथ 'सूरसागर' का कोई ऐसा संस्करण झ्वत्क प्रकाशित नहीं हुआ है जिसे सुदर 
श्रौर विशिप्ट तो कया, संतोपजनक भी कहा जा सके । दूसरा कारण जो पहले की भ्रपेक्षा कही अधिक 
महत्त्वपूर्ण है भ्रौर जो बहुत भ्रशो तक पहले के लिए जिम्मेदार भी हँ--वह है, प्राधुनिक साहित्य के 
विह्ाानो फी मनोवृत्ति ! यहूं मनोवृत्ति ऐसी हैं जो सूरदास जी की काव्यगत विशेषताझो की परख के 
लिए श्रनुकूल नही कही जा सकती + पहले तो हम सूरदास जी के वात्सल्य और श्एगारं-रस प्रधान 
काय्य को, झ्पनी ऊँची झादंवादिता के कारण, श्रेष्ठकाव्य मानने में ही हिचकंते हे ; फिर उसे घामिक 
काव्य की श्रेणी में रखना तो हमारे लिए और भी कठिन हो जाता हैं। काव्य भौर धाभिक काव्य 
दोनो ही के सवंध में हमने जो पैमाने वना रखे हूँ, उनमे सूरदास जी की कविता किसी तरह पूरी 
नहीं उततरती । हमारे कहने का यह श्रादय नहीं कि हम सूरदास जी को कवि ही नही मानते, पुरानी 
प्रथा के श्रनुसार हम उनकी गणना ग्रोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी कर लियां करते है । पर 
हम हृदय से यह मानने को तैयार नही हैँ कि सूरदास को गोस्वामी तुलसीदास की वरावरी का पद 
दिया जाना चाहिए । भ्राज तक मेरे देसने में ऐसी एक भी समीक्षा नही शभ्राई जिसमें स्पष्ट रूप से 
प्रमाण देकर सूरदास कै काब्य को तुलसीदास जी के काव्य की वरावरी मे रखा गया हो । कही तो 
प्रंवध काव्य भौर मुक्तक कान्य के कृत्रिम विभेद खडे कर, कही जीवन परिस्थितियों की व्यापकता और 
विस्तार की दुह्मई देकर तथा कही लोकपघमम, मर्यादा और क्षीज का नाम लेकर सूरदास जी की हेठी 
दिखाई गई है । इस सब के मूल में जो स्यूल भ्राददोवादी श्रौर घुण्क नीतिवादी विचारणा है, घह काव्य 
के भूल्य-निरूपण में घडी हद तक वाधक रही है । कितु इस विचारणा से यह्‌ सारा युग भ्राक्रात है । 
सूक्ष्म, कितु जीवन फी गहराई में स्थित स्थिर सनोवेंगो का उद्घाटन श्रौर चित्रण क्या जीवन-परि- 
स्थितियों की व्यापकता और विस्तार का वर्दला नही चुका लेते ? लोकघर्म, मर्यादा और शील के सिरूपण 
की भ्रपेक्षा वाल्यकाल की निहंद्ध फ्रीडाओ, नटखटपन झौर नैसगिक स्तेहोदुगम का चित्राकण झौर प्राम्य 
तथा चनन्‍्य जीवन की सहज सुथमा का प्रदर्दात क्या काव्य झौर कला के लिए कम उपयोगी या उत्कषें- 
साधक हूँ ? प्रवध भौर मुक्तक के वाहरी भेंदो के भाग्रह करने की भ्रपेक्षा काव्य के भ्रतरग गुणों-- 
रस की प्रगाढता झौर उसकी मानस-प्रक्षालन-क्षमता--की परीक्षा क्या कला-चिवेचन के लिए भ्रधिक 
भावश्यक नही ? पर हम कब इन कार्यों में प्रवृत्त होते हे ? कब तटस्थ होकर भौर आगे शअ्रानेवाली 
आदईवादिता को किनारे रखकर, विशुद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काव्य-चर्चा करते है २ 

सूरदास जी का सूरसागर फेवल काव्य ही नही है, चह घामिक काव्य भी है ।' धामिक 

काज्य की दृष्टि से उसका समान जन-समाज में तो है, कितु विद्वानों के चीच अब्सर इस विषय के 
विवाद उठा करते हे कि सूरसागर की गणना घामिक काव्य-ग्रथो में होनी चाहिए या नहीं? धामिक 
काज्य के विषय में इन विद्वानों के बिचार बहुत कुछ विलक्षण है। भ्रधिकाश् लोगो का ऐसा ल्याल 
हैं कि त्याग, सन्‍्यास और वैराग्य की दिक्षा देमेवाली रचनाएँ ही धामिक काव्य कहला सकती हे । 
इस दृष्टि से हिंदी में फवीर भौर दाद्ू झ्ादि को ही धामिक कवि मोना जा सकता है। सुलसोदोस 


श्ण्ष पोदह्दार अभिनदन-ग्रथ 


को हम इस श्रेणी मे इसलिए स्वीकार कर लेते हें कि उन्होने नीति भौर मर्यादा-बद्ध राम फे उदात्त 
चरित्र का चित्रण किया है और भवित की महिमा सुनाई है। शेपाश में हम सूर, मीरा भादि की 
उन रचनाओं को भी धामिक काव्य कह लेते है, जो मजनो के रूप में प्रचलित हो गईं है तथा जिनमें 
किसी चरित्र-विदश्ेष का उल्लेख नहीं । कितु जब श्रीकृष्ण के श्रौर गोपियों के चरित्र की बात भाती 
है तब हमारे विद्वात्‌ पश्नोपेश में पड जाते हे। वे था तो कृष्ण-ग्रोपी-वरित्र को ग्रात्मा-परमात्मा का 
रूपक कह कर टाल देते है, या फिर विरोधी झ्लालोचना करने में प्रवृत्त होते हें। 'ईव्वर की छीछा- 
लेदर' झोर राघाकृष्ण' के सबंध में तिकले हुए व्यग्यात्मक लेख हिंदी-्रिकाग्रो में प्रकाशित हो चुके 
है। ये दोनो ही दृष्टिकोण सूरदास जी के काव्य भौर उसकी कलात्मक विश्षेषताशो के भ्रध्ययत में 
विदोष रूप से बाधक हैं। इनमें से पहला जो प्रारभ ही से सारे चरित्र को रूपक मान ज्षेता है, काव्य| 
के द्वारा उत्पन्न किए गए चारितरिक महत्त्व भर उसके प्रभावों का भ्रनुभव करने का भप्रवकाश ही नही | 
देता । कवियो की कलाजन्य विशेषताएँ और काज्यजन्य उत्कप प्रदक्षित ही नहीं हो पाते, क्योकि हम | 
तो पहले से हो मान बैठे है कि राधा श्रौर कृष्ण मे से एक आत्मा है भौर दूसरा परमात्मा | जहाँ 
मान ही लेने कौ बात हो, वहाँ कवि और कवि-कर्म की परीक्षा कैसे हो सकती है? कवि-कवि में 
जो अतर है उसका झाकलन कैसे किया जा सकता है और सच तो यह है कि उस दक्षा में काव्य 
झौर कला के भ्रध्ययन की प्रावश्यकता ही क्या रह जाती है । इसी प्रकार दूसरा दृष्टिकोण जो राघा 
भौर कृष्ण के चरित्रों का नाम सुतकर ही चौंक पडता है भौर भड़क उठता है, कविकी रचना- 
चातुरी भौर मनोभावना की सम्यक्‌ परीक्षा के विलकुल विपरीत है। इसे हम एक प्रकार का स्थूल 
झौर उजट्ठ दृष्टिकोण कह सकते है, क्योक इसमें भी काव्य गुणों के अनुसवान का प्रयास्त नहीं है। 
केवल कथा की बाहरी रूप-रेखा सुनकर जो काव्य पर श्राक्मण आरम कर देते है उन्हें काव्य या 
कला-विवेचक कौन कहेगा ? कुमारी मरियम को कौमार्य में ही ईसामसीह उत्पन्न हुए थे। भ्रव यदि 
केवल इस ऊपरी बात को लें तो कितनी अ्विद्वसनीय भ्रौर भ्रपवादजनक यह प्रतीत होगी | कितु इसी 
को लेकर ईसाई कलाकारों ने ससार की श्रेष्ठ कला कृतियो--भूर्तियों और चित्रो का निर्माण किया 
है जिनके दर्शन से हृदय में पवित्र भावना का प्रवाह वह चलता है। इस श्रवत्था में उस ऊपरी झौर 
झपवादजनक बात का क्या मूल्य रहा और उसी को मुख्यता देनेवाले व्यक्तियों की क्या वकत हो 
सकती है ? कथा या कहानी तो बिता खराद का वह ऊबड-खावड पत्थर है जिस पर कलाकार अपना 
कार्य भ्रारम करता है। भूत्ति के निर्माण हो जाने पर जब हम उस कला-वस्तु के सामने उपस्थित 
होते हैं तो क्या उस पत्थर की भी थाद हमें झाती है, जिसे काट-छाँट कर सेंवारा गया झौर गशेष 
परिश्रम व्यय कर यह मूर्ति बनाई गईं है? और क्या मूर्तियाँ भी सब एक-सी होती है? रचयिता 
फी मनोभूमि जितनी ही प्रशस्त भ्रौर परिष्कृत होगी, जितनी ही दिव्य भौर उदात्त कल्पनाप्रो का 
'वह भ्रधिपत्ति होगा, साथ ही तराक्ष के काम में जितना हो निपुण होगा--जितनी बारीकी से जितने 
गहरे प्रमाव उत्पन्न करने की क्षमता रखेगा, मानव-हृदय के रहस्यो को समझने भौर तदनुकूल भपनी 
कलावस्तु का तिर्माण करने में वह जितना ही कुशल होगा, उसकी कला उतनी ही उदात्त प्रौर 
प्रशसनीय कही जाएगी । कला विवेचक का कार्य यह नहीं होता कि वह मूल कहानी या कच्चे 
माल को देखकर ही कोई धारणा बना ले अथवा भपने किन्ही प्यक्तिगत सस्कारो भौर प्रेरणाश्रो से 
परिचालित होकर कोई राय कायम कर ले, वल्किं उसे कला निर्माण सबधी विद्ोषज्ञता प्राप्त करी 
होगी, कवि द्वारा नियोजित प्रतीको झौर प्रभावों का झष्ययन करना होगा भौर झतत कैंवि की 
मूल सवेदना और भनोभावना का (उद्घाटन करते हुए यह बताना होगा कि वह अपने उ््वेय 
कहाँ तक सफल अ्रथवा असफल हुपा है । ह 


के श्सी गा से हम सुरदासजी के काव्य का अध्ययन भारम करेगे । पाठको को यह विर्शि 
हैं कि सूरसागर हद सूरदासजी का प्रमुख काव्य-प्रथ और उनकी कौ्ति का स्थायी स्तभ है। ९ 


सूरदास का काव्य १०६ 


सागर में यद्यपि श्रीमदृभागवत की कथा का अनुसरण किया गया है और भागवत के ही अनुसार 
इसमें भी बारह स्कघ रखें गए हे, कितु वास्तव में सूरदासजी का मुख्य उद्देश्य श्रीकृष्ण के चरित्र 
का ही आलेख करना था । इसीलिए उन्होने एक चौथाई से भी कम हिस्से में सूरसागर के ग्यारह 
स्कध समाप्त कर शेष तीन चौथाई से अधिक मात्रा में एक ही (दद्मम) स्कघ को पूरा करने में 
लगाया है । यही दश्मम स्कघ कृष्ण-चरत्र है, जिसमें कवि की काव्यकला का सर्वाधिक विकास हुमा 
है। शेष स्कधो की रचना को हम परपरा-पालन अथवा भूमिका मात्र मान सकते हे। प्रस्तुत सग्रह 
में इसीलिए हमने क्ृष्ण-चरित्र के ही चुने हुए भ्रद्य एकत्र किए हें। कभी-कमी ऐसा देखने में झभाता 
है कि इन ग्यारह स्कघो में यत्र-तत्र बिखरे हुए भार्यानो और विचारों को लोग सूरदासजी की श्रपनी 
रचना और अपने विचार मान कर उद्धृत करते हे। वास्तव में सूरदासजी का स्वतत्र कौशल और 
उनकी निजी विचारणा थदि कही व्यक्त हुईं है तो एकमात्र दशम स्कघ में ही। छोष सभी स्थल 
झधिकाश श्रीमद्धागवत के सक्षेप-मात्र हे। उनसे सूरदास का सबध केवल पझनुवाद कर्त्ता का-सा है। 
इस बात को ध्यान में न रखने के कारण श्रक्सर ऐसे स्थलो भौर विचारों से सूरदासजी का सवध 
जोड दिया जाता है, जिनसे उनका कुछ भी वास्तविक सपक नहीं। इस' गलतफहमी से बचने के 
लिए ही ऊपर का उल्लेख है। 

सूरदासजी का काव्य यद्यपि भ्रधिकतर गीतिवद्ध है, पर साथ ही छोटे-छोटे कथा प्रसण शौर 
घटनाएँ भी गीतो के भीतर वर्णित हे। यदि हम सूरसागर के ददाम स्कघ को ही लें तो देखेंगे कि 
श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर उनके वाल्य और कैशोर कय के चरित्र तथा उनका भथुरागमन और 


कसवघ तक की मुख्य घटनाएँ भी यहाँ सग्रहीत है। सूरदासजी के काव्य की एक विद्येषता यह: 


हैं कि उसमें एक साथ ही श्रीकृष्ण के जीवन की झाँकी भी मिल जाती है और भरत्यत मनोरम 
रूप ओर भाव सूष्टि भी। प्राय मुक्तक गीत ऐसे प्रसगो को लेकर रखे जाते हैं जिनमें कथा का 
कोई क्रमवद्ध सूत्र नही मिलता, वल्कि कथा-अश की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे विव- 
रणो का आश्रय लेना पडता है। गीतमात्र में केवल रूप या सौदयें आलेख के टुकडे, सृक्म मानसिक 
गतियाँ श्रथवा किसी विद्योष अवसर पर उठने वालछे भनोनेगो का प्रदरदन द्वी प्राप्त होता है। स्थिति- 
विशेष का पूरा दिगृवशतर भी करे, घटना-क्रम का श्रामास भी देंओर साथ ही समुन्नत कोठि के 
रूप-सोदयें और भावनसौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते जाएँ , यह विशेषता हमे कवि सूरदास में 
ही मिलती है । गोचारण श्रथवा गोवद्धंन-धारण के प्रसग कथात्मक हे, कितु उन कथाओं को भी 
सजा कर सुदर भावगीतो में परिणत कर दिया गया है। हम आसानी से यह भी नहीं समझ पाते 
कि कथानक के भीतर रूप-सौदर्य भ्रथवा मनोगतियो के चित्र देख रहे हैं अथवा मनोगतियो श्रौर रूप 
की वर्णना के भीतर घटना का विकास देख रहे है। इन दोनो के समिश्रण में अद्भुत सफलता 
सूरदासजी को मिली है। 

कही कथनोपकथन कौ नियोजना करके (जैसे दानलीला में) और कही कथा को पृष्ठ- 
भूमि को ही (उदाहरणार्थ वन में विचरण, भ्रथवा वन से ब्रज को लौटना) गीत में सज्जित करके 
समय, वातावरण और कथांसूत्र का हवाला दे दिया गया है। सुरदासजी किसी नाटकीय स्थिति-विशेष 
अथवा किसी ऐकातिक मनोभावना-विशेष से भ्राकरषित होकर परिचालित नही हुए हे । कृष्ण के सपूर्ण 
बालचरित्र पर ही वे मुग्ध हे। फल्त वे मुक्तक गीतो के अतर्गत सारे कथा सूत्र की रक्षा करने में 
समर्थ हुए है। श्रवर्य जहाँ काव्य अधिक अतरमुख झौर मनोमय हो उठा है--जैसे वंशी के प्रति 
उपालभ, नेंनो के भ्रति आरोप, विरह, अमर-गीत आदि में--वहाँ भाव ही कथा-छूप में परिणत हो 
गए हे। कथा की पूथक्‌ योजना चहाँ हम नही पाते। 

अव हम सूरसागर के श्रन्य अ्रनावक्यक अशो को छोडकर मुख्य दश्म स्कथ को लें। 
वर्षा-ऋतु भाद्रपद मास (कुष्णपक्ष ) अष्टमी की अधघेरी आधी रात को चद्रमा उदय होनें के समय कृष्ण 


नी 
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का भाविर्भाव होता हैं। सूरदास इस बात का उल्लेख करना नहीं भूले है कि पाकाश धद्रोदय के 
समय भी श्रघेरा है, कितु पृथ्वी पर सवज्योति का भागमन हुझ्ला है। क्ृष्ण-काव्य की परपरा के 
प्रगुतार कृष्ण का चार भुजा धारण कर अवतार लेना सूरदासजी ने भी दिखाया है,. कितु वह चतुर्भुज 
मूतति भी छ्िक्षु स्वरूप में हें और उसके पृथ्वीपर झाते ही माता उन प्रप्राकृतिक चिन्हों को छिपा 
देती है। वालक कृष्ण श्रपने प्रकृत रुप में हमारे सामने झाते हैं। कला की दृष्टि से यह प्लौकिक 
आभास एक क्षणिक श्रौर उपयोगी सश्रम की सृष्टि कर जाता है। इतने गहरे वह नहीं पैठता कि 
माघुर्य की श्नुभूति में किसी प्रकार का विक्षेप पडे, यद्यणि उस माधुयें की तह में ऐश्वरयं की एक 
हलकी झाभा भी भ्रपना प्रभाव डाले रहती है। 


प्रसभव या भ्रतौकिक की अप्राकृतिक स्मृति को और भी क्षीण करने में सहायक होता 
है--#ष्ण का उसी रात स्थानातरित होना, जन्म स्थान छोडकर ग्रोकुल पहुँचाया जाना। मार्ग में 
कृष्ण की ज्योति का न छिपता भर बढी हुईं यमुना का कृष्ण के पर स्पर्श करते ही रास्ता दे 
देता, पिता वसुदेव की प्रसत्तता और उत्साह का सूचक है। साथ ही मानव-व्यपार में प्रकृति के 
सहयोग की कल्पना भी इसमें निहित है। 

भसभव या भ्रलोकिंक की भ्रप्राकृतिक स्मृति के स्थान पर उसकी एक परहज थोजना हृष्ण 
के गोकुल भाने से हो जाती है। वह योजना है कृष्ण के भ्रयोनिज होने की। इसकी बडी नैतगिक | 
भ्रौर कलात्मक प्रतिष्ठा की जाती हैं। यह स्पष्ट है कि कृष्ण यज्ञोदा के भ्रगजात नहीं है भौर | 
योनिज सवध न होने पर भी यक्ञोदा के मत में परिपूर्ण पुत्र-माव स्थापित होता है। प्योकि इंष्ण 
यश्योदा की श्रगजा के स्थानापन्न होकर झ्ाए है। यक्षोदा को इसकी सुध नहीं, किंतु पाठक इसे जाने , 
रहते है। इस द्विविधा के द्वारा काव्य के भाव-सौदयें की वृद्धि होती है भौर प्रध्यात्मिकता भपने 
सहज कलात्मक रुप में प्रतिष्ठित होती है । 


यक्षोदा का यह भ्ौदावस्था का पुत्र है, जबकि भाता यौवन की सीमा पर पहुँच कर 
ठहर चुकी है भर निराशा के साथ नीचे उलना झ्रारभ कर रही है। इस सबवि-काल का साई 
करता कृष्ण-काव्य की एक बडी कलात्मक सूझ है। कृष्ण के प्रति भ्केले भोर बडे साध के बाद 
पाए हुए पुत्र का प्यार उमर पडता है। कुमारी मरियम का पुत्र यौवन के अनवीबे आरम का है। 
भौर यशोदा का पृत्र यौवन के भ्रतिम अवश्येष क्षण का है । युवती की प्रतिमा दोनों ओर है--एक गौतल के 
इस पार, दूसरी उस पार । एक का पूत्र झाशा के पहले झौर दूसरे का झाशा के पश्चात्‌ प्राप्त होता है। 


कृष्ण का व्यक्तित्व कुछ श्रपने सौंदर्य के, कुछ माता के स्नेहातिरेक के कारण--मे दोतो ही 
सैसगिक अनुपात में है , इसलिए काव्य के कलात्मक विकास में सहायक भी--तंथा शेष झुछे पिता के 
ग्रामाधिपलि होने के कारण ( यह एक झाकस्मिक अथवा सयोग सिद्ध प्रसव है, जिस पर आवक 
भार कवि ने कभी नही चढ़ने दिया) प्रमुख रूपसे सामने भ्राता है और झत तक निसर्गत अमुद ल 
रहता है। प्रमुखतता तो काव्यों के सभी नायक मात्र के लिए, झ्राववयक होती है, कितु कृष्ण बरी 
प्रमुखता कुछ ऐसी विश्ेषताएँ रखती है जो भ्राघ्यात्मिक काव्य के लिए भ्रावश्यक है। छलमें का 
पहली शौर मुख्य विशेषता है चरित्र के अंतर्गत एक रहस्पात्मक पुट की। रहस्मात्मक पुद तो जो 
जितना चाहे रख सकता है , किसु काव्य में मनोवैज्ञानिक विश्वसनीयता भी भतिदय भाव रे 
है। इन दोनो का सामजस्य स्थापित करने में ही घार्मिक अ्थवा_भाध्यात्मिक काव्य की पल 
कोरे घम्मे ग्रथ भ्रौर उन्नत धामिक काव्य में यही मुख्य भ्रतर है कि एक में हमारे विश्वास को. है। 
' मानकर वर्ता जाता है और दूसरे में हमारे स्वस्थ मानसिक उपकरणों के साथ न्याथ किया हब 
लक्ष्य दोग़ों का एक हो होता है--रित्र की ध्लौकिकता की नियोजना करना, किखु हो 
प्रणालियों में सारा भ्रतर हुआ करता है। 


सूरदास की काव्य १११ 


जिन असाधारण और क्षिप्रवेग से घटी प्रथम दिन की घटनाओं का विवरण हम दे चुके 
है और साथ ही जिन मानसिक परिस्थितियों और प्रतिक्रियाओं का ऊपर उल्लेंख कर चुके है उनके 
वाद क्ृण्ण चरित्र की शभ्रसाघारणता के लिए ज़मीन तैयार है, ऐसा कहा जा सकता है । देखना यह 
हैं कि वह असाधारणता अथवा रहस्यात्मकता कितने नेसगिक रूप से भ्रस्फुटित होती है। कृष्णजन्म 
की बधाई वज चुकी है और विश्ञेप उत्सव भनाए जा चुके है। अ्न्नप्राशन और जन्म दिन की तिथियाँ 
बडे समारोह के साथ सपन्न हुई हें। दिन-भर गाँव-मर की भीड नद के आँगन में रहा करती है, बालक कृष्ण 
की क्रीडाएँ देखने के लिए गोपियो का आवागमन लगा ही रहता है । नद का आँगन मणियो का वना है, खमभे 
कंचन के वने है, इतनी अतिरिक्त सौंदर्यं-योजना आसानी से खप जाती है । 
तीन वर्ष बीततें ही वीतते कृष्ण श्रारभ करते है चोरी, घर के मीतर नही, वाहर समाज में चोरी, 
गोपियों के घर-घर में माज़न और दही की चोरी और उत्पात । चोरी सामाजिक धारणा में एक भ्रपराघ है, 
पाप हैं और गोपियो को रोज-रोज तग करना भी कोई सदाचार नही । पर ग्राम के वातावरण और गोपियो की 
मन स्थिति में वालक कृष्ण की यह मूर्ति पाप-पुण्य निलिप्त दीख पडती हैं। चोरी करते हुए भी वे गोपियों 
के मोद के हेतु बनते हे भौर भ्रपने उत्पातो-द्वारा उनके प्रेम के अधिक निकट पहुँचते हे । पाप-पुण्य निलिप्त इस 
शुद्धाहदत की प्रतिष्ठा विना चोरी किए कंसे होती ? श्रकर्म के भीतर से पवित्र मनोभावना का प्रसार एक 
रहस्य की सृष्टि करता हैं। यह रहस्य प्रकृत काव्यवर्णना का अग वन कर आया है, यही सूरदास की 
विशेपता है। सूर के भक्तिकाव्य का यह कौशल ध्यान देने योग्य है । 
कृष्ण के इस स्वाभाविक नट्खटपन के साथ जिस रहस्य की सृष्टि हो गईं है, कवि समस्त' काव्य में 
उसकी रक्षा और भ्रवर्धध करता रहता है। स्वाभाविकता में अलौकिकता का विन्यास सूरदास की मुख्य काव्य 
साधना है। इस सावना में सर्वत्र ते सफल ही हुए हो यह नही कहा जा सकता , कही-कही वे रूढियो में भी 
फेस गए है, वहाँ काव्य का मनोवैज्ञानिक सूत्र खो गया है ; फिर कही-कही वे परपरा प्राप्त 'मान' श्रादि के 
विस्तृत विवरणो में इतने व्यस्त हो गए है कि उनका रहस्यात्मक पक्ष नीचे दव गया है, ऊपर भ्रा गई है कोरी 
श्रौर स्थूल खूंगारिकता । मे इन स्थलो को सूरदास के काव्य की असफलता मानता हूँ, किंतु सफलता के स्थल 
असफलता से कही अधिक है । 
यहाँ में असफलता के कुछ हवाले दूँगा । कृष्ण के वाल्य-चरित्र में कतिपय राक्षसों और राक्ष- 
सिनियो के वध किये जाने के आख्यान मिलते है। कतिपय विद्वानों नें इन प्रार्यानो में कृष्ण की शक्तिमत्ता का 
निदर्शन पाया है। जब से आचार्य पडित रामचद्र शुक्ल ने शक्ति, सौंदयें और शील की पराकाष्ठा राम के 
चरित्र में दिखाई है, तथ से लोगो ने समझ लिया है कि ये तीनो गुण काव्य चरित्रो के लिए झनिवाय हैं और 
जहाँ कही झवसर आए इनकी ओर इगित कर देना चाहिए। यह अ्राति कला की विवेचना में अत्यधिक वाघक 
हो रही है। केवल शक्ति की, सौदये की भ्रथवा शील की पराकाष्ठा दिखाना किसी काव्य का लक्ष्य नही ह्दौ 
सकता। काव्य का लक्ष्य तो होता हैं रस-विद्ेष की प्रत्तीति या अनुभूति उत्पन्न करना । इस काव्य-लक्ष्य को 
भूल जानें पर काव्य का समस्त कलात्मक और मनोवैज्ञानिक आधार ढह पडता है । फिर तो किसी पात्र में 
किन्‍्ही गुणो की योजना कर देना---बे गुण चाहे काव्य दौली से प्रभावोत्पादक भ्रथवा विद्वसनीय बनाएं जा सके 
हो या नही---कवि कर्म समझा जाने लगता हैं। यह कलात्मक और काव्यात्मक 'ह्लास का लक्षण है। 
कृष्ण के साथ वाल्यावस्था में राक्षस वध की जो अलौकिक लीलाएऐं जुडी हुई है, जब तक उनका सकेतात्मक 
मानसिक भाघार नही मिलता, तब तक काव्य की दृष्टि से उसका क्या भूल्य है? कोई यहू नही कह सकता कि 
कृष्ण ने धास्तव में वे कार्य नही किए थे, किंतु काव्य कृति के लिए यह झ्ावश्यक हो जाता है कि असंभव के 
भाषार पर बह श्रपना कार्य आरंभ न करे। श्रतीति के लिए उन मानसःसूत्रो का संग्रह भ्ावश्यक है 
जो उन घटनाशो को विद्वसनीय ही नही वास्तविक भी वना सके। काव्य में किसी चरित्र के साथ किसी 
गुण की पराकाष्ठा नियोजित करना पर्याप्त नही है; उसकी प्रतीति की पराकाप्ठा भी नियोजित 
करनी होगी । 
श्श्‌ 


११२ पौदह्दार अभिनंदन-अथ 


कई राक्षस पक्षी, वछडें, गदहे और आँघी भ्ादि का बेष बता कर आए थे, कृष्ण के हरा उनका 
पछाडा जाना स्वाभाविक रूपसे चित्रित है, पर कतिपय भाख्यानों में सूरदासजी ने पर॒परा का पालन भर 
कर दिया है, कथा को कला का स्वरूप देने की चेष्टा नही की । ब्रह्मा-द्वारा बछुडो के हरे जाने पर नए बचुढे 
गौपवालक उत्पन्न करने वाला श्राख्यात पूतना-वध तथा ऐसे ही अन्य कतिपय प्रसग भ्रपना सम्यक्‌ मनोव- 
ज्ञानिक ग्राधार सूर के काव्य में नही पा सके है। इद्र का देवताओं सहित कृष्ण के पास वज़ भाना केवल पौराणिक 
चित्रण है । 
इसी प्रकार सुरदासजी के हारा चित्रित गोपिका-मान-प्रमग को भी लीजिए । सूरदास्जी ने 
उसका मूलगत रहस्यात्मक आशक्षय खूब भ्च्छी तरह समझा था। उन्होंने भारभ में बडे सुदर ढग से इस रहस्य 
की सूचना दी हैं। राबा का मान वास्तव में श्रातिमूंलंक था । उन्होने कृष्ण के हृदय में अपनी परछाही देख 
कर यह समझ लिया कि इनके हृदय में कोई दूसरी गोपी वसती है। वस इसी कल्पना के आधार पर थे हूठ 
गई । कवि का प्रारभिक आशय यह दिखाना रहा है कि गोपियाँ राघा की ही परछाही या प्रतिरुप हूँ । कृष्ण 
का उनसे सम्पकं राधा के प्रति ही सम्पर्क हैं। सोलह हज़ार एक सौ झाठ गोपिकाओं से कृष्ण का सबंध दो 
दृष्टियो से प्रदर्शित है। एक तो कृष्ण के प्रेम की व्यापकता भौर सार्वजनीनता दिखाने के लिए (जिसमें ऐंद्रिय 
भाव सस्क्ृत भौर कलात्मक उद्यमो, नृत्य, गीत आदि में लीन हो जाए) झौर दूसरा कृष्ण चरित को निसर्गत 
रहस्यात्मक या अलौकिक स्तर पर पहुँचाने के लिए । कितु हुआ क्या ? हुआ यह कि काब्य में कृष्ण का वहु- 
नायकत्व ही अधिक उभर उठा है। रहस्यात्मक पक्ष पिछुंड गया है। कृष्ण एक-एक रात एक-एक गोपी के 
साथ व्यतीत करते और प्रात काल रक्तिम नेत्र, विचित्र वेप बनाकर दूसरी गोपिका के घर पहुँचते है। 
वहाँ उनका जैसा स्वागत होना चाहिए वैसा ही होता हैं। फलत यहाँ कृष्ण थोडी-्सी निर्लज्जता भी धारण 
करके स्थिति का सामना करते है। एक तो इस प्रसग को इतना श्रनावश्यक विस्तार दे दिया गया हैँ कि मूल 
भाव सेंसाले नही सेंमलता और दूसरे इसकी वर्णना में रहस्यात्मक व्यभिचार्‌ (सब गोपिकाशो से, जो वास्तव में 
एक ही गोपी की प्रतिरूप है, समान प्रेम) ने स्थूल जारत्व का रुप घारण कर लिया है । मेरे विचार से सूर: 
दास की कला इस प्रसंग मे उस उच्च उद्देश्य की पूर्ति नही कर सकी है. जिसके लिए इस प्रसग की नियोजना 
की गई थी। यहाँ वह भपने उच्च लक्ष्य और समृन्नत मानसिक घरातल से स्खलित होकर रूढि के अनु: 
सरण में सलग्त हो गई है । 
इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि इस प्रसंग को यहाँ रखने का उद्देश्य केवल कृष्ण की 
इस प्रतिज्ञा की पूर्ति करना है कि जो कोई उन्हें जिस भाव से भजता है, उसको वे उसी भाव में मिलते हैँ। सव 
गोपिकाओो नें मिलकर उन्हें पत्ति रूप में सजा था, इसलिए सबके प्रति वें समान व्यवहार दिखाना चाहते है। 
कितु इस प्रतिज्ञा को इस हद तक खीचना ठीक न होगा कि काव्य में कृष्ण व्यभिचारी और कामुक के रुप में 
दिल्लाई देते लगें। गोपिकाओो की कामना पूर्ति वडे सुदर, स्वाभाविक और रहस्यात्मक रूप में रास-रचना 
द्वारा हो चुकी थी। वाह्म ऐंद्रिय सबंध को शब्दश् पूर्णता तक पहुँचाना सूरदास जैसे उच्चकोटि के कवि का 
लक्ष्य नही हो सकता । मालूम होता है उस युग की वहुपत्नी-पथा के दुप्परिणाम से सूरदासजी का काव्य मी 
कोर न रह सका | यह भी अनुमान किया जा सकता है कि ह्वासोन्मुख्ली साहित्मिक रूढियो का श्रतिवार्म 
प्रभाव भी सूरदास के काव्य पर पडा 
कितु ऐसे स्थलो को हम झपवाद स्वरूप ही ले सकते है । मुख्यत सूरदास जी को कला उद्दात्त 
मानसिक भूमि पर ही खडी है। झ्वश्य कई वार राघा और कृष्ण के प्रेम प्रसगो में शारीरिक सयोग की भी चर्चा 
भाई है । हमारे देश क कवियो ने प्रेम के इस परिपाक को स्वाभाविक मानकर स्वीकार किया है, 
टय से किनारा काटने की प्रथा उनकी नहीं थी। पर ये स्थल, काव्य में झन्य स्पलो की भाँति ही अतगते 
था गए है, इनके लिए कतिपय झतिवादी कवियो की भाँति कोई खास तैयारी सूरदास जी ने वहीं की है ! 
मेरी भ्रपत्ती घारणा यह भवद्य है कि सूरदास जी को ऐसे स्थल बचा देने चाहिए थे, अभगा 
सकेत से काम ले लेना था, क्योकि धामिक काव्य के रचयिता को सामाजिक मर्यादा अधिक बतंती होती 


है] 


हट सूरदास का काव्य श्श्् 


है। फिर भी में यह कहूँगा कि स्नायुझ को विकरंत कर देनेवाली श्राजकल की दीघंसूत्री अनुराग चर्चाओ की 
अपेक्षा सूरदास जी का उपक्रम फिर भी वुरा नही । श्रवश्य उन्हें प्रेम या अनुराग की यह परिणति दिखाने 
से कोई नही रोकता--बल्कि यह आज के समाज के लिए किसी अ्रद्य तक उपयोगी भी हैं, किंतु छषिष्टा- 


| चार के विचार से ऐसे प्रसंगो को मर्यादा की सीमा में रवना था । सर्वत्र सूरदास जी ने ऐसा नही किया है, 


उनके समय की काव्य परिपाटी में जान पडता हैं, इस प्रकार का कोई प्रतिवध नही था । 

ऐसे ही, चीरहरण के अवसर पर छ्ृष्ण के मुख से गोपियों से यह कहलाना कि तुम हाथ ऊपर 
कर जल से निकलो और अपने-अपने वस्त्र लो, सूरदास जी की सुरुचि का परिचायक नही है । सच्चे 
प्रेम की अग्रोपनीयता प्रकट करने के लिए कवि के पास कोई दूसरा उपाय नही था, यह में नही कह सकूँंगा | 
उनके उद्देश्य के सबंध में शका न रखते हुए भी यहाँ उनकी शैली को में निर्दोष नही कह सकता । 

पर जैसा कि में कह चुका हूँ, ये इनें-गिने स्थल अपवाद स्वरूप ही हे और सूरदास जी के बृहत्‌ 
काव्य पर कोई गहरा धब्बा नही लगाते । जो घब्वे हमें भ्राज की दृष्टि से देख भी पडते है वें सभव हे किसी 
युग-विदेप मे क्षम्य भी हो । कम से कंम यह तो कोई नही कह सकता कि सूरदास जी के काव्य में विचित्र 


“राघा और छृष्ण का प्रेम अतिरिक्त भावात्मक उद्रेक या उबाल का द्योतक है। अथवा उसमे विषाक्त 


कामुकता या दपति-बासना के लक्षण हैँ | यदि यह त्रुटि नही है तो और सव आरोप गौण हो जाते हे । यदि 
झनुराग के झारभ में तीन्र श्राकर्षण, ऐकातिक मिलनेच्छा और सामाजिक मर्यादालधन की प्रेरणाएँ काम 
करती है तो प्रथर्म मिलन के पश्चात्‌ तत्काल ही राघ्रा में प्रेम-गोपत चातुरी, वागृविलास आदि की सामरा- 
जिक भावना जागृत हो जाती है जो प्रेम के स्वस्थ विकास का परिचायक है । 

अव में कृष्ण की माखन-चोरी-वालें प्रसग पर छूटी हुई सूरसागर की अभ्रपनी सरसरी श्रालोचना 
के सूत्र को फिर से पकड लूँ । में कह चुका हूँ कि यह प्रसग जहाँ एक ओर गोपियो के स्नेह की सहज धारा 
प्रवाद्वित कर देता है वही यह पाप-पुण्य से निरलिप्त कृष्ण के उपास्य और रहस्य शुद्धाद्वत के वाल रूप का भी 
उद्घाटन करने में सहायक हुआ है । 

इसके पश्चात्‌ सूरदास जी निरतर नायक (क्षषण्ण) का सहज और साथ ही रहस्यमय गौरव 
दिखाते हुए और उपासना की दोहरी अ्रावदयकता-य्ूरति करते गए है । माखन चोरी का ही वय प्राप्त स्वरूप 
कृष्ण की दानलीला में दिखाई देता हैँ । यहाँ प्रेम कला के खुले हुए दृश्य हमें दिखाई देते हें । कृष्ण के 
दछघिदान (दघि पर लगने वाला कर) माँगने परं ग्रोपियों को क्रृष्ण से उलझने, बागयुद्ध करने, घमकी देते 
और बदले में धमकी पाने का अवसर मिलता है। अत में एक ओर राघा और उनकी सब सखियाँ तथा 
दूसरी ओर कृष्ण तथा उनके सव सखा खुलकर आपस में कहा-सुनी करते हे । हाथा-पाई की नौबत भी आती 
है और झत में गोपी-दल सखा-समेत कृष्ण को भरपूर माखन और दघि-दान देकर, अपने सामने भोजन करा 
निवृत्त होता हैं । गोपियो के प्रेम की यह दूसरी बडी स्वीकृति कृष्ण ने दी है । 

इसके पूर्व ही राघा का कृष्ण से परिचय--समागम हो चुका है । राघा की भावी सास (यश्योंदा) ने 
उसकी माँग गूंथी और नई फंरिया (बिना सिला लहूँगा) भेट की है। अचल मे भेवे डाले हे । राघा की 
माता को पुत्री के सामने गाली दी श्र पिता को भी विनोद-वचन कहे, जिस पिछले का बदला वह राधा 
केद्वारा ही पा चुकी है। फिर उसने सूर्य की ओर अचल-पसार कर उनसे आशीर्वाद माँगा है कि नई दपति 
का कल्याण हो । 

इस रमणीय प्रेम और गाहुंस्थ्य पुन रहस्य की भ्राभा से अनुरजित करने के लिए सूरदास जी 
नें समस्त कुमारिकाशो से कात्यायनी ब्र॒त कराया और पति रूप मे कृष्ण को पाने की कामना करके कार्तिक 
चतुर्देशी को उपवास और राजि-जागरण के पदचात्‌ पूर्णमाशी को यमुना स्तरान करते हुए दिखाया है। 
यही अवसर चौर-हरण का है | 

भागवत में राघा का व्यक्तित्त्य परिस्फुट नही हो पाया हूँ, इसलिए वहाँ व्यक्तिगत प्रेमालाप, 
वैवोहिके लोकाचार श्रादि का अवसर ही नही झायां । विना व्यक्तित्त्व के प्रेम की प्रगाढता कैसे प्रकट होती ? 


११४ पोह्दर अभिनदन-अ्रथ 


सूरदास जी ने इस भ्रक्ग की सम्यक्‌ पूर्ति की ओर फिर भागवत की ही भाँति उपास्य कृष्ण की भी स्थापना 
कर दी । जिस कोशल के साथ राघा प्रौर कृष्ण के एकनिष्ठ, व्यक्तिगत, अगाढ प्रेम सवध को सामूहिक 
स्वरूप सूरदास जी ने दिया है,--ष्ण की प्रेम-मूति को जिस चादुरी के साथ समाजब्यापी भ्राराधना का पात्र 
बना दिया है, धार्मिक काव्य के इतिहास में उसके जोड की कोई वस्तु शायद ही मिले | 
| कृष्ण के सोदर्य को राधा की भनुरक्तत दृष्टि ने रहस्यमय वना दिया है, गोपियाँ जब कि कृष्ण के 
, अग-श्रग के सौदर्य का वर्णण करती है तब राघा कहती है मेने तो कृष्ण को देखा ही नहीं। एक अग्र पर 
'दृष्ठि पडते ही भ्राँखे भर भाती है, सारे श्रगो को देखने की कौन कहे ” उनके अगो पर कभी निगाह ही नही 
ठहर्ती | सौदये भी प्रतिक्षण भ्रौर हो रूप घारण कर लेता हैं। यह रहस्यमय सौंदयें दर्शन है, जिसकी 
शिक्षा गोपियाँ राघा से लेती है । 
राघा तो कृष्ण प्रेम की प्रयोग कर्मी है। वे स्वत प्रेम की ग्राकर है। कितु सूरदास जी का प्रयो- 
जन एकमात्र आकर से ही नही सिद्ध होता, वे घर-घर उस भ्राकर का प्रसार भी चाहते हे | एतदर्थ राघा 
की सख्तियो की नियोजना की गई है जो प्रयोग करनी राधा के सदेश को शतश प्रणालियों से सारी दिश्ाम्रो 
में फैला देती है। न्नन की रज-रज में क्ृष्ण-प्रेम की सुगधि व्याप्त हो गई है। भक्ति की बेल इसी रस 
में से भ्रकुरित होती, बढती भ्रोर छा जाती है । 
राधा श्रीकृष्ण की भक्त है भ्रथवा प्रेमिका ? सूरसागर में वे सर्वत्र कृष्ण की समानाधिकारिणी 
प्रेमिका हे। उनकी श्री--शोभा पर कृष्ण मुग्घ है । कृष्ण के रूप-लावप्य पर राघा रीक्ी है। मया यह 
भक्ति का सवध है ? नही यह प्रेमी-पेमिका का सवध है । कितु इसी प्रेमी-प्रेमिका-सबंध का जय सामाजी- 
करण होता है, जब प्रत्येक गोपी राघा बन कर कृष्ण की भ्राराधना करती हैं तब स्वमावत भक्त का 
आगमन होता है। प्रेमी कृष्ण के द्वारा ही झाराष्य कृष्ण को स्थापना सूरदास जी ने जिस सुचाए कोटिकरम 
से कराई है वह काव्य-जगत में एक दम भ्रनोखा है। 
ह रास वह स्थल है जहाँ प्रेमीप्रेमिका का सबध समाज-व्यापी होकर रहस्यमयी भवित में 
परिणत द्वी जाता है । श्रीकृष्ण सहद्नो गोपिकाओों के साथ रास में समिलित होते भौर सबकी कामना- 
पृति करते है। यहाँ प्रेमिका का व्यक्तिगत सवध-धारणा और तज्जन्य गवें का निराकरण भी किया गया 
है। राघा यह सवध-धारणा रखती थी, इसलिए कृष्ण कुछ काल के लिए अतर्शान हो जाते है । जब राघा 
का यह गर्वे दृर होता है तब कृष्ण पुन उसके सामने प्राते है । 
प्रेमी-प्रेमिका-सवंध की यह भ्तिम परिणति ध्यान देने योग्य है। यह व्यक्तिगत सबंध का पूर्ण 
सामाजीकरण है, जिसे हम भक्ति कह सकते है। रास में भ्रसस्यो गोपियों का भाग लेना, नृत्म-गीत भ्ादि 
के द्वारा सबकी कामनापूत्ति, रहस्यमय रूप से सारी मडली का क्ृष्ण-केंद्र से सपर्कित होना और फिर रास 
में कृष्ण के वक्षी-बादन का प्रभाव--पाषाणो का द्रवित होना, यमुना की गति का स्तमित होता, चह़गा का 
ठहर जाना, सभी एक ही लक्ष्य की झोर इगित करते हँ--क्षात का अत में, व्यष्टि का समष्टि में पर्यव- 
सान | इसलिए कृष्ण का रास झनत कहा गया है । यह वह झादशे-स्थिति है जिसमें पूर्ण सामरस्य की स्था- 
पना हो गई है, विक्षेप का कही भ्रस्तित्त नहीं। सकीर्णता के हेतुमूत गे भौर भ्रहकार गतित हो गए 
है,--धूल्त कर बह गए है भौर घुल कर निकली है दुग्ध-धवल चद्रिका में सब भोर छिटक रही उप्ज्वल 
कृष्ण भवित ) 
यह न समझना चाहिए कि हम आज दिन वाजारो में रासलीला संवधी जो भद्दे चित्र देखा करते 
हैं वही सूरदास का भी रास है। रास नाम तो दोनो में समान है, कितु उसके भ्रकन में सूरदास जी की 
समता करना साधारण चित्रकारों का काम नहीं । रास की वर्णेना में सूरदास जी का काव्य परिपूर्ण झाध्या- 
त्मिक उँचाई पर पहुँच गया है। श्रीमदृभागवत की परपरागत भ्रनुकृति कवि ने नही की है, वरन्‌ हु 
में वें भनुपम आध्यात्मिक रास से विमोहित होकर रचना करने बैठे है । उन्होने यास की एक 
बनाई है, जिस प्रशात और समुज्वल वातावरण का निर्माण किया है, पुर्त रास की जो सज्जा; 


सूरदास का काव्य ११५ 


जैसा मधठन और कृप्ण की ओर सबकी दृष्टि का केंद्रीकरण दिखाया हैं तथा रास की वर्णना में सगीत को 
तल्लीनता और नृत्य की बेची गति के साथ एक जागरुक आध्यात्मिक मूछेना, अपूर्व प्रसन्नता के साथ प्रश्ाति 
और दृश्य के चटकीलेपन के साथ भावना की तन्मयता के जो प्रभाव उत्पन्न किए है, वें कवि की कला-कुश- 
लता और गहन गत्तद्‌ ष्टि के द्योतक हैँ । उनके काव्य-चमत्कार की तुलना में वाजारू चितन्नों को रखना, मणियो 
का मूल्य जाक-भाजी-द्वारा आँकना हूँ । 
रास के पदचात्‌ विशेषत मान का वर्णन कवि ने किया है, जिसके सवध में हम ऊपर उल्लेख 
कर चुके है । मान का हेतु है राघा का अन्य गोपियों से अपने को पृथक्‌ समक्षना, जब कि कवि की रहस्योन्मुख 
कला में वे रावा की प्रतिच्छाया मात्र हूं । इस लीला का झ्राशय इस रहस्य को मुखरित करना ही था, किंतु 
वर्णन की अ्रतिर॒जना में कवि का मूल उद्देश्य विलुप्त हो गया और राधा की आति के स्थान पर कृष्ण का 
झपराधी रूप ही उभर आया है । निश्चय ही यह कवि को भावना के अनुरुप सुध्टि नही है । 
कला की दृष्टि से मान-असंग का एक दूसरा प्रयोजन राघा के व्यक्तित्व की, विशेषतत उसके 
सौदर्य की प्रतिप्ठा करना भी हो सकता है---वह सौदर्य जिसका आकर्षण कृष्ण को भी विशञात कर देता 
हैं (गोपियो की तो हस्ती ही क्या ?) और वह व्यक्तित्व जिसके सामने कृष्ण भी झुक कर प्रार्थी होते है । 
कितु इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए यह उपयुक्‍त श्रवसर नहीं कहा जा सकता । इसमें राधा का सौदर्याकर्पण 
यद्यपि प्रमुख हुआ है, कितु उससे भी प्रमुख हो गई है उनकी गोपियो के प्रति ईर्पा । क्या कवि का यह उद्देश्य 
(ईर्पा को प्रमुखता देना) हो सकता है २ 
उच्च कला और सौदय्यस्थापन की दृष्टि से इसका समर्थन नही किया जा सकता, यद्यपि एक प्रकार 
के श्रद्धालू यह कहेंगे कि राधा की ईर्पा उनके भ्रन्य गोपियो की अपेक्षा सुदर सज्जा करनें और क्ृष्ण-प्रेम की 
एकात अधिकारिणी बनने में सहायक हुई हैं। उस समर्थक वर्ग की दलील भी हम सुन चुके है जो यह 
कहता हैं कि प्रत्येक गोपी ने जिस-जिस भाव से कृष्ण को भजा उसकी पूति उन्होंने की । उन्ही में के कुछ यह 
भी कहेंगे कि विना शारीरिक सयोग के ग्रोपियो में उस विरह की जायूति दिखाना सभव न था जो कृष्ण के 
मथूरा ग्रमन के पदचात्‌ समस्त ब्रज में छा गया हैं । इस प्रकार की विचारणा उस विद्योप वर्ग की है जो 
ताबिक रहत्यवादी पद्धतियों का अनुगामी है। मेरे विचार से श्रेष्ठ कला और दर्णन की झावद्यकताएँ 
इससे भिन्न हे । 
भान-मोचन के वाद ही वसत झोर होली के अवसर शभाते है, जिनमें सामूहिक गान, बाद्य और 
छीना-क्षपटी के चटकीलें और रगीन दृब्य दिखाई देते हें । इसके पश्चात्‌ सागर-स्तान और स्वानान्तर 
स्वच्छ नूतन वस्त्र घारण करना और फिर पुष्प मालाओं से झाच्छादित स्वर्ण-हिंडोल से योपियों से परि- 
वेप्ठित राघा-कृष्ण की झूलती हुई ऐदवर्यशालिनी ज्ञाँकी ) यही कृष्ण की ब्रजलीला समाप्त होती है ।! पर्दा 
गिरता है । प्रशात श्रोजस्विता और भ्रसन्न समादर के प्रभाव लेकर दशक भमडली (त्नज की गोप-गोपियाँ) 
घर लौटती हे । 
इस भ्रवसर पर जव ब्रज में सव ओर सुख-समृद्धि छा गई है भौर हिडोल-स्थित राधा-कृष्ण की 
किशोर मूर्ति चरम आकर्षण का विषय वन चुकी है, एक ऐसी निष्कियता और आत्मनिद्रा की सभावना 
है जो स्वभावत ऐंसी परिस्थिति में उत्पन्न होती है। जेपशायी भगवान नारायण के-से दिव्य, किंतु 
अ्स्थिर और गति-हीन स्वरूप का उद्घाटन करना सुरदास की कला का लक्ष्य सही था, नही तो वे इसी स्थान 
पर श्रपना काव्य समाप्त कर देते । पर वे सारे ब्रजमडल को चौका देते है, कृष्ण की सथुरा जाने की 
सूचना दे कर | असमाविक रूप से एक ऐसा झोका झाता हैं जो सुख के प्रशात पारावार को दुख की 
तरगो से अभिभूत कर देता हैं। सब के सव व्यथित हो रहते है और कर्तव्य-शून्य होकर क्षोम के महानद 
में डूवतें-उत्तराते है । काव्य में जीवन की प्रगति का यही स्वरुप है । कृष्ण का कार्य अब ब्नज में नही मथुरा 
में है। इसलिए वे समस्त काम्य-सबंधों भ्रौर प्रेम-बधनो को दुसरे ही क्षण तोड देने को (हृदय पर पत्थर 
रख कर) तैयार हो जाते है । 


११६ पोहार अभिनंदन-मंथ 


विजय का पूर्ण विष्वास प्रत्तिक्षण मन में रखते हुए भी, भर्यात्‌ भीतर से निश्चित होंते हुए 
भी, बाहर विकट संघर्षों का सामना कृष्ण कों करना पडता है। वे सच्चे श्र में कतिकारी का भ्रात्म- 
विद्वास भ्रौर उसी की-सी कष्ट सहिष्णुता लेकर इस नए नादय में प्रवेश्ञ करते हे । अदने से भदला कार्य 
ते भ्रपने हाथो करते है| क्योकि वे किसी समृद्धि सेना के नायक नहीं, नए क्रातिकारी हे और प्रदनी 
से भ्रदनी बात सुनने को तैयार रहते हे । सूरसागर के इस प्रसंग को देखने पर इसकी प्रदुमुत समानता 
उन रचनाओं से देख पंडती है जिनमें प्रचलित समान व्यवस्था अथवा राज व्यवस्था के विरुद्ध ऋतिकारी 
चरिनो की स्वतारणा की गई है । रजक के साथ कृष्ण का झगंठा, उसके कपडे छीच कर अपने साथियों 
को पहनाना (बहाना यह कि राजा के दरबार में मैले कपडे पहन कर कंसे जायें | ) पाश्चात्य ऋतिकारी 
प्रसगो की याद दिलाता है। मल्लयुद्ध के पूर्व कुबरी का मिलना और तिलक सारनां एक ऐसा विचित्र भर 
शुभ-सूचक मनोवैज्ञानिक उपादान है जो झ्राधुनिक ऋतिमूलक रचनाओं में भी किसी न किसी रूप में मिल 
जाता है । कस-वध के पद्चात्‌ कृष्ण सबसे पहले कूवरी के धर जाकर ही उसका स्वागंत-सत्कार स्वीकार 
करते है । कस के दुराचारो के भार से दब कर ही मानो वह कूवरी हो गई थी भ्रौर कृष्ण के भाते ही वह सुदर 
झगवाली हो जाती है । 

यहाँ, ब्रज में, कृष्ण कितने कोमल प्रेम>ततुओ को छिन्न-भिन्न कर गए हे, इसका कुछ भदाज 
गोपियों की विरह कातर पुकार से लग सकेगा। भाज के समीक्षक को यह एतराज है कि कृष्ण के कुछ 
मील दूर भथुरा जाने पर गोपियो के रोने-धोने का इतना वडा पर्वाँरा सूरदास ने क्यों एकत्र किया ” यही 
नही, सूरसागर काव्य के जो उत्कृष्ट स्थल हे--बशी को लक्ष्य करके दिए गए सैकडो उपालभ, जिनमें सक्षम 
प्रेम-भावना भरी हुई है, नेन्नो पर किए गए अवेकानेक अरोप जिनमे रहस्यात्मक सौंदर्य-व्यजना है, इन 
झालोचको की व्यर्थ की मानसिक उधेड-बुन और एक अतिभावुक युग का कीव्यावशेष संमझ पढ़ता हैं। 
किंतु यह समझ एकदम अत है। असल में इन्ही वर्णेनाओं में, जो कवि की उत्कृष्ट तल्लीनता शौर सुक्ष्म 
मानसिक पहुँच भौर भ्रधिकार की द्योतक है, कवि से कृष्ण के रहस्पमय स्वरूप का निर्देश किया है, वह 
स्वरूप जो भक्ति का आधार और भक्तों का इप्ट है । भक्ति भौर मबते का नाम सुत कर कोई मिथ्या धारणा 
नही बना लेनी चाहिए । मे कह चुका हूँ कि व्यक्तिगत प्रेम का सामूहिक सामाजिक स्वरुप ही भव्ति है भौर 
साथ ही मै कवि सूरदास की उन काव्य-चेष्ठाप्रो की भी कुछ सूचना दे चुका हूँ, -जिनमें उन्होने इस समाज- 
व्यापिनी कृष्ण-भव्ति की नियोजना की है। इन्ही वेष्टाशो के सर्वश्रेष्ठ भरत वे है निन्‍हें उपझृत्त आलोचक 
मानसिक विजू भणा कह कर टाल देना चाहते हे । पर इस प्रकार वे ठाले नही जा सरकगी। वक सोर्द्य 
की जो प्रव्यक्त भौर निगूढ श्रतगेंतियाँ कवि ने दिखाई है वे कृष्ण को रहस्य स्वरूप प्रदान करती है । पी 
रहस्यमय स्वरुप से उपास्य कृष्ण की प्रतिष्ठा होती है। जो प्रेम प्रसंग व्यक्तिगत और वाह्म धव्ताओं पे 
प्रकट हैं उनका उपयोग भी कमश अनिर्वेचनीय, रहस्यमय, सामूहिक प्रेम (भक्ति) की भ्रभिव्यक्ति के 
लिए ही होता है । सुरदास कौ यही मुख्य काव्य-साघना है । 

के ब्रज रहते, कृष्ण का जो प्रेम, गोपियों में इधर-उधर विख॑ंरा था, भवे उनके मथुरा जानें पर वह 

छुनकर एकंत्र हो रहा है । गोपियो के विरह-गीतो में उसका समाजवादी स्वरूप वारण करना जाएी है| 
मिलने के भ्रवसर पर जो रहे-सहे भेव-भाव थे, भव मिट गए है (जिन लोगी ने यह शका की है कि से 
में सोलह हजार गोपिका-सहचरियो से कृष्ण का प्रेम सवध क्यो दिखाया गया है ” उन्हे उपर की के 
समाधान कर लेना चाहिए) । प्रेम-भावना अपना रहस्यमय सामाजिक स्वरूप घारण कः रही पे 

झौर जब उद्धव निर्गुण का सदेश्ष लाते है तथा गोपियाँ अमर को सबोधित कर हर हलक 
उत्तर देती है, तब तो रहस्य खुल ही जाता है । गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म का तिरस्कार क्यो की बे 
वे जिसकी प्रेमिका या उपासिका है, वह निर्गुण से नया कम है ? निर्षुण सेक्या कस सुदर हैं मर 
है ” जिसको योगी योग द्वारा समाधि साध कर भाप्त करते है उसे ही (नामान्तर से) ग्रोषियो है? गा 
जर्यो से प्राप्त किया है। क्यो वे इसे घोडकर उसे लें ? क्या विज्येषता है उसमें, जो इसमें नही 


सूरदासं का काव्य ११७ 


रहस्य है उसमें, जो इसमें नही है ”? जो विशेषण उसके साथ लगते है, वे सव इसके साथ भी लगते है । यह 
कोई व्यक्ति कृष्ण नही, यह तो रहस्यमयी परमसत्ता, परम उपास्य ही कृष्ण हैं और यही आकर सुर- 
दास जी की आरभिक प्रतिज्ञा भी सार्थक हो जाती है-- 
अ्रधिगत - गति कछ कहत न श्रावे । 
सब विधि झगम विचार ताते 'सूर' सगुन-पद गावे ॥॥ 


श्रविज्ञात निर्गुण के समकक्ष विज्ञात सगुण कृष्ण के रहस्यमय लीला-पद सूरदास सुनातें हे । 





हम अलि, गोकुलनाथ-अराध्यौ 
_महाकबि सुरदास 
राग--सोरठ 


हम श्रलि, गोकुलनाथ-अराष्यो । 
मन, धच, फ्रम हरि सो घरि पतिब्रत, प्रेम-जोग-तप-साध्यो ॥ 
मात-पिता हिंत प्रीति नियम-पथ तजि दुख-पुख जम नाँसयो। 
मान, झमान परम परितोषी, भ्रस्यिर-यित मन रास्यों॥ 
सकुचासन कुल, सोल करषि करि, जयतबंद फरि दवन | 
मान, श्रपवाद पवन अवरोधन, हित-क्रम काम-निकदन।॥। 
गुरजन-काँनि श्रगिनि चहुँ दिसि, नभ तरनि ताप बिन देखे। 
पिचत धरम उपहास जहाँ तहे, श्रपणस लबन झलेखे ॥ 
सहज समाधि वितारि बपु घानक निरत्ति, निमेल न सागत। 
परम जोति श्रति प्रंग भाधुरो, धरत यहे निप्ति जायत !! 
त्रिकुटी संग भू-भंग तरादक, लेन, नेन लगि छलागे। 
हँसन पभ्रकास, सुमुख्त कुंडल मिलि, चव-सूर अनुरागे॥ 
मुरली श्रधर स़वन धुनि सो सुनि अनहद साँद प्रमाने । 
वरसत रस रुचि वचन संग सुक्छ, पद झानंद समाँने।॥ 
मंत्र दियों मन जात भजन लगि ग्यान-ध्याँन हरि हो को । 
सुर फहो गुरु कॉन फरे, भ्रलि, कॉन सुनें सत फोको॥। 


राग-मलार 


प्रीति था देस, न कोऊ जाँनत । 
तूं तौ बात कहत श्रलि, ऐसी, विया नांहि पैहचानित ॥ 
जो भुपाल ब्रजमें घर-घरते, इृध वह्लौ ने स्लात । 
सो भ्रव ढु.ख देत ब्नज-बासिहक्न, निदुर भए पुर-जात।॥। 
नख-सिख-लो बिष-रूप बसत है, मधुंबन नाम कहावत। 
सुर! कुटिलता सो सुनियत है, लोग पुरातन गावत ॥ 


राग्-मलार 


मधुकर, तुम्ह रस-लंपट लोग। 
कसल-कोष-बस रहत निरतर, हमें सिजावत जोग ॥ 
अपने काज फिरत बन अंतर, निमिष ४० प्रकुलात । 
पुहुप गएऐं बहुरो बेलिन के, नेंक निकट नहिं जात ॥| 
चंचल, वे चोर सकल भ्रेंग, बातह्ल को पतियात। 
सुर! बिधाता दोठ रचे है; मधुप-स्पाँस इक गात॥ 


अवमदा पा तत रा लत ब्रत तप मूह वर माहनानीछ, #प्ताका पद 
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सूरसागर का विकास और उसका रूप 


श्री जवाहरछाछ चतुबंदी 





टरत दिन से मन में कुछ विचार सघर्ष कर रहे थे कि 'श्रीसूर' के सागर का वत्तेमान---भागवत्त- 
झनुसार द्वादशस्कधात्मक” रूप सूरदास कृत नही है । इसके कुछ कारण थे और थी उनमें सत्यता । फिर 
भी विचार व्यतिक्रम के कारण पकड में नही आ रहे थे । उन पर श्रद्धा-प्रश्रद्धा का भ्रावरण जब-तव उतरता- 
चढता रहता था। वे कारण थे---श्री गोकुलनाथजो की वार्त्ता, उस पर श्री हरिरायजी का 'प्रकाश', नाभादास 
जी का 'भक्‍्तमाल, प्रियादासजी की भक्तमाल पर टीका', भारतेंदु बाबू हरिव्चद्र, रीवाँ के महाराज रघु 
राज सिंह आदि से लेंकर अनेक 'भकत-चरित्रात्मक' विवरणो के रचयिताओ के अनतर हिंदी-साहित्य के वें 
इत्तिहास-अ्रथ जो 'शिवसिह-सरोज' से लेकर अबतक प्रकाश मे आ चुके है । इन सब ग्रथों में सुर और उनके सागर के 
प्रति विभिन्न मत होते हुए भी इस एक वात को सव ने दुहराया है कि श्रीसूर ने 'लक्षावधि' वा 'सहल्ावधि'- 
पद-रचना की, जो विचारणीय है, किंतु यहाँ लक्षावधि वा सहस्नावधि सज्ञा किसी हद वा परिमाण 
की चोतक नही, उसकी अ्रपारता की तक है । फिर भी उदयपुर के मोतीलाल मेनारिया एम० ए० ने इस 
सहस्नावधि-पद सख्या को ही आझ्राधार मान कर अपने एक लेख में सूर के सागर को एक हज़ार पदो की परिधि 
में समाप्त होने वाला ग्रथ बतलाया है। यह हजार पदो की सख्या का दायरा उदयपुर भौर बीकानेर के सरस्वती- 
भडारो से प्राप्त प्रतियो पर अवलवबित हू । श्रन्य प्रतियाँ जो उनके इस दायरे से कही झ्रधिक है, उनके लिये 
णायद श्राप के हृदय में स्थान नही । सूरसागर के रूप पर भी उन्होने कुछ प्रकाश नही डाला है कि वह सम्र- 
हात्मक है या भागवत-अनुसार द्ाददस्कघात्मक, यद्यपि इन भडारो की प्रतियाँ उनके देखने में भा चुकी थी । 
सूर के सवध में लिखें गये अनेक ग्रथो के साथ-साथ समय-समय पर सूरसागर की प्रतियाँ यत्र-तत्र से हमारे 
देखने में भी आईं, जो सब द्वादशस्कघात्मक, श्रर्थात्‌ भागवत-अनुसार प्रथम स्कघसे लेकर दादशस्कघ तक पनु- 
वाद जैसी थी और इन्हें प्रप्रमाणिक मानने मे किसी भ्राधार के विना लोक-लज्जा थी। फिर भी हृदय सागर 
के इस द्वादअस्कघात्मक रूप को मानने में विवश था---इनकार कर रहा था, क्योकि 'नवलकिशोर प्रेस लख- 
नरऊ की प्रति जो मुद्रित प्रतियो में उस समय सब से प्राचीन थी और जिसके---प्रथम सस्करण का सपादन 
त्रजमापा के जाने-माने कवि महाराज मानसिहजी उपनाम (द्विजदेव' अ्रयोध्या की देख-रेख में उस समय के किन्‍्ही 
प० कालीचरण ने किया था और जिसके अ्रनेक सस्करण आज तक निकल चुके हे । वह सस्करण सग्महात्मक 
है,--हादशस्कधात्मक नही । द्विंजदेवजी त्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे--उसके मर्मज् थे शौर थे उस (ब्रज- 
भाषा) के कवियों से, उसके इतिवृत्त से तथा उसके साहित्य से परिचित एवं विज्ञ। जब उन्होने प्रपनी 
देख-रेख में प्रकाशित होने वाले सुरसागर' को सग्रहात्मक रूप में प्रकाशित कराया, तव उसकी मान्यता के 
कुछ कारण अ्रवव्य होने चाहिये, जो आज शभ्रज्ञात हैं । द्विंजदेवजी-द्वारा मान्य सुरसागर का सग्रहात्मक रूप 
मोटे तौर पर विभिन्न शीर्षको के श्रतर्गंत इस प्रकार है---- 

“सूरसारावली (सवालाख पदो की सूची ), नित्पकीर्सन (विभिन्न ग्रेय-पद-रचयिता कवियों का 
संग्रह), बघाई के पद, बाल-लीला (माटी-भक्षण), साखन चोरी, दामोदर लोला, वत्सहरण लीला, 
राघा कृष्ण प्रथम सिलन---चकई-भोरा खेलन लोला, गोलवर्घन लीला, योचारण लोला, कालीदसन- 
लीला, वावानल-पान लीला, गोदोहन लीला, भुवंगस-डसन लोला, व्रतचर्या--वस्वहरण लीला, पनघर- 
लीला, दान लीला, झनुराग लोला, सुरलो के पद, रास लोला, विनय के पद, सथुरा-ग्भनन लीला और 
अमरगीत-संबंधी पद ।* 


१६ 


१२० पोह्ार अभिनदन-ग्रथ 


वार्ता तया भक्तमाल-आदि ग्रथो मे जैसा लिखा जा चुका है कि श्रीमूर ने लक्षावधि या सहुद्नावधि, 
प्र्थात्‌ किसी सरया के दायरे में न भ्रानेवाले रुपमें भगवान श्रीकृष्णके लीलात्मक पदो की रचना की ! इस प्रमाण 
की अपुष्टता के प्रति कोई दलील नही दी जा सकती । यहाँ असत्यता की भी गृजाइब् नही है, क्योकि वार्ता तथा 
भक्‍्तमाल के उभय-रचयिता मूरदासजी के समकालीन थे ! उन्होंने सूर के पदो का सकलन भागवत-अनुसार 
द्वादशस्कधात्मक रूपमे नही देखा था, जिस से सागर के द्वादगस्कपात्मक होने में प्रमाण की अपुप्टता ही प्िद्ध 
होती हैं। फिर भी समय-समय पर सुर के सागर का द्वादक्ष-कवात्मक स्प हो प्राप्त होने से उसका यह रूप 
मानने में सकोच होता था | यह वात सच है--- 
“जिन खोजा तिन पाइयाँ, गैहरे पानी पेंढ ४ 
अस्तु, कुछ काल वाद “मूरसागर” की श्रोज में ही 'जयपुर' जाना पडा । वहाँ अनेक राजकीय वाघाओं के रहते 
हुए भी उस समय के उच्च अधिकारी 'सर मिर्जाइस्माइल', त्था 'विजयानदजी चतुर्वेदी' की कृपा में वडी कठि- 
नाइयो के बाद राज्यपुस्तकालय (पोथीखाना) से सूरसागर की एक प्रति दो खडो में लिखी मित्री। पुस्तक 
अति सुदर अक्षरों में जयपुर के साँगानेरी कायज पर काली चमकनी स्याही से सुनहले वार्डरो के वीच लिती 
हुई थी। पुस्तक की शोभा उसकी सज-धज देसते ही वनती थी। प्रति देख कर मन तो प्रसन्न हुआ ही ; बहुत 
दिन की साथिन शका भी दूर हो गयी, फ्योकि पुस्तक सग्रहात्मक थी--द्ादशस्कधात्मक नहीं। फिर त्तो 
उदयपुर, कॉकरोली, कुचामन, किशनगढ, कोटा, बूंदी, जोधपुर, बवीकानेर-आदि से जितनी भी सूरसागर की 
प्रतियाँ देखने में आईं, वे सब सम्रहत्मक थी । 
यहाँ एक बात विशेष ध्यान में रखने की है कि ये सब स्रहात्मक प्रतियाँ सूरसागर के द्वादशम्कधात्मक ! 
रूप वाली प्रतियों से कही भ्रविक पुरानी है। इनमे-उनमें सौ वर्ष का प्रतर है। ये प्रतियाँ पाठ में शुद्ध, सुदर 
भौर प्रजभाषा की उच्चारण प्रणाली के भी झति निकट थी। वात जेंच गयी भौर हृदय ने उसे स्वीकार कर लिया। 
श्री यूर ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की शरण में भाने से पूर्व जो कुछ गेय-पद रूप में साहित्य-सृजन किया वह 
विनय के---दौनता रूप अवकचरे वरसाती पानी के समान नीरस और स्वाद-हीन था। वीर में जब सूर-- 
“सुर है के फाहे को घिधियात हाँ, कछु भगवद लोला वरनन करो 
के सुहागे से उज्ज्वल हुए तब लीलात्मक पंद-रचता करने लगे, जिसका श्रीगणेश निम्न पद से हुंभा था-- 
“ब्रज भयौ मेहर के पुत, जब ये बात सुर्ी ।” 
यह रचना-क्रम उस समय तक निर्वाधयति से चलता रहा जबतक कि आपने अपने भौतिक दारीर का त्याग 
तही किया । तब आप को भागवत-अनुसार द्वादशस्कपात्मक पद-रचना करने का ग्रभवा अपने सागर को 
तद्‌-कूप क्रम वैठाने का कव समय मिला ? यह विचारणीय या, सदिग्ध वा भौर मानने के योग्य नही था। 
वास्तव में भी पूर-कृत सागर का रूप संग्रहत्मक ही होना चाहिये, ब्योकि घर लेखक न थे,--रपमिता .सें। 
ह “स्वात सुखाय सुछती रघुनाथ गाया।' हि 
की तरह कृष्ण-गाथा के, उनकी लीलागो के गायक थे। वे लिखा नही करते ये, गाया करते थे। श्री गिरि- 
राजजी के ऊपर स्थापित भपने आाराध्य देव श्री श्रीनाथजी की मूर्ति के सन्मुच भपने वनाये नित्य नये लीला- 
त्मक पद गाकर प्रात्म-विभोर हुआ करते थे। श्रीहरिरायजी के प्रकाश के झनुसार सूर जत्माव बे 
भधे, भर्थात्‌ दोनो पलक जुड़ें हुए बरोनिर्याँ-रहित। अत सूर्द्ारा झपने सागर का दादशस्कवात्मक के 
रचने वा क्रम के देने का प्रदन ही नही उठता ? झाप तो भगवल्लीला के उन्मुर्तत गायक ये, जो गाते का कर 
वाले थे, जो नित्य नये-तये रूप में अपनी जन-मन-मोहनी सुमघुर ब्रजवाणी में पद रेब कर और भपने अनु 
रे के रे थी उनमें कोई नम 
सानिध्य में गाकर भपने को घन्म किया करते थे। न॑ उनमें सम्रह की चाह थी भौर न रे 
बैठाने की उमय । उतका कार्य था शरपने प्रियकी गुपावली गाना, उसके रसमें विभोर हो छू 2 
श्रीकृष्ण की विविध वाल-लीलापो से लेकर पौगड तक की लीलाओं में तदात्ममाव से मनन होता वह 
वैठानेके लिये से बिलगाव ही कहाँ पा, जी *। 
था किसी अम को वैठानेके लिये स्थान ही कहाँ धा--उस नित्य तये चुमपुर रे पत्ी प्र कै 
द्ादशस्कघात्मक-रचना वा उसके क्रम के बैठाने के पचडे में पडढते । कितु सूर तथा उनके 
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कवियो---कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, कुभन दास, नद दास, चतुर्भुज दास, परमानद दास तथा छीत स्वामी के 
साथ-साथ इनके अन्य अनुयाई कवियो--पद-रचयिताझो के पदो का सग्रह---त्ाप्रदोायिक क्रम के झनुसार 
उन (सूर) के समय में हो चुका था, जो नित्य कीत्तेन' तथा “वर्षोत्सव के नाम से पुकारे जाते हे, क्योकि श्री 
प्राचार्य महाप्रभूके पुत्र गोस्वामी श्री विद्वलनाथजी के समय में ही 'श्रीनाथजी' से भिन्न उनकी अन्य सेव्य- 
मुत्तियाँ श्री विद्रुलनाथजी के वशजो-द्वारा ब्रज से बाहर यत्न-तत्र जानें लगी थी। कारण जो कुछ रहा हो, पर वे 
गयी श्रौर झपने साथ श्रष्टछाप के कवियो के वे कीत्तनो (पदो) के सम्रह भी जिन्हें--नित्य-कीत्तेन और 
वर्षोत्सव के पद नाम से सज्ञा दी जा चुकी थी, लिखवा कर--लिपि-प्रतिलिपि कराकर लेती गयी । पुष्टि 
अर्थात्‌ बल्‍लभ सप्रदाय में, उसकी सेवा-प्रणाली में साहित्य, सगीत और कला” का जो सुमधुर मिश्रण 
किया गया है वह अन्यत्र नही । सुबह से लेकर साँझ तक जो कुछ सेवा का क्रम नियुक्त किया गया है, वह 
साहित्य, कला तथा सगीत से ऐसा प्रोत-प्रोत हैं कि वर्णन नही किया जा सकता । कीत्तेन के बिना सेवा नहीं 
आर सेवा के बिना कीत्तेन नही । इसी प्रकार साहित्य श्रौर कला का समिश्रण किया जो उनकी सेवा प्रणाली में, 
उन्तके बस्तु-विन्यांस में सुदर से सुदरतम रूप में समाई हुई है । भ्रस्तु, वे कीत्तेन, सग्रह रूप में प्रस्तुत होकर 
गये जो आज भी आचार्य-घरो मे जीणे-शीर्ण अवस्था में ही सही, पर सच्चे रूप मे मिलते हे । कुछ समय बाद 
ये सग्रह थोझिल हो जानें के कारण तीन रूपो--ित्य-कीत्त॑न, वर्षोत्सव तथा वसत-घमार सग्रह' में परिणत 
हो गये । पुष्टिमार्गीय वैष्णवों ने मी इनके प्रसार मे सहायता दी, फलस्वरूप भ्राज हजारो-लाखो घरो में ये 
सग्रह ग्रथ दो वा तीन रूपो में विराज कर उन्हे उज्ज्वल और पावन बना रहे हे । यह पूर्व-अनुमोंदित क्रम आज 
भी चल रहा है तथा भागे भी चलते रहने की आशा है, क्योकि इस मे श्रेय और प्रेय का जितना लोक-रजक 
मधुर मिश्रण हुआ है वह भ्न्‍्य सप्रदायों में कठिनता से ही मिलेगा । इन समग्मह-प्रथो की सख्या भ्राज गिनती 
से परे है । मुद्रण-यत्रो ने भी इस प्रवाह मे श्रमोध गति ही बढायी । यह गति मथुरा के लीथो प्रेसों से लेकर 
गुजरात के श्रनेक प्रेसो-दहारा बढती गयी । वैष्णव ठाकुरदास सूरदास, लल्लू भाई छगनलाल देसाई, बसत- 
राम हरिक्ृष्ण शास्त्री, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जग्रग्नाथ अहिवासी तथा इस लेख के लेखक से झादि लेकर 
अनेक महानुभावो, प्रकाशकों तथा मुद्रण-यत्राधिकारियो ने इनके प्रसार मे अ्रति सहयोग दिया, जो श्रवर्णनीय 
है। ये समग्रह-प्रथ ही मूल रूप में सूरसागर' के धाता-विधाता बने, उसकी' उत्पत्ति के कारण बने---अनक 
बने । श्रागे चलकर इन नित्य-कीत्तन, वर्षोत्सव तथा बसतन्धमभार सग्रहो से सूर-पदो का सागर ही नही, भ्रष्ट- 
छाप के प्राय सभी कवियो के सागर' बने, जिन में तीन---सूर-सागर, 'कृष्ण-सागरो और परमानद-सागर' 
मिलते हूँ । नद-सागर, भ्रर्यात्‌ नददास जी के पदो के सागर का नाम-भर सुना जाता हैं, देखने में नही झाया 
है । गोविंद स्वामी के दो सौ बावन पदो का सग्रह भी बहुत देखने में झाता है । इसी प्रकार, कुमनदास, 
चंतुर्भुजदास तथा क्षीत स्वामी के भी छोटे-मोटे पदो के सग्रह यत्र-तत्र मिलते है । फिर तो यह बिकास नित्य 
नया रूप घारण करने लगा, फलस्वरूप सूरसदो के तीत रूप, सग्रहात्मक तदनतर द्वाददास्कघात्मक तथा 
साहित्य-लहूरी जो सूर के कूट पदो का सकचन है बने, जितके निर्माण का--स्रग्रह का इतिहास आज समय 
के पृष्ठो पर से घुल-पुछ्ध गया है । सूर के सागर का यह सग्रहात्मक रूप मोटे तौर पर इस प्रकार है--- 


“भगवान शआोकृष्ण की जन्म-बघाई, उनकी वाललीला---(पालना-आदि ), ब्रज फी श्रन्य लीला- 
रासादिक से लेकर विरह-पदावली तक, जिसे भेंचरगीत नाम से उल्लेंस किया जाता है । तदनतर 
तीनो--नृसिह, वावन और राम-जयतियो के बाद बिनय के पदो पर समाप्त हो जाता हैं ।” 


ये विनय-पदावली वही है जिसे श्री सूर ने श्री वल्लभ-चरण-धवरण के आने से पूर्व रचा था ! किन्‍्ही 
रसज्ञ व्यक्ति ने इन सग्रहों से कुछ विशिष्ट दुष्टिकूट (अर्थ-सगति में कठिन) पदों का सकलन साहित्य- 
लहरी' नाम से किया । सूर को दृष्टि-कूठ, अर्थात्‌ अर्थ मे कठिनता उत्पन्न करने वाले पद-रुचना करने की 
प्रेरणा महाभारत से मिली अथवा कही श्रन्यत्र से, यह कहना कठिन है, परनु--सूर के समय यह प्रणाली 
इस प्रकार की रचनाओ के लिये चल पडो थी ।' 


की पोह्र अभिनंदन-ग्रंथ 


सूर के सागर का दूसरा रूप हादशस्कधघात्मक, श्रर्यात्‌ भागवृत-अनुसार वता । वह कब प्रोर 
किसने बनाया वा सग्रह किया, इसका झराज ऊँचे पता नही चलता। अस्तु, सुर के पद रूप द्ाक्षाओं में-... 
लीलात्मक पद, जयति-पद, विरह-पद (भवरगीत) भौर विनय के पदो में ये निनफल-समान कयात्मक पद वद् 
भौर किसने मिला दिये कुछ कहा नही जा सकता । उपलब्ध सामग्री से यहतो निविवाद सिद्ध है कि सागर का 
. वैत्तेमान--द्वादशस्कघात्मक रूप संत्रहवी शताब्दी तक नहीं वन सका था, इसमे प्रथम वह भरते 
भग्रहात्तक रूप में था। पर जैसा कि कहा जा चुका है भागे चलकर वह द्वादश स्कपात्मक 
रूप में कब परिणत हुप्रा इसका इतिहास अभी अधकार में है। भ्रस्तु, सूर के पद रुप हीरो 
से इन काँच के सतियों का पृथंक्‌ किया जाना दुस्तर कार्य है भौर जिसे समय ही जर्गहो 
कर अपने से पृथक्‌ करेगा। पर झ्राज तो ये सूर-पद-प्रेमियो के लिये एक समस्या वन रहे है, इस सत्ता से 
मुँह नही मोडा जा सकता । सूरप्तागर का वत्तेमान रुप (द्वादशस्कपात्मक) विनय-पदों के झनतर प्रयम, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थस्कधादि में परिणत व परव्धित होकर द्वादशस्कधात्मक वन गया हैँ। यह क्रम भाज 
भी चल रहा है। प्रमाण में वेंकटेबवर प्रेस बंबई-द्वारा प्रकाशित प्रति, काह्ी-वागरी प्रचारिणी सभान्ाग 
प्रकाशित (दो खड़ो में) बृहत्‌ रूप, तत्पक्चात्‌ वियोगी हरि, मिश्रवधु, डा० गेणीप्रसाद आदि भ्रनेक सपा- 
दको-द्वारा सपादित सूरसागर के सक्षिप्त वाल्य-रुपो का नाम लिया जा सकता है ) यही नही, सूरसागर की 
, अंतर्गत लीलायें भी पृथक्‌पृथक्‌ अपनी रुचि प्रनुसार सग्रह की गयी और छापी गयी । सूरसागर से एक-एक 
विषय के जैसे---विनय के पद गोस्वामी तुलसीदासजी की 'विनय-पत्रिका' के सर्प में, राम-चरित्रात्मक पद 'सुर- 
_समायण' के रूप में, नेतर-सवधी पद 'सुरदास . नयभ' के रूप में, मुरली-सवधी पद 'मुरली-माघुरी' के रुप मे 
तथा विरह-सवधी पद 'भ्रमर-ग्रीत' रूप में पृथक हुए,--सग्रह हुए भौर यत्र-तत्र छपे ! वितय पदावती 
भी छोटे-मोटे रूप बने, जिन्हें--पूर-साठी, सूर-सतक प्रादि नाम दिये गये ) इलके भी ग्रनेक संस्करण मुद्रित 
और हस्तलिखित रूप में भाज मिलते है । भगवल्लीलात्मक पदो का भी विभाजन हुआ । राम झौर वृष्ण- 
लीलायें भी पृथक्‌-पूथक्‌ सग्रह भौर प्रकाशित हुई । क्ृष्ण-लीला के भी विभिन्न रुपो से सप्रह हुए भौर दो | 
इन लीलाझो से भी भक्‍्त-चरित्ात्मक लीलायें पृथक हुई । वाल लीला, गोलर्घन लीला, चीरहरण तीना, 
रास लीला ही नही, भोरघ्वज लीला, ध्रुव लीला, प्रहलाद लीला भादिआदि, जो इस लेख के परत में दिये गये 
व वृक्ष से क्रमानुसार भ्रधिक सुगमता से समझ में भा सकेगा । हे 
उपरोक्त वश वुक्ष से सागर के मूल वदा-विकाश के भ्रतिखित श्री सूर की इन सपूर्ण हंतियो 
को एक नजर में भी देखा जा सकता है । जैसे-- 

१: साहित्य-लहरी, 

२. सूर सागर (सप्रहात्मक, द्वादशस्कधात्मक तथा सक्षिप्त भौर पृथक्‌-पृषक्‌ लौगर्थ)-- 
“गोपालगारी, गोवद्धन लौला--छोदी-बड़ो, चीरहरण लीला, दशसस्कंध भागवत, दान लौला, दौनता- 
प्राक्षय के पद, नाग लीला (काली-दसन), पदसप्रह, प्रान-प्यारी (हयास सगाई), बॉसुरी लोता, बारह 
माता (साती), बाल लीला, ब्याहुलो (व्याह के पद), भगवच्ष्चरण-चिह्नवर्णन, भागवत, भान-सोमा, 
मानसागर (मान के पद), श्रो राघा नख-शिक्ष, राधा-रस-केलि-कोतुक, रामजन्म के पव रामायण-पद, 
रास लीला के पद, वैराग्य-सतक, सुर-द्धत्तीसों, सूरदास फे पद, सुर-पचौसी, सुर-बहोत्तरी; सुरमागरमा”, 
सूर-साठो त्या रक्मिणी संगल और सुदामा चरित्र वा लीला!” 

३. चुर्गौता, (गीता का झनुवाद) ! 

४. सेवाफल, (गद्य) 

४. सूर-सारावली, (भनेक दृष्टियों में) 


* यह पुस्तक जयपुर (राजपुताना) से प्राप्त हुई हैं । े 
२ यह पुस्तक श्रों बल्लमाचार्य के संस्कृत ग्रंथ सेवाफ़त वा द्जभावा-यनुदार हैं। 


सूरसागर का विकास और उसका रूप १२३ 


सरसागर की प्रतियों 


सूरसागर की हस्त-लिखिंत तथा मुद्रित-प्रतिया---सग्रहात्मक तथा द्वादशस्कधात्मक जो हमारे 
देखने-सुनने" मे आई हे, उनके प्राप्त-स्थानों का विवरण अ्रकारादि क्रम के अनुसार लिपि काल-सहित नीचे 
दिया जाता हैं । 


हस्तलिखित 
भज्ञात स्थानों की प्रतियाँ--- 
१. सूरसागर, सं०१७३५ की प्रति 
२. सुरसागर, सं०१८१६ फी प्रति" 
वावू राघाकृष्ण-द्वारा उल्लिखित--- 
१ सुरसागर, (प्रथमस्कंध से नवसस्कघ तफ ) भ्रा० स्था०--खड्ग-बिलास प्रेस पटना, 
२ सूरसागर, (दद्ामस्कघ पूर्वार्) भारतेदु बा० हरिइचंद्र-पुस्तकालय, काश्षी, 
३« सुरसागर, (दशमस्कंथ उत्तरार्ट से द्वावशस्कप तक) फाशी राज्य--रामनगर कौ प्रति, 
मिश्रवधुओ-हारा उल्लिखित--- 
सुरसागर, (पद-संख्या बारह हुज्ञार) खत्रो भुहल्ला लखनऊ, 
अमदाबाद (गुजरात )--- 
सुरसागर, (संग्रहात्मक) प्रा०---प१० केद्ववराम काशौराम छास्त्री, गुजरात वर्नाक्यूलर सोसा- 
यिटी, भव्गककाली । 
शअ्रलीगढ (याज्षिक-पुस्तकालय )-- 
१. सुरसागर प्रथमस्कघ, नं०---२६७३२६: 
२० सूरसागर (सपूर्ण), न०--२६६१५४, स०१८४५४ को भ्रति३3, 
३. सूरसागर (शअ्रपुर्ण)) नं०--३७५॥२६ 
४. सुरसागर (श्रपूर्ण),, न०--४०१।२६, स०१६०० की प्रति, 
५, सुरसागर (पूर्ण), नं०--४०२॥२६, सं०१६०० की प्रति, 
६- सुरसागर (दशम, श्रपूर्ण), नं०---८४१३।२६, 
उज्जैन (मध्यभारत)--- 
सुरसागर, प्रा०--ओऔरियन्टल भनस्कृप्ट लायब्नेरी--उज्जैन, 
उदयपुर (मेवाड) सरस्वती-भडार--- 
१. सूरसागर (सपूर्ण संग्रहात्मक), सं०१६६७ की प्रति, 
२. सुरसागर (संपूर्ण सम्रहात्मक), सं०१७६३ की प्रति, 
३. सूरसागर (संपूर्ण संग्रहात्मक), 
अन्य 
५५ सुर-पदावलो (सक्षिप्त), सं०१७६० की पति, 
२ सूर-सारावली (संक्षिप्त), अतिम पद-“-अ्रज ते पावस पै न गई ।” 


* यहाँ सुनने का श्राशय उन स्तोज-रिपोर्टों से हैं जो झ्रभी तक प्रकाशित नहीं हुई हू 
+ दे० खोज-रिपोर्ट सन्‌ --१६०६, 
3 ये पुस्तकें श्रव 'नायरी भ्रचारिणी सभा काश्ो' में झा गई है | 


चुन कक 
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कलकत्ता-- 
१. पूर्णचंद नाहर--- 
सृरसागर, (पूर्ण, द्वादशस्कधात्मक ) 
२ हनुमानप्रसाद पोहार, फर्म-- ताराचंद धनइंयासदास 
सूरसागर, (पूण्ण, द्वावशस्कथात्मक), सं० १४९६ की अति 
कॉँकरौली” (भेवाड) 'सरस्वती-मडार--- 
सूरतायर (पूण्ण, सम्रहात्मक) $ अध-स०-१, 
सूरसागर (पूर्ण, संग्रहात्मक), बंघ-सं०-७, पुस्तक-स०-२ 
सुरसागर (पूर्ण, सप्रहात्मक), बंध-सं०-२।४६, पुस्तक-स०-४५ 
« मुरसागर (पूर्ण, संग्रहात्मक), बब-सं०-४७, पुस्तक-सं०-४, 
सुरसागर (पूर्ण, संग्रहात्मक), बध-सं०-६६, पुत्तक-सें०-१, 
पृरसागर (पूर्ण, पंग्रहात्मक), बंध-घं०-८२१, पुस्तक-स०-५, 
सुरसागर (पूर्ण, संप्रहात्मक), सं०-१६१२ को प्रति, 
सुरसागर (दवामत्कंघ), वंध-सं०-४६, पुस्तक-सं०-४, 
£. सुरदास के पद (ह्फुट), वंध-स०-१०४ पुस्तक-से०-३, 
१० सूरदास के पद (स्फुट), बंध-स०-२५, पुस्तक-सं०-४, 
कामवन (भरतपुर) देवकीनदनाचार्य-पुस्तकालय *-- 
सूरसागर (पूर्ण, संग्रहात्मक), 
कालाकाँकर (भ्रवध), राज्यपुस्तकालय,--- 
सूरसागर, (पूर्ण, हादशस्कधात्मक) स०१८८६ की प्रति, 
काशी, “नागरी प्रचारिणी सभा -- 
१ सूरसागर (पूर्ण, ह्ादशस्कघात्मक), सं०१८८० की प्रति, 
२ सुरसागर (पूर्ण, द्वादशस्कंघात्मक), सं०१६०६ को प्रति सुबा साहिब वाली' प्रति 
३. सुरसागर (पृण्ण, हावशस्कधात्मक), सं०१६१६ को प्रति, 
४ सुरसागर (पूर्ण, द्ादशस्कधात्मक), 
४. सूरसागर (पूर्ण, हावदास्कंघात्मक), वा० द्रयामसुदरदास बाली प्रति, 
भ्रन्य--- 
१ शाह फेशवदास ईशा काशी-- 
सूरसागर, (पूर्ण, द्वादशस्कबात्मए) स०१७४५३ की प्रति, 
२ जानीमल खजाची, फाश्योरे-- 
सुरसायर (पूर्ण, द्वादशस्कघात्मक); सं०१६०२ की प्रति, 
३ राय छृष्णदास काशी--- 
सृरसायर, (पूर्ण, द्ादइल्कधात्मक) सं०१६२६ की प्रति, 


कु ५० ७0 ०७ 
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« १ यहाँ ब्रजभाषा-साहित्य को हस्त-लिखित पुत्तको का वडा भारी धोर सुदर सादे 2 
९ क्रामवन के 'दिवकीनदन-पुस्तकालय' में--भ्रो सुर छत गोवर्धनलीला' ता आना 

स्थाम सगाई) भी है । भुद्ित 
े 3 द्वा० राषाकृष्णदास ने स्व-सपादित वेंकटेश्वर प्रेत्त बंबई से मुद्वित सुरसागर वी नि 


इनका नाम--जानीमल खाँनचंद लिखा है । कक 
कर _देण वेंक्टेशबर की प्रतिम०-रैध्दग की 
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४. भोकुलदास, रईदा-- 
सुरसागर (पूर्ण, द्वादवास्कंथात्मक) 
५. पं० रघुनाथराम, गायघाट,--काणशी -- 
सूरसागर, (पूर्ण, हद्वस्कधात्मक ) 
६, ला० रामरत्न छांगरा, सगरा बाला, २४॥२ लक्कड़ गली, काणशी,--- 
सुरसागर, (पृण्ण, दाबशस्कचात्मक ) 
७, कादशीराज---राज्य-पुस्तकालय 'सरस्वती-भडार रामनग्र--(काणी )-- 
सूरसागर, (पूर्ण दो ख़ड़ो में, द्वादश्ास्कंधात्मक) 
किशनगढ, (राजपूताना) राज्य पुस्तकालय--सरस्वती-मडार,-- 
सूरसागर, (पूर्ण, संग्रहात्मक ) 
कुचामन, (राजपुताना) राज्य पुस्तकालय---सरस्वती-भडार,--- 
सूरसागर (पुर्ण, संग्रहात्मक) स०१६७४५ की प्रत्ति, 
कोटा, (राजपूताना) राज्य पुस्तकालय---प्तरस्वती-भडार,--- 
१. सूरसागर (पूर्ण, संग्रहात्मक) स०१६७० की प्रति, 
२ सुरसागर, (पृण्ण, सग्रहात्मक) 


खोज रिपोर्ट (रिसर्च) के अनुसार 


१, खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०१,-४ तथा ६, (उत्तरप्रदेश सरकार डारा प्रकाशित)-- 
१. सूरसागर, सं०१७६२ की प्रति, 
२ सुरसागर, स०१८४५३ की प्रति, 
३ सूरसागर, स०१८६६ की प्रति, 
४. सूरसागर, सं०१८७३ की प्रति, 
२, खोज रिपोर्ट सनू---१६०६,-१० तथा ११, प्‌ृ०--७, ८-- 


सुरसागर, 
३, खोज रिपोर्ट सनू---१६०२,--- 
सूरदास के पद, (स्फुट) 


४, खोज रिपोर्ट, सनू---१६०६,-७/-८--- 
सुरसागर (पूर्ण, सग्रहातत्मक) स०१६६७ की प्रति, 
छतरपुर (बुदेलखड) राज्य पुस्तकालय,--- 
सुरसागर (पूर्ण, सम्रहत्मक ) 
जयपुर, (राजपूताना) राज्य पुस्तकालय--- 
सूरसागर (पूर्ण दो खडो में, संग्रहात्मक) सं०१८४४ की प्रति, 


) यह भ्रति बहुत सुदर तया पाठ भो शुद्ध हे, सभा ने अपने सूरसागर फा सपादन ब मुद्रण 
फराते समय इसका उपयोग नहीं किया है । 

* खोज-रिपोर्ट के झनुसार इन सूरसागरो का ठीक-ठीक पता धाप्त न होने से सपादन में कसी 
से इनका उपयोग नहीं किया है। इन खोज-रिपोर्टो में---पद-सग्रह' (खो० रि० सन्‌ १६०२ 
तथा ६)» भरी ज्ाचा्य बल्लभाचार्थ के 'उत्सव-पर्दा (सो० रि० सन्‌ १६००), 'कोर्सन-पद (सपो० 
रि० सन्‌ १६०६) तथा इसी प्रकार--स्पाल-टप्पा' (त्तो० रि० सब १६०२)--फादि साफ्रह्-ब्ंयों 
में श्री सूरफं पदो का बहुत अधिक सग्रह हैँ 
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अल्य स्थान--गिरधारी जी का मदिर---जयपुर--- 
सुरसागर, (सम्रहात्मक) 
जामनगर" (सौराप्ट्र) 'वडी हवेली” (मदिर)»-- 
से सूरसागर, (सग्रहात्मक) 
जूनागढ* (सौराष्ट्र) “बडी हवेली” (मदिर)-- 
सूरसागर, (संग्रहात्मक) 
जौनपुर (उत्तरप्रदेश), प० गणेशविहारी मिश्र (मिश्रवघु) के पास लखनकऊ--- जे 
सुरसागर, (पृण्ण, द्वारशस्कपात्मक) सं० १८५४ की प्रति, 
पघालरापाटन, (राजपूताना) राज्य पुस्तकालय--- 
१० सूरसागर, (पृण्ण, संग्रहात्मफ) सं०१६७४ की प्रति, 
२ सूरदास जी के पद, (स्फुट-संग्रह) 
दरियाबाद--(लखनऊ) राय राजेंश्वरवली सिंह,--पुस्तकालय, 
सूरसागर, (पृर्ण, हादशस्कधात्मफ) सं०१८४८२ की प्रति, लिपि-फारतसी' 
दतिया (बुदेलखड ) राज्य पुस्तकालय, 
१: सूरसागर, (पुर्ण, सप्रहात्मक) सं०१८०६ को प्रति, 
२: सूरतागर (पुणे, संग्रहात्मक) 
दिलली,--अ्रो० नर्गेद्र-ढ्वारा प्राप्त-- 
,..सूरसागर (पूर्ण, ह्वदशस्कंघात्मक) सं०१८७७ को प्रति 
नाथहारा ३ (मेवाड़) सरस्वती-भडार--मौीनाथ जी का मदिर--- 
सुरसागर, (पूर्ण, सप्रहात्मक) सं०१६४८ की भ्रति, 
पवार्याँ (भाहजहाँपुर---उत्तरप्रदेश) १० लाॉलमणि-्युस्तकालय,--- 
सुरसागर, (पूर्ण, तौन खंडो में द्वादशत्कघात्मक) 
पुना, दक्खिन कालेज' पुस्तकालय-- 
सूर-पदावली, (स्कुट) 
प्रयाग--- 
१ म्यूनिस्पिल-म्यूजियम (अजायवघर)-- 
१ सरसागर, (फेंचल दान फे पद) घं०स०-२१८, पु०स्०-६५, 
२ सूरसागर, (रास के पद) बं०्सं०-२१६, प्रु०सं०-७४ (१) 
३ स्रसागर, (प्रपूर्ण) पद संस्या २०११, बें०सं०-२१४, पु०सं०-दद 
४. सूरसागर, (भ्रपुर्ण) पद संत्या २५१६, बं०्सं०-२१३ पु०सं०-१७, सं० १७४३ की प्रति 
५ सूरदास के पद (छोटा संग्रह), वं०सं०-२०४८ पु०सं०-५॥ 
६ सूरपदावलो, (खडित प्रति), बं०सं०-२१७, पु०सं०-१३२३, 
है सुरदास-भजनावली, (नई प्रति) चं०सें०-१८६, पु०सं०-३५, 
८ सूर-तुलसी-सजतावली, (संग्रह) बं०्सं०-२१६, पु०्सं०-२०१ 


«१,२ जामनगर झौर जूबागढ़ (सौराष्ट्र) को इन ह॒वेलियों में हिंदो (ब्रनभाषा) साहिल 
का बहुत कुछ भडार है, जो देखने योग्य है । | 
3 ज्ञायद्वारा के सरत्वतो-भंडार में हिंदी (ब्रजमाषा) साहित्य का अ्षय कक 
देखने में नहों आया है । यहाँ के पुराने भरध्यक्ष श्री स्वर्गीय भी रामनाभजी देववि-क्वारा एक ६ 
की प्रति का उल्लेख झाया है, वैसे यहाँ सूरतागर की बहुत श्रधिक प्रतियाँ है । 
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२ बिहारी जी का मदिर (निवाककं-पुस्तकालय) महाजनी टोला-- 
सुरसागर, (सग्रहात्मक खडित प्रति) 
३ हिंढी साहित्व-समेलन--- 
१ सुूरसागर, (पूर्ण, सप्रहात्मक) बंण्स०--२१९, पु०णस०-४७, स०१८५० कौ प्रति, 
२ सुरसागर, (पूर्ण, सग्रहात्मक) घण्स०-२१६, पु०स०-३, स०१०३६ की प्रति, 
३ सूरसागर फे पद, (सग्रह) वण्सं०-१४६, पुण्स०-२०८, 
४ सूरदास फे पद, (सग्रह, लिपि-फारसी) पु०स०-८६१५, 
५ सुरदास के भजन, (सप्रह, लिपि-फारसी) पु०्स०-८५५, 
बवरई, 'वेकटेब्वर प्रेस--- 
सूरसागर, (पूर्ण, द्वादद्मस्कधात्सक) वा० राचाकृष्णदास फाज्ञी की प्रति-यत्र-तत्र उन्हीं-हारा 
सशोधित, 
बरीली (भरतपुर स्टेट) पो० पहाडी, छ० रामप्रसाद सिह--- 
सूरसागर, (पुस्तकनाम--- भागवत सुरदास कृत”, पूर्ण, सग्रहात्मकत) स० १७६८ की भ्रति, 
बाजपेयी का पुरवा, (बहरायच) पो० सिसिया, प० शिवनारायण वाजपेबी--- 
सूरसागर, (पूर्ण द्वादशस्कधात्मक) स० १८६६ कौ प्रति, 
विजावर (दुदेलखइड) स्टेट,--राज्यपुस्तकालय,--- 
सूरसागर, (पुर्ण, सग्रहात्मक) स॒० १८७३, 
वीकानेर (राजपूताना) अ्रनूष मस्कृत-लायब्रेरी (पुस्तकालय) राज्य, कोट 
१ सूरसागर, (पूर्ण, सग्रहात्मक) स० १६८१ की प्रति, वुरहानपुर, (दक्षिण) वाली. 
सूरसागर, (पुर्ण, संग्रहात्मक) स० १६६५ की भ्रति, प० चेणी जी की लिखो, 
सूरसागर, (पूर्ण, सग्रहात्मक) स० १६६८ की प्रति, सथुरा (केशवदेवजी का मदिर सल्ल- 
पुरा) के वेद्य विष्णु भट्ट को लिखो, 
सूरसागर, (पूछ्ण, सग्रहात्मक) स० १७७३ को लिखी, 
सूरसागर, (पूर्ण, सग्रहत्मक ) 
सुरसागर, (पूर्ण, सम्नहात्मक ) 
सुरसागर, (पूर्ण, समप्रह्मत्मक ) 
सुरसायर, (पूर्ण, सग्रहात्मक) 
सुरसागर, (स्लडित, सम्रहात्मक) 
१० सुरसाथर, (खंडित, संग्रहात्मक) 
सुर-छत्तीसी (छोटा-सा सम्नह) 
सुर-पच्चीसी (छोटा-सा समग्रह) 
वूदी (राजपूताना) राज्यपुस्तकालय----सरस्वती-भडार--- 
सुरसागर री पोथी, (पूर्ण, समग्रहात्मक) स०१६८१ की प्रति, 
प्रेसवाँ (अलीगढ़) ठा० मतगध्वजप्रसाद सिंह का पुस्तकालय--- 
१ सुरसागर, (भ्रथमस्कथ से नवसस्कध तक) सं०१८७६ की प्रति, 
२ सुरसागर, (ददामस्कंध से द्वादद्वस्कथ तक) स०१४८७६ की प्रति, 
भरतपुर (स्टेट) राज्य,--पब्लिक-लायब्रेरी--- 
१ सूरसागर, (पूर्ण, सम्रहात्मक) 
२ सूर-पच्चोसी, (छोटा-सा सम्रह) 
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शिनगा स्टेट (बहरायच) राज्य-पुस्तकालय--- 
सुरतागर, (पूर्ण, द्ादशस्कधात्मक) पद-सं०--२१२४, 


मथुरा-- 


१ प० नट्वरलाल चतुर्वेदी, सीतला पाइसा, नई कोतवाली के पास-- 
१ सुरसागर, (पुस्तकनाम--भागवत सूरदास कृत) पुण्णे, सप्रहात्मक, स० १६४८८ कौ भ्रति, 
तथा कुछ प्रश स०-१७४५ का लिखा पृथक, 
२ सुरसागर, (पूर्ण, सम्रहात्मक) स० १७४० की प्रति, 
२ प० गोपालशकर नागर--बिहारीपुरा (सेठ मीलचद गली)-- 
सुरसागर (पूर्ण, सग्रहात्मक) स० १७५८ की प्रति, 
३ जवाहरलाल चतुर्वेदी, कृवावाली गली,-- 
सुरसागर, (पूर्ण, सम्रहात्मक) स० १६४४ की प्रति, (यह प्रति सब से प्राचीन है) 
महावन (मथुरा) बा० क्ृष्णजीवन लाल वकील, 
१ सूरसागर, (पुस्तक नाम--भागवत-पद पूर्ण, संग्रहात्मक) स० १८१० की प्रति, 
२ सूरसागर, (खंडित--स्कधात्मक) दश्मस्कंघ के प्रतिरिकत प्रयमस्कध से हादशत्कव तक 
पूर्ण, स०» १८६७ की प्रति, 
३ सुरपच्चोसी (स्फुट पद) 
मिर्जापुर (वबहरायच ) पोौ०--बहरायच, बिट्ठलदास महत--- 
सूरसागर, (पूर्ण, द्वाददास्कघात्मक) स० १६०४ कौ प्रति, 
रीवाँ (व्घेलखड ) राज्य पुस्तकालय,-- 
१ सुरसागर, (पूर्ण, संग्रहात्मक) स० १७४० की प्रति, 
२ सुरसागर, (खड्ठित प्रति) 
रेबाडी (गुडगावाँ) प० रामस्वरूप शास्त्री काव्यतीर्थ, सस्कृत भ्रध्यापफ--अहीर हाईस्कूल-- 
१ सूरसागर, (प्रूर्ण, हादद्स्कंधात्मक) 
२ रासलीला, (सूरवास कृत ) 


लखनऊ--- 


१, ला० द्यामसुदरदास अग्रवाल, मसकगज,-- 
सुरसागर, (पृर्ण, द्वाददास्कधघात्मक) स० १८६६ की प्रति, 
२, ५० बद्रीनाथ भट्ट बी० ए०, प्रो०--लखनऊ यूनिवर्सिटी-- 
१ सुरसागर, (पृण्ण, दादशस्कघात्मक ) 
२ सूरसागर, (ख़ढित्त प्रति) हावदस्कथात्मक 
श्न्य 2०-_न्‍न्‍न्‍म« 
१ भ्रमरगीत--सूरदास, 
२ रुकिसिणीमगल---सुरदास, 
३ सुदामा-चरित्र--मृरदास, 
३, प० द्यामविहारी मिश्र (मिश्रवयु)-- 
सूरतागर-सार, (स्फ़ुट पदो का संग्रह) 
लबेंदपुर (वहरायच) बा० पद्मतकस सिंह, 
सुरसागर, (पूर्ण, दद्मस्‍स्कघ) 
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शरेगढ (मथुरा) बा० गोकुलप्रसाद सकसेना, 
सुरसागर, (पुस्तक नाम--सूरदास के पर्दा पूर्ण, सम्रहात्मक) स० १६८२ की प्रति, 
स्वागीदयाल का पुरता (बहरायच) पो०--सिसिया, प० स्वामीनारायण, वाजपेयी-- 
१ सुरसागर, (पूर्ण, द्वादशस्कधात्मक) स० १८६६ को प्रति, 
२ भ्रमरगीत,---मृूरदास, (सग्रह) स० १८६१ की प्रति, 
अन्यत्र 


भारत से बाहर अ्रमरीका और यूरोप में भी 'सूरसागर' की प्रतियाँ मिलती है । जैसे-- 
अमरीका, “हाडंवड यूनिवर्सिटी-लायब्ेरी “-- 
सूरसागर, (पूर्ण, सम्रहात्मक ) 
पेरिस, (फ़ास) पेरिस लायकब्रेरी/--- 
१ सुरसागर-किताव, (लिपि-फारसी, स्फघात्मक) स० १७६६ की प्रति, 
२ सूरसागर-किताब, (लिपि-फारसी, समग्रहात्मक) स० १७७१ की प्रति, 
लद॒न, 'बृटिश-म्यूजियम,-- 
१ सूरसागर, (कापी) पुर्ण--द्वादशस्कधात्मक, स० १७४८० की प्रति, 
२ भंँवरगीत---सुरदास, स० १७६६ को प्रति, ध्यासजू पाँडे लिखित, 
मुद्रित प्रतियाँ 
सूरसागर की मुद्रित प्रतियों के दोही सस्करण--नवलकिदशोर प्रेस लखनऊ, तथा बेकटेद्वर प्रेस 
बबई के कहे-सुने जाते रहे हे,--मिलतें भी यही थे । कलकत्ता से भी एक छोटा-सा समग्रह--सूर सगीत- 
सार' नाम से प्रकाशित हुआ था । “राग-कल्पद्रुम' में भी---जो तीत खडो मे कलकत्ता से ही प्रकाश्चित हुआ था, 
ग्रजभाषा के झनेक पद-रचयिताओ के पदो के साथ श्री सूर के प्धिकाधिक पद छुपे हे, पर इन सब मुद्रित प्रतियो 
में नवलकिश्ोर प्रेस की प्रति ही सव से पुरानी है। इधर खोज से 'सूरसागर' की इतसे भी पुरानी मुद्रित 
प्रतियाँ मिली है, जिन का विवरण निम्त प्रकार है--- 
आगरा--- 
१ सूरसागर, प्र०-मु०--मसतवश्न ईजाद प्रेस (लीथो), सन्‌ १८६७, तीसरी बार 
२ सुरसागर, प्र०-मु०--मतवञ्न कृष्णलाल प्रेस, सग्रहात्मक, (सीथो) सन्‌ १८८२, 
कलकत्ता--- 
१ सुर-सगीत-सार, प्र०--अरुणोदयराय, मु०--बगबासी प्रेस, सन्‌ १६०२, “विनय तथा 
बाल-लीला से लेकर भ्रमरगीत के पदो तक का सक्षिप्त सग्रह 
२ राग-कल्पद्रम, भाग---१, २, हे, सग्र०--कृष्णानद “रास सागर, स०--नर्गेद्रनाथ बसु, 
प्र०---बगीयसाहित्य-परिषद्‌ कलकत्ता, मु०--विद्वकोष प्रेस कलकत्ता, स०-१६७ १-७३, 
काशी--- 
१ सुरसागर-रतन, (सग्रहात्मक पूर्ण) स०--रघुनाथदास, भु०---बनारस लाइट प्रेंस, 
सन्‌ १८६७, (लीथो) 
२ सुरसागर, स०---“रत्नाकर', प्र०--नागरी प्रचारिणी सभा फाशी, मु०---इडियन प्रेत बनारस- 
शाखा, स० १६३४, झाठ खडो में (श्रपूर्ण ) 
रे सूरसागर, (ऊपरवासा पूर्ण, दो खडो में ),०---नागरी प्रचारिणी सभा (फाशी )मु०--हिंदी 
टायमरटेबुल प्रेस, स०-२००५, 
जयपुर--- ( राजपूताना )--- 
सुरसागर, (पूर्ण, सप्रहात्मक) प्र०--भतबश ई ईजाद प्रेस (लोथो) सन्‌ १८६४५, 
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दिल्ली-- 
के सूरसागर, (पूर्ण, सम्रहात्मक) प्र०--मतदझ इलाहों प्रेस, (लोगो) सन्‌ १८६०, 
बवई: सूरसायर, (पूर्ण, सप्रहात्मक) प्र०---मुबंउल उलूम प्रेस, (लीयो) सन्‌ १५६०, 
१ सूरसागर, (पूर्ण, बढ़ा साकार--वादहस्कघात्मक) स०--वा० राधा कृष्णदास काशी, 
भ्र०--वेंकटेदबर फेस, सं० १६४३, 
२ सूरसागर, (पूर्ण मेसोला अाकार--द्वादशस्कंधात्मक) प,्र०--पबेंकढेद्बर प्रेस, स० १६६१, 
लखनऊ" -..- 
१ सुरसागर, (पूर्ण, संग्रहात्मक ) प्र०--नवलक्षिक्षोर प्रेस, सम्‌ १०६४ प्रथम बार (लौीगो) 
२ सूरसागर, (पुर्ण, संग्रहात्मक प्रथमवाला) सं०--पं० कालीचरण, प्र०--नवलक़िशोर प्रेप्त, 
(टयप में) 
३ सुरसागर, (ऊपर याला ही) सं०---पं० रामरत्न बाजपेगी, प्र०--नवलक्षिशोएप्रेत, 
सं०-१८७४ (ठायप में) तथा भ्राठवीं बार सं० १६०२ में, 


दृष्टिकूट पद ( साहित्य-लद्दरी )| 
हस्त-लिखित प्रतियाँ 


काँकरोली (सेवाड़)--सरस्वती-भंडार-- 

१. सुरदास जी के दृष्टिकूट-पद', ब०्से०--१ २४, पु०सं०---(ै (मूल) 

२. सूरदास जी के 'गूढार्थ पर्दा, (सटीक) दो०क०--अज्नात, ब०मं०--रे४ें, पुश्त०--६ 

३ सुरदास जी के दृष्टिकूहों की टीका), टीका-कर्ता--भोवाचक्ृप्ण, ब०स०--5८ पुण्म०॥। 
काशी--तागरी प्रचारिणी सभा (याज्िक-पुस्ककालय)-- 

दृष्टिकूट के पव कौ श्र्थ (केवल दो पद) 


मृद्रित-परतियाँ 
आगरा--- 
दृष्टिकूट-पद, प्र०--हाजोी प्रेत (लीयो), सन्‌ १८६२ 
काणी: 


दृष्टिकूट, (सटीक), टीका-कर्ता--सरदार कवि (काझोराज के आपित), प्र०-पोपीनाम पाठ, 
मु०--धनारस लायट प्रेस, सन्‌ १८६६ ई० द्वितीय वार सन्‌ १८४७६ ई० ३ । 

दिल्ली-- 
सूरदाल जी का 'दृष्टिकूड-पर्वा, अ०--दुसेनी प्रेस (लोगो) सन्‌ १८५२ ई० । 


मथुरा-- 
दृष्दिकूट पद, सूरदास कृत, प्र०---पमुँब॑ंडल-ठलूस प्रेस, (लीयो) सन्‌ १८६४ । 


१ नबलकिश्ोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित ये सभी सूरतागर सूरसागर--- रानकत्पदुन ताम मे 
प्रकाशित हुए है । घृरसायर प्रयम श्रयोव्या के महाराज श्रीमानतिह जी उपनाम "द्विमदेव” के कफ 
तथा मुशो--जमनाप्रसाद की देख-रेस़ में प्‌ं०फालीचरण-द्वारा संशोधित होकर सं० १६२०मे अशाशित 

२, इस प्रति का उल्लेख खोज रिपोर्ट सन्‌१६०० तथा १६०६ में भी है। 

3, 9 दोनो प्रत्ियाँ काशो---रामनगर के राज्य-पुस्तकालव में हु। 
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न 
नर 
० 


पटना--- 

१ सुर-सतक (पूर्वार्द) सटोक, सूरदास कृत' दुष्टिकूट पदों को टीका, टोकाकर्चा-वात्तकुृण्ण दास, 
संपा०, सश्ो० तथा परिवर्धक भारतेंदु चा० हरिदचंद्र, भ्र० ज़ड॒गधिलास प्रेस वाँकीपुर पटना, 
सन्‌ १८८४६, प्रथ्स बार) 

२, साहित्य-लहरी (सुरदास जी के दृष्टिकूट पद सटीक), संग्रा० तथ्य सपा०--भारतेंदु बा० 
हरिदचद्, प्र०---खड्गबिलास प्रेस बाँकीपुर-पटना, सन्‌ १८६२ पुस्तक में टोकाकार का नाभ- 
सूरदास लिखा है, जैसे--“इतिश्ी कूठपद, सूरवास-टीका संमकत, संपूर्णम्‌ । 

लखनऊ-- 
श्री सुरदास का दुष्टिकूट, (सटीक), टो०क०--सरदार कबि, प्र०--नदल किशोर प्रेस, सन्‌ 
१६१२ ई०, चौभी बार" 

लहेरियासराय ( दरभगा )-- 

साहित्य-लहरी--महात्मा सूरदास कृत (तरल टीका सहित), टी०--भहादेद प्रसाद एम० छ० 

(संस्कृत-हिंदी), प्र०--पुस्तक भंडार लहेरियासराय, भु०--विद्यापत्ति प्रेस, लहेरियासराय, 

स० १६६६ | विषय---वकक्‍तव्य, प्रस्तावना--१, व्यक्ति सुर, ३, भकक्‍त सुर, ३, कदि सुर, 

अकारादिनुकम से पद-सुच्ो, साहित्य-लहरी । 


सूरसागर और दृष्टिकूट की इन उपलब्ध प्रतियों में--अमदाबाद अ्रलीगढ़, उज्जैन, उदयपुर 
(मैवाड), कॉँकरौली (मेवाड), कामवत (भरतपुर), किशनगढ, कुचामन, कोटा, (राजपूताना), खोज रिपोर्ट 
सन्‌ १६०६, छतरपुर, (बुदेलखड), जयपुर, (शजपूताना), जामनगर, जूनागढ, (सौगप्ट्र), झालरापादन 
(राजपूताना), दतिया (बुदेलखड), नाथद्वारा, (मेवाड़), प्रयाग--विहारी जी का मदिर, हिंदी साहित्य 
समेलन, _ वरौली (भरतपुर), विजावर (वुदेलखड), वोीकानेर, बूदी (राजपूताना), भरतपुर 
मथुरा, महावन (मथुरा), रीवाँ, शेरगढ (मथुरा) और भारत से बाहर अमरीका नथा पेरिस की 
हस्तलिसित भ्रतियाँ एव झागरा (मतवञ-ईजाद प्रेस), काशी (सूरसागर - रतन), जयपुर, दिल्‍लो, 
मथुरा झौर लखनऊ के नवलकिणोर प्रेस की मुद्रित प्रतियाँ मग्रहात्मक' है श्लौर द्वादशस्कधात्मक प्रनियी 
से कही अधिक पुरानीहे। इन प्रतियोंसे यह भली-भाँति प्रगट हो जाता है कि श्री सूर के सागर का 
सत्य रूप 'सग्रहात्मक' ही था--द्वादशस्कधात्मक नहीं । वह अपने सग्रहात्मक रूप स्वाभाविक साज-सज्जा 
को त्याग कर स्व-प्रकृति से विपरीत दादअस्कधात्मक के निर्जीव ललडे (जरीर) में कब प्रविप्ट हुआ यह साहित्य 
के इतिहासकारो को भ्राज विचारणीय है । 

सूर के पदो का शुद्ध पाठ भी श्राज भ्राति का विपय बना हुआ हैं। वह इन द्वादशस्कवान्मत' 
प्रतियो के कारण अपने मूल रूप से कितना भिन्न और विकृत हो गया है, यह भी इन नसग्रहात्मक प्रतियों 
तथा सूरसागर के मूलपुरुष-रूप “नित्यकीत्तंनं और 'वर्षोत्सव' की प्रतियो से सहज ही जाना जा सकता है । 
श्री सूर के पदों का शुद्ध रूप जब से उन (सूर) के कलकठ से विलग हुआ तव से आजतक अपने मूलर्ष में 
--नित्यकीत्तेन और वर्षोत्सव की प्रतियों के साथ इन संग्रह्ात्मक प्रतियों में सुरक्षिच है। सौ वर्ष के 
अतर ने सूरके पदोका मूल पाठ इन ह्ादशस्कथात्मक प्रतियों में कितना--- अप्ड, कितवा--कर्ण-कदु और 
कितना--अ्रजभाषा की श्रुत-मधुर प्रणाली से परे बना दिया, वह अ्रकयनीय है । श्षी वेक्टेब्बर प्रेस धवर्य की 
वात छोटिये, काशी की “नागरी प्रचारिणी सभा जो एक सर्वमान्य सस्थ्रा हैं, सूर्सागर के घद्ध पाठ वी ऋोर 


दुष्टिपात न कर स्वर्गोय श्री रत्नाकर जी के सिद्धातो के विपरीत उनके नाम पर पाठ-अ्रप्टवा के चार खाद लए 
च्यिद। 


१, इस प्रति के पृ०-७७ पर “इति दूसरा-भागं लिखा है पर यह हित्तोय-भाय पर्टाँ से प्रारत 
होता हूँ, कुछ पता नहीं चलना । 
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ब्रजमाषा का काव्य और श्वूगार रस 





श्री रामग्रसाद त्रिपाठी 


'हिंद्ी-काव्य का दर्शन सबसे पहिले उस समय हुआ जब मस्कृत-काव्य का ह्ास और भारत 


की राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्था में विप्लवात्मक परिवर्तन हो रहा था। हिंदी के कवि प्राय भाट 
यथा चारण होते थे । इनका मुख्य काम था अपने आश्रयदाता राजा के वद्य का गुण-गान करना और अपनी 
आजस्विनी कविता से योद्धाओ को उत्तेजित भौर रणाभिलायी बनाना | तत्कालीन विद्वानों में हिंदी का 
विद्येप आदर हो ही कैसे सकता था ? उसके भविष्य का ज्ञान भी किसी को न था ? हिंदी-कविता यद्यपि 
आओजस्विनी और सबल हो चली थी, परतु उसमें विशेष रूप से ध्यान देनें योग्य कोई वात न थी। हिंदू- 
राज्य की सत्ता ज्यो-ज्यो शिथिल होती गई त्यो-त्यो कविता भी निर्वेल श्रथच निस्सार होती गई । यद्यपि 
ऐसा विरला ही दरवार था, जहाँ भाट या चारण नहो , परतु उनमें कोई विशेष रूप से उल्लेंख्य नहीं। 


विक्रम की नवी जताब्दी से लेकर भारत में जो परिवर्तन हुआ उस पर सूक्ष्म रूप से विचार करना 


ग्रावव्यक है, क्योंकि हिंदी-साहित्य के साथ उसका घना सवंध हैं और उसके जानें बिना हिंदी-साहित्य की 
उन्नति का तथा उसके रूप का ठीक-ठीक ज्ञान होना कठिन हैं। प्रत्येक देश या जाति के इतिहास का सबध उस 
देश या जाति के साहित्य से होता है और कोर्ड कारण नही कि यह नियम भारत के लिए चरितार्थ न हुआ हो ! 


भारत में मुसलमानों के आगमन से कुछ पूर्व, धार्मिक क्षेत्र में पौराणिक हिंदु-धर्म बल पकडने लगा 


था। उसमे व्यापकता के लक्षण भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए थे। वैदिक घर्मं के कर्मंकाड की जड को 
बौद्ध लोग पहले ही हिला चुके थे। उस जड को मजबूत करने के लिए किए गए गुप्तवशी राजाओं के 


सारे प्रयत्न निप्फल हुए, कितु समय के फेर से बौद्ध-चर्म भी लोगों को रुचिकर न रहा । उस पर वेद्मत ने 
विजय तो प्राप्त कर ली, पर उसमे जो सनन्‍्यास और वेराग्य के श्रादर्ण थे वे जनता को कठिन और दुर्गेम जचे । 
अतएव थोडें ही समय में, पुराण-प्रतिपादित भागवत-घर्म की उन्नत्ति होने लगी भौर उत्तरोत्तर उसकी इतनी 
वृद्धि हुईंक चौदहवी अताव्दी से लगभग झठारहवी शताब्दी तक भारत में इस विपय का झ्ादोलन जोरो 
पर रहा। भागवत-घत्रर्म और भक्ति-मार्ग से वेष्णत-मत का यद्यपि बहुत घना सवध हैँ, तथापि इसका प्रभाव 
तत्कालीन श्रन्य मतो पर भी पडा । 


नवी से ग्यारहवी शताव्दी तक भारत की राजनैतिक अवस्था अत्यत शोचनीय रही। इस समय 
उत्तरी और दक्षिणी साज्नाज्यो का अत हो चुका था। भारत के बग, गुजेर और कान्यकुन्ज राजाओं के 
सा््नाज्य-विधायक उद्चोग निष्फल हो चुके थें। इय समय भारत में कई छोटे-छोटे राज्य थे। इन्हे आपसी 
भगडो मे ही फ़ुरसतत न थी। तुर्को ने भी इसी समय घीरे-बीरे पैर फैलाना भ्रारभ कर दिया। बारहवी जता- 
ब्दी का अत होते-होते उन्होने सिधु नदी से लेकर गोमती तक सारा प्रदेश झपने अधिकार मे कर लिया। शअग्रली 
दो शताब्दियो में तुको ने धीरे-धीरे समग्र उत्तरी मारत और दो तिहाई के लगभग दक्षिण देश को भी अधिकार- 
भुक्त कर लिया। इससे हिंदुओ की राजनैतिक स्वतत्रता तो चौपट हो ही गई, उनकी सामाजिक भर घामिक _/ 
स्वाघीनता पर भी गहरा घकका लगा। साहित्य पर इसका वृरा प्रभाव पडा । निराणा-मरूभूमि में साहित्य- 
सरस्वती के बिलुप्त होने की भी कुछ दिनो तक आवाका रही । इस समय गुण-गप्राहकता का वाजार इतना 
ठडा पट गया था कि उसमे आने का साहस सहृदयो को भी न होता था । इस सबंध में हमे फारसी का एक 
घेर याद आता है-- 
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ब्रजमाषा का काव्य और श्वृगार रस 





श्री रामप्रसाद त्रिपाठी 


हिंद्ी-काव्य का दर्शन सबसे पहिले उस समय हुआ जब सस्कृत-काव्य का ह्वास और भारत 
की राजनैत्तिक तथा सामाजिक अवस्था में विप्लवात्मक परिवर्तेन हो रहा था। हिंदी के कवि प्राय भाट 
था चारण होते थे । इनका मुख्य काम था श्रपने आश्रयदाता राजा के बढ का गूण-गान करना झौर अपनी 
शोजस्विनी कविता से योद्धाओ को उत्तेजित और रणाभिलाषी वनाना। तत्कालीन विद्वानों में हिंदी का 
विशेष झादर हो ही कैसे सकता था ? उसके भविष्य का जान भी किसी को न था ” हिंदी-कविता यद्यपि 
ओजस्विनी और सवल हो चली थी, परतु उसमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कोई बात नथी। हिंदू- 
राज्य की सत्ता ज्यो-ज्यो शिथिल होती गई त्यो-त्यो कविता भी निर्वल श्रथच निस्सार होती गई। यद्यपि 
ऐसा विरला ही दरवार था, जहाँ भाट या चारण न हो , परतु उनमें कोई विशेष रूप से उल्लेख्य नहीं। 

विक्रम की नवी शताव्दी से लेकर भारत में जो परिवतंन हुआ उस पर सूक्ष्म रूप से विचार करना 
झावश्यक है, क्योकि हिंदी-साहित्य के साथ उसका घना सवध हैँ और उसके जाने विना हिंदी-साहित्य की 
उन्नति का तथा उसके रूप का ठीक-ठीक ज्ञान होना कठिन है| प्रत्येक देश या जाति के इतिहास का सबघ उस 
देश था जाति के साहित्य से होता है और कोई कारण नही कि थह नियम भारत के लिए चरितार्थ न हुआ हो । 


भारत में मुसलमानों के आगमन से कुछ पूर्व, घामिक क्षेत्र में पौराणिक हिंदू-धर्म वल पकडने लगा 
था। उसमे व्यापकता के लक्षण भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए थे। वैदिक धममं के कर्मकाड की जड को 
बौद्ध लोग पहले ही हिला चुके थे। उस जड को मजबूत करने के लिए किए गए गुप्तवशी राजाशो के 
सारे प्रयत्न निष्फल हुए, कितु समय के फेर से बौद्ध-धर्म भी लोगो को रुचिकर न रहा । उस पर वेंदात ने 
विजय तो प्राप्त कर ली, पर उसमे जो सन्‍्यास और वैराग्य के आदर थे वे जनता को कठिन और दुर्गम जेचे 
झअतएव थोडे ही समय में, पुराण-प्रतिपादित भागवत-धर्म की उन्नत्ति होने लगी भौर उत्तरोत्तर उसकी इतनी 
वृद्धि हुई कि चौंदहवी शताब्दी से लगभग अठारहवी शताब्दी तक भारत में इस विषय का आदोलन जोरो 
पर रहा । भागवत-घप्र्म और भक्ति-मार्ग से वेष्णब-मत का यद्यपि बहुत घना सबंध हैं, तथापि इसका प्रभाव 
तत्कालीन शभ्रन्य मतो पर भी पडा । 


नवी से ग्यारहवी शताब्दी तक भारत की राजनेतिक अवस्था भ्रत्यत शोचनीय रही। इस समय 
उत्तरी और दक्षिणी साम्राज्यो का ग्रत हो चुका था। भारत के बग, गुर्जर शौर कान्यकुन्ज राजाओं के 
सांज्राज्य-नविधायक उद्योग निष्फल हो चुके थे। इस समय भारत में कई छोटे-छोटे राज्य थे। इन्हे आपसी 
झगडो से ही फुरसत न थी। तुर्को ने भी इसी समय घीरे-घीरे पैर फैलाना आरभ कर दिया । बारहवी शता- 
व्दी का भ्रत होते-होते उन्होने सिंधु नदी से लेंकर गोमती तक सारा प्रदेश अपने श्रधिकार में कर लिया । श्गली 
दो शताब्दियो में तुक्को ने घीरे-घीरे समग्र उत्तरी भारत भौर दो तिहाई के लगभग दक्षिण देश को भी झधिकार- 
भुक्त कर लिया। इससे हिंदुओ की राजनैतिक स्वतत्रता तो चौपट हो ही गई, उनकी साम्राजिक भर धामिक _/ 
स्वाधीनता पर भी गहरा धक्का लगा । साहित्य पर इसका वुरा प्रभाव पडा । निराशा-मरूभूमि में साहित्य- 
सरस्वत्री के चिलुप्त होने की भी कुछ दिनो तक श्राशका रही । इस समय गुण-ग्राहकता का वाजार इतना 
ठडा पड गया था कि उसमे आने का साहस सहृदयो को भी न होता था । इस सबंध में हमें फारसी का एक 
शेर याद झाता है--- 


१३४ । पोद्र अभिनंदन-अंथ 


“चुनी कफ़्तसाली शुद अदर दमिदक | 
कि याराँ फरामोदाकर्दल्द हक ॥* 
बाहरबालो के समायम से हमारी सामाजिक ग्रवस्था भी डाँवाडोल थी। पवित्नता-प्रिय भरार्यजाति 
बाहरी जाति के साथ एकाएक कोई सामाजिक सवध कैसे स्थापित कर सकती थी। धन्य है उत्त तमय के 
समाज-घुरघट़ो को जिन्होने इस विकट समस्या को भी हल करने का प्रयत्न किया। पर तुर्कबशी मुसलमानों के 
आक्रमण से यह काम अधूरा ही रह गया । इस समय हमारे सामाजिक जीवन का अत तो नहीं हुआ, हाँ 
इरीर सूख कर काँटा प्रवश्य हो गया । 


बंगाल की अवस्था और प्रातो से कुछ भिन्न थी। स्वतत्र मुसलमानी राज्य वहाँ भारभ ही ते 
स्थापित हो गया था । दिल्‍ली के कई वादशाहो ने समय-समय पर उसे अपने अधिकार में लाने की ेष्टा की, 
पर उन्हें स्थायी सफलता न हुई । इसका कारण यह था कि वाल के सुलतानो ने हिंदू प्रजा से सहानुभूति 
प्राप्त कर ली थी। मुसलमानों की नीति और प्रातो की अपेक्षा वगाल में कुछ नरम थी। भतएव हिंदी- 
साहित्य की सेवा राजस्थान, दक्षिण भौर बगाल में ही थोडी बहुत होती रही, क्योकि दक्षिण और राजत्यान 
में ही हिंदू नरेशों की वास्तविक सत्ता थी । 
जिन्होने रामायण, महाभारत तथा पुराष-आदि पढ़े या सुने है वे जानते है कि भगवान्‌ के भ्रवतार 
लेने का कारण “धर्म की ग्लानि' और दुष्कृतो की प्रबलता' होना बतलाया गया है। भ्रयुरोकै अत्याचार पते 
पीडित पृथ्वी, गाय का रूप धारण कर विधाता को दुखडा सुनाने गई । पृथ्वी और देवताओं की यह हावत 
देख कर विधाता को दया आई। उन्होने प्रपनी भोर से तथा देवताओं की झोर से भी आया की । प्रार्थना 
स्वीकृत हुईं और नये युग का आरभ हुआ । सातवी शताब्दी से लेकर चौदहवी शताब्दी तक हिंदुपो पर भ्गपित 
झ्रापत्तियाँ पडी। पहिले की तरह उन्हें प्रसुर/निकदन की शरण लेनी पडी । रघुवश (१० रे/ १६) 
कुमार सभव (३, ५१) झौर माघ (१, ७२, ७३) भादि साहित्य-ग्रथी में ये भाव भरे पडे है। पश्वीगज- 
विजय-काब्य के निर्माता 'जोनराज' कवि ने तो खासा उपालम दिया है-- 
प्त्थयाषपि नून कलिकाल राप्नो निद्राविधेयत्वमुपासतेन । 
केशान्धनान्गजितघूर्णनेन हित्वा स्थित झातितया जिनत्वे । 
मनुष्यो के हृदय में इसी प्रकार के भाव स्थान पा रहे थे। अतएव उन्‍हें मर्यादा पुष्पोत्तम शीरामचट 
और योगेड्वर श्री कुष्णचद्र के चरित्र अधिक रुचिकर भौर प्राशाजनक आत हुए। इसी मे मनुष्यों की प्रवृत्ति 
भागवत्-घर्म की ओर सहज ही हो गई ! 
झात्मिक कष्ट के समय उत्तरी भारत को दक्षिण से श्री शकराचायं-द्वारा सहायता मिल चुकी पी। 
वही के श्री रामानद कृष्णोपासना के प्रचार के लिए श्रग्रणी बनें। यहाँ, उत्तरी भारत में कई लीक 
भी हो गए। पठान-साम्राज्य का अत हो यया। राजस्थान में मेघाड ने अच्छी उन्नति की । ३ 
सिद्धात ग्रहण करने के लिए जनता भी प्रस्तुत हो गई थी । इसी समय महात्मा रामातई तिल 
होते हुए मध्यदेश में पर्म प्रचार करने पधारे। अर्म को सव के प्रहण-करने योग्य बना के है का 
नाथ आदि ने हिंदी भाषा में उपदेश देना आरभ किया था | भेतएव रामानदजी ने भी हवि जा ह 
सहारा लिया । आप के शिष्य 'कवौरदासजी' ने ऐसा ज्ञानामृत बेरसायाकि मरुभूमि में भी गम ही 
निकला । आपके ज्ञान-सागर से सतुष्ट होकर गोस्वामी ने 'रामचरित मानम बतीप ठ। 
सोलहवी शताब्दी के झारभ में तैलग देश से महाप्रभु वल्लभाचार्यजी मंगुरा कै इंफिल 
श्राप बड़े भारी विद्वान्‌ थे। ग्ली्न ही आप की प्रतिष्ठा होते लगी। आपके आगमन मे ही है खा 
की यमुना बहते लगी। आज भी बज के मुख्य-मुख्य स्थानों को देख कर हूं? पुलकित का ॥ न 
वललभाचार्यजी का और उनके पुत्र भवत-शिरोमणि विद्वुलनाथजी का हृदय मावमय हों गया 
ही क्या ? कविवर विहारीलाल नें ठीक ही कहा है-- 


ज्रजभाषा का काव्य और भ्यूगार रस १३५ 


“सघन फुंज छाया सुखद, सीतल मंद समीर । 
सन हे जात झजो यहै, वा जमुना के तीर ।॥।* 
--विहारी-सतसई 


कृष्ण-मव्त्यात्मक धर्म ग्रहण करने के लिए ब्रजवासी तैयार थे ही । बल्लभाचार्य के उपदेग 
सुन कर उनके हृदय गदुगद्‌ हो गए। उनके भाव, काव्य के रूप मे प्रकट हो गए। ब्रजमडल और व्रजवासी 
प्रेम में किसी से पीछे कैसे रहते ”? ब्रजवासियों और त्रजवालाओ की भाव-लतिका, भाष और जीवनचर्या 
रसमयी तथा लालित्य-पूर्ण थी। अतएवं कविता के लिए न्नज से वढकर उत्तम क्षेत्र और कौन हो सकता था। 
मुरली मनोहर' ने यही तो मधुर मुरली वजाई थी । आपके रस-रास का क्रीडा-स्थल भी यही स्थान था । 


सच पूछिए तो हिंदी-साहित्य की उन्नति भ्ौर काव्य की सरसता ब्रजवासियों की भावुकेता का ही 
फल है.। इसके पहिले इने-गिने दो-चार कवियों और काव्य-पुस्तको को छोड कर हिंदी में और था ही क्या । 
गोरख, कबीर और श्रन्य सत-महतो की रचना ज्ञान से पूर्ण है सही और काव्य में बह रत्न-सदृश तथा झाद- 
रणीय भी है, पर उसमें विशेष रस नही । इनकी रचना के कारण कविता-सरिता के आगे वह निकलने में 
सहायता भी खूब मिली, परतु वह रचना उच्च श्रेणी में नही रक्खी जा सकती । हिंदी-काब्य तो कृष्ण के उपासक 
ब्रजवासियों की सहृदयता भौर मधुर ब्रजभाषा का ही प्रसाद है । 


हिंदी-कविता की बुद्धि का कारण राजस्थान के भेवाडवश की उन्नति भी हैँं। इससे हिंदुओं के 

हृदय झाक्ान्वित होकर भाव-पूर्ण कविता लिखने की ओर झुके । राना सप्रामसिंह की हार से कविता की 
उन्नति में ठेस लग जाती, यदि ज्रज के समीप पागरे मे सहृदय सम्राद्‌ श्रकवर राजघानी को न उठा लाते । 
राजघानी और राजदरवार का ब्रजमडल के निकट झा जाना न्नजभाषा की उन्नति के लिए दृढ़ कारण हो गया । 
अकवर के दरवार और दरवारियो में साहित्य की श्रच्छी चर्चा तथा कवियो और काव्य की खासी चहल-पहल 
रही। साहित्य-सेवा की इच्छा से फारस भौर पअन्यान्य देशो से झा-प्राकर, सहृदय कवि राजघानी में वस गए । 
फारसी झाचार-विच्ार, भाव शौर काव्यदौली की उन्नति ब्रजमाषा और कवित्ता के लिए सहायक हुई। 
न्रजवासी सहृदय, प्रेमी, सौदयें के उपासक, मरगार के रसिक और माघुर्यें के मधुकर थे। फारसी के प्रेमी भी 
ऐसे ही थे। इनके बीच एक प्रकार की मित्रता हो गई । सम्नाटू और कुछ मुख्य सचिव, सेना-नायक एव! 
राजकवि ब्रजमापा के प्रेमी हो गए। इनकी देखा-देखी औरो में भी बन्नजभापा का आदर बढा । छोटे-छोटे 
राजाओं और नवावो के दरवारो में भी ब्रजमाषा और हिंदी-काव्य की पहुँच हो गई, क्योकि वडे दरवारो 
की नकले ही तो छोटी चैठकें है। भाषा-कवियो के भाग्य खूल गए | वें राजसी ठाट-बाटठ से रहने लगे । 
इनका आदर देख और लोग भी हिंदी-कविता और न्नजभापा का अध्ययन, ध्यान लगा कर करने लगें। क्योकि 
इससे भनोविनोद तो द्वोता ही था, साथ ही आथिक लाभ की भी आशा थी । भक्ति और श्ुगार-विपयक 
कविता कुछ हिंदू ही न करते थे, मुसलमानों ने भी इस ओर ध्यान दिया है। कवि 'होलराय' ने एक प्रकार 
से ठीक ही कहा है--- 
“दिल्‍ली ते न तखत हु है, वखत ना मुगल कंसो, हू हें ना नगर वढ़ि आगरा नगर ते 4 

ग्ंग ते न भुनी, तानसेंन ते न तानबाज, सान तें न राजा औ न दाता बीरवर ते ॥॥ 

खान खानखाना ते न, नर नरहरि ते न, है है ना दिवान कोऊ बेंडर हडर ते ॥ 

नही खंड, सात दीप, सत्त हू समुद्र पार, छे है दा जलालदीन साहु झ्कबर ते ॥॥ 

/ब्रजभाषा के फान्य और उसकी उत्पत्ति पर विचार हो चुका । अ्रव देखना हैं कि वह फाव्य 
कैसा है। 'प्षजमापा मे कृष्णभक्त्यात्मक और खास कर म्यूगार-रस की कविता है। डाक्टर प्रियर्सन भ्गदि 
कुछ घिदानो और त़दनुकूल विचार रखने वाले कुछ भारतीय घिद्वातो की भी समझ में व्यंगार-रस का 
भाधान्य तत्कालीन भोग-विलासिता का द्योतक हैं और इसका प्रभाव हमारे विचारों पर तथा भारतीय 
प्राचरण पर बुरी त्तरह पडा है। अतएव इस ओर भी सावघानी से विचार कर लेना आवश्यक है । 


श्द 


॥ ४ | | 


१३६९ पोहार अभिनदन-प्रथ 


साहित्य-शास्त्रियो ने काव्य की परिभाषा कई अकार की वनाई है, परतु उनके मुल्य भय में 
'विशेष अंतर नहीं। भाष-लहरी, पद-लालित्य और सुदर-्न्दावल्ी की ग्रढ भौर मुदु मैत्री से काव्य की 
उत्पत्ति हो जाती है। भाव और रस के मुख्य भेदो को कवियों में गिनाया है, परतु वास्तव में इनकी उत्पा 
करना भ्राकाश की तारावलीं गिनना है। सहृदय भौर तरमित हृदयो में पात्र के अनुकूल ये उत्पन्न होते रहते 
है, परतु इनको वाक्य-ततुओो से वाँध लेना कवियों ही का काम है। जातीय काव्य का उद्धव तभी होता 
है जब एक ही काल में वहुत से व्यक्तियों के हृदयातर्गत समान भावों की जागृति होती है। यह भ्रव्ा 
समय-विदोप की सामाजिक, भात्मिक, राजनैतिक तथा भ्नन्यान्य सर्वेव्यापक कारणों के योग से उपस्थित हो 
जाती है। अतएच जातीय साहित्य और काव्य, कालक्रम के अनुसार स्थिर किया जाता है। सप्तार की 
सभी जातियाँ उनका कार्यक्रम और ऐतिहासिक ससरण एक-सा नहीं होता। स्ृद्र में किसी न किसी प्रकार 
की विशेषता भ्रथवा भिन्नता अ्रवश्य रहती है। सब फूलो भौर लताओ के रग-हूप एक-से नहीं होते। उनके 
गुणो और सौरभ में भी समता या सादृश्य नही होता। इसी कारण, प्रत्येक जाति का साहित्य भी मिन्न- 
भिन्न होता है। यदि किसी देश का साहित्य बुरा है तो उससे यह फल निकलता है कि उस देश की 
साधारण श्रवस्था भव्य बुरी होगी। साहित्य की हीनता पर छ्षोक प्रकट करने के पहिले तत्कातीन 
इतिहास और सभ्यता पर दो आँसू डालता न्याय-सगत और स्वाभाविक है। इसी प्रकार साहित्य की 
श्रेष्ठा और परिपूर्णता से जातीय श्रेष्ठता और परिपूर्णता का भी भनुमाव किया जा सकता है। 
हम पहिले लिख चुके है कि पद्हुवी और सोलहवी शताब्दियों में भागवत धर्म की उच्नृति हो रही 
है कि थी, परतु भक्तिमार्ग के वैष्णव-सप्रदाय की प्रवलता थी। यही भाव मनुष्यो के हृदयों को भादोलित 
कर रहे थे । इन्ही भावो का विकास कवियो की अमृतमयी भापा में हुआ । भ्रजभूमि में पहुँच कर वैष्णव- 
धर्म ने भर भी वल् प्राप्त किया झौर इस पर एक वि्ेष रण चढ़ गया ! ब्रजनाग्रक श्री कृष्णचंद्र के जीवन- 
चरित्र का प्रथमाक यही पर खेला गया था और वही रहस्य यहाँ के निवासियों के दृदयो में प्रतिध्वनित हो 
रहा था। अतएवं उनकी रुचि और भक्ति उस भाव और उस कला की ओर विश्लेष रूप से झुक गईं। जो 
सज्जन इस रस-काव्य को म्यगार-रस से सयुकत होने के कारण भोग-विलासिता का प्रतिविव समझते है ये 
भगवद्धक्तो की श्ुगारमय उपासना तथा उनके भावों की पवित्रता की भोर सम्यक्‌ ध्यान नही देते | गारत- 
वे में व्यास जी' के सदुझ् कोई सम्पक्‌ दृष्टिवान्‌ भौर महाकबि नही हुआ और यह वात भी प्रसिद्ध है कि उनके 
काव्य मे भागवत' का स्थान सबसे ऊँचा है । श्रीमद्भागवत में 'रासपचाध्यायी' दूध में मदखन के ठुल्प है| 
भवत लोगो का हृदय उसे पढ भ्रथवा सुनकर श्राज भी गद्गद हो जाता है । ऐसे महपि के भक्त-मनोहारी 
और रोमाचकारी काव्य को व्यभिचार और भोगविलासिता का प्रतिपादक भौर प्रचारक समझना केवल 
दृष्टि-दोष भ्रौर ज्ञान-दोष ही है । इन्ही महात्मा के काव्य का स्तव्य लोत अनुकूल समय पाने पर ब्रजभूनि 
में पुत प्रवाहित हो गया । इस काव्य को नवीन काव्य झौर इस भाव को नवीव भाव कहता भूल हैं । यही 
उसी वी का प्रतिनाद है , जिसको व्यासजी झ्दों भ्ौर वाक्‍्यों में भर कर, भारतीयों के शोक और सतापं 
के नाक्ष के लिए छोड गए थे । ब्रजभूमि तो प्रूर्णंकलाअवीण भुरलीमनोहर की रगस्थती ही थी, उंधका 
फहना ही क्या । वंग और विहार में जयदेव, विद्यापति ठाकुर भौर चंडीदास भी इस भावसे न होकर 
तनन्‍्मय हो गए थे । उनके ग्ीतो श्नौर पदो को भरी चैतन्य महाप्रभु नेत्रो में भाँसू भर-मर कर गाते थे । कह 
वासियों को जब तक अपने प्ाात्मीयत्व का स्मरण रहेगा, वे इस कवियों भौर इनके काव्य को मर्द 
प्रभिमान करते रहेगे। किसी को यह काव्य बुरा भर दुराचार-युक्त भले ही देख पढे, पर भक्तों को तो गह 
प्राणो से भी प्यारा है। कविवर “बिहारीलाल” भी इसकी गवाही देते है-- 
“उजवासिन फौ उचित घन, सो धन कर ह ॥। 
न श्रायों सुचितई, कही पा 
इस पर यदि बाबर मर हमारे कथन को भक्तों के धामिक काव्य के 82022. 
समझें, औरो के लिए नही, तो हम इस शंका पर भी सुक्ष्म रूप से विचार कर लेना भ्ावश्यक 


$ ब्रजभापा का काव्य और श्रृंगार रस १३७ 


हिंदी-काव्य की सृष्टि पद्रहवी से सत्रहवी शत्ताव्दी तक हुई हैं । कतिपय सज्जन इसे धार्मिक और 
मानूपिक दो मुख्य भागो में विभकत करते है । धारमिक काव्य मुख्यत वह है जिसका प्रादुर्भाव भक्‍तो के द्वारा 
हुआ । इस श्रेणी में सूर, तुलसी, हिंत हरिवश, स्वामी हरिदास, नवदास, मीरा, रसखान, कबीर इत्यादि , 
की गणना हैं । दूसरा, अर्थात्‌ मानुषिक काव्य वह है जिसे राजकवियो तथा भक्‍तेतर मनुृष्यो ने लिखा हैं । इस* 
श्रेणी में गण, मतिराम, विहारी, घनानद और देव और पद्माकर आदि कवि माने जाते है । इन दो मुख्य श्रेणियों 
के ग्रतगंत और भी अनेक भेद वतलाये गये है, जिनमें दो-चार जानने लायक है । धर्म-काव्य में एक तो सतो का 
ज्ञानात्मक दूसरे भवतो की भक्ति और राम-कृष्ण-लीलात्मक मेंद है । इसी प्रकार मानुषिक काव्य में ख्यगार- 
रसात्मक, सदाचार-शिक्षक और वीर-काब्य ये तीन भेंद विशेष है | हमारी समति में काव्य का यह विभाग 
उत्तम नही । यहाँ हम इसके मुख्य दोपो का सकेत कर देना अनुचित नही समझते । प्रथम दोप तो यह है कि 
इसमें एक श्रेणी के गुण दूसरी श्रेणी में विद्यमान हे । दुष्टात के लिए नददास-कृत 'रासपचाध्यायी', विद्यापति 
ठाकुर-कृत 'पदावली' आदि ग्रथ लीजिए | इनमें प्छृगार-रस का इतना शभाधिक्य है कि इन्हें हम धर्म-कान्य 
से निकाल कर ज्यूगार के अ्रतगत़ कर दे सकते हे । श्रतर यह हो जायगा कि ये कवि देव, मतिराम और 
बिहारी की श्रेणी में भ्रा जायेंगे । दूसरा दोप यह है कि यह विभाग बहुत कुछ श्रगेलावद्ध-सा है । दुष्टात के 
लिए तुलसीदास जी का काव्य, जो एक प्रकार से किसी भी श्रेणी में नही झ्ाता । यह धम्मे-ग्रथ उसी प्रकार का 
है जैसा कि मह॒पि वाल्मीक का आदि काव्य । परतु क्या वाल्मीकि की रामायण को धर्मे-ग्रथों में रखना 
सस्कृतज्ञ उचित समझते है ? क्‍या वें इसे इतिहास की श्रेणी मे सही रखते ”? फिर तुलसीदास की रामायण 
और विनय-पत्रिका काव्य की दृष्टि से, एक ही श्रेणी के झ्रतर्गत नही ? तीसरा दोप यह है कि इसमें नायिका- 
भेंद आदि विपयक ग्रथ भी मिला लिए गए हे । दुष्ठात के लिए मतिराम-कृत रसराज', पद्माकर-कृत 
जगद्विनोद' । यह ठीक है कि ये कवि काव्य करने बैठे थे, परतु इनका मुख्य आशय नायक-नायिका-मेद, हाव- 
भाव वर्णन श्रादि भी था, अतएव इनकी सरस्वती स्वतत्न और अप्रतिवद्ध न सही, कितु कतिपय भाव-विशेषों 
को उद्भासित करने में व्यम़ हो पडी थी । जिससे इनको निर्धारित स्रोत में बलात्‌ वहना ही पडा । 
हिंदी-काव्य के विभाजन की किसी नई शैली पर हम विचार नही करना चाहतें। हम तो यह 
आशा करते है कि साहित्य-मर्मज्न यूरोपियनो की बताई हुई शैली का अवलब छोड कर स्वतत्र रूप से विचार 
किया करें, क्योकि यूरोपियनों की शैली सतोपजनक नही है । हिंदी के माध्यमिक काव्य तथा ग्रजभाषा 
के काव्य पर विचार करते समय इस पर भी दुष्टि रखनी चाहिए कि इस स्नोत का भूल वैष्णव-मगवदुभक्ति 
में है, राज-सभाओ में नही । यह काव्य न तो भाट और चारणो की सुष्टि हैं और न 'भोग-विलासिता' की 
उपज । वास्तव में ब्रजमापा का काव्य ब्रजकियोर, राघारमण, नटवर श्रीकृष्णचद्र की लीलाओ से प्रस्फुटित 
हुआ है । इनकी लीलाओो में जो वैचिच्य है, वह ब्रजभापा के कान्य में थोडा बहुत प्रतिविवित हें । अत जिस 
प्रकार कृुण्णलीलाओ पर विचार किया जाता है उसी प्रकार इन कवियों के भावों पर भी विचार होना 
चाहिए । दूसरी वात यह है कि ब्रजमापा के काव्य पर श्रीमद्भागवत्‌ तथा वेदन्यास का बहुत प्रभाव पडा है । 
झतएव इस ग्रथ के प्रकाश में उस पर विचार करना ऐतिहासिक दृष्टि से न्‍्याय-सगत होगा । भागवत के 
ददामस्कथघ में लौकिकता श्रौर श्रलौकिकता दोनो विद्यमान है, वही वात भाषा-काव्य मे भी हैं । इसलिए 
इसको केवल एक दृष्टि या एक ही भाव से देखना अपर्याप्त शौर श्रपूर्ण होगा | यह भी भूलना न चाहिए 
कि इस काल की भापा में गद्य का अभाव था | प्रत्येक मनुष्य, चाहें वह वास्तविक कवि हो या न हो, अपने 
भले-बुरे विचारों को छदोवद्ध करने को वाघ्य था । कवित्व एक ईव्वरदत्त शक्ति हैँ, जो हर एक व्यवित में 
नही पाई जाती और काव्य में भावोद्घाटन करना सर्वसाबारण के सामर्थ्य मे वाहर है । अ्रतएव काव्य पर 
समालोचना करते समय रेंगे और गढे कवियों को उसके अतर्गत कर लेना कूडा-कर्कंट को काब्य समझना 
होगा । काव्य का स्थान ऊँचा है । उसको दूपित करने से ऊटपटाँग समालोचना होने की सर्वेदा प्राशका 
है। उस पर विचार करते समय देख लेना चाहिए कि किस वास्तविक कवि की कहाँ तक पहुंच है शोर 
फाव्य की उत्ताल तरल-तरग-माला किस शिखर तक कव पहुँची | इस पर भी जो सज्जन भ्टगार का नाम 


हु 
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लेते ही नाक-मौ सिकोडते है भरौर उससे दृर भागते हे, उनसे हम प्रार्थना करते है कि वे परमात्मा से सविनय 
सहूदयता का दान माँगें भौर ज़रा भक्त की दृष्टि से उस पर विचार करने की कृपा करे | 
इन विचारों परदृष्टि रखते हुए यदि हिंदी-काव्य की ग्रालोचना की जाय तो स्पष्ट ज्ञात हो जायगा 
कि उसमें नतो श्वुगार-काव्य की इतनी झअकथनीय भ्रधिकता है और न श्यूगार-रस ही इतना बुरा है कि उससे 
भय उत्पन्न होने की क्षका हो । यदि प्रेम और श्वगर-रस्त को श्राप निकाल दे तो क्या काव्य कौ तर 
संता उतनी रह सकती हैं ” और क्या ऐसा करना हिंदी के माध्यमिक साहित्य को निर्जीव करने के पदृल्ष 
नही ? मनुष्य के हृदय में प्रेम के सदश कोई उच्च भाव नही और साधारण मनुष्य के लिए सौंदर्य से वट 
कर कोई उपासना नही । यह प्रेम, स्वार्थ और कुत्सित विचारों से दृपित होकर, कुपात्र-द्वारा मयावक भौर 
राक्षसी भाव ग्रहण कर लेता हैं। परतु ऐसी अवस्था में उसे प्रेम न कह कर विपय-वासना” कहना ही ठीक 
होगा । इस भेद को हिंदी-भाषा के कवि भली भाँति समझते थे और यद्यपि उसमें परकौया तथा अन्य नापि- 
काशो के भ्रथवा उनके प्रति भावो का भी वर्णन किया गया है, परतु वह विषय के वैज्ञानिक भ्रथवा यो कहिए 
कि भ्रन्य भ्रगो की पूर्ति के लिए है, भ्रनुकरण के लिए नही । देखिए न, वात्स्यायन' ने 'कामसूत्र' की रचना करते 
हुए स्पष्ठ कह दिया है--- 
धयर्म श्रर्थ व काम घ॒ प्रत्यवं लोकमेव च । 
पश्यत्पेतत्य तत्त्वत्ञी न च रागात्यवर्तते ॥ 
तदेतद्‌ ब्रह्मचयेंग परेण च संमाधिना | 
विहित॑ लोकयात्राय न रागार्थोस्य सविधिः ॥। 
धरसंगृहीत भार्या च ब्रह्मस्त्रों यंश्चगच्छति । 
सूतक॑ सतत तस्य भ्रह्महत्या दिने दिने॥। 
देव कवि ने सुजानविनोद' में इसे झौर भी स्पष्ट कर दिया हैं--- 
५बिषई जन व्याकुल बिये, देखें विष न पियूष । 
सीठी सींठी सी उन्हें, जूठी जद॒पि सथूष॥ 
“पै बिचारि प्रेमीन की, बिषई जन को नाहि। 
घिएै विकाने जनन छी, प्रेमी छिपत त छाहि ।। 
जप, तंप, म्नत, रितु चेंम सो, प्रेमी जन वर स्यात । 
पूरन प्रेम प्रसन्न मन, ब्रह्मानंद समात ॥” हा 
यह तो हुई केवल साधारण और सासारिक दृष्टि, पर यदि झाष इसे क्या की दृष्टि से व 
तो परकीया आदि नायिकाएँ गोपो की प्रेम-मदमाती गोपिकाएँ है, श्रीकृष्णजी ने इनके साथ अर 
की । झत कवियों ने भी भ्पनी कौर्तन-शैली के भ्रतगगंत इस विपय को कर लिया । इस पर राज 
से शका की तव श्रीशुकदेव ने कहा--- 
“यत्यादपंकजपरागनिवेबतुप्ता. योगप्रभावविधुतालिलकर्मतधा. ! 
स्वैरं घरंति मुनयोषपि न नह्यमाना स्तस्येच्छयाऊत्तनपुषः कुत एव बधः ॥| 
--श्रीमदृभागवत ददामस्कंध गे३।३ 4, 
यह विपय अलौकिक है, इसको भरछता रखना साहित्यसेकियोंका परम पर्म है। 
कवियों ने अपने काव्य के नायक और नायिका को प्राय स्पष्ड बतला दिया है भौर 8स पर ह 
झपने दृष्टि-दोप से अन्यथा समझे तो इसमें उतका कया दोप है ! देखिए न-- 


१ 
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“सत्य रसायन कविन को, आओ राघा-हुरि सेव ।* 
््छ 


“ग्राया देवी साइका, नाइक पुरुष जु आपु। 
सब दंपतिन में प्रयट, देव करे तिहि जपु।॥। 
बअरनि नाइका-नायकन, रच्यो ग्रंथ मतिरासम । 
लोला राधारमन को, सुंदर जस अभिराम ॥ह 


*“रसराज 


“या अनुरागी चित्त की, गति जानत नहिं कोइ । 
ज्यो-ज्यो बूड़े स्थॉस रेग, त्यो-त्यो ऊजर होद ॥४ 
“तजि तोरथ हरि राधिका, तत-दुति कर अनुराग । 
जिंहि ह्रज-फेलि-निकुंज सम, पम-प्र होत प्रयाग ॥ 
“-विहारी 


इस प्रकार के झनेक उदाहरण दिए जा सकते है, परतु हमारे कथन के लिए यही पर्याप्त हे 
तो भी इस अलौकिक प्रेम की टिप्पणी मे परकीया ऐसी नायिका का प्रेम-विपयक सर्वेया सुन कर फिर श्रागे 
चलिए--- 


“बययो इन चेंचन सो निरसंक हें, मोहन को तन पानिप पीजे ॥ 
नेंकु निहारें कलंक लगे, इहि याँव बसे कहु कैसेंके जीजे ॥। 
होत रहे मत यो 'मतिराम' कहें बन जाइ वड़ौ तप कौजे । 
छह बनमाल हिएऐं लगिए श्र ह्लू मुरली भ्रधरा-रस लीजे॥” 
“रसराज 


झव दूसरा प्रश्न यह हैं कि इस काव्य का प्रभाव सर्वसाधारण के हृदय पर कसा पडा ? हम सुनते- 
सुनते थक ग्रए कि इस काव्य का प्रभाव युवकों पर बुरा पडा , परतु हमें इसकी पुष्टि के लिए भ्रमी तक कोई 
प्रमाण नही मिला । इस काव्य से हमारे सामाजिक जीवन मे कौन सी बुराई उत्पन्न हो गई ” हमारी समझ 
में इससे कोई हानि-विशेष नही हुई । हा, इससे ब्रजभाषा के काव्य में मघुरता और सरसता अधिक बढ 
गईं, जिससे उसका झौर कृष्ण-भक्ति का प्रचार खूब हुआ । श्वुगार-रस हिंदी-साहित्य का कलक नही वह 
तो उसका शिरोभूषण है । 


कतिपय सज्जन कह बैठते है कि हिंदी-साहित्य पश्वगार-रस से इतना भरा पडा हैं कि उससे जी 

ऊब जाता है श्लौर उसमें विपय-वैचित््य का झोचनीय झ्भाव है । उनकी यह घारणा हिंदी-साहित्य का 
'समुचित प्रकाह् न होने के कारण है । इसमें न्यूनाघिक रूप में नवो रसो का समावेश हैं । योरोपियन साहित्य 
के पढ़नेवालो को यह शाका विद्येषतया इस कारण होती है कि उसमे मनुष्य और _प्रकृति को एक दूसरे से 
भिन्त माना है । अत दोनो एक दूसरे से बिलकुल पृथक्‌ प्रतीत होते हे, परतु हमारे देवा में, मनुप्य और 
प्रकृति विभिन्न नहीं। दोनो का पारस्पोरेंक यौग ही ठीक माना गया हैं । मनुष्य की श्रेप्ठता पर हमारे धर्म 

* और शास्त्रों ने इतना जोर दिया है कि उसके सामने प्रकृति दव सी जाती है । अत हमारे कविगण जब कमी 
नैसगिक शौर प्राकृतिक विपयो का वर्णन करते है तव उनका तात्पर्य नायक भयवा नायिका, या यो रूटिये 
कि पुरुष और स्त्री के मुणो को और भी उत्कपित करना तथा प्रक्ततिवत्‌ मानसिक भावों का तारनम्य दिखाना 

/ होता है, उसे मनुष्य की दूसरी प्रेयसी भ्रथवा नायिका की सौत वनाना नही । इस भाव के लिए न ब्रजभाषा 
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फा दोप हूं श्र ने कवियों का, क्योकि यह हमारे मानसिक, धामिक और सामाजिक ऊीउनन शा घर 
बिक फत है । झोफ करने कौ इसमें कोई वात नही भर न कोई अपूर्णता है | प्रत्युत यदि श्राप सृद्म हि: * 
विचार फरेगे तो £समें पूर्णता ही दी पटेंगी। 

इस लेस को भर झधिक बढाना प्रनावश्यक हैं । इतने पर भी यदि प्रेम भौर शुगार के २० ६ 
मर्म में किसी को संदेह रह गया हो तो हम उनकी सेवा में वही उत्तर देते हैं जो कि वृया कौ टौय-ठाँग परने।र 
उद्धव को ब्रज-वनिताग्रों नें दिया था-- 

“सति भ्रति आपको अवल श्रवला सी लगे, सागर-सनेह कही कसें पार पायंगो । 

सोलिएं न जीह झौर लीजिए न नाम हत, बलदेव' ग्रजराज जू की सुधि प्रारेंगों ॥ 

सुनर्ताह प्रतय-परयोधि माँहि एक ऐसी, कहर फरनहारी लहर पिधाबेगो । 

रावे-दृग-सलिल-्प्रवाह माँहि झाज ऊधो, रावरे समेत ग्यॉन-गाया धहि जादेगो॥" 
और स्वर्गीय श्री जगन्नाथ दास (रत्ताकर) जी के धाब्दो में भी यही कहना उपयुत्र होगा-- 


“कोज ग्यॉन-भाँतु कौ प्रकात गिरि-सू गन पै, ब्रज में तिहारी कला मेंकु प्टि है नहों। 
फहू 'रतनाकर' म प्रेंम-तरु पैह सूखि, याकी डार-पात तुनन्तुल घटि है नहीं॥ 
रसना हमारी चार परातको वनी है ऊधो, पी-पी की ब्रिहाइ झौर रद रटि हूँ महों । 
लौटि-पौटि बात को वबंडर बनावत क्यो, हिय तें हमारे घनस्माँम हृटि हूँ नहीं ॥" 
(गरस्वती गे) 





श्री सूर का एक पंद 





गो० श्री त्रजभूपणछाल 


“सुर आयी सीस पै, छाया श्राई पाँइन तर, पयो सब झूकि रहें देखि छाँह गहरी । 
धंधी-जन घंधि-छाँडि रहे-रो सब धूप हो ते, पसु, पंछी, जीव,जंतु चिरेयाँ चुप्प चेहरी ॥ 
ब्रज के सुकुमार लोग दै-किचार सोद रहे, उपयन की व्यार तामें क्यो न सुख्ध लेहरी । 
ससुर! अलबेली चलि काहे को डरात जिय, माघ-मधि-रात जैसी जेंठ की इदुपहरी॥( 


श्री सूरदास का यह पद स्थुलरूप से प्रगट मे रीति-आस्त्र के अनुसार एक नायिका विशेष का नि्- 


पण है, जिसका पर-पुरुष से प्रेम है , इसलिए धर्मानुसार यह नायिका--परकीया' है! । परकीया में प्रणय 
की उत्कृष्ठता, प्रेम की भ्रनन्‍्यता और लगन की एकनिष्ठ महत्ता अन्य नायिकाझ से कही अधिक केही गई 
है । वह “ऊढा”* भी है, क्योकि पर-पुरुप से प्रेम रखती है और कामार्त्त होकर स्वय नायक के पास--नप- 
जनित कुछ मान के कारण अनमनी-सी होते हुए भी, जाने को उद्यत होने के कारण 'भभिसारिका ? भी है । 
दिन में ही मिलन के कारण से वह 'दिवाभिसारिका” है। दूृती,' नायिका के अतनिहित मिलन रूप 


१ डुरें-दुरें पर-पुरुष सो, सुंदरि करे जु प्रीति। 
घुद्धि, चतुरई, चौगुनीं, परकीया' को रीति ॥| 
“न्‍्मनोज-मजरी---२।॥२७ 
२ जो ब्याही तिय और की, करति झौर सो प्रीति । 
'ऊढा' तासो फहत हूँ, हि राखि रस रीति ॥। 
“-मनोज-पम्‌्जरी--२५।३२८ 


3 क्लेलि-हेत पिय-यल गसन, करे विलच्छन कोइ । 
पिय-हि बुलाज श्ापु-यल, अभिसारिका' जु होई ॥। 
--हित-तरगिनी--#पाराम 
४ संस्कृत-रीति ग्रंगो में 'प्भिसारिका' के ज्योत्स्नामिसारिका, दिवाभिसारिका झौर तसोभिसारिफा 
नाम से ततोन भेद कहे है। न्रजभाणा के झ्राचार्य केदाव' ने प्रथम--त्वकीया-सामान्याभित्तारिवा का कथन 
फर उसके--प्रेमाभिसारिका, गर्वाभिसारिका तथा फामासिसारिका विमेद करते हुए प्रत्येक के प्रक्दन 
झौर 'प्रकाश' माम से दो-दो भेंद झौर किए हूँ । चितामणि ने संस्कृत रीति-प्रयो फे श्रदुसार ज्योत्स्वाभिसारिका, 
तमोभिसारिका तथा दिव्याभिसारिका नाम से तीन भेद मानें हे, परंतु सर्वंसंमति से श्रभिमारिफा के शुक्ला. 
कृष्ण सथा विवामिसारिका भेंद ही भ्रधिक प्रचलित हैँ । 


७ [सलि न सके जे तिय-पुरुष, तिहे चित हित उपजाइ। 
छल, बल शब्रॉन मिलाव ही, सो दूती ठहुरगाई ॥॥ 
“>मनोज-मजरी--३4६ 


१४२ पोहार अभिनंदन-अ्रथ 


उत्कठा को अपने मधुर वचनों हारा और भी सचेत कर भभिसार' के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए 
दूती भी उत्तम" है, क्योकि--क्यो न सुख जैहरी' उसका सकेत हैँ और अलवेली' जैसा सार्थक सवोष्न 
है। वायिका मे लज्जा और काम दोनो समान रूपसे हे जिससे उसे भष्या'* भी कहा जा सकता हैँ । जेठ 
की दुपहरी (मध्यान्न) तथा उपवन की व्यारि (हवा) दोनो ही लज्जा और सुख्ध की कामना के धोतक 
होने के साथ-साथ काम-भाव के कारण भी हैं। अभिस्तार का समय केवल दिन या प्रकाशमय समय हो नहीं, 
जेठ की टीक छुपहरी (दिन का मध्य भाग), भ्र्थातु भ्रति प्रकाशपूर्ण समय है । भ्रत प्रस्तुत पद की नामिक्ा 
को--दिती-अ्रेरित परकीया मध्यादिवाभिसारिका” कहा जा सकता है । 


यह तो स्पष्ट ही है कि उक्त नायिका ब्रज की कोई यौवतवती--अलवेली गोपिका है । वह काम- 
वती है, उद्वोधिता है, साथ ही गुरुजन-सभीता है, अतएव दु स्साष्या है तथा नायक ब्रजराज भुँवर स्वयं 
श्रीकृष्ण है, जिनकी रस-केलि से श्रज के समस्त बन-उपवन, निकुज-कुज, सर-स्रितान्तट उल्द्रततित है। 
ब्रज, एक ऐसे नैसगिक मघु-अचल में अवस्थित है जहाँ के मनृष्य ही नही पद्चुऔर पक्षी भी भावुक है। अरकृति 
की मादक और कौमल गोद में पले होने के कारण वे सहज ही सुकुमार हैँ । इसलिए काममाववशविलत- 
लायक-नायिकाओो का सुकुमार होता निस्‍्सदिग्ध है । कवि उत्ती व्यापक सुकुमारता का निद्शन कर रहा है। 


ज्येष्ठ मास के मध्याह्न का तीत्नतम उत्ताप है। प्राणीमात्र के लिए वह अश््म है। सूर्य भी ठीक 
शिरोविंदु (माथे के कपर) पर भरा गया है । भाणियो वा पदार्थों की छाया उसके पंद-तल मे सिमिट कर 
केंद्रीमूत हो गई है । इस समय पथिक-गन गहन छाया दूँढ यहाँ दुपहरी बिताने के लिए शुक--अति 
प्रसकत-से शीघ्र ठहरते की कामना करते है । मही दशा श्रमिक वर्गें की है । वे श्रम तभी तक करना चाहते 
है जब तक कि वहू उनके लिए उल्लासमय हो--असहाय कष्ट साध्य नहीं । जब मनुष्य की यह दक्षा है तव॑ 
भ्न्य पशु-पक्षी--जीव-जतु तो इनकी अपेक्षा निर्देल वा कोमल-तर है । वे मिदाघ-दाघ के प्रमत्त वेग को 
कैसे सह सकते हैं--- 
"कहिलाने एफत चसन, अरहिं, भयूर, मृग, बाघ । 
जगत तपोबत-सौ कियो, दोरघ दाध-निवाघ ॥” 
--विहारी 


अत , वृक्ष-लताओं के विभूत्त कोटरो में, उतकी तल-छाया में निस्तब्ध, मिस्‍्वन होकर वें विश्राम कला 
चाहते है । बज के इन कोमल पशु-पक्षियो की कोमल वृत्ति को देखिए कि वे इस तीव्र-ताप से उत्तापित हो 
चहकने के मीठे स्वरो से भी मुक्ति चाह कर पूर्ण बिश्वाम की कामना करते हे । उधर श्ज के नागरिक-जत 
स्रीष्म की भति उत्तप्त पवन और विषम धूप के प्रकाश से सुरक्षित होने के लिए अपने-भपने गृहकपादो की 
बद किए सो रहे है । थे दूसरे देशों की तरह जदनयत्र की भाँति ग्रीष्म की इस जलती दुपहरी में ५ 
चलायमान रहना नही चाहते । वे सारे दैसन्दिन व्यापार को स्थगित कर विश्वाम कर रहे है । ही 
जीवन निरतर एिसितें और जलतें रहने के लिए ही तो नही । उसमें कुछ क्षण स्वस्थता भौर शांति हा 
भी सुरक्षित होने चाहिए । ये ब्रज-बास़ी मानो अपने उस नागरिक पश्रधिकार को खोना नहीं चाहते | ; 
का माधूय-क्रोड ही ऐसा है । इस प्रकार प्रकृति के साथ-साथ नागर-जीवन में भी एक शांत निस्तन्वता 


५ झबुरे बचन चुनाइ कें, जो तिय-मतनहूरि लेत। 
तासो उत्तम दुलिका, सकल सुकवि कहिं देत ॥। 
““सुदरी-सर्वस्व 


२ मुख्य जामें पाइऐ, जोबन-आरगम-रीति । 


में लक्जा-भदन, प्रोढ! भें पति-प्रीति॥। 
जल _..-रसप्रवोध--रसलीन 


श्री सूर का ऐक पढें १४३ 


ज॑न-र॒व वा जन-व्यापार के कोलाहल का अभाव है। उबर शीतल-मद-सुगव से अनुप्राणित ब्रज के वन, 
उपवन भौर निकुजो में सुख, शाति तथा जशीतलता खेल रही है । ऐसे समय पग्रिय-मिलन कितना सुखद, कितना 
सरस होगा, यह रसिक हृदय ही जान सकते है । 

झभिसार, बह भी एक मध्या परकीया का, अधिक से भ्रधिक गोपन और अपने अनुकूल उपकरण 
वा वातावरण चाहता हैं। अभिसारिका घर से निकल कर अभिसार-पथ पर बढेगी | सभव है गुरुजन वा 
पुर-जन उसकी अनुगामिनी छाया को देख कर कुछ भ्रम करले, पर इस समय वह भी भय नही है, क्योकि--- 


“छाया झाई पॉहइल तर 
छाया पावो-तले भ्ागई हैं । फिर यह छाया दुष्टिगत न भी हो, नायिका स्वय ही दृष्टि पड जाय, पर उसे भी 
यहाँ कौन देखेंगा ? क्योंकि-- 
“बज के सुकुमार लोग दे-किवार सोइ रहें।” 

जो सुकुमार हे, वे वद कपाटो के रपक्नो से भी प्रकाश व तप्त वायु न झआजाय, ऐसा प्रवध कर सोये होगे और 
जब सो-ही गए तव देखेंगा कौन ” यही नहीं, उनकी निद्रा को गहन वा उन्हें निद्रागत करने मे असहायक 
पत्रु-पक्षियो के कलरव का भी भ्रभाव है | श्रत प्रकृति की निस्तव्धता में किसी का जागरुक रहना असमव 
है। उबर उपवन का ग्राम-मार्ग है--जन-व्यापार से शून्य, क्योकि पशु-पद्षियों की भाँति मार्ग के बटोही 
एवं “धधी-जन” निष्क्रम और नि शब्द होकर विश्राम कर रहे है । सघन छाया की जीतलता की शोर से झाँख 
हटाकर इस चिलकती धूप की ओर कौन देखने का साहस करेगा ”? अस्तु, यह जेठ मास कौ दुपहरी माघ 
मास की मध्य रात्रि की भाँति एकात, ज्ञात और निर्ञ्जात है । यहाँ श्री सूर के दाव्दो की कितनी सुदर ध्वनि 
है। अभिसार की समग्र अनुकूलताएँ यहाँ समधिगत हे । 


इन्ही अनुकूलताओो से लाभ उठाने के लिए दृती---सखी, श्रपनी अलबेली” नायिका को उद्वो- 

घित कर रही है । अलवेली शब्द जहाँ नायिका की उत्त्कृष्टता का द्योतक है वहाँ उसके मधथुर यौवन के 
साथ-साथ काम-जनित मनोभावों को भी प्रणट करता है । इसमें एक श्रनुपम रस-वृत्ति है, उसके प्रतिफलन 
की कामना में एक अनूठापन है---श्रटपठापन है । झत ऐसी टीक दुपहरी की विभीषिका में भी उसके 
झतरस्तर में एक स्निग्व भाव-रस कौ घारा उसके मानस को तरल भाव-वीचियो के साथ आपूरित कर रही 
है। वह अपनी रस-धारा में मातो भ्रीष्म की ऊष्मा को डुवों देगी--अपने चिर सतप्त हृदय को उपबन की 
शीतल-सुमघित-समीर के झकोरो से आलोडित कर तीब्र-तपन को शमित कर देगी । काम का तीन्न-उद्देंग, 
भावों की झलक, स्नेह का निर्वाथ प्रवाह, स्थूल प्रकृति के प्रभावों को भी झामूल परिवत्तेन कर प्रणयी के 
भ्नुकूल बना देते है । वह श्रणु-अ्रणु को भ्रपनी भाव-धारा मे निभज्जन करता हुआ पाता हैं । उसके लिए 
प्रकृति श्रपनें गुण-धर्मो को छोड देती है । यह तीज़ स्वेदनशीलता भाबुकता की पराकाष्ठा है | इसीलिए 
जेंठ मास की दुपहरी नायिका को माघ मास की मध्य रात्रि की भाँति एकात और जीतलता देने वाली है । 
दूती, नायिका के मन के विकारों को,--उसके विज्ञात को परखती है श्रौर उसकी सुकुमारता को जानते 
हुए भी ऐसी टीक दुपहरी में >उपवन की शीतल वियार में प्रिय-मिलन का सुख लेने के लिए प्रेरित करती है । 
मार्ग में, एक तो अभिसार के मादन भावों में डूबी हुई नायिका को जेंठमास की टीक दुपहरी का उत्ताप 
अनुभव ही न होगा और यदि किचित्‌ हुआ भी तो उपवन की शीतल समीर उसे निवृत्त कर देगी। प्रिय के 
भ्रावलेष और परिरभण का महासुख ही ऐसा हैं कि उससे ऐसे कंप्टतम मार्ग की समस्त क्लाति की निवृत्ति 

मिलन के एक पल मात्र में हो जाती है । फिर समग्र प्रकृति उसके अनुक्ल हैं। एकात निम्तच्य वातावरण 
में लोक-लज्जा का भय भी नही । माघ की मध्य-रात्रि मे जहाँ श्रमिसार के लिए निंगपदनता होती है वहाँ, 

वसतकालीन निसर्ग सुपमा-चीच मादक काम-भाव और उसकी पूत्ति के अनुंछूप उंत्लासमय वातावरण भी 

होता है । जेंठ की दुपहरी मे भी निकुजश्री के प्रमत्त केलि-ल्यलों में यही बात है । अतएव दूती की उक्ति-- 

श्६ 
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संगत भ्रौर समीचीन है । इधर निकुज-स्थित नायक कौ तीज उत्कठा की भी कल्पना करे कि दृती-प्रेषण के 
बाद प्रेष्ठतमा नायिका के साथ इस अल्प कालीन मध्याह्ञ-व्यापिनी उपयन के समीर सुखोपयोग के लिए 
वह कितना उत्कठित है--उल्लसित है । 
प्रस्तुत पद, 'सयोग-श्रूगार'॑* का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नायक-नायिकाग्रों के हृदय में 
परस्पर मधुर मिलन की समुत्सुकता उनके रति-भाव की द्योतक है । रति, हृदय का एक भादन भाव है 
और भाव, श्रतस्तल की एक कोमल वृत्ति है--हृदय का एक तरल स्पदन है । प्रत जब यह भाव हृदय में 
स्थायित्व पाकर श्रपने भ्ालवन का सबल ले तथा उद्दीपन, सचारी-विभाव श्र भ्रनुभावी से परिपुष्ट होता 
है तब वह परिपक्व रस-सज्ञा पाता है ।* रस, एक भाव चमत्कृति है,--मानव-मन के स्वेदनशील कोमल 
ततुभो की एक स्तिग्ध क्षकृति है । इसलिए रस मे एक सहज सुकुमारता है | रति-भाव में यह सुक्ुमास्ता 
और भी निखरती है । रति, हास, शोक, भय, उत्साह-आदि भाव मानव-हुदय मे वीज रूप से स्थिर रहते 
है । भ्रतएव इन्हें स्थायी भाव3 कहा गया है । स्थायी-मावों का कोई भालबन होता है, जिप्नके भ्राश्नय पे 
उनकी स्थिति सभव है। रति के प्रालवन विभाव नायक-नायिका वा प्रेमपात्र होते है: । भालवन को 
पाकर वाह्य उपकरणो के द्वारा स्थायी-भाव उद्दीप्त होता है” । ये वाह्य उपकरण वा रस-सामिग्री भावों 
में तीव्रता लाकर उन्हें उत्तेजित करती है, जिसे साहित्य-श्ास्त्र 'उद्दीपर-विभाव' कहते है” । रत्ि की 
उद्दीपन-सामिग्री रस-शास्त्रो मे अनेक गिनाई गई है । इन स्थायी भावो की सर्वोपरिता होते हुए भी जतल- 
निधि-तरल-तरगो की भाँति हृदय में अ्रवेक भ्रानुषगिक भावनाएँ सचारित होकर उठती-वैठती है। भतएव 
इन तात्कालिक उद्भावनाओों को 'संचारी-भाव' सज्ञा मिली है। प्रमुखत इनकी गणना तेंतीस की गई 
है। ये रति में भी सचारित होते है । हृदय जब इस भाव-भूमि पर पहुँच जाता है तब उसकी सर्वेदता 
भ्रातर परिवेष्ठन मे चिरवदिनी नहीं रह पाती प्रौर तब जलधि-उर्भियो की भाँति सीमाबद्ध मर्यादाप्री का 
झतिलघन कर बाह्य इद्नियो के माध्यम से वह प्रकट चेष्टा रूप में परिलक्षित होती है। ये ही श्रगुभाव है । 
ह १ सिलि दपति बहु भाँति की, क्रीडा फरत भछेह । 
ताहि सेंजोग सिगार' बुध, बरनत सहित सनेह ॥। 
२ विभावानुभावव्याभिचारिसयोगादसमिष्पत्ति' । 
--भरत नादह्य-शास्त्र, श्र०--६ 
3 ज्ञायक सब-हों भाव फौ, ठारे टरे न रूप । 
तासो थाई रुप कहे, बरनत है कवि-भूष ॥ 
--रस-पियूष--सोमनाथ 
४.५ रस उपजे 'आलंब' जिहि, सो आालबन होह। 
रस-ह जगाबे दीप ज्यो, उद्दीपन फहि सोइ।॥। 
--भाव-विलास---दैव 
६ थाई कारन को सुकवि, कहुत विभाव बिसेस । 
सो छू विधि आलंब्रमर, उद्दीपन श्रवरेस ॥। 
सद्धा, सत्तो, इृती, सुबन, षट्रितु, उपवन, पौन। 
उद्दीपन हैं. विभाव में, चरनत कवि सति-भोत॥। 
चंद, चाँदनी, चंदनहें, पुहुप, पराग समेत । 
थों ही श्रोर सिगार_सब्र, उद्दीपन के हेत ।॥॥ 
-“मनोज-मजरी--अजवतते 
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अनुभावों की भी भ्रपरिमित गणना है, जिसमे आठ सात्तविक अनुभावों का विशेष विचार किया गया हैं । 
रति-भाव मे भी इनमें से अधिकाग समावेश होते हैँ और रस की सृष्टि करते है । प्रस्तुत पद में इसी प्रक्रिया 
से श्रगार रस का परिपाक हुआ है । 

शआगार को 'रस-राज' कहा गया है । सृष्टि का मूल ह्वी श्युगार है । द्वित्व या युग्स की भावता--- 
एकत्व मे झनेकत्व की कल्पना, यही तो सृष्टि है और काम-वुद्धि की प्राप्ति ही उसका आदि कारण है । श्दाँ- 
तर में यही श्यगार है, जिससे काम-भाव झकूरित होता है । अ्रतएव समस्त रस श्ुगार पर श्राघारित है । 
श्ूगार रस के देवता स्वयं रसेव्वर भगवान श्रीकृष्ण है, जिनका वर्ण 'इयाम' माना गया है । इसीलिए 
श्री कृष्ण को--- 


+रसो वे स* (!! 


कहा गया है । सूरदास ने इन्ही रस-रूप श्रीकृष्ण को श्रपनी साहित्य-साघना का केंद्रविदु मान उनमें अ्धि- 
प्ठित श्यूगार रस को अपने काव्य का भ्ाधार बनाया है । भाव-जगत में तो श्रीकृष्ण, सूर के सर्वस्व आराध्य 
है, वे उनके सखा है, स्वामी है,--सहचर है । इस दृष्टि से सूर के काव्य और भक्ति का चरम श्राददों प्रभिन्न है । 


कवि सूर ने अपनी चरित्र-नायिका को अभिसारिका के रूप मे इसी उहाम झ्टगार के काम-भाव 
का स्फुरण निर्देशित किया हैं । उसके स्थायी भाव रति के झ्ालवन सामात्य नायक नही, शइुगार, काव्य और 
भक्ति के आदर्श अविपति व्यामसुदर श्रीकृष्ण ही हे । उनके मधुर मिलन के लिए बह प्रात्तंभाव से उत्क- 
ठित है । सूर्य का सिर पर आजाना, छाया का पद के तल में पहुँचना, निकरुज मे गहन तरु-बल्लरियों की गहन- 
छाया का विस्तार, पक्षियों का कोटरो मे झुक रहना, घघीजनो का धथ्थे को त्याग किसी शीतल स्थान में 
निस्तव्ध हो जाना, पश्ु, पक्षी, जीव, जतुओं का मौन-साधन, ब्रज के सुकुमार लोगो द्वारा दुरत जेठ की टीक 
दुपहरी से घबडा कर विश्वामार्थ किएं गए निज-निज घरो के वद-कपाट, उपवन की शीतल पवन और 
उससे सुख-उपभोग की मृदु कल्पना तथा जेठ मास की दुपहरी-जनित न सह सकने योग्य तीकब्-ताप के कारण 
सबंत्र नगर तथा अ्भिसार-मार्ग एव केलि-स्थलो मे सहज निस्तव्घता की अनुकूलताएँ और दूती-दारा तत्‌ 
भ्रोर सकेत किया जाना श्रादि नायिका के रति-भाव को उत्तेजित करने वाली सपूर्ण रस-सामग्री---उद्दीपन 
विभाव है । अलवेंली के हृदय मे, किसी की दृष्टि मे उसका श्रभिसार न आजाय, यह जो वितरक, शका, चिता 
झौर तज्जनित भय के भाव है, वे क्रण एक के वाद एक उत्पन्न और विलीन होते रहने के कारण ही सचारी- 
भाव हैं । दूती की उपस्थिति और उसकी प्रेरणा वा सदेश भी उद्दीपन में सहायक है । कामात्तंता और 
मिलन की तीज्र इच्छा होते हुए भी नायिका अभिसार में प्रवृत्तन होकर स्थिर भाव से जो श्रपने स्थान पर 
वैठी है, यह उसका स्तभ रूप बाह्म-चेष्टा श्रथच अनुभाव है । इस प्रकार कवि ने अगार रस के परिपाक 
के उपयुक्त सभी भ्रग-उपागो का इस पद में समावेश किया है । श्गार की सफल व्यजना सूर के समग्र 
काव्य में प्राप्त होती है । यही बस्तुत उनका काव्य-मौदय्य और भावधूर्णता है । तथ्य तो यह है कि कवि 
स्वय अ्रपनें उस भावोन्‍्मादिनी नायिका के भावावेद्य से झोतप्रोत हैं। किसी भाव-विद्येष से हृदय का 
तादात्म्य वा तद्रूपता ही भाव-सृष्टि की चरम कोटि है और वही कवि कवि है , कलाकार---सच्चा कलाकार 
है । सूर में यही बात हूँ । 

अस्तु, इस अभिसारिका मे हम सूर के हृदय की ही छाया पाते हे । उसमे उन्ही की गोपी-भाव- 
विभूषित सरस अनुरक्ति का अ्रभिनिवेद्त है । इस नायिका-मेद की पृष्ठभूमि में सूर ने वह उच्चस्तर का 
प्राध्यात्मिक आदर्ण भरा है जो उनकी जीवन-साधना का साध्य--(झादर्श) और उनके साहित्य का सर्वेस्व 
है । सूर-सदुश विरक्त महानुभाव के लिए यह सर्वंथा सभव नही कि वे किसी सामान्य वा लौकिक कामिनी 
के भनोविकारो का विश्लेषण करते हुए क्षुद्र ऐहिक श्यूगार रस मे अपनी दिव्य अतिभा को डुवो दे । जो 
त्यागी सत, बड़े से वडे वैभव को ठुकरा कर, कामिनी-काचन की मोह-मरीचिका से मुख मोड चुका, वह फिर 
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उसके मनोभाव रुप कलुषित रस-वृत्ति मे उलझ नहीं सकता | भ्रतएवं उनके शपृगार में---उनकी सिह 
उद्मावनाओो के अतस्थल में, उस महान्‌ मिलन के भाव गूँज रहे हैं जिसकी प्राप्ति के साधन-मार्य में उनके 
परम गुरु श्रीवल्लमाचार्य ने उन्हें नियोजित किया था ) वे गुर-चरणो का श्राश्नय ले उस पुप्टिमा्ग पर ग्रति- 
शील है जो दैदी जीव को उसकी श्रहता-ममता का निरसन कर, मोह-ज्वाला के ताप-दाप से निवृत्त बर, 
माया से निरावृत्त विशुद्ध सच्चिदानद मय त्रह्म से सबद्ध कराता है । वे उस प्रेमलक्षणा-भव्ति-पथ के पविर 
है, जिसमे प्रभु का अनुग्रह ही सर्वस्व है, जहाँ का सं्स्व निवेदन--शरणागति ही मूसमत्र है। थी सूरने 
एक ऐसा साधन पाया है जो जीव के समस्त दोपो की निवृत्ति कर विशुद्ध स्वरुप मे सत्य भौर आत्म-निवेदन 
की चरम कोटि की सव्तिद्वारा प्रभु की प्राप्ति कराता है। क्योकि जीव साधक है, प्रभु साध्या हे, भवित 
साधन है भौर गूरु, प्रमु-प्राप्ति के माध्यम है । अतएव उनकी साहित्य-कला की साधना का चरम धो दे 
दी प्रभु है । 

सूर-काब्य के मूल में यही साम्रदायिक-सिद्धात की भावना समा रही हैं, उसके कण-कण में बिस्‍म 
रही है । भस्तु, इस विवेच्य पद की भभित्तारिका एक दैवी जीव के स्थानापन्न है और नायक श्रीकृष्ण पुर 
ब्रह्म स्वरूप हे । नायिका उसी भ्रखड ब्रह्म का एक भ्रणृरूप हैं। जो उस (ब्रह्म) का एक परभिन्न भरश होते 
हुए भी विकेंद्रित होकर लीलामय के इस कौतुकपूर्ण क्रीडामाड-जगत में उसकी प्रेरणा से भाता है। ब्रह्म 
और जीद के वीच माया का एक झीना झ्ावरण है । जिसके हटने पर ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, क्नु इसके 
लिए उसमें तीन उत्कता चाहिए--गहरी आकुल पिपासा होनी चाहिए । जब जीव का पृथरू झहत्द वां 
लिगत्व नष्ट हो जाता है, वह ढैघ-भाव को भूल कर एकत्व की उपलब्धि के लिए उल्लतित होता है, तब हह्म 
की ओर प्रधाचित होकर उससे तादात्य पाकर एक अनिर्वंचनीय भानद को समाधिगत करता है ! प्रकृति 
और पुरुष, स्थूल और सूक्ष्म वा पाथिव और चेतन, इन द्वि-विध भासमान्‌ तत्वों के दोनो पाण्वे मिलकर ही 
पूर्णत्व की कोटि में झाते है । इसी में ठित्व की निवृत्ति भौर एकत्व की स्थापता है। सृप्टि-चक्र एकत्व को 
प्रसूति है, द्वित्व की अ्रनत-त्रीडा है भौर पुन एकत्व में पर्यंवसित हो जाना उसकी चरम साधता की प्रशः 
काष्ठा है। नायक-नायिकाम्रो की ससृष्टि, उनके मूल में चेतनाम्रों का भ्राकर्पण-विकर्यण अबबा मिलते 
विरह उसी जीव-ब्रह्म के परस्पर आ्राकर्षण-प्रत्याकर्पण वा सयोग-वियोग का प्रतीक विधान है । जिसे वंवियों 
नें सहज सवेध्य मनोहर रुप देकर भानव सुलभ रस-वृत्ति को प्रोज्जीवन देते हुए उसी परात्पर भ्रवितप 
व्रह्म के स्वरूप की शोर सकेत किया है । 


सूर की नायिका में नायक श्रीकृष्ण के मघुर मिलन भौर तद्रुपता में उसकी चरम परिषिति 
के लिए तीत्र--उत्कट लालसा है। उसमें समुद्भूत उद्दाम प्रणय वा काम-भावना ही उसे गायक बीड़ाए 
की झोर लीच रही है, कितु उस (नायिका) के झौर नायक के बीच लोक-मर्यादा वाबक बन रहीहै। वेग 
भ्रभी अहमाव है, बह भ्रभी अपना पृथक्‌ भर्तित्व मान रही है। झत जब तक उसमें यह दैध-मावता हैं तर ता 
उस (ब्रह्म) के मिलन में विछव है। नायक (ब्रह्म) तो भपनी भ्रहैतुकी कृपा की डोरसे उसे सीन रह 
है । दुती-ओेपण का उद्देश्य भी यही है, कितु अभी नामिका में लज्जा है, सकोच है भौर शील है। 
ऐहिक मर्यादाभो--विधि-निपेध भौर लोक-सीमामों की वदिनी है। जिस दिन सापारिक अह्तासमताँ 
वधन से वह मुक्त हो जायगी, तभी उसे परम नायक श्रीकृष्ण की प्राप्ति होगी और तभी वाह्य पगत्‌ मे ५ 
निदाध-ताप में वच्च कर निकुज-व्यापिनी मिस्सीम शौतलता से हृदय भौर जीवन को विर गली कर मे 


गुरु, भक्त और भगवान के बीच की एक मधुर पर दुढ़ कही है जो दोनो को प्रिलाती है 
को एकत्व में परणित करती है । वे प्रभू-प्राप्लि के मार्ग का निर्णय कर वावक तत्मो मे निदृनि हे ! ह 
तत्वों से अनुरक्तित का साधन देते है। मामान्य निम्साधन जीव प्रभु की सहज में प्राप्ति नही कर हे 
वह गमीर जान और अनुभव के श्रभाव में समीचीत पय मे विचलित हो सकता हैं। इसनिए 4 कक 
है। यहाँ दूती, गुरूस्मानापन्त है जो नायक ब्रह्म रूप श्रोकृष्ण से नायिका रुप जीव, प्र्त्‌ प्रयाग 


॥॥ 


श्री सूर का एक पद १४७ 


गना को मंहा मिलन के लिए प्रेरित कर रही है । उसके निर्मूल भय झौर लोक-लज्जा वा मर्यादा रूप माया 
के झीने आवरण को निवारण कर निकुज-स्थित परम प्रभु नायक की ओर अभिसार करने का उद्वोधन 
दे रही है । 

सूर के काव्य में नायिका-भेद का यही रहस्य है । श्रभिसारिका (नायिका) का अतरग स्वरूप भी 
यही हैं । वाह्मयत वे लौकिक ख्युगार भ्रथच मानवीय रसन-वृत्ति का निरूपण करते-से प्रतीत होतें है, कितु 
महा भाव के झहक 'सूर' के लिए ऐसी कल्पना करना भी हेय और शभ्रसगत हैं। उनके काव्य की यही 
विशेषता है, जिसमें हुम उनके भक्त और कलाकार दोनो रूपो के विश्व-मगल का दिव्य-दर्शन पाते है । 





श्री न्‍्र के पॉच नये पद 


राग--अडाना 


सुंदर घदन सदन सोभा को, निरस्त नेंन-सन थाक्‍्यों। 
हो ठाढी बीथिन्हि हूँ निकस्पो, उक्षकि प्तरोखें झाँक्यों 
मोहन इक चतुराई कोन्हीं, गेंद-उछारि गर्गेन-मित्त ताक्यो । 
बारो-री लाज, बैरिन भई मो को, हो गेमारि मुख-द्रॉक्यी ॥। 
चितबत में कछ करि गयौ टोर्ना, भ्रव न रहत सन राल्यो । 
सूरदास प्रभु सरबस ले के, हंसत-हँसत रथ हाँक्यों ॥ 


राग--रामकली 
तुम्हें कोड देरति हैं जू कान । 
भोरी-सी गोरी थोरे दिनेंन्त की, बारी बेस उठाँन ॥ 
छूटीं अ्रलक, नौल-पट झोढें, चंचल चतुर सुजाँन । 
कहा कहो वाके सुस्त को सोभा, साँनो ऊर्यो भाँत।॥। 
बंसोबट को शोर गई है, रतिक सिरोसति जाति! 
सुरदास उठि चले जु मोहन, तई करन पैहान ॥ 


राग--सारग 
तब लों किए रहति ही मान । 
जोबन-गुन-गरबित सुनि सजनो, तज्यो नाहि अग्याँव॥ 
प्राज खिरक ते निकसे मोहन, श्रेंग-अंग रूप-निर्धात। 
मिरणि बदन-छबि उरसि परचौ मन, भूली सबे स्यान॥ 
को जानें तब ते नेंनन को, कहा भई गति शाँन। 
सुर! सु को जु रहे भ्रपने बल, सुनत बेंनू-कल-पाँन ॥। 


राग--मलार 
सक्वी-री, साँसन दल्है झायी | 
चार मास कौ लगन लिज़ायौ, धवरन्हें अ्रंवर छायो ॥ 
बिजुरी चपल, बराती बयुला, कोकिल सबद सुनायौ। 
बादुर, भोर, पपोहा उँसगे, इंद्र निमान बजायों ॥ 
हरित भूमि पै जरद देखियत सबन बिछोना छायो। 
'सुरदास' प्रभु तुम्हरे मिलन को, सजियेन्ह मंगल गायो ॥! 


राग->मलार 
बरसे भेहा भंद, मंद । 
कंतुमी चोर अग पे भीजे, निरखि हैंसे नेंद-तद 0 
सुरि मुसिकाइ चली, फिरि सकुची, कर दे पॉनिन-चेंद 
'सुर' स्थॉम पढनपीत उठावत, पुलकत प्रॉनिदकद ॥| 


ब्रजमाषा में नव रस 





श्री राजेश्वर प्रसाद चतुवंदी 


“भारायन जज भूमि को, को स नवाब साथ । 
जहाँ आह गोपी भए, श्री गोपेस्चर नाथ ॥” 

#ड्ूजभापा” इसी पुण्य भूमि ब्रज की भाषा हुँ । इसी भाषा के पियूप पयोधि में “मंचलि-मचलि माँगी 
हरि माँखन-रोटी ।” इसी सरल भाषा में भक्त और सत कवियो ने प्रेम-पयस्वनी की दिव्य धाराएँ वहाई है । 
जिस समय समस्त भारतवर्प मुगलो एव यबनो के भ्त्याचारों से आक्रात था । जिस समय लोगो में गज की टेर 
सुनकर श्राने बालें खरारि एवं द्रौपदी का आर्तेनाद सुनकर आने वालें मुरारि में विदवास नदी रह गया 
था। उस समय इस भाषा के महात्मा कवियों ने न्नज माधुरी-द्वारा भ्रपने मानस को सरस सुहामना वनाया 
ओर दणों दिशाओं में जगन्मोहन की मधुर मुरली सुनाई । 

इन दिनो एक ओर सत-न्षानियों के बेंदाती उपदेगों के द्वारा सासारिक निस्सारता का प्रतिपादन 
हो रहा था और दूसरी ओर आक्रमण कारियो के अ्रत्याचारों के कारण हिंदू जाति मे जीवन के प्रति प्राय- 
कोई आकर्षण शेप न रह गया था | इस प्रकार देश का जीवन नैराइयमय ही था । इन महात्मा कवियों ने 
अपने दिव्य प्रेम सगीत-द्वारा जीवन की मघुरिमा कों उपस्थित किथा तथा जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न 
की | इस प्रेम-सुधा-धारा में लोक के सुखद पक्ष के दर्शन हुए, फैली हुई उदासी या ख़िन्नता वह गई । 

जयदेव की कोमलकात पदावली युक्त देववाणी की स्निग्ध सुधा-धारा जो काल की कठोरता 
में दव गईं थी, अ्रवकाण पाते ही लोक-भापा की सरिता मे परिणत होकर मिथिला की अमराइयो मे विद्या- 
पति के कोकिल कठ से प्रकट हुई और आगे चल कर ब्रज के करील-कुजो में फैली और मुरझाये मनो को 
सुधारस का पान कराकर हराभरा करने लगी | 

महाकवि जयदेव ने स्वय ही कहा था कि लोक का चित्त रमाने के लिए ही उन्होने भगवान की 
भक्ति के लिए काव्य रचना की तथा विलासपूर्ण शैली को श्रपनाया है । यथा-- 

“यदि हरिस्मरणे सरसं सनो यदि बिलास कलासु कुतूहलम्‌ । 
सधुर कोमल कात पदावलों श्रुणू तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥४” 
-+गीतग्रोविंद 

आये चल कर द्नजभाषा के कवियों ने भी इसी परपरा को अपनाया और कछृष्ण-नाम की रसायन 
को शयगार के मधुरावेष्टन में पर्यवेष्ठित कर जाति को नव किसलय युक्त मघुर जीवन प्रदान किया । 

इसी सुशीतल प्रेम निकुज की सुखद छाया मे सहस्नो ससार-सतप्त प्राणियों ने जाति पाई थी । 
प्रेमोन्‍्मत्त मन इसकी भनक पढते ही आज भी आपे को भूलकर नाच उठते हैं । 

“बहू मुरली अधरान को, चह चितबन की कोर । 
सघन कुंज की यह छठा, और वह जमुन हिलोर ॥॥” 
“होत रहे मन यो 'मतिराम कहूँ वतन जाद बडी तप कफीजे | 
है वन साल हिएँ लगिए अरु है मुरली अ्रघरा-रस लीजे [४ 

जव तक भारत की भारती झौर भारतीयता शेप है, जब तक यगा-जमूना मे जल शेप है, जब तक 
हमारे हृदय पटल पर श्रज-वल्लभ की मघुर मूर्ति सचित है, तव तक त्रज की वीणाएँ क्ृष्ण-कीर्त्नेन करनी 
रहेंगी भीर न्नजभापा-साहित्य हमारी अक्षुण्ण निधि के रूप मे बचा रहेगा । 


१४० पोह्दार अभिनदन-अ्रंथ 


हिंदी का जन्म तलवारों की छुपाछ्ुप और तीरो की सनसनाहट के वीच हुआ है । उसका आ्रादि 
युग वीर गाथाश्री का यूग है । इन दिनो भालो की छाया में ही विवाह-मड़प रचा जाता था | इस काल में 
विशेपत॒वीर-काव्य ही रचे गए थे । इन काव्यो मे दो प्रकार की भाषा व्यवहृत होती थी | एक भाषाश्ञ 
(दाँचा तो बिल्कुल राजस्थानी या गुजराती का होता था, जिसमें प्राकृत के पुराने शब्द मिले रूतेथे। यह 
। भाषा बहुत काल तक चारणो में प्रचलित रही है । घोर प्रातीयता के कारण वह 'पिंगल” के अनुकरण पर 
'डिगल' कहलाई । दूसरी भाषा एक ऐसी सामान्य साहित्यिक भाषा थी, जिसका प्रयोग वे विद्वातृ करे 
' थे, जो प्रपनी रचना को देश व्यापक एवं श्रमर बनाना चाहते थे । यह शास्त्रानुसार छद-बद्ध होती थी भौर 
'पिंगल' कहलाती थी । यह पिंगल और कुछ नही “ब्रजमाषा” का ही प्राचीन रूप है । 
यद्यपि हिंदी का जन्म तो अपभ्रश के भ्रतिम दिनो में ही हो गया था और सिद्धो की भाषा में हमें 
इसका पूरे रूप भी मिलता है, तथापि वर्त्तमान हिंदी तथा ज्रजमाषा के रूप का आभास पृथ्वीराजरातो में 
पाया जाता है । देखिए रासों का श्वुगार वर्णन--- 
“सनहें कला ससि-भॉन कला सोलह सो बन्निय। 
चाल बेस सिसुता समीप भ्रमुत रस पिन्निय ॥ 
बिगसि कमल सुग भ्रमर नेन खजन मृग लुट्टिय । 
हीर कीर भ्रद बिब मोति नल्न सिख भ्रहि घृट्टिय ।॥। 
छन्नप गयद हरि हुपत गति, बिह बनाह सेंच सच्चिय | 
पदसिनिय रूप पद्मावतिय, सन्‌ फकास कामिनि रच्चिय ॥ 
तथा--- 
तिहि रिपुजय पुर हरन को, भे पुथिरान नरिंद । 
विक्रम की चौदहवी शहात्दी में 'भ्रमीर खुसरो' हुए । वह अरबी, फारसी, तुर्की, पलत और 
हिंदी के विह्ान् भौर कई भाषाझों के कवि थे । उवके गीत और दोहो की भाषा “ब्रजमाषा' के विल्ुंत 
निकट है। यथा--- 
“खुसरों रैन सुहाग को, जागी पी के संग । 
तन मेरों, मन पीठ कौ, दोऊ भए इक रग ॥। 
म्ष | रक 
गोरी सोब॑ पेज पे, सुख पै ढारें फेस । 
चल खुसरों' घर झापने, रैन भई चहुँ देस ॥* 
न मु हर 
चूक भई कफछ_ वासों ऐसी, बेस छोड भयो परदेसी, 
प्रमीर खुसरों के वाद संत कवियों का समय भ्राता है। देखिए कबीर की सबुब्कदी भाप 
ब्षजभाषा के कितनी निकट आ चूकी थी -- 
“हों बलि, कब देखौँगी तोहि । 
भ्रहनिस झ्रातुर वरसन कारनि, ऐसी व्यापी मोहि ४ 
क्र कं के 
/जल में घव॑ कमोदिती, चदा बसे भकास। 
जो है जा को भावतो, सो ताही के पास ॥* 
९ कं रक 
“प्रीतम को पतियाँ लिखूँ, जो हुँ होइ बिदेस । 
तन में, मन में, नैन में, ताको कहा सेंदेस 


नत्नजभापा में नव रस १५९ 


“साई फ सेंग सासुर भ्राई । 
संग न सूती, स्वाद न साना, गा जीवन सपने की नाई ॥ 
जना चारि सिलि लगन सुधायो, जना पाच मिलि भाँडो छायो । 
भवी बिवाह चली बिनु इलह, वार जात समघी समझाई ॥।” 
एस काल के वाद तो ब्रजभाषा का ख्रोत ही फूट पड़ा था तथा अनेक कवियो ने ब्रजभापा मे रच- 
नाएँ की । चलती हुई ब्रजभाषा में सर्वप्रथम साहित्यिक रचना करने वाले कवि है साहित्य ससार के सूर्य 
महात्मा सूरदास | इनकी साहित्यिक रचना इसनी मधुर, प्रगत्भ और कान्याग पूर्ण हे कि भ्रन्य कवियों 
की रचनाएँ इनकी जूठी जान पचती है । इसका अभिप्राय यह हैं कि विक्रम की १५वीं शताब्दी तक ब्रज- 
भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग होने लगा था । सूरसागर' परपरागत साहित्यिक 
भाषा का विकास है,--सलने बाली परपरा का मूल रुप नही । सूर गीत-परपरा के पहिले ही कवि नहीं थे । 
उनके हाथो वह पूर्ण स्प में निस्री झवब्य हैँ, परतु उनके पूर्वचर्ती 'बैजू बावरा' के कुछ श्वगार-गीत 
प्राप्स हुए है, जिनसे स्पप्ट है कि उस प्रकार की रचना पहले से ही होती झा रही थी । देखिए--- 
/मुरली चजाइ रिक्ञाह् लई मुख मोहन तें । 
शभोषी रोकि रही रस-तानन सो, सुघ-बुध सव विसराई ॥। 
धुनि सुनि भन भोहें मगन भई देखत हरि श्रॉनन । 
जीव जंतु पसु पछी सुर नर मुनि मोहे, हरे सत्र के प्रॉनन ।। 
'वंजू” बनवारी बसी अ्रघर धरि व्‌ दावन-चद, वस किए सुनतहि काँनन ॥* 
ग्रजभाषा के श्गार साहित्य का जो निखरा हुआ रूप सूरदास की रचना में दिखाई देता है, , 
वह एकदम नहीं बन गया था | ब्रज-गीतों की स्थानीय परपरा तथा चैतन्य महा प्रभु-द्वारा लाई गई जयदेव, 
चडीदास तथा विद्यापति की वैप्णव-गीत-पर॒परा का उसमें सुखद समिश्रण हो गया था । 
झनन्‍्य भाषाओ्रों की भाँति श्रजमापा का प्रारभिक रूप भी मिश्चित ही था । प्राचीन रूप पिंगल में, 
खड़ी बोली, पजाबी, राजस्थानी तथा गुजराती के गब्द स्वतन्नतापूर्वक मिले रहते थे। झाज दिन भी गुज- 
रात में श्र॒जभाषा के अनेक शब्द प्रचलित हें | वास्तव में ब्रजमांपा बहुत दिनों तक मिश्रित बनी रही । 
चद मे स्वय कहा है--प्रटू भाषा पुरान च कुरान च कथित मया' । इस पट भाषा का भ्र्थ स्पष्ट करने के 
लिए भिखारीदास का निम्न दोहा विचारणीय है--- 


“जज मागधी मिले शझमर, नाग यमन भाज़ानि। 
सहज पारसो हू मिले, पट विधि कहत बखलानि ॥” 
परतु यह मिश्रण ऐसा नही था कि न्नजभापा अपनापन छोड देती । 


“बजभाषा भाषा रुचिर, कहें सुभति सब फोद । 
सिलि ससक्ृत पारस्यों पे भ्रति प्रकट जु होइ ॥ 

सूरदास जी की भाषा मे भी पजावी के प्रयोग पाए जाते है, जैसे 'महरि' के अर्थ में प्यारी 
जब्द | सुर के परवर्ती कवियों की रचनाओं में तो फारसी के शब्दो का भी स्वतत्रतापूर्वक प्रयोग होने लगा 
था। यें सब बातें ब्रजभाषा के व्यापक अस्तित्व को सूचित करती है तथा इस तथ्य का प्रमाण है कि ब्रज- 

भापा परपरागत एव चिर प्रतिष्ठित देश की व्यापक साहित्यिक भाषा है ! 
त्रजभापा-काव्य की भश्रक्षय निधि को पूर्ण करने में कितने महा कवियों ने योग दिया है, इसका 
बताना सहज नही । सूरदास के बाद नददास, सेनापति, विहारी, प्माकर, ग्वाल, देव, मतिराम, घनानद 
श्रादि भ्रनेक क्रजमापा के महारथी हुए । इनका एक-एक झव्द नाविक का तीर है । भारतेदु बाबू हरिहचद्र 
के समय से ब्रजभाया का प्रयोग कम हो चला है । झाज कल भी यत्र-तत्र श्रजमाषा में रचनाएँ होती रहती 
है। नवनीत चतुर्वेदी, र॒त्नाकर तथा सत्यनारायण एक प्रकार से ब्रजभाषा के अतिम कवि कह्दे जा सफते है । 

२० 
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भ्रभी हाल में प्रेमी' नाम के मुसलमानी कवि की एक हस्त लिखित पुस्तक मिली है। यह फारती लिपि 
में होते हुए भी ब्रजभाषा में है। इसके भ्रतिरिबत हिंदी का प्राचीन गद्य भी ब्रजभाषा में ही है । उकतू १४०० 
के आस-पास रचे हुए हठ योग, ब्रह्म योग से संबंध रखने वाले भ्रनेक गोरख-पथी ग्रय मिलते है ! इनको 
भावा में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का स्वरूप उपलब्ध है। भक्ति काल में कृष्ण मवित-शाज्रा के प्रतगंत रवे 
गए गद्य ग्रयो में श्राते-पाते तो ब्रजमावा का स्वरूप बहुत कुछ व्यवस्थित हो चका था । गोस्वामी विट्ठतवाब 
विरचित “शृगाररस-मडन” के अतिरिक्त दो सौ बावत वैष्णवों की वार्ता तथा 'चौरासी दैष्णयों की वार्ता 
इत दो साभ्रदायिक गद्य-ग्रथी का उल्लेख ध्रावश्यक है। इनके अतिरिक्त भी ब्रजमाषा में अनेक गद्य-गरप 
मिलते है, यथा अष्ट छाप--नामादास, अगहन महात्म्य तथा वैसाख महात्म्य--वैक्ुठमणि शुक्ल, नाप़ि- 
केतीपाख्यान, वैताल पच्चीसी--सूरति मिश्र, भ्राईने प्रकवरी की भाषा वच॑निका आदि। 

काव्य की श्रात्मा रस 


भक्ति-काल में ब्रजभाषा के स्वरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई और रीति-काल में उसे खूब पाव- 
«“सँंवारकर एक दम परिष्कृत एवं सर्व रसोनुकूल तथा सबे विष्योपयोगी बना दिया गया भा । “कंविमेनीपी 
परिभू स्वमभू” --जिस प्रकार वैदिक वाणी के प्रथम प्रकाशक ब्रह्म को यह पदवी प्राप्त हुई, उसी प्रकार 
लौकिक वाणी के सर्व॑ प्रथम वर्णयिता महृि वाल्मीकि भी “झादि कवि” की पदवी से विभूषित हुए 
प्राचार्य रामचद्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा इस प्रकार की है--- 
'पूजेस प्रकार प्रात्मा को मुलावस्था का नाम ज्ञानदरशा है भ्रयवा सिद्धावत्त्या है, ठीक उसी 
प्रकार हृदय की मूलावस्था का नाम “रसदद्ञा” है। इसी रसदष्शा की प्राप्ति के लिए मनृष्य कौ 
धाणी समय-समय पर लो श्ब्द-विधान करती झाई है, उसी का नाम “कविता” है ।” 
निस्सदेह काव्य वही है जिसमें चित्त रमण करे, जो चित्त को अपने आप में लगा ले । काव्यानद 
लोकोत्तर झानद है । वह स्वार्थ सबधो से सर्वभा परे है! उतका उपभोग सहृदय जन ही कर सकते है । 

कविता की यह परिभाषा वावय रसात्मक काव्य का ही रूपातर है। रस ही काव्य को भात्मा 
है । अपनी-अपनी रुचि तथा अपने-अपने दृष्टिकोण से चाहे उसे भ्ललकार कहें, चाहे बक्रोवित भय घ्व्विं 
परतु सहृदयो के लिए 'रस' ही सुख है । नीलकठ दीक्षित इस तथ्य को विल्कुल स्पष्ट कर देते है“: 

“रस रसज्ञा फलयाति वाधि परे पदार्था न परे पदानि। 
वत्द कुबिदा वणिनों विभूषा रूप युवानइच यथा युवत्याम्‌ ) ४ 

रसज्ञ (रसिक) कविता में रस ढूँढते है, दूसरे विषय को ढूँढते हे, तीसरे पद लालित्य पर 
दृष्टि देते है, जिस प्रकार किसी युवती को देखकर युवा उसके स्वरूप को सराहते है, जुलाहे, वस्त्र के व्यापारी, 
वस्त्र की प्रशसा करते हे भौर सर्रफ उसके झाभूषणों पर परख की दृष्टि डालते है । 

बाबू गुलाबराय ने 'सिद्धात भौर भ्रध्ययन' मे इती का आश्चय लेकर विभिन्न मतो का समय 
करते हुए काव्य की इस प्रकार परिभाषा की है-- 

“वति कवि की भाषा भाव प्रधान, किठु शुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुकद मानसिक प्रतिक्रियाप्रों को 
कस्पना के साँचे में हली हुई, खेय की प्रेय रुपा प्रभावोत्पावक अभिव्यक्षित है । प्रभावोलावड इक 
भाषा को शक्तियों और झघकारादि के साथ पाठक को ओर भी सकेत हो जाता है।" इस परि 

प्राय सभी बातें भा जाती है । किंतु उसमें वह लाघव नहीं जो  चानय रस काव्य में है। वास्तर् 
यह उसका बृहत्‌ सत्करण है। 
रसात्मक काव्य ही सत्काव्य है । रस, ध्वनि झयवा 
दब्दाडबर-युवत एवं सालकार पक्तियाँ नौरस होने पर व्यर्थ ही है, वगोकि जीवन 
वस्त्राभूषणो से सुसज्जित होने पर भी मिट्टी ही है। चमत्कत भाव भाषा की अपेक्षा 
प्रकार ध्यवत किया जाये, वे श्रपता प्रभाव डाले ही देते हे 


रस-चमत्कार ही वास्तव में काव्य का सरल है। 
न ज्योति-रहिंत शर्द दिभि7 
तही करते, उत्हें हित 


ब्रजमापा में नव रस श्भ्र३ 


शजामें रस कछु होत हैं, ताहि पढत सब कोह । 
भाव झेनूठी चाहिएऐे, भाषा कोऊू होइ॥॥/ - 
क्पोकि-- 
“नहों भुहताज् लेचर का जिसे खूबों खुदा मे दी ।” 


साहित्यदर्पणकार ने काव्य के विभिन्न अवयवो का स्थान निर्धारित करते हुए उसके स्वरूप की 
इस प्रकार प्रतिष्ठा की है--- 

“काव्यस्य शब्दार्थ, शरीर, रसाविदचात्मा, गुणा शौर्याविवत्‌, दोषा काणत्वादिवतू, रीतयोष्च- 

यत सस्यान विशेषयत्‌, अलकारा कटककुडलाबिवत्‌ इति ॥” 

अर्थात्‌ जब्द भौर अर्थ काव्य के जगीर हैँ तथा रसादि गआत्मा हें, मावुर्यादि णोयें-गीलादि की 
भाँति गुण है, श्रुतिकट्वादिक दोप काणापन कौ भाँति हैं । वैदर्मी, पाचाली-अाददि रीतियाँ अवयवो के सगठत 
के सद॒ण्य है । अलकार कुडल और ककण की भाँति है | काव्य की कत्ना से समता कर गरोति-गृण-आादि का 
यथार्थ स्थान बता दिया है । 

रस ही काव्य की आत्मा है, उसका जीवन हैँ । मम्मट्ठाचार्य ने भारती को बदना “आह्वादेक- 
मयी” करके की हैं । यह आह्लाद मानसिक होता है, जो 'रस“द्धारा ही उत्पन्न हो सकता हैं । 

“रस्यते इतति रस *, अर्थात्‌ जिसका स्वाद लिया जाय, वह रस हूँ । यह “रस” धातु से वना हैं, 
जिसका अर्थ 'भ्रास्वादन क्रना है' अथवा स्वाद लेना है । स्वादे आनदंदायक वम्तु में ही झ्राता है। भ्रत 
श्रास्वादन का अर्थ केवल चखना ही नही वरन्‌ चख़कर आनद लेना हैं| वेद में परमात्मा को “रस कहा 
गया है--रसो वे स॒ । काव्य-जन्य आनद रस का स्वरूप है, अन अनिर्वेचनीय है, किनु सहृदय जनो- 
द्वारा ही उसका आस्वादन या अनुभव किया जा सकता है । 

रस' के मर्म को सर्वेप्रथम भारतवर्य के ऋषि-मुनियों ने ही समझा था । इसकी कन्‍्पना सस्क्ृत- 
ग्रथो में ही हुई है । महामुनि भरत के कयनानुसार द्रुहिण, नामक किन्ही आचार्ण द्वारा इसका आविष्कार 
हुआ था 
5४9 एते ह्वाष्ठी रसा प्रोक्‍ता दुहिणेन महात्मता । 

“-मरत नादय-आस्त्र 

हालाँकि भरत मुनि को इस विपय का आविष्कारक तो नही कहा जा सकता, परतु फिर भी 
भसार में रस प्रकरण के विवेचक वे ही हे । जास्त्र के रूप में तत्मववी विधिवत वर्णन करने का श्रेय उन्ही को 
प्राप्त हैं । इस प्रकार भरतमुनि कृत “नाद्य-आस्त्र” ही इस विपय का प्राचीनतम ग्रय ठहरता हैँ । नादूय- 
शास्त्र का समय कम से कम आज से दो हजार वर्ष पूर्व का है। आचार्य विष्वनाथ ने रस की व्यास्था इस 
प्रकार की है--- 


“विभावेनानुभावेन व्यक्त” सचारिणा तथा । 
रसतामेतिरत्यादि स्थायिभावा स्चेत्साम्‌ ॥” 
““पाहित्य-द्पंण 
्र्थात्‌ सहृदयों के हृदयो में स्थित वासना रूप रति-आदि स्थायी भाव ही विम्ात्र, अनुभाव और 
सारी भावदो के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस रूप को प्राप्त होते है । 
भाव से रस की उत्पत्ति मानी गई है । काव्य झास्त्र के आचार्यो ने मानसिक विकार अभवा 
वासना को ही भाव माना है । वास्तव में भावों की परिपक्वता ही रस है । आचार्य भरत मुनि ने भाव और 
रस को अन्योन्पाश्रित कहा है--- 
“जे भाव हीनोइस्ति रसो न भावो रसवर्जित: ।” 


“-अग्नस साठ्य-थातफ 
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अभी हाल में प्रेमी नाम के मुसलमानी कवि की एक हस्त लिखित पुस्तक मिली है। यह फारसी लिपि 
में होते हुए भी श्रजभाषा में है। इसके अतिरिक्त हिंवी का प्राचीन गद्य भी ब्रजभाषा में हो है। सबत्‌ १४०० 
के आस-पास रचे हुए हठ योग, ब्रह्म योग से सबंध रखने वाले अनेक गोरख-पथी ग्रथ मिलते हे! इनकी 
भाषा में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का स्वरूप उपलब्ध है। भवित काल में कृष्ण भक्ति-शाला के प्रतगत रचे 
गए गद्य ग्रथो में भ्राते-आते तो ज्जमावा का स्वरूप बहुत कुछ व्यवस्यित हो चका भा । गोत्वामी विदृठलनाब 
विरखित “श्गाररस-मडन' के अ्रतिरिक्त दो सौ वावन वैष्णवों की वार्त्ती तथा 'चौरासी वैण्णदो की वार्त्ती 
इन दो साप्रदायिक गद्य-प्रथो का उल्लेख आवश्यक हैं। इनके अतिरिक्त भी ब्रजभाषा में अनेक गद्य-ग्रव 
मिलते है, यथा अ्रष्ट छाप--नामादास, अगहन महात्म्य तथा वेसाख महात्म्य--वेकुठमणि शुक्ल, नामि- 
केतोपाख्यान, वैताल पच्चीसी---सूरति मिश्र, शाईने भ्रकबरी की भाषा वचनिका आदि ! 

काव्य की श्ात्मा रस 


भक्ति-काल में ब्रजभाषा के स्वरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई भौर रीति-काल में उसे खूब साज- |, 
-“सँवारकर एक दम परिष्कृत एवं सर्व रसोनुकूल तथा सर्वे विषयोपयोगी वना दिया गयाभा | /कबिमनीषी 
परिभू स्वयभ्‌” --जिस प्रकार वैदिक वाणी के प्रथम प्रकाशक ब्रह्म को यह पदवी आ्राप्त हुईं, उसी प्रकार 
लौकिक वाणी के सर्व प्रथम बर्णयिता महपि वाल्मीकि भी “आदि कवि” की पंदवी से विभूषित हुए। 
आचार्य रामचद्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा इस प्रकार की है-- 

'ज़िस प्रकार आत्मा फो मूलावस्था का नाम ज्ञानदशा है भ्रथवा सिद्धावस्या है, ठीक उसो 
प्रकार हृदय की मूलावस्था का नाम “रसदक्षा” है । इसी रसदक्ा की प्राप्ति के लिए भनृष्य कौ 
वाणी समय-समय पर जो शब्द-विधान करती झाई है, उसी फा नाम “कविता” है ।* 

निस्सदेह काव्य वही है जिसमें चित्त रमण करे, जो चित्त को अपने भाप में लगा ले । काब्यावद 

लोकोत्तर आनद है । वह स्वार्थ सबधो से सर्वया परे है । उसका उपभोग सहृदय जन ही कर सकते है । 
कविता की यह परिभाषा वाक्य रसात्मक काव्य' का ही रूपातर है। रस ही काब्य की आत्मा 
है। भ्रपती-अपनी रुचि तथा अपने-अपने दृष्टिकोण से चाहे उसे भ्रलकार कहें, चाहे वक्रोकित अथवा घ्ववि 
परतु सहृदयो के लिए 'रस' ही सुख है । नीलकठ दीक्षित इस तथ्य को बिल्कुल स्पष्ट कर देते है-- 
“रस रसज्ना कलयाति वाचि परे पदार्था न परे पदाति। 
बस्द्॒ कुषिंदा वणिजो विभूषा रूप युवानश्च यया युवत्याम्‌ । !! 

रसश (रसिक) कविता मे रस ढूँढते हैं, दूसरे विबय को ढूंढते है, तीसरे पद लालित्य ९ 

दृष्टि देते है, जिस प्रकार किसी युवती को देखकर युवा उसके स्वरूप को सराहते है, जुलाहे, वस्त के व्यापारी, 
वस्त्र की प्रशसा करते है भौर सररोफ उसके आभूषणों पर परल्ल की दृष्टि डालते है ! 

बाबू युलावराम ने 'सिद्धात प्रौर अध्ययर्त में इसी का प्राश्नण लेकर विभिन्न मतों का समस्या 

करते हुए काव्य की इस प्रकार परिभाषा की है-- 

“प्रति कवि की भाषा भगव प्रधान, कितु क्षुत्र वेमक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की 
कल्पना के साँचे में ढली हुई, शेय की प्रेय रूपा प्रभावोत्यादक झभिव्यक्ित हैं । प्रभावोत्पादक सके 
भाषा की शक्तियों भौर अलकारादि के साथ पाठक को ओर भी सकेत हो जाता है। इस परिनावी है 
प्राय. सभी बातें भ्रा जाती हे । कितु उसमें वह लाधव नहीं जो ' चाय रतात्म काव्य में है । वास्तव 

उसका सस्करण है । | गे 
हे बवाल ह्दी हे । रस, ध्वनि अ्यवा रस-चमत्कार ही वीस्‍्तव कक 
शब्दाबवर-युक्त एवं सालकार पक्षितयाँ नीरस होने पर व्य्य ही है, क्योंकि जीवन बा कहूँ रिंग 
वस्वामूषणो से सुसज्जित होने पर भी मिट्टी ही है। चमत्कृत भाव भाषा की अपेक्षा नहीं करते; 
प्रकार व्यक्त किया जाये, वे अपना प्रभाव डाल ही देते हे-- 


बन्जभाषा में नव रस १५३ 


“जामें रस कछ होत हैँ, ताहि पढत सब कोइ । 
भाव अनूठी चाहिएे, भाषा फोऊ होइ।॥॥” 
क्यो कि--- 
“नही मुहताज्ष ज्ञेवर का जिसे खूबी खुदा नें दो । रु 


साहित्यदर्पणकार ने काव्य के विभिन्न अवयवो का स्थान निर्धारित करते हुए उसके स्वरूप की 
इस प्रकार प्रतिष्ठा की है--- 

“क्राव्यस्य दब्दार्थ . शरीर, रसादिश्चात्मा, गणा ज्ञौ्यादिवत्‌, दोषा. काणत्यादिवत्‌, रीतयोज्च- 

यत्र सस्थानं विश्लेषचत्‌, श्रलकारा कटककुडलादिवत्‌ इति !” 

भ्र्थात्‌ शब्द और श्रर्थ काव्य के भरीर हैं तथा रसादि श्रात्मा हैं, मायुर्यादि शौय-शीलादि की 
भाँति गृण है, भुतिकट्वादिक दोप काणापन की भांति है । वैदर्भी, पाचाली-आादि रीतियाँ अवयवो के सगठत 
के सदृद्य हे । अलकार कुडल और ककण की भाँति है । काव्य की कन्ना से समता कर रीति-गृण-आदि का 
यथार्थ स्थान बता दिया है । 

रस ही काव्य की झात्मा है, उसका जीवन हैं। मम्मद्वाचार्य ने भारती की वदना “आज्वादेक- 
भयी” करके की है । यह आह्लाद मानसिक होता है, जो 'रस“-द्वारा ही उत्पन्न हो सकता हूँ । 

'रस्यते इति रस ', भ्रर्थात्‌ जिसका स्वाद लिया जाय, वह रस हैं। यह “रस्‌' धातु से बना है, 
जिसका अर्थ 'भास्वादन करना है' अथवा स्वाद लेना है। स्वाद आनददायक घस्तु में ही ग्राता हैं। भरत 
आस्वादन का अर्थ केचल चखना ही नहीं वरन्‌ चख़कर आनद लेना है | वेद में परमात्मा को रस” कहा 
गया है---रसो वे स । कावज्य-जन्य आनद रस का स्वरूप है, अत अनिर्वेचनीय है, कितु सहृदय जनों- 
द्वारा ही उसका आस्वादन या झनुमव किया जा सकता है । 

“रस' के मर्म को सर्वश्रथम भारतवर्ष के ऋषि-मुनियों नेही समझा था । इसकी कल्पना सस्क्ृत- 
ग्रथो में ही हुई है । महामुनि भरत के कयनानुसार द्ुहिण, नामक किन्‍्ही आचार्य द्वारा इसका आविष्कार 
हुआ था 


73 7५ 


एते ह्वष्टो रसाः प्रोक्‍ता द्रुहिणेन महात्मता । 
“--भरत नाट्य-शास्त्र 
हालाँकि भरत मुनि को इस विषय का आविष्कारक तो नही कहा जा सकता, परतु फिर भी 
ससार में रस प्रकरण के विवेचक वे ही है । शास्त्र के रूप में तत्सवधी विधिवत वर्णन करने का श्रेय उन्ही को 
प्राप्त है । इस प्रकार भरतम॒न्ति कृत “नादय-श्षास्त्र” ही इस विषय का प्राचीनतम ग्रय ठहरता है । नादूय- 
शास्त्र का समय कम से कम आ्राज से दो हजार बर्य पूर्व का हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस की व्यास्या इस 
प्रकार की हं--- 
गबसावेनानुभावेन ब्यक्त. सच्चारिणा तंथा। 
रसतामेतिरत्यादि स्थायिभावा सचेतसाम्‌ ॥* 
«““-साहित्य-दर्पण 
अर्थात्‌ सहृदयो के हृदयो में स्थित वासना रूप रति-आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और 
सचारी भावो के द्वारा श्रभिव्यकत होकर रस रूप को प्राप्त होते है । 
भाव से रस की उत्पत्ति मानी गई है । काव्य शास्त्र के आचार्यो ने मानसिक विक्रार अ्रयवा 
वासना को ही भाव माना है । वास्तव में भावों की परिपक्वता ही रस हैं । आचारय॑ भरत मुनि ने भाव और 
रस को अन्योन्याश्रित कहा है--- 
“जय भाव हीनो$स्ति रसो न भावो रसव्जित. ।” 
“भरत नादउुय-थाल्न 
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रसो की सल्या 

मनुष्य के हृदय में भ्रनेंक भाव उत्पन्न होते रहते है। इनमें कुछ भाव तो ऐसे होते है, यो कृद् 
समय तक भ्रपना प्रभाव दिखाकर विलीन हो जाते हैं । उनकी स्थिति सागर कौ लहरो के समान भाततरी 
चाहिए, इन्हें सचारी भाव' कहते हे भौर कुछ भाव ऐसे होते है जो विरोधी एवं भ्रविरोधी भावों ऐ विच्चित 
नही होते, अपितु विरुद्ध भावों को भी अपने रूप में परिणत कर लेते है, इन्हें स्थायी भाव कहे है। 
ये ही स्थायी भाव विभावादिको के सवध से 'रस रूप बन जाते है । 'स्थायी भाव' दास्‍्तव में वासना हुप 
से हृदय में विद्यमान रहते हैँ श्रौर जब विभावादि-द्वारा उनको उद्बुध होने का भ्रवस्तर मिलता है, तमी वे 
जाग्रत होकर अनुभाव तथा सचारी भावों की सहायता से रस रुप में दिखाई देते है । इस प्रकार रस क्षे पूर्ण 
परिपाक के लिए निम्नलिखित सामग्री आवश्यक है। स्थायी भाव, सचारी भाव, विभाव (ग्रालवत तथा 
उद्दीपन) तथा भ्रनुभाव (अ्रतर्भावों की सूचक वाह्म चेष्टाएँ श्रादि) | जो भाव को विश्ञेप रुप से उतन्न करे है 
वे विभाव' कहलाते हैं। भ्रद्यपि विभावो, संचारियों और भ्रनुभावो में कार्य-कारण सवध है तथापि रस की 
निष्यत्ति में ये सस्ती कारण है । इसीलिए भरत भुनि ने इसी सामग्री को रस की निष्पत्ति में कारणता दी है-- 

'विभावानुभावव्यभिचारि सयोगाद्वस निष्पत्तिः ।/ 

और किसी काव्य की रसात््मकता प्रमाणित करने में इसी सामग्री की ख्तोज की जाती हूँ । 

स्थायी भाव नौ है--रति, हास, गोक, क्रोध, उत्साह, भय, ग्लानि, क्‍्ाश्चयें तथा निवेद ! प्रललेक 
स्थायी भाव के आधार पर एक-एक रस की कल्पना की गई हैं । सया--श्वगार रस, हास्य रस, करुण रस, गदर 
रस, घीर रस, भयानक रस, वीमत्स रस, भ्रदुभुत रस तथा शात रस। किन्दी-किन्ही भ्राचार्यों ने दसवां-- 
वात्सल्य रस' भी माना है । वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह' है, जो छोटो के प्रति प्रेम--रति का ही एक 
भेद होने के कारण “श्गार रस' के ही अतर्गत भा जाता है । इस प्रकार रसो को सल्या नो ही व्हस्ती है। 

ब्रजमापा-काब्य के झतर्गत नवो रसो से सवधित सुदर रचनाएँ हुई है । द्रजमाषा के कवियों वे 
किसी भी रस को अछूता नही छोडा हैं । सभी का पूर्ण परिपाक हुआ है । व्रजभाषा केवल ख्गार, करए तथा 
शात जैसे कोमल रसो के ही उपयुक्त नहीं, वरन्‌ उसमे रौद़र, वीर-आदि कठोर रसो के भी परिषाक की 
क्षमता है । वह पूर्ण सामथ्यंवान्‌ है । 

श्ुगार रस 


श्युगार रस के सयोग भौर वियोग दो पक्ष होते है । यद्यपि ग्राचार्यों ने दापत्य-रति को ही शी 
रस का मूल माना है औौर पृत्र-विषयादिक रतियो को भाव कहा है, तथापि आलवन-मेद से झौर इसमे डा 
अमत्कार होने के कारण पुत्र-विषयक रति को 'स्नेह' के नाम से वात्सल्य' का स्थायी भाव 3 
कुछ आचार्थों ने इसी प्रकार भक्ति को भी स्वतत्र स्थान दिया है । सस्क्ृत के झाचारयों ने रति का लकेण २ 
प्रकार दिया है--- 

०रतिर्सनोनुक्लेईर्भ मनसः प्रवणायितम्‌ ।* 

श्र्थात्‌ मन के भनुकूल भ्र्थ में हृदय के प्रवीभूत होने को 'रति' कहते 

देव ने इस प्रकार कहा है--- 
“तेंकु जो प्रिय जन देखि-सुनि, प्रॉन भाव चित होई । 
अति कोविद-पति-कविन के, सुमति कहति रति सोह । |! 
संभोग *इंगार-वर्णन 

दर्श, स्पज्ष, सलापादि जनित भश्ु-पुलकादि से व्यजित परस्परानद का वर्णन संयोग 
विषय बनता है । यथा--- ह 

“एसी! प्राण कार्ट कुल-कॉलि सब त्यागि दोऊ; सीखे है सबै विधि सनेह तरसाइन। 

रहे रसलान' दिला है में बात फैलि जे है, कहाँ लो सर्याती चद हाथ ुराइडो 


है। इसीमावकों गहाकति 


झूगार की 


ब्रजभापा में नव रस श्फ्र्पू्‌ 


कालि हो निहार॒यों वीर निपट कलिदोी तोर, दोउन को दोउ न सो सुरि मुसिकाइवौ । 

दोऊ परें पदयाँ, दोऊ लेंत हे बलेइयाँ, उन्हें भूलि गईं गैयाँ, इन्हें गागरि उठाइवो ॥॥” 

'सनेह' जब्द से 'रत्ति स्थायी व्यजित हैं । कृष्ण तथा राधिका आलवन है । एकात कालिंदी- 
फूल उहीपन विभाव हैं। वात फैल जाने का डर, शका एवं चिंता भचारी भाव हूं | दोनों की पारस्परिक 
चेष्टाएं, दोउन कौ दोउन सो मुरि मुसिकाइवो, तथा पेयाँ पडना' एवं 'बलैयाँ' लेना कायिक अनु- 
अनुभाव एव हाव-भाव है । गैयाँ-मूल जाना तथा गागर (घडे) का ध्यान न रहना स्तभ' सात्विक झनुभाव है । 
महा कवि नददास-द्वारा किए गए रास वर्णन का अवलोकन कीजिए--- 

“दोरि लिपटि गईं ललित लाल, सुख कहत न आादे । 
मीन उछरि ज्यों पुलि न परेंपे पानी पाव।एँ 


जे श्ड 2 


“लनूपुर, ककन, किकिनि, करतल, मंजुल, मुरली । 
ताल, मुंदग, उपग, चग, एकहि सुर जुरलो॥॥ 
दैसिय सुद्रु पद पटकनि, चटकनि कट तारन की । 
लटकनि, मटकनि, झलकनि, कल कुडल, हारन को | 
सुघर साँवरे पिय-सग, निरतति यो ब्रज-वाला। 
ज्यों धन मंडल मजुल खेंलति दासिनि-्माला ॥ 
आगार रस का परिपाक एव निर्देशन तो है ही, साथ ही नृत्य का सजीव स्वरूप भी सम्मुख उपस्थित 
हो जाता है। भाषा सर्वेदा भावों की भ्रनुगामिनी और ध्वनि मात्र से झ्र्थ की व्यजक है । इसके जब्द ध्वन्यात्मक 
है। वे नृत्य की त्ताल-स्वर मय गति के द्योतक है। उन पदो मे शब्द नृत्य के हर्षोल्लास-पूर्ण गति मय पद- 
सचारण के द्योतक है। भाषा भावानुसारिणी होने के कारण रस के परिपाक में पूर्ण सहायक हुई हैं। रास- 
नृत्यादि आगार के उद्दीपन मानें गए है। इसमें ह॒र्प! सचारी हँँ। मिलन से पूर्व जो उत्कठा होती हैँ, 
उसकी भी व्यजना मीन उछरि ज्यौ पुलिनि परे पै पानी पावे” कह कर की गई हैं । श्रन्य उदाहरण, जैसे--- 


“बतरस-लालच लाल, की मुरलो घरी लुकाइ। 
सोह करे, भोहन हेँंसे, वेंन फहूँ नठि जाइ ॥।” 
--बिहारी, 
यहाँ अ-विलास' श्नुमाव का जीता जागरता उदाहरण है। 'सोह करे, देन कहै नटि जाइ', में 
अनुभाव” तथा 'हाव' दोनो का सुखद समिश्रण है। यहाँ शब्दो में ही “चल-चित्र' की-सी गति ञ्रा जाती 
है। एक के वाद दूसरा दृष्य उपस्थित हो जाता है । गोपियो की सजीवता तथा मन की चचलता व्यजित है ! 
चपलता” सचारी भाव है । 
विभलभ श्ूगार 
नायक-नायिका के पारस्परिक क्षणिक या चिरकालीन सान्निध्य, विच्छेदअथवा मानसिक साम्य न 
रहने के कारण जो मिलन के सुख का भ्रमाव रहता है, वही 'वियोग ज्यूगार' का विषय होता है । यथा-- 
“मोहि तलजि सोहनें मिल्‍यो हैं मन भेरों दोरि, नेंत हू मिले है देखि-देखि साँवरी सरीर | 
कहे 'वदमाकर' स्थो ताँन-सय काँस भए, हो तौ रही जकी, थकी, भूली-सी, अमी-सी बीर ।॥ 
दई निरदर्द ताते इनको दया न दई, ऐसी दसा भई जाते कैसे घरो मन घीर। 
हो तो सन हूँ के सन नेंननि के नेंन जो पै, कॉनन कें कान, तो पै जानते पराई पोर ॥“ 
प्रथम देन में प्रेम उत्पन्न हो जाने पर ग्रोपिका कृष्ण से न मिल सकने के कारण अवीर है । 
अत्त पूर्वानुराग-हेतुक विप्रलम श्युगार है। गोपी का जकी-सी, थकी-सी, भ्रमी-सी, मूली-सी रह जाना 


## ० 
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अनुभाव हैं। कानों मे मुरली की टेर समा जाने के कारण रति उत्पन्न हुई है। श्रम, झ्ालस्थ, मोह, दीतता 
तथा जडता सचारी भाव हूं । 
“दूरि जदुराई, सेनापति' सुखदाई रितु पावस की भ्राई, न॒पाई प्रेम-पतियाँ । 
घोर जलघर की सुनत धुनि धरकौ हैँ, दरकी सुहागिल फी छोह-भरो छतियाँ॥ 
झाई सुधि बर की, हीए में ग्रानि खरकी, तू मेरी प्रान-प्यारी ए पीतम की बतियाँ। 
बीती श्रौष श्रावन को, लाल मनभावत की, ड मई बावन कौ, सावन की रतियाँ ।* 
यहाँ प्रवास-हेतुक विप्रलभ धश्रूगार है, पावस कौ ऋतु, सावन का महीना ग्रौर भ्रषेरी शत में 
पानी बरसना, किसे अपने प्रीतम की याद न दिलायेंगे ? थे उद्दीपन है। प्यारेकी सुधि तक न मिलना 
और आने की प्रवधि बीत जाना तरह-तरह के वितर्क उत्पन्न करते हे। 'शका' एवं 'वित्॒क सचारो भाव 
हैं। छाती में धडकन होना मानसिक झनुभाव है। प्रियतम की वातो (प्राण प्यारी कह कर बुलाना-- 
झ्रादि) की याद श्राना स्मृति! एवं 'गवं' सचारी भाव की व्यजना है। 'डंग भई वाबन की सावनरी 
रतियाँ--यह द्योतित करता है कि वह उत्सुकता पूवेंक बाट जोह रही है भौर उसे नीद नहीं ग्रा रही 
है। यहाँ उत्सुकता', विषाद एवं 'उद्देग सचारी भाव हें। 
'प्रिय-वियोग' में सुखदायक वस्तुएँभी दुखदाई लगती है। शीतल मद समीर, लू की तप 
की भाँति उष्ण लगती है। चद्र की शीतल किरणें अगार जान पडती हे-- 
/बित गुपाल बैरिन भई कुजें । 
जो वे लता लगत तन सीतल, शब भई विषम शनल की पुजे॥ 
बुर्थां बहुत जमुता तट सगरो, बृर्थां फमल-फूलन श्रलि पु) 
पवन, पाँनि, घनसार, सुमन हूँ, दथि-सुत-किरति भानु सी भुजे ॥ 
ए ऊषो, कहियो मावों सो, मदन मारि कीन्हीं हम लुजे । 
'सुरदास' प्रभु तुम्हरे दरस को, संग जोवत प्रेखियन भई पुजे ॥ 
गोपाल आलवन है। लताएँ, शीतल वायु, यमुना-त्तट झादि उद्दीपन विभाव है। दग्स की 
मग जोवत से उत्कठा भौर उत्सुकता तथा मदन मारि कीन्ही हम लुणे' से जलता सचारी भाव ब्यतित 
है। प्राचीन सुखों की याद स्मृति सचारी' भाव है। मग जोते भँली का धुजे (घुंधला) हो जाता कारयिः 
भ्रनुभाव है तथा इनके ह्वारा अश्रु सात्विक व्यजित है। ये सब उद्दीपन विभाव हैं। एक ही उद्दीपन ६ 
स्थिति-मेद से सयोग में सुख की भ्नुभूति को तीज्रता प्रदान करता है भौर 'वियोग में पूर्वानुभूतति की स्मृति 
दिला कर वियोग के ताप को वढ़ा देता है। इस पद का सानुस्वार शब्द-विन्यास माघुयय गुण का सूचक है। 
केवल प्रिय-दर्शन की लालसा शेष है, सयोग जन्य सुख प्राप्ति की इच्छा तक नहीं है 
में झ्ात्मोत्सगं की यही पहिचान है । 
आदि फा स्घतन्न वर्णन वि 
श्युगार रस वर्णव के अतर्गत ३.३ विभाव, भनुभाष तथा संचारी भाव की के के 
भी अ्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नायिका भेद, नख-शिख-निुषण भौर ऋतु वर्णन इन्हीं के हा 
समझने चाहिए । 
“रनित भुंग घटावली, झरत दान मधु नीर | 
मद-मद श्रावत चल्पो, कुजर कुज समोर ॥ 
यहाँ मद पवन का वर्णन किया गया है। मद समीर की हाथी सेंसमताकी गई 
बुजन्समीर हम 
प्रकार मत्त मतगज मद टपकाता, घटा घहराता मद गति से चलता है, उनी प्रकार हाँ 
गुजन रूपी घटा-रव करता एवं मधुर रस रूपी दान टपकाता हुआ मनन्‍्यर गति से भला 
बसत ऋतु का सब्लिप्ट योजना-युत वर्णन भी देख लीजिएं--- 


ब्रजभाषा में नव रस १५७ 


/क्वकि उठी कोकिला, सु गूंजि उठी भौर-भीर, डोलि उठे सौरभ समीर तरसावने। 
फूलि उठो लतिका हूँ लोगन की लोनी-लोनी, झूमि उठी डारियों कदब सरसावमे ॥। 
चहकि चकोर उठे, कीर फरि सोर उठे, टेरि उठी सारिका विनोद उपजाबने। 
चटकि गुलाव उठे, लठकि सरोज पुज, खटकि मराल रितुराज सुनि आवने ॥” 


ऋतुराज की अझगवानी करने के लिए प्रकृति पूरी तरह से तैयार हैं। कण-कण में चहल-पहल है । 

बसत मदन महीप का बालक है? । जड चेतन सव मस्त बने हुए मदन-महिमा का प्रदर्शन कर रहे हे। स्पप्ट है 
कि ब्रजमापा के अतर्गंत श्यूगार रस का साब्रोपाग एव प्रचुर वर्णन तथा निरूपण हुआ हे । 

आलबन के श्रतर्गत नायक-नाथिका ज्राते है नायिकाओं के विश्लेषण और वर्गीकरण में 

ब्रजभापा के कवि कुछ बदनाम से हो गए है, कित्तु जहाँ म्राज कल का विच्ान कीट-पतगो तक का वर्गी- 

करण करता हैं वहाँ यदि मनोंदशाओ के झआघार पर सजीव नायिकाओो का वर्गीकरण किया जाय तो हानि ही 

क्या है ? नायिका मेंद' वर्णन में त्जभापा के कविगण अपने अग्नज सस्कृत-भ्राचार्यों को भी पीछे छोड गए हे । 


चात्सल्य रस का वर्णन 


जहाँ स्नेंह' भाव की पुष्टि होती हूँ वहाँ 'बात्मल्य रस” माना गया हैँ । पृत्र, शिष्य, शिशु आदि 
वालक रूप इसके आलवन विभाव' माने गए हे। देखिए--- 


“बर दत की पगति कुद कली, अघराधर पल्‍लव खलोलन की । 
चपला चमकें घन-वीच जग छूबि मोतिन-माल झअमोलन फी ।। 
घुघराली लटें लदक मुख-ऊपर, फ़ुडल लोल कपोलन की । 
निवछावर प्रान करे तुलसी वलि जाऊें जला इन बोलन की ।॥ 
“--गोस्वामी तुलसीदास 


वालक राम आलूवन हें। मुख पर लटकती हुई घुघराली लटे, मोतियो की माला आदि 
उद्दीपन' हैं। उनकी मघुर छवि, झवलोकन, चितवन अनुभाव है तथा हर्ष सचारी भाव हे। पूर्ण 
रसत्व है । 

ब्रजभापा-साहित्य-सागर में श्रीकृष्ण के वाल्यकाल से सवधित वात्सल्य-रस की सरिता अबाघध 
सूप से वहाई गई है। महा कवि झधे सुर की अतर्दष्टि से इसका कोई कोना अछूता रहा ही नही है। 
इस रस का उनके द्वारा अद्भुत मनोवैज्ञानिक विग्लेषण हुआ है । वियोग-जन्य वात्सल्य रस का परिपाक भी 
देख लीजिए--- 


"सेंदेसो, देवकी सो कहियो । 
हो तो धाइ तिहारे सुत की, भया फरत ही रहियो।। 
उबठन, तेल झौर तातोौ जल, देखत ही भजि जाते । 
जोई-जोई साँगत सोई-सोई देती, घरम-करम के नाते ॥। 


) “शार-दुम पलना, विछोना नव पल्‍लच फीौ, सुमन झगरला सोहे तन छवि भारी दे। 
पवन झुलाव॑, केकी-कीर बतराबें देव, कोकिल हुलाइ हुलसाव॑ कर तारी दे ।॥। 
पूरित पराग सो उतारी करे राई-लोन, कुज-कलो नाइका लताँनि सिर सारी दे । 
सदन महोप जू को 'बालक बसतः' ताहि, प्रात-हों जगाबत ग्रुलाब चुटकारी दे ॥# 
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तुम तो टेच जानति ही हूँ हो, तऊ मोहि फहि भाव | 
प्रात उठत भेरे लाड-लडेतेहि, माँदडन-रोटो भावे ।४" 


यहाँ पर वियुकत प्रिय पुत्र का गुण' कथन है तथा सुस्त के श्रनिश्चय की शका तक म पहुँचती 
हुई भावना, 'दीनता' और क्षोम जन्य उदासीनता उपर्युक्त वचनों से टपक रही है। दूसरी भोर वालको 
को माता-पिता की याद किस प्रकार आती है, तनिक उसे भी सुन लीजिए-- 


“जोंकें रहियो जसुमति मैया । 
जा दिन तें हम तुम ते बिछरे, कोऊ न कहुत कनहैया।। 
प्रातत काहु कलेबा दीन्‍्हो, साँज्ञ न पीनहों धैया । 


हि के गा 


कहियो जाइ नंव बाबा सो, निपट कठिन हिंय कोन्‍्हो । 
सुर स्थाम पहुँचाइ मधुपुरो, बहुरि संदेस न लीन्‍्हो ॥ 


इसमें उपालम है, जो 'मति' सचारी के नाम से झाता है। स्मृति तथा 'उत्क्ा सचारी भी है 
यहाँ प्रेम के उहीपनो का प्रभाव दिखाया गया है! 

कुछ आलोचको का कथन है मदि उसे हम आक्षेप कहे, तो भ्नुचित न होगा कि ब्रेजमापा की 
कोमल-कात-पदावली श्वुगार रस के ही अनुकूल है, भन्‍्य रसो के परिपाक की उसमे क्षमता नही । यहाँ हम 
निवेदन कर देना चाहते है. कि ब्रजभाषा-साहित्य फी भ्रक्षुण्ण निधि में सब प्रकार के रत्न है। उसमे झ््य 
रसो पर भी कविता हुई है झौर खूद हुई है। भाषा किस प्रकार भावों के अनुगामिनी वन जाती हूं 7"! 
उसमे अन्य रसो के परिपाक की कितनी क्षमता हैं, यह निम्न उदाहरणो से स्पष्ट विदित हो जायगा। 


१ सेंदेसों देवकी सो कहियो । 
हो तो धाद तिहारे सुत की, समा करत हो रहियो॥ 
जदपि टेउ तुम्ह जाँनत उनकी, तऊ मोहि कहि भावे। 
प्रात होत मेरे लाइ-लड़ेते, मॉजन-रोढी भावे ॥ 
तेल,इबटनो झौ तातों जल, ताहि देखि भजिनातें। 
जोई-जोई माँगत सोई-सोई देती, ऋम-क्रम करिके नहाते ।। 
झलक-लड॑तो मो मन-मोहन, है है करत सेंकोच । 
'सुर' पणिक सुनि मोहि रेंच-दिन, बढधो रहत उर सोच ।। 


२ न्ञॉंकें रहियो, जयुमति मैया। 
झामेंगे विन चार-पाँच में, हम हलघर दोठ भेया॥। 
नोई, बेंत, विर्बान, बाँसुरी, हार अ्रवेर-सबेरे । 
लै जिन जाइ चुराई राधिका, कछ, खिलोना मेरे॥ 
जा बिन ते हम तुम्हते त्रिू रे, कोड न कहत फन्‍्हैया। 
उठ न सबेरें कियो कलेवा, साँक्ष न पीई घैया॥ 
कहियो इतो नद वाबा सो, कितो लिदूर मेंन कीन्हो | 
ससुर दास पोहचाद मधुपुरो, फेरि न सुधि तुहा लीक्ली ॥। 


त्रजमभापा भे नव रस -१५६ 


हास्य रस ' 
इसका स्थायी भाव हास' है 'कोतुकार्थ' अनुपयुक्त वचन वा विकृवत-हुप ग्चना से आह्वाद- 
युवत मतोबिकार को _ हास' कहते है। यथा--- 
“चदकला चुनि चुनरी चार दई पहिराइ लगाइ सु रोरी । 

बेंदी बिसाखा रची प्रवमाकर', अ्रंजन आऑजि समाजि क॑ गोरी ।॥ 

लागी जबे ललिता पहिरावन, कान्ह को कचुकी केसर-बोरी । 

हेरि हर भुसिकाइ रही, अंचरा मुख-दे बृषभॉन किसोरी ॥॥” 
क्ृप्ण को कचुकी पहनाते समय सखियो को हँसी झा जाना स्वाभाविक ही है । यह 'स्मिन' हास है । 

“आ्राध पाव तेल में तयारी भई रोसतसी की, झाथघ पाव रुई में पुसाक वनो धर फी। 
झाध पाव छोलें के गिनोरे दिए भाहदन को, साँगि-मॉगि लायो हैं पराई चीज़ घर की॥। 
भ्राधी-शाघी जोरि कवि बेनी' की बिदाई कीनहीं, व्याहिंझ्रायो जब ते नथोले बात थिर की | 
देखि वेखि कायज तबियत सु भादी भई, सादी फहा भई बरबादी भई घर की।॥” 


इसमें किसी कंजूस मकक्‍्खी-चूस का सुदर खाका उडाया गया है। इसमे उसकी कजूसी विक्ृति 
की अवस्था तक पहुँच जाती हैं। कहाँ शादी का सुअवसर और कहाँ यह कजूसी | 
साधारणतया विवाहादि के अवसर पर लोग उदार वन जाते है श्र वे प्रसन्न बदेन रहते है । 
यहाँ कजूस जादी को वर्बादी समझता है, सभी वस्तुओं के हास्यास्पद मात्रा मे खर्च होने पर यही विक्रति 
अथवा भ्रनुपयुकतता हास्य का मूल है ।* 
सूरदास तथा नददास के अ्मरगीत मे असूया' भाव से प्रेरित कुल्जा और कृष्ण के ऊपर सुदर 
व्यग्य मिलते हे, जैसे--- 
“ऊच्ौ, जान्पो ग्यांन तिहारी । 
जानें कहा राज-गति लीला, भ्रत अहीर बिचारी ॥ 
आवत नाहिं लाज़ के मारें, मानहूँ कॉन्ह जिसाँन्‍्यों। 
हम जु श्रयाँनी, एक सयाँनो कुब्जा सो मन सात्यो।। 
ऊधो, जाहू बाँह घरि लाझो, सुदर स्पाँस पियारों । 
व्याहो लाख, घरो दस कुवरी, श्रर्ताह कॉन्ह हमारो॥।” 
है छह 
१ हास्य के प्रथम--उत्तम, भध्यम और अक्रधम भेद होते हे । तदलतर इसके दो-दो भेंद जैसे-- 
उत्तम फे--ल्मित श्रौर हसित, मध्यम के---विहसित और उपसहित तथा झ्धस के अ्रपहमसित ओर 
प्रतिहस्ित भेद होते है । द्ृजभाण्ण-छाव्य सें इनके उदाहरण प्रचुर मात्रा में सिलते हे और वे श्राज तक 
नहीं चुने गए । 


२ ऊधो, जान्यो ग्यॉन तिहारो । 
जानें कहा नोति राजन को, श्रत अहोर चिचारो !॥ 
भली भई हम सब श्रयानी, स्थांगी सो भन-सानों | 
आचत नाहिं लाज के मारे, भयों दौर, खिसियानो ॥। 
ले आओ हम फछ_ न कहि हूँ, मिलि है प्रॉल-पियारो । 
व्याहो बोस, घरी दस कुवजा, पअतरहिं स्पाँंम हमारों ॥ 
सुनि-रो सखी, फकछ साहू कहिऐ, मादो-हि झ्ौमन दीजे | 
सुरदास! प्रभु श्लॉन मिलें जव, हाँसी फरि-फ्रि लोज।॥7 
२१ 


१६० पोद्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


कोअ कह रे भबुप, होहि तुम्हु से जो सगी। 
क्यो न होहि तन-स्थाँम, सकल बातेंन चौरंगी।! 
गोकुल में जोरी कोऊ, पाई नांहि मुरारि। 
मदन- त्रभगी प्रापु है; करी चमंगी नारि।। 
“-झुप-ुन-सील की” 
--नददास 
गोस्वामी तुलसीदास ने भवित के झतगगंत 'हास' का सुदर समावेद्ञ किया है-- * 
(प्र के बासी, उदासी, तपोम्नत-धारी महा बित्ु नारि दुखारे। 
गौतम-तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भे मुनि-ब्‌ द सुखारे !! 
है है सिला सब शब-मुल्ली, परसें पद-मजुल-फम तिहारे। 
कीन्हों भली रघृनाइक जू, फरना करि कानन को पग धारे॥* 
बहुत सभव है कि फ्राइड के मतावज्वी मनोवैज्ञानिक इसमें लेंगिकता का उभार देखें तथा दापत्य 
रति की व्यजना का आ्राभास पाव॑ । हमारा उनसे निवेदन है कि गोस्वामी जी का भ्रभिप्राय केवल भगवार 
की च्रण-रज की पावनता का दिग्दर्शन कराना मात्र है? त्त्री-भावना भश्रादि कौ ओर तो उतका 
ध्यान ही न था| 
“भाजू भहारानी को बुलावों महाराज हु को, लीजे सत फेकई-सुमिन्रा ह के जिय को । 
रतन के बीच सात रिषित के बिलसत, सुनो उपदेस ता प्रद्घती के पिय को ॥ 
शेनापत्ति' बिस्व में बजाने विस्वासिन्न नाम, गुरू बोलि पृछिएऐ, प्रवोध फरे हिय को। 
सोलिऐ मिसंक यह घनुष ते सकर को, क्ुँवर भय॑क-मुक्त ककन है सिय को ॥' 
बिष्ट हास्य का यह एक प्रत्यत सुदर उदाहरण है । 


करुण रस 

करण रस का स्थायी भाव शोक है। प्रिय-पदार्थ के वियोग--इष्ट के वियोग से उत्प्न हूँ 

रति-रहित मनोविकार को 'शोक' कहते है । विप्रबभ-शयार में प्रिय-मिलन की झाशा रहती है, करण में 
नहीं । बधा-- 
पेय परी श्लोप कपोलन की, तन में ढुबराई बढ़ी झ्रति भारी। 
लटकाएँ लटें बिज्लरो मुझ पै, उर सोचति भोचति लोचन-बारी 0 
अति दौखति भाकुल सोग-सनो, करना-एस की भनु मूरति प्यारी! 


तन-धारोी बयोग बिथा-प्ती कियो, बन आईइ रही मिथिलेत-ुलारो ।* 
_-संत्यवारामण कविरन 


है। प्रथु, मुख का विवर्ण 


सिर्जन बन में भगवान राम तथा अथोध्यां का चिर वियोग उद्दीपन 
विपाद सिचारी 


हो जाना, गात्र कौ शिधिलता, मुख्न का पीला पड जाना--आदि अनुभव है। चिंता तेगा 


भाव है | कर 
करण रस का भाम भा जाना रस-दोष भ्रवव्य है, पर वैसे जानकी जी साक्षात्‌ कसणा 


बनी हुई है । 
“मेरो सब पुरुषारथ थाको । 
विपति-मटावन बधु-बाहु बिन, करों भरोसो काकी ॥ 
सुनु सुग्रीव, साँचें हुँ सोपर, फेरधों बदन बिषाता । 
ऐसे समे सेंमर-सकठ हों तज्यों लखत सी ज्ञाता॥ 


ब्रजभापा में नव रस ह; १६१ 


गिरि, काँसन जे हूँ सास्तामुग, हो पुनि अनुज-संघाती । 

छू हैं कहा विभीवन की गति , रही सोच-भरी छाती ॥। 

4ुलसी' सुनि प्रभु-वचन भालु-कषि, सकल विकल हिय हारे । 

जामबत हनुम्त चोलि तब, ऑआसर जामि प्रचारे।॥(” 
“गीतावाली 


लक्ष्मण का मृत गरीर आलवन विभाव हैँ, समर-सकर्टा एव वानर-निकर 'उहीपन विभाव 
है। राम के शोक-पूर्ण वचन का्यिक श्रनुभाव हैं। सोच भरि छाती' मानसिक भ्रनुभाव की व्यजना करता 
है। अश्र' सात्विक अनुमाव हैं। वैराग्य, निर्वेद, चिता, स्मृति, व्याथि, दैन्य तथा वित्तक सचारी भाव 
हैं। श्रत ओक स्थायी पूर्णतया पुष्ट होकर 'करुण रस' हुआ | 


रौद रस 


रौद्र का स्थायी भाव क्रोव! हे। अपमानादि से उत्पन्न हुए, हर्प के प्रतिकूल मनोविकार को 
क्रोध! कहते हैं। मन की चचलता और आवेग रस की विशेपता हूँ । इद्वियो की प्रवलता इसका सबसे बडा 
लक्षण है। यथा--- 

“बारि-टारि डारो, कुभकरनहि विदारि डारो, मारो मेघनादआजु, योवल श्नत हो । 

कहे 'पदसाफर” जत्िक्ट हू को ढाइ डारो, डारत करेई जातुघानन को पत हो || 

अच्छहि निरच्छे, कपि-रुच्छ छल उचारो इमि, तोसे तिच्छ ठुच्झन फछ वे न गनत हो । 

जारि डारो लकहि, उजारि डारो उपबन, मारि डारो रावन को तो में हनुमत हो ।7* 

यहाँ पर हनुमान जी बञ-सहित रावण के नाभ करने का अण कर रहें है । रावण-कुभकर्णादि 
शत्रू-वर्ग आलवन है। हनुमान जी को बाँध लाना, कंदु वाक्य कहना-प्रादि राक्षसों की चेप्टाएँ उद्दीपन 
विभाव' है। ललकारना तथा अपने बल-विक्रम का बखान करना श्रनुभाव तथा “र्वे 'अमपें' तथा करता 
सचारी भाव! हूँ! अतणव क्रोध स्थायी की पूर्ण पुप्टि है । 

उक्त पद की छब्दावली विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैँ । टकार, डकार युक्त वर्ण तथा श्रच्चहि, 
निरच्छ, रुच्छहि, तिच्छ, तुच्छन-भ्रादि शव्द हनुमान जी के रोद्र रुप को सजीव वना देते हैं। रौद्र-रस में 
ऐसी ही ओजमयी पदावली का विवान है। यहाँ पर भाषा भाव की झनृगामिती हैं । निम्न सवैया में परणु- 
राम जी के क्रोध का वर्णन है--- 


“पर्भम के श्रर्भक्त फाटन को पटु धार कुठार कराल है जाकौ। 
सोई हो बुक्त राज-सभे, घनु को दलि ही, वलिहों बल ताको।॥। 
छोटे मुँह उत्तर देत बडौ, लरि है, मरि हूँ, करि हैं कछ, साको। 
भोरो गदर गुमान भरी कहौँ कौसिछ, छोटो-सो ढोटा हैँ काकों॥।7 
टूटा हुआ धनुप भ्रालवन है । लट्ष्मण जी के उपाहास्यास्पद-वाक्य उद्दीपन हे। परशुराम जी 
ठ्रारा बल एवं तेंज का बखान तथा कुठार दिखाना अनुमाव है। बाल-वव-द्वारा पाप का भाव विनर्की 
सचारी भाव है। 


धीर रस 
नीर का स्थायी भाव उत्साह हूँ । बैरी, भिज्षुक वा दीन को देख कर, वैरी को परास्त्र करना 
तथा भिक्षुक ओर दीन का कष्ट निवारण करने की उत्तरोत्तर बढती हुईं इच्छा में आानदानुभूति का होना 
उत्साह है। पराक्रम, चरीर-बल, भात्मरक्षा, साहस, हिम्मत, वहादुरी, दृढतापूर्वक कार्य करने की अक्ति, 
निर्भयता और प्‌द्ध-आदि करने की तत्परता-आदि कार्यो से वीर रस' का अहण किया जाता हैं। यथा-- 
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“छू ठत्त केंसात और तौर, गोली, वॉनन के, सुसकिल होत मुरचान हू को भ्ोट में। 

ताही सम॑ सिवराज हुमुक फे हल्ला कियो, वाबा बॉधि परे वीर बीर मद नोट में ॥ 

'भूषत' भनत तेरी हिमत फहाँ लो कहो, फिमत इहाँ लगि है जाको भठ-झोट में। 

ताव वै-वे सूंछुन, कंगूरन पे पाँव बे-दै, भ्ररि-मुख् घाव दे-दे फूच परे कोट में॥ 

यहाँ पर युद्ध वीर का सजीव वर्णन है। अवयव स्पष्ट हे। शत्रु तथा उसका ऐश 
प्रालवन है। शत्रुओ की चेष्टाएं तथा रण-क्षेत्र एव भ्रस्त्र-शस्त की झ्कार उद्दीपन है और हुआर, फैंस 
सग्रह', 'मूंछो पर तावदेना', अ्रग स्फुरण' तथा “रोमाच' प्रनुभाव है। उम्रतां एवं गर्व तचारी भाव 
व्यजित हैं। 'बीर-रस' के तीन ग्रन्य भेद भी होते हे--दानवीर, दयावीर, भर पर्मवीर। 

जेचि वेह-दारा-सुभ्नन, होइ वास हु मंद। 
रखि हों निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचद। 
यह धर्म बीर' का उदाहरण है। 
भयानक रस 

भयानक का स्थायी भाव मय है। श्रपराध, विक्ृत दाब्द, चेष्टा वा विकृति-जीवादि से उतपः 
हुए मनोविकार को मय कहते है भौर इद्रिय-विशोभ-सहित भय की परि पुष्टता को भयानक रस कह 
है। वेखिए-- 

“कोल कच्छ देव फैन फैलत फनी के मुख, घेंसि गई धरा, धराघर उर घर के। 

हरके रहे न भाँगु भरके तुरग कहूँ, भागि चले बाहन विरचि, हरि-हर के॥ 

झपित गगन झुकि कपित भुवन हंलें, कपित दुवन, गुन खैचें रघुवर कें। 

दती दबे झासन, सकाने पाक सासन, न फोऊ बिर आसन, सरासन के करके श 

यहाँ शिव जी के धनुष-टूटनें का भयानक झब्द झालवन विभाव' है। पैराका पता 
पर्वृतो का विदीर्ण होना भ्रादि भयोत्मादक दृष्य उद्दीपन है। तरस्त छदादि देवताओं का सकपकान, 
दिग्गजों का कौप उठना झनुभाव है। '्रास', दैन्य', तथा 'शका' सारी भाव है। 

निम्न पद में दावानल के वर्णन में भबानक रस पूर्ण परिपुष्ट हैं -- 


५भैहरात, झेहरात, दावानल प्रायों। 
घेरि चहुँ ओर, करि सोर, झ्रधर बल, घरति-प्रकास चहुँ पास घावों ॥। 
बरत बन-बाँस, यरहरत कुस-काँस, जरि उडत है माँत अति प्रवल घागो। 
हपटि झपटत लपद, पठकि फूल, फूटत द्रुम फटि चटकि लट लंटकि नवायो॥ 
अ्रति भ्रमिन-क्षार, भेमार घुधारि करि, उचटि प्रगार श्त्नारे छापी । 
बरत बन-पात, भैहरात, शैहरात, भररात्त तर भहा) घरनी गिरायो गो 
तुला, केसी, सकट, बकी, बक, अघासुर, वाम कर गिरि रालि ज्यो उवारधौ॥ 


उक्त पद मे झकार, हकार, शब्द भीषणता का भाव उत्पन्न करने मे सहायक हे । 
“हु, घाद, कोट, भोट प्टनि झमार पोरि, खोरि-खोरि दौरि-दौरि दीं बे 
प्रारत पुकारत, सेभारत न फोअ काहू, ब्याहुल जहाँ सो तहाँ लोग चले हा 
बालघी फिराबै, बार-बार झहराबे, झरै, दुंवियाँत्ती लक पिघलाई बे कह 
शतुलपी' विलोकि झकुलानी जातुषानी कहे, चित्रहू के कपिसो लिताचर न । ल 
लका-दहन का सजीव एव चित्रात्मक वर्णन है। चारो भोर उद्दीपन हे के की गो 
भागना, चिल्लाना अनुभाव हैं। मोह, शका, आस तथा विषाद सचारीभाष हू। वरिपाक है 
निसाचद ने लागि है” से 'भय' स्थामी स्पष्ट हो व्यजित है। भ्रत, भयानक रस का [[ूएं 
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वीभत्स रस 
जुगुप्सा जनितेद्रिय-सकोचकारी रस को वीभत्स' कहते हे। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या 
गलानि है। मरघट में चिताझ्रो की चरचराहट, मास-मेद की दुर्गघि, व्वान-आ्रादि का मास-मक्षण, गिद्- 
कौग्रो-द्वारा अतडियाँ निकाला जाना तथा क्रमी-इत्यादि चीमत्स' रस के उद्दीपन विभाव हैं। यथा--- 


“सिर पै बैद्थों काग, आँख दोउ खात निकारत । 
खेंचत जीर्भाह स्यार, अतिहि आँनद उर-घारत ॥ 
गिद्ध जॉघ कहें खोवि-खोदि के माँस उपारत ! 
स्वॉन आँगुरिन का्ि-कादि के खाँन-बिचारत ।॥। 


बहु चील नोचि' लेजात तुच, मोद-सढ्यों सब कौ हियो। 
मन्‌ ब्नह्म-भोज जिजमाँन कोउठ, झाजु भिखारिन कहे दियोौ।। 
निम्न पद में फूहड स्त्री का ग्लानि उत्पन्न करने वाला वर्णन भी देख लीजिए-- 


“भौड़े मुख-लार बहै, आाँखिन में ढोड, राधि फाँन में, सिमक रेट भीतन पै डार देति। 
खरें-खरं खुरचि खुजाबें सदुका सौ पेट, दूड़ी लो लठकते कुचन फो उधार देति।॥। 
लोटि-लौटि चोन घाँघरे की बार-बार फिरि, बोनि-बीनि डोंगर नखन घरि मार देति। 
लूगरा गेंघात, चढी घीकट-सी गात, मुख घोवे न श्रज्ञात प्यारी फूहर बहार देति ॥॥” 


इल धिनौनी वातो को देख कर नाक सिकोडना, झाँख फेरना तथा थूकना-आदि शअ्रनुभाव प्रकट 
होना स्वाभाविक ही है। वीभत्स रस के अत्तगगंत हमें इमगान के श्नेक वर्णन मिलते है | 
अवब्भुत रस 
अनिवायें विस्मय के परिपाक को अदभुत रस” कहते हे। स्थायी भाव भझाध्चये हैं। समझ 
मेन आने वाली वस्तुओ को देखने-सुनने वा स्मरण करने से उत्पन्न हुए मनोविकार को झाइचर्य' कहते 
हैं। देलखिए--- 
“श्ायू सिता-सित रुप चितेैचित, स्थॉस सरीोर रमें रंग रातें। 
केसव' फॉनन हीं न सुनें, सु कहे रस की रसना विन बातें।॥। 
बेन किघो फोउ झतरजामी हीं, जानति बातन बूज्नति तातें। 
दूर लो दौरत हे बिन पाँइन, दूर-दुरी दरसे मति जातें।।” 
वह बिना कानो के सुनता और बिना वाणी के बोलता हैं। नेत्र न होते हुए भी घट-पठ को 
वाते देखता और बिना पैरो दूर तक ठौड लगाता हैं। ये लोकोत्तर कार्य-कलाप आलवन विभाव 
हे। 'रोमाच' तथा 'सश्रम', सात्विक अ्नुभावों की व्यजना है। वितर्क' एव हर्ष” सचारी भाव हैँ। 
“देखिरी देखि, अश्रदूभूत रीत । 
जलज-रिपु सो रिपु कियौ हित, छाँडि दई झनीत ॥। 
फोर, कसठ, कपोत, कोक्िल, कियो दिग-ढिंग वास । 
घनुप-ऊपर तिलक-रेखा, भयो न रिपु फौ भास ॥। 
जलजन-समाल सुढार ऊपर, निरखि मुदित अनग । 
सुर स्थॉम-निहारि ये छवि, भई भसननसा पयात। 
झनिवार्य विस्मय स्पष्ट है। 
“लैंकनाथ हरि जाफे लरजि रहो हैँ हिंय, मदर उठायो लो दिगवर सुवेस की । 
राजा, राज कुचर, सुभट पुर तीन हु के, चल फरि थाक्‍्यों जो चकावन सुरेस या ॥! 
कवि 'लछिरामा जोर-सोर अचरज छाया, कप सरसायो पल ही में देख-देस की । 
कर में तिनूका-सम करिके कुमार राम, मद सुस्िकाइ तोरचो घनुद महेत्र कोथा 
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जिस रावण ने मदराचल को उठा लिया था, वह भी शिव जी के धनुष को न उठा 'क्ष, 
परतु रामचद्र जी ने उसे पत्र भर में तिनके की तरह उठा कर तोड डाला। कुमार रामका यह 
भ्रदूभुत कार्य किसे भ्राइचर्य मे नही डाल देगा ? 

यहाँ रोमाच', गदुगद्‌ स्व॒र', नेत्र विकास एवं सक्रम' अ्रनुभावों की व्यजना हैं। गये, 'भ्रार्ति 
एवं हर्ष! सचारी भाव हैं। विस्मय का परिपाक होने से अदुभुत' रस हुआ । 

वैष्णव-आचार्यों ने चार प्रकार का भ्रद्भुत रस” माना है--दृष्ट, श्रुत, सकीतित और प्रनुमित। 
ब्रजभाषा-काव्य में प्रत्येक से सवंधित छंद उपलब्ध हूं! 


बात रस 
“तास्ति यत्र सुख दुःख नहेषो न व मत्सर.। 
सम सर्वेषु भूतेबू सज्ञात प्रथितों रस ॥ 
श्र्थात्‌ जहाँ न सुख है त दुख है, न ढ्वेप है, न मात्सर्य और जहाँ पर सब भूतो में समान 
भाव रहता है, वह 'शात रस” कहा जाता है । 
काम-कोधादि द्वामत पूर्वेक निर्वेद की परिपुष्थ्ता को 'शात रस्न' कहते है, प्र्थात्‌ शात रत का 
स्थायी भाव 'निर्बेद' है। ज्ञानके विकास से सासारिक पदार्थों में तिरस्कार-बुद्धि का होता निरदेद कहे 
लाता है! 
ससार की असारता भौर प्रनित्यता का ज्ञात अथवा परमात्मा का स्वरूप-वोष इसके भाववर 
है। सद्गुरु-प्राप्ति, सत्सग, पवित्र झ्राश्षम, पवित्र तीथे, र्मणीय एकात बन, श्मशान एवं मृतक व्यक्ति 
झ्ादि उद्दीपन हें। 
रोमाच, श्रानदाश्रु, गदूगदू कठ-आदि णात रस के भरनुभाव है। पृति, मति/ हैं, स्गए॥ 
प्राणियों पर दया-प्रादि इसके सचारी भाव है। निर्वेद जब तत्व-जात से उतने होता हक पद है 
स्थायी भाव होता है भौर जब निर्वेदे इष्ट-वियोग तथा भनिष्ट की प्राप्ति से होता है तव वह व्यमिषारी 
(सचारी) भाव कहा जाता है। यथा-- 
“सब दिन गए बिष के हेत । 
तीनो पन्‍्ह ऐसें ही बीते, केस भए सब सेत। 
प्राखिन संघ, स्बन नहिंः सुनियत, याके चरन समेत। 
गंगा-जल तजि पियत कूप-जल, हरि-तज पुजत प्रेत॥ 
सन-बच-क्रम जो भजे राम को, चार पदारय देत। 
ऐसौ प्रभू छाँडि क्यो भटक, भ्रजहेँ चेत भचेत॥ 
रॉम-नाँम बिन क्यो छूटौंगे, चद-गहै ण्यों कैत ँ 
'सुरवास' कछू, खरच न लागत, रॉम-साँम मुख लत) 


बोध उत्पन्न होना ही मृतवेंद' है । 
-ताम की महिमा का सर्ग 
हैं तथा एन ईैली 
पि्वेद' पुष्ट होकर 


बुद्धावस्था में अग-दौबित्य के कारण ससार की अतारता का कक 
श्राँसो से दिखाई न देना, कानो से सुनाई न देवा-आदि तथा सत्सगनन्‍्वारा रामनना 
झाना उद्दीपन हैं। भगवान का स्मरण करते समय रोमाच एवं श्ानदाश्ष प्रनुभाव 
का स्मरण तथा तदूजन्य पश्चाताप, धृति एवं बितकी सचारी भाव है। अतएव 
शात्त रस के रूप में परिणत हुआ है। पिन, 

क्लाति और वैफल्य, व्यक्ति को किस प्रकार तत्व-चितन की शो शा हं हे 
की प्रतिक्रिया नीचे लिखे छद में स्पष्ट ही व्यक्त की गई है। इसे स्वयं 
समझना चाहिएं-- 


ब्जमाया में नव रस १६१५ 


/हाइ कहां कहीं चचल था भत की गति में भति मेरी भुलाँनी । 
हाँ समुझाई कियो रस-भोग, न देव तऊ तिसताँ विनसाँनी ॥ 
दाडिस, दास, रसाल, सिता, भघु, ऊल्त पिए झो पियूष से पाँली। 
प ने तऊ तरनी-तिय के श्रधरान के पीते की प्यास बुच्चानी ॥।” 
ग्रयवा--न-- 
“ऐसी जो हो जानतो कि जे है तू बिष के संग, एरे मन मेरे हाथ-पोंह तेरे तोर तो । 
आजु लो हो कत नर-ताहन को नाहीं सुनि, नेह सो निहारि हारि बदन निहोर तो ॥ 
चचल न देतो देव” चचल झ्चल क़रि, चाबुक चिताउनीनि भारि भुंह मोर तो | 
भारी प्रेम-पाथर नगरारो दे गरे तें बॉधि, राघावर-बिरद के बारिधि में बोर तो ॥* 
यही कारण है कि उन्हें जीवन के समी प्रकार के बिषयोसे विरक्ति हो गई। इस भोग़ कौ 
यही प्रतिक्रिया निवेद' की अननी है! 
ब्रजभाषा में समस्त रसो से सबधित प्रचुर एव सफल काव्य-रचता हुई है। स्थानाभाव के कारण 
यहाँ तो प्रत्येक रस के एक-एक दो-दो उदाहरण देकर केवल दिग्द्शन कराना मात्र ही अ्रभीष्ट था। 
पाइचात्य सभ्यता के झोको तथा खडी बोली के आन्दोलन की लहरों के कारण क्जभापा- 
काव्य-सरिता अवरुद्ध ही नहीं हो गई है बल्कि उसके भ्रवयव भी छिन्न-भिन्न हो गए हूँ। यही कारण 
है कि इस प्रेम-पयोधि के रस-रत्नों के सुधारस पान से हम वचित बने हुए है। देखे यह नीरसता 
कव दूर होती है । 


“सघन सजन घनस्‍्याँम, अरब दीजे रसु वरसाह । 
जासो ब्रजभाषा-लता, हरी-भरो लेहराइ ॥* 





ऋजमाषा : साहित्य-शक्षि 'तुलुसी' के तीन पद 
राग-कैदारी, 
रघुबर, बाल-छवि कहों बरनि । 
सकल सुझ्ध की सीज, कोट-मनीज-सोभा-हरति ॥ 
बसी मरतों चरन-कसलत्हें प्रदनता तजि तरति। 
रुचिर नूपुर, किकिनी मन-हरत देंनशुंन-करनि ॥। 
मंजू मेचक, मूदुल-तन, श्रभृहरत सूबन-भरनि। 
जनु सुभग सिगार-सि्ु-तरु, फरचो श्रदभुत फरनि।॥ 
भूजेंन भुजंग, सरोज मेंनन, बदन बिधु-जित लरनि। 
रहें कुहरेंन, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरि डरनि॥ 
लसत फर प्रतिबिब सनि-प्रॉँगन धुदुरुवन-वरनि । 
जनु जलज-सपुट सुध्ुत्रि भरि-भरि धरत उर घरनि॥ 
पुश्न-फल भ्रनुभवर्ति, सुत-हि बिलोकि वसरय-घरनि। 
बसत तुलसी -हूदें प्रभू-किलकेंनि, ललित लरखरनि॥ 
राग-कैदारौ 
नेंकि बिलोकि धो रघुबरनि। 
धार फल ध्रिपुरारि तो फो, दिए कर नृप-धरनि॥॥ 
बाल भूषन, बेन, तन सुदर रुचिर रज-भरति। 
परसपर खेलेन श्रजिर, उठि घलेन, गिरि-गिरि धरति ॥ 
झुँकान श्ाँकन, छाँह सो किलकेत, नेन, हृढि लरनि। 
तौतरें बोलेंत, बिलोकेन, मोहनी मन-हरनि॥ 
संद्षि-ब्चंन सुनि कोसिला, लक्ति, सुदर पाँसे ढरनि। 
लेति भरि-भरि भ्रक सेंतत, पेंत जनु दृह करमि॥ 
चरित सिरखत बिवुध तुलसी श्रोट दे जल-धरति। 
चेंहुत सुर सुरपति भंयौ, सुरपति भय चेंहं तरमि ।। 
राग-कान्हरों 
क्राँगन फिरत, घुदुदवन धाए 
मौल-जलव-तन-स्याँम-राँम-सिंसु, जननि मिरखि-मुख निकट बुलाएं॥ 
बधुक-सुमन-अ्रत-पद-पकज, भ्रकुंस भमुल्े चिन्ह बनि आएं। 
नूपुर जनू मुनियर-कल-हसेंन्, रचे नीड दे बाँह घसाएं॥ 
कहटि-मेखला, बर हार भ्रीबन्दर, रचिर बाह भूषन पैहराएं । 
उर भ्रीवच्छ मनोहर हरि-नस्र, हेंम-्सध्यः सनि“गत बहु ल्थाएं ॥ 
सुभग खिबुक, ट्विज, भ्रघर, नासिका, जूवन, कपोल सोहि प्रति भाएं। 
क्लू सुदर, फरुता-रस-पूरन, लोचन मनो जुगल जलवाए॥ 
भाल बिसाल, ललित लटकन बर, बाल-दसा के चिकुर सुहाएं । 
मन्‌ दो गुर-सति फुण-आगें करि, ससिरनह मिलन तस के गन श्राए ४ 
उपसा एक झभूत भई तथ, जब जननी प्रसनपीत उढाएं। 
नोल-जलद पै उडगन मिरक्षठ, तजि सुभाव समो तडित लिपाएं॥! 
अंग-झंग पे मार-निकर मिलि, छवि-समह लैन्‍ले जबू छाए। 
भुलसि दास” रघुनाथ-रूप-गुम, तो कहो जो विधि होंहि बनाएं ॥ 


दिव्य कवि सूरदास' 





| श्री शंभुप्रसाद बहुगुणा 


“हाथ सितारी सुर फरणो, मुख में सघरा बोल। 
फान्ूंड़े के रग से, सूरदास फौ चोल ॥7 

दिव्य कवि सूरदास व्यक्ति विद्येप नही, व्यक्ति सामान्य है । क्यो का व्यक्तित्व जिस में घुल मिल 
कर एक हो गया है उस कवि सूरदास ने मुबतक गेय पदोमे रचना की है, उस रचना में गीति काव्य के श्रेष्ठतम 
कवियों रवीद्रनाथ, विद्यापति और मीरा की रचनाओ में, का-सा हृदय-जात विराट सगीत चाहे कितनी ही झल्प 
भात्रा में क्यो न हो, है अचठ्य । गीति काव्य और गेय काज्य दोनो एक ही वस्तु नही है । गेय काव्य, गीति काव्य ने 
हो यह हो सकता है | सूर के पदो मे गास्त्रीय सगीत है | दोहे? कवित्त 3 भी रायो में ढले है । किसी मी सगीत- 
प्रेमी के द्वारा राग-रागिनियो में गाये जा सकते हे, कितु सूरदास स्वय भी सगीतज्ञ थे। तानसेन और नाभादास 
ने उनके पदो के झुभा देने वाले सगीत की प्रक्सा की थी और उन्होने भी अपने सगीत-ज्ञान के वूत्ते पर तानसेन 
की तान की दाद दी होगी--- 


“विधिना झस जिय जानि कें, सेसहि दिए न फाँन । 
घरा मेद सब डोलतें, तानसेंद को ताँच ॥।” 
सूरसागर के भ्रभी तक छुपें सस्करणो में जो पद है वे विलावल, सारग धनाश्री, केदारा, कान्हरा 
मलार, देवगावार, गौरी, झ्ासावरी, सोरठ, मारू, रामकली, नठ, कल्याण, विहागरौ और गूजरी भ्रादि-आादि 
में मिलते है । यदि स्वय सूरदास भी उन्हे इन्ही रागो मे गाते रहे हो तो प्रतीत होता हैं कि बिलावल,सारग और 
धनाश्री राग उन्हें अधिक प्रिय थे । इन में भी विलावल का स्थान उनकी नजरो में सब से क्नचा था | सूरसागर 
(राघाकृष्ण-सस्करण) का आरभ बिलाबल से हुआ है और विलावल मे ही उसकी समाप्ति हुई है। 
यही नही, सागर का प्रत्येक स्कथ केवल दशम को छोड कर विलावल से झ्रारभ हुआ है । दक्षम स्कघ का परि- 
चयात्मक भारभ सारग राग से किया है, किंतु लीला आरभ के लिए उसमे भी विलावल ही चुना गया हूँ । 
रागो में होने से पदो में श्रुति-मधुरता आ जाती है अन्यथा फीके पद भी सुनने पर प्रभाव पूर्ण प्रतीत होते है । 
पहली पक्ति की टेक भी सौदर्य को बढाती है। दोहा, रोला भर टेक का समिश्रण जो कि जनमुक्तद कृत 
अमरगीत' में अ्रपने भव्यतम कलात्मक रूप में पहुँचा है भौर जिसे पहली वार स्वामी श्रग्नदास ने झ्पनाया था, 
सूरदास में मिलता हैं, कितु शिथिल रूप में । मारू राग एक प्रकार से भ्राल्हा का ही सत-भजनीय सस्करण है । 
युद्धो के लिये प्रेरणा देने वाली उत्साह भावना सतो के द्वारा इस राग के प्रयोग से ईश्वरोन्मुखी कर दी गई । 
सूरदास ने महाभारत-रामायण की पर॒परा को न अपनाकर भागवत और गीतगोविंद की परपरा 
को भपनाया है । सूर सागर में उन्होनें कहा भी है-- 


* ना. भ्॒ सभा के सूरसागर-सस्करण, पुष्ठ ७०, छंद संख्या १३२ में पक्त है--- 
“तो जानो जो भोहि तारि हो, सूर| कूर कवि ठोठ ॥” 
२ धही पुष्ठ १७०, छंद संख्यः ३२५ 
3 यही पृष्ठ २७७, छुंद संख्या ४३२ 
श्र 


१६८ पोह्दर अभिनंदन-अंथ 


“व्यास कहे सुकदेब सों, द्वारस कंध बनाह। 
 अ सूरदास सोई कहे, पद भाषा कर गाइ॥” 
/ भागवत का अनुवाद मात्र नही है । उसमे उद्भावनाएँ 
जहाँ है वहाँ प्राय कथा-प्रसग अथवा राग-समाप्त होने का व्या कस को कह 
प्रवास त्योही कहि गायो /” जहाँ स्व॒तत्र उद्भावनाएँ है वहाँ ऐसा नही कहा । कथा शैली भौर मुफ़नर सैनी 
धृर्ागर को पौराणिक ढग का महाकाव्य और स्वतत्न मुक्तक काव्य दोनों एक साथ बना देही है, पर उम मे 
तुज्लसी के ग्रथो की-सी सुसबद्धता नही है, भावो का दृहराव है। घोर से घोर नग्न शृगार है! प्रच्दनहन शौ 
पुलकित गंभीर वात्सल्य तथा उल्लास पूर्ण सख्य, कौमल माघुय, ओजस्वी वीर, प्रतापी रौद्, ल्विग्प शात, कर 
दास्य, विस्मित चीमत्स और चकित कर देनेवाला भ्रद्धू त रस है। वस्त्र, भोजन भौर मिष्ठाल की सी नौई 
सूची तथा रहन-सहन झौर सामान्य विश्वासो के लबे-चौडे ब्योरे चाहे कितने ही जीवनोपयोगी कोन ते 
तनिक भी काब्योपयोगी नही है। कथा-क्रम को जोडनेवाले नीरस स्थलो की ऊब को दसम स्कष के पिपुत- 
विस्तार से दूर किया है। इसी स्कघ मे प्रेमा-भक्ति की उदार हरि-लीला कथा है, जिस के गशोगान में मृर री 
अपनी प्रतिभा खूब खिली है। नवम स्कघ में गगा-जन्म के पद्चात्‌ विवेणी पर गगा का झ्रात्ो देखा भव्य दिया 
सूरदास को अपनी देन है। ये तीन पद गगा-विष्णुपादोदकी की स्तुति में विलावल, भैरो भौर विलावल में रे है। 
जान पडता हैं सूर उस समय प्रयाग में थे भौर राम-कथा लिखने के लिये काशी, जहाँ कि गोस्वामी तुतमीद 
जी थे, जा रहे थे। राम-कथा को सूर ने भागवत के अनुकूल ही, कितु भानुकता के साथ लिखा है। परतु पूरी 
अतिभा की त्रिवेणी सागर के दशम-स्कध में है जिसमें हरिदास, हित हरिवश और वल्लम की भी जतपागएं 
मिली हुई है । 
“तन्नेव थंगा यमुना च वेणी, गोदावरी सिधु सरस्वती च। 
सर्वाणि तीर्थानि चसति तत्न यन्राध्युतोदार कया प्रसंग ॥/ 

सूर की प्रेम-भवित की कथा कृष्ण-जन्म तथा उनकी रम्य वाल-लीलाग्ो से आारम होती है। 7 
जन्म और वधाई भादि के वाद यदुवश का वह राजकुमार, गौयो के वीच में प्यार से पतने लगता है। यशोदावी 
गोद भर उठती है। मातृ-हृदय का प्राणवान स्वरूप, सूर ने यद्योदा में श्रकित किया है। माँ-युत के प्रापस रे लर 
पर ऐसे सुदर भनेको पद रचे है, जिन्होने साहित्य-शास्त्रियो को, अपत्य प्रेम को स्थाई एप में स्वीकारने को पाल 
किया । यशोदा भ्रपने लाल को कभी तो लोरी दे सुलाती है, उसकी एक-एक किया देखती है भोर बह गुर ए' 
है जो कि झमर-भुनियो को भी दुलंभ है। कभी वह श्रपने पुत्र को झँचर-तले ढक कर दूध पिलाती है भौरगम 
मुँह देख फूली नही समाती । मातृ-हृदय की इस झनन्य भावद-अनुभूति को ही समझ कर सूर ने बहा- पु 
एको पत्र या सुर, का सत कलप जिएँ' । वास्तव में जिसने उस सौंदर्य के दर्शन पल भर कर लिए है उमा हीरे 
सफल हो गया । यश्ोदा फिर कभी अपने कृष्ण को भ्रैगुलियो के वत चलना सित्षाती है। सोती दे गदि गुता 
तो प्रभात के समय उन्हें कृष्ण-मन-भावनी चतुराई-मरी बातें कह-कह कर जगाती है। कृष्ण बी तो काल 
नाम से चिल्ला उठते है, चद्र के लिए कमी मचलते हैं, कमी दूध पीने से आताकानी करते है, तोटी ये 
लालच पा दूघ पीते ही चोटी ट्टोल कहने लगते हैं | 

“जया, फव वाढ़ैयी चोटी ? 
कितो चार भोहि दूध पियति भई। ये अजहुँ है छोटी ! हमले गे 

कृष्ण धीरे-धीरे कुछ बडे होते है ! खेलने बाहर जाते है तो लोग उन्हें चिंटाते है, भा वे पिन पे 
गोरी, तुम कित स्पाँस सरीर ? ! तग भा, घर था, यश्योदामे पुदुते है तो यज्ञोदा वा ममत्वन्यत उन शी 
"मोहि गोबन की सो, हो माता तू पूत” । अहीरो के लिए गोधन से बढकर है ही कया ” ठगी गोडव हे न 
बिखवास उत्पन्न कराती है। इस विश्वास, इस प्रेम से यह भी ध्वनित हो जाता दूँ कि पराये हूत का हुँ 
किस प्रकार भ्पता ही निजी सगा बनाया जा सकता है झौर यहीं प्रेम भ्रागें चतकर देदगी ३ क्पार 
वात है--मै तो कृष्ण की घाय भर रही, माता तुम ही हो, तब भी उसकी भादतों को मे ग्रह तर 
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हूँ, नहाने से दूर भागता है, सौ तरह के लालच दिलाकर कावू में भ्राता है। उठते ही उसे मालन रोठी 
चाहिए--आदि ॥ 

कृष्ण कुछ और बडे होते है और गाये चराने जाते है । वलराम उन्हें घनें कुज में ले जाकर--- 
कारटि खाउ रे हाऊ, को सौप देते है । ग्वाले उन्हें छितरी गायो को समेटने दौडातें हे, उनका कवल छिपा देते 
है। लौटने पर कृष्ण अपना कवल ढूँढने लगते हे तो उन्हें तत॒किया जाता हँ---अरे उसे तो गाय खा यई, वह 
देखो यमुना में बही चली जा रही है'-इत्यादि" । कभी उन्हें अपनी गायें अलग कर लेने की धमकी देते हूं, पर वे 
अलग होते कव है ! इसी तरह उनकी वाँसुरी बजती है, गोवूलि से कुचित केशो युक्‍त ग्वाले साँध को घर की 
और लौटते हे और सूरदास उनके सौंदर्य के गान मे तल्‍लीन हो जाते हे---सोमा कहत कहे वहि आवे ।” 
दुष्टि जहाँ-जहाँ जाती हैँ, वही-वही लव॒लीन हो जाती है| इसी प्रकार न जाने कितने पद सूर ने कहे | 

धीरे-घीरे कृष्ण किशोरावस्था में पहुंचते है । उनकी बाँसुरी की ध्वनि सुन, गोपियाँ घरवार छोड, 
खिची चली आती है। अपनी सुध-बुघ भूल जाती हे--- 

“अंगनि की सुधि भूलि गई, 
स्पाँम-प्रघर सुदु सुनत मुर॒लिका, चकित नारि भाई |” 
मुरली के प्रसग में लोगो ने माया-जीव और ब्रह्म के दार्शनिक भ्रर्थ भी जोडे है । सूर भी इस भाव की 

अभिव्यक्ति कर उठते है, पर ये पद बैसे ही हो जाते है जैसे कि वाल-वर्णन मे प्रलय-मथनी आदि वाले चित्र । 

धीरे-चीरे ये कृष्ण और गोप-गोपिया बडे हो जाते है। मुरली अपने यौवन के स्वर सुनाने लगती है । 
एक ओर सौंदर्य, दूसरी ओर कपन, वचपन का स्नेह प्रेम मे परिवर्तित हो जाता हैं। सयोग श्युगार के अनेक 
चित्र सूर ने इस अवस्था के अकित किए है। गोपियां कृष्ण के रूप को देखकर रीक्षनें लगती है । सदेव उस 
रूप का पान करना चाहती है, पर आखे तो दो ही है । विधाता को अपने वश में कर सकती तो यही माँग्ती 
रोम-रोम को आँखो में परिणित कर दो । कृष्ण की माधुरी ने उन्हे मोल लिया है । उनके नेत्रों को कृष्ण की 
सुख-शोभा को ही निहारते रहने की टेव पड गई है- 

“श्रेंखियन यह ई ठेव परी । 
कहा करो वारिज-मुख ऊपर लागति ज्यो अ्मरी ! ”? 

सूरदास की ये गोपियाँ, ग्राम-बालाओ की तरह श्रत्यत भोत्री है | उन्होंने छल-कपट नही सीखा, 
बात बनाना नही जाना, अपने हृदय की दश्ाओं को वे सीधे से कह देती है । 

एक दिन ब्रज को ऐसी स्थिति मे छोड, कृष्ण मथुरा चले जाते है । सारा ब्नज उनके वियोग में पागल 
हो उठता है--- 


“ब्रज के बिरही लोग बुखारे । 
विन गुपतल ठगे से ठाढें, अति दुरवल तन भारे।।! 
यशोदा वेचारी अपने प्रियपुत्र को खो विकल हो जाती है। वह खीझ्कर नद से कहती हँ---नुभने 
ददारथ की राह क्यो नही अपनाई ? “छाँडि सनेह चल मथुरा कह दौरी न भीर गद्मौ, फाटि न गई ऋज्ज की 
छाती, कित यह सूल सह्यो !” यदोदा का नद को उलहना देना, यह सोचना कि जिस दुख्ध ने उनकी छाती 
फटी जा रही है उसको यह ब्रजभूमि कैसे झेल रही है, यश्ोदा के मानृ-हृदय के दर्जन कराने को बहुत है। 


* भैया, मेरी फामरि चोरि लई ॥ 
एक कहे फाँन्हा तेरी काँमरि, सुरभी साई तलई। 
एक कहे कान्हा तेरी काँमरि, जमुनाँ में जात वही । 
'सुरदासों जसुधा के झागें, नेंनन-नदी घही ॥ 
“+रदाग-अआ्रानावरी 


(१७० पोह्ार अभिनंदत-प्रंथ । 


घीरे-धीरे उसकी यह भुँझलाहट दीनता का रुप ले लेती है और वह दीनता--“सदेसौ देवकी सो काँो' पं 
फूट पड़ती है । 
वेचारी भोली-भाली गोपियाँ तो इस वियोग से पगला जाती हे, उनका मन उनके हूथ में कीं 
रहता) ब्रेज की भूमि, उस के वन-उपचन, थे ही परिचित मघुवन उन्हें काटने को दौडदें हे । वें उन्हें कोतने तगनी 
हँ-- मधुवन् तुम कित रहत हरे ? विरह-वियोग स्वॉम-सुदर के ठाढे क्यो त जरे ? ” पपीहा उत्ें फ्ियतम की 
याद दिक्षाता है, उनकी पीड़ा को वढाता है और वे झुझला कर कहती है---'हीं तो मोहन के विरह परी रे! 
तू कित जारत ? रेपापी तू पस्धि पपीहा | पिठ-प्उ-पिउ' भ्रधि रात पुकारत ! ” कभी वह सवेदक बन जाता 
है। भाकाश में घिरे भेघ, कृष्ण की याद उन्हें दिलाते है--“आजु घनस्थाँम की प्नुह्रि, आए उसे सौंप 
सजनी, लेहु रूप निहारि |” 
ग्ौपियाँ इसी तरह जीवन काट रही थी । उद्धव का आना उनकी विरहामित में घी डाह देता है। 
इतने दिन की वेदना बरस पढती है भौर वे प्रपता सारा क्रोध उद्धव पर ही निकाल वैठतो है! मेंबर को तदो- 
धित कर सारे व्यग उसी पर कसे जाते है। वे भोली-भाली गोपिकाएँ, कृष्ण के ऐसा सदेश्ष भेजने की वात पर 
विदवास नही कर पाती । भ्रभी कल-परसो तक तो राग-रु में वे मस्त थे, योग की गठरी कहाँ से प्रव मोल 
ले दी ! उनकी सरल वृद्धि गह्दी समझती है । कृष्ण ने अवद्य ही उद्धव को वेवकूफ बनाया है भोर झसी ते 
वे पूछने लगती है--साँच कहौ तुम को अपनी सौ वृझ्ञति बात निदोने , 'सूर' स्पॉम जब तुम्हें पणए, तब नेक 
मृसकाने ? ”, किंतु वेचारियों की रही-सही आशा भी खो जाती है तो उद्धव से वे कहती है-हम बन की शोती 
बनिताएँ है। हमारे पास एक ही मन था वह तो कृष्ण के हाथो विक गया ग्रव किस मन से निर्गुण को भें न 
"ऊधो, मन नाही दस-बीस, एकहरुतों सो गयौ स्पॉम-सेंग को भाराघे ईस ! ” भालें तो हरि-दर्शन की मूली है। में 
योग की बातें उनको नही रुचती । मन ठिकाने नही है, उसे तो कृष्ण से गये--“ऊपो, मन महि हाथ हमारे, उ- 
घढाए हरि सग गए लै, मथुरा जवै सिघारे ।” यह सव जानते हुए भी कृष्ण कैसा सदेगा मेज रहे है उल्हें विवाद 
नही होता भर उद्धवसे वे कहती है-“ऊभो, जाह तुम्हें हम जाे,स्याँम तुम्हे यहाँ ताहिं पठाए, तुहय हो वीप भूत 
च्र॒जवासिन सो भोग कहत हो, वातहु कहतत न जाने | ” झत में वे निराश होकर कह उठती है-- ऊपौ, प्रवर्गाह 
स्याँम हमारे !” उन्तकी आखें निशिदिन बरसती ही रहती है। लोगो को कम से कम स्वत में तो सुर 
मिल जाता है, पर्रतु इन वेचारियों को स्वप्न में भी सोच है। जैसे ही दिखलाई दिया कि हरि े उत्े 
कठ लगाया है, वैसे ही नींद उचट गई । विवाता को काल्पनिक मिलन से भी ईर्ष्या मावों होती है। 
कातिदास के यक्ष की तरह वे भी सोचने लगती हैं। कई भ्रपने प्रतिविव को चकबा समझ कक: चुद 
पा रही थी। विधाता ने वैरिन निद्रा को उचठा दिया। पवन ले लहरो को कॉपा दिया। प्रतिविव को भी 
मिटा दिया उत्मेक्षा का इससे प्रधिक मार्मिक सूदर प्रयोग और क्या हो सकता है। उद्धव के कमर 
समय वे कहती है,---“ऊ्ो, इतनी कहियो जाइ, अति इस गात नहँ ए तुम विन १रम डुलारी गा$ मे 
हुई-गायो की यह दर्शा है तो हमारी क्या दशा होगी! इद्वियाँ इतनी विकल है तो मन पर गया बीए रहे 
होगी! पद्म होकर भी स्वेह को ये समझती है झौर प्रेमी ईश्वर पुर॒षत होकर भी प्रकृति की इस विदा 
को, हमारी इस वेदना को तुम विसारे हुए हो ! ऐसा सुदेश्ा मेज रहेहो | का! 
गोपियो का व्यक्तित्व सामूहिक है, कितु उन में से सूर ने एक राधा की भलग अकित 
बचपन से ही कृष्ण की वह अधिक प्रिय रही है। खेल में भी भौर यौवन में भी, सभी दब 
की घार उसीके भुखपर पड़ी है, (तुम्हारा क्या चोर लेंगें--सुतने का सौभाग्य उत्त को प्राप्त हुआ । पे 
का संयम-पूर्ण कलात्मक दिव्य-चिन्र सूरदास की बह अपूर्त देन हिंदी साहित्य को है जो उन्‍हें मा 
कोटि का विव्य कलाकार कवि वनाकर बल्लभ-संप्रदाय के महत्वाकाक्षी गर्व राहु की जुली कक 
सूरदास वल्लभ-सप्रवाय के ही नही राघावल्लभीय संप्रदाय के भी है, हित हरिवदा भौर हरिशषत (कि हि- 
उन पर गहरा-प्रभाव पडा है। रास के एक पद में सूरवास ने वहाँ रहने की चाह भी प्रकट की है जह 
! हरिवशी भौर हरिदासी लोग रहते है । यथा-- 


दिव्य कवि सूरदास १७१ 


'पिस दिन स्यथाँम सेझों में तोहि, इहे कृपा करिदीज भोहि। 
नव निकुज सुख पुंज में, हरिवंसी-हरिदासी जहाँ, हरि करि कृपा राजहु तहाँ ॥“ 

भ्रमरगीत के सारे प्रसग में यूर ने राघा को चित्रपट के पीछे कर दिया है, उसकी व्यथा अकथनीय 
है, शब्दो में सामथ्यं नही जो उसे व्यक्त कर सके । सूरदास यदि अपनी वाणी को मूक पाते हे तो राधा-कृष्ण 
के प्रेम-गान में ॥ गोपियाँ व्यग भी कर लेती है, हँसी भी उडा लेती हैं , रो भी लेती है, पर राधा मौन 
है। इस मौन से ही सूरदास ने राघा की णाब्वत कलात्मक दिव्य मूर्ति अ्रकित की हैं। वाल-लीला के पदो 
में चित्र है, सजीवता है, स्वाभाविक प्रसन्नता है, पर कलात्मक सयम की वह निपुणता जो कि एक वार 
रघुवञज के कालिदास में देखी गई थी और जिस की कुछ किरणे विद्यापति के पदो में खिली हे, सुरदास की 
राधा में एक बार फिर सौदय के श्यगो पर पहुँच जाती हे । राधा की जो दिव्य मूर्ति सुरदास ने हमें दी 
है, अकेली वह ही उन्हें विध्व के महान्‌ से महान्‌ कलाकार कवि के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने के 
लिए पर्याप्त है । 

“लरिकाई को प्रेम कैसे श्रलि भूलि है? --- 


यदि सत्य है तो इस वट-वीज से जो विशाल वृक्ष रावा के प्रेम का सूरदास ने अ्रपने सागर में विकसित किया है, 
उसीके पत्नो पर वाल गोबिंद खेलते है, अपने पाँव का श्रेंगूठा मुँह में डाले रहने के कारण कभी बूढ़े नही होते। 
उसी वट-वृक्ष की घनी छाया में गोप-गोपिकाएँ, गाएँ तथा त्रज के प्राणी कृष्ण की शाइवत सुरीली विकल 
मुरली, शरद ज्योत्सना में थिरकती कालिंदी के तीर सुनते है। सयोग और वियोग में सौदर्य का 
ज्योत्स्ना-सिंघु, सूरदास ने लहराया है। उसीमें रस-रूपिणी राघा की मौन वेदना है। राधा मौन हैं, 
पर सूरदास ने उसकी वेदना को व्यजना का मुख दिया है। गोपियाँ कहती है,---“बिनू भाघौ, राघा-तन 
सजनी, सव विपरीत भई ।” मथुरा से कृष्ण भ्रपना सदेशा यशोदा तथा नद के लिये भेजते है---'जादिन 
ते हम तुम ते बिछ रे कोऊ न कह्यौ कन्हैया, कहियो जाइ नद बा सो बहुत निंठुर मन कौन्हो, सूरदास 
पहुँचाइ मघुपुरी वहुरि न सोधौ लीन्हो ।” उद्धव भी मथुरा लौटने पर कहते हे---गोकूल की सुरति 
छाँडि कें कहाँ बसे हौ आइ |” कृष्ण एक भ्राह भर छोडतें है---ऊधौ, मोहि ब्रज विसरत नाही |” कचन 
की नगरी द्वारिका में पहुँच कर भी वे ब्रज को नही भूल पाते, “रह-रह कर रुक्मिणी से कहते है चलो 
उस म्रजभूमि को चलें, जहाँ हस-सुता के तीर सुदर सरल जीवन है, जहाँ हमारी बचपन की एक सखी 
रहती है। इस सखी (राघा) के दर्शन कुरुक्षेत्र मे पर्व के दिन कृष्ण ने रुक्मिणी को भी करवाये झौर 
सूरदास ने इस अवसर पर इतना ही कहा--दोनो ऐसे ही मि्री जैसे कि वहुत समय से विछ डी हुईं एक वाप की 
दो वेटियाँ मिलती है ।” सूर का सागर, तलेया भर रह जाता, यदि उसमें राधागोविंद की यह गभीर 
प्रेम-भावना झौर उससे सवधित अभिव्यक्ति-नैपुण्य न होता । 

भावनाओ की सुदरता को देखने में सूर की दृष्टि जितनी पेनी हैं उतनी ही तीम्न वह उन्हे कलात्मक 
ढग से व्यक्त करने में भी है । सुर की भनुभूति जन्य भाव-प्रवण-कल्पना, उनके सधे हुए सग्रीत स्वरो भौर 
मघुर कोमलकात-लीलाओो से मिल कर एक हो गई हैं। क्षण भर मे वह यज्योदा की दृष्टि वन, जाती है, क्षण 


) लरिकाई कौ प्रेंम कही श्रलि, फंसे छटत ! 
कहा कहों न्रजनाथ-चरित, अंत्तरगत लूटत ॥॥ 
वह चितवन, वो चाल मनोहर, थी मुसकाँन, सद-धुनि गावन । 
नटवर-मभेंब नंद-तंदन फौ,बह विनोद,वो बन ते आावन ॥। 
परन-फंसल फी सोह फरति हों, पै संदेस मोहि बिष लागत। 
'सुरवास' पल सोहि न बिसरत, मोहल-समूरत सोवत-जागत || 
““राग-धनाश्री 


१७२  पोद्दार अभिनदन-प्रंथ 


भर में ही राधा और गोपियो की । कृष्ण का रूप अ्रमी घारण कर लीलाएँ करने लगती है भौर दोडो ही देर 
में उन लीलाझो का सरस गुण गान करने के लिए लौट कर भावुक भक्त को ज्ञात्मा में प्रवेण कर जानी है। 
सहित्य में सजीवता वोलचाल के झब्दो और मुहावरों को अपनाने से आती है। नर्दात ने 
जन-जीवन की भाया के छाब्दो तथा मुहावरों को सहृदय स्वच्छुद रूप से अपनाये हेँ। मेमार, परानक्र 
लुटासौ, सिवसिवता, घालि, ब्रीच्त, फुरई, ताती, आँच, नान्हे-नून्हे, घुरत निसान, सेंन-मेंद, टुकाई, नैद- 
पसार, मुखागर, रवकि-रवकि, हरि वेठत गोद, रई घमरकौ होइ, घमकि मयनिया होई, मुंहौबुरत 
मैगल मन, सरनाई, दगावाज, कुतवाल, नफा, भुस्तौफी, पटवारी, कपटी, ठक्का, तवत्तीम, लमानत क्न्नि 
उन के, बरामद, फौज, दामतगीर, आयौ वाज, गरीब निवाज, मसकत, हवस, मुहकम, अरगाई, (विन्मित), 
माइन (समानित, पूज्य), ढाढी (दमामी), लोचे (देखते हे), जेठरी (पुत्र), बरस (स्तम्रित, किन): 
पैंडे (रास्ता) और (ताख), किलकत, घुटरुन, गभृभारे, ग्रचगरि (नटखठ), मह्यौ, झक, जिरक (लुनी- 
गोठ, गोस्यली), िंगनि (किनारी), गाँस (पट्टी पढ़ाना) , नोग्रा (पाँव चाँवने को रस्‍ली), पेंट 
(क्षीज्न॒ता), किनका (कण), खोरि (गली)--आदि-आदि सहज स्वाभाविक जन-वाणी-अवाह के प्रयोग 
उनके पदों के सौंदर्य को बढा रहे हें । दो 
दब्द-चुनाव और शब्द के संघटन में सूर की पहुता लक्षिन होती है। बाल कृष्ण के छोटे-छोटे 
नये दूध-दतो के लिए दूध की देंतुली' का प्रयोग जितना सुदर है, उतना ही सुदर अयोग गर्म के दाद के का 
मे गभुआरे' जब्द का भी है। हम को सपने हूँ में सोच' वाले पद में वैरिन भई निंदिया' और विदृर 
विघाता' प्रयोग मार्मिक सुदर है। गोचारण लीला के उपालंभ-प्रसग में रिगाइ, दौराड झादिडआद एक में एक 
सुदर शब्द है । विषय के अनुकूल गब्द सूरदास ने चुनें है । उनके विययो में कोमल लीलाएँ भ्रविक हैं; हए- 
लिए थीर-रसोपयोगी ओजस्वी झव्दो की ढूँढ भ्रधिक नहीं करनी चाहिए | फिर भी उतरी भाषा में प्रोव 
माघुयं और प्रसाद तीनो ही गुण मिल जाते है । सूरदास जी ने ब्रजभाषा को झपने पदों के लिए झपनाया ! 
ब्रज की लीलाभो का गृणगान करने के लिए गोप-बेष-विप्णु-नदिनी सौरसेनी अपन्नश भूरे ख़जनाता 
उसी तरह उपयुक्त थी जिस तरह भर्दध मागघी प्रसृत अववी राम-काब्य तवा भन्य अवद काब्यो के लिए 
थी । कृष्ण-काव्य की मृक्तक लीलाओ के लिए न्नजमापा ही अ्रधिक उपयुक्त उस युग में हो सकती थी, जिद 
उसका आविपत्य उत्तर भारत के सपूर्ण जायहक जीवन पर एक मनोन्मादिनी लहर की गाँति हो हक 
माघूयं, लालित्य भर लोच ने श्रजमाषा को सगीतमय मघुर, कोमल पदो के लिए अधिकार कम ह 
था। सूरदास नें उसे अपना कर बहुत अच्छा काम किया । उनके पदो नें इजमापा की पत्र कम 
गौरव प्रदान किया हैं। भावो के झनुकूछ झलंकारो का प्रयोग रस-सिद्ध कवियो के काव्य * सौंदर्य व चर र् 
उत्पन्न कर देता है। सूरदास, अलकार णास्त्री नही थे , कितु काव्य-शास्त्र दवा संगीत-आास्त हक 
अगो के साथ अलकारो का भी उन्हें पूर्ण ज्ञान था । नाभादास ने उनके उक्ति वैचिश््य तथा माह 
की अगसा की है , कितु उनके हाथो व्यजनात्मक उठ्क्षाएँ ही सबसे ग्रधिक खिली हैं! रूपक पर है। दाह 
का असाधारण भ्रधिकार गोस्वामी तुलसीदास जी का है, उसी प्रकार उत्परेश्ता पर सूरदोप पक 
भगवानदीन ने उन्हें उत्मेआाओो का वादशाह' ठीक ही कहा है । सूरदात की प्रतिभा-ूर्ण दृष्टि हर 
अलकार-उपकरणो पर पड़ कर उसी प्रकार चमकने लगती है, जिस प्रकार सूर्ये किरण, मणियों आप! दि 
चमकती है । “गोपी, गाइ, ग्वाल, गोसुत सब, भ्रति ही दीन बिचारे, सूरदास परन् बिनु गो हक नाहित 
ज्यो तारे”, 'वारिज-मुख ऊपर लागति ज्यो अमरी', “चितवति रहति चकोर चर ज्यो, विः हित 
रे भंजुलि के “जाल, दूल्ठ मेन 
घरी”, "भावु घटतति ज्यो झंजुलि पावी”, “रावन पै लै गए सकल मिलि ज्यो लुब्बक पहुं: जरकिरि अंतिप 
जहाँ-तहें ज्यो तारायन भोर”, “कनक-मूमि पर कस्पग-छाबा 3 यह उपसा इक की कगीय मपत सुर 
प्रतिमनि बगुधा कमल बैठकी भ्राजति”, “कदली-दल-सी पीठ मनोहर» कक कुटल का । लरखि गृह 
गोरज-मंडित केस”, 'सोभित मनु अंबुज पराग रुचि रंजित मबुप सुदेस ५ 02230 ेलकक मु सोच, 
खिन-छित सब गोपिन के लाल, विन विकसे कल कमल कोस है मनु मघुकर की माल » हमको चने 
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जा दिन तें विछूरे नंद-नदन ता दिन ते यह पोच”, “मनो गुपाक आए मेरे घर, हँस करि भुजा गरही, कहा 
करो वरिन भई निदिया, निमिप न और रही, ज्यो “चकई प्रतिविव देखि के आानंदी पिय जानि, सुर पवन मिस 
निठुर विधाता चंपल कियौ जल श्रानि“---अभ्रादि-आदि भाव भ्रवण कल्पना के रस सिद्ध अलकारो के 
चित्रोज्ज्वली सौदर्योत्तिनक एक से एक सुदर उदाहरण सूरदास की पदाबली में भरे पड़े है । 


उपरोक्त उदाहरणों में से श्रतिम तीन की ओर ध्यान दीजिए । पहिले चित्र मे बन से लौटते 
समय कृष्ण के झोभन रूप का वर्णन हैं। केशो का वर्णन करते समय सुर की कल्पना, भौरों में साम्य 
देखती है । यदि पहिली ही पक्त रही होती तो बालों का उतना सुदर चित्र नही खिंच पाता जितना कि 
उपयुक्त और सुदर साम्य के आ जाने से हो गया है ] वार कुछ घुंघराले है, सघन भी है शौर घूल से भरे 
हुए है, मानो, कमल के पराग़ से रजित भौरे हो । भौरो का लाना, घूँधरालेपन का भाव तो दे ही देता हैं, 
कितु पराग और घूल का साम्य भी सामने आ जाता है ! साथ ही वन से घर आती हुई दौडती गाएँ, डूबते 
यूयें की रक्मियों से रजित अरुण सुनहरी घूल का कोमल सुदर चित्र दिखलाई देने लगता है और सौम्य-जात 
प्रभाव का अनुभव होने लगता है । 


दूसरे चित्र मे, कृष्ण को सोया देख ग़्वाल-बाल वापिस लौट जाते है, यह ऐसा ही है जैसा कि कमल 
के न दिखने पर मघुकरी का आ-आ कर लौट जाना । समय प्रभात का है, पद्म-तौदर्य से झआकपित हो-हो भौरे 
कमल की ओर जैसे जाते है, ग्वाल-सखा अपने प्रिय कृष्ण की ओर वैसे ही आ रहे हे । वापिस लौटने में निराणा 
फाओऔर वार-वार जाने में आदा, औत्सुक्य, उत्कठा तथा स्नेह गाभीर्य का साम्य है । 


तीसरे चित्र मे भारभिक बेदना के साथ सौदर्य-प्रभाव का स्राम्य व्यंजना सहित है। स्वप्न के 
के टूटने पर गोपी की वही हालत हो रही है जो कि चकई की तब होती है जव कि वह अपने ही प्रतिविव को 
जल में देख उसे प्रिय चकवा समझ खुद्य होने लगती है , पर उसी समय निठुर विधाता पवन को भेज कर 
जल को हिला देता है, उसका भ्रम-सुख मिट्टी हो जाता है? और इस अवस्था को देखने वाले पाठक के मुख 
से सहसा निकल पडता है---“क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नौ कृतांतः झौर उसे शिव प्राप्ति की कामना 
करने वाली सती की तीसरे पहर रात की---+श्रसत्यकंठापित वाहु बंधना” की दद्मा याद आ जाती है । इस 
कोमल कठोर वेदना-चिन्न में व्यजता है, जिस की स्वप्न मे यह दशा है उसकी जाग्रत अवस्था में न्‍्या दक्षा 
होगी ?” स्वप्न का वर्णन दो-एक पक्तियों में ही करके जाम्नत की सारी कल्पना, कवि ने पाठक पर छोट 
दी है। थोडे से थोडे छब्दो में उत्प्रेक्षा के द्वारा जो कुछ सभव है कवि ने कह दिया हैं, जितना कहा है उससे 
अधिक ध्वनित किया है । इसी मे कला की निपुणता है | इसी भाँति की व्यजना---“ऊघौ इतनी कहियो जाइ” 
तथा--- 
“बय ए बदरा हू बरषेंच झआाए। 
अपनी श्रवधघ जाँन सेंदनदन, गरणजि गगंत घेन छाए ॥॥ 
कहियत हैं सुर लोक वसत ससति, सेवक सर्दां पराएं । 
चातक पिक फी पीर जॉनि कें, तेउ तहाँ ते घाए ॥। 


१ हम को, सपने-छू में सोच ॥ 
जा दिन ने बिछरे नेंदतंदन, ता दिन ते यह पोच ।॥ 
जनु गृूपल आए मेरे घर, हँसि-करिं भूजा गही । 
कहा कहां बैरिन भई निदिया, निमिय न और रही !। 
ज्यों चकई प्रतिधिव देखि कें, आँनंदे पिय-जाँनि । 
सुर! पवन-मिलि सिठुर चिधाता, चपल कियो जल श्राँनि 
“+-राय-मलार 
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बुम किए हरित, हरखि बेलीं मिलो, दादुर मृतक-जिवाए। 
साजत निबिड मोड़ तृतर सजि-सजि, पछिन हूं मन-भाए।॥। 
समझति नाहि चूक सस्ति अ्रपनी,बौहते हरि दिन लाए । 
सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, मघुबन-वसि बितराए।॥। 
“-राग-मतार 
“आदि पदो में सूर की भाव-प्रवण कल्पना अत्यत सजीव हो यई है । 
श्रीमद्भागवत की प्रेम-पयस्विनी, गीतमोविद की कोमलकात सरस्वत्नी तथा विद्याप्रति क्री 
सरस पदावली और मीरा की सगीत मदाकिनी के प्रसवित होने के समय से लेकर झाज तक न जाने कितने 
कवियों ने ग्रोविंद-गुणगान किया, न जाने कितने प्रेमी सदो, मक्तो और सगीतज्नो ने श्याम भूति कों वबतो 
में धारण किया पर उन सूर के सघे सगीत के स्व॒रो की कुछ वात ही निराली है, जिनके हृदय से वह इमाम 
मूर्ति छिन भर भी इधर-उधर नही गई--- 
श्वलत, चितबत, दिवस, जागत, सुपन सोवत रात । 
ह॒दे तें वह स्पाम-म्रति, छिंव न इत उत्त जात 
सूर ने अ्रपना अस्तित्व ही हरि-गुणगान में लीन कर दिया था । “सोई रसना जो हरि गुण गाव” फ्े विग्वात्त 
इस दिव्य कवि के लिए सौ बातन की एके वात' यही थी कि “हरि हरि हरि सुमिरौ दिन-रात, इसीविए 
वे श्रपने पदो में वार-बार गाते रहे है हरि-हरि-हरि-हरि सुमिर करी, हरि-चलारविद उर घरौ” । हरि 
राधिका के चरण-कमलो की वंदना कर थे अपने हृदय के प्निर्वेचननीय इद्रियातीत अविगत एकरत 
झानद को रूप झौर वाणी देने के लिए सगुण-लीला के पदो में लीन हो जाते है-- 
“एहूप-रेख-गुन जाति जुगति बिनु, निरालंव सन चक्कत धावे ! 
सब विधि भ्रगम विचारहिं तातें, 'तुर' सगुत लीला पद गावे ।!* 
उनकी सगुण लीला के पदो के केद्र में दिव्य शान-स्वरूप वह भुवन मोहन वालक है जिसका वाह 
योगी और सतो की शब्दावली में उस गगन शिखर मे है जहां कोई बस्ती नहीं तवा-- 
ऋष्र-विहीन चाँदनी जहाँ सदैव खिलती है । 5 
वैष्णवों ने झेषज्ञायी, वट-वृक्ष-वासी, ग्ारवत पुराण पुरुष वालक उसे कहा है भोर उपकी प्राप्ति क 
लिए विनय की सात भूमिकाओ-- (१) दीनता, (२) मानमर्षता, (३) भय दवोन. (४) सत्लना, (१)माला- 
सन, (६) मनोराज्य, (७) विचारण और 'रहनि' के छ नियमो--( १) भनुकूल संकल्प, (२) प्रतिकूत वेद, 
(३) रक्षित-विश्वास, (४) गोप्तत्व वर्णन, (५) आत्म निक्षेप, (६) कार्पण्य, तथा 'मवित' के छू जो 
(१) दास, (२) सस्य, (३) माषुये, (४) खगार, (५) वात्सल्य, (६) भौर शात का विधान 
सूर ने सत्य के लिए उद्धव, सूदर के लिए राघा-गोविद-गोपी भौर शिव के लिए माये-तिलक चद्रमा तथा गले में 
शेष नाग लपटाने वाले वाल जोगी को प्रत्तीक वनाया है । वालक में दरह्म मौर ब्रह्म में बालक का तग का 
विश्व में के, हरि जू की आरती बनाने का काम सूरदास ने दूध की चाँदनी से किया है । सूर ने भाँले 
साहित्याकाश्न में तुलसी का उदय हुआ | 
“मन समुद्र भौ सूर को, सीप भए चल लाल । 
हरि-मुक्ताहल परत ही, भूंदि गए ततकाल ॥ 


ब्रज साहित्य के श्रुगार रस की मीमांसा 





श्री गुरुमसाद' टंडन 


सीहित्यि गी प्रान्‍्मा रस है। स्वन्दान्य भाव साहित्य फी कोटि में नहीं आरा सकता। रस में भी 
विशेष रस को ही महत्व दिल्‍्ग गया है । जो रस विशेष प्रभावशाली और मनमोहक होता है, उसे ही रसिक 


उन्तम दहराते है । जिस प्रकार “दर ने सथार की विविध वस्तुओं को छामार से विभूमित कर रखा हें, 
उर्नी परार साहित्य के लिए “छूगार रस की उपयोगिता आवश्या मानी गई है । जयन का यह स्वत 
सिद्ध नियम है विए झआगारव्याार क्‍च्तु ही बरधिक ग्रानदेप्द होती हैं । बद्यपि बह्मा आनी, योगी, महात्मा- 
आदि उिनवत मांगविलदी छोगार शो रेए समयतने है, तो भी छिसो ने दियी रूप ने वे श्रूगार के उपासब्ध 
हैं। जब वे प्रपने उपास्थ देव का वर्णन परेगे तो अवच्य ही ख्गासन्यूयत्र खुदर मूति के रूप में उनका 
स्तवने शोगा । प्रलएवं झछगार उते, जो जगत के झ्रा-प्रणु से सम रहा है और जिसके पेम से सभी बंधे हे 
साहित्य में उसरा उच्च स्थान होना प्रमिश्न सत्य है । लेसग एवं कवि तो उसे पंय-पत् पर झपनाते ही हैं, लितु 
साधारण बोलचान में भी लोग उसकी सहला स्वरीडार हरे है। साधारण व्यापप्रान-दाता भी प्राय भाषा- 
धंती ऐसे सदर नप में घलहलत फरले है कवि जिससे आ्ोताओं में बिनय झानंद का सचार हो और जनता भी 
उनकी ओर झराकपित हो जाब। _ चेसक झौर फवियण रस कभी भावुऊता में तन्‍्मय होकर पीयूप वर्षी-घारा से 
सनस्वती वा अभिषेक फरनले है । साहित्याचा्ों ने स्ठगार रस को प्रधान रस उसी लिए माना हैं कि विना दस 
रस में प्रम लिए कोई लेखफ या कवि, यथार्स में उस पदवों के उपयुयत्त नहीं छहरता। विना इस रस के 
उसकी रचना रचना ही नहीं वही जा सरती। 
मानव श्गार, दब शूगार या प्राऊनिक श्यगार में से किसी न किसी श्गार को कविगण अवत्य ही 
अपनाते है। यह बात दूसरी है झि थे अपने उमब्यों में प्रधानना एक रस कोदे झ्रपवा दूसरे को । यह कवियों 
की नैमगिय रुचि, जन-समाज-दशा तथा देश-स्यथिलि के ऊपर निर्भर है । आदि सृष्ठि से आज तक के लितने 
कवि हुए है भौर यदि वे फदि कहलाने योग्य है तो उनके हृदय से श्रगार रस के अ्रति अत्यत प्रेम-भाव रहा है 
ओर ग्हेगा। जिम प्रकार मिठार्ट का प्राकनिक गुण मिठास हैं, प्रकृति का गृण रम्यता है, श्रयवा शिशु का गुण 
कोमलता है, उसी प्रकार कवि का जन्म से ही नैसगिक गुण कवितागत श्यगार हूँ। प्रुण्य प्रभात, सरल सघ्या 
एवं निर्मल नि्नस-प्रादि प्राकृतिक श्रगार की सामग्रियो को देख कवि के हृदय में मधुर मादकता छलका करती 
हैं। सादाथ सृप्टि मात्र से श्गार रस का साम्राज्य हैं । 
भावित और '्युयार 
साहित्यिक्र नियमानुसार ससार की सभी भाषाओं पर शख्वगार रस का झ्ाविपत्य है । जमाया 
में इस रस की अधिक विश्येपता हैं। ब्रजभाषा की उन्नति का एक प्रधान कारण यही रस हैं। इस रस का 
आधिपत्य ब्रजभाषा पर प्रादुर्भाव कान से ही है । शगार, माधुय्थ और भक्ति का घनिष्ठ सयोग है । भविति 
ही के प्रभाव से त्रजमापा और श्रीकृष्ण का भ्रत्यत घनिप्ठ सवध दृढ हो चुका है। म्रज-साहित्य श्रीकृष्णात्मक 
है । न्नह्मा ने गोपी, ग्वाल और श्रीकृष्ण के प्राकट्य के साथ ही ब्रज की प्रकृति को भी मनोहय्ता की चरम 
सीसा नक अलकुत किया था जिंसका अवशिप्ट अ्रण झाज भी 'निधियन', 'सेवाकुज' आदि कतिपय स्थानों में उस 
दिव्य दृध्य को प्रदर्णित करता है । द्रजभापा नें उत्पत्ति काल से ही इसी भित के विस्तृत क्षेत्र में पदार्पण किया 
है । भाग्तवर्प के कवियों की प्रकृति श्रादि काल से दैव-भाव-सयुक्त रही है। दैव-भाव पर ही सस्कृति 


रद 
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भौर प्राकृतिक साहित्य भरा है। इस प्रकार सभी मनोवाछित साधन उपस्थित रहने से भ्रजमापा ने पाती 
कंक्यो की परिपाटी को विशेष उत्तेजन दिया। वैसे तो ईश्वरीय भाव मात्र कविता के उत्कर् का प्रन्ठा 
साधन है, किंतु श्रीकृष्ण विषयक ईदवरीय भाव अन्य ईदवरीय भावों की अपेक्षा अधिक विश्षिष्टता रहता है। 
इससे यह तात्पयें नही कि श्री राम-प्रादि भ्रन्य अवतार उससे कम महत्वद्ञाली थे, कितु भाव यह है कि थरीकृष्पा- 
वतार में भगवान ने भक्ति का सुललित ज्ञोत बहा और गीता का उपदेश्व दे मानव समाज के कर्तव्यों तथा तु 
प्राप्ति के उपायो का जो निदर्शन किया है वह भ्रन्य भ्रवतारो में भ्रलभ्य है । यह विपय भ्रक्षत है। महात्मा 
व्यास जी ने ठीक ही कहा है-- 
“भरतसंड की सुकवि मडली, बरनत हु न श्रघात ।” 
इधर भारतेंदु जी भी स्वर मिला रहे हें-- 
“जदपि कह्यो बहु विधि कविन, बरमि भ्रनेक प्रकार । 
तदपि सर्दां नित-नित्त नवल, कृष्ण-चरित्र उदार ॥(* 

भक्ति का शूगार के साथ नित्य सबंध हैं। जब हम किसी श्यूगार सुसज्जित सुदर बल 
को देखते है तो उसके प्रति स्वभावत मन भ्राकषित हो जाता है । सुदर श्वूगार से विभूषित प्रकृति हृदय 
में रस विद्येष उपजाती है। भगवद्भकिति-प्रचार के निमित्त विशुद्ध श्गारःपूर्ण वर्णन कई गरणों में विभेष 
लाभदायी होते है । श्रीकृष्ण के दिव्य रहस्य का भ्राश्नथ पाकर ब्रजभाषा मे श्यगार रत की विशेष प्रतिद्ि 
हुई है। श्रीकृष्ण के रहस्यों का श्रद्धा और विचारपूर्वक जिन्होने मनन किया है वे ही विज्ञ-जन ब्जन्माहिच 
का पूर्णतः रसास्वादन कर सकते हें । 

ब्रजभाषा के कवि समुदाय ने दो दृष्टियों से श्वगार रस को अपनाया है। पहिली तो यह है हि 
उन्हे भगवान्‌ की ललित लीलाझों का वर्णत श्गारसय करना ही पडता था। भगवद-भविति के निमितत 
श्गार-पूर्ण वर्णन भत्यत मनोहर होते थे । विरक्त होकर भी शुकदेव, समर्थ रामदास, जानवेव, चैतन्य देव 
स्वामी हरिदास-म्रादि महात्माप्रों ने भगवदश्यूगार का वडा ही अलौकिक भौर हृदय स्पर्शी वर्णन किया हैं । 
दूसरी वात यह है कि कवियों ने खूगार रस को एक केंद्र मानकर भ्रपनी काव्य-कला प्रदर्शि की है। 
7 “““  ज्जभाषा के कुछ कवियों ने नायक-नापिका भेंदोपिनेंद तथा उनके नल-गिख-भोदि का विषद 
गौपिकाओ और श्रीकृष्ण के सवध पर घटा डाला है। कुछ कवियों ने स्वतत्र स्प से भी ना 
भेद-इत्यादि श्गारपूर्ण भाषा में वर्णत किया है । नायक-सायिका भेद अथवा नख्-शिख वर्णन में शगार मी 
प्रचुरता होनी श्रनिवार्य है। प्रवस्थानुसार श्गार को सकुचित रूप भी दिया जा सकता है, कितु प्रगअन्या 
के वर्णन में कविगण भ्रव्लीलता के गदे गडढे की तह तक इस तरह डूब जाते है कि उन्हें दीन और टुनिश 
का कुछ विचार भी नही रहता । यद्यपि उस सासारिक विषय-लिप्त खुगारी साहित्य में भार हक 
के घृपित व्यवहारों की दुर्गंध भाती है भौर उसके लिये हम कवियों को दोपी भी 5हरा पकने 3 हक 
उसमे बढे-वडे चमत्कारपूर्ण वर्णन देखने में आते है । उस रस में मस्त होकर कवि को झनूठी-अनृठी वर 
नाएँ सुझती है, उन्ही कल्पनाभो-द्वारा चह अपना काब्य-पीयूष वरसाता है। ॒ 

हमारे आच्ार्यो ने श्वुभार को सर्व श्रेष्ठ रस मान रखा था । ध्सी से उसकी ओर सहस्ता बदिंा/ 
आँस बद किए फिसलते ही चले गए । फलत ब्रजभाषा में दो तिहाई भाग शूगारी माहिय है भौर है! 
भाग में भन्य रस विभकत हैं । श्वंगारी साहित्य दो प्रकार का है। एक में तो बडे बिरात आर 
उच्चकोटि का भगवद्श्युगार वर्णन किया है और दूसरे में नायकनतामिका भेदप्रणन गीत हर 
वर्णन ससारी कवियों ने किया है । यह कहने में हमे कोई सकोच नहीं कि ग्रजमापा में दिगय तथा 
दोनो ही प्रकार का अचुर शगारी साहित्य है। 

विव्य शूंगार लि 

दिव्य श्गार शुगार' के किसी भेद का नाम नहीं है, कितु वह हंगार रस का शतई + 

का दोतक है जहाँ स्वार्थ का अभाव भ्ौर तन्‍्मयता की पराकाप्ठा रहती हैं । दिव्य गा 
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शगर-स्मन्मत्धी साहित्य से है जो भगयर-सवती गोप्य रफ्स्योसे यात हो । श्रीकष्णचद्र भनित श्र प्रेम 
के सायक है| प्रेंम के पथ मे उसझा रुप शानमा्गियों के भ्रदाद', अव्यत्त' श्रद्धा का्सा नहीं है, यहाँ तो 
इन मद इत्चा का है । पत्चेक धात्मा पनकी हनदिन हे ।' भातों के मत ने दूल्का-दुलहिन का यह सवध 
निन्‍्य है स्था है। गोपियों का खौरुतण फ प्रति उसी प्रकार फा प्रेम हैं। शीकृप्णचढद्र में सौदये, प्रेम, ज्ञान, 
उ्सा णौर सेदा था सर्द चिंगास रखा था । उन सौ््य और प्रेम के दर्शन वर दावन मे, ज्ञान के मथुरा शौर 
पुरूनम में तथा गेवा घीर दगा के दारका मे रो है । स्गार सुस के यही कृष्णचद्र देवता है । प्रेमियों का मत 
“7 शिय्‌ दावत जे उष्प में ही मधरवा प। सयते अधिक समायेश हुआ है । श्गार रस की कविता में कृष्ण 
में सापकू झोौर राशि फे सामिया दोने का सी स्हस्प ३ । श्रीकृष्ण य्रा श्रन्य अवतारी महापुरुप सबधी 
जितना साहिन्य ग्रजभाषा में है बर सभी उच्प फोडि का दिव्य छगार है, उसमें काव्यकला का पर्याप्त प्रद- 
गन है। बक्षपि पृद्ध दुशागरी सास्तिण सा उैज्ञानिक डाल दिख्य छागारी साहित्य को भी झब्लील की नाक 
से सर्येगे, गिलु बथासं में उसेहम पअग्लीलताएर्ण कद्मपि नहीं फह सकते । जिनके हृदय में भाव बिभोरता, 
तस्मयता पर पसकू हैँ बड़ी दिव्य रख्प का श्रनभय सार सकते है, ज्ञानी, ध्यानी नही | तभी तो वस्णी हस- 
शज गहने ?-- 
“फौऊ पछू भूलि जिन कहियो, नेमी सो यह धाँनी । 
मंगें भिदे तासु उर भ्रतर, ज्यों पायर में पाँनी ४” 


जो सज्जन भगवदशगार में श्रग्लीवता का आरोप रूरने हैं उनसे हम यह पूछते है कि एक पाँच 
बर् फे लग्न खोलते टरण सडर बालक को देखफ़र उसका हृदस बात्सत्य या प्रेम रस से क्यो परिपूर्ण हो जाता 
है ? और एव नवयूबती की देससेही चह उयो विपय-तस्यों में तैरने लगता है ? उन प्रइनों का उत्तर प्राकृत 
ओर अपाकृत शुगार का भेद चता देगा । श्ालक ही की सहज स्थभाव परमहसावस्था मेँ ईव्वरीय थुति की झलक 
भराती है, जिया. प्रभाव से हम उसए शुद्ध स्नेह में प्लाबित हो श्रपने को भूल जाते है ! भगवद्श्ुगार का 
यही सहन सुदर रुप है । जिन भगवदू-भफ्तों ने अपने उत्कृष्ट प्रेमावेश में श्री राधा-कृष्ण का नख-णिख 
या गोपिकाझों का विसह वर्णन फ़िया है, उसे हम किसी प्रकार अ््लीलतापुर्ण नहीं कह सकते । व्‌ दावन 
के फ्ण्ण का जीवन गोप-जीवन फी मनोरम प्रनिकृनि है । विद्वानों का मत है कि यह जीवन नितात सरल, 
निर्दोष श्रौर कुटिलता शुन्य है । ऐसे जीवन का वर्णन पढने से प्रेम भक्षित की रमणीयता ही प्रकट होगी | 
सूरदास, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवष्त प्रभुति विरतत महांत्माओं ने भगवदुश्युगार का बडा श्रलौ- 
किक वर्णन जिया है । स्थान-स्थान पर श्री राधिका जी के झग-प्रत्यग का भी वर्णन झा गया है । तो क्या इन 
विरक्‍त भहात्माओं ने उस वर्णन का विपय वासना की दृष्टि से प्रत्यक्ष अनुभव किया था ? कदापि नही । 
वे भहात्मागण अपनी उत्कृप्ट भक्ति दर्शाते हुए श्रीकृष्ण के प्रेम में ऐसे निमस्न हो जाते थे कि उनके सामने 
मूनिमान चिझुंद्ध शगार नाचने लगता शा । उन्होने प्रपनी भक्ति के प्रभाव से भगवढ़ लीलाओ का प्रत्यक्ष 
प्नुभव किया था, वे उन अनूठे उदगारों को ललित काव्य के स्प में प्रकट करते थे। भक्त कवियों के 
शूगार वर्णन में लाक्षणिता का भी उचित समावेश है। जन्म कर्म च मे दिव्य' के भ्रनुसार कृष्ण के कुछ 
विलास कृत्य भ्रलौकिक माने जा सकते हें, परतु इस समाधान की भ्रावदयकता नहीं । भक्त कवियों की यह 
प्रतिपत्ति सराहनीय है कि उन्होंने काव्य को रसात्मकता से वचित नहीं होने दिया । 

कहते है कि 'ब्रह्मात्मैयय' में ही तन्मयत्ता की पूर्ण अनुभूति होती है, पर जिस स्पष्ट रूप मे प्रेमियो 
के हृदयों में हम तन्‍्मयता की दणा देखते हैं उस रूप में त्रह्मात्मैयय-बाडियो को कदाचित्‌ ही कभी वह झनुमव 
में त्राती हो । वे कहते हे 'सोप्हमस्मि'! (वह में हैं), श्रथवा तत्वमसि' (वह लू है) । यहाँ स. झौर 'पअह' 
अथवा 'तत्‌' और 'त्वम' इन शव्दो का कुछ न कुछ स्मरण रहता ही है, पर भवतों को तो वह' भुझेमे है या 
में उसमें हूँ, वह “मै” है या मै 'वह' हूँ इसका विचार ही नहीं रहता । हरिदास-इत्यादि भक्‍्तजनो की तन्म- 
यता ऐसी थी-...- 


१्७द पोह्ार अभिनदन-प्रथ 


“कॉन्ह भए प्रान-सय, प्रात भए फास्ह-सम, हिय में न जात परे कॉन्‍्ह है कि प्रॉद है।” 


“आखेंदु हरि 
तनन्‍्मयता की इस भस्ती पर जिगर का एक शेर याद भा रहा है--- 
“कुछ सटकता तो है, पहलू में मेरे रह-रह कर। 
अब छुदा जाने तेरी याद है, या दिल मेरा)” 
यह नही, इन भकतो की प्रीति एक रस और भ्रनन्य थी। जिस ठाकुर की वे अ्नत्यता के नाप 
उपासना करते थे उसके स्वरूप वर्णन में, सासारिक दृष्टि से वे मर्यादा पालन करना उचित न समपते 
थे। उनकी श्गार-पूरित रचनाओं में हुटय के मनोवेगो की क्षलक हैं, काव्य-रचना के उद्देश्य सें प्रो 
हो उनकी रचना हुई थी, प्रत्यूत भक्ति-अंदर्शन ही उनका श्रभीष्ट था। इस अनन्यता की नुकवि ठादुर 
नें बडी सुदर व्याख्या की है--- 
“क्ाँतन दूसरो नाम सुनें नह, एक ही रंग-रंग्यो यह डोरो। 
घोखेंहु दुसरो नाम कढे, रसना सुख-बाँघि हुलाहल-थोरो॥ 
'ठकुर' चित्त की वृत्ति इही, हम कैसेंहूँ टेक ते नहि भोरो! 
बाबरो थे भ्रेंखियाँ जरि जाउ, जो साँवरौ-छाँड़ि निहारतों गोरी ।।* 
कितनी चोज-मरी गर्वीली उक्‍्ति है, पर सूरदास जी “निहारनें--हत्यादि की कप्ठलल्ला 
में नही पडे । उनका घर तो पहिले ही से भरा हुआ है, फिर भला वे दूसरे की खोज क्यों करे-- 
“नाहिन रही मन में ठोर। 
नद-नंदन अछत फंसे, श्ॉनिएँ उर भौर॥ 
चलत, चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत रात । 
ह॒देते वौ स्थाॉम भूरति, छिन न इतन्ठत जात ॥* 
भरस्तु, तन्‍्मयता भौर भ्रनन्‍्यता के उपर्युक्त रूपो को समझ लेने पर धूरदास, हितहरिम प्रता 
हरिदास के झगारी पदो की दिव्यता का सहज अनुमान हो सकता है। उनसे किसी प्रकाररी 2 
श्राशका नही है । उक्त भ्रप्राकृत श्ृगार से प्रेम भौर भक्ति की वृद्धि होती है । श्री राषा-इृप् हक ५४ 
पुरुष के भ्रवतार थे । गोपिकाएँ कोई मायाजन्य विकारों से युकत ससारी नायिकाएँ नहीं थी, हक 
के उच्चादर्श भर भवित की उच्चावस्था को प्राप्त दैव मूर्तियाँ थी। श्रीमद्भागवत्त में तो पक 
ऋतचाएँ कहा है । भारतेंदु जी ने “श्री चंद्रावली नाटिका” में नारद जी के मुख से इन महाभाग ग 
विपय में क्या ही अनूठा पद कहलाया है-- 
ोपितव को सरि कोऊ नाँहीं। 
जिन तून-सम कुल-लाज-निगड सब, तोरी हरि-रस माँहीं ॥। 
जिम निज बस कीन्‍हें नेंद-नदन, बिरही दे गल बाहों 
सब ॒संतन के सीस रहो इन चरन-दत्र की छाँहीं॥' दे अनिलिक 
गोपियों के चरण सत्तो के छृत्त है--यह भक्ति का गूढ रहत्य है, आलोचको के हैँग 
नहीं । गोपियाँ, निस्तदेह प्रेम की शुअ मृतियाँ थी । श्री कृप्णात्मक साहित्य में वे मिट के कम 
सकती और न ऐसे साहित्य को हम भ्रइलील ही कह सकते है। उसी भगवद्स्यगार पर मोहि। ? 


ही महात्माशी ने परमहसावस्या प्राप्त वी है । भ्रतएवं उक्त दिव्य झ्टगार को हम साहित्य में मर 


१ फहुत कथा पश्रनेक ऊधी, लोग लोभ दिलाइ। 
कहा करों भन प्रेम-पूरन, घट न सलिधु समाह्ठ ॥ 
स्याँमत गात, सरोज श्रॉनन, ललित मुदुमुस-हासत। 
सुर इनके दरस कारन मरत लोचन प्यांस॥। 
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पर सुझोभित करेगे | ब्नज-साहित्य का ग्रधिकाश भाग दिव्य आगार-सयुक्त है । उसके पढने से हृदय में 
दिव्य रस का उद्दीपन होता है । ऐसे शंगार के हम सदैव उपासक रहेंगे । 
लोकिक था झदलील *पूृंगार 

भदलील का प्र्थ है---प्रशिष्ट, लज्जाजनक कामोह्दीषक भाव । जिस वस्तु मे लज्जाजनक व्यव- 
हार प्रतीत हो वही अब्लील है । साधारणत अब्लीलता की परिभाषा यही है, किंतु दूसरो को वैसी नहीं 
प्रतीत होती | हृदय के भावानुसार यह अ्रपवाद प्राय सभी जगह रहता है । जो वात सर्वे साधारण को 
सज्जाजनक ज्ञात हो, शाब्दिक परिभाषा के अतर्गत वह भले ही न आवे, पर वही भ्रण्लील है। ससारी जनो की 
दृष्टि में जो बात अ्लील है, वही उच्चावस्था-प्राप्त योगियों को तथा भोले-भाले वालको को अब्लील नही 
ज्ञात होती । इसका कारण यह है कि वालको की बुद्धि अनाधात-कलिका के सदृइय निर्मेल होती है, वे समारी- 
प्रपचों मे श्रनभिज्ञ रहते है । यथार्थ मे वालक का सौदये और उसकी प्रतिभा इसी सरलता में है । कितने 
ही महात्मा भी इस अवस्था को प्राप्त हो जाते है । श्री शुकटेव जी, राजपि जनक झौर रामकृष्ण परमहस 
इसी अवस्था के राजयोगी थे, कितु यह वात पहुँचे हुए योगियों के लिये हे, जिन्हे ब्लीलता श्रथवा अष्ली- 
लता का आभास तक नही होता, साधारण लोगो के लिये नही । साघारण जन को तो अवश्य ही साघनावस्था 
में इससे बचना चाहिये । इसके श्रतिरिक्त कितने ही भक्त-गण था आस्तिक-जन ऐसे होते है कि उन्हें 
भगवद्सबधी गृप्त-साहित्य में श्रण्लीलता नही ज्ञात होती, किंतु वही वात दूसरों को अवश्य ही' अच्लील 
प्रतीत होगी । वस्तुत भ्रबलीलता को कोई भी निश्चित रूप नहीं दिया जा सकता, क्योकि देश, समाज और 
प्रकृति के अनुसार उसके रूपो मे अतर होता रहता है । फिर भी साहित्यिक दुष्टि से देखने पर हमारा यही 
मत है कि साहित्य स्वय उत्तना अग्लील या अ्हितकर नही है, जितना भावो की रुचि के अनुरूप वह बनाया 
जाता हूँ 

पुस्तक की भ्रएरलीलता के सवध में दिसवर १६२८ मे एक मनोरजक मकदमा “इगलेड' में हआ था । 
उसका सार हम नीचे देते है---- 

मिस “रैडक्लिफ हाल' के उपन्यास “दी वाल आफ लोनलीनेस” को अइलीलतापूर्ण बतला कर 'सर 
चाल्स बिरन' ने उसकी प्रतियाँ नष्ट करने की झाज्ञा दी थी । लेखिका मे अपने उपन्यास मे यरोप कौ उन 
ललताओ के प्रति सहानुभूति प्रकट की है जो कुलवती स्त्रियो की भाँति जीवन नही व्यत्तीत करती और 
स्वेच्छाचार करती है । यही नही, उनके पक्ष का सुदर भाषा मे समर्थन करते हुए लेखिका ने ईष्वर का 
भाद्वान किया है कि ससार के भिन्न-भिन्न समाज चाहे उक्त स्त्रियों का परित्याग कर दे, पर ईश्वर के आगे 
उन्हें स्थान मिलना ही चाहिए । मिस हाल के पक्ष वाले वकील ने कहा था--.* (॥6 ७00८ ००७० ॥० ७९ 


पछथाए०त शिएए 88 008८श8 962८256 वा. (06 ०075९ ए ॥: तिष्व७ जरा७ ॥0 गि09 छएणत5-- 
पाता 5६ ज़85 छत ऋरयाशा 800 ४0ऐ"0 96 एल्ट्धापत ४६ 28 जणोट रण प्रॉंशधाणलर ?” 


अर्थात्‌ पुस्तक की रचना सुदर ढग से हुई है, उसमे अणिष्ट शब्द नही हैँ । इसलिये उसे भ्रश्लील 
ने कह कर साहित्य में स्थान दिया जाना चाहिए | 
जज ने *008०७7९ ' शब्द के अर्थ कोप के झनुसार ये वतलाए--.* णीशाह्ाए2 00 टाधरडा५9, 
उचा०३८ए 07 (6एथ८॥९०ए 07 0क्‍छाडाए& 40 06 ॥7णथों 5७६९४ 85 40 ७णा8 ॥प057ए! 99557075 हु 
भौर कहा---“प्‌फ8 5७87 80 6080७7९ 900८ 75 जाए/ढ॥ 08 शिथ्धांधा 6 छाए 0 एशोणा 
7 5 ॥76ए ६0 8ए7898 08 प्राण एथांप्रां्र08 06 9050० 78 )्राणए8 परशताणाई” 
अर्थात्‌ एक अइलील पुस्तक जितनी सुचारू रूप से लिखी जायगी उतनी ही अधिक सय्या में 
जनता उसे अ्रपनावेगी । जितना स्वादिष्ट विष होगा उत्तनी ही अधिक उसकी भयकरता होगी । 
उक्त उपन्यास वाले मुकदमे में “धर फ्णा(5? (अधिष्ट जब्द) भर "70 छला४ [प्रश्न 
79255075.._ (विपय भोग की उत्तेजना) विचारणीय हूँ। प्राय हिंदी-साहित्य के समालोंचक 
भवदलीलता की परख्ध 'अद्निष्ट जब्दो' से करते है । इस परख में सबसे चडा दोप यह हैं कि अब्लीलना' के गुण का 
भारोप छब्दोमें हो जाता है, श्रातरिक भाव से उसका जोई सवध नही और जैसा कि हम पहिले कह चुके 
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है भ्रस्लीलता' भाव की वस्तु है । प्रइलीलता की परिभाषा में " १० छा वां 7४४0॥५' रन 
से वह परिभाषा संकुचित हो जाती है, क्योकि भ्रब्तीलता के कई प्रकार हो सकते हैँ। 
प्रस्नु, विद्वानो की भ्धिकाश रुचि के अनुसार हो त्रज-साहित्य के भग्लील भाग पर विवेधन 
करना उचित है । ब्रजभाषा के कुछ कवियों ने स्पष्ट शब्दों में भायिकाओो के अग-प्रत्यग का गर्षत किए 
है, जैसा कि हम कह भाये हे । ब्रजभाषा में भ्रश्लील श्ुगार का साहित्य मृसत्मानी साम्राज्य के सर! 
विशेष रूप से आया है ) उस समय नायक-नायिका भेद, तदीय तल-णिख भ्रादि के वर्णन की ऐसी प्रय 
चल गई थी कि कवियों ने उस पर सहस्तरो ग्रथ रच डाले ! कितनों ने तो नायक-नायिका लक्ष्य रख, गोपि 
काझो भर भ्रीकृष्ण को लपेट लिया हे, उसे हम अवश्य अदलील वह़ेगे । यहाँ पर प्रव्न उठता है कि बह भी 
तो भगवदृश्शगार है, उसे क्यो भ्रश्लील कहा जाता है ? इसका उत्तर यही है कि कवि की वर्णन-जैती है 
स्पष्ट बतला देती है कि इसने अपना मुख्य विषय सप्तारी श्ृगार का वर्णन रखा है, न कि विशद्ध श्रगा 
रात्मक भक्ति-भाव प्रदर्शन । भक्त कवियों की विशुद्ध भावुकता में और अ्रलकृद काल के कवियों की रीहि 
वद्ध कविता में भ्रतर मनोवैज्ञानिक दृष्टि का है। चाहे तत्त-शिल शगार हो या भगवल्तीला वर्ण, कृषि 
की वास्तविक सवेदना छिप नही सकती । इस शैली के कवियों में कितने तो जन्म शृगार स में छू 
रहे भौर कितनों ने अन्य विषयो का वर्णन किया भी तो उसमें भी श्वगार को ला दूसा। इस घृणित का 
के लिये वे कवि अत्यत दोष-भागी है । यदि वे राधा-कृष्ण के गृणयान के मिस कवित्व-उपातना करते तो उमे 
हम दिव्य श्रृंगार में परिणत कर सकते थे, कितु उन्होने तो भपने रीति-अथो के प्रत्येक विषम को रा 
और कृष्ण पर घटाया है, यह विचार ही नही रखा कि वहाँ कहाँ तक हमारे विषय की सगति रह सकती है! 
राधा-कृष्ण हमारे पृज्य आराध्यदेव है, भाय॑ मात्र की उत प्रदढ श्रद्धा है, अ्तएव, उन्हें तमारी शवारतषी 
विषय सात कर कलकित करना भ्रत्मत निदनीय भौर नीचताूपूर्ण कार्य है । ये विषय पुरुष के उ्लार्स 
है। उनसे वैष्णव-मक्ति पर भी आघात पहुँचा है। विधियों को हिंदू-धर्म पर कुंढिल भ्राक्षेप करे झा 
भ्रवसर मिला है । 
भरत ऐसे साहित्य को जिसके द्वारा औकृष्ण के दिव्य श्रेम को कलकित करने की गहंणीय 
कुचेष्टा की गई है, उसे हम उपेक्षणीय ममझने के पक्षपाती है, भले ही उसमें काव्य के उत्तष्ठ गुण हो । ऐे 
साहित्य से हम उस साहित्य को श्रेष्ठ समझते है जिसमें भायक-नायिका-मेद साधारणत नायक-लामिता|्े 
रूप मे वर्णन किया गया है । हि सो 
रीति-काल में झल्कार, पिगल, रस-आदि जितने कुछ काव्य के विपय थे उन पक भृगा 
रस का आधिपत्व था | रीति-प्रथ लिखने की कुछ चाल सी पड गई थी । इसके प्रत्येक भ्रगोपाग हें, का 
हरणो के रूप मे कवियों ने आ्गार रस में डुवोया है । पट्ऋतु-बर्णन किया है तो वह भी आप 
न रह सका | साराण, वह यूग श्ुगार का था । जो कवि नायक-नायिका के ही पीछे पड़े रह आर 
में ग्लीलता की यत्र-तत्र खूब दुर्गंध मिलती है । इस साहित्य के परिषोपक मुत्यत केशव, अर क ही 
राम, सुखदेव, पजनेश, वोधा, पद्माकर, द्विजदेव-आदि है । विहारी और देव ने दिव्य भौर लौकिक पक 
प्रकार के शृगार का वर्णन किया है और सी कितने ही कवियों के काव्यो में यतर-तत बम 
शूगार का समावेण पाया जाता हैं। प० हृष्णविहारी मिश्र एक स्थान पर लिखते हैं-“ षलो 
“न कवियों की निंदा इस फारण होनी चाहिए कि उन्होंने श्टुगार रस के उस सके 
भी क्‍यों नहीं दिखलाया, न कि इस कारण कि जो रूप उन्होंने दिखाया है, चह उन्हें दिखलाना सके 
था। विषय-रस में सराबोर कविता में भी रमणीयता है। उतके लिए उन्हें शाप देने की ्रावद जो 
नहीं है। . . - - उन्होने प्रतिकूल समय में कविता के दौपक को बुझने से तो बचाया। कया हप। 
तेल के कारण दीपक से कुछ मिलन घुंत्रा भी तिकला । | जवां 
के मिश्र जी कि है बेशक से क्यो न विचार करे, पर उनके विचार सर्व ब नस 
सकते । जिस नरन रूप को कवियों ने ख्यगार रस में दिखाया है उसे मिथ जो किसी भ्रश तर 


ब्रज साहित्य के श्रृंगार रस की मीमांसा शरद 


हैं। विपय-रस-पूर्ण कविता में रमणीयता है, किंतु क्या केवल रमणीयता ही कविता छे लिए श्रपेक्षित है ? 
कविता का एक प्रधान गुण है कि जिन भावों को कवि की थिरकती हुई कल्पना प्रकट करती हैं उनके फल- 
स्वस्प पाठक अथवा श्रोता के हृदय में भी एक प्रकार की कल्पना करने की शक्ति अथवा सूजन ( (८८४४८ 
7०श८०) ) जागृत हो जाय | रीति-विपय अथवा केवल नायक-नायिका भेद-विभेद वर्णन करने में कवि की 
कल्पना-अक्ति सकुचित हो जाती है, मानव चरित्र का वास्तविक चित्र नहीं उपस्थित होता | इसके 
अतिरिक्त रमणीयता तो नवीनता मे रहती है । ब्रज-साहित्य के ज्यगारी भाग पर दृष्टिपात करने से यह्‌ 
जात होगा कि विहारी, देव-श्रादि कतिपय कंबियो को छोड कर प्राय अन्य कवियों के श्युगारी वर्णन पिप्ल- 
पेपण है, नवीन नही और फिर विगुद्ध रस की सत्ता वहाँ कितनी है ? हमें ध्यान रखना होगा कि कुरुचि-पूर्ण 
रचनाओं को आचार्यों ने रख नही रसाभास की कोटि में रखा है। हाँ, इन »ठगारी कवियों का पक्ष-समर्थन 
एक दूसरे रूप से किया जा सकता है । वह है देश, काल और परिस्थिति का प्रभाव | आधुनिक युग के 
सवृभ उस काल में मनोग्जन के अनेकानेक साधन अनुपस्थित थे । उपन्यास, गल्पादि-विपयों पर कदाचित्‌ ही 
कोई ग्रथ उस युग मे लिखा गया हो । उस समय इन्ही रीति-विपयक ग्रथों से समाज का मनोरजन होता था । 
प्रकृति, जच-दचि, नैतिक व सामाजिक अवस्था तथा स्वभाव का कवि पर बडा प्रभाव पढ़ता है । कवि केवल 
एक सामयिक श्रवस्था का निरीक्षक और प्रदर्णक है । 

अइलील श्यगार के सवध में सहृदयवर स्वर्गीय प० पद्मसिंह णर्मा ने विहारी सत्तलई” की भूमिका 
में लिखा है--..- 

“ऐसे चर्णवों से कधि का अभिप्राय समाज को नौतसि-पअ्रष्ट श्रोर कुरच्िसपत्न बनाने से नहीं होता ! 
ऐसे प्रसंग पढ कर धूर्तबिटो की गूढ़ लोला के दावघात से परिचय प्राप्त करफे सभ्य समाज अपनी रक्षा कर 
सके--इस बियय में सतक रहे, यही ऐसे प्रसंग वर्णन का प्रयोजन है ।” 

इससे स्पष्ट हैं कि जर्मा जी की राय में अब्लील श्गार भी लोकोपकारी हो सकता हूँ, किनु 
इसमें सदेह के लिये स्थान है । धूतंविटों के जाल मे किसी कामिनी को फेंसा, उसका चरित्र-अप्ट फ़र उससे 
यह शिक्षा ग्रहण करना कि “धूतंबिटो से जनता सचेत हो जाय” कहाँ तक त्राह्म है, कुछ समझ में नहीं 
आ्राता | यह तो पाण्चात्य-सभ्यता का झादर्ण है कि दु खात अभिनय-द्वारा जनता को उपदेश दिया नाना 
चाहिए । उपर्युक्त दृप्टान से हमें तो यही शिक्षा मिलती है कि हम भी अनाचार मे प्रवृत्त हो ? प्राज्य-आदर्ण 
तो यह है कि यदि हमे विरक्ति-भाव उत्पन्न करना है तो हम नायक या नायिका के थरुक्ष्म थरीर का ऐसा 
वीभत्स झ्ौर घृणित वर्णन करे कि वह हमे एक नारकौय कीडा समझ पडे । उसके हारा विरक्षित हों सकती 
हैं न कि किसी कामिनी को व्यभिचार में प्रवृत्त कर गाहँस्‍थो को नप्ट-अप्ट कर यह परिणाम निकादना कि 
कामिनी हेय वस्तु है। इसका परिणाम तो व्यभिचार-बुद्धि ही होगा । 

त्रजभाषा के भ्यगारी साहित्य के प्रथक्‌ू-प्रथक्‌ विवेचन के अतिरिक्त हमे यह निर्णय भी करना 
चाहिये कि ब्रजभाषा में श्यगाराबिक्य क्यो है और जनता को उससे क्या-क्या हानि-लाभ हुए एवं आपउनिर 

साहित्य-ससार की उस पर कैसी रुचि है । 
ब्रजभाषा में शपछंगार कविता अ्रधिक क्यों हुई 
सक्षेप में, ब्रजभापा में श्युगाराबिक्य के निम्नलिखित कारण दुष्दिगट होते हे 


१ संस्कृत तथा प्राकृत में श्युगार रस का प्रचुर साहित्य है। काव्यायों की दृष्टि से स्वच्तत रीकि- 
प्रेथ भी उन भाषाओं में लिखें गए है । क्रजभाषा पर स्वभावत उन भाषाओं की छाया पदी घोर रीहि- 
प्रंय के विस्तार में श्वूगार रस को सहारा मिला । 

२ ओर कृप्ण-संबधो रहस्य की कल्पनाएँ करके कवियो ने गोपियाप्रों "ौर शरद्धएा छा श्रम 
वर्णन प्राकृत श्शगार-युक्त किया है । श्री कृष्ण की लीलाएं हो भर्ति-पूर्ष हैं, उठलिए उसमे श्ट्वागर रा 
भस्तित्व झनियाय भा । 
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३. त्रजभाषा की माध्यमिक श्रवस्था में श्रृंगार रस की विशेष ट्द्धि हुई है।. उस समय मुफ़त- 
दरबार से भ्रजमाषा को अच्छा समान भ्राप्त हुआ। मुसलसान बावश्षाह पय: श्रुगारफ्रीय मे। रहे 
शूंगारी वर्णन सुहाता था, उनके भनोरजनार्थ कवियों को श्यूगार रस-पूर्ण ग्रंथ लिखने पडते भे। कुत 
से देशी नरेश भो श्यूगार के प्रत्यत रसिक थे। राजापो को या वादशाहों फो राज्यलद के कारण 
भोग-विलास विद्योष प्रिय या, शूृंगारी कामोत्तेजक कविताएँ सुनने फा विज्ञेष चाव था। श्रृसारो कवि- 
ताम्ो पर कवियो को यथेष्ट पुरस्कार भी प्राप्त होता था, फिर भला वे स्थिति के भ्रनुप्तार कविताएँ 
क्यो न करते ? 

४. फारसी तथा उद भाषा में श्रृंगार का विज्ञाल साहित्य है। उनमें आ्राशिक-मादृक की प्रेम- 
पहेलियो पर श्यृंगार-पूर्ण वर्णन करने की सनातन प्रथा हैं। ब्रजमाषा का फारती ते तपर्क रहा है 
इसलिए मुसलमानों की रुचि के अनुसार भारतीय कवियों ने भी भपनी फविताशो को शुगार रतन 
प्रारभ किया। फिर भी भुसलमानी श्युगारी-साहित्य श्रोर भारतीय श्युगारी-साहित्य में भ्रधिक भ्रतर 
रहा है। पहिला भानव-भाव-प्रधाव है तो दूसरा देव-भाव-प्रधान; कितु फारती-साहित्य की छाया ते 
म्रजभाषा का साहित्य श्रद्ध ता नहीं रहा पौर धीरे-धीरे इसी प्रभाव से प्रभावित होकर देव-भाव में भी 
हास होता गया भौर विषय-लिप्त भ्टरयारी साहित्य की वृद्धि होती गई । 

४. मुसलमानी साम्नाज्य में विशेषत. मुगल साम्राज्य में जनता को धाति, सुख, ध्यापार, 
बाणिज्य-पादि फा सुभीता था। यद्यपि मुसलमानों के भ्रत्याचार होते जाते थे, तो भी ऐश-राम को 
विशेष बूद्ि भी। तत्कालीन जनता पर भी सत्ताघारियों का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार जब देश में 
श्यृंगार रस को राज्य की भोर से सहायता प्राप्त हुई तव ब्रजभाषा में भी कवियों ने उसी रस की प्रधा- 
नता रखी । 

६ संगीत झौर श्यूगार रस का प्रत्यंत धनिष्ठ सवध है। संगीत मलुष्य को हृद्य-रजिती- 
शकित पर पिश्ेष प्रभाव डालता है। जब से मुसलमान भारत में आ्ाए तभी से वे राग-रग, नाच-याव के 
प्रेमी थे। केवल भारतीय संयौत को हों उन्होने प्राथय न दिया प्रत्युत ब्रज-साहिस्य के सगौत-सगत पर्व 
को उनसे बड़ा उत्तेजन सिला । भजन, कौर्तन भर रास-लीला की दृष्टि से महात्मा धृरदात्त, स्वामो 
हितहरिवश, हरिदात, चाचा हित वृदावतदास--इत्याबवि कवि श्रौर भवत जनो के पदो में पद-लातित्य 
प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। इन पदों का प्रचार केवल अ्रजमडल में ही सोमा वद्ध तथा, कि रे 
रात, सारवाड़ कौर बगाल के भ्रमेको प्रांतो में वे पद घडें घाव से गाए जाते थे । इस प्रकार हम देखते 
है कि बज-साहित्य के म्युगार रस का क्षेत्र भ्रत्यत विस्तृत होता गया। उपासकों झोर पुजारियो की दृष्टि 
प्र ध्यान रस कर भक्त गण कविता रचते थे। भ्रलाउद्दीन खिलजी ने गोपाल सायक का, झकवर ने 
तानसेन का, बैरम जा ने बाबा रामदास का शौर झाहजहाँ से प० जगक्षाय राम विशूती का जो सता 
किया था वह किसी से छिपा नहीं है। कहना न होगा कि नतेकियो-द्वारा उर्वू-जलें-प्रादि गाने से प्रा 
झब भी लोग बजभाषा की मधुर रागिनी गाने का अनुरोध करते है / भत्तु, लौकिक झौर पारिलीकिफ 
दोनो दृष्टियो से संगीत ने ब्रजमाषा में श्युमार-वृद्धि को है । ० 

७ जिन संप्रदायों में भी राधिका जी की भक्ति को प्रधानता दी गई, अ्रयवा लितमें सत्र 
द्वारा भी कृष्ण की झनन्य प्रेमिका का भाव प्रदर्शित करने की प्रथा प्रचलित की गई, हक हलता। 
के श्ूगार रस को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। पहिलो शेणी में हितहरिवंश ४ 
सम्रदाय मुख्य है भ्ौर दूसरी में हरिवास का-टटूटी संप्रदाय या सल्ली सप्रदाय। देव। पिहारी, महक 
वुदावनदास, व्यास-प्रादि कविगण रावावल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थें। इसी प्रकार नागरीदासा हिल 
धन सहचरिशरण, भगवत रसिक--हत्यादि कविगण 'दट्टी सप्रद्ाय' के अरदुयागी थे। 
राधिका जी को भक्त में ूंगार रस की विशेषता स्वाभाविक थी, उस्सी प्रकार झपने में स्त्री हैक 
आरोपण फरने से स्त्री-सुलमभ श्टगार-प्रियता का भाव प्राना स्वत्त सिद्ध या। यही कारण है कि 


न्रज साहित्य के श्वगार रस की मोमांसा श्८र३े 


हरिवश जो के प्रनेको श्यृंगार-परिष्लुत रहस्यपूर्ण पदो को हित निकुंज के भोसाई जी प्रकाशित 
फरने फा साहस नहीं करते। निस्सदेह शअनधिकारियो फे हाथो में उन पदो फी दुर्गति होने की ही संभा- 
बना है। पडित या ज्ञानी, प्रेम-प्रीति के श्रधिकारी नहीं होते । सखी संप्रदाय के उपसकों को शिक्षित 
समुदाय होगी कह सकता हूँ, फितु एक आलोचक की दृष्टि से हम यही कहेंगे कि उक्त मत के भोप्प 
रहस्यी तथा सिद्धान्तो को समझने वाले नियम-नियत्रण से परे भुवतभोगी ही हो सकते हें। तभी तो भग- 
यबत रसिक ने लिखा है-- 

“भ्रगवतरसिक रसिक फी बातें, रसिक बिन फोऊ समझि सके ना 


ध्डि 
“तेरी मुख चद, चकोर रो मेरे नेंना । 

अरवरात मिलबे को निस-दिन, ऐसे मिलें भतो कबहूँ मिले ना।। 

श्रति झ्ारत अनुरागी लपट, भूल गई गति पल-हु लगे ना। 

“भगवत रसिक' रसिक की बातें, बिना रसिक कोऊ समझि सके ना ॥। 

--राग-ठोडी 
विरह-व्यथित आनदघन' जी एक पग झागें वढ कर कहते है--- 
“जग की फविताई के धोखें रहें, हाँ प्रदोनन की मति जाति जकी। 
समझे कविता घनआँनद को, हिय आँखिन नेह फो पीर तकी ॥”१ 

न्रजभाषा के दिव्य तथा लौकिक श्यगार रस से साधारणत निम्नाकित लाभ हुए है--- 

“साहित्य के प्रचार में श्वगार रस से वडी सहायता मिलती है । जनता ने श्युगारी रुचि होने के 
कारण ब्रजभापा के श्वुगारी साहित्य को अपना कर हिंदी के प्राचीन साहित्य को वडा उत्तेजन दिया हे । 
यदि तत्कालीन प्रवाह के साथ ब्रजभाषा में श्युगार का महत्व न होता तो श्रजभाषा को अन्य रसो-द्वारा कदा- 
चितू उत्तना उत्तेजजन मिलता जितना कि मिला है। श्वुगारी रचनाओं के कारण अनेको कवियों को 
राजाश्रय मिला हैं। यह प्रलोभमन कवियो की यथ्थेष्ट वृद्धि मे सहायक हुआ । भुसलमानो में ब्रज-साहित्य 
के पठन-पाठन की रुचि बढ गई । उनके हृदय मे उसके प्रति आदर भाव हुआ । परोक्ष रीति से भनेको के 
हृदय में भ्गवदुभक्ति का भी उदय हुआ | 

म्गाराधिक्य से निम्त .लिखित हानियाँ सभूत _हुई है । ख्वयार वर्णन की प्रथा चल जाने से 
कवियों ने श्वगार रस को ही भ्रपना मुरुष विपय बनाया । सूरदास जी के समय में भ्रन्य लोकोपकारी विषयों 
की रचनाएँ प्राय रुक सी गईं । वही पुराना पिष्ट-पेषण बहुत काल तक स्थायी बना रहा । अन्य रसों को 
लोगो ने भूला दिया । 

शयगारी साहित्य के प्रचार से घारमिक जैथिल्य भी बढ चला । ब्रजभाषा के प्रारसिक युग मे 
वैष्णव-घर्मं तथा मुसलमानी राज्यो से बडी सहायता प्राप्त हुई थी । उस.समय दिव्य आग्रार का काल था। 
का में मुसलमानी-प्रादर्श से प्रभावित हो ब्रज॒ुभाषा के श्वगारादि बर्णनों से. जनता में कुचिचार 
फैलने लगा । उस समय के युग का विपरीत प्रभाव झ्राज भी...उसी प्रकार_स्थित है । कक 

जिन कवियों ने राघाकृष्ण को अपने विषयायुक्‍त वर्णन की वस्तु बनाकर क्षुद श्यूगार के रूप में 
चित्रित किया है उन्होने समाज के प्रति अन्याय किया है । इसके कारण झाय॑-समाजी-आदि मूति-खडक उन 


) प्रेम सदाँ श्रति ऊँचो लहे, सुफहे इहि भाँति फियात छुको। 
सुनिक्के सब के सन जालच-दौरि, पै बोरे लखें सब बुद्धि चकी ॥॥ 
जग की कविताई के घोलें रहे ह्माँ प्रवीनन को मति जति जकी । मा 
समझे कविता घनआँनद' को, हिय-आँखिन नेह फी पीरतकी॥।। 


श्ड 
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पर दोष आरोपित कर उनके चरित्र को कलकित करने का दुस्साहस करते है । इसमें सदेह नहीं कि इसी दोप 
के कारण ब्रज-साहित्य के शुअ यश पर कुछ कालिमा लगी है। 

शगारी साहित्य के कारण जब अग्रेजी राज्य में रुचि पलटी तब ब्रजमाषा में ज्ेगित्य प्राने 
' लगा। श्राघुनिक शिक्षित समाज ब्रज-साहित्य मात्र को अदलील कह कर उसकी उपेक्षा करने लगा। 

बालिकाओं को ब्रज-साहित्य का परिचय देने में सकोच होता है। यों तो सुरदास-प्रादि महा- 
त्माम्रो के भजन प्रचलित हे ही, कितु ढेव, विहारी, मतिराम, केशव--प्रादि ब्रजभाषा के रसिकाग्रगप्यो की 
ललित रचनाओ्रो का प्रवगाहत किये विना ब्रज-साहित्य का रसास्वादन पूर्णत नहीं प्राप्त हो सकता, 
पर इन कवियों की कविताओं में ऐसे-ऐसे विचित्र श्वुगारी वर्णन आये है कि जिन्हें वालिकाओ के गृरु, पिता 
या भाई सकोच-वहश उन्हे पढाने में अ्रसमर्थ हे) इसी से किसी श्रण तक स्त्री-शिक्षा पर बडा कुठराघात 
हुआ है । 

ब्रज-साहित्य के श्ुगार रस में एक अगर की कुछ कमी है। शझ्ृगार में ग्राध्यात्मिक माव के मधुर 
सकेत कम है। कवियों ने रहस्य-पूर्ण लौकिक प्रेम का चित्रण प्राय तही किया, जिसका लक्ष्य कमी-कमी 
पारलौकिक प्रेम की ओर होता है। इस प्रेम में साधारण प्रेमी प्रथवा प्रेमिका में दिव्य गुणों का झारोप 
किया जाता है, (इक मिजाजी' के द्वारा 'इश्क हुकीकी' का लक्ष्य रहता है। आधुनिक 'छायावाद' भभवा 
“रहस्यवाद'-पूर्ण कविताओं में उसी झ्रादर्श की हमें झलक मिलती है। जिस लौकिक प्रेम मे सच्ची लगन 
या व्यधित हृदय की एक हुक उठती है, वहीं समय पाकर पारलौकिक प्रेम में परिणत हो सकता है। जफर 
ने यह भाव कया अच्छा प्रकट किया है--- 

“न कुछ हम हँस के सीखे है, न कुछ हम रोके सीखे हे। 
जो कुछ थोडा सा सीखे हे, किसी के होके सोखे है।।” 
इसी पर वियोगी हरि लिखते हे--- 
“जब तक तुम किसी के हो नहीं गये, तब तक बेक्षुदी का मौठा-मीठा भज्ञा मिलने का नहीँ। 

परतु ब्रज-साहित्य में 'प्रानदघन' को छोड कर किसी ने लौकिक प्रेम का रहस्यात्मक श्ुगारसक 

नही लिया हे । 
झाघुनिक रुचि 


आधुनिक युग मे ब्रज-साहित्य के श्वुगार रस को प्राय अग्रेजी पढे-लिखे सज्जन उपेक्षणीय 
समझते है। वे यह भूल जाते है कि जहाँ हमें प्रलील साहित्य ढु ख पहुँचाता है, वही दिव्य श्रगारी सहित 
से हमारा मन आनदोत्फुल्ल हो जाता है. प्रौर फिर अदलील साहित्य का तिरस्कार कविगण कँसे कर सकते 
थे, जब कि हम 'राजशेखर' को यह लिखते हुए देखते है--- 
“तदिद श्रुतौ ज्ञास्त्रे चोपलभ्यते ।” 


भर्थात्‌ इस प्रकार का साहित्य जिसे हम अश्लील भौर भ्रसभ्य समझते है, श्षुतियों और शास्तो 
में भी पाया जाता है । हि 

इसकी कोई झावव्यकता नदी कि हम नासक-नायिका-मेद जानें या नख-शिख पढें । हमे भाव 
इयकता है सूर भौर मोरा के हृदय वेधक पदो की , केशव झौर देव के उत्कृष्ट कवित्तो की, विहारी, रहीम 
और व्‌ द के मत्र-फूकने वाले दोहों की। जहाँ हमें श्रबलीनता का भ्राभास मिले वहाँ काव्य-वैचित्य पर ही 
ध्यान देना चाहिए । यदि हम अपने विचारों को भरच्छे प्रवाह में बहायेंगे तो सुल्ललित काव्यअसूत मिर्च 
अन्यया भ्रवश्य हो काँटो में छिन्न-भिश्न होना पडेगा। जिनके विचार स्वभावत धृणित होते है, उ्कें पदलई 
पर झब्लीलता ज्ञात होती है। इसके विपरीत सहृदयो को लौकिकता में भी दिव्यता का भ्रावद प्राप्त ही अं 
है। कवि के काव्य-कौदल, दूर दणिता भौर नैसगिक प्रवाह का श्रादर्ण हमें ग्रहण करना चाहिए। जहाँ पर 5 


ज्नज साहित्य के श्वुगार रस की मीमासा श्ष््‌ 


नें अदलील वर्णन किया है, वहाँ पर हमे उस वर्णन के अगोपागो को देख उस विपय मे तल्‍लीन हो आसकत होने 
की आवश्यकता नही, वरन्‌ कवि की अनूठी उक्तियो की प्रशसा करना ही हमारा कत्तंव्य है । 

कोई-कोई मन चले ब्रज-साहित्य के श्गाराधिक्य को सामाजिक ह्वास का एक प्रधान कारण 
बतलाते है। खडी बोली वाले भी प्राय यह दोप ब्रजभाषा पर आरोपित करते हे। इस बात पर बडी 
हँसी श्राती है। यह लोग इस वात को भूल जाते हैँ कि सामाजिक पतन का प्रधान कारण गदे उपन्यासों का 
प्रचार है, क्योंकि उपन्यासो तथा रसीली कहानियों के रसिक आपको लाखो मिलेगे, बन्रज-साहित्य के 
पढ़ने और समझने वाले एक प्रति सैंकडा भी त्तहोंगे। पात्रापात्र का विचार कर आगारी-साहित्य का 
पठन-पाठन उचित है। वालक, ब्रह्मचारी, योगी, यती को श्वृूगारी-साहित्य पढाने की श्रावदयकता नही , 
परिपक्व विचार वाले पुरुषो को ही साहित्य-रसास्वादन के निर्मित्त उसमें योग देवा चाहिए। 

समयानुसार कवियों की रूचि में परिवर्तन होता है । ब्रज-साहित्य के कवियों ने अपने मनो- 
रजनार्थ तथा सामाजिक सुरुचि के अनुसार शछगार रस का विशेष परिपोषण किया। समाज को उन्नत 
अथवा झवनत करने की दृष्टि से उन्होने सामयिक काव्य नहीं रचे थे! उनका मुख्य तात्पर्य मनोरजन 
था। उसी मसाहिन्य में ब्रजभाषा के रत्न भरे पछे हे। बिहारी की सतसई, प्रेम-चद्रिका, ललित-ललाम, 
सुजान-सागर-श्गदि काव्य अगुठी पर तगीने से जडे हे । इनमें श्रोज, प्रसाद, रचना चातुये, भाव गाभीर्य-भ्रादि 
लोकोत्तर साहित्यिक चमत्कारों का समावेण हुआ है । अत में हम अपने पाठको से यही कहेंगे कि वे नीर-क्षीर 
विवेकी बनकर दिव्य और लौकिक साहित्य का विश्लेषण कर उसके उत्तम रत्नो का जौहर परखे । 





गोस्वामी तुलसीदास ; श्री कृष्ण-गीतावढ़ी 
राग-बिलावल 
साता, उछग गोविद-ले मुख बार-वार निरख ! 
पुलकित तन प्रॉनदर्यन, छित-छिन सन-हरखे॥ 
पूँछत चुरा चात, समातर्ह जदुराई। 
पतिसे सुल्ष कार्में तोहि, भोहि कहौ माई 
वेखत तब बर्देन-फंसल, सन-अनव होई | 
कहे फोन, रसनाँ मोन, जानें कोइ-कोई ॥ 
सुंदर मुल नित दिखाउ, इच्छा ये मोरें। 
सम सेंमान पुन्न-पुज, नाहीं केह्ट औौरे॥ 
तुलसी-अभू प्रेंल-बिवस, मनुज-रूप-घारी। 
बाल-फेलि-लीला-रस, ब्रज जन-हितकारी ॥ 
राग-आसावरी 
तोहि स्याँम को सोह जतोधा, प्राइ वेखि घर मेरे। 
कैसी हाल करयो तो ढोठा, छोटे, निपट पझनरे॥। 
गोरस-हाँव सहो, न कहों कछ, था ब्रज-बास-बसेरे । 
दिन-दिन बार्सेन कोन बिसाहे, घर निधि काहू करे ॥ 
किएँ तिहारे हँसत, खिल्लत, नहिं डाठत मेंन-तरेरे । 
अव-ही ते ए सीखे काथो चरित, लल्लित सुत तेरे ॥ 
बैठबौ सकूचि साथु भयों चाहत, मात-बदन-तन हेरे। 
तुलसोदास'-प्रभु, कही बे बातें, जो कहि भजे सबेरे॥ 
मोको, झूंठे-हों दोष लगावत । 
भैया, इन्हें बाँच पर-घर की, नाता जुगत बनावत ॥ 
इनफे लिए जलेलियों छाँब्यौ, तऊ न उबरंन पावत | 
भाजन-फोर, बियोर सु॒ भोरस, देंन उराहनों झवत ॥। 
कबहूँ बाल-रजआाइ, पाँनि-गहि, मिस-मिस करि उठि धावत । 
करें श्राप, सिर-धरत शाँनत के, बचन-विरंचि-हरावत ॥। 
मेरी टेउ. वृल्लि हलधर सो, संतत संग छिलावत । 
जे प्रत्याइ करत काहूँ फौ, ते तिसु मोहि न भावत ॥ 
सुनि-युनि बचन-चातुरी ग्वालिनि, हुँसि-हँसि बदन दुरावत । 
वाल गृपाल-केलि-कल-फोरत, 'तुलसिदास' मुनि गावत ॥। 
कबहू न जात पराए धाँम-हि । 
सेलति-ही देखों निज प्लॉगन, सदा सहित-चलर्रास-हि ७ 
मेरे कहा ठोट गोरत को, नव-निधि-मंदिर जाँम-हि । 
ठाल्रीं ग्वारि उराहने के मिस, झाइ बकें वेकाँम-हि ॥* 
हो वलि जाँ जाहु कितहूँ लित, मात सिखावत स्याँस-हिं। 
बिन कारन हठि दोष लगावत, तात गए यृह ताँम-हिं ॥ 
हरि-मुख निरणि, पुरुष-बाँनी सुनि, प्रधिक-प्रधिक प्रभिराँमर्नह। 
#तुलसिदास'-प्रभु देल्यी-ही चाँहें, औउर ललित ललॉमर्यह॥ 


स्वामी हरिदास जी की वाणी 





श्री गोपालदत्त 


नित्य व्‌ दावन की निकुज-केलि के माधुर्य का वर्णन तो बहुतो ने किया, परतु उसका आस्वादन 
केवल रसिक शिरोमणि स्वामी 'हरिदास' जी ने ही किया । अनन्य रसिकता के वाँके पथ से चलकर वें उस 
भाव-भूमि में अवतीण हो चुके थे जहाँ उनकी स्वामिन्री इ्यामा और स्वामी कुजविहारी का हँसना, खेलना, 
बोलना, मिलना, परस्पर वीरी खाना और खिलाना तथा दामिनी और घन की सिथ क्रीडा जैसा सुरुत का 
दान और प्रतिदान हरिदास जी के नयनों के आगे नाचता था । अर्थ निक्षा हैं, ब्यामा और दयाम का अत- 
रगातरग दरवार लगा है , साखियाँ तार, रवाव, अ्रघोटी, वीन और मृदग वजा रही है , श्रुतियाँ घुरि' रही 
है, राग केदारा तो सशरीर उपस्थित है भोर निक्कुज-केलि में सहचरी रूप ललितावतार स्वामी श्री हरिदास 
अपने दिव्यातण्चलुओ से बहु-माँति के उस परम सुख को 'रोर' रहे हे-- 
राग-कैवारी 
“इंसत, खेलत, बोलत, मिलत देखो मेरी आँखिन सुख । 

वीरी परसपर लेंत-सवावत, ज्यो दामिनी घत-चमचमात सोभा बहु भाँतिन सुख ॥। 

खुति घुरि राग केदारों जम्यों अध-रात निसा रोरों सुख । 

श्री हरिदास' के स्वाँमी-त्याँमा-कुंजविहारी के गाबत, सुर देत भोर भयो परम सुख ।॥॥” १ 


५, स्वामी हरिदास जी के केवल १२६ श्रुपद मिलते है, जिनमें से १८ उपदेद्यात्मक है, जो सिद्धांत 
के पद' कहे जाते है। शेष १०८ (किसी-किसो के अनुसार ११०) श्री राधाक्ृष्ण के निकुंज-चिहार के वर्णन 
विषयक है, जिनका सम्रह 'श्रीकेलि-मार्ला नाम से अभिहित होता है । 

स्वामी हरिदास जो के पदो को पद न कह कर झ्ुपर्द' कहना अधिक युक्‍क्ति-पुक्‍त हैं। इनको 
लंबी शब्द-योजना और यति के बिलक्षण प्रकार से स्पष्ट हो जाता हैँ कि ये पढने के लिये नहीं, केवल (प्रुपद) 
गाने के लिये ही लिखें गये हे। ध्रुपद के गायन में बिना दुवारा धवास लिये जैसा लंबर स्व॒र का साधन करना 
पड़ता है, उसके अनुकूल धाव्द-योजना के लिये संवी-लंबो पक्तियाँ ही श्रघिक उपयुक्त होती हे। इनका 
प्रत्येक श्रुपद--अस्थायी, झंतरा, सचारी और आझाभोग नामक ध्रुपद-संगीत के शास्त्रीय विभागानुसार चार 
खंडो में वेंटा रहता है। ध्रुपद की चारो पंक्तियों में समान वर्ण योजना की कोई श्रावक्ष्यकता नहीं रहती झौर 
न पढने के लय-सोकय्यं का ही ध्यान रखा जाता है। वर्ण-योजना का एकमात्र आधार यही होता है कि 
वर्णों की लय श्रुपद की ताल पर ठीक बैठे । यही कारण हूँ कि स्वामी जी के पद जो यो हो पढ़ने में कुछ श्रटपटे-से 
लगते है, वें किसी झ्ुपद के गायक के भुख से सुनने में अद्भुत शक्ति और प्रवाह से भरे ज्ञात होते है। साधा- 
रण पाठक को इनको गमक ओर नाद-सोंदर्ये का यत्किचित्‌ श्राभास भी तभी हो सकता है जब इन्हें श्रुपद को 
लय में पटठा जाय । इन छुंदो को इस विलक्षणता के कारण ही इनके प्रति, 'पद शब्द का प्रयोग न कर 'ध्रपद' 
दादद का प्रयोग किया है। इन छंदो के लिये 'झुपरद शब्द का प्रयोग पहलें से भी विविक्त रूप से होता आया 
है। प्रमाण के लिये विभिन्न छुंदो के श्रलग-मलग श्रधिकारो फवियो का नाम-ग्राहक यह कवित्त देखिये-- 

भचंदजू को छंद, छप्प नाभा भऔ बैतालजू की, केसो कौ कवित्त, दोहा विहारी के गाँत कौ। 
बललभरसिकजू की भाँक्,, गिरधर कवि कुंडलिया, दाजिद को भ्ररिल जो शअ्रतिस प्रकाश को । 
रसरास रेखता झो चात चोरवबलजू की, तुलसी की चोपई शभ्रसलोक देदब्यास फौ। 
भनत 'गुपालों ए जहाँन बोच जाहिर है, सुर को पद श्री घुरपद हरिदास की।” 


१८८ पोद्दार अभिनदन-ग्रथ 


गही परमसुख स्वामी जी का परम काव्य है, उनके लोक-परलोक की इयत्ता है। भ्रनन्य रहिक 
की कामना हैं कि इस श्रखिल विदव ब्रह्माड में न किसी भौर को देखूँ, न किप्ती भर को जानू, न कही गौर 
जाऊँ भर न किसी झ्ौर से अनुराग करूँ, अरह॒निद्ञ नेत्रो की वृत्ति युगतल-स्वरूप में लगी रहे! प्यारे की 
भाँवती लाडिलीजू और भाँवती के प्यारे लालजू वस इन्हीं दों से जान-पहचान हो। एकतान वृत्ति ये 
'त्रीवन' का सेवन कहें , किसी भी परिस्थिति में यहाँ से इधर-उघर हटना न पडे। नेत्र, वृद्धि और मद का 
यावत्‌ दुश्य शेय भौर प्रेय है, उस सब को छेंक कर इयामा भर कुजविहारी की वही कुज-कीअसकता बाँड़ी- 
क्षॉँकी जब निरतर आ्राँखो में झूलती रहे तभी तो जीवन-ग्रहण का चरम साफलय है -- 


न 


राग-काह्वरो 
“ऐसे-हों देखत रहो जनम सुफल करि साँचो। 
प्यारे फो भाँवती, भाँवती के प्यारे, जुगल-किसोर जागो ॥ 
छिन न टरो, पल न होंठ इति-उत, रहो एक ताँतो। 
ओहरिदास' के स्वॉमी-स्पाँसा-कुंजविहारी, मत-राँनी )* 


इस अनन्य प्रेमाभवित के दिव्य आलवन यूगलकिशोर स्वयं सहज-स्वर्प है । भवादिकात ते 
उनकी निकुज-केलि इसी भाँति चलती भ्राई है भर भ्रनत काले तक इसी भाँति चलती रहेगी। भूए, 
वर्तमान और भविष्य में यह जोडी ही तो एकमात्र अ्रपरिवत्तेनीय है। सदा वही घन-दामिती से उज्ज्वल 
बर्णे, वही सुधराई, वही सुदरता भौर वही किशोर वयस ! हरिदास जी जैसे किसी निरले साधक के 
सम्मुख ही यह चिरतन ज्योति-पुण सहज-युगल भ्राविर्भूत होता है-- 


राग-काहरो 
“माई, सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर-स्याँस घन-वामिनी जैसे । 
प्रमम हूँ हुतो, भें, भागे हैं रहि है। न ढरि है हैतें॥ 
प्रंग झ्ंगे की उजराई, सुधराई, सुंदरता फऐऐ !. 
कली हरिदास' के स्वामी स्पॉमा फुजविहारी सम-वैस वैसे॥ 


ध्यामा-श्याम के भ्रगणित लीला-विलास स्वामी जी के नेत्रो के भागे किसी श्रन॑त कक 
बदलते हुए दृश्यों की भाँति निरतर आते चले जाते हे। प्रत्येक ऋतु की भ्लग-भर्तग जीलाएँ हैं पा 
प्रहर का झलग-पलग खेल । शरदूतु का पूर्ण चढ़ भ्राकाश्ष मे उदित है। त्रिविध पवन वह रहा है । गे है 
की कुज-कुज फूलों से महक रही है। ऐसे भ्रनुकूल समय में किशोरी भर किशोर राम 
है। सख्ियाँ बीन, तार, अधौटी, पििरनां, किप्तरी, चग, उपग, रवाव, हुरक, बेंनु, वाँसुरी, भेरि, हे 
सहनाई (सहदान), राइ गिरगिरी, रुज, मृदग, पस्वावज, भ्रावज, ढोल, ढोलकी, निसान, कक 
ढफिया, मुरण, श्राँश-आादि वाद्य बजा रही है! समय-समय पर श्रुपद की आाचार्या ललिता कस 
वाणी में गायन कर सिद्ध राग-रागिनियों के यूथ के यूथ साकार उपस्थित कर देती है। पृत्य के भ& 
राइ, उपग, चर्चरी, झपतार, प्रुवा, चद्रागति की ताली का बधान वेंष रहा है, मृंदग की केस कं 
ूँग, थूंग, धन्ननना, तन्ननना, तकू-तक्‌ थुग-ध्वनि पर युगलकिशोर के श्रीच्रण सहज ग कक 
जा रहे है। कभी लाइलीजू देसी मे नाचती है तो लालजू विभगी-युत बुध में। आर न हे 
भ्रगणित नृत्य-भेद प्रकट हो रहे है। उरप, तिरप, सुलप, सुधर, भौधर गति के कई लक 
गुल, दुगुन, तिगुन, चतुरागुन होकर वढ रही है। यूगल नरत्तंकों के नृत्यानुकूल प्रभिनय हि कक 
भेंद, नेत-मेंद, भू-मेद और ग्रीवा-मेद के भ्रगणित प्रकारो का सम वेंधा है। बस महा लोहा है। 
स्वरूप का दर्शन करः ममुना स्तव्घ हो अपनी गति भूल गई। क्रामदेव इस छवि 2 के (-- 
देव-गण पुष्प वरसाते है। इस प्रतौकिक रस का चर्णन करने में किसकी रसता समर्थ 


स्वामी हरिदास जी की वाणी श्य& 


राग-कैदारो 
“ब्रदूभुत गति, उपजत श्रति नृत्तत दोऊ मंडल कुंवर-किसीरो । 
सकल सुधग अग-अंग भरि भोरी पीय नृत्तत मुप्तकन मुखमोरी, परिरंभन रस रोरी ।॥ 
ताल घरें बनिता मृदग  चंद्रागति घात बज थोरी-योरी। 
समें पाह भाषा विचित्र ललिता गायन  चित-चोरी ॥ 
आओ ब्‌ दाबन फूलन फ्ल्मी, पुरन ससि, त्रिविध पवन वह थोरी-भोरी । 
गति बिलास रस हास परसपर भूतल अदभुत जोरी॥ 
जमुना-जल विथक्रित पुहपनि बरषा, रति-पति डारत तृन तोरी। 
श्री हरिदास' के स्वामो-स्याँसा-कुज विहारोजू कौ रस, रसना कहे को री ॥।* 
शीत ऋतु आ गई है। भीनी-भीनी ठड पडने लगी हूँ। रात हो आई, परतु राघाजू मान 
किये वेठी हे , जयन नही करती । तब प्यारेजू अनुनय करते हें---“बाली चुनरी मे तो जाडा लगता होगा! 
श्रव सुखतल्प पर चलिये। आप तो घडी-घडी में रूसती है और हर वार मनाने मे एक-एक पहर बीत 
जाता हैं। रात तो यो ही निकल जायगी | उठिये, में सदके जाऊँ, बलैया लूँ, ऐसी प्रकृति तो न होनी 
चाहिए। प्रेमियों का व्यवहार तो कामदेव ही निर्धारित किया करता है-- 
राग-विभास 
“चुनरी सें जाडो लागत छू है रो, फीजिएऐ सुख सेन । 
घरी-घरी के रूससें पहर सनावत जात भीठें बेंच ।। 
उठि सदर्क बलाइ ज़ोइई प्रकृति यो न चाहिऐ, घादऐ ज्यो मेंन । 
श्रीहरिदास' के स्वाँमी-स्याँसा-कुंजविहारी गहि, लपटाइ रहे माँन सबे सुख चेंन ।। 
श्रीवन में चसत का पदार्पंण हुआ। रसिक विहारी और विह्ारिनि का रति-चोज नित नूतन 
बढने लगा। श्रवतो लाल को सखियो की उपस्थिति का व्यवधान भी नही सुहाता। कहते हे---“चलो जी, 
उस निभृत निकुज में वसत खेलें जहाँ सखी तो क्या कोई पछी तक न पहुँचे । वहाँ दोनो जने एक 
दूसरे के मुख पर बूका' छिरकेंगे।! फिर बडे चाव से बोले--अब के वसत का खेल न्यारेही रह कर 
खेलना है। यह निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे भ्रतिरिक्त और किसी के साथ बसत खेलेंगे ही नही । दुचित्ते 
रहने में कुछ मजा नही आता । तुम्हें हमारी सौगध, तुम भी इन दिनो किसी सख्ली से मत मिलो, फिर 
देखो राग-रामिनियो का क्या र॒ग जमता है'-- 
राग-वसत 
“चल्रि री, भीर ते न्‍्यारे खेलें। कुज निकुज मजू में झेलें ॥। 
तहाँ पछिन सहित सखी न सग कोऊ, तिहि वन चलि सिलि खेलें। 
शी हरिदास' के स्वासी स्पाँमा, प्रेम परसपर बूका बदन मेलें ।।” 
राग-वसत्त 
“भ्रब के वसत न्यारेई खेलें, काहु सोन मिलि खेलें रो तेरी सो। 
बुचिते होत कछ न सचु पाइऐ, तू काहू सल्ली सो न मिलि मेरी सो।॥। 
देखेगो जु रंग उपजेगो परसपर, राग-रागिनीन के फेरा फेरी सो । 
शी हरिदास ' के स्वॉमी-स्पाँमा-कुजविहारी, राग ही में रंग रहे एरी सो ॥।” 
निकुज-भवन में 'होरी' हो रही है। सखियाँ गोल वाँघे ढफ-तार वजाती, होरी गाती, प्यारे 
भ्रौर ध्यारीजू को होरी खिला रही हे। बीच-वीच मे हो-हो-होरी' की उच्च ध्वनि गुँज उठती है। दोनो 
ही हरिहार' बडे सुकुमार है। श्रम-कणो ने वैसे ही अ्रग में अरगजा की कीच मचा रखी है, उस पर जवाद, 
कह९, कस्तूरी छिड्के जा रहे हे। प्रवीर उड रहा है। कुमकुमा झौर बूका ताक-ताक कर चलाये 


(१६० पोहार अभिनंदन-अ्ंथ 


जा रहे है। बातोही बातो के विनोद से भ्रनुराण बढ रहा है। युगल किशोर निकुज की निभूति 
की झोर दौड-दौड जाते है। होरी खेलते में दोनो जो परस्पर भिड़ गये तो पब हक 
श्याम तमाल से कचन की तत्वगी लता उलझ रही हो-- 
राग-काह्नरो 
“दिन ढफ-तार बजावत, भावत, भरत परसपर छिन-छिन होरी। 
भ्रति सुकमार बदन स्रस बरसत, भले मिले रसिक किसोर-किसोरी ॥ 
बातन बत-बतात राग-रंग रमि रहो, इत-उतत चाइ चलत तकि छोरी । 
सुनि हरिवास' तमाल स्पाँस सो, लता लपटि कचन की थोरी॥” 
सखियो की भीड से दुर जब लाडली भौर लाल एकात निकुज में प्रविष्ट हो गये दो सक्ियां 
भटकने लगी। कुछ दिन तो यो ही बीते फिर उसमें से एक वोली--चलो री चलो, कुज-मवन में 
चलें। रसिक विहारी को '“चैत' भी दे आावेंगे भौर उनकी 'भाँवती' के दर्शन भी कर झावेंगे।' दूँढती- 
दूंढती भ्रचानक उसे झौर भा निकलती, जहाँ ध्यामा-श्यात्र विराजे थे तो वया देखती हूँ कि झ्यामावू 
एयाम से पैर चेंपा रही है। सब्चिदानदंघन जिनके पाँव दबाएँ उन नवल किशोरी की महिमा का क्या 
कहेना--- 
रागिनी-गौरो 
“चलो सख्ती, कुज-बिहारी सों मिलि चंत दे, देखें हुम उनकी भाँवती | 
सुदर सो सुदरि सिलि खेलत, फंसे धो गावतों॥ 
झोचक शभ्राइ परी सद्खी तहाँ; जहाँ पिय पै पाँह चपावती । 
ओ हरिदास' के स्वाँमी स्थाँगा सो मिलि पौहो, तन-मन रावतो॥'" 
ग्रीष्म ऋतु में कभी राधिकाजी ग्राम की ग्न्य गोपियों के साथ यमुना-स्नान को गईँ। तटनागर 
भी उघर झा निकले । अपरिचित स्त्रियों को देख सीधे राधा से वात न कर सके, परतु मिलने कौ भतुसता 
उत्कट थी। कुछ न बना तो गोपियों से राधा का नाम-पता ही पूछने लगे । राधिकाजी। वोली--सक्षियो, 
तुम चुप रहो, में ही उत्तर देती हँ---ललन, तुम महाँ से चले जाओ । यह गाँव बाय से बावता हो रहा 
है। न जाने क्या-क्या प्रपवाद लगावेगा / सख्ियाँ तो 'छिरका' खेलने लगी । राघा ने कहा--एुम त् 
ठहरना, तब तक मे स्वान कर लू ।” जल में डुबकी जो ली तो उधर कृष्ण भी डुवकी लेकर गे से भा वर्ग 
श्रन तो बड़े अ्रसमजस में पड गईं लाडली जू-- 
राग्-विभास 
“कहौ ये काको बेटी, कहों धो कह हैं छुचरि को साँउ। 
तुम सब रहो री, हो ही ऊत्तर देहों, चले किमि जाउ ढोटा, बाइनवावरौ गाँउ ॥ 
सब ससि मिलि छिरका खेलन लागों; तौलो तुम रहौरी, जौलो हों होंडा 
भी हरिवास' के स्थॉमी-स्याँसा-कुजविहारी, ले डुबकी गरें लागे, चोकि परी कहाँ हों जाँद ॥ 
श्रीवन में हिंडोला पड गया | 'विहारी-विहारिनि! डोल झूल रहे है । सलियाँ वाद्य के 
है--गा रही है, कोई-कोई भरगजा छिडक रही है । कोड के कौतुक में श्यामा भौर श्याम मे डोल की ड दा 
हाथो से छोड दी भौर बढ-बढ कर 'झोटा' लेते गए । भाश्वयें है उनके पैर कैसे जमे रहे | नायरी भौर नाग 
दोनो ही शूलने में वडे निपुण हे । उनके खेल को भला कोई पा सकता है ' 
राग-कल्याण 
“होल झलत बिहारी विहारिनि, राग रमि रहो । 
काहू के हाथ भ्रघौटी, काहू की फाहू के सुदंग, कोऊ गहें तार, काहू के श्ररगजा घिरकत रप तह! 
डॉड्ी छोडें खेल वढयो जो परसपर, साहों जानियत पग क्यों रहा। 
भी हरिदास' के स्वॉमी-स्याँना-कुजविहारी को छेल खेलत कहू वा सह्ों ॥ 
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सखी रूप से स्वामी हरिदास जी प्रत्येक क्रीडा में यूुयल किशोर की सेवा को उपस्थित रहते 
है । कैसा अदुभुत सौभाग्य है। डोल-क्ूलने के अवसर पर कभी द्याम स्वामिनीजू पर अवीर छिंडकते 
है तो कभी स्वामिनीजू दयाम पर, कितु हरिदासजी दोनो पर समान रूप से श्रवीर छिडक-छिड़क कर जीवन 
का सार प्राप्त कर रहे है । युगल सरकार की ख़बासी का यह अधिकार तो महामुनियों को भी नही मिलता --- 
राग-विभास 

“होल झूलत एक समें इकात बन में कुंजबिहारी । 

झोटा देत परसपर सब मिलि, अवीर उद़ावत डारी।। 

कबहुंक ये उनके वे उनके, हो दुहुन के इक सारी॥। 

श्र हरिदास के स्वामी स्पाँसा कुंजविहारी, रहो रंग भारी ।।” 


वर्षाकाल में घटाएँ उमड-घुमड कर घिर आईं | बादल की गरज सुन बनात में मोर नाच उठे । 
उघर नटबरलाल का नृत्य भी प्रारभ हुआ । दोनो ही नाचने मे एक से एक चतुर । मोरो में और व्याम 
में होड बद गईं । श्याम वोले--दिखें, किसका रग जमता है | बढ-वढ कर गति लेते जाओ । हमारे-तुम्हारे 
बीच राधाजी भमध्यस्थ हे श्रौर किसीसे न्याय कराना चाहो तो उससे करा लो । फिर क्या था ! दुगुन, 
तिगुन, चतुरागून की चालें चलने लगी--- 
राग-विभास 
“होड़ परी भोरन्ह भ्रोर स्पॉसे। 
आवहु मिलहु सधि सच की गति लेंहि, रंग घो काँमे ॥। 
हमारे तुंम्हारे मध्यल्य , राघे, और जाहि बदों बृक्षि देखो तिलक्ल दे कहा हे याँमे। 
री हरिदास' के स्वॉमी फो चौपरि को सौ खेल, इक गृन, दुगुन, तिगुल, चतुरागुन री जाके नाँसे ॥” 


अलौकिक नृत्य-समाज जुडा है । श्याम मोरो के सग नाच रहे है । कोकिला अलाप ले रही है । 
पपीहा सुर भरता है । मेघ मृदग वजाता हैं । दामिनि दीप दिखा रही है । सारी प्रकृति ही नटवर किश्ञोर 
के तृत्त-विलास में सहयोग दे रही है ! कृष्ण ने अपनी कला से राधेजू को मुग्ध कर लिया और स्वामिनीजू ने 
उन्हें कृपाकर आलिंगन का पुरस्कार दिया--- 
राग-मलार 
“नाँचत भोरेन-संग स्यॉम मुदित स्याँसा रिझ्ावत् । 

तैसीऐं फोकिला अलापत, पपीहा देत सुर, तंसोई मेघ गरजि मुदंग-बजाबत ।। 

तैसीऐ स्पॉम घटा सिसि कारो, तैसीएऐं दामिनी कोंघि वौप-दिखाबत। 

श्री हरिवारस' के स्वामी स्पाँमा-कुंअबिहारी, रीक्षि राधे हँसि कंठ लगावत ४” 


घटा घहरा झ्ाई। वूदें गिरने लगी। नन्‍्ही-नन्ही बूदो की फुहार वडी भली लग रही है । 
यूगल किशोर का भवन में जाने को मन नही करता | रसिकवर वोले--भपने श्री्रग की चुनरी मुझे दे 
दीजिए । कही भीग न जाय और फिर अपने वक्षस्थल में आपको ऐसा छपा लूगा जो बौछार की फुहिएँ 
भीन लगेंगी। विजली कोघ रही है । भ्रव हाँ कीजिए, यह हैँ" करने का अवसर नहीं-- 
राग-मलार 
“बूंदें सुहावनी री लागत, मति भींजे तेरी चूनरी । 
भोहि दे उतार भरि राज़ो बगल में सों तूनरी ॥॥ 
लॉग लपटाइ रहे छाती सो छाती, जो न झावे तोहि बोछार की फूनरी । 
आओ हरिवास' के स्वॉमी-स्पामा-कुजविहारी कहत, बीजुरी कॉ्थे करि हाँ कि हूँनरी।।” 
उधर वोछारे साई और इधर रस बरसने लगा--- 
२५ 


१९४ पोहार अमिनंदन-प्रथ॑ 


राग-मलार 
“भींजन लागे री, दोझ जन 
अचरा की ओट करत दोक जन ॥ 
श्रति उनमत्त रहत निम्ि-बासर, राग ही के रंग रेंगे बोझ जन। 
श्री हरिदास के स्वॉमी-स्पामा-कुंजबिहारी, प्रेम परसपर नृत्य करत दोझ जन।।” 


कविजन, सावधान । कही व्यामा-द्याम के इस नृत्त-विहार को दामिनी और मेघ की परूुपर 
क्रीडा की उपमा न दे बैठना, वरना झूठे बनोंगे । युगलकिशोर की केलि को देख दामिनी मेघ से कहती है, 
“जिन्होने इन दोनो की उपमा हम से दी वे बडे अनजान थे। सच्चे भेघ तो घनश्याम है मौर प्रच्ची विधु- 
ललता व्यामाजू । भला कभी किसी ने सुना है कि कण बूद से बडा होता है या वृद समुद्र से श्रेष्ठ हैं। अट्ल- 
प्रीति के मचैया इन कन्हैया और किशोरी के देह-सौंदय्य के झ्रागे हम जड लोगो की भला क्या गिनती-- 
राग-मतार 
“दामिनि कहत मेघ सो हमारो उपमा देंहि ते झूंठे, एईं मेघ, एई बीजुरी साँची । 
जिन-जिन हमारी उपमा दॉन्‍न्हों, तिन-तिन की सति काँचों ॥। 
ऐसी कहूँ सुनीं जु बूँद तें कन न्यारो, ता पटतर क्यो दीजे समुद्र राँची। 
श्री हरिदास' के स्वाँसी-स्याँमा-कुजबिहारी, श्रटल प्रीति माँची |” 
मालूम होता है कि स्वामी हरिदास जी को श्रीवन (निधिवन) की वर्षाऋतु अन्य सब ऋतुमो 
से प्यारी लगती है। चारो ओर भोरो की कुहकन, भेघ की गजेन, वृ दावन के लता-वृक्षों की शोगा, 
इंद्र-धनुष की छटा, हरी-हरी भूमि, उसपर लाल-लाल वीर बहूटियो का रेगना--वैया ही भदुभुत दृश्य है! 
वे कामना करते है कि ऐसी ऋतु तो सदा सर्वंदा बनी रहे! इसी ऋतु में तो बिहारी भौर विहारिति 
का रति-रग दिन दूना वृद्धि पाता है। यही तो उनके मिल कर मलार गाने का समय है-- 
शग-मलार 
“तेसी रितु स्वाँ सरबदा जो रहे बोलति मोरनि । 
नींके बादर, नींकी घनुष घहूँ दिसि, नौंको श्रीव्‌ दाबन झाद्ी तींकी सेघनि की घोरनि॥ 
प्राक्लो नींकी भूसि हरो-हरी, झ्राछ्ली तींकीबूढ़िनि की रेंगनि,कामकीरोरनि। 
शी हरिदास' के स्वॉमी-स्पाँमा-कुजबिहारी के सिल गावत, जम्यौ राग मलार किसोर-किसोरति ॥ 
प्रियाजू की एक-एक शाँकी, उनके श्रीअग की एक-एक झलक निराली है। '्मारे श्याम 
सुदर के लोचन अमर उस रूप-मकरद का पान करते कभी भ्रघाते ही नही ! लाडलीजू सोधे से स्नान कर 
फूलवारी में बैठी भ्रल्क सुखा रही है--वे भ्रपनी कोमल चपकली सी भ्रेंगुलियों से विसरी लटो अर 
रही है। मसृण, चिक्कण, क्यामल सटकारे, केशो में उलझे उनके ज्योतिष्मत्‌ नंख जब चमकते है 
ऐसी शोभा होती हैं मानो नव-घन से तारागण झ्ञाँक रहे हो--- 
रागिनी-गौरी 
“पोधें न्हाइ बैठी पैहैरि पट सुंदर, जहाँ फुलवारी तहाँ सुखबत झलक । 
कर-नस-सोभा फल केस संम्हारत, माँनों तवधन में उड़गन झलक! 
बिबिघ सिगार लिएं भागें ठाड़ो प्रियलली, भयो भरझाँनि रति-पति-दल-दलके। हे 
ओर हरिदास' के स्वॉमी-स्याँमा-कुंजबिहारी की छजिनिरलत लागत नाहीं पलक“ 
काम-कला-कोविद नवल नटनागर प्यारी कों लाड लडाने में सदा व्यस्त रहते हैं। _ 
रिश्ाने का कोई भी भ्रवसर वे हाथ से नही जाने देते । चाटु वचनों में बढ़े चतुर है। प्यारीजू को गे 
किये बैठे देखा तो वोले--अ्रापकी वेणी मे ही गू्यूंगा। इस कला में मेरी 'रीस' (0 आककेक का 
नही कर सकता। सिर पर ऐसी 'सिलसिली पाठी' डालूं, भ्रलको के वीच-बीच में चपकली ग्रार 
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यूथिका गृह कर, डोरी और चद्विका बाँव, रोरी और सिंदूर की पनारी' निकाल, सुदर चुटिला' देकर बढ़ 
सुढार वेणी गंथ्‌ जो आपकी सूद्म कटि के मणिमजिर-युक्‍त प्रदेश में रुर॒कती' डोले-- 
राग-सारंग 
“चैंनी गूथ' कहा कोठ जानें, सेरी-ली तेरी सो । 
विच-बिच फूल सेत, पित, रातें, ओर को करि सके एरी सो ।। 
बठे रसिक सेंम्हारन वारन, फोमल कर फकही सो | 
श्री हरिदात' के स्वांमी-स्पाँमा-कुजविहारी, नखनिस लो-बनाइ दे काजर भख्र ही सो ॥॥” 
इधर प्यारीजू की वैनी गूँथ रही हैं, उघर सखियो ने अग्र-अग के प्रसाधन श्रौर वस्त्राभूपण 
सामने ला रखें। अनेक प्रकार के वागे' हें----नील निचोल, मुखसारी, लाही-अँगिया, अ्रतलस का लाल 
अतरीटा, नारी कुजर का सिलसिला लहेंगा, सार की उढनी, झूमक सारी, इयाम-कचुकी, चूनरी | हाथो 
के नखो को मेहदी, पाँव के तलुओ को कुकुम, चरण नखो को महावर | पाँदो को मृगमद ।” आभूषण तो 
अनगिनती हँ-- सिर के लिए टिपारी, हँसिखंड, चुग, चेंदिवा, वेणी को चुटिला और चद्विका, मारे को 
तिलक, केठ को जगाली पोत की दुलरी, लाल पाट की चौकी, लटकन, मलतूली पोत, कठसिरी, हीरक-हार, 
ग्रजमोतिन के गजरे और कनक-कमल की दो कली , कानों को खुभी (खुहनी), खुटिला, शुलमुली, 
तरकुली, बीरे, श्रवण-फूल, कुडल और मणि के ताटक, 'सुवासारी' नाक को नकफूल, गजमुक्ता, लटकन 
झौर नकवेंसर , हाथो को चार-चार सादा चुरी, एक-एक कंकण, वलय, खमक, मखतूली, पहुँची, वाँहो को 
'चौपहलू नवैया ओर शेगुलियो को नगजरी मुँदरी , कटि को किकिनी, तिरनी, मनि-मजीर और चंद्राक तथा 
दोनो चरणों को इकसार चौवारी (चौपहलू) चूरा, घुंघरू और न॒पुर ।” सोलह श्यगार कर वनीन्ठनी स्वामिनीजू 
जब थरुख-सिहासन पर बेठी तो श्री विहारी लाल अति आषीन आतुर हो लटपटाने लगे --- 
राग-काह्नरो 
“जोवन-रंग रंगीली सोने-से गात, ढरारे नेंना, कंठ पोत सखतूली। 
अंग्र-अंग झर्तंग झलकत, सोहत फाननि बीरें सोभा देत, देखत हो बनें जोन्ह में जोन्ह-सो फूली ॥। 
त्तन सुखसारी, लाही श्रेगिया, श्रततलस भ्रतरोटा, छुचि चार-चार चूरी-- 
पहुँचिन पहुँची खमकि बनी, नकफूल जेव, मुखबीरा चौोका कोवें संक्रम भूली । 
ऐसी नित्य विहारिन श्री बिहारीलाल संग, श्रति झाघोन आतुर--- 
लटपटात ज्यों तर तमाल कुंज-द्वार श्री हरिवासी' जोरी सुरत-हिंडोरें झूली ॥।” 
सुरतात में उन्ही प्यारीजू की अल्पाभरण छवि लालजू के मन को झौर भी मोह लेती है। सौदर्य की 
भ्रधिष्ठात्री स्वामिनीज्‌ के श्रीश्रग की श्रलकरण तो अनुहार भी नही करते--- 
राग-काह्नरा 
“ट-लर मोतिन की, एक पुजा पोत कौ सादा, नेंसन दृष्टि लागौ जिनि भेरी। 
हार्थेन चारि-चारि चूरी, पाँयन इकसार चूरा चौपहलू, इकटक रहे हरि हेरी ॥| 
एक मरगजी सारी, तन ते कंचुकी न्यारी, श्र झेंघरा की धाँई गति मोरि उरसन फेरी | 
शी हरिदास' के स्वॉमी-स्याँसा-कुजबिहारी, या रस-बस भए हरें-हरे सरकन मेरी ॥॥” 
श्री राधिका जी का सोदयें क्षण-क्षण में नवीनता प्राप्त करता है, पल-पल में दूना होता है । 
कवि तो चकित है कि यह क्या वात है, ऐसा सौंदर्य तो भ्रिभुवन में भौर निकाल में कही न होगा--- 
राग-कल्यान 
यह कोन बात ज्‌ श्र्बाह झोर, अर्वाह ओर, भर्वाह औौरे । 
है देव-नारि, नाग-तारि, भौरो नारि, ते न होहि भर को रे ।। 
पाछें न सुनों ऐसी, भ्रबहूं, भागे हैं न छ हैं, ये गति रूप की भ्रवभुत और की औरें। 
श्री हरिदास' के स्वॉमो-स्पासा-कुंजविहारी, या रस ही घस भए यह भई झर की औरें ॥” 


१९४ पोह्र अभिनंदन-ग्रंथ 


श्री निकुजविद्वरी स्वामिनी जी के पूर्णत आधीन है! बे ही तो उनके प्राण की रक्षा करने वाती 
है। सदा उनके यञ्ञ का बखान करने में लगे रहते है, फिर भी पार नही पाते । राधिका जी के गृण भी तो 
ऐसे हूँ जिन्हें गाने वैठो तो बात मे से बात निकले। एक जिह्ना भला उनका कया पार पायेगी-- 
राग-फेदारोौं 
“रोम-रॉम जो रसना होती, तोऊ तेरे गुन न बजाने जात । 
कहा कहो एक जीभ सखी री, बात की बात वात ॥! 
भाँनु समित झौर ससि हू लमित, भई और जुबतिजात। 
श्रीहरिदास के स्वाँसी-स्पाँसा-कहत री प्यारी, तू राखत प्रान जात । 


कोई पूछे---भला ऐसी क्या बात है जिसके कारण कृष्ण भी राधाजी कौ इतनी घाटुकारी 
करते है । इतनी श्रनुनय-विनय करते हे, इतनी क्ृतनता-ज्ञापन करते है ? अखिल कोटि प्रह्माण्ड के वर्ता, 
भर्ता भौर हरता की एक गोप-वधू के समुल इतनी चिरौरी (खुशामद) तो शोभा नही देती |” स्वामी हरिदातप्त 
जी इस शका का उत्तर देते है--स्वामिनी जू के महत्व को पहचानो । उनके कृपा कटाक्ष से ही विहारी, 
विहारी हो सके हे। जिसके दिये गुणो ने उन्हें इस पदवी पर पहुंचाया उसके कृतज्ञ न होगे | विव्व में और 
सब से वे बडे है, पर स्वामिनी जू से बडे नही हो सकते--- 
राग-फाह्नरो 
“सुघर भणए बिहारी, याही छाँह ते । 

जे-जे गठी सुघर जानपने को, ते-ते याहो बाँह ते॥ 

हते तो घड़े श्रधिक सब ही ते, पै इनकी कप न खटात याहि ते । 

शोहरिवास' के स्वॉमी-स्याँमा-कुंजविहारी; जकि रहे चाहि ते ।* 


रसिक विद्वारी है तो वडे भाधीन पर झाखिर को है तो वहौ--- चौरजारशिलामणि” । कमी-कर्मी 
चोरी पकड़ी जाती है तो बड़ी वेढव भ्रटकती है। राघाजी को जहाँ सदेह हुआ कि मान कर वें! 
कभी-कभी तो सखियाँ मध्यस्थ बन जाती है, पर जब कोई सखी झ्रासणस नही होती तो मनमोहन स्व ही 
समझाने की चेष्टा बरते है--भोचिये तो प्यारीजू, हम-ुम में से ही एक रूठ जायगा तो प्रीति के पत की रही 
वैसे होगी? हमारी बैदना को जानने वाला यहाँ भौर कौन बैठा है? में और ठुम दोनो एक इंसरेका 
दृतत्त्व कर रहे है तो औरो को बीच में डालने और उनसे निपटारा कराने की वण्ण झ्रावद्यकता है: 
राग-विभाग 
“प्यारी, हम-तुम दोऊ एक कुंज के सखा, रठें क्यों बनें। 
इहाँ न कोऊ मेरो न तेरों हिंतू; जो यह पीर जवें॥। 
हों तेरो बसीठ, तू मेरी, तो मेरे बीच झोर न से । 
आहूरिदास' के स्वॉमी-स्पाँमा-हुंजबिहारी, कहत प्रीति पते । क 


कभी-कर्म' ऋपने समझाने से वात नही बनती तो श्री हरिदास जी (संस्री भाव में स्वामी का 
जी) की गवाही दिलानी पढती है। हरिदास जी का विव्वग्स स्वामिती जू को भी वहत है । 
वात मान व 'रिस' छोड देती है--- 

राग-काह्नरो जे 
“राघा सो रसिक कुंज-बिहारी कहत, जु हों भ कहूँ गया सुनि-सुनि राधे तेरी-सो । 

मोहि न पत्याहु तो संग हरिदासी हुती, पूछि देखि, भदू कहि घों कहा सयो मैरोन्सो ॥| 

प्यारी तोहि गठोंद न प्रतोति, छांडि छीया जान दे इततो श्र ए कं ॥ 
भोहरिदास ' के स्वॉमी-स्पाँमा-कुंजविहारी, गहि लटपटाइ रहे दोक छल, छाती सो छाती लगाई 


स्वामी हरीदास जी की वाणी १६४ 


परतु हरबार ऐसा सस्ता दाँव नही चलता। स्वामिनी रूठ कर जा बैठी, रासमंडल मे 
झ्राती ही नही | प्रीतमजू बाट देखते-देग्वते यक गये । तब हरिदासी जी गईं, किसी-किसी भाँति मना-भनू कर 
वुज-भवन में लाईं। राघाजू के आरोप तो सच्चे थे, भ्रत श्याम उन्हें देख केवल हाथ जोड मौन हीकर 
रह गये। कुछ करते न बना। हरिदासी जी कहती हे--लला, खोट तो भाष करते हो भौर फिर चाहते 
हो कि प्यारीजू तुम्हारा केलि का श्रामत्रण स्वीकार कर ले। क्यों करे? भला जात दे हेढे' की राघी 
खीर कौन सा ऊँच जाति का खा लेगा * वह तो यह कहो कि में न जाने कैसे-कसे इन्हें गना लाई--- 
राग-केदारो 
“व्यारी श्रव क्यों हू-फ्यों हैं आई हैं । 
तुम इत बहुत स्रमित भनमोहन, में क्‍यों हूँ समझाई है।॥। 
उत हठ करत बहुत नव नागरि, सैसी ये नई ठकुराई है। 
'्री हरिवास' के स्वामी-स्पामा-कुंजविहारी, फर जोर मौन हु दूबरे को राँधो क्वीर कहौ कॉर्ने खाई हे ।।* 


घन्य है वे सत शिरोमण्णि स्वामी हरिदास जिन्होने श्री एयामा और कुजविहारी के नित्य विहार 
की इस प्रकार पत्यक्षवत्‌ अनुशति प्राप्त की और अपने अनन्य राग झौर परम विराग का चरमोत्कृष्ट गर्ग 
साधकों को दिखा गये और ससार को उपदेण दे गये कि हित करना हैँ तो कप्रल-नयन से करो, जिसके प्रेम के 
झागे सभी प्रेम फीके है, या साघु-सगति से हित करो, जिससे मन की शुद्धि हो। ससार का हित तो 
ऐसा हैं जेसे वासी फूल का रग भौर कुजविहारी का हित ऐसा है जैसे मजीठ का शर्ग जो धोये न बुले। 
इसी प्रेम से जीव के छ्वित का अंग्म साधन होता है --- 

“हित तो कौजे कमल-मेन सो, जा हित के श्रार्गें श्रौर हित लागे फौको । 

के हित कीजे साधु संगति सो, कल-सल जाई जी को॥ 

हरि कौ हित ऐसो जेसो रंग मजीठ, संसार कौ हित जैसो कसम दिन डुती कौ | 

कहि थी हरिदास हित फोजे बिहारी सो, ओर निवाह जानि जी फो।॥॥” 


स्थामी जी ने बताया कि हरि के नाम लेने मे झालस्थ मत करो । काल सिर पर मेंडरा रहा है, 
न जाने कब आाबेगा और अ्राँची की तरह उड़ा ले जायेगा । त़व हीरा-जवाहर हाथी-घोडे, और बनी-ठनी 
बनिता कोई साथ नही जाग्गा । इसलिये तुरत ससार का मोह छोड हरि की शरण गहो--- 


“हरि के नाम को श्रालतल कत करत है रे, फाल फिरत सर-सांधे । 
घेर-फुवर कछ, नहिं जानत, चढ़यो फिरत है काँधें॥ 
हीरा बहुत जवाहर सचे, कहा भयो हस्ती दर माँधें । 
कहि आओ हरिदास' महल में बनिता बनि ठाडो, एकौ न चलत जब झावत पंत की झ्राँघें ॥”” 


ससार भ्रम में पड जाय, परतु है वैष्णव ! तुम भ्रम में न पड जाना। जिस पति की शरण में 
श्रानें को गले में कठी आँधी है उसे छोड किसी दसरी झोर ताकना भी तुम्हारे,पातित्रत को दूषित कर देगा । 
भक्ति के पथ में चलनेवाला जब हरि के चरणों की ग्रनन्य प्रीति प्राप्त करने के लिए ससार को छोडता है, 
तब उसके सभी वधनों को तोड कर झाता है। सहज भक्ति के मागे में यज्ञ और देव-पूजा, पितृ-तर्पण भौर 
थाद्ध सभी कुछ बाघक है । अग्नि, देवता और पितरो को भनाने में नोग रहे तो प्यारे कुजविहारी को क्या 
मुँह लेकर रिह्ाओगे--- 
“लोग तौ भूलें भलें, तुम भति भूलो साला घारी | 

भ्रपो पति छाडि झौरम सों रति, ज्यों वारन में दारी।॥। 

स्मॉस कहत ते जोब भोसो बिभुख भए, ऐसौऊ कॉन जिनि दूसरी करि डारी । 

कहि श्री हरिदास! जब्य, देवता, पितरेंन को सख्रद्ध भारी। 


१६६ पोह्दार अभिनंदन-अ्ंथ 


भवत के लिये एक ही धमं है, एक ही मार्ग हैं। संसार के सारे तबाजमें को छोड मृत्तिकावा 
करुदा हाथ में ले और श्यामा तथा कृजविहारी की पावन चरण-रेणु से अकित ब्रज-वीयियो को वृहारा करे। 
भ्रीतम के श्ृगार के भर्थ श्रीवत (निधि वन) की लताओ से गुजा एकत्रित कर उनकी माला पिरोये। गौप्नो, 
बछरो, मृगी स्‍ग्लौर मृग-छोनो को छोड किसी भ्रौर के द्रीर पर दृष्टि भी न डाले। झनन्य प्रौति के पथ में ए१- 
एक पग्र फैक-फंक कर रखना पडता है। जैये गजरी का चित्त प्रतिक्षण श्रपनें सिर पर रखी मटकी में लगा 
रहता है कि ध्यान बँठा और मटकी हाथ से गई, उसी प्रकार एकतान वृत्तिसे ध्यामा और कुंजविहारी से 
लौ लगी रहे । यही भक्त के जीवन का परम पुरुणध् है--- 


“सन लगाई भ्रीति कीजे कर करवा सो; द़ज-बीथिन दीजे सोहनो । 
बृंदावन सो, उपबन सो, गुंज भाल पोहनी ॥ 
गो-गो-सुतनि सो, सुगी-मुग-सुतति सो, और-तन नेंकु न जोहनी । 
श्री हरिदास के स्वासी-स्थामा-कुंजविहारी सो चित्त, ज्यो सिर पै दोहनी ।। 


इस लेख में वस्त्राभूषणों तथा नृत्य-गीक्-बस्यादि के मेदों के दितने भी नाम प्रग॒वत हुए है 
उसमें से श्रधिकाश स्वामी हर्दाप्त जी की वाणी' के है । झेप स्वामी जी के ही समकालीन वृ दावन-निवामी 
मदानुभावो थथा--श्री हरिराम व्यास प्रभति की वाणी से लिये गये हे । 





॥ 
"य 
| 
अं ड 
५ 
॥ 
न्प 
; 
॥। 
! 
| 
] 
॥ 
] 
| 
) 
| 
|| 


स्व झ््ल्ड 


न्प्ह्स्ड््श्च्ल्ल्ड5ः 


डर 


किस 


मज्ड्च्णश्चब्््डटर+-द््थए 
भच्स्च््जि जा स्थिब्लक + ५ बलसज्न फट स्थस >प ऋ्न्मन 22 धन 3 प ध्वचचड 5० सन भथ ज्स्स्स || 


श्रुत्यंतर रूपाणां मोपिकानाम्‌ ! 
“-चेल्छमाचाय 

| 
| के 
| [ 
॥! ब्रजमु दरि नहिं नारि, रिचा-खुति को सब अहों। ! 
|; मैं अक्षा अह सिद्र पुनि लछमी, तिन सेंम कोऊ नाहों ॥ |! 
| ' --सूरसागर | 
“ । 
७ ! 
। ! 
| बेद-रिचा होइ गोपिका, हरि सों कियो बिहार | 
॥| 3४9 | 
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ज्फिजजलल हे 
०७००-००... थ॥ रण 
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5 * # ऐेसौ 
|. हैं के ऐसौ काहे विधियातु है, कछु भगवद-जस वरतन करि।। | 
] _.-चौरासी वैष्णव . वार्चा | 
॥| हम टन 
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श्री बलदेव उपाध्याय 


धृल्लभाचार्य भारतवर्ष के माननीय श्राचार्यों मे अन्यतम हे । इन्होने पद्रहवी भतावदी मे रुद्र सप्रदाय 
की पुन प्रतिष्ठा की । इस संप्रदाय के माननीय श्राचार्य थे-श्रीविष्णु स्वामी, परतु करयाल कलि के विलास 
मे उनका आचार्य रुप में केवल अ्रभिषान ही अव्िष्ट है ! वैप्णव-प्रथी मे उपलब्ध उल्लेख उनके जीवन-वृत्त 
विपयक हमारी जिज्ञासा को कवमपि ज्ञात नही करते । नाभादासजी के 'भक्‍तमाल' से पता चलता है कि विष्णु 
स्वामी के सप्रदाय में ही गभीर मति भानदेव नामक सत हुए थे तथा वल्लभ ने इसी मार्ग का भ्रनुसरण कर अपना 
गुद़ाहैत मूलक पुप्टि-भार्य चलाया । यदि ये ज्ञानदेव, सुप्रसिद्ध गीता-व्याख्या ज्ञानेश्वरी के रचयिता ज्ानदेव' 
(१२७५-१२६६ ४०) ही हो, तो यह्‌ उल्लेख श्रपना ऐतिहासिक मूल्य रखता है । रसेडवर-दर्दान के प्रसग मे 
माववाचार्य ने अपने सर्वदर्शन-सग्रह में इनका एक पद्य प्रमाण सप से उद्धत किया है । इन्ही बैष्णवो के रुद्र 
सम्रदाय के प्रवर्तक श्री विष्णु स्वामी के मत का उद्धार किया श्री वल्लभाचार्य (जन्म १४७६ ई० ) ने । ब्रज- 
भाषा का सर्वातिशायी भधुर साहित्य वल्लभाचार्य के व्यापक महत्त्व को सदेव उद्द्योपित करता रहेगा । 'अष्ट- 
छाप' के विख्यात भक्‍त कवियो की कविता श्राप ही के छाप के कारण इतनी समादृत हुईं थी । हिंदी-साहित्य- 
गगन के सूर्य स्थानीय सूरदास जी आचार्य वल्लभ के ही पट्ट शिष्य थे तथा सूर की पदावली में वल्‍्लभ के भक्ति- 
सिद्धातो की झलक स्पष्टत दृष्टिगोचर हो रही है, इसे हिंदी-साहित्य के ममज्ञो के सामने उद्घाटन करने की 
विशेष आवश्यकता नही है । 
ग्राचार्य वललभ की दार्शनिक दृष्टि शुद्धाहंत की है, जिसका व्यवद्वार पक्ष पुष्टिमार्ग' के नाम से 
प्रख्यात हैं । भाचाय जीव ओर ब्रह्म की नितात एकता के पक्षपाती है, परतु उनके विचार में ब्रह्म नितात विशुद्ध 
माया के सपके लेंद से भी सर्वेथा भ्रस्पष्ट रहता हैं। माया शवल ब्रह्म के मानने वाले शाकर-बेदात से अ्रपने मत 
की भिन्‍नता दिखलाने के लिये उन्होने 'श्रद्वेत' से पूर्व शुद्ध! शब्द का प्रयोग कर श्रपनें मत को शुद्धादत के 
नाम से व्यवद्दत किया है । 'जुद्धाद्तमार्तंड' इस विचित्र नामकरण का यही कारण वतलाता है-- 


“माया संबंध रहित शुद्धमित्युच्यते वुधः । 
कार्य कारण रूय॑ हि शुद्ध ब्रह्म म मासिकम्‌ ।[” 

माया के सवध से रहित होने के कारण ब्रह्म शुद्ध कहा जाता है और यही माया रहित स्वतत्र ब्रह्म 
इस ससार में कार्य तथा कारण रूप सर्वत्र व्यापक है । इसी कारण यह मत शुद्धाहतः के नाम से प्रसिद्ध है। 

इस मत में ब्रह्म सर्वे-धर्म-विशिष्ट भ्रगीकृत किया गया है । भ्रत उसमें विरुद्ध घ्मो की सत्ता भी 
नित्य है । भ्रद्देत-वेदात के श्रनुसार ब्रह्म का श्रेष्ठ रूप निर्गुण है। वह भाया के सवध से सयृण रूप धारण करता 
है । वह सगुण के सम प्रतीत होता हैं, परतु शुद्धाहती-वल्‍लम माया की सत्ता स्वीकार नही करते । ब्रह्ममविदद् 
धर्मो की सत्ता माया से प्रतिभासित नही होती, भत्युत बह स्वाभाविकी है। भगवान्‌ की महिमा भ्रनवगाह्य है ! 
प्रखिल रसाभृत मूर्ति श्री प्रानद-कद कृष्ण ही यह परम ब्रह्म है । वललभाचार्य के भ्रनुसार ब्रह्म ही जीव तथा 
जगत के रूप में भ्राविर्भूत होता है । भगवान्‌ सच्चिदानद रूप है । वह अपनी 5 च्छा से भ्पने तीनो गुणो को लेकर 
ईदवर रूप से प्रकट होता है। वे अपने भानदाद को तिरोहित कर जीव की सृष्टि करते है भौर चितृ तथा झानद- 
दोनो को तिरोहित कर जड जगत्‌ की सृष्टि करते हैँ । इस प्रकार ईइवर में सत्‌, चित्‌ तथा आनद इन तीनो गुणों 
का विकास रहता है श्रौर भ्रानद' की ही प्रधानता रहती है । जीव में झ्रानद को छोडकर शेष दो गुण विद्यमान 
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रहते हे और चित्‌ की प्रधानता रहती है । जगत्‌ मे एक ही गृण विद्यमान रहता है और वह है केवल मह्‌', पर: 
जड में सत्ता की ही एकमात्र स्थिति रहती है । 
भगवान्‌ ही इस सृष्टि के कर्ता है । इच्छा वाला ही व्यक्ति किसी कार्य का कर्ता या सपादर बन 
है, भगवान्‌ तो ठहरे भाप्त काम । तब स्पृह्म कैसी ? - प्राप्त कामत्त्य का स्पृह” । इसका उत्तर बस्लभाबापे देंगे 
है कि भगवान्‌ स्वतत्र है। यह जगत्‌ उनकी लीला का विलास है! वह स्वेच्छमा क्रीडा में निरत होते है। पृ 
जिस प्रकार लीला है, सहार भी उसी प्रकार लीला है। वह लीला-निकेतन ललित लीलाएँ किया करना है। हमारे 
क्रीड या वालक की ज्रीडा तथा भागवती क्रीड्ा में विशेष अ्तर है। इस भेद का स्पष्टीकरण यह श्नोर 
करता है-- 
“क्रोडायामुथ्मोए्भस्य कामश्चिकीडिषाह्यत । 
स्वतस्तुप्तत्म च्‌ क्॑ निवृत्तस्य सदाफ़्यतः ॥* 
भर्मक की क्रीडा में तीन वा्तें साफ दीख पडती हँ-उद्यम, बालक का प्रयल, काम-ई च्छा नग्रा दृगर 
के साथ की भ्पेक्षा, परतु भगवान्‌ तो स्वत तृप्त ठहरे, समग्र कामनाएँ सृप्त है तया सदा दूसरे में निवृत्त कहे । 
श्रत उनमें उद्यम तथा भन्य-सपर्क की झवद्यकता ही नही रहती । हा, विलास की इच्छा प्रवश्य रहती है। भरी 
तो लीला है, परतु पूर्णावद रूप भगवान्‌ में यह न तो कोई प्रयास उत्पन्न करती है पौर न कोई वाहरी वार्य है 
पैदा करती है। इस लौला-तत्त्व की व्याख्या सुवोधिनी में भाचार्य चरण ने बडे ही सुदर घब्दो में को हैं-- 
“लीला माम विलासेच्छा। कार्यव्यतिरेकेण कृतिमातम्‌ । न तथा हत्यावाहि कार्य जन्यते जनितमपि 
कार्य नाभिप्रेतम्‌। नापि कर्तरि प्रयास जनयति । कितु प्रंतःकरणे पूर्णे प्रानदे तदुल्‍्लासेन कार्यजनन सो 
किया काचिदुत्पदते । 
--सुवोधिनी, भागवत तृतीय-लप 
द्विविध सार्ग े 
वल्लभाचार्य के अनुसार भागे दो प्रकार के होते है-मर्यादामार्ग गौर पृष्टिमार्ग प्रयदामा्य बॉ 
मार्ग है, जिसमे लोक-मर्यादा की रक्षा प्रधान लक्ष्य है। मर्मादासा्ग का मूल मत्र है-- कमतिं्प फाई ! हरे 
जैसा कर्म करेगा, भगवान उसे वैसा ही फल देते है। कर्म की विशेष महिमा है ! कम वे द्वारा जीवबंडँ भी” 
फल देने के लिए भगवान्‌ भी कर्म के द्वारा परतत्र है। भगवान्‌ फल देने के लिये जीव के गर्म भी एणग 
रुसते हूँ । कर्म का करना प्रयत्न के ऊपर सापैक्ष है। प्रयल में काम की ग्रपेक्षा है। काम में प्रवा? मी प्रा" 
रहती है। इसी मर्यादा की रक्षा करने के लिये भगवान्‌ ने वेद की रचना की । इसलिए बच्य में दोत 7! 
भी नहीं है श्रौर न इससे उनमें ऐशवर्य-भाव का ही प्रभाव सपन्‍त होता है । मर्यादामार्ग री परिहिटश 
ऐसी है कि भ्रहम फल प्रदान करने के लिए जीवों के कर्मों की भ्रपेला स्सते है । वे स्वय उस विधय मे पर_ 7 
प्राचाय॑ के यद्दो में ही मर्थादामार्ग की विचित्रता देसिएं-- 
“कलदाने फ्मपिक्ष. । कर्मफारये प्रयत्तापेक्ष । प्रयत्ने कामापेक्ष । कार्मेप्रगहापेल' । ड्ति हा 
रक्षार्य देद चकार । ततो ब्रह्मदि दोषगंधो४पि न घातोद्यरत्वम्‌ । सर्यादामार्गरय हयेदर ति्माधार। 


ब-प्रपु॑न्नास धुत, शा 


(| 


हर 


लाई है हि पु ल्प्र 8 
दमार्ग | भी भ्रतिम लब्य मोड आप्िि है धौर मर पल भारत विलि गाते के ;८१ 
दा ह््् * होती। ् 


धानरणथ भें री मिलता है । :स मार्ग का पर्तित शास्त्रों में विरित स्वर र पध्रावमनर् ते 
निःयादन बरता है पौर शान मे ढारा दू रत पी प्रायतिय नियुत्ति पाने में सम झाग  । 
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“वोषण तदनुप्रह:" ४” हि 


-“भोगवत २॥३१०।४ 


ज्ञान-कर्म की अपेक्षा मर्यादामार्ग में रहती है । पुष्टिमार्ग इनके निरपेक्ष रहता हैं । पुष्टि का प्रधान 

साधन है भवित-प्रपत्ति । बिना भगवान्‌ के शरणापन्‍्न हुए मुक्तित नहीं होती और यह भक्ति भी 'झानद- 

कद श्री श्रजचद' के भ्रनुग्रह से ही साध्य है। जगत का साधारण व्यापार भी बिना भागवती कृपा के सुलभ 

नही होता, तब भकित्त जैसे पदार्थ की प्राप्ति भी उसके विना सुतरा दुष्कर है । भागवत जिसे 'पुष्टि' के नाम 
से पुकारता है वही है तत्रो की भाषा में दवितिपात' । क्रिष्टी धर्म में इसी का नाम हैं--- हे 

965०श॥ ० ॥एशए८ 078०४. (डिसेंद भ्राव्‌ ढिवाइन प्रेस) 
जीव में मगवत्‌ कृपा का पतन होने पर ही वह अकुठित शक्ति होकर मुक्ति की भोर अग्रसर होता हैं, 
भवित करने का अ्रधिकारी वनता है । वल्लभाचार्य के शब्दों में पुष्टिमार्गं--- ह 


“अ्रनुभ्हैक साध्यः प्रमाणासार्गाद्‌ घिलक्षण: ।” 

“० सू०-४।४६ पर अगुभाष्य 
. पृष्टिमार्ग एक अनुग्रह के ही द्वारा साध्य होता है, इसकी सिद्धि का श्रन्य भार्ग है ही नही ! इसलिए 
यह प्रमाणमार्ग (मर्यादामार्य) से विलक्षण होता हैं । पुष्टिमागें वही हैं जिसमें साधक सर्वथा समग्र विषयो को 

त्याग कर अपनी देह, वासना, कामना-भादि समस्त पदार्थों का समर्पण भगवान्‌ में कर देता है--- 

“समस्तविवयत्याग” सर्वमावेत यत्र हि । 
समर्पणं लव बेहादेंः पुष्टिमार्ग! स कथ्यते ॥॥” ४ 
इस मार में भवित ही प्रधान साधन है । भगवान्‌ सववेया स्वतंत्र है । फल देने के लिए वे कर्म की 
तनिक भी अपेक्षा नही रखते । वह सर्वगवितिश्ञाली प्रभु अपनी दया से श्रात्म समर्पणशील जीवो का उद्धार करता 
है। वह उनके न तो कुकर्मो पर दृष्टि डालता हैं भ्ौर न वह उन्तके भ्रज्ञान की ही ओर अपना ध्यान देता है। इस 
भागे में भगवान्‌ की भगवत्ता तथा सर्वशवितमत्ता का पूर्ण रक्षण है। भगवान्‌ को कर्मापेक्षी मानने वाले भार 
भगवान्‌ की शबितमत्ता का निर्वाह क्या अच्छे ढग से कर सकते हे ? 
व्यवहार-पक्ष 

यह तो हुआ पृष्टिमार्गीय सिद्धात । श्रव इसके व्यावहारिक साधन की भोर ध्यान दीजिए । इसका 
जिस विधि के द्वारा व्यावहारिक रूप निष्पन्न होता है उसका सप्रदाय में अभिघान है--भ्रह्म संबंध” । आचार्य 
वल्ल॑भ ने अपने सिद्धात रहस्य' नामक प्रख्यात स्तोन्न में इस झनुष्ठान का उल्लेख स्वय किया है । इस अनुष्ठान 


के द्वारा आगवत-तत्ववेता गुरु, मुमुक् शिष्य का भगवान्‌ के साथ सबंध जोड देता है! श्रधिकारी शिष्य को 
ही सुयोग्य गुए शरणमंत्र' का उपदेदा देते हे । यह मननीय भत्र है--- 


“द्रोकृष्ण” शरण सम ।” 
आचाये पाद ने स्वय इस मत्र के विषय में झपने 'नवरत्न' में कहा है--- 


कं 


हर अब 


$ तस्मात्‌ सर्वात्मिना नित्यं रो कृष्णः शरण सम 7 
नददिभरेयं सतत स्थेयमित्येथष मे. भति: ॥र 


+जवरत्न, € ' 

इसके अभ्रनतर गुरु शिष्य को भगवान्‌ के विग्नरहके पास ले जाता है, कंठी और साला देकर दीक्षामत्र' 

का उपदेश देता हैं। यह सुतरा गोप्य मत्र आत्मनिवेदन मत्र' के लाम से प्रसिद्ध है । इसमें साधक भपनी' समस्त 
* स्थितिवेशुंटविजयः” ” पोषण तबनुग्रहः । ० ्ि है 
सन्वंतराणि सद्धम ऊत्तमः फर्मवासनाः॥ क 


आन. अ, 


श्त्छ पोद्र अभिनंदन-ग्रंथ 


वस्तुओं को अपनी देह, इद्विय, प्राण, अत करण को, उनके धर्मो के साथ भ्रपनी भ्रात्मा को मी भगवान्‌ को 
निवेदन कर देता है । ढढ़ मत्र यह है-- 

“सहल्न परिवत्सरमितकालजात कृष्ण वियोग जनित तापल्केञ्ञानंद तिरोभाबोष्हं भगवते कृष्णाय 
बेहेंद्रिय प्राणांत करणानि तद्‌ धर्माइच दारागार पृत्रास्यवित्तेहापराणि श्रात्मना सह सर्मईयामि 
दासो#हूं कृष्ण, तवात्मि |” 

सुनते है कि भ्री कृष्ण ने ही भ्राचार्यंचरण को इस मत्र का स्वय उपदेश दिया था । इस मत्र-दीक्षा 
के मततर साधक का नवीन जन्म सपच्न हो जाता है। मर्यादामार्म में जीव के दो हो जन्म होते है, परतु पुष्टिमा्ग 
में दीक्षा के द्वारा जीव का तृतीय जन्म होता है। भक्त को गोप्रियो का श्रादर्श पालन करता चाहिए । भगवान्‌ 
को ग्रात्म-समर्पण के झनतर भवत को अपने जीवन पर तनिक भी समता नहीं--स्वतद्रता नहीं। वह तो 
यत्रवत्‌ भगवान्‌ की ही प्रेरणा से प्रपक् में निरत रहे, तो भी उसके पतन का कोई मय नही, परतु साधक में होनी 
चाहिए सच्ची प्रपत्ति, सत्यनिष्ठा, ऐकातिकी भवित, भ्रनन्‍्या भक्ति । भागवत की यह उक्ति यथार्थ है-- 


“तावद्‌ रागमरादयः स्तेनास्तावद्‌ कारागृहंगृहम्‌ । 
तावन्मोहो5डिप्लननिंगडो यावत्‌ कृष्ण ! म ते जना. ।ह 
--भागवत १०।६१४।३६ 

राग-द्वेष तभी तक चोर के समान हृदयकी झाति को चुराते है, तभी तक गृह कारागृह है-जेल- 
खाने के समान भयानक तथा स्वतश्रता का प्रपहर्ता है, तभी तक मोह पैर का बधनहै , जब तक हे इृष्ण, हम 
झापके जन, सेवक, दास, शरणापन्न नही हो जाते । 

जगतू के प्रपच से भागने की झावश्यकता नही है। भाग कर कोई जा ही कहाँ सकता है. ? आवश्यकता 
हैं इसी ब्रह्म-संबध की., अपनी समग्र बुत्तियों को, समग्र कामनाप्रो को भगवान्‌ के समर्पण कर देने की। मगवान्‌ 
के दास, भगवज्जन, भवदीय होते ही भवत की सत्ता ही प्रथगुरूपेण नही रहती । उसका जीवन भगवन्मय हो 
जाता हैं भर इसी कारण ससार में साधारणतया जो पदार्थ बधन का कार्य करते हे वे ही इस दक्षा में मुक्ति के 
साधक बन जाते है । यह परिवर्तन तथा परिणाम ब्नह्मसवध की स्थापना पर ही सिद्ध होता हैं। 


सर्यावामार्य श्लौर पुष्टिमाये 


अत मर्याद्ममा्ग से पुष्टिमा्गं की विलक्षणता स्पष्ट है । मर्यादामार्म वैदिक है जी भ्रक्षर त़्हा की 
द्ाषी:से उत्पन्न हुआ है, परतु पुष्टिमार्ग पुरुषोत्तम के साक्षात्‌ क्षरीर से निकला है । ध्येय की भी दोनो हित 
है । मर्यात्ममार्ग में ज्ञान तथा अ्वण-क्रादि साधनो के हवस सायुज्यमुक्ति की फ्रप्ति ही घ्येग है, परतुः पुष्टिमार्म 
में सर्वात्मिना 'भ्रात्मसमर्पेण” तथा “विश्रयोग” रसात्मिका प्रीति की सहायता से-आनद-घाम भगवान्‌ के साक्षर 
झधरामृत का पान ही मुख्य फल है। हरिराय जी ने पृष्टिमार्ग की विशिष्टता झतीव सुदर दब्दी में 


अ्रभिव्यवत की है -- 
“अनुग्रहेणेव सिद्धि लोकिकी यत्र वैंदिकी । 
भ यत्नादत्यथा विध्नः पुष्टिमार्ग स कघ्यते ॥ ।॒ 

भवित साधन भी हैं भौर साध्य भी हैं । साधन-भूता भक्ति से ज्ञान का उदय होता है भौर हे कह 
के उदय से भवित्त उत्पन्न होती है । गीता के भ्नुसार भी साधन-मार्ग का यही क्रम है। गीता सबक 
यही: है-कर्म-ज्ञान-भक्ति । कर्म: के यथावदनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती है भौर शुद्ध चिंत में ही हक 
करने की योग्यता है। पूर्णज्ञान के उर्दय होने पर भक्ति की उत्पत्ति होती है, परतु यह भवित साधन-रूपा 
साध्य-रूपा है । साधन-रूपा भर्वित ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक है, परतु प्रेम-रूपिणी मर्वित का 
व्यक्ति होता है जो पूर्ण ज्ञान से सपन्न होता है। गीता ने भषित को ज्ञान का साधन स्पष्थ्तथा ३३ 
किया है--- 


बवल्लभाचाय का साधन भागे २०१९ 


#भक्त्या सा्मभिजानाति यावान्‌ पत्यास्सि सस्यतः 4 
शतो माँ चत्वतो ज्ञात्वा बिशते धदनंतरम्‌ ४ 
--श्रीमद्भगवदुगीता, १८५५ 

साधक भवित के द्वारा भगवान्‌ को तत्वत जानता है । तत्व-ज्लान की दो रूप से आप्ति होती है- 
“शावान्‌ शौर य ”-मगवान्‌ का विस्तार तथा भगवान्‌ का तात्विक स्वरूप | जगतू का यह विस्तार उपाधिकृत 
है । यह समग्र जगत्‌ ही उसके विस्तार का पर्यवसान है, परतु यह समस्त उपाधिनिमित है, भगवान्‌ का 

“तत्त्वतो पदयास्मि 
तात्विक रूप समग्र उपाधियो से रहित हैं। वह उत्तम पुरुष है तथा आकाश के समान निरजन, अद्गेत तथा 
झग्रमर है। इसकी उपलब्धि भक्त के द्वारा होती है । 
भक्ति-मीमांसा 


सपूर्ण ज्ञान होने पर ही सच्ची भवित का उदय होता हैं | शाडिल्य के शब्दों में भक्ति ईश्वर में परा, 
श्रेष्ठ प्रनुरवित है---“सा परानुरक्तिरीदवरे” । भक्ति परम प्रेम-रूपा है। भवत शिरोमणि रूप गोस्वामी ने 
भक्ति का वडा ही सुदर तथा तात्त्विक लक्षण इस भ्रकार किया है-- 

“प्रल्याभिलाषिताशुन्य॑ ज्ञानकर्साघनावुतन।॥ 
झानुकूल्येत कृष्णानुश्ीलन॑ भक्तिरुत्तमा ।॥* 
““मव्तिरसामृतसिधु १(१।११ 

भगवान्‌ श्री कृष्ण परमस्नेहास्पद हे । श्रत उनके अनुशीलन को भक्त्ति कहते हे, जिसमे अन्य किसी 
पदार्थ की अ्भिलाषा न हो, ज्ञान (निर्युण ब्रह्मानसघान) तथा कर्म (स्मृति में प्रतिपादित नित्य-नैमित्तिक- 
भ्रादि) का आवरण न हो, परतु कृष्ण के अ्रनुकूल होनेवाली प्रवृत्ति की सत्ता हो । इस भक्ति का उदय ज्ञान के 
के अनतर ही होता हैं । इसी लिए ज्ञानी भक्त की गीता मे सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में गणना है । इतना ही क्यो ? 
ज्ञानी भक्त तो भगवान्‌ की ही आत्मा है--- ज्ञानी त्वात्मैव में मतम्‌” । ज्ञानी मक्‍त की इस भहती प्रतिष्ठा का 
एक कारण है । आतं, जिज्ञासु तथा श्र्थार्थी श्रवत्॒ सकाम रहते है, क्योकि वे अप्तनी किसी कामना की पूर्ति में 
निरत रहते हैं, परतु ज्ञानी होता है अ्पप्त काम्र, अर्थात्‌ निष्काम मवत । कामना विरहित होने से ही ज्ञानी भक्‍त 
भगवान्‌ का विद्येष प्यारा होता है। गीताके ऐसे क्रपन को त्रह्मासूत्र' भी प्रमाणित कर रहा है। श्रह्मसूत्र का 
स्पष्ट कथन है कि भगवान्‌ मुक्त पुरुषों के हारा उपसपंणीय होते हे--- 

“अकतोपसुप्यव्यप्रदेशात ॥7. ११२ 

भागवत पुराण भी इसी तत्व का प्रतिपादन विभिन्न ऋऋ्े में इसी प्रकार करता है--- 


“ग्रात्मा हिं मुगयों ईनिर्मुन्याक्रप्युरुकें । 
कुर्वन्‍्त्थ हेतुक़ी भक्तिभिस्यंभुत गुणों हरिः ॥7” 
--भागवत 
प्राशय यह है कि भगवान्‌ श्री क्ृष्णचद्र इतने कमनीय गुणों के आगार है कि ससार की भ्रथियो का 
उनन्‍्मोचन करने वाले भी, आत्मा में रमण करने वाले सत लोग भगवान्‌ में बिना किसी कामना के ही भक्ति किया 
करते है। इसका भ्रभिप्नाय यह है कि पूर्णज्ञानी ही भवित का विशिष्ट अधिकारी होता है, परतु यह साघन-भवित्त 
न होकर साध्य-रूपा भवित है। चैतन्य सप्रदाय के लोग भक्ति की तीन भूमिकाएँ मानते है--(१) साधल- 
भवित्त, (२) भाव-भक्ति तथा (३) प्रेमा-मधित । साधन-भवित वैधी तथा रायानुगा रूप से दो प्रकार की है । 


साधन-भवित का उत्कृष्ट रूप भाव-भवित है भौर यह घनीभूत भाव ही प्रेमा-भक्ति के नाम से है 
रूप गोस्वामी के छाब्दो में प्रतिम दोनो भक्तियों के रूप इस 844 है- मे से कहा जाता है । 


हि भाव चउच्यते । 
भाव: स॒ एव सांग्रात्मा जुघे. प्रेमा निगदते ॥। 


२०५२ पोह्ार अभिनंदन-ग्रथ 


गौडीय वैष्णवों की भक्त के इन तीन प्रकारों को वल्लभ*दो ही प्रकार की भवित के भ्रतगंत मानते 
है । एक है मर्यादामक्ति भौर दूसरी है पुष्टिभकित । जिनमें पहली है साधन-लुपा और दूसरी है साध्य-त्पा। 
भवित होने में यही सर्वतोभावेन श्रेष्ठ साधन हैं । 
इस प्रकार वल्लभाचार्य के मत से भगवान्‌ श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। उनके गनुग्रह से ही जीव को 
मुवित प्राप्त होती हैं। इसका प्रधान साधत साध्य-हपा भवित है । वल्लभ-मत के झनुसार ससार में दीन ही 
मुख्य लक्ष्य है--(१) आाचायें बल्लभ का प्राश्नय। (२) भागवत्‌ पुराण की वल्लभानार्थ रचित 
रहस्पोद्धाटिनी सुवोधनी नामक टीका । (३) भगवान्‌ राधिकानाथ श्री कृष्ण की उपासता | बस वल्लभ-मत 
में यें ही तीन सार है । हे “ 
“नाशितो वल्लाभाधीशीं न त दृष्टा सुबोधिती । 
नाराधि राधिकानायों वुधा तज्जन्म भूतल ॥* 
और स्तुति-रूप में-- 
“सायाबादिकरींद दर्पदलने नास्येवु राजोबृगत, 
श्रीम्भधूमवताल्यदुर्लभ सुधावर्षेण वेदोक्तिभि: । 
राघावललभसेवया तदुचितेप्रेम्णोपदेद्दीर॑पि, 
ओऔसमद्वल्लभनामधेयसदृशों भावी न पे ॥! 
“-्फुरल्कृण्णप्रेमामुत, ५ 





नंददास : अष्टबलाप 





श्री राकेश शुप्र 


उत युग में भी, जब कि समालोचना का एक शास्त्र के रपमें विकास नही हुआ था भौर लेखकों की 
भाषा, भाव तथा घणैली सवधी विजेपताओो का सूक्ष्म विवेचन करने के लिए वडे-बडे लेख अथवा ग्रथ नही लिखे 
जाते ये, हमारे देश के सहृदय काव्य-प्रेमी किसी भी कवि का वास्तविक मूल्य पहचानने में प्राय कोई भूल नही 
करते थे। वें विजन रसिक अपने अध्ययन के निचोड के रूप में कभी-कभी किसी लेसक के सवध में सूत्र रूप मे कोई 
ऐसी वात कह देते थे जो भ्रपनी यथार्यता के कारण शीघ्र ही व्यापक प्रचार था जाती थी । महाकवि नद॒दास 
के संवंध में भी इसी प्रकार की एक भअत्यत प्रसिद्ध उक्ति है- 
/तंददास जडिया, और सब गठिया ॥ 
यद्यपि इस उक्ति के कहनेवालें का परिचय श्राज हमें प्राप्त नही हैं, पर इसकी झौचित्य एवं सार्थकता 
को सराहना एक स्वर से हिंदी के सभी समालोचको ने की हैं। नददास नें श्रपनी रचनाओं में कही पर तो 
सस्कृत को सुसस्क्ृतत मनोहर पदावली की योजना की है और कही पर नित्य प्रयोग में प्रानेवालें वोलचाल के 
शब्दों की स्वाभाविक छटा दिखलाई है, पर दोनो स्थलो पर घब्दों का चुनाव इतना सयत एव उपयुक्त हैं कि वे 
सचमृच ही कविता की स्वर्णमयी स्रोतस्विनी में रत्न-दीपो की भाँति चमकते हुए प्रतीत होते है । 
वोलचाल की वब्रजभाषा के सहज एवं स्वाभाविक सौदये के दर्शन हमें नददास के “भेंवरगीत' में होते 
हैं । इस रखना में लेखक ने माघु्म और प्रसाद की एक अजस्नर-धारा प्रवाहित करने के साथ ही साथ अपनी प्रवच- 
पटुता एवं सगोत-मर्मन्नता का भी परिचय दिया है । “मेवरगीत' के जिस मासिक विपय को महाकवि सूरदास ने 
मुक्तक के रूप म अत्यत विस्तार के साथ गाया था, उसी को नददास ने प्रवध-काव्य के एक छोटे, कितु सुसगठित 
वस्तु-विन्यास में ढाल दिया है । एक रोला तथा एक दोहे के पश्चात्‌ दस मात्राओ की एक टेक के क्रम ने इस 
रचना की मगीत्तात्मकेत्ता को बहुत बढा दिया है । उद्धव जब बज में श्राकर ग्रोपियों को श्रीकृष्ण का सदेश सुनाते 
हूँ तया उनके श्ीत्न लौटकर भ्ाने की बात कहते हुए उन्हें सात्वना देने का प्रयत्न करते है, तो प्रेममयी गोपियाँ 
श्रीकृष्ण के मधुर रूप का स्मरण करती हुईं मूच्छित हो जाती हें--- 
“सुनि भॉहन-संदेस, रूप सुमिरन छ्व॑ झायो । 
पुलकित श्रॉगन झलक अंग झावेस जनायौ ॥ 
विद्धल हूँ घरनी परों, श्रज बनिता मुरक्षाद ! 
दे जल-छोंठ प्रयोधहों ऊधी घात बनाड।। 
सुनो श्रज नागरी ४” 
वस यही से ग़ोपियो के इस अलौकिक प्रेम को उनका मोह भात्र समझते हुए उद्धव उन्हे निर्गुण ब्रह्म 
का उपदेश देना भ्रारभ कर देते है और गोपियाँ झपनी श्रनुभूति और तर्क के भ्राधार पर उद्धव की समस्त उक्तियो 
का विदेग्पता-पूर्ण लडन करती चलती है | उद्धव और गोपियों के इस उत्तर-प्रत्युत्तर में, इस सजीव कथोप- 
कथन में, एक विद्येष नाटकीय सौंदर्य की सृष्टि हुई है, जिस तक पहुँचने में भेंवरगीत के परवर्ती लेखक समर्थ 
नहीं हो सके । निर्गुण ब्रह्म को ज्ञान की श्राँसो से देखने के लिए कहने पर गोपियाँ उद्धव से कहती है--- 
हे “कोन ब्रह्म को जोति ? त्याग का सो कहो ऊषो ? 
हमरे सुंदर स्पास, प्रेम कौ भारण सूथो ॥ 
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नेंन, बेन, ज्ुति, नासिका, मोहन-रूप दिखाई । 
सुधि-बुधि सब मुरली हरी, प्रेम-ठगोरी लाइ ॥ 
सखा सुनि, स्थाम के ॥।” 
और इसके पद्चात्‌ ब्रह्म की सगुणता का प्रतिपादन वे कितने आत्म-विश्वास के साथ करती है-- 
“जो उनके गुत नाहि, भौर गुन भए कहाँ तें ? 
बीज-विना तरु जमे, मोह तुम कहो कहाँ तें ? 
वा गुन की परछाँद रो, भाया-वरपन-बीच । 
गुन ते गुन त्यारे भए, झसल बारि मिलि कोच ॥ 
सला सुनि, स्याँम के | 
उद्धव के साथ इस प्रकार कुछ समय तक वाद-विवाद कर चुकने पर भोपियाँ फिर प्रेम-विद्वात शै 
जाती है और इस भ्रवस्था में उनके प्रियतम का चित्र उनके नेत्रो के आगे छा जाता है। भव वे उद्धव की झोर पे 
अपना ध्यान हटाकर भ्रपने प्यारे कृष्ण को ही सबोधित करती हुईं भ्रत्यत दीन झौर करुण वानी में उदकी गे 
मर्मस्पर्शी उपालभ देती है -- + 
कोऊ कहूँ श्रहो स्याँम, कहा इतराइ गए हो । 
सथुरा कौ अ्रधिकार पाई, महाराज भए हो ॥ 
तथा-- 
कोऊ फहै भ्रहों स्थाँस, चहुँत मारन जौ ऐसे । 
गिरि-गोबरघस-घारि, करो रच्छा तुस कँसे ? 
ब्याल, नल, बिष-ज्वाल तें, राखि लईं सब ठोर 
झब बिरहानल दहत हो, हँसि-हँसि नंद क्रितोर ।॥॥ 
चोरि चित ले गयो भा * ॥॒ 
गोपियो के इस उपालभ में ओीकृष्ण के प्रति उनका श्रनन्‍्य श्रेम समा उनके हुदरय की विनशतालूर् 
वेदना मानों भूर्त हो उठी है। उनके प्रेम के इस वेग-युक्त अ्वाह में मदि उद्धव-का नेम! वह गया और बे उनकी 
चरण-रज अपने मस्तक पर धारण करने को तैयार हो गए तो इसमें कोई श्राइचर्य की बात नही + 
इसी समय कही से एक भौरा उत श्रज-बालाग्रो के बीच में उड़कर गुजारने लगा । गोपियो को ह 
रूप में मानो एक भ्रवलव मिला । उद्धव से सीधे कुछ भ्रप्रिय वात कहना कदाचित्‌ शालीनता श्र कोसी 
विरुद्ध होता, पर भ्रब तो वे उस मधुकर के बहाने से उदय झौर कृष्ण दोनों सर कठोर व्यम्पनवाणों की 
करने लगी । 'नावक के तीरो' की भाँति पैने ये व्यग्य-वाण न केवल उद्धव को ही बेभते है, वरन्‌ सह 
के भी मर्मस्थल मे गहरा घाव करते है । उद्धव के योग की उपमा काले विषाक्त सर्प से देती हुई वे कहती है“ 
“कफोय कहे री बिस्व-माँप, जेतिक है कारे । 
कपटी, कुटिल, कठोर, परम सामस ससि हारे ।॥ 
एक स्थाम-अंग परसि के जरत श्ाज मो प्रंथ 
ता पाछें फिर मबुप ये लायो जोग-मुनग ॥! हे 
_ कहा इन को बया ॥॥ 
१ विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद्‌ वर्षमास्ताद वेद्यतानलात 4 
वृषसयात्मजाद विज्वतोमयादषभ ते वय रकिता मुह" ॥। 
-भागवन्र १०१३३र रे 
श्रीमगवानके इस शुकोच्दिष्ट अनुवाद-हप अमृत फल मे--“अ्रद विरहानल वहँते कम दी है 
नदकिशोर, चोरि-चिंत लै गया रूप उलाहने की भनूठी मिश्री मिलास्र कितनी भत 
घन्य कवि । 
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फिर वे श्रीकृष्ण को कपटी भर गोरस-चोर विशेषणो से विभूषित करती हुई आपस मे एक-दूस रो 
को सावधान करती है--- 
“कोंछ कहें रे भष॒ुप, भेंब उनहीं को बारधों । 
स्याँसय-पीत गुंजार, बेंन किकिनि झनकारओ ॥। 
वा पुर भोरस चोरि कें, फिरि झ्लाथो या देस । 
इनको जिति सानों कोकू, कपर्टी इसको भेस ॥। 
चोरि जिनि जादू कछ_ ॥॥/ 
श्रीकृष्ण ने गोपियों को छोड कर कुब्जा से श्रपना जो नवीन प्रेम-सबघ जोडा है, उसे स्त्रियाँ होने के 
नाते वे कँसे सहन कर सकती हैं ?--- 
“कोउ कहे रे मधुप, तुम्हे लाजो माँ शांत । 
स्वामी तुम्हरी स्पाँस, कबरीनाथ कहाये ॥ 
हाँ नींच पदवी हुती, गोपीनाथ कहाई । 
भ्रव जवु-कुल पावेन' भयौ, दासी जूठन खाद ॥। 
मरत कहा बोल को ॥” 
पर गोपियो के व्यग्य-वाणों का तूणीर अक्षय तो नही था । प्रत मे वह रिक्त हुआ भौर उसके 
रिवत होने के साथ ही उनके विरह-सतप्त हृदय से प्रेम का समुद्र आँखो की राह बाहर उमड चला। उनके 
अआँसुओ की इस बाढ से न केवल उनकी कचुकियाँ भ्रौर हार ही भीगे, चरन्‌' उसमें उद्धव और उनकी ज्ञान फी मेंड 
भी बह चली । उद्धव को विश्वास हो गया कि उनका ज्ञान-मार्ग गोपियो के प्रेम-सार्ग की तुलना में वैसा ही है 
जैसा हीरे की तुलना में काच--- 
जो ऐसे मरजाद-मेंटि, मोहन को ध्यावे । 
क्यों नहिं परभानंद प्रेम-पदवी को पाने ।॥। 
भ्याँन, जोग सब करम ते, प्रेम परे ही साँच । 
हो यहिं पठ्तर देत हों, हीरा-धागें काँच ।॥ 
ब्रिबमता बुद्धि की ९” 
झौर यह विश्वास होने पर उद्धव के मन में गोपियो और उनके न्नज के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न होती है कि थे 
भ्रज की धूलि भ्रथवा लता बनने की कामना करते हें ।१ 
ससकृत की सुललित पद-योजना के सहारे माघुर्य गुण की पराकाष्ठा का निदर्शन है नददास की रास- 
प'्चाध्यायी | अपनी ध्स छोटी-सी रचना में लेखक ने अपनी सपूर्ण भावुकता भौर काव्य-कौशल को मानो गागर 
में सागर' के समान भर दिया है। उन्होने इस कृति के भ्रत में स्वय लिखा भी है--- 
“यह उज्जल रस-माल, कोटि जतनन करि पोई । 
सावधान दे पहिरो, इहि तोरी मति कोई ॥ 
श्वगार के वियोग और सयोग दोनो पक्षो से सवध रखनेवाली अनेक भावनाओं झौर परिस्थितियी 
का चित्रण इस रचना में इस कुशलता के साथ किया गया है कि पढ़ते समय नेत्रो के सामने चल-चित्र सा खिंचता 
ला जाता है। अनुप्रास की श्रवाघ छटा, उठोक्षा की भधुर उडान से इस रचना का स्वाभाविक सौदये अर 
भी निखर भाया हैं। इसके अ्रतिरिक्त क्लिप्टता के अभाव ने इस रचना के दीच से स्वच्छदता-पूर्वक बहते हुए 
रस के प्रवाह को गति को सर्वंदा प्रप्रतिहत रहने दिया है । 5 


) भ्रत्सामहोचरण रेणुजुपामहंस्थां बुदादने किसफि गुल्मलतीषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्पज स्वजनमार्पपं च हित्वा भेजमुकंदपदर्वी श्रुतिनिविमृभ्याम्‌ ॥ 


“--भागक्‍्त १०४७६ 
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दरद-पूर्णिमा की रात्रि को दूर वन-प्रात से श्रीकृष्ण की मुरती का मनोहर संगीत सुनकर योपिशं 
उनसे मिलने के लिए, माता भौर पिता, पति और भाई के अवरोध का उल्लधन करके, घर से चल पढ़ी | उनके 
निकट आने पर श्रीकृष्ण ने प्रेम की जिस तललीनता से उनका स्वागत किया, उसकी कितनी सुदर व्यजना झञ 
पवितयो में है--- 
“तिनके नृपुर-नाँद सुने जब परम सुहाएं । 
तब हरि फे भच-मेंन सिमटि सब खबननि आएं ॥! 
दुनुक-धुनुक पुनि भलत्री भांति सो प्रगट भईं जब । 
पिय के अ्रेग-अ्ंग सिसटि सिले हे रसिक नेन तब ॥* 
कामदेव को भी मोह लेनेवाले श्रीकृष्ण जिनके बस में हे, ऐसी गोपियाँ यदि प्पने रुप, गृष 
भौर प्रेम पर अभिमान करे तो इसमे भ्रादचर्य की वात क्या है, पर भगवान्‌ भ्रभी उनके प्रपने प्रति प्रेम को गौर 
भी भ्रधिक बढाना चाहते है भौर इसी लिए वे थोडी देर के लिए कुज में छिप जाते है। लेकिन गोपियाँ *-उनके 
लिए तो पलकातर का वियोग भी करोडो युगो के वरावर है । फिर भला वे इस प्रवस्था में पागल कैसे न बनने " 
“हूं गई बिरह बिकल सन, बूक्तत हु बेली बन । 
फो जड़, को चेतनन, कछू, न जानत बिरही णत ॥। 


हे चंदन, दुख-कंदन सब को जरमि जुडावहु । 
नेंद-नंवन जग्र-मंदन, चंदन, हमहिं बतावहु ॥ &ु 
पृष्पित लताझों तथा प्रसन्‍त-नयन हरिणियों को देखकर उन्हें सरल विश्वास हो जाता है कि प्रवश्म ही उ्हे 
(हमारे) प्रियतम का स्पर्श भौर दर्शन प्राप्त हुआ है-- ह 
“पूछौं री, इन लतनि, फूलि रही फूलन जोई । 
सुंदर पिय के परस बिना, श्रस फूल न होई ॥ 
हे सलि, ए मृग-बधू, इनाह किन पूछह श्रनुततरि । 
डहडहे इनके मेंन, भ्रवहि कहूँ बेखे है हरि ॥ ह 
पर वे वृक्ष और लताएँ, वे पशु और पक्षी, वह पवन भौर पृथ्वी उन्हें क्या उत्तर देते ? भरत में इनके 
उत्तर न देने पर इतता ही व्यग्य करके रह गई---- 
“जमुन-निकट के बिदप-पूछि भई मिपट के अप । 
क्यो कहि है ससि, महा कठित ए त्तीरथ-बासी ॥* 
जब उनका विरह-उन्माद भौर बढा, तो वे श्रीकृष्णमयी होकर अनेक प्रकार से उन्ही की लीलाएँ 
करने लगी । तत्पदचात्‌ अत्यत दीन वाणी में श्रीकृष्ण को पुकार-पुकारकर वे उनसे प्रकट होने की 
करने लगी ! ऐसा करते हुए प्रेम में भ्रत्यत बिहुल होकर जब वे भ्रटपटे वचन बोलने लगी, तब भपनी मद 
और मघुर मुस्कराहट को बिखेरते हुए श्रीकृष्ण एकाएक उनके बीच में प्रकट हो गये । इस समय भ्रपने विदवंडे हु 
प्रियतम से मिलने के लिए गोपियो की झातुरता का दृश्याकन इन पत्तियों में कितने स्वाभाविक तथा आाकपक 
रूप में हुआ है-- 
'पियहि निरत्षि तिय बुंद उठे सब इक बेर यो । 
घट झ्राएँ ज्यों त्रान, बहुरि उल्चकत इंग्री ज्यों ॥ 
महा-छुबित को ज्यों भोजन सों प्रीति सुनो हैं । 
ताहू ते सतगुनी, सहस किधो कोटि गुनी है ॥ 
१ धृमज्योति सलिलसद्ता सन्निपात* क्‍्य मेघः- 
संवेशार्या' क्‍्य पटुकरण:ः प्राणिम्ििः प्रापणीया. । 


इत्योत्सुक्यादृूवरिगणयन्‌ू._ गुह्कस्त॑ यथाें- 
कामार्त्ताहि प्रकृतिकृपणाइतेनावेतनेषु ॥ --मैषदूठ-कालिदास १ 


नददास : अष्ट्छाप ह 


“दौरि लिपटि गईं ललित लाल, सुख कहत न आये । 
सोन उछर सर-पुलित परे पुनि पाँनो पावे ॥ 
कोउ चटपट सो कर लपठी, फोठ उर बर लपटो । 
कोउ गर लपटी कहति भले जू कॉनहर कपटी ॥ 
भर इसके वाद वे श्रीकृष्ण को उसकी निष्ठुरता के लिए उपालम देना नही मूलती-- 
“इक भजते को भज्ज, एक बित भजतें भजहीों । 
कही कृष्ण, वे कोन श्राहि, जे वोहुत तजहों ?” 
प्र श्रीकृष्ण गौपियों के इस मधुर उपालभ का उन्हें क्या उत्तर देते ? लोक भौर वेद की सुदृढ़ 
श्वूखलाञो को तृण के समान तोडकर जिन ग्रोपियो ने सर्वस्व उन्हें भ्रपित कर दिया हैं, उनके तो वे भ्रनतकाल 
के लिए ऋणी हे-- 
“तब बोले ब्रजराज कुंवर, हों रिनी तिहारो । 
अपने मन ते दूरि करो, किन दोव हुसारो ।! 
कोटि कलप-लगि तुम्ह प्रति कह्ुु उपकार करहुँ जो । 
हे मन-हरनी, तरुनी, उरनो नाहि होहु तो ॥॥ 
सकल विस्व भ्रप वसकरि भो भाषा मोहत हूँ । 
प्रेम-मवी चुम्हरी माया सो मो भोहत है ॥ 
ठुम्ह जु करी सो कोउ न करे सुनो नवल किसोरी । 
लोक, बेद की सुदृढ सुखला सृन-सम तोरी ॥” 
मिलन-उद्देग के कम होने पर अब उस “महारास' का प्रारम होता है जिसका सुख स्वर्ग के देवताशो 
के लिए भी दुर्लभ है । दो-दो गोपियो के वीच में श्रीकृष्ण की शोमा तथा उतके साथ उनके चचल नृत्य का दुष्याकन 
करते हुए उनके सबध में लेखक की उत्प्रेशाएँ कितनी सजीव और मोहक हे-- 
“नलब मरकत-“सनि स्थाँस, कनक-मनि-गन क्षजबाला । 
भुदावत फो रीक्षि भनों पेहराई माला ॥। 
साँवरे पिय-सेंग नित्तत चचल श्रज की बाला । 
जनु घन-भडल भजुल खेलति दाँमिनि-माला ॥” 
भौर निम्नाकित पक्तियो को पढते समय तो उस दिव्य रास के समीत और नृत्य की झकर मूर्त होकर कानो 
में गूजनें लगती हैं--- 
“नूपुर, कंकन, किकिनि, करतल संजुल मुरली ।॥ 
ताल, मृवग, उपंग चंग एकहि सुर जुरली ॥। 
मृदुल सुरज-टंकार, तार झंकार सिली धुनि । 
सधुर जंत्र के तार, मेंवर गुंजार रज़ो पुनि ॥। 
तैंसिय मृदू पद-परकोन, चंटकनि कट सारन को १ 
लटकनि, भरटकान, झलकनि फल कुंडल हारन की ॥7” 


इस नाद-सौदयें-यूर्ण भव्द-योजना के भाघुर्य की समता करनेवाली पक्तियाँ स्वभावत मधुर 
म्नजभापा के भी टूसरे कवियो की रचताओो में कठिनता से ही मिलेंगी । 


रास के पण्चात्‌ सयोग का यह दृश्य अश्लीलता की सीमाओ को वचाता हुआ भी कितना मादकता- 
पूर्ण सरस और चित्रोपम है--- 
हार, हार में उरप्ि, उरजि चहियाँ म॑ बहियाँ । 


तील पीत-पट उरक्षि, उरहक्षि बेंसर नय महियाँ ॥। 
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ग्रौर फिर यमुना में कृष्ण के साथ जल-बिहार करते हुए ब्रज-बालाओो की भाव-भगी का यह दृश्य जितना त्वा- 
भाविक है, उतना ही मनोहर भी है-- 
“(छरकत हे छवि छेल, जमुन-जल अंजुलि भरि-भरि । 
झरुत फमल-मंडलों फाग खेलत जनु रंग करि ॥ 
रुचिर दृगंचल चंचल श्रंचल में झलकत अत । 
सरस कनक के कंजन खंजन जाल परे जस ॥” 
इस प्रकार भ्रतेक सरस दृश्यों एवं मबुर भावनाओो के सविधान से थुवत नददास की यह प्रनुपर 
रचना समाप्त होती है । 
नददास की कीति को अमर वनाने के लिए यद्यपि उनकी ये दो छोटी रचनाएँ -भंवरगीत भौर राम 
पचाध्यायी ही पर्याप्त थी, पर उन्होने इनके अतिरिक्त और भी सुदर कृतियो की युष्टि की है! यहाँ पर उनके 
सबध में विस्तृत विवेचन करने का तो झवकाझ नही है, पर उनका सक्षिप्त निर्देश झवद्य किया जाना चाहिये। 
'हूप-मजरी' एक रस-पूर्ण प्रेम-कहानी के भावरण में वास्तव में एक रुपक-कथा है । इसमें पृष्टिमार 
के सिद्धातों का प्रेम-साधना के क्षेत्र में व्याप्त व्यावहारिक रूप निदर्धित किया गया है। नददास कहते है-- 
“भूत्त छिऐँ, मदिरा पिएं, सब काहु सुधि होड़ । 
प्रेम-सुधा-रस जो पिएं, तिहि न रहे सुधि कोइ ।॥। 
जवप भ्रगम ते भ्राति श्रगम, निगम कह्त है ताहि |] 
तदपि रोगीले प्रेम ते, निपट निकट प्रभु श्राहि ॥ ? 
रूप मजरी के सुदर वय का वर्णन भी सुदर हुआ है जैसे-- 
“ता भूपति के भवन की, उ्दे निवार॑ साध । 
बिन हीं दौपक दोप जनु, दिए कुंनरि घर-माँप्त ॥ 
बाल-बेस को रूप जनु, दीप जग्यो! जग ऐंन । 
उडि-उड़ि परत पतंग ज्यों, नर-तारिन के मेंन ॥ 
इस रचना में प्रसगवश पट-कतु वर्णन को भी स्थान मिला हैं । 
(विरह-मजरी' में एक ब्रजवाला के विरह-वर्णन के बहाने 'वारह मासा' लिखा गया हैं । कवि ने 
सयोग में वियोग का कारण देते हुए कितना सुदर कहा है-- 
“हो जानो पिय-मिलत ते बिरह शभ्रधिक सुख होइ । 
मिलि तें मिलिए एक तें, बिछुरें सब रा सोइ ॥। 
झोौर भाँति ब्रज को बिरहू, बनें न काहू भग 
पूरनता हरि ब्रह्म की, परत न ता में भग ॥ 
'प्रस्त भय हक, सुदर स्पाँस, सर्दां चस्त जू दावन-धाँस । 
याको विरह जु उपज्यो महा, फही “तंद' सो कारन कहा । 
परम प्रेम उच्छुलन को, बढचो जु तन-मननमेंन । 
भ्रज-बाला विरहिन भई, कहत चंद सो बेन ॥ 
जलचर ज्यो जल-भोर में, परतत नाहिन पीर । 
बिषछर पर जब तीर पै, तब जाते गुत-नीर ॥ 
झ्रौर इस प्रकार नददास ने विगह के चारो अग-अत्यक्ष, पलफातर, बनातर और देशातर वा दाने वर 
महीनों के साथ किया हैं । जैसे--- 


हे बारई 


वंधास 
था विधि बत बैसाल जो, बोत्यों मुख-दुल सागि ! 
सेंडसी भई लुहार को, छिन पाँनी छिन प्रामि ॥ 


नंददास . अष्टछाप २०६ 


ज्येष्ठ 
“तनक न रही उमेंठ, कहियो नवफिशोर सों । 
निपट निलज यी जेठ, घाइ थाई बघुझ्नेन गहत ।॥। 
भादो 
भादो श्रति दुख-ऐंन, कहियो चद शुवत्रिद सो । 
घन झ धन फे नेंन, होड़न बरसत रेंन-दिन ।। 
क्वार 
कफहियो उडप उदार, सुदर नंद किसोर सो। 
अस कस कोन्‍हों फ्यार, हार-भार हूं अरत जिप ॥! 
माघ 
माह सास के कंदन करि, मास रहयो नहिं वेह । 
सास रही घट लिपट कें, बदन-चहन के नेह।॥।” 
स्थाम-सगाई में कृष्ण और राधा की सगाई के सबध में कुछ सरस प्रसगो की उद्भावना करके 
कवि ने एक मनोहर कथा कही है । सारी रचना प्रसाद गृुण-पूर्ण सरस पद्मो से भरी पडी है | 
“इक विन राधा ऊकुवरि, नदन्धर-खेलन झाई । 
चचल और बिचित्र देखि, जसुमति मन-भाई ॥॥ 
नंद मेहेरि मन सें कहयो, देखि रूप की रासि । 
ये कन्या सो स्थाम-लगि, गोबिव-पुंखिन श्रास ॥। 
“+कि जोरी सॉहनी | 
तेरों राधे कुवरे, स्पॉम मेरो अति नींकों । 
तुम किरपा फरि करो, लाल मेरे कौ टीफो ॥॥ 
सब भाँतिन सुद्ध होहगों, हम-तुम्ह बाढ़े प्रीति । 
भर न कछ, मन में चहो, यही जगत की रीति ॥। 
--परसपर फीजिऐ । 
रानी उत्तर दियो, नाहि ये करो सभगाई। 
मेरी राषा सृधि, स्याँस तेरी अश्रतिहि चबाई ।। 
थचो छोठा लगर सहा, द्षि-साँलन कौ चोर । 
कहुँत-सुनेंत लज्जा नहीं, करत और सो और ॥! 

““कि लरिका झचपलो । 
मन हरि लीन्हो स्याँस, परी राधे मुरझाई । 
बोहोत सिथिलि भई देह, बात कछ, कहत न जाई ॥। 
दोरि सखी कुजन चलों, सेंनेन डारत नौर। 
अरी बोर, फछ, जतन करि, व्याकुल-बिरह-सरीर ।। 


“उरबो सत सोहनाँ ९”! 
'झक्मिनी-मगल' मे श्रीकृष्ण-द्वारा रक्मिणी-हरण की कथा है । _जैसे---- 


“सिसुपालाह को देति, रकिसिती बात सुनीं जब । 
चित्र लिखी-सी रही, दई ये कहा भई शअच | 


चकित चहूँ दिसि चहति, बिछुरि सन्‌ मुगी-माल ते । 
भयो चर्देन कछु भलित, नलिन जनु गलित नाल ते | 


३६० पोह्दार अभिनदन-ग्रथ 


अ्रलि पूँछति धलि बात, कहौ नेंनन क्यों पाँनी। 
पुह्प-रेंनु उड़ि परी, कहति तिन्‍्ह सो मुदु-बानी ॥ 
ढप, ठप, ठप, टप, उपकि तेंत सो झसुवा ह्र्हों ] 
मत्‌ नवतोल-कमल-दल ते भल सुतियाँ झर-हों ॥। 


सुक, पिक, चातक-सबद, सुमींढी-भुन थो रट-हीं। 
सनों मार-चटसार, .सुढार चटा से पढनहों ॥ 
झोर बिहंगम रंगन-भरि, बोलत हिय-हर-हों । 
सनु तरुबर रस-सरे, परसपर बातें कर-हों ॥* 
सिद्धात-पचाध्यायी में रास-पचाध्यायी के भ्राध्यात्मिक पक्ष को पुष्टिमार्ग के सिद्धातों के आधार पर 
स्पष्ट किया गया हैं। दशम स्कघ में श्रीमद्भागवत के दसवें स्कथ के पहले उनतीस अ्रध्यायो की कथा सक्षेप में 
चौपाई तथा दोहा छदो मे कही गई है । यह ग्रथ यद्यपि रचना-परिमाण की दृष्टि से सबसे वडा है, पर कवि 
नददास की सहज भावुकता के दर्शन इसमे प्राय नही होते | हाँ, दाशनिक सिद्धातो के प्रतिपादन की दृष्टि ये 
झबदय इसका महत्व है । 
नददास के स्फूट पद भी काव्य-कला की दृष्टि से असाघारण कोटि के है । वे भाषा के कोमल प्रौर 
सरस साँचे मे ढहल कर सग्रीत की ध्वनि पर थिरकते हुए अनोखे सुदर रूप में भ्वतरित हुए हे ! जैसे-- 


राग-आसावरी 
“जुरी चलीं है बघावन नंद मैहैर-घर, सुंदर म्रज की बाला। 
कंचन-थार-हाय चंचल छवि, कहि न परत तिहि काला ॥ 
डहडहे मुख कुंमकुम-रंग-रंजित, राजत रस के ऐंना। 
कजन पर खेलत सनो खंजन, अंजन जुत बने नेंना ॥ 
दमकत कठ पदक, सनि-कुंडल, नवल प्रेम-रेंग बोरी। 
झातुर गति भनु चंद उदे भएँ, घावत त्रिषित चकोरी ॥ 
खति-ससि परत सुमन सीसेन ते, उपमा कहा बखानो | 
स्तरन_ चलन पर रीक्ष चिकुर-चर, वरखत फूलन मानों ॥ 
गावत गीत, पुनीत करत जग, जसुमति-सविर श्राई । 
वबदन-बिलोक बैयाँ लै-ले, देति अतीस सुहाई ॥ 
संगल-कलस निकट दीपावलि, देखि-देलि मन भूल्यों । 
मानों आगम नंद-सुबन के, सुबरन-फूल ब्रज फूल्यों ॥ 
ता पाछें गेंन-गोप ओप सो आएं, भ्रति से सोहे । 
परमानंद कद रस-मींने, निकर-पुरंदर को है ॥ 
झाँवदघन ज्यों गाजत राजत, बाजत “मेरी । 
राग-रागिनों गावत हरखत, बरखत सुद्ध को ढेरी ॥ 
परम धाँम, जग-धाँस, स्थाँम अभिराम क्रौगोकुत प्राए व 
के भाएं ॥ 
मिटि गए दुद नंद दासनों के, भए मनोरय अप की 
राग-प्रडाना 
"जरि जाप्रौ-री लाज, मेरें ऐसी कौन काज झावे, कमल-नेंन नीकें करि देखते ने दींने 
बन ते प्रावत मारग में भेंट भई, सकुचि रहो-रो इन सोर्गेत के सौंते ॥ 


नंददास : अच्टछाप २११ 


कोटि जतन करि हारी-री निहारिये को, झंचरा की ओोट दे-वे कोटि खूम कोने ) 
'न॑ददास' प्रभु-प्यारी ता दिन ते मेरे नेंना, उनहों के प्रंग-प्रंग-रंग-रस भीने ॥।” 
----शयन-समय 


“तेरी भोह की मरोरन ते ललित त्रिभगी भयौ, भजन दे चितई तो भए स्पाँस बाँस । 

हर तेरी मुसिकॉनि देखि वॉमिनि-सी कोध जात, बोन' छू जाँचत प्यारी लेत राधे भ्राघों नाँम 0 
ज्यो-ज्यो नचायो चहे, तैसे-हों हरि नाचत बलि, झब तो भया कीजे चलिए निकुंज-पाँम । 

क्षददास' प्रभु बोलो तो बुलाइ लाऊं, उनको तो कलप थोते, तेरी घरी जाँस ।६* 
---राग-अडाना 


“तुम्ह पहले तो देखो आइ मानिनों को सोभा लाल, 
पाछे तें मनाई लोजे प्यारे हो गुबिदा । 
कर पर घरि कपोल, प्यारी रहो मेंन-मूंदि, 
कमल-बिछाइ मानों सोयों सुख चंदा 
रिस-मरी भोह ता पे भौंरा वेठे अरबरात, 
इंदु तर आझयोौ सकरंद-हित श्ररविदा । 
नंददास' प्रभु ऐसी काहें को रुसेऐ. बाल, 
जाके मुख देखे ते मिठतत दुल-हंदा ॥४” 
--मान 


नददास के पद-साहित्य पर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है-लाटी स्वर्ण को कसौटी पर कसकर देखने जैसा है ! 
नंददास केवल कवि और दाशनिक ही नहीं, भाषा और साहित्य-शास्त्र कं भी आचायें थे । मान- 
मंजरी, (नाममाला) नामक ग्रथ में उन्होने श्रमरकोप के झ्राघार पर एक पर्यायवाची शव्द-कोष का निर्माण 
किया है। इसकी एक अदुभुत विशेषता यह है कि जिन शब्दो के पर्याय लिखें गये हें, उन्ही छाव्दों को लेकर 
राधा की मान-कथा का भी वर्णन किया गया हैं और यह वर्णन इतने सुदर तथा आकर्षक ढग से हुआ है कि 
कही पर कृत्िमता भ्रथवा भ्रस्वाभाविकता की झलक भी नही दिखायी देती । 'अनेकार्थ-मजरी' में एक-एक छब्द 
के अनेक अर्थ दोहो में दिये गये है । 'रसं मजरी' नायक-नायिका-भेंद सवधी रचना है । हिंढीमें कृपाराम मिश्र की 
'हिततरमिणी' इस विषय का पहला ग्रथ है और यह दूसरा । इसकी सबसे थडी विशेषता यह है कि विभिन्न प्रकारकी 
नायिकाओो के लक्षण इसमें इत्तनी सरसत्ता से दिये गये है कि उत्तसे न केवल नायिकाओ का स्वरूप ही स्पष्ट होता 
है, चरन्‌ मौलिक काय्य-रस का आनद भी प्राप्त होता है । उदाहरण के लिए उत्कठिता का लक्षण देखिये--- 
जाँघि संकेत पीड नहिं आये । 
चिता करि तिय अति दुख पावे ॥ 
झारति कर संताप जुडाई । 
तन तोरति अरु सेंति जभाई ॥ 
भरि-भरि नेंच अवस्था कहे । 
उत्कंठिता नाइका सु झहै ॥!” 


नददास के सबंध में यह कथन समाप्त करने से पहले उनके उस 'रसिक मित्र” का स्मरण झौर वदन 
करना आवश्यक है जिसकी प्रेरणा से उन्होने भ्रपनी अधिकांदा रचनाएँ निर्मित कर ब्रज-मारती को भ्रपित की । 
नददास से जो माधुये-गुण-पूर्ण श्रेष्ठ काव्य-सपदा हिंदी को प्राप्त हुई है, उसके लिए हिंदी-ससार को 
नंददास से भी अधिक उनके इस “विचित्र मित्र' का आभार स्वीकार करना चाहिये । 


श्श२ पोह्र अभिनंदन-प्रंथ 


नददास रचित-प्रथो के भ्रति बडे आ्रामक विचार रहे है । उनकी सख्या कोई कुछ और क्षोई रद्द 
मानता था । यही नही, एक ही ग्रथ विशेष को, प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो में लिखे नाम-मेद के कारण पक: 
पृथक्‌ कई ग्रयो के रुप में मात लिया गया हैं। उदाहरण के लिए तैंददास' की 'भनेकार्व-मजरी' के 
'अनेकार्थ-मापा, झनेकार्थ-मंजरी, अतनेकार्थमणि-मजरी, अनेकार्थनाम-माला, अनेकार्थ-मणिमाला और 
अनेकार्थ-माला” नाम मिलते हे, जिन्हें हिदी-साहित्य के इतिहासकारो ने पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रंथ माव लिया घा। इसी 
प्रकार भर भी । भला हो जवाहरलाल चतुर्वेदी मथुरा' का जिन्होने सर्वप्रथम कलकत्ता के “विशाल भारत 
में, जब कि उसके सपादक माननीय बनारसीदास चतुर्वेदी थे, वददास के वास्तविक अथो पर प्रकाश डाता। 
अस्तु नददास की प्रामाणिक ग्रथ-रचनाएँ इस प्रकार है--- 


“पा मंजरो-प्रथ-रस-मंजरो, घिरह-मंजरी, झनेकार्थ-मंजरी, सान-मंजरी, रुप भंजरी । रात्यपचा- 
घ्यापी, इपामसगाई, गोवर्धचलोला, भ्रामरगीत, रक्षिमणीमंगल, सुदामा-चरित्र, भागवत-दशम स्कथ, सिद्धांत- 
पंचाध्याथी, भालिनलीला, धीणावादिन,-लोला, प्रेम-बारहसड़ों (नवोन खोजसे भाप्त) प्रौर पदावलो 7” 





पुष्टिमा्गीय सिद्धांत की आध्यात्मिक प्ृृष्ठ-भूमि 


श्री प्रो० फंठमणि 





सांछ्तिक परपराझो से ओतप्रोत भारतीय दिव्य जीवन के मूल-स्नोतो में जिन मौलिक तत्वों का 
समादेंद् है, उनमें अ्रध्यात्मवाद अपने श्राप भे परिपूर्ण, श्रमाध अ्रथच सर्वतोविलक्षण एक ऐसा तत्व है जिसकी 
कोई उपमा नही और नही जिसका कोई प्रतिविव । वह सहृदयेक स्वेद्य शाववत सत्य, शिव, सुदर विज्ञान हैं जो 
आप ही आप भारतीय जीवन-धारा को भ्रवत काल से झविच्छिन्न प्रवाहित करता आया है श्रौर करता रहेगा । 
उसे 'लौकिक' कहो चाहे 'अलोकिक', अध्यात्म वाद की परिस्फूटना समय-समय पर उन गभीर विचारशील 
भद्दापुरुषो की गवेषणाओ के द्वारा होती रहती है जो अपने युग के प्रवर्तक, विभूति एव भ्रादि पुरुष माने जाते है । 
भारतीयता के विधञाल अचल में जिन कल्याणकारी श्रादर्शों की समय-समय पर अ्रभिव्यजना हुई 
है, उनमें जीवन को सरल, सुखद भ्ौर सरस वनानेवाला एक मार्ग भक्तिमार्ग है जो झनादिकाल से भातृत्व- 
भावना के प्रतिफल रूप वात्सल्य, विदव-बधुत्व की भावना के प्रतिफल रूप सख्य और दापत्यभावना के प्रतिफल 
रूप माधुये-भाव से विव्व की क्रीडास्थली में मानव-जीवन के साथ श्रनुस्यूत होता चला आ रहा है। मानव-समाज 
नें जव से मानवता की उपाधि घारण की यह तीनो उसके जीवन के मूल भ्राधार रहे है और भविष्य में रहेंगे । 
पाइचात्य आदर्श की भाँति भारतीय ग्रादर्श कभी एकागी नही रहा है। वह भौतिकता के परिधान से 
वष्टित होता हुआ भी उसकी सीमा को लाँध कर कही दूर, बहुत दूर उस व्यापक क्षेत्र तक विस्तृत हो गया है 
जिसमें भौतिक, झात्मिक और दैविक इन तीनो वादो का पर्यवसान हो जाता है ।* यह सूक्ष्म ईक्षिका उन्त 
विचारक्षील भह्ापुषो के द्वारा व्यक्त होती आई है, जिन्हे वेदिक-सन्ना में मत्र-दर्शी ऋषि, पौराणिक-संज्ञा में 
व्यास! और साम्रदायिक-सन्ना में भ्राचार्य' के श्रभिषान से भ्रभिहित किया जाता है । 
निगम-कल्पतरु की शुभोदर्कोदयशालिनी लहलहातो भक्त-श्षाखा में भारतीय जीवन का प्रतिनि- 
धित्व करने वाले ऐसे कई मनोहर सुमनों का यथा समय विकास हुआ है जो सामयिकता की प्रतर्वाणी में मरणोन्मुख- 
जीवन को ओजस्विनी चेतना प्रदान करने वाले ही नही थे, भ्रपितु विविध आापदा-विपदाओं के सघर्षों से उसे 
सुरक्षित रख कर भविष्य के लिये विद्व-कानन को स्वकीय पश्राध्यात्मिक सौरभ से सुवासित करने वाले थे | 
भारत के प्रागण में वही मत, वही संप्रदाय, वही भादर्श पनप सका जो जन-जीवन के लिये अनिवार्य आवश्यक 
लौकिक और भलौकिक इन उमयवादो का मौलिक रूप में व्यावहारिकतया समन्वय कर सका । स्थिति-स्थापकता 
की उपेक्षा न कर निजी मौलिकता के श्र्थ उद्भ्रीव रह सका । शेष ? शोष भ्रस्त, ध्वस्त और परास्त हो जानें 
के कारण उन्मूलित कर फेंक दिये गये | इतिहास इसका साक्षी है और सुधी-समुदाय इसका निर्देशक हैं । 
धार्मिक तत्व 
वेद-शास्त्रादि श्रतिपादित विब्व जनीन एक ही धर्म, प्रादेशिक सघषों पर विजय पाने के लिये देश- 
काल-व्यवस्था, सामाजिक सघर्षों पर विजय पाने के लिये वर्ण-व्यवस्था, पारिवारिक सघर्षों से बचाने के लिये 
तत्तदधिका रानुकूल आश्रम-व्यवस्था और एपणाओ पर विजय लाभ के लिये नित्य-मैमित्तिक काम्य-कर्मे आदि 
कर्तव्य व्यवस्था के कारण विविघ रूप हो जाता है। त्रिविध गुण एवं बिभिन्‍न परिस्थितियों के विभेद-बद्य तो 


१3 आध्यात्मिकोष्यं पुदष:ः सोष्सावेयाधिदेविक. । 
यस्तन्नोभय विच्छेवः सःस्मृतो श्राषिभौतिकः ॥। 


२१४ पोहार अभिनदन-ग्रंथ छ 


इस धर्म में विशेष विभिन्‍नताएँ विज्ञात होने लगती है, जिससे घ॒र्मं का वास्तविक मौलिक स्वरूप साधार्य 
कोटि के जने-समाज के मस्तिष्क में नही आता 4 फ़लत जहाँ कुछ स्थूल-पज्ञ व्यक्ति उसका समन्वय न कर 
सकने के कौ रण उसका विरोध करते हुए निष्कारंण समाज के संमुख धर्मे को एक विभीषिका के रुप भे उपस्तित 
करते है, वहाँ स्थित-प्रज्ञ आचायंवर्य उसके वास्तविक रूप से सामयिक समाज को अपने उपदेशोद्वारा परि- 
चित करा उस कौ उपादेयता का प्रचार करते है, तदुर्परि श्रापातत झ्रागत प्रावरणों का निवारण कर हैं। 
उक्त परिस्थितियों को घ्यान-पथ में रख कर जब प्रशस्य धर्म-रहस्य समझने की चेष्टा की जाती है, तभी उप्तका 
स्वच्छ सर्वेजनीन स्वाभाविक रूप हू दयगम होता है । अन्यथा वह परसार-विरुद्ध प्रतीत होने लगकर विवाद 
एव भ्रव्यावह्वरिकता का विषय बन जाता है । 
“शस्तकेंगानु संबतते सघम वेद नेंतरः 4” 

डस वाक्य के तर्क शब्द से यही स्वारस्य प्रकट होता है । 

भारतीय काल-गणना के झाधार पर निर्धारित चतुर्युण का एक विशेष महत्व है यो देश के मातव- 
जीवन के व्यापक कार्य-क्रम को परिदर्शित करने वाला एक प्रकार से नैतिक स्तर का सूचक परिपत्र है। 

कृतगुग में साभूहिक जीवन-स्तर को सूचित करेबाले धर्म के चार चरण--तप, शौच, दया भौर 
सत्य चततमान रहते है । नेता में तप के भतहित हो जाने पर घर्म निपादू, द्वापर में तप भौर सौच के अपह्ित 
हो जाने से द्विपाद और कलि में तप, शौच तथा दया इन तीनो के भ्रतहित हो घाने से वह घसे एक्साद 
माना जांता है । समय-अ्रवाह से अतहित धर्म के उक्त साधन तत्तदुयुगों में सर्वेथा नष्टन होकर न्यूत अबाए 
कृष्ट-साध्य एवं फल-दान में प्राय भ्रसमर्थ हो जाते है। इसीलिये अ्पवाद रूप में इनका स्वचित्‌ 
अनुष्ठान प॑रिलक्षित होता रहता है । है 

श्रम का प्रतिपक्षी अधर्म है। उसके भी चार चरण है, जो समय (गे), सग, मद धौर अनृत के ह- 
है। भागवतीय अथम स्कघ के पृथ्वी-धर्म सवाद' के भ्रध्यायो में घर्मे को वृषभ स्वरूप कहा गया है, निसकागतीर 
चैज्ञानिक्त रहस्य है । इधर अधर्म, अरहकार ककिवा भ्रविवेक रूप होने के कारण, सम स्वरूप है। धर्म के चरयो के 
लिये जहाँ ग्रमाण-अवृत्ति रूप दो शफो (खुरो) की भावश्यकता है, वहाँ भपम प्रवृत्ति ुप एक जफ (सुर) 
वाला ही है। उसके लिये प्रमाण की आवश्यकता न होकर केबल मात्र प्रवृत्ति ही पर्याप्त है। भ्राष्णणात्तोक 
प्रभाण-वाक्‍य और आदर्श पुरुषों की अवृत्ति के उदाहरण जन-समाज को धर्माचरण के लिये उद्गोधित 3 
उत्साहित करते है, वहाँ 'पापाचरण के लिये त तो 'किसी प्रमाण-वाक्य की अपेणा होती है और न प्रवृति 
(किसी उदाहरण की परमुख्ापेक्षिता की ही । उसमें स्वाभाविकतया णौवो की श्रवृत्ति हो जाया करती हैं । भर 
इसे दोनो के 'रणो की विभिन्‍नता प्रत्यक्ष सिद्ध है । सक्षेपत धर्म दि शफ है भौर अपर्म एक दाफ | 

खामगिक-वे दिध्टस 


धर्माधमें को स्थिति एव प्रचार के लिये देश-काल की भ्रपरिहायें उपयोगिता है। देशालक है 
घरा-मडल किसी एक के चार चरणो के ही प्रतिष्ठान के लिये परिमित है | फिर वे चाहे केवल का 
अधर्म के झयवा व्यतिक्रम रूप से दोनो के । धर्म और भधर्म यह दोनो स्वकीय स्थिति का विम्तार देश िव्तिमै 
के झनुरुष कर लिया करते है । क्षेत्र का परिणाह्‌ उमय के लिये समान है। इसी प्रकार म्रदू पता 
से काल भी दोनों के लिये समान है, उसमें किसी एक के लिये पक्षपात नही है । युग-अवृत्ति में ० 
भंस्थापक और युग-मिवृत्ति में वही अधमें का सस्थापक होता रहता है। इस कारण जहाँ किनी हट कड ञ््हिः 
को प्रवृत्ति होती है, वहाँ भय की स्वत निवृत्ति होने लग जाती है। भ्रकृति परिव्ेत के होगा 
अपरिच्छिन्न काल इन, प्रेता, द्वापर भौर कलि इन अवच्छेदको (सडो) के द्वारा वात्रा व्यवह, कह बव 
इस कथन का यह निष्कर्ष है कि केवल धर्म के भ्रवच्छेदक काल की सभा हैतयुंग हे हक 
भपर्म के भवच्छेदरः काल की कलि। भागण दोनों के भ्रवच्छेदक कालेकों शेता और सर 


अवच्छेदक काल को द्वापर यहनते है । 


पुष्टिमार्गीय सिद्धात की आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमि २१५ 


“द्षे वे च्त्वारः स्तोमाः कृत ततू।! 
इत्यादि श्रुनि इसी झथका प्रतिपादन करती है । 
उपर्युवत्त स्म॒य, सग,मद और भ्रवृत इन चार चरणो वाले अथर्म-प्रचुर कलियुग में जब कि धर्म का एक 
ही चरण सत्य, अनृत से बाधित न होकर प्रवृत्तिशील रहता है तो एक ऐसा मनो रम अवसर भी उपलब्ध होता है 
जो साथन-हीन सावको के लिये क्षित्र फन-दायक गिना जाता है । वह समय कलि के आद्य दज सहस्र वर्षों का है।€ 
ब्रह्माड पुराण में कलियुग के आदिम दण सहत्न वर्धात्मक समय की सार-युकतता श्रौर भ्रवशिष्ट 
समय की सार-हीनता का युविति-पूर्ण विशद वर्गत किया गया है । वहाँ कलियुग को पुच्छ-सहित यव की उपमा 
देकर उसके प्रायमिक दस हजार वर्षों को यवाकारवत्‌' एवं अवशिष्ट वर्षो को यव की सत्वहीन तुबमात्र पुच्छ 
के समान वत्तलाया गया हैँ । जिस प्रकार बव, सत्व-मपनन होते हुए भी भ्रपेक्षाकृत झत्यधिक अपनी सत्वहीन 
पुच्छ से अतिणय भ्रल्प होता है, उसी प्रकार कलिका झ्रादिम १०००० वर्षात्मक काल स्वल्प होते हुए भी सत्व- 
विभिष्ट और अ्रवध्िप्ट भाग अधिक होते हुए भी, सर्वथा सार-विहवीन है । यहाँ सत्व (सार) का तात्पर्य उस 
भ्रगाघ आध्यात्मिकता से है, जो भारतीय सस्क्ृति का मेर्दड है । जिसके थिना उसकी स्थिति सर्वेदा भ्समव 
है। नि सत्वता से तात्पय उस भौतिकता से हैं जो मृत कलेवरवत्‌ है । 
यब के प्रारभिक भाग में केवल तुप की एक तीखी नोक होती है, उसके ऊपरी भाग में तृप भ्रौर 
भीतर प्रारभ में क्रमश वहिग्णु सत्व होता है । मन्यभाग में पूर्ण सत्व और अतिम भाग से क्रमश क्षयिष्णू सार- 
भाग होता हूँ । ठीक इसी प्रकार की स्थिति कलियुग की भी कही गई हैं । कलि की नि सारता धघर्मंग्लानि भर 
सत्वविशिष्दता उसकी धर्मे-स्थिति तथा धर्म-सरक्षण की सूचक है । कलि के प्रारभिक काल से भ्रद्यावधि घटित 
धामिक इतिहास की घटनाओं का सिहावलोकन करने से यह कथन अश्षरद चरिताय्थ हो जाता है । 
कलि की प्रार॒भिक अवस्था में यव की नोक के समान नि सत्वता | रूप जब घर्म-ग्लानि का समय 
कराया तव धर्म-चक के आधिदेविक धर्मी स्वकप परक्रद्य भगवान श्रीकृष्ण अपने लीलानाट्य का सवरण कर 
श्रतहित हो गये । अवतर उसके आधिभीतिक स्वरूप धर्मराज युविष्ठिर भी स्वक्तिया-शक्तियों के साथ भूतल 
का परित्याग कर गये। भागवत में वणित 'पृथ्वी-धर्म-सवाद' तथा 'कलि-निग्रह' नामक प्रसंग हमारे सन्मुख 
इसी चृत्तात का चित्रपट उपस्थित करते हे । 
इस प्रारभिक धर्मलानि के अनतर यव के समान कलि में क्रमण सत्व स्वरूप आध्यात्मिक भागवत- 
धर्म का विकास होने लगा। यद्यपि यव के उपरितन तुय के तुल्य परित नि सत्वता के कारण समय-समय पर धर्म 
परिम्लान होता था, पर साथ ही साथ मन्यस्य सत्व की क्रमिक श्रभिवृद्धि होते रहने से उसका सर्वेया लोप होना 
समव नहीं था। ऐतिहासिक परपरा के साथ एकवाक्‍्यता करते हुए इस समय का परिचय हमे उस रूप में 
उपलब्ध होता है जब भगवान वुद्धावतार के द्वारा वैदिक घ॒म्मं का उच्छेंद हुआ झौर तदनु नास्तिकता के प्रवल 
प्राधात से भौतिक भोगवाद का जन्म हुआ । इसके भ्रनतर कुमारिल भट्ट, मडन मिश्र जैसे प्रकाड पडितो भौंर 
जगदुगुर शकराचार्य के द्वारा वैदिक धर्म की पुन प्रतिष्ठा से आस्तिकता पनपी, फूली भर फली । कठोर कर्मेवाद 


१ तप शौच दया सत्यमिति पादा. प्रकीतिताः ॥ 
अधर्मांद स्त्रयो भग्ना. समय संगमदस्तव ॥॥ 
““भाग० अ० स्क० झ० १७२३ सुवोधिनी 
” कलो दह् सहस्त्रेण चिष्णुस्त्यक्षयति मेदिनोम्‌ । 
तदद्धं जान्ह॒चीतोयं तदरद्धं सर्व देवता' ॥ 
“--अद्याढ 
कुते थद्ध्यायतो विष्णु त्रेताया यजतो भंखे. । 
हापरे परिचर्याया कलोतद्धरिकीर्तनात ॥! 


--भागवत प्र० स्कृ०-कारिका 
रश्प 


२१६ पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


की श्रृूखलाओं को तोडकर जन-जीवन ने ज्ञान-विज्ञान के उन्मुकत वातावरण में सास ली । इस परिवर्तन के ग्रवनर 
यव की क्रमिक वर्धिष्णु अत सारतावत्‌ यथा समय श्री विष्णुस्वामी, उनके सिद्धात-अवर्तंक अनेक आना, 
पूजनीय रामानुजाचार्ये एव मध्वाचायें-ग्रादि ने अवतार लेकर अपने उपदेशामृतर्सिचन-द्ारा जीवो के कल्यापाई 
भागवत धर्म की अभिवृद्धि की। यह समय कलि के दो हजार से चार हजार वर्षो के भीतर का माना दा 
सकता है ।" 


ययाकार के प्रतिरूप कलि का सत्व-विशिप्ट मध्यभाग उसके ४४०० वर्षों के भ्रनतर ५५०० वर्यों 
के भीतर मानना चाहिये । इसमें भी भ्रघिक सत्व-पृर्ण विशिष्ट मध्य भाग तो १००० वर्षो के लगभग ही परि- 
गणित किया जा सकता है । कलि के पाच हजार वर्ष पूरे हो जाने पर यवाकारवत्‌ उसकी ऋ्रमिक सत्वहीब 
स्थिति का प्रारम होने लगता है। अ्रततोगत्वा नि सत्वावस्था में उसके दस हजार वर्ष पूर्ण हो जाते है। भवसान 
में यव की पुच्छ के समान उसका सार-विहीन प्रतिम गधिक लवा भाग भ्रवशिष्ट रह जाता है । कलि के इस सार- 
वृद्धि-हास के अनुरूप घामिक भावनाओं एवं क्रिया-कलापो में समाज-रुचि का भी वृद्धि-ह्ात होता रहता है। 
भरत में एक ऐसा भी समय झ्ात॑ है जब केवल मात्र प्रभूत मौतिकवाद ही व्याप्त हो जाता है। सर्वेथा प्राध्यात्िक 
भावना से विहीन भौतिकता ही जन-जीवन का उपादेय पुरुषार्थ मानी जाती है । इस समय को पुराण भरती 
परिभाषा में 'घोर कलि-काल' नाम से पुकारते हूँ । 

भारतीय निगमागम के कथनानुसार जन-सम;ज के लिये कल्याण मार्ग के निर्माण का ऐसा सुग्रवसर- 
तथाकथित कलि के भ्रायदगसहस््र वर्षों के मध्यमाग जैसा फिर नही श्राता । वास्तव में विक्रम की सोलहवी 
शताब्दी, जो उक्त निदिष्ट अवधि के भीतर झई--आाध्यात्मिकता के लिये सुवर्ण-काल थी। यही तो भय जाति 
के पुन जागरण का वह उप काल था, जब भागवत-मूर्धन्य महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य वे अपने हरि-सकौर्तेन की 
ध्वनि-द्वारा सुपुप्त समुदाय के कर्णे-कुहरो में प्रात्म-चेतना का परिपेचन किया या! गिरिघर गोपाल के प्रोाम 
प्रेम-रस में मदमाती मीरा ने आत्मिक-भावना में बिभोर होकर भ्रपती कोमलकातपदावली गाकर जन-मादत 
को उल्लसित किया था । रामचरित-मानसकार महात्मा तुलसीदास ने भ्रभिनव उच्च दस स्थापित कर समाज 
की रण-रग में रक्त का सचार किया था। वाल गोपाल की रूप-माघुरी पर निछावर होने वाले, द्विविष बँवरे 
भक्‍त कवि सूरदास ने जगत को साहित्यिक दिव्य प्रकाश प्रदान किया था । इस महापुण्यमय सकाति के भवात: 
काल में जिन अन्य महानुभावो ने अवतार लिया, उन्होने अपनी-अपनी साहित्यिक साधना की सुर-सस्ति के 
आध्यात्मिक प्रवाह से समस्त भारत को आप्लाबित कर दिया था । 

इसी समय जबकि भारतीय सास्क्ृतिक-आध्यात्मिक परपरा को सर्वेविव कति ने झात्रत कर वह 
षित कर दिया था, स० १५३५ वि० में वदतीय विभूति वल्लमाचार्य का प्राकटय हुआ | इस महापुत्य न स्वीप 
कश्णापूर्ण वाणी में तत्सामग्रिक भारतीय मानव-जीवन के रेखा-चित्र को हमारे सम्मुख उपस्वित किया-- 


सर्वेमार्गेबु नष्टेवु कलों च खल धर्मिणि। 
पाषड प्रचुरे लोके कृष्ण एवं गतिमेम ॥। 


१ शवाकार. कलिशेय.- काल सरुपेण फेवलम्‌ । 
सपुच्छस्तु यवो ज्ञेगः पुच्छ शुष्कमिति स्मृतम्‌ ॥। 
शरार्य दशा सहुस्त्र तु यवरुप भ्रकोत्तितम्‌ | 
तदूर्ध्व पुच्छ संत्र स्पात्‌ कलिकालंतु नौरसम्‌ ॥ 
तुषाधिकोहल्पसत्वशच ह्यादावंते यवों भवेत्‌ । 
संत्वाधिको मध्य भागे पुच्छे सारांश वर्जितः॥ 
--सप्रदायप्रदीपस्थ ब्रह्मांड प्ुराण-वावय 
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सलेच्छाकातेंबु वेदोषु पापैकनिलयेषु च । 

सत्पीडाब्यग्न लोकेधु कृष्ण एवं गतिर्मंस ॥। 

नातावाव चिनष्टेबु सर्व कर्म व्रतादिषु । 

पाषडेक प्रयत्तेष्‌ु कृष्ण एवं गतिमंस ॥॥ 

झ्रपरिज्ञान नष्टेबु मंत्रेष्तत्त योगियु । 

तिरोहितार्य देशेद्‌ु कृष्ण एवं गतिमंम ।! 

-+कष्णाश्नय स्तोत्र 

झपरियग्रह वृत्ति, सौम्य साधुजीवन को कार्य रूप में प्रतिफलित कर समस्त भारत का त्रिवार पदातिपरिभ्रमण 
करते हुए प्रसुप्त समाज को उपदेशामृत पिलाकर जागृत किया । सिद्धात-प्रतिपादन-द्वारा उन्होने मस्तिष्क को 
विवेकशील बनाया श्र विपम परिस्थितियों का सामना करने के लिये उसके शरीर को सुदुढ साँचे में ढाला । 


यौगिक सम्तत्तय 


आप श्री ने स्वकीय सिद्धातो-द्वारा ऐसे मार्ग का प्रचार किया जिसमें न तो कठोर कर्मंवाद की जडता 
थी, न थोधे ज्ञानवाद की उलझी हुईं पहेलियाँ थी श्लौर न था नीरस भवित॒वाद का आडवर । यह सत्य है कि 
भारतीयता ने कर्म, ज्ञान श्रौर भवित्त इन तीनो के योग (कर्म कौशल की समन्वयात्मक पद्धति) को नैज उभय- 
विघ उन्नति का साधन माना था, पर मूल आचार्सो के श्रततर विषयाववोध के लिये विरचित मीमासा और 
भाष्पो ने जैसे-जैसे प्रतिपाद्य वस्तु को विद्द बनाने की चैष्टा की वह और दुज्ञेय होती गयी । 


कर्म १हस्य की मौलिक धारणा लुप्त प्राय हो गई और उसके विधि-विधानो, क्रिया-कलापो, श्राचार- 
विचारो भौर वाह्याडवरो ने समाज-जीवन को इतना ढक लिया कि जहाँ उसके सैद्धातिक शुद्ध स्वरूप के दर्शन 
दुर्लभ हो गए वहाँ उस की अवाछतीय अनुशासन प्रणाली से उस को विराग हो गया । झ्ञान-विज्ञान के महान्‌ 
भार और उस की उलझी हुईं पहेलियो को सुलझाते-सुलझाते विचारशील सर्व सन्यास-पूर्वक कर्मक्षेत्र से निर्वासित 
होकर कैवल्य मोक्ष की साघना में तप्तर हो गये । समाज में सन्‍्यास-धर्मं की बाढ भ्रा गई | नीरस भक्तिवाद के 
घटाटोप ने मानव जीवन के लिये एक विचित्र समस्या उपस्थित कर दी जिसके कारण वह उस की हेयोपादेयता' 
को भी न समझ सका, पूजा मार्ग का प्रवाह चल पडा । 


फलत करमंबांद ने ज्ञान-मक्ति का , ज्ञानवाद ने कर्मे-भक्ति का और भक्तिवाद ने कर्मे-जआान की 
नि सारता का उद्घोष कर दिया था | जिस का परिणाम यह हुआ कि वे तीनो व्यवहार जगत्‌ की वस्तु न रह 
कर कंबल भ्रध्ययन की सामग्री बन गये । 

दूसरे दाब्दो में हम उक्त कथन को इस प्रकार समझ सकते है कि जहाँ भारतीय जीवन झरीर, मस्तिष्क 

भौर हृदय इन तीनो के सापेक्षिक सतुलन भ्रथच समत्वय से सवलित होना चाहिए था, वहाँ यह तीनो परस्पर 
विद्रोही बन गये थे । परिश्रमशील शरीर के झागे विज्ञानशील मस्तिष्क और भावनाजश्ील हृदय की कुछ न 
वन पडी। उसने विचार और विवेक के नियत्रणको मानने से जहाँ विद्रोह कर दिया, वहाँ भावुकता को कायरता 
का रूप मान कर उसे तिलाजलि दे बैठा । विचारशील मस्तिष्क ने जारीरिक नहवरता का डदमत्यतया निर्णय 
कर झत्मिक कोमल भावनाओं को तर्क के द्वारा ऐसी ठोकर लगाई कि वे फिर पनप न सकी । हृदय ने भी अपने 
को उभयत असहाय पाकर श्रम और विचार दोनो से अ्रपना पिंड छूडा लिया, वह भावुकता का अपना झलवेला 
भलग वजाने लगा । 

प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्ग की स्थापना और उसकी स्वतत्रता समाज के लिये धातक हो जाती हू, यदि उसमें 
सभूमसमुत्यान के सौष्ठव का सर्वथा लोप हो जाय । वे एकागीवर्ग भ्रन्य का सहयोग न पाकर जहाँ स्वय चिनप्ट 
हो जाते है, वहाँ दूसरे बर्ग के विनाद्ष के लिये भी वे कारण छोड जाते है। अत समय की आवब्यकता थी कि 
उक्त तीनो सिद्धातो का सकलन एव यथोचित उपयोग किया जाय और उनके मौलिक समन्वय से जन-जीवन 
को आगे बढने के लिये सक्षम वनाया जाय । 


२१८ पोहार अभिनंदन-ग्रथ 


इस प्रकार की सामयिक परिस्थिति के पर्यालोचन के अनतर आचार्य महाप्रभु श्री वल्लन मे दिः 
सिद्धात की तीव डाली, उसे वाद-विवादों और समर्थ-विद्वानो की घास्तार्य-सभाभो में प्रतिपादित वैदिक पढ़ति 
पर प्रतिष्ठित शुद्ध-अहंतवाद' कहा जाता है! सिद्धात भौर उपदेश-अथो में इसे गात्व-रीत्या प्रतिपादित 'निर+- 
भक्ति' मार्ग कहते हैं और स्थापित सेवाअणाली के रूप मे हादिक भावना के अनुरूप 'पुष्टिमा्ग' कहते है। रा 
मार्ग में झ्वारीरिक, मानसिक उभयविध शुद्धि के लिये कर्म की आवद्यकता है, अघ श्रद्धा के विनिवारण एवं किदिर- 
पूर्ण आचरण के लिये ज्ञान-मार्ग की उपादेयता हैं और उच्छू खलता एव पापड के भ्पाकरणार्य वैष्णव-भारय है 
प्रतिपादित भक्तिमार्ग की उपयोगिता है। नारद पचरात्रादि वैष्णव-शास्त्रों में निर्णीत भक्तिमागें निगुण पर 
अ्वलबित होने के कारण सगुरा मक्तिमार्य कहा गया है। गृणत्रय से परे शुद्ध अत करण की ग्रभिव्यक्तितों-लिमि 
शमदमोपेत मानसिक निर्मल सवेदना किवा आध्यात्मिकता की कोमल भावनाएँ कहा जा सकता है--विप 
प्रश्य देने के कारण वल्लभाचार्य के सिद्धात को निर्गुण* भक्तिमार्ग अथवा पुष्टिमार्ग * यह सना प्रदान 
गई है। 

वास्तव में भ्रमूक वस्तु में गुण और दोष की बुद्धि करना ही दोप-बुद्धि है और इस दोनो से गति 
उसके शुद्ध रुप की वृद्धि करना ही गुण-बुद्धि है-यही निर्गुणता की दृष्टि है। निर्दोष सम अद्गाकी सृष्टि मेंपरमायंत 
दोप और गुण वस्तुगत न होकर वुद्धिगत है जिनका पदार्थों पर झारोप कर लिया जाता है ।? गुशवुद्धि से की गर 
प्रवृत्ति और दोपवुद्धि से की गई निवृत्ति इन दोनों से ऊपर उठकर भरसक्त बुद्धि से की गई भ्रनवच्छिल मगवहिपणी 
मनोगति ही इस पुष्टि-मार्ग का मूल कारण है। येनकरेनाप्युपाथ से की गई ईइबर-विपयक मनोगति मे गुणदोी। 
बुद्धि के भ्रवरोधक सावन नही आने चाहिये । गगा-परवाहवत्‌ शाब्वत झआनदोदधि मे लीन होने के लिये जिस मार्द 
फा निर्देश किया गया हो, वही भगवत्द्वपामार्ग है, श्रनुग्रहमार्ग है, पुष्टिमार्ग हैं| 

प्रामाण्य परिदर्शन 

महाप्रभु श्री बल्लभ-द्वारा स्थापित शुद्धाहत पुष्टिमार्ग, किमी नवीन कल्पित धारणा ये प्रा 
एवं उच्टू खलता के भ्रमिश्षाप से उसे सुरक्षित रखने के लिये ही किसी शास्त्रीय वाक्यआमाण्य पर सबनसित 
मही किया गया है, अपितु भारतीय सास्कृतिक और भ्राध्यात्मिक पर॒परा की सुरक्षा के लिये उसे उत्ती सर हे 
टाल़ा गया हूँ जिसमें उनके पूर्ववर्ती महृपि उसे ढालते झाये थे ! हि 

चारो वेद, जो सत्य के सशोघक, ईव्वरीय नि इवास रुप एवं ज्ञान-विज्ञान के प्रनत भद्दर 40: 
कारण स्वत प्रमाणमूर्थस्यता को प्राप्त हो चुके है, जद्दश प्रमाण है। परन्पर प्रश्नोतर-हप भ्रत्य वाह वे छः 
कर गीतोकत श्रीकृप्ण-बायय, शानावतार मह्पि वेदव्यास कृत प्रह्मसूत्र (उत्तर मीमाला) मोर माः 
सात्वतमहिता भागवत की समाधिभाषा, इस प्रमाण चतुप्टय की भित्ति पर इस अनुपम भावित-सिदात ही 
प्रामाद पडा किया गया है ।४ 


) प्रंगुण्य विषया बेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन ॥--गीता 
२ भागवत शास्त्रफो श्रपरिज्ञान के कारण कुछ अ्तिविमलप्रज्ञ संप्रदाय शो यर्ममान हे 
स्थिति को देसफर 'ुष्टि' द्वव्द का विक्ृत भ्र्थ कर इस भवित्तमार्य को भोग-विलाम पं थे के 
धोर उसे उपहासास्पद बनाने की चरेप्टा करते है, पर वे “विधायात्रात देहानानायेश स्वेया हरे कक 
निर्भय) तथा “फाम पोधी हरि आप्ति-अतिबधक पर्तो"--दत्यादि गिद्धालन्यावयों पर शृष्टि *५ 
नहीं करने । पुष्टि दाब्द का तान्वय “वोषण तदनुग्रह ” में ईदवरीय प्मुग्रट को धरे होता हैं? 
+ प्रुण बौंद दुदि दोष: गुणस्तृनववजित ।--मागवत तृतीय स्स् 
४ येंदा श्रीकृष्यरावयानि व्यासमृत्नाणि चेव हैं । 
समापिभापाधश्यानस्थ प्रमाण नव्चनुष्टदम्‌ ॥। 
_>माब्वायनीीयत 
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वल्लभाचार्य के पूव॑वर्ती सिद्धात-स्थापक अन्य झ्ाचार्यों ने वेद, गीता एवं व्याससून को ही प्रमाण 
मान कर प्रस्थानत्रयी की परिपाटी चलाई थी, पर श्री वल्लभ ने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रगाध वारिधि भागवत 
की प्रामाणिकता का अपलाप नही किया । निगमकल्पतरु के देव-दुर्लेभ अ्रमृत-द्रव सयुत, परमहस शुक-मुख से 
आस्वादित इस सुपक्‍्व फल की मथुरिमा से कैसे वचित रहा जा सकता था ? जिसका आविर्माव ही नि साधन, 
ढीन, हीन, स्त्री, णूढ़, द्विज-बषुओ के लिये ही हुआ था । श्री भागवत को प्रमाण-कोटि मे सन्निविष्ट कर आचार्य 
वल्लभ ने जहाँ प्रस्थान चतुष्टय-कोटि का आविष्कार किया था, वहाँ उसका एक तात्विक उपयोग भी था । 
अल्पायुष्ट्व रूप सहज दोप, चित्त जाइच (झआलस्य ) , मदमततित्वस्प ज्ञानेद्रिय दोप तथा मदभाग्यता 
रूप अदृप्ट दोष इन चत्तुनिध आगतुक दोपो से परिग्रस्त मानव-देहघारी जीवो के लिये सुस्पष्ट रूप से वैदिक रहस्य 
को समझ लेना जहाँ सरल नही था” वहाँ उसके परिज्ञान मे पदे-पदे उद्भत संदेहो के निवारण का साधन भी 
सुदुर्लेभ था। एतदर्थ वललभाचार ने गीता के श्री कृप्ण-वाक्यो का श्राश्नय लिया । गीता के सश्षयों की निवृत्ति के 
लिये व्यास-सूत्रो और उसमे उद्गत दकाओ के अपाकरणार्थ सात्वत-सहिता भागवत शास्त्र को भ्वलब बनाया ! 
इस प्रकार चारो की एक वाक्यता-द्वारा प्रतिफलित सिद्धात पुप्टिमार्ग के रूप मे स्वीकार किये गये । 
श्रुति-वाक्यो की विविधता, स्मृतियो के बाहुलय, मुनियो के प्रथक्‌-प्रथक्‌ मतो की विभिन्‍नता के कारण धर्म का 
सहूदय हृदयैकसवेद्य-सत्व किसी अज्ञात गृहा में निहित हो गया था । प्रामाणिकता-अ्रप्रामाणिकता की कसौटी 
एक कठिन समस्या थी, जिसका कोई हल नही थ्ग । वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र इन तीनो की परस्पर विसवादी प्रतीत 
होने वाली उलझी हुई गुत्थी आचार्य वललभ ने सर्वेसदेह-सदोहवारक भागवत शास्त्र के द्वारा सुलझाई और 
उबंत प्रमाण चतुम्टय की एकवाक्यता से इच भर भी विरुद्ध जानेवाले बिचार की श्रग्राह्मता, अथच इससे 
अविरुद्ध सभी विचारो की मान्यता का नि शक समर्थन किया | 
भागवत-चैशिप्ट्य 
भ्रशेष सणयोच्छेदक भागवत के अभिप्राय परिज्ञानार्थ भाचार्य महाप्रभु ने एक विशिष्ट व्याख्यान- 
शैली को स्वीकार किया । उन्होने कहा कि भागवत एक शास्त्र है, जिसमें कई स्कघ है । स्कधो मे कई प्रकरण, 
उनमे कई झ्ध्याय और श्रव्यायो में कई इलोक (वाक्य) है। वा्यों में पद और पटो में कई अक्षर है। श्रत 
जिस प्रतिपाद्य विषय का भागवत में पतिपादन होता है, उसकी नि सदिग्धता के लिये शास्त्र, स्कघ, प्रकरण, 
अध्याय, वाक्य और पद तथा अ्रक्नर इन सातो के भ्रर्थो की एक चाक्यता होना नितात आवश्यक है। यदि वे सभी 
एक दूसरे से विभिन्‍न अर्थों का प्रतिपादन करते है, एक दूसरे से बिसवादी हो जाते है, तो भायवत की मौलिकंता, 
प्रामाणिकता और सर्वेसदेहवारकता ही क्या ? झ्विरोध-पद्धति से सात प्रकार से प्रतिपादित एकार्थ की ही परि- 


) प्रायेणाल्पायुष सभ्य * कलावस्मिन्युगे जना. । 
सदाः सुमवभतयों सद भाग्याह्ाय,पदुता' ।॥! 
““भाग० भ्र० स्क० ५ भ्र० १० इलोक सुबोधिनी 


* उत्तर पूर्व सदेह चार क परिकीतितम्‌ । 
एसह्रिरुद्धं यत्सव॑ं नतन्सान कथचने ॥। 
भ्रविरुद्ध तु यत्वस्थ प्रसाणं तन््च नान्‍यथा ॥८ ॥। 
अ्रथेष्यसेव निखिलरपिवेद वाक्य --- 
रामायण" सहित भारत प्र रात्रिः । 
प्रन्येद्ष शास्त्रतचचनै.. सहतत्त्व सूत्र--- 
निर्णायते सहृदय हरिणा सर्देंब ॥१०८ ॥| 
--शास्त्रार्थ-ननिबघ 


२२० पोहार अभिवदत-प्रथ 


पुष्टि होनी चाहिये!) ऐसा होने पर ही भागवत-ज्ञात का परम फल प्राप्त हो सकता हैं | यह परम फ) प्रहुताम- 
मतात्मक ससार के नाक्षके अनतर होने वाली जीव की स्वरुपावस्थिति है और बही हतार्थता अथवा मुक्ति 
है। प्रचपर्वा अ्रविद्या के द्वारा जीव ते प्रात्मस्वरूप को विस्मृतकर जो अन्यभा स्वरूप-ज्ञान कर लिग्रा है उततसे 
छटकारा पाकर परमानद की प्राप्ति ही उतका चरम लक्ष्य है।* 
यहाँ यह ध्यान रखना प्रत्यावश्यक हैँ कि सच्चिदानद की लीलात्मक सृष्टि सदुर्तप भपत्त एक 

नित्य कारण का कार्य है, जिसका ग्राविर्भाव और तिरोभाव होता है, उत्पत्ति भौर नाथ नहीं। अहनाममतात्मक 
ससार एक मानसिक भावदा है, जिसका ज्ञान के द्वारा निराकरण करना स्वस्पावस्थान (मोक्ष) के लिये भर्परि- 
हाग्रें है। सद्रूप प्रपच प्रविकृत परिणामवाद-रुप में ब्रह्म कारण का कार्य होने से बरह्रूप हैं भौर प्रहृाममता- 
त्मक ससार अविद्या का कारें होने से त्याज्य है। मुक्ति में ससार का तो लय हो जाता है, पर प्रपच का नही ।* 

श्री महाप्रभु ने भागवत के शास्त्र, स्क, प्रकरण, अध्याय-भादि सातो के अर्थ का समन्वय कर उसी 
भागवत्त-तत्व-विज्ञान की पुष्टि की जो भ्रविरोध रूप में एक दूसरे में अनुस्युतत होता चला जाय । 'गांगवत्ा्य- 
निब्ध' ग्रय में महाप्रभ ने शास्त्र, स्कपघ भौर प्रकरण इन तीनो की एकार्यता का और भागवंत-सुवोधिनी में 
अ्रध्याय, वावय, पद और भक्षरों की उसी एकार्यता का प्रतिपादन किमा हैं। फलत मागवत-आाल् का श्रय॑ 
सच्चिदानद, झक्लिप्ट कर्मा, परमात्मा, श्री हरि की भ्रानदमयी लीला का वर्णन ही है! 

इस भागवत में त्रिजिध भाषाओं का वर्णन है! 'भाषा' शब्द से तातलयें व्याख्यान मे हैं भ्र्यादू इग 
अनुपम ग्रथ-रत्न में लौकिक', परमत' और समाधि नामकतौन भाषा में शास्त्रीय विषय का प्रतियादन हुआ 
है। प्रस्तुत भाषात्रय का परिज्ञान कोई जटिल प्रए्न नही हैं। साधारणतया (१) जिस स्थल में सोकिक विषयों 
का प्रसंगवश्ञ वर्णन हुआ है, वह लौकिक मापा है--जैसे पुर, प्राम, नगर-मात्रादि का वर्णन और नागरिक जीवन 
का उल्लेख । (२) सिद्धातो का प्रतिपादन करते हुए जहाँ भय विद्वानों के मतों का उल्लेख किया गया है, वहाँ 
'परमत भाषा” मानी गई है भौर (३) भहामुनि बेद व्यास ने स्वयं समार्धि में अनुभव कर जिस ऐिद्धातकों 
निरुमण मिया है बह समार्ि-भादा' कही जाती है । सकेपत 'लौकिक' भौर परमत' भाषा (व्यास्यान) को 
छोड कर भवशिष्ट भागवतीय धिद्धात समाधि-भाषा' कही जाती है । उक्त दोनो भाषाएँ समाविनया। की 
पोषिकाएँ है । झत. उस-उन माषाम्रो के वक्‍्ताश्ो के भ्रभिष्राय परत्वेत उन को प्रमाणि कीटि में बिना वा हक 
है। साक्षात्‌ प्रतिपादित सिद्धात के सबंध मे समाधि-माषावत्‌ उनका प्रामाध्य नही माना जांता। हे 
भाषाओं का स्पष्टतमा उल्लेख आचार्य ने स्वनि्भित सुवोधिनी में तत्तत्स्थलीं पर कर दिया है !* 


१ शास्त्र स्कथे प्रकरणेष्ध्याये वाक्‍्यें पदेश्करे । 
एकार्य सप्तभा जातत्‌ श्रविरोषेन भुच्यते ॥२॥ 
“-भागवतार्थ-नित्रण 
२ झाहता समता नाशों सर्वभा मिरहंकतों । 
स्वरुपत्थों यंदाजीव छृतार्य से निगदते ॥ 
भुव्तिहित्दाध्यया सर्प ह्वकुपेण ध्मवस्यिति* ॥ 
; --पोडश्च-प्रथ 


प्रपचोभगवर्कार्य स्तदूमी माया भवतू | 
के ॥ --धार्वरार्थे-निबंध 


ससारस्यलयोमुक्ती न प्रषचत्य भहिचित्‌ !! 
--पोडक्ष-प्रथ 
४ एवा समाधिमावा हि व्यासस्थानित तेकस” । 


लोकिकीचान्य भाषा थ समाधे पोषिकेतु ते ॥ हे 
«.. __ 2... लक ऑर्लिलेट्नलि ॥॥ टैपे ॥-मागव्तार्थ-निवध 


पुष्टिमार्गीय सिद्धात की आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमि २२१ 


इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वल्लभाचार्य के प्रतिपादित यावन्मात्र सिद्धातो की मौलिकता 
आध्यात्मिक स्वरूप में भागवत की समाधि-भाषा पर झाकर अवलवित हो जाती है । जिसके परिजन से सर्वंसदेह- 
निवारण पूर्वक वास्तविक तत्व का परिज्ञान होता है | 
इस समाधि-भाषा का समस्त व्याख्यान शुद्ध-प्रहदेत साकार ब्रह्मके प्रतिपादन, उसकी सर्वोत्तम 
शंक्त्ति-हप भाया के निरूपण, इस शक्ति के द्वारा सर्वत्र होने वाले समोह एवं उससे मोचन करानेवाली भक्ति के 
सागोपाग वर्णन में समाविष्ट हो जाता है |” 
इस प्रकार आधिभौतिक रूप मे यावन्मात्र प्रह्माड रूप में अवस्थित आधिदेविक रूप में अतवर्हि 
व्याप्य-व्यापकतया विद्यमान एवं तदतिरिक्त अ्रचित्य, अनत शक्तिमान्‌ वाइमनोगोचरातीत रूप में भ्रवशिष्ट, 
अथच आध्यात्मिक रूप में सर्वार्तर्यामी, रसस्वरूप, परिपूर्ण, आझात्मकाम, आनदमय उस परमात्मा सर्व ख- 
ह॒र्ता श्री हरिकी लीलाओ का प्रतिपादन सपयूर्ण भागवत का शास्त्रार्थ है । 
इस समग्र शास्त्र में वारह स्कथ हे, जिन में तृतीय से लेकर द्वादश स्कघ तक दस स्कघो मे (१) सगे, 
(२) विसमे, (३) स्थान, (४) पोषण, (५) ऊति, (६) मन्चतर, (७) ईशानुकथा, (८) निरोध, (&) 
मुक्ति और (१०) भाश्चय इन दशविघ लीलाओ का वर्णन किया गया है ।* श्रचित्य, झनत शक्तिमान्‌ परव्रह्म 
की दक्ति-द्वारा व्यापक ज्ह्माड मे प्रतिक्षण अनायास ही घटित होनेवाली क्रियाओ-अतिक्रियाओ का नाम ही 
भागवत शास्त्र में लीला' है । समस्त भागवत में इन्ही लौलाओ का प्रतिपादन है, जैसे-- 
(१) इन ईइजरीय लोलाशओ् के अभिज्ञानाय भ्रधिकारी शोता और वक्‍ता के लक्षणों का परिज्ञान आवद्यक 
है, भ्रत. प्रथम स्कंध सें इसका इवमित्थतया निरूपण किया गया है । 
(२) ट्वितीय स्कृंध में भागवतोय रहस्थ-ज्ञान के लिये श्रपेक्षित साधनो का निरूपण है । जिसमें तत्व- 
ध्यानहत्ससाद और मनन इन तोन भ्रकरणो का १० अ्रध्यायो में इिलिषण किया गया है । 
(३) सर्गा! (भौतिक सुष्टि)लीलए प्रतिपादक तृतीम स्कंध सें लोकिक-बंध-सृष्टि शौर अलोकिक-सुक्त- 
सृष्टि इन दो प्रकरणो फा ३२३ शअ्रष्यायो में विस्तार हे । 
(४) विसर्थ' (देव-सृष्टि )लीला प्रतिपादन फरने याले चतुर्थ स्कंघ में जतुधिषपुरुषार्थ के चार प्रकरण 
है, जिन फे अगोपांगो का वर्णन ३१ अ्रध्याथों में हुआ है । 
(५) स्थान! (सर्वोत्कृष्टता) लीला के प्रलिपादक पंचम स्कघ में प्राकृत पदार्थ जब और झात्म-जय 
नामक दो प्रकरणों का वर्णन २६ भ्रध्यायो में हुआ है । 
(६) पोष्ण (पुष्टि-भगवदनुग्रह) लीला के निरूपक घष्ठ स्कंध में नाम, घ्यान और भ्र्चन नामक 
तीन भ्रकरण है, जिन का १६ श्रध्यायों में वर्णन है । 
(७) कऊंति! (फर्मवासना)लीला निरूपक सप्तम स्कघमें आध्यात्मिक, झ्राधिदेविक और झाधिभौतिक 
रूप त्रिविध कर्म झयवा असद्वासना, सदूवासना और सिश्षित घासना इन त्रिविधि- 
वासनाश्रों का विश्लेषण १५ ऋअष्यायों में है 
(८) मन्वतर' (सद्धम) लोला निरूषणात्मक भ्रष्दस स्कंध है। जिसमें हरिस्मरण, बान, स्वोक्त निर्वाह 
तथा मत्स्यचरित्र नामक चार प्रकरण और र४ श्रध्याय हूँ । 


) साकार ब्रह्म शुद्ध हि माया तच्छुक्तिरुत्तमा | 
त्तया सर्वेत्न संमोह साक्षाउक्तिक्चमोचिका ॥॥ 

* आनदस्प हरेलोला शास्त्रार्यों दशघाहिसा 
झ्न्न सर्गो विसर्गेइ्द स्थान पोषणमृतय*।॥ 
मन्वंतरेशानु कया निरोधो मुक्तिराश्रय. ॥॥ 
झधिकारो साधनानि द्रादशार्यास्‍ततोड्न हि। 


“--भागचतार्थ-निदंध 


२२२ पोह्ार अभिनदन-ग्रंथ 


(६) ईशानुर्कया' ने।्क लोसा के लिरूपक सबसे स्कध में ईद और उस्तके 
प्रकरणों में बनित है, शिएनें र८ भय के प्रनुवर्तो भक्तो के चरित दो 
(१०) निरोध' (भ्रात्मज्क्तियो के साथ ग्रह्मकी स्थिति) लोल/-मिरूपक दशम स्कथ में-जन्म प्रकरण, 

ताम्स प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्बिक प्रकरण श्ौर गुण प्रकरण ऐसे पाँच प्रकेरण है, जिमतके विभागो 
का वर्गेन ८७ श्रध्यायों सें किया गया है । बत्स-हरण-प्रसग के दीन भ्रध्याय प्रक्षिप्स भांवे गए है। 
(११) भृक्ति' (सोक्ष--स्वरूपावल्थान) लीला लिरूपक एकादश स्कंध में जीव-मुक्ति भौर ब्रह्म- 
मुक्षित दो ध्रकरण है, जिसमें ३१ प्रध्याय है । 
(१२) भ्राजय' (सर्वाधिष्ठान) लीला के प्रतियावक द्वादश स्कंध में क्ष्याअप, जगवाभय, वेदाअब, 
पक तथा भागवताश्रय नामक पाँच प्रकरणों का समावेश १३ प्रष्याणों में फ्िया 
है । 
&ु भ्रधिकारी नर-समाज कौ श्रेयोवुभुत्सा और कतंव्य-विधित्सा को लक्ष्य में रखकर भांगवत-पिद्वात 
में जिन त्रिविध कर्म, ज्ञान और भवित के योगों का भाविष्कार किया गया था,* बह्लभाचायं के पूर्व उत्का 
कोई समन्वयात्यकं प्रत्यक्ष झ्राकार व्यवहार रूप में दुष्टिगत नही होता था। प्रद्यावषि कर्म, ज्ञान, भक्ति इठ 
भिर्तय का एकीकरण शरीर, मस्तिष्क भर हृदय के सामजस्य स्प में प्रफितिलत नहीं हो पाया था--मगवती 
गीता का विविध योगोपदेश अपना प्रत्यक्ष दर्भन नहीं दे पाया था। 
गीता-सिद्धात के अनुसार कर्मक्षेत्र (भू मडल) में अवतरित कोई भी जीव जब क्षण भर भी 
अकर्मइत्‌' होकर नही रह सकता तो सर्वतोभावेन उसका त्याग किस प्रकार सभव है? भत कहा गया है कि 
अ्रनासक्ति योग (फलामिसधिराहित्य) पूर्वक क्ृष्णापणता की बुद्धि ही उच्च का उपयोग है। अत वाह्माम्यतर 
शुद्धि जिसमे त्रिविध कर्म-फल्तो के वासना-सक्योषन का भी समावेश हो जाता है के निमित्त कर्म करते रहने की 
नितात आवश्यकता है । दात्विक वस्तु-परिज्ञान के अतिरिक्त गतव्य पथ, उपादेय लक्ष्य और प्राप्तव्य पुरुषार्ष 
की प्राप्ति सर्वेधा अ्रसभव है। हेयोपादेयता एवं इतिकर्त॑व्यता का परिज्ञान भी मितरा आवश्यक है। ऐसी 
ग्रवस्था में कर्म-जञान दोनी की सशोधित रूप में स्वीकृति से विमुख नही हुआ जा सकता । साधन रुप युणात्मिका 
भविति के सतत अनुष्ठान से ही गृणातीत साध्य भक्ति की उपलब्धि होती है | 
फलत वल्लमाचार्य के सिद्धात में उमयविध शुद्धि के अर्थ श्ास्त्रोदित कम करने की, सच्चिदातद एर- 
ब्रह्म श्रीकृष्ण के लीला माहात्म्याववोध के लिये ज्ञान की एव विधिनिषेघांत्मक रूप में प्रतिपादित शास्त्रीय सापन- 
रूपाभपित की भावश्यकता का निद्देदा है। ऐसी अवस्था में ही परमप्रेमरुप व्यसचात्मिका (एकतानता) रप 
साध्य (फलरूपा) निर्गुणमनित की सिद्धि हो सकती है ! सर्वेत -पर भ्रमीष्ट वस्तु में गंगा के अविछ्िम्त प्रवाह 
के समान अहदैतुकी भौर अव्यवहित चित्त की सतत एंकतानता का नाम ही निर्गुणता है।* 
प्रानदवन परब्रह्म श्रीकृष्ण विषयक उक्त सतंत मानेसी भावना के लिये (चित्त की ततू ्रवणता 
प्राप्त करने के लिये) झाचायें महाप्रभु ने तनुजा (शारीरिक) भर वित्तजा (आधिक) सेवा को साधन स्प मे 
ग्रहण किया हैं। तनुजा-वित्तजा इस उम्यविध सेवा के सतत झ्राचरण से मानसी (आ्राध्यात्मिक) ऐेवा-भावना 


* योगास्त्रयों मयाप्रोक्‍्ता' नृणांबेयोविधित्सया । 5 
ज्ञानं कर्म दे भक्तिन्‍च नोपत्योध्न्यो$स्ति कश्चने ॥ 


“भागवत एकार्देग स्कघ २० अं० 
२ भद्रगृणभतिमात्रेण भयि सर्वगुह्शये । 
सनोगतिरविच्छिला ययागंगांससोश्स्न्ंधों ॥ 
लक्षणं भक्ति योगस्य निर्मुणस्यक्टा दाहुँतम । 
झहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तम ॥ 


भागवत 34२67१2१-१२ 


पुष्टिमार्गीय सिद्धात की आध्यात्मिक पृष्-भूमि रर२३े 


की प्राप्ति होती हैं भौर ऐसा करने से ही सासारिक दू ख की भात्यतिक निवृत्ति और परमानद रूप ब्रह्म-बोधन 
द्ोता है । इस मार्ग में दु खामाव और सुख-प्राप्ति यह दो पुरुपार्थ माने गये है ॥* 
अ्रधिकारिता 
इस स्वकीय सिद्धात की स्थापना वल्लभाचार्य ने जिस जिज्ञासु-वर्ग के लिये प्रतिष्ठापित की हैं, 
उसकी कक्षा उन सासारिक जीवो की अपेक्षा वहुत ऊची है, जो भौतिक आवरण में झ्राच्छत्त होने के कारण 
अत परकिसी भ्नत, अविकारी श्रजर, अमर झानद-रूप आत्मिक वस्तु का दर्शन नही कर सकते। ऐसे जीवोको 
“प्रबाहमार्गस्थजीव'-सज्ञा दी गई है । अहता, ममताकी गहित सासारिक झावागमन एवं भोग-विलासकी एपणा 
के चक्र में पडे रहना झयवा तदुत्पादक कारणो का भ्राश्रय लिये रहना ही जिन का एकातंत* स्वभाव-सा बन गया 
है-गीता की दृष्टि में द्विविध सृष्टि के म्रत पाती वे भासुरी सपद्‌ के जीव है और तदातिरिक्त दैवी सपदु क । 
ऐसे मौतिकवाद को प्रश्नय देने वाले किया तदीय रस में झ्रापादचूड निमग्त रहने के श्रभिवलाबुक 
जीवो का इस पावन पथ में समावेश नही हो सकता । तुच्छ विपय रस के कीटाणु स्वच्छ श्आानदाबुनिषि क 
अमृत श्सास्वादन में कंसे प्रवत्त हो सकते है ? 
शुद्धाईत का सिद्धात, भविति-मार्ग की सरणि, पुष्टि का अनुपम पथ उन्ही झधिकारी जीवो के उपयोग 
की वस्तु है जो गीता के मतमें दैवी-सपद्‌ में म्रभिजात हुए है। स्वभाव, प्रकृति की अ्रपेक्षा श्रधिक, बेद-श्ास्त्रादि ? 
विहित भलौकिक-अरध्यात्मिक-काय॑ करने वाले विशुद्ध सात्विक पुरुष ही इसके अधिकारी है। दैवी सपत्ति के 
गुणो से विभूवित श्रथवा जिनकी हृदय-भूमि में इन गुणो के वीज विद्यमान हूँ वही भगवत्‌ सेवक है, वही निष्काम 
होने के कारण मुक्ति के भ्रभिकारी है । ऐसे भ्रधिकार से सपन्‍न मानवो के--जिन्‍्होने एतदर्थ ही चरम शरीर 
प्राप्त किया है, अत करण में इस आध्यात्मिक तत्व का प्रतिफलन हो सकता है । 
इस भ्ाव्यात्मिक तत्व-आप्ति की योग्यता के लिये सत्वपरिमाजित बुद्धि, मानवीय जीवन की उपयो- 
गिनी पूर्ण स्वस्थ झायु, सहज और आगतुक दोषो का अमाव एवं वीज-भाव से विद्यमान भगवदुविषयक सुदुढ 
सर्वेतोषधिक स्नेह, ये श्रावव्यक गुण भाने गये हे । जिसमें ये युण नही है उसे भला अधिकारिता क्या प्राप्त हो 
सकती हैँ ? 
भागवतणास्त्र के अनुसार इस सदनुष्ठान में सबसे अधिक फल का वाघक 'भद' (दर्पे) है। इसका 
उल्लेख भ्रधर्भ के चार चरणों के रूप मे किया जा चुका है। साधारणतया जब इस मद का स्वल्पाश भी भानसी- 
सेवा (आध्यात्मिक भावना) के प्रनुसरण में वाघक हो जाता है तब यदि वर्द्मान-दशा मे यह विद्यमान हो तो 
फिर इसकी उग्रता का क्या कहना ? उच्चकुल में प्राप्त जन्म, राज्यादि के ह्वारा श्रधिगत ऐश्वर्य, शास्त्राध्ययनोत्य 
नान, एव विभूति-रूप में समागत श्री के द्वारा यह भद अभिवृद्धि को प्राप्त हो जाता है । 
यचपि सत्कुलीन जन्म, ऐक्वर्य, क्षास्ताध्ययन-आ्रादि सद्गुण परमार्थ साधना में सहायक है, पर तु 
वे ही भविवेक-वद् मदोत्यावक हो जानेके कारण भ्रध पात के भादि कारण हो जाते है । दृष्टाततया तड़लाविघान्य 
ओदन के रूप में पितृ-देव-मनुष्यो को तृप्ति-जनक झथच झमृत-स्वरूप होने पर भी विकृत भ्रवस्था में मदिरा-रूप में 
पर्यवसित होने पर त्याज्य हो जाते है, एतावता उसका सग्रह अपेक्षणीम नही हो सकता । इसी प्रकार झासुरी 


) कृष्णसेवा सदा कार्या सानसी सा परामता । 
चेतस्तत्‌ प्रवर्ण सेवा लत्‌ सिद्धणे तनुवित्तजा 
ततः संसार दुःक्लल्प निवुत्तिब्रह्योधनम्‌ ॥ ---सिद्धात-मुक्तावली 
इजाभावः रुषार्थ खट्टपुसुचंचय मतम्‌ । --सर्वनिर्णय-मिवघ 
* सात्विका भगवद्धूकता ये मुक्तावधिकारिण: । 
भचांत संभवा देवा स्तेषामर्थे निरूप्यते ॥॥ 
बुद्धिरचायूइच दोषाणामभाव: कारण यतः | 
यत्य नंते भविष्यंति तस्य ना स्त्याधिकारिता ॥[ 
“-शास्त्रार्य-तत्वढ्ीप-निवध* 
श्€ 


र्र्४ पोह्र अभिनंदन-अथ 


सपद्‌ के सभावेश से जन्म, ऐल्वर्य, ज्ञान तथा श्री भी उन्मादक हो जाते है। जो शुद्ध गोतोड्भवता प्रविकृत स्प में 
कही भ्रधिक अधिकारिता से सयुक्त हो सकती थी, यह ऐह्वर्य जो--अपने अविक्ृत रूप में घासिक प्रशासद 
का कारण हो सकता था--मद-सवलित हो जाने से लोकोद्रेजक हो जाता है। वह शास्त्र-ज्ञान जो सौशीत्य एव 
विवेक का भ्राश्नय पाकर जनता का सम्मार्ग-दर्शक हो सकता था, मदामिभूत होने से वितडाबाद का कारण और 
अस्ृत्‌ मत का सस्थापक हो जाता है । वह श्री, जो अपने लोकोत्तर सिमंलरूप में लोकोपकारिणी हो सकती 
है मदाधि७्ठित होने से विलासोत्पादिका और कुमार्ग-गामिनी हो जाती है१ । 
इस भ्रकार के किसी भी मद से भ्राविष्ट पुरुष जो, उस मद की पक्दावस्था में प्रागे चलकर भाप्त 
सज्जन-गुरु-आदि के द्वारा भी भनियम्य हो जाते है, इस भक्ति-मार्ग के भ्रमधिकारी गिने गये हैं। थे किसी पत्कुल 
में उत्तन्त हुए हैँ, उनका ऐदवर्य देवस्थानीय है, उनका धास्त्रीय ज्ञान गभीर है, उनकी श्री परोपकार-श्षम है 
झादि हेतु उनकी मदाविष्टताके कारण सग्राह्म नही है। ऐसे व्यक्तियों की भ्रधिकारिता का स्वरूपत निराकरण 
नही किया जाता, क्योकि भक्त्त-मार्गे सर्वे सुलभ है, उन्मुक्त कपाट है,फलत केबल उनकी प्रनधिकारिता पिड 
होती है। सक्षेपत्त अ्रनधिकारिता का कारण ऐसे पुरुषों के हृदय में भगवदावेश का प्रभाव ही है। उनके मुख से 
/  दौोवे वाला ईश्वरीय गुणानुवाद परमार्थत न होकर व्यवहार मात्र होता है। भरत भव्ति-भार्ग की अधिकार 
सिद्धि के लिये विषयो का सर्वेथा त्याग, दु सग का परिवर्जन, काम-क्रोप-मदादि आसुरी-सपद्‌ के लक्षणों का 
शहित्य और शम-दमादि दैवी सपद के गुणो का भ्राविर्भाव भत्यावश्यक है । 
अ्रह्म-सपत्ति 
भक्तिमार्य की भ्रधिकार-प्राप्लि में मानवता की दृष्टि से निराकरणीय जहाँ कई स्वयभावित 
ननिसिक भवरोध है, वहा उसकी सर्व सुन्तमता का भी लोप नही हो जाता । सत्कुलीन जन्म, उच्च जाति, कमनीय 
रूप, उदात विद्या, विपुल घन, पवित्र देश और अनुकूल काल-झादि किसी प्रकार की साधन-सपत्ति की सापे्षिता 
उसके लिये पनिवार्य तही है--आत्मा से सबधित होने के कारण यह मानव-जीवन तक हो परिसीमित तही है। 
इसमें व्यावहारिक जगत्‌ की नीचातिनीच झौर उच्चातिउच्च परिगणित कक्षाओकी जीव-श्रेगी का समानाधिकार 
है । भ्रनात्य घर्मो से भ्रसपुथत श्रात्मा भौर हृदय जहाँ भी विद्यमान है वही म्रकुरित ईश्वरीय प्रेम-वीज भरनृ्कूल 
वातावरण पाकर पनप सकता है । सुदुढ एव सर्वेदोषिक होने तक उस स्नेह-लतिका को विपरीत वातावरण से 
सुरक्षित रखते के लिये साधनो की भ्रावरयकता भा पडती है। इसीलिये श्ास्त्रीम साधनानुष्ठान की महता का 


) जल्मेशकयंश्ुत श्रोभिरेधभानमद पुमान्‌ । 
मेबाहेत्यभिषातु थै त्वासकिचन गोचरम्‌ ॥२५॥ 
“भागवत १८२५ सुवोधिनी 
९ ने भजति कुम्रतीषिणा स इज्या हरिरधनात्मधनप्रियों रसज्, । 
शुत्धनकुलकर्मेणा मर्देयें विधधति पापसकिचनेबु सत्सु ३ 
अन्मोगवत ४॥३ ११२१ 
देवी सपद्‌ विभोक्षाय निवधायासुरी मता ॥ 
“गीता १६५ 
3 वेवोष्छुरो मनुष्यों वा यक्षो गंधर्व एप चे । 
भजन्मुकुदचरण स्वस्तिमान्त्याद्‌ यया वयम्‌ |! 
नाल द्विजत्वं देवत्वंमृषित्वंवासुरात्ममा । 
प्रीणनाय मुकुदस्य न वृत्त न बहुल्ता !। 
““म्रागवत ७।७।३४०-११ 


खयासूगाः पापजीवाः श्वति छुच्युततांगता ॥ 
“न्‍भागिव्त ७७।५४ 


पुष्टिमार्गीय सिद्धात की आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमि २२५ 


यत्र-तत्र प्रतिपादन किया गया हैं । भ्रन्यथा तो यह मार्ग नि साधन जनोद्धारक ही है । गुणात्मक विधि-निपेध तो 
देह-इद्रियो के ही सबधी हे, निर्गुण झात्मा के लिये परमार्थत उनकी भ्रावश्यकता नही हे । 
रस-स्वरूप आनदमय परमात्मा की लीला-सृष्टि मे तारतस्यथ का कारण केवल मात्र उसकी इच्छा ही 
है । सजातीय, विजातीय, स्वगतद्व॑तवर्जित उस बह्म के सबध में किसी अन्य वस्तु की व्यवधान-सत्ता का स्वीकार 
करना कोई महत्व नही रखता । झ्त उसकी इच्छा ही एकमात्र कारण है । विभिन्‍नता एवं वैचिज्य का अपर 
नाम ही सृष्टि है । जहाँ एक रसता और एक रूपता है वहाँ सृष्टि कैसी ? दृष्ट-दृश्यत्व, क्ञातृ-शेयत्व, प्राप्त-प्राप्तव्य 
इन भेदाउसहिण्णु अ्मेंदी का मौलिक कारण सर्वकाम परब्रह्म की वह कामना है जो सुष्टि के आदि में अ्रभिव्यक्त 
होती है* । वैदिक सृष्टि-पद्धतिके भ्रनुरूप जगत्‌ को निरानद, जीवो को गुप्तानद और ब्रह्म को पूर्णानद की स्थिति 
में ग्रवस्थित माना गया है। ऐसी परिस्थिति में झपने खोये हुए आनद की समप्राप्ति के लिये स्पृहयालु तथाच 
प्रयत्वशील होना जीवात्मा का स्वाभाविक कतेव्य है, नैसगिक प्रभिरुचि है भ्रौर वास्तविक धर्मे हैं। वही उसका 
गतव्य पथ है, प्राप्तव्य लक्ष्य है और जातव्य रहस्य एवं दर्शनीय द्श्य है * 
अतएव जीवात्मा के लिये भपने परम ध्येय की प्राप्ति मे किसी भौतिक कारण की अ्वरोधकता को 
स्त्रीकार करना भागवत शास्त्रानुसार श्री वललभाचार्य को समत नही है। वह एक प्रकार का आ्रात्मावसादन ही 
है। बिना किसी भेद-भाव के जीवात्मा के इस श्रधिकार की प्राप्ति और प्रापण का नाम ही पुष्टि-मार्ग में 'बरह्म- 
संवर्ध करना और कराना कहा गया है। यह एक प्रकार की अ्धिकार-प्राप्ति किया दीक्षा हैं । दीक्षित-अन शपने 
ध्येय के प्रति अग्रसर होता है ।3 बह ब्रह्म-सवध के द्वारा स्वकीय काल, कर्म, स्वभाववष्य आये हुए अ्रविद्या 
जनित दोषो से निवृत्त होकर निर्दुष्ट शुद्ध स्वरूपावस्थित होकर निर्दोष सर्व सम बरह्मरूप श्रीकृष्ण की प्राप्ति 
करता है । 
इस सर्वोच्च भ्राध्यात्मिक ब्रह्म-सबध' के रहस्यकी सप्राप्ति अन्य साधारण साधनो के हारा सभव नही 
है। जैसा कि प्रथम कह जा चुका है, साघनो की उपयोगिता तभी तक है जब तक आत्मा की एकतानता (प्रवणता) 
नही हो जाती । उस के अनतर देह झौर इद्वियो के द्वारा झनुष्ठित साधनो की उतनी उपादेयता नही रहती जितनी 
साधनावस्था में प्रथम गिनी जाती है । इस आत्मिक प्रवणता के लिये नि साघनता-साघनराहित्य की भावना 
(दैन्य भाव) की नितात आ्रावव्यकता हैं* । इस देन्यभावना के भ्रवतर आात्म-साक्षात्कार---जिसे झन्दातरो मे 
परमात्मदर्क्षन, भ्रह्मसायुज्य किवा भगवतृ-प्राप्ति कह सकते है-फल की प्राप्ति हो जाती है। श्रौपनिषद-सिद्धात में 
जिसे भात्मवरण' कहते है पुष्टि मार्ग में उसे भ्रह्म-सबध इस भभिषान से प्रसिद्ध किया गया है । 
यह ओऔपनिष द-प्रात्मवरण उसी को समधिगत होता है जिसको परमात्मा स्वय स्वीकार करता है, 
जिस पर उस दयार्णव की दया होती है, जिस दैवी जीब पर उस कऊपा-निकेतन का अनुग्रह फलित होता है। परमात्मा 


) सोध्कामयत बहुस्या प्रजायेय । 


* गुप्तावदा यतो जोबा निरानद जगद्यत. । 
पूर्णानंदोहरिस्तस्थाज्जीबवे सेव्य- सुलाधिभिः ॥ 
--भांगवत सुबोधिनी-दशम-कारिका 
3 स्चेषां प्रभु संबंधों न प्रत्येकमिति स्थिति । 
--जवरत्न ३ 
भ्रह्मसबध करणात्सवेंषा देहजोवयो: । 
सर्वदोष निवृत्तिह दोषाः पचविधाः स्मृता: ॥। 
रहस्य २ 


“-+सिद्धात्त- 
४ भक्‍तानां दैन्यमेक हि हरि तोषण साधनम्‌ ॥॥ 
““भागवत-सुवोधिनी दशम स्कध-कारिका 


कु पोह्ार'अभिनदन-प्रथ 


की प्राप्ति के मार्ग का यह प्रकार ही 'क्ृपा मार्ग, अनुग्रह मार्ग! किया पुष्टि मार्ग---आदि किनने ही तामों मे 
संबोधित किया जाता है । "१ 

इस भनुग्रह-मार्ग' का पधिक बन कर अधिकारी जीव, भानेवाली विपद्‌-वाधाग्रो, मासारिक विभी 

पिकाओ्रो और वैययिक प्रलोभनों से सावधान रह कर आत्मिक झानद के रुप में सर्वत्र सुत्तभ, परमान»- 

रस-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सतत चिंतन से ही उन्हें समधिगत कर सकता है । * 

वेदात-शास्त्र में जिसे ब्रह्म' कहा गया है, स्मृति अथवा पुरानो में जो परमात्मा घढ्द में सशित है, 

भागवत शास्त्र में जसे 'भगवान्‌' शब्द से व्यक्त करते है, वही पुष्टि-मार्ग में रस-स्वरूप श्रीकृष्ण! है। ताम»प 
के विभेद से यही भनत नामा प्रौर भ्रनत रूप है। यही सकल कलानिधि प्रपनी ग्रचित्य, भर्नेत शरति हप्री 
लक्ष्मी से सेव्यमान होकर बाह्माम्यतर इन उभयवृत्तिवाली कामना रुप रसनाग्रो से मयुक्त सहलानन बाते 

झत्त करण रूप श्षेष-शय्या पर सुलशायी होकर लीला-क्षीराज्धि में विराजमान हे । 

यही विशुद्ध, 'योगिभिरष्यान गम्य' परम तत्व-आध्यात्मिक अ्रभिव्यक्ति के लिये दापत्य-भावना की 

मधुरिमा के साकार प्रतिफल रूप में कोटिकदर्प लावण्यावुनिधि-राधाकृष्ण है, यही सत्य-भावना कौ गरिमा 
स्वरुप में 'सुदामा-कृष्ण' हे मौर यही जगत्‌ के सर्वस्व बात्सल्य-भावना की महिमाके भाद्श 'यशोदोत्सग लातित 
नद-नदन' है । इसकी इस त्रिविध सौंदयं-सुघा पर वाणी के रूप में महानुभाव सत कवियो का काब्य-जगत्‌, अव- 
हार के रूप में विश्व-सुहृद महात्मा साधु पुरुषो का नैतिक जगत्‌ तथा दिव्य आध्यात्मिक रुप में भावुक भर्तों 
का रसात्मक जगत्‌ अनुस्यूत हो रहा है--प्रेरित हो रहा है, भ्रयच स्वव निछावर होकर इतकृत्य होता बता 

जा रहा है । और-...- 
“प्रही जगदूगुरु श्री बल्लभाचार्य के सिद्धात की भ्रष्यात्मिक पृष्ठभूमि है। 


१ नायसात्मा प्रवननेन लम्यो- 
न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
यमेबष चुणुते तेन लम्य- 
तस्मैष झात्मा विवृणुत्ते तनूस्वाम्‌ । 
न ०उ० 
२ तस्मात्‌ श्रीकृष्ण भार्गस्यों विमुवतः सर्द सोकत ॥॥ 
झात्मानद समुद्॒स्यं कृष्णमेव विचितयेत्‌ । 
““सिद्धात-मुक्तावली १५१६ 
3 नमामि हुदयें शेपे लीला क्षीराब्धि शायिनम्‌ । 
लक्ष्मी सहल्त लीलामिः सेब्यमा॑ कलानिधिम्‌ ॥ 
--भागवतन्मुबोधिनी ८शम स्कपकारिया 


परमानंद-सागर : परमानंद दास 





श्री छलितकुमार देव 


“वरसानंद और सुर सिल, गाई सब ब्ज-रोति | 
भूलि जात विधि-भजन को, सुनि गोपिन की भीति ॥।” 
“--श्रुवदास 
भ्रप्टछाप के प्रात स्मरणीय रमणीय रत्नो में परमानद स्वरूप “परमानद दास का इतिवृत्त भी 
ग्रन्य भ्रप्टणाप के कवियो-भफ्तों की भाँति समय के पन्नो पर कुछ ऐसा छिप गया हैँ जो झाज दूढने पर भी नही 
मिलता । सप्रदाय में प्रचलित “वार्ता' तथा उस पर श्रीहरिराय की 'भाव-प्रकाश' टीका के श्राधार पर कहा जा 
सकता है कि आपका जन्म उत्तर प्रदेशके “कन्नौज” नगरमें मार्गेशीर्ष शुक्ला सप्तमी स० १५५० चि०को “कान्य- 
कुष्ज-ब्राह्मण के कुल” में हु था | यही समय श्रीवल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी श्री विद्वलनाथ जी के चतुर्थ 
पुत्र चौरासी और ठो सो बावन वेष्णवो की वार्ता के रचयिता प्रसिद्ध “श्री गोकुलनाथ जी” का भी हैं। परमा- 
नददास जी के मात्ता-पिता का नामोल्लेख वार्ता तथा भाव-प्रकाश मे नही है, कितु उससे इतना श्रवष्य ज्ञात 
होता है कि आपका कुल अच्छा खाता-पीता-सपन्न था । कहते है कि जिस दिन परमानददास जी का जन्म 
हुआ उस दिन आपके पिता को नगरके किसी सपन्न सेठ ने दान मे विश्येप घन दिया था, जिससे उन्हे 'परम-झानद' 
हुआ था, फलत आपने अपने पुत्र का नाम-/परमानद” रख दिया । नाम-करण के समय राशि- गणनानुसार 
ज्योतिषी ने भी यही नाम रखने का श्राग्रह किया । 
परमानददास जी के माता के कोमल-क्रोड से उतरने पर उनके लालन-पालन के साथ-साथ द्षिक्षा- 
दीक्षा का सूदर प्रवध किया गया। विशेषकर साहित्य और सगीत की प्रचुर शिक्षा उन्हें दी गई, जिससे 
ये अपने समय के योग्य कवि और श्रेष्ठ गायक-कीत्तेन-कर्त्ता बने । ये नित्य नई पद-रचनाकर उन्हें विविध रागा- 
नुसार गाते रहते थे। परमानददास गुणी होने के कारण गुणी-जनो का भी अति भ्रादर किया करते थे और उन्हें 
अपने साथ रखा करते ये । एक समय कन्नौज में भारी श्रकाल पठा तो वहाँ के हाकिम ने इनके पिता का सारा 
धन लूट लिया, जिससे वे बहुत दुखी हुए । फलत परमानददास जी से धनोपा्जन के लिये कहा | परमानदवास 
जी के पास समीत श्र काव्य में निपुण होने के कारण घन की कुछ कमी न थी, पर ये उदार-हृदय उसका 
संचय न कर उसको अपनी प्रवृत्ति के वश गुणीजनो और साधुओं में वितरण कर दिया करते थे। आपके पित्ता 
धन के प्रति इनकी इस प्रकार विरक्ति देखकर प्रसन्न हो द्रव्य के लिए दक्षिण-देश चले गये । पिता के बहुत कुछ 
कहने-सुनते पर भी आपने विवाह नहीं किया । 
सवत्‌ १५७६ वि० के लगभग ये भाघ-स्नान के लिए अपने दलवल्ल के साथ 'प्रयागराज' गये । वहाँ 
भी क्रापके काव्य और सुढ्गमय विविध रागो में गाने की विज्ञता की घूस मच गई। प्रयाग के प्रास-पास के 
प्रमेकानेक गुणीजन, सावु-महात्मा इसके सुमघुर कीत्तैन का भ्रास्वादन करने के लिए वहाँ आने-जाने लगे। 
जिन दिनो परमानददास जी प्रयाग में अपने कलकठ से निसृत्त कीत्तंनो का समा बाँघ रहे थे, उन्ही दिनो प्रयाग 
के उस पार प्रडैल, प्राचीत नाम 'भलकंपुर',में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी विराज रहे थे। परमानददास जी के 
कमनीय कीत्तेनो की चारु चर्चा आपके समीप भी चली । झत आपने कहा-- 
“परभानंदवदास देवी जीव हैं, वाकी स्याति होनी हो चाहिऐ।” 
यह बात भी आचार्य-चरण के एक जिष्य कपूर क्षत्री' ने भी सुनी, जो पोरवदर (सौराप्ट्र) का 
रहने बाला था और आप (वल्लभाचार्य जी) की जल-सेवा (पानी भरने का कार्ये) किया करता था। अत 
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कपूर सग्रीत-प्रेमी होने के कारण परमानददास जी के कीत्तेत सुनने को लालायित हो उठा भौर वहाँ 
जाने का झवकाश दूढने लगा। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी की रात्रि को वह श्री आचार्य-चरणो के सो जाने के 
वाद यमुना के उस पार प्रयाग जाने भौर परमानददास जी के कीत्तेन सुनने को प्रस्तुत हुआ। ज्येष्ठ की श्रीयमुता 
आज कल की देश-सपत्ति की भाँति सकीर्ण हो चुकी थी, उसमें पहिला (श्रावण-भाद्रपद) जैसा प्रवाहव विस्तार न 
था। कपूर यमुना के उस पार जाने का कोई साधन न पा जल में तैर कर वहाँ पहुँचा जहाँ परमानवदास जी का 
कीर्तत समाज जुड रहा था । कपूर के पहुँचने पर वहाँ उपस्थित श्री आचार्य के प्रन्य सेवको ने उसे पहिच्ानकर 
आदर के साथ भागे बिठहलाया | परमानददास जी ने कीर्त्तन करना प्रारम किया भौर भगवल्लीला के रात्रि के 
विविध रागो में गाये जाने वाले पदो के बाद कुछ विरह-सवधी पद भी गाये। सगीत्त-मुर् फपूर कौर्तन-समाज 
की समाप्ति पर परमानददास जी को भगवत्स्मरण-जयश्रीकृष्ण' कह कर उसी प्रकार पुन तैर कर भ्रहत 
पहुँचा । इधर परमानददास जी कीर्तन-सेवा से कुछ श्रमित होने के कारण निद्ठित हुए तो उन्हें रात्रि के उस 
पिछले पहर में एक सुदर स्वप्न दिखलाई दिया कि कपूर की गोदी में बैठे हुए साक्षात्‌ भगवान श्रीकृष्ण नव- 
नीतप्रिय' के रूप में कीर्तन सुन रहे है । परमावददास जी पर इस स्वप्न का यडा प्रभाव पडा और वे कपुर क्षत 
से मिलने को उतावले हो गये। प्रात काल होते ही ये 'प्रदेल' पहुँचे श्ौर वहाँ श्री आचार्य-चरणो के दर्शनोंते 
बहुत प्रभावित हुए। श्री झाचाय॑ ने भी परमानददास का परिचम पाकर उन्हे निकट बैठने का अनुरोध करते हुए 
कोई लीलात्मक पद सुनाने का आग्रह किया। परमानददास जी ने शाप की श्राज्ञापा एक विरह-सदनी 
पद गाया, जो इस प्रकार है-- 
“जय की साथ, जियहि रहो री । 

जहुरि गृपाल देखि नें पाएं; ग्रिलपति छुंछ झहोरी ॥ 

इक वित सो जु सली, या मारग बेचन जात दही री । 

प्रीति-केलि-दाव-मिस मोहत, मेरी बाँह गहोरी ॥ 

बिन देखें छिन जात कलप-भरि, बिरहा-प्रनल दही रो । 

धरमानद' स्वॉमी बिन बरसेंन, नेंनन-मदो बहीौरी ॥”१ 

भ्रथवा-- 
“सुधि करत कमल-दल-लेंद की । 

भरि-भरि लेति भौर भ्रति झातुर,रति ब्‌ दावत चेंन की ॥ 

दे-दे गाढ़े झालियत सो मिलन लता-हुम-कुंज ऐंन की । 

ते बतियाँ कैसे करि बिसरें, बाँह उसीतता सेन को ॥ 

वि निकुंज में रास रचायो, जिभा गेंसाई मेंन की । 

धरमाँनद' प्रभु सो क्यों जोवें; जे पोतों मूठु-वेंन को ॥( 

श्री वल्लमाचार्य जी ने पद सुने और इनकी काव्य तमा सगीतजता पर मुग्ध होते हुए 
को कोई भ्रन्य वाल-लीलात्मक पद सुताने का भाग्रह किया, तो ये बोलें-- 
“है, मोहि बाल-लोला को पमृभव नाहों ।” 
श्री आचार्य-चरणो ने प्रमानददास से यह सुन कर और उन्हें स्नान करवा कर स्वन्यप्रदाय की दीक्षा के 
परमानददास जी के शरण (दीला) का समय ज्येप्ठ शुक्ला द्ादशी म० १५७६ वि० ध्का (कर 

है, पर यह समय झापके बैठक-चरित्रो के भ्नुत्तार भ्रापकी हरिद्वार-्यावा' का होता है। इसके बाद हैं धाए 


प्रमानददा्ग 


५ इस अतिम तुक के दो पाठ-मेंद भ्रोर मिलते है। जैमे-- 
सजेनन-नीद बही-री ।” 
“नेंनन-नीर बही-री ।/ 
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भानददानी) शरभ में छाए होगे । धवन इन के घरद-धरद वा संत १४८७ वि भानेना भधिक उपयया 
होगा । परमानन्‍्दास जी के प्रयस्या भी ८४वें समय बीस भें सीस यर्षे ने मच होनी तारे । 
भी मदुनाथ ही ब९ द्यभ-दिश्िरय मे लिया ये नि सरू १४५७२ दिल में गोस्यामी क्री जिटूल- 
साथ जी के फन्मोत्या३ मे बाइ थी कानाये बवार (नर्धादिं) में धरेल पधारे थे सौर सहों उन्होंने चिट्रलनाथ 
कय समोवदी कलसवर किया था. पसंद बाद डियरीशपुरी हों बाता। सह समंग सत्रस्य में ल० १५७६ थि० 
माना शाता है । उगदीशपुरी में खोदले पर शाप पुत, रस पधारे । टगी समय भअशभसपुसयाले' दामोरस्दास 
में' दास में "दी दास्विताद हो कग स्वरूप धरेस बपराया गया थघा। थी दानिकानाय भी की प्रागटम-वार्ता 
में भी या समग (सर १५४७६ वि] की शरा गंगा है । सस्सभ-दिग्पियय के. पर्ता खी बदुनाथ' जी कहते है-- 
'लुन्न म० १५४७० ट्रिमप्सस्पततर पंचदददपेग्ददे धहासध्म्णं गोस्यामी श्री पिटुलनायानां भ्रादु्भाय 
सममदत्‌ । प्रप पुनररेशधाजा पता । लत को गोपोनास गन्नोपपोतत सहोत्ताप समभूत्‌) ततो जगदोशयात्राया 
शगासागर प्राप्ति, । कृष्णयंतस्यभिलनम्‌ । रधयात्रोत्सवोजात + सतो ऋपदीक्षारप्रत्यापमन घामूत्‌ । ततो हुरि- 
द्वार यात्रा । तते, पुनरलरे पुरे समागमनममभत्‌। लग कंम्रियमा दिक्षण शनमृ्‌ | फान्यकुरम परमानव सनुपृहच- 
सोचादर्श्म घ बारितम्‌ । शत क्री विदुर्सेधातां मशोपवोतोल्यण, कृत: । लत द्वारिकेशागमनस्‌.. 7 
न््चू 0-५४ ०४०५ ४ 
इससे नो घरण शा समय पृरेेनविविया सम० १५७७ घिह ही प्रम्द शोगा हे । 
उत्त समय के बाद फ्र्भार सबतू ३१४६२ बि० फे धास-नयास थ्री महाप्रम से बिटुलनाथ जी को 
श्री साथ जी पं चरणनपर्ण कराने के जि! यज थरो भोर गन मरने का निध्नय पिया तो परमानददास जी 
ने नी सेवा में साथ चतने के दिए नियेश्न बरले ट्ुत यह पद सराया-- 
“पे मांगों, भोपीशन-्यल्सभ ॥ 
भानुव-जनभम भोर हरि-्सेवा, श्रज-यसियी की मोहि सुल्लभ ॥! 
श्री घल्लभ-कुलत को रहो चेरो, बैस्नव-जन फो दात कहाऊँ । 
श्रीजमुनाज्‌ू नित-प्रति नहाऊ, मनन्यन्न-फरम फ़स्न-टुननाऊं ॥ 
श्रीभागवतत ख्रथन सुनो नित, इन तजि चित्त कहें प्रेंनत न लाऊ । 
“परसानंददा्स' ये साँगत, नित निरक्षों फवटें न शभ्रघाऊँ ॥(!” 
भस्तु, परमानंददास जी भी प्रालाय-चरणों के साथ न्ज झाने लगे तो मार्ग में श्रापफा लंगर--- 
कन्नौज” पढ़ा । वहाँ परमानददास जी ने श्री श्राचार्य-चरणी को श्रपनें घर बड़े ठाटबाट के साथ पथराकर 
प्रचना-वदनादि के थाद यह पद सुनाया-- 
“हरि, तेरी लोता की सुधि भाव ! 
कमल-नेंन मन-मोंहन सूरत, सन-मन चित्र भनावे ॥ 
एक वार जिंहि मिलत सया करि, सो कंसें बितराव । 
भुस्स मुसिकॉन, बक झवलोकन, चाल मनोहर-भाव ।। 
फबहें निचिड तिमिर श्रालिगन, फनहूं पिक-सुर गाव । 
फबहू नेंन-मुदि अतरगत, भनि-प्ाला ।पहरातवे। 
वरमाँनद' प्रभु स्पॉम-ध्याँन फरि, ऐसे घिरह-गेमावे ॥” 


वार्त्ताकार कहते हँ-श्री श्राचार्य महाप्रभु को यह पद सुनकर तीन दिन तक देहानुसधान नही रहा 
झौर बार-वार उक्त पद की पुनरावृत्ति फरते हुए मिरतर भप्श्रुघारा बहाते रहे । इस विमुग्ध-दक्शा के बाद श्री 
श्राचार्य परमानददास की प्रनन्य भक्तति-जन्य निष्ठा और उनके कोमल काव्य-कौशल की प्रशसा करते हुए 
प्रज पघारे तथा उन्हें “क्री नवनीत प्रिय” तथा “श्री औनाथ” जी के दर्शन करा सामीप्य में कीर्तन-करने की 
सेवा सोपी । परमानददास, श्री गिरिराज जी की सुदर तलहटी में स्थित-सुरभीकुड' (जतीपुरा) पर जहां 
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इंद्र ने सुरभि-गों के दुश्घ से भगवात श्रीकृष्ण का गोविदामिषेक' किया था, श्यामतमाल वृक्ष ढ़े नीचे कु 
बना कर रहने और श्रीनांथ जी की श्री सूर के साथ कौर्तेंन-सेवा करने लगे । 

परमानद जी का निधन-समय सप्रदाय-साहित्य के ्रवुसार भाद्रपद कृष्णा नवमी स० १६४६ दि० 
माना जाता है, जो कि साहित्य-सूर्य सूर' के अस्ताचलगमन-काल से एक वर्ष बाद का है। श्री सूर का निमन- 
काल स० १६४० वि० है। वात्त-साहित्य में कहा गया है कि परमानददास भी ने अपने अतिम समय पर किमी 
वैष्णव को लक्ष्य कर श्री वल्लभाचाय जी की स्तुति-युक्‍त यह यह पाद गाया था-- 


“जात समें उठि करिऐ भी लद्धमन-सुत-गाँन । 
प्रघट भएँ बल्लम प्रभु, वेत भक्ति-दान ॥। 
पबिदुलेस' महाप्रभु॒ रुप के निर्षान । 
'गिरिधर' भरी गिरियर, उदे भए भाँत ॥ 
गोविव' झानंद-कद, बरतनों गुन गाँन । 
वबालकूस्त' वाल-केलि, रूप हो सुहाँत ॥ 
गोकुलनाय् प्रघट कियो, मारंग वर्खात । 
4 'रघुनाथ लाल देख्ति-देसखि, मममय लजाँन ॥ 
ओ जहुनाथ' महाप्रभु; पूरत भगवाँत । 
ी घनस्पाँम' पूरन काँस, पोयी में ध्याँद ॥ 
पॉडरंग बिदुलेल, करत बेद-गाँत । 
परमानंद' निरस्त लौला, यके सुर-बिमात ।* 


वैष्णव-प्रति गाये गए इस उद्वोधन-रूप पद में सरमानददास जी ने भी प्राचाये-चरणो के साय-साव 
आपके पुत्र गोस्वामि श्री विड्लुलनाथ जो तथा उनके सातो पुत्रो का प्रत् परिचय-सहित स्मरण व बदन किया 
है, यह तनिक विचारणीय है । 
गोस्त्रामी जी के सातवे लाल जी (पुत्र) श्री घनव्यामलाल जी का जन्म स० १६२८ वि० कहां 
गया है। परमानददास जी ने आ॥राप के प्रति-- 
“प्रोधनस्थाँस, पुरम-काँस, पोधी में ध्याँत ॥* 


रूप बदना करते हुए दो विशेषणो-पूरन कॉम, पोधी में ध्याँग का श्रयोग किया हैं। हे 
सामिप्राय विशेषणो से ज्ञात होता है कि श्री घनक््याम लाल जी आप के समय १२ या १३ वर्ष की वय में रहेहोंगे। 
सप्रदाम में मोस्वामी विद्वलनाथ जी का लीला-प्रवेश सवत्‌ १६४२ वि० माना जाता है । परमानतददास जीका 
निधन आपके लीला-पवेण से अथम का है । अस्तु, श्री घनव्याम जी के जन्म-्समय में यदि १२ या हरे वे बी 
सख्या और बा दी जाय तो आप (परमातददास) के निधन का समय ऊपर लिखा स्पष्ट हो जाता है। 

परमानददास-कवि, गायक (सगीतज्ञ) भौर भक्त ये । ब्रजभापा साहित्य-मूरय 'भीमूर की भाँति 
आपने भी 'सख्य-भक्ति' को अपने जीवन का अवलबन वनाया । भाव-्रकाश में आपकी उ्त भवति-मारी 
का द्योतक एक सुदर प्रसंग है---- 

“शक समय कोई राजा कुदुब-सहित श्री गिरिराज में भोौनाथ जी के बम 
कुल-मर्यादानुसार पंत पुर-वासिनियो के लिए दर्शनों के समय परदे का प्रवंध किया गया। ब्रज के 93 
मात्र पुरुष) के भी सामने परदा .? यह श्री श्रीनाथ जी (भगवान) को ग्ररुचिकर प्रतीत हझा । की ह 
शक्ति ने मंदिर का मुल्य-हार खोल दिया । वाहर खडी दर्शनावी भीठ भीतर भर गईं । पर्दा ९ हे 
आयोजन निष्फल हो गया ! परमानददास पास ही कोर्तन कर रहे यें, उन्हें भ्राप ( श्रीनाथजी) 
क्षुदासलत-बेजा---पसद न झाई । भी ही एक नये पद की रचना कर वीतेन करने लेगे- 


दर्भन के लिये बज भाया। उतरी 
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“कोन ये खेलिवे की वाँन ।” 
श्री महाप्रभु वललभाचार्य जी श्रीनाथजी की सेवा में सलग्न थे। श्रत* आप को परमानददास का 
यह उलहूने का कीर्तन पसद न आया और उन्हे टोकते हुए श्राज्ञा-हप में बोल---परमानद, ये ठीक नाही, या 
पद को या प्रकार गाग्मो---- 
“भत्ती ये खेलिये की वाँन |” 
श्री आचार्यचरणो-ह्वारा 'कोन' के स्थान पर 'भली' को तरजीह' देना-वदलना, आपके ब्रजमाषा- 
ज्ञान और उसके सुष्दु प्रयोग का अच्छा-लासा परिचय देता हैँ ! साथ ही ब्रजभाषा मे श्रापफी कितनी गति थी, 
काव्य के झ्रतगेंत भावो के भ्रनुकूल दब्द-चयन में कितनी सावधानी थी, यह आपके इस भ्रल्प परिवर्तन से जानी 
जा सकती हैं। वास्तव में 'कोन' के स्थान पर मली' में अपनापन लिए गहरा व्यग है, जो देखते-समझते बनता है । 
श्री हरिराय जी ने अपने भाव-प्रकाश में उक्त भ्रसग का उल्लेख करते हुए लिखा है-परमानद दास 
दास है, उन्हें प्रभु के प्रति “कोन” ऐसो कहनो उचित नाही ।” यह सपूर्ण पद इस प्रकार है - 
“अ्ल्ली में खेलियें की बॉनि । 
सवनगुपाल लाल काहू को, राखत साहित काँनि ॥ 
अपने हाथ देत घनचरनन्हें, दूध, भात, घुत-साँनि || वि 
जौ बरजो तो भरा दिखावत, पर घर कूव नि्ाँनि ॥ 
सुनि-री जसुधा फरतव सुत के, ये ले माँट-सथानि। 
फोरि, ढोरि, दि डारि श्रजिर में, फोन सह नित हाँनि ॥॥ 
ठाढी हँसति नदजू की रानी, मूंब-कमल-मुख-पाँनि । 
परमानंददास' जानत हूँ, बोलि बृझि घो आँनि ॥7” 
श्री गोकुलनाथ जी ने-चौरासी वैष्णव की वार्ता मे तथा भाभादास ने अपने “मकतमाल' में 
परमानददास जी के कीत्तेनो की, भब्तित की और भावो की भूरि-भूरि प्रशसा की है। वास्तव में परमानददास 
भगवान श्रीकृष्ण की बाल, पीगड भौर किशोर लीलाओ के वर्णन में वेजोड है । वार्त्ता में उनके इस साहित्य- 
सृजन को प्रथम अवतार-लीला', फिर “निकुजलीला' (रासादिक), तदनतर “चरण-बदनादि', 'स्वरूपवर्णन' 
और 'प्रभु-माहात्म्य' में विभवत्त कहा गया है । जैसे--- 
“सॉहन, चसंदराइ-कुमार । 
प्रघट श्रक्म निकुज-नाइक, भक्‍त-हित झऔतसार ॥। 
प्रथम चरन-सरोज बदो, स्पाँस घन भोपाल | 
मकर-कुंडल-गंड-मंडित, चाद नेंन बिसाल ।॥। 
राम-सहित बिनोद-लोला, सेस-संकर हेत ॥ 
'दास परसानद प्रभु हरि, निगम बोलत नेंत ॥! 
भक्ति-दृष्टि से भी आपका काव्य-वाल, काता और दास-माव की भक्ति से परिपुर्ण है । 
वार्ता मे कहा गया है कि परमानददास जी समय-समय पर नित्य नये पद रचकर श्री नवनीत-प्रिय 
जी के और अनोसर (अन्य झ्वसर) होने पर श्री आचारये-चरणो के समक्ष ब्रजलीला-सवधी पद गाया करते 
थे । साथ ही श्री भ्राचार्य-मुख से भागवत-सुवोधिनी टीका, जो आप की एक भअद्वितीय भावाविज्विष्ट रचना 
है, सुनते भोर तदनुसार पद-रचना कर श्री आचार्य महाप्रभु को सुनाया करते थे। फलत शप्रापके रे कीर्तनो 
(पदों) की सख्या हजारो पर पहुच गई। इन्ही को: बाद में सकलित करके 'सागर' नाम दिया गया । 
श्री गोकुलनाथ जी नें अपनी वार्ता में अपने पितृ-चरण गोस्वामी श्री विदुलनाथ के वे वचन जो आपने 
परमानददास और उनके सागर (परमानद सागर) के प्रति कहे थे प्रविकलरूप से दुहराते हुए कहा है--- 
“बैष्णन तो भौरहू अनेक श्री प्राचार्य जी के कृपा-पात्र है, पर सूरदास और परमानंददास ए 
दोऊ सागर! भए । इन दोउन के कीर्तन की संख्या साहीं ।” 
बे० 
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“बुद्धि मार्ग में दोह सागर' भए। एक तो सुरदास भौर दूमे परमानददात । सो तिन की हृदय 
अ्रगाघ-रस सागथर जहाँ भगवललोला के रतन भरे परे है ।” 

प्रलु, खोज से परमानदसागर' की जो प्रतियाँ मिनी है, वे इस प्रकार हँ-- 

१ परवतावद सागर, प्राप्ति स्थान-विद्याविभाग कॉफरौनी (मेवाड), बध-प० ४४, पुस्तक स० १। पृष्ठ- 
स० ११४, पद-स० ८५०। स० १६८० के लगभग लिखी हुई प्रति (प्रपूर्ण) । 

२ परमानंद सागर, प्राप्तिस्पान-विद्याविभाग कॉकरोलो (सेवाड), बच-स० ५७, पुस्तक-प्तृ० ४। पृष्ठ- 
सं० € से १५३ तक । लिपि-पमप्र वहो स० १६४० के लगभग | श्रपूर्ण, जोग होते हुए भी सुंदर । 

३. परभानेद सागर, प्राष्तिस्यान-विधा-विमाग कॉकरोली (मेवाइ), बब-स० ५७, पुल्तक-प्े० हे । पृष्ठ- 
स० १५२, पद-स० ११०२ भव में लिशा है- “इति श्री परमानददास जो के पद छू, पोयी वेध्यव 
हरिदास की | पु० १५२ से १५४ तक परमानंददास जी के कुछ भ्रौर पद भो लिखे है। 

४. परमातद सायर, प्राप्तित्याल-विद्यानविभाग कॉकरोलो (मेबाड), बंब-सं० ३९, पुस्तक-स० ४ें। पृष्ठ 
स० १७६, पद-स० ७४१॥। लिपि सुदर, सुवाच्य शौर शुद्ध । पुस्तक में श्ोर्थक रूप से- परमावददास 
के कीर्तन लिखा हूँ । 

४ परमानद सागर (गुटका),; प्राप्तिस्यान-विद्या-विमाग कॉकरौलो (मसेवाड), बव-स० १६ इलतक-तत० ६) 
पृष्ठ-प० ३१४, पद-स० १००० । हासिये पर-“परम्ाानद०” लिखा है निध्ृत्ते-परमानदसागर' शोर 
फौर्तन दोनो ही शीर्षक समझे जा सकते है । 

६. परमानद सागर, प्राप्तित्था-भो द्वारिकाबोश कॉँकरोली (मेवाड) के कोर्लनियाँ प० घीडे लात । 
प्रति सुदर भौर पद सख्या ऊपर लिखी प्रतियों से फहों भ्रधिक । 

७ परमानद सागर, प्राप्तिस्पान- जवाहरलाल चतुर्वेदी, मयुरा। पुत्तक झत्प है। पंद सटपा-तगभग ७०० | 
प्रामाणिकता में विशेष शुद्ध । चतुर्वेदी नी का कहना है कि “यह पुस्तक-बाई राबा भदुड, रेर। बाँसतल्ला 
गली कलकत्ता को है ।” 

८. प्रमानद सागर, प्राप्तिस्थान-असिद्ध कीर्तनियाँ जमुनादात-गोकुल (मयुरा) प्रयवा नापह्ारा (मेवाई] 

नई लिखी-सी प्रतोत होती हे, फिर भी सुबर है । 

2 इनके अतिरिक्त अरे के विद्या-विभाग में परमानददास जी के कीर्ततों की और भी 
छोटी-मोटी सम्रहात्मक प्रतियाँ है। साथ ही वहाँ साप्रदायिक नित्य-क्रीतेंव भौर वर्षोत्सव के पकमग्रहो 
कौ भी गिनती से परे प्राचीन तथा नवीन लिखी हुई पनेक प्रतियाँ हे, जिनमें भ्टदाप के अ्रन्य कवियों के साय 
परमानददास जी के कीर्तन भरे पडे है । इन प्रतियों प्र्यात्‌ परमानद सागर की इन विविध प्रतियों में ता 
लित्यकीतंन भौर वर्षोत्सवों में परमानददास जी के ऐसे भनेक प्रद है जो एक-दूसरे में नही है। अस्तु, परमावह 
सागर की इन उपलब्ध प्रतियों के श्राघार पर पद-सकलन का विषय-क्रम इस प्रकार है“ 

हर १ मंगलाचरण, २ जन्म-समय के पद, हे पलना के पद, ४ छठी के पद, ५ स्वामिनीजू के हक 
के पद, ६ बाल-लीला के पद, ७ जराहने के वचन गोपिकाजू के रानौनू सो, ८ ज्ोदानू को के लोन 
सो, ६ जसोदाजू कौ धरजियो प्रभुजू प्रति, १० गोपिकानू के वचन प्रभुशू प्रति, ११ प्रभुभू के बचने जा 
ग्रह्ति, १२ परस्पर हात्य-वचन, १३ सल्लन सो खेल, १४ पसुर-मर्देन, १५ भी यमता जूके तोर-मिलन। 

तर दशंत, १७ गौदोहन-प्रसग, १८ चन-क्रीडा छाक के पद, १६ गोचारण समय २० दान-असंग, २१ कक 

को प्रसग, २२ बन ते श्रज को पाँउधारियौ,२३ देंणु गान, २४ गोपिफाजू फे झासकित बचने, २४ भर हर 

धर्णन, २६ आसकि्ति फी भ्रवस्था, २७ साक्षात्‌ स्वामिनीजू के झासक्ति वचन, २८ साक्षात्‌ भकतेने के हा 

प्रभुजू प्रति, २६ साक्षात्‌ मभुनू के बचन भक्‍तन प्रति, ३० प्रभु को स्वख्य-चर्णन, २१ कर कम 
भर्णन, ३२ जुगलरस घर्णन, ३३ बतचर्या प्रसंग, रेड रास समय के पद, ३५४ झतर्ष्यान डे अल पर मा 
३७ सुरतांत, ८ खडिता के बचन, रे८ खडिता को प्रत्युत्तर, ४० मानापनोद, ४९ मध्या ; 
को मताइयो, ४३ प्रभु कौ मान, ४ंड किसोर लीला, ४५ फूल-मडली के पद, ४६ दीप-मालिकए 
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भ्रप्तकूट के पद, ४६ प्रबोधिनों के पद, ४८ बसत-ससय के पद, ४६ घमार (होरी) के पद, ५० डोल-उत्सव 
फे पद, ५१ स्वासिनीजू को उत्कर्षता, ५२ सकेत के पद, ५३ प्रजवासिन को साहातन्य, ५४ मदिर की सोभा, ५५ 
प्रजु कौ माहत्म्य, ५६ श्री जमुनाजू्‌ फे पद, ५७ भ्रक्षय तृतीया के पद, ५८ स्नान-यात्रा के पद, ५६ रथ-याज्ा के पद, 
६० वर्षा-रितु के पद, ६१ हिडोरा के पद, ६२ पवित्ना के पद, ६३ रक्ावधन के पद, ६४ दशहरा के पद, ६५ अपनो 
दोनत्व, प्रभु कौ माहात्म्य तथा बिनती, ६६ समुदाय पद, ६७ सथुरानामनादि के पद, ६८ गोपिन के विरह के पद, 
६६ भ्रमर गीत, ७० जसतोदा तथा नदजू के वचन उद्धव-प्रति, ७१ उद्धव के बचन प्रभु सो, ७२ जरासध के युद्ध 
को प्रसग, ७३ द्वारिकालीला, ७४ रामोत्सच, ७५ नर्रासघज्‌ के पद , ७६ बामनजू के पद ,७७ समुदाय पद, ७५ 
फुरकर पद--इत्यादि ॥” 

यह सपूर्ण विपय-क्रम सूर के सागर का ही रूपातर है, जो अपनी भाव-व्यजना, काव्य-सौष्ठव 
तया कला के उपकरण--छद (राग), अलकार के साथ-साथ स्वभावोक्ति के सहज माधुर्य गुण मे लिपटा साफ- 
सुथरी भाषा का परिचरायक है । उदाहरण जैसे--- 


राग-विलावल 
बाल-बिनोद गरपाल के, देखत मोहि भावें। 
भ्रेंम-पुलकि झनद-भरि, जसुसति गुन-गावें ॥॥ 
बल-सेंमेत घन-साँमरो, श्रॉगन में घातें। 
बदन-चूमि कोरें लिए, सुत जॉनि खिलावें ॥ 
सिब, बिरचि, मुनि, देवता, जा फौ भ्रत न पाते । 
सो 'परमाँनद' ग्वारि कौ, हँसि भलो सनादें ॥॥ 
राग-सारग 
रहि-री स्वारि, जोबन-मसद-माँती १ 
मेरे छर्णेच्न-मर्गेत से लाल हि, कित ले उछेंग लगावति छाती ॥। 
खीक्षत ते श्रब ही राश्यों है, न्हाँगो उठत दृूण की दांती। 
सेलन दे, घर जाहु आपने, डोलति फहा इतो इतराती ॥॥ 
उठि चली '्वारि, लाल लगे रोमन, तब जसुमति बुलाइ बहु-भाँती । 
परमानव' श्ोट दे आँचर, फिरि आई मनेंनन-मुसिकाती ॥॥ 
राग-सारग 
कफोऊ जैया, बेर बेचेंन श्राई । 
सुनत हि टेरि नद-रावरि में, भीतर लई बुलाई 
सुझत धाँन परे श्राँगन में, फर-अजुलो बनाई । 
दुमक-ठुमक चलत अपने रंग गोपी-जन बलि जाँई।॥। 
लए उठाइ, लगाइ हदें सों, मुख-चूंसत न श्रधाई। 
'परसाँतद स्थांगो ऑनदे, बोहौत बेर' जब पाई ॥! 
राग सारग 
एक सर्में जसुमति ससियेन सो बातें फहति बनाई । 
भो देखत कवच थो भेरो लालन, भूमि-घरेगो पाँद ।॥। 
फिर मोसो मेया कब कहि हे, कुमर कछक तुतराइ । 
भ्ररि है फ्भू बच के कारन, तन गोरज-लपटाड ॥ 
खिरक-दुहाँसन-जाति मोहि कच, श्ॉन सिलेगौ घाह। 
थौ धो धोस होइगो कवहूँ, ललेंन दुहैगो गाई ॥ 


२३४ 


पोह्दार अभिनदन-ग्रथ 


सोषि वेंहुगी सुतहि चराँवन, गैयाँ घर, घनराइ । 
ए श्रभिलाष करत जसुसति जिय, परमाँनर्द बलिजाई ।॥ 
राग-रामगिरिं विलावल 
ये तन बारि डारों कमल-मेंन पर, साँमलियां मोहिं भाव॑ । 
चरन-कमल कौ रेनू जसोधा, लें-ले सिरहि चढ़ाबे ॥ 
लें उछंग मुख निरखन लागी, रहि-रहि लॉन उतारे । 
कोन निरासी दीठि लगाई, लैले भ्रचर प्मारे।॥ 
तू मेरो बालक हो मेंद-नंदन, तोहि विस्तमर रास ! 
धरमाँनद स्वामी चिरजीशो, बार-बार यो भाँखे॥ 
राग-धनाश्री 
जसोभा, चंचल तेरों परत । 
आाँनिद्यो.. ब्रज-भीतर डोले, करे झटपटे सूत ॥ 
दहुधौ, दूध, घुत ले भागें करि, जहँ-जहें धरो दुराह । 
प्रेंधियारे-यर कोहू न जानें, तहाँ पहलें हीं जाइ ॥| 
गोरस के सब भाजत फोर, माँसन साई चुरा । 
लरकनह के फर-फाँन मरोरै, तहेँ ते चलने पराह ॥ 
बांट देत वनचरेन्ह कौतुकी, करे बिनोद बिचारि ! 
परमाँनद'-अभ॒ गोपी-बल्लभ, भाव सबदन-मुरारि॥ 
राग-सारग 
ढोटा, रंचक माँलन जाय । 
काहे कोह करत तू ग्वालिनि, सब ब्रज गाजि हलायो ॥। 
जा कौ जितनों होइ बाबरी , टूनो मोपे लेहु। 
मेरी कॉन्ह यहै इकलोतों, सब झसोस सिलि देहु॥ 
कमल-मनेंन मो अखिपेंन-तारो, कुल-दीपक ब्रज-गेह। 
धरमानंद' फहति नेंद-रॉनो, सुत-अ्ति श्रधिक सनेह |! 
राग-सारग 
दुहि-दुष्टि ल्यावत, धौरी गैया । 
केमल-नेंन को श्रत्ति भावत है, मप-मण्र प्यावत घंया।। 
हँस-हँस ग्वाल कहत सब बातें, सुन गोकुल के रैया । 
ऐसी स्वाद फभू नहिं पामो, श्रपती सोह कब्हैगा ॥ 
सोहन झ्धिक सभूंल जो लागी, छाक बाँट दे भेया । 
'परमानव' दास' को दोजै, पुनिःपुनि लेत बलया ॥ 
राग-गौरी 
नेंकि पढ़े, ग्रिरिघर को मेंया । | 
रही भिलसाह, पतयाह न भौरें, इनके हाथ लगी मेरी गया।। 
ग्वाल-वाल सब सलया सर्याने, पचिहारे बन्वाऊ भेया। 
हँक-हेंक इनहीं तन चितवत, चाँहत नाहिन अपनों लेगा॥ 
सुन्ह ए बचन हाथ कौरें रहचो;डहेँ दिसि चितवत कुमर कन्हया । 
'परमानद' जसुमति भुसकाँनी, सग दियो गोकुल को रैया ॥ 


परमानद-सागर : प्रमानद दास 


राग-विलावल 
नेंकि लाल, टेकौ सेरी बहियाँ । 
झौघट-घाट चढयोौ नह जाई, रपटति हो कालिदी-महियाँ ।। 
सुदर, स्थॉम, कमल-दल-लोचन, देखि सरूप ग्वारि उरझाँनी । 
उपजी प्रीति, कॉँम-अंत्तरमत, तब नागर नाथरि पैह्चाँनों ॥ 
हँस भ्रजनाथ गहनचौं कर-पल्लब, ज्यों गागर-सिर गिरन्ह न पाते । 
पधरमानद' स्यानी ग्वारिनि, कमल-नेंन-तन परस्यौं भाव ॥॥ 
राम-आसावरी 
साँमरो बदन देखि लुर्भानी 
चले जात फिरि चितयों मो तन, तब ते सग लगाँती ।। 
वेजा घाट चरावत गैयाँ, हो इत तें गई पाँनी । 
कसल-तेंन उपरेंनाँ फेरभौ, 'परमानद' हि जाँनी ॥ 
राग-सारग 
गोरस बेचति ही ठगी । 
कहा करो चवाके बस नाहीं, सनसा अनत लगी ॥! 
खेलत दीच सिलयो नेंद-नदन, कर्लिदी के तीर १ 
चितयों तमक कमल-दल-लोचन, सन-मोहन बल-बीर ॥। 
श्रोर सखी सब बूक्षन लागों, करत कोन कौ सोल । 
'परमानवदास' बलिहारी, सोंठे. तेरे बोल ॥ 
राग-आसावरी 
अरो, गुपाल सो मेरी मन-सान्‍्यो, फहा करैगो कोउ रो । 
अब तो चरन-क्मल लपर्टाँनी, जो भाव सो होउ रो ॥। 
साई रिसाइ, बाप घर-सारै, हसें बटाऊक लोग रे । 
भ्रव तो जिय ऐसी ध्ि झाई, बिघर्ताँ रच्णो सेजोग री ॥। 
बर ये लोक जाइ किन्हि मेरो, अद परलोक नसाइ री । 
नेंद-नदन हो तक न छाडो, मिलो निर्सान-बजाह री ॥॥ 
बहुरें ये तन घरि काँ पैहो, बललभ-भेष भुरारिरी। 
'परमानदस्वॉभी के ऊपर, सरथस दे हो बारि री १ 
राग-धनाश्री 
भाव भोहि मोहन बेंन-बजावन । 
संदनगुपाल देखि हो रीक्षी, भोहत की सटफावन ॥। 
कुडल लोल, कपोल लोल सथु, लोचन चार चलावन । 
कुंतल कुटिल, मनोहर आँनन, सोठें घेंनु-अलावन ॥ 
स्याँस सुभग तन घंदन-मंदित, उर, कर, झंग, नचावन । 
परमानद' ठगी नेंद-नंदन, दर्सेन-कुंद-मुसकाबन ।। 
राग-घनाश्री,-सारुण 
जब ते प्रीति स्थाँम सो कीन्‍्हीं । 
ता दिन ते भेरे इन मेंनन, नेंक-हु नींव न लोन्हों ॥। 
सर्दाँ रहत चित भाक-चठचो सौ, आर कछ, न सुहाद । 
सन में रहे उपाइ मिलन कौ, यह विचारत जाई ॥ 
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'परमानद में पीर प्रेम की, काहु सो नहि. कहिऐ । 
जैसे बिया मूक वालक को, अ्रपने तन-भन सहिएँ ॥ 
राग-सारय 
भत्त, हरची कमल-दल नेंना । 
चितवन चारु चतुर चितामनि, भृदु, मधु भाधी-बैंना ॥। 
कहा करो घर गयोौ न भाव, चलन-बलन गति थाकी | 
स्पाँम सुदर हठि दासी फीन्हीं, लखि न परे गति ताकी ॥ 
कहि उपदेस सैहुचरी मोसतो, कहाँ जाँउ, कहाँ पाँक । 
परमानददास' फो ठाकुर, जहाँ ले नेंन मिलाँक ॥ 
राग-धनाश्री 
में, तू फे विरियाँ समझाई । 
उ्ि-उठि,उल्चक्ति-उप्तकति हरि-हेरति, चंचल टेव न जाई ॥ 
छिन-छिन, पल-पल, रहयौ न पर तब, सैहचरि झोट लगाई। 
कमल-तेंस को फिरि-फिर चितवत,, लोक की लाज सिटाई ॥ 
को प्रति उत्तर देह सखो फो; गिरिधर बुद्धि चुराई। 
मदनमभोह॒न-राबा-रस-लीला,  कछ 'परमाँवर्द' गाई ॥ 
राग-सारग 
सोहत नव कुंजन छवि भारी । 
क्दमुत रूप-तमाल सो लिपटी, कतक-चेलि सुकमारी ॥ 
बदन सरोज, डहुब्हे लोचन, निरणखि छवी सुलकारो । 
परमानद'प्रभु-मत्त-मबुप है, वृशभाँनि-युता फलवारों ॥ 
राग-सारग 
नव-रेंग कचुकी तन गाढों । 
नव-रेंग सुरेंग चूनरी भोड़ें, चंदन्‍बधू सो ठाढी ॥ 
नव-रंग मदनगुपाल लाल सो, प्रीति निरंतर वादी । 
स्याम-तमाल-लाल-मन लिपटो, कनक-लता सौ आढी 0 
सब रंग सुंदर नवल किसोरी, कोक-कला गुन्-पाठी । 
वरमानद'-स्वॉमी की जीवन, रस-सागर-मथि काही ॥ 
राग-सारग 
सुनत हि जिय-धरि मुरि मुतकाँनी । 
कोन स्ॉस, नदन्सुत कंसो, पनगढन्‍्छोली-बानी ॥ 
कछू झनुराग जनायों मत को, भलकलड़ी मनन्ठाँनी । 
सै स्थॉमता नेंन में राखी, भ्जन-रेख स्बानी ॥ 
जिय की बात न प्रगट जनावत, चोंप रहत क्यों थानों । 
“रमानेंद' प्यारी विचित्र भति, मुज रूशो, हिय साँनो ॥। 
राय-बिलावल 
चली उठि, क्रुज-भेंमन ते भोर ! 
डगमगात, जटकत लट छूडों, परे पीत-पढोर ( 
प्रदन नेंन घूमत धालस-बस, जन रस-सिंध-हिलोर । 
गिरि-गिरि परत गलित कुछुमावलि, सिधित सौस कच-डोर ।। 
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पद-नख झअक जुगल राजत बर, सुभग-हिएँ तन-गोर । 
वरमाँतद' प्रभु रसो निसा, अब लिपटि हँसी भख-भोर ॥। 
राग-सारग 
छाँडि देत झूठी अभिमान । 
मिल रस-रीति-श्रीति करि हरि सो, सुवर है भगवान ।। 
ये जोवन-घन दिवस च्यारि कौ,पलदत रेंग ज्यो पान । 
बोहौरि कहाँ ये श्रोतर मिलि है, गोप-भेख कौ ठाँन ॥। 
चारवार दृतिका सिखबत, करि-री, भ्रधघर-रस पान । 
'वरमाँनद'-स्वाँसी सुख-सागर, सब गन रूप-निर्भान ॥। 
राग-कान्हरी 
मानिनों ऐंती मान न फकौजे । 
थे जोबन अंजलि को जल ज्यो, जब गुपाल माँगे तब दीजे ॥ 
विन-दिन घट, बढ़े नाँह सुदरि, जेसें फला चद को छोीजे । 
पूरन पुश्न, सुकत फल तेरो, क्यों न रूप नेंन-भरि पी ॥॥ 
चरन-कमल की सपथि करत हो, ऐसौ जीवन दिन-दस जीजे । 
“परमाॉनद-स्वॉसी सो मिलकें, भपनों जनभ सफल फरि लीजे )। 
राग-सारग 
कॉन्ह, कमल-दल नेंन तिहारे । 
श्रदून, बिसाल, बक श्रवलोकेंन्ह, हठि मन हरत हमारे ॥ 
तिन्‍्हं पे बनती फछुटिल अलकावलि, माँनो भणुप क्षेंकारे । 
भ्रतिस रसिक, रसाल, रस-भरे, चित ते टरत न ठारे।। 
सदन कोटि, रवि कोटि, कोटि सस्ति, ते तुम्ह-ऊपर वारे। 
परमानंद दास के जीवन, गिरिधर,  नव-दुलारे ॥ 
राग-कल्यान 
झंमृत-निचोद, कियौ इक ठौर। 
तेरी! बचन सेंवारि सुधा-निधि, ता दिन बिधिनाँ रची न भौर ।। 
सुनि राधे, का उपमा दोजे, स्याँस मनोहर भए चकोर! 
सएदर पियत, भुद्ित तोहि देखत, तपत फाँस उर नद-किसोर ॥! 
कोन-कोन झ्ेंग करो निरूपन, गुन झ्ौ सींब रूप की रासि। 
'परसानद-स्वॉसी-सन वाँष्यो, लोचन, बचन प्रेंस की फासि ।॥॥ 
हु राग-सारग 
विधिनां, बिधि करी जिपरीत। 
स्पॉम भसनोहर विछुरन लागे, बाल-पने के मौत ॥। 
ले भझ्रकरूर चले भधुबन को, सब ब्रज अति भै-भीत । 
साँचे भए तव-हो हम जानें, भशन जो गाए गौत॥। 
चूक परी सेवन नहिं पाए, चरंन-सरोज पुनीत ॥ 
परमाँनद झब कव हि. मिलेंगे, चुबल-सीदामा-भीत्त ॥। 
राग-केदारा 
रेंन, पपीहा चोल्पौ-री माई । 
नोद गई, चिता चित जाढी, सुरति स्याँम की आई ॥। 
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प्रोह्दर अभिनदन-प्रंथ 


सामन-माँस देखि बरखा-रित, हो उठि प्लाँगन घाई। 
गरजत गगेंन, दाँमिनी वसकत, तामें जीउ उडाईं॥ 
रग मलार कियों जब फाहू, मुरली सबुर वबजाई। 
विरहिन विकल “दास परमाँनव', धरनि परी मुरझाई ॥ 


राग-सारग 
सोहन , वौ क्यों प्रीति बिसारी १ 
कहत, सुनत, सेमझत, उर-अंतर, दुश्च लागत है भारी॥ 
एक दिवस खेलत चन भोतर, बेंनो हाथ सम्हारी। 
बीनत फूल गयो चुमि काँठो, ऐसो सही बियारी॥ 
हम पै कठिन हुदे शव फोन्हो, लाल गुबरघत-धारी। 
'परमॉनद' बल-बीर बिना हस, सरत बिरह की सारी॥ 
राग-गौरी 
ब्रज फी औौरें रीति भई। 
प्रात-सर्मं श्रब नाहिन सुनियत, घर-धर चलत रई।॥। 
ससि फी किरन तरनि-सम लागत, जागत निसा गई। 
उदभठ भूष सकर-केतन को, श्राग्या होत नई॥ 
वृदावन फो भूमि भाँमती, ग्वालेन् छांडि दई। 
परमानर-स्वाँसो के बिछुरें, विधि कछ और ठई॥ 
राग-सारग 
गोबिद, बीच दे सर सारो। 
उर-तन-कुटी बिरह-दावानल, फूक-फूकः. सेंधि जारी ॥ 
सोच-पोच तन छींन भयौ श्रति, कंसी देह बिगारी । 
जो पेहलें बिधि हरि के फारन, अपने हाथ सँेंवारी ॥ 
वर गोपो-घर जनम न लेती, रहत गरम में डारी। 
'परमानद एती कित ब्रज में नाँठ धरथो ब्रज-नारी॥ 
राग-सारग 
ता दित, सरवबस झेंहुगी बधाई। 
जा दिन दौरि कहे फोहु सजती, भाए छुंवर कन्हाई।॥ 
में भ्रपनो-सौ बौहोत करत हो, लाल न देति विज्लाई। 
सोबत, जागत, विन श्रवलोकत, वो मन कबहुँ न जाई॥! 
मेरी उनकी प्रीति निरंतर, बिछरत पल न घढाई। 
'परमानद' बिरहदी हरि की, सोचत बर पछिताई ॥ 
राग-सारग 
किते दिन गए रेंन सुल-सोऐं । हि 
कछ न सुहाई गुपालहि-बिछूरें, रहो पूजी-सी खोएं ! 
जब ते गए नेंदलाल मघपुरी, चीर न फोहू भोए। 
मुज्ञ न तेंबोर, नेंन नहिं काजर, विरह सरीर बिगोए॥ 
दूँढत बाद, घाद, वन, परवत, जहाँ-जहाँ हरि सेले। 
'परभाँनंद' प्रभु अपनो पीतांवर, मेरे सिर पै मेले॥! 


देर 
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राग-कल्यान 
हरि-बिन,  बैरिन रेन बढी। 
हम भ्रपराधिन निठुर विधाता, काहे सेंवारि गठी॥। 
तन, घन, जोबन थूर्थां जात है, घिरहा अ्रनल रढो। 
नंदनंदन कौ रूप बविचारत, निस-भधर होरि चढ़ीं ॥॥ 
जिहि गुपाल मेरे बल होते, सो विद्या न पढी। 
परमाॉनद'-स्वॉमो न मिले तो, घर तें भली मढी।॥। 
राग-सारग 
ऊधो, नाहिन परत कही । 
जब तें हरि मधपुरी सिघारे, बोहोतहि विया सही || 
सूमरि-सुँमरि यो सुरति स्याँस को, विरहा बहोत दही ॥। 
निकसत प्रात अ्रटकि में राखें, अ्रवष्यो जाँन रही ! 
'परमाँनद-स्थांसी के बिन अब सेंनेन नवोी वही ॥। 
राग-विहाग 
साईरी, चंद लग्यो दुख देंन। 
कहाँ वो देस, कहाँ मन-भोहन, कहाँ थो सुस्त की रेंन ॥॥ 
तारे ग्रितत गई-री सब मिस, नेंक न लागे नेंन । 
परमाँनिद-प्रभु॒ पिय विछूरे ते, पल न परत चित चेंन।। 
राग-गौरी 
बदरिया, तू कित ब्रज पै दौरी। 
झसलेंन साल सलाँमन लागी, विधनाँ लिखझ्यों बिछौरी ॥। 
रहौ, जु रहो, जाहु घर अपने, बुलव पावत है. किसोरी | 
परमाँनद'-प्रभु सो क्यो जीबे, माफी बिछरी जोरी॥ 
राग-सारग 
पतियाँ, बाँचेंह न आ्रावे । 
देखत अंक नेंन जल पूरे, भगदगद प्रेम जनावे ॥॥ 
नवकिसोर सुहथ अ्रच्छश लिखि, ऊषधो-हाथ पठाएं । 
समाचार-मसधुबनग्रोफुल में, मुख-ही बाँचि सुनाएं ॥। 
ऐसी दसा देखि गोपिन को, भक्त भरेंस सब जाँन्यो। 
सन, क्रम, बचन, प्रेंम-पद-अंखुज,_ 'परमाँनद सन सॉन्‍्यो ॥। 
राग-सारग 
गुपाल-बिन फंसे जज रहियो । 
घूसर झग उठाई गोद ले, लाल कोन सो फहिवो।॥। 
जो मजबुपुरी दिवस लागत हूँ, सोच सूल तन सहिबौ। 
परमाँनद' स्वॉमी को तजिकें, सरेंन कोन को गहिवो॥। 
राग-सारग 
वदसि जनों कमल-दल-लोचेन । 
चितवन चअरु चतुर चितामनि, बिन गुन चाँप सदन-सर भोचेंन ॥। 
कटि पौताँबर, लाल उपरेंनाँ, मा्थें पाग, मनोहर कुंडल । 
मुक्‍ता कठ, हाथ सें जीरा, पाँड पाँमरो, गति ब्रज-पंगल ॥। 
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हा पोद्दार अभिनंदन-मंथ के 


नंद-किसोर कूल-कालिदी, संग गुपाल सभा को भदत। 
परमानददास बलिहारो, जे जगदीस फस-कुल-सडन !। 
राग-सारग 
मारग, सावो कौ जोव। 
थो अनुहारि न देस्यो फोझ, जो चेंनन-दु-छोवे ॥ 
घाल-बिनोद किए नेंद-तंदन, सुँमरि-सुंभरि गुन रोबे । 
बासर प्रति गृह-काज न भाव, नित्त भरि नींद न सोबे॥ 
झतरगत की विधा भानसी, सो तन भ्रधिक बियोवे। 
परमानदवास' गोविद-बित, श्रेंयुवन-जल उर धोबे॥ 
राग-सारग 
मेरो भन-गह्यौ साई, मुरली कौ नाँद। 
प्रासन पोन, ध्यान नह जानो कोन करे अरब बाद-विवाद।॥। 
मुक्ति देहु संन्यास्िन को हरि, कॉमिनि-बेहू कॉँस की रास। 
धरमिन वेहु घरम फो भारग, मो सन रहे पव-अंबुज-मास।॥ 
जो कोऊ कहै ज्योति सब यामें, सपनेहू छिपो न तिहारो जोग। 
धपरमानंद' स्पाँम-रेगराती, सबे सहो मिलि इक भेंग लोग ॥। 
राग-गूजरी 
वो मुख, देल्यों ही मोहि भावे। 
मदन गृपाल जगत को ठाकुर, बन ते जब घर प्रावे ॥ 
लोचन लोल, नासिका सुंदर, कुडल ललित कपोल । 
ब्सेन फुंद, विबराधर राते, मधु ते मौंठे बोल ॥ 
फुचित केस पीस-रज मंडित, जनु भौंरन की पाँत। 
कॉमल-कोस ते कढि ढिग थेठे, पाँडर बरन सुजात ॥ 
चंदक चादर मुठ सिर सोहत, बीच-बीच मनि-ुणा। 
गोपी-मोहन झभिनव सूरत, प्रघट प्रेम के पूंजा॥ 
कंठ कंठसनि, साँस मनोहर, पीताबर बनमाल। 
धश्मानद' झ्बेंत सति मंगल, कूजत बेंनु रसात॥ 
राग-सारग 
जाको छुम्ह, प्रगीकार कियो । 
तिन्हें फे कोट विधेन हरि ठारे, श्र्भ प्रताप दिया ॥ 
बहु सासनाँ दई पैहलादे, तक निसंक जियो । 
निकसे संभ-मध्य ते नरहरिं, झापुन रालि लियी॥ 
दुरबासा अमरीष-्सतायों, सो पृत्ति सरेंन लियो । 
राति प्रतिग्या मदन मोहन उननही पै पढे दियो॥ 
मुतक भएँ हरि सब॑ निवाए, दीठ हि अ्रमृत पिया । 
धवरमानंद” भगत के बस सो, उपमाँ कोन बियो | कल 
परमानददास जी के सागर में 'वार्ता' के अनुसार पूर्व में कहे गए वात्य से लेकर न 
भाव-विभूषित भक्ति के-स्नेहे के जितने भी भव्य भौर झाकर्षक चित्र हो सकते है. मर अर 
व्यजनाविभूषित भाषा के सहारे ,सत्यानुभूति के साँचे में ढल कर कुछ इस प्रकार निववर इस 
उत्तरे है कि उनके सकलन में--उदाहरण उौँटने और प्रस्तुत करने में, नददास जी की यह 
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“भरे भेंवन के चोर भए बदलत ही हारे ।” 

वार-वार विवश कर देती हैँ । सागरकें रत्न-हूप पदोकी व्याख्या करने वा सुदरताक विषय मे कुछ कहने-सुनने मे 
भी विचार उत्पन्न होता है कि कही अल्पज्ञता वश उनके काव्यरूप यद्य शरीर की किसी 'रग' पर कठोर कलम 
का नस्तर न लग जाथ---उनके भाव-भरे कोमल हृदय के किसी कोने को इस प्रकार न छ दियाजाय कि वह कराह 
उठे । सच तो यह है कि परमानददास ने उस समय की राष्ट्र भाषा--ब्रजभाषा की लोक-पावन-प्रणालिका के 
सहारे ब्रजभारती का वह अजज्न सहज स्रोत बहाया जो सत्यम्‌ शिव सुदर' के स्वाभाविक रूप मे परिणत होकर 
'ज्ह्यानद-सदह्दोदर काव्यानद'” कहा जाता है। परमानददास जी ने अपनी सुक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, भाव-पव- 
णता भौर कल्पना के स्वानुभूति पूर्ण सहज रगो के सहारे मानव की लॉकरजक-भावनाओ की पृष्ठ-मूमि पर 
ऐसे अलौकिक चित्र अकित किए है, जिससे श्रोता-वक्ता, बिना किसी कठिन कल्पना के झपनी ही आत्म-अनु- 
भूतियों में डूबता-उतराता श्रीकृष्ण-भक्ति में निमग्न हो अपने को भूल जाता है-रस तृथ्त हो जाता है । अस्तु, 

संगीत-अवीण परमानददास जी की रचना उच्चकोटि की है, उसमें रस प्रवाहिनी काव्य-शक्ति का रूप सृर्ध 

कर है-भ्राकर्षक है । मापा सजीव है, सरल है, सुवोध और मधुर है । स्वाभाविक रूप से श्राए हुए अलकारो 

के साथ काव्योचित अन्य गुणो और रीतियो का जाल नही, उनमें सच्ची स्वाभाविकता है। प्रापका वाबइ-विन्यास 

नाद-सौदय की तरल-तरगो पर झठखेलियाँ करता हुआ काव्य के अतग्गेत भावो को दवने नही देता, भपितु 

उन्हें भ्रधिकाधिक खिलाता है। झब्दो के अर्थ सकेत के साथ उनकी लाक्षणिक घ्वनि बडी चिलक्षण है जो भाव- 

भूमि को और भी उवेरा वनाती हुई उसकी श्री को अनुपम रूप से उद्धासित करती है। लोकरुचि,परमानददास 

जी को, प्रेम के भ्रतगत भाव-क्षेत्र मे सीमित रहनेवाला कह सकती है, वे सूर की भाँति वहाँ अधिक गहरे न उतरे 

हो, यह भी हो सकता है , पर अपनी श्नुभूतिके छोटे से दायरे में ही सही, वे बडे गहरे उतरे हैं । वहाँ उनकी 

पेनी दृष्टि श्रधिक प्रखर हुई है । 


पुष्टि-सप्रदाय में अष्टछाप के कवियो के प्रति सुदर भावनाएँ प्रचलित है । ये भावनाएँ उसकी निराली 


सूझ-बूझ् की द्योतत तो है ही साथ ही साप्रदायिक रहस्य के समझने मे भी बडी सहायक हैं। अतएव उफ्त 
भावनानुसार परमानददास--- 


“सारस्वथत कल्प में गोलोक घासी भगवान श्रीकृष्ण फे सला तोष, भी राघा-सहचरी--ंद्रभागा, 
घर्ण-फेसरिया, प्रिय रितु-शिक्षिर, प्रिय कुंज-सान, प्रिय मनोरथ-भुप्तरस, सेवा कार्ये-चित्रकारी, दृतीपन, 
कामशास्त्र, वद्गीकरण झौर स्वात बोलना एवं श्री महाप्रभु बल्‍्लभाचार्य जी के समय झापका प्रिय स्वरूप 
नवनीत प्रिय, प्रिय श्यृंगारनवालपगा, प्रियलीला-बाल कही गई है। आपके अंग्र ग्रायक थे--पश्मनाभदास, 
गोपालदास, भ्रासकरण, गदाघरवास, समभुनदास, हरिजीवनदास, सानिकचंद, और रसिक बिहारी।” 

पद्मनामदास जी के पद मुद्रित होकर पृथक्‌ रूप से प्रकाश में झा चुके है। अन्य झग-स्वरूप कवियों 
की ऊंतियाँ--नित्यकीर्तन और वर्षोत्सव में सकलित हे । 

पस्मानदसामर का सपादन जैसा सुदर ढग से होना चाहिए था, घैसा हो चुका है । उदयपुर 

(मेवाड) साहित्य-समेलन' के प्रवसर पर जब हम लोग परम श्रद्ेय राजधि टडन जी के साथ 'कॉकरौली' 
(मेवाड ) गये थे, तब उसे देखा था । सागर के सपादक्‌ है-त्रजमाषा के चिरपरिचत मर्मज्ञ तथा उसके प्रसिद्धि- 
प्राप्त ज्ञाता-जवाहरलाल जी चतुर्वेदी, मथुरा' । श्रव तो उसके प्रकाश में आने की देर है। कॉकरौली नरेश 
गोस्वामी श्री श्रजभूपण लाल जी महाराज उसके मुद्रण की चैष्टा में प्रयत्नशील है । गोस्वामी जी ने चतुर्वेदी जी 
को काँकरौली में अपने पास रख कर तथा अपने सुमघुर सहयोग दे परमानद-सागर का सपादन कराया था । 
परमानददास जी की कुछ अन्य रचनाएँ भी कही-सुनी जाती हे, जो इस प्रकार है--- 
दानलीला, उद्धवलीला, श्रवचरित्र और सस्कृत-रत्नमाला । 


ये रचनाएँ अ्रभी प्रकादा में नही भाई है । हो सकता है कि ये रचनाएँ किसी अन्य परमानददास 
जी' की हो, पर उनका भी तो पता लगना चाहिये, उनका इतिवृति भी तो श्रकाञ में आने की चाह रखता है । 


२४२ पोहार अभिनदन-ग्रंथ 


परमानद-सागर में परमानददास्त जो की ताम-छाप भिन्‍्न-मिन्न हे, जैत्ते--परमानद, परमावर- 
दास, परमानद प्रभु, परमानंद स्वामी झोर दास परमानंद !” 
डा दीनदयाल गृप्त, लगनऊ' ने एक भौर मई छाप -जो हमारे देसने में मही आई 'परमावद 
सारग' का झपनी पुस्तक-“गप्टछाय और वल्लभ सभ्दाय पृ०-१ १३” पर उत्लेख किया है तथा प्रमाग री- 
पुष्टि में 'भवदमाल'-नाभादास' का यह मंद दिया हैं-- 
धवाल, पौगठ,  फिसोस्थोपनलीला सब गाई। 
झचरज का ये बात, हती पहले जुपतिस़ाई ॥ 
मेनन नीर-प्रवाह, रहुत रोमाच रेंन दिन । 
गदयदन्गिरा उदार स्पॉम-सोसा-भींज्यो तन ॥ 
'सारग' छाप ता फी भई, स़बन सुमत झावेत्त देत। 
ब्रज-वधू-रोति फलिजुग बिपे, परमॉनद भी प्रेमन्‍्केत भा 
डा गुप्त लिखने है कि “परमानददास जी के जिसने पद उपलब्ध है इनमें दो-तीन पदो में हो लेखक 
(० गुप्त ) ने कवि के ताम के साथ 'सारग झद्द देसा है”. भौर उदाहरण के लिये नीचे टिपणी 
(मोट) में यह श्रधूरा पद दिया है-- 
“जेहि भुज गोवर्घन राष्यो जिहि भुज फमला धर श्रान्री। 
जिहि भुज फंसादिक रिपु मारे, परमानद प्रभु 'सारग पानो॥* 
---अश्रष्टछाप भ्ौर बल्लभ सप्रदाय पूृ० “११४ 
यहाँ 'सारग' शब्द छाप- रूप में नही प्रभु के साथ पानी' (पाणि) से सबढ़ होकर भरत 
श्रीकृष्ण के एक नाम-विज्ञेप के रुप में आया हूँ । साथ ही-गोवर्धन' भौर 'रास्यों -शब्दवजभाषा की कोमल- 
झब्द-योजना तथा उसके श्रर्य के प्रति कितना कुठाराघात कर रहे हूँ! इसी प्रकार-अर 
प्रौर 'स्वामी' छाप भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चोतक है । इनकी भ्र्य-सगति उन्ही के साथ वैठ्ती है- 'परमावद 
के साथ नही । 





हरिवंश और हिंदी वेष्णव काव्य 





श्री प्रजेश्बर वर्मा 


घाल्टर रूचेन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि हरिवश वस्तुत महाभारत का 'रिबल' 
तथा समस्त पुराणों के पहले की रचना है? । उन्होने हरिवश के प्रक्षिप्त श्रद्मो का श्रतुमान करके उसके 
भूल रूप में वणित क्ृष्ण-कथा का पुननिर्माण करने की चेष्टा की थी* । यदि महाभारतोपरात कृष्ण-कया 
का मूल रूप हरिवश से जाना जा सके तो कृष्ण-प्ताहित्य के विकास-क्रम को समझनमे में बहुमूल्य 
उपोद्धात सहायता मिलेगी। परतु अपने वर्तमान रूप में, अनेक ग्रक्षेपो का समावेश किए हुए भी, हरिवश 
से हिंदी के कृष्ण-काव्य की ही नही, उत्तर भारत के समस्त वैष्णव साहित्य की पृष्ठभूमि समझने 
में पर्याप्त सहायता मिलती है । बस्तुत॒ हिंदी-वैष्णव-काव्य के साथ वर्तमान हरिवण की तुलना करने में 
उसके प्रक्षिप्त अश बाघक नही, अपितु सहायक है , क्योकि जैसा कि हम आगे देखेंगे मूल और प्रक्षेप-- 
संपूर्ण हरिवश की रचुना हिंदी-कृष्ण-काव्य के_वहुत पहले हो चुकी होगी । हरिवश और हिंदी भवित-काव्य के 
वीच पर्याप्त व्यवधान और कालातर है। उस व्यवघान मे पौराणिक, साहित्यिक तथा विकासशील लोका- 
चारिक अनेक श्खलाएँ हे । श्रीमद्भागवत इन श्ल्ललाओ मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण श्युखला कही जा सकती है, 
जिसमें हिंदी-कृष्ण-काव्य से ही नही, समस्त वैष्णव-साहित्य से अत्यधिक निकटता एवं धनिष्ठता पाई जाती है । 
हरिवद्य में कृष्ण-फथा एवं कृष्ण-भक्ति का ही वर्णन प्रधान है , विष्णु के अन्य भ्रवतारों की कथाएँ 
अ्त्यत्त सक्षेप से श्रानुस॒गिक रूप में आई है, परतु ऐसा नही कि हरिवद्य से केवल कृष्ण-काव्य की ही समानता 
हो , उससे उस समस्त वैष्णव-काव्य की तुलना की जा सकती है जिसमें कृष्ण और राधा-कृष्ण की भक्ति वाले 
समस्त सप्रदायो की रचनाएँ ही नही, भ्रपितु राम-भवत गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएँ भी भरा जाती है । 
इस हिंदी वेष्णव-काव्य के भ्रतगंंत कृष्ण और राम की भक्ति के स्वरूप तथा परिणामत उनसे सबद्ध काव्य 
एक दूसरे से वहुत भिन्न दिखाई देते है , तथापि दोनो में हरिवश-बणित वैष्णव-भक्षित के भिन्न-मिन्न पहलुओ 
से विलक्षण समता है। हिंदी कृष्ण-काव्य में विभिन्न सअदाय-स्मत विविध प्रकार की रचनाएँ है, परतु सामान्यत 
हम भक्‍्त-प्रवर सूरदास” को उसका प्रतिनिधि कवि मान सकते हू । राम-भकक्‍्ति के तो एक मात्र समर्थ कवि 
गोस्वामी 'तुलसीदास' ही हे । भ्रत हरिवश से हिंदी वैष्णव-काव्य की तुलना करने मे इन्ही दो कृष्ण भ्रौर राम- 
भवित के प्रतिनिधि फवियो की रचनाओो को लक्ष्य किया गया है । 
हिंदी के वैष्णव-काव्य में इसका सकेत भी नही मिलता कि मंध्ययुग का वैष्णव-झ्रादोलन प्राचीन 
वासुदेवोपासना अथवा नारायणीय-घर्म का पुनरुत्यथान था३ | हिंदी काव्य के कृष्ण तो केवल बसुदेव-पुत्र 
होने के कारण वासुदेव है, उनके वासुदेवत्व की ऐतिहासिकता का कही सकेत नही मिलता, परतु जिस प्रकार 


१ पौराणिक चीखश--जर्नेल आॉँव दो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १९४१, पुष्ठ २४७-२५६ 

*, हरिवंश तथा कुछ पुराणों में कृष्णचरित--जर्नेर श्रॉव दो अ्रमेरिकन ओोरिएंटल-सोसाइटी, 
६१, १९४१, पृष्ठ ११५-१२७ 

3, दे० वेष्णववाद, शैववाद एवं श्वर धामिक पद्धतिपाँ--श्रार० जो० भंडारकर, भाग १,७-६ 

४ सुरसागर के तौसरे पद में श्रवइय चासुदेव नाम से विष्णु की चंदना को गई है, जो कृष्ण-चरित से 
सोधे सब्रधित न होनें से पुरातन वासुदेव को लकेत करतो हुई कहो जा सकती हैं, पर॑तु इस पद में भी अंत में 
'जदुनाय गुसाई' का उल्लेख हो गया हैँं। --दे० सूरसागर (वे० प्रे०), 


गे पोहार अभिनंदन-ग्रथ 


गीता के श्रीकृष्ण अपने को वृष्णियों में वासुदेव'! घोषित करते है, हरिवश्ञ में प्नेक स्वलो पर बताया गया 
कि श्रीकृष्ण हो दूसरे वासुदेव है । कृष्ण-जन्म की भविष्य-वाणी में ही कहा गया है कि वसुदेव से दुसरे बानु- 
देव का जन्म होगा* । दृसरे' वासुदेव का पद पाने के लिए भन्य समसामयिक व्यक्तियों ने भी प्रयल जिया 
था, परतु श्रीक्षष्ण ने उन्हें परास्त करके अपना वासुदेवत्व प्रमाणित किया। करवीखुर वा 
इूसरे बासु- श्वुगाल वासुदेव इसी प्रकार युद्ध में पराजित किया गया। श्रीकृष्ण से युद्ध करते हुए शूगात 
देव कृष्ण वासुदेवत्व की प्रतियोगिता का सकेत करता हुआ कहता है कि तुम्हारे मरने से मैं ही एक' वासुदेव 
रहूंगा भर मेरे मरने से तुम्ही 'एक' वासुदेव रहोगे३ ! हरिवश्श के प्रयम पर्व में इस प्रकार के भनेक 
सकेत है जिनके द्वारा श्रीकृष्ण को प्राचीन भागवत-ध्म के वासुदेव से प्रभिन्न सिंद्ध करने का उच्योग किया गया 
हैं। उन्ही बासुदेव ने माथुर-कल्प मे श्रीकृष्ण के रूप में भ्रवतार लियाएँ । 
उपर्थुक्त श्वुगाल बासुदेव की भाँति पौंड़ नामक राजा भी वासुदेव नाम से विद्यात होगा चाहता 
था। वह नारद से कहता है--“भाप जहाँ-जहाँ जाते हे, वहाँ-वहाँ तप-सिद्धि के लोक विश्यात है भर वहाँ 
यहाँ में पौड़ वासुदेव नाम से विख्यात हूँ । शल, चक्र, ग॒दा, शार्ग; तुणीर, धारण किए हुए मै राजपिहो का 
विजेता सर्वदा सबका दाता हूँ । जो यह गोप वासुदेव कहा जाता है उस मेरे नाम धारण करने वाले में वीम॑ 
और बल नही है । यह गोप-बआलक व्यर्थ मेरा नाम धारण करता है। हे विग्रेंढर, ऐसा निश्चित कहो कि मं 
ही एक' रहें। इस जगत में उस बलिष्ठ यदु को जीत कर मे ही वासुदेव कहलाऊं भौर सब वृण्यियो को बल मे 
मार कर उस पुरी का माश करू" [” नारद ते पौंड के इस दु साहस पर आाइचर्य प्रकट करते हुए कहा कि 
“सर्वंत्रगामी विष्णु, दुष्टो को उनके वधुओ सहित मार कर स्थित है, फिर उन हरि के होते हुए दूसरा कौर 


). वृष्णीना बासुदेवोउस्मि, 
---भीमज्भ गवद्गीता, प्रध्याय १०, इलोक २७ 
९, द्वितीयोबसुदेवाहे घासुवेबों भधिष्यति । 
--विष्णु पर्द, भ्रष्याय २२, इलोक ६० 
3, लोकेस्मिन्वासुदेबोड्ह भविष्यामि ह॒ते त्वयि । 
हते सयि त्वमप्येको बासुदेवों भविष्यसति ॥ 
--विष्णू पर्व अध्याय, ४४, हचोफ २२ 
४, बिष्णोस्तु माथुरे कल्पे यत्रते संशयों महान ! 
यासुदेव गतिइचैव सामया समुवाहता ॥ 
--विष्णु पर्व, भ० १२८, ईवोक २६ 
७, ज्ञारदेद॑ बदत्व॑ हि यत्र यत्र गतों भवान्‌ । 
तन्न ततन्न तपः सिद्धों लोके प्रथित वीर्यबान्‌ । 
पौंड एव चर विद्यातो वासुदेबेति शब्दित !। 
शंखी चक्रो गदी शांगी खड़्गी तुणी तनुत्रवात्‌ । 
बिजेता राजसिहाना दाता सर्वस्य सर्वदा ॥ 
योज्च गोपकनामासो वासुदेबेति शब्दित ॥ 
तस्य घीम॑बलेनस्तो नाम्नोस्प मम घारणे ॥ 
सहिं गोपो बूथा याल्याद्धारयत्वेव नाम में। 
इदं निदिचनु विम्रेंद्र एक एवं भवाम्यहम्‌ ॥ 
वातुदेवो जगत्यस्मिन्रिजित्य बलिन यहुम्‌ । 
वृष्णीन्सवन्बिलात्‌ क्षिप्त्वा निहनिष्पेचतां पुरीम्‌ ॥ 


-भविष्य पढ़, अ० ६२, इलो० ७,८/१०६ १६ 
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वासुदेव नाम रख सकता है" २?” इन कथनो से स्पष्ट है कि उस समय तक यह सर्वमान्य नहीं हो पाया था 
कि श्रीकृष्ण ही वासुदेव है । 
ऋणग्वेद में विष्णुसवधी बहुत कम ऋचाएँ हैं , फिर भी ब्राह्मण-काल तथा उससे कही भ्रधिक 
महाभारत एवं पौराणिक-काल में विष्णु को जो उत्तरोत्तर महत्ता और महिमा प्राप्त होती गई उसका सूत्र 
श्रादि पुरष. वैदिक साहित्य में मिलता है* । पुराणों में तो विष्णु को परब्रह्म' झौर आादिपुरुष' के रूप में 
अद्गेतत विष्पु. उपस्थित किया गया है ! हरिवद् भी उन्हे अव्यय , सहस्न-नेत्र, सहस्तन-मुख, सहस्न-भुज, सहत्त- 
विष्णु. शिर, सहस्न-कर, सहस्न-जिह्ला और सहस्त-मुकुट बता कर पुरुष सूक्‍त में वर्णित ग्राविपुरुष 
से भ्रभिन्न घोषित करता है। श्रुति के वचनो४ का मानो इससे भी अधिक घनिष्ठ उल्था करते हुए शिव के 
मूल से विष्ण के सवध में कहलाया गया हँ--- तुम सहल्न शीर्ष पुरुष, सहल्ाक्ष, सहस्न-पाद, सहस्त-अकार, सहस्त- 
मुख, सहस्रात्मा और स्वर्गपति हो । तुम इस समस्त भूमि मे व्याप्त हो कर सप्त ढीपो भौर सागरो मे व्याप्त 
हो ग्रौर अणु रूप से सर्वत्र दशागरुल देश में स्थित हो” ।” विष्णु की अद्वैतता सिद्ध करने के लिए जिव ही 
के द्वारा सृष्टि-काल में ब्रह्मा स्थिति काल में विष्णु और सहार काल में रुद्र और इस प्रकार चिधाम वाले 
कहलाया गया । यही नही, उनमे वैदिक इद्र, चद्रमा, शुक्र, बृहस्पति शआदि का भी समाहार किया गया? । 
हिंद के वैष्ण-काव्य में विष्णु को त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ एव तीनो के एकात्मक रूप में तो उपस्थित किया ही गया, 
उनके प्रवतार. कृष्ण और राम को त्रिदेव से भी उच्च-झादि सनातन, परात्पर न्नह्म के रूप में चित्रित किया 
गया हैं* । हिंदी के भक्ति-कान्य ने इस दिश्षा में पुराणो से भी अधिक प्रगति की । 


१, विष्णो सर्बत्रगें वेवे दुष्टान्हत्वा स्वांघवान्‌ | 
चासुदेवेति को नाम तिज्ठत्यस्मिन्ह्राविति ॥॥ 
--भबिष्य पर्व अ० ६२, इलो० १६ 
, दे० वैष्णववाद शैवबाद एवं झवर घासिक पद्धतियाँ---(क्रार० जी० भंडारंकर , भाग १) 
' सहल्ाक्ष, सहलस्रास्थ॑ सहस्नभुजमव्यम्‌ । 
सहु्न॒ दिर संवेब॑ सहस्नकरमव्ययम्‌ ॥॥ 
सहल्न जिल्मं भास्वंत॑ सहत्त मुझु्द भभुम्‌। 
सहल्लद॑ सहर्नादि सहस्रभुजमव्ययम्‌ ।। 
--प्रथम पर्व, श्र० ४१, ज्लो० ३,४ 
४ सह शज्ञीर्षा पुरुषः सहलाक्ष. सहस्नपात्‌ । 
सभूमि सर्वेत्तसपृत्वाध्त्यतिष्ठदृशागुलम्‌ ॥॥ 
>-य० झ० ३१ 
* सहसर्न शीर्षा पुरपः सहल्ाक्ष सहस्तपातू । 
सहरू घारः साहल्नी सहलात्मा विवस्पतिः ॥ 
भूमि सर्वामिमां प्राप्प सप्त दीपा ससागराम्‌ । 
झणु: सर्वशत्रगों भूवा अत्यतिष्ठदशांग्लम्‌ ॥ 
“भविष्य पर्ब, अ० ८झ, ब्लो० 33,३2४ 
६ ब्ह्मात्वं सृष्टि फालेतु स्थितो विष्णरसि प्रभो । 
संहारे रुद्र भामाधसि त्रिवामा त्वमसि प्रभो ॥॥ 
“भविष्य पर्व, झ० 5८८, इलो० 37 
७, हरिवश प्रथम पूर्व, श्र० ४२, इलो० ४ 
<. दे० तुलसोदात--प्राध्यात्मिक चिचार शोक झहष्याध---डा ० माताप्तत्ताद गुप्त तया--नमुरदान 
इध्ट्देव शीर्षक भ्रध्याप--डा० ब्रजेश्वर वर्मा 
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वैदिक देवताओं में इद्र की भ्रपेक्षाकत भ्रधिक महत्ता है, क्योकि वे देवासुर-सन्गाम में तुरो का 
नेतृत्व करते हैं। उनका वल, वीर्य भौर पराक्रम भ्रद्धितीय हैं। भ्रत पुराणों के चतुर रचयिताभो के लिए 
यह आवद्यक था कि वे विष्णु के समक्ष इंद्र की हौनता दिखा कर विष्णु में अद्वितीय वीरता झौर सुरो की रक्षा 
की सामर्थ्य प्रतिष्ठित करे । स्पष्टत इसी उद्देश्य से हरिवण में देवता और भ्रसुरो के तारक-मय सग्राम का 
विष्णु और विस्तार के साथ वर्णन किया गया। भ्रसुरो-द्वारा विजित भयाक्रात देवताग्नों को विष्णु भगवान्‌ 

इंद्र ही ग्रभयदान दे कर आश्वस्त करते हैे। उस महा भयकर सप्राम में भ्रसुरो का नेतृत्व करने वाते 

असुर श्रेष्ठ कालनेमि को विष्णु-सहित मदराचल के समान विश्ञाल तथा नारायण की भाँति 
पराक्रमशाली कहा गया" तथा देवताओो पर विजय प्राप्त करने के बाद दैत्यो-हवारा उसी प्रकार उत्तका स्तवत 
कराया गया, जिस प्रकार विष्णु का किया जाता है*। कालनेमि अतुलित वलशाली था, परतु विपरीत 
कर्म करने के कारण उसे वेद, धर्म, क्षमा, सत्य एवं नारायण की ग्राश्रित थी न प्राप्त हो सकी | इसी से रपट 
हो कर वह 'वैष्णवपद' की इच्छा से नारायण के साथ युद्ध करने को उद्यत हुआ । इद्रादि देवताग्रो के विरोधी 
कालनेमि को इद्र से भी अधिक महिसाशाली चित्रित करने का उद्देश्य विष्णु की सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित करा है 
है। कालनेमि के वैष्णव पद की इच्छा तथा उसके वेदादि से हीन होने में पुन विष्णु की द्वितीय महत्ता की 
व्यंजना है। 

देवासुर-सग्राम मे विष्णु ने इद्रादि को पराजित करने वाले दैत्यो का नाश कर के मयाईुल, शरपहीत 
देवताशो को निर्भय किया। इसी प्रकार जब पृथ्वी पर ईप््यालु राजाओं की वृद्धि हुई, नगर-नगर में एक-एक 
राजा तथा उन सबके पास कोटि-कौटि सैनिक-दल हो गए, तो उनके परस्पर विद्रह से व्यथित, भारत 
पृश्वी४ का वोझ हलका करने के लिए विष्णु भगवान्‌ ने पहले देवता को पृथ्वी पर अग्ावतार लेने का 
भादेश दिया। भस्तु, अनत बलक्षाली देवता सैकडो,-सहस्रो की सस्या में वृष्णि-वक्ष में उसभ हुए हुए 
और पाचाल में मी देवताझो मे भ्रवतार लिया" । दूसरी झोर दैत्यो ने भी भिन्न-भिन्न रुपो में पृथ्वी पर जन्म 
लिया। शौरतसेन बन्ी उम्रसेन का पत्र कप्त स्वयं कालनेमि का अ्रवतार था तथा केवी, वृषभ, कुंबलयापीड 
प्रलब, घेनुक, मुष्टिक भौर चाणूर--सभी किसी न किसी दैत्य के अवतार थे। भौमासुर भौर ओर 
क्रमश मथ और तारक थें। पृथ्वी पर इन वैत्यो के भ्रत्याचारों से भारत उुल की रक्षा के तिमित्त क 
विष्णु भगवान्‌ से भ्रवतार लेने की प्रार्थना की ।* प्रस्तु, भगवान विष्णु ने कश्यप के गवतार का 
यहाँ, जिनकी देवकी भर रोहिणी नाम की पत्लियाँ क्रमश भ्रदितिभौर सुरमीकीअवतारथी कर 
इच्छा की७ । इस विवरण से यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ विष्णु ने वस्तुत देवता की रक्षा के ही पर्ष (वी 
झवतार लिया था। उमको इद के मेतृत्व में लब्ने वाले देवताझों की रक्षा करने के मोग्य, परत कप शक 
पृज्य, बनाने के लिए देवताभो का ही सगा भाई बनाया गया। इस प्रकार पृथ्वी पर विष्णु 
सहार के कार्यों में देवासुर-सम्राम की ही पुनरावृत्ति हुई । 


हिंदी वैष्णव-काव्य में मी हरिविश तथा अन्य पुराणों की 
प्रदिति और कछ्यप का भ्रवतार तथा कृष्ण और राम के द्वारा मारे हुए 


भाँति कृष्ण भौर राम के माता-पिता की 
दुष्टो को वैत्मो का ग्वतार कहा गया, 


. हरिवंश प्रथम पर्व अ० ४६ इलो० ५६-६९ 
» वही, भ्र० ४६ 

प्रथम, पर्व, भ्र०४ं८। इलो० १-२ 
चही, श्र० ५१, इलो० २१ 

« बही; जर० 3भ१। इलो० ७३-७४ 
६, बही, श्र० धडे, इलो० ६४-७७ 
७, मही; ध्र० 2५ 
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एव उनके उद्धार-कार्य को पृथ्वी का भार उतारना और देव, मुनि-प्रादि की रक्षा बताया गया, किंतु इस कार्य 
को देवलोग के देवासुर-सग्राम से मवद्ध नही किया गया। हिंदी-काव्य में कालनेमि और मय-तारक-समग्राम का 
उस प्रकार का उल्लेख नही झाया जिस प्रकार का हम हरिवश में पाते है। हिंदी-काव्य के राम श्रौर कृप्ण मानव- 
लीला में ही व्यस्त हैं, देवताओं की ओर उनका ध्यान कम जाता है । निग्चय ही उस समय तक देवताओं की 
हीनता तथा उनके राजा इद्र की श्रपेक्ता विष्णु की ग्रतक््य श्रेष्ठता लोक-विव्वास में इसनी वद्धमूल हो चुकी 
थी कि उसे प्रमाणित करने की झ्ावव्यकृता नही रह गईं थी। हिंदी के राम और कृष्ण इतने मानव हो गये कि 
उनके देवोद्धार-कार्य को शका और सदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। अक्रूर के साथ मथुरा जाते हुए कृष्ण 
के प्रति सूरदासव्यग से कहते हैं कि 'कस-निकदन ने देवो को सनाथ करने के लिये ब्रजवासियो को अनाथ करके 
झातुरता से रथ हँकवाया * और, गोस्वामी तुलसीदास तो राम-वनवामस के वर्णन में वारबार स्वार्थी और 
कुचाली' देवताओं की कटु आलोचना करते हैं । 
विष्णु को उद्रादि देवताओं का रक्षक प्रमाणित करने मात्र से पुराणो का उद्देंग्य सिद्ध नही होता । 
यह तो इद्ादि के स्थान पर विष्णु की एकमात्र पूजा-आराधना प्रचलित कराने के प्रयत्नो की केवल भूमिका हैं। 
हरिवद्य में वणित कृष्ण और इद्ध-सवधी उपाख्यानों से सूचित होता है कि उस समय 
कृष्ण झौर इंद्र तक इद्र की हीनता का उस निर्भीकता एवं स्वच्छदता से उल्लेख नही हो सकता था, 
जो कालातर में दिखाई देता है । हरिवण के अनुसार ब्रजवासी इद्र देवता को मेघो का 
राजा मानते थे । उनका विव्वास था कि इद्र की झ्राजा से ही मेघ जल वरसाते है, जिससे धान्य उत्पन्न होता है । 
पुरहृत पुरदर ही सूर्य की जलवाली किरणो को दुह्व कर मेघो को जल देते है । इद्व के द्वारा घान्य और शस्य की 
वृद्धि होने पर पृथ्वी तृप्त होकर अमृतमय दिखाई देती है, गाएँ दूध श्र बछडे देती तथा वृषभ पृष्ठ होते है । मेघो 
के द्वारा ग्राकाश में भ्रभिनव श्री और शोभा का सपादन हो जाता है तथा समग्र प्राणियों को सुख मिलता है । 
इसी कारण राजा और प्रजा सव मिल कर इद्रदेव की अर्चा करते है * । गो-घन और कृषि पर आश्रित देश में 
र्पा के देव इद्र की पूजा और मान्यता स्वाभाविक है। इस लोक-विव्वास को भग करने के लिये पुराणो ने देवलोक 
में विप्णु-द्वारा देवो के रक्षा-कार्य का वर्णन पर्याप्त न समझ कहृष्णावतार में गोवर्धन-बारण के प्रसग कौ सृष्टि 
की। यह दिखाया गया कि इद्र की अति वृष्टि से रक्षा करने वाले एकमात्र कृष्ण ही है तथा गौओो को तृण देने 
वाले कृष्ण-द्प गोवर्घन देव है । अ्रत इन्ही की पूजा-अर्चा करनी चाहिए । झपनी वार्पिक पूजा न पाकर इद्र जब 
घनघोर जल-वर्षण से भी ब्रज को नही वहा सके, तव उन्होनें जाना कि ब्रज के रक्षक स्वय सुर-त्रात्ा विष्णु भगवान 
के भतिरिक्त भ्रौर कोई नही। झत उन्होने ब्रज मे आकर गोवर्धन की शिला पर स्थित गोपवेज-धारी 
कष्ण-विष्णु का अभिनदन किया । उन्होने स्वीकार किया कि कृष्ण एकमात्र देवता--लोको के सनातन देव हे, 
उनकी समता दूसरा कोई नही कर सकता? । वे ही जगत के उपादान कारण भी है | जिस प्रकार धातुओो से 
काचन वनता है, उसी प्रकार ब्रह्मा ने यह जगत्‌ कृष्ण से वनाया हैं । श्री कृष्ण का गो-लोक सब लोकों से ऊपर 
स्थित है। पाताल, जल, पर्वत, पृथ्वी, भ्राकाण, स्वर्ग और सूर्य-लोक क्रश उत्तरोत्तर उच्च भौर श्रेष्ठ हे । इनसे 
भी उच्च देव-लोक है जहाँ इद्र देवराज पद पर श्रामीन है । देवलोक से भी ऊपर ब्रह्म-लोक है तथा सबसे ऊपर 


१, सूरसाग्र (चें० प्रे०) पूृ० ४६० पव रे४ 
* विष्णुपर्य, झ्र० १४५, बलो० ५-१६ 
3, एकस्त्वससि देवानां लोकानां च सनातनः । 
द्वितीय नानुकस्थामि यस्तेषां च घुरं॑ बहेत ॥॥ 
“विष्णु पर्व १९॥३५ 
४, त्वच्छरीर /गत्त॑ कृष्ण जगठ्ाकरणं त्विदम । 
बह्मणा साथु निर्दिष्ट घातुस्य दइव फाँचनस्‌ ॥। 
“वही, १६॥२३ 
श्र 


२४८ पोह्दार अभिनदन-प्रंथ 


महाकाश में स्थित मोलोक है । ब्रह्मा भी जिस ग्रोलोक का परिचय इद्र को न दे सके, वही श्री कृष्य के तार 
पृथ्वी पर अबतरित हुआ । इस प्रकार इद्व ने कृष्ण का स्तवन करके गौग्नो की प्रशसा की और कृष्ण को ग्ौप्नों ता 
राजा तथा स्वय अ्रपना इद्र कह कर झ्भिषिकत किया। इसी कारण कृष्ण पृथ्वी पर गोविंद' कहलाते है! । हखर 
में गोविंद की यह व्याख्या महाभारत से भिन्न है । जो हो, हिंदी-कृष्ण-काव्य के गोपाल-रृप्ण से इतका नई 
मिल जाता है,* परतु कृष्ण की अनुपम महत्ता का प्रतिपादन करते हुए मी हरिवंज ने उनके भागे इृ दा 
इतना द्वीन नही चित्रित किया नितना हम परवर्ती कृष्ण-साहित्य, विशेषतया हिंदी-कृष्ण-काब्य में, पाते है। 
हरिवश्ञ के भ्रनूसार पृथ्वी पर भ्रवतरित गोलोक में ग्रोम्रो के राजा गोवि द के रूप में कृष्ण का प्रभिषेक सय 
इंद्र करते है और कहते हे--है कृष्ण, में 'भतपति देवराज पुरदर हूँ भोर भ्रदिति के गर्भ-पर्याय से नुम्हार 
पूर्वज--ज्येष्ठ भ्राता हूँ ।' इसी कारण कृष्ण स्वगंलोक में उपेद्र कहे जाते हे" । इद्र का समान ही नहीं 
हरिवंश में उनकी पूजा भी सुरक्षित रखी गई। उन्होने वर्षा का पूर्वार्ध अपनी पूजा के लिए सुरक्षित रखे वर 
उत्तराघे, प्र्थात्‌ शरदु-काल कृष्ण-पूजा के लिए निर्धारित कर दिया* | ह 

इसके विपरीत सूरदास के इद्र ब्रज को वहा देने के प्रयत्न में विफल होते पर प्जान में हुए गण 
अपराध की उसी प्रकार क्षमा माँगते हे जिस प्रकार ब्रह्मा ने वाल-वत्त-हरण के भपराध पर माँगी थी। मे 


१, विष्णु पर्व-१६-१८-४६ े 
२, डा० भंडारकर के अनुसार गोविंद ऋग्वेद के गोविद-गायों के दूंढने बाले-का परिवर्तित रुप हैं। 
गोविंद का प्रयोग वेद में इंद्र के लिए हुआ है । वहीँ इंड के लिए केशि-निपूदन भी श्राया है। भहागास के 
आ्रावि और श्ञांति पर्व में विष्णु को चाराह रूप घारण कर जल-मग्त पृथ्वी को ढूंढ लाने के कारण गोविव रहा 
गया है। भगवद्गीता में भी गोविंद का प्रयोग मिलता है । । 
_..द० वैष्णयाद, शैववाद, एवं अर० घा० प० भीग ९, ६ 
3, उपर्युक्त गोलोक की उच्च फल्पना भी स्ुरसागर' में संकेतित गोलोक' से मेल खाती है। पृरदापत 
ने गोलोक सहित ब्रज में प्रवतरित श्रीकृष्ण के मुरली-बादन पर चैकुठबासी नारायण शोर कमला तक की पूर 
होते चित्रित किया है । सुरवात की कल्पना निदचय ही उनके भक्तिभाव से प्रभावित है । यया-- 
“प्रली घुनि वेकुठ गई। 
नाराइन, कमला सुनि दंपति भ्ति रुचि हदें भई।॥ 
सुनो प्रिया यह वानी अदभुत बृदावन हरि देखौ। 
घन्य-धन्य श्रीपति मुख कहि-कहि, जीवन ब्रज कौ लेंतौ ॥। 
रास-विलास करत नेंदनदन, सो हमते अति दूरि। 
घनि वन साँस, घन्य त्रज-धरती, उडि लागै जो धूरि ॥ 
ये सुख तिहूँ भूवन में नाही, जो हसि-सेंग पल एक। 
'सूर निरखि नाराइन इक टक, मूलें नैन॑ निमेष ॥ मु हर 
--पूरसागर (वें० प्रे०), (०९ र४- पद 
४ झहं भूतपति. कृष्ण देवराज पुरदर । 
झदिते गर्भा पर्याये पूर्वजस्ते पुराकृत.॥॥ 
--विप्णु पर्व॑ १६।३७ 
७, उपेंद्र इति कृष्णात्वा गास्यंति दिवि देवता ॥ 
--विम्णू पर्द १६४६ 
६, ये चे मे वाधिका मासाइचत्वारों विहितामिमम्‌ । 
एपामर्मे भ्रवच्छामि वरत्कालतु पश्चिमम्‌ ॥ 
“विष्णु पर्व १६४८ 


हरिवश और हिंदी वेष्णव काव्य २४६ 


श्रीकृष्ण के चरणों मे लोटते तथा उन्हें ही माता, श्राता, जगदाता श्रांदि सभी कुछ मान कर उसी प्रकार अप- 
नाने की प्रार्थना करते हे, जिस प्रकार माता अपने झवोघ शिक्षु के अनजाने अ्रपराधो को क्षमा करके अ्पनाती 
है" । सूरदास ने इद्र को क्ृष्ण-मक्तों मे भी कोई उच्च स्थान नही दिया, उनके पूज्य होने की तो वात ही दूर 
हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने खलो की वदना करतें हुए उनकी, जिन्हे युरानीक' हिंतकारी' हे, * ऐसे शक्त से 
समानता करके इद्र पर जो आरभ में ही हलका सा व्यग्य किया है वह आगे स्पष्ट हो जाता है, जव वे 'पोची मत्ति' 
वाले कुचाली' ईण्यालू देवताओं के 'ऊँचे निवास और नीची करतूत” का वर्णन करते हैं? । इसी प्रकार गोस्वामी 
जी ने अनेक बार 'कुटिल प्रमरपति' तथा अन्य देवताझो को बुरा-भला कहा है । उनके पृज्यों में गणेश, सूर्य, 
थिव-प्र्धनारीश्वर, भैरव, दुर्गा, कालिका, गगा, यमुना, चित्रकूट, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान आदि तो है, 
पर इद्रादि देवताओं पर उनकी सदेव वक्र दृष्टि ही रही | 


हरिवद् में गोवर्धन-धारण के प्रसय की भाँति पारिजात-श्रानयन की कया में कृष्ण और इद्र का एक 
और सचर्प वणित है। रुक्मिणी के पास पारिजात-पुष्प देख कर क्ृष्ण की प्रिय पत्नी 'सत्यमामा' को ईर्प्या 
हुईं। जब वह किसी प्रकार प्रसन्न न हो सकी, तब श्रीकृष्ण ने पुष्प के स्थान पर पारिजात-वुक्ष लाने का वचन 
दिया, परतु कृष्ण का सदेश पाकर इढठ़ ने न केवल पारिजात देना अस्वीकार किया, वरन उन्हे स्त्रैण आ्रादि 
कह कर भ्रपमानित भी किया* । परिणामत क्रृष्ण को इद्र से युद्ध करना पडा । इस युद्ध में हरिवणञ ने कृष्ण 
की अ्रपेक्षाकत अधिक वीरता की व्यजना करते हुए भी उन्हें युद्ध-विजयी नही वाया, अपितु दोनो के माता- 
पिता भ्रदिति-कश्यप के द्वारा उनमें समझौता करा दिया हैं । शात होकर कृष्ण से इद्र ने कहा--तुम सब लोक के 
प्रभु हो, हमने तुम्हे राज्य में स्थापित किया है , फिर तुम मेरी अवमानना क्यो करते हो ? हे कमल-पत्राक्ष, 


१, सुरपति, चरन परचो गहि धादद । 
जुग गुन धोदद सेस गुन जान्यो, सरतहि राखिलेंड  सरनाइई ॥। 
हस विसरे तुम्हरी साया में , तुम्ह बिनू नाहीं और सहाद + 
सरन-सरन पुनि-पुनि कहि-कहि मोहि, राखि-रालि त्रिभुवन के राह ॥। 
सोते चूक परो बिनु जानें, में कीन्हे अपराध बनाई । 
घुम्ह माता, तुम्हही जगदाता, तुम्ह भ्राता झपराध छिमाइ ॥। 
जो वालक जमनोी सो विरुक्ष, माता ताकों लेइ सनाइ । 
ऐसेहि मोहि करो करुनामय, सुर स्थास ज्यो सुत-हित भाइ ॥ 


-सूरसागर १प० २१६, पद ७६ 
*, बहुरि सक सम बिलवर्स तेहो । सतत सुरानीफ हित जेही ॥ 
“--रामचरित मानस, वालकाड, दोहा ३॥५ 
* बार-बार गहि चरन सेंकोची । चली विचारि विवुष मति पोची । 
ऊँच निवास नोचि करतूती । सर्काह न देखि पराइ बिभूती । 
“--रामचरित मानस, अ्रयोध्याकाड , दोहा ११९॥३ 
४ सॉंगेंड बिंदा प्रनाम करि, राम लिए उर लाइ । 
लोग उचाटे अमरपतिं, कुदिल कुअवसर पाइ ॥। 
““रामचरित मानस अयोध्याकाट, दोहा ३१६ 
5, घिष्टणु पर्च शब० ६७-७३ 


२१५० पोह्दर अभिनदन-अथ 


भाई होकर मेरी ज्येष्ठता भूला कर तुम मेरे निर्वाण की इच्छा क्यो करते हो१ ? शी ने भी कहा--है उपेंड, 
पारिजात लेकर जाझो और प्रपती वधू को उसके मनोनुक्ूल पुष्प प्राप्त कराओ /' विदा होते समय कृष्ण 
माता-पिता अदिति-कश्यप के साथ शची भौर इद्र का भी अभिवादन करते हे और श्री उनकी सोलह सहल 
रानियो के लिए वस्वाभूषण की भेंठ देकर प्रेमपूर्वक विदा करती है * । अस्तु, कृष्ण और इंद्र का यह झ्षगद्ा गृह- 
कलह से अ्रधिक नहीं जान पडता, यद्यपि हरिवज्ञकार उसके द्वारा सृक्ष्म प्यजया के साथ कृष्ण की सापेक्ष महत्ता- 
प्रतिपादन का अपना उद्देश्य सिद्ध कर लेता हैं। यह स्पष्ट है कि उस समय तक हिंदीके कृष्ण-काव्य की तरह एव 
के प्रति पृज्य भाव निशेष नहीं हुआ था । 
इद्र की ऐद्रिय लोलुपता की पुराणों में धनेक कयाए है, परतु हरिवद्ञ में केवल “मविध्य पर्वे में भरणि- 
तेंद्रिय हद के मृत घोडे मे प्रवेश करके जनमेजय की पत्नी वरधुष्ठमा से व्यभिचार करने का उल्लेश है। जिसके 
फलस्वरूप जनमेजय ने उन्हें शाप दिया था कि आज से भ्रद्वमेध में तुझे कोई सम पूजेगा” । बहुत सभव है यह 
उल्लेख उपर्युवत प्रसगो के वाद रचा जा कर हरिव्ञ में मिलाया गया हो, क्यो कि इसमें इद्र की हीवता की 
व्यजना कही अधिक गहरी है । 
बैदिकदेवतागरों मे इद्र के प्रतिरिक्त केवल वरुण भौर है, जिन्हें उपा-प्रमिरद्ध-विवाह के प्रत॑ग में वैष्ण- 
धास्व-द्वारा पराजित होकर कृष्ण की पूजा करते हुए दिखाया,गया है । सूरस्तागर में श्रीमद्भागगरवत के अनु- 
कृष्ण और सार एक भिन्न प्रसग में वदण को श्री कृष्ण के समक्ष हीत चित्रित करके उतके प्रति 
बदण भक्ति-माव प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है* । रत के रक्षक महान्‌ वैदिक देवता 
बर्ण उत्तरोत्तर क्लास को प्राप्त होते गए भौर पौराणिक तथा भन्ति-काल में उनका नाम-मात्र शेष रह गया । 
ह॒रिवक्ष में श्रीकृष्ण की महत्ता विष्णु की सर्वेश्ेष्ठता एव भ्द्वेतता के वर्णन मे विशेष रूप से व्यक्त 
है, स्वय उन्हें आदि देव सनातन-चराचर-स्वामी' आदि बंताते हुए भी विष्णु का भ्रशावतार ही कहा गया है| 
कृष्ण-विष्णु ओर. इसके विपरीत जैसा कि पीछे सक्ेत किया जा चुका है, हिंदी के वैष्णव-काव्य में राम गौर 
शिव कृष्ण को साक्षात्‌ परब्रह्म तथा निदेव के विष्णु से भी उच्च बताया गया है। कृष्ण 
की सर्वश्रेष्ठता के प्रतिपादन में हिंदी के कृष्ण-भकक्‍्त कविमो मे वाल-वत्स-हरण लीला के द्वारा भह्मा की हीनता 
का प्रतिषादन तो किया,८ परतु शिव के सबध में केवल उक्तियोसि ही सतोष कर लिया गया है, उनको कृण 


९, त्व' प्रभुलोक कृत्कुत्न राज्येज्हे त्थापितस्त्वया । 
स्थापयित्ता फभे सामभ पुनर्मासवन्यते ॥ 
भातृत्वमुपयम्मैव॑ फ्ेष्ठत्व॑ चाप्यपोहाच । 
कथ कमलपत्राक्ष निर्वाण कर्तमिच्छसि ॥ 
--वही, झ० ७५२८-१६ 
२, घहो, ह्र० ७५३८ 
3. विष्णु पर्व, झर० ७४, इलो० ४१, ४२ 
४. ब्द्य प्रभृति वेबेंद्रमजितेंद्रियमस्थिरस्‌ । 
क्षत्रिया वाजिमेधेन मं यक्षतीति शीनक ॥) 
>-भविष्य पर्व प्र० ५ इलो० १७ 
०५, ब्ि० प० , श्र० १२७ 
4, घृरसागर (वें. प्रे) पृ० ११२-२३२ ६ 
< शरण कहने जाते विष्योकधिचितर्‌॥ --ररिष्य पर ४६३९ हे राई। 
< झनजानतथ फरीसे छुमतो भरिभाई। ए मेरे कराती कं 
+५2७७७७७७७७ कर ला (विं० प्रे) (९ १४७४३०-र४ 


हरिवश और हिंदी वैष्णव काव्य २५१ 


से हीन प्रमाणित करने के लिये किसी स्व॒तत्र प्रसग की अवतारणा नही की गई । उक्त प्रसग मे ब्रह्मा ही के द्वारा 
शिव को भी कृष्णके समक्ष नगण्य कहलाते हुए कृष्ण का स्तबन कराया यया है,” परतु हिंदी के कृष्ण-मक्त कवियो 
ने प्रत्यक्ष रूप में शिव और शिव-भक्‍तो की निंदा नही की और न उन्हें राम-भकत तुलसीदास की भाँति विष्णुभक्तो 
में समिलित किया । भ्रमरगीत में अवश्य उद्धव को योगी वना कर शैवो' की हीनता व्यजित की गई है, * परतु 
वहाँ भी शवों से अधिक निर्गुणवादी श्रलख, श्र॒लख' चिल्लानें वालेगोरख-पथी हठ-योगियो को लक्ष्य किया मया 
हैं।3 एक पद में भ्वश्य सूरदास प्रकारातर से णैवो की प्रत्यक्ष हीनता चित्रित करते पाये जाते हे तथा एक 


), से ब्रह्मा इक लोक कौ, ज्यो गूलर बिच जीव! 
भ्रभ तुम्हरे इक रोम प्रति, फोटि न्नह्म अरु सीव ॥॥ 
तथा--- --शचूरसागर (वें० प्रे०) पू० १५८।४३०-२६ 
श्रादि सनातन हरि श्रविनासी । सदाँ निरंतर घट-घट बाली ॥। 
पुरन ब्रह्म पुरॉन बलाँनें ॥ चतुरानन सित्र भरत न जानें । 
“---झूूस्सागर (वे० प्रे०) पूं० १६०॥५३ 
* श्ोकुल सब गोपाल उपासी । 
जे गाहक साथन के ऊभो, ते सब बसत ईस पुर कासी ॥॥ 
“भरसागर (वे० प्रे०) पू० ५४७१५ 
3, इसतो तबहीं जोग लियौ । 
जबही ते भघुकर मधुवन को, मोहन गसन कियो ।॥। 
रहित सनेंह सरोद्ह सब तन, श्रीखेंड भर्सेन चढाए । 
पैहेरि मेज़ला चीर पुरातन, पुनि-पुनि फेरि सियाएं | 
लुति, ताठंक, नैन मुधवावलि, झ्ोधि श्रधार-अघारी । 
दरसन भिच्छा माँगत डोलत, लोचन-पत्र पसारी ॥॥ 
बाँघो बेंनु कंठ सियो पिय, सुसिरि-सुसिरि गुन भावत । 
करवर बेंत वंड डर डरत न, सुनत स्वान दुख घावत ॥। 


गोरखू सबद पुकारत आरत, रस रसना अनुराग । 
भोग भुगति भूलेंहु भाव नह, भरी बिरह बैराग।। 
तथा--- -सूरसागर (वें० प्रे०)) पू० ५२६।२५ 
यह उपदेस कह्यो है माघी । करि विचार सनमुख हूँ साथो ।॥ 
इंगला, पिंगला सुषमना नारी । सून्य सहज, में बर्साह मुरारी ॥ 
ब्रह्म-भाव करि मे सब देखों। श्रलख निरंजन ही कौ जेलो ॥। 
पश्मासत इक सन चित ह्यावों। चैन-मूदि प्रंत्तगत ध्यावों ॥ 
हृर्दे-कमल में ज्योति प्रकासी । सो भ्रच्चुत श्रवियत झविनासी ।। 
“उरसागर (वे प्रे०) पृ० ५५६॥८ 
४. अपनी भक्ति देहु भगवान । 
ध् 
जरत ज्वाला, गिरत गिर ते, स्वकर काटत सौीस। 
देखि साहस सकुच मानत, राज़ि सकत न ईस ॥॥ 


--सूरसागर (सभा) १०६ 


श्श्२ पोहार अभिनदन-ग्रथ 


03084 86 8 के पृल-पूसरित रुप शशअ& युवन शिव-वेण का भकेत करके मानो औदी को कृष्ण 
औ आहट फरते पाये जाते है तथा उन ध्याम-जिव का ध्यान करने को कहने है जिनके भरग 
दस कर भ्रनग भी सिसकता है। । उससे प्रधिक उन्होने शिव और शिव-भयतों की ग्रोर ध्यान नहीं दिया | 

इस सत्रथ में मर्यादावादी रमाते गोस्वामी तुलसोदास की स्थिति भिन्न हैं। उन्होने ब्रह्म की हीनदा 
का कोई वर्णन नही किया तथा शिव को राम के भक्तों मे स्ोच्च स्थान देकर उनकी महिमा इतनी भ्रधिक दल 
फर वताई कि स्वय् राम उनकी भणिन करते है । उन्होंने शिव-मोल के घिना नर को राम-मक्ति का अधिवारी 
तक नही माना! रामसस्तिमानस में राम-भतित के साथ शिव-मबित का मणि-काचन सयोग हुआ है, 
परतु फिर भी इसमें सदेह नहीं रहना कि गोस्वामी जी की थिव-मवित राम-भकित का एक साधन भबवा अंग 
मात्र है3। शैवोपासना को मधुर बैणव-दग से भ्रात्मसात्‌ कर लेने का यह नतुस्तापूर्ण उपाय समन्वयक जाता 
है, परनु यह ढंग नया नही ८ । वैष्णव पुराणों में हसी प्रहार विष्पु को सापेक्ष महत्ता का प्रतिपादन होता भाया 
है। तुलगीदाम जी में यह एक विशेषता प्रवष्य है कि उन्होंने भपने समन्वय कार्य में थिव और राम का सर 
कही नही दियाया। जद धिव राम के घनन्य भवन है तो संघर्ष का प्रथ्न हो नही उठता, परतु हरिवश् में घिव वो 
राम का भक्त इननो सरलता मे नहीं बनाया जा सका । कदाबित्‌ उस समय तक शैवोपासना का पर्या्त जोर था। 
फलत उसमें स्थान-स्थान पर शिव की मट्मि का प्रतिपादन किया गया है मौर शिव भौर कृष्ण-विप्णु में भ्रत्यत 
चतुरतापूर्वक समन्वय-जैसा दृष्टिकोण रुसने हुए विष्णु और कृष्ण की सापेक्ष महत्ता प्रमाणित की गई है। 
इस विधय में हस्विश धौर गोस्वामी तुलसीदास में विलक्षण समता दिखाई देती हैं । 

पारिजात के सत्रय में कृष्ण-उद्र-युद्धनत्पी गृह-कलह को रोकने के लिये उतके पिया कव्यप भूतंगभों 
“के इंडवर सौम्य स्वभाव महात्मा शिव की स्तुनि करते हुए उन्हें प्रननमूर्ति, सर्वव्यापक, सर्वेद्वर, जगतू भौर जीवनतके 
भ्रादि कारण झ्ादि प्रनेद' विभेषणों से युथत नथा श्रपने प्रसाद से सत्व गुष-पधान विष्णु को उत्पन्न करने वादा 
बनाते है ४ उसी प्रसग में स्वय कृष्ण पारिजात-प्राप्ति के लिये थिव की भाराधना, प्र्चता ौर स्तुति करे 
दिसाये गए है" । श्री कृष्ण शिव की स्नुति करने हुए उन्हें भर्तो के भरत, ईदव रो के ईश्वर, अव्यकत, ग्रे, 
महेश्वर, विश्वकर्मा, अमोधबीयय, सर्वव्यापक, सूर्य को प्रकामित करने वाले तथा ब्रह्मा, कपिलदेव एव स्वय कृष्ण 
को उत्पन्न करने वाले आदि विशेषणों से विभृषित करते हैं। शिव जी मे इस स्तवन को सुन कर कृष्ण को 
वरदान दिया कि तुम्हें पारिजात प्राप्त होगा*। तदनतर श्रीकृष्ण और शिव दोनों ने परियात्र पर्वत पर 
प्रपनी-भ्रपनी प्रतिमा के पूजन का माहात्म्य बताया झौर इस प्रकार परियात्र-स्थित विल्वोदकेश्वर महदेव की 
पूजा के साथ कृष्ण की प्रतिमा का पूजन भी समिलित कर दिया गया । इसी झवसर पर महादेव ने श्रीकृष्ण को 
पारियात्र-पवंत् की गुफाओो में वसने वाले उन समस्त दैत्यों को मारने का झादेश दिया जिन्हें स्वय शिव ने अवध्यता 

१, सीरी नंद नदन देखि । 
घूरि-पूसर जटा-जदुली हरि कियो हर-भेष ॥ 
--सुरसागर (वें० प्रे० ) पृ० छद८८५, 
२ सिच प्रोही मम भगत कहावा। सो सर सपनेडुँ सोहि न पावा ॥ 
संकर बिमुसख भगति हें मोरी । सो तारकी भूठ मति थोरी ॥॥ 
सकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्ोही मम वास । 
ते भर कर्राह कलप भरि, घोर नरक महें दास ॥| ५ 
--रामचरिंत मानस, लकाकाड दोहा ७-६ 


3, होइ भ्रकाम जो छल तजि तेइहि । भयति मोरि तेहि संकर वेइहि। चौ० 
--रामचरित मानस लकाकाड, दोहा ३ पर * 

४ विष्णु पर्व भ्र० ७२ 

पु विष्णु पर्व झ्र० छ्डं 

६, विष्णु पर्व, झ० उड़ 
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का वरदान दिया था । इसी प्रकार पेचीले ढग से शिव के द्वारा रक्षा का वरदान पाए हुए निकुभ दैत्य का श्री 
कृष्ण-द्वारा वध दिखा कर श्री कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन किया गया हैं | यह बघ भी श्रीकृष्ण ने विल्वोद- 
केब्बर महादेव की इच्छा से उन्हे नमस्कार करके किया था। अत में विल्वोदकेशवर महादेव ने इस पर अत्यत 
प्रसन्नता प्रकट की थी । 

कृष्ण, विष्णु और महादेव के सवध में उपर्युक्त समन्वयात्मक, कितु निथ्चित रूप से वैष्णव दृष्टि- 
कोण के साथ हरिवण में दोनो के वीच सीधा सघर्य भी दिखाया गया हैं । सवसे भीपण सचर्पे जिव-भक्‍त झह- 
कारी वाणासुर के आख्यान में वणित है । जब दैत्वगण युद्ध में श्रीकृष्ण के शस्त्र-प्रहार से भयभीत होकर भागने 
लगे तव स्त्रय महादेव और स्वामी कातिक उनके सहायतार्थ झ्ला उपस्थित हुए | विष्णु और रुद्र के घोर सग्राम 
की भयकरता से समस्त पृथ्वी व्याकुल हो उठी? । उसने अपना सकट ब्रह्मा को सुनाया ! पृथ्वी को आब्वासन 
देकर ब्रह्मा ने शिव को स्मरण दिलाया कि कृष्ण उन्ही के आत्मारुप है । यथार्थ जान होने पर शिव जी युद्ध 
से विरत हुए और तव शिव और कृष्ण दोनो प्रीति पूर्वक मिले४ । ब्रह्मा ने शिव का हरि-रूप से और नारायण 
का बिव-रुूप से चितन किया । उन्होने देखा जो विष्णु है, वह रुद्र है, जो रुद्र है वह ब्रह्मा है, ये तीनो रुद्र, विष्णु 
और ब्रह्मा एक मूर्ति है" । रुद्र के परमरूप विष्णु और विष्णु के परमरूप श्षिव हैं। एक ही भ्रात्मा द्विघारूप हो 
कर लोक मे नित्य विचरता है । शकर के बिना विष्णु नही और केशव के विना शिव नही, इसलिए रुद्र और 
उपंद्र एक ही हे ९ । अस्तु, ब्रह्मा ने हरिहरात्मक स्तोत्र के द्वारा दोनो को भूरि-मूरिं नमस्कार किया” । 

दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर भी विष्णु और रुद्र के युद्ध का वर्णन किया गया है । यहाँ भी 
सुक्ष्म सकेतो-द्वारा विष्णु की महत्ता व्यजित है,* परतु इस विषय का सबसे भ्रधिक विस्तार पुत्र-प्राप्ति-हेतु कृष्ण 
कौ कैलाश यात्रा के उपाख्यान में मिलता है? । रुक्मिणी को सतुष्ट करने के लिये कृष्ण ने 'तर्प और '्रह्मचर्य ” 
से भ्रविनाशी, विरुपाक्ष, झादि देव, भ्रज, विभु, सब प्राणियो के हित में सलग्न, नील लोहित महादेव शकर 
को प्रसन्न करके पुत्र-प्राप्ति के लिये कैलाश को प्रस्थान किया* ० । उन्होने वहाँ वारह वर्ष पर्यत घोर तप किया, 


विष्णु प्ने झ्र० ७४ 

वही, श्र० ८४ 

चही, श्र० १२४ 

* वही, झर० १२५, इलो० १२-२२ 

- यो बिष्णु' स तु वे रद्रो यो सत्र. स पिता महः । 

एको मूर्तिस््रियों देवा रुद्वविष्णुपितामहा:ः ॥ --वही, झ० १२४५,ण्लो० ३१ 


* रुद्रस्थ परमो विष्णुविष्णोद्त परम. दिवः । 

एक एन द्विघा भूतो लोके चरति नित्यदाः || 

न विना बांकरं विष्णुत बिना केदावं द्षिवः । 

तस्मादेकत्व भायः तौ रुत्रोपेंद्रों तु तो पुरा ॥ 
“--विष्णुपर्ब, अ० १२५ इलो० ४१-४२ 


कभी रण 0 0 -+ 


3. घही, इलो० ४३-४६ 
बे भविष्य प॒र्वे, शे० केयर 
यही झ्र०७ ७३-६० 
- तत्रोपास्य सहादेवं शंकरं नोल लोहितम्‌ । 
ततो लब्घास्मि पुत्न॑ ते भवाडू, तहितेरतात्‌ ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येंग भवं शकरमव्ययस्‌ । 
तोषयित्या विरुपाक्षमाविवेवमर्ज विभुम ॥॥ 
--चही, झ्र० ७३,इलो० ३६, ३७ 


नव 


पृ 


२५४ पोह्दार अभिनदन-प्रंथ 


जिसे देखने के लिये इब्र, धर्मराज, वरुण, आदित्य, वसु, समस्त रुद्र, सिद्ध, मुनि, गंध, यक्ष, किन्नर, प्रप्सरा 
आ्रादि और भ्त्त में पावेती-सहित स्वय शिव भाए। शिव के प्राने पर भूत, पिश्चाच, राक्षस, गुद्य, श्रेष्ठ मुनि सके 
मिल कर श्री कृष्ण को विष्णु से अभिन्न बताते हुए उनकी स्तुति की* ! विष्णु भगवान ने समाधि से जाग कर 
अपने को श्षिव की स्तुति में असमर्थ बताते हुए स्वत्मिन, सर्व भूतेश, हर' से क्षमायाचनापुवंक रक्षा की प्रार्थना 
की * । द्षिव जी ने भत्यत आदर और प्रेम के साथ चक्रपाणि, जगत्पत्ि, जनादँन, देवेइवर' विष्णु की इच्छा जान 
उन्हे पुत्र-प्राप्ति का चरदान दिया तथा साल्य के अनुसार तत्व-विचार करके बताया कि सृष्टि के श्रादि कारण 
विष्ण्‌ ही है? | विष्णु में उन्होंने केवल ब्रह्मा, विष्णु श्रौर रद की एकता का ही वर्णन नहीं किया, बर्‌ 
उन्हें सहस्रशीर्ष, सहस्ाक्ष---्रादि विद्येषणों वाला भादि 3 रष वतलाया९ । शिव जी ने गीता के विभूतियोग 
(दम भ्रध्याय) की भाँति विष्णु की भ्रनत विभूति का वर्णन किया तथा उन्हें--जगत्पति, देवेश, विभु, भृत- 
भावन, सर्वात्मन्‌' भ्रादि उन्ही विशेषणों से विभूषित किया जिनका प्रयोग क्षणभर पहले स्वय उनके लिये कृष्ण 
ते किया था"। इस परस्पर स्तुति-कथन में यद्यपि शिव और विष्णु की एकता का प्रतिपादन हैं, तथापि 
विष्णु की सापेक्ष श्रेष्ठता, शिव की महत्ता को भी स्वीकार करते हुए, भसदिस्ध रूप में व्यजित की गई है। 
स्वयं श्षिव अ्रपने भक्त मुनियों को एक मात्र विष्णु की भ्राराधना का उपदेश देकर कहते है--विष्णु नारा- 
यण से यरे जगत में और कोई देव नही है। श्रत सदा श्रोम्‌! नाम से केशव का ही ध्यान गौर पाठ करता 
चाहिए। उसी से नि श्रेयस की प्राप्ति होगी!* । श्षिव के अघोर-पथी आराधको के लिये तो कैलाब- 
यात्रा के भारम में ही, घटाकर्ण और उसके भाई,--दो भहाय भयानक पिश्चाचों की विष्णु-मक्तित का विस्तृत 
वर्णन किया गया है । थे पिश्ाच पृर्वेजन्स में विष्णू के विरोधी होने के कारण शिव की आराधना करने 
पर भी मुक्ति नही प्राप्त कर सके और जब शिव के कहने से उन्होने जाना कि विष्णु-शरणागति ही मुक्ति का 
एकमात्र उपाय है, तब वे कृष्ण-विष्णु की दरण में गए । कृष्ण-विष्णु ने उन्हें प्रमौष्सित मुक्ति प्रदान की भौर 
इस बात का विचार नही किया बे कि ब्रह्म-हत्या के भ्रपराधी थे* । 

हस-डिभक” की कथा में भी प्रकारातर से हरिवण शिव की अपेक्षा विष्णू की महत्ता का प्रत्िपादन 
करता है । शिव के भक्त हंस और डिभक, महादेव के परम पराक्रम तथा भृ गी भौर रिटि दो मूतो की सहायता 
प्राप्त करके भी, श्रीकृष्ण भ्रौर बलराम-द्वारा परास्त होते है और वैष्णवास्त्र के झ्रागे रौड्रास्तर कुठित होते दिखाया 
जाता है: । 


*, घही श्ा० ८५ 
२, क्षमस्त भगवन्देव भकक्‍्तोडुं त्राहिमां हर । 
संर्वात्मन्सवंभूतेश आहिसां सतत हर ॥ 
“यही, झ० ८७, घ्लो० ३७ 
3 भ्विष्य-पर्व श्र७ ८८, इलो० ३-६ 
के यही, इलो० ३१-३४ 
५ चब्ही, इलो० ५४-६७ 
६ ज्ान्यों जगति देवोत्ति विष्णोनारायणात्पर' । 
झोमित्येत सदा विप्रा पढत ध्यात केदवर्म ॥ 
ततो निःश्रेयस प्राप्तिभविष्यति न संदम' ॥ 
एव ध्यातो हरि साक्षात्मसभ्नो यो भविष्यति ॥ 
वही, कु० ६६, श्लो० 8,१९० 
७, चही, श्र० ८००-५३े 
< भविष्य पर्व, झर० १०३-१२६ 
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गोस्वामी तुलसीदास ने विष्णु की महत्ता के प्रतिपादन मे शिव और विष्णु की आराधना के 
बीच समन्वय का जो दृष्टिकोण उपस्थित किया उसमे, जैसा कि पीछे कह आए हैं, हरिवश को 
भाँति सघर्ष और विरोध नहीं दिखाया गया। राम के अनन्य भक्‍त तुंलसीवांसजी के लिए राम का विरोध 
कृष्ण और शक्ति. और विरोधी सह्य नही । उनके शिव श्रेष्ठ राम-भक्‍त हे भौर इसी कारण पूज्य है। 
अ्रयवा देवी. इसी नाते गौरी, पार्वती या देवी भी पूज्य है । पतिब्रता स्त्रियो के लिये स्वामीजी ने गौरी 
की विशेष मान्यता बताई है । स्वय सीता पति-प्राप्ति के लिये गौरी-पूजन करती हे) । 
इस सवध में सूरदास तथा अन्य कृष्ण-भक्त कवियों का भाव भिन्न है । सूरदास कौ गोपयाँ श्रीकृष्ण की 
पत्ति-हप में प्राप्ति के लिये गौरी की नही, गौरी-पति शिव और रवि कौ आराधना करती है,* यद्यपि भागवत 
में गोपियों को कात्यायनी देवी की पूजा करते हुए दिखाया गया है3 । इन्ही कात्यायनी देवी को भागे महा- 
माया, महायोगिनी, भद्रकाली--आभादि कहा गया है, परतु सूरदास की एकात भाव-निष्ठा भ्रनन्य कृष्ण-भक्ति में 
यदि कोई देवी पूज्य हूँ तो आदि शक्ति की अवतार कृष्ण की भ्रद्धाँगिनी राधा । हिंदी के झनन्य कृष्ण-भक्त कवियों 
ने भी राघा-कृष्ण के अतिरिक्त किसी देवी-देव को पूज्य नहीं माना, परतु साथ ही किसी कृष्ण-भवत कबि 
ने देवी की विगहँणा भी नहीं की । कदाचित्‌ छाक्त-मत्त उस समय तक या तो वेष्णव मत में किसी न किसी 
रूप मे घुलमिल गया था अथवा उसके द्वारा श्रा्॒छादित हो गया था, कितु हरिवश मे शाक्‍तो को पर्याप्त 
महत्व दिया गया है तथा शैयो की भाँति उन्हें भी विष्णु-पुजा की ओर श्राकर्षित करने का प्रयत्न किया 
गया है | हरिवद में महांदेवी, महाशक्ति की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन और उनके अंनत गुगो का 
बारखार कयन किया गया है, कितु फिर भी हरिवद्ा ने उन्हें मूलत विंब्णु की “कालरूप निद्रा” सात्र माना 
हैं । मनुष्य रूप में वे सर्वे प्रयम यश्गोदा के गर्भ से उत्पन्न हुईं । इन्ही 'कालरूप निद्रा देवी” ने विष्णु की 
झाज्ञा से अपने में अताहिंत षड्गर्भा दैत्यो को क्रमश देवकी के गे में स्थापित किया था तथा सातवे गर्भ को 
सातवें मददीने में सकर्षेण कर रोहिणी के गर्म में पुँचाया था४ । विष्णु ने उन्हे पहले ही वता दिया था कि 
तुम कस-ठ्वारा पठके जाने पर मेरे समान श्याम-छवि भर सकवषंण-समान आवनन-वाली, त्रिशूल, खड्ग, 
कवच-आादि धारण कर मुजग के समान भीम भुजाझो से दश दिशाझ्रों को शोभित करते हुए घोर प्राणियो 
से यूक्‍्त मेरी भ्राज्ञा की अनुवर्तिनी कौमार-स्रत में स्थित हो स्वयं को सिधारोगी । इह्र मेरे बताये विधान से 
तुम्हारा अभिदेक करके मगिनी के समान अ्रहण करेंगे। क्ुशिक-गोत्र में होने से तुम कौशिकी होगी । इत्र 
तुम्हें विध्याचल पर्वत में घास्वत स्थान देगे तथा बाद में तुम सहस्नो स्थानों में स्थित हो पृथ्वी को शोभित करोगी । 
तुम्ही शुभ-निशुुम दानवो का अनुचरो सहित नाश करोगी । नवमी के दिन तुम, मास और वलि के सहित पूजा 
को प्राप्त करोगी । मेरे प्रमाव को जानने वाले जो ज्यकिति तुम्हारी वदना करेंगे, उतके लिए पुत्र और धन 
कुछ भी दुर्लेल न होगा। जो भव्तिपूर्वक इस स्तोन्न से तुम्हारी स्तुति करेगे मे उन्हे नही मारूगा तया वे 


) जय गजबदन घडानन-माता। जगत जननि दासिनि दुति गाता। 
नाहिं तब आदि सध्य अवसाना। अमित प्रभाव बेद नह जाना 
भव-भव विरूव परामव कारिनि । बिस्थ बिसोहनि स्ववस विहारिनि । 
पति देवता सुतीय महेँ, भातु प्रथम तब रेख । 
महिमा भ्रमित न सर्काह फहि, सहत सारदा सेस ॥। 
-+रामचरित भानस, वालकाड, दोहा २३४,-२३४-२३ ६ 
२, सुरसागर' (चें० प्रे०) चीर-हरण लीला, पृ० १९६ पद ४-६ 
3, हेसंते . प्रथमे सासि नंदत्रजकुमारिकाः । 
जेरुहूँविष्यं भुजाना: कात्ययन्यचनवतम्‌ शा ह 
“-अरीमद्भागवत दशमस्कंध पूर्वार्ये श्र० २२,व्लो० 
४. विष्णुपव, झ्र० २ इलो० २५-३५ कर न्‍ 
देपे 


१५६ पोद्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


भी मेरा मादा नही करेगे" । इस झार्या स्तोत्र में श्री कृष्ण ने देवी को सिद्धि, पैयें, कीति, विद्या, सत्ति, 
वृद्धि, भा, प्राभा, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा, दया-आदि भाव-बाचक विश्वेषणों, सध्या, रात्रि, निद्रा, कालरात्रि, 
रैजनी-ग्रादि प्रवस्था-सूचक विक्षेषणों, ब्रह्मचारिणी, उम्रकर्मा, महाबला, ज्येष्ठा, नीलवस्त्रा, बहुरुपा, 
विरुपाक्षी, मृत्युस्तरूपा, विशालाक्षी, कलहृप्रिया-प्रादि गुण-सूचक विद्येपणों तथा तारायणी, भिभुवनेश्वरी, 
कात्यायनी, कौशिकी, स्कद-माता, जया, विजया, शकुनी, पूतना, रेवती, मोहिनी, पौराणी, पावँती, प्रस्पती- 
भ्रादि नामो से भ्रभिहित किया । साथ ही उन्हें यम की मग्रिती, वलदेव की भगिनी', नदगोप-सुता' एवं सुरा- 
मास भौर बलि की इच्छा करने वाली भी कहा । इन देवी को संपूर्ण यादव मन से पूजने लगे, क्योकि हल्ही के 
द्वारा कृष्ण की रक्षा हुई थी? | 


देवी के उद्धव की उपयुक्त कथा के भ्रनतर जहाँ भी देवी की श्राराघना-स्तुति का ग्रवसर भाया 
वही हरिवश ने उन्हें इसी प्रकार विष्णु के प्रधीन घोषित किया । वाण-पुत्री 'उपा' के महल में बदी भनिरुद्ध ने 
रक्षा-निमित्त जबे 'कोटवती देवी' की स्तुति की तो उसने सर्व प्रथम अनंत, भ्रक्षय, दिव्य, आदि देव, सनातन, 
जगत के प्रभु नारायण को नमस्कार किया | तदनतर उन्ही नामो से देवी की स्तुति की जिन नामो से स्वयं 
हरि ने की थी। उसने भी देवी को भहेद्र और विष्णु की भगिनी', कंस की भयदायितों' तथा नद 
और यशोदा की ग्रानद-वरद्धिनी, कहा । स्तुत्ति से प्र्नन्न हो कर देवी उसे केवल इतना वरदान दे सकी 
कि श्री कृष्ण! भाकर वाणासुर कौ सहस्न भुजाप्रो को काट कर तुम्हे इस वधत से छुडायेंगे। । इस शार्या स्तोम 
के पाठ का फल सब पाप से छू ८ कर 'विष्णुलोक ” को प्राप्ति बताया गया है* । 


उपान्प्रनिरद्ध के ही झ्रास्यान में स्वामिकातिक के साथ श्रीकृष्ण के युद्ध का वर्णेन है जिसमे स्वामि- 
कार्तिक के हारा प्राहुत दावित की महा हुकार मात्र से एकवार श्री कृष्ण भी गिर जाते है। पुन श्री कृष्ण के 
चंक सुदर्शन संभालने पर स्वामिकातिक के रक्षार्थ सुतनु, दिग्वसना, लबमाना कोटवी, महासाया पार्वती 
के ग्रप्टमाग से उत्पन्न चित्रा, कनक-क्षकित वाणासुर की माता नगी हो कर प्रा उपस्थित हुई । नग्न देवी को देख 
कर श्रीकृष्ण ने मुँह फेर लिया तथा समझा-वुझा कर उन्हे हटाने का प्रयल किया, परतु वेवी किसी प्रकार 
नही मानी, फिर भी भ्रीकृष्ण ने उनके साथ बल का प्रयोग नही किया । इस प्रकार देवी फे द्वारा स्वामिकातिक 
की रक्षा तो हो गई पर साथ ही श्रीकृष्ण की वीरता, उनके शील-सौजन्य वथ्य उतकी उच्चतर महत्ता की भी 
झसदिस्ध रूप मे व्यजना हो गई* । 
प्रचलित वैष्णवन्‍्मतवाद को देखते हुए स्वय श्रीकृष्ण-द्वास देवीपूजा में उपर्युक्त मास-मदिसदि 
की स्वीकृति विचित्र सी जान पड़ेगी, परतु हरिवेज्ष में उपयुक्त घटाकर्णावि ब्राह्मण-मास-भक्षी पिशाच, 
चौवो तंथा देवी को भौभत्स घलि देने वाले शावतों के हिंख, जधन्य भौर प्रवेष्णव-कर्मों से भी अ्भिक 
वैष्ण सत भर. वामाचारियों की क्रियाप्रो को स्वय वैष्णव-मत के भ्रग-हप वर्णित किया गंगा है। 
वामाचार कृष्ण के द्वारा प्रेरित गोप गोवर्धन की पूजा में दृव, भी, चावल झादि के साथ 
मास के ढेर और मेष, महिषादि की चलि भी चढ़ाते है: बलराम का मदौन्मत्त तामस रुप एवं तानरस 


न विव्णुपवे, इलोक दे१-४४ 

घर चही, श्र० हे, इलो० र्-र्ड 

3, ही; श्र० ४, इलो० हे८ 

४ बही, श्र० १२०, इलो» २-७ 

०, बही, इलो० ४१ 

६ वहो; इलो० 'ंच 

७, बही अ० शैए६, इलो० ३५-२६ 
८ बही, झ० १६ इलो० १ै४०,११/१८ 


हरिवश और हिंदी वेष्णव काव्य २५७ 


और भदिरा का प्रेम तो श्रीमड्भागवत* और सूरसागर* तक किसी न किसी रूप में चला झाया, किंतु हरि- 
वश में उनके इस मदोन्मत्त उच्छ खल रूप के भ्रपेक्षा-कुत अधिक विशद चित्र दिए हें। हरिवश के बलराम 
मदिरा के इतने प्रेमी हें कि एकबार गोंमत पर्वत पर अकेले विचरण करते हुए मद्य-यवन्त की गध पाकर 
वे प्यास से विकल हो गए और उनका मुख सूख गया। दूसरे दिन उसी स्थान पर जाकर बंडी तत्परता से 
उन्होने वर्षा ऋतु के फूले हुए कदुव के ऊपर एक कोटर में एकत्र वारुणी खोज ही तो ली । भ्रार्त के समान 
उसका पान करने से वे मदोन्मत्त हो झूमने लगे और उनकी भ्राखे लाल हो गईं। वह 'मदिरा कादवरी” 
कही जाने लगी तथा देवताओ की प्रिय वन गई3 । यही नही, वारुणी के साथ वलराम को मदोन्‍्मत्त अवस्था 
में मंदिरा, काति और श्री नाम की तीन देव-स्त्रियाँ मी उपलब्ध हुई ४ | 

बलराम की ब्रजन्यात्रा में उत्ते मद्य भश्ौर तालरस पान करने तथा यमुना के सतीत्व को 
नष्ट करने वाले उच्छु खल व्यवहार का भी हरिवश में बविद्वद वर्णन है, परतु पिंडार-यात्ना के अवसर 
पर कृष्ण, बलराम, नारद और समस्त यादवों की जिस नग्न-क्रीडा का चिस्तृत वर्णन हरिवश ने किया, 
उसके समझ ताधबिक चक्र-पूजादि वामाचार भी मानो फीके पड जाते हे । उम्रसेन व वसुदेव को नगर-रक्षा 
के लिए छोड कर समस्त यादव सहस्नो वेद्याओ्रे को लेकर लोकनाथ जनादंन के साथ पिंडार-यात्रा 
पर गए । भदोन्‍्मत्त बलराम रेबती तथा सोलह सहल्ल स्त्रियों के साथ-साथ सर्वेदुक्‌ गोविंद की जल-क्रीडा 
और रमण के चित्रों में* हरिवश ने गोपी-कृष्ण-विहार की भात्ति कृष्ण के दक्षिण नायकत्व, स्त्रियों 
के किचित्‌ भक्ति-भावना समन्वित ईर्ष्या-हीन प्रेम-माव, परितृप्ति, प्रेम, गर्वचादि के साथ अन्य विवरण 
भी दिये है*। यह कुतूहल जनक वात है कि इस उद्दाम इद्वियोपभोग से परिपूर्ण वर्णन में 


१, दे० दह्यम स्कंध उत्तराद्, ६७ , ४-१६ 
*, ताल रस के पान ते अति मत्त भे घबलराह । 
- -सूरसागर (वे० प्रे०), पू० १५०, पद ६८ 


और--- 
बादनी बल घूर्च लोचन, बिहरत बन सचुपाएं । 
सनहूं महा गजराज विराजत, करनि-जूथ सेंग लाए ॥। 
तथा--- “-सूरसायर (वे० प्रे०) पृ० ५८०, पद ३८ 


चारुनी बलराम पियारी । 
“---परूस्‍्सागर (चें० प्रे०) पृ० ५८० पद ३६ 

3. विष्णुपव , झ० ४१, इलो० ५-१३ े हे अ 
न चही, इलो० श्ड-३५ 
5. वही, ऋ० ४६, इलो ० २२,४४,४४५, 
६. यही, श्र० ८८, इलो०-म--१व 
५. सर्वा सुरत चिह्धांग्यः सर्बा-सुरत तपिता: । 

मात मुहृशच॒ता: सर्दा गोबिदे बहुमानजम ॥॥ 

अहसिष्टाइहसिष्टेति स्निग्ने परिजनेतदा ॥ 

नारायण स्त्रियः सर्वामुवात् इलाधिरे शुभा: ॥ 

फरजहिज॒ चिह्लानि कुचाषरमतानिता: । 

दृष्ट्वा दुष्टूना जद्दृधिरेदर्षणे कमलेक्षणा: ॥॥ 

एकापित भनरो दुष्द्भो नेष्या ताइचकिरेंगना. । 

मारायणेन वेजेंन तप्येस्राण भसनोरणाः ॥॥ 


“-विष्णु पर्व, झ० ८८ इलो० १५, १६, १७,२० 


रश्ृ८ पो हर अभिनदन-प्रंथ 


भी जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है, कृष्ण के प्रति स्त्रियों की प्रेम-विबज्ञता में भक्ति-आवत्ता का 
भ्राभास दिखाई देता है। सूरदास की रास की ग्रोपियो के समान कमल-लोचना, तनुवस्वावृता- 
रमणियो के साथ केलि करते हुए कृष्ण जिस स्त्री का जो भाव है उसके साथ उसी भाव से रमण करते 
है भर सब स्त्रियाँ तदनुरूप मायो से भगवान को वश में करती है," परतु सुरदास के कृष्ण के भावमय अलौकिक 
कण्ण तथा सूरसागर के छत प्रति शत घार्मिक वातावरण से हरिवध के शरीर-धर्मं से प्रावद्ध कृष्ण एव उसके 
ऐंद्रिय वातावरण मे पर्याप्त भतर है। इस वातावरण में उत्तरोत्तर नगतता एवं वौभत्सता वढ़ती जाती हैं भौर 
ऐद्रिय भोग में भक्ति-मावना दूढ़े भी तहीं मिलती | सब यादव-कुमार स्तियो के साथ समुद्र के जल में 
जब स्वच्छद-क्रीडा मे मग्न होते है, तब श्री कृष्ण अपने प्रभाव से पचचूड तथा कुवेंर और महेंद्र की अ्रप्स- 
राझ्रो को बुला कर नृत्य, गीत, श्रभिनय-आदि से उन्ही के समान समस्त यादवो को प्रसन्त करने का श्रारेश 
देते हे* । इस उन्मुक्त केलि-विहार० में कादबिनी के मद मे चूर बलराम ही नही, रेवती, सत्यमामा, सुभा 
* अ्रजुन, गद-सारण, पृश्ुम्न, साव, सात्यकि, चारुदेष्ण, निशठ, उल्मुक,प्रक्र, शकु-झादि के साथ स्वय श्रीकृष्ण 
समिलित होते है४। यहाँ तक कि एकात-सेवी नारद भी नही वचतें" ) स्वयं अ्रप्रमेय भगवान कृष्ण महा- 
मुनि मारद का हाथ पकड कर सत्राणित की पुत्ी (सत्वभामा) शोर भ्रर्णुन के साथ सागर में कृदते हैं। 


), तनुवस्त्ावृतास्तन्मयों लोलमंत्यस्तथा पराः । 

चिऋ्रीड॒वातुदेवस्प_ जले. जलमलोचता: ॥। 

स्पा यस्‍्पात्तु यो भावस्ताता ते सेव केशव' । 

प्रनु प्रवि्य भावज्ञों निनाधात्म वश वश्ी ॥| 
मिलापोरर --वही, श्लो० ३१,३१२ 

काम जोध भें नेह सुदददता, काहू बिधि कहे कोई । 

धरें ध्यात हरि कौ जो वृढ़करि सुर' सो हरि सौ होई ॥ 

“--सूं०सा० (वें० प्रे०) पु० ३४० पद व 

प्रौर-- 

भजै जेहिं भाद जो मिलें ताहि त्मो भेदभेदा नहीं पुरुष नारो । 

शसूर' प्रभु स्थाम भ्रज-बाँस प्रातुर-काम, मिलीं बन-धास गिरिराज-धारी ॥! 

“वही पु० रे४०, पद ६/ 

२, पुधग्गोष्ठय्यः फुमाराणां प्रकाश स्त्री गण! सह । 

अल चक्रुजंल वोराः सागरस्य ग्रुणाकरा: ॥! 

पचचूडा ततः कृष्णः. कौवेयंश्लवराप्सरा, । 

माहुंद्रीश्वानयामात॒ विष्वस्पेण. हेतुना ॥ 

ऋ्ोडा युवत्यों भैमानां. प्रविद्वष्यमशंकिता' । 

मत्ियार्थ वरारोहा रमयध्यं चर यादवान्‌ ॥ 

वहा यप्त गुणास्सवल्नृत्य गीते रह सुच । 

तथाइमिनय योगेंषु घाद्येघू विविधेषु च॥ 

एवं कृते विघास्यामिश्ेयो वामनसेप्सितम्‌ ! 

भच्छरीर समाहोते सर्वे निरघदेषत |) 

“वही इलो ० ३६, रे, ४१, ४२| ४३ 

3, बहा, श्र० ५६ 
४, विष्णु परे, झ० पह*, इलो० १८०२१ 
७५, घही, इलो5 २३ 
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इस जल-कीडा को भी हरिवद् 'रास' नाम से अभिह्ित करता है* । श्रीकृष्ण की झ्राज्ञा से समुद्र का खारी जल 
मधुर हो जाता है भौर उसमे सु दर भामर-सेवित कमल खिल जाते है तथा गौडी, माध्वी, पैष्टी मदिराश्रो 
से भरे कलश जल पर उतराने लगते हे * । इस पृष्ठभूमि मे हरिवद् ने सत्यभामा, नारद झौर अर्जुन की 
जलकीडा का जो वर्णन किया है वह नग्न, गहित और अश्लील ही कहा जाएगा? । निदँद्द और उनमत्त केलि- 
बिलास के उपरात पक्च मास, अम्ल फल, चूकि, दाडिम, शूल पर भुने हुए भास, मृगो के मास, घृत में तर किए 
मास-खड, कट रस तथा पक्षियों से युक्त घृत, मैरेय, माधवी सुरा, प्रासव-भ्रादि भ्रनेक पदार्थ सब स्त्री-पुरुष 
मिल कर खाते-पीतें है। केवल उद्धव मास नहीं खाते और शाक एवं फल का आहार करते है । द्वारिका- 
वासी श्रीकृष्ण के इस आाहार-विहार की परिणति गान, वाद्य और नृत्य में होती है, जिसमे सभी स्त्री-पुरुष 
पूर्धवत्‌ समिलित होते है। विशेष रूप में रभा, उर्वेशी, हेमा, मिश्रकेशी, तिलोत्तमा और मेनका अपने-अपने 
नृत्य, गायन-आादि से श्री कृष्ण को प्रसन्न करती है। स्वय श्रीकृष्ण नृत्य और मुरली-बादन, भ्र्जुन मुदग-वादन 
तथा नारद बीणा-बादन के द्वारा सबको झ्रानदित करते है" । श्रीकृष्ण के इस विलक्षण रास-विहार में 
वाममार्गियो की चक्रयूजा से अदभुत समता है। कदाचित ऐडद्रिय भोग-पवृत्त शाक्तो और तातन्रिको को 
वैष्णवता की श्र प्राकृष्ट करने का यह भी एक उपाय किया गया था, जिसमे कालातर में झलौकिकता झौर 
रहस्यात्मकता का समावेश होता गया । * 

यह विस्मयजनक है कि हरिवश के श्रजवासी कृष्ण उपर्युक्त द्वारकावासी कृष्ण की भाँति 
उच्छ खल नही है। केवल 'रास' अथवा 'हल्लीस क्रीडा' के वर्णन मे उन्हें शरद की मनोहर रात्रि मे चद्रकिरणी 
से पूर्ण बन को देख कर विहार फी इच्छा करते हुए झौर भोप-युवतियो को प्रसन्न करते दिखाया गया है । 
हल्लीस-कीडा के इस वर्णन में बरागना, गोप-युवतियो के उत्तुग, प्रथुल भ्रग, कटाक्षपृण नेत्र और रति-प्रियता में 
पत्ति, माता, भ्रात्ता-आदि की अवहेलना का उल्लेख तो है, परतु पिडार-यात्रा जैसा ऐद्रिय वातावरण नहीं?। 
रास-मडल में श्रीकृष्ण चक्रवाल से शोमित, शरद्‌ ऋतु की त्॒ द्विका-चाचित मनोहर रात्रियो मे गोपियो के साथ 
ऋक्रीडा करके अति प्रसन्न होते हे: । 

१, रासावसाने त्वथ गरृह्या हस्ते महामृतरि नारदसप्रभेयः ॥ 

पपात कृष्णो भगवान्समुत्रे सात्राजितं चाजुर्ननेचचाय ॥॥ 


--बही, इलो० ३० 
३, बही, क्लो० ३३-३७ 


इतीदमुक्तवा भगवान्ससुद्रं ततः प्रचिक्रीडसहाजुतेन | 
सिधेत्न पूर्व नुप नारदं तु सान्राजिती फृष्णमुर्जंगितसा ॥। 


“-बही, श्लो० ३६ 
४. चही। इलो० ५७-६५ 


« वही, इलो० ६७-७२ 
« कृष्णस्सु यौवन दुष्ड्ूवा निदिचंत्रससोचनम । 
हि शारदीं च॑ निर्शा रम्यां भनशचत्रोरित॑ प्रति ॥ हि 


--वही, भ्र० २०, इलो० १५ 
७, विध्णुपर्वे, श्र० २० , इ्लो० १५ 


तावापेंधागा पतिमिश्ञाशृ्सिर्भावुभित्तया । 
कृष्णं गोपांगना रात्रो भूंगरपंत्र रतिप्रियाः ॥। 
--अही, इलो ० २४ 
< एवं स कष्णो गोपीता चफपालैरलंकत । 
धारदोषु सचंद्रास निज्ञासु मुमुदे सुखी ॥। 
--अही, इलो० ३४ 


# 


भौर--. 


जी >लक 


२६० पोहार_ अभिनंदन-ग्रंथ की - 


श्रीकृष्ण के भ्रतिरिक्त हरिवत्न में शिव भर पार्वती की भी विहार-क्रीडा का वर्णन है, जिसमें गपव॑- 
पतिशों सहित सैकडो श्रप्सराओों के विहार, नृत्य, गायन, वादन-आदि का उल्लेख है, परतु पिडार-यात्रा के 
समान विशद भौर विस्तृत रुप में मही। फिर भी चित्रनेख्वा के साथ शिव-हूप में उनके पाएँदो कौ 
एकात-क्रीडा श्रौर उसे देख कर श्रप्सराशो के 'किलकिला' शब्द करके हँसने का वर्णन वामाचार की कोटि का 
ही है।। हरिवष्ष के भ्रन्य घोर श्ंग्ारी वर्णनो में उपा-प्रनिरुद के सथोग भौर ग्रधवे-विवाह का वर्णव भी 
उल्लेख-पोग्य है । 
हिंदी-कृष्ण-काव्य की राधा-कृष्ण भर गोपी-कृष्ण लीलाझ्नो में श्ुगारी दर्णनों की अचुखा है, 
तथापि जितनी नग्नता भौर सिर्लज्जता हरिवश में मिलती है. -उतती उन वर्णनों में नही मिल सकती । दूधरे 
हिदीशृष्ण हिंदी-कृष्ण-काव्य के श्रूगारिक-भाव केवल श्रीकृष्ण में सीमित है, उनके भ्रंत्तरग सखा भी उनको भशृगारिक 
! लीलाओों की छाया तक नही छ, पाते । स्वय श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में वारंवार दुहराकर ही नही, सृक्ष्म रहस्या- 
। त्मक सकेतों-हारा भ्रलौकिकता की गृढ व्यजना की गई है तथा समस्त वातावरण उस भ्रनिर्वचननीय व्यक्तिल 
| के प्रति भक्ति-भावना से श्रोत-शोत है। सूरदास ने तो गोपी-कृष्ण लीला की प्रतीकात्मक व्यात्या भी दे दी 
है? । इसके विपरीत हरिवश्ष में श्रीकृष्ण को विष्णु का भ्रवतार कहने के प्रतिरिक्त उ्तमें किसी प्रकार को 
' अलौकिकता की व्यजना नहीं की गई, खरन्‌ उनके समस्त क्रिया-कलाप सर्वेधा पाथिव झोौर थोर ऐंग्रिय 
रूप में उपस्थित किए गए है। हिंदी-कृष्ण-काव्य में परमानंद-रूप श्रीकृष्ण की सुछ-क्रीडा का वर्णव होते हुए.भी 
हम उसे उस धर्थे में भोगपूर्ण नहीं कह सकते । हरिवज्य की भाँति उसमें कही मास, मदिरा, वेश्या समिलित- 
रमण-आ्रादि वीभ॑त्स दृश्यों का उल्लेख मही है। फिर भी कृष्ण भर राधा की नग्न त्तया किसी भर्य में प्वा- 
कथित भ्रए्लील रति-क्रीडाग्रों के वर्णन का सूत्र हरिवंश के उपर्युक्त वर्णनो से जोडा जा सकता है । 
हरिवश्ञ-बणित गोपियों की केलि-क्रीडा रास-विहार तक ही सीमित है भौर उसका भी जैसा कि हर 
देख चुके हे, पत्यत सक्षेप में वर्णन है। हिंदी-कृष्ण-काव्य के रास-विहारी कृष्ण की उपरुक्त पिंशरयात्रा 
के कृष्ण से अश्त समानता ग्रतीत होती है, परतु इस केलि-विहार में कृष्ण के दक्षिण नायकत्व भौर गोपियों को 
रतितायक. मान-मनूहार का सूत्र नहीं मिलता। इसका सूत्र हमें पारिजात-पुष्प के सब 
कृष्ण मे सत्यभामा झौर कुंष्ण के मान-मनुद्ार में मिल सकता हैं। सत्यमामा के माने- 
कोप से भयभीत कृष्ण झत्यत चादुकार और स्त्रैण रूप से चित्रित किए गए है। संत्यमामा का शोक 
उन्हें भस्म किए देता है, जिसके कारण थे अपने प्राणो की शपथ लेकर उसकी झाज्ञा-पालन के लिए उद्यत 
होते है" । सत्ममामा खडिता गोपियों की भाँति* उन्हें धूर्व, छली, चचल, जन-वचक, चोर के समान प्रच्दें, 


), बही, श्र० ११७, इलो० १०१२ 

९, यही, झ० ११८, इलो० ७०-७७ 

3, सु० सा० (वें० प्रे० ) पू० २६३३-२६४ 

४. विष्णु पर्य, श्र० ६४५०-६७ 

५, दहतीवमसांगानि जोक: कमललोचने । 
किमृतकारण येन त्वमेव्मात विक्लवा ॥। 


ध् 
शापितासि भम प्राणौराचक्वानत्ययों यदि। 


ओतव्य यदि भकक्‍तेन भर्ता सर्वांग झोभनें !। 
ही, भ० ६७ इलो २३३ 
६, सुरसाधर (वें० प्रे०) अडिता-संमय, पु० ३७२-३८१ 


|! 
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वाणी मात्र से मधुर, जठ-परदि भ्रनेक प्रेमयुक्‍त दुर्वचनो से घिक्कारती है? । श्रीकृष्ण नाना-प्रकार उससे अपने 
झ्रपराध के लिए क्षमा-याचना करके पारिजात-पुण्प के स्थान पर समूचा पारिजात-वृक्ष लाने का वचन देते 
हैं) । सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए ही उन्हें ज्येष्ठ भ्राता महेंद्र से युद्ध करना पडा । 
सूरदास की खडिता गोपियो के दक्षिण नायक कृष्ण का किंचित्‌ रूप यहाँ मिल जाता है, परतु हरिवश 
के कृष्ण के इस कार्य की सूरदास के दक्षिण नायक कृष्ण की भाँति भवित-परक आध्यात्मिक व्याख्या नही की 
जा सकती । 
हिंदी कृष्ण-काव्य की भाँति हरिवण में विष्णु अयवा कुण्ण-मक्ति को एकातिक धर्म नही बताया गया 
और न योग, यज, जप, तप-आ्ादि की विग्हेणा की गई, श्रपितु उसमें उपवास, ब्रत, तप, दान-भादि धर्माचरण 
का नियमित विधान किया गया भ्रौर सदाचार की महत्ता वताई गई है । इस सबंध में यह एक रोचक वात हैँ कि 
धर्माचरण का विधान विशेपतया स्त्रियों के लिये श्रौर सदाचरण का माप भी उन्ही से सवधित रखा गया है । 
हरिवत्ञ में अनेक स्थलों पर स्त्रियों के पातिव्रत-धर्मे की प्रणसा की गई है । पार्वती के द्वारा भ्रुषती को सुनाई 
उपवास, श्वत, दान- हुई 'पुण्यक प्रत' की कथा में बताया गया हे कि असती स्त्रियो-द्वारा दिया हुआ दान, 
श्रादि घर्मांचरण उपवास, पुण्य-आदि सुकृत तथा पुण्यक श्रत भी निप्फल होता है। भर्ता की बचना 
एवं सदाचार करने वाली योनि-दुप्ट स्त्री पुण्य-फल की नही प्राप्त होती, वरन्‌ नरक-मामिनी होती 
है? । ऐसी स्त्री का प्रायब्चित भी नही होता । सहस्न कल्पातर में भी उसकी गति नही होती भौर वह तियंक्‌ 
योनि पाती हैँ। यदि किसी प्रकार मनृष्य-योनि भी मिली तो वह कुत्ते का भोजन करने वाली चाडाल-योनि में 
जन्म लेती हैं । व्याधि-युक्‍त, पतित, दीन अथवा कैसा भी पति क्यों व हो उसका त्याग करना उन्नित नही 
है; यही सनातन धर्म है। अकार्य करने वाले, पतित, गृणहीन पति को भी साध्वी स्त्री अपने साथ तार ले जाती 
है” । स्त्रियों का देव सदा पति ही है; जिसका भर्ता उससे प्रसन्न है वही स्त्री सती है । पुण्यक-न्नत का विधान 
भी सन, वचन और कर्म से पातिब्रत को दुढ करनेके ही तिमित्त है । पातित्रत और पति-मर्तिते सबधित उपर्युक्त 
विचारो से गोस्वामी जी के तत्सवधी विचार अत्यत साम्य रखते हे», परतु गोस्वामी जी का दृष्टिकोण हरिवणश 
की प्रपेक्षा अधिक कठोर भर ग्रपरिवर्तनवादी है । वे किसी भी दणा में स्त्री के दुराचरण को सहन नही कर सकते । 
इसके विपरीत हरिवश में जनमेंजय की स्त्री वपुप्टमा के विपय में जो छली इद्र के साथ व्यभिचार-द्पेप से टूपित 


१. विष्णुपर्व, अ० ६७, इलो० २२-२६ 
३, ही, इलो० २८-३२ 
3, चही, झ० ७८, इलो० ४५-६९ 
हि चही, इलो० ११, १३+ १४ 
५ ज्याधितः पतितोबाईषपि दीनोवाइपि कर्यंचन । 
न त्यकतव्य* स्त्रिया भर्ता धर्म एबं सनातन: ॥ 
अकारय कारिणं वाषपि पतितं वाषपि निर्गुणम्‌ । 
स्‍त्री पति तारयत्येषच तथात्मानं शुभानने ॥॥ 
“वही, अली० 8६,२१० 
६. भर्ता देव. सदा स्त्रोणंं सद्धिदृष्टस्तपोघने । 
यस्या हि तुष्यते भर्तोीं सा सत्ती धर्मंचारिणी ॥॥ 
--जही, ब्लो० १४ 
० बुद्ध रोग बस जड़ घन होवा। अंघ वधिर क्रोषी श्रति दीना । 
ऐसेहु पति कर किए श्रपमाना । नारि पाव जमपुर दुत़् नाना । 
एकइ घर्म एक मब्रत नेसा । काय अच्नन सन पति पद प्रेमा। 


--रामचरितमानस प्रारण्यकाड, दोहा ४, चौपाई ४-५ 


२६१ पौद्दार अभिनेदन-अंथ॑ 


थी, कहा गया है कि वह पाप-रहित है और त्यागते के योग्य नही है । भ्रपापा स्त्री को त्यागने से वह शाप देती है। 
भ्रदुष्ट और विदीषत दिव्य स्त्री को त्यागना नही चाहिए" । स्त्री भानु की प्रभा, भ्रग्नि की शिखा, होता की 
वेदी है। स्वयं उसकी ६च्छा के बिना भोगी हुई स्त्री दृषित नही होती । विद्वानों को सदैव उनका ग्रहण, प्रकार 
भौर पूजन करना चाहिए । घीलवती स्तरियाँ नमस्कार योग्य और लक्ष्मी के समान पूजनीय है * । स्वय जनमेवय 
इस स्त्री को त्याग देना चाहता था, क्योकि उसके विचार से ऐसी स्त्री को ग्रहण करने से मनृष्य न तो भोजन 
में स्वादले सकता है भ्लोरन सुख की नीदसों सकता हैं। अत ऐसी स्त्री कुत्ते की हुई हु 
हवि के समान त्याज है? । जनमेजय के इस विचार को बदलने के लिये ही गधर्वराज विद्वावसु के मुख से उप- 
युक्त व्यवस्था दिलाई गई | काशिराज की पुत्री वपुष्टमा का दोष इस लिए मार्जवीय था कि वह वस्तुत रा 
नामक झप्सरा थी जिसके साथ इद्र ने मृत घोडे में प्रवेश करके इस लिए भोग किया था कि वह जनमेजय के यह- 
फल-त्याग करने के कारण उससे डर गया था । नहीं तो वह अपने पौत्र की भार्या के साथ ऐसा व्यवहार कभी ग 
करताएं | सामान्‍्यतया स्त्रियों के सवध में हरिवक्न के विचार मध्ययुगीन हिंदी के भवत-कवियों, विशेषतया 
गोस्वामी तुलसीदास के विचारों से भ्रधिक उदार कहे जायेंगे । वस्तुत हिंदी के सभी भक्त-कवियों ने तारी को 
काम-अवृत्ति का अतीक मान कर भ्रपने वेराग्यपूर्ण विचारो के अनुरूप उसकी कट ग्रांघोचना की है। इसी कारण 
मनुष्य को सचेत करने के लिये विरक्त साधु गोस्वामी तुलसीदास ने स्त्री के सामात्य अवगुणों पर इतना शोर 
दिया है । हरिवद तथा पुराणो के प्रवृत्ति-मार्ग से इसका अतर स्पष्ट समझ में भा जाता है। 

स्त्री के लिये पातिप्रत सबसे बडा धर्म है भ्रौर पति-सेवासवसे वडा कर्म ; परतु यदि किसी स्त्री पै 
तन-मन से यह धर्म-कर्म न वन सके तो उसके लिए हरिवज्ञ ने साधनरूप पष्यक ब्रत' का विधान किया है। शरीर 
झौर मन की शुद्धि के जिन विविध उपायो का उल्लेख किया गया उसमें पति की सेवा के साथ इवसुरादि गुएगगो 
की सेव भी समिलित की गई है" । इस ज्त में स्नान, ध्यान, उपयासादि घर्म-कृत्पो में ग्राह्मणो को भाँति-माँति 
की दान-दक्षिणा दैने का बडे विस्तार से विधान है। दाम मे देने योग्य सामान्य वस्तुओं की लंबी सूची में भोजन 
की समस्त सामग्रियाँ, भाँति-भाँति के वस्त्रामृषण, बहु-मूल्य धातुभो की देव-प्रतिमाएँ तथा भ्रह, वर्ण भादि 
समिलित किए गए है। इस सूची में भर्ता के कते सूत के वस्त्र और स्वय के कते सूत का विधान रोचक है। दाग 
के सवध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी दान पति-ाज्ञा के विदा नही करनाचाहिए । विश्ेष पल 
की प्राप्ति के लिये विशेष-विश्ेष दान भी बताए गए हैं। उदाहरणार्थ ललाट को सुदर बनाने के लिये चाँदी का 
वस्त्र, भा, की सु दरता के लिए पके फ़ल, सोने के उर्द, दक्षिणा, लवण, धृतपात्र, कानो के सौंदये कक 
दृध में डाल कर सोने के कान, नेत्नो को मृग के समान बनाने के लिए कमल-पत्र से मडित हुग्प-पात्र, हि डे 
सु दरता के लिए मूँग, दाँतो को लाल वर्ण करने के लिए दूध में डाल कर चौदी के दाँत, मुल के 


$, भविष्यपर्ण, श्र० ५ क्लो० २५-३५ 
२ भानोः प्रसा विखा वद्धेवेंदी होनें तथाहुतिः । 
परामृष्ठाधप्यसंसक्तानोपदुष्यंति योषित ॥ 
प्राह्मा लालपितव्याज्य पुज्याइच सतत बुध । 
शीलवत्यो : पुज्या: क्षय * ॥ 
नमस्कार्या पुज्ध इवस्त्रिय _-बही, इलो० ३ ६.४० 
3, न स्वादु सोझनाति नरः सुझ्ष स्वपितिवारह' । 
झन्वास्तेयः प्रियां भायाँ परेण. मृक्तिमिह ॥ 
ड़ भुंजंति श्वावली॑ ह॒विर्यथा ॥ 
पुन वोषि भुंजंति श्वावलीढं हो पद 
४, धही, इलो० २१--१८ 
७ , दिष्णुपर्त, भ्र० ७८, इलो० १९-२५ 


९, चही। |र० ७६ 


हरिवंश और हिंदी वैष्णव काव्य २६३ 


लिए चाँदी का चद्रमा, स्तनो को तालफल के समान बनाने के लिए दक्षिणा सहित सोने के दो बैल, 
उदर-क्षीणता के लिए फूल-युक्‍त जाति लता, हाथो के लिए दो सुवर्ण कमल, श्रोणी के लिए लवण तथा 
प्रजापति के मुख के आकार की स्वर्ण-प्रतिमा, पृूर्ण-रत्व और लाल वस्त्र , वाणी के लिए दक्षिणा 
सहित लवण, गुल्फ को गूढ़ और शिर-चरण को सुदर बनाने के लिए घृत में स्थापित चादी 
के दो कच्छुप और स्वर्ण के दो कमल तथा वधुझो को गुणी वनाने के लिए स्वर्ण का वृक्ष और सोने का दीपक 
दान करने का विधान किया गया है । इन दान-दक्षिणादि के साथ अनेक प्रकार के न्त, उपवास आदि घर्म-कर्मो 
का भी आदेश है । उदाहरणार्थ भोजन मे शशक, तु वी-फल, उत्पादिका ब्जित है। गगा-स्नान का भी विशेष 
माहात्म्य है । 

हरिवश्ष के उपर्युक्त घर्म-कर्म के विधानो के विपरीत हिंदी कृष्ण-काव्य में कृष्ण और राघाकृष्ण की 
भवित के भ्रतिरिक्‍त सब प्रकार की पूजा, ब्रत, यज्ञादि का स्पष्ट प्रत्यास्यान मिलता है। कृष्ण-मव्ति-सप्रदायो 
में नाना प्रकार की भोग-सामप्रिमो को कृष्ण की सेवा मे ही नियोजित करने की व्यवस्था है | भ्रत प्रकारातर से 
उसमें भी दान का माहात््य है, यद्यपि काव्प में इस प्रकारके विवरण नही मिलते । भोग-सामग्रियो में सूरदासजी 
ने केवल नाना-प्रकार के शाक झौर झन्न-मोजनो की लवी-लबी सूचियाँ दी है। तुलसीदासजी का दुष्टिकोण 
इस सवध में किचित्‌ सिल् है। उन्होने भक्ति के साधन अथवा अग रूप में जप, तप, त्त, दानादि की महत्ता 
को तो स्वीकार किया, किंतु भक्ति के अतिरिक्त उनके किसी इतर फल का प्रलोभन नही दिया । उन्होने न तो 
दानादि के विस्तार दिए शोर न भोग-सामग्रियो को ही अपने वैराग्य-पूर्ण भक्ति-मत मे समिलित किया । 


हरिवक्ञ के साथ हिंदी के वैष्णव-काव्य की कृष्ण और राम-भक्ति-धाराओो की तुलना से यह स्पष्ट 
विदित होता हैं कि किस प्रकार ये दोनो भक्ति-धाराएँ पुराणो के समान ल्लोत से विकसित ही कर भी झपना 
अलग-भ्रलग स्वरूप सुरक्षित रख सकी । जहाँ एक शोर सूरदास झादि कृष्ण-भक्‍त कवियो ने पुराणो के ऐद्रिय 
भोग को, सूक्ष्म कल्पना, तीद्र भावना और आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा, भतिलौकिक भर रहस्यात्मक स्वरूप 
प्रदान कर दिया और श्री कृष्ण की एकातिक भक्त में सासारिक फल देने वाले किसी देवी-देवता की पूजा तथा 
न्रत, जप, तप आदि बाह्याचारो को कोई महत्व नही दिया, वहाँ दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास ने वैष्णव- 
प्रचार के चतुर पौराणिक ढग को और अ्रधिक चतुराई के साथ प्रयुक्त करके वैष्णव पुराणों के समन्वय जैसे 
दृष्टिकोण में समन्वयात्मक प्रतीति की और भ्रथिक वृद्धि कर दी , पुराणों के न्रत, तप, दानादिकों भक्ति का ही 
कषग और साधन वना कर उनके सासारिक फल का निराकरण कर दिया, एव पुराणो के भोगवाद के स्थान पर 
वेराग्यवाद की प्रतिष्ठा कर दी । 


कृष्ण और राम-भक्ति की घाराएँ स्वरूप में भिन्न होते हुए भी भ्रनक बातो मे समान है। उन्म 
सबसे भहृत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनो ने पौराणिक वैष्णब मतवाद को अपने-अपने ढग से भोग से वैराग्य, 
पा्थिवता से अ्रलौकिकता, स्थूलता से सूक्ष्मता तथा झनेकता और विश्वुखलता से एकता और व्यवस्था की ओर 
उन्मुख्त करने में भ्रतीव सहायता पहुँचाई। इसमे सदेह नहीं कि हिंदी की इन काव्य-धाराशों को उनकी भक्ति-॥ 
भावना के प्रतिपादक भ्राचार्यो से भ्त्यधिक प्रेरणा और सहायता मिली, फिर भी यह नि सकोच कहा जा सकता | 
है कि इन काव्य-धाराप्नो के प्रतिनिधि सूर और तुलसी की विचार-घारा मे मौलिकता ही विज्येष है । गोस्वामी ' 
तुलसीदास की झमर रचना तो इस दृष्टि से एक स्वतश्न वैष्णव धर्म उपस्थित करने वाला भाषा-पुराण ही कही. 
जा सकती है, जिसमें पुराणो की वैष्णव झ्द्देतता और समन्वयवाद को चरम परिणति पर पहुँचाया गया तथा 
वैष्णव धर्म को न केवल पुराणो के स्थूल भोगवाद से, भ्रपितु कृष्ण-मक्ति के सुक्ष्स, आध्यात्मिक, भ्रतिलौकिक, 
कितु भयावह भोगवाद से बचाने का भी उपक्रम किया गया। कष्ण-भवित काव्य मे त्तात्रिक्‌ धामाचार जैसी 
उद्देगवनक क्रियाओ को जिस प्रकार कृष्ण-भक्ति में समिलित करके उनका देैवीकरण झौर अतिलौकिकी- 
केरण किया गया तथा सासारिक सिद्धियो के हेतु किए जाने थाले जप, तप आदि बाह्याडवरो की निंदा की गई 
उसके लिए थे कवि भी कम सराहनीय नही है । 


ब्रेड 


रूप-रसिक जी की वाणी 


धमार 
हो घनस्थाम, भरौ जिन मो तन, चोवा छिरकत भोरे हो। 
अपने रंग मिलायो चाँहत, सहत नाहि कहु गोरे हो ॥ 
जानति हो पछितावत हो मन, लक्षि मो भंग औरे हो। 
'रूपरसिक' विधना के सारे ख्॑न होत घबरजीरे ही ॥ 
राग-काफी 
दुरि-मुरि लेल कहा ये खेलत, खरे रहो नेक सनमुख दोऊ | 
हम हूँ निरक्षि सके छब्वि मेंतुक, छेल कहावत निज मुख रोक ॥। 
प्रलि बलि प्रभिलावत है सवही, होत बनें नह सनमुख दोक। 
रूपरसिक' पै होइ रपदई, रूप रहे पदरेन मुख दोक॥ 


प्यारे, हँस नहिं खेलें होरी । 
हो-हो करत, श्ररत ही भावत, दिखराबत बरजोरी ॥ 
नए खिलार लाडिले, मुक्त प॑ ले लपठावत रोरी। 
'रूपरसिक' ई जाँन परी श्रव, देखत है सब गोरी॥ 

राग-सारग 

स्याम-धंन-सत चवन छूबि देत! 
देखौरी, देखो प्रति अदभुत, घिते चुराएँ लेत ॥ 
भनो मंजु सति नील सैल पर, खिलों चाँदनी सेत। 
के भीतर ते बाहर प्रगठधौ, प्रान-प्रिया कौ हेत॥ 
नहिं सर्मांन पटत्तर दैके को, उपमा झान भ्चेत। 
“हप्रसिक' रस उपजा सन मनु भीन केत कौ खेत।। 


न्लि, चा कर्देम-कुंन की झोट ॥ 
यै देखो घन छाइ रह्यो वन, करत न चहेँ दिसकोट॥ 
झ्रव त सेंम्हरि है तब कहा करि है, परि है पाँनी-पीट । 
'हपरसिक' हु जहै ततछिन, प्रेंग-प्रेंग संगवगरोट ॥ 
राग-मलार 
स्पाँमधन, उममि-उममि इत भावे। 
प्रौठ, सुकट, कुंडल, पौतांवर, मनु दामिनि दमा ॥ 
भोंतिन-माल लसत उर-ऊपर, सनु बग-पांति लसावे । 
मुरलोनारज मनोहर घुमि सुनि, ख़बन मोर सउुचावे!। 
हम पै कृपा करी हरि माँनों मीर-नेहझर लावे। 
एपरतिक ये सोमा मिरखत, तन, मत, मैंने मिरादे ॥ 
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हिंदी साहित्य में राधा-कऋष्ण की भावना का विकास 


श्री शंभुप्नसाद चहुगुणा 





क्लृष्ण भ्ौर राधा भारतीय जीवन में अति प्राचीन काल से विद्यमान है, कितु जिस प्रकार वीज 


से वृक्ष का विकास, वर्द्धन और परिवर्तन अवस्थानुकूल होता रहता है उसी प्रकार कृष्ण और राघा की भावना 
का भी वीज तो वेदो, ब्राह्मणों तथा उपनिषदो में विद्यमान है, पर उसका स्फुटन, विकास, वर्धेन, परिवत्तेन 
आगामी यूगो मे क्रय सामयिक परिस्थितियों के अनुकूल होता चला आ रहा है। हिंदी (न्नज) साहित्य 
तथा साधना के क्षेत्र में यह धारा सस्क्ृत-साहित्य तथा भक्ति के आचार्यों से होकर भ्राई हैं, इसलिए हिंदी 
के क्षेत्र में उसका स्वरूप समझने से पहले उसके पूर्वरूप से परिचित हो जाना नितात आवद्यक है । 
बेदो में द्युलनोक का श्रधिष्ठाता देवता श्रादित्य था। मध्य-लोक और भू-लोक का इद्र था। 
आदित्य अपने प्रकाश तथा ताप से सृष्टि को जीवन देता था। ताप से घबृष्टि होती थी। वुष्टि से बन- 
स्पति, अन्न, फल, फूल उत्तन्न होते थे, जिस से गाय, पशु, मनृष्य भ्रादि सब प्राणी जीवित रहते थे, कितु 
वृष्टि का सवध मध्य-लोक तथा भू-लोक से ही विज्येय कर समझा जाता था, इसलिये इद्र बुष्टि, वनस्पति, 
ब्रजभूमि और जीवन की खाद्य सामग्री का देवता--राघाना पति” हो गया" । आदित्य अधकार को प्रकाश- 
द्वारा दूर करता था ।॥ हेमत शौर शिक्षिर की ठिठुरी हुई पृथ्वी में प्रकाश के कारण वसत में जीवन भा जाता 
था। इसलिये जीवन-मरण के दुख को दूर करने वाले देवता विष्णु का उदय हुआ जो झादित्य का 
भी देवता समझा जाने लगा और 'सूर्यलोक' से भी परे गोलोक' में उसका निवास माना जाने लग्रारे । 
धीरे-धीरे इस विष्णु का यह महत्व इतना बढ गया कि इद्र को लोग भूल से गये३ | श्रब अन्य देवताओं की 
कयाएँ भी विष्णु से सबद्ध होनें लगी और विष्णु ही “त्रिविक्रम विदवस', भुवनस्यराजा' और “राघानापति' 
हो गग्रे । सूर्यलोक के भ्रतिरिकत ब्नजभूमि में मी उनकी गो-मडली” समझी जाने लगी। वे ब्नजभूमि के 
गोपति हो गये४ । ऐतरेय-म्नाह्मण मे विष्णु सब देवताओ में श्रेष्ठ हो गये" । राधाना पति की भावना के इस 
विकास के अनुकूल ही राघा का श्रर्थ अब भ्न्न-वनस्पति के स्थान पर सपत्ति (श्री, लक्ष्मी) लिया जाने लगा 
तैत्तरीय आरण्यक मे विष्णु एक प्राचीन ऋषि नारायण में समाहित हो गये और पाचरात्र-घर्म में उनकी 
पूजा होने लगी। बाद को यह सव भावनाएँ एक देवता वासुदेव में मिल गईं, जिसकी पूजा पाणिनि के 


१ श्रग्नौ प्रास्ताहुति सभ्यगादित्यमुपतिष्ठत । 

भ्रादित्याज्जायते चृष्टियु ष्टिरत्नं तत* प्रजा ॥। 

--मनुसहिता 
“अस्मा अवमघवन्‌ गोभति ब्जें। यज्ञ गरावों भूरिश्यृंगा श्रयास. । 
स्तोत्रराघानापते गिवाहो घोर यस्तते ॥* 
-+-ऋग्वेद ५॥/६।४६॥१३ 

* द्ातपथ ब्लाह्मण “- शीशाई।१४, 
3 शतपथ बन्लाहण-- १/६॥३११० 
४ च्रजंच विष्णु, सचिया श्रपो्णुते ॥ --ऋग्वेद 
५ के० ऐस० सुंझो-- गुजरात एण्ड इंद्स लिवरेचर” १२६-१२७, 
६, डा० बो० के० गौस्वामसी--'भलाटी कल्ट इन इन्सट इंडिया पु० ४०४-६ 


# 


२६६ पोहार अभिनदन-भ्रथ 
(ई० पू० समय ५०० क्षताब्दी) में जनसाधारण में प्रचलित थी* । पतजलि नेभपने भाष्यमें विष्णु और 'वासुदेव 


कृप्ण में कोई अतर नही रखा है। इसलिये पततजलि के समय (३४० शतात्यी ई० पु०) से पहले ही विष्णु की 
भावना वासुदेव कृष्ण में मिल गई होगी* । पाचराज-धर्म महाभारत के नारायणीखड़ से हो? गीता को 
भक्ति! के पश्चात्‌ विकसित हुआ,* क्योकि उसमें ऐसी बातें झा गई है जो गीता और अर्य-शात्त्र में 
साधारण रुप में हैं । गीता में वासुदेव की गिनती वृष्णियों में हुईं है, अर्थ-शास्त्र में सकपेण का उल्लेख हैं, 
किंतु वहाँ उसका वह महत्व नही है जो पाचरात्र में। पाचरात्र में प्रचुम्न, अनिरुद्ध, सकपेण और वासुदेव चारो 
“व्यूह माने गये है । गीता की रचना गौतम बुद्ध' के बाद हुई" और भर्यशास्त्र का समय ई० पुर्वे चार सौ माना जाता 
है ! गौतम ईसा से पूर्व छठी शताह़ी में विद्यमान ये। अर पस्तु, पाचरात्र-बर्म का विकास ईसा-पूर्व की चौथी शताब्दी 
कै बाद हुआ होगा, वासुदेव की पूजा पाणिनि के समय ५०० शताब्दी ई० पृ० में जनसाघारण मेंग्रचलित थी। वालु- 
देव की गिनती गीता में वृष्णियो में हुई है। वृष्णि, भडारकर के अनुसार, यादव या सात्वत-वक्ष' का नाम था 
और वासुदेव इसी वश में ईसा-पूर्व सौ में एक महान व्यक्ति हुए, जिन्होंने ईइवर के एकत्व का प्रचार किया । 
मृत्यु के बाद स्वय वे ही भगवान धासुदेव-रूप से पूजे जाने लगे* । भगवान-रूप में उनकी पूजा ईसा-पूर्व पाच 
सौभौर छ सौके बीच प्रचलित हो जानी चाहिए । ४५०० णताव्दी ई० पृ० में तो जवसाधारण मे भी उनकी पूजा 
प्रचलित हो गई थी, कदाचित्‌ भगवान्‌ शब्द गौतम के साम के साथ, 'मारविजय' की उस कल्पना के कारण जो 
कि भ्राचीन झादित्य भाग के भ्रधकार भौर प्रकाश के वीच के युद्ध का ही प्रतीकात्मक रूपातर थी-तव तक जुड़ 
गया था भर गौतम के इस गौरव-अदर्शक शब्द से वासुदेव धर्मावलवी भी अपने महान व्यक्ति को गौरवान्वित 
करना चाहते थे। भादर-प्रदर्शक शब्दों का इस प्रकार लिया जाना एक साधारण सी यात है, कितु इन वासुदेव 
के साथ भगवान के अतिरिक्त कृष्ण शब्द भी प्रयोग में झता था। वासुदेव से इस दाव्द के सयोग होने के दो 
कारणो की सभावना बतलाईं जाती है। पहले तो यह कि कृष्ण एक वैदिक ऋषि थे, जिन्होंने ऋग्वेद के 
अष्टम मडल की रचना की थी। छादोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में आते हे । ऋग्वेद 
के समय से छादोग्य उपनिषद के समय तक कोई जन-श्रुति (कृष्ण-मवधी) चली आती होगी। इसी के 
झाघार पर प्राचीन कृष्ण का साम्य वासुदेव से तब हुआ होगा जब वे देवत्व के पद पर पधिष्ठित 
हुए होगे । दूसरा कारण यह बतलाया जाता है कि जातकों की गाथा के भाप्यकार के_अनुसार हद 
एक गोत्र (जिसका पुरा नाम कृष्णायन है) का नाम है। यासुदेव इसी गोत्र के क्षत्रिय थे, इसलिये वे 
वासुदेव कृष्ण कहलाये5 । 
' वासुदेव कृष्ण के साथ विष्णु-नारायण की भावना तो पतजलि के समय के पूर्व ही मिल चुकी थी, 
/ कितु गोपाल-कृष्ण की भावना समयतया ईसवी की पहली और तीसरी झताव्दी मे वीचके झामी रोके देवता गोपाल 
' कृष्ण के कारण आई महाभारत में भाभीरो का उल्लेख इधर-उधर घूमने वाले गोपालो के रूप में हुआ है। सभव- 
तया सन्‌ १५० ई० के पूर्व से झाभीरो ने पजाव के कई झशो पर अधिकार कर लिया था । सन्‌ १६१ ई० के क्षत्रप 
रुद्रसिह के लेख से पदा चलता हैं कि उनके प्रधान सेनापति रुद्रभूमि श्रामीर थे । फिर सन्‌ ३०० ई० के नासिक 
के गुफा-लेख से पता चलता है कि उन दिनो वहाँ तरपति ईद्वरसेन (जो शिवदत्त के पुत्र थे) का राज्य था। 


). के० ऐम० भुशी--गुजरात एण्ड इट्स लिट्रेचर पृ० १२६-१२७ 

१. इंडियन इम्टीक्य री--३-१६, जनरल आवु रायल एसियाटिक सोसायिटी स०१६०८; पूृ० १७१। 
3 डा० झार० सी० मजूमदार--रिलोजियो फीौ लोफिक कलचर झाव्‌ इंडिया, 

४ विश्वनाथ --रोलियल सीन्‍्येसीस श्राव्‌ हिंह-कलचर, पु० २०० 

४५ भंडारकर--वैण्णविज्स, झोविज्स एण्ड श्रदर रिलोजियस सिस्टम्स पु० ३, एफ डा० सैकिनिकोल 
१ इंडियन थीह्म पु० ७६ ८, इंडियन थौहज्म पृ०-३३ , 

/* हिंदी-साहित्य का झ्ालोचनात्मक इतिहास, पु० ५६६ , 


हिंदी साहित्य में राधा-कृष्ण की भावनां का विकाश २६७ 


३६० ई० के समुद्रगुप्त के प्रयाग वाले स्तभ-लेख से पता चलता है कि आभीर एक णव्तिशाली जाति थी और 
उसका भ्रधिकार समूचे राजस्थान पर हो गया था" ॥ ये भ्राभीर गोपालकृष्ण के उपासक थे झौर सभव- 
तया अपने साथ क्ाइस्ट शब्द भी लाये थे। फलस्वरूप वासुदेव-कष्ण और गोपाल-कृष्ण फो एक कृष्ण में मिल 
जाने में देर न लगी* । 
दाशनिक विकास के साथ विप्णु की भावना मे भी श्रत्यधिक विकास हो चुका था, जिसके फल- 
स्वरूप उपासना के लिये भी एक दृढ़ ग्राघार मिल गया था। उपासना-पद्धति शव अधिक कठित न रह 
गई थी, कितु अभी मनुप्य के हृदय को विश्वास से भर देने के लिये विष्णु को मानव-हप देने की झ्वदय- 
कता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही ्वतार की भावना का उदय हुआ । महाभारत में विष्णु अव- 
तार घारण कर दिव्य दाक्तिशाली मोतिज्ञ कृष्ण के रूप में जनसाघारण के सामने भझाते है | प्रेम-अवण और 
नीति-निषुण कृष्ण की शोर दृष्टिपात करते ही जन-समुदाय के हृदय में प्रेम झौर विश्वास एक साथ जागरित 
हो गया । कृष्ण ने जनता के हृदय के कोमल-ततुझो का ही स्पर्श नही किया था, उनके हृदय में झपने द्वारा सुर- 
त्व की दुढ-सावना भी वद्धमूल कर दी थी । कुष्ण के प्रेम मे जनता ने अर्जून के समान ही अपने झाप को 
मुरक्षित समझा । ईसा के चार सौ वर्ष पहले “चद्रगुप्त मौर्य की सभा में रहने वाले यवन राजदूत भेगास्थनीज 
ने जिस 'हिरेक्लीज' (हरि-कृष्ण) को उन 'शौरसेनियो का उपास्य देव वतलाया था, जिनके देश में मथुरा 
नगरी झवस्थित है और यमुना प्रवाहित होती है,' वह कृष्ण ही था। पाचरात्रो के कारण यह ऐकातिक धर्म 
(जिसका प्रवर्तत सभवत वदरिकाश्रम में हुआ था) पाचरात्र भौीर सात्वत्तो के कारण सात्वत-धर्म कहलाया ।* 
नारायण के साथ एकरूप होकर कृष्ण विष्णु के अवत्तार माने जाने लगे थे, इसलिये वह वैष्णव-घर्म कह- 
लाया । इनके भगवान या भगवत्‌ कहलाने से इस घर्मं की भागवत सजा भी हुई । ईसा के १४० वर्ष पूर्व तक्ष- 
दिला के यवन राजा, एटिय्राल्काइड्स' का राजदूत, 'डिओ्ोस' का पुत्र हेलिश्ोडोरस' जो विदिशा के राजा 
'काशिपुत्र भगभद्गर! की सभा में रहता था, भागवत था | उसने देवदेव वासुदेव” का गरुडष्वज स्तभ बनवाया 
था जिस पर उसने अपने श्राप को स्पष्टतया भागवत्त' लिखा था। 'गुप्तराजकुल' जिसका समय चौथी से 
आाठवी छताव्दी तक है, वैष्णव था | गुप्त राजा अपने झपको परम भागवत' कहा करते थे । उनके सिच्तके 
तथा विहार, मथुरा और भिटारी के उनके शिलालेख इस बात के साक्षी है । 
दक्षिण भारत में भागवत तथा पाचरात्र-धर्म पहिली सदी ईसवी में जनसाधारणके जीवनमे व्याप्त 
था, इस बात के प्रमाण मिलते है । तामिल मापा के प्रकाड पडित महामहोपाध्याय स्वासीनाथ भ्रय्भर' नें 
प्राचीन तामिल कवियोकी कविताओं का एक सम्रह 'परोपदल' प्रकाशित किया है। उस में 'इलम पेरवदि' 
कंदुबन इलवेयिनन', 'किराडेन्यर' और 'नल्लेलूनेयर” झ्रादि चार कबियो की विष्णु-भक्ति की कविताएं है, जिनमें 
पाचरात्र-पूजा-विधान _ तथा कृष्ण की वाललीलाझो का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। इन कवियों का समय 
ईसा की प्रथम दताब्दी हैईं। इसलिए यह स्पष्ठ है कि क्ुष्ण-मक्ति और पाचराज्र-घर्म दोनों ही ईसवी सन्‌ 
१९० से पहले ही घुर दक्षिण मदुरा तक पहुँच गए थे* । फिर 'चोलमडल' (कारामडल) तट पर वेंगी के 
पललवो के शिलालेखों से पता चलता है कि चौथी-पाँचवी शताब्दी के पल्‍लवराजाओं में भी भागवत-धर्म का 
समान था*। गुजरात के वलभियों के सबध में भी यही वात कही जा सकती है। उनके छठी शत्ताव्दी 


हिंदो-साहित्य की भूसिका, पु० र८, 

* भैंडारकर-बेष्णविज्म, झोविज्स एण्ड साइमर रिलोजियस सिस्टस्स, पु० ३८ 

* हिंवी-काव्य में नि्मुण-संप्रदाय पु० ९-१०---डा० पौ० बड़ब्चाल । 

* झालि हिस्ट्री ऋाव्‌ देष्णविज्म इनू साकृ॒म इंडिया, पु० ६०--झ्रार० एस० क़ृष्णस्थामो ! 

४. दे० भंडारकर---देश्नर इक्त नथिंग दू जो दैट वेष्णविज्म हैड नोट पैनिटेडेड दूब तामिल 

कटी अलियर देट इस ऐवाउट द फट सेंचुरी | 
६ कतिधम--प्राकेलॉजिकन सच्चे, 


घृ 
० 
ड़ 


२६८ पोद्दार अभिवदन-पग्रथ 


न बे गो, 


।कै शिलालेख से यह बात्त स्पष्ट हैं। झकर-दिग्विजय के प्रनुसार शकर को पाचराव झौर भागवत दोनों ने 
। शास्त्रार्थ करना पडा था* | फिर दूसरी से नवी शताव्दी तक के झाल्वार-सत भागवत-बरमावतंत्री पे 
८ जिनकी कविताओं से प्रभावित रामानुज' ने भागवत धर्म को दार्शनिक सिद्धातों के श्रनुकूल प्रचारित ब्या। 
' इनसे उन भ्ाचार्यों की परपरा भ्ात्ती है, जिनके कारण भक्ति की लहर समस्त भारत में फ़ैल गई। 
पाचराध्र-धर्म और भागवत-घर्म के विकास के साथ भक्ति में सासारिक प्रेम के सव गधों वा 
आरोप हुआ | नारद ने भक्तिसूत्र मे भक्ति को परम प्रेम-स्वरूपा बतलाया । नारद ने भक्तिसूत्र मे भक्ति को परम प्रेम-स्वरूपा वतलाया हैं- सा तस्मिन परम प्रेम हा तस्मिन परम प्रेम हता ।" 
शाडिल्य ने उसे ईदवरोन्मुस्ली अनुराग कहा--भक्तित. परानुरक्तिरीहवरें ।' 
|! । जब प्रेमा-भक्ति का प्राघान्य हो गया तो गो-लोक के गोपाल की पूजा होने लगी और समयानुमार 
* राघानापति' के श्र्थ मे भी विकास हुआ । राधा का भ्रर्थ भाराषना से लिया जाने लगा झौर जब कृष्ण में विएए 
| की भावना मिल गई तो “राधा शक्ति -का-अवत्मस्मनी-जाने-लगी-। तव ब्रजमूमि तथा गोमडली दा सदय 
(विष्णु-पयूजा से हो गया३ । 
दक्षिण के भ्राचार्यो, ने विष्णु स्वामी और निवार्क से पहले विष्णु के गोपाल-हप ओर राधा वी 


पर ध्यान नही दिया था “विष्णु ला ी पर यान का ध्यान वर गया जान कस 
| राघा को-सवित में प्रघानता दी । पौराणिक काल की रुक्मिणी तथा कही अश्रधिक मानती 
। राघा की उत्पति भ्रेमा-भक्ति के कारण सन्‌ ८०० ई० से पहले ही हो चुकी थी। इसके पब्चात 'भावद- 
बद्धन' के 'ध्वन्यालोक' (८५० ई०) में राधा का उल्लेख मिलता है" और धारा के श्रमोधवर्ष के सत्‌ 
६६० ई० के शिलालेख में राघा का उल्लेख कृष्ण की प्रिया के रूप में हुआ है । ग्यारहवी गतावदी मं 
'लीसाशुक' के 'कृष्ण-कर्णामृत' की रचना हुई । श्रपती सरसता और तन्मय-भावना के कारण यह उय मार 
भारतवर्प मे श्षीक्ष ही फ़ैल गया । लि 
; वारहवी शताब्दी में निंवाक (११५० ई०) हुए। इनका जन्म भागवत कुल में, समवतवा ला 
जिले के तैलग ब्राह्मण-वश में हुआ । इन्होने भेदामेद सिद्धात में वैष्णव धर्म की पुष्टि की ! गमानूज की करी. 
हम (क्ल सजनल लरतह पर्कतकेज सनक मे गिवात करती. इनके पनुसार प्रा 
कप्ण (परम) की ग्रनन्‍्य सनी हें भर उनके ही साथ गोलौक में निवास करती है। वह मं 
; संव इच्छाग्रो को पूर्ण करने वाली, श्युगार की प्रत्यक्ष मूर्ति हे भौर ब्रज में प्रपनी झ्राठो प्रधान सायं 


) हिंदी-काब्य में निर्मुण-संप्रदाय पु० १०, 

२ शभ्रालि हिस्ट्री श्राव चैंष्णविज्म, पु० €० 

3 भक्ति कल्ट इन ऐन्संट इंडिया । 

४ के० ऐ मुंशी--ग जरात एण्ड इद्स लिटरेचर , 

५ तेंवां गोपब्रघुविलाससुहदा राधारह साक्षिणम्‌ 
क्षेत्र भद्र कलिदराजतनयातीरे लत्तावेह्मनाम्‌ ॥॥ 

5 के० ऐम० मुझी--गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर, 

७» हुजारी प्रसाद द्विवेंदी--हिंदी-साहित्म को भूमिका । सा 

अध्ट-साखि ताम जैसे--चद्रावली, ललिता, विज्ञापा, चपकतता, चद्॒माया, रापा, दि 


प्र 


इंदुरेपा, च॑ घंपकलता।/ पतीए 
भागा । भ्रन्य मत -- ललिता, विद्यासा, तुगविद्या, रगदेवी, , चंद्रभागा झौर घप ..तविर! 


मत--.“ललिता, विशापा, चद्रभागा, दयामा, भामा, कुसुमा, ठुतसी तथा माधथौ।" घदुर्भ मत से 
विशासा, चंद्रभागा, चंपफलता, चित्रा, स्वर्णनेया, इदुमतों एवं सब्यावत्तो 

तत्र्मतानुमार इनकी सरया सोलह है, जैसे--लिलिता, घंद्रावती, कपयामता, 
चंद्रा, हरिप्रिया, मदनमुदरी, विश्ञाया, प्रिया, कष्या, मयुमती, पद्या, कादिशेग्सः भहों प्रौर 
यही नहीं, कोई दनरो संस्या दस, कोई ग्यारह झोौर कोई वाग्ट भौ मानने हैं। 


विवरेंधां, कौर * 
वमद्रिदा 


हिंदी साहित्य मे राघा-हष्ण की भावना का विकाश २६९ 


(जो कि आठो रोकी प्रतीक हे) तथा अन्य सब गोपियों (जो कि सचारी भावों की श्रतीक है) 

के सहित कृष्ण की ही भाँति अ्वतरित होती है। न्नज-रूपक में ससार की उत्पत्ति है। यमुना जीवन की 
धार है है और कृष्ण की घशी नादब्रहाय को प्रतीक है। राघा, उसकी सखियाँ तथा गोपिकाएँ परब्रह्म 
कंण्ण की ही भिन्न-भिन्न शकितियाँ है, जो लीला के हेतु तथा जीवो में प्रानद-रूपा-मरक्ति उत्पन्न करने के लिए *” 
कृष्ण के साथ बजमुमि में अवतररित होती हे । राघा और कृष्ण की भक्ति उनकी कृपा से प्राप्त होती है, इस 
लिये कृपा की कामना के लिये प्रेम-माव से उनकी भक्ति करनी चाहिए | क्ृष्ण-भक्ति के लिये निवाक ने 
ब्रजभूमि' को ही उत्तम समझा, इसलिये वही राधा-कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन विताया । इनके प्रधान 

ग्रथ वेदातसूत्र पर भाष्य--वेंदात पारिजात सौरभ' और ददश इलोकी' है ! 


महामारत और पौराणिक काल मे कृष्ण विष्णु के भ्रवतार थे, गीता में वे एकात ब्रह्म ने और पौराणिक काल मे कृष्ण विष्णु के अभ्रवतार थे, गीता में वे एकात ब्रह्म के पद पर 


3-3०... 


भधिष्ठित दो गये । निवाक के कृष्ण पूर्ण प्रत्रह्म हे। कंष्ण की कृपा पर भक्ति के अवलबित होने की भावना 
एकातिक घमम में महाभारत काल में ही भ्रा गई थी। उपनिषदो में भक्ति का उपाय आत्मर्नचितन था, कितु 

महाभारत काल में वह परमात्मा सजीव और अभ्रधिक निकट कृष्ण के रूप में भरा भया | इस कृष्ण की कृपा पर ही. 
भक्ति निर्भर है । कृष्ण के दर्शन वही कर सकता है जिसे वह अपनी कृपा दे * । भगवान की क्ृपा के विना ज्ञान 

झौर कर्म भी जीवन-मरन के बधन से मुक्त करने में सफल न होगे। महाभारत में कृष्ण का महत्व जहाँ उनकी 

क्रिया-कुशलता और नीति के कारण हूँ वहाँ उनकी शक्ति विष्णु का अवतार होने के कारण । गीता से शरणा- 

गति और प्रपत्ति की भावना का आरम होता है । मगवान-यदा यदाहि धर्मस्य' कह कर अपने_झवतार लेने 

का कारण ता कारण बताते है । बिरादू रूप में प्रपनी शक्ति का परिचय देते हे है । विराट रूप में श्रपणी शक्ति का परिचय देते हें, भ्र्जुन उन्हे पूर्ण ब्रह्म की विभूति | ब्रह्म की विभूतियों में 

मानते है*। भगवान से भ्र्जुज़ को योग-आ्रप्ति के अनेक भागों कौ बताने के उपरात अत में संब घ्म-छोड 
कर शरण हो जानें को कहा-सर्व धर्मान्परित्यज्यमामेक शरण प्रज--इससे भी स्पष्ट रूप में भ्रागें चल 

कर वे कहते हे---- 





>पन्न पुष्पं फल तोयं थो में भवत्पा प्रयच्छृति । 
तदहं. भक्त्युपहतमइनामि प्रयतात्मनचः ॥॥” 
“>भीता £॥२६ 

भागवत के कृष्ण में अलौकिक-लीलाग्ो का समावेश है। राघा का उसमें नाम नही, किंतु गोपियों 
के विरह-वर्णन, चीर-दरण तथा रास-लीला के द्वारा जीव और परवह्य की लीलाओो का भरादण जनता के सामने 
रखा गया। फिर भी प्राध्यात्मिकता की इस पुट के कारण क्रुष्ण चिद्दानों की सीमा से वाहर नही भा 
सके । लिवार्क ने रुष्ण और राघा को परज्ञह्म तथा उसकी शक्ित तो माना, कितु मधुर प्रेम की भावना की 
पुट देकर उसे जन-साधारण के लिये भी सुलभ कर दिया ।। माघूय की पुट भ्रा जाने से नायक-नायिका-मेद-के 
लिये कृष्ण-चरि्र मे पर्याप्त स्थान निकल झाया । राधा को प्रेम का अवतार मानने से सस्कृत-साहित्य के 
'रस-सिद्धात' के विकास के झ्नुसार उसमें 'रसराज #[ंगार' की स्थापना हो गईं । सस्कृत में रस-सिदधात का 
विकास नाटथ-शास्त्र (जिसमें नायक-नायिका-मेद का पर्याप्त विकास हो चुका था) के धार पर हो रहा था 
इसलिये नायक-नाय्रिका-मेद का समावेदा रस-रूप कृष्ण के चरित्र में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया । राध 
की झार प्रधान सखियाँ आठ रसो की और भ्न्य गोपिकाये सचारी भावों को प्रतीक मानी जाने लगीं 
जब कृष्ण-भविति का यह रूप वगाल में पहुँचा तो कृष्ण-मक्ति की माधुय॑ भावनाओं को नायक-नाथिका-मेद की 


है. 


६. 


१ महाभारत १६५ । ३३७ । २० . 
९ त्वमक्र्र परम बेंदितव्यं त्वमस्प विश्वस्थ परं निघानम | 
त्वमव्यय” शाधवतघर्मंग्रोप्ता पुरातनस्त्व पुरुषों मतो से ।। 


“>भीता १११८ 


२७० पोहार अभिनंदन-अंथ 


सूक्ष्म से सूक््म नालियो में बहुते देर न लगी । वगाल की सामयिक भाव-घारा के सयोग से कृष्ण-भक्ति का रूप ही 
बदल गया । 
वगाल में दशवी दताव्दी में बोद्ध-घर्म की वद्धयान-शाखा ने ताविक-मावनाओं से प्रभावित हो कर 
'सहजिया सम्रदाय का रूप घारण कर लिया था। भवित के लिये कुमारी-पूजा भौर युवत्तियो के सपक में रहना 
अत्यत आवश्यक समझा जाने लगा था । सखा-भाव और गुर-भाव अथवा कर्ता-माव की इस भक्ति में अन्य 
वस्तुओ के अतिरिवत सखियो को अपना शरीर भी गुरु को भ्रप॑ण करना होता था । काण्ड भट्ट (दशवी शताब्दी) 
जिस समय इस प्रकार के बिकृत बौद्ध-धर्म का प्रचार वगाल में कर रहा था, उस समय तक्‌ राधा भर क्रृप्ण 
की कथाएँ लोक-गीत और उत्सदो के द्वारा जन-साघारण तक पहुँच चुकी थी । श्रत इन दोनो भाव-धारामो 
ने मिल कर कृष्ण-भक्ति को नया ही रूप दे दिया । 
ध्यारहवी द्ाताव्दी में उमापति! (६९६ ई०) और वारहदी में निदाक के शिष्य जयदेव 
(११६३ ई७) ने भपने हृदय के मुदुल #४ यारी-उद्गारो को प्रकट किया*। शीक्ष ही जयदेव के जगत- 
प्रसिद्ध भीतगोविंद' की, सधा-माघव के क्रीडा-कलापो की प्रतिध्वनि मैथिल कोकिल विद्यापति' (१३६३ ६०) 
की कोमलकात 'पदावली' में सुनाई दी । । विद्यापति सस्छृत-साहित्य के प्रकाड पडित और रसिक-अवृत्ति के थे, 
इसलिये उन्होने प्रपनी भावुकता को साहित्य-शास्त्र के ढाँचे में ढाल कर राघा-कृप्ण के चरित्र को नायक- 
तायिका-मेद का अनुकरणीय जाल वना दिया। विद्यापति के राधा-कृष्ण भक्तों के राघा भोर कृष्ण न रह 
कर काम-श्षास्त्र में निपुण नायिका और नायक हो गये । विद्यापति ने राघा-क्ृष्ण का जो चित्र खीचा है, उसमें 
वासना का रग बहुत ही प्रखर है। भाराध्य देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए, वह उत्तर 
/लेशमात्र भी नही है । सल्य-भाव से जो उपासना की गई है, उसमे कृष्ण तो यौवन मे उन्मत्त नायक की भाँति 
;है झौर राधा यौवन की मदिरा में उन्मत्त एक मुरधा नायिका की भाँति । राघा का प्रेम भौतिक झौर वातनामय 
। प्रेम है। आवद ही उसका उद्देश्य है और दारीर ही उसका क्रिया-कलाप। यौवन ही से उसके जीवन के 
विकास हैं । विद्यापति की राघा का दर्शन हम उस समग करते है जब वह वेचारी विचित्र उसझन मं 
पड़ी थी। उसके शैज्ञव भौर यौवन आपस में जूझ रहे ये--एक उसके केझो को ढेंकदा तो दुसरा उन्हें वियुरा 
देता था । एक उसे हँसाता घार्ए तो दूसरा उसके मुख पर भाँचल ला देता था , एक उसकी क्रो को कोनो 
की भौर फेर देता" तो दूसरा उसके हाथ के भचल को घूल में गिरा देता था६ । देखते ही देखते यौवन विजयी 
हो जाता है। चरणों की चपल गति भ्रव लोचनो में भा जाती है? । मुकुर लेकर श्गार ही 
नित्य-नियम हो गया है'* । चित्त-लगा कर अव वह रस-कथा सुना करती है। । उसकी णोगा देख कर म 


१ हिंची-साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास पु० वि िस अाटिकी 


3, कबहेँ झाँपय कच कवहें वियार, 
४ छू छूम वसन लेटा छंद हात्त, 
०, छुन छूने नमन फोन पझनुसरई, 
९, छुन छन जसन धूलि तन, भरहें, 
७ चरन भपल गति लोचन लेल; 
८, भुकुर लद् सब करइ सिगार, 

९, सुनत रस कया घापए चीत, 


हिंदी साहित्य में राधा-कृष्ण की भाव॑ना का विकास' १७१ 


चकित हो रहे है । उसके अ्रभिराम यौवन" को देखकर तिभुवन के लाजप्प-सार कृष्ण तक भी-मूछित हो 
गये है* । 
और झब रावा एक विचित्र खेल शुरू करती हे---वह गजगामिनी सच्िधो के साथ चनती हुई 
पलट कर कृष्ण को देख हँस देती है3 ।” इवास से कभी उसका ग्रचल उठ जाता है और उसकी तडित लता-सो 
देह कृष्ण को दीश्ष जाती है*, कमी घाट पर स्तान करती हुईं वह कृष्ण के हृदय पर पववाणों को वर्या 
कर देती हे," उसकी वाक्‌पटुता का क्या कहना ? एक दिन कुअ-भवन से अकेली वाहर निकल कर क्या 
देखती है कि कृष्ण उसकी राह रोके खडे हे और टलते नहीं-वह दुह्ाई देने लगती है, कहती है-मावव,पे 
तुम्हारे ही नगर में रहती हूँ, वटमारी मत करो९१ । एक दिन घाट पर उसकी सलियाँ उसे अकेली छोड कर 
चली गई , लेकिन कृष्ण वही ये । वहवडी शिक्षत करती है, कहती है- कन्हैया मुझे पर कर दे, तुते एह हार 
दूगी४ ओर अत में कृष्ण जब एक दिन उससे सुरत माँगते है तो वह झाश्चयें प्रकट कर कहती है--वह 
सुरत नाम का आदनी कहाँ रहता है” ?” विद्याउति की राबा यौजत क्री-मूतिमती_ वाधघना है मौर कृष्ण 
मूर्तिमान यौवन्‌ । को | 
विद्यापति को झ्गारी पदावली ने वगाल की सामयिक प्रबुति को भौर अधिक उतजित कर दिया। 
इस उत्तेजना को विद्यापति के सम पम्थिक 'चडीदास' ने जो सहज सप्रदाय' मे दीक्षित हो चुके 4 सभी बोखिन' 
के प्रति रचे गये प्रेम के गीतों से और भी भागे वढा दिया | इप् समय वगाल में चैतन्य (विदवप्ररनाय मिश्र), , 
१४८५ ई०-१५३३ ई०, कृष्ण-भक्ति से प्रभावित हो चुके थे। माध्य सश्दायी 'माबते-' 
द्रपुरी' के शिष्प ईव्रपुरी' से दीलित होकर वे भवित्त का प्रचार करने लगे । जयदेव, विधापति और चही- 
दास की श्यगारी-पदावलियों को गा-गा कर वे मस्त रहने लगे । विद्यापति भर चडीदास की. उन्मत म्यृगारी 
कविताओ में चैतन्य को मक्ति-मावना से भ्रक्ति का सपोग हो गया और नायिका-भेद कौ भावना के अनुकूल 
कष्ण-भक्ति को देखा जाने लगा । परकीया-प्रेम की भावना चैतन्य को क्ृष्ण-प्रेम के श्रधिक उपयुक्त ज्ञात 
' हुई । भागवत की इस भक्त में विद्यापति की नायिकाएँ मिल गई । कृष्ण-भक्ति गोपी-भाव से होने लगी । 
चैतन्य गोपी की भाँति कृष्ण के विरह में व्याकुल रहते थे । चैतन्य ने बैधी-भक्ति के स्थान पर रागानुगा भक्ति 
को प्रवानता दी । रागानुगा भवित में भी माघुये उन्हें रुचि कर हुआ-ऐश्वर्य नही। माघयें की पाँच शाखाझो- 
शात्त, दास्प, सख्य, वात्सत्य भौर माधुर्य में से श्रतिम भाघु्-मावना की भक्ति चैतन्य तथा वगाल की प्रकृति 
के अनुकून थी | इसलिये माधुय-भावना की ही भक्ति की प्रधानता चैतन्य में है। चैतन्य के भनुसार राघा 
(जो कि प्रेम की प्रतीक है) की स्थिति कृष्ण मेंहे भ्रौर कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकते । 
कृष्ण में कर्यण है बह समस्त प्रकृति को अपनी ओर खीचत है । उनकी मुरली-ध्वनि ही बह भ्रनादि प्रेम-सगीत 


१. को झोर नव जोषन भ्रभिरामा, 
* भर परल छिति सन लायन-सार, 
3 गेंलि फामिनि गजहुयामिनी 
जिहसि पालटि नेहारि 
४, ससन परस खस श्रंबर रे देखल घनि देह 
फासिनि करदह सिनाने 
5. हेरइत हृदय हनत पंचवाने 
९ क्रुंज भवन सेंई निकसल रे 
७, कर धर कद मोहि पारे 
देव में भ्रपकूल हार फन्‍्हैया 
४, सुरतक नाम सुनल हम झाज 
न जानिश्न सुरत करए कौन काज हि १ 
देष, 


२७२ पोहार अभिनंदन-ग्रंथ 


है जिसमें प्रकृति को नाम ले-लेकर वह अपने पास बुलाते है। इस ध्वनि को सुन लेने वाली प्राण-ह्पो गोपि- 
कायें सव वस्तुओं को त्याग कर प्रियतम कृष्ण के पास चली जाती है-रोके नही रुकती ) यथार्थ में राघा तथा 
गोपिकाएँ ही परम प्रेम-स्वरूपा है । वे कृष्ण के विरह्‌ में व्याकुल रहा करती घी। एक प्रलक भी उन्हें कल्प के 
समान लगता था। यह इसलिये कि कृष्ण के भ्रति उनका परम प्रेम था और कृष्ण की प्राप्ति उन्हें सहन नही हो 
सकती थी। वे परकीया थी । सामाजिक वघन उनके मार्गे में काँटे (रोठे) थे । उतर पर चल्न कर वे प्रेम नही 
कर सकती थी, इसलिये वे प्रेम की झादझे है। कृष्ण की भक्ति परकीया-भाव से कर के ही भक्त कृष्ण को 
प्राप्त कर सकते है। चैतन्य की भक्ति आवेश्ञात्मक थी, उनमें कृष्ण का झनन्य प्रेम था, इसलिये उनकी भक्षित में 
उनके लिये कोई दोष न था, किंतु उनके पश्चात्‌ के दार्शनिक बैष्णव-भक्तो को उनकी प्रकीया-भाव की 
भविति की कमियाँ खटकते लग गई थी । परकीया-माव को पवित्र सिद्ध करने के लिये ग्रतेक दार्शनिक हक 
चेतन्य के द्षिष्य 'रूप गोस्वामी' भौर कष्ण कविराज” आदि भक्तों ने किये। रूप गोस्वामी के प्रनुतार कृष्ण ने 
गोपियों से ग्ंधर्व विवाह किया था , इसलिये वें परकीया न होकर यथार्थ में स्वकीया थी। इसी भाँति राघा, जो 
पाधारण रीतिसे ब्रज के एक गोप आयत (ऐहण ग्यवा भभिमत्य) की स्त्री समझी जाती है, कृष्ण के सत्‌, चित्‌ 
और आवंद स्वरूपो में से आानद-क्षक्‍्ति का श्रवतार हैं, इसलिये कृष्ण का राधा-प्रेम भी परकीया-ग्रेम नही बरव 
स्वकीया-अम है* । कृष्णदास कविराजके अनुसार राघा कृष्णकी ह्ृादिनो-शक्ति की प्रतीक है। राषा भर कृषप्प 
दो शरीर एक प्राण है। कृष्ण में दैवी शक्ति थी, जिसके कारण गोपो ने उस समय जब कि गोपियाँ कृष्ण के साय 
रास में लौन थी उन्हें भपने ही पास पाया" । कृष्ण किशोर थे, किशोर पवस्था में शुद्ध श्रेम होता है, गोपियो 
का कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम था। कृष्ण और गोपियो का प्रेम उन पतितों के उद्धार का भी प्रायोगन करता है, 
जिन्हें जीवन में प्रानद की कोई भ्राशा नही रहती3 । 
यद्यपि कृष्ण-भक्ति के भाचारययों तथा कवियो ने इस प्रकार की सफाई दे फर राधा और ह्प्ण की 
माधुर्य-माव की भक्ति का प्रचार किया, किनु वे उससे पडने वाले युरे प्रभाव को न रोक सके | माधुप-भाव 
की कृष्ण-भक्ति में इसके लिये कोई उपाय न था । राधा-कृष्ण की केलि-कथागो का स्मरण करना कृष्ण-भक्ति 
का एक संग बन गया था । ऐद्वर्य-वोघ के लियें उसमें स्थान रखा ही सही गया इसलिये दास्य भावना कौ 
(सूर के अतिरिक्त किसी में भी) जागति न हुई, फलस्वरूप राघा-कृष्ण की वह भक्ति झाद्श भौर मावना 
की पवित्नता के अभाव में जनता को भौतिकता की झोर ही ले गईं। समाज की चिंता रखनें वाले भक्त तो इस 
विष से जात्तीय जीवन की रक्षा करना चाहते थे, इसलिये महाराष्ट्र में नामदेव (१३१०-१४४० ई०) तथा 
रे स्वकीया हक्िमिणी को 
, तुकाराम' (१६०३-१६५०ई०) ने क्रष्ण-मक्ति में राधा के स्थान पर कप 
। प्रघानता दी । मध्यप्रदेश में 'कवोर' ने 'निर्गुण-मक्ति' और तुलसी ने 'राम-भविति' का प्रचार किया। राव 
' धौर कृष्ण के चरित्र की अपेका सीता भौर राम के चरित में झा घौर मर्यादा के लिये भविक साय 
तुलसीदास जी ने दास्य-भाव की भवितिलद्वारा ऐशवर्य को भावना को श्रघानता देकर इन का 
पतन से बचा लिया । राम और सीता, कृष्ण भ्रौर राधा की भाँति, भानंद ही भानंद देकर ज लि 
दु ख मुलाने के साघत मात्र न थे उनमें झानंद को सुरक्षित रज़बे वाली शक्ति और शौल हा दा हर 
राम और सीता निराश जनता को कुंष्ण-भक्त-कवियो के राधा-कृष्ण की अपेन्ला कही भ अपर 
विद्वास दिलाने में समर्थ हुए, पर विलासी-वृत्ति को अपनी झोर मोडवे में राघा-हृष्ण की ही 


१, उज्जलनीलमणि : रूप गोस्वामी 


२, ज्ञासूथन्सलु कृष्णाय मोहितास्तत्य सायिया १ 
सन्यमानाः स्वपाइवस्यान्स्वरत्स्वान्दारा्जौरुत, ॥। 
“भागवत १०।३३॥।रे८ 


3, पोष्ठ चेतन्य-सहुजिया कल्ट पृ० एड, २५, २६, ३८ 


हिंदी साहित्य में राधा-कष्ण की भावता का विकास २७३ 


जिस समय वगाल मे चेतन्य भक्षित का प्रचार कर रहें थे, उत्त समय मध्यदेदा मे “वल्लभाचार्य ' 
का सप्रदाय बहुत प्रवल हो चुका था। वलल्‍्लभाचार्य ने शुद्धाह्वत के दाशंनिक सिद्धांतों को निवा्के के कृष्ण-चरित्र 
से मिला कर राघा-कृष्ण की माघुर्य-भाव की भवित का प्रवार संगठित रूप से किया। प्रसिद्ध महात्मा 
सूरदास को अपने सप्रदाय में इन्होने ले लिया, जिससे इनका सप्रदाय महत्वपूर्ण हो गया । आात्म-समर्पण 
की भावना का पवित्र पुट पाकर पुष्टिमार्ग (सत्दाय) खूब सपन हुआ। वल्लमाचार्य भक्त से बढ कर विद्वान ' 
भौर प्रचारक थे ॥। 

चल्लभ-प्तप्रदाय में क्रृष्ण-भवित के सबसे बड़े कवि सूरदास हुए । सूरदास के कृष्ण ग्रोपियों के 
वल्लभ होने के अतिरिक्त गोपो के सखा और यशोदा के बाल-गोविन्द और भक्तों के साकार परत्रह्म भी है। 
ये झलौकिक होते हुए भी लौकिक हे । सूरदास उद्धव के भ्रवतार कहे जाते है--उन्होने श्पने उपास्य- 
देव को एक सल्ला की भाँति प्यार किया । महाभारत भौर गीता के कर्मग्रोगी कृष्ण के प्रति सूरदास को कुछ भी * 
सहानुभूति नही है। वे ज्ञील तया शक्ति के उपासक नही, सौदय्ये के उपासक थे। उन्हें उस ब्रह्म से कुछ भी सहानु- 
भूति नही, जिसमे रूप, रेखा, रग, गुण कुछ भी नही है । जो लोग सस्तार को माया तथा मिथ्या कहते हे, 
उनसे भी उन्हें कुछ सहानभूति भही । उनके गुरु (वल्लभाचार्य) ने उन्हें बतलाया था कि यह ससार मिथ्या 
नही, यह ससार माया नही । भाया तो केवल ममत्व में होती है। 'एको5ह बहुस्याम्‌! की इच्छा ही माया है । 
ब्रह्म और माया, पुरुष झौर प्रकृति, कृष्ण और राघा--यह उतका युगल स्वरूप है जिसमे वे कल्प-कल्प 
तक निमरन रहते हे । वैकुठ-रूप नित्य ब्रज में होने वाली इस लीला में गोपी-रूप में समिलित होना ही जीन 
की परमगति है? | 

सूरदास नें उस गोपी की भाँति कृष्ण की वाल-लीला का वर्णन किया है जिसने भपनी श्राँखो से 

एक दिल ब्रज में नद के दरवाजे के आगे बचाइयाँ बजती सूनी हो*, अपनी झाँखो से वालक कृष्ण को घुटनों के 
वल चलते देखा होरै, भ्रपनी भ्ँखो से हठी वालगोबिंद को चदा मागते हुए देखा हो भर घर का माखन 
चुराने पर खीझ कर जो कृष्ण को पकड कर यश्षोदा के पास ले गई हो, लेकिन फिर भी मुह में भ्रेंगूठा डाले हुए 
बालक को देख जो यह न भूल गई हो कि उसके इस कृत्य से क्षिव सोच में पड गये है और ब्रह्मा विचार करने 
लग गये है । फिर यौवन के भ्राने पर उन्होने एक भोली गोपी की भाँति कृष्ण की छबि को प्यार कियाहई और उनके 
साहचयें का सुख प्राप्त किया है । उसे कृष्ण के पलभर 'झत्तरघान' हो जाने से भी रुलाई झा जाती है", वह पास 
रह कर भी वियोग-दु ख का भ्रनुभव करती है* ओर विरह में तो उसकी दशा ग्रनोखी हो जाती हैं। वह भपने 
संदेशो से झुए भर देती है*, पानी भरने नही जाती । उसकी आँखों से यमुना बह उठतीहै <, वह पपीहें को कोसती 


*., सदा एक रस एक श्रश्रंडित, झावि झनादि अनूप । 
फोटि-कलप बीतत नही जानत, बिहरत जुगल सरूप ॥ 
सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि, साथा सब विधि काल | 
प्रकृति-पुरुष भ्रीपति-ताराइन, सब है अंस गुपाल ॥ 
करम जोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही भ्रम भरमायों । 
ओवल्लभ प्रभु॒ तत्व खुनायौ, लोला-मेंद बतायो।॥। 


*, झाजु हो बषाई जाजे नंदराय के . ....। 
3 आँगन चलत घुटरुवन . . . . . 
भागरि सन गई, उरझाई । --ना० भ्र० स० काणी पृ० ४६७८, 

चलन चेंहत पग, चलें न घर को । -ना० प्र० स० काशी पृू० ५१६, 
सेंदेसनि सघुबन कूप भरे १ ब 
भरि-भरि जनुना उसड़ि चलो है, इन नेननि के मोर । 


| ६ # 
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है! ,---मघुवत को धिक्‍्कारती है२, प्रिय का पत्र पाकर उस्ते वार-वार छाती से लगाती हैं, उसे श्रपने थाँपुप्रो 
वे मिगो देती है? । उसकी श्राँखें सदा बरसती रहती है*, वह सदा अ्रधोमुल रहती है, अपर नहीं देवती", 
-सक्षेप में सूर के राधा-कृष्ण लौकिक-अलौकिक दोनो एक ही साथ है । 
वल्लेस-सप्रदाय के कवियों (जिनकी सख्या बताना कठिन हैं ) के ग्रतिरिकत मीरा' भी प्रतययत 
कृष्ण-मक्त है । उसकी वाणी में स्थल-स्थल पर कृष्ण का उल्लेख है। उसका बहुत सा प्रद् कृष्ण ही को मप्रोधिव 
कर कहा गया है। मीरा ने स्वय कहा है कि 'मोर मुकुटधारी नदनदत ही मेरे पत्ति है। 'यिरिपर-मोपाल' 
के अतिरिक्त किसी दूसरे से वह अपना सवध ही नही मानती थी९*॥ कृष्ण ही की वॉकी-साँचली-2विं, देटी 
भलको और त्रिभगी मूर्ति पर उसकी लुभाई हुई आँखे भ्रटकी रहती थी" | 
अपने भ्राप को गोपी कल्पित कर वह भाग्यश्ञालिनी गोपियो के भाग्य पर ईर््या करती है-- 
स्याँम महाँसूँ ऐंडी डोले हो । 
भौरन सू खेले धंसार, स्हासू मुखह ना बोल हो। 
भ्हारी गलियाँ वा फिरै, वाके आँगन डोल हो । 
म्हारी अेचरा ना छुबे, बाकोौ घृधट खोले हो। 
भीरा' कौ प्रभु साँवरो, रंग-रसिया डोल हो। ! 
परतु यदि गहरे यैठ कर देखा जाय तो जान पडेगा कि उतका उतना ध्यान भ्रवतार की ग्रोर मही 
है जितना कहा की झर । जिस तद-तदन गरिरिघर गोपाल के विरह में वह अेंसुप्रत को माला' पिरोगा कली 
है“, जिसकी वाट जोहते-जोहते उसकी “छमासी' रात बीतती है*, जिसके रुप पर मुग्य होकर उसे चोत- 
परलोक मुच्च मही सुहाता है* ", जिसे वह अपनी वाह-मुडवाना झौर घूधठ-छुलवाना चाहती है १, जिसके निये 


*, तू पापी रे पंखि पवीहा। 

* मधुबन ठुस्हू कत्त रहत हरे ! 

- निरखत प्रंक स्यामसु दर के, चार-बार लावति छातो । 

» निसिबिन बरसत मेंन हारे । 

* भ्रधोगुल्त रहति, उरघ नहिं चितवति । 

- मेरे तो गिरिघर ग्रुपाल दूसरों न॑ कोई । 
जाके सिर मोर भुकुट मेसे पति सोई ॥ 

» निपट वकट छवि श्टके मेरे सेना, निपद बंकट छवि झटके । 
देखत रूप सदन-मोहन को, पियत ममूखन सठके ॥ 
बारिज भेंवर, झलक ठेंढी मनी भ्रति सुमंध रस अ्रटके । 
देढ़ी कि भ्री मुरली ठेढ़ी; टेढी पा लर लटके ॥ 
भीरा' भ्रभु के रूप-लुभानी, ग्रिरिधर नागर हक ) 

€ देखी, अंसुबन की माला पोवे- 
७७४४५ “-अत्रानी पृ० २३,१२१ 


5, एक टकटकी पथ निहारु, भई छमासी रन । 
+--नानीयू० २३ ,५३ 


ऊे > 6९ है #8 


५ 


१० जब से नदतेंदन दृष्दि परचौ माई ॥ 
तब से लोक-परलोक कछू ना सुहाई ॥ 
“>जानी-पु० २€,६७ 
११, झहारो अंगुलो भा छुवे, बाकों बहियाँ तोर॑ हो । ेु 
म्हारी प्रेंचरा ना छुब्ं, बाकी घूँघट सोते हो ॥ --दानी १३,२ 
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वह घायल होकर तडपती फिरती है,* जिसको वह छष्पन भोग” छत्तीसो व्यजन' परोसती है, जिस 'मिठ- 
चोलए' के लिये विकलता ने उसके दिल की घुडी खोली है, वह पूर्ण ब्रह्म हे,/ इसी निर्गुण का सुरमा बह ' 
अपनी आँखो में लगाती है," वह उसे पूर्णहूप से भ्रपने अ्रदर देखती है* । उस निर्गुण ब्रह्म का वगन-सडल' [- 
में निवास है? । गगत-मडल में विछी हुईं सेज पर ही प्रिय के मिलने की उत्कठा वह अपने मन में रखती है | 
सुरति-निरति का वह दीपक बनाती है, जिसमें प्रेम के वाजार मे बिकने वाला (प्रेम का) तेल भरा रहता है और 
भनसा (इच्छा) की बत्ती जलती रहती है । उसका प्रेम-मार्ग उसे ज्ञान की गली में ले जाता है* हा ! उसका मन 
सुरत की झासमानी-पैर में लगा हुआ है" * । वह भ्रगम के देस जाना चाहती हैं, जहा प्रेम की वापी स शुद्ध आत्मा- 
हस क्रीडा किया करते है१* । राणा को डाट कर वह कहती है कि मै श्राज की नही तव की हूँ जब से सृष्टि 
बनी है* 7 | कवीर के मार्ग की भाँति उसकी भी ऊँची-तीची-रपटीली राह है, जिसे वह झीनापथ' (सूक्ष्मज्ञान 
मार्ग) कहती है" ४ । निर्गुनियों का अभ्यास मीरा के निम्न लिखित पद में आगया है-- 


१, घायल फिलं तडपतो, पोर नहें जानें कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। -तानी १० ५१, ५२ 
२ छुप्पन-सोग छत्तीतो विजन, सनमुल्त रातों माल जी । वानी पृ०, ५२ 
3, साजन घर आावी मिठ बोला । 
तुम्र देख्याँ विन फल न परत है, कर घर रहो कपोला । 
मीरा! दासी जनम-जनम की , दिल फी घुडी खोला । “रानी पु०-१७, ३२ 
४ मात पिता तुमकों दियो, तुम हों भूल जाँनों हो । 
तुम तजि और भतार को, मन में नहिं श्राँनों हो । 
तुम प्रभु पूरन ब्रह्म, पुरन पद बीज हो। “-जानीपु० १२ 
५ सुरत सुहागिन नार- « - निरगन सुरसो सार ॥। -वानी पु० ३१, ७२ 
६. भरे पिया मोहि माँहि बसत है, कहें न आती-जाती । +-वानी पृ० १०, १६ 
ओऔरो के पिया परदेस बसत है, लिख-लिख भेजें पाती । 
मेरे पिया हिरदे में वसत हे, गूंज करू दिन-रातो । -वानी, पृ० २७, ६२ 
७ गगधत-मंडल में सेज पिया की किस विधि मिलना होई ।॥ ---वानी पू० ४, ३ 
< तेरा फोई नह रोकवहार, मगन होइ सौरा चली । 
ऊँची अटरिया, लाल किवंडिया, निरगुन-सेज विछी ॥।- - - 
सेज सुलभणा “पीरा' सो, सुस है श्राज घरी। -वानी पु० ११, १६ 
हे “निरत का विवला सेंजोलें, मनसर की कर घाती । 
प्रेम हुठी का तेन वता ले, जपा करें दिन राती ॥॥. -वानी पृ० १०, १६ 
+3० भझान-झम्तान दोड घर पटके, निकली हूँ ग्यान-गली । -वानी पृ० ११, १३ 
११ जीरा' सन मारी सुरति, सैल असमानोी ।  -वानी पुृ० १६, ४१ 
१२ ध्लौ अगस के देस फाल देखत शरे । 
वहाँ भरा प्रेम का होज, हस केला करे ॥| -वानी पु० १३ 
१3 शाज-काल कौ में नह राणा, जद यह ब्रह्मड छायो ॥ ---वानी 7० ६७, ३२ 
१४, ऊँची-तीची राह-रपडोली, पाँच ना ठहराइ । 
* सोच-सोच पग धरू जतन से , यार-बरार डिग जाइ ॥॥ 
ऊँचा-नीचा महल पिया का, हम से चढया न जाह । 
पिया दूर पथ थाँरा झोणा, सुरत-कझ्कोला खाइ ॥  --बानी पु० २७ 


२७६ पोहार अभिचदव-गरथ 


“लंच बनन बसाऊँ री, जो में साहिब पाक रौ। 
इन नेंनन मोरा साहब बसता, डरतो पलक न लाओे रो 
त्रिकुटी-महल में बना है सरोखा, तहाँ से झाँकी लगाऊँ री । 
सुन्न-महल में सुरति जमाऊं, उुउ की सेज बिद्याऊं री। 
'मीरा' के प्रभु गिरघर नागर बार-बार बलि जाऊं रो ।।” 
इसमें त्रिकुटी-ध्यान और भ्रू-मध्य-दृष्टि की भोर स्पष्ट सकेत है । मीरा का ध्येय है पूरन पद", निरजन का वह 
ध्यान 5 है? | अनाहत नाद को सुनती है? भर 'भादि-अनादि साहब को' पाकर भव-सागर मे 
तर जाती हैं ४ । 
। मीरा की सगृण-भावना, निर्गुण-मावता का प्रतीक मात्र थी। वह प्रवतार-भावना की विरोधिती 
! नही हैं, परंतु उधर उसका उतना ध्यान नहीं। वल्लमभ-सप्रदाय के कवियों की भाँति उसका उद्देश्य कृष्ण 
| की लीलाझो का वर्णन करना नही, अपनी अनुभूति का प्रकाश करना था । वह परव्रह्म कृष्ण को गोपी थी | 
उसके कृष्ण मोर, मकुट वाले 'गिरिधर गोपाल' होते हुए भी परवहा दी है । 
वल्लम-सप्रदाय की माधुर्य भाव की भवित मे 'रसिक रसखान' (११५७६-१६१४ ई०) ने डुबकी 
लगाई थी । वे भनत्य प्रेमी थे, इसलिये प्रेम ही रसखान का महामत्र था । वे श्री राधिका को प्रेम की प्रयति' 
झौर नदनदन को प्रेम वरन' मानते थे | 
“प्रेप्न श्रयनि श्री राधिका, प्रेंस वरत नदनंद 7 
रसलान के कृष्ण परब्रह्म है, जिनके गुणों को सेस, गनेस, महेस, दिनेस झौर सुरेस' भी निस्तर 
गाते रहते हैँ, जिनको बेद--'अनादि, भ्रनत, भ्रखड, अछेद,प्रमेद! बताते हैं, जिसका पार भारद। शुक प्लौर 
व्यास सरीखें पच-पत्त कर हारने पर भी न था सके, कितु जिन्हें प्रेम के वल से अहीर की छोहरियाँ छधिए 
भर छाछ पर नाच” नचा सकती है--- 
“सेस, गनेस, महेस, सुरेस, दिवेसहु जाहि निरतर गावें। 
जाहि अ्रभावि, झनंत, धरक्षड, प्रछेद, श्रभेव, सुबेद घतावें ।| 
नारद से सुक व्यास रहे पत्ति हारेतऊ पुनि पार न पवें। 
ताहिअहीर को छोहरियाँ छणिपा-भरिछाछ पैनाव नचावें।। 
रसखान की भाँति घनानद भी क्षण्ण-ओ्ेमी कवि थे, कितु उनकी दीक्षा निवार्क संप्रदाय में हुई थी। 
निबारक॑-मत में राधा कृष्ण की अनन्‍्य सगिनी भौर श्रेय-झकित है। वह कृष्ण की ही भाँति सफत की सब इन्ता। 
को पूर्ण करने वाली है । कृष्ण के साय वह्‌ गोलोक' में निवास करती है भौर लीला के हेतु मपती झत्य रृपियो 
(जो कि कृष्ण की ही भनय शक्तियाँ है) सहित ग्रजमूमि में प्रवततरित होती है। भनन्‍्य भाव थे राधा तेए ह् 
को ग्ात्म-समर्पण करने तथा उन्ही के विरह में रहने से उनकी छुपा प्राप्त होती हैँ। इत्त हपा के प्राण हो है 
से ही ज्ञान की सार्थकता है। झकेले ज्ञान (भनुभूतिहीन, भक्तिरहित ज्ञान) से राघा भौर झृषा की आतिि ना 
हो सकती । कृष्ण परब्रह्म हैं। परब्रह्म भ्रचित्य हूँ । उसकी प्राप्ति का ग्रानद प्रेमाभकितर (जिसे घाव 
ददाधा-भबित का भी नाम दिया है) से हो सकता है। जीव उसी परअहा का झग है प्रौर फ्रिशमीन होने ट 
परब्ह्म से भ्रपनी भिन्न सत्ता समझता है। ययाये में वह परमात्मा से भ्रलय भासित होते पर ठी7 बैे दी ही 
हुआ है, जैसे लहर समुद्र में । परव्रह्म णात समुद्र है, जीव क्षुब्ध उठी हुई जल-राधि। जीव मुक्त होने मै या 


* लुम प्रमु पूरम ब्रह्म, पूरत पद दीज हो । “वानी प्‌० (६२ हा 
२, जा को नाम निरजन कहिए, ताको ध्यान धरुँगी हो। “वानी १० २४, 
3, लिन करताल परावज बाजें, प्रनहुद की झकार रे । “वानी १० ४९. € 
४ साहय पाया झादि भ्रनादो, नातर भव में जातो 0॥। “वानी प्‌० ६६ 
५ डा० बडच्वाल (१) मीराबाई झोर बल्तभाचार्य (२) हिंदी शाप्य की निर्मुच्तयारा ! 


रै 


नी 
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भ्रवस्था को ग्राप्त होता है। क्रिया-शक्ति का शात हो कर झानदावस्था में लीन होने का ही नाम मुक्ति हैं। आन- 
दानुभव तो जीव ब्रह्म की ही भाँति कर लेता है, कितु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय उसके अधीन नही, 
ब्रह्म के अधीन हे, कितु विश्व की भी ब्रह्म से मिन्न सत्ता नही है। वह ब्रहा का ही व्यकत-भासित रूप हूँ शौर 
इस कारण एकाएक असत्य भी नही है । 
इन सिद्धातो में दीक्षित घनानद ने कृष्ण-विरह में एक गोपिका की भाँति जीवन बिताया, साँवरे 

की रसमयी छवि उनकी आँखो में बस गयी थी, इसतीलिये और सब बातें उन्हें श्राग-सी लगती थो। वे घर, 
बन, वीथियो में सर्वेत्र कृष्ण को ही ढूढतें रहते थे । अपनी भावना की तल्‍लीनता के कारण उन्हें सर्वत्र कृष्ण नजर 
झाते थे । कभी स्वप्न में भी कृष्ण को देख कर चौंक पछते थे, कितु दूसरे ही क्षण सत्यता का बोध होते ही वे 
वेचेन हो जाते थे। वेचेनी बढने पर प्राकादद, पाताल, झाग, पानी सब जगह वे हरि को दूढने लगते थे । 
दादू की भाँति प्रियतम के दीदार देखने की मीठी चाह उनके हृदय में भी उठा करती थी। प्रिय का रूप-भर 
देखने से उन्हें शाति नही होती थी, वे स्वाति बूद को भी, प्रेम घट जाने की झाद्यका से, न पीने वाले चातक-हुदय 
तुलसी की भाँति प्रेम की वढती प्यास के अतिरिक्त कुछ भी नही चाहते थे। मीरा की भाँति वे भी भ्रपने 
को जन्म-जन्म का विरही समझते थे । प्रिय-मिलन की झानंदानुभूति न हो पाने पर वे बेचैन होने लगते थे । 
उन्हें यही ढु ख बना रहता था कि वे उस रस-राक्षि आनदघन को नहो पा सके हें जो चाह का आलवाल' और 
भ्रचाह का कल्पतरु है, जो निष्काम है, जो भ्रमल, अपूरव, उजागर, भ्रखड है, जो ताराओ को प्रकाद्ष देता है, 
जो मित्र-मडल की शोमा है, जिसकी ज्योति के रस में डूबे रसिको की टकटकी उसी की ओर चकोर की भाँति 
लगी रहती है, जो श्रानद, भ्रमृत-कद-सुषमा की सपत्ति है, और जिसके रूप के सामने कामदेव भी भिखारी 
लगता है । 

घनानद विरहिन गोपिका की भाँति कृष्ण के प्रेम में घुलते रहे । उनकी आँखें प्रिय का मग माँपते- 
माँपते थक गई । वे झाशा और निराशा में अपने जीवन को प्रिय का नाम लें-लेकर जिलाते रहे । कभी किसी 
पच्चिक को आता देख कर प्रिय का सदेश पूछने लगते थे, कभी प्रिय के देश की भोर जाने वाले मेघ से भपने 
झसुझ्रो को सुजान के श्रॉगन मे ले जा कर वरसा देने की" प्रार्थता यिरही यक्ष की भाँति करते थे और कभी 
जगत के प्राण पवन से प्रिय के चरणो की घूल ले भाने की * विनती करते थे । वे उस घडी के लिये सदैव उत्कछ्ति 
रहते थे, जब उनकी तृपित भ्राँखें छवि के सदन” कृष्ण को देख सकेंगी, जब झआनदघन कृष्ण चुटकीले येष में, 
मटकीली-चाल से , श्रघरो पर शोभित मुरली को लटकाते हुए आयेंगे, लोचन ढुरा कर, मीठी हँसी से वात कर 
उनके विरह-वीरान हृदय को हरा-भरा कर देंगे । उस घडी उस सिंगार-मूि के दर्शन से भ्राँखें शातत होगी, 
ऐसी कल्पना घनानद करने लगते है भर सोचते है 'उस समय झपनी रसना से में उनके पावो को चूम लुगा, 
अपने कपोलो से उन पैरो की घूल पोछ लूँगा । मेरा सब दुख उन्हें देखते ही मिट जाएगा। 

उस दिन को देखने के लिये,--उस प्रेम को पाने के लिये, मोर-पस्तो के वाह्य रूपमें ही न भटके रह- 
कर उस सूक्ष्म रूप को भी देख सकने के लिये जिसे योगी ही हृदय में घारण करते है, घनावद ने भगवान से 
ज्ञान की आँखें भाँगी और स्वय सब साधनो की सार उस कृपा को अपने हृदय में सेवारा जिसके तनिक भी झा 


१ पर कारज देह कोघधारें फिरो, परजन्त जथारय हूँ दरसो। 
निषि-नीर सुधा के सेंमान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसी ।॥॥ 
घनश्नानेंद'! जीवन-दाइक हो, कछु मेरीहु पोर हिएँ परसो । 
कवहुं जा बिसासो सुजान के आँगन, सो प्रेंसुवान को ले बरसों ॥॥ 
2. एरे थोर, पोन तेरो चहूें झोर गोन, तो सौ और कोन मनहि ठरकोंहों बांत दे । 
जगत के प्रॉन, ओछे-बड़े सो समान 'घनझ्नॉनद निर्धान सुल-दाँन दुखियाँन दे ॥॥ 
रूप उजियारे भुनवारे, थे सुजात प्यारे, अब हूँ भ्रमोही बंठे चींठ पतियाँन दे ॥ 
बिरह्‌ दिया की भूरि, झखिन में राखो पूरि, धूरि तिन्‍्हू पॉइन को हा-हा नेंकु झ्राँत दे ॥। 


की पौदह्ार अभिनदन-प्रंथ 


जाने से नीरस हृदय भी रस-राक्षि हो जाता हैं, ऊसर में भी सर उत्पन्न हो जाते हे, जिससे मनुष्य के सब 
दुख दूर हो जाते है, जो विरह की भ्रग्नि में जलते हुए को भी शीतलता प्रदान करती है गौर मूढ को भी 
पडित बना देती है । घतानद ने प्रियतम को मिला देने वाली इस कृपा की ही कामना संदेव की । ज्ञान,ध्यान, 
जप, तप, तीर्थ, त्रत झ्रादि की जरा भी परवाह न कर वे अपनी प्रेमा-भवित में ही लोन रहते थे। उनका पक्का 
विश्वास था कि कृपा ही वह साधन-रत्न है, जिससे सहज ही भ्रनूप गुणी कृष्ण का नाम रूप-अह् प्राप्त हो जाता 
हैं। उनकी मति 'कपा ठक्रुराइन' के पावो की चेरी हो कर रहने लगी । उन्होने झपने मन-भमर को द्याम-हुदय- 
सरोज के कृपा-मकरद में ही रमाया । विव्वास के वोहित, जहाज, पर चढ कर हृपा-सिंधु मे भ्रवगाहर किया। 

घनानद भगवान की प्राप्ति मनुष्य-रूप में ही चाहते थे। भगवान को मनुष्य रुप मे पाकर ही मनुष्य 
का विदवास उनमें जम सकता है---पीरिति-रतन करिबो जतन, जदि सयाने-सयाने हय ।' 

ईइवर, ईश्वर रह कर हमारी श्रद्धा मले ही पाले, कितु बिना रूप-ग्राकार के वह हमारे दृढ विहवास 
पर अवलबित प्रेम का भाजन सहज दी नही हो सकता । इसीलिये मनुष्य ने माता, पिता, सला, भ्राता, वे 
पुत्र, पत्नी भ्रादि नाना रूपों में ईइवर की कल्पना कर भ्रपनी बासनाभो की तृप्ति के लिये दृढ़ भाधार ढूंढ 
निकाला हैं। इस दृष्टि से किसी (समवतया रूसो) ने ठीक ही कहा था कि ईइवर ने मनुष्य बनाया हो या न 
बनाया हो, किंतु मनुष्य ने ईदवर जरूर बनाया है । 

घनानद न अपनी सच्ची प्रेमानुभूतियों भौर एकनिष्ठ लगन के कारण सुजान कृष्ण भौर राघा 
की भिन्न भिन्न लीलाभो को देखने में समय हुए । कभी तिमगी कृष्ण को मीठी मुरली उनके हृदय में भ्रानद 
देने वाली राग-रागिनी-तरग की घुनि उपजाती थी, कभी मजु मोर-चढ्निका सहित पचरगी पांग और झीने 
नीमा पहनें कृष्ण सामने दिखाई देते थे, प्रौर कभी उनके अग-अगो से द्युति कौ उठती हुई त्रगे ग्रपती भव्य 
शोभा की सौंदर्यमयी झलक दिखलाती हुईं दिग्दिगत में बिखर जाती भर कभी हेंसी-भरे वोलो में फूलो की 
शोभा नजर झाती | कभी काननचारी दुग गोरे मुख पर सौदर्य की वृद्धि करते तो कमी कानों में लटक 
कमल ध्यान को भपनी झोर खीच लेते । प्रत्येग प्रग में सौंदर्य प्पने उमार से उमडता था जिसे देल-देख हुदय मे 
झ्रानद के फूलो की वर्षा हो जाती थी । कभी वे उस उदार रास-विहारी का रूप देख कर अप में पड जाते मे । 

क्रृष्ण की जो झनुभूति उन्हें हुई उसका वर्णन करने में उन्होंने वाणी को असमर्थ पाया, ५० क्र्ष्ण 
के सामीप्य के आनद का भ्रनुभव उन्हें होने लगा भौर वे उसी झानद में डूबे रहने की चाहना करने रहे? । 

सक्षेप में घनानद ने जिस कृष्ण की लाना लीलाओ को अपनी प्रेम-भावना की तल्लीनता कह 

देखा वह भखड, नित्य, रसनायक, सहज ही रीक्षने वाला, उदार श्युगार-मूर्ति परम्रह्म ऋष्ण है, तो 
कारण सोलह कलाझो को धारण कर चंद्र-वश् मे जन्म लिया भौर यक्षोदा को प्रपनी माता कक कप मे 
के मुख-चद्र का चकौर वही कृष्ण घनानद का मनोरथ था और मनोरथ को पूर्ण करने वाला (कब 

घनानंद रीति-काल में उत्तन्न हुए थे । कृष्ण श्रौर राधा की भिन्न-भिन्न लीलाझो हक 
नायक-तायिकाओ का पूर्ण विकास उस समय तक हो चुका था । इस प्रवृत्ति का पूर्ण प्रभाव पं 
ज्यूगार-हाव्य के कवियो पर पडा । यद्यपि घनानद ने लक्षण-अथों को अपना भादश वना कक ये 
की, फिर भी विरहिन गोपिकाशो की भिन्न-भिन्न दशाप्रो के चित्रण में भिन्न-भिश पा 

! बे स्वात्म-प्नुभूति की सूचत 

चित्र पाठकों के सामने झाते है वे नायिका-अभाव की तथा “बिरही घनानद' की मिलता अख 
है। इन मानसिक दक्षाप्रो के चित्रण में भावना की पवित्रता सर्वत्र बनी है । कही को पविकतो द बनी 
उच्छ्‌ खला नही भाने पाई है। बह स्वाभाविक, सरल, स्पष्ट भौर हृदय-स्पर्शी है। कृष्ण मे 
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ही हुई है। वे अपने ब्रह्मत्व के पद तथा श्लानद-रस-रूप से नीचें नही गिरे हैं । इसलिये उनमें रीतिकाल के 
अन्य कवियो की सी कामुक लपठता का अभाव पाया जाना स्वाभाविक ही है । सच्चे हृदय की स्वाभाविकता 
में घनानंद के राघा और कृष्ण का सरल सौदर्य निख्चर गया है । 

बल्लभ-सप्रदाय में समर्पण की भावना थी। इसमें मन, घन के साथ दारीर का भी समपंण करना ? 
होता था | यह समर्पण एक दिन सहजिया-सप्रदाय के समर्पण के रूप में विकृत हो गया । क्ृष्ण-भक्ति की इस 
अवस्था में सूर' और 'नददास' के राघा-कृष्ण को लोग भूल गये | सूर और नददास आदि कृष्ण-भकत कवियों । 
के राधा और कृष्ण ब्रह्म भौर गोप-कुमार, सगुण झौर निर्गुण दोनो रूपो में थे। उनमें झ्राध्यात्मिकता और भौति- ' 
कता दोनो थी, कितु भवित की वह भावना जो सप्रदायों में पहले थी वह भ्रव न रह गयी थी। झाध्यात्मिकता 
के स्थान पर भौतिकता की झोर श्रधिक प्रवृत्तिभी। फलस्वरूप राधा और कृष्ण के चरित्र से आध्यात्मिकता 
जाती रही, वे विकृत भावनाओं को प्रकट करने के साधन रह गये । 

कृष्ण-सक्ति का यह विकृृत रूप जनता को आदर्श से गिरा रहा था, उस समय दक्तिहीन राजाओो 
में , वैभव की समृद्धि में डवे हुए बादशाहो की विलास-प्रवृत्ति के श्रन्‌करण की होड लग रही थी। फलत कृत्सित 
श्गारी-साहित्य को प्रोत्साहन मिल रहा था। हाल और गोवद्ध॑ंनाचार्य के श्युगारी साहित्य का विकास अलकार- 
शास्त्र के साथ भर भरत के नादय-झास्त्र तथा वात्सायन के कामसूत्र से प्रभावित नाटक-साहित्य का विकास 
रस-संप्रदाय के साथ-साय होता हुआ संस्कृत-साहित्य में चला झ्राया था । जिससे मुक्तक #्वगारी साहित्य और 
नायक-नायिका-मेद का रसानुकूल विवेचन समयानुकल परिव्ततो के साथ सस्कृत-साहित्य में हुआ ॥ इस 
विकास की सारी प्रवृत्ति विदवनाथ के साहित्यदर्पंण में आरा चुकी थी। इस संस्कृत-साहित्य के विकास का प्रमाव 
हिंदी के कवियों पर भी पडा, किंतु वे उससे पूरा लाभ न उठा सके । श्ृस्क्ृत के प्रकाड पडित केशवदास को 
पाहित्य-प्रदर्शेन करने की प्रवृत्ति ने अलकारो के जाल में ही भटका दिया। क्ृष्ण-चरित्र में सव रसो की सामग्री * 
देख लेने पर भी वे उसका उपयोग न कर सके । भ्रपने समय से ऊँचे उठने की सामथ्यं उनमें नही थी, वरन अपनी 
शक्ति, पाडित्य और पद के कारण उन्होने साहित्य की धारा को ही श्रलकार-चमत्कार की ओर मोड दिया । 
भक्त की प्रेरणा न होने त्तवया इद्रजीत के अखाडे में रहने के कारण केशव ते राधा-कृष्ण के चरित्र 
को कृत्सित भावनाओं के प्रकट करने का साधन मात्र बना दिया । कवियो की विक्ृत भावना को प्रवल करने 
में फारसी काव्य-घारा भी कम सहायक न हुईं । फलस्वरूप कृष्ण और राधा के पवित्र चरित्र से श्रलौकिक देवत्व 
की भावना जाती रही। प्राघ्यात्मिकता के टूर हो जाने पर वे भव कविता करने के बहाने मात्र रह गये * 


* कओ बुधभान, कुमारि हेतु सिगार रूप सय। 
बास , हास, रस, हेर, सात बंधन कदयनासय ॥॥ 
केसी प्रति भ्रति रोद, चजीर भारो वच्छासुर । न्‍ 
भय दावानज़ पतन कियो, बीभत्स बी उर ॥ 
क्षति प्रदभुत बंचि बिरंचीमति, सांत संतते सोच चित । 
कहि किसव” सेवहु रतिक-जन, मव-रस में श्रजराज मित ॥॥ 
*. झागे के सुकवि रीक्षि है ती फविताई, न तु राधिका-कन्हाई सुमिरन को बहानों है । 
“दास 
रसिक रीप्ति है जानि, तो छल है फविता सफल । 
न सद सववोँ सुखवांनि, औी 'राघा-हरि को सुजत ॥॥ 
--हिजदेव ५४ 


क्बे९ 


सरस-मंजावली 
श्री सहचरि शरण 

निरद॑ हुई न होहु मनोहर, से रहो मन भावन। 
नवल मोहिलो सोहि तजे जिन, तोहि सोह प्रिय-पावन ॥ 
रसिक सहघरी-सरन' स्पांस-घन, रस-बरपावन सावन। 
दरत देहु वर बदन-चंद्रमा, चख-चकोर बिलतावन ॥१॥ 
बाकी पाग चढ़्िका ता पर तुर्रा रुरकि रहा है। 
बर सिरपेज, म्राल उर वबाँको, पटठकी चटक भश्रद्म हैं! 
बाॉँके मेंन सेनसर बॉँके, बेन बिनोद महा है | 
जाके की थाँकी झाँकी करि बाकी रही कहा है ॥२॥ 
क्टि किकनि, सिर मोर-मुकट, वर, उर बममाल परी है। 
करि मुसकयाँत चकाचोंधी चित, चितवनि रंय-भरी है ॥ 
सहुचरिसरन' सु विस्व-विमोहनि, मुरली अघर परी है। 
ललित जिमंगी सजल मेघ-तन, सूरति मंजु खरी हैँ ॥३॥ 
भलगज तिलक ललाट पदल पट, झटल सनेह सढक सो! 
मदन विज जनु करत पुरट से, कटि किकनी कटक सो ॥/ 
सहचरिसरन' तरमि-तनया-तट, चटवर सुकट लटक सो । 
चिंत-चुरली मुरली-धुनि गावत, झादत च्टक-मटक सो ॥४॥ 
बूंग जलजात रसोले हूंति-हँसि, ललचत नहिं मन काके। 
उर शठपदी लगावत छिन-घित, वेंन मेंन में ताके ॥ 
जरबस प्रात हरत निरलो रो, मुल्ल-बिल्रास भघु-घाके । 
सहुच्नरिसरन' बौरि कोठ रोकौ, डारत फ्रंव प्रभा के ॥५॥ 
झ्रधिक सलोना टोना करिरें, बेंन वजाइ गयौ रो। 
हुतो कोन को, कोन कहे किन, कैसे गाइ गयो री॥ 
'सह्चरिसरन' रंग-भरि भखियाँ, चामेत चाह शयो री । 
मदन मई से भई विलोकत, सुल-मटकाई गयो रो॥६॥ 

झंग मिलावत श्ॉचनि, मृदु कूजनि जनु टोन । 
शोघ निकुंज घेंसुबनि सौ्ें रस-छिल कोटि सलोन्ता 
स्पॉम बिहूंग, विहंगिनि गोरी, जिमि उरभी गुन गोनां । 
सहचरिसरनं अजागर नागर, घर खिलवार खिलोंना ॥॥७॥। 
कनक-जटित केकी कल कुंडल, भव भुजंग दिव-मंजन। 
भन-भोंहन वर बाज भोंह, नल, ब्रज नख गाली यजन ॥| 
रतन झमोल अमल इग प्रायत, बिपति-दलन मन+रजन । 
'सहुचरिसरन' जिताप तिमिर हर, बदन अंद मति मंजत ॥५।॥। 
छिति-पति लेत भोल पसु-पच्धिन इहि विधि कवे लहींगे। 
रबि-बुहिता सुर-सरित भूमि जिमि, रस उर कन्ने बहीगे।। 
पकरत मूंग कीट को जैसें, तैसें कर्म गहँगे । 


'सहचरितरनी मरात मातसर मत इसि कक्‍बे रहोगे ॥६॥ 


गोस्वामी तुलसीदास की ब्रजमाषा-साहिद को देन 


श्री रामदत्त, कृष्णदत्त भारदाज 


ख़ून-क्षेत्र की तट-सीमा पर श्राविर्भूत हो कर" प्रात.स्मरणीय गोस्‍््वामी तुलसीदास! ने भ्रपने 

काव्य-्तयफ में पुराण, निगम, झ्ञागम, रामायण झौर 'पवचिदन्यतो5पि' का जो पंचामृत मरा वह इतना प्रक्षय 
बना कि तुलसी फो तो उसमे अ्रत'सुस मिला ही, परवर्ती सहत्नश' भातुक भयतो की भी उससे तृप्ति हुई है, हो 
रही हैं भौर झागे होती रहेंगी । इस कवि की साधना ने भनेकानेक जीवो की साधंनाओ को सफल कर दिया । 
तुलसी ने जो कुछ लिसा सव उपर्युक्ष पुराण-आदि झारप-प्रमाणो के श्राधार पर ही कहा है ॥ जितना ही तुलसी- 
साहित्य का अध्ययन किया जाता हैं, उतना ही इस तथ्य पर भ्रधिकाधिक प्रकाश पडता हैं । 

निगम-समत---इद्,, यम, चरुण, कुबेर भ्रादि बहुत से देवताओ की सत्ता ऋगादि वेदों से प्रतिपादित 
हुई हैं । तुलसी का उन सबके शस्तित्व में विद्वास था । देवताओं के झाकार-चितन में यास्क* ने जो कई 
विकल्प प्रदर्शित किये हैँ, कहना न होगा कि तुलसीदास उनमें से पुरुषविधता के विकल्प को मानते थे । 

पुराण-समत--तुलसी ने यथास्थान त्रिदेव-बाद का समर्थन किया है ॥ त्रिदेववाद से तात्पर्य है कि 
ब्रह्मा, विष्णु, महेंदा जगतके कर्ता, भर्ता, हर्त्ता है। यद्यपि पुराणो के शैव, वैष्णव श्रादि प्रभेद हूँ तथापि चिदेववाद 
उनका समानस्पेण प्रतिपाद्य हैं3 । तुलसी के राम-काव्य में अनेकत्र इसका उल्लेख है । 

आगम-समत---श्री राम के रूप का चिन्मय कह कर प्रतिपादन झागमानुकूल है । न्याय, वैशेषिक, 
साख्य, योग दर्शनों में रूप का भौतिकत्व ही स्त्रीकार किया गया हैं, भ्रद्वेत वेदात में ईद्वर-रूप का भायिकत्व 
भी, ४ कितु वैष्णव-आागमी भौर तदनुसारी वैष्णव दद्दोन-शास्त्र में उसका चिन्मयत्व भी बताया गया है," 
अतएव तुलसी-द्वारा श्रीराम के विग्नह की चिन्मयता का प्रत्तिपादन भ्रागम-समत हँ९ । 


१. विशेष परिचय के लिये देखिये श्री रामदत्त भारद्ााज का ठुलसी का घरवार॑ 
“नेशनल इन्फरमेद्न एण्ड पब्लिकेशन्स लि० बवई 

* श्रयाकार्राचतनदेवानाम्‌ । पुरुषधिधाःस्युरित्येकम्‌ । 
--निरुक्‍त, द॑ वतकाड १६ 

3, सुष्टिल्यित्यंतकरणों ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम्‌ । 

स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादँनः । 

“विष्णु पुराण 

४ स्यथात्‌ परमेदवरस्थापि इच्छावज्ञात्‌ सायासय॑ रूप साधकानुग्रहार्थम्‌ । 

५, चाड्गृण्यविप्रह॑ देव १ 35७७४७७७४४ ४० 


-->सात्वत सहिता, १॥२५ 
सब्चिदानंदसद्रांगश्चिदानद घनाकृतिः । 
“--भकक्‍्तिरसामृतसिंध 
६, चिदानंदभय देह तुम्हारी, चिगत-बिकार जान झहथिकारी । 
--रामचरित-मानस 


कि 


श्र पोहार अभिनंदन-प्ंथ 


॒ वाल्मीकि के प्रनुसार श्रीविष्णुभगवान्‌ ही ब्रह्मादि के निवेदन से इस घराघाम पर भ्रवतीरं हर 
ये-- सीता लक्ष्मीमंवान्‌ विष्णु ” (६।११७।२९) तुलसी ने इस रामायण-समत वाद का उल्लेख किया है 
ह श्भ्ए्‌ प्रकट कपाला, दीन बयाला, फौपसतल्या हितकारी [ 
सोचन श्रभिरामा, तनु धनस्यामा, निन भ्रायुध भुज चारी ॥/” 
भौर --ववचिदन्यतो४पि” यह स्पष्ट हैँ कि श्रीराम ही परात्पर है---- 
“जग पेश तुम्ह पेखनहारे। विधि हरि संभु नचावनि हारे ॥” 

तुलसी की प्रतिमा वैदिक बहुदेववाद से पौराणिक तिदेववाद की प्रौर, पौराणिक जिदेववाद ते 
प्रागमिक विष्णुवाद की ओर, आ्रागमिक विष्णुबाद से रामायभीय रामावतार की भोर झाकर प्रत में ववपित- 
न्यतोषपि' के राम-परत्व में परिनिय्पन्त हुई है । दूसरे दब्दो मे, इद्रादि देवताप्रो से ब्रह्मा, विष्णु, महेश पता 
थिदेवातर्गत विष्णु बडे है, विष्णु के ही भ्रवतार राम है, कितु तुलसी ने राम को विष्णु का भ्रवतार मान कर 
भी राम के परत्व का भी प्रतिपादन किया है, भर्थात्‌ राम विष्णू से भी घड़े हँ--यह माना है। प्रजभापा में भरी 
कृष्ण की महिमा आय गाई गई है, कितु ब्रज-साहित्य को राम की परात्परता तुलसीदास की ही देन है ! 

दाशमिकता भौर भक्त 


गोस्वामी जी ऊँची श्रेणी के दार्शनिक थे । उन्होने जीव, जगठू, माया, ईश्वर प्रादि विषयों पर भपनी 
वेदृष्ययूर्ण, कितु रोचक शैली में प्रकाश डाला हैं । विनय पत्रिका का--- 
“केसव, कहि न जाइ फा कहिएं । 

हि देखत तब रखना विचित्र भ्रतिं, समझि सर्नाह मन रहिए ॥* 
श्रादि पद में सृष्टि के वैचित््य का एक दा्ेनिक की दृष्टि से विवेषन करते हुए जो अपनी समति दी है उत्तसे दिकित 
होता है कि उनकी कल्पना की रेखा किस ऊँचाई की थी। पद के भरत में वे कहते है-- 

“कोड कहू सत्य, झूंठ कह को, जुगल अबल कोउ मार्तें। 
'तुलसिदास! परिहर तोन भ्रम, सो श्रापत पहिचातें॥ 
इसमें उन्होने जगत्‌ के मिथ्यात्ववाद, सत्यत्ववाद भौर उमयवाद इन तीनो ही वादो को स्रात बता कर सापर को 
उतके परित्याग की समति दी है, क्योकि तुलसी की समति में तभी भात्म-साक्षाक्ार समव है। यह पिला 
धरह्त वेदात के सदसदृभ्यामनिर्वचतीयवाद' के समकक्ष है? । माया को न सत्‌ कह सकते है, म्गोकि वह भिकात 
में एक रस नही भौर न भ्रसत्‌ ही कह सकते है, भयोकि वह इस समय प्रत्येता की प्रतीति का विषय यो की 
है, एव युगपत्‌, सदसत्‌ कह कर भी उसका प्रतिपादन नही किया जा सकता, क्योकि उस दक्शा में एक व 
युगपत्‌ दृषय की प्रतीति और प्रप्नतीति होनी चाहिए जो कि प्रनुभव-विरद्ध है। प्रतएव दृश्य अपच के लिये भ के 
वंचनीय कह कर ही दा्निक की कल्पना शातति में समाप्त हो जाती है। इस प्रसंग में यह बयान ली लि 
यह भ्रनिर्वेचनीयता माया रिवा प्रपच के लिये ही कही गई है, श्री भगवाध्‌ के लिये नही। उन्हें तो उुलसी हे 
गोौतीत भ्रौर मायारहित कह कर सच्चिदानद ही बताते है---- 
“ब्रविगत गोतीत॑, च्रित पुनीत, भाया-रहित मुझुंदा 
निसि-बासर ध्यार्बाह, गुन गन गावाहू, सथति सच्चिदानवा॥। है 

इतनी उच्वकोटि के विधारक होते हुए मी वे उच्चकोटि के भक्त भी थे । भगवान्‌ के कप कं 
गुण, लीला भौर धाम का यथा-असग जो प्रतिपादन उन्होने किया है उससे उनकी परम घौर पा हल 
परिचय मिलता हैं । उनकी तो भात्था यही रही है कि मंग़ल-भवन, चव-तील-मी रद-छु दर 
बसे रहें, भन्मथा जीवन मिरयेक है--- 


१, झज्ञान तु सदसदृश्यामनिरवेधनीय भिगुणात्म्क ज्ञानविरोधि भावरुपद । दे 


गोस्वामी तुलसीदास की ब्नजभाषा-साहित्य को देन २८३ 


“बग चूपुर क्रो पहुंदी कर-कंजनि, मंजु बती समिमाल हि । 
नव-नील-कलेवर पीत शझगा झलकें पुलक नूप गोद लिए ॥॥ 
झर्राबद सौ श्रॉनन रूप सरंद, अतंदित लोचन भूग पिएं । 
मन में न वत्यों श्रस बालक जो तुलसी' जग में फल फोन जिएऐं॥४* 

“--कऊंवितावली १३२ 
राम की रूप-माधुरी का वर्णन करते-करतें तुलसी थकते ही नही । कभी--- * 

“सरद भयक बदन छवि सींधा। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीया।॥। 
अघर अरुन रद सुंदर नासा। बिघुकर निकर बितिदक हासा ॥। 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। पदक हार भूषण सनि जाला ।” 

इत्यादि चौपाइयो-द्वारा अपने झाराष्य का भ्ाराघन करते है तो कभी--- 
“बिहरत भ्रवघ-धीधिन राम । 
संग अनुज अनेक सिसु, नव नील नीरद स्याँस ॥ 
तदन अरुत सरोज पद बनि फनकसय पद-आन । 
पीतपट कटि तुन बर फर, ललित लघु घनु-बान ॥। 
लोचनन को जहत फल, छवि निरख्ति पुर-तर-तारि। 
बसत तुलसीदास, उर, झावधेस के सुत चारि! ॥४” 


“-गीतावली १॥४१ 
झादि गीतो के द्वारा उसका भान करते है, और कभी---- 


“जयति सिगार सर तामरस दाम दुति, देह गुननोह बिस्वोपकारी । 
सकल सौभाग्य सौंदर्य सुख्लमारूप, सनोभव कोटि गरवापहारी ॥” 


““विनय्॒पतन्रिका ४४ 
की सेवा में अपना विनय-निवेदन करते हे--- 
“कघहुँंक अंच, झऔसर पाह । 
मेरिश्रों सुधि च्ाइवो, कछू करुन कथा चलाइ ॥” 
+-विनयपत्रिका ४१९ 
इत्यादि पद में तो जगज्जननी श्री सीताजी के चरणोमें अ्रपन उद्धार का भार रखते हुए तुलसी का विनय अत्यत 
विनम्र हो गया है। ब्रज साहित्य को तुलसी की यह देन बडी सु दर है । 
उदात्त घरित्र का चित्रण 
हि न्रजभापा के किसी ग्रथ में चरित्र का इतना उदात्त वर्णन नही हुआ है जितना मानस मे । मानस क्या 
है ? सस्कृत के श्रीराम-साहित्यरुपी अनेक रमणीय उद्यानो के वचन-कुसुमो का मधुर-मघु है, जिसकी मधुरिमा 
से क्जभाषा-साहित्य शत्तियो से श्रामोदित होता चला आ रहा है और जिसने अपनी उत्कृष्टता से अव भमरत्व- 
लाम कर लिया है। गोस्वामीजी ने इस नवीन मधु में परातन कृत” का अमृत मिला कर भावुको के ह््द्यो 
१) कं स्मर। 
“-ईशोपनिषद 
कृतात्ययेध्नुदायवान्‌ इत्यादि । 
““नहासूब ३॥१॥८ 


सुकूत दुष्कृते एवंति तु बादरिः॥ 
“»जेह्मसूद ३११११ 


४ पोह्ार अभिनदन-ग्रंथ 


कार के बा केक । ऊत के ही कर्म,१ कर्तव्य, चरित्रे, चरित्र, चरण), प्राण 
है पा है इत वा चरित्र ही मानव को सासारिक सकदों में भ्रागे +झुस 

हुआ दिव्यता के साम्राज्य मे पहुँचा देता है। शीराम-चरित्र का प्रतिपादन करते हुए गोस्वामी जी ने मात्र 
के समुख मानव-चरित्र का भ्रत्यत उदात्तरुप में निरूपण किया है। इस चरितर-निर्शर का उद्गम नि समय बैरेर 
ऋताओ में हुआ है और ससकृत-साहित्य के विविध उच्चावचस्तरो को इसने प्रपनी झरी के कलकत मे प्रदूणगग 
ह मुखरिति किया है, कितु सस्क्ृत-साहित्य की परिधि से निकाल कर घर-घर तक झौर जन-मत तक उसके प्र 
को पहुँचाने का श्रेय गोस्वामीजी को मिला है प्रौर अपने इस स्तुत्य प्रवत्न के लिये उन्होने ब्रजमापा को ही री; 
काश मे उपयुक्त माध्यम के रूप में भ्रगीकार किया । 

चरित्र-सवंधी ऐसी अनेक वैदिक भावनाझो को जो सस्कृत-साह्वित्य में लिपिवद होगे के शरद 
विद्वानों के ही काम की थी, अपने समय की प्रधान लोकमाषा, भर्थात न्रजमापा में लिख कर यो वामीजी ने एई 
साधारण तक पहुँचा दिया । तुलसी के साहित्य का अध्ययन भध्येता के मानस-पटल पर जो सबसे गहरी म्रिट 
छाप लगा देता है वह है, चरित्र की छाप । जमत्‌ में मानव रूप से भ्रवती्ण सपरिकर श्रीराम के परम सृहगोर 
चरित्र का मनन करने पर मनन करने वाले के मन में श्रपता भी चरित्र उदात्त बनाने की अभितापा का उदर 
स्वाभाविक है । 

समन्वय 

हिंदी-साहित्य में समन्वय की भावना तुलसी के काव्य में सर्वागीण हो गयी है। यह भावता माल 
में अनादिकाल से चली आ रही है । ऋग्वेद का---'एक सद्‌ विप्रा वहुधा वदति' यह वचन इसी का एव प्रा 
निदर्शन है। भनेक पाराध्यो में अनुस्यूत एक ही परम चरम सत्ता का दर्शन उस समन्वय का एकमात्र लक्ष्य है। 
पुराण का निदेव-वाद भी झापातत तीन विभिन्‍न मूर्तियों का एफ भ्रश्नितीय ईश्वर में समन्वय ही हैं। सिय मपग 
विष्णु, ? सगृण वा निर्गुण', ? एवम्‌ ज्ञान किवा भक्ति' ? जैसे जटिल विरोधो का मनोरम समस्वय शििद 
गोस्वामीजी की रामायण ने किया है उत्तना और किसी ग्रथ ने नही। तुलसीदास समन्वय करने में बडे मिदात 
प्रतीत होते है । विनय-पत्रिका का हरिशकरीपद प्रसिद्ध है । रामचरितमानस मे ---- 
/सब-द्रोही मम भक्त कहावा, सो तर सपनेह मोह न भावा । 
तथा--- 

“जा पर कृपा म कर्राह पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी । 

भ्रादि बचनो से उन्होने वडी सुगमता-पूर्वक शैव-वैष्णबों के पारस्परिक विद्वेप का समृतत उत्मूंचत परने हा डा 
सनीय यत्न किया था। इसी प्रकार 





*, यान्यनवद्यानि कर्माणि । 
-->तैत्तिरीय १११॥२ 
चरणमनुष्ठानं फर्मेत्यनर्यान्तरम्‌ । 

“अह्मसूत्र शाकरभाष्य 3।११ 
२ आन्यस्माक सुचरितानि । 

“---तत्तिरीय १११।२ 
3 तन इह रमणीयचरणा:॥ 

“-दादोग्य ५।१०१७ 
४, झाचारहोन न पुनन्ति बेदाः । 
०७, झाधवारोपषपि थ॒ धर्म विद्येष एवं । 

-आअहासूत्र शाऊरमाप्य ३477£ 


! गीस्वामी तुलसीदास कौ त्रजभाषा-साहित्य को देन १८५ 


“सगुर्नाह-अगुर्नाह नहिं कछ भेदा, गार्वाह सुनि, पुरान, बुध, बेदा । 
झ्रादि सुवोध वचनावली से उन्होने परमात्मा के निर्गूण भौर सगुण-भाव का वढा ही रोचक समन्वय कर दिया 
था। एव-- 

“रयानाह भगतिहि नहि फछु भेदा, उसे हर्राह भव-संसय खेदा । 
कह कर गोस्वामीजी ने ज्ञान और भक्ति के चिरतन उम्र विवाद को ज्ञात किया था | 

घर्मं-प्रंय 
ब्रजभाषा-साहित्य को गोस्वामीजी ने एक प्रनुपम 'धर्म-ग्रथ' प्रदान किया । रामचरितमानस एक 

एसा घर्म-ग्रथ हैं जिसका मान हिंदू जनता श्रुति, स्मृति, गीता और पुराण के समान ही करती हैं। इसका प्रत्येक 
दोहा, भत्येक चौपाई एक-एक मत्र के समान आदरणीय है--- 

4संगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दसरण-श्षजिर बिहारी ।* 
आदिक शतझ् वचनोका मत्रवत्‌ उच्चारण और जप किया जाता है, समस्त ग्रंथ का नवाह्न और मासिक आदि के 
रूप में पारायण किया जाता है और विशेष-विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिये विज्षेष-विज्येष चौपाइयो से प्नु- 
ध्ठान किये जाते है । हिंदू-धर्म के प्राय” सभी मुख्य विषयो का---धुनर्जेन्म,* वेदों की अपौरुषेयता,रे 
शाद्ध,१ मूर्तिपुजा,४ अवतार,” मुक्ति,* भगवत साक्षात्कार” का इस ग्रंथ में परम सौष्ठव से प्रति- 
पादन हुआ है। इसमें सभी प्रकार के साधको के लिये सामग्री का सन्निवेश है। गायर में सागर वाली सुक्ति 
इस ग्रथ में पूर्णपेण चरितार्थ होती है । इस ग्रथ-र॒त्न को पाकर ब्नज-माषा और ब्रज-साहित्य घन्य हो गये हे | 

चौपाई 
साहित्यिको की यह धारणा है कि तुलसी को 'चौपाइयो में राम-चरित्र लिखने की प्रेरणा जायसी 

से मिली। यह घारणा सत्य हो सकती है, परतु निश्चयात्मक प्रमाण की झनुपस्थिति में पूर्णहूपेण इसे सत्य नही कहा 
जा सकता । यद्यपि जायसी, तुलसी के पूर्ववर्त्ती थे, झ्तएव जायसी के द्वारा अ्रपनाये हुए छंद से तुलसी का प्रभावित 
होना संभाव्य है, तथापि इस दिशा में हमारी एक और ही उस्प्रेक्षा है और वह यह कि जिस प्रांत की भाषा में 
तुलसी ने अपनी रचना का प्रचुर ग्रश लिखा उस प्रांत मे इस चौपाई का प्रचलन जायसी की उत्पत्ति से भी शता- 


१, जनम-जनम मुनि जतन कराहीं । अंतर राम मुख निकसत नाहीं ॥॥ 
“रामचरितमानस, कि०काड 
६ जाकी सह स्वॉस खुति चारी, ३ सो हरि पढ यह कौतुक भारी ५ 


“--वही, वालकाड़ 
+ तब सुप्रीर्बाह भायसु दीन्हा । सुतक-कर्म बिघिवत सब कोन्हा ॥॥ 
-ज ही, किष्किधाकाड 
४ सरसमीप गिरिजा-गृह सोहा । घरनि न जाय देलि सन मोहा ॥ 
तथा--- 
उसी साल सूरति भुसकानी । 
“वही, वालकाड 
* बिप्न घेनु, सुर, संत हित, लीन्ह सनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु, साया गुन रोपार ॥॥ 
पा रन  नञ-चही 
; बुरलभ फुंवल्य परस पद 4 संत पुरान निगम आगस बद ॥। 
छ --चबही, उत्तरकाड 


भगतवछल प्रभु कृपानिधाना । विस्वयास प्रगटें मगवाना ॥। 
--वही, बालकांड 


१5६ ; पोह्यर अभिनंदन-प्रंथ 


व्दियो पूर्व रह खुका था । हमारा अभिप्राय श्रीमद्भागवत की चतुप्पदियों से है। मह॒धि व्यास, ने ब्रजेंद्र-ंदन 
श्री कृष्ण की लीला-कथाशरो के प्रतिपादन में झनेक 'गीत' भी लिखें थे, जो हमें भागवत्त में भविकल रूपसे उपलब्ध 
है। इन गीतो में से एक का नाम है युगल भीत' विज-जनो से यह तिरोहित नही है कि यदि यह युगल-गीत 
गाया जाय तो इसकी लय ठीक चौपाई,के सदुण निकलेयी । उदाहणाथ इस गीत के इस पद्म को पढ़िये --- 
'चाम बाहु फूत वामकपोलो, वल्गितच्ुरघरापितदेणुम्‌ । 
कोमलांगुलिभिराध्षित सा्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः (६7 


-+भागवत्त १०३४२ 
और अव इसकी तुलना तुलसी की--- 
“स्थाम-तामरस-दास सरोरं, जटा-मुकुद परिघन मुनि चौरं । 
पाति चाप सर कदि तुनोरं, नौमि निरंतर श्री रघुवोरं ॥” 
इस चौपाई से कीजिये । आपको विदित हो जायगा कि युगल-गीत को चतुप्पदी यौर जायसी-जुलसी की चौपाई 
में बहुत साम्य है। अंतर केवल अत्यानुभास का है। व्यासजी की रचना में उसका उपयोग नही हुभाहँ, कितु गोस्वामी 
जी में हुआ है । सारांश यह है कि हिंदी-साहित्य में चौपाई का प्रलचन युगल-गीठ की चतुप्पदी के झाधार पर 
हुआ है ! झतएव यह प्रतिपादन अयुक्त न होगा कि तुलसी ने भी युगल-गीत की चतुप्पदियों से प्रेरणा पाकर झपने 
आराध्य पुरुषोत्तम के चरित्र-चित्रण के लिये उसी छद को अंत्यानुप्रास-पुर्वेक अपना कर ब्रजमापा भौर साहित्य 
को भेंढ कर दिया ॥ 
रामचरितमानस की भाषा 
गोस्वामीजी की सर्वोत्कतिष्ट रचनाएँ विनय-पत्रिका, गीतावली, क्ृष्णणीता दसी भौरकवित्त-रामा- 
_ यण झुद्ध ब्रजमापा में हैं भर उनका लोक-प्रिय विदृवविस्यात ग्रंथ_*रामचरितमानस' श्रजमापा अथवा ब्रजादपी 
में है। गोस्वामीजी की जन्मभूमि सूकरखेत' (सोरो) ब्रज और भवण' प्रांतो की सीमा पर स्थित है, जहाँ ब्रजमापा 
इतने छुद्ध रूप से नही मिलती जितनी मथुरा-वृ दावन में, सोरो में अवधी की लटक है। वस योस्वामीजो ने 
अपने जन्मस्थान की इसी भाषा को अपने इष्टदेव के चरित-गान के लिये भ्पनाया । इसमें ब्रजमाषा का वहुत्य 
है, कितु अवधी के भी रूप विश्वमात हे, क्रियाओं के रूप प्राय न्नजभाया के है । रामचरित-मानस की सभी प्रादीद 
'पाँडु-लिपियो और चागरी प्रचारिणी सभा के छुपे सत्करणो में रामचरित-मानस का भ्रजावषीत्व विहित है, 
यद्यपि झुछ अन्य छपे सस्करणों में लोगो ने राम-वश ब्नजभापा के रूपो को भी अवी रुप दे देने की 
, चेष्टा की है। देखिये 'रामचरित-मानस' की सर्व प्रथम हिंदी-पक्तियाँ किस प्रकार प्रारंभ होती है---- 
“जिंहि सुमिरत सिधि होइ, गन-तायक करिबर बदन । 
फरो भनुग्नरह सोइ, बुद्धिटयासि सुन गुमनसदन ह 
पक 
“बंदों गुरुपद कंज, कृपा-सिधघु भररूप हरि । 
महा भोह तम् पुंज, जाछु बचन रवि कर निकर [* 
“बंदो गुरु-पद पदम-परागा, सुरुचि सुबास सरस झनुरागा 
कक 


“गुरू-पद भुदु मंजुल रण अंजन, नेंन भ्रमिय दुग-दोष बिमंजन। 
तिहि कर बिमल विवेक विवेचन, घरनों रामचरित भव-मोचत 
रामचरितमानत की अतिम पंक्तियों को भी देखिए--- 
“जाको कपा लवतेस ते, भति भंद तुलतोदास हूँ। 
पायी परम वित्ताम, राम समान प्रभु नाहं कहूँ ! 
मो सम दीन न दीन हित, ठुम्ह समाद रघुबोर । 
क्रस बिचारि रघुबंस-मनि, हरहू बिवम भव-भोर श 


गौस्वामी तुलसीदास की ब्रजभाषा-साहित्य को देन २८७ 


कामिहि भारि पिश्नारि जिमि, लोसिहि प्रिय जिमि दत्म 
तिसि रघुनाथ तिरंतर, प्रिय लागो मोहि राम ॥॥ 
राम-काव्य का केंद्र 
वर्णनीय विषय के रूप में राम-चरित्र का वर्णन करके कवि ने श्रदुभुत चातुरी को प्रदर्शित किया है | 
प्रतिपाद्य वस्तु के कथानक-प्रधान होने के कारण कवि की शैली वर्णानात्मक रही है और भादि से श्रत तक बडी 
प्रभावशालिनी है | तुलसी का राम-काव्य सजीव तो इतना हैं कि भ्रपने इस गृण के कारण वह हिंदी-साहित्य का 
मुकुट-मणि बना हुआ है । सजीवता रसाघीन है भ्रौर तुलसी की रचना में पद-पद पर पाठक को रसास्वाद का 
झवसर मिलता है । प्राय सभी रसो का उसमे यथावसर समावेश है, तथापि श्वगार का ही मुख्य सन्निवेश है । 
भ्ूगार मे प्रेम स्थायी होता है, जिससे तुलसी की राम-रचना झोतप्रोत है| अन्य रसो का उसमे ही पर्यवसान हुआ 
है, उसी की श्री-वृद्धि के लिये मानो उनका अस्तित्व हो । आराध्य देवता के प्रति रति (प्रेम) को साहित्यक-परि- 
भाषा में भाव! कहा जाता है," झौर यह भाव ही तुलसी के राम-काव्य का केद्र है। इसी केद्र के चारो ओर 
तुलसी ने काव्य-साहित्य के क्षेत्र मे पर्यटन किया है । यह ठीक हैं कि वे परम भक्त और भजनानदी थे, किंतु वे 
रसिक और काब्य के परम मर्मेज्ञ भी थे! अनेक लेखको ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता पर प्रचुर प्रकाश डाला 
है, तथापि निम्नलिखित कतिपय उद्धरण 'स्थालीपुलाक न्याय से पर्याप्त होगे । 
भगवान्‌ रामचद्र भगवती सीता को घर रहने के लिए अनेक युक्तियाँ उपस्थित करते हे, कितु 
वह साध्वी नहीं मानती । तुलसीदास के घब्द कितने मार्मिक हें--- 

“मोहि भग चलत न होइहि हारी, छित-छिन चरन-सरोज निहारी । 
सर्वाहू भाँति पिय सेव! करिहो, मारग-जनित सकल स्रम हरिहो । 
पाँइ-पस्ारि घैठ तस-छाहीं, फरिहो गाउ मुद्रित मत-माहीं । 
स्रम-कन सहित स्थाम तन देखें, कहें दुख सम प्रानपति पेखें । 
सम महि तुन तर पल्‍लव डासी, पाँह पलोटिहि सब निसि बासी । 
बार-बार भुदु-म्रति जोही, लागहि ताति बयारि न मोही । 
को भप्रभु-सेंग भोहि चितवनि हारा, सिघ-बधुहि जिसि ससक-सियारा | 

” से सुकुमारि, नाथ घन-जोगू, सुम्हहि उचित तप, भो कहें सोगू ४” 

राम, सीता श्रौर लक्ष्मण वन मे चले जा रहें है, सीताजी थक जाती है, उनकी थकावट का वर्णन 
कवि ने कितना सूदर किया हँ-- 

“पुरतें निकसो रघुनोर-बधू, धरि घोर दएभग में डग है । 
झलकीं भरि भाल कनी जल की, पुट सुद्चि गए सधुराधर वे ।। 
फिरि बूसति हे चलिनोब कितो, पिय परनकुटी करिहौ कित हूं । 
लिय कौ लखि शझातुरता पिय को, झज्ियाँ भ्रति चार चलीं जल उन ॥ 

है --कवित्त रामायण 
मागें में ग्राम-वधुएँ इन तीनो सुदर मूर्तियों को देल कर मुग्ध हो जाती है और सीताजी से पूछ वैठती 
हे कि इत दयाम और भौर वर्ण वाले व्यक्तियो से तुम्हारा क्या सवध है । जानकीजी ने उन आम-बधुओ को जो 
उत्तर दिया उसमें कवि का कौशल छिपा है--- 

“सहज सुसाइ सुमय तन गोरे, भास लबत लघु देवर मोरे । 
बहुरि बदन-विधु अंचल ढाँकी, पिय-तन चिते भोह करि बाँकी । 
खंजन मंजु तिरीछे नेंनति, निजपति फहेड तिन्हाँहि सिय सेंननि ।- 


ञ् 


१, रतिदेवादिविषया व्यभिचारों तथाजितः भाव: प्रोक्‍तः । 


“-काब्य-श्रकादा ४डाइए 
शक 


शरद पोंद्वार अभिनंदन-प्रथ 


कवितावली में बही भाव इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
“सुनि सुदर बेंत चुंघारस साँने, सयाँनी हे जानकी जानी भली । 
तिरक्षे करि नेंन दे सेंच तिन्हें, भ्रमुझ्नाइ कछू मुसुकाइ चली ॥/” 
केवट ने सुन रखा था कि भगवान्‌ राम ने झहल्या को अपने चरणस्पशंमात्र पे तार दिया था। तुलसी- 
व्रस उसमी भव्तिमयी स्पष्टवादिता का उल्लेख इस प्रकार करते है----- 
“छह धाद तें थोरिक दूर भहे, कटि सो जल थाह विलाइ हो णू । 
परसें पय॒घूरि तर तरनो, घरनी-धर क्यो समुझाह हो जू ॥ 
तुलसी झपलेब भ झौर कछ्‌, लरिका केहि भांति जिश्नाह हो जू । 
चर भारिऐए सोहि बिना पग धोएँ, हो लाभ म नाव चढाह हों जू ।* 
--कवित्तरामायण 
सुलेंभी रसिक थे, उनका यूवाकाल भ्रपनी विदुपी पत्नी 'रलावली के साथ काव्य के रसास्नावन में 
ध्यतीते हुई। था ॥ भोस्वामीजी की रचना में विनोद-प्रियता का भाभास मिलता है। उदाहरणत जनकणी ने 
आब रामचंद्रजी के पैर विवाहोत्सव पर छुए थे तो दक्षिणा में सीताजी भेंट की, कितु फेवट तो निशुल्क ही भगवा 
के पादस्पशश का भ्रानद लूठना चौहता था----- 
'सुनि कैवट के बेंन, प्रेम लपेडे झटपढ़े । 
विहँसे करता ऐंस, चिते जोनकी-ललत-तत ॥ 
कृपाटरिय्‌ बोले भुतुकाई, सीद करि णेहि तब नाव न जाई ।” 
इस भाव को कवि ने 'कंवितावली' में भ्रौर भी श्रधिक सेपष्ट किया है--+ 
“तुलसी सुनि केवट के बर बेंन, हँसे भमु जानकी औोर हहा है।” 
विध्याचल के तपस्थियो के प्रेंति तुलसीदासजी की कैसी मौठी चुटकी है--- 
भविष्य के बासी उदासी तपोगम्रतघारी महा बिनु नारि इुलारे । 
सतोदभ-तोय तरी 'ठुंलसी' सो कथा धुनि भे भुनिःब्‌द सुखारे॥ 
हुँ है सिसा संघ चंद-मुख्ती, 'परसें पद मजुल कॉज तिहारे । 
औत्डी भतो रघुनायक जू, कदना करि कानन कॉ पगु धारे (४ 
हवृमानजी ने लंका में भयकर भाग लगा दी है, जिससे वहाँ के राक्षस और राक्षस्तियाँ कितने भरे" 
कित हो रहे है-- हक 
धल्ागि-लागि शौगि, भागि-भागि चले भहाँ तहाँ, घोग फो न माइ, बाप [ते न । 
छूटे बार, शसेन उधारे, धूम धुंध अंध, कहे भारे-बू के वारि-यारि' चार-वारहीं ॥ 
हम हिहितात भागे 'ोत, धहरात गण, भारो भोर ढेलि, पेलि, रोदिलूदि झरहों। 
ताम ले चिंलात, बिललात अकुलात भति, तातन्तात ! तौलियत झॉसियत झारहीं | 
लका के अद्धस्थन्"में पोगिनियो के वर्णन में धीभत्स' की पराफाष्ठा है रु 
,क्षोशरी की झोरी आाँपे, आतन की सेल्ही बाँवें; मूँड के कर्मडल, जपर किए कोरि क। 
जोगियी 'मुदूंग श्ूड-शुड वनो ततांपसी-सी, तीर-तीर बैठीं सो समर सरि सोरि के ४ 
सोनित सौ साँनि-साँति गूदा जात सतुआ से, प्रेत एक पियत बहोरि घोरि-घोरि के | 
शवुससी' बेताल-बूँत साथ लिऐं भूवनाथ, हेरिहेरि हेंसत है हाव-हाय जोरि के । 
मिम्नलिखित पतियों में प्रेद्शुत रस” कितना स्पष्ट हो चला है----++ 
“जीन्हों उशएरि पहार 'बिंसाल, चल्यो तेहि काल बिलंब न लायी । 
भादत नंदत सांदत कौ, मत को, खमराज को बेग लजायो ॥| 


तीखो तुरा पुलसी' कहतो, पे हि उपभा को समाउ म पामौ एक 
मानों प्रतच्छ परम्वत की, "नस सीक लेसी कंपि थों घुकि भायी ।! 


गोस्वामी तुलसीदास की ब्नजभाषा-साहित्य को देन २८९ 


'सियाराममय संब॒ जग जानी'-रप प्रत्येक विचार, भाव, कल्पना का पर्यवसान भगवान राम 
में हो जाता है भ्रत शात भाव से तुलसी के साथ गाइए----- 
“जय राम रमा रसन॑ समन, भव-ताप भयाकुल पाहि जन॑ । 
झवधेस सुरेस रसेस विभो, सरनागत माँगत पाहि प्रभो ॥* 
(क् 
गुनसील कृपा परसायतन') प्रनसामि निरंतर श्री रमन । 
रघुनंद निकंवय हंद घने, महिपाल बिलोकय दीनजन' ॥ 
गोस्वामी तुलसीदास ने राम का बाल रूप, राम का झ्रादर्श चरित, राम की परात्परता, दर्शन की 
उच्चातिउच्च कल्पना, ज्ञान-भक्तित और हरि-शकर का समन्वय ब्रज-साहित्य को प्रदान किया । यही नही ब्रज- 
भाषा को चौपाई नामक छद भी उन्ही की देन है । तुलसी ने ब्रजमाबा शौर साहित्य को 'रामचरितमानस' नामक 
धर्म-ग्रथ भेंट किया जिसने लाखो नर-नारियो का उपकार किया है-चह धर्म-प्रथ जो झ्राज उपनिषद झौर गीता के 
समान प्रामाणिक समझा जाता है, जो न केवल भारतवर्ष में श्रपितु समग्र ससार में अत्यत श्रादर से देखा जाता 
है। ब्रज के दो रत्न हे---सूर श्रौर तुलसी, एक ने मानव-जीवन की सूक्ष्म और कोमल वृत्तियो का विकास किया, 
दूसरे ने उसे कल्याणमय बनाया । तुलसीदास केवल न्नज की नही विदव की 'विभूत्ति हे । 





कुछ विभिन्न पद्‌-रचयिताओं के पद 


राग-बिहाग 
चलि बसिएं वा गाँठ, जहाँन बाज बाँसुरी। 
बन धन डील कटाओें बाँस सच, उपजे न बाँस और बाज त बाँसुरी ॥ 
काहे को मिरह-विभा तन उपज, फाहे को गौर बहाते पांतुरी । 
हपरणग' यैरिन ये बेंसुरी, कंसें-कर्से वाग मिठाउँ पाँसुरो ॥ 
हे राग-बिहाग 
. सल्ी री, होत फहा समझाएऐं । 

नेंन, बेन भक्ति रहे री निरखि छवि, मत परधो हाथ पराऐँ।॥। 

गड़ी कोर उर बक-विलोकन, फटत न पयो हूँ कठाएँ । 

ब्रह्मदात'" तबहीं भले जीवन, मोहन-बदन दिखाएँ ॥ 

राग-आसावरी 


श्राज तोहि न छाँडोगी, मौंढोंगी मुखससो गुलाल। 

झोचक भाँन फेंट गहि मेरी; वे गारी गए काल ॥) 

झपनी शोर जोर जुबतिन सो, हँस रस चासत लाल । 

'छुवि-नायक' श्र बस परे सेरे, खींनोंगी मुरली माल ।) 
राग-टोडी 


मेरी बलाइ झा, जो घरी-धरी मोहिं फिजावे। 
ऐसी मेंगर ढोठ काउऐ न देखें, सर्वेन-ध्लौंडि मोहो सो नेह जमावे ॥ 
गुरुजन में ठाही हिन्‍्हें में मोहि लजावै, सगरी तियने में मोहि भोंह चलाये । 
अंचल ससि' प्रभु अति ही बहु नायक, काउऐ भाष॑ ये काउऐ से भाव ॥। 
राग-टोडी 
ए, भोइ थोइ राखो री तें लेन को भाली, भ्रपने रस-चस करि | 
इंन-दिनाँ तोही-तोही को जपे पिय, सौतित्ह के तू लेत पान हरि॥ 
तोही सो हेसत, लेलत, सिलत प्रॉनिष्यारों, पत्नन्गल सकुध रहै गुर्मानभरि। 
हो धन मान झति भाग-सुहाग तेरौ, देखें रीछे री सुजाँन और रहत जरि-जरि॥। 
राग-टोडी 
सोच कहा रहे हो सलालन, भमन्‍ही-सन, श्रव कोन चितबन श्रॉनि घढी । 
नेंक होहूँ सुनि पाँझे तो करों उपज, को नई की पुरानी अडी।॥) 
धाहि बेगि ला मिलाँऊं, परचि राणिऐ गाँठ वाँषि, क्यों न होह चतुर कडी । 
सर्दार॑ंग' लालेन मोसों ते छिपावो, वात जात है झति घेढ़ी ॥ 
राग-देवगाधार 
फहियो ऊधो, तुम्ह ज्‌ नेह-्भोज वे गर्मेन कीन्हों सो बिरवा लाग्यों राधा के मते | 
दूग तारे कूय कीस्हे, प्रेसुबन जल-घार सींचि-सींचि जाते निरवा भयौ सघन घन || 
भूमि हरी-भरी रोम-रूख तन छाए, काँस की शेलि चढ़ी-बढी तिब-त) 
कुच फाछी रख़वारे, फूल-फल होते लागे, आइके देलिऐ जीवन-धत।। 


भहदास--महाराज बीरबल । 


के 


आलम और रसखान 





श्री भवानीशंकर याज्षिक 


आलम 

हिंदी के मुसलमान कवियो मे जायसी, आलम, रसखान तथा रहीम अग्रगण्य है। थे चारो कवि 
समसामयिक है और इनकी अपनी-अपनी विद्येषतायें हे, जिनके कारण इनके समकक्ष भ्रन्य॒ किसी मुसलमान 
कवि को स्थान देना कठिन होगा । वास्तव में इन चारो कवियों की चलाई काव्य-परिपाटी इतनी महत्त्वपूर्ण 
है कि अनेक हिंदू तथा मुसलमान कवियों के लिये ये पथ-अदर्शक रहे है। इनका झनृसरण करने वाले तथा 
इनसे प्रभावित होने वाले अनेक कवि हुए पर इनको अपने उच्चासन से डिगा नही सके । खेद की बात है कि 
इन सत्कवियोंकी वाणी पूर्णंत प्राप्त नहींहे और इनके विषय मे जो कुछ जानकारी प्राप्त है वह 
भ्रसतोषजनक है । 

आलम के समय-संबंधी भिन्न-भिन्न भत 

भालम के सवध मे सब से अधिक भहृत्वपूर्ण जानने योग्य वात यही है कि उसका वास्तविक समय 
क्या हैं! यदि उसका समय जायसी, नरहरि, गग, रहीम, ब्रह्म के झासपास प्रमाणित हो सके तो उसका 
और उसकी रचनाओं का महत्व बहुत बढ जायगा । वह भ्रनेक सत्कवियों का परवर्ती न हो कर पू्वर्ती गिना 
जा सकेगा और जिन विशेषताझो के लिए भ्रन्य कबियो कौ श्रेय दिया जाता है उनका न्यायोचित रूप से 
विचार किया जा सकेगा । 

आलम के समय के सबध में जो धारणा हिंदी-ससार मे बँधी हुई है उसका मुख्य आधार 'दिवसिह 
सेंगर' कृत 'शिवसिह सरोज” का एक छद है। इस छटद में भौरगजेब के पुत्र मुअज्जमशाह की प्रशसा है और 
आलम” शब्द उसके दूसरे चरण में आया है। शिवसिंह जी ने इस छद को प्रालम-रचित मान कर कवि 
का समय मुझ्ज्जमशाह्‌ के समय के आस-पास “स० १७१२ में 3०” माना । यह ठीक-ठौक नही कहा जा 
सकता कि यह समय “विक्रम सवत्‌' हैँ या (ईस्त्री सन'। इसी प्रकार 'उ०' श्रक्षर से 'उत्पन्न' अथवा “उपस्थित्त' 
किसे सार्थक माना जाय । 

स० १७६४ (सन्‌ १७०७६०) में औरगजेब के निधन के भ्नतर मुअ्ज्जम बहादुरशाह के 
नाम से राज्यासीन हुआ और स० १७६९ (सन्‌ १७१२ ई० ) में जाजऊ के युद्ध में मारा गया। सरोज- 
कार-द्वारा दिया हुआ झ्ालम कवि का काल हिंदी के प्रायः सभी इतिहासकारो ने ठीक मान लिया। इससे 
ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया जिसका निवारण अभी तक निद्चित रूप से नही हो पाया | 

“मिश्रवघु विनोद” का प्रथम सस्करण स० १६७० वि० (सन्‌ १६१३ ०) में प्रकाशित हुआ था । 
उसमें “सरोज” के आाघार पर मुभ्रज्जम के राज्यकाल (स० १७६४-१७६६) से मेल रखते हुए श्रालम कवि 
का समय स० १७६० के लगभग निर्धारित किया गया था । इस ग्रथ-रत्न की समालोचना तथा भूलो का प्रवर्तन 
अनेक सामयिक पत्रिकाश्रो में हम समय-समय पर करते रहे है। सर्वे प्रभभ स० १६७२ में हमारे पितृव्य 
सदगत मयाशकर' जी याज्ञिक ने प्रयाग से प्रकाशित 'भर्यादा' पत्रिका (भाग १० अ्रक हे, भाद्पद १६७२, 
सितबर १६१४५) में आलम रचित 'माघवानल-कामकदला' के आधार प्र इस कवि का कविता-काल अकवर 


के समय में निद्चितत किया था। जोघपुर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्वर्गीय मुण्ी देवीप्रसाद जी मुसिफ भी इसी 
मत के पुष्टिदात्ता थे । 


२६२ पोहार अभिनदन-ग्रंथ रे 


इस भूल-सुघार की ओर साहित्य-म्मज्ञो का ध्यात विशेष रूप से ग्राक्ृष्ट नहीं हुप्ा। परेड' 
के कथन पर विभोद' को छाप लग जाने से भ्रालम' का भ्रमपुर्णे स० १७६० का समय प्राय सभी को सपा 
प्रतीत होने लगा और हिंदी साहित्य के इतिहास-ग्भथो में इस म्रामक बात को झटल त्वान मित्र गया। 


सांगरी प्रचारिणी समाद्वारा की गई प्रादीत ग्रथो को खोज में 'भाषवानल-कामहदसा' पी 
एक प्रति काञ्ी-नरेश के पुस्तकालय में सन्‌ १६०४ ई० में उपलब्ध हुई थी। उसके भ्राधार पर झातम 
का समय अकबर के राज्य-काल में सिद्ध हो जाना चाहिए था, परतु ख़ोज-विवरण के सपादक बाबू दैयाम- 
सु दरदास जी ने भ्रालम नाम के दो मिन्न व्यक्ति, एक प्रकबर के समय में और दुसरे मुग्नज्जम के झरप 
में घोषित कर दिए, परतु वे स्वय ही इस भ्रमन्‍जाल से बाहर व निकल सके । स० १६८० में उन्हीं दे 
द्वारा सपादित 'हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का सक्षिप्त विचरण (पहला भाग) में स० १७१३ के संगम” 
वर्तमान भानें जानें वाले आलम को ही 'माधवानल-कामकदला' का रचयिता मात लिया गया। प्रगवर 
तथा टोडरमल के समय वाले 'माधवानल-कामकदलाकार प्रालम' को ही स० १७१३ बाले मुप्रज्दम [वहा 
दुरशाह) का भ्राश्रित मान कर समस्या अधिक जटिल कर दी। दो आलम मानते हुए भी उनके रतित 
ग्रयो का घोल-मेल कर दिया । इस सम के निवारण के हेतु हमने इस ग्रथ की भ्रालोचना एक सेगढरा 
स॒० १६८१ वि० में की । यह लेख माघुरी (ज्येष्ठ तु० स० ३००, जून १६२४ ई०) में प्रकामित हुआ भा। 

इसके अ्नतर मिश्रवधु विनोद के द्वितीय सस्करण के प्रकाशन के पूर्व लखनऊ से प्रशाधित 
माधुरी (मार्श्षीप तु०स० ३०१ दिसवर १६२४ ई०) में एक लेक्द्वारा 'भगेक सल्कविराजोतित सार मा 
(दोहा सार सग्रह)” के स० १७२० वि० वाले सस्करण के प्राघार पर प्रमाणित किया था कि स० (3४ 
वा १७६० के कई वर्ष पूर्व झाालम कवि विध्मात थे। हमारी धारणा निरतर यही रही कि मुमर्तर पे 
समय में न होकर झालभ भ्रकबर के समय में हुए भे। इन लेखों द्वारा भ्रम-निवारण करने वे प्रया/ 
में हमें पूरी-पूरी सफलता नही मिली भौर सरोज, 'विनोद' तथा 'खोज-विवरण-ढरा इुप्द भ्रमपूर्ण ममा 
ही साहित्य-मेताओ ने सत्य मान लिया । इस प्रकार एक के वाद दूसरी भूलों के समावेश से भ्राठत *ं 
समय-सवधी गड़वडी का निराकरण अब तक ठीक प्रकार से नही हो पाया। े 

लाला 'भगवान दीन' में स० १७५३ वि० की एक प्रति के भ्राधार पर सपादित भरालमकेति हे दी 
प्रालम का कविता-काल स० १७४० से १७६० तक माना है। प० रामनरेश म्रिषादी प्रपती ६8 
कौमुदी' मे सरोज के अनुसार स० १७१२ में जन्म मानते हैं। बाबू ध्याममु दरदास जी ने श० ६7६ 
में स्व॒सपादित “हस्तलिखित हिंदी पुरतकों का संक्षिप्त विवरण” में झ्ालम को मर (कर हें से 
वर्तमात भाता । इसी प्रकार सौराप्ट्रयासी 'कह्ानजी धर्मसिहं ने भी सरोज समते न हा 
भाता । स० १६८६ में 'हिंदी-अब्द-सागर की भूमिका में भी एक ही भालम की स्थिति मोती 
जौ मुझ्ज्जम के समय में थे । जनक 

भाधवानल-कामकदला' के श्राधार पर प्रकबर-कासीन ग्रातम का पा चसने पर 3 
नामक दो कंवियों की स्थिति भ्रनुमानित की गई | एक थे माधवाननजामहदता # कल िलेक 
को दोहा-चौपाई-मोरटा में रचने वाले अ्रकंवर-कालीत झ्ालम और इूसरे में भतार है है 
झालम जो 'सरोज' के प्रनुसार मुझज्ज़मणाह (स० १७६४-६६) के प्राश्चित सम वात |; 5 मर 

म० १६९४ में प्रकाशित मिश्रवधु विनोद में भ्राउम नामझारी दी मिद्न ध्यदिययों री हक 
फीगई। टा9 पीतावरदत्त बद॑ब्वाल में नागरी प्रचारिणी पत्रिया व 2 $58५ 92 न 
प्रालमन्धारा भुदामान्चरित्र' की रचना का उल्लेंस बस्ते हुए दो 'भ्राउम हे  अ श्च 
१० 'रामघद्र घुतल में भी प्रपने "हिंदी माहिल्‍्य का इतिहास! (स० १६६६ हर 0 प्री 
है हिंदुस्तानी एसेडमी से मन्‌ १६४६: मे प्रदाधित हिंदी के गदि थी जाया काका 
प्रयाद द्विवेदी ने दो ऋालम होने शा फतवा जारी वर प्पनी प्रतधिवार भदोही 60 
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भाघवानल-कामकदला के आधार पर अकवर के समय मे एक झ्ालम का होना तो निविवाद 
है, परतु सरोज-कथित मुश्रज्जम के आश्रित आलम केवल शिवसिंहजी की अटकल “द्वारा समूत हैं । ऐसा 
होने पर भी मिश्रवधुओं ने पूर्वालक्त काल (स० १६८१-१७६०) के अतगगत श्रादिम देवकाल (१७५१- 
७०) में ही भ्रालम की स्थिति मानी । वास्तव में आलम का समय, जैसा आगे सिद्ध किया जायगा, 
इससे १००-१२५ वर्ष पूर्व होना चाहिए । 
क्या आलम नामघारी दो भिन्न कवि थे ? 


आलम नाम हिंदू-मुसलमानों दोनो में प्रचलित है । शझालमसिह, आलमखाँ, आलमशाह, 
आलमगीर झांदि उसके उदाहरण हँ। आलम स्त्रियो का नाम भी होता हैं । अवध के अतिम नवाठ 
वाजिदग्लीक्षाह कौ एक बेगम का नाम आलम था जिसके नाम से लखनऊ में आलमबाग नाम का 
स्थान है । वह हिंदी में पद-रचना भी करती थी । “कुल्लियातअख्तर” नामक वाजिदप्रलछीजाह की 
रचनाओं के संग्रह में आलम देगम' रचित पद भी है। (देखो साधुरो वर्ष ७ खंड १ भाग २) 

चाँद सुत भ्रालम कृत “ग्रथ सजीवन” नामक एक वैद्यक ग्रथ खोज में मिला हैं । झ्रतएव आलम 
नामधारी एक से अधिक कवियो का होना झसभव अथवा असगत नही है, परतु मूल प्रइन तो यह हूँ कि 
मुक्तक कवित्त-सवैयाकार आलम तथा माधवानल-कामकदलाकार आलम” एक ही व्यक्ति है अथवा 
दो मिन्न-भिन्न । 

भुअज्ज़म की प्रञणसा का छद जिसे सरोजकार ने श्रालम-रचित माना है इस प्रकार है--- 


#“जानत झौलि किताबन फो जे निसाफ के साने कहे है ते चॉन्‍्हे । 
पालत हो इत 'ध्रालम को उत नींके रहीम के नाम को लॉन्‍्हे ।। 
सौजमसाह तुम्हें करता, करिवें को दिलीपति है वर दोहे । 
काबिल हू ते रहे कितहूँ, कहें काबिल होत हे काबिल कॉन्हे ।* 
उपरोक्त छंद के दूसरे चरण में 'आालम' शब्द 'ससार॑' के श्रर्थे में प्रयुक्त हुआ है । झालम कवि की 
छाप नहीं हैं । इस छुद को आलम-रचित ही क्यो माना जाय ? उसी चरण में रहीम का नाम भी 
तो हैं। हमने इस छद को श्रालम-रचित कभी नहीं साना । इसका मुख्य कारण यह हैं कि हमारे पास 
झालम-रचित जो सामग्री है उसमें यह छद नही है । दूसरे ऐसे प्राचीन -स्फूट सग्रह-भ्रथो मे आलम के छद 
प्रचुर सात्रा में मिलते हैं जिनका लिपि-काल मुअज्ज़्म के समय के पूरब का सहज ही अनुमानित किया जा 
सकता है । राजस्थान, पजाव तथा उत्तरप्रदेश में सर्वत्र ही आलम के भ्रथ मिलते है । कदाचित्‌ ही 
कोई प्राचीन स्फूट सम्रह-प्रथ हो जिसमें आलम के दो चार छुद न दिये हो । श्रालम के छ॒द अनत, 
प्रसिद्ध, गग, ब्रह्म, मडन भ्रादि अकवर-जहाँगीर-कालीन कवियो के छंदो के साभ सग्रह-ग्रथों में मिलते हे ५ 
हमारी ३५ वर्ष पुरानी घारणा अब सत्य प्रमाणित हो चुकी है। उपरोक्त विवादपूर्ण 
छद आलम-रचित नही है, कितु जैत कवि! का है । जैत कवि ने मुभ्नज्ञ्म के नाम पर माजम-प्रभाव 
नामक एक अलकार-प्रथ की रचना की थी । इस ग्रथ में उपरोक्त छुद दिया हैं , जिससे यह पृूर्णेतया 
निध्चित हो गया कि जो विवादपूर्ण छद आलम-रचित माना जाता था वह वास्तव में जैतसिंह गहापात्र 
का है। सरोजकार का अधानुसरण करने वाले डतिहासकारो की धारणा निर्मूल सिद्ध हुई । हिंदी- 
साहित्य में इस प्रकार का अधानूसरण का झन्य उदाहरण कदाचित्‌ ही देखने को मिले । जब मुग्रज्जम 
के क्राश्चित किसी आलम का यर्तेमान होना निश्चित रूप से असत्य सिद्ध हो गया तो प्रइन उठता है 
कि भुक्तक कवित्त-सवैयाकार आलम का वास्तविक काल क्‍या है ? यदि उसका कविता-काल भी 
ध्कवर के समय तक सिद्ध हो सके और वाह्य तथा अ्रतप्रेमाणो-द्वारा उसे ही माधवानल-कामकदला- 
कार सिद्ध किया जा सके तो दो आलम मानने की कल्पना भी निर्मूल सिद्ध हो सकेगी । हम अव -कुछ 
ऐसी ज्ञातव्य बातो का उल्लेख करते है जो आलम की प्राचीनता सिद्ध करने में सहायक हो सकती है । 


शर्ट पोहार असिनंदन-मरय॑ 


सर्वेत्रथम यह मानना पड़ेगा कि 'माघवानल-कामकदला' के कर्ता भालम एक विद्यात कवि थे। 
उनकी रचता का बहुत भझादर हुआ । कई स्थानों से इस प्रथ-रत्न की प्रतियाँ मिली है । इसके दोहे दारा- 
णशिकोह की आज्ञा से संकलित दोहासार सग्रहँ में मिलते हें । इस ग्रथ के छोटे तया बढ़े दो प्रकार के तन्क- 
रण मिलते है और दोनो ततस्करणी की कई प्रतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं । सबसे महत्वपूर्ण वात यह हुई कि 
इस अंथ में कामक॑दला के नृत्य-गान के वर्णन में कवि ने जो सगीत-शास्त्र-समत राग-रायिनियो का वर्गीकरण 
किया है वह गुरुअंथ-साहव जैसे संमानित घामिक-ग्रथ में 'रागमाला' के नाम से दिया हुआ है। युरु 
प्रथ-साहब में रागमाल अथ के अतिम साग में दी गई है। भालम की यह रचना गुरुमुख-वाणी के तप 
में समादुत हुई, इससे स्पष्ट हैं कि माघवानव-कामकंदला के कर्त्ता आलम एक लव्पप्रतिष्ठ कदि थे | 
झालम के कुछ पदश्च 'रागमाला' के नाम से भ्ुरु-ग्ंव-साहव में है। इस रवध में सिक्ख-सत्रदाय 
में एक समस्या उत्पन्न हो गई । मुझ्नज्जम के आश्रित भी एक आलम की कल्पना होने से रागमाला का प्र 
युरुपंथसाहव में प्रक्षित्त समझा जाने लगा। गुरु नानक के पदों का संग्रह भ्रकवर के राग्यकाल में गुर 
श्री श्र्जुनदेवजी नें स० १६६१ वि० (किसी के मत से स० १६३८) में कराया था। यही शादि प्रथ अथवा 
'गुरु-ग्रथसाहब' के नाम से प्रसिद्ध है । अंतिम भौर दसवें गुरु थे गुरु गोविदर्सिहती ! कहा जाता है कि 
सं० १६६१ बि० के पदचात कोई भी भ्रज् ग्यसाहव में नहीं बढाया गया और गुरु योविदर्सिह के प्रन- 
तर तो यह असंभव था । मुभज्ज़म के समय वाले कल्पित भालम की रचना गुर गोदिदर्सिहजी के बाद 
की ठहरती है, इस प्रकार कुछ कट्टर सिक्स राग्माला वाला प्रालम-रचित भंद प्रक्षिपत भानने लगे पौर 
उसे गुरुअथसाहव से निकाल देने का अ्रदव उठाने लगे । इस संवध में हम से त्० २००३ में पृद्धताथ 
भी की गईं थी भौर हमने झपना निश्चित मत देकर इस झूठी कल्पना के आधार पर उठी हुई उल्ननवों 
यथासाध्य सुलझाया । इसका परिणाम यह हुआ कि सिदलों के समाधान के लिए मामवानत-कामकंदला 
का एक संस्करण गुरुमुस्री में छुषवाया गया । 
कुवित्त-सवयाकार आलम की प्राचीनता तथा लोकप्रियता का वास्तविक दिग्दर्सन फुसने 
की इच्छा से भन्य कवियो के ग्रथो में जो झालम-सवधी उल्लेख मिलते हैं उनका सृक्ष कंपन इस भरती: 
है । नवीन कवि के भ्रवोध रस सुघासागर' के सं० १८८६ और १८६४५ वाले दोनों सस्करणी में प्रातम 
तथा शेख छाप के छद दिये यये है । सूदन कवि (र्स० १८०२-१०) ने भी झालम तथा शेख दोनों है नाई 
अपने सुजात-चरित्र में १७४ कवियों के साथ गिनाये है। दलपतिराय वसीमर' ने स्वरचित पनता'' 
रत्ताकर! (स० १७६८) में आलम के छेद दिये है । कृष्णकवि कृत विहारी-सतसई की टीका (स० (४5२) 
में शेख तथा भालम की छाप युक्त तीन छद दिये हैं । कालिदास संकलित हजार (स० १४५१) 
में भी शेख के छद ये । केशव केशवराय (विहारी कंविके पिता) के नाती कुलपति मिथ ने स्वसचितर 
शयुवित'-तरगिणी' (स० १७४३) में झ्ालम के लिये यह दोहा कहा है-- 
शत रसमय मूरति सर्वाँ, लिन बरने नंदलाल। 
झालस भालम बस कियौ, दे निज कविता जाला 
इसी प्रकार नूर! कविने अपने नल-दिप में शेल का दोहा दिया है 
धवेसर न्‍्यारो वेह छति सिर्या हिए पर दाव | 
कूल कुल्यों मनु फूल सो, झाभी सके 
दोहासार सम्रह (स० १७२० का संस्करण) में एक दीहा आलम का छाल | परा्ित कर पुरे 
की छाप वाले दिये है जिन्हें हम माधुरी (मार्गेगीर्ष तु० स॒० ३०१ दिव्वम्वर १६२४) में मा क 
शिकोह की आज्ञा से संकलित दीहासार संग्रह (ने हे सेत को दी? 
है । यही दोहे दारा ह आह हम कारप इलके दोदी फो 
में दिये हुए है ।. श्रालम भत्पेक बह मम पीके दोहे भी हीं! पाता 
शास्मंग्रह में. से छोँटना कठित है। संभव इसमे गाल के छापनहित किसी रा मई 
के ४०० छुँदो की हमारी एड प्रति (ला | 
कविता मुसलमानों को भी प्रिय थी । आलम 
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इनायत खाँ जी के लिए स० १७६१ मे लिखी गई थी । फर्दखसियर के दाहिने हाथ सैयद हुसैन भ्रलीखाँ झालम 
की कविता के वडे प्रेमी थे । उन्होने एक पत्र-द्वारा मीर अब्दुल जलील विलग्रामी (म० १७१८-१७८२ वि० ) 
से आलम के कवित्त और नखशिप मंगवाये थे” । 

उपरोक्त भ्रवतरणो से झ्ञालम की प्राचीनता तथा व्यापक स्यात्ति का अच्छा दिग्दरगन हो जाता 
हैं । स० १७०० के बहुत पूर्व ही उनकी स्याति दूर-दूर तक फल गई थी इस कारण उनका समय 
प्रकवर के राज्ययाल (स० १६१३-१६६२ वि०) से पूर्णतया मेल खाता है । 

जब हम झआलम-रचित ग्रथो के लिपिकाल की ओर दृष्टि करते है तो भी कवित्त-सवैयाकार 
आलम का समय प्रकवर के समकालीन ही ठहरता है । स० १६६४ के शीतकाल मे हमारे पितृव्य 
यात्रार्थ नायद्वारा, कॉकरोली, कोटा भादि गये थे श्रौर वहाँ के प्रसिद्ध मदिरो के पुस्तकालयो मे प्राचीन ग्रथो 
की छानवीन की थी । उस सुअवसर पर उन्हें कॉकरौली के श्री हरकेश पुस्तकालय में भ्रालम के ४०० 
छुद्दो की एकप्रति चतु घती (वध ७३ पुस्तक २८) के कल्पित नाम से देखने को मिली, जिसका लिपि-काल 
स० १७१२ वि० हैं । इससे भ्रधिक प्राचीन कोई ऐसी प्रति नहीं मिली जिसमे लिपि-काल दिया हो । 
नाथद्वारा की प्रति (वध ७४ पुस्तक २) हमें सवत २००१ में हालेड-स्थित भारतीय राजदूत डाक्टर मोहन- 
सिह महता की जो उस समय उदयपुर राज्य के भाल-विभाग के मत्री थे, कपा से देखने को मिली थी। 
उममें भ्रालम के ४१० छद है, परतु लिपि-काल नहीं दिया । दीनजी-द्वारा संपादित 'पालमकेलि' कौ 
मूलप्रोते स० १७५३ की है । इस प्रकार प्राचीन प्रतियो के लिपि-काल के आधार पर मुक्तक कवित्त- 
सर्वेवा-र्वनाकार श्रालम का समय स० १७१२ वि० के पूर्व निश्चित रूपसे था । 

इस सवध में एक बात भर ध्यान देने योग्य है । स० १७१२ वाली काँकरोली की प्रति ४०० 
छुद की हैं जिसमे कवित्त तथा सवैया छुद अलग-पभलग कर एक विद्येप क्रम से सकलित है । लगभग ४०० 
छद्दो वाली कई प्रतियाँ हमें देखने को मिली जिनमे छदो का क्रम थोडे हेरफेर के साथ प्राय एक सा ह्दीहै। 
कॉकरोली की प्रति, माथद्वारा की प्रति, हमारी प्रति (१४०२२), दीनजी-द्वारा सपादित स० १७५३ की 
प्रति आदि सभी में दो-चार छदो के हेर-फेर से एकसा ही क्रम है भर सब में ४०० के लगभग छद 
है । कम छदो वाली प्रतियो में भी छुदो का क्रम विशेष रुप से नहीं बदला गया । इससे सिद्ध होता है 
कि स० १७१२ के पूर्व ही किसी ने श्लालम के छुद्ो में से ४०० छदो को चुन कर क्रमबद्ध कर दिया था । 
चह क्रमवद्ध ४०० मुक्तक छदो का सम्रह उस समय तक विद्येप रूप से प्रचलित हो चुका था । आलम के 
ये की सख्या ४०० तक ही सीमित नहीं है ॥ इससे कही अधिक छद मिलते हैं । कहते का तात्पर्य 
हैं किस० १७१२ के पूर्व ही आलमकवि की ख्याति व्यापक रूप से फल चुकी थी शौर उनके ४०० 
छुट्टों का क्मबद्ध सकलन दूर-दूर तक प्रचलित हो चुका था । 

इन वाह्य प्रमाणो-द्वारा 'माघवानल-कामकदला' के कर्ता और मुक्तक कवित्त-सवैयाकार 
श्राल्मम के समय में कोई विद्येप भ्रतर नहीं रहता । 

इस क्रमदद्ध ४०० छुदो के सकलन में मूल सग्रह-कर्ता की भूल से एक छुद दो वार लिख दिया 
गया, इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देखने में छ प्रतियाँ ऐसी मिली जिनमें छदो का क्रम एकन्सा 
हूँ और यह दो वार लिखा हुआ छद सभी प्रतियो में दो स्थानों पर मिलता है | 

जव हम श्ालम के ग्रथो में से अत प्रमाणों की छानवीन करते हे तो आलम नामघारी दो भिन्न 
कवियों को भानने का कोई कारण ही नहीं रहता | आलम के एक छुद में कामकदला का नाम भी आया 
है, जिससे पता चलता है कि कवित्त-सवैयाकार श्रालम कामकदला की प्रेम-कथा से परिचित था । यह प्रेम- 
कथा बहुत्त प्राचीन अपअश काल से चली झ्ाती है और श्रपने रचित छदो मे आलम के झतिरिकत गग, सीतल 
ग्रादि ने भी उल्लेख किया है । सरोज में जिस आलम का उल्लेख है उसका एक दोहा उसी ग्रंथ में उदा- 


3 ज्ञागरी प्रचारिणी पश्षिका, वर्ष ५२ श्रंक १, चैद्ाष-प्रधाह २००४, पृ० ३४५-मे६ १ 
डैद 
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दरण रूप से दिया हुआ है । यह दोहा माधवानल-कामकदला ग्रंथ में अम-परीक्षा' खंड़ में 
से पाठ-मेद से दिया हुआ है। यह दोहा इस प्रकार अल 3 50242 
झालस ऐसी प्रीति पर, सरबस दोले बारि। 
गुप्त-प्रधद कंसी रहे, दीजे कपट पिटारि॥!” 
माथदानल-कामकदला के छोटे तथा बडे दोनो सस्करणोंकी जितनी भ्रतियां हमें देखने को मिली 
उन सभी में सरोज-उद्धत छद दिया है । 
भालम के कवित्त-सवैया-छद्ो का एक सप्रह-प्रथ, जिसमें ४७१ छंद दिये है, कॉकरौली में है । 
इसकी वध नबर ७७, पुस्तक ५ है और इसमें १६८ पृष्ठ हे । ग्रथ के आादि-अत में "कवि शेप झालम कृत 
कवित्त” नाम दिया है, परतु पुस्तकालय वालो ने उसका “भ्रक्षस्मासिका” नाम कल्पितःहुप से रस लिया 
है। इसका कारण यह हैकि उसमें छुवो का क्रम वर्णमाला के भ्रक्षरो के कम से है । पहिले व्यूजन है 
और अंत में स्वर । स्थरोमें क्रम उलट-पलट गया है । इस प्रति के श्रादि में मग्रलाचरण का प्रथम दोहा 
इस श्रकार है -- 
“नाथ निरंजन निरबिधन, कदनामय मिसकाम । 
निल्तारन तारन तरन, रटो निरंतर नाम ॥/ 
यह दोहा प्रेम-गाशकार आलम के रचित व्यामसनेहीं के मगलाचरण का है। इसी प्रकार 
अक्षरमालिका' का दूसरा छेद एक छुप्पय छद हैं जिसका पाठ इस प्रकार है-- 
“सुल-मंडल पर लत जॉन्ह-मंडित मयंक जनु। 
जदित जोति धरघंग यौरि मब्जित वरपन तनु ॥ 
बवल घूरि धरि श्रग उच्च सोहत संकर बर। 
फरत्ति-सूषित फतपत्ति चाद बूक्‍्िय चंदव तर।॥ 
. जिंहि मिलत अ्रंथ अआलम' सुमति, किय जल-बल उज्जल वरन । 
नय करन जोति नव अंग कह, सुभ बिभूति भव उद्धरन ।। 
यह छुद भी श्पामसनेही के मगलाचरण का प्रथम छद है । अक्षरमालिका का ६६ में 
छुद का पाठ निम्नलिलित है----- 
“बहु न लायी तिय-जन को संताप जानि, संकटहरन जानफी ते जान पाए हो! 
आलम! सरूप स्पाँस करना के सिंधु स्वॉमी, तेरे भुन तारा हू परहिल्या नौंकें गाए हो ॥। 
मेरी यो विपत्ति सुतति प्यारे प्क्‍ामनाथ पिय, ऐसे पाँउ धारो जैसे हाथी-कान धाए हो । 
पाती दीजो पद्धित संदेसो मुख ऐसो कहि, भाषन की झासा बाड़ो सेरे जानि झाएं हो 
यह छ॒द भी श्यामसनेही का है । इस छद-द्वारा रुकिमिणी ने श्री कृष्ण के पास ग्राह्मपद्धारा 
एक पत्र के अतिरिक्त मौखिक सवेक्ष भेजा है । इन अवतरणो से पूर्णतया सिद्ध हो जाता हैं कि माषवाततत- 
कामकदला' तथा '्पामसनेही' के रचयिता आलम ही मुकतक कवित्त-सवैयाकार है--दोनो प्रभिन्न व्यस्ति 
हैं। इनके रचित एक ग्रथ के छद दूसरे में भी पाये जाते हैं और काल-गणना में भी अतर नहीं है । 
एवं दो श्रालम मानता भयकर भूल है ) साहित्य-मर्मज्नो को प्रपती पुरानी भूल का परिहार कर पभातम रवि 
को उसके प्राचीन समय और उत्कृष्ट रचनानुसार भ्रघिक गौरवपूर्ण स्थान देना चाहिए । पक ये माता 
कवि मतिराम॑, बिहारी, सेनापति झादि के परवर्ती माने जाते रहे है , परतु वें उनके पूर्ववर्ती थे । 
2, ह झालम का वास्तविक कविता काल क हल 
एक ही प्रालम का प्रकवर के समय में वर्तमान होना सिद्ध कर देते के अततर हैं। कं रे 
वास्तविक काल निर्णय करना अभी दोष रहा है । भ्रकवर का राज्यकाल छगभंग १० वर्ष को है हक 
५० वर्ष के दीघेकाल में आलम का कविता-काल पूर्वा् में था या उत्तराध में यह प्रश्न भी महत्ववून ६ हे 
कि उसके सम-सामयिक अ्रकवरकालीन कवियो में उसका स्थान निर्णय करने की भावसथकता हैं। 
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वानल-कामकदला' के जिन छुद्दे के आघार पर कवि का काल निदचय किया गया है, वें से प्रयम हमारे पितृव्य 
ने प्रयाग से प्रकाशित मर्यादा मेस० १६७२ वि० (सितवर १६१५०) में छुपवाये थे । उनका पाठ 
इस प्रकार है --- 
“झदली कहॉ ब्ाँन, सुजस प्रघट चहुँ खड में । 
विद्या अरथ निर्धान, साह अकब्बर जगत गुरु ॥ 
जगपति राज फोटि जुग जोज । साहि जलाल छत्नपति फौज । 
दिल्‍लीपति श्रकवर॒सुलताना । सप्त दीप में जाकी श्राँता । 
५० 
घरमराज सब देस घचलावा । हिंदू, तुरक-पंथ दुद्द लावा। 
कार्गं नेंच सहावल संत्री । राजा दीप टोडरमल खज्नो । 


धड 
उत्तपत्ति बिरह बियोग, कहाँ कथा 'झालम' सुमति । 
पुनि सिगार सेंजोग, नल-कंदल कारन कहत।। 
सन नव से इक्यानव जब हों । कथा अरंभ कोन्ह यह तब हों ।॥।* 
उपरोक्त उद्धरण स० १९३४५ में लिखी एक प्रति के आधार पर दिये थे लेख-प्रकाशन 
(स० १६७२) के समय तक हमें कोई अन्य प्रति देखने को नही मिली थी । वास्तव में मूल पाठ “सन नव से 
इफ्पाबन जब हों” है । सन्‌ ६५१ हिं० का समय २५ मार्च सन्‌ १५४४ ई० से १४ मार्च सन्‌ १५४५ ई० 
(स० १६० १-१६०२ वि०) तक था, परतु यह सन्‌ ६५१ हिं० का समय अकबर के राज्यकाल से मेल नही खाता 
जंसा कि निम्नलिखित अकबर सवधी तिथियों से मिलान करने पर प्रतीत होगा--- 
जन्म--५ रज्जब ५६४६ हिं० भ्यवा १५ अक्टूबर १५४२ ईं० (स० शश्ष्ट& थि०) 
राज्यारोहण--२ रथो उस्सानी ६६३ हि० झ्रथवा १४ फरवरो १५५६ ई० (सं० १६१३ वि०) 
भृत्यु--१३ जमादिल झोखरा १०१४ हि० श्रयता १६ श्रक्टूबचर १६०५ ई० (सं० १६६२ बि० ) 
हिजरी सन्‌ ६४१ अकबर के राज्यकाल से मेल नही खाता, इसका कारण हमने लिपिकार की 
भूल मान कर 'इक्यावन' शब्द का पाठ “इक्यानव” माना और आलम कवि का कविता-काल ६६१ हिं० 
(सन्‌ १५८३ ई० अथवा स० १६४० बि०) । प्रयाग के प्रोफ़ेसर प० शिवाधार पाडेय ने भी इस सबध 
में हमे स० १६८० में लिखा था कि ६५१ के स्थान पर ६४१ होगा । 
कालातर में हमे जब श्रन्य प्रतियाँ भी देखने को मिली तो हमने कविता-काल-सूचक चौपाई का 
शुद्ध पाठ जानने का प्रयास किया । माधवानल कामकदला के छोटे तथा बडे दोनो प्रकार के सस्करणो 
में चौपाई की यह अर्दधाली मिलती हैं। भिन्न-भिन्न प्रतियों में जो पाठ मिलता है बह इस प्रकार है---- 
१० सभा की प्रति २२६ लिपिकाल सं० १८१७ पवि०-सत नोसे इक्यायनु वे अआही 
२ हमारी भ्रति ३१६१२२_ लिपिकाल सं० १८३६ बवि०-/सन चौसे इक्याबन जबहीं।” 
३. हमारी प्रति १०४२२ लिपिकाल सं० १८७० वि०-/सन नवसे इक्‍्यावन शाही ।” 
'. हमारी भ्रति ५७५।२२ लिपिकाल सं० १६३५ वि०-सन नवसे हक्‍यावन जबहीं ।* 
२. पजाब यूनीवसिटी ३४डं८घ।४€६ लिपिकाल सं० १८६२ वि०-सन नवसे इक्यावन जबहीं ।” 
फैजाबाद-निवासी निर्भीक जी की प्रति झादि से खडित होने के कारण समय-सूचक भ्रर्धाली 
का पाठ उससें श्रप्नाप्य है । उपरोक्त सभी प्रतियों में सन्‌ ६५१ हि० स्पष्ट हैं। इसे अणुद्ध मानकर ६५१ 
को ६६१ कर देना युक्तिसगत नही प्रतीत होता । खोज-ड्वारा प्राप्त प्रति में भी 'इक्यावनुबै' पाठ को 
_इक्या (व) नुवै” क्र ग्रथ-रचना का समय ६६९१ हिं० (स० १६४० वि०) साना झौर हस्त लिखित हिंदी 
पुस्तको के सक्षिप्त विवरण में ६९१ हि. (स० १६४० वि०) हो स्वीकृत किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने 
भी ६५१ के स्थान में ६६१ (स० १६४० वि०) माना | डा० रामकुमार वर्मा में हिंदी भाहित्य का 
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आलोचनात्मक इतिहास के पु० ३३९ पर न जाने किस झाधार पर रघनाकाल स० १६४८ वि० माना है। 

इस प्रकार सभी ने समय-सूचक श्रर्दधाली के पाठ को श्रकवर के राज्य-काल से में मिलाने के लिए 
६४१ हि० को ६६१ हि० कर दिया । सन €६१ हिं० (२५ जनवरी १५८३ ई० से १३ जनवरी १५८४ ई०) 
कर देने से रचना-काल में ३६ वर्ष का भ्रतर उत्पन्न कर देना अनुचित है । भ्रवेक प्रतियों की छानवीव कर 
हमें ६५१ हिं० (स० १६०१ वि० ) ही भ्रथारभ का समय उपयुक्त जान पछता है । यह समय अकबर 
के राज्यकाल से मेंल नही खाता, परतु यह प्रथारभ का समय है, जैसा कि “कथा श्ररभ कीन यह तबहों” 
से स्पष्ट है । ग्रथ-समाप्ति के समय झकवबर का राजयकाल था इस कारण मसनदी की पद्धति के भनुप्तार 
४ शाहेवक्‍्त को सूचित करते हुए भ्रकवर-सवधी पच्य लिख दिये गये । 

ठीक इसी प्रकार की समय सबधी गडबंडी जायसी' के सवंध में भी हे। उतका समय-- 

“सन नवसे सत्ताईस झहा । कथा अरंभ बेन कति कहा॥/ 

के भ्रनुसार सन्‌ ६२७ हिं० शेरशाह के समय से मेल नहीं खाता | इतिहासकारों ने ६२७ हिं० को ९४७ 
हिं० कर दिया और समय-सवधी गडवडी का परिहार किया । पालम के सबंध में भी यही उलझन 
हैं भौर उसका भी ६५१ को ६६१ कर समाधान कर लिया। हमारे मत से ग्रयारम का समय ६१९ हिं० 
(स० १६०१ वि०) तथा समाप्ति-काल भ्रकबर के राज्यकाल में था। ६५१ हि० में ध्रशाह का राज्य 
था। ग्रथ-समाप्ति का समय स० १६३६ से १६४६ वि० के वीच होगा। ग्रकवर-विषयक चौपाइयो पे 
स्पष्ट हैं कि वह राज्य-विस्तार कर एकछन्न राज्य स्थापित कर चुका था भ्रौर जगदगुर बन्द से सूचित 
होता है (कि दीन-इलाही' का सस्थापन हो चुका था । भ्ालम भी 'दीन-इलाही' मे समिलित हो गये होगे 
दीन-इलाही की सस्थापना स० १६३९ (सन्‌ १५८२ ई०) में हुई थी। दूसरे वैव भहावल मत्री (वायव 
मत्री) टोडरमल का उल्लेख होने के कारण ग्रथ-समाप्ति टोडरमल की मृत्यु (स० १६४६ वि०) के पूर्व 
ही होनी चाहिए । अतएवं हमारा अनुमान है कि अथ की समाप्ति स० १६३६ भौर स० १६४६ वि० 
के वीच में हुई । स० १६६१ में आलम के कुछ पद 'रागनमाला' के नाम से गुरु ग्रयसाहव में समिलित 
किये गये थे । इस कारण सन्‌ ६६१ हि० (स० १६४० वि०) की भपेक्षा सत्‌ ६११ हि (च० (६०६ 
वि०) भ्रधिक समीचीन प्रतीत होता हे । हु 

इससे सिद्ध होता है कि भ्ालम का समय अभ्रकंबर के राज्यकात के पूर्वाधे में होगा चाहिए 
इस तक से झ्रालम का समय रसखान, रहीम, गग, ब्रह्म भादि से कुछ वर्ष पूर्व और नरहरि के समकातीन' 
निश्वित किया जा सकता है। जायसी के पद्मावत तया आलम के माधवानल-कामकंदला के अ्था- 
रभ-काल मे केवल २४ वर्ष का ही झतर है । आलम कवि का महत्व उनकी प्राचीनता के कारण बहुएं 
बढ जाता है ! वास्तव में वे केशवदास, गग, ब्रह्म, रहौम आदि से पूर्ववर्ती थे। ४ 

हमारे इस कथन की पुष्टि में एक प्रमाण यह भी है. कि श्रालम-रचित कई छप्पय थेंईं था 
हरि के छदो जैसी भाषा में लिखे हुए मिलते है, जिसका चलन उत्त काल तक प्राय सीमित-सा हि 
रासो-पद्धति में लिखे हुए छद प्राय' उसी काल के मिलते हे । इससे यह निष्कर्ष निकलता मे 
कवित्त-सवैया की पद्धति के प्रवर्तक गग के स्थान में भ्रालम को ही मानना चाहिए । हु 


० वे थे । प्रौढ माध्यमिक काल में तरहरि भौर 
६५१ हिं० अथवा ६६१ हिं० कुछ भी माना जाय वे गय से बडे थे। पर भय से 'कवित (पराक्षरी) 


गग भाटोपयुक्त-कविता के रचयिता थे, जिसमें नरहरि ने छप्पय चद' झ्ौ बा 
को विशेष रूप से झपनाया था । परतु कवित्त-सबैया की ह पक 2४ कक 

विषयक कविता रचने की प्रवृति सर्व प्रथम भ्रालम में ही पाई भें हे 
युक्‍त नाना /॥ श्र्वृ पेशे १३३-अ है बे तह कूली-फती यह सी 


तक मानें जाने चाहिए । भालम की चलाई हुई - झ्रालम के 
जानते है । झ्रालम के छदो का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता ई कि हा श 
ऋणी है । रीति मुक्त-कवियो मे झालम का स्थान सर्वोच्च है । इन बातो पर विभा कब 
महत्व अत्यधिक बढ जाता है । रीति-मुक्त कविताकार होने के कारण ७4 2022 
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है। सच वात तो यह है. कि भ्रालम की कविता का भ्रध्ययन बिना किये रीतिकाल की भ्यूगारमयी कविता 
की जानकारी भ्राप्त करने का प्रयास अधूरा ही है । 
झालम की ऊकृतियाँ 
आलम के नाम से जो ग्रंथ मिलते है वे हं-७- ( १) माधवानल-कामकदला, (२) इयाम-सनेही और 
(३) भालम के कवित्त ! इसके अ्रतिरिक्त 'सुदामा-चरित्र' भी एक भ्रालम रचित मिला है। सुदामा-चरित्र के सबध 
में श्रागे चल कर विचार किया जायगा। माघवानल-कामकंदला के दो प्रकार के सस्करण मिलते है, एक 
बडा और दूसरा छोटा । साहित्यकारों ने यह निश्चय अभी नही किया कि कोन सा सस्करण मौलिक 
है भर कोन सा उसका रूपातर । यह कोई महत्वपूर्ण प्रदनन सी नहीं हैं ॥ मूलकथा अपक्न श काल से 
चली भ्रात्ती है । 'वोधाकवि' तथा हरिनारायण' ने भी यह कथा लिखी है और राजस्थान मे मारवाड़ी- 
हहा छंद में भी यह कया लिखी गई थी । ह्याम-सनेही में 'रक्मणी-मगल' की कथा हैं और माघवानल- 
कामकदला की तरह दोहा, सोरठा, चौपाई-छदो मे यह ग्रथ आलम ने रचा है । आलम के कवित्त, कवित्त 
आलम के, रस कवित्त, प्रालमकेलि, श्रक्षरमालिका, चतु शती आदि भ्रनेक नामो से श्रालम के कवित्त-सवेयो 
(कुछ छप्पय भी) में रचित मुक्तक छदो का सग्रह है । 'दूती-विज्ञप्ति', नख-शिष भ्ादि इसी के भजञ्ञ प्रतीत 
होते हे । भालम के ४०० छुदो को चुन कर किसी ने इस सग्रह को क्रमवद्ध किया था जिसका प्रचुर प्रचार 
हा । इस अंथ में शेख' छाप-युक्‍त छद भी मिलते हैँ । इस सग्रह-प्रथ का कोई सर्वमान्य नाम नही है। 
चतु शती” और '्रक्षरमालिका” कल्पित नाम है । 'श्रालमकेलि' नाम भी “कवित्त (आलमके) लिख्यते” 
के कोष्ठातर्गत्त दिये हुए अक्षरों के समुदाय से गढा हुआ नाम प्रतीत्त होता है । भ्रालम कवि ने अपने मुक्तक 
छंदो का कोई विशेष नाम नही दिया। प्रतएवं उन छ॒दो का क्रवद्ध सकलन भी शभ्रालम ने नही किया। 
यदि ४०० छुदो का सकलन उसी के द्वारा किया हुआ होता तो वह उसका नामकरण भी झ्वश्य करते । 
आलम-कऋत सुदामा-चरित्र की स० १८६७ के पुर्व की एक खडित प्रति के आधार पर सर्व प्रथम 
हमने साहित्य समालोचक” (भाग १ भ्रक २ वैशाख१६८२, अप्रैल १६२४ ई० ) में प्रकाशित एक लेख द्वारा 
का ध्यान इस ओर ग्राकृष्ट किया था। तब से हमें इस छोटे से ग्रथ की कई प्रतियाँ देखने को 
मिली । यह लावनी के ढंग का कुकुभ छद में रेखता-भाषा का ग्रथ है । किसी में ५९ छुद है, किसी मे 
११ और किसी में लगभग ६० | सब प्रतियो के छदो को एकत्रित करने से तह ६४ छुंदो का ग्रथ होता है । हमारे 
देखने में कोई सी ऐसी प्राचीन प्रति नहीं थ्राई जिससे रचयिता का समय झ्कबर-कालीन आलम के समय 
तक पहुँचाया जा सके । इस प्रथ को हम झकबर-कालीन आलम' रचित मानने या न मानने के संवध में 
कोई निश्चित मत नही दे सकते, परतु इस सबंध में एक भ्रामात्मक बात मथुरा से प्रकाशित “ब्रजमारती” , 
(प० १६६९ चैच प्‌० १८) में छपी है। इस श्रक में काँकरौली की सुदामा-चरित्र की प्रति का परित्रय 
पो० कठमणि शास्त्री ने दिया और विचित्र तर्क के द्वारा उस प्रति का लिपिकाल सं० १७२० निद्चित 
किया है। यह भ्ति चंध ७० पुस्तक स० ८३ हैं और हमे भी स० १६६९ में इसे देखनें का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था | 
भति का लिपिकार कुछ विशेष रूप से शिक्षित नही था । प्रति बहुत श्रशुद्ध है। लिपिकार 
कह _ मन! (अमिमन्यु ?) था, उसके हाथ के लिखे निम्न लिखित छोटे-मोटे ग्रथ उसी पुस्तक 
हू -++- 
र-करुणा-भरण नाटक, लछीराभ कृत--इति कदणाभरण नाठक संपूर्ण लच्छीराम कृत 
लिखित 'धमसंत, चि० लालजी वाचनाथ 
२-बंबेक चाररी नोसाणी (जिवेक यार रो नीसाणो)-/इति बंवेक खाररी नीसाणी” 
प्रो, झ्रासोज सुद पुन लखो, कातिक बदि ३ पुरी (संबत्‌ नहीं दिया) ।” 
रे-आलम कुत सुदासा चरित्न । 
४-असमेंच जध्ग री कथा (अदवमेघ यज्ञ की कया) मुरली कृत । 


के पोह्दार अभिनदन-भ्रथ 


५“स्फूट छंद सग्रह । 

६"स्फूट पद । 

७रेखता इश्क चमन, (नागरीदास जी कृत) “येति 'भ्रस्कचमन संप्रण' चरजीवी 

लालजी पठना किए 

प्वेणुविलास(नागरीदास जौ कृत)--शावि । 

इस प्रति का लिपि-काल निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कितु स० १७२० के ग्रास-पात 
का लिपि-काल कदापि समव नहीं हो सकता । चि० लालजी को चि० लालाजी (श्री व्रजभूषण लाल जी) 
मात कर स० १७२० का अनुमान करना ठीक नही हैं । दो स्थानों पर 'लालजी' शब्द है लालाजी .वही। 
हूसरे, नागरीदास जी के ग्रथो का प्रतिलिपिकार अभिमन्यु का समय नागरीदासजी के समय (सन्म- 
सं० १७५६, मृत्य-स० १८२०) से ७५-१०० वर्ष पूर्व किस प्रकार सभव हैँ” स्फुट संग्रह में दिये हुए 
पद था छट्दों के कुछ रचयिता भी स० १७२० के बहुत काल बाद के है । इस भ्रमात्मक लेखद्वारा सुदामा- 
चरित्र भी प्राचीन ग्रथ मात लिया गया और उसे झ्कवर-कालीन झ्ालम-रच्तित घोषित कर दिया गया 
है (दे० नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ५२ भ्रक ३ कातिक-पौप स० २००४) | इस भूल के सवध में हमने 
श्वजमारती' वाले लेख के लेखक को इस भूल का दिग्दग्न उसी समय स० १६६६ में करा दिया था गौर 
उसे उन्होंने स्वीकार भी किया था, परतु भ्रकवर-कालीन भ्रालम की हृतियों में सुदामा-वरित्र की 
गिनती होने लगी है, यह अ्रनुचित है। हमें सुदामा-चरित्र के कर्ता झालम का समय स० १८५० के पु 
मानने का कोई प्रमाण भ्रभी तक नही मिला । भाषा, छंद, भाव सभी दृष्टि से इस ग्रष का प्रध्ययन करे पर 
इसे श्रकवर-कालीत भ्रालम-रचित मानते का कोई कारण नही प्रतीत होता। लावनी का चलन बिशेषतत 
पग्माकर-काल के आस-पास था भौर सुदामा-चरित्र की प्रतियाँ भी उसी समय की मिलती है! पुष्ट प्रमाण के 
भ्रभाव में एक भूल-भरी धारणा-द्वारा भ्रकबर-कालीन झालम को सुदामा-वरित्र का लेखक माना णैक 
है। इस भूल का उचित प्रकार से परिहार होना चाहिए । 

झालम तथा बोस 

सभी इतिहासकारों ने शेख'ं नामक एक रगरेज्ञिन को श्रालम की स्त्री माना है। इंव 
सबंध में फुख किंवदतियाँ भी प्रसिद्ध है । ऐसा कहा जाता है कि शेख रगरेड्ित भी काव्यकाला में निषुण 
थी और इल्ही के मोह-वश ब्राह्मण-वदा-जात भालम मुसलमान हुए । ऊंचे सज्जनो ने तो यहाँ हर 
, कह डाला है कि भ्पने इस समाज विरोधी कार्य का भौचित्य प्रतिपादन करने के लिये ही आतंग 
'ाधवानल-कामकंदला” रचकर प्रेम कौ सर्वपरि महत्ता प्रकट की । वोषा कबि ते भपनी प्रेयसी सुमान' 
के विरह में 'विरहवारीश' नाम से माधवानल-कामकेदला शरित्र सवा था उसी ते मेल मिलातें हुए 
आलम औझौर शेख का भी सवध सिद्ध करने का प्रयास श्या गया है। ं 

प्रालम तथा शेख छापभारी छदो का मिश्रण सभी पुस्तकों मे पाया जाता है हक 
पर विचार करने से यही धारणा दृढ होती जाती है कि शेख छाप युक्त छ्दरो के सम कफ कप 
ही थे । कोई प्रत्य व्यक्ति नही भा । झ्ालम ने अपने रचित छुट्दो में किसी में शेख और के 
झालम' छाप का प्रयोग किया। प्रचलित किंवदर्तियो का कोई वियोष झावार नहीं है। सा के 
का यह ठात्पयें नहीं कि "शेख नामधारी कोई कवि हुआ ही वही । शेख का नीम सूदन की 
सूची में है। कालिदास के हजारा में भी ढोख के छद है। नवीन कविने सी हलक 3 कसरत 
५१५ कवियों के साथ शक! का नाम भी दिया है ! हमारा तो केवल बही कहना है 
की भ्रतियो में शोख छाप-्युकत जो छद मिलते है वे श्रालम-द्वारा ही रचित प्रतीत होते हे । अदा" 

| सुर--सुरूयाम, 7 

एक ही कवि की दो छाप होता भ्रविश्वसनीय नही है। से हो, छापे सवा श्र 

प्रानद जैसी मिलती-शुलती छापें तो बहुत प्रचलित है, परतु किसी-किंसी कवि की 


मेँ 
के धो 
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होती थी, “नागर--पड़ित, उदैनाथ--कर्वषिद्र, तृपसभु--सभुराज, झ्ानद---चद, कालिदास--महाकवि, 
दत्त--पुरुदत्त” आ्रादि इसके उदाहरण हे । 

हमारी घारणा के कई कारण है। शेख नाम किसी स्त्री का होना असग्रत जान पडता हैं। शेख 
श्षब्द तो मूसलमानो के एक समुदाय विशेष का चयोतक है। सैयद, झेख, मुगल और पठान ये मुसलमानों की 
जातियाँ है। शेख समान-सूचक शब्द है। भालम शेख जाति के थे और उनका पूरा नाम शेख आलम 
था। यह वात सत्य हैं कि आलम के किसी भी छद में झेख झआलम' छाप नही है। इसका कारण यह है 
कि कोई भी व्यक्ति अपने ताम के साथ समान सूचक शब्दो का प्रयोग स्वय नहीं करता । भन्य पुरुष ही उस 
समानित व्यक्ति का सवोधन करते समय उन समान-सूचक शब्दो को उसके नाम के साथ जोडता है। श्रालम 
स्वय ही समान-सूचक शब्द का प्रयोग भ्रपने नाम के साथ नहीं कर सकते थे । वे अधिकतर झलम' छाप 
का ही प्रयोग करते थे और कभी-कभी केवल शेख का । दोतो को मिला कर शेख प्रालम' का प्रयोग हास्या- 
त्मक होता । 

झालम के शब्दो की प्राचीन प्रतियो के देखने से यह सहज ही पता चल जाता है कि इनका वाम शेख 
आलम था। हम कुछ ऐसी अतियो के आदि-भ्रत के अवतरण देते है जिनसे पता चलेगा कि कवि का नाम शेख 
प्रालम था और शेख तथा आलम भिन्न व्यक्ति नही थे । जैसे--- 


१. काकरोली को भ्रति ७३२८५ (चतुद्ाती-सं० १७१२)-- 
झादि---खंडित हूँ ॥। - 
प्रेत----*इति सेष श्रालम के कवित्त संपूर्ण ।” 
२. काँकरौली की प्रति ७७४५ (पअ्रकषारसालिका)-- 
आादि--“अथ कि पोष झालम कृत कबित 
अंत--इति आओ फवित शेष झालम के समाप्त ।* 
३. हमारी प्रति १४०४२९९ (रसकवित्त-आझ्ालम फो संग्रह-सं० १७६१ ) 
झावि---शेष भ्रालम कृत रस कवित्त लिख्यते 
झ्ंत--“इति श्री शेष श्रालम कृत रस कवित्त समाप्तं संपूर्ण ।” 
४. हमारी प्रति श्थडशरर 
झादि--कवित्त सेघर्साई ४” 
ऊपर लिखित प्रवतरणो से स्पष्ट हैं कि कवि का पूरा नाम शख आलम था। शेख जब्द उनके 
नाम के साथ समान और जाति-सूचक है। यदि शेख नामक कोई भिन्न व्यन्ति होता तो शेख झौर आलम 
लिखा होता । अ्रतिम प्रति में तो स्पष्टत शिख साँद नाम झ्लालम के लिए ही प्रयुक्त किया गया है । इससे सिद्ध 
होता है कि शेख शब्द से श्रालम का ही तात्पय्यें हैं। इस कारण झेख़ और आलम एक ही व्यक्ति के दो नाम 
है। शेख तथा आलम छाप-युकत छद सभी प्रतियो में ऐसे घुले-मिले है भौर उतके भाव, मापा झ्रादि इतना 
अधिक साम्य रखते है कि दोनो प्रकार के छ॒दो में कोई विद्येप प्रंतर नही प्रतीत होता । जो नज्जन कुछ भतर 
सिद्ध करने की चेष्टा करते है वे केवल वाल की खाल उतारने का व्यर्थ प्रयास करते है । 
भालम कवि शेख थे और इसका इन्हें गर्व था। केम्न्रिज हिस्द्री आफ इडिया के अनुसार उस 
काल में णेख् शब्द उन सच्चरित्र मुसलमानों के लिये प्रयुक्त होता था, जिनकी प्रकृति आध्यात्मिक होती 
भी भर वे ईज्वर के मक्‍त गिने जाते थे। आलम ने अपने एक छद में इसी भाव को व्यक्त किया है-- 
“ज्ञपन नाम सोद जपिय, नहिन बावन प्रतर मेंह । 
तब सुदरस दरसिऐं, चित्र सुपने-प्रतच्छ तह ॥। 
सुन्न पवन बिन उठ सबद त्तहूँ सुनिय रूवन बिन । 
तहें न दित्त संचर, न तहूँ जुग-सधि रेन-दिन ध 
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जल पर जु बरन आलम सुमति, लिखि मेंटत पढ़ि लिखित पुनि। 
सोड सिद्ध सेल जापर सुमति, यह विवेक वृत्त छु मृत्रि ॥ 
एक बात और उल्लेखनीय है कि कुछ ऐसे छद भी हे जो भ्ालम भ्रथवा शेख दोनो के नाम से भिन्न- 
भिन्न प्रतियोमें मिलते है । यदि एक प्रति में श्रालम छाप है तो दूसरी में वही छद कुछ पाठ-भेद से थेल्य के 
नाम से मिलता है। ये प्रतियाँ प्रामाणिक हे। बसे तो सम्रह-प्रथो में एक कवि का छद दूसरे के नाम से कभी- 
कभी देखने को मिलता है , परत्ु आलम के ग्रथो में ही किसी प्रति में शेख और किसी में आलम की छाप उसी 
छद में होने से यही सार निकलता है कि भ्रालम की ही दो छापें थी । 
आलम तथा उनकी रचनाओं के सवध में और भी विचारणीय वातें है, परतु लेख-विस्तार के भय से 
इसे यही समाप्त किया जाता हैं। पझ्ालम के सदिग्ध छदो पर विचार एक लेस-द्वारा करना कठिन है। भ्ाब्रा 
हैं इस लेख-द्वारा श्रालम-सवधी भ्रामक बातों का निराकरण होगा और साहित्य के मच पर झ्ालम को उचित 
स्थान प्राप्त होगा । साहित्य-मर्मेज्ो ने ्रमी तक झ्रालम की रचनापग्रो का ठीक-ठीक अध्ययन नही किया । 
उसके भ्रथों का प्रामाणिक रुप से प्रकाशन भी नही हो पाया और इस कारण झालम के साथ अभी तक न्याय 
भी नही हो पाया। 


२ 


भक्तकवि 'रसखान' 


भवत कवि 'रसखान' के जीवन वृत्त जानने के लिए उपयोगी सामग्री का सर्वथा अभाव हैं । 
इधर-उघर से प्राप्त स्फुट उल्लेखो के आधार पर अ्रथवा कल्पना की सहायता से इनके जीवन की घटनाओं का 
कुछ पता इतिहासकारो ने लगाने की चेष्ठा की, परतु अनेक आवश्यक वातो का विश्वस्त रूप से कुछ पता नही 
चल पाया। भ्रभी तक उनकी रचनाएँ भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नही हो सकी। ऐसी अवस्था में इनकी जीवन 
की मुख्य घटनाओो का प्रामाणिक विवरण देना दुष्कर सा है। 
ब्रेमबाटिका' नामक ग्रथ में भक्तकवि रसखान ने अपने विषय में केवल चार दोहे लिखे है । 
वे इस प्रकार हें--- 
“देसि गदर हित साहिबी, दिल्‍ली मगर मर्सान। 
छिर्नाह वादसा वबंस की, ठउसक छोरि रसखान ॥ 
प्रेम निकेतत शी बर्नाह, शभ्राइ गोबरधन घाँम। 
लह्या सरन चित चाहि के, जुगल सरूप ललाँम ॥ 
तोरि मानिनी तें हियो, फोरि सोहिनी साँत । 
प्रेम-देव की छबिहिं लखि, भए सिर्याँ रसखाँन ॥। 
बिघु १ सागर७ रस६ इंढु १ सुभ, बरस सरस रसखाँन । 
प्रेम-घाटिका रचि दचिर, चिर हिय हरब बर्खान ॥ 
इस से स्पष्ट है कि राज्यलिप्साजन्य-विप्लव के कारण दिल्‍ली नगर की दमशानवत्‌ दुर्देशा देख 
कर शाही वश का गर्व क्षण भर मे छोड कर और एक मानिनी प्रेयसी से अपना मन फेर कर रसखान ब्रज में 
भ्राये। एवं सवत्‌ १६७१ वि० (विधु० १, सागर, रस ६ इदु, १) में 'प्रेमबाटिका' की रचना की। भक्त कवि 
रसखान की रचनाओो में इस अतर्साक्षय के श्रतिरिक्‍त प्रन्य कोई उल्लेख नही है। कुर्ण वाह्म स्नोतो द्वाराया 
प्रन्य ग्रथो में वर्णित कथाझो से भी रसखान-विषयक कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्राचीन ग्रथो मे 
रसखान विपयक जो विवरण मिलते हूँ, उनका उल्लेख ऐतिहासिक परीक्षा सहित इस श्रकार है--- 
१--.दो सौ वाबन बैदणव की वार्ता---बल्लम-सप्रदाय मे यह एक प्रतिष्ठित अथ है। जिस प्रकार 
चौरासी बैदणव की वार्ता में श्राचाययं श्री वल्लभाचार्य जी के द्विष्पो का वर्णन है उसी प्रकार दो सौ वावन 
वैष्णव की वार्ता' में भोस्वामी विट्ुलनाथ जी के णिष्यों तथा सेवको का वर्णन है। इस प्रकार के वार्ता-साहित्य 
श्रथवा साप्रदायिक ग्रथो का ऐतिहासिक मूल्य कितता है, मह कहना तो कठिन है, परतु इन्हें कल्पित एव 
श्रप्रामाणिक मान कर एक दम श्रग्राह्म भी नहीं कहा जा सकता ये वार्ताएँ श्री गोस्वामी गोकुलनाथ जी 
(स० १६०८-१६९७) के श्रीमुख से उच्चारित हुईं भौर प्राय उसी समय लिपिवड हो गईं। समस्त वार्दाओर 
की 'भाव प्रकाण' नामक व्याख्या के कर्ता श्री हरिराय जी का समय स० १६४७ से १७२ (आयु १२७१ 
वर्ष) माना जाता है। इन चार्ताओ की कई हस्तलिखित प्रतियाँ और प्रकाशित सस्करण मिलते है। यद्यपि 
उनमें पाठ भ्रौर भाषा-भेद दुष्टि गोचर होता है, परतु मूल कथानक एक सा ही है । दो सौ बावन वैष्णव की 
४४ हे २१८ वी वार्ता भक्‍तकवि रसलखान सबधी है । एक प्रामाणिक प्रतिके अनुसार यह वार्ता इस 
रह +---> 
“शग्ब शी गुसाईं जो के सेवक रसखाँन पठान दिल्लो में रहते तितक्ो चार्ता। सो दिल्ली में 
एक साहूकार रहतो हतो । सो वा साहुकार कौ बेटा बहुत सुंदर ह॒तो ! वा छोरा सो रसखाँन कौ सन 
बहुत लग गयो १ वाही के पाछें फिरचो करे और घाकौ झूठी खाइ प्ौर भराठ पहर वाही की नोकरी करे ॥ 
प्यार कछ लेवे नाहीं, दिन-रात वाही में श्रासकत रहे। इूसरे घड़ी जात के (मुसलमान) रसखाँन 
को लिदा बहुत करते हते। पर रसल्लाँव काहू की सुनते नाहों हते ॥ श्लौर भ्रष्ट प्रहर वा साहू- 
कार के बेटा में चित्त लग्पौ रहतो।॥। एक बिंनां चार वैष्णव मिल के भगवद-वचार्ता करते हते। 
करते-करते ऐसी आात निकसी जो प्रभु में चित्त ऐस्ते लगावनों जैसे रसलाँन फौ चित्त साहुझार 
- 
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कल ले ! इतने में रससान वा रस्ता निकस्पो, बिनतें ये बात सुनतीं। तब रसर्लार 
कहा बात करों हो । तब वैष्णवन नें जो वात हती सो कही। तय राव 
चीजे, प्रभु को स्वरुप दीले तो चित्त लगाइये। तथ वा वैष्णव में औनावजों की चित्र दिक्षायौ। 
सो देखत ही रसजाँन में यो चित्र लै लियौ झौर मत में ऐसी संकल्प क्रयो जो ऐसी स्वरुप देखनों 
णव पन्न खातों प्रौर उहों सूं' घोडा पै बैठ के एक रात में बृ'दाबन भायौ झौर सबरे दिन सब सदि- 
रन में भेंष बदल के फिरयो पोर सब भदिरन में दरसन किये पर थैसे दरसन नाहीं मए। तथ गुपाल 
पुर में गयो। भौर भेष बदल के श्रीनाथजी के दरसन फरवे कू गयो। तब सिघरौरिया ते भगव- 
दिच्धा सू वा के चित्हू वढो जात बारे (मुसलमान) के पहिचाँने। तब वाकू घक्का सार निकाल वियो। 
भौतर पेंठन न दियो। सो जाई के गोविंद कुंड' पर रहो। तोन दिनाँ ताँई परधो रहधो। सायबे- 
पींदें को कन्च प्रपेक्षा राखों नाहों। तव भीनायनी में जानी यह जीव दैवी है ग्रौर शुद्ध है, झोर 
सात्विक हैँ, भौर मेरी भवत है, या वरसन वेझें तो ठीक है। तब भीनायजी मे दरसन दिगे। तब वैं 
. उदिकेंश्रीनाभनी कूपकरवे दौरचौ। सो भ्ीनाथजो भाज गए। फेर भीनायजी में श्री गृक्ताई जी सू कही ये 
जीव देनी हैं धौर स्लेच्छ योनि कूं पायो है, जातूं थाके ऊपर कृपा करो याकूं रन लेश्रो। जहाँ 
ताँई' तुम्हारो संबंध जीव एूं माहों होवे तहाँ ताँई' मे वा जीव कू स्पर्श माहों कहें हूँ, वा सूं बोलू माही ह 
झौर थाके हाथ को जाऊं नाहीं, जातूं प्रव याकों भ्रगीकार करो ! तब भो भुर्ताई जी भीनापनी के बचने 
सुन के गोधिद छुंड पै पधारे झौर वाकू नाम सुनायों भर साक्षात भोनाथजों के दरसन श्री गुर्साईनो 
के स्वरुप में वाकू भएं। सब श्रीगुर्साई जी विन फ्‌ संग ले पधारे भर उत्पापनके दरसव 
फराएं। भहाप्रसाद लिवायो। तब रससान जी श्रीनाथ जी के स्वरूप में भ्ासकत भएं। तब 
रसजाँन में भ्रमेक कीर्तत भ्रौर कविता झौर दोहा घहुत प्रकार के बनाए। जैसे-जैसे लीला के 
दरसन बिनकूं भए थेसेंही वरनत किए। सो बे रसलॉन श्ौगु्ताई जी के ऐसे कृपापात्र हते। 
जिनकूं चित्रके दरसत फरत मात्र ही संसार सूं चित्त खिनकें श्रीनायजी में लग्पों। इनके भाग्य को 
कहा बढ़ाई फरनों । बातों संपूर्ण | ” 
प्रन्य सस्करणों के थाठो से मिलान करने पर मूल कया में कोई विशेष भ तर नही दील पता, 
परतु एक पाठ के अनुसार इन्हें केवल पठान' न लिख कर 'सेयद पठान' लिखा है और उसमें दिल्ली-विवारी 
होने का उल्लेख नही है। इस कथा में तथा मक्तमाल-टीका में कथित रहीम की कथा में उुछ भरक्षों में सा 
प्रतीत होता है। दोनो का श्रीनाथजी के दर्शन की उत्कट इच्छा से गोवद़ेंव जाता, मुतलमान होने के कारग 
दोनो की प्रवेश-द्वार पर रुकावट, गोविदकुड पर भगवान का स्वय दौनो को दर्शन देना और फिर गोस्वारी 
विददुलननाथजी का दोनो को अगीकार करना शोर दोनो ही द्वारा, हिंदी-काव्य में क्री कृष्ण का गुणगान हे 
जामा आदि सभी बातें एक सी है। वार्ता में कथित विवरण सर्वेभा निराधार नही हो सकता। वार्ा 
इतना अ्रवद्य हो पता चलता है कि रसल्ान दिल्‍ली के पठान थे और प्रेमी स्वभाव के पे । किसी घंटनावा 
रातोरात घोडे पर सवार होकर ब्रज पहुँचे भौर श्री विहुलवाथ जी के क्षिष्य होकर पक कमक न 
गुणगान करने लगे । वार्ता के अनुसार इन्हें थी कृष्ण लीला के दर्शन होते थे, भर्थात्‌ उत्हें भीहप्ण पक 
लीला--गीचारण, वशीनाद, रास भादि का प्रत्यक्ष धनुभव होता रहता या भौर जैसा देखते थे सर 
गान करते थे। इनकी कविता में कृष्ण लीला का भौर एक-एक 30३०३ ओ धटनामों का 
स्वाभाविक वर्णन इसके काज्य की विशेषता की ओर स्पष्ट सकेत करता है 
सम घित्र-द्वारा कृष्ण-वर्शन की लालसा होने की वात 'वार्ता में बताई गई है, सकल अप 
की रूबिता में भी मिलता है। “छवि” प्त्द का साधारण प्रथे “बोगर' होता है, किए 5 कक यदि हे 
में इस शब्द का भर्थे चित्र! भी होता है ! "प्रेम देव की छर्वि्टि लि, भए मिर्मा ५ लाने के उपर 
हब्द का भ्र्य चित्र” लिया जाय तो दो सौ वावन वैष्णव की वार्ता' के विवरण मी पुष्टि 


दोहे से हो जाती है । 


*४ हू आलम और रसखान ३०५ 


२--मूल गुर्साईं चरित--सवत्‌ १६८७ में रचित “वावा बेणीमाधवदास' कृत मूल गुर्साई चरित' 
में भी रसखान का उल्लेख है। उसमें लिखा है कि रामचरितमानस' की रचना २ वर्ष ७ मास और २६ दिवस 
में स० १६३३ मे समाप्त हुईं। सबसे पहिले मिथिला के रूपारण्य स्वामी ने श्रयोध्या में उसे श्रवण किया | 
फिर सडीले के (हरदोई जिला) के स्वामी 'नदलाल' के शिष्य दयालदास' श्रथवा दलालदास' ने उसकी एक 
प्रत्ति लिखी और अपने स्थान पर लौट कर तीन वर्ष तक “यमुना-त्ट' पर मानस' को अपने गुर को और रसखान' 
को सुनाया । मूल ग्रथ का यह भ्रज्न इस प्रकार है--- 
#म्रिथिला के सुसंत सुजान हते । मिथिलाधिप भाव पे रहते।॥ 
सुचि नाम रापारुन स्वॉसि जुतो । तिहि औसर" श्रौघ में झ्रायौ हुतो ॥। 
प्रथम यहू॒ मानस तेई सुने । तिनहों भ्रधिकारि गु्साई श॒ने ।। 
स्वामी नंद (सु) लाल* को सिष्य पुनी । तिसु नाम दलाल सुदास गुनो॥। 
लिखिकें सोई पोधि स्व-ठाँस गयों । गुरु के छिंग जाई सुतराह दया ।॥ 
जमुना-तट पैत्रयबत्सर लो । रसलखानाह जाइ सुनावत भो।॥। 
इस उल्लेख से स्पष्ट हैं कि सवत १६३४ से १६३७ पर्यत्त तीन वर्ष तक रसखान ने रामचरित- 
मानस की कथा सुनी । 'मूल गुर्साई चरित' की प्रामाणिकता पर सदेह किया जाता हैँ । ग्रथ के कुछ प्रश 
सदेहास्पद हो सकते है, परतु रसखान संवधी उल्लेख पर सदेह करने का कोई विद्येप कारण नही प्रतीत होता । 
रसखान मानस--प्रेमी भी भ्रवश्य रहे होगें । श्रीकृष्ण के श्रतिरिक्त शिव जी तथा गगा आदि पर भी छद-रचना 
करनेवाले रसखान राम-भकत तथा 'मानस"-प्रेमी भी हो तो भ्राइचर्य की क्या बात है? गीता प्रेस' से प्रकाशित 
“कल्याण” (वर्ष ५ खड १ श्रावण-१६८७, जुलाई १९३०) के रामायणाक के पृष्ठ २२६ पर रामचरितमानस 
की, प्रशसा में रसखान के नाम से रचित एक छुद दिया हुआ है जिससे रसखान का मानस-प्रेमी होना समन 
है। वह छद इस प्रकार है--- 
“सुरतर-लताँन 'चारुफल है फलित किघो, कामघेंनु-धारा सम भेह उपजावनी। 
फंघो चितामनिन की साल उर सोभित बिसाल कठ में धरे है जोति-झलकावनी । 
प्रभु की कहाँनी ते गुर्साई को सघुर बानी, मुक्ति सुलदानो रससॉमि' सन-भाषनी | 
खाँड की खिजावनी-सो, कद फी कुढावनी-सी, सिता को सतावनी-सी सुधा-सकुचावनी ।। 
इस छुद की प्रामाणिकता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी भी प्रकाशित ग्रथ या 
हस्तलिखित प्रति में यह छद देखने को नही मिला । “रसखाँनि' शब्द कवि की छाप न होकरः “रस की खानि' 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो यह सभव है। इस प्रकार के छुद रसखान रचित न होने पर भी सहज ही में 'रसल्ञान 
के मान लेने की भल सभव है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित दोहा रसखान रचित न होकर वावा बेणीमाघव- 
दास रचित हूँ, परतु छद की वनावट से इसे सहज ही रसखान का माना जा सकता हैँ। 
“परम सधुर पावन करनि, चार पदारथ दानि । 
सुलसी कृत रघुपति कथा, क॑ सुरसरि-रसखाँनि ॥” 
हमे रसखान को भानस-अ्रेमी सिद्ध करने की झ्रावद्यकता नहीं हैं। 'मूल गुर्साँई चरित' के 
प्रनुसार तीन वर्ष तक यमूना तट पर 'मानस' की कथा रसखान ने श्रवण की इसमें तर्क-वितकं की कोई 
आवश्यकता नही है ॥ 
३-भमक्‍तमाल'---नाभादास रचित मक्‍तमाल में रसख्ान का नाम तक नही है और न प्रिया- 
दास जी की टीका मे ही कुछ वर्णन है । ऐसा कहा जाता है कि भक्‍तमाल में नाभादास जी ने स० १६४३ 
तक के भक्‍तो का ही उल्लेख किया हैं । अनुमानत स० १६४३ से पूर्व रसखान की ख्याति अधिक 


१, रामचरित सानस की रचना समाप्त होने पर सं० १६३३ में । 
९, संडोला तें झाइकें, घसु स्व्सो मेंदलाल । 


२०६ पोह्दार अभिनदन-ग्रथ 


नही हुईं। भाभादास जी के भक्तमाल में रसख्ान का नाम न होते हुए भी दिवसतिह जी मे स्वरचित 'शिव- 
सिह तरोज' में लिखा है कि 'हसकी कथा भकक्‍तमाल' में पढने योग्य है । इस विरोध को द्वर करे 
के लिए 'रसखान भ्रौर उनका काव्य (प्रकाशक---हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग) के लेखक १० बढ़गेगर 
पड़े ने तो दोसौ बावन वैष्णव की वार्ता को ही भक्‍तमाल मान लिया! वास्तव में कोई विरोध 
है ही नही। गलता (आमेर-जयपुर) निवासी ्रग्रदास' जी के श्षिप्प नारायणदास (वामादात्त) रचित 
भवतमाल केवल १६५ छप्पय, १७ दोहे तथा १ कुडलिया छद युक्त ग्रंथ, था, परतु इसकी कलेवर 
वृद्धि उनके द्विष्यो द्वारा होती रही'। भूल ग्रथ से सब मिला कर १२१० पक्तियाँ ग्रववा चरण थे। 
नाभादास जी की शिष्य-परपरा के प्रियादासजी ने “भक्तरसवोधिनी” नामक ६३४ कवित्तो की भवनगात 
की टीका स० १७६६ में रच कर ग्रथ में ३७४६ पश्तियाँफर दी। प्रियादासी टीका तो मूत्र भक्तमात्र 
का अगर ही बन गई। दोनो में से किसी की पृथक सत्ता रही ही नही | प्रियादासी टीका रहित भक्तमात 
की कोई भ्रति देखने को नहीं मित्रती । इसी प्रकार प्रियावासजी के पुत्र (अथवा पौत्र) वैष्णवदातजो मे 
भी गद्य-पध-मिश्रित 'मक्‍्तमालश्रसंग' कौ रचना कर भक्‍तमाल का ग्राकार वढाया। वैष्णवदासजी नें 
भक्तमाल के अचारार्थ बडा परिश्रम किया । इन्होंने काँधला निवासी लक्ष्मणदासजीद्धारा सन्‌११५८ 
हिजरी में भक्‍्तमाल के श्ाघार पर “भक्‍्तमाल उरबसी” नामक फारसी ग्रथ रचवाया इन्ही भ्रयौ के 
भ्राधार पर फारसी, उ्द तथा हिंदी में भकतौ के चरित्र-सवधी भन्य ग्रथ भी रचे गये। इस प्रकार मन 
भकतमाल का रूपातर होता रहा । नाभादासजी तथा प्रियादासजी ने रसलान का उत्लेस वही क़िया, 
परतु वैष्णवदासजी मे अपने “भक्तमाल-पसंग” (रचना काल स० १८४४) में इनकी कथा इस प्रकार दी है-- 


“पातस्थाह नें बेखों तुरक कंडी पैहरन लगे । तव रसस्लाँन बुलाए। देखें तो सो कठी 
सार में परी है। तब पूछी रफ्ान, फंठी क्यो सरेहै? तब ये बोले--हजलरत ! काद की नाव 
पे पत्थर तर याते में राठी है। यै फाठ है, मे पत्थर हों। यातें रास्यो हो+ तब कहो-सर्ते रापौ, 
परंतु इतेक तो हिंदू हैँ नाहों राखें॥ तब रसखाँन बोल्यौ वे हलके है। में भारी पत्थर हो ।” 

यह कथा 'सक्‍्तमाल-असगग में ही नही हैं, कितु उसके भराघार पर रचित भक्त कल्पदुम' (मक्मतात) 

तथा उद्ब भकतमालो मे भी दी हुईंहूँ । शिवसिहजी का उल्लेख इसी कथां की ओर सोते करता 
है । रसखान के उत्तरका भाव विहारी' के निम्नलिखित दोहे में कितना परा उतरा हैं--- 


“पतवारी-माला-पकरि, भ्ौर न कछ, उपाठ । 
सतरि संसार-पयोधि को, हरि-तामें करि ना ॥/ । 
अवाला-निवासी तुलसीरामजी ने भकतमाल त्तवा उसकी टीका के धाधार पर कप 
में मकक्‍्तमाल प्रदीप” की स० १६१३ में रचता की ग्रौर उसका हिंदी रुपातर सबत्‌ १६२३ में हे 
कल्पप्ुम' (भकक्‍तमाल) के नाम से किया गया । उसमें रसखान-भवधी कया में 4 सक कै /32) 
साथ लिखा है कि वे मुसलमान थे । अपने पीर के साथ व्‌ दावन में झा पहुँचे भौर वही हक 
प्राप्त होते ही वही रह गयें । अपने पीर के समझाने-वुझाने पर भी ३ के हर 22 
हैं कि शिवप्तिहती का कथन निराधार नहीं था भौर रसखान भवतों की श्रेणी में त्थान वर 
भक्तमाल की कथा में कठी-माला-धारण करने के सबंध में राज्याधिकारियोंद्रारा वियेय करी री ॥9ें 
* परतु यया यह इतिहास-सिद्ध बात है * न म 
मम कठी-माला-धारण के निर्षेधन्सबंधी विश्वस्त ऐतिहासिक प्रमाण गोज 492 
चेप्टा की , परतु सफलवा नही मिल्ली । नाभाजी ने भी एक भक्त की कया है ारीके कक, किक 
घत्लमभ-सप्रदाय के इतिहास में जहाॉयीर-ढारा इस प्रकार की ध्राज्ञा गा निकानी जाने न 
माथजी-दारा उस आज्ञा का विरोध करने का वर्णन 'माला-प्रसग”/ के नाम ह सर इशि आदर 77 
प्रकार की झाजा निकाल देने की वास बैण्णव-यमुदाव में सच्ची मानी जाती हैं, यट 
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सवध में मौन है । कठी-माला के लिए गोस्वामी गोकुलनाथजी ने जो सफल प्रयात किया वह उनके 
जीवन की एक मुख्य घटना मानी जाती है । 
सक्षेप में माला-प्रसग की घटना इस प्रकार कही जाती है कि जहाँगीर वादशाह ने चिट्रृूप (जदरूप 

भ्रथवा जड़रूप ? ] संन्यासी के कहने से कंठी-माला-भारण के विरोध में एक ग्रादेश निकाल दिया । इसका 
धोर विरोध होना स्वाभाविक था। गोस्वामी गोकुलनाथजी मे ७० वर्ष की वृद्धातस्था मे काइमीर«ययात्रा 
कर जहाँगीर से भेट की और इस श्राज्ञा को हटवा दिया। जहाँगीर ने चिद्रूप सन्‍्यासी से प्रथम वार भेंट 
उज्जैन में माघ शुल्क पूणिमा स० १६७३ को की थी। मथुरा की भेट आदिवल छुक्ल दशशभी स० १६७६ 
को हुई थी। चिद्रृप से अकवर ने भी एक बार भेंट की थी झौर ये दाराक्षिकोह के भी मित्र थे । जहाँगीर 
दे चिद्रूप संन्यासी की प्रदासा भ्रपनी दिन चर्य्या की पुस्तक “तुजुक जहाँगीरी” मे विस्तार पूर्वक की 
है। चिद्रूप संन्यासी का कुंबर ध्यानसिह-ढ्वारा चित्रित सत्रहवी क्षताद्दी का एक प्राचीन चित्र श्री कन्नो- 
मलजी ने 'सुधा' नामक मासिक पत्रिका (वर्ष १ खड़ २ सछ्या ३ पृ० ३२५४-२६) में छुपवाया था झौर 
मृक्षी देवीप्रसादजी मुसिफ ने श्री शारदा' (वर्ष १ सख्या २ पृ० १०२-१०५) में चिंदरूप सन्यासी सवधी 
एक लेख छपवाया था । कठीमाला-घारण करने के निषेघ मे चिद्रप का हाथ था या नहीं यह सिद्ध 
करना कठिन है। 

'मालाप्रसग' के सबंध मे श्री हरिरायजी ने गोस्वामी गोकुलनाथजी की प्रशता में यह कहा है---- 

“जयति बिट्टुल-सुबन, प्रगट बल्‍लभ बली; श्रबल पन करि तिलक-साल राखी ।* 

इस घटना से सबंध रखने वालें हमें एक प्रसिद्ध कवि के १६ छद खोज में मिक्ले है। कठी- 
माला-निषेध की प्रामाणिकता सिद्ध करने के हेतु केवल दो-धार छद यहाँ दिये जाते है। श्रसिद्ध/ कवि रहीम, 
जहाँगीर भ्रादि के समकालीन थे और इनके रचित रहीम की प्रशसा के छद मिलते है, अस्तु---- 

“जती१ के हुकुमते लगाई न रतीक बेर, हुकुम हुजूर ही ते साहि३ के किते भए | 

हर करो माल, ततकाल टीके मालत तें, काल हू तें बिकराल दौरि हहुदी ४ गए ॥। 

बिद्वुलेस-सुवन" दुबई दलि भुवन में, जगत प्रसिद्धां जस समयाँनें* ले छुए। 

साख्त्रि परमेतुर है, भाखि कोन सके मुख, चाखि८ के हुकस साला-राखि सुस्त फो वए ।। 

माल तजौ साहि के कहृत ही हमर "गयौ, नेंक हू न नयो* *एक साँच ही को भासयों है । 

ऐंड१ "भरे बेद-मेंड * *को न कहु पेंड" 3तजी, जगत प्रसिद्ध मरजाद फो ननाव्यो है ॥। 

जान" ४जहांगीर देखि घीर तन काँप उठच्ो, गाँउं-छारि तीरथ को जाहूु यहै भार्यो है। 

बिहुलेस के सपुत गोकुलेस*% के हुलास, माल-राखि सो कलेस काहु में न रावयो है ॥। 

गए कसमीर न॑ समोर-सीत गन्‍यो कहूँ, ठोर ठौर परचौ सोर जोर पारावार"* लो । 

साहि के हजूर उमराव ठाढ़े सुनत है, ऐसी बात कही योकुलेस केती बार लो ॥। 

कठ तें भ माल्रा छारो, भाल न तिलक ठारो, जगत प्रसिद्ध! छनडारोतन छार' लो । 

तेंही छुन कीरति धरति चहूँ शोर फिरो, जाद देव लोक फिर पेंढिंगी**पतार लो ॥॥ 

साह सराहि कही वतियाँ, छतियाँ में गहो रिस क॑ उसरघो"९ ना | 
कठ तें माल दिखाइ के याहि, तजो न लजो न वजाइ१० करघी ना ॥॥ 


१ चित्रूप नामक यती संन्‍्यासी, * एक रत्तो भर भो, 3 जहाँगोर बादशाह, सदेशवाहक सेनिक, 
भहुदी," गो० विट्वुलनायजो के पुत्र भोकुलनाय जी, दुष्ट, खल, » वितान, शामयात्रा, < उल्लंधन कर, 
* बावशाह के समक्ष, १" झूके, ११ गर्व, १९ सर्थादा, १3 मार्ग, *४ चतुर-विज्ष, १७ गो० गोकुलनाथ जो, 


१६ सिघुपार, आरपार, *० भस्म, क्षार, *५ सभा गई, व्याप्त हुई, * * दूर हटाना, *९ झ्राज्ा पालन, हूडुम- 
बजा चातना ॥ गा 


कम पोद्दार अभिनदत-ग्रथ 


ऐसो सभा में प्रभा इनके मुज़. घरम धृर्धर जीय इरघों ना। 
गोकुलनाय जु टेक तें ए जग माँस प्रतित/ सु मेंक दरचों था॥ 
उपयुक्त अवतरणों से रसल्ाान की भक्तमालवर्णित कया की पुष्टि होती है। चिट समाज 
से जहाँगीर को भेंट सं० १६७३ तथा १ ६७६ में हुई थी । प्रेमवाटिकां का रचना-काल स० १६७ है। 
इस कारण मालाअसग के समय का रसखान के समय से भेल खाता है। गोकुलनाथजी की कापमीस्याता 
तथा जहगीरद्वारा श्राज्ञा रह करने को बात जहाँगीर की मृत्यु (० १६८४) के पूर्व ही घी होगी । 
भनुमानत जहांगीर या उसके ब्रज-पदेश के उच्च पदाषिकारी ने क्रेवल मुसतमानोद्ाय 
कठीमाला-धारण करने का निषेष किया होगा । भक्तमाल-अतग में “तुरक कठी पहिरल शगे” शद्यो 
में यही सकेत हैं । मुसलमानोद्धारा कठीमाला-धारण कर हिंहू-वेश-भूषा में फिरता कट्टर मुसलमानों को 
अवद्य ही धसह्य हुआ होगा । राजद्रोह मे सलस्न मुसलमान हिंदू-वेशभूपषा मे विचर कर गुप्त रूप से 
राजद्रोहात्मक विचारों का प्रचार करते थे, इसलिये राजनैतिक कारणों से भी मुसलमानों का कठीमाला- 
या करना राज्याधिकारियों को सहाय नही हो सकता था । कठौमाल/-निषेष की झाज़ा इन कारणोरे 
दी गई प्रतीत होती हैं। इस भ्ञाज्ञा को चपेट में रसल्लात भी फ्रेस गये हो तो झराहदर्य ही क्या ? 
चिद्रूप स्यासी का संगृणोपासक क्ृष्ण-भक्‍्तों से धार्मिक मतमेद होना निश्चय है। उस पर बादशाह से 
मान पाना वैष्णवों को ख़टका होगा । चिद्रृप के नाम को फलुपित करने के लिये कुछ मतचले वैष्णवो 
ने शाही झ्राज् का दोष चिदूप के मत्ये मढ दिया होगा। कहने का तात्पये यह है कि भक्तमाल की कया में 
ऐतिहासिक पुट होता सभव है । यह कथा सर्वाश्ष में कल्पित श्रथवा भग्राह् नही माती जा सकती। 
कोई शाही भ्ाज्ञा न भी दी गई हो, परतु कृष्ण-भव्तों में ऐसी भाज्ञा पर सबको विश्वास था। 
इन वहिसक्षिय-पूर्ण भ्रवतरणो के अतिरिक्त आधुनिक काल से पूर्व के लेलक्ोद्धारा रसलाद के 
विषय में कोई महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिलता । कविःकोविदो ने काव्य के स्फूट सप्रहयाधों मे भक्त- 
कवि रसखान रचित दो-चार छवो का समावेश कर इनकी काव्य-प्रतिभा के भ्रति समान प्रवश्य प्रदर्शित 
किया हैं। भक्तोंने रसखान को भक्‍तश्रेणी में गौरवपूर्ण स्थान दिया भौर प्रात स्मरणीय सक्त-नामावती 
में इनकी गणना भी कर ली गईं। झागे घल कर “भारतेंदु बावू हरिश्चद्र” से अपने 'उत्तराद भक्तमात' 
में तथा प० 'राधाचरण गोस्वामी' ने अपने “नव भक्तमाल” में प्रचलित जनश्रुत्ि के प्राघार पर ही एतका 
उल्लेख किया, परतु व्यापक खोज-द्वारा इनके काव्य-सग्रह के लिये कोई सफल प्रभास नहीं किया। भारतेदुजी 
इनकी कविता के भ्रत्यत प्रेमी थे । आपने भी अपने एक छप्पय छंद में प्रन्य मुसलमाव भक्तों के साथ 
रसखान का कैवल नाम ही गिनाया, पर कोई विशेष परिचय नही दिया । चास्त्तव में दस मुसततमार 
हरिजनन पै, कोटिन हिंहू चारिये' इन थोडे से क्षव्दों में सभी कुछ कह डाला । प० राघाचरण गोल्वानी मे 
नव भवतमाल' में नाभादास जी के ढंग पर रसखान का परिचय एक छप्पय छद से दो सौ वावद वैध्या 
की वार्ता' के मुख्य भाघार पर इस प्रकार दिया है--- 
दिल्‍ली नगर निवास बादसा-बंत विभाकर । 
चित्र-देक्ति सन हरो भरो पतन प्रेम सुधाकर ॥ 
क्री योवरघन झाद जबे दरसन नह पाए । 
ठेठु-मेढ़े-बचन-रचन निरभय छू गाए ॥ 
तब श्राप भ्ाइ सु मनाई करि, सुदूषा भहमाँन को। 
कविकोन्मिताई फहिसकी, भ्रीमाय-साय रस की कि वब भरी" 
इस वर्णन में तथा 'हो सौ वावन वैष्णव की वार्ता” की कथा में मुख्य तर यही है उपासबनूर्ण वर 
माल! के कर्ता के अनुसार रसखान ने दर्शन न पाने पर व्यग रचना कर भगवान से कुर्ध उपान 
कहे! भग्त-माल टीका के भनुसार रहीम ने ऐसी ही परिस्थिति मे व्यग पूर्ण दोहे रे थे । को डी 


ने ऐसी ही बात रसलान के सबंध में भी कह डाली । ऐंसाभी कहा जाता हैं के 
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प्रेंससी बहुत मानिनी थी । उससे वे असतुष्ट से हो चले थे। एक बार श्रीमद्मागवत॒ के फारसी 
अनुवाद में गोपियो का क्ृष्ण-अ्रति प्रेम का वर्णन पढ कर वे कृष्ण प्रेम की ओर आसक्त हो कर ब्नज में 
चले आये | 


इन सव बातों से यही सार निकलता है कि रसखान दिल्ली-निवासी थे और पठान बादशाहों 
केवदा में जन्मे थे । राजनैतिक पषडयंत्रो की चपेट में आकर दिल्ली की गृह-कलह और दु्िक्ष के 
कारण द्मणानवत्‌-दशा देख कर शाही ठाट-वाट और अपनी प्रेयसी को छोड ब्रज मे श्रा बसे । भगवान 
का चित्र देख कर उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कट लालसा हुई भर गोस्वामी विट्वुलनाथ जी के अ्रगीकार 
करने पर हिंदू-मविरो में प्रवेश पा हिंदू-मकत के समान कंठी-माला-धारण कर जीवन व्यतीत करने लगे । 
स० १६३४ से १६३७ परत तीन वर्ष तक रामचरितमानस की कथा सुनी और सवत्‌ १६७९१ में प्रेमबाटिका 
की रचना की ! 


भकक्‍त कथि रसख्ान के कविता-काल संबंधी भिन्न-भिन्न सत 


रसखान के जन्म-मरण के सवतो के विषय में भ्रमी तक कोई मत स्थिर नही हो पाया है। शिव- 
सिंहजी ने -स्वरचित 'शिवसिह सरोज' मे रसखान का जन्म स० १६३० में माना है। इसी के भ्राघार 
पर बावू राधाक्ृष्णदास' जी ने व्यक्टेद्वर प्रेस से प्रकादित 'सूरसागर' की भूमिका में रसखान का जन्म स० 
१६३१ में माना है । क्िवर्सिहजी ने कवियों केजो समय दिये हेवे अटकल से दिये हे । ये अनेकाश 
में सदिग्ध सिद्ध हो चुके है । शिवसिहजी-द्वारा अनुमानित सवत उचित्‌ परीक्षा के बिना मान्य नहीं 
होने चाहिए, परतु भ्रमी तक बिना परीक्षा के ही 'सरोज' के दिये हुए सबतो को घुद्ध मान लेने की भूल 
होती आई है । 
रसखान की कविता का सब प्रथम प्रकाशन कराने का श्रेय ५० 'किद्योरीलाल गोस्वामी” (व्‌ दावन ) 
कोहै । उन्होने प० 'प्रताप नारायण मिश्र' से सपादन करा के १०४५ छुदो सहित “रसखान झतक' 
छेपवाया था फिर सुजान रसखान' के नाम से स्वय भी सपादत किया था । सुजान रसखान' मे पहले 
गोस्वामी जी ने रसखान का जन्म-समय, 'प्रेमबाटिका' के रचना-काल, स० १६७१ से २५ वर्ष पूर्व माना 
था । इस भनुभान से रसखान का भोस्वामी बिहुलनाथजी (स० १५७२-१६४२) का सेवक होना श्रसभव हो 
जाता है। रसखान का निघन-काल प० किशोरीलाल गोस्वामी ने पहिले स० १६७० माना था। यह भी भ्वमात्मक 
था, कारण कि स० १६७९१ में प्रेमवाटिका की रचना के कर्ता रसखान की भृत्यु स० १६७० में समव नही 
ही सकती ! इसके पश्चात स्वसपादित 'प्रेमावटिका' के द्वितीय सस्करण (सन्‌ १६०६-०७ ई० ) की भूमिका 
में अपने पूर्व विचारों को बदल कर गरोस्वामीजी ने रसखान का जन्म स० १६७१ से तीस-चालीस या पचास 
नर्ष पूर्व मानने की राय दी और विक्रम की सोलहवी छाताब्दी मे रसखान का जन्म, कविता-काल तथा 
मरण भानता । स॒० १६०० वि० के बाद के १६६९ तक के वर्षों को सोलहवी शताव्दी न कह कर 
सेत्रहवी शताब्दी कहना चाहिए । स्पष्ट बात तो यह है कि गोस्वामीजी रसखान का समय ठीक-ठीक 
निर्णय करने में असफल रहे । स्वर्गीय बावू 'भमीरसिंह' जी मे (सन्‌ १६२८०) 'रसखान झौर घनानद' 
नामक पुस्तक (प्रकाशक--नागरी प्रचारिणी सभा, काक्षी) में पँ० किशोरीलाल गोस्वामी के मतानुसार 
रसखान का समय स० १६७१ से तीस या चालीस वर्ष पूर्व झौर मरण भी उसी छताव्दी में माना हैं । 
मिश्रवघुओ (स०१९७०) ने भी रसखान का वास्तविक समय निश्चित करने की चेष्टा की । 
स्मखान ने गोस्वामी विट्वननाथजी से दीक्षा ली थी ।॥ मिश्रवघुओ के मत से यह दीक्षा स॑० १६४० के 
लगभग ली गई थी । उनके मत से विट्वलनाथजी का गोलोक-वास स० १६४३ में हुआ था उसके 
ऊुछ वर्ष पूरब हो यह दीक्षा ली गई होगी ! उस समय उनकी झायु २५ वर्ष की मान कर रसस्यान का जन्म 
भ० १६१५ के लगभग और मरण ७० वर्ष की भ्रवस्था मे स० १६८५ में माना ॥ गोस्वामी विदलनाथडी 
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का चित्यलीलाअवेश स० १६४३ में मावना ठीक यही है । वात्तबिक समय साथ क्ृ० ७ स० १६४२ था। 
यह एक वर्ष की भूल मिश्रवधु विनोद का आावार लेने वाले भन्य साहित्यकारोद्धास भी हुई है ! 
नि शुद्धाव्त-संप्रदाय के प्रतिष्ठित विद्यन्‌ १० वसतराम हरिकृष्ण शास्त्री (अहमदाबाद मियासी) 
भें अ्रपने गुजराती ग्रथ पुष्टि मार्येनों इतिहास मे रसख्ान का विस्तृत चरित्र वढे रोचक ढंग से दिया है। 
यह चरित्र स० १६७६ में 'वेष्णव-धर्म पताका' के गुजराती तथा हिंदी दोनों सस्करणों में छा था। 
शास्त्री जी वे रसखान का चरित्र एक गल्प के रूप मे लिखाथा । उसमें ऐतिहासिक समीक्षा गा 
ग्रभाव है । शास्त्री जी ने मिश्रवधुओं द्वारा रचित 'मिश्रवघु विनोद' के आधार पर हीं रतखानका 
जन्म स० १६१६४ में माना है और मह समय योस्वामी विट्वुलनाथ जी के समय से मेल भी सा जाता है । 

प० रामनरेद्य जिपाठी ने पहिले अपनी “कविता कौमुदी” में रसलान का जन्म सं० १६४० में 
प्रौर निधन स० १६८५ में मादा था ( श्रनुमानत प० किशोरीलाल गोस्वामी के पुरातें मत के भाधार 
पर ही ये संवत्‌ माने गये थे । त्रिपाठी जी ने श्रपनें सपादित 'रामचरितमानस सटीक की भूमिक़ा के पृष्ठ 
६२ पर अ्रपता पूर्व निश्चित मत बदल-सा दिया भौर स० १६४० में रसखान का जन्म न मान कर अनुमातन 
मिश्रवध्‌ विनोद! के आधार पर उसे वैष्णव धर्म-प्रहण करने का समय माना । 

प० वियोगी हरि ने विनोद के आधार पर रसख्ताव का जन्म स्े० १६११ माता। प० गस- 
चंद्र शुक्ल ने इनका कविता-काल स० १६४० माना भर डाक्टर रामकुमार वर्मा ने स० १६७१। १० 
प्रभुकत्त ब्रह्मचारी जी ने भ्रपती सपादित रसख्ान पदावली' (हिंदी प्रेस प्रयाग) में रसलान का जन्म 
स० १६१४ से १६४० के बीच में भ्ौर तिधम १६५० से १६८४ के बीच में माना । इन्होने उठ ममय 
प्रचलित भिन्न मतो का समन्वय करने की वेष्टा की, परतु यह नहीं वताया कि जन्म-्समय सं» १६३१४ 
कुछ वर्ष पूर्व भर निघन १६८४५ के छुछ वर्ष पूर्व मानने में क्या शका उपस्थित होती है। १० परशुराम 
ऋतुवेदी ने जुलाई १९२७ ई० की सरस्वती' में प्रकाशित भपने एक लेक्ष में 'रसखान' के समय के मर 
में छान-वीत करने की चेष्टा न कर केवल स्पूल रूप से उतका समय विक्रम की सतहवी शताब्दी माना । 

विद्वानों में से किसी ये भी रसखान रचित प्रेमवाटिका' में दिये हुए भात्ममरिद् 


सबंधी चार दोहे में हे प्रथम दोहे पर वास्तविक विचार नहीं क्रिया । स्सलान ने दिल्‍्ती को गदर 
के कारण इ्मश्ञान के समान देखा और शाही वश का मोह छोड भ्रजबास किया ) &ु मिथ बंधु तथा उन 
अनुयाधिगो-द्वारा मान्य स० १६१४ में जन्म भौर १६४० में वैष्णव धर्मे प्रहण करने के वानो हरेक 
करने में हमे सबसे वडी कठिनाई यह पढ़ती है कि १६१४-१६४० पचीस़ वर्ष के समय में ऐसा कोर् अल म 
उपद्रव या दुर्घटना होने का उल्लेंख इतिहास-ग्रयो में नही मिलता जि़के फलस्वरूप दिल्ली गगर ईमशीविरर्‌ 

गया हो । मन 
हु हा प्रमृतलाल शील ने सरस्वती (भयक्त १६२७ ई०) में प्रकाध्ित एक आकर सी 
इस दुर्घटना को नादिरभाई के भीषण धाकमण से मेल मिलाते हुए रसस्ान का समय मी रे 
जी के समय के १५० वर्ष पश्चात्‌ स० १८०० के लगभग कर दिया। भें इस या 
लिये प्रेमवराटिका' के रखना काल का स० १६७१ को विक्रम संतत्‌ के स्थान भे शुक सवत्‌ हक ही कक 
यह विचार करना झावश्यक नही समझा कि नादिरशाह के भाकमण के समय [सि० 34 हक मी 
सन्‌ १७३६ ई०) में रसलान गोस्वामी विंदुलनाय जी से किस प्रकार दीक्षा से सकते ये 

पु करना भ्रनुचित है ! किक 

कम के की दुरवस्था भौर दायर बिप्लवी के कारण रससान दिल्‍ती धीद नी हे के 
इस कारण सं० १६१४ से १६४० के अतकाल (भ्रकवर के राज्यकाल) में एक नींव हर 
गई। सामग्रिक इतिहास ग्रथो को उलद-पुलट कर एक सावारप नी धटना सोड का बट 
उसे ही रसखान कथित गदर भाव लिया गया । १० संद्रगेवर पाई ने परत फ््मा शा 
काव्य [ हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग ) में इस प्रकार के गदर का उत्तेस नया ड़ 
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की कावुल-विजय को दिल्‍ली के गदर का रूप दिया है। अकबर के धार्मिक विचार कट्टर मुल्लाओ को 
पद न थे । इस कारण वे अ्कवर और उसके धार्मिक सिद्धातो का विरोब करते थे। वे अकवर से असतुष्ट 
होकर विप्लव की चेष्टा करने लगें, पर कमी सफल न हो पाये । काबुल का शासक मिर्जा मुहम्मद 
हकीम अकबर का सौतेला भाई था। मुल्लाग्रो ने उसे प्रकवर के विरुद्ध उमारा । उसने पजाव पर चढाई 
कर दी । भ्रकवर ने वगाल में उपद्रव दात कर स० १६८३ मे पजाब की शोर कूच किया, परतु उसका भाई 
युद्ध से मुंह छिपाता रहा । वह बडा व्यसनी और णराबी था। ६ अगध्त सन १४८१ ई० (स० १६३८) 
को कातुल-विजय कर काबुल में २० दिवस रहकर, अकबर लाहौर वापिस आ गया और १ दिसबर 
१५८१ ई० को दिल्ली पहुँच गया । अ्रत्यधिक शराब पीने के कारण मुहम्मद हकीम की मृत्यु स० १६४२ 
(जुलाई सन्‌ १५८४ ई०) में होने पर अफगानिस्तान मुगलराज्य मे मिला लिया गया। ईस घटना मे 
ऐसी कोई वात नहीं हुईं जिसे 'दिल्ली का गदर कहा जा सके । दिल्ली में तो कदाचित्‌ एक भी गोली 
न चल्ली हो। इस घटना को दिल्‍ली का गदर मानना एक क्लिष्ठ कल्पना के अतिरिक्त कुछ नही है । 
क्या इस गदर से दिल्‍ली इमशानवत्‌ हो गई थी ? 
यह अनुपम सूझ वास्तव में किसकी है यह कहना कठित है । १० चद्रशेखर पाँडे की पुस्तक के 
प्रकाशन के पूर्व भारतवासी प्रेस, दारागज, प्रयाग से प्रकाशित” रसल्लान रत्तावली” मे 'कवि किकर' ने भी 
इसी घटना को ही दिल्ली का गदर माना है। किसी की भी सुझ हो पर है अनुपम । सवत्‌ १६३८ की इस 
घटना को दिल्ली का गदर मानने मे एक झ्ापत्ति यह भी है कि उस समय रसखान की झायु लगभग २३ की 
होती है गौर उससे पूर्व ही स० १६३४-१६३७ में उसने मानस की कया सुनी । सबत्‌ १६३८ के गदर के बाद 
दिल्‍ली छोडने वाले रसखाव स० १६३४-१६३७ में मानस की कया किस प्रकार सुन पाये ? स० १६१५ मे जन्म 
मानने से मानस-कया-श्रवण के समय रसखान की भ्ायु केवल १६ वर्ष की झाती है । ये सब बाते असगत ही 
हे और इन्हें मान्यता नही दी जा सकती । 
पं० चद्रशेखर पाँडे ने प्रेमवाटिका' के रचना काल के दोहे मे 'विधु सागर रस इंदु' शब्दों मे सागर 
का श्र ७ न मान कर ४ भाना है भर ग्रथ का रचना-काल स० १६७१ के स्थान में १६४१ माना हैं। 
यह इसलिये किया गया प्रतीत होता है कि उनकी घारणा के अनुसार प्रेमवाटिका” कवि की प्रारभिक काल 
की रचना है भौर उसके खिये उन्हें एक प्रमाण चाहिए था । ग्रथ की रचना के समय का अपने मत से 
विरोध टूर करने के लिये रचना काल में ३० वर्ष का अतर कर दिया । इस अनधिकार चेष्टा ने कवि के 
कपिता-काल में और मी अधिक धाॉँवली उत्पन्न कर दी है। 

. रसखानके जन्म-मरण के समयो में जो धाँघली फैली हुई है उसका निराकरण करने के हेतु 
हमने एक छोटा लेख माधुरी (फाल्युन स० २००१-मार्च १६४५ ६०) में प्रकाणित कराया था । उस 
लेख मे विस्तार से सभी वातो का उल्लेख न कर केवल सार बातो का ही उल्लेख किया था, परतु रसखान 
का समय ठीक निर्णय करने की झोर ठीक-ठीक ध्यान ग्रभी तक किसी ने नहीं दिया । विदवविद्यालयो मे ऊँची 
हिगरियाँ प्राप्त करने के हेतु जो निवध लिखे जाते हे उन मे खोज सवघी कुछ चर्चा होती हैं। इन निवंधकारों 
में मनमानी खौज कर समस्या को और भी जटिल कर दिया हूँ । 

रसखान के विषय मे एक वात और विचारणीय है । शिवर्सिह जी ने उन्हें पिहानी-निवासी 
चत्ताया है और नाम सैयद इब्राहीम लिखा है । 'चुजान रसखान' के सपादक श्री किशोरौलाल गोस्वामी 
ने भी यही माना हैँ। 'प्रेमवाटिका' में रसखान ने अपने को दिल्‍्ली-निवासी बादशाह वश्म का लिसा हँ। 
इस कारण इन्हें पिहानी-निवासी सेयद इंब्राहीम मानना असगत प्रतीत होता है। स्ससान सैयद थे या 
नही, इस पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे पठान थे । सैयद होना न होना दोनो ही संभव है । 

रसलान का वास्तविक समय 

झव तक जिन बातो का उल्लेख किया गया हूँ उससे यह निष्कर्ष निकलना हैं कि सससान के 
वास्तविक कविता-काल-निर्णय के संवंध में कोई निश्चित मत स्थिर नहीं हो सक्य । केचल एक या दो 
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बातो के भाधार पर समय ने 
खरा उतरने बाला या वो सो पा 
मुख्य कारण है । एक तो यह हैँ कि मारद-भव्तिसूत्र आज ५ केक े अल अपार 
पर स० १६७१ वघि० में रह्षित प्रेमशाटिका' जैसे उत्कृष्ट अथ की एक हलक हे 
जीवन-काल की प्रारभिक रचना भान लिया भया है । दूधरा कारण यह है कि 4 में दिये हे 
दोहो पर ठीक-ठीक विचार नही किया गया ! वध न के जा नी मर गधे बात 
का सकेत मिलता है उसकी छानव्रीन भ्रावश्यक है। किन ऐतिहासिक धटनाओ के कारण कब "गदर हुगा 
कक दिल्‍ली नगर कंव ध्मशानवत्‌ हुआ, वही समय रसखान-द्वारा वादमाह-वक्ष की ठसक छोड द्रव में झाने का 
सके हृ्‌ सकाहर ४ का समय दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता, मूल गुर्ताई चित 
का आ माल अनुकूल सिद्ध होते पर ही ग्रहण करने योग्य मादा जा 
चौसा तथा कन्नौज के युद्धो में शेरणाहू से पराजित हो कर हुमायू को ० ११६५ वि० में भारत 
छोड जाना पद्ठा भौर कुछ वर्षो के लिये शेरशाह का राज्य स्थापित हो गया | उसकी नींव दृढ़ 
भी न होने पाई थी कि स० १६०२ [सन १५४५ ६०) में शेरक्ाह सूर को मृत्यु हो गई और उसके पर्दा 
उसके बडे पुष्र आादिलखो के स्थान पर छोटे पुत्र सलीमशाह उपनाम 'इसलाम शाह ने राज्य पर भभिकार 
कर सिया । उसी समय से राज्य-लिप्सा-्जन्य गृह-कलह का ब्रीगणेश हुआ । संलौगकाह अलत 
इप्यालु था और किसी का विव्वास नहीं करता था ) शेरशञाह के समय के पुराने विश्वस्त सरदार 
उसे एक-एक कर छोडने लगे । उसका यडा भाई झादिल खाँ व्यसती था और भामोद-पमोद में व्यत्त रहता १४। 
उसने राज्य प्राप्ति की कोई विशेष चेप्टा नहीं की भौर केवल वयात्रा की जागीर लेकर सतुष्ट हो गया, 
परतु सलीमगाह राज्य-प्राप्त कर लेने पर भी भपने वें भाई की हत्या में सदैव य्लझील था । दिचारे झादित 
साँ को झपने प्राणो की रक्षा के हेतु मांगता पडा । संलीमदाह में उसके पुत्र ( अपने भत्तीजे ) महमूद सा 
को मजरव॒द किया और कुतुव साँ सूर का दमन किया । ग्रन्य कई सवधियों को दवाया। जलाल साँका 
वध कराया और उसके भाई को हाथी के नीचे कुचलवाया । कुछ सर्दारो ने सलीमझाह की हत्या का पढने 
र्था और उसके चना के पुत्र मुवारिद् खाँ को गद्दी पर बैठाने का म तव्य किया । मुबारिय खाँ शेराह के 
भतीजा (निद्ञाम शाह सूर का पुत्र) और सलीमझ्ाह का चचैरा भाई भौर साला भी था, परठु इसी प्रबरए 
राज्य-प्राप्ति के भाठ-तौ वर्ष बाद सलीमझ्ाह ग्वालियर में प्रचानक बीमार पढ़ पया भर वही त० (६१६ 
(सन्‌ १५५४ ई०) में मर गया! भरते समय अपने १३ वर्ष के पुत्र का राव्य लिम्कटक करने की इज ते 
प्रपनी बेगम 'दीवी बाई से अपने साले मुवारिद्ञ खाँ की हत्या का प्रस्ताव किया, परतु उसकी स्त्री ने अपने 
भाई की ह॒त्मा न होने दी। सलीमशाह की मृत्यु (नवबर सन्‌ १५१४०) के बाद तुरत ही खवातिवर में ही 
बारह वर्ष का राजकुमार फीरोज़ गही पर वैठा दिया गया | केवल दीन दिन बाद ही सुवारित ताँ खाति 
पहुँच गया और अपने माँ करोड को उसकी माँ तथा शरपनी वहिय बीवी वाई की पोद से छीत कर व 
कऋरता से उसका वध किया और स्वग मुहम्मद आदिल झाह (महू हे है आदिल) का नाम घारम कर 
१६११ वि० में राज्य हस्तगत कर लिया ! इतने पर भी राज्य-लिप्सा-बन्य ह॒ृत्माकाड का अत ने हुमा भौर 
उसने शी ध्र ही सौर भी अधिक उग्र रूप धारण किया | 
महमूद झादिल शाह (पूर्व नाम मुवारिज्ञ खाँ) मे सतीमशाह के समय के वादार-चौवरी सर 
पर स्थित हेमू. नामक एक हिंदू व्यक्त को राज्य का ए्‌र्ण कार्य-यार सोप दिया; हेमू का अमर 
बढ़ने लगा जिससे लि कर भन्य सरदारो ने विप्लव किया । उच्त समय दलवदी में लगे हुए ये और 
सपन्न करने में जुदे हुए थे । महमूद भ्रादिल दाह के चनेरे माई श्रौर साले इबाहीम सौ मे राज्य है 


महमूद प्रादित शाह को पूर्व की ओर सदेड दिया । उससे भाग 
भपनी सत्ता न्यूनाबिक रुप से जमाये रखी । पश्थिमी प्रदेशों पर इब्राहीम सा का ही 
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इस प्रकार कुछ ही महीनो में भपने भाँजे का वघ कर जो राज्य महमूद भ्रादिल शाह ने प्राप्त किया था उसे 
वह स ० १६१२ वि० (सन १५५४५ ई०) में खो बैठा । 


इसी समय पजाव के श्रहमद खाँ ने इब्राहीम खाँ को परास्त कर दिल्‍ली भर आगरा जीत लिया 
झौर सिकदरशाह का नाम धारण कर गदही पर आारूढ हो गया । इन्नाहीस खाँ समल में मारा गया । सिकदर 
शाह (पजाव का भ्रहमद खाँ) शेरणशाह का भतीजा थाऔर इसकी वहिन का विवाह महमूद शाह आदिल 
(पूर्व नाम मुबारिल् खाँ) से हुआ था जो इन्नाहीम खाँ से परास्त होकर चूनारुगढ में जा छिपा था। इस 
विकट गृह-कलह का सुझवसर पाकर हुमायू ने अ्रपतती शक्ति पुत सचित कर पजाब में सरहिद पर अधिकार 
कर लिया और दिल्‍ली की ओर कूच कर स० १६१२ (सन्‌ १५५५ ई०) में अपना खोया हुआ राज्य पुन 
प्राप्त किया। इस प्रकार नववर १५५४ ई० से जनवरी १५४६ ई० के सवा वर्ष के अल्प समय मे राज्य की 
लाज़सा-वश दिल्‍ली में ऐसा भीषण गृह-कलह हुआ कि फोरोज, झ्रादिलशाहू, इब्नाहीमशाह्‌ और सिकदरशाह 
ये चार सुलतान हुए और प्त में सभी राज्य सत्ता खो बैठे । 


ठीक इसी समय सवत्‌ १६१२ (२३ जनवरी सन्‌ १५५६ ई०) में अपने पुस्तकालय की सीढी से 
गिर पडने के कारण हुमायू की अचानक मृत्यु हो गई और अकवर १४ फर्वरी सन्‌ १५४५६६० (स० १६१३वि० ) 
को गद्दी पर बैठा। उसने पठानों को खदेड-श्देड कर अ्रद्यक्त कर दिया और कुछ हो चर्षो मे सवका दमन कर 
सूरवश का नाम मिटा दिया। सिकदरशाह सुर अकबर से प्राणो की भिक्षा पाकर शेष जीवन वगाल में व्यतीत 
करने लगा झौर तीन वर्ष व॒द मर गया । महमूदशाह भ्रादिल को, जो चुनारगढ में था, बग्राल के महमूद खाँ 
के पुत्र खिजिर खाँ ने अपने पिता के बध का बदला लेने के लिए बिहार में सूरजगढ में परास्त कर 
स० १६१७ में मरवा डाला। इन्नाहीम खाँ जो सभल को भाग गया था, हेमू से वार-वार पराजित होकर 
वूदेल खड भौर फिर उडीसा भाग गया और कुछ वर्षो में मर गया । हुमायू की मृत्यु का समाचार मिलते ही 
हैमू मुगल-सेना से लडनें गया झौर ५ लवबर १५५६ ई० को तीर की चोट से भ्रघा होकर बदी हुआ और वैराम- 
खाँ-द्ारा भारा गया । 


उपरोषत इतिहास प्रसिद्ध गृह-कलह को ही रसखान ने 'गदर' का नाम दिया हैं। इसी गृह-कलह 
ने दिल्‍ली को इमदानवत्‌ कर दिया था। यह राज्य-लिप्सा-जन्य परस्पर का कलह रसखान के निकट-सवधियो के 
बीच ही हुआ था। दे स्वय बादशाह वश के पठान थे और अपने सवधियो में मारकाट मची देख कर व्याकुल 
हो गए थे। स० १६०२ में इस कलह का वीजारोपण सलीभणाह के हारा बडे भाई का राज्य हडपने के कारण 
हुआ झ्रौरस० १६११-१२ में भयकर रूप से फैल यया जिसकी लपेट में सूरवश के पठानो का सर्वनाश हो गया । 
इस लगातार दो वर्षो के युद्धो के कारण दिल्‍ली नगर श्मझ्ानवत्‌ हो गया था झौर ठीक इसी बर्ष स० १६१२ 
वि० में भीषण अकाल के कारण जनता की बडी दुर्देझा हुई । सर्वत्र अराजकता फैली हुई थी । युद्ध भौर 
दु्भिक्ष ने पीडित जनता में हाहाकार मचा दिया। बहुत बडी सख्या में मनुष्य मरने लगे । उस समय के 
इतिहासकार 'वदायुनी' ने इस दुभिक्ष और युद्ध-पीडित जनता का बडा हृदय-विदारक दर्णन किया है-- 


“इस समय (सं० १६१३ वि०) एक भयंकर अ्रकाल पड़ा जो आगरा, थयाना तथा 
दिल्‍ली में घिदोष रूप से प्रचंड था। एक सेर ज्वारी का मूल्य २॥ टंक तक हो गया था और 
इस ऊँचे भाव पर भो चह अ्प्राप्प था। बहुतों नें घिवश होकर मरने के लिए उद्यत हो प्रपने घरों 
के द्वार बंद कर लिये जिसमें दस-दस, बोस-बोस या इससे मरी ्रधिक सद्या में प्राणी मरने लगे। 
अनेकों को न कपफन सिला न कग्न । हिंदू-जनता भी इसो प्रकार मरो। साधारण मनुष्य कॉटेदार श्रवूल 
झादि वक्षों के चोज, जगलो घास और पश्ुस्ो को साल पर जो घनिक वर्ग-हारा बेची जाती थी, निर्वाह 
करते थे। कुछ दिनो में हाथ-पैरो में सृजन हा जानें पर मृत्यु होती यी। मेने स्वयं अपनी आँखों से 
देखा है कि मनुष्य मरमाँस-सक्ती हो गये थे । दुर्भिक्ष-पीडित जनता को मुखाकृति इतनो भयक्‍र 
हो गई थी कि उनको झोर देखना कठित या। चर्चा की कमी / बुभिक्ष और इअप्त शा ऋभाय सथा दो 
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वर्ष के लगातार युद्ध के कारण सम्त्त वेश मरस्थल & 
के हर हे शो शगरो केश या परत की 
०3००-०० कक रकम नमक + ५ 
हर | वैराग्य-सचार हा और वे वादक्ाह वंध की ठतक छोड़ ब्रज में पते 
। इसमें कोई सदेह नही कि दोहे में उल्लिस्ित घटना स० १६१९२ विं० के झासपात की है 
में श्रपने भ्राश्रयदाता घलीमशाह की मृत्यु के है। सादा 
कमल लिखित बट में हो. सिलेता ह कारक गे दुर्व॒स्था का कुछ ग्राभास हमें नरहरिं कवि के 
कल बह लता है, खेती का सूखना, अन्न-फत्नल का ते उपजता, सेदा-द्वारा प्रजा- 
, फूट के कारण पठानों का नाक्ष, घन और धर्म का अ्रभाव और हिंहू-सुसलमान दोनो की ग्राकुलता- 
ब्याकुलता का उल्लेख है- 
“उद्क-बतिज्ञ सुप्ति गयेउ, * भयेठ नहि पृहुमि* प्रन्न-फल 
प्रजा धुखित दल मलित गयेठ फटि फूष्टि पर्वॉनि-दल॥) 
वत्त सतत गरुबत रहेंट घन परम कित्ति नत्ति?। 
मेंडन सोर चहु श्ोर/४ बहुरि संबरेउ मुगुल-पति॥। 
जगवीस विज्लावहि विछ्खिएं, कहिं नरहरिं निल-दिन पुरक! । 
सूरन बिन, साहि सलेस बिन, भ्रकेल-बिकल हिंहू-तुरक | 
कहने का तात्पयं यह है कि रसखान ते सवत्‌ १६६२ वि० की घटना से अस्त होकर अपने प्राप- 
रक्षार्थ या ससार से एकदम विरक्त होकर दिल्‍ली छोडी। इस तथ्य में सदेह का कोई कारण हही है। भफवर- 
हरा काबुल विजय की तुच्छ घटना को दिल्‍ली का गदर मानना भूल है। रसखाव पठान थे। पणन वण 
गदर से ही उन्हें घुणा हो सकती थी। मुगलवश का गृह-कलह उनके वैराग्य का कारण नहीं हो सकता था । 
राजनैतिक कारणी से किये जाने वाले हेत्पाकाडो से व्यथित होकर अपने प्राग-रक्षा्य उतताने 
झपनी शाही वेशभूषा तथा गर्व को त्याग झौर अपनी मानिनी प्रेकत्ती को छोड स० १४९९ में दिल्‍ली से दज 
भाग भ्राये थे। भेष बदस कर हिंहू साधु या भक्त वन कर वे अपना ताप-आाँव छिगते हुए बज मे दि गे 
और धीरे-धीरे हिंदू-से ही वन गये । उन्हें हज्ज करने की स्वय इच्छा हुई या किसी पौर का ग्रे मिला, 
घटनावश न जा सके । हज्ज पर जाता सुगम भी लथा। उसी समय के आस-पास वराम सौ को हत्नलगात 
करने में ही प्राण-त्याग करने पढे थे। भात्म-रक्षार्थ अपना परिचय उन्होने किसी को न दिया होगा । मे जाने 
कितने वर्षों तक उन्‍हें छा्नवेश भें मारे-भारे फिरना पडा होगा! मुगल सेना निरतर शाही पश्च के पठातो के 
दमन में सलग्त थी। रसखान को गुप्त रूप से जीवन यापन करना पडा, इसी कारण उतका निवान-या। 
माता-पिता का नाम तथा उनके वास्तविक नाम तक का भी किसी के पता नही चल सका । जो उन्हें पिहारी- 
भपने भाप को गुप्त रस 


मिवासी सैयद इब्नाहीम नाम से मानते है वे भूल करते है। रसछान का कत्माए हद 
था। कालातर में वातावरण शुद्ध होने पर वृद्धावस्था में प्रेमचाटिका में रसंखान ने प्रपने रहस्य 


का सूक्ष्म परिचय दिया । गे 
लगभग स० १६१२ मे जब रसलात दिल्ली छोड ब्रज में भागे उनकी भवत्या बी 
होगी। शाही ठाउन्‍वाट में रहने वाले विपयाततक्त व्यक्षित के लिए बणिक-पुत्र तथा किसी प्रेयसी गे 


९, जल तथा बनिज (व्यापार यौग्य खेत में उपजा हुआ माल) सूछ गया ! 


*, पृथ्वी पर। 
3, दाता, सत्ताधारी भर गौरव तथा घन झौर धर्म कहाँ नहीं रहा ! 


४, चारो भोर झौर सेंडरा गया । 
थ, झटका, भय, प्रदेश । 


ड़ आलम और रसखान ३१५ 


होने की यही झवस्था उपयुक्त जान पडती हैं। इस भ्रनुमान से इनका जन्म सं० १५६० के लगभग माना जा 
सकता हैं । 

हे दिल्‍ली छोड कर श्सखान ब्रज में स० १६१२ के आस-पास श्ञाये यह सिद्ध होने के वाद झब यह 
विचार करना है कि उन्होने वेप्णव-धर्म कव ग्रहण किया । मिश्रव॑ंधुओं ने रसखाननद्वारा दीक्षा-ग्रहण का 
समय स० १६४० माना है । यह कैवल अनुमान मात्र है। यदि यह बात दस-पद्रह चर्ष पूर्व भी हुई हो तो 
कोई बाधा नही पडती। हमारी धारणा है कि रसखान मे हिंदूधर्म के प्रति झ्रास्या स० १६४० के पूर्व ही 
हो चुकी थी। यमुनातट पर स० १६३४ से तीन वर्ष तक निरतर रामचरितमानस की कथा श्रवण करने 
की वात हमारी धारणा को पुष्ट भी करती है। गोस्वामी विट्व]लनाथ जी (स० १५७२-१६४२) के चरित्र 
की शोर ध्यान देने से पता चलता है कि वे प्रयाग के समीप झडेल मे रहते थे भर उन्होने छ वार सुदूर द्वारिका 
की यात्रा की। स० १६२२-२३ में वे पहिली वार थोडें समय के लिये ब्रज में पधारे थे । भ्रकवर के एक 
शाही फरमान से सिद्ध होता है कि गोकुल की जमीन उन्हें स० १६२३ में मिली थी । फाल्गुण कृष्ण ७ स० 
१६२७ के दिन से वे सपरिवार गोकुल में स्थायी रुप से वास करने लगे थे। भूतल पर उनकी स्थिति ७० वर्षे 
२८ दिवस की रही झौर माघ कृष्ण ७ स० १६४२ में लीला विस्तारी । इससे ज्ञात होगा कि रसखान को 


गोस्वामी विट्वुलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करने का अवसर उनके भोकुल में स्थायी वास करने पर स० १६२७ के 
बाद मिला होगा । 


साराष्ष में हमारे मत से रसखान का जन्म स० १५६० के लगभग हुआ। स० १६१२ के' लगभग 
दिल्‍ली छोड बज में भाये । स० १६२७ के वाद वैष्णव-धर्म ग्रहण किया। स० १६३४ से १६३७ तक तीच 
वर्ष पर्यत मानस की कथा सुनी झौर स० १६७१ में प्रेमवाटिका' रची। उनकी मृत्यु इसके कुछ बर्ष बाद 
लगभग ५५ वर्ष की अवस्था में स० १६७४५ के झासपास हुईं होगी। इस प्रकार इनका जीवनकाल गों० 
तुलसीदास' जी और “गग” कवि के समय से पाँच-सात वर्षों के हेर-फेर से मेल खाता है। श्रष्ठदछाप के 
गोस्वामी बविट्ठलनाथ जी के चार श्िप्य उनके समकालीन थे, परतु रसखान के निधन के ३०-३४ बर्पे पूर्व 
भ्रष्टथप के सभी कवियो की मृत्यु हो चुकी थी। 'रहीम' कवि रसखान से श्रायु में छोटे थें और तानसेन' 
तया वीरल' के निघन के बाद भी रसखान जीवित थे। 

रसखान फी रचमाएँ 


रसखान रचित 'प्रेमवाटिका' उनके यौवनकाल की रचना कदापि नही हो सकती । यहू धारणा 
अमपूर्ण हैं। इस अ्रमात्मक घारणा के भ्राधार पर कविता-काल निश्चय करने के कारण रसखान का समय 
ठीक-ठीक निज्चि नही हो पाया। नारद-शाडिल्य झादि के भक्त सवधी' प्रतिष्ठित ग्रथो श्रौर श्रीमद्भधागवतत 
का मनन करने के वाद ही इसकी रचना रसखान ने की। ध्यान से प्रेमवाटिका' को पढने से हमारी घारणा 
की सत्यवा सुगमता से सिद्ध हो जाती है। भक्तियोग के रहस्थपूर्ण सिद्धात का प्रतिपादन तथा गोपी-भाव 
की प्रेमाभक्ति की उत्कृष्ट्ता का प्रदर्शन सरल दोहो मे करना कवि की विलक्षण प्रत्तिभा का चोतक है । 


इस प्रकार की रचना पूर्ण भ्रौढावस्था प्राप्त होने पर ही हुई होगी । वह तरुणावस्था की रचना नही हो 
सकती | 


रसखान के सर्वये इतने श्रुति-मघुर और भाव-मरे हे कि जो कोई भी उन्हें पढता है मत्रमुग्ब-सा 
हो जाता हैं। हिंदी-प्रेमी सर्वदाही रसखान को कविता के प्रेमी रहे है। कुछ बातो में तो उनकी भ्रपती 
ऐसी चविद्येपताएँ है जिनका झनुकरण करने पर भी अन्य कवि उनकी वरावरी नही कर सके । एक मुसलमान- 
हारा ऐसी रचना करना जो भक्ति-रस से झोतप्रोत हो और माघुर्य भाव के कारण अनुपम हो, कोई साधारण 
बात नही है। साहित्य के मच पर रसखान का स्थान नहुत ऊँचा है, परतु खेद है कि उनकी रचित प्रेम- 
बाटिका' और कुछ स्फुट छदो के अतिरिक्त भ्रन्य कोई रचना प्राप्त नही है। रसखान ने स्फुट छुंद्र पर्याप्त 
सत्या में लिखें होगे, परतु सौ सवा सौ स्वैयों के लयमग ही श्रकाण में आये है। जो कुछ प्राप्त ह उसके 


२१६ पोहार अभिनंदन-ग्रथ 


लिये हिंदी-अेमी १० किशोरीलाल गोस्वामी के चिरकाल हक ऋणी रहेंगे। उद्ी के प्रवान से हमें रखतलाव 
की कविता का आनंद प्राप्त हो सका है। 

सक्‍्त कवि रसखान की कविता की खोज के लिये भारतेंदु बाबू हरिब्चंद्र, प० प्रतापदारायय रिश्र 
वादू राधाकृष्णदास, प० राघाचरण गोस्वामी आ्रादि ने ययेष्ट प्रपतत किया था, परतु १० किशोरीतार 
गोस्वामी-द्वारा सचित सामग्री से अधिक उछेआप्त न हो सका। अन्य सज्जनो ने भी प्रयात किया। तन 
से अकाक्षित मासिक पत्रिका सुधा, (वर्ष १ खड़ २ सल्या ५] में 'रपत्ान-गतका दया रमदा” 
के छुदो को प्राप्त करने के लिये एक विज्ञप्ति भी प्रकाशित हुई थी, परतु कुछ नई सामग्री हाय न तगौ। 


पैवेसे पहिले १० किशोरीलाल गोस्वामी ने कानपुर के पं० प्रगापनासयण मिश्र से मपादित 
करा कर १०५ छट्ो का सग्रह 'रसखान-शतक' के नाम से प्रकाशित कराया था। तदुपरांत सुघाव रसतान 
स० १६४८ में और दुसरी बार १६७६ में छपवाया। स० १६४८ में उन्हें प्रेमवाटिका' की प्रति मित्री जिसे 
वह दो वार छपवा चुके है। दूधरा सस्करण स० १६६३ में छुपा था। व्यक्ठेश्वर प्रेस बवई से प्रकानित 
राग रत्लाकर में जालघर निवासी 'लाला भक्तराम' ने भी रसखान के १०६ छंद प्रकाशित क्ये। इसी 
भकार लखनक निवासी लाला किदारनाथ' ने १०४ छदो का सकलन “रसलान के कवित्त-सर्व॑या” दाम मे 
दो वार छुपवाया। दूसरी वार उनका प्रकाशन स० १६७ १ में हुआ था। इस प्रकार सलवार क्र छठी के 
तीन स्वतन्न॒ संकलन छपे जो एक दुसरे से मेल नहीं खाते परतु छक्-संल्या में अधिक पतर नही है। चुगर 
रसखाना और राग रत्नाकर' में सकलित छुद्दो के आषार पर भन्य सत्करण छुपे, परतु ललनऊ से हो दर 
छपते पर भी लाला केदारनाथ के सग्रह से हिदी-ससार भनभिज्ञ ही रहा। इन तीनो में प्रकाशित छद सस्या 
इस प्रकार हँ--- 


सुझाव रसख़ानं. रागरत्नाकर लालाकेदारनाथ.. संमितिततद्याँ 


का सप्रह 
स्फुट दोहे-सोरठे श्ड १ “ (४ 
स्वैया १०३ ध्द हद १२६ 
कवि श्र ११ ६ परे 
योग--१२६ ११० (०९ रे 


इसके वाद नागरी प्रचारिणोी सभा काशी से प्रकाशित भमीरतिह जी का संस्करण भ० पर 
पदायली' ६६ में, मारतवानीअंस, धरा 

में, हिंदी-प्रेस प्रयाग से श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की 'रसखान पदावली” स० १६४६ में, बे अपन 
से किकर जी की रसखाव रत्वावली” स० १६६७ में और हिंदी-साहित्य समेलन प्रयाग से चर कब रा 
रसखान' स० १६६६ में प्रकाशित हुए। झहमदावाद से भक्तिग्रयमाला में भहानुभाव कक आकर 
हुआ। इन सब सस्करणों में किसी नवीन सामग्री का समावेश नहींहों सका। ली कि 
दोहे मिला कर सभी प्रकाशित संस्करणो की समिलित छद-सल्या ६४ दोहे, कक ओह हक हे 
कवित और १ पद, इस प्रकार केवल २०७ छंद-पद-आ्रादि से श्रधिक प्राप्त नही हैं। भारत; 
भ्राज तक भ्रधिक छदो को खोज निकालने में किसी को मी विद्येषत्तफलठा नहीं मिली। किक 

हमने मथुरा, वृ दावन, गोकुल, कामवन, नायद्वारा, काँकरौसी, 22 के की व 
में खोज की । मदिरों के तथा भन्य पुस्तकालयो में छानवीन क्री! गुज़रान कब िनताम गैस” 
किया । मु० देवीप्रसाद जी जोधपुर, पुरोहित हरिदारामण थर्मा जयपुर, र प्दिकी माता “* 
वसतराम हरिकृप्ण जास्त्री भ्रहमदावाद (गुजरात), डाक्टर सरजू प्रमाद न दो बाहचार मा 7 
गत ३० वर्ष के परिश्रम मे कोई सतोपजनक सफलता ने मिली। 8 तामगीएरब्र हरी 
सकलन भी विशेष रूपसे सहायक न हुआ। इतत खोज के फलस्वरूप हमजी त 


आलम और रसख़ांन॑ - ३१७ 


संतोषजनक न होते हुए भी उससे इस समय प्राप्त सस्मा मे ५० प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। इस सामग्री 
में प्रेमवाटिका' के ५३ दोहे समिलित करने पर जो छद-सरूपा निकलती है उसका विवरण इस प्रकार हैं---- 








सभी प्रकाशित पुस्तको हमारी खोजते प्राप्त अ्रप्र- पूर्णयोग 
से प्राप्त छुद फाशित अतिरिक्त छुंद 
दोहा ध््ढे हि ६६ 
सोरठा डरे १ डे 
स्या १२६ द्दि श्श्प्र्‌ 
कवित्त १३ छ २० 
पद १ हा प्र 
योग २०७ १०३ ३१० 


हमारे प्राप्त छदो से सख्या में ही डेढ गुनी वृद्धि नही हुई, परतु प्राप्त छदो के पाठ मिलने मे भी बडी 
सुविधा प्राप्त हुई। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को श्रध्ययन की सुविधा दी गई झौर जिससे जैसा बना 
इन छुद्दी का उपयोग किया और कुछ छूदो को छुपवाया भी। दो-दो चार-चार विखरे हुए छंद प्राचीन हस्त- 
लिखित सग्रह-प्रथो में भ्रवश्य मिलें, परंतु सबसे श्रधिक छद हमें स० १८७७ की हस्तलिखित श्रति 'कबित्त 
रसखान के से स० १६८२ में प्राप्त हुए। इसमें १७६ छुद हे जिनमे लगभग १०० छद ऐसे है जो सुजान 
रसख्ान' में नही हे। इससे भ्रधिक सामग्री प्राप्त होने की झाशा नही है। हिंदी-प्रेमियो को कदाचित्‌ इतनी ही 
सामग्री से सतोष करना पडेगा। आवश्यकता तो एक प्रामाणिक सस्करण के प्रकाशन की है । 





श्री मगंवतरतिक जी की वाणी 
राग-देवगाघधार 
सली, ये सुनों अलौकिक बात । 
स्थॉस-तमाल-पसकंधन पूल है सुंदर जलजात ॥ 
हिन्ह के दल भर्रणाप्रहि लि, उड़पति तिनाहहि लनात। 
सिन्ह पै व्याल-सुर्जन, बरही-सुत, खेलत हिलिमिलि गात॥ 
तिन्ह के कौस अस्तता भ्रविचल, बारों झदन प्रभात । 
सिन्ह के भूल मराल-मंडत्तो, उच्चरि-उ्छारि किलकात ॥ 
तिन्हे के निकट निवास लुतिस्हें कौ, कलतरव धुनत सिहात । 
भगवत रसिक' कहति नहिं भाव, निरक्तत बेंने म्िरात ॥ 
राग-आसावरी 
प्रलोक्िक चुच्छु बिलोक्यों श्राज । 
फुल्पी,-फत्यो, हरचौ नव रेंग-रेंप, मंजुल, मुदुल समाज ॥। 
थर पर कमल, कमल पर कदली, कदलो ऊपर सुछे । 
सुर ऊपर सुमग भनोहर, मारकेल-रस पुर्क॥ 
नारिकेल पर फ्ल्यों रवि-मुद्ध, पाँच फूल ता माँही। 
जया, कुद, तिल, महुवर, पंवृण, उपमा को कछु नाँही ॥ 
श्रालवाल रसिया भगवत' भुज, वेखत भाजक सेवा । 
सेबत, सींचत रहत रेंन-दिन, बिमल-आरि उर ऐंता॥ 
राग-अन्नोटी 
राधायवनत पर जलजात । 
खिकुर नम सौमंत बर कि पाँत फल जलजात ॥ 
झप रस ते प्रघट बर सोह मेंचे जलनात । 
हास-रस॒ बचनावली बरषत भघुर जलजात॥ 
फंठ कलित पभिरेज देखत जलत धर जतजात ॥ 
वि्तेन-बेदेन हरेन को हरि बंद बर जलमात ॥ 
यारिऐ छत्रि धरनि पै प्रैलोक-मनि जलनात । 
'रसिक भगवत' स्वॉमिनी वर; वॉन-सक जलजात॑ | 
राग-राह्रौ 
हो प्यारी राबे, साँमन सव-भाँगत भयौ; चल्ति चुरति-हिडोरें झूलि ॥ 
हो प्यारी राघे, माँये मुकट सुहाँगनों ग्रह नचत प्रिखिर-चढि मोर ॥ 
हो प्यारी राषे, धन गरणत, मुरली चजे, धर दाँमिन मुरि मुसिकांत ।। 
हो प्यारी राषे, वर्चन-रघेंन कल फोकिला भ्रद मुक्तावलि वग-याँति॥ 
हो प्यारी राधे, स्पॉम-घटा-तन प्रति वस्यों, भर इंद्र-पनुय दतमाल ॥ 
ही प्यारी राधे, छूटे कच दूदे घुरा, भी दाहुर मूह मजीर । 
हो प्यारी राधे, श्रदेगन्‍चरेन बादर ले; भ्रदृकूलो वर माँत॥ 
हो प्यारी राधे, हरित भूमि हरिली-हुल्ली, शरद झबन्बयू भ्वततत। 
हो प्यारी राषें, मवल नेह उलहो लता, झण किसले-दल-पद-पॉति | 
हो प्य री राधे; संतत रास-बिलास की, झद चलते पवन झकझोर ॥ 
हो प्यारी राबे, प्रेम-पुलक रस धरसि-हीं, भ्रदसरसत सरित अनंग ॥ 
हो प्यारी राबे, भगवत-उर-सरबर भरप्ों भर फूले दृग-जतजात ! 


_>न्‍ममदाउकाग:?पमाल- 


ब्रजभाषा के गुजराती पद-प्रणेता 





श्री जगदीश गुप्त 


किपी एक प्रदेश के साहित्य में जब किसी भ्रन्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग मिलता हूँ तो निश्चय ही 
उसके पीछे कोई न कोई सा कृतिक आवार रहाता है जो कभी राजनीतिक, कभी धार्मिक और कभी साहित्यिक 
कारणो से अद्भुत होता है । ग्रूजरात के कवियो-द्वारा न्रजभावषा का जो प्रयोग मिलता हैं उसका कारण 
शाजमनीतिक न होकर पूर्णतया घामिक एवं साहित्यिक है। गुजरात तथा शूरसेन-प्रदेश का सास्कृतिक सबंध 
झज्ञात काल से रहा है। कृष्ण का यादवों सहित मथुरा छोडना श्र सामुहिक रूप से द्वारावती अथवा 
द्वारका को श्रपनी राजबानी बना लेना दोनो प्रातो के सास्कृतिक इतिहास की एक प्रत्यत महत्त्व ण॑ घटना 
रही है जिसका परोक्ष प्रभाव गुजराती और ब्नज के साहित्यक सवधो पर भी पडा है। एक महत्वपूर्ण तीर्थ- 
स्थानके रूप में द्वारका की मान्यता के प्रभाव १० वी, ११ वी शती से मिलने लगते हें और लगभग इसी समय 
तक प्रभास तथा सोमनाय आवि का भी सार्वदेशिक मह व स्थापित हो चुका था । १३ वी, १४ वी णती के 
चालूक्यों तथा सोलकियथो का शासन कन्नौज तक फैला था श्नौर इस समय सूरसेन-प्रदेश से गुजरात का सास्क्ृतिक 
सबंध भौर भी विकसित द्वो चुका था। १६ वी छाताव्दी के भक्ति-प्रादोलनो ने राजस्थान और गुजरात को 


पर्याप्त रूप से प्रभावित किया, किंतु यह प्रभाव उनके साहित्य में पूर्ण रूप से १८ वी णती के कवि दयाराम में 4 


प्रकट हो सका , इस से पूर्ण के साहित्य में उसकी भ्भिव्यक्ति स्फुट रूप से ही मिलती है। शुद्धाईवत के प्रति- 
पाक वल्लमभाचार्म ने सपूर्ण गुजरात की यात्रा की। चौरासी वैठकन के चरित्र के श्राधार पर ज्ञात होता 
है कि उन्होनें द्वारका, जूनागढ, भ्रभास, नरोडा, गोबरा श्रादि अनेक स्थानों का पर्यटन किया और वहाँ मे 
लौटने के वा स० १५६५६ में श्रीनाथ जी की रथापना की । पुप्टिमार्ग के प्रवत्तक गोस्वामी विट्ूूलनाथ ने 
स० १६१० से १६२८ तक छीो वार गुजरात की यात्रा की१। इन यात्राश्रो का उदेदय श्रज में स्थापित पुष्टिमार्ग 
पा भवित-सत्रदाय के रूप में व्यापक प्रचार करनाथा। वल्लमभ-सत्रदाय के सिद्धातों की गुजरात की सम्कृति से 
इतनी अनुकूलता रही कि कालातर में गुजरात में 'वेप्णव' झब्द पुप्टिमार्गी भक्त का पर्याय हो गया और 
गुजरात वल्लम-मत का घर ही वन गया*। ग्ोकुल और ब्वज कृष्ण की लीला-भूमि होने के नाते कृष्ण-मकतों 
के लिये ऐसे ही पूज्य स्थान थे, भश्रदाय के प्रधान पीठ होने के नाते उसकी मान्यता गुजरात में और भी बट 
गयी। जहाँ तक ब्रजभापा का प्रदन है, इस ब्रज-प्रदेश की भापा का जन-भापा होने के कारण, साहित्य-निर्माण से 


पहले भी एक लोक-व्या क रूप था. गज । रुप शहवा एड शक न क कमाए ना पिप ने बनकर" साहित्यिक स्वरूप अब तक के उपलब्ध प्रमाणों के श्राधार पर 
६ थी धती से पूर्व ही स्थिर हो चुका था। १६ उचालता मतों ब्रजमावा ने चन्म उन्मये 


प्राप्त कया समस्त उत्तर भारत में उसको आदर प्राप्म टेआ, यहाँ तक कि वाल में कृष्ण-काब्य की भाषा का 
गा ही ब्रजबूलि' पद गया। गुजरात में भी लगभग इसी वाल में झनेक ऐसे कवि उपलब्ध होते हे जिन्होंने 


१. (१) भडेंस से गुजरात । (२) स० १६१३ में पुन. झडेल से गुजरात । (३) सं० १६१६ गठा से 
(४) सं० १६२३ में भपुरा से। (५) स० १६३६१ में थोकुल से । (६) स० १६१८ में । 
“युजनती-साहित्य, लट ५, (मध्यवाव नो साहित्य-यवार) थू० ३६५ 
३, दफा मा सल्‍्लभ भतनु धामन गुजरात घट्ट गयं ।--दप्णद्र्म नो संक्षिप्त त्पास, 
«+दुर्गाशअर कंयाएयमर धान पी, दु० १६८२ 
डर 


के अीय ने जन. बरक नल __- न व उनमे नी. िनान-.2 न ना >अमलन«ममक 
लक 


ब्रजभाषा के गुजराती पद-अ्रणेता ३०४ 


भालण के दद्ामस्कथ में श्रजभाषा के अनेक पद मिलते हूँ, जिनमें से छे पद भालण की छाप 
वाले है । शेप में से तीन पद 'सूरदास' के, तीन “विष्णुदास' के, एक मेहा' का तथा एक शीतलनाथ' अथवा 
'रसातलनाथ' का है । प्रक्षिप्त पद ग्रथ की सभी हस्तलिखित प्रतियो में समान रूप से नही मिलते । जो प्रतियाँ 
प्राचीन हैं उनमे सूरद स का केवल एक पद मिलता है और विष्णुदास के न्रजभाषा के पदों के स्थान पर अन्य 
गुजराती कवियो के पद प्राप्त होते है?', कितु जहाँ तक भालण की छाप वाले पदो का सबध है वे नवीत- 
प्राचीन सभी हस्तप्रतिथों में उपलब्ध होते हे। इससे उनके भालण कृत होने की ही समावना श्रधिक 
प्रतीत होती हैं। भालण के छहो पद निम्नलिखित हँ-- 
“कॉम तप कॉौंनो री माई नेंद-धरणो ! 

ले उछंग हरिकूं पय प्याचत, मुख चुबन मुख सौंनो री॥। 

तृपत भए मोहन जु हुसत हैँ, तब उगमत शभ्रघर ही फॉनो रो। 

(जद्योमती) लटपठ पूछन लागी, बदन खेंचि तब लॉींनो रो ॥॥ 

रिंदे लगाये बद जु भोहि तू क्ुलबेवा दींनो रो। 

सुदरता शझ्रग-अ्रय फहा बरनूं, तेज ही सब जुग हॉनो री !। 

अतरिच्छ सुर इंग्रादिक बोलत, ब्रज-जन कौ दल खीनो री। 

इंह रससिधू गान करी गाहत है 'भालण' जन-मत-भींनो रो ।। 

“--पू० ५३-५४ 
मेया, मोहे भावे दि भात । 

निद्रा में हरि झलेसो बोले, ठाडी सुनत देवकी सात ॥॥। 

तब आगे दंतधावन कौनो, निकट श्रलाथ जननी कहें प्रात । 

द्थि श्रोदन भोजन करो लालन, जो मन में रुचि सामल गात ।। 

मैया सो तो व्वाल फौ खेबौ अब मेरे मनने भात। 

कहो गोकुलीयं ते लालन श्रेसो फहे जननी मुसकात ॥। 

फहाँ सगो कहाँ दि-यमुना तट, कहाँ थे रुचि कहाँ श्रबुज पात । 

'भालण' प्रभु रघुनाथ बदत हे, बरस की रही ब्रज में घात॥। 

“० १६६९-२०० 
ज्ज को सुख समरत स्पाम । 

परनकुंटी सो धीसरत नाहीं, नाहींन भावत सुंदर धाम ॥। 

बदीर मात्र नवनीत के फारन, ऊखल बाँधे ते बहु दाम। 

चित्त में बेजू चुभी रहो है, चोर-चोर कहते है नाम ॥। 

निस दिन फीरतो जु सुरभि के संगे, सिर पर परत शीत घन धाम । 

लिस फूनि दोहन-चंधन को सुस्त, फरि बेंठत्त नाहीं जो नाम।। 

भोरपिच्छ गुजाफल ले ले, बेख बनावत रुचिर ललाम। 

'मालण' प्रभु विधाता को गति, चरिश्र, तुमारे हे सब बाम ।॥। 


“-पू० २००-२०१ 
कहो मंया, फेसे सुख पाउँ। 
नाहिन सो लोक श्रोदामा खेलने सग कोन में जाउ॥ 
भाहिन गुहे वे श्रजवासोन के, जहाँ चोर-चोर दघि भाजन खाठें। 
नाहिन वृद्ाबन शझ्रति बललभ, जा कारन हूं गो चराऊे।। 


). हिंदुस्तान (गुजराती दैनिक) भुंबई, आवृत्ति श्न-२ १-४६० पानुं ४ 


३०६ पोहार अभिनंदन-पग्रंथ 


नाहिन बूंद जु गोपोजन फो, जा कारन मूदु बेन बजाएें। 
नाहिन जमलाजुन बृख दोकं, जा फारन हूँ प्लाप बेंबाऊ़ें।॥। 
नाहिन प्रेम श्रेसो कोउकुं, जाकुं मेरी कया सुनातें। 
'भालण' को उर सौक जू नाहीं, प्रहियां के झ्रागे ब्रज के गुन यराउं। 
श्रनत्र पढने को झायमो दित। 
झेते बरख पढे गते नाहों, कीडा फीनी नव-भुवन।॥ 
सुत को सुल पायो जसोदा, मेरे पुरव नाहीं जु पुष्त। 
झाएं वो दिन भए जू नाहीं, उठ चले फुन जुग-जीवन ।॥ 
अहि घाजकर हरि जु घले फुनि, देखन हु कहाँ बृ दाबन। 
हम पर प्रीत नाहिन मोहन की, जेंसों श्नज ऊपर हे मन॥। 
कहाँ फुमति भश्रानकवुदुसि को, पठव रहे जो सावर-धन। 
पाछे आझाएं की कहाँ श्रासा, राम सय चले पोत-बसन।॥ 
जहाँ सिधाने_ गिरिघर वे, श्रवती लोक सब धन। 
विरह बेदना हरि नें जानत, जानत है थे भालण जन॥ 
चुत, में सुनित लोक में बात । 
मेरे सो तुम सत्य फहौ, सुदर स्यथासलत गात॥ 
संदीपन कौ सुत मृत्यु भयो, उदधि जल में पात। 
बहोत विकचस ताफु निवड गए ते रोइ रहे वे मात॥ 
तमपे गुर दच्छता माँगो, श्रॉगन  दीयौ विश्यात । 
खट सुत के बे हे मेरे, जेष्ठ तिहारे ज्ञात॥ 
सो मोकु को देत जु नाहीं, जो कछ, बल्लभ भाता 
'भालण' प्रभु बिरद प्नति ताते, मेरों मन उकलात॥ 
“+--प्‌ं० २०१/९०७ हे 
मालण के यह सभी पद कृष्ण के बाल अथवा किशोर रूप से सवधित है हम कली! 
' बशोदा का या देवकी का वात्सल्य-भाव भकित है। भालण ने कृष्ण की वाललीला के आल कल 
।गजराती में मी लिखे है। यह वस्तु-सत्य इस बात की सभावना को और भी वढा देता है कि सके 
के ब्रजभाषा के वात्सल्य विषयक पदो से उनका परिचय पर्याप्त रूप में रहा होगा। सूरदात सुरदापका प्रमा 
' पदो की रचना सप्रदाय-अवेश श्रर्थात्‌ स० १५६७ के पदचात्‌ की। अ्रतएव यदि मालण व पडता है। 
स्वीकार किया जाय तो उनका कविता-काल १६ वी शती ई० का पूर्वार् ९822 है अब को 
विष्णुदास॒तथा मेहा के विषय में यह नही कहा जा सकता कि बे पका कं 
समावना भ्रपिक है थे ब्रजभाषा के ही कवि रहे होगे। यो विष्णुदास सामके 
हुए है। मेहा का नाम ब्रजभाषा के कवियों के साथ गिनाया हे सर ४ 
“सूरदास, मेहा, परमानंद, नृत्य । $ | पहने 
केशवदास के हा में केवल एक स्थल पर ब्रजभाषा का प्रयोग मिलता है 


राषा की मान लीला के सवध का एक पद नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
गीत, राग-झासावरी 


“बिरह भावे भजता निक्की भामिनी, जाणी कक 
साद करे प्रेम राधा राघां तोहे ने खोले 


१ दो गुजराती पक्तियाँ। 
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ब्रजभाषा के गुजराती पद-अ्रणेता ३०७ 


व्यज अभिमान गोबाली | घरय झागो श्री बनसाली। (झ्रृवपद) 
याके चरण चतुर्मूंख सेवे, किकर होय कपाली ॥॥ 
जो बनमाली तो फूल बेचजे चुबे बेल गुलालाँ। 
सुण्य चतुरी ! हूं. चक्रो तूं काण फवण कुलालों ॥ 
झरे, अरे अनग हूं अबला “नाग तमें हम नारी! 
हैँ हरि हेलां हशा महि रखणी, तू माँकडू बच सुझारी।। 
प्रेम कलह प्रेम पस्थ पस्य भसडे, जम होव फोयक कामी। 
घार उधाड़ी मल्यो सघुसूवन, केजवदास' चो स्वासी ॥४“ 
इसके आगे फिर चौपै की दो पक्तितयाँ गुजराती की है, जो वर्ण्य-विषय की सूचना देती है, जेसे 
उपर्युक्त पद में--- 
“एक बार अआरावी गोलणी, रात करी केशव नी घणी। 
मात | माँड न वारो तस्ने, एम करनाँ क्यम बसिऐ झहो ॥। 
तदुपरात एक निल्‍्चित क्रम से कारिका की एक-एक पक्ति के पश्चात्‌ त्रोटक की चर-चार पक्तियाँ 
दी गयी हे। इस प्रकार ४० पक्तियों का यह ब्रजभाषा का एक दूसरा पद प्राप्त होता है, जो यशोदा और 
गोपी के सबाद के रूप में पहिले पद के तत्काल बाद में दिया हुआ हैं। जैसे--- 
कारिका 
“धुन हो जसोमति भाय ! कृष्ण करत है श्रति झअझनिश्नाथ । 


ओटक 
कृष्ण फरत हूँ प्रनियाय, श्रतलोबल गोपी कौ फ्लो न मानें । 
देखत लोक लाज कुछ नाहीं, नारथ बोलावत ही छातनें ? 
हम गुनवती सतो सुलखणी, यह बविध्य रहौ न जाय। 
कोपहि काल्य सुर्नेंगी फंसासर, सुन हो जसोभति माय ॥॥ 
कारिका 
अरे, हरे बायरी गोपी! ते लाज हमारी लोपी। 


अचोटक 
लाज हमारो लोपी, तुमही सब भिल बाल भूलायो। 
जहाँ जहाँ फिरों गहन बन गोचर, तहाँ तहाँ संग श्रायौ ।। 
झजी झेखियाँ कोयो तुम भ्रंजत “कहे इस माता फोपी | 
छांडो सब चतूरी चतुराई, झरे, झरे बाउरी गोपी॥॥ 
कारिका 
कपट करे हे ठुम झागें, सेज सूयये नही जागे । 
औओटक 
सेज सूये नहों जागे, सुंदर बालक झाय बोलाजे । 
जमुना-तोर तरुम सब देखत, मोहन वेनु बजाने ॥॥ 
लोना चित्त चूराइ चञअभुज, कहते कछ| न लागें। 
हम अबला ओ,रे धीर धरनोघर, कपट कर ही तस झागे।। 
कारिका 
कुंशर मेरो रो छोटो, साननो बोल माँ इस खोटौों। 


ण्८ 


पोहार अभिनदन-ग्रथ 


ह त्रोटक 
क्यो कर चित्त चोरायो, हूं वोलत कुछ, न आवे। 
फल परसु को जायी तुम चित्त किस्त बिध्य चुरावे॥ 
ग्रही अगुली चलाबू गोविंद, नाहेँ मारो मोहोढो। 
स्‍त्री को चरित करो भ्रम आगे, कुँत्रर मेरों छोटों॥। 
कारिका 

माता | कहनो ते सालें, कामणयारों ताहारो कान। 
त्रोटक 

कासणगारो फाहानउ फहीये, बहु विध रूप दिखावे। 

हम झागे होय सयण सनोहर, बालक होकर आवें॥ 

बुझो नहीं यह पृत के प्राक्रम, जो लहीभे भगवाते। 

जीनको भेद कलहिं नहीं कन हो, साता कहनो न॑ साने॥ 
कारिका 

ये धाता सरजी नारी, सहि ते रूप से हारी। 
तन्रोटक 

सहि ते रूप से हारी, सुनी हे भ्रघटित घाद घटावें। 

भाया करके घिहवक्‌ मोह, प्रवला अचल चलाव॑॥ 

कहाँ छुस सह ॒सगने हो सृबरि, फहाँयह भेक मुरारी। 

ज्िभुवन माँहि नहीं को तोले, घाता सरजी नारी ॥ 
कारिका 

न रुते नद की रानी” मत कहौ मात रिसानी। 
ओटक 

मत कहौ मात रीसानों, बोले यह भ्रपराध हमारों। 

घर में रहे सद्दां गुनलागर, कोमल कुंवर तह्यारो ॥ 

सबही सल्ली तम्हारी पूर्ं, हम अहिरो झजानी। 

बडे से हेती प्रेसी बात न कोजें, न रुचे नंद को रानी ॥ 
कारिका 

यह बिद्ध करही प्रनुदिन क्रीडा, बनिता छाँड्यन ब्रीडा । 
त्रौटक 32:22 

बनिता ब्रीडा छाँड्य हिं बोले, हें मात हता । 

मिदर काज करे नही केसे, मिस कर मातनी आाधे। 

केसोदास॑ कहे धन्य गोपी, धन्य युव सहेनीड़ा। 

चरण्यकी रेण चतुर्मु|ख बछे, यह बिध श्रनुदित 


इसका सवादात्मक रूप, सिंहावलोकन पद्धति, गुजराती पन लिये हुए धरब्दावती ऊपरी तर 
विन्यास इसे ब्रजभाषा की पदशैली से भिन्न कर देते है। लगता है कि 


है और वह उसे काव्य में प्रयुक्त करने का प्रयास सा कर | 
के केशवदास पर अष्टसखाश्ो के काव्य का प्रभाव स्वीकार करन के विपय 


मतमेद है। रामलाल चू० मोदी ने इसे स्वीकार किया हैं और केशवराम काक्षीराम 


१  '्जमाधषामा रचेला - - 


कवि को द्रजभाषा का हरे 


है इसी लिये दोनों का मिश्रण हों गया। 
रहा है इसी में गुबशती किए 


शास्त्री ने अल्वीररर 


न गई होय । --क्वि-चरित भाग ९ ६९ के 
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६ 
यद्यपि अ्रव शास्त्री जी भी दूसरी ओर झुक गये हे। 'भालण ब्रजभाषा नो भ्रादिकवि' क्षीर्षक अपने लेक्ष मे 
उन्होने भालण के श्रादिकवि होने की ही बात कही है, केशवदास को छोड दिया हैं । 

इन कवियों के वाद 'लक्ष्मीदास', कृष्णदास” तथा नब्रेहदेव' पर विचार करना शोष रह जाता है 
जिनके विषय में समय की संगति-असगत्ति का कोई प्रश्न नही उठता । 
ब्रेहदेव की 'अ्रमरगीता' नामक प्रति में भी एक पद ब्रजभाषा का प्राप्त होता है। पद का विपय 
वही है जो समस्त कृति का । पूर्वापर प्रसग की दृष्टि से भी यह पद उचित स्थान पर ही प्राप्त होता है । पद 
निम्नोक्‍्त है-- 
“प्रीत बनी हे ऐसी नीकी। 
नाही रो ऊधो दिवस चार की, मोहे तो पेले भवकी।॥ 
“>प्रीत बनी है ऐसी नीकों।। 
बिन-दिन प्रीत बढी जाए ऊथो तिल क्यो भ्रा तन छू हे । 
झज निसि गाँठ पड़ी साथों सु नवि छूटे तन तूे ॥। 
--पश्रीत बनी है ऐसी नींकी ॥। 
साधौ ब्रिन मेरे हैंएं ऊधो, उर ना कोय सुहाए। 
बिबिध रूप छाँरी मेरे नयनाँ, स्वरूप स्याम फो चाहे ॥। 
---श्रीत बनी है ऐसी नींकी ।॥ 
बचन पराएं सुनत दुख उपजे, हरि-लीला-बिन सोई । 
बेहदे प्रभु बिना री ऊधो, वानी सफल न होई।॥। 
---प्रीत बनी हे ऐसी नींकी ॥।* 
“-अमरगीता कडब्‌ २४ वृहदकाव्य दोहन भा० १ पूृ० ६७५ 
इस पद के अत्त में 'सूरदास प्रभु की तरह ब्रेहदेव ने भी अपने नाम की छाप “प्रेहदेव” के रूप में 
भ्रकित कर दी है। अन्य भ्रनेक भकत-कवियो के पदो में भी इसी प्रकार की शैली मिलती है । ब्रेहदेव की 
ब्रजभाशा में केशवदास कौ अपेक्षा गूजराती का बहुत कम मिश्रण है । 
लक्ष्मीदास नामक गुजराती कवि ने भी कृष्ण-भक्ति के झनेक स्फुट पदो की रचना की, जिनमे 
ब्रजभाषा का पर्याप्त मिश्रण है । कुछ पद तो जुद्ध ब्रजभाषा में ही रचे गये है जिनमे से एक नीचे उद्धृत किया 
जाता हैं--- 
“ब्राजु सरे सफल भए नेंन । 
कोटि सनसथ रूप चतर छजु, निरखे गिरिधर चेंत 
फोटि रवि-छि जोति आनन, श्रंवर फोटिक मेंन । 
जन लखिसिदास' बिचित्र तरूमो, लिखी चित्र से ऐन 
इसके अनत्तर चार और पद एक पद किदारा' का, एक 'रामगरी' का, एक 'बसत” का तथा एक 
'कानरा' का प्राप्त होते हे । 
कष्णदास नामक एक श्रन्म कवि की एक ओरी रु मणी-विवाह नाँ पदो” नामक रचना में भी कुछ 
पद ब्रजभाषा के प्राप्त होते है। यह रचना बस्तुत विभिन्न विपयो के पदों का एक लघु सग्रहमात्र लगती है | 


सूर आदि कुछ ब्रजभापा के कवियो के पद भी इसमे प्रक्षिप्त रूप से मिलते हैें। इन पदो की प्रामाणिकता का 
पूर्णतया निर्वोएण सभव नहीं हे । 


विष्णुदास और मेहा के पद 


राग-देवगाघार 
फर भोदक माँखन-मिसरी ले, कुषर के संग डोलत नेंदरानी। 
मित्त करि पकर न्वायों चाहत, बोलत भधुरो ब्राँती॥ 
केनफ-पटा आँगन सें रास्यों, सीत-उत्त धरि पाँती। 
रतेन-कटोरा सोधौ-उबटन, चेंदत कॉकसी झाँनी )। 
यो लाई भंजन-हित जननी, चित्त चतुरई ढाँती। 
मन में मतो करत उठ भाजे, दुखित केत-अ्ररक्षांनी ॥ 
नमिरख मेंन-भरि देखत रातों, सोमा कहत न बांती ॥ 
गांत सचिक्‍कन यों राजत है, ज्पो घन व्रिजु लपदीरी ।। 
झ्राओो मनमोहन मेरे ढिग, बात कहो हक छाँवी । 
एक लिगोंनाँ तात जु लाए, वल प्रजहें नहिं जागो) 
राजकुंचर इक नहात ते भाज्यों, ताकी कहों कहाँनी । 
बढ़ी न वेंती रही तु तनक-प्ती, धाकी दुलहिन वेलि हँसानी॥ 
बैठे आह नहाइई पद पैहरे, श्राॉनेद भतर में झाँती। 
'बिस्नुदास गरिरिपरेन सयाने, मात कही सोई भाँतों॥ 
राग-केदारौ 
छाँडिद तू मॉनितो, स्यासस्य रूठियों। 
रहत तुब-लींन, जल-मींन ज्यो सुंदरी, करों क्यों मं कृपा नवरग पर तुढिवो ॥। 
जेगि श्रलि जॉँमिनी जात पल-छित घटत, कुंज में केलि करि झमी-रत-पूटियों । 
अलि 'बिस्वुदास' ताथ नंद-तदन कुंवर, सेज-चढि ललत-संग मदन-गढ़ सूटिवों ॥ 
राग-सारय 
आाँगत तंद के दधिकाँदों । 
छिरकत गोपीनवाल परसपर, प्रधदे जग में जादो 
हघ लियो, दधि लियो, लियो घृत, मासन-माट सेंजूत ! 
घर-घर ते शव गावत झावत, भयों मंहँर के परत ॥ 
बाजत तुर करत फोलाहल, वारित्यारि वें दाँन । 
जियो जतोबा पुत्र तिहारी, या घर सर्वा कल्याँत ॥ 
दिरिके लोग रंगोल दीतें, हरदी पति जु सुबात। 
भेहा' आँतद-पुंज सु भगल, या गज सर्दां लात ॥| 
राग-विलावल 
हमारौ देव गोवरपघंन परबत, गो-चेंन जहाँ युदारो । 
सधवा को बलि-भाग न दीजे, सुनिएँ भरता हर ॥ 
चढ़रे बैठ बिचार सतो कर, परवत को बलि दोज 
नंदराद की फुंमर लाड़िलो कॉन्ह कहे सो हक 
याबक, पवन, चंद, जल, सूरज, बरतत झाया महा 
यथा ईस्वर को कियो होत है। कहा इंद्र के दि! 
जाके प्रास-पास सन्न ब्र॒ज-कुल सुखी रहे पहु-पारे ! 
जोरों सकट श्रद्ध ते लेन्‍ले, भलो मतो कोठ दार॥ 
भाँखन, दूध, दह्ो॥ घृत, घृत्त-पक, से जु चले इनबामी हे 
प्रदभुत रुप घरे बलि भुगतत, परमत्र सर्दों तिबाती ॥ 
मिटयो भाग सुरणति जब जॉस्यों, सेध दए हँढराई । 
मेहएं अमु गिरि कर-थरि रात्यी, नदन्‍युबत दुर्ग ॥ 


श्रमरगीत को परंपरा 





श्री सरला शुद्ध 


हिंदी-साहित्य में अ्मरगीतो की परपरा का भ्रारभ भक्तिकाल मे अष्टछाप कवियो के द्वारा हुआ । 
इस परपरा का मूलाघार भागवत है, कितु हिंदी-अ्रमरगीतो और भागवत के भअ्रमरगीत में मुलत झतर है । 
भागवत के भ्रमरगीत में अध्यात्म की अलक है, उसमें गोपी-हृदय की विरह-विद्वुलता तथा यश्ञोदा के मातृ-श्रेम की 
उत्कठता का अधिक वर्णन नही और न ब्रज के अन्य उपकरणो का शोभाहीन होना, उतना वर्णित है । भ्रागवृतकार 


इलह कक दमा के पर हे कद उप तन न लता है। ध्येय भक्तित और ममत्व के ऊपर ज्ञान की प्रतिष्ठा करना ही ज्ञात द्वोता है ॥ भागवत के उद्धव गोपियो के 
उत्कट प्रणसा तो करते है, कितु उससे प्रभावित नही होते, विजय ज्ञान की ही होती है । उद्धव की ज्ञान- 


४ 


चर्चा के बाद भागवत को गोपियाँ एकदम जात हो जाती है, उन्हें कृष्ण के सर्वव्यापकत्व का विश्वास हो जाता है 
और किसी प्रकार का प्रतिरोध किए बिना ही थे उठव के मत से सहमत हो जाती हूँ । यहाँ गोपी-विरह की 
व्यापकता तया गभीरता का दर्शन नहीं होता, ऐसा ज्ञात होता हैं कि भागवतकार अपने विचारों की 
बलात्‌ प्रतिष्ठा कर रहा हैं। भागवत की इस कथा का भ्राधार लेकर भ्रमरगीतो की रचना करने वाले 
हिंदी-कवियों ने अपने भ्रमरगीतो की दिद्या ही परिवर्तित कर दी। मय पर ने मातु-हृदय यशोदा तथा 

रख रत जे सम तक पद पद दिया; कि योपियों का मूँह ज्ञान-चर्चा से बद कर दिया, कितु वाद के कवियों ने ऐसा नही किया। 
परवर्ती सभी अमरमीतो मे भ की प्रतिष्ठा ज्ञानयोंग पर होती है। ज्ञानी उद्धव भी भक्ति से 
प्रभावित होकर ही लौटते है । हिंदी-अ्रमरगीतो में काव्य-सौदर्य भी श्रघिक है, वे मनोविज्ञान की दृष्टि से भी 
सफल हे, इनमें गोपी-प्रेम की वह प्रवल तथा भ्रनत धारा वह निकली है, जिसमे ज्ञानयोग के झाड-अख्ाड 
वहते चले जाते हें। वास्तव मो गोपियोंकी अवस्था किसी योगी से कम नहीं है, सभी कवियों ने इस 
प्रश्तग के अतर्गत 'गोपी-उद्धव-सवाद” को_ लिया है, उसी प्रसग में मधुकर के प्रवेश के पदचात वे उसी को 


न्ज 


लक्षित कर भ्रपती वेदना-विवृति करने लगती हूँ। किन्ही कवियों ने मधुप का प्रवेश बिना कराये ही 
केवल मचुकर शब्द से सवोधित करा के भ्रपना कथन प्ररभ कर दिया है, कितु लगभग सभी भअ्रमरगीतो 
में यशोदा के मातृ-हृदय का भ्रभाव है, केवल सत्यनारायण जी. कबिरत्नें ने यक्षोदा को प्रधानता दी है। 
उनके अमरगीत में गोपियाँ नही श्री यशोदा जी दुली है तथा वे ही मशुकर को भ्पने लाडले के पास से झाया हुआ 
जान कृष्ण के प्रति प्रपनी ज्यथा कहने लगती है, इनके काव्य में उद्धव का भी झ्रभाव हैं। श्री कृष्ण स्वय भ्रमर 
के रूप में थशोदा के समुख प्रकट हो जाते है। इस प्रकार अमरगीतो की यह परपरा समय भ्रौर परिस्थितियों के 
अनुसार परिवर्तित झवज्य होती गई, किंतु इसके प्रवाह में किचित्‌ भी व्यवधान नही भाया है । 
इस परपरा के अझतगत आने वाले कबिगणो में भ्रष्टछाप' के कवि प्रमुख है। इस प्रसंग की. 
रचना भ्रजभापा भौर खडी वोली दोनो में ही हुई है। म्रजमाषा में रचना करने वाले कवियों में यूरदास, 
गददाउ। परतानददास, संत्यनारुयण कविरत्व जी, जगप्नाथदास, रत्वाकर, तथा रामशकर जुक्ल 'रसाल' का 
नाम प्रमु्त हे। अयोध्यासिह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त ने भी खडीवोली में श्रमरगीतो की रचना कौ है । 
अमरगीत की परपरा का यह सक्षिप्त विवेचन कई दृष्टियो से भहत्वपूर्ण होने के साथ ही 
काव्य की एक परपरा विशेष की कया व्यजित करता है। अमस्मीत के अतर-विकास मे साहित्य, दर्जन 
समाज एवं राजनीति का जो हाथ रहा है वह श्रत्यत महत्वपूर्ण है।. 
अमरगीत काव्य का मधुर औौर सरस झग बन गया। कृष्ण-भक्त कवियों ने इसके हारा 
मनोभावो का जो चित्र प्रस्तुत किया उसमें उनके हृदय का रागऔर बुद्धि की वक्ता दोनो का सकेत मिलता 
डर 


जी 


ही 
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है। भ्रमरगीत का«्म-परपरा को प्रवधात्मक मुक्तक काव्य हे 
फ्या-पवाह का अ्रनवरत स्रोत प्रवाहित है। छयोजना भी कला ओ कक है कम कल 
स्वत पूर्ण है। सजीव कथनोपकथन, 2 
, परिचित भावव्यजना झौर ग्रढ्ठितीय कॉन्यकौैगन के शार है 
काव्य-परपरा मे चित्रोपमता भी उपलब्ध हैं। कांव्याध्ययत के पश्चात्‌ प्रत्येक चित्र मानम-पद्न हे 
स्पष्ट हो जाता है। इस चित्रोपमता तथा सजीवता का कारण है पात्रो के द्वार की गई सजीन मार पक 
जो भमू्ते भावनाग्ो को भी मूर्तहूप प्रदान करने में समर्थ है। है 
यद्यपि भ्रमरगीत की रचना खड़ी वोली में भी हुई हैं, कितु ब्रजमापा के लातित्य में इस वाध्य 
विषय का कलेवर गत्यत ललित हो उठा है। अष्टछाप के इन क्ृष्ण-कवियों के काव्य का मुल्य विपय कर: 
की लीलाओ का भावात्मक चित्रण है। इन कवियों ने कृष्ण चरित्र के केवल उन भावात्मक स्मनोवोंही 
ढ चुना है जिनमे उनकी अतरात्मा की अनुभूति गहरी उतर सकी है। इन कवियों में बाह्य विपया ग? 
(गैत्ती को अ्रनुकरण न करके झात्म विषयात्मक शैली को ही अपनाया है मी कारण है कि उनमें हर 
करने वाली द्ृृदयद्ावक शक्ति है। महाकवि_ भवभूति ने वाणी को 'भात्माक़ी कसा वहा हैं। प्रदश: 
कवियों के केवल इसी प्रसंग को पढ़कर पाठक इस उक्तिकी सत्यता का अनुभव कर लैंगे। प्रयेत मायर 
व्यजना इस प्रकार हुई है कि वह स्वत संपूर्ण रूपसे पूर्ण प्रतीतहो। मर होते ही वह एक प्र 
अवर्णनीय भ्रानद को उल्लसित कर देती हूँ ! कवि के भाव जिस मूति का सहारा लेते है, उत्ते फिर मतग हरी 
हो सकते । भावामिव्यजक, ध्वन्यात्मक, उपयुक्त शब्दों में प्रकट भाव जब प्रनुभूत होता है त परपरे "गे 
शोर वह एक नये ससार की यृष्टि कर देता है जहाँ केवल वही प्रकाशित होता है भौर पिनी प्यारी 
रिक्‍्तता का भनृभाव नहीं होता। 
तल्लीनता ही गीतिकाव्य की कसौटी है, जिसकी (रण आत्ति हमें अमस्मीत-प्रसग में हो रात! 
गीति-कांव्य हमारे मन मे बहुत दिनो का सचित प्रव्यक्त भाव होता हैं जी किमी सुयोग पा प्रातः मेरी 
फूट उठता है। भाद्रमास में भरे वादलो में सूनें घर की वेदना कितने लोगो के हृदय में कितने दि मे 
लुपचाप चंवकंर लगाती रहीं है। विद्यापति के उपयुक्त छद ने उसे मूर्त रूप प्रदान वर दिया” 
“परा बादर, माह भादर, तून्य मदिर मोर 
है कुमारसभव॑ में कवि ने चारी के प्रेम की सबसे ग्रधिक कमतीय मूर्ति सफ्या री शीदी 
उज्ज्वल करके दिलाई है, उसी कबि ने पोघदूत में प्रिय को प्रियतमा के वियोग में साइन भी की 
काव्यगत तल्लीनेतां ही उसे हृदय की अस्तु बना देती है। यह तत्लीवता विरह-बर्गेत में शोर गह हे 
सजग हों जाती है, भयोकि यही वह सात्विकोद्रेंक की भ्रवस्या है जब भाव, समस्त विशववों, पर 
भी भपनी भावनाझो से अनुरजित देखता है , यही वह भवस्था है जिसमे ऊचलीद, दंगा 
प्रत्येक व्यवित के मनोभांवी में साम्य हो जाता है। विप्रलम शुगारका अतः जीव हे प्ररगाग! दर 
तथा गभीर क्षेत्र में है, इसके अतर्गत मानव के मनौमावों मौर गृहातम वियारों वां अप मा ४ व 
; व्यवतीकरण होता है बैसा भौर किसी भवस्था में नहीं। विखक की ऐसी रो शायद 
, जिसकी अभिव्यवित अ्मरगीत प्रेसग में न हुई हो। केवल प्र क अम्मी में ही गिफपी 7 
तथा ्रमौप्ठव, मतीनता-आदि प्रवस्थाएँ उपलब्ध हो जाती है! मय 
इस कवियों ने वेंदना के स्वरूप का विश्लेषण विया है, बेदता री हि ध््ढी 
स्वमावोषितमों तया परिचित उपमानों का प्राश्रय लिया है। वहालही कृय रा 
दिल बह इतनी कम तथा बुंढि-गम्य है कि गिसी भी प्रवार में सामाम की व 
जग पूर्ण ध्यान रखा गया है। बिहारी की बत्पनारी भति यह कवि पठार है 
एक प्रमिद लित्रांदन कर हातरी  । 


जाती प्रैत्युत द्ृदय पर 
नही रहें परत की पृष्ठभूमि मैं प्रड़्ति वा तर्चन भी प्रात हर श्र का हा पर 
झ्प में किया जया है | गौपियों के लिपे प्रॉत' दौर? मध्यां ईगनहीन रू एई, टरहट 7 


प्र 
+ दयत 7 


भअ्रमरगीत की परंपरा ३१३ 


“मदनगुपाल बिना या तन को, सवे बात बदलो ।” 

इसी प्रकार पृष्ठभूमि के रूप में कवियो ने लगभग प्रत्येक मास का वर्णन किया हैँ। प्रकृति 
के इस रूप का विशेष दश्शंन सूर और रत्नाकर के अमरगीतो में होता हैं। सत्यनारायण कविरत्न तथा 
मैथिलीशरण गुप्त के प्रकृति-वर्णण भी सजीव है! हरिआऔथ जी का पूरा भ्रमरगीत प्रसग इलिवृतात्मक है। 
केशव की भाँति हरिऔऔब जी ने भी प्रकृति के उपकरणो का वर्णन करके सतोप कर लिया है (... 

भावों के साथ ही भाषा, छद, प्रलकार-प्ादि की दृष्टि से भी भ्रमरगीत पूर्ण है । ऐसा ज्ञात होता हैं 
कि भावों की पूर्ण व्यजना के हेतु ये उपकरण स्वत उनसे झा मिले है। सुदर मनतेभावो के पस्ताथ ही 
उनमे चमत्क्ृत शैली, शब्द चयन, सरस पदावली, स्वाभाविक कल्पना, वर्णन में मौक्तिक क्रम सच्चीच साकारता 
और मबुर सगीतात्मकता के भी दर्शन होते है । 

अमरगीत में कवियो की तन्‍्मयता और भ्ालोचनात्मक भ्रकृति के दर्शन होते है। सगुण एव 
निर्मूण विचारधारा का खडन-मडन भी मिलता है। उस समय की इस खडन-मंडन परपरा का सामाजिक 
महत्व है। पूर्वंवर्ती कवि कवीर-भाादि निर्गुणोपासना पर जोर दे चुके थे, कितु उनके उपदेश तया भर्त्सेसः 
से जनता का कोई लाभ नहुझा। लोग भक्ति तया उपासना के वास्तविक मर्सेको न समझ कर केवल 
शान्दिक इद्रजाल में फंसे थे। रहस्यात्मकता के कारण जनता की मनोवृत्तियों में विश्वखलता उत्पन्न 
हो गई थी। नतो उन्हें ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ में अज़ा था और ते वे भक्ति की रफात्यकता 
का अनुभव कर पाते थे। उनकी इसी अश्रवस्था को लक्ष्य करके गोस्वामी जी ने कहा है--«- 


“भ्रंतरजामिह तें बड़ जाहिर जानो। 

अमरगीतकारो ने सभुणोपासता की बडी सफल प्रतिष्ठा की है। इन कवियों ने निराकार प्रह्म 
की उपासना का खद़न नहीं किया, कितु सुलमता और उपयोगिता के झ्राधार पर सगुणीपासना की महत्ता 
स्वीकार की है। रहस्यात्मकता का आधार लेंकर चिकसित हुआ निर्गुण पथ अधिक उपयोगी है या 
हृदय की गभीर ठथा विस्तृत-बृत्ति पर श्राधारित समृण भक्ति भ्रधिक सुलभ है। यह प्रश्न दार्शनिक न 
रहकर व्यावहारिक हो गया था। तत्कालीन साहित्य में इस विवाद का दश्ोन सर्वत्र हो जाता है। 
राजस्थान में भी ऐसे ही अमरगीतो तथा सगुण-निर्गुण विवाद-सवधी पदो की रचना हुई है। 

कृष्ण की स्थापना इष्टदेव के रूप में हुई। भक्त झपनी समस्त सद-असद्‌ वृत्तियो को केवल 
कप्ण की शोर प्रेरित कर अप्रने मनोबिकारो प्रौर चित्त-वृत्तियों के उन्नयन का प्रयास करता है। गोपियों ने 
भपनी समस्त भावनाओं को कृष्णापण कर दिया था। राथा तो कृष्ण को रटतें-रटते कृष्ण ही हो... गई। ' 
इस भावचित्र में कवि ने इसी ($70॥ए0०) क्रे सिद्धात का प्रतिपादन किया हैं। गोपियो की प्रत्येक - 
बृत्ति का नग्न चित्र कृष्ण के समूल था। वे किस्ती प्रकार का भेद-भाव नही रखती, थे श्रपवे समस्त , 
भावी (वाल, दापत्य, सख्य) का आरोपण कृष्ण पर करती है भौर आारोप्य्यद्रा्े श्रनौकिक होने के कारण 
उनकी भावनाएँ भी अलौकिक हो जाती है। 5 
हा गोपियी का प्रेम एकागी भक्ति का प्रतीक हैं )/“ प्रेम का प्रतिदान न जेकर वह अलौकिक त्थागमय 
प्रेभ हैं, जिसकी झावश्यकता समाज को सर्दव रही है। भ्राजकी अहिसा तग्ा ऋ्रडस्टर की परहित- 
तत्परता इसी निस्वार्थे प्रेम की प्रतीक है। ड्रस प्रकार कृष्ण के _सगुण रूप का आधार लेकर कवियों ने 
समाज अस्कार का श्रयास किया। कल्पना के विमान पर बैठ लीलाझाम को विभिन्न लीलाओ का दर्मत 
करने वाले अ्रधे कवि 'सूरदास' उस समय की राजनीतिक परिस्थिति से अभिज्ञ जही थे। राजस॒त्ता के 
साथ जनता का सहयोग न होने पर उसका निर्वाह कठिन है-- 


“राज-धरम सब भए सूर' जहें प्रजा न जाइ सताएँ ॥। 


सुर स्याम कंसें मिब्रहेगी, पह्रंधापुंध सरकार ॥॥” 


तथा--« 


कक... पु पोद्मार अभिनंदत-आंय शी 


इस प्रकार के कथनों से उस समय की जनता तथा शासकों की मनोवृत्तियों का कुछ प्राभात 
हो जता है। 

। भ्राघुनिक भ्रमरगीतो पर तो सामयिक सामाजिक परिस्थिति का स्पष्ट प्रभाव है। बुद्धिवादी 
'यूग के क्यो और कैसे प्रद्नों का आरोपण कष्ण-लीलाब्ो पर भी हुआ। कृष्ण के गोपियों के साथ हिप 
गये विहार (रास) के औशित्यानौचित्त्य पर बहुत पहले ही लोक-दृष्टि गई थी भौर उसे भराध्यातिक 
चूनरी का आवरण प्रदान कर उसका समाधान कर दिया गया था, वितु ऐसे श्राक्षयेजनक प्रभाव तया 
परोक्ष तत्वों का भ्राधुनिक समाज सहसा विश्वास नहीं कर पाया। हरिओऔध जी ने इसे समया भ्रौर 
उसका समाधान भी किया |/ सतोगृण भ्रधान झरद ऋतु की पूणिमा में जब रात हुआ था उम्र उमरय 
क्रेवल गोपियाँ ही कृष्ण की वेणु से मोहित न हुई थी। ग्रोपियाँ झौर खाते सब समान रुपतसे उम्त 
, ससास्वादन में रत थे। उपाध्याय जी ने राघा'को जो नवीन चरित्र प्रदात किया है वह भी उत्त समय 
। के समाज की श्रावश्यकता थी। उन्हों ने भवित की व्थारह भ्रासवितयों कों भी समाज-्लेवा के विभिन्न 

| रुपो में देखा है। 
कविरत्त जी का भ्रमरगीत समाजके गीत का ही प्रतिविव है, उसमे दाशंमरिक-विधारपारा वा 
प्राय लोप्सा है। यशोदा की कृष्ण-विरह-पवत्था मे कवि स्वा्तश्य-विहीन भारत का ही चित्रण करता 
है, उसके बाद कवि यशोदा की निरक्षरता की झोर सकेत करता है जो पूर्णत उत्त समय की स्त्री-प्िक्षा के 
अभाव का स्पप्टीकरण है। भारतीय समाज सदियों से प्राचीनता का पक्षपाती है, कवि ने उप्तकी इस मनोदृतति 
से यधास्थात लाभ भी उठाया हैं तथा स्त्रीसशिक्षा के पक्ष में वह प्राचीन क्िक्षित स्थियो के है उदाहरण 


देता हैँ । 
इसी प्रकार तारी-बर्ग के समाज मे समाताधिकारों की चर्चा चत्त रही थी, मुगतकात में यो 
नारी केवल उपभोग की वस्तु वन कर रह गई थी, वही भब पुत्र अर्धागिनी का रुए धारण कर रही पौ। 
समाजोद्धार और स्ववेशोद्धार, स्त्री शिक्षा के भ्रभाव में प्रसमव माता जाने लगा था। 
उस समय समाज में स्वतत्रता, समता, सहज्नातृता की विशेष चर्चा थी, साया समाज उन पीने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये लालायित था। छूतछात, परतवता, बिपम व्यवहार समाज में निराहत मं, 
+” इस भावनाझो का प्रकाशन भी किविरत्न'! जी ने अपने 'त्मरदृत' में किया है। 
बिदेशी वरतुों के प्रति विशेष कर पाश्चात्य-सम्यता भौर वस्तुओं के अति उम है 
समाज विशेष अनुरक्तत था। पूर्वीय सभ्यता, श्राचार-विचार, सामाजिक रहतनाहते प्रश्न ह के प्रति भिरि हि 
लोगो के विचार सराहनीय नहीं थे। स्त्रियों का पाश््चात्यो का अनुकरण करना, भ्रान हल 
न्ता को भुला देना इन सभी बातो का सकेत 'अमरदूत' में प्राप्त होता है। स्वदेशी भेप ग्रौर हक 
प्रइन भी उग्न रूप घारण कर रहा था। कुछ लोग इनका सर्वेया त्याग करके पाइचात्य॑ धगुत रत हे 
चाहते थे भौर कुछ केबल विचार परिवर्तन के समर्यक थे। खडी वोली ध्रौर गजगापा का प्र, 
भौरे का भेद, इन सभी सामाजिक तत्वों की भ्रोर कविरल जी में सकेत किया हैं। हर 
नये-लये ग्राविष्कारों ने वेश के प्राकृतिक त्तौंदर्य को नप्ड कर दिया था! परात। पुरी 


गगीएा 
बप्टि-आादि से समाज पीडित था, शासक वर्ग को केवल मोषण की चिताथी | इन मम्री सम्रस्थाग्स 
< कविरित्त जी ने सकेत किया है। कविरत्न जी के अमरदूत में जो दार्गनिक पर्ष का प्रभाव 


को पर रत 
का अभाय है, भाज के वौद्धिक युग में लोग प्राध्यात्मिक उन्नति हि ही 
ध्यान देते हैं। इस प्रकार भारम में भ्रमस्गीत कवियों के व्यव्तित् झौर मूंग थे निर्मात 
बन गया । 


हैं वह भी गण 
तिकी भ्रपेश्षा सौगिए उम्ति 


न धारद हिये 
ग्राधुनिक युग के प्रारम में अमरगीत की इस परपस ने नया एरियात 


सामाजिक जागरण का संदेश दिया । 


२4३>+>+ ०. और. 3. डर न+-म++नम-नक नर. पहन. 


प्र 


लीला अमरगीत की परंपरा ४ /।. रेईईऔ 


इस प्रकार भ्रमरगीत हृदय का स्वाभाविक उदुगार, काव्य की पद्धति विशेष, उपकरण एवं 
परपरा और रूढि बना। आगे 'वल कर यही राजनीतिक झौर सामाजिक विचारो का सदेण वाहक बना | 
काव्य की एक ही वस्तु किस प्रकार कवि तथा युग के प्रभाव से भिन्न प्रकार के भावों के बहन का साधन ४ 
बन जाती है इसकी सुदर तथा रोचक कथा हमें श्रमरमीत की परपरा में प्राप्त होती है | 
अ्रमरगीतों में दाशनिक-पक्ष 
मानव एक सीमित शक्ति, बुद्धि और व्यापारों का केंद्र है। वह चेतन अवश्य है, कितु 
भ्रानद से परे। वह अपनी सपूर्ण शक्ति से इसी 'भ्ानद” की खोज में तत्पर रहता है, कितु ऐश्वर्यादि 
पड्मुणों के अमाव में वह अपने प्रयास में सतत तो नहीं, किंतु अधिकाश असफल ही रहा है। उसे 
सासारिक आधिव्याधियाँ, मोह वधन श्राकर जकड लेते है और वह अपने को असहाय, निरवलब तथा 
अदाक्‍्त पाकर सर्व शाक्षिममान्‌ का सबल दूंढता है। विभिन्न बौद्धिक विचार धाराओं ने उस शक्ति को 
निराकार ब्रह्म भ्रथवा साकार ईदवर मान कर भिन्न-भिन्न रूपो में परखा। 
भारतीय दर्शन के दो भाग सदैव दृष्टिगोचर होते हे---“भावपक्ष” झौर 'ज्ञानपक्ष”, एक में 
हृदय की प्रधानता हू दूसरे में मस्तिष्क की। वह ईदेवर जिसका सभी सहारा खोजते हे, समी जिसके 
ग्राश्नय को पाने के हेतु लालायित रहते हे, केवल ज्ञानियो के तर्क का विषय हो कर नही रह सकता। 
उपनिपद्‌ जिसे नेति-नेति' कह कर अपनी अ्रसमर्थता प्रकट करके श्ञात्त हो जाते हे, भावुक भक्त उसी की 
एक साकार भ्रतिमा बना कुर अपनी सारी भावनाझों की बागड़ोर उसे थमा देता है और बह तन, 
मन, धन से पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है। उसे अपने भाराष्य में भी सदय-हृदय के दर्शन होते है, जो 
विपन्नो, विपदग्रस्तो तथा निराश्रयो का सवल है। वर्णाश्षम-धर्म से नियमित भारतीय जीवन किसी न 
किसी रूप में दर्शन के निकट रहता ही है। कवि-हृदय जो स्वभाव से ही भावुक होता है थदि शील, 
शक्ति और सौदय के अधिष्ठाता भगवान्‌ की शोर उन्मुख हो उठा तो उसका गान सर्वश्रेष्ठ आश्रय को 
पाकर सर्व जनहितोपकारक हो उठता है। हिंदी-साहित्य के भक्तिकाल को जन्म देनेंवाली परिस्थितियों में 
राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत भिराअयता का भी बडा हाथ हैं। व्यक्ति को जब कोई आश्रय 
न रहा तो बह अपनी विपत्ति में सवंदनात्मक हृदय की खोज में निकला और उसे भगवान्‌ का झानद भौर 
ऐश्वर्य स्वरूप भ्रपने वरदहस्त से उसकी रक्षा करता हुआ दिखाई दिया। वह ताकिको तथा तात्रिको के 
वहन को छोड अपने उपास्य मर्यादा-पुरुषोत्तम राम या लीलावतार श्रानद-स्वरूप श्री कृष्ण के गुणगान 
में लीन हो गया। भरत भक्ति काल की रचनाओं में में दर्शन का प्रत्यक्षीकरण प्रत्येक स्थान पर होता है। 
अमरगीत भी विरह-काव्य होते हुये भी दाशनिक विचारधारा से पूर्ण हैं। सभी घर्म-प्रयो में 
श्रेष्ठ भागवत के ऋ्रोड में इस भ्रसय का जन्म हुआ भर फिर काव्य-क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। विभिन्न 
कवियो ने जिन्होने इस विपय पर कुछ लिखा है ज्ञान और भाव दोनो ही पक्षो का उद्घाटन किया हू। 
कुछ कबियो की कृतियो में निर्युण-सगुण का विवाद तथा ज्ञानयोग और भक्तियोग की महत्ता का 
विदोप दर्शन होता हैं। सूरदास, नददास तथा जगन्नाथदास '“रत्नाकर' के श्रमरगीतो में दार्शनिक पक्ष 
विद्योष रूप से हू । 
दार्शनिक पक्ष के विवेचन में इसके दो विभाग किये जा सकते हैं। प्रथम तो “दार्णनिकपक्ष' 
झौर दूसरा “साधनपक्ष” | 
सिद्धात पक्ष के अतर्गंत उद्धव के निर्गुण, निराकार ब्रह्मसवधी विचार तथा गोपियों कौ सगण- 
सरलता सवधी विचार-धारा का विवेचन आता है! साधन पक्ष के अतर्गत गोपियों का सगण साकार 
भगवान की प्राप्ति के लिये भक्ति-मार्ग का प्रतिपादन करना, उद्धव को निर्गुण प्रह्मोपासना तथा आप्नि- 
विधि के पक्ष में शञानयोग का समर्थन आता है। 
.. धर्म के लोन अघान झय है, जान, भवन झौर कर्म । इनमें से किसी एक के प्रभाव में धर्म _ प्रधान भ्ग है, जान, भक्ति झौर कर्म । इनमें से किसी एक बे में धरम 
विकलाग हो जाता है। ग हो जाता हैं। इन तीनों भ्रगो था परबहा-आ्राष्ठि के मार्गों का ध्येयच्यून होना भी समय हैं, 


बस त 
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जब कं भागों में रहत्य था गुह्य का अवेश हो जाता है तो यही मार्ग लोक सग्रह न करके नोक-ापा ह 
जाता हैँ । 

“सूरदास” के आविर्मावकाल की स्थिति का पर्यवेक्षण करने ते ज्ञात होता है कि उनोपुर / 
सिद्ध, साधू, तथा गोगी अपने विचार जनता के समुख्त॒ प्रकट कर चुके थे। जनता का मंत्र ता दत 
विचारों में पूर्ण लीनन द्वो सका। किसों में शारीरिक कठिन थांतना थी तो किश्ो में भून्य निगारर 
तथा निर्गुण का ध्यान। ये दोनों ही बाते जनता के लिये कब्ट्साघ्य थी, उनके लिए एक निरितत माद 


| नथा। जनता की इस समस्या को सुलझा कर 'सूर ने सीवा, सरल तथा सहूज भक्ति का मांग प्रदा 
; किया । उन्हों ने निर्गुण का खंडत करके सगुण की स्थापना नहीं कौ है और न जाव को ही सतत के झगृत 


मिरर्थक सिद्ध किया हैं---वरन्‌ भक्त के द्वारा सगुण ईश्वर की उपासना को सहज तथा सुलम बता कर हे 
प्रधिक श्रेयशालिनी घोषित किया है। मु झ्लालोचको ने उसके अमरणीत में गोगियों को वेषमूणा तः 
नियमो का सागोपाग वर्णन पा कर यह सिद्ध करने का प्रयास किग्रा है कि सूरदास जी पहले वसतानलप्रगशय 
में थे, कितु सत्य यह कि सूरदास जी अपने समय की स्थिति से पुर्ण परिचित थे पर उ्ेंबोगियों पोर 
सिद्धो के सिद्धातो का भी ज्ञान था। 
प्रत्येक अमरमीत-रचविता ते संगुण-निर्भुण के विवाद को उठाया हैं और अत में तुतमी ते 
अदृत्तार-- 
“द्ानिहि, सगतिहि नह कर, भेद । उस ह्राह मम समद सेदा 
की समभूमि पर पहुँच कर समन्वय कर दिया है। यध्षप्ति भक्ति की सरलता श्रौर उपयोगिता को है 
प्रधिक श्रेष्ठ चताया है! 
वल्लभाचार्यसे पूर्व शकरचार्य जी अपने विर्वतवाद का अ्रतिपादन कर घुक़े थे। उस्ोने बड को 
निरुषाधि, निर्गुण और निविशेष ही माता है। बेन ब्रह्म को निभित्त कारण भानते है, त उपादान | इहा विस 
एक रस, भ्रविकारी है, वहन कर्ता है न भोक्‍षता। 
वल्लभाचायें ने उपनिषद्‌ के वाक्यों प्रौर वादरायंथ के ब्रह्म-पुत्रो को लेकर ही बहा वो रह 
(लिणशुक्त हंथा निर्गुण भौर शगुण दोगों ही माना है। उत्होने बम में गुण की बुदधिको 
वें हुये घंर्म मोपाधि, निश्याति ; सदुक हि 
जान पढ़ते हुये घंर्म का भारोप किया हैं। इकराचार्य ने ब्रह्म के सोपाधि, ला 
धौर व्यावहारिक भौर परमाधथिक ऐसे दो भेद स्त्रीकार किये है। उरतिवद्‌ के जीनराई में 2 
स्वरूप का कथन कई ठग का है। कही बह भवब्द, भस्पर्ण, भरूप, भरने भा; प्रदृष्म, हक 
निर्गुण और भव्यवत्त कहा गया है भौर कही सर्वेकर्मा, सर्वस्स, सर्वेकाम, स्वत सेशलितगानू, भरती; 
भौर सर्वस्व। इसके भ्तिरिक्त घहुत जगह वह उममात्मक भी कहा गयाह! ७ कि 
शकराचाये जी ने तिर्गुण भौर भव्यकत को ही जहां का लक्षत खोड़ार दिया हे कम 
रहने वाले नाम रुपात्मक जगतृ को ब्रह्म की उत्ता से मिन्न मिध्या प्रती्ि दम हर पा 
* अगठ फी वास्तविक सत्ता न होते हुमे भी मच की जिस चृत्तिद्वास यह 00024 8 यह का मन, 
कही गई है। शकरातार्य ने ब्रह्म के भतिरितत सर्वजगत को मियां स्वीकार 2008 8 कफ पी» 
को 'ग्रपैतवाद' की सक्ञा दी गई है, इमे विवाद! भी कहीं है। २४ विवाह पी! 
जी ने परिणामबाद के विरोध में की। उनके श्रनुमार ब्रद्ध को पारमार्यिक रे 
कारी है, उसका परिभाण या घिकार ममव ही नही है, भरत शर्म उगतवर आओ 
इसी प्रकार भ्रह्म सर्वकामनारहित, हित्य शुद्ध, बुद, भूत हिकर, निर्मिनाता रा ओ 
5 शंकराचार्य ने उप्निषदरोद्धार अतिपादित गर्षश, गे विर्मा, ४ 
सकता है त भोकता। शंकराचार्य ने उपल्दाा्य रे 
झूप न भान कर भविदयात्मके सोपाधि रूप साना है।. रस प्रशाश हकी 
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“त्रामरूपाबि भेदोपधिष्ट” था सगुण और दूसरा “सर्वोपाधिविवर्जित या निर्मुण। दूसरे भकार के निर्मुण, 
निराकार शौर निविरोध रूप को ही ब्रह्मका वास्तविक या पारमार्थिक स्वरूप माना है*। सोपाधि सगुण रूप 
को उन्होने केवल व्यावहारिक, भ्र्थात्‌ उपासना के व्यवहार के लिये माना । 

शकराचार्य ने जीवात्मा और ब्रह्म के स्वरूप मे कई भेद नही माना है, वे ब्ह्म के समान आत्मा को 
भी नित्य, ज्ञान-स्वरूप शौर विभु मानते हैे। वे जीवात्मा को कर्ता और भोक्‍ता नहीं मानते। जीवात्मा सें 
कर्तव्य को भी वे स्वाभाविक नहीं भानते, क्योकि यदि कर्तव्य स्वाभाविक हो तो यह जीव से उसी प्रकार पृथक्‌ 
नही हो सकता जिस प्रकार ताप अग्नि से पृथक नहीं हो सकता। कर्म त्व दुख रूप है, अत जीवात्मा 
का दु ख-मुक्‍्त होना प्रसमव हो जायगा। 

वल्लभाचार्य का सिद्धात शकराचार्य के विरोध में है। वल्लभाचार्म ते उपनिषद्‌ के वाक्यों और 
वादरायण के ब्रह्मसूत्रो को ही लेकर ब्नह्म को उभयलिंग-युकत, भ्र्थात्‌ निर्मुण' और 'सगुण' दोनो माना" । 
उनके अनुसार श्रुति-वाक्यो का समन्वय वारदायण के ब्रह्मसूत्रो में है, इन सूत्रों के आरभ मे जिन्नासा के (]] 
उपरात “जन्माचस्म यत ” (जिससे इस जग _की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है) हारा जिस ब्रह्म का 
निर्देश किया है वह केबल निविशेष और निर्गुण नहीं हो सकता, सर्वे दाक्तिमान्‌ और सर्वेधर्मा ही हो 
सकता है। यही सर्वश्क्तिमान्‌ ब्रह्म कारण रूप में सर्वकर्ता और सर्वभोक्‍ता भी हूँ। वल्लभाचार्य के 
अनुसार यही सारी सृष्टि ब्रह्म की ही भ्रात्मकृति है। इस सारी सृष्टि को वह “लीला” के लिये ही रचता 
है? । ब्रह्म का यह परिणाम रूप जगत झसत्‌ या मिथ्या नही है। 

“उसने अपने फो स्वयम्‌ किया” “बहुत हो जाना चाहिये” “एक में हूँ बहुत हो जाऊँ”४ 
भादि श्रुति-वानयो से ब्रह्म का कर्तव्य और कमत्व दोनो ही सिद्ध होता है। ब्रह्म का विचार, यह सृष्टि 
ब्रह्म से अनन्य है, उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी, मिट्टी के घड से भिन्न नहीं है उसी प्रफार यह 
जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्न नही है। 

घल्लभाचार्य ने शकराचार्य की भाँति ब्रह्म भौर जीव के स्वरूप में अभिन्‍नत्व नही माना है। वे “पदोष्त्म- ९ 
सर्व भूतानि” इस वेद वाक्य तथा “भक्मों नानाव्यपदेशात्‌” इस ब्रह्मसूत्र के अनुसार ग्रह्म को सावयव मानते 
है भ्रौर जिस प्रकार भ्रग्ति से छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती है उसी प्रकार ब्रह्म से जीव निकलते 
है" । चल्लभाचार्य जी ने इसी भ्रणुत्व का भ्रतिपादन किया है, इसी कारण उनका भसाष्य---/अ्रणुभाष्य” 
कहलाता है। शकराचार्य ने ब्रह्म को निरावयन माना हूँ भर जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप कहा है। . 
वल्लभाचाय ने जीवात्मा को ज्ञाता माना है। जीवात्मा ब्रह्म से प्नन्‍्य भी हैं भर भिन्नभी। यह 
भिक्षत्व ्रधिकत्व का है। ब्रह्म जीवात्मा से अधिक है* । ' 


१, हिरूप हि ब्रह्मावगम्यते। नामरूपविकारभेदोपाधिविश्विष्टं तद्रिपरीतं च॑ सर्वोपाधिविवरजितम्‌ । 
श्रपि थ यत्र तु निरस्तसर्वविशेष पारमेइवरं रूप॑ उपदिश्यते भवयति तन्न शास्त्रम्‌ । 
-आरीरकमभाप्य 
,  उभय व्यपरदेश्ात्वहिकुंडलवत्‌ । इस अ्रह्मत॒त्र के श्रनुसार उन्होने फहा--यया सर्पो ऋजुरने- 
फाफार.कुंडलकइच भवति तथा ब्रह्मत्वरूपं सर्व प्रकार भक्तेच्छपा तथा स्फूरति ॥ तत्मात सकलविस्डध- 
धर्मा भगयत्येव यर्त्तत्त इति भ फापि श्रुतिरूपचरितायेंति सिद्धम्‌” 


_ल्ञयपुनभाष्य 
3, झ्रत्त्मकृते: परिणामात्‌ ॥ “तोकबत्‌ तु लीला कंयल्यम्‌। 
४, तदात्माने स्ववभकुरुत ॥ “बहु स्पां प्रजायेय” ॥ /एकोएहं घह स्मास 7! 
५ ययाग्ने- क्षदाः बिल्फुलिंगा ॥ 
५, प्रपिक तु भेदनिर्देशात्‌: । 
“अक्ामृतर, 


३१८ पोह्ार अभिनंदन-ग्रथ 


दर्शन के क्षेत्र में वल्लभाचारय जी की सबसे गहरी पहुँच उतके झाविगावि-तिरोभाव 
हूँ। अक्षर ब्रह्म भ्रपने सत्‌, चित्‌ और भावद इन तीनो कमी श्राविर्भाव शोर विरेशर कब 
तीनो स्वस्पों का विकास तीन भिन्न-भिन्न शक्तियों से होता है। संत का प्रकाश “संधिनी” से, पित्त का 
'भवित से भर आनद का “ह्वादिनी” से। पुरुषोत्तम ब्रह्म में मे तीनो धक्तियाँ भरनावृत्त रही है, 
जीव मे सधिनी और सबित्‌ ग्रनावृत तथा द्वादिनी झावृत्‌ रहती है। इस व्यवस्था के बनुसार तो 
'प्रह्म को ग्रस्त करने वाली उससे श्रन्य कोई दूसरी वस्तु “माया” है भ्ौर ने जीवात्मा को हो। बीवात्मा 
.' भी बस्तुत ब्रह्म ही है जिसमे '्रानद' स्वरूप भरावृत रहता है। इस प्रकार भरात्मा भौर परमात्मा 
'अुद्ध भद्वतवाद का अतिपादन करने से यह सिद्धात “शुद्धाईतवाद” कहलाता हैँ। भ्रमरगीतों के सिद्धा- 
पक्ष में शकराचाये के मत का आभास केवल ज्ञान-चर्चा तथा निर्गुण-मतप्रतिपादन में प्राप्त होता हैं। 
वल्लभाचार्य के सगुण और सोपाधि ब्रह्म का प्रतिपादन गोपियाँ करती हैं। ग्रोपियों के द्वार ही सुरदाप्, 
नददास तथा रत्ताकर प्रपने विचारो की बिवृत्ति करवाते हे, जो परोक्ष रुपसे वल्लमनसप्रदाय के 


सिद्धातो का प्रतिपादन ही है। 
या पक सम हा ज़ह खरे हक हमर सर सर “सुरदास” “वरमानददास” नददास श्रादि सभी कवि कृष्ण को ब्रह्म का प्रवतार शे 
ना गत है। 


“बेद-उपनिषद जत कहे, निरगुर्नाह बतावे। 
सोह सगुन होइ नंद की, दांवरी जबाब ॥' 


“-सूरसागर 
है उद्धव श्कराचार्य के ब्रह्म सत्य जगन्मिध्या” सिद्धात से प्रभावित ज्ञात होते है। वे गोपियों 
' को निर्गुण, निराकार तथा निधिकार भ्रह्म की प्राराघना करने को कहते हूं, कितु वत्लभ-सप्रदायी धर के 
विचारों की प्रतिनिधि स्वरूपा गोपियाँ उस्धव के सिद्धातों से सहमत नहीं होती। 
हे “तोपी, घुनहूँ हरि को सदेस। 
कहो पुरम ब्रह्म ध्यावों त्ियुन सिध्या-मेष ॥ 
छः 
मात-पित कोउ नाहि नारी, जगत भिभ्या ल्याद | 
सूर' छुल-दुल नाहि्‌ आके, भजों ततको जाए 8 
गोपियं इस जगत को सत्य मानती है वे जगत के मिध्यत्व भौर मिथ्यावाद के भाव क्रो ग्रत्वीकार करती 
है, किंतु उनके विचारों का आधार, उनकी भावनायें ही है। वे केवल इतना ही कह पाती है-” 
“है भ्रत जाइ तिनहिं तुम्हें सिज़बहु, जिन हों ये मत सोहत । 
सुर आाजु लो धुनी न देखो, पोत छृतरी-पोहत॥ 


*शोपी, सुतो हरिन्सदेस । 

कहो पूरंन ब्रह्म ध्यावों, भिगुम्त सिध्या भेष ॥ 
में कह्ों सो सत्य माँवो, सगुत डारो साँसि। 
पृंच-अय-गुंन सकल वेहो, जगत ऐसी भाँखि ॥ 
ग्यान-बिन नर-मुक्ति नाहीं, ये निर्व संसार! 
रूप, रेस ने भाम जल-यल, बरेंन-अबरंनसार ।। 
मात-पित कोउ नांहि नारी, जगत सि्याँ लाइ। 

जाके, भजो ताकों जाइ। 
३53; कु “-सुरततागर ६४६६ ४२०३ 
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नददास की गोपियाँ भी जगत को सत्य मानती हे । यह सारी सृष्टि ब्रह्म-स्वरूप है, केवल अ्विद्या- 
माया के कारण भिन्न ज्ञात होती है। वास्तव में जगत ब्रह्म के सतू अश का परिणाम है। ब्रह्म सत्य है, 
झत जयतत भी सत्य है-- 
“मोमें उनमें झंतरो, एको छिन भरि नाहि। 
ज्यों देखो मो माँहि वे, तो में उनहों माहि ।॥। 
“-त्तरगनि बारि ज्यो ॥(* 
इस प्रकार नददास भी 'शुद्धाद्वैत! तथा 'भविक्ृत परिणामवाद' का समर्थन करते है। उद्धव इस सारे 
जगत को मिथ्या तथा प्रपच बताते हे,' कितु गोपियाँ इस मत का समर्थन किस भाँति कर सकती है, 
जबकि उन्हें इसी जगत के बीच ब्रह्म के अवतार कृष्ण का दददोन हुआ है। कृष्ण के ससर्ग के कारण उन्हे 
अपने चारो ओर की सृष्टि सजीव ज्ञात होती है। उस प्रवृत्ति के अदर भी उन्हें एक अपने समान ही 
स्पदन करता हुआ हृदय दृष्टिगोचर होता है। उनके मतानुसार भ्रसत्य वस्तुएँ केबल दो है, एक तो 
“अविद्या--माया” और दूसरा “ससार”। यह माया भी दो प्रकार की है--छक तो ब्रह्म की श्रादि शक्ति 
स्वरूपा माया जो सृष्टि का सृजन, पालन और लय करती है दूसरी वह माया जो मनुष्य से श्रहता-ममता- 
त्मक ससार की सृष्टि कराके उसके ईदवरीय गृणो का आच्छादन करती हे । 
उद्धव ब्रह्म के निर्गुण होने की चर्चा करते है, ग्रोपियाँ प्रत्युत्तर में उसकी सगुणता प्रतिपादित 
करती है तभा विद्या और श्रविद्या माया का परिचय देती है। वे कहती हँ--- 


“जो उनके गुन नाहे, और गुन भए कहाँ ते । 
बीज बिना तर जमें मोह तुम्ह फहौ फहाँ ते ।। 
था गुन की परछाह रो, साया-दरपन बीच । 
गुन ते गुन न्‍्यारे भए अमल घार्रि सिलि कीच ।। 
-“सखा सुन स्पाँस के ॥ 


ईश्वर यदि निर्गुण हैँ तो इस सृष्टि में गुण कहाँ से दिज्ाई देते हे, जबकि समस्त विदव उसी का 
अद्ामात्र हें। चस्तुत ईएवर सगुण है और उसके गुणों की परछाही ही उसकी छाया के दर्पण से पड रही 
है। ईववरीय गुणो से प्रवृत्ति के गुण अविद्या--माया के. ससर्ग के कारण भिन्न दिखाई देते है। स्वच्छ 
जल के समान शुद्ध ईश्वरीय गुणों को, जो प्रकृति माया के माध्यम में परिणाम स्वरूप व्यक्त हो 
रहे हे, भ्रविद्या--माया की कीच में सान दिया है और इन्ही सने हुये गरुणो को ससारी-जन अपनाते हैं। 
नुददास ने परिणामवाद के साथ ही अविद्या-माया के द्वारा उपस्थित किये गये ज्रम को भी स्वीकार किया 
है। भुक्ति चार श्रकार की मानी गईं है---सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य ।” भक्त जब चरम 
विरह की व्याकुलता में झात्म-विस्मृति कर देता है तब भक्त झौर भगवान का एकीकरण हो जाता है, यह 
भ्रवस्था जीवनमुक्त होने पर प्रेम-भक्ति-द्वारा इसी शरीर के रहते हुये एक प्रकार की 'सायुज्य' भ्रवस्था है । 
इसी लिये सूर आदि वल्लभ-भक्‍तो ने ---विरह की सायुज्य अवस्था तथा परमार्थ भवित की सायुज्य 
भ्रवस्था में ही सायुज्य भाना हैं। सूरकी गोपियाँ उद्धव की परमार्थ-चर्चा से ऊब कर कहती हे “कि तुम्हे 
विरह और परमसार्थ के सामीप्य का ज्ञान ही नहीं है-- 

“उंघो, ब्रज को दसा बिचारो। 
ता पाछें ये सिद्धि आपनी, जोग-क्या बिस्तारों ॥ 


घट 
फितनो बोच बिरह-परमारय, जाँदति हो के नाहीं ।” 


*१. ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । 
डरे 


२३६ पोद्दार अभिनदन-य्रथ 


गौपियाँ योग, ज्ञान, ब्रह्म तंथां समाधि के विभेद को भी उसी प्रकार निर्थक्र समझती हैं, 
जस प्रकार इस ससार के सारे कर्तव्य। मोह भौर ममत्व के दृढ़ पास में ही मुक्ति पाकर वें रही है-- 
“जोगी होहइ सो जोग बखानें, नववा भक्ति वास रति मानें । 
भजनानंद प्रली, हम प्यारो, ब्रह्मानेंद-सुल कोन विचारों ॥7 
प्रमानददास तो यहाँ तक कहते हे-- 
“सेवा मंदनगुपाल की, मुक्त हूँ तें मीठी ।” 
इन प्रनेक प्रकार के भाष्यात्मिक सुस्त श्रौर मोक्ष-अवस्था विषयक विचारों के साथ-साथ दूर का 
यह भी भर है कि जो जिस भाव से भगवान्‌ को भजता हूँ उसको भगवान्‌ उसी प्रकार से मिलते है तथा 
उसे इच्छित मोक्ष प्राप्त होता है-- 
“सबुकर, कॉन मनायो माँनें। 
सिखतों जाई समाधि-जोग-रस, जहेँ सब लोग सर्या्े ॥| 


क्र 
जिन्‍्हूं के तन, मन, प्रॉन, सूर सुनि मुख-मुसकॉँनि बिकाने । 
परी जू पत्र-निधि प्रत्प बूंद-जल, सो पुनि को पहिलाँने ॥0 न 
सूर के इस प्रकार के भाव भगवदगीता के--- ये यथा मा प्रषंधरते ता स्तन भजाम्महर्‌" 
रखते हूँ। 
ा भोषियो को कृंष्णं-ध्यान में ही तथा संगृण ईश्वर की सेवा में ही चारो प्रकार की मुफ्तियाँ प्राप्त 
गईं मनन 
के “ऊषो, सू्थे सेंकु निहारो। 
हम झबलाँन को सिल्ववन झाए, सुनो सात तिहारी ॥ 
सेवत संथुन स्पॉमलुंदर को, मुक्षित लहीँ हम चारो ॥ 
हम सालोक; सरूष, सरोज्यों, रहत समोप काका 
हो तमि कहत प्रोर की भ्रोरें तुम्ह भलि बढ़े प्रदाई। 
फ्ः 
'ऊधो, सुधे मेंक निहारों। 
हम प्दलेन को सिक्षबत झराऐ, सुन्‍्यों समान तिहारी ॥ 
निरणुन कहौ कहा रहित है; बुम्ह तिरगुत भ्रति भारी । 
सेव सुलम साँस छुंवर को, मुक्ति सही हम भारी ४ 
हम सालोक, सखूष, समुष्यों, रहत समीप सर्दाई । 
सो तज फहत झौर को ओोरें, तुम्ह ग्रलि बड़े भर्दाई ।! 


4, सबुकर, कोन भनायो माँग । ही 
श्रधिनासी, प्रति श्रगेंम तुम्हारा; रहा प्रीति-रस जेनि ॥| 
घिखवो जाई समाधि-जोग-रस, जहेँ सब लोग सादे | 
हम भपने ऋज ऐसें हीं रहे है। घिरहंवाइ-औरमि ॥ 
जगत, सोवत, सुपन रैंत-दिन, बहै रूप उरआने । 
बालमुकद-किपतोर जु लीला, सोभा-सिधु-समार्त ॥| 
जिन्हूं के तन, मन, प्रॉत सुर सुन; मुदु-मुसिकॉत-बिकाे । 
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हम भूरख, तुम्ह बडे चतुर हो, बौहोत कहा अब फहिऐ । 
में ही काज फिरत भटकत कित, श्रव सारण निज गहिऐं ॥ 
तुम्ह भ्रग्याँन कर्ताह उपदेसत, ग्यान-रूप जब हम हीं 
तिस-दिन ध्याँन सूर' प्रभु फो श्रलि, देखत हम जित-तित हों. ॥॥” 
--सूरसागर (ना० प्र० स'०) पृ० १५६२ 
कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को निर्भुण ब्रह्म का उपदेद् देने के लिये साभिप्राय भेजा था। 
कृष्ण चाहते थे कि गोपियो की प्रीति और तत्मयता देख कर उद्धव शिक्षा-ग्रहण करे झौर सग्रण-मार्ग की 
सरसता तथा सुगमता के सामने निर्गुण-ज्ञान-गर्व दूर हो--- 
“पत्रगुन तन करि लखति हस को, ब्रह्म माँनत शोर ।” 
इसी भ्रम का निवारण कृष्ण करना चाहतें थे। जम्रतृ से ब्रह्म कों सदा अलग मानना, जगत्‌ 
की नाना-विभूतियो में उसे न स्वीकार करना भक्ति-मार्गियो के निकट बडी भारी आति है। वे तो-- 
“अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः ।” 
गीता १०॥२० 
इस भगवद्वाक्य के सबल के सहारे जीवन-यात्रा पूर्ण करते हे । 
उद्धव बात-बात में केवल एक ब्रह्म मा भ्रद्वेतवाद का राग श्रलापते है, कितु रस-विहीन उपदेश 
से लोक-व्यवहार नही चलता और न साधारण बुद्धि के व्यक्ति के लिये ऐसे उपदेश ह्वितकारक ही होते 
है। निर्गुण ब्रह्म की इसी क्लिष्टता तथा नीरसता का परिचय गोपियो के वाक्यो-द्वारा प्रकट होता है। 
ज्ञानी उद्धध को उचित था कि वें सगुणोपासक गोपियों की श्रद्धा चलायमान न करे,--श्री कृष्ण स्वय 
इस' मत के समर्थक हे-- 
“प्रकृतेगुंणसभूढा,.. सज्जंते गुणकर्मंसु । 
तानकृत्स्नविदों मंदान्क्ृत्स्नविनज्न विचालयेत्‌ ॥” 
“गीता, ३।२६ 
सारे सासारिक कतंव्यों से विमुख कृष्ण-विरह में सारी आपदाशझो को सहन करते हुए गोपियाँ 
कृष्ण की श्रनुयायिनी तथा श्राज्ञाकारिणी शिष्याश्रो की भाँति ज्ञात होती हे। कृष्ण ने स्वयं कहा है--- 
“सयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्भसो भूरवा युद्धचत्तल विगतज्वरः ॥४* 
->गीता, है।३े० 
गोपियों को--श्रेम-वियोगिनियो को मुक्ति से क्या काम। उद्धव का उपदेश उनके लिये निरर्थक 
था। श्री कृष्ण उनके लिये प्रत्यक्ष थे। उन्हें छोड़कर एक निराकार, निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करके 
उसकी उपासना करना उन्हें उसी प्रकार उपहासास्पद ज्ञात होता हैं जैसे दीवाल पर चित्राकन करने के 
पदचात्‌ उसी कल्पित चित्र की उपासना करना-- 
“नंबर्नेबन-त्रत छाडिकें हो, को लिख पूजे भीति 7” 
--सूरसागर (ना० प्र० स० काशी) पृ० १६२३ 
उद्धव गोपियों को सहजोपासना का उपदेश देते है--- 
“एके श्रलल अपार, श्रादि अवगत हैं सोई। 
झादि निरंजन नाम, ताहि रीहें सब कोई ॥। 
नेंन, नासिका श्रग्न है, तहाँ ब्रह्म को चास। 
अझविनासो चिनसे नहों हो, सहज जोति-परकात ॥” 
--सूरसागर (ना० प्र० स० काणी) पृ० १६२३-२४ 
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गोषियों को इस “सहज “ज्योति” का ज्ञान समझ में नही भाता है, उत्होगे प्रो उ्पाल के), 
भवतारी ब्रह्म, प्रत्यक्ष और साकार देखा है, फिर भला वे उद्धव की मिराकारोपाम्तना का तम्बंन दिन 
प्रकार कर सकती है--- 
“जो वहि कर-पत नाहि, कही ऊस्नल क्यों बॉध्यी। 
मेन, तासिका, सुत्र ने, चोरि इधि कोने जाँघ्यौ)। 
कोन खिलायो गोद ल॑, किन्ह कहे तोतरे-देन । 
ऊबो, ताकौ न्याउ है, जाहि ने सुझे वेंत ॥” 
“-सूरसागर (ना० प्र० स० काशी) पृ७ १६२४ 
गोपियो को उद्धव की ज्ञान-चर्चा प्रंघे के न्‍्याव जैसी लगती है जिसे स्वय तो कुध्च दृष्टिगत होता कहीं, 
पर स्पर्दाद्वारा वस्तु के जिस अश्ष का भ्रनुभव करता है उसे बैसा ही बता देता है । वास्तव में उसका ज्ञात भाप 
है । गोपियाँ कृष्ण को पत्यक्ष देखती है, वे उनके ग्रतर, वाह्म प्रत्येक रूप से परिचित है, फिर भला इस भपूर् 
जात-चर्चा से कैसे सतुष्ट हो सकती है। उन्होने कृष्ण को विविध वार फीडाएँ करते तथा कियोरावत्या में 
चापल्ययुक्त भावभगिमाओ में रत देखा या। वे एक ऐसी साकार भौर क्रियाश्ीस मनोहर छवि के समुतत 
निर्गुण ब्रह्म की अव्यक्तता को कैसे स्वीकार करती । वे उद्धव को उन्ही के तकं-द्वारा परास्त करती है-- 
“तू का को हुँ करत असेसा, कॉने घोष पठायो।* 
ऐसी पत्तियों में उद्धव के भज्ञान को ही त्क्षित किया गया है। 
गोपियाँ अपने लिये योग-चर्चा को सर्वथा निरर्षक् समझती है। उनको “आग ग्रपनाने को 
कहना” उसी भाँति है जिस प्रकार --- 
“बूचिहि लुभी, भाँवरी काजर, नकटी पैहुर॑ बेसरि।” 
ऊधौ, जगत को मिथ्या बताते है तथा केवल ब्रह्म को सत्य मान कर उसी पत्म वहा की 
भाराघना करने को कहते है, किंतु गोपियाँ कृष्ण को सत्य मानती है, सारे जगत को सत्य मातती है। 
बे ब्रह्म को ही इस जगत का निमित्त और उपादान कारण मानती है। 
“कहाँ लों को चहुत बड़ाई। 
झतिहि श्रगाव, श्रपार, प्रगोचर, मनसा तहाँ न जाई ॥ 
अल थिन तरंग, भौति बिन चित्रन; विन चित हो चतुराई । 
भ्रव ब्रज में भ्नरीति कछ यहू; ऊधों भाँति चलाई ॥ 
रूप न रेस बरन बु छाझ़ें, संग तसज़ा सहाई। 
ता निरगुन सों प्रीति निरतर, कह सा हे 
सन्‌ भाधुरी / 
हो बल पई सप्ताह स्वॉम सर्दा सुलवाई ॥” 


), कहा ले, कीमे बौहोत बड़ाई । 
कृति श्रगाघ, जुति-दर्घेत भगोचर, मबसा तहाँग जाई 0 
जाकें रूप न रेख यरेंद वपु, संग न सला सहाई। 
ता लिश्ण॒ुन सों सेहू निरंतर, क्यों निबहैररी माई 
जल-विन तरेंग, चित्र-ब्रिन भीर्ताहु, बिन-चे्ताह चतुराई । 
अब या ब्रज में नई रीति मै ऊयो श्रौँग चलाई॥ 
मत हरि लियो माधुरी मूरत, रोमनरोम उत्साई। 
स्थाँस छुभय तन सुंदर लोचन, सूर' निरणि बलि जाई हा प्र० स०) पृ० एशण 
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ने तप के रे उपकरणों को प्रेमयोग में भ्रपता लिया है, वें मन, वचन तथा कमे से 
गरिक सबधो के साथ ही साथ उनके सुख-दुख की अनुभूति भी लुप्त ' 
भी अपने चित्त को स्थिर रख सकती हे। गोपियों में मानापमान को 
; समान स्थिर कर वह मे कर लिया हैं। उनके चारो ओर लोक- 
और शील श्रर्नि की भाँति तप्त हो रहा है। कृष्ण का भ्रदर्शन 
पचारित तप कर रही है। अपने शरीर की सुध-वुध गंवा कर केवल 
त करती है। इस क्रिया में वे निनिमेष हो गई हे, इसी प्रकार वे--- 
पंग श्र भंग तराटक, नेंन सेनन्‍लगि लागे । 
तस्त सुमुख कुंडल मिलि, चंबर-सूर' अनुरागे ।।” 
(र तप का साम्य प्रदर्शित करती है। उद्धव को गोपियो का लौकिक 
न वें कृष्ण की सर्वेज्वा और व्यापकता का बोध गोपियों को कराना 
प्रपने ब्रह्म स्वरूप से अभ्रणुमात्र में व्याप्त हैं। उनकी एक व्यक्ति विशेष 
न तथा सकीणेता है। इसके विपरीत गोपियों को कृप्ण का अतर्यामी 


“जो पै हिरदे माँझ हरी। 
हि इती अवग्या उन्हें पै, कैसे सही परी ॥॥ 


धैड 
निकसि नंद-नंदन हम सीतल क्यो न करी 
४५ --पूरसागर (ना० प्र० स०) १० १५२८ 
हा -- -- या समझें, वें अपनी निर्गुण-चर्चा से विरत नही होते, निरतर अपनी 
ब्रह्म-चर्चा से गोपियों की प्रेम-ज्वाला को भर भी तीब्रतर कर देते हे। उद्धव की वह ज्ञान-चर्चा ब्रज- 
वासियों के लिये न तो उपयोगी ही थी और न हृ॒ृदय-हारिणी । जब वे व्यग्य, खीक्ष, झुँझलाहट झादि 
मानसिक अस्त्रो को विफन होते देखती है, तो बडी श्षाति-पूर्वक उन्हें समझाती है-- 


“या ब्रज समुन-दौप परगास्यों । 

सुनि ऊबो ! भूकुटो त्रिवेदि तर, निस-दिन शघट अभास्यौ 

सव के चर सरयनि सनेह भरि, सुमन तिली कौ बास्यौ । 

चुन झनेक ते गुन कपूर सम परमल बारह भास्यौ॥। 

शक 
गोकुल कछ, रस-रीति न जानत, देखत नाहि तमास्यों। 
सुर करम को खीर परोसी, फिरि-फिरि घरत जवात्यों ॥॥” 
नददास जी के अ्मरगीत का आरभ ही शानोपदेणश मे होता है। इनके उद्धव उपदेश देने भें 

झधिक चतुर ज्ञात होते हँ। वे पहले गोपियों की प्रणसा करते हैँ, फिर क्रमश मुख्य प्रसग पर झाते 
है। इस भ्रकार ते पहले अपने को गोपियों के समुख उनका शुभचितक तथा विद्वासपात्र बनाने का 
प्रयत्त करते है, जिससे कि ग्रोपियाँ उनसे प्रभावित हो सर्के। कृष्ण और बलराम की कुशलता का 
समाचार देतें हुये उद्धव उनके शीक्ष आने की समावना वतला कर गोपियों में भ्राशा का संचार करते 
हूँ । गोपियों को कृष्ण का नाम सुनतें ही उनका स्मरण हो भाता है भौर वे मूच्छित हो जाती है। 
“नददास” ने इस प्रसग का समावेश बडी चतुराई से किया है, क्योकि इसके परचातू जब ये गोपियों को 
प्रवोधन दिलवाते हूँ तो वह भी सात्वना का ही स्वरूप ज्ञात होता है । मंददास कहते है कि कृष्ण 
सर्वज्यापक तया सर्वात्मा है, वे भोपियों के पास है तथा सर्वत्न विश्व में ब्याप्त है, अत उनके लिये 
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सासारिक मोह प्रौर ममता का प्रदर्शन उचित नहीं है। गोपियो को भ्रपने चर्म चश्ुप्रो-द्वारा नहीं प्र 
विवेक चक्षुओं से उन्हें देखने का प्रयास करना चाहिये-- 
भ्प्चू तुम्हे नहि दूर, भ्ाँन फी झाँंखिन देखो ृृ 
गोपियाँ अपने प्रेम में मर्त है और वे क्रह्मा-ज्योति तथा ज्ञान-मार्ग से सर्वया भ्रपरिद्तित १ 
उन्हें उसकी आवश्यकता भी नहीं ज्ञात होती, गयोकि गोपियों का प्रेम-मार्ग भ्रत्यत सरल तथा सहज: 
वे कृष्ण के सुदर रूप और गुणों के चितन में पूर्ण झ्रात्म-विस्मृत है। गोपियों के इस रूप, गुषनगातः 
सुन कर उद्धव जी निरुपाधिब्रह्म का ज्ञानोपदेश देते है, उनके इस प्रयास में शकराचार्य के मिव्यावार' 
झलक दृष्टिगोचर होती है। उड्व कहते है कि ब्रह्म का सोपाधि तथा सगुणत्व होना वालविक न 
है, वे तो-- हु 
“वे सब सगुन उपाधि, रूप निरगुन हूँ उनको। 
निरबिकार, निरलेप, लगण्त नहिं तीनों भुन को ॥ 
हाथ न पाँद, न वासिका, नेंन, बेंस नहिं कात । 
ज्योति प्रकास हों, सकल बिस्य के प्रॉत ॥॥ 
भच्चुत हों 2 
श्रह्म का लीला के हेतु अवतार ग्रहण करने का सिद्धात प्रतिपादन करते हुए उद्धव, बल्तम-्ता: 
थायी ज्ञात होते है। वे ब्रह्म-प्राप्ति का साधन बताते हुए 'पुष्टिमार्ग' का प्रतिपादन करते हैं| योद 
साधन के द्वारा ही ब्रह्मत्व प्राप्त हो सकता है, अत गोपियो को प्रेमयोग त्याग कर ज्ञानयीग धारण हे 
चाहिये। गोपियो को भपना प्रेमयोग तथा समुणोपासना उद्धव के सदृथ हितकर भौर सुमकर ६४0४४ 
है, वे उद्धव के ब्रह्मन्नात को धारण करना तथा घूरिकों समेटता इन दोनो क्रियाप्रो को समात मे” 
देती हैं। उद्धव धूरिकों भी महत्व देते है-- दे 
“घर चुरी जो होईइ, ईस क्यों सीस चढ़ाने। 
ध्र-छेत्र में श्राइ, फरम करि हरि-पद पाे॥ 
घूर्राहू ते यै तन भयौ, धूरहिं सो शहमड ह 
ते । 
लोक चतुरदस धूर तें, सप्त-दीप, नव हक किक 
अली समीरा 
मवंश्तत्तत्व मैं भ्रम सरोरा । छिंति, जल, पावक, गगन, 200. हो 
तुलसीदास की भाँति उद्धव भी इस सपूर्ण ब्रह्माड को पच्ततत्वोद्वार निर्मित मे कटी (४ 
का--पृथ्वी का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। झपने “ूरहिते यै तन मयौ अप करने हएने शा 77 
आग भाषा के कवि की भाँति 00४ 07 शा 0 9फ४ एरशणालअ क़ी (कर हुए 
परब्रह्म प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के तीन साधन कर्म, गन अं ;2868 
ज्ञानमार्ग के भ्रनुयायी है तथा गोपियाँ भक्तिमार्गे का प्रतिपादन ४ 205 पय शीतारे रन 
पद्चात्‌ उद्धव गोपियों को नियत कर्म करने का झदेश देते है, इस स्थल पे 
के सिद्धात से साम्य रखता >कड अत लीक को हरमंण प्र 
श्रीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धधेदकंग-॥ शा 


£ योएी पे हैलो री हे 

 औ ---* 7 (। 
उद्धव भी “करम करि हरि पद पाये” ही कहें ह्टें। वास्तव हि शत शा 

दे कम, धर्म सव कुछ त्याग कर केवल एक कृष्ण के ध्यान में मग्त#, | की हे 

उद्धव की अ्रपेक्षा अधिक दृढ़ हैं। उतका कर्म के सवध से भी एृहरा 
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“तब ही लो सब करम हैं, जब लगि हरि उर नाहि।” 
इयाम-दर्शन के पदचात्‌ तो सभी कुछ ध्याममय हो जाता है, किसी भी बस्तु का कोई भ्लग अस्तित्व 
नही रह सकता। गोपियाँ कर्म को वधन मानती है, एक कर्म दूसरे कम को जन्म देता है। इस प्रकार 
कार्य-कारण की श्रूखला सदैव चला करती हैं भौर जीव उससे मुक्त नही हो पाता | “प्रसाद जी” ने भी एक 
स्थल पर ऐसा विधार व्यक्त किया है--- 
(कर्म का भोग, भोग का कर्म-- 
यही जड चेतन का झानंद ह* 
“+कामायनी 
उद्धव अपने योगासन-आदि की महिमा का वर्णन करते नही थकते तथा ब्रह्म को निर्गुण बताते है, 
कितु गोपियाँ इस समगुण-सृष्टि के कारण ब्रह्म को निर्गुण मानने के लिये तैयार नहीं हे। यदि कर्ता 
गूणवान नही है तो उसकी क्ृति में गुण कहाँ से भ्रा सकते हे ? अपने इस तक की पुष्टि के हेतु वे कहती 
है कि जो वीज वोया जायगा उसीके अनुरुप वुक्ष लगेंगा शौर यही पर वे “वल्लम-मतानुसार” विद्या 
झौर अविद्या (माया) का भी परिचय देती हँ ) यह जगत सत्य है, कितु भ्रविद्या (माया) के ससर्य के कारण 
ही भ्रसत्य भाषित होता हँ-- 
“जो उनके गुन नाहि, और गुत भए कहाँ ते । 
चीज-विना तरु जमें मोहि तुम कहौ कहाँ ते ॥॥ 
या गुन को परछाँह री, माया-दरपन-चीच । 
गुन ते गुन न्यारे भए, अमल-घारि सिलि कोच ॥।” 
“-सख्धा सुन स्थास के ॥7 
--भैंवरमीत नददास 
उद्धव उन्हें निष्काम कर्म करने को कहतें हैँ, वे कहते हे कर्म करना श्रेय है, कितु उसके 
फल की इच्छा त्यागकर तथा सव कुछ ब्रह्मापंण या कृण्णापंण करके ही करना चाहिये। ऐसा करने से 
कर्म का कारण होना नष्ट हो जाता है और फिर वह नये कार्यो को जन्म नहीं दे पाता। प्रत्यक्ष 
कृष्ण-दुष्टा ग्ोपियाँ सत्य ही---“निरगुन भए श्रतीत के, सगुन सकल जग भाहि” के सिद्धात को मानती हे । 
उद्धव की वेसिर-पैर की वातें सुनकर गोपियाँ उन्हें भास्तिक मानती है तथा उन्हें उद्धव का ज्ञान थोथा 
प्रतीत होता है। तत्व-ग्रहण करने में असमर्थ “प्रधट भाँनु को छाँडि गहे परछाँही घूपै” कहती है । 
“सूरदास” और सनददास” दोनो ही श्रपनी गोपियो-द्वारा निर्मुण ब्रह्म की दुरूहता तथा गहनता का प्रति- 
पावन करते हे। सूरदास ने तो सगुण लीला-गायन के कारण को पहले ही प्रकट कर दिया है--- 
“ग्रबिगत गति कछ कहत न झा । 
ध्के 
रूप-रेख-[न-जाति-जुगुति-बिन निरालंब मन चकृत घावे । 
सब विधि अ्रगम बिचारे ताते सुर सगुन लीला पद गादे ॥47 
इसी प्रकार नददास की गोपियाँ भी ब्रह्म को केवल दिव्य-दृष्टि के द्वारा दशेनीय मानती है और सभी 
प्राणियों को विवेक-चक्षू उपलब्ध नही है। वे व्यक्ति कर्म के कप में टक्करे मारतें हुये सत्य से कोसो 
दूर हैँ, ऐसे व्यक्तियों की भ्रपेश्ला त्तों सगुणीपासक व्यक्ति ही भले हँ--- 
“जिनको ये आँखें नहीं, देखें फब थे रूप ६ 
तिन्‍हें साँच क्यों उपजे, जे परे करम के कृप ॥॥” 
जैसा कि हम ने पीछे कहा है, भाधघुनिक युग के भ्रमरगीतकारो में “रत्नाकर” के भ्रमरीत में छः 
ही दाशेनिक तत्व भाप्त होता है। यद्यपि बिचार सभी प्राचीन और चिर प्रसिद्ध है, किंतु उनके 
सगुफन का ढग सर्वधा भौतिक शोर स्तुत्य हैं। 'उद्धवश्नतक' के उद्धव तों पहले कृष्ण को ही आनोपदेश 
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देते है। ये “सर्वे खल्विदं श्रह्म, “एकोएहम्‌ द्वितीयों लास्ति” तथा “ब्रह्म सत्य जगन्मिम्या का पिद्धात 
कृष्ण को बताते है ओर तत्वज्ञान के साथ ब्रह्मज्ञान की भी महत्ता मानते हे।वे कहते हे-- 

“पांचों तत्व भाहि एक सत्व को ही सत्ता सत्य, याही तत्व-ययोँग को मह॒व चुति गायोहै ।” 
तथा वे इस ससार को स्वप्नवत ही मिथ्या मानते हे। इस प्रकार क्षृष्ण को भ्रपने विचारों ते भव 
कराकर उद्धव कृण्ण के आग्रह्मनुसापर गोकुल जाते है, कितु मार्गों ही उनका नीरस, शुष्क, शञावी हृदय 
सरस हो चलता है। गोपियों के समक्ष पहुँचते हीं उनका समस्त ज्ञान-गर्व विगलित हो जाता है, उनकी 
इस दशा का बडा सुदर वर्णन इस कवित्त में है--- 

“दीन-दसा देखि ब्रज-चालनि की ऊधव कौ, गरि गौ गुर्मांत-ग्यान-गौरव गुठाने से ।” 


किंतु फिर भी उद्धव अपने ज्ञानाक का दिव्यालोक प्रसारित करना चाहते है, वे गोपियों को कृष्ण सगोग- 
प्राप्त करने का साधन बताते है, योग की महत्ता उनका प्रिय विषय है। योग के द्वारा अतद्दृप्टि के 
झौर हृत्कमल पर जगने वाली ब्रह्म-ज्योति में ध्यान लगाते से भगवान्‌ कृष्ण का सयोग प्राप्त होता है। 
जड और चेतन के विलास का विकास होकर श्रपूर्व झ्रानद प्राप्त होता है। गोपियाँ कृष्ण को मोहा- 
भिरत' होने के कारण ही अपने से बिलग मान रही है, भव्यया कृष्णतो सर्वत्र, सब में निखर ही 
निवास करते है-- 

“भोह-बस जोहत बिछोह जिय जाको छोह, सो तो सब प्रंतर निरंतर बस्पौ रहै।” 
वे ब्रह्म की व्यापकता--“कान्ह सब ही में, कान्ह ही मे सब कोई है” के सिद्धात का प्रतिपादन करते हुए 
काँच के ट्‌कडे में पढे प्रतिविब का उदाहरण देते हें। यह सब माया का ही प्रपच है जिसके कारप 
सच्चिदानद का वह सत्य तत्व (जो पदच्चतत्व-निरमित इस ससार में एक सा है) भपने चल 
नहीं प्रकट होता। ससार की सभी बस्तुभो में उसी एक ब्रह्म का रूप॑ है, कितु उत्त रूप का दी 
विवेक चक्षुओ से होता है उसी लिये अम का निवारण भ्रत्यत भावषयक है। इस सारे ससार के भक्त 
में उसी ब्रह्म के एकत्व का दर्शन होता है तथा उस एक बह में यह सारा नामह्पात्मक विवव 2: 
बिष्ट है, (गाज गा वाएथआंए शत तएशडए 7. एणए का सिद्धात उद्धव जी गोपियों के सम 

'पहय के प्रपंच ही सो भासत प्रभेद सबे, काँच-फलकनि ज्यो अनेक एक सतोई है ।' 


देते पु है, 
"साध्य-साधना का उपदेश देते है। इुप्णम भी वहीं नहा 
उद्धव उन्हें योग को कृष्ठ कट हे 


गोपियो में भी वही, स्वेत्र प्रत्येक अण्‌ में वही ब्रह्म व्याप्त है। यदि हि 
मिलाप 2 तो उन्हें योगाम्यास के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लीव कर देते चाहिये 
तथा मन को दीन न करके शरीर को योग की कब्ट-साधना के द्वारा क्षीण कर हर पक कक 
जो निरतर इृष्ण का ही ध्यान करती है तथा उद्धव के मुँह से भी कृप्णका कक कक 
चाहती है, यह सब सुनकर मूच्चित हो जाती है। उनकी उस व्यथित दशा का की हतग 
चित्रण 'रल्ताकर जी ने किया है । गोषियों का जीवन रसमय तथा प्रेममम था, 


पाती ््षः व । 
मम मिड तौ विषम-ज्वर-बियोग को चढाई, यह पाती कोन रोग की कम करे है) 
यदि कृष्ण अपने पूर्व उपकरणों की,--स्थानो की याद करते है तो अवश्य गोपियी 
इसी आशा पर थे उद्धव से पूछती है--- ले शक 
“जाई जमुना तट पै काहू बढ-छाँह माँहि; पाँदुरी उँमाहि कबी बाँतुरी हैक गे 
उद्धव बार-बार त्रह्म ही का युणगान करते है, उन्तकी इस वृत्ति का 
प्रकार करती है-- 


“कह भूत कंधों बहाूत हुं पयारे झाप हवा 
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ग्ौपियाँन तो एकत्व में अनेकत्व और अनेकत्व में एकत्व के सिद्धात कों समझ ही पाती हैं 
और न उन्हें यह प्रिय ही है। वे तो कृष्ण को अपने से पृथक्‌ सौंदर्य, झील के श्रागार के रूप में देखता 
चाहती है । गोपियाँ प्रत्यक्ष के हेतु प्रमाण, अनुमान की आवश्यकता नहीं समझती, वे तो-- 
“देखति तो भानति हूं सुधो न्‍याव जानति है,,..!* 
इसी कारण--- 
, लिख्ि ब्रज-सुप-रूप अलख झरूप ब्रह्म, हम न कहेंगों सुम लाख कहियो फरो ।” 
झनग के ही कारण गोपियाँ विकल थी श्र ब्रह्म भी भ्रनग है, श्रत वें उसकी आराधना 
नहीं करना चाहती-- 
“एक ही श्रनंग साधि, साध सब पूरी अब और भ्रग-रहित भराधि करिहे फहा।। 
गोपियों को अ्रपना सहायक, रक्षक तथा सहयोगी ब्रह्म चाहिये। थे निराकार ब्ह्वा को भ्रपने 
लिये निरर्थक बताती हँ--- 
“राबरो भ्रनूपष कोऊ भ्रलख भ्ररूप ब्रह्म, ऊधो कहो फोन धो हमारे काम श्राइ है ।* 
ब्रह्म को सर्वज्ञ, सर्वव्यापक मानते हुए भी जग्रत्‌ को स्वप्नवत्‌ असत्य मानना उपहासास्पद है । चेतन 
जगत्‌ को स्वप्न तथा मिथ्या मानना ही अपनी निद्रावस्था प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है, अत. 
गोपियाँ सज्ञानी उद्धव को निद्रित तथा विवेक-हीन मानती हैँ -- 
“जग सपनो-सतो सब्र परत विलाई तुम्हें, ताते तुम ऊघो, हमे सोबत लखात हो” 


ध 
जग सपनो-सो सब परत दिखाई तुम्हें, तातें तुम ऊघो हमें सोबत लखात हौ। 
फहू रतनाकर' सुनने को बात सोबत फी, जोई मुँह झवत सो बिबस बयात हो ॥॥ 
सोबत मे जागत लखत पझपने को जिमि, त्यो हीं तुम आप हीं सुग्याँनी समुझात हो । 
जोग-जोग कवहुं न जान कहा जोहि जाको, भ्रह्म-त्रह्म फबहुँ बहकि घररात हो ॥। 
वे इसी जन्म में नही श्रपने अ्रन्य जन्मों में भी कृष्ण-मिलन की ग्राद्ा रखती हे। वे अपना 
भ्रह, अद्धा, स्नेंह तथा भक्ति सब कुछ कृष्ण को अपित कर चुकी है। भरत किसी योगी से उनकी समानता 
हों सकती है। उद्धव ब्रज के प्राकृतिक सोंदर्य तथा गोपियो की भावमयी स्थिति को देख कर अपना 
ज्ञान-गर्व भूल गये और अपने सिद्धातो का सम्यक्‌ भ्रत्यक्षी करण नही कर सके। उनका ज्ञान गरोपियों 
.की झथाह मवित में लुप्त हो गया। ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति और प्रेम की विजय हुई। भक्‍तोने 
भक्ति को सुर्देव श्रेष्ठ माना है। तात्विक दुष्टि से ज्ञानी और भक्त में विशेष अतर भी मही --- 
“पयार्निह भगतिहिं नह कछ, भेदा। उभ्य हर्राह भव संभव खेदा ॥” बी) 
योग और ज्ञान की भ्रपेक्षा गोपियों के प्रेम को महत्ता प्रदान करना मनोवैज्ञानिक सत्य हैं। 
मानसिक भावनाओ्रों की अनुभूति में मनोवृत्तियों और वोध-बृत्तियों दोनो का सामजस्थ रहता है। 
वोध-वृत्तियो में मानसिक भावनाओं की अनुभूति परक व्यंजना आवश्यक नहीं है, इसी लिये वह एक 
देशीय कही हैँ। योग ऐसे शाष्क साधन में सभी चित्त-वृत्तियो का नितात निरोध हो जाता है। यही 
कारण हूँ कि मानसिक भावनाझो की अनुभूति से सभावित मन्नोवृत्तियाँ बोध-बृत्तियो की अपेक्षा श्रंधिक 
गुरुतर भौर गभीर होती है। इसी सिद्धात के आधार पर प्रेम और भक्ति की विजय ज्ञान भौर थोग 
पर बताई गई। 
भक्तियोग और ज्ञानयोग 
निष्कपट रूपसे ईश्वरानुसघान ही _ भक्ति योग है, प्रेम ही इसका भादि, मध्य भौर अवसानी 
है। नारद सूत्र, झ्ाडित्य सूत्र” और नारद पाचरात्र' प्रभृति शास्त्रोने स्नेह को ही भविति-शब्दार्भ माना है (/ 
“भगवान्‌ का परम प्रेम ही भक्ति है, जीव इसे प्राप्त करके प्राणिमात्र के प्रति घृणा-शून्य हो जाता है। 
उसके सारे कर्म प्रेमोमूत होते हैँ । इस प्रेम के द्वारा काम्य सासारिक वस्तु की प्राप्ति नही होती, यह 
ड़ 
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कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है, क्योकि साध्य विशेष ही उनका लक्ष्य है भौर भक्ति स्वय साध्य 
एवं साधन रूप हूँ । 

है शाडिल्य भविति-सृत्र में भी भवित को ईदवर के प्रति परम भ्रनुरक्ति ही बताया गया है। प्राचरात्र 
में इसका कुछ भ्रधिक विवेचन हैँ। भक्ति के पूर्व ईइवर के माहात्म्य-ज्ञान की भरावश्यकता है । उसकी 
महत्ता जान लेने के पदचात्‌ जो दृढ़ भौर सर्वाधिक स्नेह उनके चरणों में हो जाता है, वही भक्ति है। 


भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दें तो भी यही वात सिद्ध होती है। भज--ति ० भज 
प्रकृति और ति<-प्रत्यय भ्र्यात्‌ भज्‌"|सेवा , तिसूभाव--भाव-सहित सेवा को ही भक्ति कहते है । इसी 
प्रेस भौर परानुरविति के भाव को गोपियों ने अपना भ्राक्षय चुन लिया। ग्रोपियाँ साध्य या परामक्ति 
की श्रतृयायिनी है। प्रेम-लक्षणा भकिति की भ्रधिकारिणी ये केवल क्रुष्ण-प्रेम मे मस्त है! भगवान्‌ ने 
स्वय कहा है कि मेरों भेक्‍त केवल मेरी कामना करता है-- 

“न पारमसेष्ठ्यं मे महूँद्रधिष्ण्पं न सारवभोम न रसाधिपत्यम्‌ 
न॑योगसिद्धौरपुनर्मव वा भं्यापितात्मेच्चति सक्विनान्यत्‌ ॥(* 
“-भागवत्त ११।१४।१४ 


म भवित रस पाँच अकार का है और इन्ही के श्राधार पर भवित भी पाँच प्रकार की है। सत्य, शात, 
।दारय, सेव्य भौर भाधुर्य । स्नेह का उद्देग प्रत्येक रस तथा भवित में होता है, कितु रस की सर्वोच्च परिणति 
'मधुर रस में होती है। भाधुमिक भवित इसके विकास की चरमावस््या है। इसमें सब मर्यादा भौर 
सकोच दूर हो जाते है। श्गार रस की इस सर्वोच्च स्थिति का एक बौद्धिक झौर तात्विक प्राघार भी 
हैं। “ल्लैडो” ने अपने सिंपोजियम ($पगाएणआाणा) में काम को मानव झादश के प्रति मनुष्य की वह 
सहज प्रवृत्ति बताया है जिसकी चरितायेता प्रेस से भ्रथवा मान, ज्ञान या अधिकार प्राप्ति के लिये किये 
जाने वाले प्रयत्न ते होती है। इसी बात को वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार कह सकते हे कि ख़गार चहे 
वह इद्रियजन्य हो चाहे अतीद्रिय उसका भ्ाघार काम ही होता है। वैष्णव भवतो ने मक्ति-भाव को 
ऐसा क्रम बाँधा है जिससे यह भाव भ्रधिकाधिक प्रगाढ होकर उच्च से उच्चतर स्तर को प्राप्त कर 
झत में उस उच्चतम भाव को प्राप्त होता है जिसे 'महाभाव' कहते है। गोपियाँ इस महाभावे की प्रवस्था 
मैं सदा रहती है। तुलसीदास की भाँति चातक के प्रेम को वे भी श्रेष्ठ मानती है भौर उद्धव के उपदेश 
से उसे त्यागते से इकार करती है। वे विवश हूँ, कृष्ण से प्रेम करना ही उनका धर्म हो गया है।  मिंत 
प्रकार नर्तंकी सिर पर घडा रख कर नाना प्रकार के तालो से प्रग लचकाती हुई. गृत्य करती हैं, किंतु 


ध्यान सिर पर रखे घड़े की ओर ही रहता है, उसी प्रकार सच्चा भक्तों कर्मों में उलझा रहने पर भी 
हमेशा प्रमु-चरणो में निमसन रहता हैं ।” भक्ति-रस की अनुमूति भी भ्रपूर्व है, वह भषतों के हा 
कृष्ण के रूप तथा लीला-गुण से सबधित रागानुगाभवित के उद्रेक से उत्पन्न होती है। भरत हे 
विमाव, भ्रनुभाव भी भिन्न होते है। रस-रूप-अह्म के विविध सवधोनद्वारा अनुभूत मवित रस कट 
हृदय का श्रपूर्व रस है, मम्मठादि अलकारिक भवित रस को केवल भाव की सीमा तक ही ससते 


चैं्यव भक्त उसे पूर्ण रस मानते है, भवित-काव्य तो रस से प्रोतप्रोत है। 


4, परमप्रेमरुपा । ऊँ सा करें परमप्रेमरूपा। 

सा त्वस्मिन्‌  पबाह हक 
ऊ सा फामपताना निरोष रुपत्वात्‌ | 
ऊँसा तु 


के स्व फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः | 
>-तारद भक्ति-यूज 
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वलल्‍लभाचायें जी ने तथा प्रन्य कृष्ण-भकतों ने नवधा भक्ति" को प्रेम-सक्ति का साधन कहा 
है। वल्लभाचायें जी ने तवधा भक्ति के अतिरिक्त दसवी “प्रेम-लक्षणा-मक्ति” भी मानी है तथा वे इसे 
सर्वेप्रधान मानते हे, वंयोकि इसके द्वारा भगवान्‌ के स्वरूपानद की भ्राप्ति होती है तथा नवधा भविति का ' 
साधन वैकल्पिक नही भ्निवायं हँँ। अष्टछाप के भक्‍तों ने भी इन नौ साधनों मे वात्सल्य तथा मधुर 
भावों को और जोड दिया हूँ! इन्ही साधनो के आश्षय से भ्रनन्य भक्ति सुभल बताई है। 

'अमर-गीतो' के झतर्गत झ्रानेवाली भवितत में “श्रवण, कौ्तेन, स्मरण, प्ात्मनिवेदन ---अ्रादि भावों 
का पूर्ण परिचय है, भनन्‍्म भावों के उदाहरण भी गोपी-प्रेम मे सुलम है | गोपियाँ निरतर क्ृष्ण-घ्यान में लींन ' 
रहती है, कृष्ण के रूप-गुण का ध्यान ही उनका आधार है। आपस में क्ृण्ण-चर्चा का कीर्तेन तथा, 
श्रवण ही उन्हें सात्वना प्रदान करता हैं। श्रपन्री प्रीति तथा विरह-दुख का निवेदन ही उनका जीवन है। 


पचघा-भक्तियों में से गोपी-प्रेम माघुयं भक्ति के अतर्गेत आता हूँ । शआ्वुगार-भाव की भाँति सधुर- 
भाव भी दो प्रकार का होता है---सयोगात्मक और वियोगात्मक । अभ्रमरगीतो के अतगेत वियोगात्मक 
मधुर भाव हूँ। नवधा भक्त के श्र त्गंत जो अतिम “आत्म-निवेदन का भाव है वह काता या माधुर्य- 
भक्ति म॑ ही पूर्णता प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का सर्वाधिक व्यापक भाव रति--प्रेम ८ 
हैं। इसके भ्रतर्गत भी परकीय प्रेम में अधिक तौतन्रता और गहनता द्वोती है। चैतन्य महाप्रभु भी 
परकीय प्रेम को ही श्रधिक महत्व देते हे*। 

लोकानु भूत स्त्री-पुरुष के प्रेम-सबंध की व्यापकता को देखकर ज्ञानी साधको ने आध्यात्मिक- 
प्रेमानुभूतियों को भी लोकिक अन्योक्तियो-द्वारा प्रकट किया हूँ । 

गोपियोँ श्रीकृष्ण से,---भपने प्रियतम से बिछड गई थी। भक्तों ने क्रष्ण-प्रेम की विरह अवस्था 
की भ्रनुभूति को वहुत महत्वशाली माना है! प्रिय-मिलन, क्ृष्ण-मिलन या ईश्वर-मिलन की व्याकुलता का 
भक्ति क्षेत्र में श्रधिक महत्व है । प्रेम की तीज्ता, प्रिय के प्रति विद्येष आकर्षण, उसके अभाव में संदेव 
उसका ध्यान और मिलन-लालसा की प्रृष्टि इस विरह-भाव की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओ की अनुभूति से ही 
होती है। लौकिक प्रेम से कही अधिक वढी-चढी व्याकुलता की मधुर-भावना पतित पावनी गगा की 
भांति भक्‍त की हृदय-भूमि में उसके भावों को और कर्मो को पवित्र करती हुईं विराट प्रेम-समृद्र की ओर 
बहा करती है। बिरह-व्याकुलता की महत्ता के विषय में भी यथेष्ट उक्तियाँ प्राप्त होती हूँ-- 

“जदुपति, जाँनि उद्धव-रीति । 


ध्छ 
विरह-दूल जहाँ नाहि जामत, नहीं उपज प्रेम ॥” हे 
तथा--- 
“ऊधो, बिरही प्रेंसग करे। | 

ज्यों बिन पुट पट गहत न रेंग को, रणन रखे परे ॥ 

सुर गुपाल प्रेम-पय चलि करि, क्‍यों दुख-सुख़न डरे॥!” 
विरह-तन्मयता में गोपियो ने भ्रपनी सब भावनाश्रो को कृष्ण में ही लगा दिया हैं । श्री वेल्लमा- 
चाय भी इसी मत को पुष्टि करते हँ--सर्वथा सर्व भावेन सजनीयो श्रजाधिपः” । श्रीकृष्ण भी अर्जुनें से 


*, श्रवण कीर्तन विव्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ ! 
झर्चेन॑ बंदर दास्यं सस्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥॥ 
“--भागवत ७॥५४॥२३ 
के परकीया भात्रे शक्रति रसेर उल्लास ॥ 
क्षज बिना इहार, अ्रन्यत्र नाहे बास।|? 
“शी चँतन्य-चरितामृत 
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शरणायत भाव की महता का वर्णन करते है, गोपियाँ अपने शर्टौरो की चिता भी केवल क्ृप्ण को प्रसन्न 
करने के हेतु करती हे-- 
“लिजागमपि यथा गोप्यो भर्मेति समुपासते । 
वाभ्यः पर न में पार्य नियूढेंप्रेससाजनम्‌॥* 
गोपी-भाव में पॉँच प्रधान बातें हँं--( १) श्री भगवात्‌ के स्वरूप का पूर्ण ज्ञाव, (२) श्री भगवान्‌ 
में प्रियतम भाव, (१) श्री भगवान्‌ मे सर्वस्थ अर्पण, (४) निज सुख को इच्छा का पूर्ण त्याग, (५) भगव- 
त्ीत्यर्थ जीवन घारण। 
श्री भगवान्‌ की तीन स्वरूपा शक्षितियाँ हे--सबितू, संघिनी भौर छ्वादिनी। भगवान्‌ का 
मधुर अवतार छ्वादिनी नामक झ्रानदमयी प्रेम-शक्ति के ही निमित्त हुआ करता है। लज्लादिनी शक्ति 
र॒य “श्री राधिका जी” है। समस्त गोपीजन उन ज्वादिनी शक्ति की ही भ्रनत विभिन्न प्रतिमूत्ियाँ है। 
उनका जीवन स्वाभाविक ही मगवदपित है, उनकी प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक ही भगवत्सेवारुप होती है। 
“उनके चित्त भगवान्‌ के चित्त हो गये थे, वे उन्ही की चर्चा करती थी, उन्ही के लिये उनकी सारी 
च्षेष्ठाएँ होती थी। इस प्रकार थे भगवन्मयी हो गई थी और भगवान्‌ का गुणयाव करते हुए उन्‍हें 
प्प्रने घरो की भी सुधि नहीं रही थी।” 
'दत्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तवात्मिकाः 
तद्गुणानेव गाय॑त्यो नात्मागाराणि संस्मढः ॥ 
--आागवंत (०३०४४ 
घृणा, श्का, भय, लज्जा, जुगृप्सा, कुल, शील और मान इन झाठो पाशो से वे मुक्त थी । उनकी ऐके- 
एक निमेष क्ृष्णाप॑ण था। मधुर भाव की सर्वे व्यापकता भघुर भावाषन्न पतली को मनी, दासी, माता, 
रक्षा तथा सखी डन सभी का रूप मानने से ही सिद्ध होती है। इत भान में शात, दास्य, सस्थ, बकरे 
सभी आवो का समावेक्ष हूँ । हनुमानप्रसाद जी पोहार सपादक-कह्माण' ने भपनी पुस्तक कम 
खिखा है कि परकीया प्रेम त्तीन कारणों से श्रघिक उच्च है--(१ ) प्रिय का निरतर ध्यान, [ जे 
मिलन की तीक्ष भौर नतुप्त होने वाली आकाक्षा, (३) पिय के अबगुणो का पूर्ण विस्मरण ! ये ६) 
प्रवस्थाएँ विरहिणी गोपियों के छृण्ण-प्रेम में सुलभ हैँ। गोपियों का प्रेम काम-कालिमा से शूत्य बे 
काम और प्रेम में बढा भतर हुँ--काम विष मिला हुआ मघ्‌, और प्रेम कर का 2:48 
इद्रियन्तृप्ति सुख रूप दीखने पर भी परिणाम में दुःख रुपहँ, प्रेम सदा भ्रदू 9 होने हर मकर 
सुख रुप है। प्रेम में तन्‍्मयता, प्रियतम-सुख् की नित्य अबल आाकाक्षा है। काम खंड की 
हैं। काम का लक्ष्य झात्म-तृप्ति है भौर प्रेम परम आत्मविस्मृत्ति हैं। गौतमीय तन कही, रि 
प्रेम की महत्ता प्रदर्शित है। गोपियों के प्रेम का नाम काम होने पर भी वास्तव में . ह हे 
शुद्ध प्रेम है । महान्‌ मगवद्भवत उद्धव भी इसी “काम” सामक प्रेम की प्रमिलापा कक है... पर 
चैतन्य चारितामृत में इन विषयाशक्ति शून्य कँष्ण-गत-थ्राथा गोपियों के सबंध में अल सिये 
तन, मन, धन, रूप, यौवन, सोक-परलोक सब को कृष्ण की सुलन्सामग्री समझ कर है ३ 
शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपी-साब हैं! 
निर्जेद्रिय-सुज हेतु कामेर तात्पर्य, दि 
कृष्ण-सुचतातपें गोपी-भाव वर्य । 
फ् 
कृष्ण बिना आर सब करि परित्याग, किलर 
कृष्ण-छुल हेतु करि शुद्ध शर| 
गोपी प्रेम में काम-वासना की तन या रमणाभिलापा का तनिक भी इक सटीक 
गोपी-कृष्ण-लीला का उद्देश्यहरी काम विजय हैं। चालक जैसे दर्पण में अपने 


अमरसगीत की पर्रपरा ३४७ 


करता हैँ उसी प्रकार कृष्ण ने योगमाया के द्वारा भ्रपनी छाया स्वरूप ग्रोपियों के साथ क्रीडा की। 
ग्रोपी-प्रेम में भक्ति का प्रत्येक रूप उपलब्ध है। “नारद-मक्ति-सूत्र” मे प्रेम-भक्ति के ग्यारह 
प्रकार दिये हूँ, इनमे प्रत्येक गोपी-विरह या अमरभीत में उपलब्ध हूँ । अयोध्यासिह जी उपाध्याय ने तो 
भक्ति के इन प्रकारों में मी नवीनता का समावेश कर दिया हूँ । “उपाध्याय” जी की राघा के लिये प्रार्तों का 
करुण_ क्रदन सुनना हो श्रवण-भक्ति है, विद्वानों और लोकोपकारको के प्रति व्रितय ही बदन भक्तित है 
भ्रादि। उनकी राधा ने ससार की सेवा करना ही प्रभु की भविति समझ लिया हैं! गुणमाहात्म्यासक्ति के 
उदाहरण अमरगीत में प्रचुर तथा सर्वत्र हे। गोपियों के वल्लम श्रीकृष्ण भनुपम रूप तथा गृणों के 
भागार हैं। गोपियाँ उनके रूप तथा गुण पर मोहित हूँ! अत गृणमाहत्म्यासबित भ्ौर रूपासक्ति 
तो उनके प्रेम की प्रथम सीढी ही है! पूजासक्ति, दास्यासक्ति और सस्यासक्ति का रूप भ्रमरयीत में गौण 
है। रमरणासक्ति तो उनका अवलव ही था, वे स्मृति का सबल लिए हुए अपने विरह-दिवस न्यत्तीत 
करती रही। चरसेदा विरह तथा मातृ-हृदया गोपियों का कृष्ण बिस्‍्ह बात्सल्यासंक्तित के श्रतगेंत 
आता हैँ। विरह की अस्वस्था में जब गोपियाँ कृष्ण बन कर उन्ही के से ध्यापार करने 'लगती है 
तथा राधा का कृष्ण रठते-रटते कृष्णमय ही हो जाना तन्मयतासक्तिके अतगंत है । सपूर्ण भ्रमश्गीत तो 
परमविरहासव्ति से श्रौतप्रोत्त हैं। 
“हल ब्िधि बेन-घेच बूि, दूढि उनसत की नाई। 
करेंन लगीं मन-हरंन-लाल-लीला मन-भाई 8” 
मोहन लाल रसाल की लीला, इन्हहों सोहे । 
केवल तन-मह् भई फछ, न जाँनत हम को है ॥। 
भूगी-भे ते संग होत ज्यो कोट महा जड। 
कृष्ण-भगति ते कृष्ण भर, नहिं कछ, अचरजल बड़ ॥” 
भ्रथवा-- 
झापनी शोर की चाँहँ लिख्यो, लिखि जाति कथा उत भोहन झोर की । 
प्यारी, दया करि बेशि मिलो, सहि जाति बिया नहीं मेंन सरोर की ।। 
आपु हीं बाँचि लगावति श्रंग, श्रहो किन्ह्‌ आँनी चिंठो चित-चोर की । 
राधिका, राधे रही जकि भोर लो, हल गई मूरति नंदकिशोर की।। 
गोपी-प्रेम की महानता उद्धव ऐसे ज्ञानी भी मानते हूँ । सूरदास ऐसे विरकत भवत ने भी 
गोपी-भाव की महिमा गायी है। चतुर्भुजदास जी ने सूरदास के महाप्रयाण के समय उनसे पूछा था कि 
सो कोन प्रकार सो पुष्टिमारण के रस को अनुभव फरिऐं।” तब सूर ने एक पद गाकर बताया कि ग्रोपी- 
जनो के माव से भावक भगवान्‌ कृष्ण को भजने से “बुष्टि-मारण” के रस का अ्रनूभव होता है। इस , 
मार्ग में वेद-विधि (मर्यादा) का नियम नहीं है। केवल एक प्रेम की ही पहिचान है --- ' 
“भजि सखि, भाव भावक़ देय । 
कोटि साधन करो कोऊ, तक न भानें सेव । 


फ् 
बेद विधि को नेंम नाहीं न प्रीति को पेहचाँन। 
श्रज-बघू बस किए सोहन, 'सूर' चतुर सुर्जान 
घ् 


"भ्जि, सम्ि-भाव-भाविक देव । 
कोदि सार्थेन फरो कोऊ, तोऊ न माँने सेच ॥। 
धूमकेत कुमार भाँग्यो, कोन मारग ओऔत्ति। 
पुरुष ते तिय-भाव उपज्यो, सब उलटी रोति ।। 


रेडेंप पोहार अभिनदन-प्रथ 


चसन, भषेन पलढि पंहरे, भाव सो संजोह | 
उलटि भुद्दा दई अ्रगन, बरेत सूधे होड़ ॥ 
बेद-दिधि की नेंम ताहि, जहेँ प्रेम को पहचान । 
त्नज-बधू बस किए मोहन, सुर' चतुर सुजान ॥ 


गोपी-प्रेम की सर्वेश्रेष्ठता सर्वमान्य है । 


१, भ्रमरगीतन्संबंधी काव्य निम्नलिखित कवियों का मिलता है--अ्रक्तर प्रनन्य (प्रेम 
दीपिका), श्रग्रदास, (फुटकत् छद), अलदधन (फ़ुटकल काव्य), कालिदास (अमरगोत), फेशव-- 
'ये आ्चाये केशवदास नहीं, राजपृताने के दूसरे केशव हँ--(अ्रमरगौत), गोरीशकर (उद्धवसीला), 
रवाल--जजदासी--(गोपी पच्चीसी तथा फुडकल छुद), घनश्याम कवि (प्रेमरस-सागर), दाम-- 
भिश्वारीदास---(फुटकल छंद), देव कवि (फुटकल छंद), नंददास--प्रप्टणाप--(भवरगीत), नंब- 
नोौत--भवुरा--(गोपी-पेम-पीयूष श्रवाहु, गोपी पच्चीत्ती), नारायणदास (उद्धव दजनामन लीता)। 
पद्माकार (फुटकल छंद), परमानवदास--अ्रष्दद्धाप--( भ्रमरगीत्त), प्रागन--[ भ्रमरगोत), प्रेमथन 
(फुडकल काव्य), बिंदु (फुटकल काव्य), भारतेंगु बाव्‌ हरिक्वद (फुटकल छूट); संतिराम (डुल्मल 
छुंद), मयुरानाथ (विरह वत्तीसी), महाराज रघुराज सिह रीबाँ (ध्रमरगीत--भागदत-धतुबाद), 
मैथिलीशरण (प्ड़ीवोली फुटकल), रत्नाकर (उद्धव बातक), रसतायक--(अ्रमरगोत)। फरप 
(बियोगवल्ली, उपालंभ-सतक), रसाल (फुडकल छ 4); रसिकराय (रसिक पचीसतो), रहीम (पुट- 
कल छुंद), लक््भोनारायण ([प्रेम-सरंग्रिणी), बचनेश (फुटकल छद), दुदावनदास--आचीने-- 
(अमरगीत), व्‌ दावनदाप्त--दूसरे रोवाँ वाले--(गोपी-पचोसी), शिवराम (पेम-पचीसी), धर 
नारायण कबिरत्न (अ्रमरगीत); सूरदास--अ्रप्टथाप--(अ्रमरगीत); सेन कवि (एक छंद/ पर प्र 
सुदर), सेवाराम (फुटफल छू), हरिश्रौध (प्रियप्रवास), हरिराय गोल्वानो--उपनान 2 
--[सनहे लीला) श्रादि”. शौर भी अनेक कदियों ने इस विषय को प्रपनायाहै। जाग 


उनके सुंदर छुंद यदा-कदा मिल जाते हू । बुरी! 









है! 
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ब्रजविलास 





श्री संकठाम्मसाद सिंह 


छुवध के क्षेत्र मे कृष्ण-चरित्र की प्रतिष्ठा का श्रेय एकमात्र त्रजवासी” दास को है। पूर्वापर 
प्रसंगो के भ्रनुवधन में न्रजविलास की कथा द्वुत-बिलबित गति से प्रवाहित होती हैं। कही उसका श्रायास 
विस्तृत है, कही सकुचित, परतु अतरंग तथा बहिरग मे प्रवधत्व का अमाव दो-चार स्थलो में ही दृष्टि- 
गोचर होता है। ब्रजविलास के श्रति “१० रामचद्र शुक्ल” की निप्ठुरता तथा. आलोचकों की उदासीनता, 
आवश्यकता से अधिक गभीर है । 


म्रजविलास, अपने ढग का अनूठा काव्य-्ग्रथ है। इसका सृजन समन्वय की उत्कट प्रेरणा का 
परिणाम है। ग्रंथ-रचना सवत्‌ १८०९ वि० में प्रारभ हुई*! इस समय तक काब्य के क्षेत्र में रीति 
श्र भवित-काव्यो का समन्वय पूर्णत- प्रतिष्ठित हो चुका था। प्रवध के झतर्गंत कवि ने कथा-श्रसग को 
लीलाओ में विभकक्‍त किया है, काडो और सर्गों में नहीं। अस्तु, फारसी की मसनवी-शैली का प्रभाव 
नही है। भगवान्‌ श्री कृष्ण की लगभग अस्सी, 'लीलाओ”* को कविने भागवत की भाँति पूर्वार्द शोर 
उत्तराद्ध में सकलित किया है । अत मे कवि कहता है--- 


“ब्रजबिलास प्रजराज को, को कहौटि पाये पार। 
भगत-भाव गावत भगत, भजन-प्रभाव बिचार।॥।” 


भ्स्तु, इन लीलाओ में ब्रज की लीलाएँ ही हे। मथुरा-गमन लीला के साथ-साथ कसादिक 
असुर-सहार का कार्य पूर्ण होने पर जब उद्धव गोपियों को कृष्ण का संदेश देकर और उससे भी झ्धिक 
स्वय भवित का मार्ग लेकर ब्रज से कृष्ण के पास मथुरा लौट झाते हूं श्रौर उन्हें न्नज की दक्षा का फरिचय 
करा देते है, तमी न्रजविलास' समाप्त हो जाता हूँ । 


*. संबत सुभ पुरान सत जाँनों, ता पै और नछन्नहि श्राँनो। 

साध सुमास पच्छ उजियारा, तिथि पंचमी सुभग ससि चारा । 

२ थे लीोलायें प्रायः ये हे:---बंवना, कथा-प्रसंग, पूतना बघ, कागासुर वध, तृणावर्त धघ, भअन्न- 
प्रासन, नामकरण, वर्षगांठ, ब्राह्मणलीला, चंद्रप्रस्ताव, पुरातन कथा, कर्णछेंदन, माँटी भक्षण, धालिग्रामलीला, 
कृववावन लोला, भासन चोरी, दाँबरी बंघन, वृंदावन गमन, यत्सासुर बध, धेनु इहुन, मोतीबोबन लीला, 
चकाधुर बण, चकई-भौरा खेलत, राघा प्रयम मिलन, श्रधासुर वध, ब्रह्म मोह, गोदोहन, घेनुक बध, कालीय- 
दमन, दायानल पान, अलंबासुर बध, पत्रधट लोला, चीर-हरण, घृ्‌दावन चर्णन, हिजपत्नि थाचन, गोवर्धत- 
लीला, नंद भरुण-दारा हरण, चेकुंठ वर्दान, दामलीला, गोपी-अम, स्मानलीला, जाट में मिलन, सकेत मिलन: 
प्यारी के घर मिलन, गर्वव्याज-घिरह, परस्पर श्रभिलाष, श्ुंगार भूषण, नेन अनुराग, भुरलों चर्णय, रासलोला 
झंतध्योन, महासंगल रास, सान चरित्र, भष्यम सान, गुरु भान, हिंडोरा, फागुन (होरी), सुदर्शन शाप-मोचन, 
शंजसूड वध, वृषभासुर जब, फेशी वध, व्योमासुर वध, मयुरा गसन, रजक चचध, भल्‍्लयुद्ध, कंस वध, चसुदेव 
गृह उत्सव, कुब्जा-गृह गमन, नंद-बिदा, श्ज-विरह वर्णन, यज्ञोपचोत, उद्धव ब्रज भमन, उद्धव ब्रजन्धागमन, 
उद्धव-गोपी संवाद, उद्धव बिदा। - 

--अजविलास (नवलक्औओर पे० लखनऊ) 


३५० पोह्दार अभिनदन-प्रंथ॑ 


भ्रजविलास' के प्रत मे कवि ने जिस प्रकार कथा को समाप्त किया है, उस्ते जानने के दिए 
कुछ श्रण यहाँ उद्धुत किये जाते हे-- 
“यो कहि सव ब्रज-बाँस, भईं विरह-सागर-मर्गेत । 
करि ऊधो परनाँम, भ्राएं जसुमति-तद पै 7 
माँगी विदा जोरि कर दोऊ, तुम्ह-सम धत्य और नहिं कोऊ। 
क्योकि-- 
राम-कृष्ण करि सुत जिन्‍ह पाएं, बाल-आाव फरि गोद खिलाए। 
और--- 
ग्रव तुम्ह मोको देह निदेसू, जाइ कृष्ण सो पहों पबेसू । 
धुनि सम्रीति ऊघो को बाता, नंद बचा भ्रो जठुमति माता । 
उमग्यो प्रेंग नेंन जल बाढे, भए जोर कर प्रागे गढ़े। 
घरबर स्याँम-द्रिहु की पीरा, कहत सेंदेस बहुत दृग-मीरा। 
नंद घोहनी भरि दई (भौ) कह सेंन-सरि नीर। 
या धौरी फौ दूध है, भावत जो बल-बीर ॥ 
सोरठा 
वईं जसोमति माह, मुरलों ललित गुपाल को । 
ऊअधो, दीजो णाह, प्यारी ही भ्रति लाल की !! 
मथुरा लौटने पर कृष्ण उद्धव से पूछते है-- 
कहिए सख्षा, कुसल सो झाए, ब्रज में जाइ बोौहौत विन जाए। 
ध् 
कहीं कहा प्रभु [ुम्हें सुनाई, त्रज की रीति कही नहीं नाई। 
जैः 
यद्यपि में बोधे बहुत हुम्ह-बिन कछ, न सुहात। 
तिन्‍्हु की दसा बिलोकि मोहि जुग-सम बीती रात॥ 
सोरठा 


नंव-जसोवहि पर, गयौ प्रात वृषमानपुर । 
सुनि सब पाई धाइ, धाँ-काँम तजि बाँम तहे॥ 


क 
जब में कहा संदेस तुम्हारी, सुनतहि भागी सबस्हूँ तमारी। 
है ५ 


धतिहि दुणित तन छींन, ब्रजदासो तुम्हबिरह-वतत। 
तुम्ह तननधन मन लॉन, रटत चातकी लो सर्व ॥ 


छ्ि 
सुनिकको प्रभु ऊबों के बेनाँ, उसप्यो प्रेस भरे दोक मेंताँ ! 
अज-जन-प्रीति श्राद उर साली, भए बिवस जन-पन प्रत्रिपाती । 
जौ 


पति हा ब्रण कहि घौडि उसातू, पोंछि पीत-पद चेंनतआईू। 
ऊधो सो यो बचन उचारे, भले सला सील दे झाए ! 


ब्रजविलास ५१ 


सन्‌ करि हरि भज में रहे, मिलि ब्नन-जन-मन साथ । 
तन कहि वेबन-काज हित, भए द्वारिकानाय ।। 
त्रजविलास की रीति-मत्ता उसकी श्यूगारिकता में मुखरित है। भक्त के श्रतर्गत कवि ने कृष्ण 
की लोकोत्तरता स्थान-स्थान पर प्रतिपादित की है--- 


“क्षोन्हीं तींन पेंड जिन्हे बसुघा, देहरि ताहि लेंघावत जसुधा 
धीड 


भुजा चारि घरि दरस विख़ायो, पवालिमि लख्ति श्रति भ्रत्रज पायो । 
द्ि-माँखन के बुद सुहाए, सुमग स्पॉसन्डर अति छवि छाए । 
मानहुँ जमुना जल के माँहीं, दीख परत उड़गरत-परछाहीं । 
से छबि निरणि रहो छुकि ग्वालो, बोहरो भए द्वि-सुज बसमसाली ।* 
--आदि, 
इस प्रकार लीलाओं में स्थान-स्थान पर श्राध्यात्मिक सकेत हे। कवि की भक्ति-भावना 
अभर्यादित है, जिसकी समालोचना लौकिक दृष्टि के स्थान पर पारलौकिक दृष्टि से होनी चाहिये। 
ग्रजविलास मे केवल भवित और रीति का ही समन्वय नही, उसमें सूर, नददास और तुलध्षी! 
का समन्वय भी है। कवि की झनेक उक्तियो में सूर, नददास तथा तुलसी के स्वर झक्तत है। सूर से; 
भाव, नददास से युक्ति और तुलसी से काव्य का रूप कवि ने ग्रहण किया है। सूरदास के प्रति तो कवि | 
मे स्पष्टत अपनी ऋहतज्ञता प्रकट की हूँ, पर तुलसी के प्रति उसकी क्ृतज्ञता उसकी छुद-प्रणाली भर, 
कवि की शब्दावली स्थान-स्थान पर प्रकट कर रही हूँ। कवि स्वय मौलिकता का श्रेयार्थी बनना नही 
चाहता बह कहता है-- 
“या में कछ क बुद्धि नि मेरी, उक्ति-जुक्ति सब सूर' है फेरी । 
कियो 'सुर रसं-नसबु उधारा, तामें प्रेम-तरग अपारा । 
हरि फे चरित-रतन विधि नाना, भ्रजविलास सो सुधा समाना । 
पद-रंचना करि सूर' ब्सान्यों, कोमल, बिसल मबुर-रस-साँन्यों ।” 
फिर इस (बन्नजविलास) की रचना के उद्देश्य-हप में कवि कहता है--- 
“अतिसे फरि मोहत सर्नाहू, गेंबरब गुत के संग। 
कहत घनत तामें नहीं, क्रम सो कया-असंग !। 


है ०६ 
मेरे सन अमिलाष, प्रभुअ्रेरित ऐसो भयो । 
फहि हो सो रस भाष, क्रम सो कथा प्रसंग सब ॥४” 
अस्तु, इसके लिए कवि ने तुलसी की दोहा-चौपाई की पद्धति को श्रभ्रिक सतकंता से ग्रहण 


किया है--- 
“हादस ज्ञौपाई प्रति दोहा, तहें पुनि एक सोरठा सोहा । 
कहेूं-कहूँ सुभ छंद सुहाई, भाषा सरल, न भ्रथ दुराई।” 
और इन चौपाइयो तथा छदो मे स्थान-स्थान पर तुलमी की अव्दावली भी चमक उठी है। 
यथा--- 


“संत्न-हितकारी, असर संघारी, ग्रावत छि०ति सुख छाए । 


गुन-गन सब गा, प्रभुहि सुनावें, श्लॉनद चर म सेंमाता ।” 
“-अ्रजविलास (न० क्ि० प्रे० ल०) पृ०२१ 
है. .4 


३५२ पोद्दर अभिनदन-पग्रंथ 


“पति देवता सुतीय कहें, वेद-बदन परभाँन । 
जाहू बेगि तुम्हू पतिन्ह पहेँ, त्ताते यै जिय मान ४ 
“+अजविलाप्त (न० कि० प्रें० ल्र०) १० १६१ 
इस प्रकार रीतिन्युग में प्रणीत कया-काव्यो में प्रवधत्व के समीप यही ग्रथ पहुँचता है। 
प्रवध-काव्यो की प्राचीन परपरा के अनुसार कवि ने कया-अ्रसग के अतर्गत कृष्ण की छयां 
सक्षेप में वणित कर दी है। इस क्ृप्ण-कथा की परपरा का उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया हैं -- 


"थी छुखदेव कही हरि लीला, सु्ीं परीच्छित सब यून सीला । 
सूरदास सोई रस-सागर, गायों बहु बिघ प्रेंम-उत्नागर ।” 


ध्ड 
“सो तो कया भ्रमित विस्तारा, मो पे पायो जात ने पारा । 
तामें श्रलबिलास' सुखदाई, सो फछ कहि हो फरि चोपाई ! 
भाषा फी भाषा करो, छमिएऐं सब अपराध । 
निहि-तिहि वि हरि गाईऐ, कहत सकल सृत्ति-्ताप ।” 
---जजविलास (न० कि० प्रे० ल० ) १० ३, 
कवि ने जिन प्राकृतिक दृदयो के मध्य में 'अ्रजविलास' की भवतारणा की है वे प्राकृति, भर्ति 
प्राकृत तथा मानवीय सौंदयं से परिपूर्ण है । रास, जिसके सवध में कवि की उक्ति है-“ 
“देदब्यात जो रास बर्लानो, सो भंघरव-व्याह-विधि जाँदों ।” 
वह रास व्‌ दावन की जिस रम्य स्थली में अ्रवतरित हुआ है, उसके सौदर्य वा वर्जन कवि मे 
से प्रकार किया [-- 
“श्री दूं दाबन छवि समुदाई, सम्पक वरनि कोन पैजाई |” 
जा की पटतर को नईहिह आना, वत भनूप अ्रद्नेत वर्शाना । 
ऐसो कछ, परत है हेरी, है प्रसपूल बयुष प्रभुकेरी। 
गोपीजन इद्रियनान ताँसें, है. चेतन आप हरि जाँमे। 
नित्त धाँम ताही ते गायी, ये पटतर मेरे मन भागो। 
सुख-निधि, रस-निधि, झूप-निधि, यृदा-विपिन उदार । 
सारद, नारद, सेस, सिद, वरनत विधि, लुति-चार ॥ 
_अजविलाम ( ० कि० प्रे० स०) पृ० ३४९ 
यह सौदर्य कथानक का भ्राध्यात्मिक दिव्य सौदय है, जिसमें प्राकृतिद उपादान प्रतीत 
किसी भ्रलौफिक स्थिति की अनुभूति कराते हैँ, किंतु ऐसी दिव्य कया के प्रतीको के प्राइनिफक 8९९ बी 
भी कवि ने उपेक्षा नही की । यह पवद्य हैँ कि ऐसे वर्णनों में कवि ने प्राकृतिक श्री के ऐबवर्य बर ही हि 
ध्यान दिया है। जैसे निम्न श्रवतरण में--- 
“बहुत समीर त्रिथिध सुप्तदाई, कुसुम-धूरि-ईघरि छबिन्धाई । 
उद्धत सुगंवनलप्ट चहुँ. औरा; गुंजत भेंवर चाढ चित घोर 
कक 
भई भूमि फप्ृर-मनिन्मै रज वरप्ति जल कुमकुम-तिची । 
परेंमस कोमल सुमग सौततल, ज्योति भतिकरतर्भीरची | 
हरति तह धमस्पाँन सुंदर, रासन्मंउलन्विधि इसे! 
बरनि फा्द जाई सो छटि, निरणतति सारद गति लंबीं॥ 
>यजविलान (नर रिल प्रे०् तू १६ 


३८४३-६ ४५ 
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ब्रजविलास ३५३ 


इस रास वर्णन में कवि (नत्रजवासीदास) पर अण्दछाप के उस भक्त कवि का काफी प्रभाव 
पडा है, जिसके सबंध भें उक्ति है--“झऔर कवि गढिया, नंवदास' जड्िया । 
अस्तु, भ्रजविलास की ऊपर की पक्तियाँ--- वहंत समीर त्रिब्रिध सुखदाई, कुसुम-भूरि धूधरि 
छत्रि छाई” भ्रौर नददास जी की निम्न उब्तियाँ साथ-साथ देखें, जैसे--- 
“कुसुम-धूरि घूँघरी कुंज, छवि-पुंजत छाई । 
गुंजत मंजु मलिंद, केंनु जनु वजत सुहाई ॥।” 
--रासपचाध्यायी नद॒दास 
अथवा--- 
“तब कर-लई सकल गुन जुरली, ललित जोगमाया-सी मुरली । 
माँद ब्रह्म की उतपति जासो, निर्गेम-अर्गेम उपजे पुनि तासों हा 
--ब्रजविलास (न० कि० प्रे० ल०) पृ० ३४३ 
श्रीर-- 
धतथ॒लीनहीं कर-कमल जोगमाया-सी मुरली । 
प्रधटित-घटना चतुर, बहुरि भ्रवरेंन-रस-जुरली ॥ै 
जा को धुनि ते अ्रगस-निर्गेस, प्रघटे वड़ नागर ! 
नाँद त्रह्म की जननि, मोहिनी सब सुस्-सायर ॥।” 
“-रासपचाध्यायी नवददास 
सगुण-भव्ति-काव्यी में उपास्य के रूप-सौदर्य के बर्णेन उपलब्ध होते है । ब्रजविलास में गतिमान 
सौदे का एक मतोहर बर्णेन इन परव्तियी में है-- 
“लत भाँतो मोर-जूरपेन, मुकट-लटकेन यो फवे। 
चलत गति ले नायरिन्हें सेंग, स्थॉम नठनागर जबे ॥॥ 
धरमि पग-पटकॉन, झठकि कर, भोह-सटक न फहि परे । 
ग्रीव-घालेन, हलेंन कुंडल, कर जु फेरन मन-हरे ॥ 
कती-कभी कवि अपने से पूर्ववर्ती कवियों के भाव और भाषा के सहारे उनसे कही झागे बढ 
जाता हुँ। उदाहरण के लिए जहाँ नददास जी श्री गोपीजनों ढ्वारा भगवान्‌ श्री कृष्ण को उनके पास से 
श्रतर्ध्यान होनेपर उनका पता वृक्ष-लवादिसे पूछने तथा उनके जड होने के कारण कुछ उत्तर च देने पर 
'तीथेबासियो' की निष्ठुरता पर एक मृदु कटाक्ष करतें है-- 
“जमुना तट के विटप पूछि भईं मिपट उदासी | 
फ्यो फहि हैं स्तन, महा कठिन तौरय के बासों ॥ 
---रासपचाध्यायी नददांस 
वहाँ म्नजवासीदास जी व्यापक उदारता के भाव का समावेश करके उत्प्रेक्षा का भावानुकूल 
चमत्कार प्रस्तुत कर देते है। वे कहते है--- 
“बोलत नह कोड कहत तदेन को, ले गए स्पा हनहें के भन को ! 
--अजबिलास (न० कि० प्रें० ल०) पूृ० ३४७ 
शझयवा--+- 
“डएुहि विधि प्रेंस-युवा्नीधि बढ गई अ्रधिक कलोलें । 
हूँ गईं बिह्लल बाल, लाल सो अलिवल बोलें ॥॥ 
तब ॒तिनहीं में प्रघटे, सुंदर नंद-तेंददन यों। 
दृष्टि बंद करि दुरे, बहुरि प्रधटै सठवर ज्यो ॥7” 
“+रामपँचाध्यायी . नददास 


३५४ पोद्दार अभिनदत-अंथ 


“अ्रतर मेंक रहो नहें, भई' स्पाँम ब्रज-वॉम । 
तब झतर नहिं. कर सके, भए निरतर स्थाँम ॥ 
--त्रजविलास (न० कि० प्रे० लु० ) पृ० २४५६ 

“मत्ति कंठ मुकताताल उर, चनमाल घरनेत लो बनों । 

ब्देन पंकज प्रलक ल्म-कॉन-झलक छवि सकि फो भर्ती ॥ 

पद पीत फरकॉन, काछिनीं कटि लाल किकिनि सोहई । 

भले चित्रित बाहु-भूषेंन, स्थान तनन्‍्सन भोहईवा 

पक 


“जठित माल, जराब बेंदी, उदित द्रुति भुव-धंक को । 
ललित बेसर नाक; झंजन नेंन, खुति ताटंक कौ॥ 
झथर, दसेन, कपोल, चिबुकन, कठ-भूषेन भ्रति घने। 
करत रास-बिलात अ्रदभुत, हरत सनमोहन मने॥ 
--अ्रजविलास (नं० कि० प्रें० ०) पृ० ३-६० 
समस्त काव्य में कवि का उद्देश्य उपमा अ्रयवा रूपको के वर्णन से काव्य को भ्नुरजित करना 
न होकर वस्तु को ही वास्तविक तथा प्रभविष्णु रूप मे उपस्थित करना है। यही कारण है कि कवि ने 
ह्प-सौंदर्य की तीव्रता भर प्रभावोत्यादकता के लिए भ्रलकारो की विशेष योजना पर ध्यान नहीं दिया है! 
उसने उतने ही भ्रलकारों का उपयोग किया है, जितने से लक्ष्य की ययार्थ सिद्धि हो जाती है। ब्ही 
भी प्रतिशय भलकारो का घटाटोप नहीं है। उदाहरणार्थ राधा पर विमुग्ध प्याम की दशा का चित्र तीन 
उपमानों से ही प्रस्तुत कर दिया है-- 
“भए स्पा मागरि-बस ऐसें। फिरत छाँह संग-ही-सेंग जैसे 7 
>-अजविलास (न० कि० प्रे० ल०) 
'छाँह' उपमान के द्वारा थ्री कृष्ण को राधा के पीछेपीले निरतर फिरतें रहने का भाव पृ 
स्पष्ट हो जाता है। इससे भ्धिक सुदर उपमान किसी 'पिद्चलग्गू' के लिए नहीं हो सवता। प्रयवा-- 
'र्देन-शेंमल-रस-हूप लुभाँवे, रहत सिलोमुख ज्यों मड़राने।' 
_..जबिलास (न किं० प्रे० ल०) 
यहाँ रुप का लोस भ्रमर-वृत्ति से प्रकट किया हूँ । तदनतर--- 
“इच्चन-माँद-रस मग ज्यों गीधे, मेंन-फटाच्दन्वक-सर-वीये 
हु ..यजबिलागस [ते हि पर९ ल£ | 
वचन की माधुरी पर--वशीनाद पर रीमे मृग की भाँति इण्ण को रीसा यताहर परपरित ३५ 
से कठाक्ष-वाण से भी क्ृप्ण को बिद्ध कर दिया हैं। वस इसके उपशत मंबिं बततार हे ज़्र का 
पर्णन में रस-परिपाक की दृष्टि से सचारियों का उल्लेख बरने लगे गया है। इस फ्रार की गया के हे 
प्रभविष्णु श्रलकार-पोजना और रस-पोषण की प्रणाली इस रलमा में सर्वत्र मिलती है। दुममे ₹ै 
मस्तिष्क झौर हृदय की संतुलित सोदय-वूलि का पया चलता हैं । 
क्रवि ने भपने वर्णन में परपशगर् उवितयों मे भी सगेप्द सोया भी है+ 
“असों दिखाई प्राज ये, भ्ररभुत छवि प्रमिराँत । 
सूर-उददे-लोचन-शैमल, चंद उए पे स्पा ॥ 


ृ 


छः 
"उरजुच-आुसरुस दाग, धधारलदरोन पति राजे हों 


मी अ्रनुषत्त बर्ती धर 
शंगी भरहात्रर पाग, पे मोमा पनुप् _दरपिताए 80 # ऐ्रेर गिर १ 


त्रजविलास ३५५४" 


सूरकी भ्रपेक्षा ब्रजविलास की राधा और गोपियाँ अधिक मुखर हूँ। कृष्ण भी भ्रधिक क्रीडा- 
शील परिलक्षित होते है। गोपियों की मुखरता विरह में भी मौन नही दिखलाई पडती। उद्धव के प्रति 
गोपियों की ताकिकता कार्य-कारण परपरा पर भ्राधारित नही, वहू तो अपना बल भावुकता से प्राप्त 
करती हूँ। वे स्वय अपने सबंध में निवेदित करती है--- 
अ्ंघ आरसी, बधघिर घुनि, रोग प्रसित तन भोग । 
उद्धव तिनकौ न्याव हूँ, हमें सिख्रावत जोग ॥॥ 
“-जजबिलास (न० कि० प्रे० ल०) 
ब्रजविलास मे कवि का ध्यान कृष्ण की वाल-लीला की अपेक्षा उनकी किद्योर-लीला पर अधिक 
स्थिर हूँ। यह किश्षोर-लीला अपनी समस्त प्रवधता में भी गीतो की सरलता से उद्गेलित हैं। स्थल-स्थल 
पर सुकुमार सूक्तियाँ हें--- 
“सनमुख सर सहि सुर, जब रचि-रथ वेघत जाइ। 
प्रथम भीज अ्रफ्ुरन माह, पुनि फल फरत अधाई।॥। 
०.० 
बिन ही सोद तरग झरु, बिन चेतेंन चतुराह। है 
हब लो श्रज में महिं हुती, मधुप करी तुम आाई।। 
पड 
लोचेंन रूप अभ्रघीन, समन सलोने स्पाँम के ! 
क्यों सुख पावे मीन, जल-विन डारें बृघ में ॥” 
““ज्रेजविलास (न० कि० प्रे० ल० ) 


ब्रजविलास का अध्ययन सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से सभ्रति ग्रावरयक है। श्राक्षा है इस ओर 
साहित्य सेवियो का ध्यान प्राकपित होगा। 





आनंद्धन ओर रुपमती (बाजबहाहुर) के पद 


राग-टोडी 
ए मेरे भन-मेंनन, रोस-रोस भधि कृष्ण रम्यों है। 
कहुं बेचत कहूँ लेत गुपाल गोरस, सो घर-घर-- 
फिरत थिफात जात पहूँ नींकें नेह जम्यों है॥ 
गोकुल प्रेंम की पेंठ सुहाई, जहाँ जग-भीबन पॉइ-भ्रम्यो है । 
आनिवयन' भ्रचरज सनकादिक, सकर-गिरिजा-सीस नम्यों है।। 


राम-धनाश्री 
एरो, बन-वाजी बाँसुरिया, फंसें रहो घर दैया। 
कलसलात जियरा मिलवें को, हैं कोक धीर-पर॑या॥ 
गाज परो या लाज निगोड़ो, करि हें फहा चवेया। 
ग्रॉनवर्धत' पिय उधघरि मिलोंगों, श्ज डर फरे-बरलेया॥ 


राग-बिहाग 
मोहन; प्रीति करी में जाँनी। 
दे ब्िसवास गयो तजि भगुरा, राति कुब्जा सो भाँनी ॥। 
फपट-भरो श्रति-कारो तेंन कौ, कपट-भरो सब बानी । 
आँनद्घन' हित-चित की बातें जाँनत नाहिं बिराँनी ॥ 


राग-बिहाग 
स्पॉम-बिनाँ उसे री, बहु बदरा। 
मरसत रहत रन श्रो बासर, हिऐ कियो भ्रपि कदरा ॥ 
कासो कहो, सुनें को मेरी, जोहत बेढी पिय को सगरा | 
रूपमती' कौ बाजवहादुर, तजि दियो गोकुल मिठ गयो झगरा ॥। 


राग-देवगंधार 
तु जो श्रव मुझदेखेंन कहत, एतो गुर्मांत करें रीधे ललता भाव । 
याद ही वकियो करत, पू छेते उत्तर न देति, कंचन की सम फाँच क्यों सावे॥ 
साह कसोटी के नाह मेरे जान, तहो को सैहमाँ जो मन में रहे जावे। 
'कुपसती' कहे ताहो कौ लेहनो, लो माजवहाहुर को भ्राइ रिश्ा् ॥ 


राग-टोडी 
देखौ री, चो आवत बगर में, होरी सेलत स्पॉम-सेंलोनाँ । 
छित में मन बस करत सबन को, वाको मुरली में है कद, टोंताँ॥ 
सोर-मुकट कुंडल को भ्रति ध॒वि, प्ररेन नेंत श्रजन घरें को्तोँ। 
रूपमती' संत होत विरागो, बाजबहादुर के नव-ढिटोंताँ ॥ 


वलुभ-संप्रदाय के ब्रजमाषा-साहित्य की खोज 


श्री मसुदयाल मीतढ 





सूरदास ग्रादि अण्टछ्लाप के कवियों के कारण न्नजभाषा-साहित्य पर वल्लभ-सप्रदाय का प्रभाव 
सर्वे विदित है, कितु इसका यथार्थ स्वरूप भ्रमी तक हिंदी-जगत्‌ के समुख नद्दी भ्रा पाया है। हिंदी- 
साहित्य के इतिहास-ग्रथो में भी इसका वास्तविक मूल्याकुन नहीं किया गया है। इधर जो ब्रजमाषा- 
साहित्य की नयी खोज हुई है, उसके फलस्वरूप इस सश्रदाय का भ्रपार साहित्य उपलब्ध हुमा हैं। जिसे 
देखकर किसी भी ब्जमापषा-ओमी को हुँ और झारचयें हुए बिना नहीं रह सकंता। निवार्क, हरिदास, 
हवितहरिवद और चैतन्य आदि बैष्णव-सप्रदायों ने भी ब्रजभाषा-साहित्य की उन्नति में महत्वपूर्ण कार्य 
किया है, कितु तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर भ्रन्य सप्रदायो की श्रपेक्षा वललभ-सप्रदाय के महत्व 
का पलडा भारी दिखलाई देता हैं! भ्रन्य सप्रदायो ने न्रजमाषा के पद-साहित्य की ही भ्रभिवृद्धि की है, 
किंतु वल्लम-सप्रदाय ने पद्म के साथ गद्य पर भी श्रपना व्यापक प्रभाव डाला है। 
पुष्टि-सप्रदाय के सस्थापक 'महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य' जी ने भ्रपनें कतिपय सेवको को श्रीनाथजी के 
कीर्तेनाथ ब्रजमाया में पद-रचना करने की प्रेरणा दी थी। उन सेवकों में सूरदास, कुभनदास, परमानददास 
और क्रुण्णदास मुख्य थे, जिनको वाद में बिट्वलनाथ जी ने अष्टछाप में समिलित किया था। अष्टछाप के 
इन कवियो को प्रेरित करने के कारण ही हिंदी के इतिहास ग्रथो में बललभाचायें जी का नामोल्लेख किया 
गया है, कितु स्वयं वल्लमाचार्य जी ने ब्रजभाषा में रचता की या नहीं तथा उनके अष्टछापी सेवकों के 
अतिरिक्त अन्य कितने शिष्य-सेवक ब्रजभाषा के काव्य रचयिता थे, इस सबंध में हिंदी के इतिहास- 
य्रथों में प्राय कुछ भी नहीं लिखा गया है। यह वात सर्व विदित है कि श्री वललभाषचायें जी के सहस्तो 
सेवको में चौरासी प्रमुख थे, जिनका वृतात ब्रजभाषा-गद्य की प्राचीन रचना 'चौरासी वैष्णवत्र की वार्ता' में 
दिया हुआ है। इस वार्ता-प्रथ का कोई सुसपादित सस्करण प्रकाशित नही हुआ है, अत हिंदी के साहित्यकारो 
को उसके वास्तविक स्वरूप का भ्रभी तक बहुत कम ज्ञान है। चोरासी वार्ता' पर श्री हरिराय जी ने 
'भाव-प्रकाश नामक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के साथ उक्त वार्ता लीला-भावना वाली चौरासी 
वैष्णवन की वार्ता' कहलाती हूँ। हिंदी-साहित्यकारों को इस दुर्लभ त्रथ का परिचय भभी तक नहीं था। 
यह ग्रथ स० १७५२ की हस्तलिखित प्रति के भ्राधार पर भ्रभी छप कर प्रकाशित हुंआ है। इससे 
श्री वल्लभाचाये जी के सेवको के साश्रदायिक भहत्व पर तो श्रच्छा प्रकाश पडता ही है, साथ ही उनकी 
साहित्य-सेवा के विद्ेष सकेत भी मिलते हे। लीला-भावना वाली इस नौरासी वेष्णवन की वार्ता' से 
2 खा है कि भ्रष्टछाप के पूर्वोक्त चार कवियों के भतिरिक्‍त निम्न लिखित महातुभाव भी त्रजसापा के 
के का घी 
१. गोपालदास काशीयाले, २. गदाघरदास, ३. मुकुंबदास, ४. प्रभुवास भाट, ५. निपुरदास, 
६- कृष्णदास घधरी, ७ क्रृष्णादासों, ८5. रामदास सेवाह़ी, £. भगवानदास साँचौरा, १०. लघु 
पुरषोत्तरदास ११. कविराज भाटठ, १२. गोपालदास ईंटोडा क्षत्री, १३ गोपालदास भरोडावालें, 
१४, रामवास भुखिया। 
इनके भ्रतिरिकक्‍्त वल्लमाचार्य जी के कतिपय भ्रन्य सेवको के कवि होने की सूचना चौरासी- 


चार्ता से तो नही मिलती, पर भ्न्य वार्ताओ और श्मत साक्ष्यादि से उनका कवि होना प्रमाणित है । 
उत्‌ कवियों के नाम इस प्रकार हुँ--- 


ह पोह्दर अभिनंदन-प्रंथ 


१ दामोवरदास हरसावी, २. पग्मवाधदात्त, ३. विष्णुवास छीपा, ४. जीवनदास क्षत्री, 
४. कन्हैया शाल, ६. प्चधूतदास । 
उपयुक्त सभी महानुभावों के नाम तथा| उनका विवरण “चौरांसी वैंष्णवी की वार्ता में दिया 
हुआ है, चाहे वार्ता मे उनके कवि होने का सक्रेत न मिलता हो। इनके भ्तिरिक्‍्त वल्लभाचार्य जौके 
निम्नलिखित सेवक ऐसे है, जिनका विवरण अथवा नाम उत्त वार्ता में नही दिया गया है, दितु लोग रे 
जी गा की रचनाएँ प्राप्त हुई हे-- 

म कअ (छाप--अगर, प्रगरवास) २. यादवेंद्र, ३. लकुटी, ४. शञानचढ्र, ४५ विष्णुगतत 
इनमें अ्ग्रदास और लकुटी विष्णुस्वामी-सप्रदाय में दीक्षित होते हुए भी वल्लभावार्य जी है 
सेवक थे। शेष सब पुष्टि-्सप्रवाय के अनुयायी थे। जिन 'श्रीभद्र! का नाम ऊपर लित्ला गया है 
ने निवा्क-सप्रदायी श्रीभट्ट से भिन्न व्यक्ति हे। उपर्युक्त सभी महानुभावों की ब्रजमापा-रचनाएँ सौज में 
प्राप्त हुई है, जिनसे ज्ञात होता हूँ कि वे उत्कृष्ट कवि थे। भाश्चर्य की वात हैं कि हिंदी के इतिहास- 
अ्थो में उत्तके नाम का भी उल्लेख नही है। 

कुछ लेखको ने महाप्रमु वल्लमाचार्य के रचे हुए 'विष्णु-पद' नामक एक ग्रथ का उल्लेस क्रिया 
हैं। यह अ्रथ ब्रजभावा का कहा जाता है। हमारी खोज के अ्रनुसार यह ग्रथ वल्लभाचायय जी रवित 
नही है । उनके नाम से प्रसिद्ध चौरासी अपराध” नामक ब्रजमापा गद्य की भी एक रचना प्राण हुई 
है, किंतु यह इसी रूप में उतकी लिखी हुईं हो, इसमें भारी सदेह हूँ । सभव है, मौखिक प्रवचन नै 
रूप में इसकी रचना वल्लभाचार्य जी द्वारा हुई हो, किंतु भ्रन्य भ्रनेक वार्ता-ग्रयो कौ तरह इसको लिखित 
रुप बाद में गोकुलनाथ जी भ्रथवा हरिराय जी द्वारा ही दिया गया होगा। पुष्टि-सप्रदाय के इतिहास मे 
ज्ञात होता है कि वललमावायें थी अपने ग्रयो में सस्क्ृत भाषा का प्रयोग करते थे, कितु भपने व्यास्थात 
और प्रचार-कार्ये में श्जभाषा का उपयोग करते थें। उनको भ्रजमापा इसलिए भी प्रिय थी वि यह 
उनके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला-भूमि से सवधित हैं। वे इसको 'पुरुषोत्तम-भाषा कहा दर 
थें। उन्होने गुजरात, काठ्यावाड और उत्तर भारत के अनेक दुरस्थ स्थानों में इस भाषा का ब्यापर 
प्रचार किया थां। भ्रत्तु, वल्लभाचाम जी ने भी श्रजमापा की उन्नति में महत्वपूर्ण योग दिया धा। 

वल्ल॑भाचार्स जी के सुबोग्य पुत्र गोस्वामी विदुलताथ जी द्वारा ब्रजभापा-साहित्य की प्भूतर 
उम्नति हुई है। उन्होंने विक्रम की १७ वी शताब्दी के श्रादि में सुरदासादि चार अपने पिता के प्र 
गोविदस्थामी, छीतस्वामी, चतुर्मुशदास एवं नददास झादि चार प्रपने विष्योकी एक मडली बनायी, जो 
ध्रष्टछ्ाप' के नाम से विश्यात है। भष्टदाप की रचनाओो का ब्रज़मापा-साहित्य प्र कैतना ब्यावर 
प्रभाव पडा हूँ, यह बतलाने की भ्रावश्मकता नहीं है। पड 

भ्रष्टछाप के अतिरिक्त विद्युलनाथ जी के प्रनेक थिप्य-मेवकों की ऐसी ग्रजमापा रचनाएं सह! 
प्राप्त हुई है, अनके कारण उनका सुकवि होना सिद्ध होता है। प्रुष्टि संप्रदाय के इतिहास से शत रे 
है कि गोस्वामी विश्वनाथ जी के सहभो-थिप्रअेवक थे... जिनमें ०४३ मुस्य थे। उस! प्रमुग मे 
चृतात दो सौ वावन बैप्णवन की वार्ता' में दिया हुआ है। हम यहाँ पर वि्वलनापव हाँ | हक हि 
सेवकों की तालिका देते है, जिनके सुकवि होनेचा निश्चित प्रमाण मिल चुका है। के पेज गा हे 


नामोस्लेख हिंदी के इतिहास-म्रयो में नहीं हुपा हैं। बढ़ तालिका झ्रवारादि श्रम हक 
१. झ्रलीखाँद, २- ऋषीकेश (हुपीकेश), ३- कटहरिया, ४. कान्हरदास, २ हर 
छ् 


६. गदाघर मिश्र, ७ गोपालदास (वल्लामास्यान के रचपिता), ८- सधुगोपात, (कक 
१०. गयानाई (जिसने आीविट्ठल-मिरिधरन की छाप से पाव्य-रचता की हैं) ११ लि 
जी (सुप्रतिद्ध बा्ताकार), १३२ घनश्पाम जी (गोस्वामी जी के सप्तम दुआ) १३ भा! आओ 
१४. कृष्णजोवन लच्छीराम, १४० चतुरचिहारी, १६ चरणदात, १० जगमँवने, टैंझ ६ 


वल्लभ-संप्रदाय के न्नजभाषा-साहित्य की खोज ३५६९ 


फविराय (गोस्वामी जी के दौहित्र), १६- बादुनायदास, २० तुलसीदास जलघरिया (लालदास की 
छाप), २१ ताज (अकबर की बेगम), २२: थिरवास, २३- दयाल, २४. ध्यानदास, २५. 
२४, घर्मंदास, २६. धोधी, २७ राजा पर्वतसेन, २८. राजा पृथ्वीसिह, २६. बीरदास, ३०. बंकढ, 
३१. भानु, ३२. मान-सुत, ३३. भीमराजा, रे४. मयुरामलल, ३५. सदनमोहन, २३२६: माणिकचंत्र, 
३७. साधववास, ३८ लघु साधव, ३२६. भदनगोपाल, ४०. मुरारीदास, ४१. भुरली, ४२. मेहा, 
४३. मोहनदास, ४४. रघुनाथ जो (गोस्वामी जी के पंचम पुत्र), ४५- राधवदास, ४६. राधववास 
की बेटी, ४७. रासदास, ४८. रामवास दूसरे, ४६. कूपमुरारी, ५०. ब्‌ंदावन, ५१. व्यास, ५२:विनय 
५३. दयामवास, ५४ लीलाबर, ५५. सगुणदास, ५६- हरजीवन, ५७ भिलोक, ५८- रामराय, 
५९. भगवान हित, ६०. जन भगवान ६१० भगवान दूसरे, ६२. मनोहर । 


हिंदी के इतिहास-ग्रथो में सुप्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन और भक्त कवि रसखान के अतिरिक्त 
अकबर के सुप्रसिद्ध मुसाहव वीरवल और टोडरमल का नामोल्लेख हुआ हूँ, कितु पुष्टि-सप्रदाय के 
इतिहास से विदित होता है कि ये गोस्वामी विट्ुलनाथ जी के मी कपापात्र थे। राजा आसकरण को 
“मकक्‍्तमाल' में किसी श्रन्य सप्रदाय का भ्रनुयायी लिखा गया है, पर उनकी जो रचनाएँ हे बे पुष्टमार्गीय हूँ । 


वल्लभाचार्य जी एब विट्ठलनाथ जी से पूर्व ब्रजभाषा-साहित्य का अस्तित्व नाम मात्र को था, 
भरस्तु, उनके प्रोत्साहन से इसकी यथेष्ट उन्नति हुंई।. उब्त दोनों महानुभावो के प्रोत्साहन के कारणे । महानुभावो के प्रोत्साहन के कारंणे ही 
आग कल ता पम पर ऋयला चलती सो ०4 को प्रभावित किया तथा आज भी उसके गौरव का कारण माना जाता हैं। बिट्ुलनाथ जी « 
पश्चात्‌ भी इस प्रकार के पद- की अ्रटूट श्खला चलती रही। इन कवियों की भ्रगणित 
रचनाएँ पुष्टि-सप्रदायी मदिरो के पुस्तकालयो में सुरक्षित हे। 


गोस्वामी विदुलनाथ जीने भपने समय में ह बिट्वुलनाथ जी ने अपने समय में ही संप्रदाय के मदिरो की दर्शन-झाँकी में पद-गायन की 
भ्रावश्यक व्यवस्था कर दी थी, जिसका पालन आ्रार्ज तक समस्त भारतवर्ष के पुष्टिसत्रदायी मंदिरों मे” 


भाषा कन्यक बाते गति गया पति ३ पकाहित सं रुप हा. रू का कहे जमाया ता हूँ। इसके फलस्वरूप समस्त देश में जहाँ भी इस संप्रदाय के मदर और अनुयायो हूँ; बहा इसके फलस्वरूप समस्त देश में भी इस संप्रदाय 
(बाज हे जार पु याद परध प्रयक पद का तप जम प >कान्य को लहरी प्रतिदिन अबाघ गति से प्रवाहित होती रहती हू । जे प्रयोध्त झगा। सके ऋम कई शत्ताब्दियों से 
लित है भौर जब तक _पृष्टि-सप्रदाय का भ्रस्तित्व रहेगा, तव_तुक यह क्रम प्रचलित रहेगा। 


भन्‌करण पर वेष्णब-धर्म के कई अन्य सप्रदायों ने भी ब्रजभाषा-काव्य को आश्रय दिया, जिसके कारण 


मुदी काल तक पजनापाजहिल का घताव उनति होती छछ।.... 


ब्रजभाषा के गद्य-साहित्म के विकास और उसकी उच्नति का तो एक मात्र श्रेय वल्लभ-संग्रदाय 
के वार्ता साहित्य को है। हिंदी-साहित्य के इतिहास ग्रथो में गोस्वामी विट्वुलनाथ जी के चतुर्य पृश्र श्री 
गोकुलनाथ जी का नाम वार्साशो के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध है, किंतु कुछ समय से हिंदी के कतिपय 
विद्वान्‌ इन वार्त्ताओं की प्रामाणिकता और इनके ग्ोकुलनाथ जी कृत होने में सदेह प्रकट करने लगे है। 
इन विद्वानो के सर पर सदेह का ऐसा भूत चढा हैं कि उनको पुष्टि-संप्रदाय का समस्त वार्त्ता-माहित्य 
अप्रामाणिक ही नही, साहित्यिक जाल भी मालूम होता हैं। वास्तविक बात यह हैं कि इन विद्वानों को 
समस्त वार्ता साहित्य के अवलोकन करने का अभी भ्रवसर ही प्राप्त नही हुआ। इन्होंने इस सवंध की 
जो योडी-बहुन सामग्री इधर-उघर से देख ली है, उसका भी इन्होने गरभीर अध्ययन नहीं किया हैं। इस 
प्रकार अपने अथूरे ज्ञान के आधार पर इन्होने अपना अभात्मक मत बना लिया हैं। श्री द्वारकादान 
परीख, श्री कंठमणि घास्त्री झौर डा० दीनदयाल गुप्त प्रमृति कुछ ऐसे विह्ान्‌ हूँ जिन्होंने बार्चा- 
साहित्य का गरभीर भ्रध्ययन किया हूँ, वे सच इसको प्रामाणिक मानते हूं। इस बिपय के अन्य कान मे 
भ्राधार पर मेरा निश्िचत मत हूँ कि पुप्टि-सश्रदाय का वार्खा-साहित्य ब्रजमापानमाहित्य की प्रमू्य रिंपि 
है। इसमे ग्रजभापा के आरमिक गय का च्वम्प ज्ञात होता हैं। इसके साथ ही उसमे संपहदी गब 

४६ 
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अ्रठारहवी शतियो के उत्तरी भारत की घामिक, सामाजिक भौर राजनैतिक स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रकात 
पता हैं। इस प्रकार वार्ताप्रो का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व स्वय सिद्ध हैं! 

बार्त्ा-साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता हँ कि इसका श्रधिकाश भाग श्री गोकुलनाथ जी एव 
श्री हरिराय-द्वारा कथित एवं रचित है। गोस्वामी विट्ठटलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी 
झपने समय मे पुष्टि-सप्रदाय के सुप्रसिद्ध व्याल्याता एवं मार्मिक चक्‍ता थे। वें सिद्धात-भ्रथों की व्यात्या 
पौर सुबोधिनी की कथा के भ्रनतर वल्लभाचार्य जी एवं विद्वुलनाथ जी के सेवको की जीवन-बंदनाम्नों की 
चर्चा भी किया करते थे। गोकुलनाथ जी के मौखिक प्रवचन भ्रत्यत रोचक और शिक्षाप्रद होते थे 
और कल्याण भट्ट भ्रादि उतके अतरग सेवको-द्वारा वे उसी समय लिपिबद्ध कर लिये जाते थे। जोज में 
इस प्रकार के लिपिवद्ध विवरण 'वचनामुत' रूप में भ्रत्मधिक सस्या में उपलब्ध हुए है। इन वनामृतो 
में कहदी-क्दी पर इनके लेखन का समय, स्थान, प्रसस ओर दिनाक का भी उल्लेल् मिलता है, जिनके 
कारण इनका धामिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व ज्ञात होता है। 

श्री गोकुलमाथ के मौखिक प्रवचन रूप व्चनामृत' जिन वार्चामों के गूल रुप है: उनमें 


'चौरासी वैष्णवन की वार्ता और दो सौ वावन वैष्णव की जार मुख्य है। इन चार्षामों के मर वैष्णबन की दो सौ बावन जाता! मुख्य है। इस बार्तामो के अध्ययव 

बटर मनाने जिमल सका ननून+ यू कल ज्ञात होता हँ_कि नही लिखा था। उनके गोकुलनाथ यो इंत 
का इतना ही भ्भिष्राय है कि इनके मूल वचन सर्वे अथम उनके भरी गुख से निकले थे). इन वास इतना ही ग्रमिप्राय है कि इनके मूल वचन सर्व प्रथम उनके श्री मुख से निकले थे। 

कर अथार्व रूप में सकलत और संपादन वाद में गोकूलनाथ जी के ध्येम्ठ आता गोविदगा ओके पी रूप में संपादन बाद में गोकलनाथ जी भाता 

और कल्याणराय जी के पुत्र भी हरिराय जी ने किया था. कल्याणराय जी के पुत्र श्री हरिराय जी ने । चौरासी वार्ता' भ्रौर दो यो बादत 


के भतिरिकत श्री गोकुलनाथ जी के नाम से जो भ्रन्य वार्ताएँ प्राप्त हुई है, उनमें निम्न लिखित 


ह्व #०_--__ 
१. श्री गुर्साई जी और दामोदरवास जी का सवाद, २ बन-यात्रा, है वित्य-सेवा-अकार, 
४. बैठक चरित्र, ५. घर थार्त्ता, भावना और हास्य प्रसग विषयक प्रतेक वचनामृत । 
गौकुनाथ जी के अ्तिम समय में भौर उन्ही के तत्वावधान मे श्री हरिराय जी ने वार्ताओो रा 
सकलन भौर सपादन किया था। उसी समय वार्त्ताभोके प्रसगो की पृत्तिके लिए जहाँराहाँ उनमे 
गोजुलनाथ जी के नाम का भी समावेश किया गया, जो हरिराय जी ने अपनी झोर से किया था। 
चौरासी और दो सौ बावन वार्त्ताओों के सपादन के भतिरिकत हरिराय जी ने निजवार्त्ता,, पिरुवा्ता। 
्रह्मप्रभु जी की प्रागटय वार्त्ता' भादि भनेक वार्तानअथोंकी स्वयं भी रचना कौथी। उन्होने भरने 
प्रतिम समय में वार्त्ताओं के प्रसंगो की पूर्ति और उत्के स्पष्टीकरण के लिए उन पर टिप्पणियाँ मी लगायी 
थी। ये टिप्पणियाँ 'भाव' नाम से प्रसिद्ध हैं। हंरिराब जी कृत कई 'भान' युक्त वार्ताएँ खोज में 
भ्राप्त हुई है, जिनमें 'तीन जन्म की लीला-भावना बाली चौरासी वैष्णव की बात्तों' भर भ्ष्टससात की 
चार्ता' मुख्य है । 
हे पुष्टि-सत्वाय के वात्तो-साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रजमापानगयय के लेसक के 
रे जो श्रेय थी गोकुलनाथ जी को दिया जाता है, वह वास्तव में श्री हरिराय जी को देना चाहिए 
ब्रजभाषा-गद्य की वार्ता पुस्तकों के यथार्थ रचयिता वे ही थे। के है, इतने लाई 
पर भी हिंदी-साहित्य के इतिहास भ्रथो में उनके महत्त्व का दिग्दश नहीं कराया गया 
शुक्ल और डा० व्यामसुदरदास जैसे धुरघर विद्धानी के इतिहास-थों में हरिरायजी के ना ९४ 


उल्लेख नहीं है.और साजन' जी के _इतिहास-प्रथी में उनका वर्ण 
साथ दिया गया है। का 
-- फृद्मबघु-विनोद' में हरिराय जी का जीवन बृतात ने देकर उनकी कुछ रचनाओों के 
लिखा गया है, जो खोज 


ल्लेख मात्र किया गमा है। इस प्रथ मे उनका रचनाकाल स० १६०७ # 
झणुद्ध सिद्ध होता है। हरियय जी का जन्म स० १६४७ में और वेहाबत्तान स० १७७२ म हुआ 


बलल्‍लभ-संप्रदाय के न्रजभाषा-साहित्य की खोज ३६१ 


यदि उन्होने वीस वर्ष की आयु मे प्रथ-रचना आरभ की हो, तब भी उनका रचनाकाल स० १६६७ से 
पूर्व नही भ्राता है। रसाल जी ने गोकुलनाथ जी कृत गद्य-प्रथो के उल्लेख के भ्रनतर श्रपने इतिहास के 
प्‌ृ०३७४ में लिखा है--- 

“जान पहुता है फि वार्ता लिखमेंकी शोली सी चल पड़ी थी, क्योक्ति इसी अकार की 

वार्ताएँ श्री हितहरि जी ने भी लिखी हे”। 

श्री हितहरिजी से भ्रभिप्राय साधारणतया श्री हित हरिवण से होता हैँ, क्योकि हित 
का प्रयोग 'राधावल्‍लभीम सप्रदाय' के सस्थायक हरिवञ जीं के साथ ही किया जाता हूँ । यह सिद्ध है कि 
हितहरिवञ् जी ने किसी वार्ता पुस्तक की रचना नहीं की थी, अत रसाल जी का श्रभिप्राय श्री हितहरि' 
से श्री हरिराय जी से ही ज्ञात होता हैँ! पुष्टि-सम्रदाय के कुछ अध्ययनशील व्यक्तियों के अतिरिक्त 
श्री हरिराय जी इतने बडे साहित्यकार होते हुए भी, हिंदी-ससार के विद्वानों तथा प्रेमियों के लिए 
अपरिचित ही बने हुए है। हिंवी-जगत्‌ को उनके नाम का परिचय सर्वे प्रथम, भ्रभी कुछ वर्ष पूर्व स० 
१६६६ में हुआ, जव कॉँकरीली विद्याविभाग-द्वारा प्राचीन वार्त्ता-रहस्य' प्रथम भाग छुप कर प्रकाशित 
हुआ। 'लीला-भावना वाली चौरासी वैष्णवन की वार्त्ता' के सपादक श्री द्वारकादास जी परीख ने उसके 
आारभ में पुष्टि-सप्रदाय के विभिन्न लेखको की ८६ वार्ता-पुस्तकों का नामोल्लेख किया हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि बल्लभ-सप्रदाय के कारण ब्रजभापा के पद्य-साहित्य के साथ ही साथ उसके गद्च-साहित्य की भी 
प्रतीव उन्नति हुईं थी और उसका देणव्यापी प्रचार हुआ था। ब्रजमापा-वार्ता-साहित्य के रूप में हिंदी 
की ऐसी व्यवस्थित एवं पुप्ट शैली रहते हुए हिंदी गद्य के लिये ख़डी वोली क्यो स्वीकृत हुई, यह एक 
ऐतिहासिक उलझन हूँ, जिसको यथार्य रूप में सुलझाने की चेष्टा हिंवी-साहित्य के इतिहास-ग्रथो में नही 
की गयी हूँ । 

वल्लभ-सप्रदाय के_ब्रजभाषा-साहित्य की खोज करने पर यह मलीभाति गात होता है कि के ब्रजभाषा की खोज करने पर यह मलीमाँति जात होता है कि इस 


साय के किम पष शरीर गए मी अकार ते या क्स ी प अ ह के कारण ग्रजभाषा _पद्च के की यथेष्ट हुई थी। 
ऐसी 'क का सातन के पथ पथ आर बस मपनीतन पा केरज गत हरि हि हिंदी का पुर्ण रूपेण अ्रध्ययन करने वाले विद्वानों का आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता 
है कि वे पूष्टि-सप्रदाय के व्रजभाषा-साहित्य का गमीरतापूर्वक अवलोकन करे। खेद की बात हूँ कि हिंदी 


के प्रधिकाज विद्वानों ने इश्त साहित्यकों अमी तक उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा है। जिन कतिपय साहित्य- 
कारो ने इसके अध्ययन की चेप्टा की है, उनका दृष्टिकोण सहानुभूति-रहित ही नही, वल्कि शकापूर्ण 
रह है । 

इस साहित्य के ययासाध्य अवलोकन और मनन करने के उपरात मेरा निश्चित मत है कि 
यदि सहानुभूतिपूर्ण दुष्टि से इस साहित्य का अनुसधान एवं अध्ययन किया जाय, तो इसमे से ऐसी भ्रमल्य- 
सामभ्री सकलित की जा सकती है, जो प्राचीन हिंदी-साहित्य के महत्त्व की वृद्धि कई गुना अधिक 
कर सकती है, साथ ही वह द्विंदी-साहित्य के इतिहास में करातिकारी परिवर्तन कर सकती है" 


१, श्रीवल्लभ-संभ्रदाय में 'नित्य-कीत्तंन' और “वर्षोत्सव' फे उपलक्यमें नित्य प्रति धर्वेरे-...मगला' 






लिये पक धार इप सार हैं के प्रनुसार इस प्रकार है--- 
7ंग, धग्रदास (झ्गरदास), अलोसान, अ्रलीदोन, श्रनचरदास,, पानंदधन, भ्रातकरण, 


द्च्छा- 
राम, उदयराम (उदय), झपोकेश (हृपोकेश), फूटहरिया, कल्याण, फल्याण (टूंसरे मुकुंद-लात), 
कविराज भार, फान्हर (फान्ट्रदास), किशोरोदास, कुंजविहारो, फुमनदास (प्रष्टद्धाप ), कृप्णक्मल, 
कृष्णनोवदन लच्छोराम, कृष्णदात (अभ्रप्टछाप), शृष्णदान गगरो, कृष्णादासी, कैशवकिशोर, केशक्सिरी 
केमोराम (केसो, फेसव ), गय, गगगवाल, यंया दास, गदाघर, गदाघरमिश्र, गदायरराय, गरौवदास, गिरि- 


३६२ पोहार अभिनंदन-अ्रथ 


घर, गिरिधर जन, गिरिघरलाल, गुनरूप, गोकुल, गोकुलचंद, गोफुलनाथ (प्रस्यात बार्त्ता-रचयिता), 

गोकुलनाय जू प्यारे, गोकुलपति, गोपाल, भोपालदास (मदनमोहन), गोपालदास (लघुगोपाल), गोवबंन, 

गोवर्धनदास, योवर्धनेश, ग्रोविद, गोविददास, ग्रोविददास (बूसरे), गोविदस्वासी (पअधष्टछ्याप ), 
नील, घनध्याम भरभु, घनत्याम सनाठय, चंचल (दाक्षि), चतुर, चतुरविहारी, चतुरानन, चतुर्भुजदातत 

(भष्टछाप ), चरणदास, छविनाथ (छव्तायक) फन्नौजिया, छोतस्वामी (अ्रष्टद्धाप ) जंगनौवव 

(जग), जगत-जवक, जगतानंद, जगन्नाथ फविराय, जगन्नाथ प्रभु, जन, जन भगवान, जत हरिया, जयदेंव, 

जुगल, ठाकुरदास, ताज, तानसेन, तुलसी, दयाराम भाई, दयाल प्रिय, दामोदर वल्लभ (पद किकर), 

दामोदर हित, दाससखी (दास-सरण), द्वारिकादास (दास), द्वारिकानाय, द्वारिकेश, धर्मदाप्त, धर्मराज, 
घोरज, घोधी, नददास (अष्टछाप ), भवनोत, नवल सजी, भागरीदास (कृष्णजढ़), नाथ, नारायण, 
निज-जन, लिज-जन को दास, निजदास, निजवासन, निजदासी, निर्भवराम, पंद्चननाभदास, परमानंवदात 

(अ्रष्टशाप--छाप, परमानद, परमावंददास, परमानंद स्वामी), पर्वत, पर्वतलेल, पिमबिहारी, 

पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमदास (लघु), पुरुषोत्तम प्रभु, पुरुषोत्तम सेठ, भगुदास (साठ), प्रवीण, प्रह्लाद, 

पावजोघन (धान), प्रेमदास, प्रेस प्रभुदात, बंशीघर, बलराम, चलिदास, बलिनंद, वहादुर सिंह (ष्णगठ), 
बालकेश, बालकृष्ण (गोस्वामी), वालिकी, विहारिनदास, ब्रहम (बहादास--सहाराज दोरवल), 
भगवानदास, भगवान हित रामराय, भीस (भौसा), मथुराजन, सथुराताय, मदनमोहन (श्याम), मधुकर, 
भधुप, भनोहरदास, मराल, महीपति पाँडे, माघुरीदास, भाषो, माधोदास, मानदात, सानिकर्चद, मूकुद प्रम 
(माधौ), मुरली, मुरारीदाद, मेहा, मोहन, यादवेंद्र (जादो), रघुनंदन, रघुनाथ (रघुनाथदास), रघुवीर; 
रतनारे, रसद्धाँन, रसिक (गोस्वामी श्रोहरिराय-प्रसिद्ध), रसिकदास, रसिकन कौ दास, रसिक विहगरी, 
रहते, राघव (राघी) दास, राजाराम, रामकृष्ण, रामदास, रामराम (रामराय के अनु), रूपमाधुरी, 
लक्धीदास, भच्छीराम, ललित, ललितादि, लालगुपाल, सालदास, लाल-सड़ेती, वल्लभ (गिरिधरन), 
बल्लभ (वल्लभदास), वासुदेव (लाल फल्याण), विचित्रविहारी, विटरल, विदलगिरिघरन, बिदुलवात, 
विहलविपिन-बिहारो, विदुलबिपुल, विष्णुदात्र, बेणुवावा, बुदावन (वूंदावन को चंद), वूं दावत हित" 
साधुरी, घेणीमाघव, व्यास, प्ृजईक्ष, द्जजन (स्रजजन-सिरताज), ब्रज जोबन, ब्रजनाय, ब्रजपति, बमभूप; 
भ्जभूषण, वज़राज, श्रजाधोश, श्याम, क्यामधन, द्यामदास, श्यामदास हरिनारायण, श्यामप्तहाय, 
इयामसु दर, ओमट्ठ, भुतिरुषा झागीर, सयुणवास, सरसरंग, सुंदरवास, सुलसाज (सुजान), सुधरराव, 
सूरनपुर, सुरवास (अ्रष्ट-धाप--सूर, मुरण, सुरजदास, सृरजप्रमु, सुर के प्रभु, सुरदात, सूर के प्रभु 
सूरध्याम, सूरस्थामी-झावि) सूरदात्त मवनमोहम, सुरसेन, हरि, हरिजीवन, हरिदास, हरिदास, (हरिवास 
के स्वॉमी के स्वाँसोी स्थॉमा कुंजविहारी), हरिनारायण-द्यासदास, हरिवक्, हरिवंदा (व्यास), हित 
हरियंदा, त्रिपुरजन, त्रिलोकजन, ज्ञात, शानचंद ।* 

99४ इन कवियों अथवा कीर्सन-कर्त्ताओं को वल्लभ-सप्रदाय में झ्राठ-श्रेणियों में विभाजित किया 
गया है, भ्र्थात्‌ भरष्टछषाप के प्रत्येक कवि के भ्रतगंत आठ5-झाठ कवि (पद-र्वयिता भौर गायक) अभाव 
से नियोजित किये गये है। जैसे-- 

“सुरदात” (अंग)--/तानसेन, भलोखाँन, जगन्नाथ कबिराय, हरिनारायण-इमामदात 
भुरारीदास, भुकुंददास, जन भगवान; क्षण्णजीवन लच्छौराम ।” 
... “कुमनवाल' (पंग)-- हित हरियंता, हरिदास, रसॉन, लघु गोपाल, किशोरी, मापुरीदात 
दास (वैष्णव), रसिक 7“ 

4परमानंददास (अंग )--- पश्चनाशदास, गोपालदास, आसकरण, भदाषरदास, सगुनवात, 
हरजोवनदास, मानिक्चंद, रसिकविहारी ।” 

#पंददास (संग)-- हरिदाह, ताजे, कठहरिया, शमदातत, धौँघी, भगवानहित-रामराय; 


रघुनापदांत्त, जत हरिया | 


वलल्‍लभ-सप्रदाय के श्रजभाषा-साहित्य की खोज ३६३ 


“गोविंद स्वामी (अंग) “+रिराय, काका वलल्‍लभजी (वास छाप ), द्वारिकेश, ब्जाघीद।, 
ब्रजपति, गगावाई (श्री घिटुल गिरिघरन छाप), कृष्णदास (टूसरे), फल्याण के प्रभु ।” 

“चतुर्भुजदास” (अंग )---- व्यासदास, मानदास, दामोदरहित, विचित्रविहारी, श्रीभटू, प्रेमप्रभु, 
जग़्जीवन, विहारीदास ।” 

“छोतवामी” (अंग )-- ह्यामदास, सुधरराय, केशकिशोरी, अ्रप्रदास, भगवानवास, हृषीकेग, 
माघुरीदास, जन गिरिधर ।” 

/कृष्णदास ” (अंग )--/रामराय, गोपालदास (भाईला), धतुरविहारी, जन ज्रेलोक, दांस- 
साधों, जगजोवन, रूपमाधुरी, नागरीदास ।” 

--अवाहरलाल चतुर्वेदी (/4 





+ 
मुगलसप्राटों की ब्रजभाषा-गेय-पद-रचनाएँ 
राग-भरव 
लाल के संग ललताँ रेंन-जागो, भए लाल लोचेंत लगो हे झ्राली, माँनो बधू-पत्तीठे । 
तानमरधि पूरी ऐसी सोमा भाँनो भेंवर लपटात उनन्‍्हं मधि, उड्डि परे रण-मेंजीठे ॥ 
उन्हे के देखें भूंण न रहो री मेरे जाँन, खजन, कमल, मीन, मृग लागे बसीढे। 
साह भ्रकबर' पिय मोहन प्ररसाँने नींदन, अलख लडे पुनि बाँठ छषि-हीली चितवत मीठे )। 
रागन्टोडी 
बार-बार बरजी तोहि ये फोन चतुराई। 
ज्यों-ज्यो प्यारे की प्रकृति, त्यों हों पेंच लए याही में बडाई।। 
घन तेरी रूप, सुहाग, भाग जाँनें, सौतिन्ह घट लागत भाई। 
साहू आजम' कहत रो घन तेरों लेहनो, तेरी कृपा सुखदाई ॥ 
राग-भासावरी 
प्यारी, बोली तू चलि री, होहें तो तो कहति हो माँत जिन गहे। 
नौचौ नार फहा कर रही री सुदरि, ऊँचे चित नेक मो-तन मत जिय में वह ।॥। 
सबरी तियेन में तूहो सुभाइ रही पिय-जिय में, क्यों हठ हिंऐँ रहे। 
'साह बहावुर तू श्रति बिचित्र री, ता सो रस-हो-रस निबहे ॥ 
राम-मैरव 
बनि बनिता धझाई, पिय मन-भाई, सौंतिन्ह सधि मॉँनो फूलों फुलवारी। 
एकॉम सो लेन-सेन, एकन सो मीठे बेन, पादे तें भ्रंक भरत भई दूनों छवि भाई ॥। 
उत्तम सथु+रितु फूली; इत फास-बेली, पिय-तिय दोऊ भाँति इकढाई। 
प्रति सुल दियो दोऊ चिवर्सेन राई, सुलतान सर्लेम पिय रूसी मनाई ॥ 
स्याल-मैरव 
ऐसे वेलियतु लालेंन, जागे भाग हमारे झाज रस-भीते। 
एक बसंत जान सब को उते देखत, कृपा ते करि सुगंध नवॉने॥ 
उद्दे भऐं गरम दोऊ भौ रीते भ्राएं, प्र जद झघर लगाई लॉने । 
“सर्दोरंग' भहमद साहँ छबि-नायक, या ते मन बस कॉने॥ 
राग-टीडी 
झब हो डारिवेरे इंड्रिया कन्हाई, मेरी पंच-रंगनपाट को। 
हा-हा जात तेरे पैयाँ परति हों, लालच भोहि मथुरा-वगर-हाठ को ॥! 
सेरे सग की दूरि निकसि गईं, होन रही कहूँ. घाट की। 
पॉनन्तरग प्रभु झगरों ठाँन्‍्यों, हँसत लुगाई बाद की !। 


पदामकरकरपकड का मेक. 


मीरा : पद-विधान 
श्री कुमारी जगदीश्वरी सिंह 


मी रा-रचित भजन राग-रागिनियों मे बंधे पदों के रूप में उपलब्ध होते है । मीरा का काव्य 
मुक्तक-शैली में है, प्रवध शैली मे नहीं । इसलिए उसमें विषय-विस्तार नही है, साथ-साथ मावनाओी का घनत्व 
झौर वर्ण्य-विषय का सकोच भी है । उनके पदो का विषय कण्ण तथा उनकी कुछ लीलाएँ है । लीलाझो 
में विशेष रूप से दान-लीला, मान-लीला, पनघट-ज्नीला, कुंवरी-लीला, गोवर्धन-लीला, रास-लीला, नाग-लीला 
आदि हूं । इन लीलाओो का भी वर्णन विस्तार से नही किया गया है । 

भीरा की छाप से प्रचलित कुछ ऐसे भी पद है, जिनमें उनकी जीवन-सबधी घटनाओं का उल्लेख 
है। ऐसे पद अधिक नही है । “माता श्रौर मीरा का वार्तालाप,” “ऊद्यवाई और मीरा का वातलिाप 
तथा कतिपय भिन्न स्वतत्र प्रसमो में ऐसे उल्लेख मिलते है। कुछ पद राणा' झौर 'सिसौच्या' को सबोधित 
करके लिखे गए हे, जिनमें कृष्णके प्रति मीरा के भ्रटल प्रेम की अभिव्यक्ति है । इनमें से भी कुछ पदो में उसके 
जीवन की कुछ घटनाग्रो का सकेत हुआ है जैसे विष का प्याला पिलाये जाने, गले में साप डालने जैसी घटनाएँ 
है। थे राणाके कुचक की ओर ध्यान आक्ृष्ट करती है | 

कुछ ऐसे भी पद मिलते है, जिनमें वे गोपी-रूप से भ्रपना प्रेम-निवेदन करती है । इन पदों 
मे मीरा' उस गोपी से भिन्न नही दिखाई देती जिन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति कहर था-- 

“सत्यज्य सर्वेधिषयां स्तव पादमूलस्‌ . . . 47१ 

और भपने को उन पर न्योछावर कर दिया था। 

पूर्णतया भक्ति-भावना से सबंधित हैं जिनमें प्रेम तथा विरह की छाया नही है, केवल' शात- 
भाव का प्राधान्य है । ऐसे पदो में ही मीरा के कृष्ण-सवधी विचार स्पष्ट होते है । कुछ अन्य पद ऐसे भी 
है जिनमें वह स्व॑य एक योगिती के रूपमे हैं तथा योगी-हूप कृष्ण से भ्रात्म-निवेदन करती है । 

निर्गेणी सतो के समान मीरा के पदो में प्रेम की मस्ती, अनहृदनाद की झकार, त्रिकुटी, 
शून्य, निरजन, राम, साहब, साईयाँ का सवोधन, गुरुकी महिमा का वर्णन आदि का भी उल्लेख मिलता है । 

मीरा के विरह-निमेदन सबंधी पद सर्वोत्कृष्ट हे । इनमे करुना, बेदना और टीस कूट-कूट कर 
भरी हैं। विरह की विभिन्न भ्रवस्थाओं का _चित्रण भी है । थोडे पदो सें कृष्ण के रूप-सौंदयं का चित्रण 
किया गया है । मीरा के पद उसके सरल हृदय के उच्छ वास है--हृदय की वेदना की अ्रनुभुतियों से परिप्लाबित । 
उनमें आदि से भरत तक कोई कया नही हूँ, दुदय की वेदना का श्रतुभव हैँ । 

मीरा का समस्त काव्य गेय है । गीति-काव्य की प्रमुख विद्येपताएँ हमें उनके पदों में मिलती 
है। गीति-काव्य की प्रधानतया दो विशेषताएँ होती हे--अ्रथम पदो की सगीतात्मकता, द्वितीय स्वानुभूति 
का प्रकाशन ) अत जिस काव्य में सगीतात्मकता तथा भात्मानुभूति एक साथ पाईं जाय वह गीति-काव्य 
माना जा सकता हैंँ। भीरा को गीति-काव्य रचयिताशं में भहत्वपूर्ण स्थान दिया जाता हैँ। उसके पद 
स्वामाविक येदना-विकास के द्योतक है । सगीत का अविरल प्रवाह झादि से शभ्रत तक पदो में मिलता है । 


+ मबंधिभोश्हेतिभवान्‌ गादितु नृशस संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमृततम्‌ । 
भसक्‍ता भजल्व दुरयग्रह भा त्यजास्मान्देवोयया5विपुरदों भजते मुमक्षत्‌ (९ 
“मागवत १०१२६॥३ १ 


३६६ पोद्दार अभिनंदन-अंध 


मीरा के पदो में भ्तर्जंगत्‌ का चित्रण ही प्रधान है। मीरा अपने प्रेम भौर विरह के निवेदन में 
इतनी तल्लीन हो जाती है. कि चहिणगत्‌ का प्रभाव ध्रस्पष्ट होने लगता है। इसी प्रकार के पदों में उसकी 
भात्मा की गहरी वेदना निहित पुकार है | 
“कोई कहियो रे, प्रभु-प्रावन की । 
आवन की, मन-भावन की ॥॥ 
आप न भाव लिख नहिं भेजे, बाण पडी ललचावन को । 
ए दई नेंणे कह्मौ नाँहि माँनें, नदिया बहु जैसें सावन की ॥। 
कहा करूं फछ, बस नहिं भेरौ, पाँख नहीं उड जावन की! 
मौरा कहे भ भू कबरे मिलोगे, चेरी भई हूं तेरे दांवन की॥ 
इस पद में उनकी व्याकुलता, बेदना की तीव्रता और भावों का आलोडन स्पष्ट होता है । दु 
परम पर पहुँच गया है। शरीर ही वधन हुआ जा रहा है । निश्चित समय की अवधि व्यत्तीत हो चुकी है । 
उसके पास पस्न' भी तो नही है जो उडकर प्रिय के पास पहुँच जाय । 
गीति-काव्य की प्रमुख विश्येषताएँ मीरा के पदो मे मिलती हैँं। यह भाना जाता है कि मध्यकालीन 
भक्‍त-कवियो की रचनाझ्रो में गीति-भावना जितने शुद्ध रूप में मीरा के पदो तथा तुलसी की “विनव-पत्रिका' 
में मिलती हैं उतनी उस समय की किसी भी रचना में नही है | 
पदी में प्रलकार-योजना स्वासाविक है । अलकारो को लाने के लिए मीरा ने विशेष प्रयल भौर 
कबित्व-शक्ति का व्यय नही किया है । उनका उद्देश्य साधारण ढंग से अपने प्रेम भौर चिरह का निवेदन करना 
रहा है । भ्रत भावोद्गार स्वात सुखाय' ही व्यक्त हुए हैं । इसी से हृदय-स्थित भाव इनमें सरल ढग से 
पद-चद्ध हो गए है । इन पदो के सहज, स्वाभाविक भर्थे में ही इतना बल है कि सीषे हृदय की छू ते है । कृष्ण- 
भक्त-कवियो ने कृष्ण के जिस रूप-सौदये का वर्णन इतना बढ़ा-बढा कर किया, उसे मीरा ने केवल एक पद की 
परिधि में ही सीमित कर दिया, जिसमें कृष्ण के यौवन और शैद्वावस्था का पूर्ण समन्वय है-- 
“बर्स्पाँ सहारे नेंनाण भाँ भंदलाल । 
सोर-मुगठ सकराकृत कुंडल, प्रदण तिलक सोहाँ भाल 
मोहण-मूरत साँवराँ सूरत, नेंगाँ वण्या बिसाल। 
झघर सुपॉरस समृरतौ राजों, उर बँलेणता भाल । 
मोराँ प्रभु॒संताँ सुखदायाँ संगत बुत गोपाल ॥” े 
मीरा ने न प्रवध-काव्य लिखा सौर न लिखने की चेष्ठा ही की । इधर-तघर हृष्णकी ६3 
का उल्लेख पदो मेह , परतु उन जीलाओ में से श्रधिकाश का वर्णन भागवत में वर्णित लीलाग्रो के समान 
भ्राधार भागवत का ही है । 
कम मीरा के भाव कप नही है कि उन्हें सुलझाने का बारबार प्रयत्न किया हो । कह 
पुनरावृत्ति पडो में मिलती है जो गीति-काव्य के लक्षण के भनुकल ही है । कला 
है। पूरे पद में भपने भावों को व्यक्त करके भरतिम पक्ति में मीरा की छाप देकर भपती उत्त 
व्यवत कर देती है । उसी अतिम पबित में उसका उद्देश्य भौर निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है । मल 
पदो की भाषा सरल और सुवोध है। पदो को प्रामाणिक सकलन के के हा हज 
प्रन्‍न को उठाना कठित है । जनसाधारण में यह पद इतने झधिक प्रचलित रहे है कि अर का मय 
हैं। जो संकलन झभी तक प्राप्त है उनमें विश्ेषरूप से राजस्थानी, क्रजभापा का बंप सकपर्ट। 
तथा कहदी-कही पर फारसी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है । ॥/ ४४ ०आ॥- कप पं लक कहो को सर 
किसी-किसी सकलतन में मौरा के प॒दो में रागो का निर्देश मिलता है । वे पद ते सोह/हिर 
गांकर और ताल में वैठाकर उन-उच्त रागो का निर्देश किया था, यह कहना कठिस है ! 
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है कि गायक भौर साधु-मडली झाज भी इन्हे माती रहती है । विदित यह होता है कि सग्रह-कर्त्ताओं ने स्वय 
मनमाते ढंग से इन रागो का निर्देश किया है, क्योकि एक ही पद विभिन्न सकलनो मे विभिन्न रागो के अतगगेत 
मिलता है । जो कुछ भी हो सगीतात्मकता इन पदो का प्राण है । कमला देवी गर्ग का कथन है--- 
“लोक-गीतो की भांति उन्हीं (मोरा) ने भी विशेष राग-रागनियों की घुत्र श्रपनाई होगी। 
इसके अतिरिक्त, राजस्थान में प्रचलित रागनियों एवं पद्धतियों फो ही प्रथम श्रेष मिला होगा। 
राजस्थान में मार (कुछ संगौतज्ञ मारवा को मार मानते है, भौर कुछ मालव को सारू कहते हे । 
कुछ मालव की भार्या को सारू भानते हुँ), भेवाड़; सारवा, माँड भ्रादि का प्रचलन विशेष है। 
माँड झौर भेवाड़ा तो पदो की प्रचलित घुन है। लोक-मीतों में इसका प्रचार विशेष है। प्तः 
कीत्तनो में इनका प्रयोग किया जाना अधिक संभव जान पड़ता है। इसके झ्रतिरिक्त विभिन्न 
ऋतुओ एवं अ्रवसरों पर गाए जाने वाले लोक-गीतों की घुन जैसे---होली', कजरी*, सावन प्रादि को 
भी श्रपनाथा होगा। व्यक्तिगत रूप से स्वयं अ्रपने गाने के लिए संभवतः उन्होने अ्रपने भावों के 
झनुकूल कुछ राग-रागनियों का व्यवहार किग्रा हो ॥ रिपभ, घेवत, सध्यम्त की फोमलता एवं 
तीवता विभिन्न चृत्तियों एवं मनोदशाम्रो का संकेत फरती हे। फोमल रिषभ (रे) से पैराग्म की 
ध्वनि फूटती है। कोमल घेबत (घ) से फरणा का बोध होता है। तीज मध्यम (सम) हृदय को 
भ्रसिलाषाओं की तोद़तत की कोर संकेत करता है। अतः रे', थ, 'स' का प्रयोग जिन राग-रागतनियो में 
होता होगा उनका थे विद्येष प्रयोग करती होंगी। भेरवी के सारे कोमल स्वरो ने, संभवतः 
उन्हें झ्राकृष्ट किया हो। पीलू में शझातुरता प्रौर व्याकुलता ध्वनित होती है। वेदना के श्रश्रु उसमें 
झरते-से प्रतोत होते है। बागेदवरो में करुणा झौर श्रह्ववासन का बोष होता है! इसी प्रकार 
सोरठ, भलार, बिहाग, देश के स्वरों में मीरा ने पदों को ग्राकर अपने को अभिव्यक्त किया होगा" ।” 
उपर्युक्त झनुमान अंदशत ठीक जान पडता है। विरह के पदो में अभिव्यक्त होनेवाली 
पीडा की भावना देदा, वागेश्वरी आदि रागो से व्यक्त की गई होगी, परतु साथ ही साथ मौरा के पदों 
में निरतर वहने वाले भानद के स्लोत का भी दर्शन होता रहता है। झत उन्होंने कुछ इस प्रकार 
के रायो का भी भ्रयोग किया होगा जिनसे श्रानंद की भ्रधिक अभिव्यक्ति होती है । उनके पदों में कर्ण-कटु- 
शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता, पद बहुत बडे भी नहीं है। पदो का प्रथम चरण इतना छोटा है 
कि स्वभावत उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है । 
मीरा ने प्रशिकाश रूप से पदो में उन्ही छदो का उपयोग किया है जिनको उससे पहले के कवि 
करते चले आए थे। ग्रेय पद राग-रागनियो में होते है । उनमें छद-्योजना भी होती है, यद्यपि 
गेय होने के कारण उनमें प्राए छदों में और साधारण छदों मे कुछ अतर प्रवश्य होता है। पदो 
में एक टेक होती है भोर उस टेक के अनुसार निद्चित छद चलता है। प्रत्येक चरण के ग्रत में 
टेक की पुनरावृत्ति होती है। एक ठेक के साथ कई प्रकार के छद और एक छंद के साथ कई 
प्रकार की टेकें भ्रा सकती है, परतु टेक का और छ॒द के झतिम यतिन्खंड का स्थरावरोह एकन्सा 
होता चाहिए। कह्दी-कही पर छद के पूरे चरण की द्वी टेक होती है भौर कही-कही झाशिक | छंद 
का अतिम यति-खड यति के भ्रतिम खड से झनिवार्यत मिलता हैं भौर ऐसी भवस्था में यति के निदिचत भ्रतिम 
खड के पहले कुछ भ्रनुकूल मात्राएँ मी वढाई जा सकती है, कितु उस अतिम खड के पहले एक यति अ्रवश्य होगी । 
विष्णु-पद छद २६ मात्राप्नो का होता है। १६ और दस के बाद यति का प्रयोग होता 
हँ। विष्णु-पद की ठेक के साथ १० मात्रा के पहले कितनी ही अनुकुल माचाएँ झा सकती है, जैसे--- 
“बादल देखाँ झरी स्पाँस, जादल देख्याँ झरी। 
काला पीला घट्पाँ ऊमरडर्यां, बरस्थाँ च्यार घरो।॥” 


१, दे० मीरा-स्मृति भ्रंथ, पु्‌० १८०१९, 
४७ 


रेद८ पोह्र अभिनंदन-ग्रंथ 


पदो में सर्वत्र छुंदों का ही प्रयोग होता है। छद और पदों में केवल इतना ही ग्तर 
होता है कि पद में प्रथम पक्ति टेक की होती है और चरण की श्रन्य पक्तियों का पअत्यानुप्रास प्रधम 
पक्त के अनुकूल होता है । देक का और छई का अ्रभिन्न सबंध है। कुछ निद्दिचत टेको के साथ 
कुछ निदिचत छद ही पदों में रखे जा सकते हैँ, जिनका स्व॒रावरोह उसी टेक की गति से साम्य 
रखता है। १६ मात्रा की टेक के साथ सार छद (१६-१२) का प्रयोग मीरा ने किया है-- 
“अज मेंग, चरेंण केबल श्रवर्णांती । 
जें ताँई दीसाँ धरेंग गर्गेण माँ, ते ताँई उट्ठ जासो ।” 
कही-कही ३२ मात्राओ की ठेक के साथ भी सार छद का प्रयोग किया है, जैसे-- 
'भनिपट बंकट छूब प्रठके, सहारे नेंगाँ निपठ बंकट छुब झटके । 
देख्याँ रूप मदण भोहण री, पियत पियूलेण मटके ॥ 
कही पर पूरा चरण ही एक टेक के रूप में है-- 
“स्थांम बिण दुखपावाँ सजणी, कुण भ्हाँ घोर बंधावाँ। 
यो संसार कुबुध री भाँड़ो, साध-सगत ना भाषाँ॥। 
साथाँ जण री निद्याँ ठार्णों, करम रा कुगत छुभावां । 
साध-संगत माँ भूल णा जावाँ सूरिश्ष जणस गुमावाँ॥ 
मोरोँ, रे प्रभु थारी सरणाँ, जोव परम-पव पावाँ। 
तीस मात्राझ्ों की टेक भी मीरा के पदो में मिलती हे--- 
«थाणें काँई-काँद बोल सुणावाँ; स्हाराँ साँवरा गिरधारी ।” 
१२ मात्राओं की टेक के साथ सार छुद्र का प्रयोग मीरा के पदों में विशेष मिलता है, पयोहि 
यह ६२ मात्राएँ सार छंद की भ्तिम १२ मात्राझो के वरावर होती हैं भर लय में एक रूप हो जाती हैं“ 
हां, गिरघर रंग-राँती ! 
पचरंग चोला पहेरयाँ सल्ति म्हाँ, क्षरमट खेल्याँ जाती।॥ 
२६ मात्राओ्रो (१४-१२) की टेक का प्रयोग सरसी छंद के साथ एक पद में मिलता हैं-- 
"बे मत घरजाँ माई री, साधथाँ दरसण जावाँ। 
स्पाँग रूप हिरदाँ ब्तां म्हारे श्लोर णा भावाँ।। 
११ मात्राम्रों की टेक के साथ भी सरसी छुद (१६-११) का प्रयोग हुआ है, गयोकि रमही ४४५ 
११ मात्राएँ टेक के भनुकूल होती है। टेक की ११ मात्राप्रो में गीतात्मकता के अनुसार मात 
में परिवर्धेन भी हो सकता है। उदाहरण के लिए---साँवरे मारधा तौर इस हे मावाएँ 


है, परतु उच्चारण ११ माताओं के भ्रनुरुष ही होता है, क्योकि सराँवरे धब्द के रे शरगर रो 


हुस्व करके पढा जायगा। इन ११ भात्राशो की टेक के पहले भी कुछ मात्राएँ शा सती 
परतु ऐसी प्रवस्था में देक में अतिम ११ भात्राप्नों के पहले मति होगी, जैमे-- 
"चा्णोाँ सलवा जमर्णाँ फा तीर 7 । 
परतु ६ मांत्रापी रे 


इसमें ११ के पहले ६ भात्राएँ है । इस प्रकार यह १७ मात्रा की टेक है, 
वाद एक यति लगती हैं। इसी प्रकार १५ मात्राएँ भी हो सबती है, जिनके साम मरमी 


प्रयोग होता है-- 


मी यई 


प््र्णां मलत्ा जमर्णां का तौर । 

था जमर्णाँ का मिरमल पाँगी, सीतल होगाँ सरीर॥” कि 

१६ मात्राओं फे पहले घौर १३ मात्रा जोड़ कर २३ माषरामों पी टेर 82270 

पदों में मिलती है । ऐसी दक्मा में १३ माभाण्ों पर यति का प्रयोग होता हैं भौर उर्त 


छुद का प्रयोग है-- 
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“ज्ागाँ रे भोहर्णा, जाणा यारी प्रीत । 
प्रेम-भगति से पैडाँ म्हारो, और ण जाणाँ रीत ॥। 
इमरत पाई ब्रिषा क्यूं दीजाँ, कूण ग़राँव री रीत। 
मीरा रे प्रभु हरि श्रपिणासी, श्रपणो जण रो भीत।॥।” 

सरसी छद के प्रयोग मे २४ भमात्राओं तक की टेके आईं है, परतु उनके अभ्रतिम भाग की 
ध्वनि भ्रनुकल होने के कारण गेयता में कोई वाघा नहीं पडती, जैसे-- 

“प्रभु जी, थे क्या गया नेहड़ा लगाइ। 
छोडथा म्हाँ बिसबास सेंगाती, प्रीत री बाती जगाई ।। 
बिरह समद माँ छोड गया छो, नेह रो वाब उच्ाइ । 
मोरा' रे प्रभु कबरे सिलोगा, थे विण रह्माँण जाई ॥।” 

सरसी छंद में ११ मात्राओं के पहले भी ठेक मे कुछ अधिक माजत्राओ का प्रयोग मीरा 
के पदों मे मिलता है, जैसे-- 

“झावाँ मोहणाँ जी, जोाँ थारी बाठ। 
खसाण-पाण सहारे णेक' णा भाव, सेंणाँ सुलाँ कपाट ॥॥/ 

११ के पहले १२ मात्राएँ है। अ्रतिम ११ मात्राएँ सरसी छदद की श्रतिम ११ मात्राओं 
के अनूकल ही है, इसलिए लय में कोई भ्रतर न होते के कारण टेक में ११ मात्राश्रों के पहले कही 
अनुकूल मात्राओं को भी जोडा जा सकता है--- 

“हरी महाँ तो दरद दिवाणी, म्हारा वरव णा जाण्याँ कोइ । 
घायल री गत घायल जाप्याँ हिबड़ो अ्रगेण सेजोइ ।। 
जोहर फौमत जोहराँ जाण्याँ, क्या जाण्पाँ जिण खोद ।” 

इसे पद में सरसी छदद के साथ योर छद की टेक आईं हैं औऔरर इसकी अतिम १६१ मात्राएँ 
सरसी के भ्रनुकूल पड जाती है । 

रूपमाला (१४--१० अत मे गुरू लघु) छंद के साथ १४ मात्राओ की टेक का भी प्रयोग 
हुआ है, जिसमे ४ मात्राओं के वाद यति होती है और शेष रूपमाला की भ्रतिम १० मात्राश्रो की 
लय के अनुकूल होती है। उदाहरण के लिए--- 

“सेंग थें परस, हरि के चरण। 
सुगभ सीतल, कंबल फोमल, जगत ज्वाला-हरण ।! 
इण चरण प्रल्लाव परस्याँ, इंद्र-पदवी-धरण । 
__इंण चरण झुव झटल करस्याँ, सरण असरण-सरण 0७” 
इस पदमे रूपमाला छद ही पूरी टेक के रूप मे प्रयुक्त हुआ है--- 
“रास पृणो जणस्िया री, राधका पअ्रवतार । 
ग्यॉग-चोरस मेंडी चौहेट, खेलताँ संसार ॥। 
ग्रिरवराँ री रची बाजो, जीत भावषाँ हार । 
साध-सता, न्यानवंता, चालताँ उच्चा< ॥। 
दासि 'मौरा' लाल गिरघर जोवर्णों छिण-च्यार (7 
भीरा ने भ्रपने पदों की रचना उक्त विशेष छट्ो को दृष्टिकोण में रख कर सामिलाप चाहे 
न की हो, परतु उस समय के प्रचलित छद गीतात्मकता के कारण स्वत पदों में ग्रागए हूँ ।* 


). भीरा के पदो के कितने ही पाठ मिलते है, जो विविध प्रयो में घिद्ानों ने दिये हँ। इस 
लेफिका ने मोरा-स्मृति-प्रय' में दिये हुए पाठ को स्वोकार किया है भौर उस से हो उदाहरण लिये हू। 


३७० पोह्ार अभिनदन-ग्रथ है 


संगीत-निषुण बाई मौरा ने गेय-पद-सज्राद सूर॑ और संगीत-सम्नाद तानसेत एी 
भाँति कुछ नये रागो फा निर्माण किया है। संगीतज्ञो में शुद्ध सलार के श्रतिरिकत मेघ मलार, न 
सलार, गौड़ मलार, देश सलार, संमेरी मलार, सोरेढ सलार, धुरिया मलार, पावत भलार, भावों 
भलार, मोहन मलार, भुंड मलार, रूपमंजरोी सलार, सुर मलार, चरजू दास की मलार, रामदातों मतार, 
और मिर्याँ (त्ानसेन) फी सलार के साथ-साथ “भीरा की भलार” भी प्रसिद्ध हूँ) थे मलार रचपिता भीर्य 
फोन-थीं इस विदय में सगोतज्ञों का भारी भतस्रेद है। कोई उन्‍्हों भक्‍ताग्रगण्य थाई मीरां को 
मानते है भोर कोई प्रसिद्ध संगोतज्ञ गोपाल नायक की पुत्री, जिसका नाम भो मोरा था फो मानते है। 
बात जो कुछ भी हो, पर है यह मलार स्त्री-गायिका की--रचयिता की उत्पत्ति और उसमें सपनी खाप्त 
विश्येषता है । संगीत के श्राचायों में सलार, मललार था महत्हार को मेघलत्य राग साना हूँ, कितु संगीत 
दामोदर को लेखक ने इसे संपूर्ण जाति का राग भानते हुए इसकी पड़ रामों' में स्पापता की है। 
एवं इसकी--चेलावती, पूर्वी, कानडा, समाधवी, कोड़ा और केंदारिका पाँच स्त्रियाँ मानी है । संगोत 
दर्पणकार ने भी इसे प्रथात षड़ रागो में चौथा स्थान देते हुए लिखा है-“« 
“पैरवः पचसों भादो, सल्लारों गौड़ सालवः । 
देशवपइवेते पड़रागाः प्रोच्यते लोकविश्ुतः 
राग-विवोध के कर्ता ने भी विविध राय-रागतियो का वर्गीकरण करते हुए इसे मेध-जन्य राग, व्पकर 
मुल्दी ने गौड-जन्य राग, राजन्तरणिणी के फर्ता ने मेघ-जन्य राग, राग-मंजरी के रचयिता ने केदारा-शग 
राय और श्री सातखंडे भे काफी मेल-जन्य राय इसे माना है। मियाँ तानतसेन भ्रपनी राग माता में 
मलार का उल्लेंस करते हुए लिखते हे-- 
ध्ाट-सारंग सेंजोगते, मेघराग की ताँन। 
मिले एक करि गांदएं, ये मल्लार' सुजान ।7 
झस्तुः मसार में पाँच--- सा, रे; म, ५, भौर घ स्वर लगते है । घैवत---थधर इसका प्राण 
---र! और धैवत--घ' तीम्र, पड़ुज--स॑ बादी, तथा पंचम--प संवादी स्वर हैं । हल 
घुरपद-गायक इसमें मिषाद--सि (कोमल) का प्रयोग भौ करते है शरर द्यालिए का 
निधाद का। कुछ चाल में भी फरक है! एक ब्रज की मलार भी प्रसिद्ध है; मिश्ते 'रातपारी हिसार 
करते है भौर जो संगीतत्ञो में भताई मलार' के नाम से प्रतिद्ध हैं । यह भ्न्य मतारों को 
सधुर और सुगम है । इसके स्वर है-- 
“ता रे, नीता सा धनीप मक 
मीरा की मलार में ऋषभ--रे तया चैवत--घ, चढ़े (तोमर), गधार--ग भीर मम 
थे >> झौर निषाद पोड एिये जाए 
निषादू--मि' उतरे (कोमल) स्वर लगते है। भारोह में गयार 5६, जम परे ज मे 
शि ... ३, मम पे 
हैं। अवरोह में भी उसका कम हो व्यवहार होता है। भतएुब इसकी चाल हैं” ! 
ध सा ।” इससे ज्ञात होता हैँ कि श्री 'भोरां संगीत में कितनों पारंगन थीं । 


है। रिवन 


श्री चेतन्य और साकार-निराकार वाद 





श्री रुजनारायण कपूर 


डर साकार हैं या निराकार ? इस प्रश्न को लेकर दर्शन-शास्त्र के युद्धक्षेत्र में न जाने कितने 
भयकर युद्ध हो चुके हूँ ।' बडिं-वडे शक्तिशाली योद्धाओ ने अपने बलऔर पराक्रम की झ्राज़माइश की है । 
श्री शकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य जैसे महारथियो ने भ्रपवे तकं-कौशल के द्वारा विर्परीत दल के 
योद्धा को छिन्न-मिन्न कर डालने के प्रयत्व में कोई कसर नही रखी है, परतु समस्या उत्तनी ही जटिल 
होती गई है! जिंतना' त्क-द्वारा' सुलझाने को प्रयत्त किया गया हैं। साकारवादियो को निंराकारबादियो 
की चुद्धि पर भौर निरकारवादियों को साकारवादियो की वृद्धि पर उतनां ही खेद और भ्रंपने विंचोसे परे 
उतना हीं दृढ विदवास होता गया हैं! इस वितंडाबाद के अ्रत न होने का कारण है दोनों ग्रोर के 
दाशंनिको का सकीर्ण दृष्टिकोण। दोनों पक्ष के दार्शनिकोँ के चिचार से निराकारत्व और साकारत्व वस्तुओं 
में परस्पर विरोधी' गुण है और जिस भ्रकार और वस्तुओ मे परस्पर विरोधी गुगो का एक साथ होना 
प्रसगत है उसी प्रकार ईदवर में भी परस्पर विरोधी गुणो का आरोप करना युक्तियुक्त नहीं। जितनी 
शक्ति साकार और निरांकार के विसडाबाद में व्यथे व्यय की गई है उसका एफं श्रेंश भी यदि 
यह विचार करने में खर्च की गई होती कि ईश्वर के संचध में परस्पर विरोधी गुणों का एंक साथ 
रहना कहाँ तक अंसभव है, तो शायद यह समस्या कमी की सहज मे ही! हल हो गई होती । क्या ईदवर 
साकार होते हुए भी' निराकौर और निराकार होते हुए भी साकार नहीं हो सकता? क्या वह भनंत्त, 
अदृइ्य, भरूप झौर संत्ता-मात्र होते हुए भी भरत रूपयांत, भ्रखिल रसामृतमूरति, भुवन-मत-मोहन; प्रेम- 
पुर, कंरुणो-सागर भौर क्रीडा-कौतुक-पूर्ण, चिन्मय लीला-विग्नह नहीं हो सकता ?ै 
साधारण वुद्धिसे तो! यह चात विल्कुल असंभपश्सी ही प्रतीत होती है। जिस वस्तु का कोई 
रुप नही वह फिर रूपवांन कैसे हो' सकती हैं और जो रूपवान है वह अरूप कैसे कहाँ जा सकती हैं? 
किसी वस्तु में यंदि किसी गुंण विज्वेष का होंना स्वीकार किया जाय तो उसके विपरीत गुण को उसमें न 
होना तो अपने आप ही स्वीकृत हो जाता हैं। किसी वस्तु को यदि सफेद कहा जाय तो यह कहने की 
भावश्यकता नहीं रहती कि वह उसी स्थान पर और उसी सम॑यः स्योह नही है।' इसी प्रकार यदि 
ईस्वर के सवध' में कहो जाय कि चह ऐसा हैः तो यह भी” कहना ही पढता है कि वह वैसा नही है, 
परेतु ईकवर के संबंध में येह कहना कि वह वैसा नहीं है, उसको अ्पूर्ण स्वीकार करंनो है। उसमें 
किसी ने किसी गुण का भ्रभाव मान कर उसे सीभावद्ध करमा हैँ । इसलिये वेदांतियों ने निर्णय 
किया हूँ कि ईंदवर के संच्ध में कुछन कहना ही ठीक हैँ, उसकी सव से श्रेष्ठ वर्णन यही हैं कि वह अवर्णनीय हूँ । 
यदि ईरेवर के लिये यही पंत्तिम॑ #ब्द हैः तव उसके विषय में कुछ कहना-सुनना श्रथवा चिंतन 
करना दुर रहा, उसके श्रत्ि संकेत करना भी भ्रसभच है भौर जिस वस्तु का चिंतन नहीं किया जा 
सकता, जिसका कयोपकथन नही हो सकता, जिसका अन्य किसी भी प्रकार से निर्देश चही किया जा 
तकता, वह वस्तु ही कहलाने थोग्य नही रहती, परंतु यह सिद्धात कहाँ तक सही माना जा सकता हूँ 
कि ईइ्वर के वारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह कहना भी तो उसके विपय में कुछ 
कहना ही है, दूसरे शब्दों में यदि उसके वियय में जो भी कहा जाय असत्य है तो यह भी असत्य हैं कि 
उसके विषय में जो कुछ भी कहा जाय अतत्य है” और थदि यह गसत्य हैं तो स्पप्टत वह सत्य 
हूँ कि उसके विषेय में जो कुछ भी कहा जाय असत्य नही है। 


कर पोह्ार गभिनंदन-अ्ंथ 


इतना ही नहीं, उसके विषय मे जो कुछ भी कहा जाय सब सत्य है, वह सर्वेशक्तिमान, 

सर्वगृणसपन्न, अनत झौर सीमा-हीन है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसमें न पाई जाती हो, ऐसा कोई 

गुण नहीं जो उसमें विराजमाव न हो। हमें जो कुछ-भी दृष्टिगोजर होता है, जो कुछ भी हमारे चितन 
का विषय बनता हूँ या बन सकता है सब उसी की अनत शक्तियों में से किसो ने किसी शवित्र का 
तुच्छ अकाद्य है*। उससे कोई वस्तु भ्रयवा गुण पृथक नहीं। यदि होता तो वह उत्ती भरश मे 
प्रपूर्ण होता। 
“सर्वेदवर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान । 
तारे मिराकार करि काह व्याद्यान ।। 
--चै० चे०, मध्य ६।१४० 

वह तो सभी प्रकार से धूर्ण है। उसकी भ्रनत शक्ितियाँ भौर झनत गुण है। उसे निगकार 
या निर्गुण कहना हमारी सक्से वडी भूल है। 

बह भ्रवर्णनीय भ्रवश््य है, कितु इस दृष्टि से नहीं कि वह निर्गुण है, वल्कि इस दृष्टि से दि 
उसके भ्रनत गुण है भौर उसका कँसा भी वर्णन उसके एक भ्रश का वर्णन है, उसका नहीं। वह निरा- 
कार भ्रवश्य है, पर केवल निराकार नहीं। साकार भी है पर केवल साकार नहीं, उसके भ्रनत रुप हैं-- 

'एकई विग्रह तार प्रवंत स्वरूप ।/ 
“० चु०, मं०, २०) १६४ 

यही तो ईश्वरत्व है । 

शास्त्रों मे भी भगवान्‌ के इस पूर्ण रूप का वर्णेन है। कही साकार पर विशेष जोर दिय्रा 
गया है, कही निराकार पर। जिन शास्त्रों में ईश्वर के साकार रूप का वर्णन हैं उन्हे निराकारवादी नहीं 
मानते, जिनमें निराकार ब्रह्म का वर्भन है उन्हें साकारवादी नहीं मानते झौर यदि मानना ही पड़े तो 
जहाँ भ्रपने सिद्धात का खडन होता देखते है वहाँ लक्षणा-वृत्तिन्दारा झास्प्रो का उलटा-युलटा प्र तिल 
कर अपने भत की पुष्टि करने की वैष्ठा करते है। इसमे उनका दोप भी वया है? दोप तो है उतनी 
साप्रदायिकता का जो उनकी बुद्धि को श्राच्छादित किए रहती हैं। साप्रदायिक और हेठमर्मी लोग 
सत्य की उपलब्धि के हेतु शास्त्रों का अभ्रध्ययन नही करते । वे शास्तावलोकन तो भपने करियत के 
की शास्त्रों से पुष्टि कराने के लिये करते हूँ। शास्त्रो का सरल भर्य उन्हें तमी तक बा होता । 
जब तक उससे उनका मतलव सिद्ध होता है, भ्रथवा उनके मत की पुष्टि होती हैं, पर जब धारप हित 
विपरीत सिद्धात का प्रतिपादन करते हूँ तब निष्पक्ष भाव से द्ास्त्रोक्‍्त प्रन्य सिंढादो में उसका समसद 
करने की अपेक्षा शास्त्रों की खोचतान करने लगते है) ऐसा जान पड़ता है कि लिरायगिवा्ियों ] 
समन्वयात्मक वृत्ति का थोडा-बहुन भादर किया है, परतु विश्येय ध्यान देने से यह साप्ट हो जाओ । 
कि इसकी समन्वयात्मक वृत्ति कुछ नही, वह परर्णे रूप से साप्रदायिकता से भरी हुँई है! निराशारयारी 

“मिराकार का समन्वय इस प्रकार करते हं--- 

५५४ “जह्म वास्तव में मिराकार है, 2 भक्तों पर अनुग्रह कर कमी-कमो विभिष्ट हट 
झाविरृत होता है । जिस प्रकार जल जमने पर धर्फ हो जाता हैं, उसी प्रहार बहा दल 
हुए भी कभी-कभी साकार हो जाता है, परंतु उत्का थह साकार हपे मायिश होता हैं। पर 
हो माया में भ्रधिष्ठित हो कर रुप धारण करता है है 

इसका भ्र्थ दूसरे शब्दों में यह हैँ कि ब्रद्धा निशागार हट मातपार गेरी। हा 
मायिक है तो वह किसता ही सुदर भौर दितना ही धवितमान वयों ने हो रियर जा है 


९, कृष्णेर श्रवत धाक्ति तने तोन प्रधान, घिद्छवित, सायाद्श्ति, जीवशरितनाम! 


आज राई डर 
हवा 


कफ क दी है 8 ] 
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अन्य मायिक पदार्थों के समान तुच्छ है। इसलिये निराकारवादियों का यह कहना कि ईइवर साकार भी 
हैं और निराकार भी, केवल साकारवादियों के लिये रचा हुआ शब्द-जाल-सा प्रतीत होता हैं, समन्व- 
यात्मक होते हुए भी यह वास्तव में समन्वयात्मक नही है। ईदवर के रूप को मायिक कहना सूर्य में 
अधकार का आरोप करने के समान हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में श्रघकार नहीं रह सकता, उसी 
प्रकार चैतन्य-सत्ता-पूर्ण भगवान्‌ में माया का कोई स्थान नहीं हो सकता--- 
“जहाँ कृष्ण तहाँ वाद साया भ्रधिकार ।” 
श्रीमद्भागवत में भी कहा है--- 
“बिलज्जमानया यस्‍स्य स्थातुर्मीक्षापयेड्सुया । 
विभोहिता विकत्थंते ममाहमिति दुधियः ॥! 
--भागवत (ग्री० प्रे० स०) २।५॥१३ 
जितनी दूर ईष्वर की दृष्टि जाती है उतनी दूर तक माया पास श्लाते लजाती हूँ, दुर्वृद्धि 
जीवगण उस माया से विमोहित हो जाते हें और 'मैे' और मिेरेपने' का श्रभिमान कर नाना प्रकार की 
वार्तें किया करते हें--- 
“कुष्ण-नाम, कृष्ण-गुण, कृष्ण-लीला-वू्‌ द । 
कृष्णेर स्वरूप संग, सब चिदानंद ॥” 
“चै० च०, म० १७१३५ 
भगवान्‌ चिद्‌ वस्तु हे, इसलिये उनसे सवध रखने वाली सभी वस्तुएँ उनके रूप, गुण, लीला 
ग्रादि सभी चिन्मय है। बहुत से लोग भगवान्‌ का मनुष्यों की भाँति जन्म-प्रहण और 'देह-त्याग करना 
देख कर उनके द्ारीर को भ्राकृत समझ बैठते है, परतु गीता में भगवान्‌ का वाबय है--- 
“जन्म फर्म च मे विव्यमेद यो बेत्ति तत्यत. । 
त्यक्त्वा देहूं पुर्जन्म नैति सामेति सोईर्जुन ३४” 
---गीता ४४।६ 
हे भ्र्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य, भर्थात्‌ अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से 
जानता है वह शरीर त्याग कर फिर जन्म नही लेता, किंतु मुशको प्राप्त होता है। 
ह “शबजानति मां मूढा मानुषों सनुमाश्षितम्‌ । 
परं॑ भावसजानंतो सम भूतमहेदबरम्‌ | 
--गीता €६।१ १ 
तथा--- 
“तानहूं द्विवतः क्रान्संसारेषु नराघमान्‌। 
क्षिपास्पजल्नमशुभानासुरीष्येव योनिषु ॥” 
“गीता १६।१६, 
अर्थात्‌, मूढ व्यवित मेरी सबच्चिदानद मूर्ति को मानव शरीर समझ कर यह स्थिर करते है कि 
में प्रपच के नियमों में बंध कर मायिक झारीर अरहण करता हूँ। वह नहीं जानते कि मेरा शरीर नित्य 
के है। उस कर और अघम भनृष्यो को में संसार में आसुरी योनियो में बार-बार फेंका 
 हूँ। 
ईंदवर के साकार रूप के मायिक होने के विरुद्ध इससे अधिक और क्या थास्म-प्रमाण हो 
सकता हैँ। श्री चैतन्य ने फहा हैँ-- 
“प्राकृत करिया भाने विष्णु कलेंवर ॥ 
विष्णु निंदा ओर नाहिं इहार ऊपरि ॥” 
-+चै० च० भरा० ७)११५ 


३७४ पोहर अभिनंदन-अंथ 


भगवान्‌ के शरीर को प्राकृत मानते से बढ कर भगवान्‌ के श्री अरणो में दूसरा कोई ग्रपराप 
नही हो सकता? | 

दास्त्रो में प्रत्येक स्थल पर भगवान्‌ के नित्य सच्चिदानंदअविग्रह के स्पष्ट प्रमाण पाए जाते है। 
हक कु ने उन्हें लक्षणा-वृत्ति-द्वारा तोड-मरोड कर अपना मतलब निकालने में वडी चतुराई दिल- 
लाई है! 

श्री चैतन्य महाप्रभु ने सावभौम भद्दाचार्य से शास्त्रा्थ करते समय इस संबंध में अपने विचारों 
को प्रकट किया है। वासुदेव सार्वेभौम भट्टाचार्य इस समय के सर्वे प्रधाव मायावादी पंडित थे। चैठन्य 
महाग्रभू जब सन्यास-प्रहण कर जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ के दर्शन करने झाएं उस समय यह पटनाक्रम 
से श्रीमदिर में ही उपस्थित थे॥ वह चैतन्य के रूप, लावण्य, भाव-भंगी को झौर उनके शरीर मे 
स्पष्ट सात्विक-आवो का निरतर प्रकाश होते देखकर सहसा उनकी ओर शझाक्ृष्ट हो ग्रए। वे उ्हें 
उठी अमय अपने निवास-स्थान प्र ले गये और उनकी सेवा-सुथुवा करने लगे। एक दिन श्रोमदिर से 
लौट कर भट्टाचार्य जी शिष्यो को वेदात पढाने वैठे। उन्होने श्री चैतन्य से भी अह कहते हुए वेदात 
सुनने का आग्रह किया कि विदात-अवण' सन्यासी का झुस्य धर्मे है। इसका पालन किये बगैर संत्यात 
कदापि नहीं टिक सकता! श्री चैतन्य बोले---भाष सुझे अपना प्रिय जान कर सदा मेरे ऊपर श्रनुग्रह 
किया करते हे। में प्रवर्॒य आपकी प्राज्ञा का पालन करूँगा, ” झौर वेदात सुनने को तलगल अच्तुत 
हो गए, सात दिन लगातार श्री चैतन्य वेद्यत श्रवण करते रहे, लेकिन विल्कुल मौन रहे। भागते 
दिन सार्वऔम ने उनके मौन का कारण पूछा। श्री चैतन्यजे उत्तर दिया--मै नितांत मूर्ख हेँ। सल- 
असत्य, भला-बुरा समझनें की सुझ में ग्रोग्यता नहीं। में तो केवल श्रापकी भा शिरोशा्ई कर ठवा 
वेदात-अ्वण सन्यासी का धर्म समझ कर वेदत्त-सूत्र का पाठ सुन रहा हूँ। फिर भी विनयपूर्वक यह 
कहने की भ्राज्ञा चाहता हूँ कि भाप जो ईइवर-तत्व को निराकार, निविकार भौर नि श्षक्षि बंतला रहे 
है, वह वेदात-सूत्र का कल्पित भ्रर्थ प्रतीत होता है। उपनिपदों के मुल्य अर्थ को वेदव्यास ने निजईत 
सूत्र में वर्णन किया हैं। वही मुख्य भ्र्थ जानने योग्य है। श्राप मुख्या्थ छोड कर ग्रौद्ध भर्य की बल्पती 
करते है। अथवा भ्रभिधा-बुत्ति छोड कर गौण लक्षणा-वृत्ति से वेदांत-सुत्रो का प्र्य कहते है। ब्रेद-बापप 
स्वव प्रमाण है, इसमें संदेह नहीं; परतु उसी समय तक जब तक कि उनके मुल्य भ्र्य पर ४ 
रखा जाय। सूर्य जिस प्रकार स्वय प्रकाश होते हुए मी बादलो के घिर गाने से छिए जाता हूं ५ 
प्रकार लक्षणा-वृत्ति की सहायता से किया हुआ स्वकल्पित भाष्य वेद-सूत्रों के सरल झौर वास्तविक भर्वेक 
प्राच्छादित कर देता है ।' शदमो 

'बह्‌ कर्म करते हे“--इसका तात्पयं यही है कि भगवान्‌ के मनुष्य जैसी प्राहतिक हे. 
नहीं है, वल्कि उनका शरीर और इंद्रियाँ अप्राकृत है । 


4 इंदेबरे श्री विग्रह सर्षियदानंदाकार | से चियह गह खत्व सुभेर कुक रह 
हे कद. एप शम 
00% 00000 ५ _॥ै० च०, भें० ६।१६६-(६४ 


बनन्ये गी ॥ 
चिदानंद मायिक करि सानि। एई बड़ पाप सत्य चेतस्मेर चार 
चिदानंद कृष्ण विग्रहे एुई हा हा 


९, उपनिंषद वाब्दे जेई मुल्य पर्य हम । सेई प्र मुल्य व्यास सृत्रे शहर कण ॥। 


भुह्यापं छांडिया कर गौणाय कल्पना ! ध्रभिया बृत्ति घौडि कर शब्देर तहत 


>+ सो जे भव्यार्ध कहें, नेई से प्रभात 


श्री चैतन्य और साकार-निराकार वांद॑ ३७१ 


यही कारण हैं कि उनका शरीर मनुष्य जैसा दीखने पर भी उससे बिलकुल भिन्न है। उसमे 
ऐसा विलक्षण सौंदर्य है कि उसे देखते ही जीव सब कुछ भूल कर उसमे तल्मय हो जाता है। पनेको 
वार देखने पर भी वह नित्य नवीन शभ्ौर उत्तरोत्तर अधिक सुदर प्रतीत होता है। उसे जितना देखा 
जाय उतना ही उसे देखने की और प्रवल इच्छा होती है-- 
“तदेव रम्पं रुचिरं नवं नव॑ तदेव दश्वस्मनसों महोत्सव ।” 
“-भागवत (गी० प्रे० स०) १२१२।४६ 
इसीलिए भवत कहता है--- 
“जन्म अवधि हम रूप निहारल, नथन ना तिरपित भेल ॥”* 
ह --चैं० च०, 
जिस प्रकार निराकारवादी निराकार ब्नह्म को सत्य और उसके साकार विग्रह््‌ को मायिक 
मान कर साकार और निराकार का समन्वय करने की चेष्टा करते हे, उसी प्रकार साकारवादी भी 
कभी-कमी भगवान्‌ के साकार भौर निराकार दोनो रूपो को स्वीकार करते है, परतु साकार को सत्य 
और निराकार को असत्य, भ्रथवा जीव का भ्रम बतला कर इस समस्या को हल करने का प्रय॒त्त 
करते हैं। उनका प्रयत्व भी उतना ही निष्फत होता है जितना निराकारवादियो का। यदि एक वार 
यह स्वीकार कर लिया जाय कि निराकार भी भगवान्‌ का एक रूप हैं तो उसे किसी भी युकिति से 
भायिक नहीं सिद्ध किया जा सकता। भगवान्‌ के सविशेष रूप को उनका रूप मान कर किर उसे 
भायिक नहीं कहा जा सकता, क्योकि जैत्ता पहले कहा जा चुका है, सत्य के साथ प्रसतत्य का भ्रथवा 
चित्‌ के साथ जड का सवध नहीं हो सकता | 
भगवान्‌ के रूप को ठीक प्रकार से निश्चित करने के लिए दो बातो को विश्ेष रूप से ध्यान में 
रखने की प्रावश्यकता है। एक तो साधारण बुद्धि की क्षमता और दूसरे मगवान्‌ की पूर्णता। भगवान्‌ 
की पूर्णता तो साकारवादी भौर निराकारवादी दोनो ही स्वीकार करते है, पर जिम्त बुद्धि से भगवान्‌ के 
रूप का निर्णय किया जाता है उसकी कमजोरी दोनो में से कोई भी ठीक-ठीक स्वीकार नहीं करना 
चाहता। यद्यपि बेद वार-बार कहते है कि भगवान्‌ साधारण वुद्धि की पहुँच से वाहर है और भारतवर्ष 
के ग्रधिकाश तत्ववेत्तागण तथा वहुत से पाइचात्म दार्शनिक एक प्रकार से इस वात को स्वीकार भी करते 
है, परतु फिर भी उनका यह विश्वास मालूम पडता है. कि कम से कम भगवान्‌ के सवध में कुछ प्रश्नों का 
उत्तर हमारी साधारण बुद्धि की सहायता से भ्रवदय दिया जा सकता है। “भगवान्‌ साकार है या 
निराकार, 'एक है या प्रनेंक', 'ससार से पृथक है या अपूथक्‌' इन प्रश्नो को साधारण बुद्धि बगैर 
किसी कठिनाई के हल कर सकती है। “भगवान्‌ की पूर्णता और उनके रूप को निर्वारित करने की 
हमारी साधारण वृद्धि में क्षमता' इन दोनो वातो पर पूर्ण रूप से विश्वास कर हम भगवान्‌ का रूप 
निर्णय करने का प्रयत्न करते है, परतु जब विचारों के सघर्ष में एक विश्वास की दूसरे पर जबरदस्त 
ठेस लगती है, जब वृद्धि भ्रत्य पदार्थों की भाँति भगवान्‌ को भी अपने साँचे में ढाल कर उसे एक 
विशिष्ट रूप देने का प्रथलल करती है और भगवान्‌ का रूप बुद्धि के सीमित झौर सकीर्ण सौँचे में 
पूर्णतया नही समाता, तब स्वाभिमान के कारण अपनी वुद्धि की कमजोरी स्वीकार न कर भगवान्‌ के 
रूप में काट-छौट करने का प्रयत्न करते है।* यदि वह साकार रूप को स्वीकार करते है तो निराकार 
को अस्वीकार करना पडता है भौर निराकार को स्त्रीकार करते है तो साकार को भ्रस्वीकार कर देते 
हैं। उनकी तुलना प्राचीन ग्रीस के एक विख्यात डाकू प्राकस्तस” से की जा सकती हैं। उसका 


3. हस्त पद सुख्ष मोर भाहिक सलोचन । एईं मत बेदे भोर करे विडंबन ।॥। 
काशी ते पडाय बेता प्रकाशानंद । एईं चेटा करे मोर अ्रंग फंड खंड ॥॥ 
“-चै० मा० म, 3३ ६-२३ 
डेद 


३७६ पोह्दार अभिनंदरन-प्रेय॑ 


नियम था कि जब कोई व्यक्ति उसके चंगृल में फेस जाता तो बहू उसे अपनी चारपाई पर लिया 
दिया करता, यदि उसका शरीर चारपाई से लवा होता तो उसका सर काट डालता और यदि दोश 
होता तो खीच-खीच कर चारपाई के बराबर कर लिया करता। इस खीचतान और काट-छौँद में 
बेचारे मनुष्य के प्राण निकल जाते और प्राक्ृत्तस उसे उठा कर फेंक दिया करता। प्राक्त्तम ग्रौर 
तत्ववेत्ताओ में अंतर केवल इतना ही हैँ कि प्राकस्तस उस मरे हुए मनुष्य को फेक दिया करता था, 
परतु तत्ववेत्ता अपने वुद्धि-कौलक्ष से भगवान्‌ के पूर्ण रूप की हत्या करने के पदचात्‌ उसके रहे-महे 
क्रत्रिस रूप को ही उसका वास्तविक रूप समझ कर उसकी पूजा करते हे और यदि कोई विपरीत विचार वाता 
उसकी झ्रोर उँगली भी उठा देता है तो इस अपमान के कारण उसका सर काटने को उद्यत रहते है । 
भगवान्‌ के श्रतत, अपार झौर पूर्ण रूप को समझने के लिए हमें प्रपनी बुद्धि की कमजोरी 
स्वीकार करनी होगी। साधारण बुद्धि के स्तर से थोडा ऊँचा उठना होगा। समस्त प्रकार के इंग़्रहो 
और काल्पनिक विचारों से मस्तिष्क को खाली करना होगा और यदि भगवान्‌ के रुप को ग्रहण 
करने की कदाचित्‌ हमारी बुद्धि में स्रामर्थ्य ने हो तो उत्की पूर्णता की हानि न कर हमें अपनी 
बुद्धि को ही ययाशक्ति उनके पूर्ण रूप को ग्रहण करने के योग्य बनाता होगा । इस उद्देश्य से गदि 
हमें उन नियमो को भी उल्लंघन करना पड़े, जो हमारी वृद्धि को सर्व-प्रिय है भौर जिनके बगैर वह 
एक पग भी नहीं रख सकती, तो वह भी करना होगा। सभव है कि इस क्रिया में हमारी बुद्धि वा 
कायापलठ ही हो जाय! हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा । जब हम इतना बलिदान करने रो 
तैयार हो जायेंगे तमी भगवान्‌ के रूप का कुछ शान प्राप्त कर सकेंगे भ्रन्यथा नही।” 
श्री चैतन्य ने इस सवध में भपूर्व साहस का परिचय दिया है। उन्होने हमारी जड़ वृद्धि 
की निर्वलता स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट कह दिया है कि जिन साधारण नियमों पर हमारी बुद्धि 
निर्भेर करती है उनकी सहायता से हम भगवान्‌ के सबेध में कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते । हमारी 
बुद्धि का सुख्य नियम है विरोध-ल्याय का पालन करना भ्रथवा इस सिद्धात के अनुकूल बनना किए 
वस्तु में एक ही समय पर दो विरोधी नहीं हो सकते, परतु भगवान्‌ मिग्रम फे प्राघीन के 
उनमें अनत गुण भी एक साथ रह सकते है। वह सभी परल्पर विरोधी गुणों का एक मात्र आधा ॥ 
भयवान्‌ की भ्रतत शक्तियों में (भ्रविचित्य) एक 'विरोध-मजिका' शक्ति भी हैं गिरा 
कत्तेव्य है समस्त विरोधी गुणों का भगवान्‌ के रूप में सुदर समावेश करना। निम्नोकत कारिकाप्रों मे 
इसी शब्ति का सुदर उल्लेख है--- 
'पंक्रोधभंजिका शक्ति युक्तस्य सब्चिवात्मनः । 
चर्तते. युगपद्धर्माः परस्पर विरोधिन. ॥ 
सरूपत्वमरूपत्व॑ विभुरत्य॑ मूर्तिरेव च॑। 
मिलेंपत्व॑ कुृपावत्यमजत्व जायमानता ।। 
सर्वाराध्यत्वे गोपत्व सर्वत्ञ नरभावता | 
सविज्ञेवत्व संपत्तिस्तवा ल निर्विबोधता ॥ 
सीमाबादयुक्तियुक्तानामसोमत्व वेस्तुनि । 
तकों हिं विफलस्तस्मान्छ,डाम्ताये फसप्रदा ४ 


५ झामि जेलें परस्पर विरद्ध धर्माश्रय। 
शापा प्रेम मेंछे सदा विदद्ध धर्ममय ॥ 
“+->चे० चु०, भरा ६4१२७ 


आर देखिये सर्वतंवादिती, पृष्ठ ६४।॥ 


श्री चैतन्य और साकार-निराकार वाद ३७७ 


भ्र्थात्‌ू, सच्चिदानद स्वरूप श्री भगवान्‌ में भ्रविचित्य विरोध-भजिका' वाम की एक शक्ति 
है, जिसके बल से भगवान्‌ मे समस्त विरोधी गुण अविरोध रूप से वर्तमान हे। सरूपता और 
अरूपता, विभृता झौर श्री विग्नह, मिलेपता और भक्‍त-कृपालुता, भ्रजत्व और जन्मवत्व, सर्वाराघत्व भर 
गोपनशीलता, सविशेषत्व और निविशेषत्व इत्यादि भ्रनेक विरोधी धर्म भगवात्‌ में सुदर रूप से रह कर 
अपना कार्य करते है। इस विषय में जो तक करते है वह सत्य से वचित रह जाते है, क्योकि नर 
सीमाविद्विष्ट है. और सत्य वस्तु असीम । भाग्यवान्‌ व्यक्ति शुद्ध तर्क का परित्याग कर भाप्त वाक्‍यों 
पर ही विश्वास करते हे | 


इस शक्ति के कारण ही भगवान्‌ पूर्ण हे और इसके श्रमाव के कारण जीव तथा समस्त जड 
पदार्थ अपूर्ण है। भगवान्‌ की भगवत्ता इसी में है कि उनके लिये श्रसमव भी सभव है और असगत भी 
सगत है तथा जीव की क्षुद्रता इसी में है कि उसकी शक्षित सीमाबद्ध है भौर उसमें किसी एक गुण के 
होते हुए उसके विपरीत गुण के लिये स्थान नहीं रहता! भगवान्‌ सर्वेग्यापक होते हुए भी एक' स्थान 
में विद्षिष्ट रूप से स्थित रह सकते हे । जीव एक समय पर एक से अधिक स्थानों में निवास नही 
कर सकता। जीव तया अन्य जागतिक्‌ वस्तुओं का एक समय में एक ही रूप होता है, परतु भगवान्‌ 
एक ही समय झनत रूप घारण कर सकते हे। भ्राजकल के कुछ पाइचात्य दार्शनिक तो जागतिक्‌ 
वस्तुओं के वारे में भी यह सिद्ध करते हे कि प्रत्येक वस्तु के अनत रूप है, जिनका पृथक्‌-पृथक्‌ दक्षा,,में 
तथा पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिकोण से अनुभव होता हँँ। जब जागतिक्‌ वस्तुओ के वारे में इस प्रकार की 
कल्पना की जा सकती हूँ तब भगवान्‌ निराकार, निविकार, निष्किय तथा सत्तामात्र होते हुए भी 
सर्वशक्तिमान्‌ भ्रनत क्रीडा-कौतुक-पूर्ण चिन्मय विग्नह के रूप में देवकी भ्रादि के गर्म से जन्म लेकर 
लीला करे तो इसमें आदचर्य ही क्‍या है। । 


भगवान्‌ देदा-कालादि से परिच्छिन्न प्रतीत होने पर भी देशकालादि से परिच्छिन्न नहीं हे । 
देहवारी होकर भी सनुष्य के समान सीमित भ्रौर जडमावापन्न नही है । जो पभ्सीम शक्ति उनके महात््‌ 
स्वरूप में हैँ, वही असीम शक्ति उनके ख़ड-रूप से प्रतीत होने वाले छोटे शरीर में भी है। ब्ह्याड में 
वह जिस 'पूर्णात्यृणतर' रूप में विराजमान है, एक परमाणु में भी उसी प्रकार पूर्णतर रूप से विराज- 
मान है। ईषावास्थादि उपनिषदों के इस श्ञाति-मत्र से भी यही वात सिद्ध है-- 
“पर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुच्यते । 
पूर्णस्थ परुर्णनादाय पुर्णमेबानदिष्यते ॥॥” 
आभाजकल के प्रमुख गणितज्ञ गणित-शास्त्र-द्वारा इसी बात को सिद्ध करते है। आस्पेन्स्की 
ने भपनी पुस्तक ।7७0णा णजहथाएणए मे प्रनत सस्या्रो की गणित /रैथाछ्शाक्रा05 एप (श्चाउ-7रत्िऑ।० 
एप्ा/ध४ पर जिसे वह ययार्थ गणित ०४) 2४शाध्यान्रा7०४ के नामसे पुकारते है, प्रकाश डालते हुए 
कहा है कि अनत संख्याझ्रो में यह विशेषता है कि उन्हें घटाइये-बढाइये श्रथवा उनका गृणन या भाग कीजिये, 
उनमें उसी प्रकार परिबतेन होता रहता है और फिर भी बह उत्तनी की उतनी ही वनी रहती है । जिस प्रकार 
सुन्न कोई मात्रा नही है, उसी प्रकार भ्रगणित सख्या भ्यवा भ्रनत भी कोई मात्रा नही है । सुन्त जिस भ्रकार 
मात्रा के अभाव का चिन्ह है, उसी श्रकार अननत उस अविराम सत्ता 0णाएप्रॉए ०६ एछ)तंडाशाए० का 
8 8 सीमावद्ध करने के लिये हमें कल्पनात्मक रूप से स्व॒तत्र हिस्सोमें विभाजित करने की भ्रावश्यकता 
पड़ती है। 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'प्राइन्स्टोन' (#॥एघ०॥) ने यह सिद्ध क्या हैं कि ज्ञान के विभिश्न स्थल भोर 
विभिन्न दृष्टिकोण ($थाप॑॥05$ ० (रे्/ट०7००) होते है । जो वात एक स्थल पर असभव जान पड़ती है, बही 
दूसरे स्थल पर बिल्कुल सभव हो सकती है । मि० 'हिंटन (४८. प्राा०ए॥) ने जी अपनी परस्नक *इलंल्ाधी० 
रिणयाशाए७. में कई सुदर उदाहरण देकर विस्तार सहित इस सिद्धांत को समझाने का पयन्‍्न विया है। 


२७८ पोहार अभिनदन-ग्रथ 


मान लीजिए कि एक जीव-सूची (४।०४०७८) केवल दो परिमाणोकी दुनियाँ (7४० 0शधाहणार् जज) 
में रहता हूँ, भ्र्थात्‌ उसे एक कागज के सफे पर रख दीजिये और कागज के वीच में एक का्बोई 
खडा कर दीजिये। जीव-सूची को कार्डबों्ड की तरफ आने दीजिये। जत्र वह कार्डबोर्ड तक पहुंच 
जायगा, तब वह झनेक चेप्टा करने पर भी न समझ पायेगा कि उसका रास्ता क्यों भर किसि 
प्रकार वद हुआ, वयोकि उसे ऊँचाई का कोई ज्ञान नहीं हैं। उसके लिये यह एक बहुत भास्वर्यजवक 
घटना होगी ग्रौर इस रथान से श्रागे बढ़ना एसे श्रसभव जान पड़ेंगा। यदि उसे कार्डबोर्ड से ऊंदा 
उठा कर कार्डवोर्ड के दूसरी शोर रख दिया जाय तो ऊँचे उठते समय उसे एक प्रकार का विचित्र 
अनुभव होगा भौर दूसरी तरफ पहुँच कर वह फिर विस्मय में पड जायगा कि यह सब कँसे हुआ! 
यदि उसे ऊंचाई का ज्ञान होता तो यह बात साधारण प्रत्तीत होती, जो वात्त दो परिमाणों की दुनियां 
में श्रमभव भी वही तीन परिमाणों की दुनिया में बिलकुल समव हो गई। इसी प्रकार वहुत सी बातें 
जो तीन परिमाण की दुनियाँ में श्रतभव है तीन से प्रधिक परिमाण की दुनियाँ में समय हो सकती 
है। जो बातें वतंमान में प्संभव है शौर आज की अवस्था में हमारे ज्ञान की सीमा के वाहर ह; 
उन्हें दर्शन-क्षास्‍्त्र के मूल-सिद्धातो से तथा बीसवी दाताव्दी के विज्ञान की नवीन प्रगति से परिषय 
रखने वाले लोग मनुष्य के मस्तिप्क की कल्पना-मात्र कह कर नहीं ढाल दे सकते, क्योकि वें इत 
अपने से अधिक परिमाण के ज्ञान से पूर्ण सभव हो सकती हैं। 'पाल केरस' (2श॥ (08) के अनुत्ार उसे 
ज्ञानस्थल पर वर्गाकार वृत्त (5पृप्रधा०्त ८:००) तथा वृत्ताकार सीधी रेखा भी हो सकती है। वहाँ २ तथा? 
भी सभव है और २,२ तथा २ भी समव है। इस सवध में आजकल के वैज्ञानिक गणितज्ञ, दार्शनिक तथा रहस्य 
वादी सब एक ही भापा का प्रयोग करते हुए जान पढ़ते हें । 
यदि अपने ज्ञान-स्थल से एक ही परिमाण ऊपर उठने पर हमें इस प्रकार की भ्रतभव 
सभव अतीत होती है तो भगवान्‌ के विपय में जो झनत प्रकार से पूर्ण होने के कारण अनंत परिमाग- 
युक्त है बया-क्या वार्ते समव हो सकती है, उनकी तो हमारे लिये कल्पवा करना भी असल हे 
इसलिये यदि भगवान्‌ के सबध में कोई वात असंभव अथवा विरोधात्मक जान पडती हो तो हमे हर 
झपनी बुद्धि का ही दोप समझना चाहिये। यही भगवद-क्षानआप्त करने की पहली सीटी हैं ही 
भार करते ही हमारी भगवदु-लूप-सवधी समस्याओं का तथा परतेक प्रकार के वित्डागदो कह के 
श्राप ही भ्रत हो जायगा, परतु जब तक हम भस्‍्मासुर की तरह भगवान के दिये हुए के अनुकूत 
को उनके ही ऊपर चला कर उनके रूप में मनमानी काट-छलाँट कर उन्हें प्रपती बुद्धि के हियमी के भ३$ 
बनाने का प्रयत्त करते रहेंगे हमें भगवद-ज्ञान का तुच्छ प्राभास भी प्राप्त न हो सकेगा। 
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श्री निंवाक-संप्रदाय के हिंदी कवि 





श्री सत्यंद्र 


श्री |नगाासार्य जो वा भ्राटमाय सभवेन पायी घनी विफणी में हुझ्ा। निवार्काचार्य जी 
बर्पकसप्र धन में रवाईसफ्थामन्दशेस शा प्राधार प्रस्युत फरने बाले ई । थे कहां जाता हैं कि जिस 
सिदत को लेबर सिवाय जो भा मन प्रयोत हुआ उसकी परुपशा निब्रार्कोचार्य जी से बहुत 
पहने से चनी था रही थी। एद लोग तो ४से गान महल वर्ष प्राचीन भानते हुं । जो भी हो हैता- 
ट्रेस रो सिझात पर निवाकला् जी ने उस वँप्चय भतित का प्रतिषादन किया जिसमें रोधा और कृष्ण 
झा सायनाथ समभाय से श्याव और स्मरण विया जाता है । निवार्कचार्य जी ने “राधा भौर हृप्णा 
में जिस स्वरूप फो उपासना स्वीएूनस की कह उन्ही फे घान्दों में उसे प्रकार है-- 
'फ्यभावतोष्वास्तसमस्त दोष मशेय फल्याणगुर्णफराशिम्‌ । 
धपूहागिन गस्राह्मपर यरेण्यं ध्यापेम एप्ण फमलेक्षण हरिस्‌ ॥ 
भंग तु थामे युवनानुजां मुदा विराजमानामुनुरुपसोभगाम्‌ । 
सपछीत्तहुर्शः परिसेचिता सदा स्मरेम देवों सकलेप्टकामदाम्‌ ।॥।” 
यदि उपयूयत वचन श्री निधा्चायय जी को हे तो राधा भ्रौर कृष्ण का इस प्रकार का 
संयोग, ऐसिहासिक विवास की दृष्टि ये एत्ण-राधा के पूर्णत पहल्लवित होने के उपशत ११बी--१२वी 
धनी ४० में ही शो सकता हूँ । हमें यहाँ श्री निवाकचार्य जी के समय का निरुपण नहीं करना, हमें 
तो केवल यह जानना है कि ईँग्णवु-ध्र्म की प्रधान चार थायाओं में से जो भ्री निवार्काचार्य जी 
बाली घासा थी, उस शासा से भी साधा श्रोर कृष्ण को 2प्ट माने कर हिंदी में ब्रजभाषा-साहित्य 
को निर्माण किया भौर बल्लमनमप्रदाय के जैसे कितने ही उच्चक्रोटि फे कवि प्रदान किए। यौ तो 
गीत गोबिद' के प्रसिद्ध कवि जय्रदेव को भी कुछ महानुभाव निवार्ब-सप्रदाय का मानते है, किंतु एक तो 
उनकी रचनाएँ संस्कृत में है और दूसरे इनकी साप्रदायिक-श्रास्था सदिग्ध है, इसलिए इस संप्रदाय £ 


१2 


परक कना य कद हे मंडे जी को ही इस सपमडाय का. सबसे पहला दि. सोलहबी थाली के प्रसिद्ध भगत श्रीमढ' जी को ही इस सप्रदाय का सबसे का || 


है बन इक यह गे माना जा सकता हूँ । नकल एक दोहा है शोर करे मे रोह मे बाद जे के थे किलर किया आय है | इस युगल-शतक' का _साधारणत | .. 
यह क्रम हैं कि ६ कि हिल एक दोहा हैँ_शौर बाद में दोहे के भाव को पद में विस्तत किया गया विस्तृत किया गया है। (९. 


शीभट्ठ कम | पावन आर पल ये भीर पुल आतक- के हारा उन्होंने इस संप्रदाय इस संप्रदाय के प्रथम ब्रज-भाषा कति है और थुगल-क्षतक' के द्वारा उन्होने इस सप्रदाय के 
हैँ | इसीलिए इस पल कार को कदम हे भार पाती का बस कस जा को सप्रदाय में भ्रादि वाणी' कहा जाता है। संद्धातिक दृष्टि से ' 
स्वत्प राघा-कृप्ण ही इप्ट होने से इस सप्रदाय के समस्त कवियों का क्षेत्र विपय की दृष्टि से बहुत 
सकुचित हो गया हूँ । कृष्ण की,_वाल्य-काल से श्रत-समय तक को लौलाझो के विस्तृत क्षेत्र में 
यह संप्रदाय कंबल राघा और कृष्ण के सयोग-सवधी 'श्गार रस' से ही श्रपनी रचनाएँ श्रभिमंडित्‌ 
कर सकता हूँ, वियोग तक को इसमें कोई स्थान नहीं है, किंतु इस सप्रदाय के कवियों को शब्दों की 
मघुरता का बरदान मिला हुआ हैँ। इसका भामास हमें श्रीभट्ट जी के बुगल-शतक' को देखने से 
ही मिल जाता हैं। इंस एक उदाहरण को लीजिए, राघा झौर कृष्ण मूकुर (दर्पण) में श्रपनी छवि 
देख रहे है । श्रीमट्ट जी ने कैसी तन्मयता से कुशल चित्रकार की भाँति एक सजीव गति-मत छाब्द- 
चित्र उतार दिया है--- 


आर पोह्ार अभिनदन-ग्रथ 


“सुकर मुकुर निरखत दोऊ, मुश्न-ससि नेंन-चकोर । 
गौर-त्याँम अभिराँस प्रति, छुधि न फनी कछ, योर ॥ 
गीर-त्याँम, अभिराम बिराजें। 
पति उमग श्रंग-अंग भरे रंग, सुकर सुकूर निरखत माह त्याजें।। 
ग्ंड सो गंदड बाहु-प्रीवा मिलि, श्रत्िविबित तन उपमा लानें। 
समेंन-चकोर घिलोकि बदन-सति, प्रॉनद-सितु संगेन भए भाजें।॥ 
नील निचोल, पौत पट के तट, भोहन मुकुट मंदोहर राजें। 
घठा छा आसंडइल कौदेंड, दोड तन एक देस छवि छालें॥ 
गावत सहित मिलत गति प्यारी, मोहन मुश्त मुरलो सुर वानें। 
भर झटके परे दपतिनदृग, मूरति. मनहें एकही सामें॥ 
इस प्रकार श्रीसट्ट जी ने थुगल-झतक' के द्वारा अपने सपत्रदाय के कवियों के लिए विपग 
.._ मर भाव के क्षेत्र का ही निर्देश नही किया, काव्य के रुप-सौंदर्य भौर शब्द तथा स्वस्मापुर्य का भी 
| आदर्श प्रस्तुत किया। इसी परियाटोीं को प्रस्तुत करते हुए_श्रीमट्ट जी के. श्षिष्य_ भरी -विवार्क सप्रदाय 
की भआाचाय॑-गही की इकतीसवी-पीढी-के-अधिकारी--श्री-हरिव्यास -देव-.जी...ते- महावाणी- की रचना 
९) की । थी हरिव्यास जी के सरब्रध में नाभादास' जी ने भक्तमाल' में यह छुप्पय लिशा है 
ा “खेचर नर को सिष्य, निपट यहै भ्रचरज आ वे । 
विदित बात संसार संतन-मुत्त कोरति गाबे॥ 
वैरागित के बूंद, रहत संग स्पाँम सनेही। 
ज्यो आगें बर मध्य सनो सोमित जैदेहों॥ 
तेज हरि-भजन वल, देवी को दीच्छा दई। 
ओमट्ू-घरनत-रज-परसि फें, सकल सृष्टि जाकी मई।॥” 
इससे यह सिद्ध है कि 'मक्तमाल' की रचना के समय तक श्री हरिव्यास देव जो का ये 
, - भली प्रकार व्याप्त हो चुका था। गो तो वैष्णव धर्म का प्यारहवी-वारहवी शताब्दी से अआ 
525 होने बाला, यह तृतीय पुनुराहरण झकर के मायावाद के विरुद्ध था, किंतु उत्ी के साय खत ५ 
 (तित्वी का भी विरोध इस काल के भव्त-सप्रदायो को, विशेषत उनके उत्तर-भारतीय हे 
करना पड़ा था। हृरिव्यास जी के जीवन-में- भी यह चमत्कार समाविष्ठ है_कि...उत्होते. देवी उप ह 
बना. लिया-। साधारण दृष्टि से इसका भ्र्य यही होगा कि समस्त शाक्ता गाँव को पक 
विष्णव बना लिया। जो भी हो, ये श्री हरिव्याल देव जी विवा्क-स्त्रदाम में झैहें हे 
भाचार्य हुए) यही कारण है कि इनके दिष्पो की परपरा प्रलग हो 'हरिव्यासी-सतदाय 'ब पया। 
प्रभिद्वित होने लगी | इस संप्रदाय का आषार-भ्रय यही महावाणी हैं । इप्त भहावाणी' हसन विए- 
हैं, जिन्हें सुर कहा गया हैं। इसमें सेवा, उत्सव, सुरत, सहज भौर लिढ्ात चुद का देव' थी ने 
रण है । कुछ विद्वानो का विचार हैं कि यह भहावाणी वह भाग्य है जिते किंतु भी | 
अपने गुरु थी श्रीमट्ट जी की भराज्ञा से उनके भुगलन्शतका पर लिला । कई एड विषयों £ 
माधुरी' के सपादक श्रह्मचारी विहारीदारण' के मतानुप्तार यह भहावाणी कण एम विशाल शा 


| त्र्है। की रचना में के 
'जगल-दातक' से सर्वेवा भिन्न श्रौर स्वतंत्र है।” पुगल-अतक पका क्ढी 
मिश्रण रुप से वर्णन है, पर महावाणी में शुद्ध नित्य विहार-र्स वणित है । महावागी के 
थे स््प १ के मे दोहा सौर उसी [है [। 


प्रणाली को अपनाया गया हैं, जो प्रणाली 'बुगल-शनक' में हैं। आारम में र राय नी है हि 
की भाँति पद । इन पदो में हरिव्यास जी ने अपनी छाप 'हुरिप्रिया' रखी हैं| हे झगा हर” 
में भाव-सौंदर्य तो इसलिए मिलता है कि कवि सौदे का मूर्त ऋूप अरनी ह8#/९ जता में 7 
देखता है भौर उसी के पनुकूल उस हप को ब्दों में उतारने के लिए उसे 
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सौंदय भी समाविष्ट करना पडा है, किंतु भाव और शब्द-सौदर्य से भी भधिक हरिव्यास जी को 


रचनाओं में नाद-सौदये मिलता है । रस-मजरी श्री राबिकाजी के इस वर्णन को उदाहरणायें प्रस्तुत किया 
जा सकता हैँ--- 


“है श्रीरावा रसिक रस-मंजरि प्रिय सिस्मीर | 

रहतसि रसिकिनों सख्ती सब, वुदावन रस-ठौर ॥ 
जयति जै राधिका रसिक रस-मंजरी, रसिक सिरमोर भोंहन विराज। 
रसिकिनी रहसि रस-घाँम बू्‌दा“विपिन, रसिक-रस-रसी सहचरि समाज १! 
रसिक रस-प्रेम-सिगार-रंग रेंगि रहे, रूप आझागार सुखसार साजें। 
मथुर मावुर्त सॉंदर्यतावर्य पै, कोटि कोटि ऐस्वयें की कला लाजे !। 
नित्य नव नायिका, नित्य सुख-दायिका, नित्य भव फुंज में नित्य राजे । 
लित्य नव केलि, नव नित्य लायक नवल, नित्य नव निपुनता भव्य अ्राज ॥। 
कसिव कोसेय कोमल कमल फंनक-छ्ुति, चिकुर मेचक भुरित छ.रित छाजे ।। 
विव्प प्राभूबनाभूषिता भाँनुनी, अभ्रदभुतानंववा जे सवा जे। 
चंचला लोचनों, चातुरा चित-हरा, चारुभा-चंद्रिका चंह्िका जै।। 
सच्चिदनंद फी सिद्धिता सक्तिदा, स्माँमा सुर्घधांसा सुघादा सुभाजें। 
चातिकी कृष्ण को, स्वाँति को धारिवा, बारिधा रूप-गुन-गविता जै ॥ 
मदत-मव-मोधिती, रोचिनी रति-कला, रतन-मनि-कुंडला जगमगा जै। 
प्रॉँद प्रिमतम प्रिया, प्रियतमा, प्रेयसी, पद-पदसपांसु पावनकरा जै । 
परम रस-राखिनी, करात्विनी-चित्त-प्रिय, नित्य हिय-हरखिनो भौहरिप्रिया जे । 


हरिव्यास देव जी ने भाषा अ्रथवा ब्रज-भाषा में केवल यही प्रेय लिखा हूँ ! इसके अति- 
रिक्त पाँच ग्रय और है, जो सस्क्ृत में है। श्री हरिव्यास देव जी के शिष्यो में से तीन शिष्यो का नाम 
हिंदी-साहित्य की दृष्टि से विशेष स्मरणीय है। एक श्री परशुराम देव जी, दूसरे श्री 'रूपररि की दृष्टि से विशेष स्मरणीय है। एक श्री परशुराम देव जी, दूसरे श्री रूपरसिक जी, / 
तीसरे श्री तत्ववेत्ता' जी। श्री परशुराम देव जी के संवध मे श्री नाभादास जी ने लिखा है-- 
ााणणा जा | 
“जंगली देस को लोग सब, श्री परसुराम किय पारषद ” 
रथ 

ज्यो चंदन कौ पवन, निब्र पुनि चंदन करई। 

वचहुत फाल तम-निशिडू, उदे दीपक ज्यो हरईं॥। 

श्रीभमट पुनि हरिव्यास, संत मारग भ्रनुसरई । 

कथा, फोरतन, सेंस, रसेंन हरि गुन उच्चरई ॥! 

गोविद-भवित-गद-रोग गति, तिलक-दाँस सद वेद हद १! 

जंगली देस के लोग सव, श्री परसुराम किय पारबद ॥* 


इनके जीवन के सवध में इतना ही विदित हूँ कि ये जयपुर राज्य के किसी ग्राम्य में पंच- 
गौड ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए और श्री हरिव्यासदेव जी के शिय्य हुए | परथुराम देव जी ने 'परणजु- 
राम-सागर' नामक एक बृहद्‌ ग्रथ लिखा । यह अभी तक अ्रप्रकाणित हैँ । श्री बिहारी शरण जी के 
अनुसार इस भ्रथ मे २२०० दोहे, छप्पय, छंद झौर हजारो पद है । इस संप्रदाय में यह पहिले कवि 
है जिन्होंने रावा और कृष्ण की शोभा, शूगार और स्तुति के भ्रतिरिक्‍त प्रेम, वैराग्य, सतसंग, 
गुर-निप्ठा भ्रादि पर भो पर्याप्त लिखा है। इसके दोहो में कही-कही कवीर कौ-सी ध्ललक दिखाई 
पश्तो है। यद्यपि भाषा में कवीर से अधिक मार्देव है । यह झलक भी ग्रू तया साथन्‍्ससथी वर्णनों 
में विभेष मिलती है । इनके पदों में राघा और कृप्ण-संत्रेथी श्यृगार-माथरी-विपयक मम्घना और ननन्‍्म- 


ईपरे - पोह्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


यता नही है। इनमे विनय का भाव विशेष है सौर इस विनय के अतर्थत बैराग प्रयवा समर्॑ण की 
प्रेरणा है । उदाहरण के लिए इनका ऐसा ही एक यह पद है--- 
* “मेरी तुम ही फों सब लाज बडाई। 
ज्यो जानो त्योहीं त्यो रातों, श्रपतों करि झापन हरि राई ॥॥ 
करमस उपाई बोहौत करि देखे, सति निरकलप तृपति नहि भ्राई। 
हरी-कल्प-तरुवर की छा्ाँ-बिन, कबहू मन कल्पना से जाईं॥! 
दौनानायथ, अनाय निवाजन, कृपन-पाल गोपास कन्हाई । 
परम पचिन्न, पतित पावन प्रभु, भ्रवम उथारंन बिरद सदाई ॥। 
पाय-हरेंन, चैताप निवारेन, असरंन-्तरंन चड़ी सरनाई । 
श्रव न तजो तन, सन हूँ भज्ि हो, हरि-अपृत-निधि प्याते पाईं।। 
ओी गुद कही, सुनी में नोकें, कौरति प्रगदि सकल घरि छाई । 
सेस श्रादि निगमादि सु महिर्मां, भर विरधि उर-परि मुख भाई॥ 
दीनेवयाल, कृपाल, कृपानिधि, हरि दुल्न-हरेंन सकल सुल्वाई 
ले निवहेंन को परसुराम' भ्रमु, तुम बिन कोड सूझे न सहाई ।॥ 
श्रीरूपरसिक देव जी को दक्षिणी पच द्रविड-ब्राह्मण कुलोतन्न माना जाता है। ३६ वर्ष 
की अवस्था में मथुरा में इन्होने श्री हरिव्यास देव जी का शिष्यत्व स्वीकार किया, किंतु यह जनभुति 
हूँ कि श्री सपरसिक जी जब हरिव्यास देव जी का दिष्यत्व ग्रहण करने के लिए मयुरा पहुँचे तो वहाँ 
विदित हुमा कि हरिव्यास जी की मृत्यु हो चुकी हैं, कितु इन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक 
आचार्य हरिव्यास जी के दर्णन नहीं कर लूगा कोई कार्य नहीं कहंगा। यह विश्नास किया जाता हे, 
कि इनकी इस प्रतिज्ञा के कारण श्री हरिव्यास जी को प्रकट होना पडा और इन्हें विधि-पूर्वेक मंत्रदीबा 
देने के उपरात उन्होने अपना दिव्य स्वरुप लुप्त किया । इसके उपरात 'रुपरसिक देव” जी का संमान 
इस सभ्दाय में विद्येप हुआ | रूपरसिक देव जी ने तोन काव्य-प्रय लिखे । एक वुह॒दोत्सर मणिमात', 
इसय हरिव्यास-यक्ामृत' और तीसरा "नित्यविहास्मदावली ।! इस सप्रदाय में झुपरसिक जी का जो 
समान है, वह भ्रकारण नही, क्योकि इनकी रचना में माधु्ये और वही श्री है जो हरिव्यात थी में 
मिलती है । यही नही, काव्य-मा्देव इनमें अपने गुरु से भी अधिक मिलता है । इनकी कोई रा 
कोई भी पद ऐसा नही विदित होता, जिसमें कोई प्रमाद हो। जिस सौंदर्य का वर्णन इन्होने हा 
है वह गतिमत सौदर्य हैं। कृष्ण और वारिद का रूपक वहुत प्रचलित हूपक है, किंतु इम रवि 
ने श्यामधन' का वर्णन करने में जो एक नया सौंदर्य प्रस्तुत किया है, वह इस पद से विदित होता है- 
“स्थॉम-धन, उमेंगि-उमेंगि इत श्ावे। 
ऋरीट, मुकुट, कुंडल, पीतांवर, मनु दामिनि दरतावे 
मोतिन-भाल ससत उर ऊपर, मनु घग-पाँति लखावे । 
मुरलो-गरज मनोहर घुनि सुनि, खवन-मोर सदुपावे ॥ 
हम पर कृपा करो हरि भात्रों नीर-नेहप्तर लावे। 
कुपरसिक' यह सोभा निरणत, तन, मन, नेंद घिराब ।(* 
रास के संबंध में भी इसका यह पद पठनीय है--- हे 
कब क “मिरतत-रास केंमत-दल-मेंन, सरद सुरेंन श्रति सुख-देंन ॥ 
« श्री बुदावन वंत्तीयट तह, जमुना पुलिन पवित्र । 
श पूरन चंद भ्रमंद किरति करि, रंजति राचिर विचित्र ॥ 
लबल फून फूले झनुकले, नाता रंग चुरग। 
सबुकर पुंज लुब्ब-मधु गुंनत, लिए संग झरघंग ॥ 


श्री निवाकं-संप्रदाय के हिंदी कवि 


त्रिबिध पवन सत रबन सहायक, सुद्च-दायक सब काल । 
परसत प्ंग्र श्रंग संचुपावत, उपजावत रस-जाल ॥ 
है-है बिच सुचि एक-एक तन, बिहरत स्यॉस सुदेस । 
फॉनक-कनी बिच मनहुँ नील-मनि, सोहत सुघर सुबेस ॥॥ 
मध्य जुगल मन-हरंन बिराजत, छाजत छबि जु म्रपार । 
राग-रंग बहु भाँति भेद भर, तरत रंग बिस्तार ॥ 
नूपुर, कंकन, किकिनि फी धुनि, सुनि लज्जित कलहंस । 
भुज फरकति, तरकनि कुंचुकि कच-छ रि जु रहे दूरि अंस | 
कुंडल झलक, ढलक सीसनि को, भलक भाल-छवि वेत । 
पलक ललक नग चलक कलक मुख बलक संगीत स-हेत ॥॥ 
पग-पटकॉल, पट-झटकँत, खटकेन भूखेन नख-चटकाँनि । 
लटकेंन हार, सुन को भटकंन, अ्रंग-पंग लटकांनि ॥! 
मंद हँसन, भोहन की लेन, सु खु्लेंन कर्सेन तन-कूल । 
रसेंत बर्सेव तन सिथिल सु ल्लग-फन, किरेन सिरेन ते फूल।। 
पावनि, धावनि, घरनि सुहावनि, चावनि नृत्य करंते। 
गावनि, सुर्राह सिलावनि, पिर्याहू रिक्षावनि; बच उचरंते ॥॥ 
बंती बजायें, प्राम जमावें, कल सुर झषिक चढाद। 
निकट आई परसावें उरवर, श्रदभुत ताँन बढ़ाई ।॥। 
डोलेंच सुकुट, सु कुंडबल लोलेंन, थेई-बेई बोलेन बोल । 
पट झ्नठ-पझोलेन, भ्रोप भ्रतोलेंन, ढरि-ढरि देंन तेंबोल ॥॥ 
परसत, झरसत, सरसत तन, सन, मघुर सुधा-रस पाह । 
जमित जाँनि ल्ग-फन पिय पोछत, फकहि रस-सेंन सुहाई ॥। 
फोड़त वहु-गत रास-विलार्साहू, थकित भए दोउ घंद । 
रूपरसिक' यह सोभा निरखत, बहुत श्रति प्रानेंद ॥” 


8८९ 


मुझ और तन्मय करने वाली इस रस-अभिव्यवित की प्रचुरता होते हुए भी रूपरसिक जी 


ने सिद्धात, उपदेश तथा भक्ति और नीति का वर्णन भी विविध छ॒दो तथा दोहो में किया है। 


इन्हें अपने गुरु श्री हरिव्यास जी मे भ्रत्यत श्रद्धा थी । ये उनसे बढ कर किसी दूसरे को योग्य 


“रोति चलावे आपनी, है कलि की यह टेक । 


विना सरेंन हरिब्याता को, उपजै कहाँ विवेक ॥* 


यही कारण है कि इन्होने श्री 'हरिव्यास-यणामृत' नाम का ग्रथ हरिव्यास जी की स्तुति भौर 
प्रशसा से युक्त पदो में लिखा । उनकी यह प्रशसा अन्य कवियों की ईश्वर की कृपा के समकक्ष प्रतीत 


होती है-- 


६ 


“रे भन, भजि हरिव्यास उदार । 
बिन हरिव्यास न जग में तेरों, मेरो चर्चेद विचार ॥। 
मानुस तन भ्रति दुरलभ पायो, काहे फरत खुबार। 
द्रेगि सेम्हारि मूड मति बौरे, अब क्यों करत झवार।। 
जो दायक दंपति-सुत्त-यंपत्ति, बूदा-दिपिन-बिहार । 
पतित-उधार-हेत जग प्रधदें, श्राप जुगल अवतार ॥ 
असरेंन सरेंन, हरेंन ससृत्ति दुख, निराघार झायार। 


रे८४ पोहार अभिनंदन-पंधे 


झगवानी सो रग धाँस को, भहा चाँनि करतार ॥ 
दस-दिसि-जीति भषित-वित्तारी, तिन्हूं की फया प्रपार । 
कुपा-सिधु सो दीन-चधु है स्ुन-निगुन-श्रागार ॥ 
श्री हरि-प्रिया श्रतूप रूप सो, भ्रति रस भसिगार। 
'रूपरसिक' भक्‍्तेस-भूप-विन, प्रेवत फजीता चार॥” 

“#परसिक' जी के उपरात तत्ववेत्ता जी का नाम उल्लेखनीय है, तत्ववेत्ता जी भी भी 
हरिव्यास' जी के विष्य थे। इनका जन्म मारवाड के जेतारेन (जयतारण) नगर के पास के किसी 
गाँव में छन्याती आ्राह्मण-वश में हुआ, ऐसा कहा जाता है। थे हरिद्वार में थी हस्व्यात देव जी डे 
मिले थे और वही श्री हरिव्यास देव जी द्वारा श्री निवाकं-सप्रद्याय में दीक्षित हुए। तत्ववेत्ता जी वा 
अपना क्षेत्र राजस्थान ही था, यही इन्होने निवार्क-सप्रदाय की गदियाँ स्थापित को ! 

तत्ववेत्ता जी ने भ्रधिकाशत छप्पय लिखे हैँ, जिनमे भ्रपने सिद्धातो का दर्णन किया हैं। 
इनकी भाषः में वह मुद्ुता, मधुरता धौर सरसता नही है, जो इस क्ादाय के अब तक के कवियों मे 
मिलती रही है । कारण स्पष्ट है, इनका ध्यान काव्य-सौदर्य की भपेक्षा सिठात के मर्म को सप्द करे 
का विशेष रहा ! उदाहरण के लिए एक छुप्पय जो नीचे दिया जा रहां है, ससार के कल्याण के लिए 
उद्भावित विविध मार्गों का उल्लेख कर परम मार्ग की अनुभूति का सर्केत करता है-- 

“धरम-मार्ग सम-भार, फरम-मारण कह, नाहीं। 

साध-भार्ग सिरताज, प्िद-मारण भन भाहीं॥ 

जोग-भार्ण जोगेंद,, जोणि जोगेस्थर जाने। 

हरिमारग हरिराद, वेद-भागषत बद्धानें॥ 

पतबेत्ता' तिहठुं लोक में, विविध मार्ग बिस्तरि रहते | 

सब सारण को सुमिरतां, परम सार्ग परचे भया।।” 

इन्होंने उत्सव के पद भी लिखे हैं। 

के हरिव्यास् जी के इस सीन विष्यो में से भयपि काव्यअतिभा सबसे गरषिक श्री स्पएि 
में थी, फिर भी श्री परशुराम देव जी की शिष्य परपरा मे अच्छे कवि भदान किए है। केला 
तथा चत्ववेत्ता जी फी फिष्य परपरा में भी हो सकता है कुछ प्रच्छे कनि हुए हो, ९: 
और रचनाओं छा भी तक कोई पता नहीं है। परशुराम देव जो च्गे क्षिप्पयरर में १ फल 
पर श्री 'वृंदावन देव' जी हुए । यें परशुराम देव जी के शिष्य भी हरिवश् देव जी शी शिश 
भारायण देव जी के शिष्य थे । भी व्‌ दावन देव जी के जीवन के सवंध में कोई विशेष (४ 
सव्घ नहीं है, केवल इनना ही विदित है कि थे राजपृताने के किसी यौड ब्राह्मण-वत्ष 
हुए । इन्होने पद ही लिखे है, जो सप्रह रूप में थी कृष्णामृत-गगा' कहा जाता हैं स्तर 
में रस की सरध भहर के साथ अलकारो की झलक भी बहुत सुदर वन पडी है, यह शक 
कवि के भावो को निखारता है | यथपि कभी-कभी ऐस! विदित होता है कि के तीज ये के 
सरिता से निकल कर अलकारो के वौवाल-जाल मे फंस गया हो, उदाहरण के लिए गह 


जा सकता है-- 

“सुकुमार सिवार से, भरकत-तार से, कम्जल-सार से, चाएनिवारिसुकादतिया 
मार के जार, सियार के चौर से; एड़ी छिएं पुति ऐदे बे । 
स्पॉस घटा ते मनो निकंसे, के ३4 को हा 

'दावनं अभु श्ोट भएं संखि, पर माँतिं 
कवि हे अपनी प्रलकारःप्रियता में भज-दिल का वर्णन करते हुए सूरदास दी 


'तुपकातिशयोकित भी लिखी है। जिसमे यथार्थत' नल-शिक्ष न होकर 


श्री निवार्क-संप्रदाय के हिंदी कवि रद प्‌ 


देखो, भ्रचरज कनक-लताचल ता पर पुरन-चद । 

नील नलिन तापर है राजत, तिन्‍्ह पर दोह मिलिद।॥। 

नौंके चंपकलो इक सोहति, ता पर बिबो जु दोइ । 

तिन्‍्ह मधि बमकति बीज-दाड़िपी, तरे अ्ंव-फच जोद ॥। 

ता तर हू लागति श्रति नोंकें, अदत जु नलिन सनाल। 

तिन्‍्ह-मधि है श्रीफल भल दीसत, तिनन्‍हु तर बेलि सिचाल॥। 

ताके भूल अलौकिक थापी, बेंघी कनक-सोपान । 

ता तर है कदलो, है तिन्‍्ह पर कॉनक-केतकी-कली सर्मांन ॥॥ 

तिन्‍्ह तर है पुनि फेमल भ्रधोमुख्च, तिव्ह दल पर दस इंद। 

थ दाबन' प्रभु बनमालो, जिहि रस सींचत गोविद ॥। 

इस प्रकार व्‌ दावन देव जी में रस, झअलकार तथा शब्द-सौदर्य की मतोरम त्रिवेणी मिलती 

हैँ । दृदावन देव जी की शिष्य-परपरा मे कई कवि हुए हे । जिनमे से प्रमुख हे श्री गोविंद देव बी (2 
श्री बॉकावति' जी तथा श्री सुदर कुवरि' । 


श्री भोविद देव जी की रचना कलर जे पर उप परत या जी 
कृष्णगढ-नरेश महाराजा 'राजसिह को रानी थी । इंच्णगढ का यह राज-घराना कवियों तथा - 


त्रियो के लिए बहुत प्रसिद्ध है । साधारणत यह सपूर्ण घराना निवाकं-सप्रदाय' की परशुराम देव जी 


की हे 23033457 49:07 %% पर में सलेमावाद की गद्दी का भनुगामी था। वाँकाव्ति जी ने भ्रपनी न्नजदासी-भागवत' 
में स्पष्ठत अपने गुर का नामोल्लेख किया है--- 


“नमो नमो गोपाल लाल, गोवरधन धारी । 

नमो नमो वृषभाँनु क्ुबरि, पिय-आँन-पियारी ॥ 

नमो नमो सम गुर प्रसिद्ध, बुदाबन नाम । 

नमो नमो हरि-भक्‍त, रसिक जे भ्रति अ्भिरामं॥। 

नमो नमो श्री भागवत, क्ृपा-सिधु संगल फरेन । 

दिनकर-सेंमान झलमलत सो, प्रधघट जगत झपघतम हरेन ॥” 

इन्होने भागवत के ग्यारह स्कथों का भाषा में अनुवाद किया था। यही भागवत्त श्रजदासी- 

भागवत के नाम से प्रसिद्ध है । 
है वॉकावति जी की पुत्री सुदरि कुंबरि भी इसी गही की लिष्या थी। चार वर्ष की अवस्था 
में ही श्री वृदावन देव जी' से इन्होने मत्र-दीक्षा ली थी। सुदरि कुंबरि में अपनी माता से भी 
कही भ्रधिक काव्य-प्रतिभा थी। इन्हें विद्या-दान व्‌ दावन देव जी के पर-श्िप्य 'सर्वेद्वर! जी ने दिया था, 
क्योकि व्‌ दावन देव जी, इनके जैशव-काल में ही इन्हें मत्र-दीक्षा देकर भरीर त्याय चुके थे। सुदरि 
कुंबरि ने स्वय ही लिखा है--- 

भी बुदाबन देव प्रभु, जिन्‍्ह की दासि जु छाप! 

सही बाल-बय में तर्वाहूं, उदए भाग श्रमाप शा 

सो शव ये दरसो प्रघट, भहा भाग को श्रोप। 

शो सरबेंसुर सरेंन प्रभु, दिए सुभेव निज्र गोप | 

सुयल सर्लेमाबाद फी, हों दधत्तानुज दासि ॥ 

जिहि प्रभाव ये रहति किय, मेरे हदें निदासि ॥” 

वा “--मिन्र-धिक्षा 

भी सुदरि शुवरि>चित बानह ग्रय प्रसिद्ध है। मेह-निधि, (र० १८5१७), वे दावननगोयरो- 

माहतत्म्य (स> १६४२३), भकेन-सुगल (सं १८३०), रस-युज (सन० १८६३४), प्रेमयपुट (स१८४५). 


रै८६ पोह्दार अभिनंदन-प्रंथ 


रग-क्षर (स० १८४४), ,गोपी-माहात्य (सं० १८४६), भावना-काश (सं० १८५०), राम-हत् 
(० १८५३ ), मित्र-क्षिक्षा (स० १८६२) तथा फ़ुटकल पद-रचना। इन्होने पद तो रखे ही है, 
कवित्त, सवेया तथा कुछ शअन्य छदो का भी उपयोग किया हैँ! दोहा छंद तो इनके स्वकुल-परपता 
की देन ही है । भाषा का माधुय॑ आपके छदो में विखरा पडा है, जैसे-- 


“मेरी प्रॉत-सेंजीवन राघा। 
फब तुत्र अर्देन-सुधांधर वरसो, सो प्रेंलियेंन हरे बाधा।॥। 
ठमकिन्ठमकि लरकोहीं चालेन, झाउ सांमुहं मेरे। 
रस के धचन पियूष पोषि के, कर-गहि बेठो तेरे ॥ 
रंग-मेहैल-संकेत सुगल फरि, टहलेंन करो सहेली । 
झाग्या लहो रहो तहेँ ततपर, बोलत प्रेंम-पहेली ॥। 
सन-सजरी जु कीन्हो किकर, अपनायो किन्‍्ह बेग। 
सुंबरि कुंवरि! स्वॉमिनी राघा, हिय को हरे उदेग ॥” 
है ४ 
“मद ल्लज-बिपिन-रसासव भावे । 
जुगल-हूप भरि मेंन-पियाले, छित-छित घाक घढ़ावे ॥ 
निभृत भवल निकुंज बितोदेंद, स्वाद बरिबिघ रुचि पावे । 
लगत बिभव बैकुंठ श्रभावेंन, तासो सोस पिरावे ॥ 
इंद्र-लोक ठकुराइ तपावत, सतवारिन दुकरावे । 
तौन लोक की रचना जेंती, कछू, न नजर में भाव ॥ 
जमुना-पुलिन, सलिव-रज-रजित, मत पद्चरि मुसिकयाव । 
नवल नेह सतवारी कों गहि, राधा झाँन उठावे ॥” 


सर्वेया 


“एहो सुजान-सिरोमेनि मोहन, क्यों सत जाँत भ्र्जांत बने भ्रति। 
प्रीति प्रतीत रसासव वै छफि, के हितवारी मे हारी से सति॥ 
ताप कछू, बरसात यहै नह चाहिऐ जैसें सु सोचि लईं ह॒ति। 
तेरी सों तोही सो पूछति हो, कहि मेरी सो, मैरी सो मेरी कहा गति।। । 
यहाँ बी अमयहाबीज गारतजप थी ही पहला को धागा दुख तागरीदास जी की पासवान वनीठनी जी' का भी जाम भुलाया तह 
जा सकता । झ्ापका जन्म संवत तो नही, पर मृत्यु सवत १८९२ वि० आपाड शुक्ला ११ को 
निश्चित है । यह उनकी समाधि के गिला-लेल पर उद्धृत है । बनीठनी जी की अजन्याव उतनी 2 
तो नही जितनी कि कृष्णगढ की अन्य कवियित्रों की है, पर उसमे माव और राजस्थानी का मिश्रण कर ! 
है, जिससे वह खिल उठी है । आप स्वामी हरिदास जो की शिप्य-परंपरा में प्रतिद भी रपिक | 
श्षिष्या थीं। कविता में झापकी छाप युरु प्रयुकत---रसिक विहारी है। जैसे-- 
“प्न-मोहन, सोहन स्पाँम, नंद-ढिठोनाँ रो। 
विन देखें. पल कल भ परत है, भेरो जीव लगौनाँ री ॥ 
होरी में मो पै ठगोरी-सी डारी, हो रिक्कई रीक्षिनरिपतोता रो । 
खेलोगो मिलि रिसिक बिहारी! सों, वा विन सेल प्रसोता री ॥ 


है ५ 
ए बेंसुरिया बारे, ऐसें जिन्हं वतराई ३१ 


यो न बोलिऐ अरे घरनवसे, लाजेंन द्षि शई हाइ रे ५ 


श्री निवार्क-संप्रदाय के हिंदी कवि ३८७ 


हों धाईं या यैर्लाह सो रे, नेंक चल्यों घों जाई रे। 
“एरसिक बिहारी नाम पाइकें, क्यो इतनों इतराइ रे ॥7 
इनकी रचना विशेष तो नही, जो कुछ हैँ वह नागर-समुच्चय' में प्रकाशित है । 
श्री गोविंद देव जी के दिष्य श्री गोविद शरण देव जी तथा णिष्या छन्रकुँवरि भी अच्छे 
काम दे हू | श्री गोंविद देव जी की रचना में शब्द श्र भाव दोनो का मनोरम संगम 
है | भावानुभूति का आधार साम्रदयिक रखते हुए भी आप ने उसकी सीमाएँ विस्तृत कर दी हैं, 
जिससे अवलव और आश्रय के रूप में राधा-कृष्ण कितने ही छदो और उनकी व्यजना से ग्राह्म 
होते हूँ । गोबिद शरण देव जी की रचना में प्रवाह है और श्रलकारों की छटठा भी | उपदेश तथा 
सिद्धात-सवधी रचनाओ्रो में यद्यपि ये उतना कला-सौष्ठव नही ला सके, पर उनमें भी प्रवाह और 
हलकी सरसता अवश्य मिलती है । तृष्णा पर लिखते हुए आपने मनुष्य के भ्रम-ग्रस्त उद्योगो का वर्णन 
इस प्रकार किया हँ--- 
“घन को अम मन जान, भहीतल-खसोदि निहारबौ | 
भर्सेस करों गिरि-धातु, श्ररथ वित काठ बिगारचो || 
सरिता को पति सिघु, सोउ दुसतर रहो भोई। 
सेए वहु नरदेव, कमी राखो नहिं कोई॥ 
मंत्र-साधि सा्थेन थवयों, हाथ-जोर हो कहत तोहि। 
मिली न कोड़ी एक श्रव, हे तिसनाँ, तू त्यागि मोहि ॥” 
इनके रचे पदो व कवित्त-सवैयों की सत््या वहुत भ्रधिक है, जो इस की सलेमावाद (राज- 
स्थान) की गद्दी में सुरक्षित है। वार है” की समस्यापूर्ति के रूप में इस कविता को लीजिये-- 
“राजे मृग-नेंनी, पिक-बेंनो, छूवि-रेंनी वोरी, लचकत लक छीन कटि सोभा भार है । 
तेंगनिया सारो पै किनारी जरतारी भारी, देखिकें सु सार भयौ श्रति सुकुमार है ॥। 
सानो रूप-सागर में सरस सिवार ससे, कैधो चंद लपटाँने पन्नग-क्ुँमार हैं । 
फंयों मलतूल स्याँम मरकत के तार किधो, ठाढ़ी फुलवारी माँह सुलबत वार है ॥॥” 
छत्र कुवरि वाई उसी घराने की है, जिसकी सुदरि कुंवरि थी। '्रेम-विनोद' में अपना 
परिचय देते हुए इन्होने लिखा हँ--- 
“रूप मगर नूप राजसिघ, जिन्ह सुत नागरिदास | 
तिन्‍हेंन पुत्र जु सरदारसिघ, हो तनया में जास ॥ 
2. 
छुत्र छुंधरि मस नाम है, कहिये को जग भाँहि। 
हु प्रिया सरन दास्थुत्त ते, हो हिंत-चूर सर्वाहि ॥” 
छ्न कुंबरि की रचनाओ में काव्य-सौष्ठव अ्रधिक हैं । इनमें चित्रमय वर्णन है, इनमें सहज भावु- 
कता का स्पा भी हूँ । चौपड के खेल में इस कवियिजी ने रूप-निधि में लहर उठा कर मन-मीन को 
फंसे कौशल से लीन किया हूँ, यह इस रचना से विदित होगा-- 
“रसिक विहारो-प्यारी खेलत खिलारी मिलि, बाढो रंग भारी राँचे रंग रिक्षवारी हैँ । 
शमकि उठाई पाँसे, रमकि चलाइ प्रिया, रूप-निषि मानों फर-लैहर पसारी है ॥ 
ता में भन-मींन पिय लीन हूं फलोलत है, निकस न चाहें कंसें मौन सुजकारी है । 
लेप हैं नेच श्रॉन पॉनि-कंज-संपुट में, कदत न लोभी झलि गति सतवारी हैं!” 
नल हरा अलकारो का झब्द-सौप्ठव के साथ इस रचना में छत्र कुंबरि जी ने अच्छा सयोग 
! हूँ । प्रेम-विनोद की रना-समाप्ति स० १८४४ वि० में हुई थी। यह अ्रथ बूदी राज्य की 
राजमाता-द्वारा सुदरि कुंबरि-कृत ग्यारह ग्रंथों के साथ अकाणित हो चुका है! 


३८८ पोहार अभिनदन-प्रथ 


श्री परशुराम जी की गही की द्िप्य-परपरा में “थी सर्वेश्वर शरण देव जी के ध्षिष्य 'रफिक 
ग्ोविद' जी का नाम भी उल्लेखनीय हैं। रसिक गोविंद जी का साहित्यिक महत्व हिंदी के इतिहास- 
कारो ने भी स्वीकार किया है। इनके नौ ग्रथ भ्त्ी तक मिले हैं। थे थे है-- 
९ रामायण सृचमिका'--३३ दोहों में प्क्षर-कम से राम-कया । 
२ रसिक गोविदानदधन"---सात-भ्राठ सौ पृष्ठ का रीति-प्रय । 
इस ग्रथ का विद्येष महत्त्व इसलिए है कि इसमे--रस, नायक-नायिका-मेद, झलकार, गुण, 
दोप भादि के लक्षण तथा विस्तृत विवरण और व्यास्या गद्य! में हैं। १धवी शताब्दी की पुष्ट दरब- 
भाषालद्य का स्वरूप इस पुस्तक मे मिलता है | यथा--- 

'झत्यनयाँन-रहित जो झानंद सो रस | प्रइन--पन्य-स्पाॉन-रहित श्ानंद तो निद्राह है। 
उत्तर--निद्रा जड़ है, ये चेतन । भरत झाचायय सृत्त-कर्ता कौ मत विभाव, झनुभाव, सचारो-भावके 
जोग ते रस की सिद्धि ,.., ...... 

इस पुस्तक मे रसिक गोविंद जी ने सस्कृत के आचारयों के मतों का उल्लेख विविव स्पतो 

पर करते हुए भ्रपती काव्य-गत भ्रास्था का सुदर ढंग से प्रतिपादन किया है। 
श्र “जदिमन-चंद्रिका है 

यह पुस्तक (स॒० १८५६) में किन्ही 'लकिमन कान्यकुव्ज' के अनुरोध से बनाई गयी | पुस्तक 

में काव्यागो के लक्षण जो 'रसिक ग्रोविदानद घन' मे प्रस्तुत किये गये थे उनका ही सम्रह है । 
४, प्रष्टदेश-साषा । 

ब्रजमापा से लेकर धूर्वी तक झ्ाठ भापाशों में राधा-कृष्ण का श्युगार वर्णन । 

४५, िगल--छंद-दास्त्र । 
६, समय-प्रबंध--सांप्रदामिक, श्री राया-हृष्ण को ऋतु-चर्या । 
७, “कलिजुग रासो“---१६ फवित्तों में कलियुग-वर्णन | सं० १८३५, 
८, “रसिकगोविव-घंद्रलोक”--अलंकार-पुस्तक, स० १८६० । 
९, “युगल-रस-साधुरो“--राघ-हृष्ण-विहार तथा सृदावन-यर्णन । 

इन रचनाओं के विषयों पर दृष्टिपात करने से वह कारण स्पष्ट हो जाता है, जिससे इतका 

साहित्य मे विशेष महत्त्व वढा | इनकी अधिकाश रचनाएँ 'साहित्य-शास्त्रँ से सवधित है । बह के 
रसिक गोविंद जी को भाषा पर पूर्ण भ्रधिकार है, इसीलिए इनकी रचना में पं हि 
कूलता विशेष हैं। राधा-कृष्ण के वर्णनों में भी इस रीति-कालीनता का कवि पर यह प्रभाव कक डे 
उसने भ्रत्येक वर्ष्य-वेषय को झवर्ण्य के चमत्कार से हृदयगम कराना चाहा है। उसकी इ४ 
विहारी की झलक झिलमिला उठती है । चित्रुक के नीले विदु का वर्णन जैते-- 
“ललित चिबुक-बिच सुभग स्माँस लोला सोमित झनु | 
गिरभौ गुलाब सुमनस मेंसार सघु-छुज्यों मधुप जबु ॥| 
नासिका और बेसरि-मुक्ता पर कवि की उक्त हैं--- श 
“दोप-लिखा सी ताक, मुक्त पर भुखर्नदग डोल॑ । 
सनो चंद की गोद, चंद को झुमर किलोल ॥” 
कपोंसलो की गाढ और उसके तिल को देखिए--- हि 
“हुसत कपोरलेन थाढ परत, पुनि इक तिल स्थॉमल । 
सनों सुधा-सर-भष्य, फिल्मों इक नोल-कमल कल । 
कानों के तरोनाओों में जो सौंदर्य कवि मे पस्तुत किया है, वह तो 
“बुहस्करोनग सालिजूफ्क मरते छहाद 
अमल-कंमल बर बर्देन, झलकअलि कीतुक भाए ॥ 


झद्ठितीय है: 


श्री निवार्क-संप्रदाय के हिंदी कवि दैपहै 


“करन-तरोनाँ तरल, झलमलत नीलांचल में ॥ 
परदो प्रात प्रतिविव-भाँनु जनु जमुना-नल में ॥7* 
प्रनूठी उक्तियों और अलकारो की छटा कवि ने पद-पद पर प्रस्तुत की है-- 


“नोलोवर-मधि गोौर-बदेन, सोभित स-बिलासा। 
जन पावस-घेन-चौर, सरद ससि कियो प्रकासा ॥॥ 

उपरोक्त उदाहरण कवि की कृति युगल-रस-माघुरी' के हें । 

यहाँ तक “िवाके-सश्रदायः की उस जाखा के कवियों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है 
जो “हरि व्यासी” कहलाता है। ये समस्त कवि थी 'हरिव्यास देव” जी को शिप्य-परपरा में है “हरितव्यास देव” जी की विप्य-परपरा में हे । 

निवार्क-सप्रदाय की एक दूसरी शाखा' भी है जिसे “हरिदासी” कहते की एक दूसरी शाखा भी है जिसे 'हरिदासी” है। श्री हरिंदासजी 
स्वामी से हिंदी-प्रेमी ऐसा कोन है जो परिचित न होगा। इनकी तुलना का 'सगीतन दूसरा नहीं 
मिलता* । हरिदासजी भी निवाके संप्रदाय के है। इनकी एक दीर्थ विप्य-परपरा है और इस 
पर॒परा में भी श्रनेक उच्चकोटि के कवि हुए हे । 

श्री स्वामी हरिदास जी के सवध में यह विख्यात है कि ये व्‌ दावन के पास “राजपुर' 
नामक गाँव में उत्पन्न हुए थे। आप सनाढय ज्ाह्मण थे। इनकी माता का नाम “चित्रा देवी प्रौर 
पिता का नाम भगाधर' था। पच्चीस वर्ष की अवस्था में इन्हें वैराग्य हुआ, तभी समवत ये श्री 
भागुधीर जी से दीक्षा लेकर निवार्क-सप्रदाय में प्रविष्ट हुए । ये प्रतिमागाली महात्मा थे। श्रत इनका 
अपना अलग ही “हरिदासी“---संप्रदाय चल निकला, जो आगे चल कर ललित किशोर देव” जी के 
समय से ट्ट्टवी-सप्रदाय” भी कहा जाने लगा। श्री राघा-कृष्ण-मक्ति की तन्‍्मयता की चरमावस्था 
श्री हरिदास जी में मिल्तती हैँं। यही कारण है. कि इनके भाव और जब्दो की कोमल सार्थक सथो- 
जना उत्क्ृप्ट सगीतिता से युक्त होकर मन और शरीर को ही नही प्रकृति के श्रणु-अणु को विमोहित 
करने बाली प्रतीत होती है । श्रस्तु इनके विषय में नाभादास जी ने लिखा है--- 

“जुगल-नाम सो नेंग, जपत नित्त कुंज-विहारी । 
श्रवलोकत रस-फकंलि, सखी-सुख्ध के भ्रधिकारो ॥ 


) यहाँ विविध कवियों के नोचे लिखे दोहे चरचस प्रपनो याद दिला रहे है, जैसे--- 
गोरे भु् प॑_ तिल लसत्त, त्ताहि करो परनाम। 
रूपे के भरधा मनो, पोढें सालिगराम 4 
ललित स्पाँम लोला ललेंन, चढी चिवुक छवि दून । 
सघु-छाक्‍यो मघुकर परची, मनो गृूलाव-अतून ॥॥ 
तिय-कपोल तिल सेन कौ, म॑ जान्यो यह हेत । 
रूप-पर्जाने को मनो, हवनो चौकी देत ९ 
तिय-कपोल झनमोल तिल, सनि-दरनत सन-भोद । 
गई कहूँ धरि भायिनों, कुंवर इबु को गोद ॥ 
मोनी हलत दुलारू को, ताकी ये तफमील । 
मनों नूर भरिपुर को, लटकि रही कंदोल ॥॥ 
छप्पो छब्देतों मुध सन, नीचे अंचर जोर । 
भनों कलामनिपि झनमतने, कालिदों के मौर रा) 
है, अज में दो संगोत को पाठफालाएँ थी ३ एक के श्राघाय ले थी स्वामी हरिरास जो. रूचा दूसरे 
के # पोषिर स्थामो । वे रोनो ही भडात्वा सदोत के प्रकाद यहित थे । 


३६० पीद्वार॑ अभिनदन॑-प्रंथं 


गॉन-कला गंघरव, स्पाम-स्माँमा को तोबे। 
उत्तम भोग लगाह, भोर-भरकट तिमि पोषे ॥ 
नुपति द्वार-ठाढ़े रहें, दरसन-आातसा जायमु की । 
भासुघीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिवासु की ॥” 
इनके सबंध में प्रसिद्ध है कि तानसेन' जैसा प्रसिद्ध गवैया इनका शिष्य था | वैजू वावर्स 
भी इनका शिष्य माना जाता है। 
इनके रचना प्रथ--केलि-माला और “सिद्धात के पद” नाम से मिलते है । केवि-मावा में 
नित्य-विहार' के १०८ पद है भौर सिद्धात-पद की सख्या १८ है। इनके प्रतिरिक्त भी आपने रु 
पद-रचना झौर भी रची जो ग्राज प्राप्त नही हैं । कमी-कभी इधर-उधर से कुछ पद प्राप्त हो जाते है। 
श्री स्वामी हरिदास जी की रचना में--सगीत की मथरता, चरणों को दीपंता भौर मद्ता 
तथा मादक शब्दों की अल्पाक्षरी योजना से युगल श्री राधा-कृष्ण के सौदर्य भोर केलि-कीड की उप्रता 
में भ्रदूभुत सयम भा गया हैं। इनकी रचना 'केलि-माला' के कुछ उदाहरण जैसे-- 
“श्राज तुन-टूठत हैँ री, ललित “परिभंगी पर । 
चरन चरन पर, भुरली भर धरें, चित्वेन बंक, छवीली भ्रू पर ॥ 
घलौं न थेगि राधिका पिय पै, जो भयो चाहत सरबवोपर । 
ओ “हरिदास' के स्वामी स्पॉमा-कुंजविहारी को समयो नींकों-- 
बन्यो री, हिलमिल कोलि अटल रहि भई घू पर! 


ध् 
“प्यारी जू, जब-जब देखो तेरों मुख, तब-तब मपौ-नयौ लागत । 
ऐसो संभ्रम होत मे कबहू देख्यो ने रो, दुति को दुति लेखन कागत ॥ 
कोटि चंद तें कहा री दुराए, नए-नए रायत। 
भी 'हरिदास' के स्वामी स्पॉमा-कुंजविहारी कहत कॉम फो साति-> 
न होद, ने होइ, तृपति रहो निति-दिव जायत ॥ 


है ५ 
“र्णृँमा प्यारी, भागे चलि-पागें चलि, गैहबर-बन-भोतर जहाँ बोलत कोइल री ! 
अति ही बिचित्र फूल-पत्तन की सैया रची, दचिर संवारी तहाँ त सोइल री ॥ 
घिन-छित, पल-पत्र, तेरी यैहो कहाँनी, तो संग जोइल री! 
भी 'हरिदास॑ फे स्वासी स्पाँमा कहत छबीलो, छू काम-रस-भोइल री ॥ 


कक 
भप्यारों तेरी बदन प्रंमत को पंक, तामें बींधे चेंत है । 
जित चह्पो काहत फो, बिकच संधि-संपुट में रहा स्वै ॥ 
बौहौत उपादइ झाहि री प्यारी, पै न फरत स्तर ६ ६ 
श्री 'हरिदास' के स्वाँसी स्पाँसा कुंजविहारी, ऐसे रहो है ।! 
एक सिद्धात पद, जैसे-- 


"ज्यों हीं, ज्यो हीं छुमहू राखत हो, त्मों हाँ; त्यो हीं रहिमत हा 

झोर तौ भ्रचरथे पाइ घरो, सो तो फहों कोन के हक आम 

जदपि हो भ्पनों सन भायो कियो चाँहो, सु तो कंसें कर सको कसर 

कहै श्री हरिवास' पिजरा के जिनावर लो, तरफराद रहो उडिये को आन 
स्वामी जी की शकिप्य-परंपरा में प्रजमापा-कवियो की सूची इस प्रकार 


निबा्क-संप्रदाय के हिंदी-कवि ३६ ९ 


श्री स्वामी की जी 
ओ विद्ठल विपुल 


श्री विहारिन देव, जी क्ुष्णदास 


श्री चागरी दास 


ओआ सरसदेव, श्री किसका 


श्री हे देव 
शी पौतांवर देव 


श्रो 7उलएरउबाछा थी ललित किशोरों 
थी ललित सोहिनी देव 


न लत 
श्री रसरंग जोटओ भगवतरसिक लो 


ञ्धी हिल 
ञ्ी हि अली 


ये सभी भहानुभाव उत्कृष्ट कवि हैं, पर इनमें से विशेष अतिभाशाली हैं--“श्री' विहारिन 
दास, श्री सरस देव, श्री किशोरीदास, श्री भगवत रसिक, श्री सीतलदास, श्री सहचरिशरण ।” 
इन कवियों की पुनीत प्रतिभा ने अपने विपय को साप्रदायिक-सीमाओं के रहते हुए भी चमकाया है | 
राधा-कृष्ण की भावमयी भ्रवतारणा में सक्त-विह्ुल-हृदय उडेल दिया है और कल्पना के श्रलंकारो से 
सुसज्जित कर दिया है | 
श्री विहारिन द्रेव जी ने ७०० दोहा तथा पद रचे हे, सभी रचना सिद्धात-विषयक है! 
नागरीदास जी के १०० पद प्रसिद्ध हें। सस्क्त देव जी के पदो में प्रचाह तथा गति हैं, इनकी वाणी 
भी झाचाये-वाणी' कौ भाँति सप्रदाय में झादृत है । एक उदाहरण से आपकी विशेपता जानी जा सकती हैं--- 
“ताल, प्रिया कौ सिगार बनावत । 
कोमल कर कुसुरमेंन कच-पूंथत, भूग-मद-पझाड-रचत सुख चावत ।॥। 
अंजन अन-रंजन नख अर कर, चित्र अताइ-बनादह रिप्तावत 
खेत अलाइ, भाद नव उप्जत, रीक्षि ससाल माल पैहरावत ॥ 
श्षति झातुर प्रासकत दौन मए, चितदत कुंवरि, झुंवरि मत-भावत । 
नेंनन में मुसिक्यात जात पिय, प्रेंम-बिबस हँस कंठ लगावत ॥! 
कप, रम सोया ग्रोवा लुल, हेसत परसपर अरन लडावत | 
सरसदत्स' सुख निरसर निहान भए. गई निसा मक सुत-झपजावत ॥॥" 
प्र 


डे पौद्ार अभिनंदन 


श्री पीतावर देव जीं के रचे--“रस के पद, सिंगार के पद, श्री स्वामी हरिदासजी दूत 
'कैलि-माला' की टीका (गद्य), सिद्धात की साखी और सिंगार की साख्ती” कहे जाते हे। श्री रह्िक देव 
जी ने भी १०-११ ग्रथ रवे। जो--“मकत-सिद्धात-मणि, पूजा-चिलास, सिद्धात के पद, रस के पढ़, 
रस-सिद्धात के पद, कुज-कौतुक, रस-सार, गुरुमगल-यञ्ञ, वाल लीला, ध्यान लौला भौर वाराह सहि।* 
नाम से विस्यात हे । 
श्री ललित किशोरी जी ने भी चार सौ दोहा तथा पद रचे है। श्री ललित मोहिनी जी नी 
रचना भी ब्र॒जभापा के पद विशेषो में मिलती हूँ | 
श्री किशोर दास जी ने 'निजमत-सिद्धात'! नामक 'महाकाव्य' लिखा तथा एक 'हंवैयासद्रीमी 
भी लिखी | कुछ 'पद' भी रचे। निजमत सिद्धात दोहे-चौपाइयो में लिखा गया है । श्री भगवत से 
जी ने पद, छुप्पय, कुडलिया और दोहे लिखे है, जिनमें पद-लालित्य के भ्रतिरित्त भाषा पौर भावी री 
की प्रचुर सरसता हूँ। पदो में झ्ापका निम्न पद बहुत प्रसिद्ध है-- 
“तेरो मुख चंद, चकोरी मेरे नेंना। 
भ्रति प्ातुर, भ्रतुरागी, लंपठ, भूल गई गति पलहु लगें मा॥ 
भ्रवरात मिलवे को निसद्िन, मिलेई रहें मनो कवहूँ मिले भा। 
'भगवत रसिक' रसिक की बातें, बिना रसिक, कोऊ समझ सके ना! 
सीतल जी ने छ्याल के ढग की रचना इक चमन' भौर गुलजार चमन' वा भावद चमने, विहार 
चरमन' नाम से की है, जो अनूठी है । इनकी भाषा की मादकता बडी सुदर है । भाव वेजोड है ! उदाहरण जैसे-- 
“बंकज पर भरे सघु-माँते, ससि पर भरहि-पति की भीरें हैं। 
मखतूल, नील-मनि चार चोर, उपमा नहहिं श्रावत नोरें है ॥ 
के दरक तिल्लई पैसीतल', ए खेंच वई तहरीरें है। 
या जाल बिहारी के मुख पर, क्या फहर जुल्फ-जमीरें हैं॥ 
ध्छ 


4छुबि सरद-कंज पर पुन्य-पुंज, मकरंद भधुश्रत पिए हुए । 
मज़तूल, नोल-मतति, केकी को ग्रदन पर दावा दिए हुए ॥ 
लहरातो चोदा चांद चुनों, ज्ञालिम कपोल को घिए हुए! 
मुख-सरव-सुधाकर में बँठो श्रहि-वाल मंडती किए हुए। 


| हूँ 
“कारी, सदकारी, लहरदार, ध्विदार भ्रतर से पाली हें | 
भल्नतूल, नील-मनि, चंचरीक, उपमा के जी में तातो है । 
कर साफ तर से भुझड़े पर बेतरह पेचवाँ डाती हैं।। 
इस लाल बिहारी को जुल्फे भत छेड़ सागिनो काती है ॥ 


कु में पेंडी हैं! 
प्वंचई-फानों से कढो हुईं, देखत-हो लक ु 
मोती से निकली उत्तम रहीं, चुप्तो से मु में ऐंगीह।॥। 
नीलम को दार छिवार कियों, छंबि उंचरीक को कल 
जुस्फें इस लाल बिहारी की, मनिदास-तामितो बरठों हैं। 


फ़ पैनें हर 
अ्रततूल, नीनमनि, चचरीोक, संय की उपरमा हो पते है ॥ 
मुंप-सरद चद से संगी हुई, गया सबुत भोन्‍्सी हेगे है. !। 


निबाकं-सप्रदाय के हिदी-कवि ३९३ 


लहराती हुईं नगर भाई, बिल में जहरो की रेलें हे । 
राज़सार-हेस फे थालो पर दो चढी नागिनी खेलें हे ॥” 
धः 
“पज्ज्न करने को जमुना पर, जानो उठ-धाया भोर कहीं । 
मुख सरव-कंज-ता खिला हुआ, छटीं जुल्फें दो ओर कहीँ ।॥। 
दे पेच निचोडी लहर-सरों, टपके मुक्‍्ताहल-कोर कहीं । 
ज्यो चंद नाग में चूस लिया, मधु चुवा पूछ को श्रोर कहो ॥* 
सीतल जी की भाषा में बल है,--त्ाजगी हूँ । रूपको में भ्रनूठापन है भौर भावो में बहार 
है । काव्यगत वारीकियो की खासी घुसपेंठ है| 
श्री सहचरि शरण देव जी (जन्म स०--१८२६ वि०) के दो ग्रय-- ललित प्रकाश” शौर 
“सरस-मंजावली” प्रसिद्ध है। ये ट्ट्टी-स्थान के भ्रधिपति स्वामी श्री राधिका दास जी के शिष्य थे । 
राधिका दास जी श्री ललित मोहिनी जी के शिष्य थे। सरस-मजावली में १४० मज (माँझ--एक प्रकार 
का छद॒विशेष) हे, जो बडे सुदर है । वियोगी हरि ने सरस-मजावली' की रचना के विषय में लिखा है--- 
“इसकी रचना बड़ी-ही उच्चकोटि की है। काव्य-चमत्कार के साथ-साथ ही इसमें 
प्रेम-माघुरी” झोर 'रसिक-वादणी' की एक निरालो छठा शोर सादकता हैं ।” 
ललित-प्रकाश और सरस-मजावली दोनो ग्रथ छप चुके हैँ । ललित प्रकाश में श्री स्वामी हरि- 
दात जी से लेकर श्री ललित मोहिनी दास जी तक समी गद्यस्यो--आचार्यों का सक्षिप्त वर्णण विविध छदो 
में किया गया है । सरस मजावली के कुछ उदाहरण यहाँ देखिये--- 
“दामन गहेँ रहें जामे का; इतो प्ररत सुदकंदे । 
दरस दिया कर, भहर किया कर, भहरबान हरफंदे !। 
छव्ि-चिराग रोशन चित चहिए, सहचरि सरेन' श्रमंदे । 
ऐ गरीब परवर, ग़रीब हम इन कबसों के बंदे ॥/ 
ध् 
“हरदस याद किया कर हरि फी, दरद निदान हरेगा | 
मेरा कहा मे खाली ऐ दिल, शभाँनद्कंद दढ्रेगा ॥। 
ऐसा नहीं जहाँ-बिच फोई, लगर लोग लरेगा। 
सहचरि सरन' शेर दाँ बच्चा, क्या ग़ज़राज करेगा ॥।” 
९०६ 
“मंद हसन शमझोर भार, वर हृदक  बलाइई मरोरे। 
रसिक झाशिक़राँ-दिल तमाम गहि, सबद्चञ रंग बिच बोरें ॥ 
झमक सहचरी सरेना बिदरदाँ, जुल्फ-जाल झकसझोरे। 
भ्षज-बु दावनदे - सतवाले, प्रिय मुख-चंद. चकोरें ।।” 
ध्ठ 
“सम्रझ्न लिया महबूब खूब, तुम कहत बात इतराते । 
ऐंडायल, अलबेले भ्रगण घर, गुम रख हरखाते ॥। 
रसिक सहचरी सरेन' स्पवाम-रस-सस जोबन उमदततें । 
झशिकान की तरफ नज़र कर, नव दुलहिन भदसाते ॥/* 


है 
“जरीवार पयरी उदार, उर मुक्तमाल थहरत है । 
ज्रद लंपेटा फेंटा कदि से, गुद॑ गरबोलोी गत है ।। 


३६४ पोहार अभिनंदनम्यंथ 


सहचरि सरेन' सर्यक-बदन की, मदन-मोहनो शत है। 
छुत्रि-सागर को छवि को बरनें, कवि की क्या कुदरत है ।४* 
इनके अतिरिक्त हिंदी के झत्यत प्रसिद्ध महाकवि 'घनानद' भी इसी सप्रदाय के थे। इनके 
कवित्त, सवैया और पद ब्रजमाषा-प्रेमियो के हृदय के हार हे । 
विहारी दस्ण जी थे अपने भ्रथ---निवार्क-माघुरी” में महाकवि केशवदास, विद्यापति ठाकुर, 
महाक॒वि देव, महाकवि विहारी लाल, कुलपति मिश्र तथा कृष्ण कवि के साथ-साथ रसखान, सेनापति, 
लाल, वृ द आदि हिंदी के उच्चकोटि के प्रायः सभी कवियों को इसी सप्रदाय का माना है। रसखान 
भौर विद्यापति के अभ्रतिरिकत्त शेष कवियों के सतव॒व में कहा जा सकता है दिए उनके लिए सप्रदाय 
का निजी महत्त्व कोई भल्रे ही रहा हो, पर उनकी रचनाएँ तो शुद्ध काव्यअतिमा को अभिव्यकत 
करने को लिए हुईं । ये सभी कवि रीति-विपयक रचना करने दाले है $ 
वुदेलखंड के सेन, प्रानताथ” जी को भी स्वामी हरिदास जी की शिष्य परपरा में निवार्क- 
सप्रदाप का भाना जाता हैं, फलत. उनका --- प्रमामी” या 'धामी” संप्रदाय भी निवा्क-सग्रदाय के 
अतर्मत भा बाता हैं। 
इस विकेचन से स्पणष्द हैँ कि श्री निवार्क-सप्रदाय को देन हिंदी-साहित्म के लिए भअत्यत भहृत्त्व- 
पूर्ण हूँ १ 


» यह लिबंब मुख्यतः श्री विहारीवारणजी लिखित---अ निवार्क-माधुरी” नाम की पुस्तक के 
झाघार पर लिखा गया है। इस संप्रदाय के कवियों का अधिकांगा साहित्य अप्रकाशित है भौर भअधि- 
कांश कवियों के नाम तक हिदो-साहित्य के इतिहासकार नहीं जानते हे । इस बुष्ठि से विहारोशरणमी 
का यह उद्योग प्रशसनीय हैं ? अल के श्रत्य संग्रदायों पर भो ऐसो पुस्तकें प्रकाशित होने को आवह्य- 
कतः हैं । 





गसपंचाध्यायी : भागवत 


श्री गोविद्लाल दस्गोविद भट्ट 


भ्रीमड्भागवत भगवान्‌ का शब्दात्मक रूप है झौर “दजम स्कध उनका हृदय। कुछ लोगो के 
मतानुसार दशम स्कंघ भगवान्‌ का मुख भी माना जाता हैं। भ्री बल्लमाचार्य' जी दश्षम स्कव के तीन 
अ्रध्यायो (१२-१४) को प्रक्षिप्त मानते हैं। अतएंवं उनका भ्रभिप्राय यह हैँ कि २६से ३० तक ये 
पाँचो अध्याय 'रासपाध्यायी' नाम से कहे जानें चाहिए। अन्य विचारक १२से लेकर (४ तक तीन 
बध्यायों को प्रक्षिप्त नही मानते , श्रतएवं उनके मत से २६ से ३३ तक के पाँचों अध्याय 'रासपचा- 
ध्यायी' नाम से संबोधित होते हैं। 
भारतीय दर्शन के इतिहास में इस रासपचाध्यायी का स्थान अत्यत महत्त्वपूर्ण हैं। भगवान्‌ 
भरी कृष्ण और गोपियो के प्रसग का वर्णन इन पाँच भ्रध्यायो में आया है जो तत्त्वज्ञान की दृष्टि से 
बहुत उपयोगी है। भगवान्‌ के वेंगुनाद से गोपियो का श्राकपण, गोपीजनो का त्याग और सर्वात्मिभाव, 
उनका गर्व और भगवान्‌ का तिरोधान, इनका विलाप भर देन्य, भगवान्‌ का प्रादर्भाव भौर गोपीजनो 
केउ्सर श्रनुग्रह, रासलीला का आरभ झौर भजनानद का दिंव्यअनुभव*--ये सब प्रसग काव्य और. 
तत्तज्ञान की दृष्टि से भ्रत्यत मर्मस्पर्शी है। 
श्रीमद्भागवत के टीकाकारो ने इस 'रासपचाध्यामी' का और विज्येत त इस 'रासलीला का 
तात्पय॑ भिन्न-भिन्न दृष्टि से दिखलाया है। वोषदेव' कहते है कि गोपिकाएँ सर्वभा शुद्ध है भौर इसीलिए 
भक्तिरस के अनुभव करनेका अधिकार भोगती है। इस भक्तिरस का अनुभव ही 'रासलीला' है; 
भागवद में जो श्वूगार देखने में झाता हैँ. उसका पर्यवसान भक्ति में हैं---ऐसा बोपदेव का भ्रभिप्राय 
हैँ। 'श्रीघरस्वामी' कहते हे कि भगवान्‌ की रासक्रीड़ा उनकी कामदेव के ऊपर विजय भ्रकंट करती है ।* 
रासलीजा में वणित शुंगार रस की कथा का तात्पयें विशेषत्. काम-निवृत्ति में ही है। काम-विजय रूप 
इस रासकीड़ा के श्रवण का फल भी काम-विजय ही है। पतएव श्ूगार रस में आसक्त श्रत्यंत वहिमुख 
पुर्पो को भी भगवन्मय घनाने के लिये हो भगवान्‌ ने यह श्गार रसवाली लीला की है। श्रीपर- 
स्वामी का यह मतब्य भ्रन्य बहुत से टीकाकारों को भी मान्य है। 
चैतन्य संप्रदाय वाले सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान्‌ के भवतार का मुख्य प्रयोजन 
भ्रज-सुदरियो के मनोरथ परिपूर्ण कर 'प्रेमरस' का विस्तार करना हैँ । इसी संप्रदाय के 'विधवनाय चक्रयर्त्ती 
कहते हूँ कि भगवान्‌ ने झाठ वर्ष की श्रवस्था में रासक्रीडा की तथा इस राससे गोपियों को 
इतना अ्रध्िक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे सर्वे शिरोमणि लक्ष्मी जी से भी भ्रधिक संमानित हुई।* 
१ ब्रह्मानंदात्मसमुद्धत्य भजनानंवयोजने । 
लीला या युज्यते सम्यक सातुयेघिनिरूप्यतें ॥। 
*, ब्रह्मविजयसंरूठ दर्पकंदर्पदर्पह्म । 
जयति आओपतिगोपीरासमंडलमंडनः ॥ 
“-श्रीघर स्वामी 
रासो जयति यहत सौंभाग्या गोपियोषितः । 
धरात्या भ्रपरो घक्ः्‌ सर्वोद्ष्वस्थां रमामपि ॥॥ 
. -विव्वनाथ चक्रवर्ती 


३६६ पोह्ार अभिनंदन-अ्ंथ 


मध्वसभ्रदायी टीकाकार--विजय॑ध्वज ” कहते हूँ कि निर्दोष-भविति से उत्पन्न हुआ ब्रह्म-ज्ञान ही मुक्ति का 
साधन है--इस शास्त्रीय सिद्धात का समर्थन करने के लिये रासपचाध्यायी कौ कया है। धनपतिदूरि' 
का अभिपश्राय ऐसा हूँ कि भगवात्‌ ने नवें वर्य में रासलीला की और गोपीजन रूपी भ्रस॒त्य सेगावाले 
कामदेव के साथ युद्ध में विजय आ्राप्त की। यह रास-वर्णन सब भागवत का सार हैं। परमहस शिरोमणि 
श्री शुकदेव जी' ने रास का वर्णन परम प्रेम से किया है, अतएव परमहसो को भी प्रादर से उत्तका 
श्रवण करना चाहिये। श्रीमद्भागवत भक्ति-रस प्रधाव भोर शाति-रस प्रधान है। इसमें धुकदेव जी दे 
प्रसगोपात श्गारस्स की अ्रवतारणा करके निवृत्तिमार्ग का ही भ्रपना गूढ सिद्धात प्रकट किया है। 
ओऔ वल्लभाचार्य जी ने भ्पनी 'सुवोधिनी' नाम की टीका में 'रासपंचाध्यायी के विषय में बहुत अच्छा 
विवेचन किया है। मूल भागवत में ही परीक्षित ने रासपचाध्यायी के विषय में शंका उठायी है भर 
शुकदेव जी ने उसका समाधान दो प्रकार से किया है। एक प्रकार तो लोक-रीति के अनुसार है गौर 
दूसरा वस्तु-स्थिति के भ्रनुसार है। श्री वल्लभाचाय जी भागवत में ही व्थित इन दोनो प्रकारो को 
लक्ष्य करके कहते है कि भगवान्‌ सर्वे-समर्थ भौर भतर्यामी हैं। उतको किसी प्रकार का बंधन होदा ही 
नही है। वे क्रीडा करने के लिये पुरुष देह घारण करते हैं। उनकी इस लीला में किसी प्रकार का 
लौकिक काम नही झौर जो कोई श्रद्धा से भगवदू-लीला का अवण करेगा वह भल्प समय में ही पर- 
भवित प्राप्त करके काम रूप हृदय-रोग से मुक्त होगा ।* 

श्री वल्लभाचार्य जी के मत से भागवत में जो रासलीला का वर्णन झाया हैं वह 'सारस्वत् कत्प 
की रासलीला है। भगवान्‌ की समस्त लीलाओ में ऐतिहासिक और रूपक इन दोनो दृष्टियो का मिलना 
सहज हूँ। भगवान्‌ की प्रत्येक लीला का प्रयोजन होता है। भगवान्‌ का प्राकदय सबके उदार के 
लिये होता है और विशेषत नित्साघन जीवो के उद्धार के लिये। भगवान्‌ निस्साथच पुरुषों का उद्धार 
किस प्रकार करते हँ--यह दिखलाने का प्रयोजन ही रासलीला है। गोपियों के समात सावन-रहित 
जनो का उद्धार करके भगवानू--परुष्टिमार्गं' (कृपामाग) का उपदेश करते है भौर गोपी भगवातर्‌ के 
इस कृपा-मार्ग का प्रवर्तन करती है अतएव पुष्टिमार्ग की गुर मावरी जाती है। 

शुद्धादत बेदात में भगवान्‌ का स्वरूप रसात्मक माना जाता है। सव रसो का अतर्भाव शगारसत 
में होने से भगवान्‌ श्ृंगार-स्वरूप हैं। जो रसात्मक काम है वह अत्यत गूढ है भौर उससे काम शास्त्र 
तथा 'नाटघ-झ्षास्त्र' प्रवृत्त हुए है, अर्थात्‌ काम-श्वास्त्र एवं नाट्य-श्षास्त्र केवल भगवान्‌ के लिये ही हैं! 
गोपीजनो की निरददोंषिता भौर श्रेष्ठता भगवान्‌ ने स्वय कई वार स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की हैं और 
उद्धव समान ज्ञानी भक्त तो ग्ोपीजनों के चरण में गिर कर कहने लगे थे-- 

“बदे. नंदत्रजस्त्रीणां. पावरेणुमभीदणशः । 
यासां हरिकयोद्गी्त प्रुनाति भुवनन्नयम्‌ ॥ 
भागवत १०४७।६३ 

रासलीला को वास्तविक प्रसग मान करके झत्द झौर तककअमाण से उसकी पवित्रता कं 
की गई है। रूपक की दृष्टि से मी यह कथा निर्दोष है, ऐसा सिद्ध होता है। इस लीला का सर्वेया 
और अबण अलौकिक भजवानंद का भ्नुभव कराता है । ; 

रासलीला का रूपक की दृष्टि से विचार प्राचीन काल से ही होता भागा है। सब बेंद भगवाद्‌ 
का ही प्रतिपादन करते है--इस सिद्धात को ही दरसाने के लिये रासलीला का परपा हम 
वेद की ऋचाएँ है और जिस प्रकार शब्द तथा भर्य का संबंध नित्य है उसी भ्रकार अता 
और भगवान्‌ का संवध भी नित्य हूँ। इसी का नाम नित्य रासलीला हैं! 


१, क्रिया सर्वेत्र सैवापि पर कामोन वियते। 


शासपंचाध्यायी : भागवत्त ३६७ 


भगवान्‌ परमात्मा है, अतर्यामी है भौर गोपियाँ प्रकृति है, अत करण की वृत्तियाँ है---यह मान करके 
भी रासलीला का रहस्य रूपक की दृष्टि से समझा जा सकता है। रासलीला ब्रह्मानुभव का रहस्य प्रकट 
करती हँ। परमात्मा के साथ भ्रनेको सवध बाँधकर जीवात्मा भगतस्वरूप प्राप्त करता हैं। यह सबंध 
काम, कोघ, भय, स्नेह, एकता और भविति से सिद्ध होता है। श्रतएवं रासलीला इस जीवात्मा का 
परमात्मा के साथ का घनिष्ट सबंध प्रकट करती है। 

ऋणवबेद में विष्णु देवता के जो विशेषण हे वही झागे भवित-सप्रदायों में कृष्ण के लिए प्रयोग 
किये गये हे। कृष्ण चैदिक विष्णु एवं सूर्य के विकसित स्वरूप है। सूर्य भ्रखिल चराचर विदव की 
भात्मा हे प्रतएव थे विश्व के श्राघार और मध्यविंदु वने हुए हे तथा विश्व उनके चारो झोर फिरता 
है। इसी वात को श्रीकृष्ण की रासलीला का स्वरूप दिया गया है। रासलीला तो मनुष्य तथा विद्व 
का परमात्मा के साथ का सवध प्रकट करती है। 

कृष्ण सूर्य है और गोपीजन किरण हूँ। सूर्य की किरणे सूर्य में रहती हे, सूर्य मे से बाहर 
निकलती है और फिर सूर्य में ही प्रवेश कर जाती हैँ। सूर्य गोलाकार है और सबंदा गतिवान्‌ है। 
यही सुदर रहस्य रासलीला में सिद्ध किया गया है। 

इस प्रकार प्राचीन तथा भ्र्वाचीन तत्त्वचितको ने रासलीला की उदात्त भावना का विचार 
किया है। रासलीला की भावना काव्य की दृष्टि से और तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से अभत्यत भव्य और सुदर है। 
भतएव इसका स्थान साहित्य और तत्त्व-ज्ञान के इतिहास में चिरतन है। 

““अनु० भरी श्रन॑ंतराम नागर 





रस के पद्‌ 


राग-भैरव 
माँग ला्यों, गिरिघर गाव॑। 
तात्ता-थेई, ता-ता थेई, ता ता ता थेई-येई, भैरो राय-मसिलि मुरती घनादे ॥ 
नाँचत भव युषर्भान-दुलारी, भ्ौधर गति में गति उपजाद! 
गिरिघर-पिय-प्यारी की पव-रज, करृष्णदार्ता लें सीस चढावे॥। 


से 
प्यारी भुजनग्रीवा सेलि निरतत पिया सुाँन । 
मुदित परसपर लेति गति में गति, गुन-रास राषे गिरिघरेन गुन-ति्धात॥ 
सरस मुरली-धुनि सिर्ल सबुर सुर, रास-रंग-भीने गावें भौधर तातिन्वधान। 
तुरभुज' प्रभु स्पॉमा-स्पाँस फी नटेंन देखि, भोहे जग, मृग बन, थकित ब्योग-दिर्मान ॥ 


राग-रामकत्री 
दैसौ, देखो री नागस्नठ, निरतत कालिदो-तद, गोपिन,के मध्य राजे मुकट लटक । 
काछिदी, किकनी, कदि पीतांवर की चटक, कुडल किरेत रवि-रय की प्रटक ॥ 
तात्ता-थेडे, ता-ता-येई सवद सकल उधटत, उरप-तिरप गति पग को पठक। 
रात में भरी राधे राधे मुरलो में एक रठ, चंददास' गाव तहाँ तिपट निकट॥ 


राग-टोडी 
रुचिर रमित दुचि रासम्‌ | 
छुदुमित काँनन व्रुम, बेलो अ्रति, निज छुंते उडप प्रकासम्‌ ॥ 
जुबती जुगल जुगल-प्ति माधो, करत विनोद विलासम्‌ । 
देंनु, मृदंग, मंनोर, किकिनी, क्वनित सधुर भृहु हासम्‌ ॥ 
जमुना-तीर, भौर खगन्‍्मुय को, मंद समीर सुवात्तम्‌ । 
बरखत कुसुम इंहनसुर भावत, संकर पति कंलातम |) 
मिरख सेंन छंबि मुरक्षप्रो भनभव, लोजेंन पदम-पलासम्‌ । 
पबिस्नुदात' अभ्रु ग्रिरिघर औड़त, कभा-कबित सुक्-त्यातम्‌ ॥ 


राग-नट 

आगरी; नटन्याराइन गागी। 
ताँन, माँग, बंघान सप्त सुर राय सों राग मिलायो ॥। 
घरेंन घूधरू जैक भुजंत पर, नोंकों सेमक जमायी । 
ध्यास' स्वॉमिनी घन-धन श्री राषे, रात में रंग-रचायों ।। 


राग्-पूर्बी 
निरतत भोपाल लाल; तरमि-तनवनतीरे ! 
"जन संग लिए, मतमय-मन करति अप स्‍क सुत्द रिएऐं, हे 
2 "प्ागर, कोक-कत्ता गुन-सागर/ "ताप हँदत भ 
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ध्रासकरन' प्रभु मोहन नागर गुन-निर्धान, 


राजन बत-“ीरे॥ 
सौतत टमीरे । 
दरदरे!! 


रीतिकाल ; पृष्ठ-भूमि 





श्री सत्येद्र 


किपी भी युग के साहित्य का सृजन उस युग की भूमिपर होता है। कवि युग में रहता 
है। उसकी मुक्त-दृष्टि उस काल की ठोस परिस्थितियों के चक्र मे होकर ही ऊपर उठती है। रीति- ' 
काल के कवियों का हिंदी-साहित्य में एक विदेष स्थान है। वौर-गाया-काल के कवियों ने वीर-पुरुषो 
की प्रशस्तियाँ प्रस्तुत की। उनका उस समय यह धर्म था कि राजा और राजनीति की दृष्टि से 
उस प्रकार की रचनाएँ भ्रस्तुत करे। वे वीर-पूजा के भाव से उद्वेलित थे, ऐसा कहा जा सकता है। 
सत-कवियो, सूफीओम-गराथाकारो तथा कृष्ण और राम के भकक्‍त-कवियों ने जो रचनाएँ रची उनका 
उद्देश्य प्रत्यत स्पष्ट हूँ। थे सृष्टि के मर्मे और जीवन को समझ केर उनके पारस्परिक संवध का 
निर्देश करना चाहते थे, जीवन के लिए एक आदर्श देना चाहते थे। ऐसे जीवन-सदेश देने वाले महान 
यूग के पद्चात्‌ यह रीति-काल इसका क्‍या उद्देश्य था? 
यह 'काल” रीतिकाल कहा जायगा, ऐसा ज्ञान इस युग के रचयिता कवियों को नही था।| ! 
रीतिकाल से पूर्व के काव्य-आ्रादर्शो को प्रस्तुत करने का जैसे एंके निधिवर्त व्यवस्थित भ्रादोलन था, 
इस काल के कवियों के लिए वैसा कोई झादोलन भी किसी महापुरुष ने--किसी महात्मा वा श्रव्तार। । 
जैसे--श्राचायं वल्लभ भ्रग्नि के अवतार है, ने नहीं किया था। जैसे भपने भाप ही कोई पौधा ऊग| / 
भ्राता है, उसी प्रकार उस काल की भूमि में से यह रीतिकाल उदय हुआ और एक दी्घे काल तक ' 
पोषित भौर पल्‍्लबित हुआ, क्यो हुआ > वह भूमि कसी थी ? यह हमे अ्रध्ययन करने की झावश्यकता 
है। बिना प्रादोलन के, विना किसी नेता के भ्रादेश प्लौर निर्देश के स्वयमेव जो वस्तु उदय हो जाय, 
उसकी जड़ें गहरी ही होनी चाहिये । आज के समालोचक इस कार्य पर एक पनोखी दष्टि से विचार 
करते है। थे कहते हे कि यह काव्य कृत्रिम-अभिजात्य काव्य है, स्वाभाविक नहीं, भ्रतः सूर और 
तुलसी तो युग की भावनाओं को प्रकट भौर अभिव्यक्त करने वाले--उस यूग की आझाकाक्षाह्रो को 
रूप देने वाले प्रथतिवादी कबि है, बिहारी और देव वैसे कवि नहीं। रीति-कालीन कवियो ने प्रगति- 
गामी-काव्य और समाज को तथा जन को पतन की झरोर प्रवृत्त किया है । इस दृष्टि का पोषण सर्वत्र 
ही हुआ है। हमें इस दृष्टि के मर्मे को भी समझने की भावश्यकता है, क्योकि सुर झौर तुलसी 
तथा कदीर' जो सामयिक आदोलन के प्रवाह और दबाव मे लिख रहे थे, स्वाभाविक और प्रगतिवादी- 
काव्य के रचयिता हुए और क्यो सहज रूप से, बिना किसी आदोलन झौर दवाव के जो रचनाएँ कौ 
गयी वे अस्थाभाविक और भ्रप्नगतिमामी हुईं। इसके लिए इतिहास को, काव्य की पृष्ठ-भूमि को समझने 
की आवश्यकता है। 
इतिहास यह बात बतलाता है कि जन-जीवन के इतिहास के युगो मे जो परपरा मिलती 
है वह एक की दूसरेके प्रतिक्रिया के रूप में होती है। वैदिक-कर्म-काड के बिदुद्ध वोद झौर जैन- 
धर्मों का उदय हुआ भर रहा का युग प्रतिष्ठित हुआ। इस बौद्ध्युग की प्रतिक्रिया ब्राह्मण-युग में 7५ 
हुई। इसी प्रकार सर्वेत्र। फलत. “रीतिकाल' भक्तिकाल की प्रतिक्रिया कहा जाना चाहिये--श्रौर 
वह है भी। भक्तिकाल में प्रेम को जन-जीवन के व्यावहारिक घ॒र्म से अलग कर दिया, उसे अपने से 
इंतर पुरुष--निर्गुण भ्रथवा सगुण के लिये समर्पित कर दिया, उसकी भ्रपनी भावना का झपने ही हाड- ४“ 
भास के लिए कोई भी स्थान भौर उपयोग नही रहा। 
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भवित एक भावावेश् की चरमावस्था है! वहू हृत्य के भावों में उत्ताल गति चाही है। 
ऐसी भाषाविष्ट-न्‍श्षा सदा नहीं बनी रह सकती, न सदा रुचिकर ही हो सकती है। रौतिकाब् ने 
उसी प्रेम-तत््व को दिव्य ब्रातल से उतार कर क्रीर--हाइ-्यास में भवुख्त कर दिया, गह एक 
[प्रतिक्रिया थी। ईइवर में से उन्होने ईव्वरत्व निकाल कर अ्रपने जैसा नग्त मानव नायक अगवा 
'नीयिका का रूप दे दिया। 

आदोलन में मनृष्य की सामाजिक भ्रावश्यकताग्रों की ओर विशेष भ्राकषेण होता है, प्रशेक 
आदोलन प्रुणे-मानवर के लिए नहीं उठ सकता, वह उसके किसी ग्रज्ञ को संतुष्ट करने के लिए प्रवृत्त 
होता हैँ। फ़ल्तत मल-मानव कभी इन प्रादोलनों का विषय नहीं वनता। शाइवत और कुछ पही, 
मूल-मानव ही है। यही युग-भुग में समान रहता है। भादोतत केबल गुंग-धर्म को, एक विकार को 
श्यवा एक हानि को प्रस्तुत करता है! वहू जब सफ़ुत भगवा विफल हो जाता है हो शातत्ातरों 
की शोर पुन दृष्टि जाती है भर भानव कुछ दिराम की ओर भाकृष्ड होता हैं। इत्ती सतोदशा 
रीतिकालीन-साहित्य की प्रेरणा निहित है। प्रत्येक साहित्यक भमिव्यक्ति श्रपने लिए कोई ते कोई 
' रूप चाहती है। भक्तिकाल ने बहुधा प्रवधात्मकृता को प्रश्नय दिया। वह सम-वद्ध रही हो, गह-- 
| रामचरित-मानस' में, अथवा सढ-सद रही हो, जैसे--भूस्सागर में । भक्ति-काब्य ने वस्तु को प्राषाथ 
दिया... पैली-को--गौण- स्थान, मिन्ा! रीतिकात ने इस स्थिति की प्रतिक्रिया में जैसी भौर रुप 


ति सुनिव्चित व्यवस्था देने का यत्न किया । ये वृद्ध श्रत्मत स्पृतत भौर सप्द बातें ह, 


'जो यह प्रकट करती हूँ कि रीतिकाल में भक्तिकाल की प्रतिक्रिया हुईं। रीतिकात भकिति- 

'काल कौ हास का विकृत रूप तही था। इसे भौर भी स्पष्ट करनें के लिये हम मो तुतता कर 
सकते है-- 

१, भवित-काल 'हृष्ण भगवान को तायक है; रीति-काल भायक को फृष्ण' मानता है। 

मनतता है । 

ए, भक्ति-काल नायक की भगमान्‌ ब्रह्म माता के रोति-काल नायक को फ्नुष्य' मानता है। 


३, आकर संप्रदाय भौर श्रांदोलन का परि- ३ रीति-कात असंप्रदायिक तथा स्वभापिक है । 
जाम है। 

४, भब्ति-काल प्रेम को विव्य सावाबेश का 
देता हैं। 


करता है । 
४५, भक्ति-काल प्रेस को भ्रमोग्प, बरह्म-समर्पणीय ५ रोति-काल प्रेम को भोग्य भ्रौर ऐंव्रिक विवश 
गा झौर दर्शन के ४, शसथोऔ हा को ऐसे दितो माध्यम सै 
सिद्धांत शापार पर 
& भक्ति-कात जो पक बद। 


खड़ा होता है! के 
७. भ्रक्ति-काल विषय और वस्तु को महत्व वेता ७ रीति-काल इसी प्रौर रुप को महत वैता है। 


। 
थ हक उपयोगितावादी है।. ,/.._ ७ रोतिकात कतावादी है। ह।४ 
६. भित-काल प्रबंधात्मकता की धोर आाइष्ट है।. ७ रीति-झाल सर्व के प्र 
इस प्रकार और भी तुलना के विषय मिल सकते है, जो एक इूनरे के दागी घस जिस 


है। भरत. रीति-काल भक्ति-काल की प्रतिक्रिया तो हैं ही; 


रूप ४४, रीति-काल प्रेम को रति, सत्री-युर्प की तापा- 
रण स्वभाषिक ऐंम्रिक रति के रुप में पहण 


ध्यक्त करः सकते 


कि पक स्थिठि को भी समझ सेना है । 
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प्रस्तु, इस काल की ऐतिहासिक प्रवृत्ति पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता हैं कि रीतिकाल का 
आरभ मृगल-साम्राज्य के वैभव के सपन्न होने के युग में हुआ था। यो तो इस रीतिकाल का वीजा- 
रोपण करने के लिये महाकवि केशवदास अ्रकवर' के समय में हुए*, ठीक उस काल में 
जब भक्ति प्रपने चरमोत्कर्ष पर थी और सूर-तुलसी जैसे महान्‌ कवि भ्रपनी रचना से 
कार्व्य को वह स्थान प्रदान कर रहे थे, जो किसी भी साहित्य को कठिनाई से ही मिला करता है। 
तुलसी भौर सूर स्वतत्र कवि थे, केशव राजदरवार के कवि थे। भ्रकवर का समय घामिक झौर ४” 
साहित्यिक पुनराहरण का युग कहा जा सकता है। इस पुनराहरण मे संस्कृत-माषा के पुराण और « 
धामिक ग्रथो का ही अध्ययन और प्नुवाद नही हुआ, काव्य-्ग्रयो की ओर भी ध्यांन झ्राकपित हुआ । 
केशवदास ने 'झलकारवादी' संस्कृत भ्राचायों का अनुकरण किया। भ्रव उनका शास्त्रीय रचना के 
प्रधान आधार दडी' का काव्यादशें, भ्रमर' की “काव्यकल्पलतावृत्ति' और 'केक्षवमिश्र/ का अल- 
कार-शेखर' है । भ्रागे के रीतिवादी श्राचार्यों ते भी संस्क्ृत-आचार्यों से प्रेरणा और सामिग्री ली। यह 
पुनराहरण भी इस वात का दयोतक है कि ऐतिहासिक. स्थिति, व्यवस्था सौर जाति के अनुकूल 
होती जा रही थी। भागे दो-तीन पीढियो तक यह ज्यवस्था और ज्ञाति बनीं ही रही, यह स्वाभाविक 
ही था कि धूर्वकालीन भादोलनो का वेग आगे चलकर मद पड जाता है, यही हुआ भी ! इसी कारण 
कवियो का ध्यान दूसरी ओर गया। राज्य की व्यवस्था ठीक हो जाने पर राजा में पुन श्रद्धा लौटी, _८ 
उनके दरवारो में फिर ऐड्वर्य की भीड होने लगी । ऐतिहासिक जीवन में जो पतवार जनता 
के हाथ में चली गयी प्रतीत होती थी, वह पुन राजाओं के हाथ में भ्रा गयी। भक्ति-झादोलन जीवन' 
की वैषम्य-पूर्ण दशा का चयोतक था , रीतिकाल में जीवन में सौम्य-दशा लौटी तो काव्य भौर साहित्य ' 
की भूमि भी वदल गयी । झ्रव साहित्य माध्यम नहीं रहा, भ्रव वह साध्य हो गया। उसका वियय ; 
हो गया जीवन की मासल-छवि या सौदर्य का निखपण । इसके लिये उसे वैसे ही अलकार-रस 
जैसे काव्य-साधन और उक्तियो का झ्राश्नय लेना पड गया। 


), ग्रञभाषा-रीतिकाल को तीस संस्कृत के सुवृढ्॒रीति-्रंथो के श्राघार पर केशव के चहुत 
पहिले पड़ चुकी थी। श्रव तक की खोज से प्राप्त प्राचोन रीति-विषयक प्रंथ कृपाराम की हित- 2 
तरगिणी (सं० १५४२ जि०) का उल्लेल किया जाता है। यह ग्रंथ 'भरतमुनि' के प्रसिद्ध 'नाटय-क्षास्त्र के 
आधार पर अना। जैसे--- 

“क्ृपाराम यों कहत हैँ, भरत-प्रंथ अ्रनुभाव॥।” 

इसके बाद उदाहरण और लक्षण के ग्रंयो में श्रजमाषा-साहित्य के सूर्य भी सूरदास की 
साहित्य-लहरी' (सं० १६०७ घा सं० १ ६१७) फा नाम लिया जाता हे। श्री सूरु का यह लक्षण भ्रय 
न होकर उदाहरण ग्रंथ है। 'स्वकीया, परकीया, स्वकीया के अंतर्गत भुग्या, मुख्या के दो भेद--ज्ञात 
श्ौर श्रज्ञात यौचना, फिर सध्या और प्रौढा, तदनंतर धौरा, ज्येष्ठा-कनिष्ठा, परकोया के--ऊठा- 
भतृदा भेद के बाद ुरतिगुप्ता', विदस्धा, लक्षिता, सुद्तिता और श्रनुशयाना के बाद अन्य चुरति- 
हु लिता, गंविता, सानवती, प्रोषितसर्त्तू का, खंडिता, उत्कठिता, वासकसज्जा, स्वाघोनपतिका, श्रभि- 
सारका, पतिगमनी, आगतपतिका और फलहातरितादि मायिकाश्रो के उदाहरण लिखें हे। श्री सूर के 
बाद पोहकर' कवि का 'रसरत्नाकर' (सं० १६१३), लक्ष्मीचंद झोर मोहनलाल कवि के 'ूंगार-सागर' 
(सं० १६१६), महाकवि नददास (प्रष्ठद्ाप) की रसमंजरी (सं० १६२०), कॉविंद की 'कल्पलताबृत्ति' 
(स० १६२२), निवाजी और किसो अज्ञात कवि रचित “विक्रम-बविलास” तथा 'रसमंजरी' (सं० १६४०), 
गोपाल कवि का 'रसबिलास' (सं० १६४४), भवुरहीम (रहौम) खानलाना का 'बरबैनायिका भेद' तया 
नगर शोभा वर्णन! (सं० १६४५), वृदकवि को भाव पंचाशिका (सं० १६४६) झौर निवान कवि का 
जसबंत-विलास' तथा किन्हीं मरेदा कवि का नायिका-भेद (सं० १६४७) बन चुके थे। 


5 मन 


४०२ पोद्दार अभिनंदत-अंथ 


कोई भी साहित्य बिना आवश्यकता के नहीं पनप सकता, कम से कम उसको दुग मो 
नहीं हो सकता। रीतिकाल दीर्घ काल है। इस काल में भ्रनेको कवि हुए। इनमें से प्रपितः 
राज्याश्य में रहे, कितु इनका काव्य सर्वत्र फैला और समादुत हुआ। बिहारी की सतसई पर एक्टी 
_. दीकाझ्रो का निर्माण यह सिद्ध करता है कि इस रौतिम्युगीन-साहित्य को गमीर दृष्टि में प्रध्यत रा 
विषय बनाने का एक महत-उद्योग होता रहा। फिर भी श्रश्न यह है कि ग्रह ऐसा प्रात 
वादी साहित्य क्यो इतना अनिवाय रहा ” 
साधारण जन के जीवन में प्रत्येक भाव-धारा भ्रपना एक विश्ञेप स्थान रगती हैं। 
वह केवल न भवत हो सकता है, न केवल बीर। ये उसके जीवन में अपना स्थान पुगरे 
.. है, पर इनकी सीमाएँ भी हैँ । इस जीवन में उसे मनोरजन, भक्ति-चमत्कार भौर ऐंद्रिकमौए: 
हर की भी आवश्यकता है। इसी रीति-साहित्य ने उसकी इस आवश्यकता को पूर्ण किया । पट 
रचना बिना काव्य-शिक्षा के नहीं हों सकती थी, यह केवल आत्मानुभूति का उद्‌गाए नहीं भी है 
जिस रूप में भी प्रकट हो जायगी उसीमे ग्राह्न हो सकेगी, इसकी सहायता के लिये संगीत भी ना 
भा सकता था । इसे तो अपने रूप की व्यवस्था स्वय करती थी। इस प्रावश्यकता ने साहिय कर 
की रीति को भावषय॒क ब॒ना दिया.। थे दोनो बातें युग-घर्म बन गयी। यही कारण है कि इस कार 
मे दोनो प्रकार के कवि मिलते है, एक थे जो झाचार्य भी हु, दूसरे वे जो केवल कवि हूं हैं 
इनकी कविताएँ भी दौ प्रकार की हुईं। एक रीति-युक्त भौर दूसरी रीति-मुक्त । रीविनात के प्रष्पत 
का यह भी एक रूप है । 





्रजमाषा का नायिका-मेद 


श्री राकेश शुप्त 








॥। 


अ्गभाषा-साहित्य का नायिकामेद अनेक साहित्यिक एवं असाहित्यिक परपराओ का विकसित 
रुप हैं। प्रतएव इसकी श्रात्मा तक पहुँचने के लिये उन आधारभूत परपराओ का, जिन्होंने इसके विकास मे मह- 
त्वपूर्ण योग दिया है, सम्यक्‌ श्रध्यमन नितात भावश्यक है । 
नामिकामेद का विषय सबसे पहले हमें नाट्यदास्त्र' भौर 'कामशझास्त्र' विषयक ग्रंथों मे मिलता है। _. 
इस दोनो विपृयो के सरवप्रयम प्राप्य ग्रय भरत' का 'नाटथश्ास्त्र' तथा वात्त्थायन' का कामसूत्र है। जैसा कि इन 
प्रथो में प्राप्त निर्देशों से ही स्पष्ट है। इन में से प्रत्येक प्रपने विंपय का सर्वप्रथम ग्रथ॑ न होकर एक प्राचीन 
मरपरा का अत्यत प्रौढ एव विकसित रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यद्यपि इन प्रथो के रचना- 
काल के सवध में विद्वानों में मत-भेद है, पर सामान्यत हम इनका समय ईस्वी सन्‌ के प्रारम के आस-पास 
मान सकते है। इन दोनो ग्रथो के प्रमुख प्रतिपाध्य विषय के विभेद के कारण इनमे नाय्रिका-मेद की रचना भी 


दो विभिन्न एव स्वतत्र दृष्टिकोणो से हुई है। 





भरत का ताटबगास्त' झमिनय-सबंधी ग्रथ है । इसमे नायक एवं नायिकाग्रो का वर्णन माटकीय 
पात्रों के रूप में किया गया है भरत ने यद्यपि शील,_स्वभाव* तथा सामाजिक-स्थिति* के , स्वभाव" तथा सामाजिक-स्थिति* के आधार पर 


भनेक प्रकार की स्त्रियों दिल गा कथन किया है, पर शुद्ध नायिकामेद के रूप मे उन्होने केवल भ्राठ प्रकोर की 
नायिका का ही वर्णन किया है >।. भरततकृत प्रत्येक भेद का लक्ष्म, चाह वह स्तियों का हो चाहे भायि- 
काझो का, स्पष्ट रूप से नाटकीय दृष्टि से पात्रो की ही विभिन्न भ्रवृत्तियो, स्थितियों एव स्तरों का निर्देश 
करना हूँ । भरत का यही दृष्टिकोण उन्हें उनके परवर्ती ग्राचार्यों से अलग करता है। इसका प्रकाट्य प्रमाण 
यह है कि यद्यपि उन्होने प्पने ग्रथ मे रस का भी घिस्तृत विवेचन किया है, पर नायक एवं नायिकाओं का 
न उन्होते श्ूगार रस के भ्रालबन विभाव के अंतर्गत नही किया, उससे वहुत दुर ग्रथ के श्रतिम अध्यायो 
में नाटक्षीय पात्रो की चरचा करते हुए ही किया है । 

७ >प्ायन के कामसु्र' में स्न्री-्पुरण अथवा नायकनलायरिकाओं के जिन _भेदो का कथन 
है, उनका भाधार मानव की कामन्भावना_ अरवा उसीसे, सवधित भ्रन्य कोई विषय है। मंनुष्य 
वी कामनवासना को अदस्य मानकर उसकी तृत्ति के लिये समाज ने विवाह नाम की सस्था स्वीकृत 
की हैँ, पर मनुष्य की प्रवृत्ति सदेव स्वीकृत मार्ग पर ही नहीं चलत्ती, फल-स्वरूप पुरुष भौर स्त्री 
के दीच मे कुछ ऐसे सवधो की सृष्टि होती है, जिनके अस्तित्व को, समाज के लिये प्रश्नेयस्कर 
मानते हुए भी हम भ्रस्वीकार नहीं कर सकते । पुरुष का इस-अकार का सृवध्‌ जिन स्त्रियों से 
हो सकता है उन्हें वात्तयायत ने चार वर्गों मे चिभाजित किया है--कन्या, पुनर्भू, वेद्या तथा परस्श्री। 





*. झील के आधार पर भरत ने स्त्रियो के देवशीला, भसुरश्षीला श्रादि बाईस भेद किये है । स्वभाव 
भयवा प्रवृत्ति के झाधार पर उन्होंने स्थियो के उससा भध्यभा तथा श्रषता ये त्तीन भेद किये हे। 
* स्त्रियों को बेत्या, फुलजा, प्रेष्या, तथा भहादेवी, देवी, श्रनुचारिका आदि भेद उनकी 
सामानिक स्पिति भ्यवा स्तर के झाषार पर है। 
रे 7. जायिकाओ्ों के झ्राठ भेर ये हे--वासक्ज्जा, विरहोत्कठिता, स्वाधीनपतिका, कलहाँतरिता, 
बता, दिप्रलरथा, प्रोषितमत्‌का तया झभिसारिका। 


४० व पोद्दार अभिनंदन-अंथ 


वात्य्यायन-द्वारा किया गया यह विभेद कुछ परिवर्तित रुप में साहित्य-शास्त्र के परवर्दी प्राचाों- 
द्वारा प्रमुख नायिका-मेद के रूप में गृहीत किया गया है। कामशास्त्र' के ग्रथी में इस भेद के भ्तिरिकत 
५ शरीर-रचना,* मानसिक-आदवेश तथा कामेच्छा-काल* के झाघार पर गौ स्त्री-मुरुणों के भेद किये ये हैं। 
पर ये भेद भायिका-भेद के साहित्यिक ब्राचार्यो-द्वारा प्राय स्वीकृत नहीं किये ग्यें*ं। दात्स्पायत ने अपने 
प्रथ में नायक और नायिका को मिलाने में सहायता देने वाले दूत और दूतियों का भी विस्तृत वर्णेन क्रिया 
«८ हूँ तथा उनके कार्य एवं गृणों के सबंध में भी पर्याप्त प्रकाश डाला है ! 
काव्यक्षास्त्र में नायिकामेंद के विषय का ग्रहण सर्वप्रथम अच्तिपुराण' को लेखक-द्वारा..किया 
गया है। दस भय में नायकन्वायिका भेद सवधी विषय का प्रतिपादन भ्रत्य॑त स्षिप्त होते हुए भी" मौधिक 
एवं महत्त्वपूर्ण हैं। नायक भर सायिका को, जिनका अब तक रस से कोई सबब नही था, भम्मिपुराण के 
लेखक ने ज्यृंगार-रस के आलवन-विभाव के अंतर्गत रखकर काव्य-शास्त्र में एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया 
जो भाजतक श्रक्षुण्ण है । आइचय्य को वात तो यह है कि नाटबशास्त-संबधी ग्रथो के लेखको में भी इस्र 
परपरा को निविरोध रूप में स्वीकार फर लिया । यद्यपि माठक के नायक की दृष्टि से किये गये तायक के 
चार प्रमुख भेवो का* शुंगार रस अथवा उसके भालंवन-विभाव से कोई सीषा सबंध नही है। 
प्ग्निपुराण के गण के. पर्चा सन संस्कृत को काव्यक्षासत्र एवं साटयशास्त-सवंधी ध्ेक प्रधों में 
नायिका-भेद के.विप्रय-का प्रतिपादत किया ग्या। इसे के सहसी मे अपनी स्वत इच्चा के भईृ- 
सार भरत, वह्स्यायत तथा अपने पूर्ववर्ती श्रन्य आाचायों का भ्राघार ग्रहण करते हुए इस विषय की 


झपने मौलिक योग-ह्वारा सबद्धेंन एवं विकास किया” | इस विकास की चरम सीमा हमें भानुदत्ता पिश्रहत 
“रसमंजरी' तथा 'विश्वनाथ-हुत' साहित्य-दर्षेण' में दृष्टियोचर होती है ।* 

इस प्रकार लगभग सौ वर्षों तक नायिका-मरेंद की यह घारा काम भ्षवा शुगार-सबधी 
मनोविज्ञान से भनुप्राणित होकर तथा नाटयश्षास्त्र एवं कामशास्त्र के उप़कूलों का भ्रमित्िचत करी ] 


श्रपने दाद्ध शास्त्रीय रूप में प्रवाहित होती रही, पर इसके पदचात्‌ १६ थी शा न बा प्रारंस में इसका 
क दूसरी भत्यंत वल॒वती धारा से. हम भौर परिणाम स्वच्य इसने एक त कमर और परिणाम स्वरूप इसने एक सर्वधा लवीत छुपे भारथ 


मिश्रण एक अ्रत्यंत्‌ 
किया ! वह इूसरी घारा परी धारा थी क्ृष्ण-कलि-वर्णन की । सामग्री तथा विवय-अतिपादन के दृष्टिकोण में विभिश्नतरा 


4 श्रोर-रचता के श्राघार पर स्त्रियों को पश्मिती, चित्रणी, शंजती, हस्तिनी में प्रयवा मृगी। घड़व/ 


ह॒स्तिनो में तथा पुरुषों को ज्षक्षक यूष, भरद्व में विसाजित किया गया है। 
बे कट के आॉषार पर दोनों को भंदवेग, मध्यमवेग तथा चंडवेंग में विभाजित किया 
गया है । 
3, का्मेच्छा-काल के घराधार पर दोनों 
४, छुछ हिंदो-आचार्यों ने इन भेदों का भी कथन किया है। 
७५, झग्तिपुराण में नायिका-मेद के संबंध में केवल निम्तांकित एक इलोश है। 

“स्वकीया परकीया च पुनर्भूरिति ह:उ | लक 

सामान्या म॒पुनर्मूरित्याद्या वह ॥ 
4, ्ञामक के चार प्रमुख भेद ये हैं , पौरेद्ठत, घीरललित; पीरमाँत अर कक 
७, सापिकामेद को विकास-परंपरा में (लिम्नाकित ग्रेमों के नास उल्लेसवीय हैं“ 


; ( 
संकार (चर्बी बताम्बी)। २-खाभट्ट कृत शृंगारतिलक (प्यारहवीं धताब्दी), 23४ हुआ का 


शताब्दी); ४ सरस्यती-कं तथा ५ अूंगरअकाश भीजडृत का 
हा कक दहिक मकिक्ओं प्दयपि भोज हो ग्रंथों में सिलती है; पर भोज का झतृरूरण ढिसो 


जेशक-दारा नहीं किया गया। हि 
2 ८, इन प्रैथों को रचना ईसा,की ब्रौदहवों शताम्दी में हुई । 


की शीघ्र, मध्य तथा चिरकाल में विभाजित किया गया है! 


क्षजभाषा का नायिकाभेदं ०४ 


हीते हुए भी इन दोनो धाराओं मे एक बहुत बड़ी समानता घी-अगार सब्रघी विविध परिस्थितियों 
का चित्रण । 

कृष्ण-केलि-वर्णणन की घारा का उद्यम खोजने के लगे जब हम अतीत की भोर बढने हूँ 
तो महाभारत के “खिलन-मर्वे अथवा हरिवजन्युराण पर पहुँच कर हमे रुक जाना पइतों है ॥ हरि: 
वर्ण के प्रतिशिक्‍त पद्म, विष्णु, भागवत तथा ब्रह्मवैवत्त पुराणों में भी कृष्ण की श्गार-फ्रीटाओं का 
वर्णन हैं। ।“ईन पुराणों में कृष्ण भौर गोपियो को लेकर श्युगार-सबधी जिन परिस्थितियों पा चित्रण 
किया गया हैं उनकी एक सक्षिप्त सूची इस प्रकार बनाई जा सकती हँ-- 
श्‌८ हरिवंद्रा पुराण--- 

छरद पूणिमा की रात्रि को कृष्ण के मन में गोपियों के साथ हल्लीमक.ीटन की इच्छा, 
गोपियों का अपने पति श्रादि के वर्जन करने पर भी परकीया नायिका्री के रुप में कृष्ण से मिलन--रति 
का सकेत से वर्णन तथा रति के वाद की शारीरिक अवस्था का वर्णन । 
हे. पश्म पुराण-- ध्ट 
नित्य व्‌ दावन में कृष्ण की झ्ाह्वादिनी घक्ति तथा शअ्राद्या प्रकृति के रुप में राधा का वर्णन । 
३. विष्णु पुराण--- 

कृष्ण की गोपियो के साथ रास-क्रीडा करने की इच्छा, गोपियों का श्रातुसतायूवंक भागसन, 
कप्ण के भदृ्य होने पर गोपियों की व्याकुलता और निराशा, रासकीडा के पव्चात्‌ गोपियों-द्वारा ऋुष्ण 
फा भ्रालियन और चुवन, कृष्ण के मयुरा जाते समय प्रवत्स्यत्रेयसी के रुप में गोपियों का वर्णन, 
विरह की श्रवस्था में पीडित और निराश गोपियों के हारा कृष्ण के प्रति तीसे व्यग । 
४. भागरेत पुराण-+- 

बालक कृष्ण के प्रति ग्रोपियों के भने में अनुराग का क्रमण विकास, कृष्ण को उन 
प्राप्त करने के लिये वेचनी, कृष्ण की दी के प्रति गोपियों का ईर्प्या पूर्ण सपत्ती-भाव--ग्ोपियों- 
द्वारा कृष्ण को वरण करने की इच्छा से फात्यायनी देवी की पूजा--भमुना में स्नान अरतली हुई 
गोपियों के यस्त्री का कृष्णद्वारा हरण, कृष्ण के झ्राग्रह से गोपियों का उसने सझक्ष दिगदर गया मे 
उपग्वित हीना | 

पएृए्ण की वक्षी का रब सुनकर पिता, पति, भाई को द्वारा सोहे जाने पद भी गोद 
मा शृष्ण के पास पहुँचना--कष्ण-दारा ग्रोपियों का प्रालिगन--जघा, नौवी धादि शा रघर्श--ताग १८, 
गोपियों फ्रे गय॑-शमन के लिये एप्ण झा भ्रदृष्य होना, ग्रोपियों की व्यायुतता«नाणप में घराण भिफने हो 
साप एक! प्रन्य गोपी के भरप-निन्हों को देशरर ईर्प्या, शृष्च में प्रतदद होने दर एइनभी बादिपों 
के साथ रासन्‍खोला, रास-लीला णे परग्माव्‌ जब-दितिर तझा बन-बिहर | 

विशाओीदि गोदियों को गात्यना हेग थे रिरिपे उदग भय गा में प्रापममद, प्रेम एड 
पाश शाभ मे प्रेम की धस्पिरार के प्रात जासानदवार के व्यय, परभेव में गोतरियों मे भेंट यों दर अधज- 
डरा घोषियों मा प्रोगियत । 
५. बहादेवर्त धुराद 

द्ादीरलआाई में राधा थोए कांच भर शिक्फा रशापायानओ करे कर कर पत्रकार फआटर 
बगावत भे प्रेम में कण पा में वियोडानण हराने बाण वर्क अपा दत्ता व फरिर ऋौ+ ६ “३ शा 


(पचोतार परेड, रादा दो शोध, भर दिंन पा ५5॥ 


$, दुत पृषारों भा गणणयणए शिक्ररित काटए कॉल है ही ऋधनत है करी दुलाई बेड 
४रिशयों कह पटडरप एव परिदटण कक डक है| रच के कपिओं पुक कायरी चुरा कृत बल्ड हॉगा शान के 
इक्श त्तररी में धोकर इज दचइरी आड़ शालककर है 4 


४०६ पौहार अभिनंदन-मय॑ 


ह ऊपर की सूंची से थह स्पष्ट है कि पुराणकारो ने कृष्ण, राघा और गोपियोको लेकर परिकौ- 
यत्व एवं स्वकीयत्न, सयोग एवं विरह से सबंध रखने वाली विविधि श्रृ गारी परिस्यितियों का चित्रण प्रतनत 
विस्तासूर्वक किया हैं | पुराणों का काल समाप्त होने के पश्चात्‌ ईसा की ग्यारवी शताब्दी से हमारे 
देश में एक प्रवल वैष्णव भव्ति-सप्रदायो का प्रादुर्भाव होना प्रारभ हुआ । इनमें से कुछ ने हरि भयता 
नारायण अथवा राम की उपासना पर बल दिया और कुछ ने राधा भौर कृष्ण की। सपा 
और कृष्ण को जनता की भक्ति तथा प्रेम का भ्रालवन बनानेवालों में निवाकाचार्य (११वीं शतार्दी), 
भाध्वाचत्यं (१४ दी शताब्दी), वल्लभाचार्य (१६ वी दाताव्दी) तथा चैतन्य महाप्रमु (१६ वी 
दताब्दी) मुख्य हुए । इन्होने पुराणों के श्राधार पर नारायण के वैकु&लोक से भी ऊपर हृष्ण के 

__परोत्तोक' की कल्पना की और इस लोक में कृष्ण की श्रज की लीलाग्ो को नित्य रूप में माना। मंगवान 
के प्रति प्रेम तथा नित्य मोलोक में भगवान्‌ की लीलाझो का आस्वाद ही इन्होंने जीवव का परम 


उद्देश्य माना 

इन धामिक एवं दार्शलिक भ्राचायों की अथवा इनसे भी वहुत पहले से क्ेदत धामिक 
रूप में चली श्राती हुईं कृष्ण-भव्ति-परपरा की प्रेरणा से प्रनेक श्रेष्ठ कवियों की वाणी राधा भोर इृणा 
के पौराणिक व्यक्तित्वको भौर भी भ्रधिक मनोरम रुप में प्रस्तुत करने के लिये तत्पर हुई। भपनी बत्पना 
के द्वारा इन कवियों ने राधा, कृष्ण और गोपियों की प्रेमन्‍लीलाओं मे भ्रनेक नवीन एवं हृदयग्पर्मी 
परिस्थितियों की उद्भावता की और इस प्रकार कृष्ण के म्झगारिक व्यक्तित्व के क्षेत्र को ग्रौर भी भपिक 
व्यापक बनाया | 

कुंष्ण-काव्य की इस परपरा का आरंभ कदाचित्‌ ग्यारहवी शताव्दी में उमापति की उसता 
में सिखी गई रचनाशो से हुआ । बारहवी शत्ताव्दी में सस्कृत कवि जयदेव ने भपनी प्रभृ्ोपम सधुर बाप 
में राधा और कृष्ण के विलास का भत्यत्त सजीव चित्र उपस्थित किया । पता नहीं कि हिंदी के रीति 
कालीन कवियों पर अश्लीलता का आरोप लगानेवाले भालोचको कौ 'जयदेव' के मृदम विवरप-पुत 
विपरीत रति-वर्णन के प्रति क्या भावना होगी। भौवहवी झताब्दी में श्वहीदास' ने प्रेमोन्‍्माद की 20% 
प्रतिमा राधा की मर्म-मेदी ब्यया को शब्दों में बाँधनें का सफल परयत्त किया ! पदायी शातास्भ 
में विद्यापति* ने ग्रौवत भर शैशव की सधि पर खडी हुईं राघा के झतुल सौंदर्य-सपदा तथा वियाग-विशृन 
से पूर्ण व्यक्तित्व को सरस गीतो के साचे में ढाल दिया । ४ 

चढडीदास श्र विद्यापति के वाद भी क्ृष्ण-काव्य की यह परत बंगाल प्रौर हअक 
कई शताब्दिमो तक चलती रही। इस परपरा के कवियों की एक सामान्य विशेषता हे भी यआ 5 
"धंधा को परकीया नायिका के रुप में चित्रित किया। इस परपरा के _विस्द मूरदाय में ४६400 
में राधिका के स्वकीयत्व की स्थापना करके उनका कृष्ण के साथ बड़ी धूमधाम मे विश हिल ह 
दिया । फल-स्वरूप सूर की राधा में हमे प्रेम के उद्देग भोर विकलता के दर्घन नहीं 2, रत कलम 
मिलती है एक गभीउता । 'इस गरभीरता तंया इस अतर्मुख प्रेम का विशेष परिलय एम है न लटक 
में कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात्‌ मिचता है, पर इस गमीरतां मो बह आर हर ४ ४ हि 
राधा झौर कृष्ण के संयोग म्इगार के विश्रण में कमी प्रकार का बाईेस श्धिए किस 
इस क्षेत्र में भी जितनी विविध परिश्त्यित्रियों की भ्रायोजना उन्होंने की हैँ, हाती हक है 
कवि ने नहीं की । रति के स्पप्द वर्णन में भी ये अपने पूर्ववर्ती घिशापति भय मरी | * 


अक्त-शठिपों >मड हच तर 

%, धं० रामचंद्र शहन के मतानुसार 'पिद्यवापति' को हम ही है 0 2 है 
संभव है, शु्त जो का महू कमन ठोक हो, पर कम से कम इतना तो मानता ् 
हर ह्म भकन-कवियों की इचनाप्रों की परंपरा से किमी प्रातर मी धसर शर्ज हा? धह ता 


ब्रजभाषा का नायिका-भेद ४०७ 


“वबल गुपाल, भवेली राघा नये प्रेम-रस पागे । 
अंतर-बन-बिहार दोउ क्रीड़त, श्रापु-प्रापु अनुरागे ॥ 
सोभित सिथिल-ब्सेत मनमोहन, सुखवत सम के पाग्रे । 
भानहुँ वुझी मदन की ज्वाला, बहूरि प्रजारेंच लागे।॥ 
“-सूरसागर, दक्षम स्कघ, ६८६ वाँ पद (का०ना० प्र ० सभा-सस्करण ) 


नायिका-भेद की झास्त्रीय-चारा को कृष्ण-केलि वर्णन की पौराणिक एवं काव्यमय धारा से 
मिलाने का महान्‌ कार्य चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी ढ्वारा सोलहवी शताब्दी मे हुआ । 
उन्होने अपने ग्रंथ 'भक्तिरसामृतर्सिधु' में श्ात, वात्सल्य, दास्य, सख्य तथा मघुर इन पाँचो की भक्ति- 
रस के अतगगत स्थापता की और मघुर अथवा श्वुगार को भक्ति-रसो का सम्राट मानते हुए अपने दूसरे 
ग्रथ “उज्ज्वलनीलमणि' में इस रस की विस्तृत व्याख्या भी की थी। भरत उक्त रस के आलवन विभावों 
के भ्रतगंत उन्होने ऋुण्ण का नायक तथा उनकी वल्लभाभो का नामिकाझ्नी के रूप में वर्णन किया । उनके 
नायिका-भेद में तीन प्रमुख विशेषताएँ हे-- 


१. ग्रणिका के कथन का श्रभाव, २. सुरघधा, प्रगलभा भेदों का परकीया के प्रंतर्गंत भी 
कथन तथा ३. विभिन्न प्रकार की तायिकाझो के रूप में विभिन्न योपियों का नामोल्लेस । 


रूप_भोस्वामी-द्वारा इन दोनो घाराझो का समन्वय किये जाने के पदचात्‌ सस्क्ृत में इस 
विषय पर किसी भहत्वपूर्ण भ्रथ की रचना नहीं हुई, पर ब्रजभाषा के नायिका-भेद सवधी विशाल 
साहित्य का घमय रूप ग्रोस्वामी के समय के श्रासपास से ही प्रारभ होता है। ब्रजभाषा का तायिका-भेद- 
सबधी प्रथम ग्रथ है कृपाराम-कृत हिततरगिणी। इस ग्रथ की रचना १५४४१ ई० में हुईं और इस प्रकार कृंपा- 
राम रूप गोस्वामी के समसामयिक हुए। अतएव जैसा कि स्वामाविक है , इस ग्रथ पर हमें “उज्ज्वलनील- 
मणि' का कोई भी प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं होता । 

हिततरगिणी के पदचात्‌ १६०० ई० तक नायिका-भेद-संवधी तीन प्रमुख ग्रथो की रचना झौर 
से रसमजरी में तो केवल विभिन्न शभ्रकार की नायिकाओ्रो के लक्षण ही गिनाये गये है । वरवै नायिका-भेद 
में, जिसकी भाषा अवधी है---केवल उदाहरण है और इन उदाहरणो पर भी रूप गोस्वामी का कोई भी 
प्रभाव परिलक्षित नही होता। रसिकृप्रिया हिंदी झयवः श्रजभाषा का पहला ग्रथ है जिस पर 'उज्ज्वलनीलः 
भसर्णि' के समन्वित दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई देता हूँ । 

.._ कंगबदास रीति-काल के आचाय॑ माने जाते है। उन्होने केवल सायिका-मेद का ही नही, 

साहित्य-शास्त्र के भ्रन्य सभी अगो का भी सम्यक विवेचन श्रपने ग्रयो में किया है । उनकी “रसिकप्रिया' पर 


उज्ज्वलनीलमणि का भ्रभाव निम्नाक्ति सीमाग्नो तक दृष्टिगोंचर होता हूँ | 
१. केशव ने नामिकाओों का वर्णन जग-नायक श्रौकृष्ण की नाथिकाओं के रुप में किया हैं! 
जेसे-- 
“जगनायक की नायिका बरनों केसवदास (” 


१, संभव हूँ कि वेष्णव रत-क्षात्त की यह पर॑परा पहले से भी चलो श्रातो हो, पर इसमें संदेह महीं 
कि हसे निद्चिचत शास्त्रीय रूप रूप मोस्दामौ हारा ही भ्रदान किया शया या। 

४2, उज्ज्दलनौलमणनि को पदचात्‌ संस्कृत में लिे गये नापकन्मायिया-भेद-संबंधी दो प्रंथ उपतण्प 
है। ३. केशद सिक्च कृत 'पधलंकार-गेतर (मोलहवों शताब्दी उत्तराद) त़मा २- प्रच्युत दार्मन एन साहित्य 
सार (रूं० १८३१), पर इन श्रवों में इस दिदय था प्रत्पिरत अत्यंत शंशेप भें शिया गया हैं हौर 
साथ हो कसी प्रसयर को सौलिक्ता के दर्शन भी इनमे नरों होने १ 

श्र 
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२. सासात्या का उन्होंरे शयन तो किया है, पर एक बार उसका नाम-भात्र कथन करके फिर 
उसके संनंध में कोई चरचा नहीं की--उसका लक्षण था उदाहरण ययास्थान नहीं दिया । 
३: नायक-सायिका का वर्णन परंपरागत नौ रो में से शयुगार-रस के भ्रातमन विभावों के रुप 
में है। रूप गोस्थामी के पाँच भक्ति-रसों को उन्होंने कोई घरचा नहीं को । 
४. केशव ने विभिन्न प्रकार को नायिकाओ्रों के रूप सें विभिन्न गोपियों झा ताम मे उत्लेश 
नहीं किया। केवल राबमा का नाम कुछ उदाहरणो में पाया जाता है । 
रूप गोस्वामी का उज्ज्वलनीलमणि वास्तव में एक साप्रदायिक ग्रथ हैं भ्रतएव साहित्यन' प्री 
पर उसका प्रभाव कंवल एक सीमा तक ही पड सकता था और वह सीमा इसके प्रतिरिक्त और गया हो 
सकती थी कि नायिका-मेद के श्वास्त्रीय ढाँचे में कृष्ण की श्शगार-क्रीडआाम्मो का ययासमव ग्रहण हो। रेप 
के परवर्ती कवियों ने इसी रूप में इस नये प्रभाव को ग्रहण किया। प्रत्मेक नायिका को हरा की 
ही प्रेयसी के रूप में चित्रित करने के भ्रत्मह को छोडकर उन्होने 'सामान्या' का भी ययावमर पयोति! 
वर्णन किया । इस प्रकार नायिका-मेद की नाद्यशास्त्र तथा कामश्ञास्त्र से पोषित शास्त्रीय परपराओो हा 
निदिष्ट कृष्ण-केलि-वर्णन की पौराणिक एवं साहित्यिक परपरा के योग से उन्होने भौर भौ प्रपिर्र वैभयरे 
बनाया । इतना ही नहीं, झास्त्रीम-क्षेत्र में प्रपती भ्रनेक मौलिक उद्भावनामो के द्वारा तथा वाब्य-ण मे 
झपनी भनेक मर्मस्पर्णी उक्तियो एवं चुभतें हुए भावों के योग से उन्होने प्रजमापा-साहित्य वी पभूतां 
श्रीवृद्धि की । न प 
ब्रजभापा के इस वैभव-सपन्न विद्ञाल साहित्य का प्रध्ययत, इसकी भराधारभूत पपरापात 


सबंध में विचार कर चुकने के पश्चात्‌, प्ीत दृष्टिकौणों से भौर किया या सत्ता है 
९. काव्योत्कर्ष-संवधी, २ शास्त्रीयत्ा (विभाजन को मौलिकता तया बैज्ञानिवता ) मे कया 


३. सामाजिक । ॥ 
इनमें से एक भी दृष्टिकोण से इस साहित्य का, एक सम्परू प्रध्यमन मे प्ततुर | तर री 
सीमा के सर्वया बाहर है*। यहाँ पर अत्यंत सक्षेप में इन दृष्टिकोणो में सबधित ढुग हहायारः 
पर प्रकाश इस प्रकार डाला जा सकता है । शक 
ब्रजभापा के नायिका-मेद-सवर्धी साहित्य का महत्व सबसे प्रतिक उमके माझौरर 
कारण ही हूँ, पर इस साहित्य में कलायक्ष की प्रधानता होने के वास्थ इसे ममातोपर 
उसे श्रेष्ठ काव्य अथवा काव्य मानने के लिये तैयार नहीं होते, मो पो का 
सबको अधिकार है झौर कोई भी व्यक्ति, चाहें वह एक विद्वान्‌ प्रालौवक ही, वा है मा रा 
पाठक, किसी विशेष मत को मानने के लिये चाध्य नहीं किया छा सपता। पर गोरी देर सा 
यदि हम व्यक्तिगत मान्यताप्रों से ऊपर उठकर देंसें तो हमें स्वीयार बस्‍्ला | (कांप 
अनिवार्य ग्राधार स्तम है--कला भौर भाव ! बिना एक के दूसरे गो परत पगमर बकयक हर 
पुर भ्रत्यतत कठिन भव्य हैँ। यह दूसरी बात है कि विसी वाब्य-य” मे ६4 पे जप, | लि 
और किसी में दूसरे की । एसी प्रकार मह भी समव हूँ गि पिनौ हर गिल के 
रचना की ओर प्रधिक हो भौर किसी का भलानअधान रसन्रा कौधघोर, पर महि हम त दी 

प्रेणी की रचना को काव्य के प्रात से बहिप्कत कर मानें कौ भाता बरी 777 
दुशवाषात होगी ५ हा. का, है कम 
सम कील में बाब्य के मुस्तक भौर प्रयय जो दो मेंद कप गये हें, की की | 
पक्ष के उसने को लिये प्रधिव उपरुरा हैं ग्रौर दंग आाइटहा में पता मैं हर! * 
+ इस दिवय हे बिललृत एवं विशेष भध्यपत को सियेशिशर का त्ध ही पैकाए मे माय रे 

प्रंथ-- रटहटोज इन मापश-नादिशा मेर” इशिपे। 
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मुखी समस्याझ्रो, रोमाचकारी परिस्थितियों एवं मर्मस्पर्शी भावनाओं का चित्रण, प्रवध-काव्य के पट पर 
ही भ्रधिक सफलता के साथ किया जा सकता हैं। पाठक श्रथवा श्रोता के हृदय मे रसोद्रेंक का होता 
भी, यदि रसोद्रेक का भ्र्थ पाठक का वर्ण्य-आवना से अभिमूत होना माना जाय तो, प्रवध-काव्य की विस्तृत 
भूमि पर ही संभव हैं। कारण यह हैँ कि पाठक किसी भी भावना से तभी अभिभूत हो सकता है जब उस 
भावत्रा से सवधित' पूर्बापर परिस्थितियों से वह सम्यक्रूपेण भ्रवगत हो भौर यह स्पष्ट है कि एक मृक्तक 
रचना के सब में ऐसा होना भ्रत्यत कठिन है। विभाव, श्रनुभाव भौर सचारी भावों के सयोग मात्र से 
रस की निष्पत्ति मानना सर्वया असमीचीन है । 
मानव स्वभाव से ही विविधता का प्रेमी होता है। जीवन की गूढ़ भौर गभीर परिस्थितियो के 
परिवर्शन से जब उसका जी ऊबता है, तब यही कला-पक्ष-प्रवान मुक्तक कविता उसके मन की एक- 
रसता को दूर कर उसे स्फूर्ति और प्रफुल्लता से भर देती है। लेखक की हृदय को विदीण्ण करने- 
वाली विचित्र उक्तियो से वह घायल होकर भी सजीव हो उठता है और उसके माव भौर शैली-सबधी नाना- 
प्रकार के चमत्कारों से चमत्कृत होकर वह अभ्रनायास ही आनद-विभोर हो जाता हैं। कवि की कल्पनाझो 
की मौलिकता-पूर्ण सुकुमारता एवं उसके भ्रद्ध _त रचना-कौदाल की कमनीयता श्रोता भ्रथवा पाठक की वाणी 
को प्रदासा के शब्दों से बरवस मुखरित कर देती है । 
भ्रजमाषा के नायिका-मेद-साहित्य में ऊपर दिग्दशित उन्तति बैचित््य भ्रौर चमत्कार पूछे 
दब्द, भाव, योजना तथा अलकार-विधान भ्रादि तो हे ही, पर इसके भ्रतिरिक्त भी भौर बहुत कुछ 
हूँ । उसमें है स्त्री-स्वभाव का अगार-सवधी विभिन्न परिस्थिति में सूक्ष्म निरीक्षण और चित्रण, उसमे 
है मूग्या का कौतूहल, मध्या का भ्रतहँद्र तथा प्रगल्मा का झबाघ विलास-ओम ! उसमे है सपत्नी की 
ईर्ष्या और परकीया के हृदय की ज्वाला। उसमें है स्वाधीनपत्तिका का सहज प्रभिमान भौर विश्नलव्धा - 
की धोर निराणा, वासकसज्जा का सरल विश्वास और खडिता की मर्म-मेदी बिडबना, प्रवत्स्यत्पेयसी 
की श्राश्षका भौर आगतपतिका का उत्साह। उसमें है. सयोग के यौवन की भादकता से छल्कते हुए 
चित्र तथा वियोग की वेदना से उमड़ते हुए भाँसू। क्‍या विदग्ध-काव्य-रसिकों को मोहने के लिये यह 
सब पर्याप्त नही हे ? 
समय है मौलिकता की कसौटी पर कसने से इनमे से बहुत से चित्र, वहुत सी उक्तियाँ 
जूठी जान पढ़ें, पर इसमें सदेह नहीं कि इनमें सहस्त्रों उक्तियाँ और सहस्त्रो चित्र ऐसे भी भरे पडे 
है. जिनकी भौलिकता, सुदरता, सजीवता और स्वाभाविकता को लिये उसके कवि-हृदय-लेखक ही परम 
साधुचाद के पात्र है। सच तो यह है कि इतना वैभव सपन्न, इतना अनुभूति पूर्ण साहित्य भौर इतने 
भ्रघिक परिमाण में, ससार के किसी भी देश में, ससार की किसी भी भाषा में कठिलता से ही होगा । 
शास्त्रीय-दृष्टिकोण से जब हम नायिका-भेद के इस विश्ञाल साहित्य को देखते है तो हमे 
उसमें भौलिकता की कोई कमी नही दिखलाई देती, पर यहाँ पर नागिका के नवीन भेदोपमेदो का, 
जिनकी उद्धावना ब्रजभाषा के प्राचायों ने की हैँ, परिगणन फरना विशेष उपयोगी न समक्ष कर हम 
पाठकों का ध्यान नायिका-मेद-सवधी कुछ ऐसी बातों की ओर झाक्थित करना चाहते हे, जो कि 
भवैज्ञानिक होने के कारण खटकनेवाली प्रतीत होती हे । 
पहली खटकने वाली वात है---वायिका-मेद-वर्णन का भ्रत्यत सकुचित ससार, जिसमें श्रृंगार 
के भ्रतिरिक्त जीवन के और किसी भाव तथा भौर किसी परिस्थिति का प्रवेश किसी भी रूप में वर्जित 


*. गीति-कान्य को इस दृष्टि से प्रबंध-काव्य के झधिक निकट समझना चाहिये, यद्यपि उसमें 
कला श्रौर भाव दोनो के उत्कर्ष के लिये पर्याप्त अवकाश रहता है। 
पल *, लेखक के रस-संबंधी विचारों के लिये उसका---“साइकालाजिकल स्टडोज इन रस” नामक 
शंय | 
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ह्ं। उदाहरण के लिये वास्तविक जीवन में चायिका के मान के कारण विविध ग्रकार के हो सकते हूँ, पर 
है कसम के ससार में उन कारणों का सीधा सवध एक मात्र परुस्‍्त्री-रति से हो होता चाहिमे। 
सख्ियाँ यही सात्वना देती हुईं दिखाई देती हूँ कि तुम्हारी ससुराल में भी उपपत्ति 
से मिलने के लिये पर्याप्त उपयुक्त 'सहेट-स्थल' हूँ, भ्रत तुम हुदय में घैय धारण करके प्रसक्षता के 
साथ श्वसुरालय को गमन करो। इस प्रकार के उदाहरणों से यह प्रकट होता है कि उपफति को प्रपनी 
प्रेमिका से मिलते के भ्रतिरिक्त भौर कोई कार्य नहीं है भ्ौर वह बहुत आसानी से भ्रपनी प्रेमिका के 
साथ-साथ उसके इवसुरालय के नगर मे पहुँच जायगा। 
दूसरी खटकने वाली बात यह है कि झाचायों ने नायरिकाशो की पूर्ण संख्या का एक दूधरे 
से गुणित कर दिया है, पर ऐसा करते हुए उन्होनें यह विचार नही किया कि एक वर्ग की कोई नायिका 
भ्रन्य वर्गों में सब प्रकार की हो भी सकती है, या नहीं। उदाहरण के लिये देव ने 'ाव-विलास' में 
तीन वर्गों की १६, ८, तथा ३ प्रकार की नामिकाओं को मिला कर उतकी संख्या (१६:८८०८१६८८) 
इप४ कर दी है । मह सख्या तमी सभव हो सकती है जब कि प्रयम वर्ग की सोबह प्रकार 
की नामिकाओं से से प्रत्येक दूसरे वर्गके झतर्गत कहे हुए भेदों के अनुसार भ्रा5 अकार की हो 
तथा इस प्रकार प्राप्त १५८ श्रकार की नागिकाओं में प्रत्येक तृतीय वर्ग के भ्रतगंत कहे हुए 
भेंदो के अनुसार तीन प्रकार की हो, पर विस्तार करने पर बहुत से योग समन प्रतीत होते है। प्रषम 
वर्ग की छ कनिष्ठा नामिकाएँ द्वितीय वर्ग के अतर्गत स्वाधीनपतिका' किस प्रकार होगी ? प्रथम वर्ग 
की घीरा, भ्रघीरा भौर मध्यमा नायिकाएँ द्वितीय वर्ग के श्रतगेत खडिता ग्रवस्था को छोड कर प्रन्य 
अवस्थाशो में किस प्रकार खखी जा सकेगी? प्रथम वर्य की धीरा तृतीय वर्ग में भषमा तभा प्रथम 
वर्ग की प्रधीरा तृतीय वर्ग में उत्तमा कैसे हो सकेगी ” 
तीसरी आपत्तिजनक बात यह हूँ कि यद्यपि नायिकाशो के विभिन्न वर्गीकरण कित्ती न कि्ी 
सिद्धात के आधार पर किये गये है, पर उन वर्गीकरणो को वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण बनाने का कोई प्रथल 
नही किया गया। उदाहरणार्थ श्रवस्था (प्थवा परिस्थिति) के झ्राघार पर किया गया तायिकाओों का वर्गी- 
करण देखिये | इसके भर तर्गत 'स्वाधीवपतिका' का भी एक भेद माता गया है, पर इसे हम किसी नामिका की 
पवस्था विज्ञेष नहीं कह सकते। इस वर्यीकरण के अ्रतर्गत संयोग की किसी भवस्था का निर्देश नहीं है 
यद्यपि ऐसा द्वोता अत्यत उचित एवं श्रावश्यक था। परकीया के छ मेदो में से पाँच (कुलण को थोड' 
कर ) उसकी विभिन्न परिस्थितियों के ही चयोतक है। उतर भेदो का कंपन भी इसी वर्गीकरण के भर्पे 
गत होना चाहिये था । 
इनके झ्तिरिक्त कुछ भौर भी झापत्तिजनक बातें है, पर उन्त सका निर्देश यहाँ १र संस 
नही हूँ वैज्ञानिकता की दृष्टि से भ्रजभाषा के भ्राचायों ने जो इस त्रृटियो को हंदानें का प्रवले नही 
किया, इसका एक मात्र कारण उनका सस्कृत के श्राचायों फी दीप परपरा के प्रति 
न कि उनमें विवेचन-शक्ति का भ्रभाव | सामाजिक 
नायिका-मेद-सवंधी साहित्य तथा उसके लेखकों पर भगेक विश झालोचकोद्वास 
दृष्टि से कुछ भरत्यंत्त गभीर आरोप लगाये गए है। 
झ्ावश्यक प्रतीत होता है। ० 
पहला ग्रारोप यह है कि नायिका-मेद-सवधी साहित्य की रचना प्रत्वत कक कह 
वरण में हुई, उसकी सृष्टि कवियोंद्धारा श्रपने प्राशय-दाताप्ं को वासवाप्रो की हो हमें ततकातीर 
दृष्टि से की गईं। इस झ्रारोप के संवध में जब हम गभीरता पूर्वक लिया कर कक की मत्य 
इतिहास से ऐठा कोई प्रमाण उपलब्ध नही होता, जिसके आधार पर उसे इक के प्राचीन कवियों ने 
युगो के वातावरण की अपेक्षा हंस प्रभिक विकासमय मान सके। भारत 
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राजाओरो तथा राज-दरवारियों के वैभव और विलास का वडा विषद एव ऐश्वर्य पूर्ण चित्र खीचा है । 
उस वैभव-पूर्ण विलास का एक अश्रश भी रीति-कालीन राजा-महाराजाशो के दरवार में रहा होगा, 
यह मानना कठिन हूँ। भ्राक्षय-दाताओं की प्रसन्नता के हेतु उनकी वासना को उत्तेजित करने के लिये 
आअगार-रस की वासना-पूर्ण कविता लिखी गई, यह कहने का श्र्थ तो यह हूँ कि श्वुगार-रस केवल उन 
वैभव सपन्न राजा-महाराजाझो के ही झ्राकर्षण की वस्तु थी, नतो स्वय उन कवियों की उस रस में 
कोई रुचि थी और नम साधारण जनता की, पर एंसा सोचना श्रत्यत भ्रम-मूलक है। शऋगार-रस के 
प्रति जन-साधारण का भी उतना ही आकर्षण है जितना कि किसी विशिष्ट वर्ग का। इसका अकाटय 
प्रमाण यह हूँ कि लोक-गीतो में भी झऋूगार-रस को वही प्रधानता मिली हैं जो कि उसे सुपठित समाज 
के साहित्य में प्राप्त है। रीति-कालीन नरेशो के प्रति लगाये गए इस निराधार घृणित श्राक्षेप को 
त्याग कर हमें उनके काव्य-प्रेम एवं कवि-पोपण के लिये उनका श्राभार स्वीकार करना चाहिए, क्योकि 
उनके सहयोग के श्रभाव में उस युग में कविता की घारा यदि सर्वथा लुप्त नहीं हो जाती तो मद तो 
अवद्य ही पड जाती । 
दूसरा आरोप यह हूँ कि नायिका-भेद के लेखकों ने राघा और कृष्ण कौ लेकर, जो कि 

जनता की भक्ति के आलवन थे, भ्रशलील लौकिक ऋगार की सृष्टि की और इस प्रकार उन्होने भपनी 
कुरचि का परिचय तो दिया ही, उनकी रचना का जनता के ऊपर भी अत्यत दूषित प्रभाव पडा। 
राधा और कुष्ण जनता की भक्ति के झालवन थे, इसमे तो किसे सदेह हो सकता है, पर उनको 
नायिका और नायक के रूप में स्वीकार करके नायिका-भेंद के लेखको ने किन्ही अइलील उक्तियो का 
कथन किया, यह वात मानने में जरा सकोच होता है। कृष्ण-केलि-वर्णण की पौराणिक एवं भक्‍त- 
कवियों की पर॒पराओं से, जिनका दिग्दर्शन पहले हो चुका है--परिचित कोई भी व्यक्ति नायिका-मेद' 
के लेखको पर ऐसा आरोप लगाने का साहस नहीं कर सकता, फिर भी यदि कहा जाय कि भक्‍त- 
कवियो का दृष्टिकोण तो पारमाथिक था भ्ौर नायिका-मेद के कवियों का लौकिक, तो यह बात भी 
जरा कम समझ में आती हूँ। पहली वात तो यह हूँ कि नायिका-भेंद के कवि भकक्‍त नही थे, यह कैसे 
जाना गया ? निश्चय ही थे विरक्‍्त सन्‍्यासी न होते हुए भी भक्ति-भावना से शून्य नहीं थे, इसका 
प्रमाण हमें उनकी रचनाओं में भी मित्र जाता है। दूसरी बात यह हूँ कि जब एक रचना में राघा 
भौर कृष्ण का नाम आ गया तो उसके पीछे उसके लेखक की भावना कुछ भी रही हो, पाठक के 

ऊपर तो उसका प्रभाव पाठक की भावना के झाघार पर ही पडेगा । विद्यापति को भक्‍्त-कवि नही 
माना गया, पर उनकी रचनाओं को भाते हुए स्वय चैतन्य महाप्रभू प्रेम-मग्न होकर मूछित हो जाते थे 
भौर फिर नायिका-मेद की रचना श्राज के सिनेमा-सगीत की भाँति सुकुमार बालकों झ्रथवा जन- 

साधारण की जिह्ला पर तो नही रहती होगी , वह तो वयस्क साहित्य-मर्मज्ञो के ही आस्वादन कीं 

वस्तु थी। ऐसी परिस्थिति में उस रचना का जनता अथवा समाज पर कोई दूषित प्रमाव पडा होगा, 

यह कल्पना तो सगत झथवा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती । 

इस प्रकार भ्रल्प रूप में श्रजभाषा के नायिका-मेद-सवधी-साहित्य की झाधार भूत परपरात्रो तथा 

उसके अध्ययन के सभावित दृष्टिकोणों का निदशन-मात्र समव हो सका है। जिस विपय पर लगभग तीन 

शताब्दियों तक विज्ञाल साहित्य का निर्माण हुआ, उसके सम्यक्‌ अध्ययन के लिये तो वास्तव मे कई 

ग्रयो के लिखे जानें की आवश्यकता है। आशा है हिंदी के विहान्‌ इस विषय के प्रति श्पनी उपेक्षा 

का भाव हटाकर हिंदी-आलोचना के एक बडें झ्रमाव की यूति की ओर प्रवत्त होगे।* 


), न्ञायिका-मेद प्रकृति, भ्रवस्था शौर स्थिति के झ्नुसार स्त्रियों के वर्णन को कहते है । बय के 
उतार-चढाव के साय प्रेम की भ्रवस्था में उनको पिभिन्न दशाझों को भ्रकित करने के बाद प्रिय के मिलन झीर 
विरह तथा झागमन था प्रतीक्षा के, प्रेम की प्रतिकूलता में झ्यवा काम फे जागृत होने पर लज्मा भ्रौर 
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संकोच फे द्वंद सें-श्रौर सपत्नी-भ्रति ईर्षा के भावों में, स्तो-मन को कक्‍्या-या बदाएँ होती हे, रूवियों- 
हारा यह वर्णन ही नायिका-भेद है। ब्रजभाषा के कवियों ने सस्कृत-रोति-शास्त्रो के भ्ाघार पर इसके सुकषम से 
सृक्ष्म भये-तये भेव-विभेद करते हुए इसे वर्णनातीत बना डाला है। यदि हम इस नायिका-सेद सागर को 
गागर में भर कर निरखना-परसखना चाहे तो इस प्रकार देख सकते हे-- 
१, प्रकृति-अ्नुसार---उत्तमा, मध्यमा, अ्रषसा। 
२, धर्मानुसार--१, स्वकोया (ज्येब्डा-कनिष्ठा) ॥ २, परकोया-अड़ा (परोढ़ां) भनृग 
(उदूबोधिका) । ३, गुप्ता-भूत, भविष्य, वर्तमान । ४, विदग्धा (चचन भौर किया) । १, तक्षिता, 
६, कुलटा। ७, प्रनुशयाना (संकेत विघट्टना, भाविसंकेतनष्टा, रमण-गमना) । ५, मुद्दिता, ६, स्वयृत्रिका। 
१०, सामान्या (गणिका) | 
३, वय-अनुसार-१, मुग्या (पज्ञात-ज्ञात योवना/-नवोदा-विभ्रव्यनवोठा) । ३, धष्या, 
३, प्रौढा--सान-मेदानुसार सध्या-ओढढा के घीरा, भ्रधीरा, घौराधीरा, कियाभेदानुसार-रतिप्रीता, प्रावद- 
समोहिता, स्वभावानुसार-अन्यसंभोगदुःखिता, वक्रोक्तिगविता, सानवती, गविता-हूप भ्रौर प्रेम गविता। 
४, झवस्थानुसार-प्रोषितपतिका, खडिता, फलहांतरिता, विप्रलब्धा, उत्कव्ता, 
घासकसज्जा, स्वाधीमपतिका, झमिसारिका (कृष्णाभिसारिका, शुक्लाभिसारिका, विवाभित्तारिका) 
प्रवत्स्यत्पतिका, पश्रगत्पतिका । 
४, जाति-अनुसार--पश्चिनी, चित्रणी, शंखनी, हल्तिनो । 
६, लोक-भेदानुसार--विव्य, अदिव्य, दिव्यातिविव्य वा दिव्यादिष्य । 
७, भरत : मतानुसार--देवी, देविरोध, गांवों; सामुषी, शुद्धमानुषी। गोरी, लदमी। सर- 
स्वती, कन्या, बाला, तरुणो, प्रौद्रा । 


१, रसीलन ने परकीया के प्रसाष्या (सभीता, गुरुजन-सभीता, दृती-वर्जिता, प्रतिकाता। जे" 
* पृष्टनायक), सुखसाध्या-बुद्धववू, बालवधू, नपुसकवधू, विधवा, गुनीवधू, रि्वतीवध् भौर निरंकुशा श्रादि 
भेंद किये है । २, गुप्ता के प्रत्यक्ष और भुविभरत, ३, क्ियाबिद्ग्धा के बता ही सक्षिता 
के हेतुलक्षिता, सुरतलक्षिता, प्रकाशलक्षिता, रमणगामना के स्वेनाधिष्ठत, पा 
प्रस्थानाधिष्टज्ञ, संकेतवर्णबनुग॒मननष्टमाना, सामान्या के भध्य-स्वतंत्र, जतनी झाधीना, नेमता, प्रेत- 
ढु/खिता भेद माने है। सुग्धा के वेव कवि ने-वय.सबि, सववघू, सवयोचता, तदलप्ननग/& ब्परक 
रसलीन ने भ्रंकुरितयौवना, बौद्यायगौवना, नवयोचना; भज्ञात तथा दीघीतियाबना/ नबल का ( हल 
काम-विदितकाम), नवलवधू (नवोदा, लज्जाझ्ासक्तिरतिकोषिवा) भेद माने है। वेद ने भध्या 
यौवना, प्रद्ु्भत्मनोभवा, प्रगल्भवचना, विचित्रसुरता, रसलीन ने उन्नतथौवना उप्ततकाम, शिशपेक 
सुरतबिचित्रा, सघुलज्जा भेद किये हूँ। प्रोढ़ा के देव फ्वि ने--लब्घापति, रतिकोविदा, ग्राडाता, 
रसलीन ने निजपति झनुरागवती, उद्भटयौवना, मदनमाती, लब्घापति, समस्तरतिकोधिंदा, झानदप्तमोहिता सता | हि । 
पौर रतिप्रिया के झवंतर पतिदडु-लषिता, मूढपतिदु-खिता, बालपतिडु लिता, बुद्धपति दु.खिता के वाद 
धोरा का झाकुतिगोपना भेव माने हें! 


'समाााामम्-ााकभकन्पाानममममाक नया 


गुजरात के ब्रजमाषी शुक-पिक “ 





श्री जबाहरछाल चतुर्वेदी 


रसमूल ब्रजमाया की श्रीवृद्धि में, उसके चिर प्रशसनीय अतुल भडार को अधिकाधिक भरने मे, 
केवल ब्र॒जवासियों श्रथवा उत्तर प्रदेश-निवासियों का ही सहयोग नही रहा, भ्रपितु भारत के विभिन्न-प्रातो-- 
गुजरात, राजस्थान, पजाव, विहार, वगाल, महराष्ट्र और दक्षिण के उस प्रात का भी, जिसकी भाषा 
के प्रति इतर प्रातवासियों का कहना है कि वह 'मिट्टी के पात्र में ककड़ भर कर वजाने जैसी हैं, का 
पूरा सहयोग था। कारण चाहे म्रजमाषा की कोमलता हो या उसकी भाव-विभूति के प्रति उनका 
आदर अथवा उसके सास्क्ृतिक सदेश तथा साहित्यिक सौष्ठव के प्रति उत्तकी भूरि-भूरि भक्ति, पर इन 
सभी का उसके प्रति हादिक स्नेंह था, यह नि सकोच कहा जा सकता है। चौहानराज पृथ्वीराज के 
प्रसिद्ध कवि चदवरदाई, सिक्ख-सप्रदाय के आदि अ्रवत्तक गुरु मानक, गुरु गोविंद सिंह, महाराज रणजीत 
सिंह, बीर-भूमि मेवाड के महाराणा कुम, जोधपुर के राठौदराज महाराज जसवतसिह, बीकानेर के 
महाराज पृथ्वीसिह, किशनगढ के महाराज भक्ताग्रगण्य सावतसिह प्रसिद्ध नाम 'नागरीदास', आपके भ्राता, 
दासी वनीठनी, जयपुर के महाराज सवाई प्रतापर्सिह, मध्यमारत के महाराज इद्रजीत--ओड्छानरेशा, 
भहाकवि केशवदास तथा रायग्रवीण (स्त्री) आदि से लेकर 'छत्रप्रकाश के रचयिता लालकवि, महाराज 
छेत्रसाल, रीबाँ के महाराज विश्वताथसिंह तथा महाराज रघुराजर्सिह, महाराष्ट्र के हिंदुत्त्व-रक्षक प्रात 
स्मरणीय भद्दाराज शिवाजी, सभाजी साहु उपनाम--नुप शरभु' कवि, बिहार के मैथिल-कोकिल-विद्यापति, 
वगाल की 'ब्रजवोली' के गायक--उसके अ्रतस्यतम उपासक--अनत॒दास, उद्धवदास, कमिरजन, कवि 
वल्लभ, कृष्णदास, कृष्णदास कविराज, गिरिधर, गोकुलानद, ग्रोपालदास, गोविंद घोष, गोविंद चक्रवर्ती, 
गोविंददास, गौरसुदर, घनक्यामदास, चडोदास, चद्रशेखर, चपतिपति, चाँद काजी, जगदानद ठकुर, 
जगदानद ठाकुर--हितीय, जगन्नाथदास, जगमोहन, ज्ञानदास, दमालदास, दु खिनी, नरहरि चक्रवर्ती, 
नरोत्तमदास, नृसिहदास, नेमानद, परमानद, प्रेमानद, भीम द्विज, भूषति, मनोहरदास, माघवदास, 
भाषबेद्रपुरी, मुरारिदास, मोहन, यदुनदन, यदुताथ, रघुनाथदास, राघामोहन, राघावल्लभ, रामानद, राय- 
शेखर, लक्ष्मीकात, लोचनदास, बलराम, बल्लभ, वल्लमीदास, वसतराय, वशीदास, वशीवदन, वासुदेव, 
दे दावनदास, शकर घोष, छचीनदन, शबिक्षेखर, क्षिवराम, शिवा, श्षिवानद, सालवेग, सुदरदास और 
सैयद मूत्तिजा आदि अनेक ज्ञात-पज्ञात न्नजभाषा के सेवक हुए है जिन्होनें श्रजभाषा कौ--उसके साहित्य 
की तन, मन, घन से उपासना की। उसके श्ुति-मधुर झ्रति कोमल गीत गाये। गुजरातआत भी 
अजभाषा की साहित्य-साधना में भारत के किसी प्रात से पीछे नही, भ्रपितु आगे रहा है। उसने भी 
प्रजभाषा के कितने ही कोमल-कवि उत्पन्न किए है, जिन्होने श्रजभाषा साहित्य के भडार को भ्रपनी सुदर 
रमणीय रचना-रत्तोसे मरा है। साथ-ही वह ब्रजभाषा-साहित्य के प्रसार में तथा उसके सरक्षण 
में भारत के भ्रन्य प्रातोसे कही ्रधिक जागरुक रहा है। उदाहरण के लिए सूरदास, नंददास, परमा- 
नददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, ग्रोविदस्वामी तथा छीतस्वामी झादि अ्रप्ट्ाप के कवियों के झतिरिक्त 
इनके भ्रग-अत्यग-रुप भ्रन्य शनेको ब्रजमापा-गेय-पद-रवयिताशो के नाम लिए जा सकते है। गुजरात ने 
इनके कौर्ततन रूप समृद्ध-साहित्य का अपने क्रोडमें भादर के साथ भली-भाँति लालन-पालन किया हैं। 
भ्रज से दूर होने के कारण अद्यपि वहाँ ब्रजमापा का प्रचार और प्रसार होना सुगम व था। मुसलमानों 
तथा भरहठो के निरतर आक्रमण हो रहे थे। अश्याति का साज्नाज्य चारो शोर फैला होने के कारण 


डेर४ं पोह्ार अभिनंदन-प्रंथ 


साहित्य-सेवा का अगाव था। भ्रन्य प्रातो की भाँति वहाँ कवियों को आ्राश्रय देने वाले राजा, महाराजा, 
जमीदार, जागीरदार, सेठ-साहुकार भी न थे। स० १७४० वि० के लगभग गुजराती-भापा कली भी 
उन्नति होने लगी थी। उसके प्रसिद्ध कवि प्रेमानद अपने भ्रनेक अनुवायियों के साथ गुजेरमापा को 
उठाने में तथा उसको निखारने में तन-मन-धन से जुट गए थे। भ्रत. इस प्रकार की झनेक कटि- 
नाइयो के रहते हुए भी उसने जो ब्रजमाषा की सेवा में सहयोग दिया है, वह भ्रन्य प्रातों से कम नहीं 
भ्रपितु अ्रधिक ही कहा जा सकता है। 

गुजरात-प्रात ने ब्रज से दूर बसते हुए भी त्रजभाषा को जो इतना अपनाया उतके कारण थे! 

विक्रम संवत्‌ की पंद्रहवी शताब्दी के पूर्व गुजराती-भाषा केवल वोलचाल कौ भाषा थी, वह इतनी 
प्रौढ भी नही थी कि उसके द्वारा कोई कवि मनोयत भावों को भली-भाँति व्यक्त कर सकता। गुज- 
राती-भाषा के प्रथम कवि झूनागढ वासी भक्त प्रवर नरसी मेहता' है, जिनका कविता-काल सकत्‌ 
१५१२ वि० माना जाता है। इस समय तथा इसके वाद भी गुर्जरदेश-वासी समी शिक्षित वर्ग सतत 
या उस समय के प्राप्त ब्रजमाषा-साहित्य को ही उलटा-पलटा करते थे। गुजराती-मापा के साहित्यिक हप 

 अहण करने से पूर्वे--महाकवि चद, जल्हण, पत्मनाम, विद्यापति, गोरखनाथ, रामानद, कवीर, सूर, तुचपी 
झादि अनेक कवियों ते शौरसेती-भाषा के साथ-साथ डिंगल तथा पिंगल श्थवा त्रिजमाषा कौ इतनी 
श्रधिक उन्नति कर दी थी तथा उसमें इतनी प्रौढता भर दी थी कि उसके द्वारा प्रत्येक भाव, विशेष 

| धाभिक तथा झआध्यात्मिक भाव सुग्मता से व्यक्त किए जा सकते थे। भ्रस्तु गुजरात अपनी भ्रपरिसकष- 
भाषा का मोह-त्याग एक उन्नत, सपूर्ण देक्ष-प्रिय तथा भाव-भरी भाषा को अपनाने के लिए स्वासाविक 

'रूप से ही अग्रसर हुआ था और फिर गुजरात में वैष्णव-घर्म की प्रमुख शाखा धल्लम-सप्रदाय 
भ्र्यात्‌ पुष्टिमार्ग की अधिक प्रवलता रही। परुष्टिमार्ग के भ्रादि प्रवर््तेक महपप्रभु श्री 

'और उनके सुपुत्र गोस्वासी श्री विट्वुलननाथ जी ने स्वसप्रदाय तथा स्वसिद्धातों के प्रचाराय॑ भ्ति मधुर 
ब्रजभाषा को ही माध्यम वनाया। फलत पुष्टिमार्ग का प्राय समस्त साहित्य बजमापा में है। इत 
'लोक-नमस्कृत पिता/-पुत्र के झाठ मुख्य शिष्यो जो भष्टछाप' वाम से प्रसिद्ध और बनमापा के घारिक साहिद 
के सुदुढ स्तंभ है, साप्रदायिक सेवा-अणाली के भ्रनुसार इन भ्रष्टलाप के महाकवियो के कीतेत बिल्ग्रति 
सेवाझो के अ्रवसतर पर हलराये, दुलराये श्रौर मल्हराये' जाते है। इस कारण भी. ग्रुजरात 
घ॒र्मं-अचार के साथ ब्रजभाषा-अचार भी प्रवलता से हुा। यहाँ उसके प्रति अद्धा चढी, मात कट सं 

,अजभाषा को गौरवान्वित करने वाले श्रीकृष्णदास (भष्टछाप), दयादम, मुक्तानद तवा बहानंद जीन 
रचमिता भक्त कवियों के साथ-साथ भ्रजमाषा की रीति-कालीन परिपाटी के भी भनेक कोमले कवि 
उत्पन्न हुए । इनका यज्ञ यद्यपि समय के पृष्ठो पर अकित हुआ फिर भी आज यह घुँवला पढ चला है । का 

युजरात में श्री नरसी मेहता से पूर्व न्नजमाषा या उस समय की भाषा का कोई कवि 

अथवा नही, इसका आज पता नही चलता। गुजरात में ब्रजमाषा का अम्युदया यथा ह.. संत पे | ] 
वि० के लगभग हुआा, जिसे हिंदी के इतिहास में “रीति-्काल' के प्रम्युदय का समा के हक 
इस समय गुजरात में कितने ही त्रजमावा के कवि हुए जिन्‍्हीने अपनी-अपनी दुदर कक क प्रमाव 
साहित्य के भंडार को भरा। इसी काल मे गुजराती भाषा तथा उसके साहित्य धर बनेमारा दाह 
भी गहरा पडा) यदि गुजराती भाषा पर ब्जमाषा का प्रभाव ने पड़ता, दो झ्ाज हैक कक है 
झप होता। रविदास पेलके झाखित वैयामल भट्ट ने चुलसीकृत रामायण को देश कर है पेश 
दोहा-चौपाई जैसे भ्रजमाषा के छदो में काव्य-रचना की। इतकी कविता में इतर 'खजमापा के प्रति 

' है। सवत्‌ १७४० के लगभग कवि भ्रेमानंद ने भ्रपने पैतीस शिष्पञ्रशिष्योन्‍डारा दाद ब्रजमापा हीं 

, श्रद्धा दर्शाते हुए वर्तमाव गुजराती-साहित्य की उन्नति की नीव डाली । दम अविक हुए! 
हस वहाँ होता गया! फिर भी सौराष्ट्र में त्रजमापा के प्रेमी और हम । | 
कुछ भावुको ने तो ब्रजमाषा को धारमिक-मापा समझ कर ही उसमे कविताएँ 
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विक्रम की १२ वी शताब्दी के लगभग प्राकृत से शौरसेनी और शौरसेनी से ब्रजमाषा का 
विकास हो चुका था। उसके भ्रपने इस वाल्यकाल में ही भ्रधिक तो नहीं, पर उंगली पर गिनने यौग्य 
धश्यनाभाचाय', महाराज मानसिंह तोमर' (तनवर), लाला देवी' वैजू वावला भ्रादि अनेक उद्गायको को 
प्रादुर्माव हौ चुका था। इन्होने भ्रपनी-अपनी शैली में नये-नये शब्दों का समावेश कर भाषा में स्थिरता 
लाते हुए उसका भडार-मरना प्रारम कर दिया था। उधर गुजरात के तत्कालीन कवियों ने जो कुछ 
लिखा वह सस्कृत अथवा भ्रपश्नद में ही लिखा । प्राकृत-भाषा का झ्तिम वैयाकरण हेमचद्र सूरि' गुज- 
रात का था। उसने स० ११५४ में जन्म लिया झौर ग्रुजेरराज 'जयसिह की आज्ञा से "सिद्ध हेम 
दाब्दानुक्षासन” नाम का प्राकृत-ध्याकरण रचा। प्रत्य लेखको ने भी व्याकरण तया पिंगल' पर भ्रध॑ लिखे । 
इन में नीचे जो टिप्पणियाँ भावों को सुगमता पूर्वक ग्रहण कराने की इच्छा से दी गयी है, उन में ही 
उस समय की प्रचलित भाषा मिलती हैँ, इसी में गुजराती का प्राचीन रूप हैं। भुग्धाववोध भौक्तिक 
नाम का व्याकरण दिवसुदरगृर के किसी शिष्य ने स० १४०० वि० के लगभग लिखा था, जिससे वत्तें* 
मान भाषाओं की उत्त्पत्ति का ज्ञान-प्रप्त करने में बहुत कुछ सहायता मिलती है । 

सवत्‌ १४४४ से सवत्‌ १६५८० वि० तक ब्रजभाषा की बडी' उन्नति हुई | सूरदास, तुलसी“ 
दास, हितहरिवज्ष, व्यास जी, स्वामी हरिदास भ्रादि ने अपनी-प्रपती ललित-मधुर रचनाश्रों द्वारा श्रपूर्व 
घामिक-स्लोत वहा दिया था। मुगल-सम्राट्‌ भ्रकवर ने भी कवियों तथा सगीतज्ञों को समान और 
आश्रय दें कंर तथा ज्जजभापा में स्वयं रचना रच कर ब्रजमाषा को अधिकाधिक उत्कृष्ट बनाने भें 
किसी प्रकार की कुसर नही रक्षी | इस समय गूजराती-माषा के पाँच कवि हुए है। इन में से तीन 
ती केवल ताम मात्र के कृवि थे | छोष दो ने जो कविताएं रची उन में तत्कालीन उत्तर-भारतीय॑ 
जैसी पुष्ट ब्रजभाषा का स्वरूप तो देखने में नही भाता, पर गूजराती-मिश्वित ब्नजभाषा का दौशव रूप 
अंवर्य लक्षित होता हैं। सच वात तो यह हूँ कि वह समय शैव मत' के ह्वास तथा वैष्ण॑व-धंमे के 
उत्कर्ष का था। वैष्णव-धर्म का मुख्य साधन भक्ति” है | श्रत' इस ब्रजमांषा के यौवन-रूप माध्यमिक- 
काल में 'भक्‍्त-कवि' ही भ्रधिक हुए, जिन्होने गोस्थामी तुलसीदास जी के भ्रमर वंचनो--- 

“स्वांतः सुखाय घुलसो' रघुनाय “गाथा [” 

को श्रपनाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और विशेष कर लौलापुरुषोत्तम श्री कुष्ण के प्रेम में उन्मत्तं 
हो कर भक्ति-विषयक लोकोपकारी सरस रचनाएँ रची और समस्त भारत में धर्म का प्रचार बढाया | 

वैष्णव-धर्मं की सभी शाखाओं ने कविता-द्वारा ही भ्रपना-अ्रपना मत फैलॉया है, जिससे धंमें 
परिवर्द्धन के साथ-साथ भ्रजमाषा-साहित्य की भ्रच्छी उन्नति हुईं। गुजरात में इस समय के तीन ब्रज- 
भाषा के कवियों का पता चलता है । यो तो इनकी कंबिता का ढग कुछ निराला है, ५र॑ इन तीनो में 
से एक ने ब्रजभाषा की अपेक्षा गुजराती में तथा शेष दो ने गूजराती की श्रपेक्षा ब्रजंभाथा में अ्रधिक 
रचना की | 


गुजराती भाषा के प्रथम कवि 'तरसी मेहता” वडनगरा नोगर जाति के कुंलीन ब्राह्मण 
झूनागढ' (सौराष्ट्र) के वासी थे | भेहता जी के कुदुवी शैव होने के कारणे वैष्णव-धर्म के कहर विरोधी 
थे, पर श्राप की माता वैब्णव-धर्मावलवनी थी, जिस से आप को तैष्णव-धर्म का कुझ-कुछ शान हो 
गया । एक वार आप अपनी भाभी से अपमानित हो घर-र त्याग कर सगति-्वांरां श्री कृष्ण' के 
पूर्ण भक्त हो गये । कहते है, इन के साथी निम्न श्रेणी के हिंद थे। अतएव ससर्ग-दोष के कारण 
कुटुवियों ने इन्हें जाति-च्युत मान भ्रपनें जाति-भोज में समिलित नहीं होने दिया। इस पर आप के 
साथियो ने उन पर झ्ाक्रमण कर मेहता जी को जाति में पुन लेने को वाघ्य किया। यह भी प्रसिद्ध 
हैँ कि भगवान श्रीकृष्ण ने ही मेहता जी की लाज रखने के लिए इन परगणित जातीय का रूप धारण 
कर झाप की सहायता की थी । गजरात के वैष्णव-समूदाय में आपके प्रति इस प्रकार की कितनी हीं 
चमत्तकार-धूर्ण रोचक कथाएँ अखिद्ध हूँ । 


दे 


४१६ पोह्ार अभिन॑र्दन-पंथ 


हा नरसी मेहता के काल-निर्णय में मतभेद है। केशवराम-काशीसम जी शास्त्री ने भ्रापक्नो 
समय स० १४६६-७० वि० से स० १५३४५ वि० के लगभग माना है | गुजरात के प्रतिद्ध कवी्वर 
'दलपतिराम' के यहाँ हस्त लिखित पुस्तकों का भ्रक्षय-सडार है, उस में मरसी मेहता कृत हासमा्रा 
में 'र्वना-काल' इस प्रकार दिया गया हैं,-- 
+सबत पढद्रह बहोतरा, सपतमी सोम-बार । 
बेसात़ उजप्नाली परव, नरत्तयेँ भ्रापी हार ॥* 
नरसी मेहता गृजराती-साहित्य के जन्म-दाता थे। झपने गुजराती में--हारमाला, रात- 
लीला' तथा 'फुटकल पद' रचे ।* श्राप के इत काव्यों में द्रजभाधा का बहुत कुछ प्रभाव है। 
,इन्होने ब्रजमाषा में भी कुछ पद तथा सॉविलदास ता विवाह सलाम से एक काव्य-रचना की। हित 
सिंह जी ने अ्रपते सरोज में इनका उल्लेख श्रजभाषा के कवियों के साथ किया हैं भौर मिश्न-पुप्रों 
'ने अपने विनोद! में भी। स० १६०० को लगभग कृष्णानद व्यास देव ने श्रपने 'रागन्सागरोद्मव 
'राग-कल्पद्ुम' में सूर, तुलसी, मीरा, तानसेत भ्रादि भवतो भौर कवियों की कविताभों के साथ इनकी 
भी रचनाएँ उद्घुत की है । राग-कल्पदुम, सरोज, तथा विनोद में इनकी जो रचनाएँ दी गयी हैं कहो 
गुजराती में भी मिलती है । इस लिए इन्हें त्॒जमापा का कवि तो नहीं कहा जा सकता, पर इनकी 
रचना में ब्रजभाषा की सुदर झलक है, यह निसदेह कहा जा सकता है। स० (६४० बिं० में प्रप्ा- 
नदें भट्ट! नें इनके जीवन की मुख्य-मुख्य विलक्षण घटनाओं का बर्णव-- नरऊी मेहता पू मामेर नामक 
काव्य-ग्रथ में वडी सुदरता के साथ किया हूँ। भस्तु, इलकी. कविता...सस-पूर्ण-है-मांर-उसका-अलेक 
चरण भगवान्‌ श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त तथा. भात्म-विस्मृत-भगत-हृवय. के. चमक्तत, उदगार यूतत-है। 
/» स॒० १५४५३ के लगभग चलोतर' (गुजरात) मे पुष्टमार्गी अष्टछाप के घर का 
_ दास” का जन्म वहाँ की 'कुनवी' जाति में हुआ । क्ृष्णदास ब्रजमाषा-साहित्य-ूय भी के -सापाह 
दाद महात्रभु श्री वत्लभाचार्य जी के प्रधान शिष्य और उसके परम सेब्य थी श्रीवाथजी के ह । 
प्रेिकारी थे । ये भारतीय सग्रीत के परपरा-भूलक गायक, काव्य-म्मेश्ञ भौर पद-रचना हे सर 
“आप 3 रवे कोई ग्रथ-विशेष तो नही मिलते, स्फुटपद भषिक मिलते है। ओसूर के चागर की हज 
शाप की पद-रुचनाओं का सागर--छुष्णसागर' मिला है। समीत, काव्य भौर कलाओं के ४२ 
गोस्वामी श्री विदृलनाथ जी ने इनकी रचना सौष्ठव को देख कर इक्हें परृष्थमा्ग सन हक के 
रुचयिताओो में, जिन्हें सप्रदाय में भ्रष्टयाप' प्रथवा भगवान्‌ के अध्दछखा कहा गा है, सी 
किया । हिंदी-साहिंत्य की '्ोज रिपोर्टों' मे कई कृष्णदास-कवियों का उल्लेख ४ 
#जुगल भाव-चरित्र, भ्रमरगीत, ओके की टोका, वेष्णव-वंदर) 
रस-रासि, लौला, वान लीला, और हृष्णदास की बानी” 
--भादि पर नम उक्त ग्रथ-रत्म-समुच्चय प्रभी सिख है । हिडोता तभी बा, कक 
पदो का एक प्रकार से सकलन है ! कृष्णदास कोरे कबि ही नहीँ, भति प्रवध-यदु भी पे। झोप-राग का 
जी के भदिर के भ्रधिकारी (व्यवस्थापक) होने के कारण प्ापने मदिर की सुब्यवस्या, कक 
भाव गभीर भोर 
प्रवध बडे भच्छे ढग से किया था। इन के पद-साहित्य की भाषा सुंदर, 


स्पर्द्ा की वस्तु है। दो उदाहरण जैसे-- 
3 डे धो भन गिरिषर-छति पे भद्वयों। 


े दो है। भौर 
शास्त्री ने नरसी मेहता के २७ प्रंयोंकी सुचना 
१, क्रेश्ववराम-काशीराम णी शा ल्‍ ह के कीर्देन (हारमाला सैं० १७६४ की 


गुजरात के ब्रजभाषी शुक-पिक ४१७ 


सजल-स्याँम-घेत-चरेन लीन हू, फिर चित श्रेंनत न भटक्यों । 
कृष्णदास' कियो प्रॉन-नुछाबर, ये तन जग-सिर पढक्यों ॥ 
ध्ड 
“प्रवालिन, कृष्ण-दरस सो अटकी। 
बार-बार पनघठ पै झावत, सिर जेंमुना-जल-सटकी ॥। 
मनमोहन कौ रूप-सुघा-निष, पीयत प्रेंम-रस गठकी । 
कृष्णा घनि-पधन्य राषिका, लोक-लाज सब पटकी॥॥।* 
--नित्यकीत्तन-सग्रह 
मेडतिया राठौडराज रत्नसिह की कन्या वाई मीरा' का हारिका' (सौराष्ट्र) में श्रधिक । 
समय रहने के कारण गूजराती-साहित्मकार उन्हें गुजरात की कवियित्री ही मानते हे | मीरा का विवाह ' 
स० १५७३ वि० के लगभग चित्तौड के प्रसिद्ध सिसोदिया-कुल में हुआ था । विवाह के कुछ दिन 
बाद ही ये विधवा हो गई, पर इसका उन पर कुछ प्रभावन पडा और उन्होने श्री गिरिध्ररलाल' से 
नाता (स्नेह) जोड लिया। ये सदा साधु-सेवा और भगवद-भजन में जीवन-व्यतीत करने के लिए 
चित्तोड-त्याग कर वृ दावन चली झाईं। वृ दावन भी थोडे ही दिन रही तथा शेष जीवन द्वारिका में 
व्यतीत किया । ये रात-दिन 'गिरिघर-गुपाल' के गुण-गान में लीन रहती थी । कहा जाता है तत्कालीन 
राणा ने इनका चित्त साधु-सेवा और भगवद-गुणानुवाद के गान से विरत करने के लिए कई गुप्त- 
प्रगट षड़यत्र रसे, पर ये अपने प्रण से न डिगी--न डिगी। 
हा प्रेम-रस-मतवाली भीरा ने द्वारिका में रह कर श्रजभाषा' तथा 'गुजराती' दोनों के साहित्य- 
क्षेत्र में पूर्ण भ्रमृत-वर्षा की है। आपकी कविता में भक्ति-रस का भ्रजस्त्र-त्नोत बहा है । गृजरात मे 
; नरसी मेहता तथा मीरा वाई का बडा समान है । दोनो ने गुजराती-साहित्य को जन्म दे कर उसे 
, भमर कर दिया है। इस लिए ही गुजरात के कवियों में इनकी गणना विशेष कर होती है ।* 
मीरा के समय-निरूपण के सबध में विभिन्न मत है । कोई मीरा को “राणा क्ुमा' की रानी 
भ्रथवा भक्ति-भावना की पैतृक सपत्ति मान भक्त और योद्धा वीर भेडतिया 'जयमल' की कन्या लिखते 
हुए इसके अनुसार ही जन्म-काल स्थिर करते है। चौरासी वैष्णवों फी वार्त्तानुसार प्रापका जन्म 
स० १५५५ से १५६० वि०, प्रसिद्ध इतिहास-लेखक ुझी देवीप्रसाद'--'कर्नेल टाड' झौर कात्तिक 
प्रसाद खत्री' के भतो का उल्लेख करते हुए स० १५५० तथा १५५५४ वि० के बीच, हरिविलास 
सारदा, गोरीशकर-हौराचद भ्रोझ्ा, डा० रामकुमार वर्मा भौर परसुराम चतुर्वेदी स० १५५५ वि० के 
श्रास-पास का समय मानते है । इसी प्रकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी, वियोगी हरि स० १५५७, मेकालिक 
स० १५६१, वृहद्‌ काव्य-दोहन के रचयिता--तनसुखराम-मनसुख़राम स० १५४० से १५६० बि० 
के बीच, कुंवर कृष्ण, विष्णुकुमारी 'मजु' तथा डा० धीरेन्द्र वर्मा झ्रापका जन्म सं० १५६० वि० 
मानते हैं । ऊपर उद्धृत जन्म-समय के निर्णयो में विभिन्नता होते हुए भी यह माना जा सकता है कि 
भीरा बाई का जन्म स० १५५० से १५६० वा ६१ के वीच का है। तथ्य थो कुछ हो, पर-- 
संत्यज्य सर्वेविषयांस्तव पादमूलम्‌ . . . ४ 


*, बाई भोरा ने गुजराती भाषा भें भो पद रचना फी यह समझ में नहीं श्राता ; क्योकि 
आ्राप को प्राप्त रचनाओं का जो भो भडार मिला हूँ उसे देखने पर उसे डिंगलरनपगल' जो ग्रजमाषा 
का हो डिगल को जोड का झनुप्रास-युक्‍्त (पिगल) नाम हैँ, का मधुर मिश्रण हो कहा जा सकता है। 
साहित्य के इतिहासकारो ने प्राप को टवर्ग-युक्त तया सानुनासिक भाषा देख कर झापको गुजरातो की कवि- 
यिधो सान लिया हैं । झत.---महाजनो येन गतः स पया.' के अनुसार हम ने भी इन्हें गुजराती फरवियिन्रो « 
लिणा हैं, पर वास्तव में यह्‌ बात नहाँ हैं। 


कक पोह्ार अभिनंदन-प्रंथ 


की एकमात्र उदाहरण गोपी-रूप भीरा बाई की रम्य-रवनाओ में उनकी अलौकिक भक्ति, भावों का 
मधुर उद्देक और रहस्योन्मुख्ी गंभीर प्रतिभा का सुदर सयोग हैं भौर रचना भह्िितीय ! वह सोे 
हंदय पर चोट करती हैं। पदो मे न तो कोई कथा की प्रतर-धारा है और न किमी साहित्यिक- 
परपरा का सहारा, बहू तो मूक्तक के रूप में श्रत सलिला सरस्वती की भाँति सोधे-सादे वग से वही 
है। भाषा सरल, स्पष्ट तथा सीधी है। छद, भाव और झनूभूति का सभोग है। पदों में राग है, 
अदम्य आवेग हँ---बधनो की सीमा उल्लंघन करने का उत्साह है, पर उनमें लोक-लाज और समाज का 
भय नहीं। साभादास जी ने ठीक ही तो कहा--- 
“सदुस-गोपिका-ओ्रेस, प्रगट कलिजुम दिखरायो। 
निर शअ्रंकुस झ्रति निडर, रसिफ-जस रसना गायों |! 
दुष्टन दोष-बिचार, मृत्यु कौ उद्यम कीयो। 
घार न बाँकों भयों, गरल ब्रमृत ज्यों पौयो॥ 
भक्ति-निर्सान-बजाईइ के, काहू ते नाहिन लजी! 
लोक-लाज-कुल-सू खला, तजि भोरा गिरिघर-भजी |” 
“--मक्तमाल 
मुझ्ी देवीअसाद ने मौरा बाई रचित ग्रथो की सूची में--गीतग्रोविद की टीका, नेरसी- 
मेहता का माहिरा, सोरठ-पद सम्रह भ्ौर फुटकल पदो का उल्लेख किया है। १० रामचद्र शुक्त भपने 
इतिहास-ग्रथ में “राग-गोविंद” का भौर इृष्णलाल-मोहनलाल झवेरी इनके रचित कुछ 'र्वां ४ 
रचने का उल्लेख किया है| गर्वा गुजरात की मधुर वस्तु है! सगीतज्ञो मे 'भीराकी भतार प्रत्तिद हैं। 
४” भीरा बाई के पदो की भाषा शुद्ध ब्रजमाषा, ब्रजमापा-मिश्रित राजस्थाती श्रववा दजभापा- 
मिश्चित गुजराती देखने में श्राती है । 
यहाँ मौरा बाई के भाव-मघुर, भाषा-मधुर भौर समय तया छंद कौ--राग की कोमलेता 
से आयुक्त उदाहरण रूप में दो पद यथेष्ट है। जैसे-- 


१ श्री व्यास जी (हरोरास व्यास श्ोडछा) ने भ्रपनी वाभी में एक पदद्धारा झपने सम-सामपिक 
भकत-कवियो का वर्णेन किया हैं--- । 
पबिहार॑, स्वाँसी-विन को गाते । 


बिन हरिबंस राधिका-बललम को रस-रीति सुनावे ॥ 
रूपसनातन बिन की थुद्ा-विपिन-माधुरी पादवे। 
कृष्णदास बिन गिरघरजू कों, को झव लाइुनलड्राव॥ 
मोरा के विन को भक्तेन को, पिता-जाम उरन्‍लावे । 
स्वारथ-परमारथ जैमल बित, को सब-्बंधू फहावें॥ 
परमानंददास विंत को झब, लोौलान्गाइ छुनादें। 
सूरदात बिन पद-रचना को, से कहि गाव ॥ 
'स्वाम्ी' से मतलव भी हरिदास स्वामी से हूं। न 
देकर को मलार में ऋषभ-धैवत चव्दे, गाघार-मम्यम_ पझ्रौर निषाद हक लि किक 
झारोह में गाघार भौर निवाद को छोड देते है तथा झवरोह में मी इन्हें कम ४० दा 
कस मी मे पा शक 
घूरिया भतार, सीरा को भतार, चरजुदास को मतार; सोरठ भत्तारः 
पघंचल भतार, भावणी मलार- देवा सत्तार और रुपमंजरी भतार। 


श्र द्वार, 


गुजरात के ब्नजभापी शुक-पिक ४१६ 


“छांड़ो लेंगर, मोरी बहियाँ महौ ता । 
में तो नारि पराए घर की, मेरे भरोसें गुपाल रहो ता।। 
कित मेरी तुम बाँह गहत हो, नेंन-जोर मेरे प्रात हुरो दा । 
ध् 


व्‌ दावत की कुंज-गलिन में रोति-छाडि भ्रनरोतिं करो मा। 
मीरा के प्रभु सिरिघर नागर, चरन कमल चित दारे टरो ना ॥। 
ध्ड 
सखसी-री, मेरो नींद नसाँनो हो। 
पिय को पंथ निहारत सिगरी रेंस-बिहाँनो हो ।॥। 
सब संलियेंन मिलि सीख दई, मन एक से भाँतो हो । 
बिन देखें कल नाहीं जिय, ऐसी ठाँनी हो॥। 
ग्रग-प्रंग व्याकुल भई, मुख पिय, पिय, वाँनो हो । 
अ्रंतर बेदेंन बिरहू की; वों पीर न जाँनी हो॥ 
ज्यों चातक घेन को रटे, भछरों जिमि पाँनी हो! 
मीरा ध्याकुल बिरहनी, सुध-धुघध विसराँनो हो ॥। 
भाषा-मणि ब्नजमाषा के ही नहीं, उसकी वर पुत्री खडी बोली के नाते भी 'दादू दयाल' 
का नाम द्रजमाषा के क्षेत्र में ही लिया जाता है । रामानुज सप्रदाय की एक छाखा विश्येष दादूपभी' के 
ताम से प्रसिद्ध हैँ। दादू उसके संस्थापक कहे जाते है । दाहू का जन्म समय स० १६०२ थि० माना 
जाता हूं, पर जन्म-स्थान पर मत-मेंद हूँ । किवदति तो ये है, कि ये--लोदीराम नागर ब्राह्मण कौ , 
भ्रमदावाद की सावरमती नदी में बहतें हुए मिले थे ।” अत जाति का निश्चय करना कठिन हैँ । प० 
चद्निका प्रसाद त्रिपाठी तथा भझ्ाचार्य क्षितिमोहन सेन ने दादू भौर दादू-पथ के सवध में अ्रधिक खोज | 
को हूँ। इन विद्वानों की खोज का निष्कर्श भ्रभी कम ही देखने में आया है। प० सुघाकर द्विवेदी , 
इनका जन्म जौनपुर (उत्तर प्रदेश) मानते है, पर उस में कुछ तथ्य नही है। दाहू दयाल को कोई | 
ब्राह्मण, कोई धुनियाँ सौर कोई--मोची मानते हे ! धुनियाँ मानने वाले इनका पूर्व नाम--दाऊद जो 
पीछे दादू के रूप में. बदल गया, इनके पिता का नाम---सुल्लेमान, स्त्री का साम हृव्वा और गुरु का 
नाम वुरहानुद्दीन बत्ताते है। इसी प्रकार इनके पुत्री के नाम--गरीबदास और मिस्कीनदास तथा 
पृत्रियों के लाम--अरव्वा और सब्या । कुछ इनके नाम--नानी वाई व माता वाई भी बतलाते है । 
“गरीब, गरीबी गहि रह्मा, भसफीनी ससकोन ।” 
इनके गुरु के सबंध में भी सदेह हैं। कोई इनके गुरु कमाल (कवीर के पुत्र) भौर फोई 
वुरहनुद्दीन, तथा कोई--वृद्धानद था बुडूढ़न बावा का नाम लेते हे । दादुदयाल भी इस सवध में चुप हूँ । 
वे इतना ही कहते हं-- 
“ग्रेव भाँहि गुरदेव मिला, पाया हम परसाद ! 
भत्तक मेरा कर धरा, दछुपा हमें श्रगाघ 7?” 
नदछ्चा : प्रयाग 
दादू के इस कथन से गृरु-हप किसी पुरुष-विद्येप कौ ओर सकेत करना लक्षित नहीं होना । 
भपितु कई भ्न्य प्रसयोन्वारा ऐसा प्रतीत होता हैं कि यह किसी झलौकिक व्यत्ित सा स्वय 
भबवान्‌ के लिए यह उद्‌गार प्रगठ किया गया हैं। लोगो का श्रनुमान है कि ये बुड्इन कबौर की 
पिप्य-परपरा के थे, जिनका वश्न्यूल क्रमय --कवीर, कमाल, जमाल, विमल झौर बुइन श्ताया 
जाता ह | 
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दादू बडे दयालु थे, क्षमा्ील भी 
! अत्यत थे, 
इन्हो ने प्राय. समस्त राजपूताने की यात्रा की थी। बार हो किक बज कल 
भाँति प्रगट होते हूँ । ये हिंहू-मुसलमानों में भेद नही मानते थे हज मल त 5 
विरोधी थे! कौर के समान इन्होने भी अपने मानते ये। मूत्तिशबुजा, भरनेतदवरवाद के कहर 
सालियाँ' रची, पर कबीर शौर बह अरइकमा जान-मार्ग का भ्रचार करने के लिए दोहें ग्रौर 
किया,--विदेक-पूर्ण द्व्दो में निर्भेय हो कर अ्रपने बा बल ५ आ 2३4 ८ केक 
में छदोमग की भरमार है, साथ ही उसमें आजम ददन भ्रवदय किया है । दादू की कविता 
नही हूँ । श्रपनी वहुत-सी के उत्कृष्टता तथा सत्योक्ति---किसी से कम 
वहुत-सी कृतियों में थे कबीर से कही अधिक 
और राजस्थानी भ्रादि मिश्रित भाषाशो में कविता की हो अधिक बढ गये हूं। आपने पजावी, गृगराती 
परिवत्तन किया गया ता की है, फ़िर भी भाषा सरल भ्ौर शब्दों में यथेष्ट वल के ताथ 
हूँ । दाह्ू की कविता से पता चलता है कि ये 'राम-मकक्‍्त' 
तन-घारी भ्रयोध्यापति | ह 'राम-मर्त' थे। इसके राम नर- 
महाराज देशरथ के पुत्र नहीं--निराकार, निराघार, निलंय, सर्व 
परब्रह्म है । दादू ने इनका सचोधन “रोम-रोम में रमि रहे के कारण ' हे 'नाम' से बा 
बाद को कादान बरजहा खदान रण रामन-ना्मा से किया है। 
हू का संग्रदाय परब्रह्म-सप्रदाय और उनके स्थान को 'पलख दरीवा' कहा जाता घा-- 
“भ्रासिक झसलो साथ सब, झलल वरोबे जाइ। 
साहिब दर-दीदार में, सब मिलि बैठे झ्ाइ ॥” 
इस स्थान को दादू ने 'नौगान'ं की हे 
चोगान की उपाधि 
अब जजों ते पर दिला का तप गगन 2 भी दी है। इससे शात होता है कि में उसे 
मकर दादू की 'वानी' वीस हजार कही जाती है। जिसका श्रमी तक कोई प्रामाणिक सरकरण 
नही है। दादू के शिष्य सतदास और जगनज्नाय से इनकी 'चानी का सग्रह वर्गकिरण-रहित 
हरडे वाणी” नाम से किया था। इनके बाद इनके शिष्य 'रज्जद' ने इस सग्रह को ३७ विभिन्न भगो 
डा प्रकरणों में विभक्त कर झग-वधू” नाम से उपस्थित किया। तत्पद्चातु प० सुधाकर द्विवेदी ने 
कपल का अनुकरण करते हुए काशी की तागरी-अचारिणो-सभा' से २६२३ सालियाँ दवा 
हे ५ पद प्रकाशित कराये। इसी प्रकार---एक दूसरा सग्रह, डाक्टर सम दलजगर्सिह को भी है, 
जयपुर से प्रकाशित हुआ था। इन सब से प्रामाणिक एक तीसरा सम्रह भी हैं, जिसे १० चढ़िका 
जा तिपाठी ने सपादित कर अजमेर से प्रकाशित किया। इस में भी रज्जव के भनुतार ३० भ्रगो 
२६५२ साखियाँ तथा २७ रागानुसार ४४५ पद है। प्रयाग के वेलवेडियर' प्रेत से भी छका 
एक सम्रह निकला है । 
दादू की कविता में गुजराती तथा राजस्थानी का बाहुल्य होते हुए मी बजगावा को है 
बहुत कुछ हैं। रचना में गयाययोविति, गूढोनिति, लोकोवित भौर उपमा-उतोक्षा-आदि का अच्छा जमृपट है। 
९छ ४ विक्रम सृ० १६८० से स॒० १८९६० तक ब़्जभाषा का झलकृत-कार्ल मानता जाता है | 
इस दो सौ वर्ष के काल में ब्रजमाषा की प्रभूत उत्तति हुईं! इस समय काव्य का अवाह ब्में की भोर 
ने बह कर अलौकिक की भ्राड में लौकिक श्युगार की भोर यहा । इस प्रवाह के अषितायक ये मेंहा 
कवि केशवदास' । शो सो इनसे प्रयम रीतिन्प्रयों का प्रणयत होने लगा था, फिर भी रत 
काव्य के ये ही भादि अरव्तक माने जाते हूं। इस काल में महाकविन्लेवापति, महाए 
जसवर्तासह, मतिराम, बिहारी, युदन, भूषण देव, दास, बेनी, वेनीप्रवीण, ठाकुर, तर्क सी 
भ्रादि भ्रयणित उत्कृष्ट कवि हुए है, जिन्‍्होने श्युगार-प्रधान रचताएँ की । सूदन भौर भूषण ने जहाँ 
बीर-रसअधान कविता द्वारा निर्जीव प्राणों में वीरता का सचार किया--वहाँ गोपाल, मपुरा॥ 
जगप्लाथ, गणेश, गुलावसिह, यशवतसिह--तिरवा नरेश, नोनेराम, सुखदेव मिल, फरतेसिह, ँअकाप 
द्विज, राजा लक्ष्मणर्सिह, भूषति, खुमान भादि अनेक ज्ञात-प्रज्ञात कवियों ने अजमाया के मडारको-: हागियो 
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का सालहोत्र, जवाहरात की तौल-विधि के लिए 'चौसर-चक्र, बुद्ध के रीति-रिवाजो का बर्णत, दफ्तर के कार्य-, 
विवरण, पक्षियो की चिकित्सा, धनुर्वेद, वाणिज्य-मेंद, वागवानी, घतरज-खेलने की विधियाँ, जडी-बूधियों का 
वर्णन, रत्न-परीक्षा, शकुन-जास्त्र, पहलवानी, सभाझ्ो के कायदा-कानून, राजनीति, गणित श्रादि विविध कलाग्रो 
पर प्रचुर अंभ रच कर भरा--उसे अति समृद्ध किया, नाटकों की भी रचना हुई। रीति-ग्रथो का, 
विजेष कर 'तायिका-प्रेद! का निर्माण तो अति विशिष्ट था ही, भ्रलकार, छंद (पिगल) भ्रादि साहित्य 
के विविभ अगो का भी विशेष निर्माण हुआ, जो गिनती की परिधि में नहीं श्रा सकता । इस काल 
में भ्रनुप्रास, यमक, इलेप से श्रजभाषा देवी को पूर्ण भ्रलकुत किया गया। इन प्रचुर रचनाओं 
में अनेको ने भावों की अपेक्षा शच्द भौर उसके झलकारों पर ही अधिक ध्याद दिया | इस समय 
गुजरात-प्रात में श्गार-विषयक रीति-प्रणाली की कविता का प्रचार नही हुआ था। वहाँ केवल दया- 
राम ने सर्व प्रयम राधा-कृष्ण की भाड़ में शृगार-विपयक-विशिष्ठ रचना की, जो केवल गृजरात 
में ही फलफूल सकी | दयाराम कवि श्रीकृष्ण के पूर्ण भक्त थे, अत- उनकी कविता में विशुद्ध श्वगार 
का समस्वय है। श्यगार के अ्रतिरिबन भक्ति, ज्ञान, उपदेध, राजनीति, लोकनीति, सदाचार श्रौर पिंगल- 
श्रादि पर भी कुछ महत्वपूर्ण भ्रंथ रचे गए । इसी समय गुजर-साहित्य को गौरबान्वित करने और 
उसे भ्रधिकाविक समृद्ध बनाने वाले प्रेमानद, श्यामल भट्ट, वललभ, कालिदास (मेघटूत-रचयरिता कबि- 
कुल-गुरु कालिदास में पृथक्‌), प्रीतम, रेवाणकर, मुक्तानद, ब्रह्मानंद सौर दयाराम श्रादि प्रयम श्रेणी 
के अनेक कवि हुए | इन गुर्जर-भापी कवियों में से अ्नेको ने श्रजभाषा में कविता को जो सुदर ही नही, 
झति सुदर हैं । प्राय सभी कवियों ने शुद्ध त्रजमायपा का प्रयोग किया हैँ । 
गुजरात में म्रजभाया के अभलकृंत-काल के सर्वे प्रथम कवि के रूप में 'रघुराम' जी का नाम -“ 
श्राता है। इनका वर्णन 'विवर्सिह-सरोज” और मिश्रवव्‌-विन्ोद दोनो में मिलता है। रघू्‌ जी अम- 
दाबाद के भमागर ब्राह्मण थे। आपका रचना-काल स० १७५७ वि० माना जाता है। इन्होने--- 
“समा-सार” और “माथत्र-वित्लास” नाम के नाटक ग्रय व्रजमापा में रचे। रामाश्वयमेघ श्रौर लवकुश- 
भ्रास्यान भी आपके कहे-सुने जाते हे, जो देखने में नही आए । 'मामव-विलात' तो ब्रजभापा के प्राचीन 
नाटकों में अग्रगण्य कहा जा सकता हूँ । रघुराम जी की ब्रजभाषा साफ-युथरी और भुद्दावरे दार है | 
मिश्रवधु-विनोद में रघुराम जी का रचना काल स० १७०१ वि० लिखा गया है, यह ठीक 
नही है। समा-सार में आपने अभपता परिचय इस प्रकार दिया है--- 
/दिलि पस्मम गु्रजर सुधर, सैहैर प्रहमदाबाद । 
भू-पर के सत भगर-सर, ऊपर संडित बाद ॥॥ 
ताल्‍अ्ि सागरपुर सुअग, सुद्ध-दायक सव घाँस । 
नागर मिप्र सु सय-मति, कवि-पद-रज-रघुराम ॥॥ 
सत्रे-से सत्तवताँ,.. चेन-तीज गुयवार। 
पत्र उज्जल, उज्जल सुस्ति, कबि-किय ग्रंय-विचार |” 
सभा-सार, रघुराम जी की नीति-उपदेश श्रादि विभिन्न बिपयो की फुटकल रचनाझो का 
संग्रह है, जिससे इनके ऊंचे काव्य-कौशल, पैनी-दुष्टि और भावुकता का पता चलता है। उद्ाहरण- 
रूप 'फूठे ढोल के साथ अस्थिर-चित्त मनुष्य की तुलना” वाला एक छद नीचे देखिये--- 
“एक सो कहत जात, एक कीं बिसरि जात, साँस के बिचार भौर, भौरहि प्रभात हैं । 
जातों-तासो बात सब अंतर को कहें देत, रोक्‍-खीस एक है, व श्रौर से जनात है ॥! 
ली ही भरमावे ताकी चातें सब माँनत है, कहत बुराई तातो भ्रति-हो डरात है । 
बोलत हूं जेंते बोल, एते सब सोल-पोल, ऐसे विधि 'फूटे ढोल' ते नर फहात है ४” 
वि_केवलराम, केशवराम नागर ब्राह्मण (वीसलनगरा) अमदावाद के पूत्र थे। इनका 
जन्म स० १७५६ वि० में हुआ था। ये झूनागढ़ के नवाव जो वावी' कहलाते थे, के झाश्नय में 
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रहते थे। इन्होने बावी नवावो' की पश्षसरा मे “बावी“विलास” ५ 
जा विश जार ताजा पहिद हे आशार ता है: नाम का ब्रजभाषां को एक सुंदर पं 
“प्रसदाबाद जू राजपुर, तहें तुरततों की पोल। 

फेसब-सुत फेवल बसे, नागर बिप्र अप्रोल ॥ 
फेवलराम ने भ्रस्सी वर्ष की वय (स० १८३१६ वि०) में सन्यात ले कर वारौर ब्ोश। 
कविता विशुद्ध ब्रजभाषा में हूँ । उदाहरण के लिए दिल्‍ली को फ्नरुद्दीन त्ाँ को परात्त करने वाले 
वाबी नवाब जवाँमर्दे खाँ” की प्रशसा में कहा गया एक कवित्त यहाँ देखिये । बैदे-- 
“ग्रनब भरूरी गाज दिल्‍ली ते इर्लेंन साज, सूटिवे के फाज पंय गृज्जर फौ लौनों है। 
बूंदी को बिदारी, मारे हाड़ा गाढ़ा जोरंन के, भौर राउ-राजा हिन्‍्ह वाँह-बल दीनों है॥ 
प्रवल पढठातन सौ मिरयो रन-त्रीतिवे कों, भारत सो कोन्हों जुद्ध वीर-रस+ींतों है। 
तवल बात जबाँसदे' खाँ बहादुर नें, फरुझ नवाव को फ़कौर क्रि दींनों है” 
केवलराम जी ने 'लूनवाढा' के राणा दीपसिह की प्रश्ता में भी एक रचना रची थी, जो 
झाज' भ्रज्ञात है । उसका एक छद सुनने में आता हैँ, वह इस प्रकार है-- 
“मोहि कजोसुर-ईंस फरयो, सुत्तो सानत हे नव-खंड के राजा । 
श्रौर सवे सुगलाँस-पर्ठान, भली-बिघि चाँह करें सिरताजा ॥ 
हैबर, हैमकडा बकसे, सिरपाव दिए सब ही जस-काजा। 
दीपती राँना सुनों बिनती, भ्रब राधिए किवलराम' की लाजा (ए 
(६ सबत्‌ १७६७ वि० के लगभग 'किसन' कवि ने क्जगावा में 'किसत-बाबनी' उद्दोषकझर 
में रची । फिसनदास या कृष्णदास--लोकागच्छ गूजरात फे जैन साधु थे। फवि गे गह रचता मरे: 
हौया पर पड़ी किसी “रतनबाई' साधवी के ब्नुशोचन से प्रेरित हो कर जीव, देह भौर संसार 3 
नद॒वरता का मान करा कर भगवान्‌ पर श्रद्धा रख कर वितन भौर भनत करने वातों के लिए तहु- 
पदेश के रूप में रची । जैसे--- 
“जय संधराज गुर लोकागछ-सिरताज, तिनकी #पा ते पाई कविताई पावनी । 
संबत सत्रै-सत-सठ बिले दसभी कों, प्रंथ की समापति भई है मनन्‍्भावत्री ॥ 
साधवी सम्याँन सा की जाई 'रतसवाई, तज्यी देह ताके हैत रची परचावती । 
सत की न्‌ संति लॉनी, बाचक किसन कॉनी, -«००«००*०९*** उपदेस वादतों ( 

५” झाप कौ ब्रजमाषा गुजराती होते हुए भी सुदर प्रौर सरल वन पड़ी हूँ। गृजराती प्रनितिति 
कर्ताश्रो ने अपने श्रजमाया-अ््ञान के कारण उसमें गड़बड़ की है, फिर भी यह प्राजन हैं“ 
है। जैते-- 

“यौन की न पूंछ, सुभ ध्यॉनकीन सृक्ति, खाँस-पाँन की-ही चूत एँव मुत्तमही है! 

भोसौ कठोर, गुन-चोर न हरामजोर, तोषो न गौर ठौर श्लोर दौर यही है॥ 

झ्पनी-सी कीजे, मेरे फैल पै न दिल दीजै, 'किंसन निवाहि लौज॑ जो पै ज्यो-हीं तो हीं है । हि 
, में तो सनमाँने ठाँउ पोहच्पी ठिकाने श्रव, तेरी गति तू हो जॉनें। मेरी गतिहुहंटेंए/ 

श रत्नणित्‌ नाम के ब्रजभाषा-कवि में सकत्‌ १७७० वि० के आतयात जा ह 
नाम से तीन-अकरणों में--ब्रजभापा-व्याकरण, ब्रजभापा-अब्द-सियु ग्रौर बरजमापाथातुआ के 
प्रयम प्रकरण-हप ब्रजमापा-व्याकरण में कवि में “-'सात विभक्ियाँ; तीन लिंग, सीत (लि 
उनके भेंद-उपमेद, सर्वेनाम, विमक्तियो के साथ उनके भेद, कास-विवि, खरे सर, सह बे 
दुष्टातो के साथ अब्दातकार प्रौर भ्र्यािंकार तथा चित्रातकारों को बर्षन किया हि कद 
प्रकरण में कवि ने 'ककारात से लेकर ग्य (अ)--कोात तब के घस्दों का मद किक आओ 
के ३०-३० शब्दी का उल्लेल करते हुए 'धकारान के पाँच मर्द दिए हैं। इजमोपा 
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झ्रनसार कवि ने 'हकारात' के स्थान पर नकारा” छाव्दों का वर्णन किया है। ईकारात दाव्द जैसे--- 
झाँई, साँदेंडवा बकारात झव्द जैसे---माझ, साझा, वहा आदि शब्द भी विए है। यही तही, कवि ने-- 
मोहन, सोहन को मोहन, सोहन और नाम, धाम, कास, राम, गाम, वास, थास, दाम भ्रादि को नाम, 
धाम, काम, राम, गाम, वाम, थाम और दाम रूप दिया है, जो त्रजभाषा-उच्चारण तथा उसकी प्राचीन 
लेखन-प्रणाली के चयोतक हैँ । णकारात शब्दों का उल्लेख भी नहीं किया है। कवि ने इस प्रकरण में 
सज्ञा-वाचक-शब्द ही दिए है । क्रिया-वाचक शब्द भाषा-धातु-माला नाम के तृतीय-अ्करण में दिये हे । 
इस प्रकरण में कवि ने--क' से 'ह-पर्यत अरक्षरात वाली घातुओ का वर्णन किया है। 
यह ग्रथ दोहा, सबवेया आदि छुदो में लिखा गया है । कवि की भाषा प्रसादगुण-सयुक्त, सरल 
भौर सुदर है। गुजराती-माषा का रचक भी मिश्रण नही हैं। कवि ने ब्नजमाषा-निंदको के प्रति 
कितना सुदर लिखा है--- 
“रंघन प्रगंस, पढिवों सुर्गेम, न्रजभाषा कौ प्रंय। 
ता ते बहु नुप अनुसरत, या भाषा को पंथ ॥५ 
जो पंडित वेल्लान-बिद, ती पुत्रि भाषा चाहि। 
निवत है ब्नजभाष कों, पॉह्चत वुद्धि न जाहि ॥६ 
भाषा को रस जावन-हीं, भाषा-जॉननहार । 
ज्यों केसस गिरवाँन को, जाको बुद्धि पश्रपार ॥७ 
झथ वा--- 
“देवनगिरा अति कठिन है, बहु दिन सो समुझात। 
ताते कवि नर-बाँति सों, बहु-विधि ग्रंथ चनात ॥२, 
सुर-वॉनी गिरियान सो, नर की ब्रज-पेहचाँन । 
प्रवर गिरासो छू की, भौत प्रवतिन जाँन ॥रे, 
नर-बॉनो नर-लोक में, सुगम पढ़ते. संसार ॥ 
ताकी बोलेन-रीति को, कहो फकछक विचार ॥४, 
५० 
झगनित साथर सबद फौ, कछ, दिसि कहें समुझाह। 
ज्यों फासी सतन-कोस पै, शअ्रेंगुरी-पंय बताह ॥५, 
जिहि बानी को ऊचरे, राम*-कृष्ण नर-रूप । 
सो थानी सब देस में, पद़्त-सुनत फ्वि-भूष ॥६, 
देस, काल-अतुसार सो, लोक-गिरा फिरि जात । 
सास्त-विग्य फवि-बदन में, सुद्ध सारवा श्रात ॥७, 
प्छ 
“स्पादिक सप्त ब्रिभक्ति सों, पढ़त गिरा गिरवाँन | 
को-धादिक ब्रज-वॉनि सें, पंच-विभकति प्रभाँन तध८, 
प्रथमा के प्रत्यथ नहीं, धतिय-चौदथि इक श्रर्य । 
ता बिन एक वहू चर्चेन, भत्ये कहत समर्थ ॥६, 


), श्री बलदेव जी। 
भ्र्ड 


ध्र्‌४॑ पौद्दार अभिन॑दन-अंथ 


“प्रथम पद्मन्‍्मव-पुन्नि) कों, प्रुनि-पुनि करो प्रवाँन। 
जाकी प्रभुता सों रचो, भाषा-पातु कि दाँस ॥ 
जाको मित्र ज्जु कवि सिले, ओमर मए भहिपाल | 
नाँहि मिले जा को क्यों, ताहि भत्ति गयो फाल॥ 
ताहि भल ग्यो काल, कोट-जुग ताम न जाँता। 
कहाँ जनम, कहाँ भरे, उडि गए तुर-समाँना॥ 
ए्यो निधि सें गत सोर रहें, बधित करि ताको । 
निज उतक्तिन में श्रमर किए, कवि-मित्र सु भा को! 

कक 

“दव-कृपा तें कवि बनें, न बनें करि भभ्यास। 
ता ते कवि को चाँहतें, बहुं नुप गए निरात़॥' 

कृकारात और हकारात-पातु-- 

“स्रक, खरक, चुक, छिरक, कहुक, सटक, पटक, प्रबलोक। 
चसक, दमक, बक, चोंक, सक; हुलक, बिलोक-हिं रोक |! 

०.० 


“कह, गह, वह, रह; गृह, जह, भोह, सोह, भ्रवगाह । 
रोह, गाह, भवरोह, बह; सह, चह, निवह। तराह॥' 
इस समय के आस-पास ही किन्‍्हीं 'कुशलशीर' उपाध्याय ने ब्रजभाषा के प्रस्तिद्ध कवि फ्रेशव- 
दास जी की 'रसिक-प्रिया” का गुजराती प्रनुवाद किया है। पुस्तक मे प्रथम गुजराती-भाषा में वंगित 
छंद का विस्तृत भर्थ दे कर बाद में रसिक-प्रिया के छुद उद्धृत किये गए है। ग्रध-कर्ता का गुजराती- 
साहित्य” के इतिहास-प्रथो में कुछ पता नहीं लगता। केवल भाषा के सहारे जाता जाता हैँ किये 
कोई काठियावाद के जैन-साथु थे। भाषा पुरानी नही है, पर उसे भर्वाचीन गुजराती भी नहीं गहों 
जा सकता | फिर भी भाषा सुदर, सरल, सरस और मूलन्त्रथ-कर्ता के भावों को भली-भाँति परे 
करने में पूर्ण समर्थ हुई है। भावों को भधिक स्पष्ट करने के लिये कंही-कही सत्कृत तथा ब्रजमापा 


को रीति-ग्रथो के अवतरण दिये हे । 
इस प्रकार इसी समय किन्‍्ही अ्रजमापा के प्रेमी से पविहारी-सतसरई का भी गुजरती-मापा 
किया है। इस भाषातर मे उवित, कवत तथा दोहों में भ्रलक्त झलकारो का भी उल्लेख किया हा 
है। घ्वनि-व्यजना का भी कही-कही दिग्दर्गन है, जिससे भनुवादक की काव्यनप्रवीषता का री 
घलता हैं।. 
६ कक और वज्शीधर दोनो कवि भ्रमदावाद के निवासी थे। एक कि 
(बनियाँ) तथा वशीघर श्रीमाली ब्राह्मण थे | जोधपुर के महाराज जमवत्मिह जी के प्रसिद 
ग्रंथ--“मापाभूषण' की टीका करते हुए इन्होने अपना परिचय इस प्रकार दिया हैं-- 
“माधा-भूरषनअलंकृत, पहु-केहे लक्ष्छुन-हॉन । 
ल्म-करि ताहि सुधारि सो वलपतिराई' प्रतीत ॥ 
झरय, कुबलमानद की, याँव्यी दलपतिराइ । 
बसौधर कवि में धरे, फहेँ कबषित्त बनाई ॥ 
भेदपाट भ्रौमालि-कुल विप्रनमहाजनफाई । 
धासी अभमदाबाद फे, यमी-दलपतिराइ ॥* 


१, श्री सरस्वती । 
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अस्तु, जैसा कि ऊपर ,लिखा गया हँ--वजीघषर-दलपतिराम वा राय ने प्रवक्‌ जाति ' 
होते हुए भी अभिन्न वधु की भाँति युगल नाम से 'माषाभूषण' की टीका--ब्रजभाषा मे अलकार-, 
रत्वाकर' के नाम से स० १७६८ के लगभग की । इन दोनो कवियों ने बडें प्रयास से भ्रलकारो को 
सरलता से समझाने के लिये ब्रजमापा-गद्य में ग्रथ लिखा और उदाहरणो मे ब्रजभाषा के चुने हुए ४४ 
कवियों की चुनी हुई सरस कविताएँ दी है । ये चुने हुए कवि इस प्रकार हँ-- 
“जसव॑र्तासह---भाषाभूषण-कर्त्ता, सेनापति, केशव, वलभद्र, गोप, भगवतसिह, यंग, बिहारी, 
मुकुद, अदनसह, शिरोमणि, सुलवेब, 'चतुर, सुरति मिश्र, नीलकठ, भोरन, रामकृष्ण, झालम, दैवी, 
दास, घोरी, कृष्ण, देव, कालिदास, विनेश, बिटुलराम, अनीस, कासीराम, चितामणि, पुली, शिव- 
कवि, रघुराम, नेहीं, मुबारक, रहीम, भतिराम, रसलाँन, निरमल, निहास, निपट तिरजन, नंदराम, 
सहाकवि, राधाकृष्ण और ईद ।” 
इन दोनो कवियों ने छद-शास्त्र' पर भी एक ग्रथ--पिंगल-भाषा' बनाया हैं। कविता सुदर 
ओर शुद्ध न्रजमापा है । उपभा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रनुप्रास आदि पर पूर्ण ध्यान रखा गया हैं। उदा- 
हरण जैसे--- 
“हुँ स्दाँ विकततत बिमल, घरें वास-मृदु-संज। 
उपज्यो नहिं पै पक सों, प्यारी तब सुख-कंज ॥। 


है 4 
“भोहे कुटिल फर्मान-सी, सरन्से पेंने नेंन । 
बेषत न्नज-बनिताँन-हिय, वंसीघर' दिन-रेंन ।।” 
नन्इत्योदि 
कृवि ने पश्रपने नाम--वक्षीधर का कविता में किस प्रकार नाजामज-फायदा' उठाया हूँ, जो 
देखते ही बनता हूँ | दलपतिराम के गुजराती-भाषा में भी दो प्रकरण” मिलते हें---'मूत-निव्” झौर 
*रास-माला' । 
सवत्‌ १८०० के श्रास-पास---तपागच्छीय 'कनक कुलशल' के शिष्य कुंवर कुशल ने 'लखपति- 
जस-सिंधू' नाम से प्रलकार का रीति-ग्रथ ब्रजभाषा में बनाया । लखपति कच्छ के राजा थे। कच्छ 
के इतिहास में इनका समय स० १७९८ से १८१७ बि० बताया गया है। अत कवि के ग्रथ का समय 
इसके झ्रासपास ही होना चाहिये | कच्छ के इतिहास' के अनुसार कवि 'कनक कुशल' ने राजा लखपति 
को ब्रजभाषा के तत्समय प्राप्त काव्य-्ग्रथों का अभ्यास करवाया था। राजघानी मे बाहर से जो मी 
विद्यार्थी ब्नजभाषा पढ़ने को आते थे, उनके भोजनादि का प्रव्ध राज्य की ओर से पेटिया (रसोई 
का कच्चा सामान--आटा-दाल-इत्यादि” के रूप में होता था। कवि की भाषा सरल और सुदर है--- 
“सकल बेव सिर सेहरा, करत परम परकास। 
सबित्ता, कविता दे सफल, इच्छित पूर॑ शआ्ास ।॥ 
फविन प्रथम जें-जे कहे, अलंकार उपजाद! 
कुंचर कुसल तें-ते लहे, उदाहरन सुखदाइ ॥॥” 
गुजरात के भ्तगंत आमोद' जिला भडोच के निवासी “जसराम” कवि राजनीति! विद्यारद 
थे। जसराम जी ने अपनी रचना--श्रजमापा-राजनीति' में अपने को चारण' जाति का लिखा हूँ। 
जैसे--- 
4वयदढवे ते मालुम परत, आछी नौति-भ्रनोति। 
जपूराम' चारेंन कही, राजनीति को रीति 0४” 


यह ग्रय स्० १८१४ वि० में लिखा भया। कवि ने इस राजनीनिन्त्रम को प्राठ अगो' में 
विभकत किया हूँ। जैसे--- 


४२६ पोह्दार अभिनंदन-अंथ 


“प्रथम अंग भूषाल, राजरानी प्रेंग दूजों! 
तीजी राजकुमार, संत्रि चौथो गमि लीजौ॥ 
पाँच सुसाहिब-झंग, श्रौर रावत झह भाँनों। 
सातें रेयत-अंग, फ्री भ्रत्टांग बलाँनों॥ 
जुग नोति-रीति बरनें जमसु, घियिध विवेक विचार बहु। 
जेंकर......«« समरण्य जत, अ्रस्दाग घरनेंद सहु ॥* 
जैसा इस छू में कहा गया है--राजा, रानी, राजकुमार, मत्री, मुसाहिब, राव, भ्रजा और कृषि 
इन झाठो के कर्तव्य-मियम बडी योग्यता से लिखे है, जिससे कवि का पाडित्य और काव्य-चातुर्य भती-माँति 
प्रगट होता है। पौराणिक-पराख्यायिकाओ से उदाहरण देकर भावो को सुदर रीति से स्पष्ट किया है। 
भाषा छद्ध ब्रजभाषा है, कही-कही गूजराती की झलक है। अन्योक्तियों से इनकी कवित्त-शक्ति सुंदर 
रूप से प्रगट होती है। साथ ही लोकोक्तियाँ भी खासी सुदर बन पडी है। जैंसे-- 
धराज के बणीरेंच सबे लोग जतराम', 'तिबोरि के पान ज्यों सेवारिवोई चहिएँ।' 


के 
“राजनीति राज के वजीरेन को जप्तराम', गुर-होते मरे ताहिबिष ते व सारिऐ।' 


कक 
</ 5७5४ श्यूत-हु के लच्छिन, तुपालनें पैहुचाँनिएं ।” 
एक स्थान पर झाप लिखते हे-- 
जयु न जाँच जाँम सो, बढ़-भादेन की टेक । 
तेरें साँगन बौहोत है; सेरें सूप झनेक ।। हट 
इस से प्रतीत होता हूँ कि जसराम जी प्रथम जामनगर (कठियावाड) के राजदरवार में 
गये थे भौर पीछे कुछ वैमनस्थ हो जाने के कारण इन्होने अपने प्राथय-दाता की इस प्रकार गलता 
की। आपकी रचना के उदाहरण, जैसे-- 
व्चातक, दादुर, मोर छिति, सर्दाँ निवाहत नेंह। 
चुप ऐसो चहिएं जतु जैसी उत्तम मेह शा 
कबहूं कलह न फीजिए, झपने घर में श्लाप। 
कौजे श्राप कुटिलता, सम्रुंन को सताप ॥ 
जो दीजे परवॉन-पव, तो कोजे इतबार । 
जो इतबार न होइ तौ--जसु' परधान निवार पा 
जसराम जौ ने भ्पने उक्त ग्रथ की छद-सस्या का भी उल्लेख किया है, जैसे-- 
भसाजनीति कॉन्हीं प्रभम, हट कह हक 
दस, छाँसठ कवित, रा हर 
२ सह 'लपाक' मे सं» १०३६ लि हें एक “गला” भा कि है। ला 
रचना की हैं। इसकी खंक्ित प्रति मिल्री है। कवि ने इसे पाँच तरगो में हर हे 
कहाँ के भोर कोन थे इसका पता नही कक पर अर में क 028 
“ऋति शीमन्महाराजजुमार जदुवंतावतस भंप्ा रतनपाल हूँ. |, 
कक संपूर्ण: ॥ सं० १८ उगणचालीस चईत्र बदे ७ बार दुर् सयपम शी सच न 
इससे ज्ञात होता है कि ये जाति के सोमवशी वार थे कक मे ज्रेटतामा 
वाले थे। प्रथम तरा खत है, हिंतीम में--“नीर सूरज कौ है इ पहनी लिय शक 
प्रेम), चौथी में--“अमर-ललिती कौ प्रेम, समुंद्र-यडवानल कौ प्रेम, अेक 
भच्छी, परेवा झरादि” के प्रेम का वर्णन किया है। भेत की छेद इस 


| 
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“जुग-जुग कीरति-बढ़ाइने को राजेंन को; सभा में पूछाइवे को भश्राछो गुन-गायो है। 

प्रेमिन को प्यारी है, कृपारधों इन काहु-ही, जगत-भगत सो तो सब को सुनायों है ॥! 

सूरज के बस राजा सगर के संगरेन, सत्प-जुग-माँहि जेसें सागर खनायो है। 

त्यों-हीं कुल-माँहि 'सोसमबंस के सपुत भैया, रतन जू नें ये प्रेम-रतनाकर बनायो है ॥।” 

पुस्तक युजराती अक्षरों में और वह भी घसीट में लिखी होने से, पढने में बडी कठिनाई 
प्रस्तुत होती है । 

सवत्‌ १८४५३ वि० में भ्रहमदावाद के सुखवासी भारद्वाज गरोत्री पुष्करणा ब्राह्मण भ्रड़क-- 
सेवक के भहारसिह ने श्रजभाषा में “छद-सार-पिंगल” नाम से एक ग्रथ विशेष की रचता की। महासिह , 
जी प्रथम--मभेडता (माडवार) के रहने वाले थे। बाद में ये भ्रमदावाद में रहने लगे, जैसा कवि ने 
स्वय लिखा हँ-- 

“भारद्माज ग्रोत्र पुसकरनाँ, सेवक जात कहाते । 
महासिह कवि नगर सेरता, बसे परम सुख पावे ॥ 
ग्रथ-रचना का समय देते हुए कवि लिखता हँ--- 

“सबत लोक, पांडव, तंग, चंद, नभ मास, घबल तिथि पंचसों कुजवार ठाँनियो । 

स्वॉति-नच्छन्र सुंदर, चंद तुला-रासि आए, मध्य रवि समें इंद्र जोय श्रांनियो ॥ 

छांद-सिगार-ताम प्रंथ जो समापत भयो, 'नवानगर' सहर निज मन-माँनियों । 

कहूँ कवि महासिध' जोई पढै-बाँचे सोई, मेरौ नित-प्रति कौ जे औकृष्ण जॉनियो ।। 

भन्‍य उदाहरण में बदना का छप्पर्या छद नीचे दिया जाता है, जिससे इनके ब्रजमापा- 
ज्ञान पर काफी प्रकाश पढ़ता हूँ । भरस्तु-- 

“भरत बरन, गज-वदत, सदन-खुधिबर सुख-दायक । 
प्रष्ट सिद्धि नव निद्धि-वृद्धि, नितप्रति गन-नामक ।। 
बिमल ग्यान-घरदाँन, तिमिर-प्रग्यान मिकंदन । 
सत्र कारज सिधि लहें, प्रसन जासो जगम्र-बदन ।॥। 
गोरी सुनद झानद-सय, विधेन, ब्याधि, भब-मै-हरेस ।” 

आगे की पक्ति दीमको की मेंट हैं । 

कवि कल्याण, वेण्णव-धर्मानुयायियों के गढ और प्रसिद्ध तीर्य-स्थान 'डाकोर' जी के सत थे। 
इनका भ्रखाडा डाकोर'" में अ्रव तक प्रसिद्ध हैं। कविता-काल स० शृ८४५वि० | कल्याण जी ने--छुद- 
भाष्कर! तथा 'रस-चद्रिका' दो भ्रथ लिखे हे। कुछ कोर्त्तनो (पदो) का उल्लेंख भी मिलता हैं। इनका 
एक उद्वोधन, जैसे-- 

“जीवन झपार जाकी जात की न प्रार्व याह, किए कोस भाँति-भाँति रतनेन की ढेरी हैँ। 

सपति को सागर जगत में 'फल्यान' कहै, भ्रौरेन को दोजिए बडाँईं सब तेरी हैँ ॥। 

श्रंग-अंग पूरेंन तरगन ते छाद् रहो, सोहे चद तात एक बात घट घेरों है। 

वार के वराऊ प्याते पूछें तीर फूप फहाँ, श्रहो छीर-सागर बडाँई घिक तेरी है ।॥” 

. गुजराती के उच्च कोटि के कवियों में 'मुक्तानद' का साम गिना जाता है। मुक्‍्तानद के 
धामिक-विचार और कविता का गुजरात में विशेष श्रादर हैं। भाप गठहा-निवासी स्वामी नारायण- 
संप्रदाय, के एक उत्कृष्ट और प्रभावञाली साधु थे। कविता-काल स० १८६० वि० हैँ। मुक्तानद जी 
नें--- विवेकर्चिताम णे, सत्सग-शिरोमणि, उद्धव-गीता, मुख-सिद्धात, रुत्री-गीता श्रादि श्रनेक ग्रंयो की रचना 
की हूँ। विशेषकर इन्होने ज्ानमार्गी-नीति और उपदेश-वियषयक ही अ्रधिक रचना की हूँ, जो उत्तम हूँ । 
उपभाएँ घनूठी लाये हू। वृद कवि के समान दोहो के उत्तरपाद में सुदर दुष्टात दिए हू। 
सस्कृत के भी ये अच्छे ज्ञाता घे। कितने ही सस्कृत्त-डलोंको का सुदर अनुवाद भापने किया है। ब्रज- 
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की है हक पा है। यो तो भापने विक्षेपकर गुजराती-साहित्य को ही भ्रषिक वृद्धि 
! में भी जो कुछ रचना की है वह उपेक्षणीय नहीं है । एक उदाहरण, जैत्ते-- 
चंद सौ सीतल, रूप भ्रतग सौ, देव गजानव से जग-जाँवे। 
सिद्ध/प्रोमलि गोरख से, कपिराण हु काव्य रे सुकसाँते ॥ 
सूर जरासंध-रावन से, रिपु-जोति के देस सर्व धर श्रांने। 
ऐसी भी तो कहा मुक्तावेंद', कारत-झूप श्रीकृष्ण न जाने!” 
प्रारंभिक काल के भुजराती-काव्य रचयिताओो में जो त्थान भीरा पर दादृदयाल का हैँ, 
वही स्थान इस अलकृत-काल में भक्त दयाराम भाई” तथा ब्रह्यानद' का है। मौरा तथा दयाराम 
भौर दाहू तथा ब्रह्मानद में वहुत' कुछ समानता भी है। दयारास भाई गुजराती के प्रधम श्रेणी के 
प्रतिभाशाली कवि है। गुजराती में इन्होने श्रीभगवद्गीता-भाहाए्म्य, भक्तिपोषण-नीति तण म्ति के 
पद, अआगार-रक़तात्मक भजन झादि अनेक विषयों पर रोचक रचना की है। ब्रजमाणा में भी भाषकी 
एचलाएँ उच्च कोटि की है। इस्होने क्रजमापा में सतसई” (बिद्वारी-सतसई के ध्रनुकरण पर), वैलु- 
वृ द-दीपिका', 'वृदाबत-विलास' तथा अनेक फुटकल पदों की रचता की है। इस कविशकुत्नन्मुपण वे 
भ्रपना परिचय जो 'सतसर के भ्रत में दिया हैँ, उससे ज्ञात होता है कि में नमेदाप्तट के चढीपुर 
ग्राम के रहने पाले साठोदरा नागर ब्राह्मण थे। स० १८७२ वि० में भापका जन्म हुआ था। भाप 
आऔमत भट्ट के वंशज तथा प्रभुराम के पुत्र वल्लभ-सग्रदाभी परम वैष्णण थे। भर थे, श्रीकृष्ण भगवान 
के पूर्ण भक्त । प्रसिद्ध है कि भरापका वाल्यावस्था में अच्छी सगति के भ्रभाव के कारण चरित्र झहुए 
कुछ बिगढ गया था, परतु बाद में सत्सग के प्रभाव से इन्हें ज्ञान हुआ और ये भच्छे तथा कहने 
युनने योग्य वैष्णब बन गये। इसकी श्यृगार-रस विषयक कविता भी मिलती है! प्रापकी प्रय-त्यताओों 
'में संतसई' सर्वोत्तम हैं। यह सतसई विहारी-सतसई के १४० वर्ष वाद वी है। जिससे भरगुमान 
' होता हूँ कि 'रामसहाय', मतिराम' भर 'विक्रम' के समाद इन्होने भी विहारीदाल का प्रवुकरण किया 
'हुँ। भाई दयाराम को ब्रजभाधा-मुकुट-मणि कवि विहारी के समान कहना हो पृष्टहा होगी; फिर भी 
इनके रम्य-रचना रूप कुछ दोहे बिहारी की जोढ के ही नहीं, सश्सता तथा भाव-ग्भीस्ता में उनते 
'कही श्रागे बढ़ गये है। कवित्त्व-शक्ति में श्री विहारीलाल' इनसे कही भ्रधिक ऊँचे है, इसमें स॒देह 
'भही, तो भी ये भक्ति-रस-विषयक कविता तथा चित्रालकार-युक्त वीति-बैराग्य विषय के दोहे रे में 
'विद्वरीलाल जी से बाजी ले गये है। कुछ उदाहरण जैते-- 
“पलनतलोचन. सित-असित,. गोलकन्होरे लाल । 
ये निर्देति सज्जन लही, मुक्ति बिरह गोपाल ।॥/ 
भुकुर, मुझुर सब बत्तु भट्ट, मेंन-ऐम किम लाल। 
दुग-पसारि लित-जित झली, तित-तित लब्धि गोपाल ॥ 
चाह बसाएँ हुदे में, घरो बिर्भगी ध्याति। 
ह ताले राज्यों कुट्लिनडर, होइ भ्रत्ती ज्यों म्यॉन ॥” हल 
इन उदाहरणो से ज्ञात होगा कि भापकी ध्रजसापा कितनी मधुर है! रो पदों 
अलेकारो से सुशोभित दोहो में काव्यऔढता के दर्शन होते है। वस्तु-तृ द-दीपिका मे फेम 
का स्पष्टीकरण तथा गूढा्थ-कोष के समान पदों में सल्यायुक्त शब्दों की पूर्णतया अं जो. धंगीत 
यह अथ स० १८७४ वि० में समाप्त हुआ था। फुटकल पदों की तंद्या भ्रषिक है भला हा 
झौर फाध्य-प्रेमियों के लिए रचिकर है। चृदावन-विल्ास बडा मुदद हैं। उसमें मै दबशापा 
वर्णन बडी विचित्र रीति से किया गया है। ग्रजभाषा-रसिक श्रीदयाराम भाई के विमान 
के ग्रथ देखने मे श्राये है-- 
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“वन्नलीला, भ्जामेल-झास्यान, सतसैया, वस्तु-वुद-दीपिका, रसिक-रंजन, भ्रीमज्भागवत-अनु- 
ऋमणिका, श्ोभगद्गीता-माहात्म्य, त्रजविलासामृत, रसिकवल्‍लभ, चतुर चित्त-विलास, कौतुक-रत्वा- 
बली, पिगलसार, छुंदरसावली, चरित्र-चढ्रिका, सिद्धात-सार, संप्रदाय-सार, क्लेश-कुठार, श्रीकृष्ण- 
स्तवनामृत, प्ुष्ठिपपसार-मणिदाम, विज्ञप्ति-विलास, श्रीकृष्णस्तवन-चंद्रिका, पुष्टिभक्ति रूप दीपिका, 
सू्ख-लक्षण सप्तदक्षी, हरिदास-मणिसाला, ताल-माला, राग-साला, भीकृष्ण-नामामृतघारा, श्रीकृष्णाप्टो- 
तरत्रत नास, श्रीकृष्ण-नाम-माहात्म्प, विज््वासामृत, मंगलानंद-माला, प्रस्ताव-पीयूष, स्वल्पापार प्रभाव, 
श्रीकृष्ण-सामावली,  श्रीकृष्ण-नाम-घढ्रिका, . श्रीकृष्ण-पनन्य-घंद्रिका,  पुयबोत्तम-पंचांग, सत्संग- 
फाशी,/--औरृष्ण-विवाह,--ची र-हरण,--वेणु-नाव,--विरह-घिलाप,---रास और प्रेम की लावनियाँ, 
व्‌ बावन-विलास, शआीहरि स्वप्न-सत्यता, भक्ति-विधान और श्रनुभव-मंजरी श्रादि ।* 

: ब्रह्मानद जी का यथार्थ नाम--लाड' था। ये भआ्रावू के निकट खाँन ग्राम के थे। इनके 
पिता का नाम झांभूदान था। ससार से विरक्‍्त होकर ब्रह्मानद जी ने भ्रपनी जीविका त्याग दी और 
काठियाबांड चले आए। कठियावाड में इन्होने स्वामी नारायण-सप्रदाय के उस समय के प्रसिद्ध गर 
स्वामी सहजानद से दीक्षा ली । दीक्षा के बाद प्रथम तो आपने अपना नाम शऔ,्ररग रखा, फिर उसे 
बदल कर “ब्रह्मानद” नाम धारण किया, जैसा ऊपर हैँ। इन्होंने स्वामी सहजानद को अपना गुरू 
बताया है। जैसे-- 

“संतार-बि्धेन सब मेंटिरें, कियो पार भव-फंद सों। 
ब्रह्मानं|'॑ं ममता ८री, सद गुरु सहजानंव सो ॥।” 

आपकी कविता का विषय घामिक तथा सामाजिक है, वह नीति भौर सदाचार की शिक्षाओ से 

पूर्ण हैं। इन्होने कविता-द्वारा कठी-धारण, मूत्ति-पूजा शभ्रादि वँष्णव-धर्म के साधनों को निरथेक कह 
कबीर के समान जझान-मार्ग का प्रतिपादन सुदर रीति से किया है। कबीर की भाँति ही इनकी कविता 
में छुद्दोभग की भरमार हैं, पर भाव उनसे कही उत्कृष्ट है । 

कविता में गुजराती का मिश्रण अधिक है, जिससे भाषा के सहज माघ में कुछ ककंशता 

भा गयी है। भाप दबाराम, मुक्तानद आदि गुजरात के ब्रजभाषा-कवियों के समान ब्रजभाषा के अच्छे 
जाता नहीं थे। उदाहरण जैसे--- 
"दिन रुप गए सतेलन-बौरन सें । 
जुवा होइ रभ्यो जुबतिन-रंगे, विन रबे गए खावन-पीवन में ॥ 
बुद्ध होइ बेंधी पेंग न्याधा, दिन रुवे गए साधन-सोझन में । 
बह्यानंद' करतार भज्या बिन, धूर तेरे नर-जीवन में।ह* 


दीन दरवेश, पालनपुर---गुजरात के आस-पास कही के रहनेवाले थे। इनका कविता-काल ' 


स० १८८० वि० के लगभग है। मिश्रवबु-विनोद में एक दीन दर्वेश्न-बुदेलखही का समय स० १८७७ 
दिया गया है। सभव है गे दोनो एक ही हो और वृद्धावस्था में पालनपुर त्यागकर बुदेलखड में 
श्रा बसे ही। ये जाति के लुहार थे भौर वालनाथ साधु के विष्य होकर सन्यासी हो गये थे। बालनाथ 
वडनगर के नाथ-पथी विरक्त साधु थे। दीन दरवेश ऐसे लोगो में से थे, जो परिस्थिति के कारण भ्रपने 
जीवन की धारा पलट दिया करते है। एक समय इन्हें ईस्ट इंडिया कपनी की सेना मे काम करते 
समय तोप का गोला लग गया, जिससे इनकी एक बाँह कठ गईं तथा नौकरी से भी निकाल दिये 
गये। इस घटना से इतके जीवन में परिवर्तंत आ गया भौर प्रवृत्ति निवृत्ति के रूप से चदल गयी। 
पव्चात्‌ दुर-दूर तक अ्रमण कर इन्होने अपने समय के अनेक साधु-महात्माप्रो के दर्शन किये भौर उनसे 
लाभ उठाया। ये पढे-लिखे तो अधिक नही थे, पर फारसी और हिंदी का साधारण ज्ञान झवश्य था। 
इन्होने अनेक हिंहू-मुस्लिम तीर्थों की यात्रा की थी, जिससे इस दोनो प्रमुख धर्मों का भ्रापको ज्ञान 
हुआ था। सूफी-सम्रदाय के साथ वेदात य भ्रत्य मतो का भी रग गहरा चढा था, पर इन्होने भ्रात्म- 


एफ 


४३० पोह्ार अभिवंदन-प्र्थ 


चिंतन को ही अधिक महत्व दिया और स्वतत्र रूप से अपने सिद्धात स्थिर किये । फलत पपने 
जीवन की पद्धति ही बदल डाली। कहते है कि ये अ्रपते जीवत में प्रथम किसी प्रसिद्ध स्थान में रहकर 
प्रत्येक पूणिमा को सरस्वती में मक्ति-भावना के साथ स्तान किया करते थे। यह स्थान 'सिद्पुर-- 
जिसे आज कल सीतपुरा कहा जाता है, हो सकता हैं । वही इनके निवासस्थान पालनपुर के निकट 
था। सिद्धपुर कपिलमुतिि' का भाश्रम, सरस्वती के तट पर है ! इसे मातृ-एयाँ मी कहते है। दरवेश जो 
के दैनिक जीवन का कार्यक्रम अपने अनुभवों के अनूत्तार कुछ न कुछ रचना कर सर्वसाधारण में भपने 
मत का उपदेश रूप मे प्रसार करना था। इस प्रकार इन्होने अपने हृदय के शुद्ध उद्यारों को व्यक्त 
करते-करतें सवा लाख कुंडलियाँ रच डाली , ये आझाज पप्राप्य हे । यह 'सवा-लाख' की सल्या बहुतो 
के साथ जुडी हुई है, जिनमे--भक्ताग्रगण्य कविकुल शिरोमणि श्री सुर और ओोडछा के श्री हरिराम 
व्यास जी भ्रादि प्रधान हे। 

दीन जी की उपलब्ध रचवाझो को निरखने-परखने से पता चलता है कि इनके विपय भी 
प्राय वही थे जो पन्म सतो की हतियों में पाये जाते हे। सरल स्वतंत्र जीवन, सपृर्ण विदव से प्रेम, 
परोपकार, ईइवर की भक्ति, वाह्य विधानों वा प्रदशनों के प्रति विरक्ति भ्रादिझादि | फल 
हिंदू-मुसलमान का वर्ण-मेंद ये नहीं मानते थे। वे अपनी एक रचना में कहते हे-- 

“महू कहें सो हम बडे, मुसलमान कहें हंस । 
एक मूंग दो फाड़ है; कुण जादा, कुण कंस ॥ 
कुण जावा, कुण कंस, कभी ना करना कजिया। 
एक भगत हो रास, दूसरा सानें रजिया।॥। 
फहै दीन दरवेस' दोइ सरिता-मिल सिधू। 
सब का साहिब एक, एक मुसलिम धौर हिंदू । हर 

इस प्रकार अपनी शैली में स्वताधारण को जीवन की क्षण भगुरता के प्रति सचेत 
हुए इन्होने भाग्यदाद की ओर अग्रसर किया हैं। पद-पृद पर कहा हैं कि जो हु होता है, वह पर 
करतार के किये ही होता है। बिना उसकी प्रेरणा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता! भ््ष् 

“पंदा-बाजो झूंठ है; सत साँची कर माँत! 
फहाँ बीरबलनांग है; कहाँ भ्रकब्बर साँन 0 
कहाँ श्रकब्वर खाँन, भले को रहे भताई ! 
फर्तेसिध महाराज, देख उठ चल गए भाई॥ 
कहूवीन वरबेस' सकल साथा का घथा। 
मत साँची कर माँत, घूंठ है अल 

यथा कान झथवा कान्ह--रॉवनपुर गुजरात के रहने १ 
२ पं मोब हि करे जे। कहा जाता है कि सिद्धपुर के एक मेले हज की 
कुडलिया की रचना पर वाद-विवाद हो गया था। भ्रत इनका समय भी 
कहा जा सकता है। इनकी कविता नीति त्था शिक्षा-परक है। जैसे-- 

मृस्तरी घोरे झूंठ को, ऐसे होंई हजार । 
जैहैर पियावे_साँच कौ, सो विरलानसंत्तार ॥ 
सो बि्रिला-संत्रार, पंठंभर उनका ऐसा। 
मिसरी जेहैर-समान, जैहैर है मिलरो जैला॥ 
कहे सुकविमा काने; भू्लि मति जैयो भोरें।। 
सिम के सिर पैजार (जु) झूंठकी मिसरी घोरें ॥ 


ये। थे जाति के ग्रह्मर 
भे हवा दीन दर्वेध से एुढ॑ 
के लगगन 


गुजरात के क्जभाषी शुक-पिक ४३१ 


रणछोड कवि जाति के नागर ब्राह्मण शव मतवालें झूनागढ के नवावों के यहाँ प्रधान-अध्यक्ष 
थे। इन्होंने शिवरहस्य, भाषा शिवपुराण, काम-दहन, सदाक्षिव-चिवाह्‌ श्रादि कई भ्रथों की रचना त्रजमावा 
में की है । इनकी शिव की स्तुति सुदर है, जैसे-- 
“गहि बिन सन जेसें, महि बिन धनी जैसें, कहे बिन सुनी जैसें, मोती बित पाँनी है । 
राजा बिन ग्राँम जैसें, लाज बित बाँम जैसें, दीपक बिन घाँम॒ जैसें सुखमा की हाँवी है।॥। 
बचड बिन छीर जेसें, वृच्छ विन नीर जैसे, लच्ण बिन तोर जैसें, सत्य बिन वानी है । 
'राइ रंछोर' फया सरबया सुनीं सिच को, श्रौर कया बथा जया बाल की कहाँनी है ॥* 
रणछोड जी के जन्मादि का समय श्रमी अज्ञात है। रचना प्रौढ, मुहावरेदार और अल- 
कारन्युक्त हूँ । 
रामानुज-सप्रदाय के सत कवि 'हरिदास' खादडपुर---काठ्यिवाड के वासी थे। इन्होने स० 
१८८१ के भ्रास-पास द्जमभाषा का एक ग्रथ---हरि-विलास' नाम से रचा है, जिसमें लोकाचार तथा 
घामिक विषय के साथ नीति के भ्रच्छे उपदेश हे। अ्थ की 'धामिक-तरग' में श्राष्यात्मिक विचारों के 
झतिरिक्त काव्य-चातुर्य की भी श्रपूर्व छटठा है। जैसे-- 
“चंचल इंब्रपुरी सुत्र पाइर्कें, अत को बेर महा दुख पाँऊे। 
जा सुख में दुस चोगुनो होत है, ता सुख के हो नजीक न जाँऊ ॥॥ 
दानो चुगाद के पं मरोरत, ऐसे चुगे पे में न रिश्लाँऊ। 
कहि 'हरिवास' सुमों सब सज्जन, ना गुर खाँउ न कान “बिधाँऊ।! 
हिंदी-क्षेत्र में संवत््‌ १८६० _वि० से ब्रजभाषा ने नया रूप घारण किया। उसने श्गार-वेश त्याग 
खडी बोली का नवीन वस्त्र पहिना । म्नजसाषा का छास और उसकी पुत्री खडी वोली का प्रचार बढने लगा। 
पत्र-पत्रिकाओं में केवल खडी बोली की ही कविताएँ भ्रव लिखी जाने लगी, पर इधर गूजरात में खडी वोली की 
श्रपेक्षा श्रजभाषा का ही भ्च्छा प्रचार रहा। गुजेर-साहित्य भी खूब फला-फूला। गुजराती कवियों ने अपनी 
भाषा पर अधिक ध्यान दिया, उसे भली-मभाँति सँंवारा, जिससे यहाँ--शुजरात में, जैसे गुजराती के 
प्रतिभाशाली कवि उत्पन्न हुए वैसे न्रजमाषा के नही हुए। फिर भी 'भ्रावित्यराम' और 'गोविंद-गिल्लाभाई--- 
दोनो ब्रजभाषा के उत्क्ृष्ठ कवि हुए हैे। इस समय भी गूजरात में ज्जमाषा का काफी प्रचार वढा। 
काठियावाड के 'मूली प्राम के रहने वाज़ें चारण 'कालिदास' राजा जसवतर्सिह के राज-कवि - 
थे। चारण जी का कविता-काल स० १६२५ वि० के लगभग है। इन्होने झपने झाश्रय-दाता महाराज 
जसवतर्सिह की प्रशंसा में वीर-रस-पूर्ण शुद्ध ब्रजभाषा में सुदर कविता की है। जैसे-- 
“साजें चतुरंग-सेंच भूष फतसाल* सुत, भाँनु छिप जात श्राससाँन रज श्रटके । 
घसकि पहार यों घरनि भार घूजत है, लचक फॉनिद में कमठ-पींठि कटके* ।॥ 
कह कालिदास' दल हू ते दावा दारेन फे, पहुन-दुपट्टेन धुंधलो के रूप श्टके । 
भूप जसवंत तेरे सुंनत निरसाँन भ्रहो, भीम-गज खोखा के समाँन रिपु भटके (” 
ठाकुर केशरी सिंह प्लौल के वासी और भूषसिह के पुत्र थे। इनकी कविता का समय भी : 
स॒० १६२५ वि० ही ठहसता हैँ। ये झपने पिता की मृत्यु के उपरांत पालीताने मे अपने मामा के 
यहाँ रहने लगे थे। वृद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, कविता सुदर करते थे। केशरीसिंह ने नीति, शऋगार 
आदि पर शुद्ध ब्रजभाषा में सानुप्रास सरल-सुदर कविता की है। सधा--- 
“पक, चमेली भोर फेतकी, फलहैर, जुही, ताके बाँन साजिकें उम्ग सरसाया है । 
दाउदी के तुर्रा झौर सुकट हजारा को, हेगल हमेल इस्कपेचा मन-भायों है ॥ 


*$. राजा फतेहमार्लासह्‌ । 
*, प्‌ृ०--खुटके । 


अर, 


४३० पोद्दर अभिनंदन-म्रेथ॑ 


चिंतन को ही अधिके महत्त्व दिया और स्वतत्र रुप से अपते सिद्धात स्थिर किये । फलत अपने 
जीवन की पद्धति ही वदल डाली । कहते है कि ये अपने जीवन में प्रयम किसी प्रसिद्ध स्थान में रहकर 
प्रत्येक पृणिमा को सरस्वती में भक्ति-भावना के साथ स्नान किया करते थे। यह स्थान सिद्धपुर-- 
जिसे श्राज कल 'सीतपुर' कहा जाता है, हो सकता है । वही इसके मिवासत्यान पालनपुर के निकट 
था। सिद्धपुर 'कपिलमुनि' का आश्रम, सरस्वती के तट पर है। इसे भातृ-गया भी कहते है। दरवेश्न थी 
के दैनिक जीवन का कार्यक्रम भ्रपने झनुभवों के अनुसार कुछ ने कुछ रचना कर सर्वसाधारण में भपने 
मत्त का उपदेश रूप में प्रसार करना था। इस प्रकार इन्होने अपने हृदय के शुद्ध उदृगारो को व्यक्त 
करते-करते सवा लाख कुंडलियाँ रच डाली , ये आज श्रप्राप्य है । यह सवा-लाख' की सस्या बहुतो 
के साथ जुडी हुई है, जितमे--भन्ताग्रमण्य कविकुल शिरोमणि ओऔ सुर भौर भोडला के श्री हरिराम 
व्यास जी श्रादि प्रधान है। 
दीन जी की उपलब्ध रचनाभ्रो कौ निरखने-परखने से पता चलता है कि इतके विषय भी 
प्राय वही थे जो अन्य सतो की कृतियों मे पाये जाते है। सरल स्वतत्र जीवन, संपूर्ण विदव से प्रेम, 
परोपकार, ईश्वर की भक्ति, वाह्म विधानों वा प्रदर्शनों के प्रति विरक्ति झादिआदि । फल 
हिंदू-मुसलमान का वर्ण-मेंद ये नही सानते थे। वे भ्रपती एक रचना में कहते हे-- 
मूह कहूँ सो हम बड़े, मुसलमान कहें हँस । 
एक मूंग दो फाड़ हैँ, कुण जादा, कुण कस।॥ 
छुण जादा, कुण कंस, कभो सा फरमा कजिया। 
एक भ्रगत हो राम, दूसरा भालें रनिया 
कहूँ 'दौन दरबेस' दोइ सरिता-मिल सिधू ! 
सब का साहिब एक, एक भुततलिम और हिंहू से 
इस प्रकार अपनी शैली में सर्वताधारण को जीवन की क्षण भत्ता के प्रति सचेत हित 
हुए इन्होने भाग्यवाद की भोर भग्रतर किया है! पद-पद पर कहा हूँ कि जो बुबच हो है; कहे 
क्रतार के किये ही होता है। बिना उसकी प्रेरणा के एक पत्ता भी नही हिल सकता। अस्टे 
“बंबा-बानी धूंठ है; मत साँची कर मात) 
कड़ा धीरबल-ांग हैं, कहाँ भ्रकृष्बर खाँ ॥। 
कहाँ झकव्वर खान, भले की रहे भलाई । 
फर्तेसिध महाराज, देख उठ चल गंए भाई॥ 
कहे दीन दरबेसं सकल हे बा 
भत साँची कर माँव, शूंठ ; के ग्राहा' 
५]. कहानया फान अथवा कान्ह--रवनपुर गुजरात के रहने -बाले वे! मे कम लक एप 
+ क्के मेले में इनसे तथा 
झौर एक शभ्ँख से काने थे। कहा जाता है कि सिद्धयुर के एक भी स॒० (ैधद० के लंगभ 
फुडलिया की रचता पर बाद-बिवाद हो यवा था। अ्रत इनका समय 
कहा जा सकता है। इनकी कविता नीति तथा शिक्षानपरक है। जैसे-- 
पू्सरी घोरे झूंठ को, ऐसे होंइ हजार । 
जैहैर पियावे साँच कौ, सो बिरला-संत्तार भ 
सो बिरला-संसार, पटंसर उनका ऐसा। 
सिसरी जैहैर-सरमाँन, जेहैर है मित्तरो जता ॥ 
कहूँ सुरुदिया काँस', भूलि सति जैयो भोरें।। 
तिन के सिर पैलार (जु) शूंठकों मिसरी धोरें॥ 


गुजरात के ब्रजभाषी शुक-पिक ४३१ 


रणछोड कवि जाति के मागर ब्राह्मण दौव मतवाले झूनागढ़ के नवावो के यहाँ प्रघान-अध्यक्ष 
थे। इन्होने शिवरहस्म, भाषा शिवपुराण, काम-दहन, सदाशिव-विवाह भ्ादि कई ग्रथों की रचता ब्नजभाषा 
मे की हूँ। इनकी शिव की स्तुति सुदर है, जैसे-- 
“गहि विन सनि जैसें, महि बिच घनी जैसें, कहे विन सुनी जैसें, मोती बिन पाँची है । 
राजा बिन प्रॉम जैसें, लाज विन बाँम जैसे, दीपक वित धाँम जैसें सुखसा की हाँनी है ॥। 
बच्छ बिन छोर जेसें, वुच्छ बिन नीर जैसें, लक्छ बिन तीर जैसें, सत्य त्रिन बाँनी है । 
'राइ रंजोर' कया सरवथा सुनों सिब की, झौर कथा बुधा जया वाल की कहाँनी है ॥४* 
रणछोड जी के जत्मादि का समय पमी अज्ञात है। रचना प्रौढ, मुहावरेदार और झल- 
कार-यूकत हूँ । 
रामानुज-सप्रदाय के सत कवि हरिदास” खादडपुर--काठियावाड के बासी थे। इन्होने स० 
१८८१ के प्रास-पास ज्जभाषा का एक ग्रथ---हरि-विलास' नाम से रचा है, जिसमें लोकाचार तथा 
धार्मिक विषय के साथ नीति के भ्रच्छे उपदेश है। ग्रथ की 'धामिक-तरग' में आध्यात्मिक विचारों के 
भ्रतिरिक्त काव्य-चातुर्य की भी श्रपूवं छटा हैँ। जैसे-- 
“चंचल इव्रपुरी सुद्ध पाइकें, भ्रंत की बेर महा दुख पाँके। 
जा सु्ष में वृज चौगुनो होत है, ता सुक्ष के हो नजीफ न जाँऊ ॥॥ 
दानों चुगाद के पंख मरोरत, ऐसे चुगे पैसों न रिसाँके। 
कहि हरिवास' सुनों सब सज्जन, ता गुर खाँउ न फाँन -विधाँकऊ।। 
हिंदी-क्षेत्र में सवत्‌ १८९० बि० से ब्रजभाषा ने तया रूप धारण किया। उसने श्गार-वेश त्याग 
खडी बोली का मवीन वस्त्र पहिना । ब्रजमाषर का ह्वास और उसकी पुत्री खडी वोली का प्रचार बढने लगा। 
पत्र-पन्रिकाशो में केवल खडी वोली की ही कविताएँ अ्रव लिखी जाने लगी, पर इधर गुजरात में खडी वोली की 
श्रपेक्षा ब्रजभाषा का ही भअ्रच्छा प्रचार रहा। गुजेर-साहित्य भी खूब फलः-फूला। गुजराती कवियों ने अपनी 
भाषा पर अ्रधिक ध्यान दिया, उसे भलरी-भाँति सेंवारा, जिससे यहाँ--भूजरात में, जैसे गुजराती के 
प्रतिभाशाली कवि उत्पन्न हुए वैसे श्रजमाषा के नही हुए। फिर भी 'भ्रादित्यराम' भौर 'गोविद-गिल्लाभाई--- 
दोनो ब्रजभाषा के उत्कृष्ट कवि हुए हें। इस समय भी गुजरात में क्षजभाषा का काफी प्रचार वंढा। 
काठियावाड के “मूली ग्राम' के रहने वाले चारण 'कालिदास' राजा जेसवर्तासनह् के राज-कति ' 
थे। चारण जी का कविता-काल स० १६२५ वि० के लगभग है। इन्होने भ्पने आजश्य-दाता महाराज 
जसवतप्चिह की भ्रशसा में वीर-रस-पूर्ण शुद्ध त्रजभाषा में सुदर कविता की है। जैसे--- 
“साजें चतुरंग-सेंन भूप फतमाल" सुत, भाँनु छिप जात आसमाँन रज झटके । 
धसकि पहार थीं घरनि भार धूजत है, लचक फनिद से कमठ-पींठि फटके * ॥॥ 
कहे कालिदास दल हू ते दावा धारेन के, पटंन-दुपडरेंन घुंघली फैरूप अटके । 
भूप जसबंत तेरे सूँनत निर्साँन भ्रहो, भीम-गज खोला के समाँन रिपु भटके ।॥४ 
ठाकुर केशरी सिंह प्लौल के चासी भौर भूपसिंह के पुत्र थे। इनको कविता का समय भी , 
स॒० १६२४५ वि० ही उहसता हूँ। ये भ्रपने पिता की मृत्यु के उपरोत पालीताने में अपने मामा के 
यहाँ रहने लगे थे। बुद्धि बहुत तीदण थी, कविता सुदर करते थे। केशरीसिंह ने नीति, शगार 
श्रादि पर शुद्ध श्रजमाषा में सानुप्रास सरल-सुदर कविता की है। यथा-- 
“जुंपक, चमेली झौर केतको, फन्हैर, जुही, ताके शान साजिकें उमंग सरसायो हूँ । 
दाउदी के दुर्रा प्रोर भुकठ हजारा को, हेगल हमेल इस्कपेचा मन-भागों है ॥ 


१, राजा फतेहमार्लासह । 
३, था०--सटके । 


जे, 


डर पोह्ार अभिनदन-प्रंथ 


किसरी' कहत सब,फूलेंन कौ सिगार साजि, भकर कौ रे 
सैल के करन काज साजिक समाँन ऐसौ, भानो निकआ का अ- हे 
के कल अल वीजापुर के रहने वाले थे। इनका कविता-काल भी स० १६२१३ 
ह ब्रेजमाषा शुद्ध हूं। हास्य-रस-प्रघान कविता लिखने में ये अधिक सफर 
हुए है। स्‍्ल कविता में गूढ हात््य के साथ काव्य-चातुरी देखने-सुनने लायक है। जैसे-- ह 
भोरे-गोरे भुजदंड, दौरध बने हे नेंन, सोभा के ऐंन सब-ही के सम-माँने है। 
श्रजब जलेब सो जलेबदार जेवबर्देन, द्वारें गन, बाज, हेम-पुरेन खजाने है॥ 
ऐसे सूत्र नर-नाह, सुजस की बाढ़ी चाह, ताते फवि झास-पास श्रॉनि मडराने हैँ । 
2. मरदाँने जन जस के कतित्त पढ़े, द्वारें बरबाँन फहुँ साहव जलने हू ॥* 
» -» > कंवि रविराज भी काठटियावाड के मूली गाँव के तिवासी चारण थे। इन्होंने जाडेजा ठातुर 
केशरीसिह की प्रशसा में कविता की हैं। कविता का समय स० १६३४ वि० और मृत्यु मर 
१६९४१ वि० के आस-पास हुई। रविराज जी की “नमंदा-लहरी” 'पद्माकरं शोर कवि ग्वात' की गंगा- 
लहरी' तथा मुना-लहरी' के तोड की वेजोड रचना है। इन्होने कुछ फुटकल रचनाएँ भी की है, जो 
साधारणत सुदर है। इनकी भ्रन्य रचनाप्रो का पता नहीं चलता। कविता की भाषा दर व्जभाग 
हैँ । एक उदाहरण जैसे-- 
“सुंदर सरीर होइ, महा रनघीर होइ, बोर होइ भीम-सौ लरौया प्ाठो जाँम को। 
गरबी, गुर्मांन होइ, वड़ो सावधान होइ, साँद होइ साहिबो भ्ताप पुन घाँम को॥ 
पढ़त प्रमाँन जो पै मघवा महोप होइ, दोप होइ बंस को जनेया सुख स्पामको। 
सबे युन-याता होइ, जदपि बिधाता होइ, दाता जो न हो तो हमारे कोन फॉमकों ॥ 
काठियावाड़ के अतगंत 'लीमडी“राज्य के जुगलकिशोर' कवि भी जाति के पारप पे 
“दर निमित्त' ये राज्यो में भाया-जाया करते थे। इनका कविता-काल स० १६३५ हैं। एनगी 'च्ा 
का विज्येप पता नहीं चलता। फ़ुटकल छुद ही मिलते है। एक उदाहरण जैसे-- 
“गरजन लागी गूज गर्गेन मुदगेन को, दौजुरी तरति पादुरीन पाइमालकों। 
झर के झरेन-सी परेनि पिचकारिनफी,'घरेंनि में घाई,पूँम भ्रॉनद रसाल ही ॥ 
जैसिघ सहौपति के भाज दरबार-बीच, पावस-सी भई रितु फागुन विताल की। 
धरौ-धरी घर में फिसोर घनघोर-सम, घूम, धूम भ्राई घटा गरव गुलाल की ॥7 
झादित्यराम--कविता नाम “रविराय' जामनगर (काठियावाइ) के अस्नोग गागर अंश 
से। ये सगीत भौर वाद्य के विशेषज्ञ थे। इनका सगीतादित्य” ग्रय सगीत-शिया मे दिए गए 
प्रसिद्ध हैँ। प्रापकी न्रजमापा सुदर तथा सानुप्रास हैं। झनुप्रास-प्रेमी होने के गारय प्रासी गरिय 
वश्चाकर' जैसी सुदर, यमक की ओपनी से झोपी हुईं अति बमत्तायपूर्ण है। भति पौर 44903 
भी आपकी सरस कविताएँ हूँं। उदाहरण जैसे-- 
'ताँन, तॉन, माँन-जुत साच्यी नट-भेज घरें, कामिनी बनीकरन देरमी महा पर मे 
करत बिलास, रास, हास सुद-संपति सो, जमुदा के तौर धीर धरे ने धतरें में ॥ 
कहत 'रविराम' तोहिसूधत न कछ कॉम, पॉँम, पेन, धरा, धन माँने टुप-ंद में 
सिरी मदनमौहन जू की माधुरी सु भरते पै, मोहपी भन मेरी उ्पोर्मान्‍ट मररंद मेंस. 
भहारमण*, राजकोटन्गुजसत के ठावुर थे। उन्होंने भपने पट पबिमित्रों हक 
ब्रजभापा का एस सुदर शगार-स्मनूर्ण ग्रग प्रवीष-सामर्र सा हैं। यह भाव गौर भार हम 8 


१, थह्‌ प्रय छूप चुका है। 
३, इसका नाम 'सहराम्ो भी मित्रता हैं। 
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से सरस है। आप इस ग्रथ की समाप्ति के पूर्व-हीं दुर्भाग्य-यक्ष काल-कवलित हो गये। पीछे कवि 
गोविद-गिल्ला भाई ने स० १६४५ में इसकी समाप्ति की। कवि ने प्रवीन (प्रवीण) सागर स० १६३८ 
वि० में बनाना प्रारम किया था। प्रवीण-सागर' श्रमदावाद से प्रकाणित हो चुका हैँ जो गृजराती अक्षरों 
में हैं। काशी से भी इसका कुछ श्रंश-विश्रेप लाला भगवानदीन 'दीन' ने वा० जगन्नाथदास 'रत्नाकर की 
सहायता से सपादन कर प्रकाशित किया था। भाषा शुद्ध, सरस तथा कद्दी-कही गुजराती के शब्दों से 
सुशोभित हूँ, पर स्वाभाविक है। जैसे-- 
“जैसे मिरमल होत है, फनक श्रेनल के संग। 
तैसें प्रेमी विरह-नल, चढ़े सुरति के रंग।। 


छ् 
बेदरदी जरदी समर, ताकों लग॑ न तौर । 
दरदो घटपट है नहीं, कैसें बचे सरीर।॥॥” 
नीलकठ कवि के विपय में कुछ पता नहीं चलता। इनके एक छद के चरण से जाना जाता 
है कि थे श्रीमत मल्हार राव गायकवाड' के सभय में थे। जैसे--- 
“महिपति भल्हार सी उवार हूं गयो कद, या को ही विचारों भेद तो हू पर-नारी है।” 
मल्हारराव एक उहंढड शासक होने के कारण स० १६३२ वि० में बडोदा के सिंहासन से 
अगरेजोद्वारा हटा दिये गए थे। मत्हारराव की मृत्यु स० १६४० के श्रास-पास मदरास (दक्षिण) में 
हुईं थी। शत भीलकठ का कविता-काल सं० १६४० वि० के लगभग होना चाहिये। ये बडोदा के 
ही वासी ये। इनकी ग्रजभाषा-कविता में बहुत सरधसता भौर मधुरता है। वश्ञी-सवंधी एक छुद 
जैसे-- 
“वें जग-अंबन के भगदा, -चलिवो इन नॉकन हु कौ विगारपौ। 
वे बलि वास-बसावत है, इन वास-उजारि कुवासेन पारचों ॥ 
सुरेंन थाह जताबत थे, इन प्रेम भझथाह के वारिधि डारचौ। 
देजहु-री, हरि की बेंसरी, इन फंसे सुंबस कौ बंत विडारयी ॥* १ 
हरिजीवन, काठ्यावाड--पोख्दर के निवासी पूर्ण बर्म-निष्ठ थे। समय श्नज्ञात है। काव्य- 
दोहन में जो भी कविता इनकी देखने में आती है, वह गरुजराती-शब्द-वाहुल्य होते हुए भी सरस है। 
एक उदाहरण--- थे 
“कोडक राम-है-राँस रढे, शौद कोडक क्ृष्ण-हि-कृष्ण को ध्यावे। 
कोउक जोग-समाधि घर, प्रतिमा कोऊ पूंजिकें पूंच वृढाबे ॥। 
फोऊ ईमाँत रे, भाँद सो जारत, कोउक एक श्रनंत ठहराव । 
चेतन चाह बन्यों अपनो, हरिजीवर्न भाव निमित्त धरादे।॥* 
काव्यावाडी चौरामल्ल' साधारण श्रेणी के श्रजमापा-कवि शे। इनका कविता-समय सं० 
१६४५ के पास हूँ। इन्होने भारत-दुरदंशा' पर कुछ छद लिखे है। जैसे--- 
“आया है कलू फादौर, घरो-घर काँगारोल, पौर, पोर, ठौर, ठौर, पाप-बेलि जागी है। 
केती हुत्ती रिद्ी-सिढ्ढी, केते हुते संत-बृढ्ध, घोड़ा हिदवाना तुरकाँन हद लागी है ॥। 
झूंढ को जु साँच करें, साँंच को घनावत झूंठ, पैसे बिन घात नहिं लोभ-ज्याल जागो है ॥ 
राजेंन की नीति गई, पंचन-अतीति गई, झव ती प्रतीति सो श्रनीति होंन लागी है।।” 


). यह प्रयाग--दारागंज से प्रकाशित हो चुकी है। 


१. वक्ो पर सूरदास जी के पद तो दर्शनीय है हों, पर 'कविवर ग्वाल ने भी 'वंशी-चीसा' 
रखकर उसे झौर भी जगमगा दिया हैं--चमफा दिया है । 


डंडे पोह्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


फकीरुद्दीन सूरत के सीपाही थे। भन्‍्य विवरण भ्रज्ञात है। ब्रजभाषा मध्यम श्रेणी कौ, 
फिर भी भावों में ऊह्ा भ्च्छी है। एक रचना जैसे-- 
“सुरत की सार गयो, लोक-ध्योहार गयौ, रोजगार डूब गयो, दसा ऐसी भ्राई है। 
टूट गए साहूकार, उठि गई धोर-धार, नाहि फोक यार-बास वैरी सभा भाई है। 
खाने को जेहैर नहीं, रहने को ठौर नहीं, बात कहा कहों मार सब-हो दुपदाई है। 
कहते फल्लीदद्दीव! सुनों हो चतुर जब, हू गए तो भी पक्के तुरती लिपाई है।' 
काठियावाद के हालार जिले के भालिया' गाँव के 'मोडजी कवि जाति के जाड़ेगा ठाकुर 
थे। इन्होने स० १९४० के आस-पास भ्रफीम की तिदा में 'पोस्त-यचीसी एक सुंदर रचता की हैं। 
ब्रजभाषा अति सरलता से भ्पने मूल स्रोत में ही वही है। जैसे--- 
“जेती मो में बिषया तो सांस्य के सिद्धांत होते, ध्यॉव-धरि ईस्वर में मन को लगावतो। 
होती जो सघवा तौ प्रेम-उद्दीपेंस ते, प्रेम-लपटाइ झति नाथ को रिक्षावतों ॥ 
होती जो कुमारिका तो पेजती न भ्रन्य नर, जोग हे प्रतूष महा मोच्छ को मिलावतो । 
हे हाई माह बिधवा, न सघवा, कुमारिका न, झ्मली-पतो ते नहिं ऐको पार पावती । बा 
न कविवर 'गोविद-गीला-भाई?_का जन्म भावनगर (काठियावाड़) के पास सीहौर गाँव में स० 
१६०४ वि० को हुआ था। इनके पिता का नाम गीला (गिल्ला) भाई था और जाति चौहत-ा जप 
थी। ये बढ़े ब्रजभाषा के प्रेमी भौर उसके भ्रजोड रचयिता थे। धर में अनेकों उपलब्ध और प्रगुप- 
लब्ध ब्रणमाषा के ग्रथ विराज रहे थे। वीसवी शती के ब्रजमाषा के हात्त-कात में, गुबरातो होते 
हुए भी उसके हितिषियों में मे अग्रगप्य थे। इन्होने स्वरचित “राघा-मुख-पोडतती” में अपना परिषय 
इस प्रकार दिया हँ--- ॒ 
"कोषत कमन बेस काठ्याबाड़ ता में जुं, सुंदर स्रिहौरपुर परुवीत भ्रश्यात हूं! 
कुटेंम-कलित वा में रहत सर्वां-ह्री हम, जाति के ज़बास जात विस्व में विभात हैं॥ 
बिक्रम संबत बार उनहस पचास भषि, उर में उमंग धरि नेह ते नितात हूं। ५ 
शोवबिंद' छुफवि रची 'राषा-मुल-घोड़ती' ये, रतिक रिक्ाहवे को भाछी अवदात हा 
इन्होने ब्रजभाषा में प्रवेक रचनाएँ रची है, जिनमें प्रमुख है--दीति-विनोद, पदुकु व 5 ल्याव 
सरोजिनी, राघा-मुख-्योडसी, दविष्णु-विनय-पचीसी, विवेक-बिलास, लक्षण-वत्तीती, करी हा 
उत्तरा्घ, पावस-पयोनिधि, समत्यापृर्तिआदीए, वक्रोनित-वितोद, इलेप-चढ़िका, कट है 
प्रख्य-पचासा। इन सभी ग्रयो में आय भक्ति, श्यार, वैराम्य भोर नीति-विपयक न 
भाषा--शुद्ध व्रजमाषा, सानुप्रास और स्वाभाविक भलकारों से चमर्त हैं। पक पल 
शुनिएँ चतुरबिधि' झरज हमारों एक, भाप कौ कलम जी 5 ०3 है ह 
पूरब के पुन्न-पाप जो हू जमे होंढ़ मेरे, देहु फल ता के मन चाह सो सह हक 
चाँहें तो परिद भलोद कीमिए पनेस पुन; चाँहें तो वल सो बेर बह मेक एर 
शोधिंद' सुकविपै लिखियो लिलार नाहे, नीर्तनरेतपात कविता के 
प्रसादागुण-युक्‍्त कुछ भय छुद, जैसे-- ५ 
“जंगन पै गज-खाल नहीं; ये प्रंबर नौल हमारों वित्ताल हैं! 
मुंडन को महहि माल-पें; ये हादकहार-हमेल रहाल है। 


4, ब्रह्मा 
२, हुतर पापफलानि यय्ेच्छपा वितरतानिं प्त हे चदुरानन ! 
प्ररसिकेषु कवित्तमिवेदन दिरसि मालिस सालिस मालिल ॥| 


गुजरात के ब्रजभाषी शुक-पिक ४३५ 


सीस-जटा कवि गोनिद' ए नहिं, श्रोपन सो झति धंमल-जाल है । 
रे रतिनाथ, सेंह्मारि के मारियो, ईस नहीं ये कॉमल बाल है ।।* 


है 
+है त्त जठा, ए घार बिराजत, नील न ग्रीब में मुस्क लगाए। 
सीस न॒चंद-कला ये 'गुविद! पुस्प-प्रभा बिलसे सु दाए ॥॥ 
झंग बिभूत नहों सितता, हम नाथ-बियोगेच ते तत-ताएं । 
रे भनमण्य, महेस-क्षमे, हम जाल को भसारेन फहाँ पसि आए ४ 
सवत्‌ १६९१५ में .बारौठ ब्रज कवि ने 'हरि-विजय-विलास” चास का एक ब्रजभमाषा ग्रथ 
बनाया, जिसमें भावनगर के गोहिलवज्ी राजा जसबतसिह के दरबार का वर्णन सुदरता से किया गया 
है। दीवान गौरीक्षकर भ्रादि मुस॒हियों, गौरीक्षकर के पुत्र--बजल भाई, सॉाँवलदास श्ौर परमानददास 
के गुण-लक्षणो का वर्णन करते हुए हरि-विष्णु की महिमा का सवाद लिखा है। ग्रथ का प्रथम- 
विलास भात्र ही मिलता है। भाषा ब्रज है, कही-कही डिंगल से भूषित है। जैसे--- 
“साई सप्त साइर फरी, करी फलम बनराह । 
तदपि चरित्र हि साह कौ, हे के कोन लिखाहू।॥। 
थावर, संगम शाप हे, सब घट श्राप-निवास । 
चेतन लीनी आराप-ही, तक भवोौं घट नास ॥। 
थावर, जंगस, जल-हिं-यल, सही, तुल श्राकास | 
लख घभोरातों बान लखन, चेतन श्राप प्रकास ॥/* 
ओऔषड उपनाम--उद्धव काठियावाड के लख्तर-निवासी जाति के भ्रौदीच्य ब्राह्मण थे। इन्होने 
कर्णसिंह आकुर ने नाम पर--कर्णजुक्तन्मणि' तथा 'कुकवि-कुठार! दो क्जभाषा ग्रथ बनाये है। 
जीवा भक्त जाति के राजपूत भावनगर के रहने थाले थे। ये ३५ वर्ष की भ्रवस्था में 
संन्यास अपर नमेंदा-तट पर रहने लगे थे। इनकी कविता ज्ञान-वैराग्य मय है। रचना भी साधा- 
रण है, जैसे--- 
“घोरज तात, छा तिम सात, अर सांति सुलोचन न्राँम प्रसाँनों। 
सत्य सुपुत्र, दया भगिनों, श्र च्रात भले भव संजम झाँनो।। 
गयाँत को भोजन, बस्तर दसों दिसि, भूमि पलंग, सदा सुद्-सानो। 
जीवन ऐसे सगे जग में, तब कष्ट कहा श्रव जोय को जाँनों 
कवि भाण जी भाई--गिरिनारा ब्राह्मण, मौनजी के पुत्र भौर कच्छ-प्रतर्गत माँडवी के 
रहने गे थे। इन्होने भाण-विलास', भाण-बावनी' आदि कई ग्रथ लिखें हैं। इनकी ब्रजमाषा साथा- 
रण है। 
कवि झनत का भी कोई विशेष उल्लेख प्राप्त नही होता। इन्होने 'पीपाजी की कया 
ब्रजभमाणा में रची है। रचना दोहा-चौपाई में है। जैसे--.. 
“सब संतन की झ्राग्या पांऊें, तो पीपा की कया सुनाऊं। 
गाँगझलपुर पाटन स्थान, कौमों रास अनंत वर्जान। 
भाँगरूनपुर बरनों कंसा, पाप-हि छेवि, घरम तहें बैसा । 
ध 
साखि दास अनंत कहे, लहै न सारद झोर । 
सेसनाग गाव॑ सदा, मौतम गुन उठ भोर॥॥” 
भ्रजमापा सरस भ्ौर सरल हैं। अत में तुलसीदासजी की प्रशंसा में भी दो छेद लिखे हें । 


४३९ पोह्दार अभिनदन-ग्रथ 


कुछ ऐसे ब्रजभाषा-कबवियो का और भी उल्लेश्न मिलता है, जिनके स्थिति-काल का ठौक-ठौक पता 
नही चलता। ये है--विष्णुदास, मेहा (ग्रेय-पद रचयिता), हरीसिह, दीहल, अर्जुन, मोहनदास, इृष्णजित्‌ भादि 
हरीसिंह या हरिसिह खानकोटडा-कच्छ के रहने वाले थे। जाति के जाडेजा ठाकुर भौर स्वामी रामदात 
के शिष्य । इन्होने ज्ञान-कटारी' ताम की ब्जमाषा-रचना की है। दीहल जाति के मुसलमान काठियावाह 
के कुडला गाँव में रहते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति मे विमोर होकर उन्होने भी ब्रजभाषा में 
रचना की है, जो भ्राज भज्ञात है। श्र्जुन कवि ने--'दान समय के सवैया' भौर मोहनदास ने---जम- 
फाँसी के पद! तथा 'मूल रामायण-सबधी पद ब्नजभ्ाषा में रचे। कृष्णजित्‌ ने रत माजिका' नाम से 
ब्रजमाषा में इतिहास-प्रथ कौ रचना की है। यही गुजरात के इतिहास-प्रेमियो के लिये मुख्य झाषार- 
ग्रथ है। कवि ने गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह के विविध चरित्रों का अपनी ्रोजपूर्ण' भाषा में 
वर्णन किया है। जैसे--- 
“जस सिघरा-मैसिंघ को, सब प्रंयन कौ सार । 
पढ़ैं-सुनें जो पुरुष सो, पाबे वृद्धि अपार॥/ 
कवि ने अपने इस ग्रथ के रत्न नाम से कई विभाग किये हे, जैंसे--- 
“शोमद्गुद॒ पकज हृदिघारक द्विजराज कुलोत्पन्न काव्य-कला-कुसल कृष्णजिवाद्वयेत 
रखचित ग्रभ॑ सिद्धरान जयसिह चरित्ररत्नमालायाँ प्रथम रत्त/--आदि। 
इस भ्रवतरण से जात होता है कि थे जाति के ज्राह्मण थे झौर काब्यो का अच्छा ज्ञान था। कविने 
आानुषगिक रीति से चावढा वश का आरभ से लेकर गुजरात का इतिहास सबतो-सहित संक्षिप्त ठप से 
ब्रजभाषा में लिखा है। कवि का विचार उक्त ग्रथ की जप-माला की १०८ रल्न-मणिकाश्ो की भाँति 
१०८ भागों में लिखते का था। जैसे--- 
“अष्दोत्तर-सत रतत कौ, रचि हो मंजूल-माल। 
एक रतन फोौ मोल पुनि, जानें बुद्धि बिसाल ।* 
किंतु इसके सात रत्न परृर्णं और झाठवाँ खडित मिला है। भाषा सुदर ब्रजमापा है। पर 
जहाँ युद्धों तथा जन्मादि का वर्णन कथात्मक रूप से किया है, वहाँ डिंगल का विशेष प्रभाव पड़ी है। 
उदाहरण जैसे--- 
“दास कौ प्रनाम सन-धारि के, दयालु सात, दोजिए हिमत, घल, फल बह्यमालिका। 
सबद रतन झोकार ते अनेक कवि, पाए पग्रंथ-रतत तो प्रघार दीन-पालिका !॥ 
से पुनि सुनीं सुबात चाल हू विस्यात मात, रत्न यों झागें कवि पाइकें प्रभालिका। 
तो को शबलंब के सुपुरुष होत को विद काँम, नाँस मेरी रच्छुत रचो हो रत्लमालिका॥ 
डिगल-युक्त पुष्पिताग्रा छद जैसे--- 
“भवति चुलक-बस के उजाला, नृष सिघराह चरित्र रल माला। 
झनघ फवित्त वंध के जु प्रयत्न, रचत विचार उच्चार आदि रत्व॑ ।” हा 
कुष्णजित्‌ जी ने भ्रपने को--“कविराज फुलोसन्न, युर्जरघर महन' और कृष्णजिदाह्वन हे 
विशेषण-युक्त लिखा हैँ। प्रजभाषा-व्याकरण के रचयिता रत्लजित्‌ ने भी झपने ग्रय की पुर्पिका :3 आओ 
प्रकार--ीमद्भुरुपदषकजदृष्टिधारक' . झावि लिखा है, इतकी शब्दावलि की सा ता दुबई मी । 
ओर ध्यान खीचती है। इन दोनो कवियों का श्रापस में कुछ सवध भी होतो कोई मा गौर 
इन भ्रज्ञात-कुलशील ब्रजभाषा के कवियों में--त्रजनाय' त्रिविक्रम लक नाम | 
व्वालकृष्ण” भागनगर (प्रमदाबाद) का नाम भी भुलाया नही जा सकक्‍ता। मा पक प्विदूटल 
नामिका-मेंद और द्वितीय मे--' सूर गढार्य पद सप्रह सटीक ब्रजमापा में रचा । उई 3 हे बा । 
पर पहली टीका है, इसके वाद सरवार कविने टीका की है । सुस्यूढार्य-पद सटीक प्रका्ित हूं 
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भज्ञात-काल की कुछ भौर रचनाएँ भी मिलती है, जिनके कर्ता वा रचयिताओो का पता नही 
चलता । इनमें सोलक्री वश की वशावली' भी है, जिसके रचयिता भज्ञात हें। इस वश्यावली में 
पौराणिक-काल के सूर्य वशी राजा 'अंबरीष” से लेकर 'घट टोडर' के सोलकी राजाओो की बशावली लिखी 
है। भाषा सूदर ब्रज की है। जैसे-- 
“ओमदू ओऔी नाभाग तने, असकंद कहायो। 
परज बंस प्रताप सुजत, प्रमरीष जु गायों ॥| 
वुरबासा-उत्पात चक+रच्छा जो कीनों। 
उलदि दिसायो त्रास, भज्यों सुनि दीन प्रबीनों॥ 
सिद, भ्रह्मा प्र विष्णु-हूं, कीउ न राखि सके सरेत । 
संरबत: है ८ २७८७ ०४००४ उड़ ४ ४ वह 5 ॥ 


सरमायों आयो सरेन, तब पायो अआजंद | 
समझायो नृप चक्र को प्रवल छू ड्ायौ फंद ॥ 
“-#त्यादि । 
चाँद स्ाँ, याकृव साँ और राहत के नाम भी ब्रजभाषा-साहित्य रचयिताओ के नाते हृदय-पटल पर 
झकित किये जा_सकते है। वीसवी सदी में इन मुसलमाद कलाकारों ने भी ब्रज-साहित्य की बहुत 
चाँद खाँ, शेख राहत भली वडोदा के माँमू थे। ये शेखर सगीत के मधुर जगत में नई 
ठनगन-युवत ठुमरी-क्षेत्र के प्रसिद्ध फथक भौर उसके गायक थे। चाँद खाँ बडोदा-गायकवाड में ही रहा 
करते थे। याकूब स्व भी वडोदा के रहने वाले जमादार याकृव भ्रली खाँ गरवे वाले' के नाम से 
प्रसिद्ध थे! विशेष इत्तिवृत्त इनका नहीं मिलता, पर ये बडें न्नजभाषा-प्रेमी और अपने समय के प्रसिद्ध 
गायक तथा ठुमरी रचयिता थे। इनके उदाहरण जैसे--- 
दूभरी, राग--तोड़ी-भैरवी, त्रिताल-बिलबित, विषय-स्॑डिता नायिफा 
ष्क 
“भाई रे, तोरी साँवरे लठपटी-चाल । 
भानों भद फे रस झूमत, आवत हो नेंवलाल।॥॥ 
रेंन बीती करत केलि सोतिन सेंग, सिदुर भरि गयौ--- 
अ्रधरंन चाँद हरि-मुंड॒ प्लंजन गाल ॥7 
खाँ साहब ने अपने नाम “चाँद' को हरि-मुख से सवधित कर एक सुदर रूपक बाँघ दिया है। 
गरबा, राग--जगला ताल-दीपचदी* 


कि 
“जावौ यहाँ हो गिरिधारी। 
जहाँ घद्रितु शोई हे सारी, जावो यहाँ हो गिरिषारी॥॥ 
चित चेत में ज्ञागी उदासी, सेने चाँहा था लगाऊं फाँसी। 
बोले सारे थे ब्वज के बासी, यानें पिया-बित्र भाग तजा-सेता” 


है कुछ संगीतको का है कि दोपचंदी' ताल का नहीं ठेके का भाम हैं। ताल का 
नाम तो जत॑ हैं मौर उसके ठेके का नाम दीपचंदी है। जत ताल का दूसरा ठेका झूमरा भी हैं, 
पर झ्राज कल इन दोनो--दीपचंदी श्रोर झूमरा को ताल ही कहते हूँ । 
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जब मगसिर फूलः घंपा, तव जियरान भोरा झ्षपा । 
बिच तोरे थरहर कंपा, चंपा-वरन-देहूं भाई कारी ॥ 


औः 
मोरे पूस में पास न झाए, कहीं औरॉन-सग लुभाए। 
छुम भ्राए ना, झाए ना, ना भाए, हम पाती लिखी कई वारो ॥ 


2 
रोई फागुन चोरी-चोरी, भई “याकूब” ये गति भोरी । 
सब खेलें सलत्री मिल होरो, मोह बोरो कहे जग सारी ॥“** 
प्रसिद्ध ठ्मरीकार मियाँ राहत अली लखनऊ के रहने वाले थे, इनके पिता का नाम था 
घिस्सू भाई। इनको नृत्म-्गायन की श्षिक्षा इनके बडे मामा भौर उस समय के प्रसिद्ध नत्तंक क्या 
जी से मिल्री थी। कन्हैया जी का प्रसली नाम 'महम्मद वस्श और इनके पिता का नाम मुराद भर्ती 
था, पर प्रसिद्धि इनकी कन्हैया नाम से ही थी। कन्हैया जी को नृत्य लल्लू जी नट्वे' (बट) वे 
सिखाया था तया गायन प्रसिद्ध बीनकार 'भमीरखा-उमराव खाँ' ने! लखनऊ की नवावी के समाप्त होते 
पर कन्हैया जी तथा इनके गुरु भ्रमीरखाँ ललतक छोड कर रामपुर के नवाव ययुफ अलीखाँ के दखार 
में भा गये। इसके वाद कन्हैया जी की नृत्य-कल्ना की भ्रति प्रद्यता सुनकर बढ़ोदा के तत्तावीव 
महाराज ख़डेसव' ने इन्हें भपने पास बुला लिया। खड़ेराव के वाद जब मल्हारराब वडोदा कौ गद् 
प्र बैठे तब कन्हँगा जी राहत श्रती को लखनऊ से वडोदा ले आए। 
उस समय राहत झली की अवस्था भराठ वर्ष की थी और इनकी जोड में इतके समवयत्त 
ममेरे भाई 'भजमद श्री! नाचा करते थे। राहत और अजमद अली का साथ-साथ नृत्य देख कर 
महाराज मल्हारशव वहुत प्रसन्त हुए और तत्काव एक-एक भारी (कीमती) पोशाक तथा एक-एक 
हजार रुपया देकर इन्हे पुरस्कृत किया। फिर तो राहत भली बड़ोदा ही में रहने लगें और प्रव में ९१ 
मई सन्‌ १९४२ ई० की रात्रि को वडोदा ही में भ्रपना यह शरीर छोडा। 
राहत झली खाँ, नृत्य भौर गान के विश्ेषज्ञ तो थे ही, कवि भी अच्छे थे। (कफ 
भजन और दुमरियों कौ सगीत-समाज में भारी कदर है। झ्यं साहब के पास प्राचीन संगीत हक 
भजी हुईं चीजों का खासा सार था। गाते भी खूब थे। संगीत-विषयक कुछ मौलिक वातें भी अ् 
कबिता-रूप में लिख रखी थी। इनकी वनाई ठुमरी का एक उदाहरण, जैसे-- 
ठुमरी, राग--काफीर्नसदरा, ताल--भरिताल 
फ 
मोरी बेंगरी मुरकाई डारी/-- 
झट पकर' निडर नभठ्वर । प्षु० । 
कह न माँनत निलज कर्छ तनक भेरौ-- 
सगरे जतेंन कर-कर हारी। मोरी बग० , « , « ।। 


जा विल॑बित 
ठुमरी-होरी, राग--काफी, ताल तीत प्रकार के विलंबित 
कक 
भवन लूठत बहुत काहेगा। 


यरछी विलाइ चितवन की तनक।॥घ्ु० ॥ 
ताँव के भोंहे कर्मांद, सारे जब बॉन-- 


१, यह पारबा' हमें पूरा नहीं मिला है, जितना सुनने में झाया वह दे विया है। 
२, ताल---दीपसंदी । 
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बने सेंन सिपाही लरेयां - « «« ४ 
सनमुख झावत ठोर रहे सब/-- 
इन चोटन कौ कॉन सहैया . « « « ।* 
लूटे गए बोहौतेरे कटक ॥ 
गुजरात में ब्रजमाषा के साथ-साथ उसकी पूृत्री खडी वोली की भी यत्किचित्‌ रस-धारां 
वही, जो स्थाल-लावनी की परपरा में पाई जाती है। छ्याल-बाजी उत्तर भारत की ही विशेष वस्तु 
थी, पर कुछ सग्रामो--लडाइयो को लेकर दूसरे-्दूसरे प्रांतो में भी फैली। इन सग्रामों मे 'मरतपुर--- 
ब्रज का साका (लडाई) जो पग्रेजो के साथ सन्‌ १८०५ ई० में हुआ था, प्रधान विषय रहा। बडोदा-- 
गायकर्वां और अमदाबाद भ्रादि की लडाइयो का वर्णन भी ख्याल-लावतनियो में भ्रवस्य किया गया है, 
प्र प्रघानता भरतपुर की ही रही। इस इतिहास प्रसिद्ध रासे! का किसी वर्मा" ब्राह्मण ने जिसका 
इतिवृत्त कुछ नही मिलता, इस प्रकार वर्णन किया है-- 
“मरतपुर का भरढ़ बंका थाना बलदेव का। 
करे रंजीत सिघ राज बहादुर घेटा सूरणमल का॥। 
स्थाबास है सदाराम तुम को रंजीतसिंध राजा। 
हिंदू पद को टेक राखी घन तू भहाराजा ।। 
डीग-ऊपर चढ़ा फिरंगी लेकर सब साजा। 
निमक-हराम दौवान विदा सेंग नहीं दिल में समझा || 
फितूर फर-कर किला गेंसाया, नहीं रन में दूजा | 
मिसक-हरामी दिवात दिया-सेंग जनम का खोजा।॥। 
डीग-ऊपर तेंबरा बाजा, देखो फिरंगी का। 
करे रंजीतासघ राज, बहादुर बेटा सुरजमल का ॥ 
ध्छ 


धासा जो महाराज बलदेव, खबर भई उनक्‌ । 
पैहनाँ पीतानर तन के ऊपर झाएं भरतपुर कू॥ 
पक 


करे भजन सद्मुर का, सुकनगीर किया फहना। 
धरमाँ बावन पंयी गाते, दसमाभी गाना ॥। 
इसी प्रकार किन्ही हरिवाला' या हरिवल्लम' ने---जसवंत्तराव सवाई (सन्‌ १८०४०) का 
पंवाडा (लडाई) रचा जो गुजरात प्रात में श्रति प्रसिद्ध है। जैंसे-- 

“सवाई जसनत शाउ बहादुर, सवाई डंका जजा विया । 
भंद सहर से सारा फिरंगी जा, जमना के पार किया ।। 
मंद सहर में कूंच किया जब, सेंन चलो महा जंगी की । 
जमना नदी झाएं उतर कर, तब गाँठ पड़ो फिरंगी को ॥! 
मुकहरे का पकड़ा रास्ता, भाजी फौज फिरंगी की। 
उजाड़ खेड़ा वा एक नासा, रसबन गोरों पर झंग्ी की !! 


१, ताल-च्याड़ा चौताला। 
»., धाल--धरमार । 

9, ताल-“न्‍दोपचंदो ! 

४. धामाजी--धाऊली । 
५६ 
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महाराज फा सिपाही बंदू, खूब करी बीने नक सेरी। 
जा कर मारे रसबन गोले, टोपी पानी में ग्रिरती ॥” 
ध् 
“लोक साहब ने चिदृढी भेजी, जा पहुँची फकलकत्ते कू। 
सब कंपनी मिलफर झाया, सगे बाँचने चिट्ठी कूं ॥। 
बनारस पर मारा फिरंगी, नहीं ठिकाता रहने कू। 
लोक साहव ने भला नहीं किया, लगी कंपनी रोने फू ॥ 
आया मीरज्ाँ नवाब यारो, सभी पिड़ारा साथ लिया । 
सहर फरुक्‍काबाव के ऊपर महाराज से दगा किया ॥" 
यह लावनी बहुत बड़ी है, प्रत में रचयिता कवि ने प्रपता परिचय इस प्रकार दिया है-- 
“सवाई खडेराव प्रसन्न रहें, महाराज पर है छापा।॥ 
“(हरिब्राला' ने थाई लड़ाई, तमाम लइकर खुशी किया॥ 
मंद सहर से मारा फिरंगी, जा जमना के पार किया॥* 
यह सक्षिप्त नर्णन उन उपेक्षित कवियों का हैँ, जिन्होने सुद्दूर गुजरात-प्रात में रह कर ब्रज- 
भाषा की तन-मन से सेवा की है । इनके भतिरिक्त और भी ब्रजभाषा-कवि वहाँ हो सकते हैं तया ऐंगे 
ज्ञाताज्ञात भन्‍्य विह्वान्‌ भी है, जो गुजराती भाषा-भाषी होते हुए चर्तमान समय में भी प्रजमभाषा 
के दीवाने है--उसके सहज माधुर्य पर मिटने वाले हे। बडे खेद की वात हैं कि हम उनके विपम 
मे कुछ नही जानते और न उनके जानने का कोई साधन ही है। 





काव्य-साहित्य में अलंकारों का स्थान 





श्री भमथुरानाथ भट्ट 


स्वाहित्य राष्ट्र के उत्कर्ष और सभ्यता की कसोटी हूँ । जिस देश का साहित्य जितना ही 
उन्नत भौर विस्तृत होगा उस देश का गौरव और सभ्यता भी उतनी ही उन्नत गिनी जायगी। भारत 
का साहित्य कितना उन्नत और गभीर है इसे हम भी नही निष्पक्ष विदेशी तक मान चुके हैँ। भार- 
तीय साहित्य में भी काव्यो का एक विश्वेष स्थान है। वेद उपनिषद झादि आध्यात्मिक-शास्त्रों से जिस 
तरह भारत का गौरव भूमडल-विख्यात् हूँ, उसी तरह कावज्यों ने भी इस देश के सभ्यो का मस्तक 
उन्नत किया हूँ। भला भ्राज ऐसा कोन सा सुशिक्षित देश होगा जिस को भारत के महाकवि कालि- 
दास का थोडा भी परिचय नहीं मिला होगा। सात समुद्र-पार की वैदेशिक जातियाँ भी भ्राज कालि- 
दास के काव्यों की कौति उदार हृदय से गा रही है। काव्यो की प्रद्सा में कह जाता हूँ कि 'क्वि' 
की वह उब्ति और तीरदाज का वह वाण ही क्या जो हृदय पर लगते ही सिरन घुमा दे।" वास्तव में 
काय्य का श्वमृत्कार भ्रतौकिक हूँ । कविता करना यावन्मात्र ललित कलाओ में प्रधान गिनी जाती है । 
झत काव्य में ऐसी कोन सी वात है जिसके कारण उसमें ऐसा भ्रदुभुत चमत्कार झा जाता है । 
साहित्य में सार है-भारमिक विचार | साहित्य में जितना ही तल में पेंठ कर गभीर विचार 
किया जाता हूँ, साहित्य की उतनी ही उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है। इस स्िद्धात के अनुसार 
काव्य में आज रस और भाव भी प्रधान गिने जा रहे हे । विकासवाद ने आज यह दिन दिखाया है 
कि हम काव्य की श्रात्मा 'रस' को मान रहे है,* किंतु भारम से लेकर अब तक काव्य पर जिसका 
भ्रसंड साम्राज्य चला भरा रहा है वह तत्व है अलकार'। काव्य में चमत्कार लानें वाला अलकार ही' 
एक मात्र सार हूँ। प्राचीन आलकारिको में श्रेष्ठ श्राचार्य वामत का सूत्र है--- 
“का्य्य॑ प्राह्ममलंकारातू । 
अभ्र्थात्‌ अलकार के कारण ही काव्य उपादेय अथवा सर्वेसेवनीय हो जाता है । भ्रलकार शब्द 
का भ्र्थ यहाँ जरूर सुदरता हैँ, जिससे कि रसिको के लिये काव्य रोचक हो जाता है। केवल यमक 
उपमादि ही भलकार नही, क्योकि भ्रतकार शब्द के दो श्र्थ है। जिनके हारा असाधारण रूप से सुद- 
रता लाईं जाय यो करणवब्युत्पत्ति से (अलक्रियते-पअनेन) भ्रलकार दाब्द का श्रर्थ होता हँ---यमक, उपमादि 
और भलकरणम्‌-अलकार, भ्रर्थात्‌ सव तरह की वह सुदरता जो कि गुण-रस-भावादि के रहते से और 
कान्य दोषो के त्याग से होती हैँ, बह भी श्रलकार-पद वाच्य हुआ करती है। ऊपर कहे हुए सूत्र में 
आचार्य 'वामन' का तात्पयें सव तरह की सुदरता से है, अर्थात्‌ काव्य-दोषो के त्याग से और गृण- 
जा के उपनिवधन से भ्रदूभृत एक सुदरता झाती है भौर वही सुदरता काव्य को उपादेय 
बनाती है । 
यह ठीक ही है, पर यदि भ्रलकार-शास्त्र के इतिहास को गंभीर दृष्टि से खोजा जाय तो 
वात दूसरी ही सिद्ध होती है। वर्तमान में यह मान लिया गया है कि काव्य में रस-मावादि व्यग्या्य 


१. कि क्वेस्तेन काब्येन कि काडेन घनुष्सतः । 


परस्म हृदयं लग्नं॑ न धघूर्णयति यच्छिर. ॥। 
* ब्याक्‍्यं रसात्मक काव्य । 
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ही प्रधान हे भौर वही काव्य की आत्मा भी है, किंतु पहले के जितने भी आचार्य हुए हे, उनका दृष्त- 
कोण झलकारो की प्रधानता पर ही था। झलकार के इतिहास में सबसे पहले 'दंढी फिर भामह इसे 
प्रततर 'भट्टोद्‌ भट्टरद्रठ और पीछे झ्राचायें दामन का समय झाता है। इन सब ही ने प्रतकारो को 
प्रधान माना है। वामन के समय में ध्वनि का आविर्माव हो चुका था, भर्थात्‌ ध्वनि (व्यग्यार्य) को 
साहित्य-शास्त्र में मान्यता मिल गयी थी, कितु वामन ने उस व्यग्याथं को भी वाच्यार्थ का उपलास 
(शोभाजनक) बनाकर श्रलकारो की कुक्षि (कोल) में ही डाल दिया था। इसीलिये पामवादिके मत 
में ध्वनि का स्वरूप समासोक्ति-अप्रस्तुतप्रशसा आदि उच्च जाति के भ्रलकारो पर ही भरा ठहत पा 
और वामन ने रीति को ही, अर्थात्‌ शैली को ही काव्य की प्रात्मा माता था। दडी आदि प्राचीत 
झ्राचायों से लेकर आज तक काव्य की शोभा का सर्वस्व भलंकार ही प्रधान रूप से रहा। इसौलिये तो 
इस शास्त्र का नाम भ्रलकार के आधार पर “पलंकार-शास्त्र” यही हुआ। गुण-रीति-दोपादि के नित्पप 
करने पर भी गुणादि के आधार पर नामकरण नहीं हो सका और हो वया, भ्राज रस, भावादि ध्वनि 
को काव्य की झात्मा मान लेने पर भी इस शास्त्र का नाम 'रस-आस्त्र” प्रथवा ध्वनि-शास्‍्त्र' न होकर 
झलंकार-शास्त्र ही स्थिर रहा। 
काव्य में श्रलकारों की प्रघानता कौ एक उपपत्ति भौर भी सुझाई जाती है कि जैसे महि 
गौतम का बनाया न्‍याय-आस्त्र प्रमाण, प्रमेय, सद्ाय, प्रयोजनादि पोडश पदार्थों के निल्पण करे पर 
भी परार्थानुमान रूप न्याय की प्रधानता के कारण भाज तक नन्याय-शास्त्र! साभ से प्रसिद्ध हैं, उगी 
भाँति दोष-गुण-रीति झादि का प्रतिपादक भी यह शास्त्र ग्रलकारो की प्रधानता के फारण भंकास्मारत 
नाम से ही प्रस्यात हुआ। जो कुछ हो, ध्वनि और व्यग्य को काव्य की प्ात्मा मान लेने वालो को भी यह 
वात स्वीकार करती पडी हैं कि भलंकार ही काव्य की सुदरता के लिए एकमान झराश्य है । ध्वनि के स्वापन 
करने वाले प्रधान प्रालंकारिक भानदवर्षनाचार्य' तथा मम्मट भट्ट! ने भी कई स्थानों पर प्रतकारोंगी 
प्रधानता स्पष्ट बब्दो में स्वीकार की है । काव्य-व्यवहार के प्रयोजक भलकार ही है, यह वात मग्यद न ५38 
/काब्यवुत्तेस्तवाञयात्‌ ।” 
--पचमोल्लास ॥॒ 
प्र्ात्‌ काब्य-व्यवहार के सचालक भ्रवकार ही है, इस कारिका से कही है । ६9४४ 
इसकी टीका भी की है कि “अलकारो के विना काव्य वत ही नही सकता, क्योकि काट > 
में शब्द और भर्थे का सालकार, भ्र्थात्‌ अलकार सह्दित होता भनिवार्य है।' मोदी बात है कि मे 
और धर्य काव्य के रूप में तव ही भरा सकते है जब शब्दालकार के कारण शब्द ते झौर 
के कारण भर्थ में कुछ चमत्कार झा जाय । 
ध्द्ति (सपा) पर सर्वात्मना जोर देने माले प्राचार्य मम्मट भट्ट ने एक पौर ता 67 
भी प्रलकासे को काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है ॥ 
“स्वर्गंश्राप्तिरनेनेव देहेन वरवॉलिनी 
ग्ग्ण्ण्ण्पं हे कि 
इस पद्य में विशेषोक्ति भोर व्यतिरेक भ्रलकारों के कारण हीं बाला किक (2 
भर्पातू “गुणादि चाहे हो महो; पर गहाँ अलंकारों के कारण ही यह उप बालन शा हिंद 
+ काव्य में मतगार्रों 
हुंई।” एक ध्वनित्यापक आचार्य के सुख से निकलकर मह बाते का बग्पिदध होगे हु हवा 
स्थान स्पष्ट धोषित कर रही हैं। देश गा साहित्य (परलारत्थासत्र) हम व आय हम मे 
सर्वाग पूर्ण हुआ है भौर हम दम, भाव, गुण, रीति झादि साहित्य पापों के वात ही ही 
समन्वय, वर्णन झादि देस रहे हैं, किठु भ्रादि गाल से लेकर ध्राज तर धतरारा पक कर 
& में साहित्य झास्त्र तर मर कूद मैन 
यो चली आ रही है। जिस मध्यरात मे साहित्य (धलेकार) आट 
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पुष्ट नही हुए थे, उत समय झलकार-द्ास्त्र के पुडित और काव्य-कला के भारमिक इन झलकारो पर ही 
अपना सर्वेस्व समर्पित किए हुए थे! 

ब्रजभाषा का पुराना साहित्य देखिये--उसमें अलकार ही एक भाज्र काव्य की शोमा के 
आघार थे। उनमें भी शब्दालकार की तरफ लोगोका विशेष झाकर्षण था। जो-जो लोकप्रिय प्राचीन 
कवि सूर , तुलसी, विहारी, पत्माकर आदि हुए है उनकी कविता का चमत्कार पहले शब्द पर ही टिकता 
है, भ्र्थात्‌ कवि का हादिक सरस इसी पर होता है कि शब्द-दग्या चमत्कार जनक हो। भ्रतएव उनकी 
कविता सुनतें ही कानो में पहले शब्दालंकार चमत्कार की सृष्टि करते है। गुण-मरपुर महात्मा सूर को 
देखिये--- 

“तरनि-ताप तलफति चकोर थति, पिवत पियूष पराग। 
लोचन-नलित नए राजत रति, प्रव मधुकर भाग ।।ा 
सवृत कवि तुलसी का वंसीकरण भन्र सुनिये-- 
“जय रघुनंस चनज जन भानू । गहन दनुज-कुल-दहन कुसानू ॥ 
जय सुर-विप्र-धेनु उपकारी १ जय सद-मोह-कोह-क्षम-हारी ।* 
विहारी और पद्माकर तो शब्द चमत्कार के ही आचार्य हे- 
“तर लाली चाली निसा, चटकालो घुति कौन ।” 
रतिपातली झाली शेनत, झाएं धनमाली न !। 
बिहारी : सतसई 

को कोन नही जानता ? फिर इस वसत में पद्भाकर तो--- 

“बीथिन में, कज सें, सवेलिन में, बेलिन में, बनन में, आगन में, बगरओो दसंत है ।”१ 
वोलते हुए वसत की बहार बगरा ही रहे हे। यही नही, शब्दालकार इतना प्रिय बना कि उसकी 
पृद्धि होते-होते, धीरे-घीरे शब्द चित्र, फिर चित्र-वध-काव्य, खड्ग,-चक्र,चामर,-घनुष,-पद्म बंधनादि 
चारो ओर चल पडें । इनमें भी ब्रजभाषा के साहित्यकारों ने इतनी भरमार की कि अभूतपूर्व नये- 
नये चित्र-वधों की अ्र्धूत सृष्टि कर डाली। भारत विख्यात श्रायुर्वेदमार्तंड स्वर्गीय श्री लक्ष्मीराम 
स्वामी जी के यहाँ चित्र-बधो पर मेने एक विशालकाय पुस्तक देखी थीं जिसमें ऐसा कोई वृक्ष, पशु, 
पक्षी झ्रादि नहीं जिनके प्राकार पर उसमें बध-काव्य नहीं बाँधा गया हो । 

मर्म-विचार करने वाले संस्कृत के भ्रालकारिको ने--- उनमे भी अत्यत बारीक बिस्ष करने 
वाले पडितराज जगन्नाथ ने, विशेषत जोर दिया है कि-खड्म-धनुष-बधादि चित्रवध में काव्यत्व ही नही। 
दरीर में जैसे मेद (चेघा) आदि निरर्थक लटका करते है, उनमें जीवन-अगो जैसा स्वारस्य नही, उसी 
तरह खड्गवध-बतुवंध श्ादि काव्य जैसे दीखते वाले भ्रक्षरगुफो में भी काव्य का स्वारस्य नहीं, पर 


१ कुलत सें, केलिन में, कदछारेन में, कुंजन में, क्मारिन में कलित कलीत किलकंत हैं । 
कहूँ 'पश्ाकर' परागहूँ में, पॉनहूँ में, पातन में पीकन पलासन पंगत है ॥॥ 
द्वार में, दिसान में, पुत्ती में, देस-देसन में, देखो दीप-दीपन भें दीपति दिगंत हैँ । 
वोथिन से, ब्रज से, नवेलिन में, थेलिन में, बनन में, बरागन में, वगरमी बसंस हूँ ।॥। 

““जगद्विनोद $ पश्माकर 
तालन पं, ताल पे, समालन पै, श्रालन पे, लाल, माल, चाल पै रसाल सरस्यो परे । 
कहे कवि “रामचंद॑ कुंद, कद, अंदन पं, चंदन पै, चंद चे, सॉलिद दरस्यो परे ॥ 
केकी, केलि, केसर, करंज, केतिकी पे कज, कारकुल, कोकिल, कवच परस्यौ परे ! 
रंग-रंग रागन पे, संग ही परागन पै, भ्रृदावन-बागन पे बसंत जरस्थौ परो।। 


“+हजारा; हेफीजुल्लाह खाँ 


डेट 
पोहार अभिनंदन-्ंथ 


ध्यात देने की वात हँ-आलोचना करने वाले 
चंद हुआ। माघ-भारवि से लेकर बा चल केक मे केक 2254 
बराबर क्खिशान हैं। बाएं चित्रदधो में अपनी प्रतिमा का चमलार 
यह हूँ कि यदि खड़ग-घनुप-पत्म-बधों के पश्चो में लोगो को चमतार 
प्रदूभुतता का अनुभव होता है और यह भी रचना करने वाले की विशेष के 
सहार ओड़ देरेबाद हे शही का दविति के बिना, सापारएं 
शक सकता तो इसके चमत्कार का भ्रपक्नव (छुपाव) भी कोन 
ह कि सबका सिद्धात हैँ कि काव्ये सारइचमत्कारः (काव्य में चमत्कार हे के ० 
भ्लकारों को मध्यम दर्ज की चीज ४ न 
नल ज समझनेवाले, वाच्यार्थ को केबल उपाय (साध) छात्र 
हैक व्यग्यार्थ को ही काव्य की श्रात्मा सिद्ध करने वाले ध्वनिवादी अलकारों को चाहे विन 
7 ढकेलें, परतु काव्य से उनका झ्रासन दिथिल नहीं होता। ध्यान देने कौ बात है कि यदि 
रस-भावादि व्यग्या्ं को काव्य की भ्रात्मा मान भी लेते हें तो भी जनता के कब हु दे 
ही वाजी ले जाते हूँ, क्योकि किसी मनुष्य को पहले पहल देखते ही सबसे पहले उत्तके रह हू 
दृष्टि पडती है। वह मत का कैसा है, उसकी आत्मा क्तिती उन्नत और शुद्ध है, यह मे के 
मालूम पडता हैँ। इस ही तरह, किसी काव्य को सुनते ही सबसे पहले उसके घोर बह 
हृदय में उत्तरते है। वस,उस ही समय शब्द भर अर्थ के साथ-साथ अलकार--हमारे हृदय पर भविवार सगे 
लेते हे क्योकि भ्लकार इन छब्द भर भर्थों के भ्राभित ही तो है। अब झाप ही देख लीजिए-कास हे 
व्यस्पार्थ, रस, भाव झादि पर पीछे प्रतिभा पहुँचेगी, पहले शब्द और भर्य के साथन्‍्ताव भ्रतकार ही हारे 
हृदय को वश्यीभूत कर सकेंगे। 
प्राप देखेंगे कि घ्वनि-स्थापना के लिये प्रकाड परिश्रम करने वाले झानदबर्धनाबार्य पोर 
मम्मट मट्टादि को भी भ्रलकारो की प्रवानता कई स्थानों पर सव को अपेक्षा अधिक माननी पढ़ी है। 
थाबल्मात्र अलकारिको ने काव्य को 'कांतासं॑मित उपदेश माना है। प्रभु कौ तरह मि शक प्रात एन 
वाले बेद की राजा पर, मित्र कौ तरह हित-भहित समझाकर भच्छे मार्ग का उपदेश करने बाते पुर 
धर्म-शास्त्रो की शिक्षा पर, जो लोग भ्राकृष्ट नहीं हो पाते उनको भी यह काव्य की मधुर उत्िरां 
प्रियत॒मा की हित-शिक्षा की भाँति रसास्वाद से आनदित वनाकर-- 
“सुंसार में राम फी तरह वर्ताव करना चाहिए, रावण की तरह नहीं, जितकों कि एक ह्वत 
बिनाश के घाद उतारना पढ़ा । 
यो यह्‌ कांता-समित काव्य के उपदेश वेद-घर्म-शास्त्रादि के उन उपदेशों से भी अधिर कि 
जनक पिद्ध होते हे, जिन उपदेश्ो से किसी तरह भी असम्मा्ग से नहीं मुडने वाले बितासी शोर मे 
भ्चे रास्ते पर चलकर मोक्ष तक के अधिकारी हो जाते है। भव भाप ही देमिए--रिलनत हे 
(पर्म्ास्तरादि) के उपदेदा पर कान नहीं दिया वे अपनी प्रियतमा जिसको कि ने सपने मापीत सन 
हूँ, उसके उपदेक्ष को, उसकी श्षिक्षा को उपदेशय (शिष्य) की तरह सुनते और उप पर मा 2 
का अपमान क्या सहसा ही सहन कर सकते हूँ ?े नहीं, वडी साववानी में पहले उतरे मन पी थम 
को अपनी और खीचना पडता है । जब बह पसन्न होकर उपदेश सुनते के सियें प्रमिदृ! हो रह 
बह उपदेश दिया जाता हैँ झोर यह सफल भी होता हूँ। 
कडवी दवा नहीं लेने वाले बच्चे को जैसे गुडजिह्ठिका (दबा बे साथमायम्ति् रा 
दिया जाता है उसी भाँति कातान्ममित उपदेश के साथ वाह्यन्य क्साउल््वाद भी फ्पुशीय 
जाती हैँ। जब वह आनदमस्न होकर प्रियतमा कौ वात सुनने को सिये भाव है शेर 
रमास्वाद में लपेट कर- ह 
ग्जुमादिवद वतितव्यम, पे 
अर्यात्‌, इतिहास के पर्दे मायक की तरह हमको बना चाहिनें, या ठरिए टिि ट 4 
बिल्कुल मोटी वात हैं वि. यदि काता की उत्तित मुनते ही बातों को दुरसी लगी घोरता तो 


काव्य-साहित्य में अलंकारों का स्थान ४४५ 


हृदय न घुछा तो वेपरवाही से ससारन्यात्रा भलाने वाले वित्तासी जीव उसकी उवित को कम भुनने 
लगे ? इसी तरह पगव्य सुनते हो प्रिय लगे इसलिए काव्य के घब्द भौर प्रथ॑ में मधुरता भी लाना 
अत्यत झावश्यक हो जाता हूँ। शब्द भ्रौर प्रत॑ में मधुरता लाना उसऊा भर्य ही यह हैँ कि शब्द झौर श्र्थ को 
मघुर बनाना, उनमें झलझारों को स्थान देना | 
उनमें भी घब्दालगरों को बहुत महत्य दिया जाता हैँ। आलंकारिक लोग कठ़ते हू कि “काव्य 
के गण (झोज, प्रसाद झादि) चाहे हमें बिद्रित न हों, वितु काव्य के झक्षर सगीत की भाँति हमारे कानो को 
प्रिय लगते है ती वह ट्मारे कानो में भ्मृतन्या उद्नेलते हे। सुंदर मालती को प्रुष्पों की माला का गंध 
थाहे हमारे तक न पहुँचा हो, िनु उनका गुफन-लातुर्य दूर ये देखने पर ही हमारी दृष्टि को श्राउुष्ट कर 
सेता हूँ ।/* 
वन, फांग्य में शब्दालययर यही गाम करने है कि सुनने बालों को कानों में वे काव्य के प्रक्र- 
संगीत की भौति मशुरता बरसाता है. जिससे भ्राउप्द हौकर थे उस काव्य के उपदेश को सुनते के लिए बड़े 
उत्साह से भ्रभिमुस हो जाते है। भाप ही फहिये, घब्द शोर पश्रथ के भतकारो का भ्रासत किलना ऊँचा हूँ ? 
धरीर में स्‍घ्ात्मा सवसे उत्कृष्ट भौर ऊँची चीज है-यह वात ठौक है, फित्ु घह दीसने फी चीज 
नहीं। कया साधारण और पया उन्त पुरुष, भव दृष्टि में श्ाने बाला होता है घरीर। पघरीर के दृष्टि में 
भाते ही यदि मनुष्यों की श्षवा ही जाती है नो किर पीरे-धीरे झात्मा तक भी पहुँचने का श्रवसर होता है, किंतु 
यदि घरीर को देखते ही देखने वालो का मनोबीग न हुप्ता भ्रौर उसकी बात सुनने के लिये ध्यान ही ने दिया 
तो आान्मा तक पहुँचने का श्रवमर ही कह भ्रावेगा ?े बसे, एसलिसे घब्द और श्रय रुपी काव्य के बरीर 
को लोकाकर्पक बनाना अत हरे का काम हूँ । इगीलिये प्तकारों का उल्ह्प कहा जाता है--- 
“शदत्िशयहेँतवस्त्वसंफारा: ।/ 
गुण भादि के द्वारा जो कुछ सुदस्ता श्राती है. उसका प्रतिदय (झाधिषय) दिसाने वाले (जिससे 
कि वह दृष्टि में पढे) श्रलकार ही हूँ ॥ दम विषय में विशेष विस्तार की श्रावश्यकता नहीं। राजामक 
रेब्यक ने भ्रलकारसर्वस्त्र' में, भामह-उद्धूटन्वामनादि सबको भत्त सम्रह करफे श्रत में स्पष्ट भक्षरों से 
उपसंहार किया है कि. 
“तदेवमरलकारा एंव काप्ये प्रधानमिति प्राच्याना मतम्‌ ९" 
इस तरह अलकार ही काव्य में प्रधान हूं यह प्राचीनों का मत्त है। 
हाँ, यह जरूर हुआ कि जैमे-जैमे प्रलकारो की प्रधानता और काव्यो में उनके प्रति लोगो का झाक- 
पंण बढता गया वैमे-वैसे उनके प्रयोग के संवध में कवियो की ज्यादती भी बढने लगी । भ्रलकारो की एकदम भर- 
भार, स्थान-अल्यान न देसकर उनका प्रधाधुष प्रयोग, भ्र्य चाहे विगड जाए, परतु भ्रलकारो को ठेठ तक घसीटते 
जाना इत्यादि बहुत कुछ चल पड था। यहाँ तक कि भ्रालकारिको को उसकी रोक-थाम करनी पड़ी । 'ध्वन्यालोक' 
में भ्लग एक प्रकरण है जिस के भारभ का शीर्पक है- 
/एवा चाप्स्य (श्रलकारवर्मस्य) विनिवेदाने समोका ए* 
अर्थात्‌ यह उन भलकारो के स्थापन के विपय में भालोचना मीमासा है ! इस शीर्षक मे श्रलकारो के 
प्रयोग के नियम बनाने पड़े कि व्यम्य को प्रधान मानकर उसके भनुकूल अ्लकार रखने चाहिये, न कि भ्रलकारो 


*, अविदित गुणापि सत्कविभणितिः कर्णेदु घमति मधुधाराम्‌ । 
हि हरति दृश्ल॑ भालतीसाला ॥ 
कक 
विवक्षा तत्परत्वेन भागित्वेत फर्भंचन । 
फाले थे अ्हणत्मागों नाति निर्वहणैषिता॥ 
--ऋभ्पप्रकाश . द्वितीयोद्योत 
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को ही प्रधान मान कर । उचित प्रवसर देखकर ही प्र॒ल्नकार को स्वीकार करें, न कि भ्वसर-प्नतवतर स्वंत्र है। 
फिर स्वीकार करने पर भी जहाँ भ्रलकार से भर्थ विगरता हो उसे नि शक त्याम दे । यह न करे कि उठ प्रतकार 
के पूरे निर्वाह पर ही कमर कत॒ ले--इत्यादि । 

झलकारो के स्थापन के सवध में ऐसे-ऐसे कई लियम बनाए गए थे जिनके उदाहरण देने पे 
व्यर्थ विस्तार होगा। यह एक अलग नियम का विषय है , कितु यह सर्वया सत्य है कि काब्यो में भलकारो का 
प्रघान स्थान है । इन अ्लकारो के सौदये से झइृष्ट होकर आजकल के उदीयमान साहित्यकार तिश्वक गिद् 
करते है कि “काव्य-चमत्कार के भेद ही प्रलकार है,” “भावना को मूर्त-स्वरूप देने का साधन ही भलकार हैं, 
झादि १7 


१, 'विचार-यैभव' पृष्ठ ४५ ले० प्रभुनारायण चतुर्वेदी एम. ए. 





ब्रज की अलंकार पर॑परां 





श्री त्जरत्नदास 


स्पृत्नहती घतान्दि विक्रमीय के अत तक हिंदी में बहुत कुछ साहित्य प्रस्तुत हो चुका था और 
उसके इतिहास के भक्तिकाल के सूर्य, चद्र श्रादि प्रमुख कविगण झपनी रचनाओं से इसके भाडार को 
सजा चुके थे। हिंदी के उसी स्वर्णयुग में साहित्यकारो, साहित्यप्रेमियो तथा प्राठको को काव्य-कला के 
भ्रथो की आवध्यकता ज्ञात हो चुकी थी और इसकी पूर्ति की झोर भी कार्य श्रारम कर दिया गया 
था। जिस प्रकार व्याकरण भाषा का भ्रनुगमन करता हूँ, उसी प्रकार रीति-ग्रंथो का प्रथयन भी उच्च 
कोटि के साहित्य-ग्रथो के निर्माण के बाद ही द्वोता है। हिंदी के सौमाग्य से उसे उसकी माता सस्क्ृत 
का अमूल्य साहित्य-भांडार प्राप्त ही था, जिससे उसके पास इतना अधिक साधन प्रस्तुत था कि उससे 
वह खूब लाभ उठा सकती थी, पर दवदुविपाक से या अकर्मण्यता से बह उसका उच्चित उपयोग न कर 
सकी! हिंदी के आरमभिक कालोकी प्राय. सभी सुकविगण संस्कृत के जाता थे और हिंदी में बसे ग्रयो के 
अभाव में भी वे काव्यकला के मर्मज्ञ थें। इस कारण इन सुकवियो को यह अमाव नहीं खला, परतु 
इसीके अ्रनतर हिंदी साहित्येतिहास का रीति-काल आरंभ होता है, जो विक्रमीय स०१७०१ से सं० 
१६००तक माना जाता है। इस काल में कुछ कवियो को छोडक्र प्राय. सभी ने काव्य-शास्त्र के एक- 
एक श्रग को लेकर उस पर लिखा है, परतु देखा जाता हैँ कि उनमें बहुत कम कवि आचायंत्व के 
उच्चासन तक पहुँच पाए हे। अधिकतर कवियो ने अपर्यास्त, श्रस्पष्ट तथा कही-कही भ्रामक परिभाषाएँ 
देकर उनके उदाहरणो को प्रस्तुत करने में भ्रपनी सारी कवित्व-शक्ति दिखलाई हैँ । अलंकार, चायिका-मेद, 
नखशिख आदि पर बहुत ही रचनाएं हुई , पर सभी के रचयिताझो की जो कवित्व-धव्ति उनके रचित 
पदोमें प्रस्फूटित हुई वैसी णक्ति विवेचना मे नहीं दिखलाई पड़ी। तात्पर्य इतना ही हूँ कि सस्क्ृत के 
समान हिंदी में भ्राचायँंवर्ग अलग न हो सका और इसका मुख्य कारण गद्य-साहित्य का भ्भाव था? | 
गभीर विवेचना का मुख्य साधन गद्य ही हूँ! 


रीति-काल में भाषा का भी निर्यत्रण होना चाहिए था, पर वैसा न हो सका। इसके विप- 
रीत भरहाँ तक कह दिया गया--- 
“शव अनूठी चाहिए, भाषा फैसिहु होइ ।” 
मु ऐसे विचार का यही फल हुआ कि शब्दों को तोड़न्मरोड़कर प्रयोग करने का, ब्रज-प्रवधी 
आदि भापाश्रो के बाव्दों का सुधिधानुसार मिश्नण करनेका तथा व्यवहार से उठे गले-स्डे जब्दो को व्यव- 
हार में लानें का लोभ कविंगण संवरण न कर सकते थे। घनलिप्सा के कारण प्रमुख कविगण तक 
घनाठच-आाश्चयदाताओं को प्रसन्न तथा सदुष्ट करने के लिये असस्य भनुष्यों के हृदयाघार आराध्यदेव 
श्रीराघाकृष्ण को साधारण नायिका-नायक रूप में मानकर एवं उनकी लीला का वर्णन कर अपने कलु- 
पित हृदयों का परिचय देते थे और इसे धनोपार्जन का सुगम भागे चना लेते थे। इसी कारण इस 
काल में श्रगार रस पर अधिक कविता हुई और यह रस स्यृगारिकता के नाम से प्राय निय सा 
हो उठा, पर सर्प-मुत्त में पडकर दुग्व के विप हो जाने से दुग्व विप नहीं हो जाता । 
भक्ति-काल ही में काव्यशात्र के छुछ अगो पर रनाएँ हो चुकी थी। सं०१५३६८ बि० में 
कोई कृपाराम अपनी 'हिततरंत्रिणी' में घोड़ा बहुत र्स-निरुण कर चुके थे । इन्होंने अपने रुछ पूर्ववर्ती 
कवियों की ऐसी स्व॒नाभों का उल्देख भी क्या है, जो अनी तक प्रप्राप्य है। चार सो दोहो में मह 
भ्र्छ 


डडेंद पोह्र अभिनंदन-अंथ 


(ना हैं थो अत्यंत सुदर, सरस तथा भावमय है। इसके अनतर 'मोहनलाव 
स० ० में | 
खगार-सागर” नामक बडा प्रथ लिखा, गिसमें नायिकामेद, बकरे जद की कल 
हेल्प भी शियित्त है और कवित्व-शक्ति भी साधारण है। समेहवी शतान्दि विकमीय में नौ इन 
और भी कई रीति-ध सिख है, जिनमें गोग, महाफविराय सुदरदास स्वालिग्री, हरीराम, ऐम, 


फेशवदास जी का जन्म स० १६१२ में तथा मृत्यु स० १६७४ में हुई थी। मे परोडया नरेद 
वीरसित देव तथा उनके भाई इब्रजीतमिह के भ्राभ्रित लक हिंदी के सुकवि तथा कर 
शास्त्र के विद्ान थे । इन्हें हिंदी में काव्य-कत्षा पर प्रथों का न होना खेला श्रौर इस्होने इमशी 
पति करने का निदचय किया ! भामह, दड़ी, उद्धूट आदि प्राचीन भ्लकार-शास्वियोके ग्रयो के परि- 
शौलत से इनकी मनोवृत्ति अलकार हो को प्राघान्य देने की औोर शुकी और यह भी रस, रीति भादि 
सभी को श्रलकार के प्रतर्गत समझने लगे। इन्ही आचायों के ग्रथो के भ्राधार पर केशवदाप्त वी दे 
अलकारो पर 'कबिप्रिया' तथा रस पर रेसिकप्रिया' दो ग्रंथ लिखें। इनका एक ग्रथ नवशित' पर ही 
है। 'रामचंद्रिका' यद्यपि प्रबंधकाव्य है, पर गह अनेक प्रकार के छठो के उदाहरणों के सप्रह्ुप हें 
प्रस्तुत हुआ है। रफिकप्रिया स० १६४८ की रचना है भौर इसमें रसो पर, विशेषता शूगार पर 
लिक्षा गया हैं । इस कारण नायिका-मेद, हाव-भाव आदि की भी विवेचना झा गई हैँ। कविप्रिया मः 
१६४८ की रचना है, जिसमें झलकार, गुण-दोष, तलशिस, चित्र-काव्य भादि की विवेचता है! कर 
भवर्य कहा जा सकता है कि केशवदास जी का निज का विवेचन नाम मात्र को है, सारी सामरी 
सस्वृत-प्रयो से ली गई है। इनके भ्रन्य प्रथ 'रीति! पर नही है। 


चिंतामणि, भूषण, मतिराम तथा जदाशकर उपनाम नौसकठ ये चारों तिकर्वापुर/निगारी 
“जलाकर त्रिपादी के पुत्र थे। इनमें प्रथम तीन हिंदी-साहित्य के विशेष श्यातितेब्य रवि हो प्‌ हैं। 
चितामणि ने स० १७०७ बि० में ऋतिनल्पतर' ग्रथ लिखा जिसमें गुण, दोष, अतकार, ध्यनि, भाव पा 
का विस्तार के साथ बिवरण दिया है। पिगल पर एक ग्रय ध्रदविचार! लिया है। एनरे ४ 
कान्यविवेक' तथा क्राव्यप्रकाश' भ्री इनकी रधना कही जाती है। सोज में रसमगरी नाम सी हे 
इनकी एक रचना मिली हूँ। इस प्रकार चितामणि जी ने काव्य के सभी भंगो पर लिया हैं। ;7 
प्रजमापा भत्यत बुद्ध हूँ झोर सुदर सानुप्रास हैँ। यह झ्राचाय॑ तथा फ्ये दोनो ही पे। जररूद 
रस के प्रसिद्ध कवि थे भौर सौभाग्य से इन्हे शिवाजी, साहुजी तथा छपमात जंगे प्राप्त सा 
थे। ऐसे देशभक्त वीरो के यशकीर्तन से इनकी फदिता सारे भारत में लोकप्रिय हो गई। इटपा री 
प्रथ शिवराजमूषण' प्रतकारो पर लिखा गया है। यद्यपि इनकी कितना बड़ी भ्ोजस्यिती है, 7 हा 
कारोका निरूपण ऐसे प्रसिद्ध कवि के प्रतुरुष नही हुमा हूं। भ्रतकारों की एरिमायाएँ साए रा 
पाई हूँ प्रौर भाषा भी भव्यवस्यित है । मतिराम भी रीतिकाल के प्रमुत गति 7। इसरे ईैये हि हा 
तथा ललितललाम' रस तया भतकार पर बहुत प्रच्छे बत पद्े है। इनमें शो र्मरिरा 84 
हरण दिए गए है उनसे रस भ्रलकारादि भच्छी प्रकार समझे झा मरते हैँ पौर इपीतिय कक 
लिये उपयोगी है। इनके प्रन्य ग्रथ छद़मार' (ग० १७४८६) गाहियसारं, सहायता हर कर 
पच्रादिट!' (स० १७४७) कहे जाते है, ये सभी वाब्य-काला-यवंधी हूं। इन्टीरे हद गरत राय 


ब्रज की भ्रलंकार पर॑परा डे ४ह 


में अपनी रचना की है, जो सहज स्वाभाविक तथा सरस है। भाषा ही के समान भावों में भी कृत्रिमता 
का जेंश नहीं हैँ और अ्भिव्यजना सीधी तथा सरल हूँ । 
मारवाड-नरेश महाराज यणश्वतसिह ने भपनी सारी आयु युद्ध-क्षेत्र ही में व्यदौत की थी। 
ये ऐसे प्रतापी थे कि औरगजेब भी इनका पूरा सम्मान करता था । इनका जन्म स० १६५३ में हुआ 
था झौर स॒० १७३४ में मृत्यु हुईं। ये प॑स्कृत तथा भाषा के अच्छे ज्ञाता भौर तत्वज्ञाती थे। ये 
साहित्य-मर्मज्ञ तथा सुकेवियों भौर विद्वानों के झ्ाश्यदाता थे । इनकी कई रचनाएँ है, पर इनमें विशेष 
प्रसिद्ध, भाषामूषण” नामक झल॒कार ग्रंथ है। यह चद्रालोक' की सक्षिप्त प्रणाली पर लिखा गया है, जिसमें 
दोहे की एक श्रर््धाती में 'परिभाषा' तथा दूसरी में उदाहरण” दिया गया हैँ। इस ग्रंथ के कारण ये हिंदी- 
साहित्य के प्रधान झ्ाचार्यों में गिने जाते हे और श्राचार्य के रूप में ही इन्होने इसकी रचना की है। 
कुलपति मिश्र महाकवि विहारी के भॉज कहे जाते हँ। यह सस्कृत के भ्रच्छे विद्वान थे और 
जयपुर नरेश मिर्जाराजा जयसिह के पुत्र रामसिह' के प्राश्ित थे। स० १७२७ में इन्होने मम्मट के काब्य- 
प्रकाश के झाघार पर 'रसरहस्य' नामक ग्रथ लिखा है, जिसमें कही-कददी गद्य में कुछ टीका-सी भी 
कर दी गई हूँ। गद्य-पद्य दोतो की भाषा प्लिष्ट हो गईं हैँ शौर इस कारण विषय-प्रतिपादन स्पष्ट 
रूप से नही हो पाया है। साहित्य-शास्त्र का भ्रच्छा ज्ञान रखते हुए भी शास्त्रीय-निरुषण में ये विशेष 
सफले नहीं हुए। इनके झ्नन्य ग्रथ 'नखशिख', 'ह्रोणपर्वे,' संग्रामसार' तथा युक्तितरगिणी' है। प्रजमाषा 
पर इनका पूरा भ्धिकार स्वाभाविक ही था, क्योकि यह प्रागरा के निवासी थे। 
सुल्ददेव मिश्र कंपिला निवासी थे भौर काशी में भी विद्याध्ययत के लिये बहुत दिन रहे । इन्होने 
सात-आठ राजा-वाबुझो का क्रमश आश्रय लिया श्र प्राय इतनी ही रचनाएँ तैयार भी की। इसमें 
वृत्त-बिचार', छद-विचार', 'रसार्णव' भ्रादि रीति-प्रंथ हैँ, जिनमें दो का रचनाकाल स॒० १७९८ तथा स॒० 
१७३३ दिया हुआ हूँं। प्रथमदों में पिगल का भ्रच्छा वर्णन है भौर उदाहरण भी बहुत भ्रच्छे मविति- 
रस से भरे दिए गए हूं। 'रसार्णव' में 'नवरस' का सुदर वर्णन है तथा नायिका-मेंद भी वर्णित है । 
'फाजिलप्रली-प्रकाश में गणागण तथा रस-भेद वरणित है। इनमें झानायंत्व तथा कवित्व दोनों हरी 
समान थे और ये साधु प्रकृति के पुरुष थे। 
महाकति 'कालिदास' जिवेदी कान्यकुब्ज के निवासी थे। इनके पुत्र 'कवीद' तथा पौत्र दुलहँ 
भी सुकवि हो गये है। स०१७४६ वि में इन्होने बाखधू-विनोद' लिखा जिसमें नायिका-मेद का भच्छा 
वर्णन हैं। ये शाहजहाँ वादगाह के भ्राश्रित कहे णाते है। इन्होने गोलकुडा पर भौरगजेद की चढाई 
का श्रोजपूर्ण घर्णन किया है। “जजीराबद' बत्तौस कवित्तो का एक छोटा काव्य है तथा इनके स्फूट पद भी 
मिलते हे। इनका एक सम्रह-पंथ 'कालिदास-हजारा” भी प्रसिद्ध है, जिसमें २१२ कवियों की रचनाएँ 
सकलित है। थे सिद्धहस्त निपुण कवि थे। 
सुप्रसिद्ध भहाकवि देव” सनाढद् ब्राह्मण थे, पर कुछ लोग इन्हे दुसरिहा कान्यकुब्ज मानते हैँ। 
इनका जन्म स० १७३० और मृत्यु स० १७५५४ है। सोलह वर्ष की भ्रवस्था ही से ये कविता करने लगे। 
उदार भाश्नयदाताओं की खोज में थे बहुत घूमे भौर बहुतो के लिये इन्होने बहुत से भ्रथ रच डाले। 
कहा जाता हूँ कि इन्होंने वावन या वहत्तर ग्रंथ लिखें थे, पर नाम केवल छुत्यीस के मिलते है। 
इनमे से भी सब प्रकाशित नहीं हुए हं। देव जी भ्रपने पूर्व-निर्मित ग्रंथों से कुछ पद लेकर तथा कुछ- 
नये बनाकर अपने नये आश्रयदाता के लिए एक ग्रथ तैयार कर लेते थे) यद्यपि यह बडे प्रतिमा- 
शाली कवि थे, पर इनका श्राचार्यत्व समयानुसार ही रहा भौर यह भी उचित्त, गंभीर तया विशद विवे- 
चन एवं व्याध््या नही कर पाए। इनकी कविता बहुत उत्कृष्ट हूँ, पर वह लोकप्रिय नहीं हो सकी। 
इनका काव्यक्षेत्र सौंदर्योपासना ही के भीतर रहा, पर लौकिक प्रेम मात्र होनेके कारण विशेष ऊँचे नहीं उठ 
सके। भाषा पर पूरा भ्रधिकार होते हुए भी भरती के तथा तोडे-मरोडे शब्दी की कमी नही है। 'भमावबिलास', 
'भवानीचिक्षास, सुजानविनोद', सुलसागरम्तरग', 'काव्यरसायन! झादि इनके अच्चे रीति-ंय हूं । 
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सुरति मिश्र झागरा-निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ये कि 
इनकी विद्वत्ता इनकी लिखी विहारी-सतसई', 'रसिकप्रिया' की कक जब क हे 
इन्होने स० १७६४ में प्रलकारों पर दोहो में 'प्रलकार-माला' लिखी प्रौर एक-एक दोहे में परिभाषा है! 
उदाहरण दोनो दे दिये है। नायिका-भेद तथा रसो १९---रसरत्नमाला' सरसरस', रतरत्नाकर' ग्रादि बे 
काध्यसिद्धात, नलशिख्र' झादि भी इनकी ऐसी ही रचनाएँ हू। इनके सिवा हृष्णचरिव भादि भी इन 
अन्य ग्रथ हूँ। इनमें कवित्व तथा श्राचार्यत्व दोनो ही प्राय समान है। 
मे श्रीपतिजी कान्यबुब्ज ब्राह्मण तथा कालपी के रहने वाले थे। भाषा-साहित्य के आचारों 
गे के अमर इस पक केक] भौर इनकी कविता दोप-रहित ता सर हुई है। 
की रजत हैँ, निसमें इनके को ला हि भौर भच्छा लिखा हैँ। इनका काव्यसरोज' स० १७७७ 
३ का कर शा शमतगपभ मा 
तथा मिश्रवधुविनोद में---/विनोदाय काव्यसरोजे प्र्यदोप-निल्पण' को लेकर एक नया ग्रप 
मान लिया गया है, पर यह शुद्ध हैँ। एक ही ग्रथ का पूर्वाश एक प्रथ तथा उत्तराश दूसरा ग्रय सम 
लिया गया हूँ। ख्रोज में दिये गए उद्धरण को देखा जाता तो मह अशुद्धि न होती | इसी प्रकार श्रनृप्राए' 
रचना अग्रेजीमें लिखे जाने के कारण 'प्रनुपरास' हो गईं। यह भी स्वतत्र ग्रथ है या किसी का भश गाते 
है, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इनको सिदा विनोद में भलकारगगा', विक्रमविलास' भादि इतरे 
ग्रथ कहें गये हूँ। श्रीपति जी ने प्राचार्यों के समान विवेचन करने में विशेष प्रयत्न किया है भौर 
वहुत कुछ सफल भी हुए हूँ। काव्यसरोज” इनका प्रौढ प्रथ हैँ। मिलारीदासजी ने भ्रपने प्रो में 
इनकी रचनाओं से विशेष सहायता ली हू । 
भिखारीदास दास” श्रीवास्तव कायस्व प्रतापगढ के भरतर्गत दथोगा के निवासी थे। इल्होने 
भ्राउ-मौ ग्रध लिले.है। 'रस सारग' स० १७६१ की रचना है, जिसमे प्रधानत श्गारस्स का तवा कर खो 
का वर्णन हैँ। छदोर्णव' या छदाणंब' (स० १७६६), काव्यनिर्णय' (स० १८०३) एथा 'ुगारनिर्णय 
(स॒० १८०७) आदि इनके तीन मुख्य रीति-अथ है, जो प्रकाशित हो चुके हैं । ये तौनों बिशद ग्रय है और 
इनमें क्रमश पिंगल तथा काव्य के विविध भगो का विवेचनाएूर्ण नर्णन किया गया है | इतका भाषा पर 
भच्छा भ्रधिकार या तथा ये सरल आडवरहीन भाषा के पक्षपाती थे। गद्यपि यह भी पपने समय 
प्नुरूप प्राचार्यत्व कों कवित्व से अलग न रख सके, पर तब भी कह सकते हे कि इलमें मरथम के गुण 
निद्येष है! दासजी के रीति-ग्रथ भ्राज भी भ्ादर की दृष्टि से देखे जाते है। विनोद में इनके रभे प्रय 
कई ग्रथो का उल्लेंख है, पर ने रौति-प्रथ नही है। 
सोमनाथ माथुर ब्राह्मण तथा जयपुर के निवासी थे। इन्होंने स० १७९१४ वि० में 'सरसपीयूपदिधि 
सामक एक बडा ग्रथ तैयार किया, जिसमें का््यकला के प्राय सभी भगोका भच्छा विवेषन किया है। 
पिगल, पदार्थेनिर्णय, ध्वनि, रस, अ्रतकार भादि सभी को बढी सरल हमे रीति से समझाया है| 
ये भावुक तथा सह्ृदय कृषि भी थे और ब्रजमाषा पर भर्या अधिकार था। सरल मधुर भाता हा 
दोष-रहित कविता करते थे भौर ये उत इने-गिने सुकवियों में से है, जो प्ाषार्य कहे जाते हैं। हे 
ग्रथ के सिवा इन्होने कई प्रन्‍्य काव्य-ग्रथ भी लिखे है तथा रामामण के कई काडो का पदसम अुवाद किया है। 
रघुनाथ काशिराज बलवतपिहके भाशित तथा उनके दरवार के राजकवि में! कनॉट 
१७६६ वि० मे झलकारो पर 'रसिकमोहन' स० १८०२ वि० में, भाव, से तथा नायिका-मेंद पर 
कलाधर' और स० १८०७ वि० में 'भष्टयाम, ग्र्थात्‌ श्री कृष्ण की दिनचर्मा वर्णद करते हुए प्रनेक कभी 
प्र 'जगतमोहन' लिखा है। राजनीति, न्याय, ज्योतिष झादि के साथ-साथ रत्त, सेता, भरी ग्रादि' हक 
पद पंत किया है। इसमहदोत्व' में खडी बोली हिंदी का पर सिर है। वी 
क्लाव्य-कला विषय को समझाने का इन्होने अच्छा प्रयास किया हूँ ! इनके पुत्र शोकुलनाथ, पौत 
तथा शिष्य मणिदेव' भी सुकृवि हो गए है। 
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कालिदास त्रिवेदी के पुत्र 'उदयनाथ कवीद्र' सहृदय कवि हो ग्रए है, जिन्होने स० १८०४ वि० 
में स्युगार पर 'रसचंद्रोदय' ग्रथ लिखा । कवीद्र के नाम से स० १७६६ वि० में रचित एक ग्रथ 'रसदीप' 
या 'रसदीपास्य” खोज में भर मिला है, जो इन्ही का हो सकता है। इनके पुत्र दूलहराय' का कविकुल- 
कठामरण' प्रसिद्ध ग्रथ हँ। यह चद्रालोक के अनुसार अलकारो पर लिखा गया है भौर छोटा होते 
हुए भी माधुर्य, प्रौदता श्रादि के कारण लोकप्रिय हूँ। कवित्त, स्वया झादि बडे छुदो के कारण परिभाषा 
तथा उदाहरण दोनो के पूर्ण विवरण देनेका श्रच्छा श्रवकाश मिला हैं । इनके स्फूट छद भी थोडे से 
मिलते हूँ । 
देनी प्रदीण लखनऊ निवासी वाजपेयी ब्राह्मण थे। इन्होने नवरसतरग' स० १८७४ में भ्रस्तुत 
किया और इसको पहिले श्युगार-भूषण” लिख चुके थे। इनके भ्नतर ताताराव-प्रकाश के नाम से 
एक विक्द अ्रलकार-ग्रथ वनाया। प्रथम दोनो ग्रथ नायिका-भेद, रस, भाव आदि पर लिखे गए हैं। 
भ्रन्य स्फूट पद भी मिलते हूं। कविता में सरसता तथा माघुर्य है और इस कारण ये रीतिकाल के 
सुकवियों में माने जाते है । इनकी भाषा सयत तथा प्रवाहपूर्ण है 
पश्माकर भट्ट वाँदा के तैलग ब्राह्मण मोहन भट्ट के पुत्र थे, जो स्वयं विद्ान, तथा सुकवि 
थे। इन्होने नागपुर, पन्ना, जयपुर भ्रादि कई राज्यो मे सम्मान तथा जागीर पाई थी | पद्माकर का जन्म स० 
१८१० में तथा मृत्युस० १८६० में हुई थी। इन्होने भी कई मराठा तथा राजपूत राज्यो में भ्राश्रय प्राप्त 
किया था। इनकी रचनाझों में 'नगद्विनोदं स० १८६७ में तैयार हुआ, जिसमें भाव, रस झादि का विस्तार 
से वर्णण किया गया हैँ । इनकी यह रचना विद्वद होते हुए भी बहुत अच्छी वन पडी है भौर बहुत 
प्रसिद्ध हूँ । इसी समयके लगभग इन्होनें अलकारो पर प्रमाभरण' ग्रथ लिखा, जो दोहों में हूँ। 
प्रथम ग्रथ 'श्ु गार रस परः हूँ । दोनो ही ग्रथ इतने भ्रच्छे बन पडे हे कि काव्यरसिकों के कठहार हो 
गये है । भाषा पर इनका-सा भ्रधिकार कम कवियोमे मिलता है। इनकी जैसी मघुर स्वाभाविक कल्पना 
हूँ वैसी ही मूत्ति विधायिती शक्ति भी हूँ । कहो सरल प्रवाह है, कही दर्पपूर्ण झज हैं तो कही गभीर 
स्थिरता भी है। भाषा की ऐसी अ्नेकरूपता विरले ही कवियों में मिलती है। 
चरखारी-नरेण विक्रमशाहि के भ्राश्चित कवि 'प्रतापसाहि ने आठ-तौ ग्रथ रीति पर लिखें है, 
जिनमें कई प्रसिद्ध हूं। इन्होने स० १८८२ में “्यग्यार्थंकौमुदी' शब्दशक्ति पर लिखी। स॒० १८८६ में 
युगल नख्नशिस्रं तथा काव्यविलास' दो ग्रथ लिखे। इसके भ्रनतर स० १८३२ में भ्युगारमजरी', स० १८ 
३७ में ज्ुगारश्षिरोमणि! तथा अलकार-वतामणि! और स० १८३९ में 'काव्यविनोद' प्रस्तुत किए ! 
इन्होने काव्य के श्राय समी अगो पर लिखा है और सफल कवि होते हुए भो इनमें आचार्यत्व की 
मात्रा केम नहीं थी। रीतिकाल के यह प्राय अतिम प्रसिद्ध कवि हुए हैँ)! भाषा इनकी कही जिथिल 
नही होने पाईं है | इन्होने और भी कई ग्रथ लिखे हू । 
वा० देवकीनदन के झाखित असनी के 'ठाकुर' कवि के पुत्र॒सेवक' भी इसी वश के पश्ाश्वित थे । 
इन्होने वारिवलास' नामक नायिका-मेद का एक वडा ग्रंथ वनाया है और वरदै छद॒ में 'नलख्नशित्” नामक एक 
छोटा ग्रथ भी लिखा हूँ। इनका जन्म स० १८७२ में और मृत्यु स० १९३६ मे हुईं थी। इनके स्वयं 
आकर्षक तथा मनोहर है। पद्म में 'मुद्राराक्षस' का अनुवाद भी किया था, ऐसा सुना जाता है । 
भारतेदु बा० हरिदचद्र के पिता वा० गोपालचद्र “गिरिघरदास” का जन्म सं० १८१० में औौर मृत्यु 
स० १६१७ में हुई थी। इतनी छोटी भ्रवस्था में इन्होने चालीस ग्रंथ रचे थे। इनका 'भारतीमूषण' झलकारो 
पर विशद ग्रय हैँ, जिसमें ३७८ दोहे है । इन्होने एक दोहे में लक्षण तथा एक में उदाहरण दिये है। हाव, 
भाव आदि पर 'रसरत्नाकर' ग्रथ लिखा हैँ, जो भरपूर्ण हूँ । ग्रीष्म-वर्णन पर भी एक पस्तक लिखी है। 
इन्हें यमक, भनुग्रास बहुत शिय थे और क्लिप्ट काव्य करने के पक्षपादी थे। 
ललितपुर-निवासी हरिजन के पुत्र सरदार कवि काशीराज 'ईब्वरीप्रसादनाराबण सिंह के 
आ्राध्चित थे। ये साहित्य के अच्छे भर्मंज् तथा सुकवि थे । इन्होने केशवदास जी की “कविप्रियां तया 
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(रसिकप्रिया' पर विज्ञद टीकाएँ लिखी है। इनके सिना साहित्य-सुधाकर' तथा व्यग्यवि्ास' की रचना 
की है ! ऋतुभो पर ऋतुविलास' ग्रथ लिखा है । इनके भ्रन्‍्य काव्य-ग्रय बडे मनोहर है तया टौकाएँ विद्वत्तापूर् 
'हैं। इन्होने साहित्यिक विवेचन प्राचीन ठग पर भच्छा किया है। 
स० १६२८ की लिखी हुई 'धक्तिजुक्ति-रस-कौमृदी' नामक एक विश्वद भ्रथ की प्रति मिली है, 
जो श्री चैतन्य सप्रदाय के गोस्वामी श्री कृष्ण चैतन्य उपताम 'निज' ने तैयार की थी। इसमें काव्य-कत्ता 
के सभी श्गो का विस्तुत वर्णन ब्रजमाषाणद्य में दिया है भौर उदाहरण भी कुछ मिज' कवि मे 
स्वरचित दिए हूँ, पर भ्रधिकतर पूर्ववर्ती कवियों के चुनकर दिए गए है। यह सोलह कलाश्ो में विभक्त 
। हैं और क्रमश भाव, नवरस, नायिकाभेद, पटऋतु तथा भ्रलकारो का एक-एक दो-दो कुलाग्रो में विवरण 
। हैं। भारतेंद जी-द्वारा प्रकाशित केवल एक 'प्रयम कला' देखने में भाई है, पर ज्ञात होता है कि चार 
' कलाएँ प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु जी ने इन गोस्वामी जौ से काव्य-कल्ा का कुछ अध्ययन किया था। 
यह प्रथ भ्रत्यत सुदर सारगर्भित है भ्ौर एक विद्वान्‌ साहित्य-मर्मश तथा सुकवि के भष्यावसाय के 
झनृल्‍प है । 
यहाँ तक हिंदी-साहित्येतिहास में प्राचीन-कास की रीति-्परंपरा प्राय समाप्त हो जाती है 
भौर वर्तमान काल आरम होता हूँ ! जितने रीतिकारो का ऊपर उल्लेख दिया गया है वें उस काल के 
आय अमुख कवि तथा झाचार्य हो गए है। इनके सिवा साधारण कोटि के प्राथ एक सौ से अधिक 
कवि हुए है, जिन्होने काव्य-कला के एक-एक भ्रग को लेकर रचनाएँ तैयार की है। वर्तमान काल के 
|आरम में भी_ लाला भगवानदीत' में 'भलकार-मजूपा' तथा व्यग्याथे-मजूपा भौर बा० जगन्तापप्साद 
'आनु' ने छरअभाकर' तथा 'काव्य-पमाकर' लिखे, पर ये सव भी प्राचीन परिषाटी पर लिखें गए है, 
परंतु अरव समय गय का हूँ भौर इस प्रकार के ग्रथ विशेष रूप से गद्य ही में लिखे जाने चाहिएं। 
साथ ही ससकृत के इस प्रकार के ग्रथो के अच्छे भनुवाद हिंदी में प्रपेक्षित है, कुछ के हो भी चुंके 
है। प्राचीन भाचायों में दडी के क्ाव्यादद' का भनुवाद भूल सहित प्रकाशित हो चुका है। बाद के 
आाचायों में जयदेव के चद्ालोक के, विश्वनाथ के 'साहित्यदर्पण' तथा, डितराण जगन्नाथ के 'रतगगाषर के 
अनुवाद मिकल चुके है ) 
सेठ कन्हैयालाल पोहार का काव्यकल्पहुम' विशद प्रथ है भोर गद्य में इसमें जो व्यास्याएं 

की गई हूँ, वे वहुत भ्रच्छी वन पढ़ी है। विवेचन के साथ समझाने का प्रयास स्तुत्य है। भव यह 
ग्रथ 'रसमजरी' तथा भप्रलकारमजरी' नाम से दो भागों में प्रकाशित हुमा है।” 


५“ १ द्रजभाषा के अ्रतिम रौतिकालिक प्रसिद्व कवि, भी ः्वाल' जी का इस ले में को 
उल्लेल नहों हुआ है। कंबिवरे ग्वालजों ते-रस भोर अलंकार पर काफी प्रिला है। हक 
इलंकार-ाथ “भरलंकार-अरमभंनत” श्र रसप्रंथ-“रसिकानद'” बहुत सुंदर हैं। गही नहँ। के 
झपने-से पहले के कवियों के काव्पों की भूतों का, उतकी साहित्यक शुटियों का बड़े सुंदर, कक 
विशद ढंग से निराकरण करते हुए एक भृहद्‌ प्रभ--हृवगवर्षण' को भो रचना की है। यह प्रय हे 
विशद झोर तत्कालीन आलोचना-क्षेत्र का जगभगाता सुय है, को दीमकनराहु से ग्रसित होते हु 
नचे-शुले रूप में शपती प्रभा से ब्रजमाषा के साहित्याकाश् को प्रकाशित भर रहा है। 


हिंदी के प्राचीन आलंकारिक आचार्य 





श्री रामदद्दिन मिश्र 


घूहले वे ही भाचाय कहलाते थे, जो ऐसे नियमो का निर्धारण करते थे, जिन पर चलने से जन-समाज 
का जीवन-पय भ्रश्स्त होता था| चाहे वे धर्माचार्य हो चाहे ज्षास्त्राचायं । वे आचार भपने निर्माण का कार्य 
भ्रपतें समक्ष जो देखते थे उसीक अनुसार करते थे । वह ऐसा सकलित होता था कि टस से मस नहीं होने देता 
था। जिन प्राचार्यो में लोक-शास्त्र के निरीक्षण और परीक्षण की जितनी मार्मिकता होती थी समाज उनका 
उतना ही झनुगमन करता था। ये नये-तये सिद्धातों की स्थापना भी करते थे । हमारे सस्कृत के प्रालकारिक 
आचायें ऐसे ही हुए । 
सस्कृत के ग्रालकारिक भावायों की पर॒परा वडी लवी है। महामुनि भरत के नाटबघ-द्ास्त्र में 
४, अ्रम्तिपुराण में १६, दडी, उद्भट भौर वामन के समय तक वह संख्या ५२ हो गयी । फिर रुद्रट, भोज, 
मम्मठ और रुग्यक तक भ्रलकारो की सख्या १०३ हो गयी। तत्पश्चात्‌ जयदेव, विव्वनाथ, भ्रप्पय दीक्षित भर 
जगन्नाथ तक भ्र्थात्‌ १८ वी दताव्दी तक झलकारो की सख्या १६१ तक पहुँच जाती है । इनमें ऐसे प्रनेको 
अलकार है जो चमत्कार-शून्य हे भर कुछ में कुछ का भतर्भाव हो जाता है । 
सन्रहवीं छ्ताव्दी का पूर्वार्द समाप्त होते-होते हिंदी-काव्य प्रौढता को प्राप्त हो चुका था । भाषा 
परिमाजित, परिष्कृत और सुसस्कृत ही चुकी थी। उसमें घिचारो की प्रौढता, गमीरता तथा स्थिरता का समावेश 
हो चुका था। साथ ही ललित कलाएं भी उसमें खुलकर खिलने लगी थी। कला की विदग्धता अपना वैभव 
दिखलाने लगी भी । सरसता तथा मधुरता सहृदयो को सरस भौर मृग्घ बनाने लगी थी। सक्षेप मे यह कि काव्य 
अपने कला-विकास तथा सौदे से परिपूर्ण हो गये थे । 
जव लक्ष्य स्वरूप बहुत से काव्य-ग्रथो का निर्माण हो चुका तो बहुत से कवियों ने उनको 
शास्तीय-दृष्टि से परखना प्रारभ किया। यह स्वाभाविक भी था, क्योकि उन्हें नियमवद्ध बनाने की 
प्रवत्त प्रेरणा अवुभूत हुई। इतिहास से पता चलता है कि भ्रकवर के दरवारी नरहूर कवि के साथी 
करनेदा' कृषि ने कणमिरण', श्रुतिमूषण” तथा 'भूपभूषण' नामक ग्रथ लिखे ! झाभरण भौर भूषण शब्द इनके 
अ्रल॒कार ग्रय होने की सूचना देते है । इसमें सदेह नही कि इनका मूल सस्क्ृत के भ्रलकार ग्रथ है, जिनका मडार 
उस समय तक भम्रपुर हो गया था। 
सस्क्ृत में दो प्रकार के श्रालकारिक प्राचार्य हुए। एक तो वे जिन्होंने काव्यागों में केवल 
झलकारो को ही भ्रपनाया और उसकी विवेचना करके भेदोपभेद किए। ऐसे प्राचीन आचायोँ मे 
'काव्यालकार' के कर्ता भागह, काव्यादर्श' के प्रणेता दडी और काव्यालकार-सार-सप्रह' के रचयिता उद्धट 
प्रधान है। काव्यालकार सूत्र' के कर्ता वामन और 'काव्यालकार' के प्रणेता रूट पलकार ही के पोषक 
भोर समर्थक थे। काव्याददों को छोड कर श्राचार्यों के अपने अथो का नामकरण ही काव्य में ग्रलकारो 
की प्रधानता को च्योतित करते है। इनमें काव्यागों का प्रतिपादन भी है, पर इनकी भुख्यता नहीं है । 
दूसरे झालकारिक आचार्य वे हे जिन्होने पाडित्य-पूर्ण मा्मिक विवेचन से साहित्य-शास्त्र को समु्नत 
झौर सर्वागपूर्ण बनाया। इनमें काव्यप्रकाशकार' मम्मट, 'ध्वन्यालोक! रचयिता आनंदवर्द्धन, साहित्य- 
दर्पणकार' विद्वनाथ आदि हे । 
इसी प्रकार हिंदी के झाचारयों में भी दो दल दीख़ पडते है। पहले में आचाय॑ केशव, जसवतघ्तिंह, 
भूषण भ्रादि भाते है झौर दूसरे में वे भ्राचार्य भाते हे, जिन्होंने अलकार के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्यान्य काव्यागो को भी 


पड पोह्दार अभिनंदन-मग्रंथ 


अपनाया । इनमें चितामणि, कुलपति मिश्र, मिखारीदास भादि है। मतिराम; देव भौर पद्माकर ने काम्याणो 
में से रस को लिया,--पर उसमें नायिका-भेद ने प्रधान स्थान ग्रहण कर लिया। 
संस्कृत के कुछ आचारयों भौर हिंदी के झचायों में दो-एक वातें ध्यान देने योग्य है। सस्कृत के प्रात- 
कारिक भआ्ाचाये बडे ही उद््‌भद्‌ विहान थे। उन्होने न्याय-स्षास्त्रो के ज्ञाता होने के कारण भपने साहित्य-शासत में 
उन विपयो की भ्रवतारणा वडी योग्यता से की है । उनके साहित्य-शस्त्र में सर्वत्र दर्शन-शास्त्र की झलक पाई 
जाती हूँ । उन्होने काव्या्थ-विचारने को अनेक दर्शन-शास्त्रो को अपना लिया हूँ । भ्र्थ-निर्मर होने के कारण 
उनके अलकारो ने झत्यत सकीर्णता भौर सुक्ष्मता को प्राप्त कर लिया है । हिंदीके आचाय॑ ऐसे प्रयाढ विद्वान 
नही थे। इससे उनके ग्रयो में मौलिकता भौर विवेक का श्रमाव वडा ही खलता है। दूसरी बात यह कि सस्कृत 
के आचायं अपने प्रचड पाढित्य से सुक्ष्माक्षिकया ताकिक विवेचन से 'झलकार-सप्रदाय', 'रस-सप्रदाय', 'वकोक्ति- 
सञ्रदाय जैसे भ्रपने-अ्रपने सैद्धातिक सश्रदाय स्थापित करने में समये हुए, हिंदी के भाचार्य वैसे प्रपना कोई संप्रदाय 
स्थापित करने में समर्थ नही हुए । इस्तीसे हिंदी के आलकारिक चारों के भ्रलकार ग्रथोगें न तो कही मौलिकता 
का झाभास हूँ और न स्वतत्र सत्ता का अस्तित्व ही प्राप्त होता है । इसीसे उनके ग्रथो मे न तो परिपूर्णता है और 
न सप्रदाय-विशेष की स्थापना का भ्राग्रह 
एक वात और, सस्क्ृत-साहित्य में भाचार्यों की श्रेणी पृथक्‌ थी और कवियो की पृथक्‌। यद्यपि प्रनेको 
श्राचाये काव्य-शक्ति-सपन्न थे, तथापि उनकी प्रतिभा का विकास आाचायंत्व के पोषण में ही था । पडितराष ही ऐसे 
थे, जिन्होंने साहकार कहा था कि अनुरूप उदाहरण बनाकर मैने यह काव्य बनाया है। इसमें दूसरे का कुछ भी 
नही है । जो कस्तूरी के उत्पादन की सामर्थ रखता है वह क्या फूलो की सुगध को भी सूच सकता है ? * भ्रस्तु, 
उनकी प्रतिभा का प्रखर प्रवाह कवित्व मौर आवचायंत्व के दोतो कूलो को प्लाबित करता है। उन्होने लक्षणों 
और लक्ष्यों दोनो की रचना में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। एक-दो भौर भी ऐसे झाचार्य हुए । इसी भ्रणालरी को 
हिंदी के ग्राचार्यों ने अपना लिया, पर वे दोनो विषयो मे सफल न हुए | इन भाचार्यों में जैसी कवित्व-शक्ति थी 
वैसी ग्राछाय॑त्व के अनुरुप सुक्ष्म-निरीक्षण और परीक्षण की शक्ति नही थी! इसी से इनके हारा काव्यागो 
का मासिक विवेचन ने हो सका । 
हिंदी के झाचार्यामाण कवियों के लिये नायिका-भेद भौर झलकार को छोड कर सन्य काव्याग 
झरुचिकर प्रतीत हुए जिससे उनके वर्णन भौर विवेचत की भोर जिनकी झाखे नहीं गयी, गले ही वे प्रगा़ 
चिद्वान्‌ न हो पर वे भावुक, सहृदय झौर प्रतिभाशाली अवश्य थे। उन्होने उदाहरणो के रूप में स्फूट काव्यो कौ 
जो धारा वहायी वह भ्राज भी सहृदयो को झामज्जन-निमज्जन कराती हुई भ्रनिवर्चनीय झानद अदाव करती है 
और करती रहेगी। भलकारो की अपेक्षा नागिका-सेद के उदाहरणो में ऐसे पद्यो की वहुलता दील पढ्ती है। 
हिंदी के झाचार्यों ने झ्राचायंत्व के अनुरूप भले ही भपना कौदल न दिखाया हो, किंतु उक्ति मिश्षेपता में सरहत 
के झ्ाचारयों से वे न्यून जा सकते ! ॒ 
बाल बा से भले ही भौर जो कुछ हुआ हो, पर एक नुकसान ऐसा हुआ ४ 
पृ्ति नही हो सकती । सस्कृत के श्राचार्यों ने भपने ग्रथो में प्रतिपा विषयो के भिन्न-भिन्न कवियो के हर ही 
उदाहरण दिये है, वे ही आज उन कवियो को लुप्त होने से बचाये हुए है । उनके ग्रथ भसते ही चुप्त हो रख 
सूक्ति-रूप हमारे स्मरणातीत नही हुए । उन उदाहरणो के झ्राधार पर ही झाज उनके समय का । बल रहा 
रहा है और वे हमारे इतिहास की पूर्णता में सहायक हो रहे है। उन उदाहरणों पर अवृत्षधात हि गहि-विव्ि 
झौर इसी के फलस्वरुप भनेक ग्रयो का उद्घार भी हो रहा है । यही नही; उनके तात्कालिक साहित्य हक 
का भी पता लगता है । यदि हिंदी के ये आचार्य अपने ग्रथो में स्‍्वनिर्भित उदाहरण न देकर तालकालिनं 


ह काय्यंमयात्र निहितं न परस्य किचित्‌ । 


कि सेब्यदेसुमनसामनलापिगंधः ७2000 #//ू 
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के उदाहरण देंते तो उक्त सभी उद्देग्य सिद्ध होते। भ्रच्छा होता किये कवि प्राचार्यत्व का मोह छोडकर 'सुदा- 
माचरित्र' जैसा छोटा-मोंटा काव्य ही लिखते या 'घनानद जैसी स्फूट रचना ही करते । अपनी कविता के लिये 
शास्त्रीय विपयो को नही अभ्रपनाते । यह नहीं कि इन्होंने ऐसे प्रवध-काव्य नहीं लिखें। ऐसे श्राचार्यों में 
से केशव, मतिराम', भूषण, देव और पद्माकर' मुख्य हें। ससस्‍्कृत के प्राय सभी श्राचार्यो ने एक ही 
पुस्तक में सभी काव्यों का वर्णन किया है, पर उक्त पाँचो आचारयों में से केशव ने “रसिकप्रिया' शौर 
कविप्रिया, 'मतिराम' ने 'रसराज” और ललित-ललाम” तथा प्माकर ने जगद्विनोद! श्रौर प्माभरण' 
नामक रस और अ्रलकार के सवध में भिन्न-भिन्न ग्रथ लिखें। देव ने भ्रपने 'काव्य-रसायन नामक अअधभ में 
सभी काव्यागो का वर्णन किया है, फिर भी उन्हें इससे सतोप नही हुआ तो 'भाव-विल्ास' नामक रस-ग्रथ लिखा, 
जिसमें नायिका-भेद ने प्रधानता ग्रहण कर ली । ऐसे तो कहने को उसमें भ्रलकारो का भी उल्लेख हो गया है । 
भूषण ने 'शिवराज-भूप ण' मे केवल अलकारो का ही वर्णन किया हूँ । यद्यपि इनमें से पप्मकर और देव क़ा झुकाव 
रस के प्रति विगेप दीख पडता हूँ, क्योकि पृथक रुप से 'भाव-विलास' की रचना तथा जगद्विनोद की विशेषता 
इसके साथ भी है, तथापि इनके अलकार-प्रथो की रचना इन्हें श्रालकारिक होने की घोषणा करती है । 
प्राचार्य केशव 

यह कहना अनावश्यक है कि हिंदी के आचार्यो ने सस्कृत-प्रलकार-णास्त्र के आधार पर ही अपने 
अलौकिक ग्रय रचे हे, क्योंकि इनके कार्यकाल पर ध्यान देने से यह स्पण्ट है कि उस समय तक पडितराज के 'रस- 
गगाघर' तक की रचना हो चुकी थी। इन आचार्यो ने चद्रालोक' जैसें सहज ग्रथो को ही प्रपनाया, गभीर विचार 
वाले प्रथो को नहीं। केशव ने अपनी झलकार रचना के लिये केशव मिश्र के 'पभलकार शेखर और झ्मरचद्र की 
'काब्यकल्पलता वृत्ति' को अपना आावार बनाया । 

कविवर केशव के आधारभूत काव्यकल्पलता वृत्ति' का दूसरा नाम 'कविशिक्षावृत्ति' भी हैं। इस 
नाम से यह जात होता है कि यह काव्यकल्पलतता' की बृत्ति, भ्र्थात्‌ टीका हैँ । इसका रचना-काल १३ वी शताब्दी 
माना गया है । इसके पहले मूल पुस्तक की रचना हुई होगी। भ्रलकारणेख्तर के ५१ वें पृष्ठ मे कबिकल्पलताकार 
फा जो उद्धरण है, सभव है , उसी की यह वृत्ति हो, क्योकि देवेश्वर वा देवेंद्र ह्वारा रचित 'कविकल्पलता' में वह भ्रद्य 
नही मिलता, जिससे समय निर्देश नही किया जा सकता। हो सकता है वृत्ति के पूर्व कोई 'काव्यकल्पलता' नाम 
की पुस्तक रही हो, क्योकि € वी णताव्दी की 'काव्यमीमासा' से यह प्रकट है कि ऐसे कवि-शिक्षा-निपयक अथो की 
बे होती भा रही हैँ । यह भी सभव है कि मूल पुस्तक का ही यह नाम हो, क्योकि इसकी रचना टीका-प्रथ की 

नहीं है । 

'काव्यकल्पलतावृत्ति' के प्रथम प्रतान के पचम स्तवक में और 'काव्यकल्पलता' के प्रयम स्तवक के 
तृतीय कुमुम में एक ही प्रकार का प्लोक है? । उबत ब्लोक अलकारणेखर में नही हैं। यह कहना कठिन है कि 
काव्यकल्पलतावृत्ति” पर से या काव्यकल्पलता' पर मे भ्रलकार णेखर' घना है, किंतु यह स्पप्ट है कि 
भ्रलकार शेखर में उनकी अपेक्षा नूतनता हूँ । काव्यकल्पलता और अलकार शेखर मे राजवर्णन का जो 
ए्लोक है वह एक ही सा है * । आ्रागे के राजवर्णन के ब्लोक भी प्राय एक ही भाव के है, पर एक से नही हूँ | 
केशव का यह दोहा उक्त श्लोक के ढ़ग पर चला है-- 

“प्रजा प्रतिग्या पन्‍्यपन, परम प्रताप प्रसिद्ध । 
सासन नासन सत्रु फे, धल-विवेक को वृद्धि ॥” 
“+कऋषिप्रिया 


१ हाय घ्र्दानि फय्यते तानि यानि कवीदवर. । 
महाकाव्यप्रभु॒तिपु प्रवधेंपु_ बबधिरे ॥। 
* नपेशोति प्रतापाना दुष्ट्शान्तिविवेकना: । 


घमप्रयाणतप्नामा अस्ताभ्यात्तनयक्षमा ॥॥ 
शैष 


४५६ पोहार अभिनंदन-अंथ । 
यहनि सदेह कहा जा सकता है कि केशव ने अन्यान्य विषयो में काव्यकल्पलताबृत्ति तथा अलकारशेवर 
से एव अनकारो के विषय मे काव्यदर्शन से सहायता ली । के ह 
ह्दिी के झाचायों ने अलकार को क्या समझा भौर धलंकार के सवध में उनका क्या प्रा रह 

आदि विषयो का कही भी स्पष्ट विवेचत नही है । एक-दो आचायों ने अलकार की परिभाषाएँ दी है, दितु उनमे 
अलकार कया हैँ, इसका वोध होना बडा ही कठिन है। सस्कृत के आचायों ने भलकार की जो प्रिभाषाएँ दी है 
उनमे मुल्यये है! शब्द और श्र्थ को भ्रलक्ृत फरने बाला साधन भ्रलकार हूँ? । इसका उह्ेग्य है सौंदरर- 
संपादन, * जैसा कि इसका बब्दा्थ हूँ। शब्द और अर्म दोनो के शोभाधायक धर्म अलकार हूँ 5। काव्य के 
जायात्मक होने से भ्रवकार भी दो भागो में विभकक्‍त है। बदाब्दात्रकार भौर अर्थातकार। पअंतकार के 
उक्त व्यापक लक्षण के अतर्गंत सभी प्रकार के सौंदर्याधायक साधन प्रा सकते है। 

कुछ झाचायों के जो प्रलकार-लक्षण है उनसे यह प्रकट होता है कि अलकारो की इयत्ता नही। उनमें 
कुछ चमत्कार होता भावश्मक है, क्योक्ति बाश्विकल्प, कहने के निराले ढंग, प्रवत है भौर उनके प्रकार ही प्रतवार 
है“! इसी बात की इस ढंग से भी कहा गया हू कि कथन के प्रकार-विशेष, भर्थात्‌ कविगअतिमा से आदुर्भूत उक्ति- 
वृचित्य ही प्रलकार है" ! इतमें वाग्विकल्प और प्रकार-विशेष इस बात के द्योतक हे कि काव्यमें कु चमत्कार 
होना चाहिये । जहाँ ऐसा होगा वहाँ भ्रलकार का अस्तित्व माना जायगा । 

*सूर सुर तुलसी सती, उस्गन फेसौदास ।” 

के अनुसार, हिंदी-कविता में केशवदास को तीसरा स्थान पप्त हूँ। केशव के पुत्व॑ जो रीति-ग्रम बने उनमें ए्‌ा- 
गिता की अधिकता रही। इन्होने ही हिंदी में लक्षण-म्रथों की रचना कौ परिपाटी सुदर रूप से चलापी। इसने 
वे आचाय॑ की उपाधि से विभूषित हुए । इन्होने काव्य के सभी भगो पर श्रपती कलम चलायी । कविश्नियाँ 
उनके झाचायेत्व की उतनी विधायिका प्रतीत नही होती जितनी 'रपिकप्रिया' ) यद्यपि उनकी कविता श्रमन्माष्य 
प्रतीत होती है, उसमें प्राकृतिक भ्रतिमा का स्फुरण कम दिखायी पडता है, तथापि वे भ्रपने को स्वय किविराई' 
कहने के भ्रधिकारी थे | 

केशवदास झलकार के, भ्रलकारो में चमत्कार के* पक्षपाती थे। इससे दे प्रपती अशस्तुतयोजना रे 
प्राकाश-पाताल के कुलावे मिलाते थे, दुर की कौडी लाते थे । उनके सामने यह सी पद था कि कहा वा 
मुख सुदर द्वोने पर भी झलकार को विदा सुशोमित नही होता* । यही कारण है कि उन्होने-- 

“जवपि सुजात सुलच्छती, सुबरन सरस सुबृत्त। 
भूषन बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्त । 


१, झलंकृतिरतंकारः । 
२, सॉवर्यमलंकारः | 
“-काव्यालकार 

9 दाब्दार्ययोरस्विरा थे धर्मा: झोभातिशायिन, | 
“-ताहित्यदर्पण 

४ श्रमताहि वाग्विकल्पाः तत्मकारा एवालकाराः । 

“-ध्वन्यानोक 
५, अभिधानप्रकारविदेवा एबालकाराः। हट ज 
“>प्रलंका रसवंत्व 

६, हज अमत्कारविशेषकारित्वमिति सामान्यतक्षणम्‌ । 
“-अतंकारमेसर 

७, न कान्तसपिनिर्भूद॑ विभाति वमितामुजमू । 
गन्योतदार 
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का सिद्धात स्थिर कर अपने अलका रवादी होने का उद्घोष किया। इनक काव्यशास्त्र के प्रधान ग्रथ कविध्रिया' 
में अलकार का ही विशेष वर्णन है । अलकार-दिषयक उनका विवेचन प्राचीनों के इस मत को पुष्ट करता है कि 
कांव्य में अलकार ही प्रधान है ।+ 
केशव के उपर्युक्त दोहे मे इलेषगर्भित-वाचक-लुप्ता लुप्तोपमा' है। कोई-कोई समालोचक कविता- 
वनिता में रूपक' मानते है । इस दशा में पूर्वार्द के पाँचो शिलिष्ट विशेषण अपनी सार्थकता सिद्ध नही कर सकते । 
कृविता पर वनिता के आरोप से कविता छिप जाती है और वह उक्त विदेषणो से विशिष्ट नही बनती । 
केशव ने अपनी भ्रलकार-योजना में इस वात का ध्यान नही रक्सा कि अलकारो का मुख्य उद्देश्य या 
तो प्रस्तुत का रूप खडा करना है या भावों को तीत् करता हैं। केशव ने झपनी अ्लकार-प्रियता और पाछित्य- 
प्रदर्शन के पचडे में पडकर अ्रस्थान-स्थान का बिना विचार किये ही जवद्दस्ती भ्रलकारो की कसरत करायी है। 
इससे उनके काव्यो में क्ृत्रिमता, जटिलता, दुरूहता, अस्पष्ठता तथा कवियों की जाँच के लिये---पूछत केंद्व 
की कविताई” जैसी उक्त की चरितार्थता पाई जाती है | 
“सुदर सेत सरोरह में, करहाटक हाटकको बुति को है। 
तापर भोर भलो भनरोचत, लोक-बिलोचन कौ रुचि रो है ।! 
देखि दई उपमा जल-वेबित, दीरघ देवन के मन मोहे । 
फेसव केसवराय' सनो, कमलासन फे सिर-ऊपर सोह।॥” 
इवेत कमल के छत्ते पर बैठे भोरे परकी गयी यह उक्ति है। इसमे आये 'उपमा' भौर उत्प्रेक्षा- 
वाचक सनों ये दो शब्द दो भ्रलकारो को सिद्ध करते हे। ब्रह्मा के सिर पर विष्णु के बैठने की वात ही तो 
उपमा फही जा सकती है भ्ौर यदि उसकी सभावना हो तो उत्प्रेक्षा होगी, पर इस कल्पना की उडान में कौतृहल 
ही मालूम होता है। यह हमारे हृदय-राग को उद्दीप्त करने में सर्बथा श्रसमर्थ है। सरकसी करामात से भादच्ये 
ही होता है, उल्लास नही । 
“भूकुटी विराजत स्वेत मानहें मंत्र श्रदृभुत साँम के । 
जिनके विलोकत हो बिलात, अ्रसेस कामुकि फाँस के | 
सुख्त बास आस प्रकास केसव' भोर भोरेन राज हीं । 
जनु साँम के सुभ स्वच्छ प्रच्छर, व्हैँ समच्छ विराज हीं।॥।” 
इसकी भ्र्रस्तुत-योजनाएँ बडी ऊटपटाग है । भारद्वाज की भोहे एक ओर तो' साम' के स्वच्छ मत्र 
वनती है, दूसरी प्रोर 'काम' के धनुष को मात करती है ! शात और श्टगार का गठबघन किया गया हूँ । काली 
भोहें उद्दीपक होने के कारण 'काम कामुकि' की समता करती है, सफेद भोहै नही-उसमें भी बुड़ढे भारद्याज की ) 
भत्रो के स्वेत होने की वात भी विचारणीय ही है । भारद्वाज के मुख की सुगव से भोरो की भीर लगी रहती थी । 
जान पडता है भारहाज जी इलायची घवाते होगे या सुवासित शर्बत पिया होगा। ये भोरि काले हैँ, पर उत्प्रे्षा 
हैं सपक्ष स्वच्छ भ्रक्षरो की । ये प्रक्षर स्वेत भत्र' से नही निकलते । ये अ्रक्षर शायद काले कागज पर हो । इस 
प्रकार भावों में विषमता पैदा करने वाले प्रलकारो को तमाशा दिखाने के सिया दूसरा क्या कहा जा सकता हूँ । 

न केदाव ने भलकारो के दो मेद किये है--सामान्यालकार और विशेधालकार । इनके सामान्यालकार 
के चार प्रकार हे--वर्ण, वष्ये, भूज्वी भौर राजश्री । वर्ण श्रौर वर्ण्य में बताया गया हुँ कि कवियों को किन-किन 
वस्तुओं का किस-किस रंग भौर किस-किस भ्राकार की होने का वर्णन करना चाहिये। भूश्री भौर राजश्री में 
किन-किन आक्ृतिक पदार्थों तथा उनकी किन-किन विशेषताओं का और राजमत्री श्रादि का कैसा वर्णन होना 
चाहिये। जिन ग्रयो का उद्देश्य कवियो को साप्रदायरिक शिक्षा देना था, उन्हें भी अलकारो में गिन लिया हैँ ! 
इन्हे भलकार की व्यास्या देना प्रनर्षक हैं। हाँ, विशेषालकार में केशव ने ३७ भनणासो बा वर्यन दिया हूँ ॥ 


) झलकारः एव काब्ये प्रधानामिति प्राला मनम्‌ १ 
«-प्रलंफारसउस्च 


डेश८ पोह्ार अभिनदन-मंथ 


। उपमा, भाक्षेप आदि के सेदो तथा आशिप आदि अलकारो के उल्लेख से यह प्रतीत होता हूँ हि 
फ्राय्यादर्श ही भ्रलकारो के लिये मार्ग प्रदर्शक रहा, कितु आदचय ये है कि इन्होने अतिशयोवित' जंसा भवकार, 
जिसकी अलकारमात्र में सत्ता मानी जाती है, छूट गया । ज्ञात होता है जिन-सल्कृत प्रभी को केशव वे झपता 
भादर्श बनाया उनको सम्हालने की पूरी चेप्टा नही की, क्योकि इनके लक्षण भौर उदाहरण ऐसे भ्रस्पष्ट और 
भ्ामक है कि शिक्षार्थी को इनकी तह में पेठना असमव ही है। इन्होने झरने वणित अलकारो में किशेष्ता 
लानेंकी चेब्टा की, पर सर्वथा प्रसमर्थ रहे। सस्कृत के पडित होते हुए मी इन्होने काव्यप्रकाश' जैसे प्रौड प्रभो 
को समक्ष मही रक्सा, जिससे उन्हें प्रलकारों के सवध में परिपृर्णता प्राप्त न हो सकी । फेशव के युक्त प्रौर 
स्वभावोषित' प्रलकार के एक से लक्षण हो गये हे--- 

“जाको जैसों रुप बल, फहिऐं ताही रूप। 
ताको कवि-कुल जुक्ति' कहि, वरनत विविध सरूप ॥। 
--युक्ति भलकार 
जाको जैसों रूप गन, कहिऐ ताही साज। 
तासो जामि स्वभाव” सव, कहि बरनत कवि राज 


दडी ने धर्माक्षेप में धर्म से गुण का तात्पय लिया है, पर केशव ने धर्में से सीधे धर्म का झाशप 
समझ लिया हैं! दडी साफ कहते हे कि “हे इक्षागी, तुम्हारे भगो की जो सुकुमारता प्रसिद्ध है पह शूठ है। 
यदि सचमूच वह सुकुमार हूँ तो मुझे प्रकारण क्यो कष्ट देता है। इस प्रकार इसमे प्रेमी सुकुमारता के विरोधी 
कर्म से नायिका के शरीर सुकुमारता का निपेघ करता हूँ, इससे यह घर्माक्षेप है* । केशव का यह लक्षण हैं“ 

“राज़त अपने धरम कौ, जहेँ कारज रहिं जाई । 
घरमाछेप' सर्दां इहूँ, बरनत सब सुल्ष पाई ॥ 

यहाँ सीधी धर्म चर्चा हैँ । इससे स्पष्ट है कि केशव ने धर्मात्षेप का तात्पयं नही समझा। इनकी 

पातिब्रत धर्म का उदाहरण बडा सुंदर हूँ----- 
“जो हो कहो रहिए तौ प्रभुता प्रघट होति, चलन फहो तो हिंत-हाँनि माहि सहिनो । 

भाद सो फरौ तो उदास भाव भ्रॉननाय, साथ ले चलो कैसे लोक लाज बहिदो ॥ 

'केसौराइ फौ सो तुम सुनो हो छबीले लात, चलेंही बनत जौ पै नाहीं राज रहिनों । 

तैसीऐ सिखावों सीख तुम ही सु्जाँन पिय, तुर्माह चलत मोहि जैसो कर्थ,, कहिलों 

केशव के कुछ झलकार तो प्राचीन परिपाटी पर है, पर भनेक भलकारो के रुप इन्होने अपने ढंग पर 
भी बनाये है। दडी के भाशी अलकार को केशव ने विस्तृत रूप दिया है| अर्थातरन्‍्यास पलकार + के 
के समान है, पर लक्षणो भौर उदाहरणो में साम्यता नही है ] इस त्तरह की अन्य कई बातें है जो इनके 
ज्ञान कौ गरभीरता में सशय उत्पन्न करती है । को पिंड 

झलकार की झ्लकारिता को केशव न समझ सके | झलकारो में गणना की यणना इस वा का 
करती है। काव्यकल्पलतावृत्ति के चतुर्थ प्रतान के षण्ठ स्तवक में इसका वर्णेन है । इसके प्रथम इलोर मे 


१ तस तस्वाँगिं मिथ्येव खूठमग्रेषु' भार्दवम्‌ । 
यदि सत्प॑ मुदुन्येध किमकांडेश्जाशिसाम्‌ ॥। 
धर्माक्षेपोध्यसाक्षित्पमंगनागाजमार्देवम्‌ । 


कामुकन यवन्ैव कर्मणा तद्दिरोधिना ) 


२ ऋझरौचित्यरचिते. सर्या वंधुवंभुरतिक्रम । 
उपभाचेरलंकारे: सुधीरर्थ समर्ययेत्‌ । 


हिंदी के प्राचीन आलंकारिक आचाये ४५६ 


कार का और आगे भी प्रलकार छव्द का उल्लेख देखकर केशव ने इसे श्रलकारी मे रख लिया, परतु केशव ने 
केशव मिश्र के इस कथन पर ध्यान नही दिया कि काव्य-कर्तता को एक से लेकर हजार तक जो-जो वस्तुएँ हे उन्हें 
फवि-अ्योगो से जान लेना चाहिये । भ्रमरचद्व ने गणना के सवध मे जो उद्घरण दिये हे उनमे यत्र-तत्र सख्या- 
भूलक उपमालकार' की झलक पायी जाती है,* पर केशव ने सख्या-सूचक वस्तुओं की गणना कर दी हूँ । 

केशव की कुछ प्रप्रस्तुत योजनाएँ ऐसी है जो हृदय को छूती है, जिनमे रागात्मकता हूँ और भाव को 
तीज करने की शक्ति भी। एक उदाहरण ले --- 

“*मातु सब मिलिबे कहें आई, ज्यो सुत को सुरभी सुलवाई ॥7" 

सद्य प्रसूता भाये जिस प्रकार अपने बच्चे को दूध पिलाने और चाटने-पोछने को छटपटाती हुई 
दौडती है, उसी प्रकार माताएँ भरत से मिलने के लिये अकुलाई हुई दौड पडती है। यहाँ की प्रप्रस्तुत- 
योजना भावोत्कर्ष में जीवन डाल देती है । 

*सोहं धनस्थामल घोर घनें, भोहें तिन में बक-पाँति भरनें। 
सखावलि पी बहुघाँ जल सो, माँनो तिनको उमले बल स्यो ।।” 

समुद्र-जल से बने बादल समुद्र-तट के शस््तों को भी पी गये। पानी के साथ मे में शख भी 
समा गये। बादल के नीचे उडने वाले वगले' ऐसे मालूम होते हे जैसे मेष के उगले हुए शख हो ।' ये भ्रलकार 
भपने स्वाभाविकता से सहृदय-हृदयावर्जंक हो गये है । 

कवि केशवदास के अनेकों मिदकों के साथ प्रशसक भी हूँ । हिंदी में ऐसा ग्रथ न होने के कारण ही 
ये आचार्य नही हुए वल्कि इनमे झाचाय॑त्व के भी कुछ गृण थे । 

शाचार्य 

कंविवर भूषण अपने समय के भ्रनुसार प्युगार के प्रवाह में नही बहे, पर रीति-ग्रथो की रचना के प्रवाह 
में भ्रवश्य बह गये। उनका उद्देंद्य इस दोहे से स्पष्ट है कि वे शिवाजी के सुयश का बखान करने ही को इस ग्रथ 
की रचना की, न कि प्ललकार-विवेचना के लिये । 

“सिव-चरित्र लि यों भयो, फवि भूषन फे चित्त । 
भाँति-भाँति भूषननि सो, भूषित करो कवित्त |” 

इस भ्रकार भूषण ने जो कवित्त बनाये उन्हे अलकारो से ला भिडाया और दोहो मे उनके लक्षण 
लिख डाले। यही कारण हैँ कि लक्षणो और उदाहरणो में ऐसी अस्पष्टता भा गयी है कि झालकारिक भी चक्कर 
में पड जाते हैं। एक उपमा अलकार के विचार से ही इनके आचार्य॑त्व की समीक्षा हो जायगी । शिवराज-भूषण 
में उपमा की यह परिभाषा दी गयी है--- 

“जहाँ दृहुन को देखिऐे, सोभा बनत समाँन। 
उपमा भूषन ताहि फो, भूषन फहत सुजाँन ॥।” 

यह जयदेव के लक्षण का भ्रनु वाद ज्ञात होता है, जिसका यह भादशय है कि जहाँ दोनो की सादृह्य 
लक्ष्मी का विकास हो3। थहाँ लक्ष्मी का प्र्थे ऐसी शोभा हो जो चमत्कारक हो। ऐसे सादृव्य में ही 
उपमा होती है । 'उल्लसति' का स्थान दिखिये' ने ले लिया है यौर लक्ष्मी का स्थान शोभा ने । बस सब गुड़ 
गोवर हो गया है । उक्त लक्षण से यह भी स्पष्ट मही होता कि समान शोभा ही उपमा है था उसके सौदर्या- 
तिशय का सादृध्यमूलक दर्क्षत । समान धर्म के कथन भे ही उपमा अलकार होता है । 


) एवसन्येधपि तत्सल्या अलंकारेण केनापि सकलिता* काव्या सगुहदंतें । 
* पंचेंद्रियाणीवपरष्वजिन्या श्राग द्रौपदेयान्‌ विधुरोचकार । 


“-कव्यकल्पलतावृत्ति 
3. उपमा यत्र सादुब्यलक्मीयल्लसतिहयो: । 
“-चद्रालोक जयदेव 


४६० पोद्दार मभिनंदन-ग्रंथ 


यद्यपि इन्होने पर्णोषमा में उपमेय, उपमान, वाचक भौर धर्म इन चारो का उल्त्तेत किया है, १ 
आरभ में उपमान और उपमेय की वातें ही कह कर छुट्टी पा गये है । इसका भी उदाहरण -- 
_ मिलतहि कुरूल चकत्ता को नरसि कीन्हो, सरजा सुरेस ज्यो दुचित ब्रजराज को ।" 
समुचित नही कहा जा सकता, क्योकि भौरगजेव को कृष्ण के स्थान पर भौर शिवाजी को इद् के स्थान पर रसा 
गया ई। दूसरी बात थह कि इद्र ही दुचित हुआ था कृष्ण नही। यहाँ ब्रजराज को ही दुचित करने की वत 
कही गयी है | सभी भेदो की वात भी चे मूल गये है। भूषण से 'अ्मालकार' की यह परिभाषा दी है-- 
“आँन वात कौ श्राँन में, होत जहाँ भ्रम झाई । 
तासों ्रर्मा सब कहुत है, भूषन सुकवि बनाइ॥।” 
अन्य वात का अन्य वात में क्षम होता 'भ्रमालकार' है। इस प्रकार सीप मे चाँदी का भ्रम होता है 
अमालंकार हो जायगा , पर ऐसा नहीं माना जाता। भ्रमालकार वहाँ होता है जहाँ किमी कलु में उसे 
पुरा धन्य पस्तु का कवि-अतिभा-द्वारा उत्वापित चमत्कार होता है। भूषण का उक्त लक्षण 'विश्वनाय के सप्मण 
का अनुवाद प्रतीत होता है, पर उसमें से सादृष्य भौर प्रतिभास्थित का भाव छोड दिया गया है। यदि इसमें 
अमवश्ञ भ्रत्य वस्तु को भन्य वस्तु समझ लेने की बात होती तो एक प्रकार से लक्षण कोटि में यह झा जाता। 
भ्रस्तु भ्रमालकार का उदाहरण है-- 
“बूबाबन बिहरत फिरें, राधा-मंदकिसोर। 
भोरद-जामिनि जांनि सेंग डोलें, बोलें भोर ॥* 
राधा-नदकिशोर को नीरद-यामिनी मान लेवा भ्रम है। इसमें सादृश्य भी है ओर व्बिश्शरी 
चमत्कार भी। श्रव भ्रमातंकार का भूषण का उदाहरण लें--- 
“पीय पहारेन पास न जाहु, थों तीय बहादुर सो फहुँ तोपें । 
कोन वर्च हूँ नवाब तुम्हें, भनि भूषन' भोसिला भूष के रोयें॥ 
वंदि सइस्तल हूँ को कियो, जसबंत से भाड फरत्न से दोपें । 
सलिध सिवा फे सुवीरम सों, गो भ्रमोरत बोच गुनीजन घोपें )/” 
इसमें भ्रमालंकार का अस्तित्व तक नही है । यह उदाहरण भ्रमालकार का हो हो नहीं बहता । 
जान पडता है भूषण को इसीमें भ्रमालकार का भुम हो गया कि पति कही पहाड पर गया धौर पहाँ मार से 
दिया जाय | हि 
भूषण शब्दालकार के बढ़े प्रेमी थे, उनकी भाषा में धनुप्रात और बमक सूद जमे हुए है। पा 
कवित्त देखें---.- ५ 
*साजि चतुरंग बोर रंग में तुरग चढि, सरजा सिवानी जंग जीते चतत हूँ 
भूषन' भनत नाँद बिहुद सगारन के, नदी, नंद, मद, गब्परेत फे रसत हू रे 
ऐल, फैल, जेल, भैल, पलक में गैल-गैल, गर्जेन की ठैल पंस संल उतलत हँ।। 
तारा सी तरनि धूरि-धारा में लगत, जिमि थारा पर पारा पारावार मो ह्लत हू हक 
इसमें भूषण का म्रतिम चरण तो असाधारण है। थाल में पारा जैंगे चघत होश 23 कह 
चनत हो जाता है। इसकी दोनो श्रप्रस्तुत योजनाएँ इतनी स्वाभाविक हूँ कि भूषण को बप्रा हर नह न्बा 
नही रहा जाता। इस प्रकार भूषण के अधियाश भलवार स्वमावत, छाती रखनासी में भ्राए / 
मध्द-कल्पित नही मालृम पड़ते भ्रौर वही भी वुछ्ध राटया सही पदा करते । 
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“सुधा मधघुर तेरे श्रघर, सुंदर सुप्तन सुगंध। 
पीय जोब के बंधु ए, बंधु जीव को बंध 
मतिराम ने प्रवकार का यह लक्षण लिखा है--- 
“रस श्ररयन ते भिन्न जो, सब्द अर्थ के माँहि । 
चमत्कार भूषन सरिस, भूषन माँनत ताँहि।॥” 
यह लक्षण विश्वनाथ के इस लक्षण पर बना मालूम होता है, जिसका आशय है कि “शब्द धौर 
भौर अर्थ के शोभाधायक रस आदि के उपकारक जो अस्थिर धर्म हें, वे ही अग॒द आदि के समान झलकार 
कहे जाते है” १, पर इसका उपपादन मतिराम के लक्षण मे ठीक से नही हो सका है । अर्थ में झर्य से भिन्न चमत्कार 
क्या? यह दछाका पँदा होती है। श्योभातिशायी धर्म के लिए उक्त लक्षण में चमत्कार” शब्द लाया 
गया हूँ। रसादि* में जो आदि है उसका भाव अर्थ समझ लिया गया है, पर वहाँ श्रादि से रसामास 
भादि है| भ्रन्य वातो में विद्वनाथ के लक्षण से यह मिल जाता हैँ। जहाँ अन्य श्राचार्यो ने लक्षण नही 
दिया वहाँ यह बहुत कुछ है । 
महाकवियी की कविता में जैसे भ्रनायास॒ वर्णन में श्रतकार भ्रा जाते हे, वैसे ही मत्राम 
की रचना मे अलकार आ पडे हे। उनके लिये कही भी भायास नहीं करना पडा है। रस, भाव 
भादि का तात्पय॑ ग्रहण करके भ्रलकारो का जैसा सकश्निवेश होना चाहिए बेसी ही इनकी अलकारिक 
योजना हूँ। उनके शब्द भौर भाव ऐसे हे जिससे भ्रनायास ही श्राप से श्राप प्लकार आ पड़े है। 
शब्दार्थावृत्ति दीपक' का एक उदाहरण, जैसे-- 
“सकल सहेलिन के पीछें-पीछें डोलति है, संद-मंद गोन श्राज भ्राण हो फरति है । 
सनमुख होत सुख होत मतिराम' जबे, पौन लागें घुंधट के पट उघरत है ॥॥ 
जमुना के तट बंसोबंट के निकठ, नंदलाल को सकोचन ते चाहथीो ना परत हैँ । 
तन तो तिया कौ वर भाँवरें भरत, भन साँवरे बदन पर भाँवरें भरत है ॥।” 
इसमें शब्दालकार का लावण्य तो लवालब भरा ही है। भाँवरे भरना जब्दो की आवृत्ति है, जिसका 
अर्ये एक स्थान पर चारो ओर घूमना, परिक्रमा करना हूँ भौर दूसरी जगह श्यामसुदर पर मुर्घ होना है। इस 
प्रकार अर्थ की भी श्ावृत्ति है । 
मतिराम ने जयदेव के भ्रनुसार स्मृति, भ्राति तथा सदेह भलकारो का एक साथ लक्षण किया, 
पर स्पष्ट न कर सके। जैसे--- 
/एक बस्तु लखि झान कौ, सुमरेंन, भ्रम, संदेह । 
बरनत भूषन्र तोन विधि, जे कविजन मति-गेह ॥।” 
क्या एक वस्तु को देख कर स्मरण, भ्रम और सदेह करने से स्मरण, भ्रम तथा सदेह 
अलकार हो सकते है ” श्राम देखकर क्या इमली का स्मरण, अम, संदेह होना समद है? जयदेव के 
लक्षण में ऐसी क्षका नही की जा सकती, क्योकि सादुद्य के कारण स्मरण, भ्रम और सदेह होने से 
ही इन नामो के भलंकार हो सकते हे । मतिराम का यह लक्षण आमक ही नही, भ्रघूरा भी है। 
इनका स्मृत्ति का उदाहरण भी ठीक' नहीं है । 


), दाव्दार्यथोरस्यिरा ये घर्मा' शोभातिशामिनः । 
३ रसादीनुपकुर्वन्तोघ्लकारास्तेष्यंदादितत्‌ू. ॥ 
---साहित्यद॑ण 


४, स्थात्स्मृतिआ्तिसंवेहैस्तदेवालंकृतिन्रयम्‌ । 


४६२ पौदहार अभिनंदन-ग्रंथ 


इसमें सदेह नही कि अ्रधिकाण आचायों की अपेक्षा इनका झलकार-वर्णन विस्तृत तथा भेदोपमेद 
युक्‍त है भौर भ्रधिकाश उदाहरण बडे सुदर बन पडे है । मतिराम भाषा और भाव के कोमल और कात कवि थे । 
आचार्य देव 
भ्लकार के सवध में लिखते समय देव के सामने केशद का उक्त दोहा था जो सस्कृत के 
झ्राशय पर बना था। यह ठीक वैसा ही है-- 
“कविता, कामिनि सुखद प्रद, सुवरेन सरस सुजाति । 
प्रलंफार पहिरें अधिक, श्रदूुभुत रूप ललाति॥!” 
यह दोहा भी इस" इलोक पर बना हुआ है--- 
“ग्रतका २ रस-सवद फे, सोहत सुबरंन रूप । 
श्रग-ध्रग मनि-सानिके, धरे भरे प्ल भूप ।। 
देव का यह दोहा विचारणीय है-- 
“अलंकार में मुख्य है; उपला और सुभाव । 
सकल झलंकारन बिप, परसत प्रधट प्रभाव ।॥/” 
इसमें सदेह नहीं कि उपमा अलकार भ्लकारो में सर्वे श्रेष्ठ है। केशव मिश्र नें लिखा है 
कि उपमा काव्य-सपत्ति का सर्वस्व, भ्रलकारो का शिरोरत्न और कंवि-वश की माता के समान है* | 
भूषण ने भी लिखा है-- 
“भवन सब भूषननि में, उपमहिं उत्तम चाहि ।* 
दडी ने 'स्वभावोक्ति' भ्रलकार को प्रथम स्थान दिया हैं। इससे भ्र॒लकारो में इसका महत्त्व 
माना जा सकता हूँ, पर सभी अ्रलकारों के मूल में हो यह बात लहीं मानी जा सकती! उपमा भी 
सभी प्रलकारो का नहीं, सादृश्यमूलक भलकारो का प्राणमूत हूँ। समी प्रलकारो के मूल में, यदि 
कोई झअलकार हूँ तो अतिशयोक्ति। प्राचायों का थही मतव्य है?। इससे सभी झलकारो में उपमा 
और स्वभाव के प्रकट रूप से प्रभाव परसने की वात नहीं जचती।! देव ने स्व॒भावोक्ति के जो लक्षय 
प्रौर उदाहरण दिये हू, उनसे कोई स्वभावोक्ति को ॥ज सकता । इसी समझ से स्थात्‌ देव मे 
अलकारो में स्वभावोवित के होने की वात कही हो । 
अप देव को शब्दालकार पसद नहीं। उन्होने कई दोहो में इसके विरुद्ध अपना प्रभिमत प्रकट 
कम काव्य कहा है। उन्होने-- 
जज कप “पजर्नाह न अ्रनुभव श्र्य को, माँनत नहिं रस भोग न 
उनके लिए शब्दालकारो का वर्णण किया है। देव ने भर्भालकारो के मुख्य भौर कक कं 
जो दो भेद किये हे वे झनावद्यक प्रतीत होते है। पृथक्‌ रूप से गौण झलकारो का । 
किया है। इति भुख्यालकार लिखकर भय तद्भेद गोणामिश्षित' लिख कर पिंड छुंडा 
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देव ने शब्दालकारप्रेमियो पर वडा हो कुटिल कटाक्ष किया है, पर वे स्वय धाब्द-चित्र के 
फेर में पड कर 'वाम सुचाम चवाति” के शिकार वन गये हैँ। एक नमूना ले-- 
"ग़ाई बरसाँने ते बुलाई पृषभाँत-सुता, निरखि प्रभानि प्रभा भाँतु को झर्य गई । 
चक्रि चकवान के चकाएँ चक चोटेन सो, चोकत चकोर चकाचोधी सौ चके गई ॥। 
देवा नंद-मदन के नेंनन शरनंद भई, नंद जू के मंदरनि चंद मई ले गई ! 
फंजनि कलिन मई फुजनि नलिन भई, गोकुल को गलिन झलिन मई की गईं ॥” 
अद्भुत रस का उदाहरण भ्रदूभुत हैं। इसमे चाम चबाने का स्वाद नहीं बल्कि उनके 
कथनानुसार दधि, घृत, मधु, पायस का ही स्वाद हूँ । शब्दालकारो की दृष्टि से यह पद्य वडा सुदर हूँ । 
देव ने अलकारो के लक्षण लिसे ही नहीं। केवल प्लकारों के नाम देकर उदाहरण दे 
दिये हैं। जो लक्षण दिये हूं, वे प्रस्पष्ट है, भ्रामक हैं। उपमा का उदाहरण देखिये-- 
पुन श्रौगुन सम तोलि को, जहाँ एक सम झोर । 
सो उपसा फहि वात््य यह, सकल श्र्य लघु ठौर॥ 
जहाँ उपमान भौर उपमेय भाव से ्रमाव धर्म का कथन हो वहाँ उपमा भलकार होता है । 
बस्तुओ में विभिन्नता रहते हुए भी रुप, गुण और धर्म की समता का वर्णन किया जाता हैँ, पर एक 
समान की वात भौर वह भी समान तीला हुआ समान होना चाहिये, ऐसा होना जरा कठिन है । 
जहाँ आ्राकार-प्रकार की समता होती है, वहाँ भी उपमा अलकार होता है। यह इस लक्षण के अतर्गत 
न आयेगा। उनका 'वाक्योपमा' के उदाहरण में उपमा को छूँढ निकालना भी सबके लिये सभव नहीं। 
इसमें सदेह नहीं कि 'काव्य-रसायन” एक उत्तम रीति-प्रथ है, पर भ्रलकार तक पहुँचते-पहुँचते 
देव कुछ गिथिल से हो गये है भौर अलकारो के लक्षण लिखने से भी बाज पाये हे ! उदाहरणो को 
देखने से जात होता हूँ कि वे झलकारो पर दृष्टि-पात करके नहीं जिख गये, वल्कि लिखे हुए काव्य 
को अलकारो के उदाहरणों पर भिडा दिया गया है। भिडाने के समय उनके भन मे जो भाव हो, 
पर पाठको के लिये ये लक्षण भ्रौर उदाहरण दोनो कठिन ही हो गये। 
आचार्य पद्माकर 
कोमलकात पदावली के प्रसिद्ध पुजारी कविवर पद्माकर' ने भ्रपनी रीति-परपरा मे 'पझाभरण नामक 
ग्रथ की रचना की । इनके पूर्व चद्रालोक के अ्रलकार प्रकरण का भनुवाद स्वरूप माषाभूषण की रचना हो गई 
थी। उसकी छाप पश्माभरण पर भरपूर पडी हुई है, क्योकि उनके अनेको दोहे ऐसे है जिनमे लक्षण और उदा- 
हरण एक साथ ही भाये है । इनके पहले 'वैरीसाल' क 'भाषामरण' वन चुका था । यहा भी चद्रालोक के भ्राधार 
पर वना था। कही-कही पद्माभरण और भाषाभरण एक से मिल जाते हे। जैसे--- 
 सन्दहूँ तें, कहूँ र्य तें, कहूँ इंहू तें उर आाँनि । 
अभिप्राय जिहि भांति जहेँ,; प्रलकार सो माँनि ॥* 
-“-प्माभरण 
“कहूँ पद तें, कहूँ श्र्थ तें, कहूँ इुहुन ते गोइ । 
प्रभिप्राय जैसो जहाँ, अलंकार त्यो होद 
--भाषाभरण 
पश्माकर ने जो झ्पना उक्त झलकार का लक्षण लिखा है, वह चद्रालोक के लक्षण पर ही 
वना मालूम होता है, वयोकि उसके लक्षण में शब्दार्थ का उल्लेल हैँ, पर उसका भाव* भिन्न हद । 


१ शाब्दार्ययों 'प्रसिद्धधावा रूबे* प्रौढिवश्ेन वा । 
हारादिवदलंकार“सन्निवेशोमनोहरः ॥ 


६ 
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इनके लक्षण से ज्ञात होता है कि शव्दालकार, झर्थालकार और उमयालकार होते हे और उनमे अ्रम्िएर 
की प्रधानता है। अभिप्राय शब्दालकार का धोतक नही हो सकता । वह भ्रथें का ही--भाव का हो 
थोतक हो सकता है। उनके आगे के दुसरे दोहे से--- 
_अलकार इक यसहि में, समुझि परें जु प्रनेक ! 
भ्रसिग्राथ कवि कौ जहाँ, उहै भुस्य गनि एक हा 
--पग्माभरण 
कवि का भ्रभिप्राय समझा जाय तो भ्रलकार की लक्षण-कोटि में यह नहीं भा सकता। पस्माकर के 
पैट में अभिश्राय का जो अभिप्राय हो, पर झलकार के लक्षण का निरूपक वह नही हो सकता ! साफ़ 
बात यह है कि कवे प्रौडिवर्णण' का भाव वैरीसाल या पद्माकर की समझ में नहीं भ्राया 
फिर भी पश्माकर के लक्षण अधिकाश स्थलों पर भ्रम-जनक नहीं । उनके उदाहरण ग्पने भौर 
सुदर हैं। उनके लक्षणोदाहरण दोहो भौर चौपाइयो मे ही सीमित हैँ। भन्यान्य झाचायों के समात 
सर्वया भर कवित्त को नही भ्रपनाया। यह प्रणाली भ्रश्यासियों के लिये श्रेयस्कर है। थोडें में ग्रलकारो दा 
भ्रभ्यास हो जाता है। इनके सवैये भोर कबित्तों में भी भ्रलकार योजना भच्छी हुईं है। उपमा का 
उदाहरण लें-- 
“मंब-मंद उर पे अनंव हो के श्रांसुत की, बरसें घुब॒दें मुकतांन ही के दॉनेन्सी । 
कह पदसाकर' प्रपची पंचवाँत हु के, सु्कॉनन के माँन पै परी त्यों घोर घांनें-सी । 
ताजी भिवलीन में बिराजी छथि छाजी सबै, राजी रोमराजी फरि भ्रमित उठामेंन्सी ॥॥ 
सह पेखि पी फो बिहसोंएँ भए दोऊ दूग, सोहें सु्ि भोंहें गई उतरि कर्मानेंन्सी ॥” 
इसमें शब्दों की जैसी मनोहर लडियाँ है, वैसी ही उपमा कौ बहार हैँ। चारो उपमाएँ 
झनुपम है। अ्रतिम उपमा तो भाव को भ्रपती योजना से झासमान पर पहुँचा देती है। एक रपर 
का उदाहरण सर्वया--- 
“जाहिरे जागत सी जमुनाँं, जब बूर्ड बह'ेँ उमहे बर वेंनों। 
त्यों पदमाकर' होर के हारेन, गय-सरगनि की सुखदेनी ॥। 
पाँइन के रंग सो रेंग जाति-सी, भाँति-हि-भाँति सरसुति-सेनी । 
परे जहाँ ई जहाँ यह बाल, तहाँ-तहाँ ताल में होत श्रिवेंनों |!” 
भाषा की कोमलता तथा संजीवता में रूपक की भ्रपरूपता दर्शनीय हैँ। कही-कही भलवारोंने 
समझाने और उदाहरणो मे पद्माकर से भी भूल हुईं है, पर प्धिक नहीं। यह सब होने पर भी दूससेरी 
भ्रपेक्षा पद्माकर के लक्षण भौर उदाहरण स्पष्ट है। 
हिंदी के इन प्राचीन झाचायों के केवल भलकार प्रथोकी झालोचना भर सम्दृत दे झार्या 
के ग्रथो के साथ धुलनात्मक श्रध्ययन के लिये एक-एक पुथक्‌ पुस्तक की भावश्यझ्ता हैं । हज 
मह 'स्थालीपुलाक' न्याय से यह अध्ययन अलकार/प्रेमियो के लिये एक दिशा का भ्वष्य निर्देश पर! 


अलंकार : एक अध्ययन 





श्री बद्रीमसाद वाजपेयी 


अृबिल भारतीय भअज्ज-साहित्य-मडल की विशेष अनुकपा से प्राज मुझे श्रद्धेय सेठ 'कन्हँगालाल” 
जी पोद्दार के अभिनदन' का जो यह पुण्य-पर्व प्राप्त हुआ हूँ उसके लिए में पोहार-अभिनदन-ग्रथ' के 
सपादन-विभाग का चिर ऋणी हूँ। साहित्य-द्ास्त्र-विषयक जो कुछ भी मेरी पूँजी है, उसका अ्रधिकाशा 
श्री पोह्दार जी का ही उदार दान है, श्रत' उसके व्याज-रूप अपने सेठ' को यरत्किचित्‌ प्रतिदान करने में 
में त्ववीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्यते' के अतिरिक्त और क्या कह सकता हूँ। 
भारत कौ प्रलकार-निधि सल्कृत-मजूपा में ही सदा वद रही आयी हूँँ। समय-समय पर 
जो समर्थ हिंदी-जन उस मजूया में से जो कुछ भी निधि निकाल सकते थे, उसे निकालने का वे प्रयत्न 
करते रहे है। उसका कितना अञ्य अभी तक निकल कर हिंदी में आ पाया है, यह सब के समक्ष है। 
में तो केवल इतना ही देख पाता हूँ कि श्रभी तक निकालने लायक हम कुछ भी नहीं निकाल पाये | 
पर निकालने का कार्य श्रमी चालू है, इससे कुछ सतोष होता है--भविष्य श्राशा-त्रद है। 
अन्यात्य सम्रदायों के समान भारत का अलकार-सप्रदाय भी अत्यत प्राचीन है--कदाचित्‌ 
अनादि भी कहा जा सकता है। उसका क्रमिक विकास भी होता रहा है भ्रौर भ्राज भी हो रहा है-- 
विकास की इबतता नहीं। विकास-वाद जगत का अनादि और भ्रनत सिद्धात माना ही जाता है। 
सस्कृत-साहित्य में अभ्रलकार-शास्त्र के तीन उत्थान उपलब्ध होते हँं---£ श्रादि-काल में श्रतकारो 
का वीज-वपन तथा भ्रकुरण प्राप्त होता है, जो क्रश विकसित होते-होते एक समुद्ध उद्यान का रूप 
धारण कर रहा था। इस काल के प्रधान मांलियो में भागहं, उद्धठ, रुद्ट श्रादि उल्लेखनीय है। 
२ भाष्यमिक-काल भ्रलकारोद्यान का रक्षानकाल है। उस समम्र एक शोर अ्रतिवृष्टि, अनावृष्टि के 
लिए उपाय सोचे जा रहे थे भौर दूसरी भोर सभी ओर से उठे हुए झजझावते एवं ईति-भीति का 
प्रत्यवरोष किया जा रहा था। उस समय रीति-गुण-वाद तथा रस-ध्वनि-वाद झादि के विरुद्ध श्रलकारों- 
यान के चतुदिक चहार-दिवाली का निर्माण आवश्यक हो गया था। कुतक, मम्मठ, र्य्यक आदि इस 
काल के प्रधान सरक्षक थे। ३ उत्तर-काल में पिष्ट-पेपण, सक्षिप्तीकरण' झथवा पाडित्य-प्रदर्शन की 
ही प्रवृत्ति दिखायी देती है। सभी लोग यथाकश्षबित कुछ न कुछ जोड-धरा कर आचार्य पदवी प्राप्त कर 
लेने में लगे थे। अ्लकारो के अध्ययन की दृष्टि झ्षीण पड गयी थी-अ्रध्यापन की दृष्टि से सस्ते लक्षण 
झौर उदाहरणो के निर्माण का कार्य चालू हो गया था। अपूर्ण एवं श्रव्यवस्थित विवेचन, अनुपादेय भेदो- 
पमेदो की कल्पना भौर श्रनावश्यक विस्तार इस काल की विद्येपताएँ कही जा सकती हं। 
हिंदी में प्रल॒कार-सप्रदाय का प्रश्नवण सस्कृत के उक्त उत्तर-काल से ही हुआ भौर यही 
स्वाभाविक भी था। अत हिंदी में प्रलकारशास्त्र के उत्थान का क्रम सस्क्ृत के उत्याने-करेम को विलोम 
समझना चाहिए। सृस्कृत का उत्तर-काल हिंदी का आदि काल था। उस समय क्ुवलयानद' और 'चद्रालोक' 
की पद्धति पर हिंदी-रीति-ग्रयो का निर्माण प्रारम हुआ। इस काल के पश्चात्‌ हिंदी में अलकार के 
माध्यमिक युग कौ पुनरावृत्ति दिखायी देती है । रीति-कालीन प्रलंकार-संबंधी प्रव्यवस्था एवं क्‍्रपस्यूर्णता 
को द्वर कर व्यवस्यित विवेचन भ्रौर सामजस्य-स्थापन इस काल का श्रधान लक्षण हैं। इस समय 
भम्भट का काव्यअ्रकाश' झाधार-स्तम वन चुका है और प्राचीन अलकार-परपरा के स्वच्छ, निर्मेल एवं 
स्वस्य प्रवाह का स्रोत खुल गया है, भ्रधिकाण प्राचीन प्रयो के भनुवाद हो चुके है और हो रहें है । 
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कितु हिंदी में अलकारोत्थान का उत्तर.काल अभी नहीं आया। अभी रय्यक, कुतक, झमि- 
चवगुप्त, महिस भट्ट, मुकुल भट्ट झादि की परपरा हिंदी में नही चली-उस प्रकार का मौलिक विवेचन, प्रतिभा- 
पूर्ण प्रतिपादन झौर भिन्न-भिन्न मतमतातरो का आलोडन-विलोडल नही प्रारभ हुआ । प्रभी हमने प्राचीन पर- 
परा के सरण और मम्मट-निर्मित लीक को छोडकर स्व॒तत्र उद्धावना के क्षेत्र में प्रवेश पाने का प्रयल 
तही प्रारभ किया। वावा-वाक्‍्यं प्रमाणम्‌! के कीचड में हिंदी-अलकार-शकट इस तरह घेंस रहा है कि 
लोक लीक गाड़ो जाय, झौर जाय कपुत। 
लोक छोड़ के चलत है, सायर, सेर सपृत ॥”* 
की उक्ति भरण्य-रोदन बन गयी है । 
झब आवश्यकता इस वात की हूँ कि हम अलकारो के प्राचीन लक्षणों की परीक्षा करें, 
विभिन्न अलकारो की सीमा का पर्यवेक्षण करें, उनके वर्गीकरण के सिद्धातो की खोज करें, भेदोपमेदों की 
काट-छाँट करें और दुर्गेम एव दुर्भेद्य अलकारावली की जटिलता को एक सुरम्य उद्यान में सदा के लिए 
परिणत कर दें। यदि हम अलकारो के प्राचीन नामों, उनकी रूढि-्ग्रस्त परिभाषाश्रो और रस-वाद, 
ध्वनि-बाद झादि के सुलहनामो में ही वबेंधे रहे भाये तो अलकार-परंपरा की मुक्ति असभव है। प्रमीतक 
हम इसी प्रयत्न में पडे हे कि आज पर्यत जितने भी अलकार प्राचीन ग्रयो में उपलब्ध हो सकते हैं 
उन सभी का सकलन कर दिया जावे, उनका एक भी भेदोपमेद छूटने न पावे-यदि सभव हो तो दो- 
चार अवातर अनुभेद और जोड दिये जायें, कुछ न वन पडे तो कुछ झलकारो के विलोम-रुपो की ही 
उद्धभावना कर डढालें। हुए है कि जिस प्रकार सस्कृत में मम्मटचार्यं एक सामजस्य-यूर्ण व्यवस्था उपत्यित 
कर वारदेवतावतार' के पद पर आासीन हुए उस्री प्रकार हिंदी में सेठ कन्हैयालाल पोहार” अतकारा४- 
कार को दूर करने के लिए, 'मम्मदावतार' के रूप में अवतरित हो गये। हमें भव भागे बढ कर पोद्वारं 
जी के सफल श्रध्यवसाय से उक्कण होने का अयत्न करना चाहिए। 
अ्रलंकारो के प्राथमिक वर्गीकरण का झाघार शव्द झौर अर्थ है-शब्दो की चास्ता का सावन 
शत्दालकार और भ्र्थ की रमणीयता का साधन भ्र्थालकार माना जाता हूँ। यह ठीक हो हैं, कंगोकि 
काव्य में झब्द भौर भर्थ की ही सत्ता तो उपलब्ध हूँ । कवि कुछ शब्दों का प्रयोग कर किसी अर्थ 
उपस्थित किया करता है। शब्द भ्ौर भर्थ के भ्रतिरितत काव्य की झत्य कोई स्थूल सामग्री नही! 
कल्पना, भाव, विचार आदि तो मन के सूक्ष्म उपादान हैँ, जितकी सत्ता कवि और श्रोता के अरे करण 
में रहा करती है। भरत प्रल॒कारो का प्राथमिक वर्गीकरण शब्द भौर झर्य के ही भाधार पर करना 
सर्वथा तके-संगत है। भलकारो के प्रथम दो भेद माने गये हँ--१ शब्दालकार के २ भ्रवतिकार। 
अ्रत शब्दालकारत्व कया है और भ्र्थालकारत्व क्या है, इसका कोई विवेचन ने करके 2 
लाये शब्दालकार और भर्यालकार की भेदक कसौटी के निर्धारण में लग गये है--वे “कर ३ वे 
के झाधार पर कुछ भ्रलकारो को शब्दालकार भौर कुछ को झर्यालकारों के चर्ग में के बज 
इस बात कौ कोई आवश्यकता नहीं समझते कि पहिले अलंकारत्व का काजल चीफ" होना प्रौर 
झल्वय-व्यतिरेक* के झाधार पर किसी शब्द-विद्येप के प्रयोग में ही भजकारता का प्रतीत हैते 


१, लोक-लीक गाड़ी चले, लीकहिं चले कपूत्त। 
लीक छोड़ तौनों चलें, सायर, सूर, सपूत ॥ 
इसके विपरीत यह लोकोवित इस प्रकार भी कही जाती है-- 
सोक-लीक गाड़ो चले, लोकहिं चल सपूत। 
लीक छोड़ तीनों चलें, कायर, क्र, कपूत ॥ 
२, शब्दसत्वे झलंकारसत्व:ः भ्न्चयः । 
शब्दाभावे ध्लंकाराभाव.- ब्यतिरेकः १ 
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उसी शब्द के किसी पर्यायवाद्ी का प्रयोग कर देने से उत्त श्रलकारता का नप्ठ हो जाता अव्दालंकार 
की पहिचान हूँ। इसी प्रकार यदि एक शब्द के स्थान पर उसके अन्य पर्यायवाची का प्रयोग कर देने 
पर भी अलकारता ज्यो की त्यो वनी रहती है तो वहाँ भर्थालकार' समझना चाहिए | इस प्रकार अन्चय- 
व्यतिरेक-द्वारा हम श्वल॒कार के आश्रय का पता लगा सकते हे-यह जान सकते हूँ कि कोई भलकार 
शब्दाधित है भ्रथवा अर्थाश्रित्र, कितु प्रष्न यह है कि कया आझाश्नयाअ्यी-सवध ही प्रलकार-अलकार्य-सवध 
हूँ? क्या श्राश्रित होना ही अनकरण करना कहा जाता है ? क्या शब्दाश्ित ग्रलकार को गव्द का और 
ग्र्याश्चित अलंकार को अर्थ का अलकरण करना द्वी चाहिए? क्या कोई किसी पर आश्रित भर हो जाने 
से उसे भ्रतकृत करने लगता हैं? 
गब्द का भ्रलकारत्व वस्तुत है क्या ” नाद-सौदर्य ही न, भौर शब्दाश्रित भ्रलकार यदि 
ताद-सौदर्य की सुष्टि ही न करें तब भी क्‍या उसे शब्दालकार मान लिया जावेगा ? इसी प्रकार पर्थाल- 
कारत्व दो श्रयों की सम-अनुभूति अथवा विपषय-प्रनुभूति के अतिरिक्त और वया है। भ्रत्त झर्थाश्वितत 
रहते हुए भी यदि कोई झलकार दो पदार्थों अथवा वाक्‍्याथों की समानुभूति झ्रथवा विपयानुभूति नहीं 
उत्पन्न करता तो उसकी अर्थालकारता कैसी ? एक उदाहरण ले लीजिए--- 
“अली, भवर गूँजन लगे, होने लगे दल यात। 
जहूँ-तहेँ पूले रूख तद, प्रिय पीतम कित जात ॥* 
यह पुनरुक्षितवदाभास' का दृष्टात है भौर पुनरुक्तिवदामास धाब्दालकार भी माना जाता है 
भौर भ्रर्थालंकार भी माना जाता हूँ, भ्र्यात्‌ वह उभयालकार है। श्रव जरा इस पुनरुक्तिवदाभास की 
गद्दालकारता और अ्रथलिंकारता का विश्लेषण कीजिए--अभ्त्नी भर भेंदर, दल झौर पात, रूख भौर 
तर तथा प्रिय और प्रीत्म शब्द आपातत पुनरुक्तवत्‌ झआभासते है, क्योकि उनका भ्रर्थ एक ही होता 
हूँ, कितु यत्किचित्‌ विचार करने पर प्रतीत हो जाता है कि उनके भ्र्थ भिन्न-भिन्न है, कितु पुनरुवतवत्‌ 
आ्राभासित होनेवाले उक्त पदों में से एक ही एक पद परिवृत्ति-सह है, दूसरा पद परिवृत्ति-प्रसह है--एक 
पद को उसके पर्यायवाची-द्वारा परिवर्तित कर देने से भी भ्लकारता वनी रहती है, पर दूसरे पद को 
उसके पर्यायवाची-द्वारा बदल देने से श्रलकारता नष्ट हो जाती है । इस प्रकार बब्दाश्चित और अर्थाश्रित 
दोनो होने के कारण 'पुतरुक्तिवदाभास' कों उमयालकार कहना ही चाहिये। कुछ पदोका परिवृत्ति-सह होना 
झौर कुछ का परिवृत्तिसह न होना ही उम्यालकार की कसौटी है। भ्रन्वय-व्यत्तिरेक-द्वारा परिवृत्ति-सहत्व 
भौर परिवृत्यसहत्व का निर्णय कर शब्दालकार भौर भ्र्थालिकार का पृथककरण कर लेना कितना सरल 
है! बन्द का परिवृत्ति-सहत्व अलकार के भर्थाश्रित होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है और जब्द का परिवृत्य- 
सहत्व अ्रत्॒कार के छब्दाश्नित होने का निविवाद हेतु है। शब्दाश्चित अलकार दब्दालकार हैं और शअर्था- 
श्रित अलकार भर्थालकार। भाश्रयाश्रायी-सव॒ध ही अलकार-पलंकार्ये-सबंध है! । 
भन्वय-व्यतिरेक की कसौटी में इस वात के विचार की कोई आवश्यकता नही कि काव्याश्रित 
अ्रलकार में अव्दालंकारत्व भौर श्र्थाश्रित अलकार में भ्र्थालकारत्व भी हैँ ग्रथवा भहीं। जब्द की ग्र॒ल- 
कारता नाद-सौंदर्य कौ सृष्टि हूँ शोर अर्थ की मलकारता दो अर्थों की समानुभूति या विपयानुभूति है , कितु 
पुनर॒क्तिवदाभास में कोई नाद-सौंदयं न रहते हुए भी शब्दालकारता तथा दो झर्थों की कोई समानुभूति झयवा 
विपयानुभूति न मिलने पर भी अर्थालकारता स्वीकार करनी पडती है, गयोकि अ्रन्वय-व्यतिरेक के अतिरिक्त 
श्राज तक अन्य कोई कसौटी ही नही बनायी गयी ! 
मुख-नि द्धतत ध्वनि को णन्द' कहते हूँ, शब्द का मुस्यार्य यही हैं। मुख-नि श्रत ध्वनि कों जब 
कपित चिन्हों (वर्णों) हारा लिखित रूप दे दिया जाता है तब उस लिपि-बदध ध्वनि को भी गौण 
प्र में शब्द कह देते है। शब्द की अलकारता उसकी पृनरावृत्ति में है, क्योकि पुन -पुन. एक ही 
ध्वनि जल्दी-जल्दी अथवा एक नि्चित अतर पर सुनने में भ्रत्यत रमणीय प्रतीत हुआ करती है। 
वड, भेरी श्रादि में ध्वनि कौ सुनिरदिष्ट भ्ावृत्ति ही तो पायी जाती है। ध्वनि की आावृत्ति-जन्य यह 
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रमणीयता ही गब्द कौ अलकारता हूँ । भब्दावृत्ति से नादात्मक सौदर्थ की मृप्टि होती है और नाई 
सौंदर्य शब्द को अलंकृत कर देता है। भ्रद शब्दालकार की सूक्ष्म क्नौटी नाद-सौंदये प्रौर स्यून दौरे 


इ्दापि 


शब्दावृत्ति होनी चाहिए, न कि अन्वय-व्यत्तिरिक ! आश्रयाश्षपी-स्वव ही अलकारालकार्य-वध इरेपे 


नही है । 
कल दल मा हल है डरे में गव्दालकारता तो हो ही नहीं तत्व 
वाया आता हैं और कप वृ हक प्‌ -विशिन्न अर्थवाले दो पृथकु-पृवक्‌ धच्ची का उपयो" 
बायीं अब यो 5 अंक के नहीं कहा जा सकता; क्योकि उसमें वस्तु या व्यापास्ख्य झं 
ति या विपयानुभूति भी नहीं पायी जाती। 
अब, आमास-मात्र की झलकारता स्वतत्रतया विवेचनीय हो सकती है। 
उमयालकार सिद्ध होते है, क्योकि उनमें भी कुछ पद परिवृत्ति्यह भार 
कुछ परिवृत्ति-पसह रहा करते है, कितु यहाँ पर मम्मभठ एक और सिद्धात उपस्थित कर देते है“ 
प्राधान्पेनव्यपदेशा भवति ।* 
भत पस्वय-व्यक्तिरेंकद्वारा उभयालकारता रहते हुए भी णब्द अथवा भ्र्य की प्रयानत्र रे 
आधार पर उन्हे शब्दालकार और अर्थालकार समझना चाहिए--केवल छल्दार्य की सम-्रबानता मे ही 
'उमयालकार! कहना चाहिए भौर इस प्रकार पुनरुक्तिवदामास के भतिरिक्त अन्य कोई भी मतरार 
उभयालकार नही माना जा सकता, पर इस प्रधानता का निर्णय कसे किया जावे -- 
“सहुदयानां हृदयमेव प्रमाण तच्च । 
ताले यह कि प्राचीन रुढ़ि में जो श्रलकार जिस सूठे से कस दिये गये है, वस ने वही बेर रेट! 
बस्तुत उमयालकारता ही असिद्ध है-अलंकार या तो शब्द को अलंकृत करेगा मा प्र्य है 
झलकृत करेगा। जहाँ शब्द भौर अथ॑ दोनो की अलकारता रहेंगी वहाँ झलकार-सकर' प्रववा भर“ 
ससुप्टि! हो जायगी । एक अलंकार की उमय अलकारता विरोधामास हूँ । 
शब्द तीन रूपों में मिला करता है--१ वर्णेहूप में, २ पद-रूप में भौर ३ बासलार मे, 
भरत. धब्दावृत्ति के भी तीन ही रूप होगे--१ वर्णावृत्ति, ३ पदावृत्ति भौर ३ वात्यादुर्ति. घना 
शब्दालकार भी तीन ही प्रकार के हो सकते हे--१ वर्णावृत्ति-मूलक , दे पदावृत्ति-्यूतक भौर * हक 
वुत्ति-मूलक । भव इनके नाम चाहे जो रख लिए जावे। 
प्राचीनो ने नाना-माम रूपात्मक अरलंकारी की कत्पना की है भौर उन्हें परहर्या 
व्याप्ति और भ्रममव सामक दोप-अय-शूत्य परिभाषामों में जकड देने का अयले विंग हैं। 
उन्ही रूदिग्वादी परिभाषाधो को स्वीकार करते चले जावेंगे तो झतकारों की मुलि हि हक 
समव नहीं। भरत हमें अलकार-यास्त्र के नव विकास के लिए नवीन दृष्टि वव उल्तेए हमे हा 
इसे प्राचीन परपरा में झ्व्यवस्था उत्पन्न करना नहीं समझना खाहिए। हमें परपरातुरोप हे क 
को त्यागना पड़ेगा और राजानक रूप्यक, कुतक, महिम मदद, मुदुंस मदद प्रादिवी पर ही 
सस्कार करना पढ़ेगा। आपकन 
इस प्रणाली ने बहुत से शब्दालकार भ्र्यालकार भौर बहुत में धर्यातरार 7 
होने लगेंगे। बहुत से भ्रलवार झलकार हो न रह जावेंगे-वें चित्रातरात विवियाना हि? 
कई एक झलकार एक ही झलकार में अतर्मून हो जादेंगे और मा मेंदोपमेद स्वाप आरा 
झ्रलकार-शान्त्र में एक सुब्दवस्था स्थापित होनी और प्रदवासे र ग्रध्ययताध्याइत मे ४00; 
ग्रलकारन्यरपणा विलुप्त होनें से बच जातेंगो। ५ दल 
फ्री प्रनकारों ना प्रठन-साद्म यूनिलेड को ज्यामिति (जामेंद्री) हो कप 


हो रहा है। उपपादों का नंबर रढ लेने भर उदाहस्पाय दी हैं। मम हा ० 
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समान झलकारो का नाम श्र उनका लक्षण रट कर दिये हुए उदाहरण में उसे घटा सकने तक ही 
ग्रलकार-शास्त्र का श्रष्यपत आज सीमित हो गया है और इसलिए उसमें सडाँद पैदा होने लगी है। 
जिस प्रकार ज्यामिति' के पठन-पाठत में श्राज न तो उपपादो के चवर को रठने पर ही बल दिया 
जाता हूँ और न किसी पिटी-पिटाई आकृति का ही हल पूछ कर सतोष कर लिया जाया करता है, 
बरन्‌ उसके स्थान पर प्रमेयोपपाद्य के वास्तविक स्वेरूप आर उसके व्यावहारिक प्रयोग पर विशेष ध्यान 
दिया जाया करता हूँ, उसी प्रकार अब हमें विभिन्न अलकारो के नाम और उनकी रुूड परिभाषाझओरो 
की अपेक्षा अलकारो के मौलिक स्वरूप तथा उनके वर्गीकरण के आधारो का विदलेषण वैज्ञामिक पद्धति 
पर करने का विश्येप प्रयत्त करता चाहिए। भिन्न-भिन्न अलकारो शौर उनके भेदोपमेदो के सुक्ष्म-दरशंक 
यत्र बनाने की अपेक्षा आज साम्य, वैयम्य, श्रतिश्य और झआलकारिक बक्रता के स्वरूप को समझने तथा 
प्लेप, लक्षणा भौर सकेत के महत्व को जानने की अधिक आवश्यकता है-इन्ही के भ्राधघार भ्रलकार का 
भव्य भवत निर्मित हूँ और ये ही काव्य-भाषा की अलौकिकता के झापादक है! 
स्लेप, वक्तता और भ्रतिशय को तो भ्राज हमने श्रलकार-विज्ञेष के कठघरे में परि-वद्ध कर 
दिया हैं भ्ौर लक्षणा-व्यजना की शब्द शवितियों से अलकार को सर्वेथा अछ,ता रखने की एक सफल, 
कितु घातक योजना स्वीकार कर रखी हूँ-अलकार प्रभिधा-मात्र का विषय है, क्यो? क्योकि घ्वन्ति- 
वाद का भूत पीछे लग गया है! अ्रलकार-ध्वनि अभ्रलकार थोडे ही है, क्योकि प्रतीयमान की गौणता- 
पर्यत ही तो अलकार का क्षेत्र हँ-उसके आ्रागे बढने से अलकार पर ट्रिस-पास' का अभियोग न चला 
दिया जायगा ? 
श्रनेककार्थता भाषा की विभूति हूँ और झलकारिक उक्तियो की तो वह सर्वस्व ही है । इसीलिमे 
काव्य-भाषा में भ्रनेकार्थता का अक्षुण्ण साम्राज्य स्वीकार कर लिया गया हूँ। श्रव, यह श्रनेकार्थता 
सढि एवं व्युत्पत्ति तथा सामीप्य-समवाय-सादृश्य-वैपरीत्य-क्रियायोग श्रादि सबधो और प्रसगों की 
साकेतिकता पर भअ्राश्चित रहा करती है। रूढि भौर ब्यृत्पत्ति में शब्द की भ्रमिधावृत्ति, सामीप्यादि सवधो- 
द्वारा ज्ञात अर्थ, गौणार्थ या लक्ष्याथं कहलाता है और प्रसंग-प्राप्त भ्र्थ॑ प्रतीयमान या व्यग्या्थ माना जाता 
है। अनेकार्यता उसी समय उपस्थित हुआ करती है जब किसी पद श्रयवा वाक्य में भ्रनेक वृत्तियो का 
व्यापार पाया जाता है --अभिषधा-अभिषा की श्रनेंकार्थता, श्रभिधा-लक्षणा की अनेकार्थता श्रभिधा-व्यजना 
की श्नेकार्थता और लक्षणा-व्यजना की भ्रनेकार्थता--अनेकार्थता अनेक प्रकार की हुआ करती है, जिसे 
अलकार-सप्रदाय में इलेष' नाम दिया गया है। इस श्रनेकार्थता में कभी एक झर्थ की प्रधानता और 
दूंसरेकी गोणता तथा कभी दूसरे की प्रधानता और पहले की गौणता सभव है। श्र्थं की प्रघानता अथवा 
गोणता के कारण धाव्इ-शक्तियों की प्रथानता और गौणता भी कह दी जा सकती है, किंतु शब्द-णक्तियो 
की प्रधानता और गौणता के कारण अनेंकार्यता की आलकारिता में कोई भतर नही झा सकता। 
अ्रभिधा, लक्षणा और ज्यजना छाव्द-शक्तियाँ हे जो यथावसर उपस्थित हो-होकर भ्रर्थ-बोध 
कराती रहती है। भ्रभिया, लक्षणा और व्यजना अलंकार नहीं हे-प्रलकरण की साघन है। अलकार- 
प्रथलिकार णब्द और प्र्थ के बीच की वस्तु हूँ ! शब्द से किसी मी ब््द-शक्ति द्वारा, अर्थ का--पदार्थ 
झौर वाक्‍्याथें का-बोध हो जाने पर भ्रर्थालकार प्रारम हुआ करता हुँ झोर विभिन्न शब्द-शक्तियो-द्वारा 
उपस्थित झनेकार्थता में साम्य झथवा वैपम्य की झनुभूति कराकर सफल हो जाता है। श्र तो, चाहे 
वह अभिधार्थ हो और चाहे लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ, सदा वस्तु अ्रथवा तथ्य-हप ही रहेगा और उसमें 
जो रमणीयता पायी जावेगी वह उस वस्तु अ्रयवा तथ्य की रमणीमता होगी। इसके विपरीत 
भ्रलकार 'लोकातिक्रातगोचरता वाचाम्‌! यर 'लोक-सीमातिवरतिनी विवक्षा' है, उसक्षी रमणीमता उक्त 
की स्मणीयता होगी। उक्ति की रमणीयता भर वस्तु अथवा तथ्यकी रमंणीयता एक हीं चीज नही 
है। वस्तु अथवा तथ्य की रमणीयता स्वयं वस्तु श्रयवा तथ्य में रहेगी जो भौतिक वस्तुओं झौर ज्याव- 
हारिक तथ्यों में प्रत्यक्ष होगी--अ्थवा जो लौकिक वस्नु-व्यापार की प्रतिकृतियों में, रग-मचो झौर रजत- 
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पटो पर प्रदर्शित हो सकेगी। उब्ति की रमणीयता प्रत्यक्ष धनुमूति या प्रदर्शन की वत्तु नहीं है--कवि 
भौर श्रोता के मानस-प्रत्यक्षीकरण की वस्तु है भौर वह छाब्द से उठकर भर्थ की उपलब्धिगर्पत ही पायी 
जायगी  शब्द-दवारा कवि के प्रयोजन पर पहुँचते ही अर्धालकार प्रतर्ध्यान हो जागगा। भ्र्थोत्तकार भ्ब्द 
और भ्रय॑ की मध्यवत्तिनी श्रूखला हुँ---श्रत उसे शब्द-शक्तियो का प्रनुचर नही स्वीकार किया जा सकता) 
शब्द-शवितयाँ भलकार की श्रग्नचर भ्रवदय कही जा सकती है। 


लेप! का भ्र्थ--ह्लिप्‌ (क्लिष्यति) से ब्यूत्यश्न होने के कारण---विपकना या जोड़ है, 
एकता में अनेकता की सच्ि है। जब एक ही क्षव्द में श्नेक क्षब्द अपना भ्रनेक भ्र्थ चिपके हुए पा 
जाते हे तब वहाँ दलेप' कहा जाता है-एक में भ्रनेक का सलेप ही तो इलेष की बलेबता या द्लिष्यता 
है। हिलष्ट एकता में से भरवेकता का उद्वाटन' इलेब-विश्लेषण कहलाता है। राजावक दृग्यक्‌ एक शब्द 
गत अनेक शब्दों के सदलेव का यृथबकरण 'जतुकाप्ठ'्याय-द्वारा तथा एक छ्व्द-गृत अनेक प्र्थों के सस्लेप 
का पृथवकरण एक वृ त्त फल द॒य-न्याय-द्वारा करते है भौर उद्धूटाचार्य ने शब्दों के सश्लेष को शब्द-श्लेप एव 
प्रो के सबलेप को शर्य-दलेप नाम दिया है। यह नाम-करण सर्वया भ्रन्वर्थ हैँ, कितु मम्मठाचार्य की 
भ्रत्यय-व्यतिरेक वाली कसौटी उद्मठाचार्य के उक्त दाब्द-इलेप और भर्य-इलेष दोनो को ही' शब्दाभित 
सिद्ध कर देती है और मम्मठाचार्य आश्रायाश्रायी-सवध को ही भ्रतकार-अलकार्य-सव्ध माना करते हैं, 
भत्त मम्मट के भत में पद की सभगता एवं अ्रभगता पर आ्राधारित उक्त झत्द-श्लेष भौर भर्षेडलेप गत 
के भ्रलकार हूं। यह स्मरण रखना चाहिए कि मम्मट ने दान्द की भ्रशकारता एवं अर्य की भ्रतकासा का 
स्वरूप निर्दिष्ट करने का प्रयल नहीं क्िया--उन्होने भ्रत्वय-व्यतिरेक-द्वारा कंबल ग्राश्रयाश्रयी-सदष 
देखकर शव्दालकारो भर भ्र्थालकारो का विभाजन कर दिया है । 
भ्रस्तु, स्लेंध की भ्रवकारता पर विचार की जिये | एकता में भ्रनेकता का सदतेष इलेप की इतेपता 
है, पर एक पद श्रयवा वाक्य से किसी भी शब्द-शक्ति-द्वारा अनेक भर्थों की उपलब्धि हो जाने हीगे 
तो अ्रलकारता की योजना हो नही जाया करती। जब तक उन श्रनेक प्रथों में साम्य या वैषम्य का संवंध 
नहीं स्थापित होगा तब तक इलेप एलेप-मात्र रहा झावेगा--उसमें श्रलकारता का विधान नही हो सकश। 
कोई भ्रनेक भ्रथों का बोध कराने के लिये ही भ्रवेक श्रथों का बोध नही कराया करता--बह उत अनेक 
अ्र्यों की सम-अनुभूति भ्यवा विषम-पनुभूति कराने के लिये ही एक साथ श्रनेक प्रभोका विधान कर 
विया करता हूँ। प्रत एक प्रद प्रथवा वाक्य के अवेक पदार्थों भ्रथवा वाक्‍्यार्थों की समता या वियमता 
उ्लेष की भलकारता होगी। साम्य-वैषम्य-विहीन भनेकार्थता शब्द-क्रीडा मात्र होगीजो काव्य-कौछुक 
वस्तु है, वकि काव्यालंकार की वस्तु । 
यहाँ विचारना होगा, कि ब्लेपालकार दब्दालकार है श्रथवा पर्थावकार ” शब्द की (मल 
नाद- सौंदयय है, जो इलेष में पायी मही जाती, क्योकि ताद-सौंदर्य आ्रावृत्ति भूलक है सौर श्तेष का 
वृत्ति होती ही नहीं। भ्रत श्लेष शव्दालकार कंदापि नहीं हो सकता। उज्भूटाचार्य का कम प्वझत 
मत में इलेब जब भी भलक्ृत करेगा तब भ्र्थ को ही प्लकृत करेगा, वह शब्द 8 हे कारण 
नही कर सकता”, किंतु मम्भटाचार्य, भाभायाथायी-सवध को ही प्रतकारालकार्य-सबध 
इलेष में शब्दालकारता और अर्थालकारता दोनों स्वीकार करते हैं। हे 
भम्भटाचार्य कौ भ्र्थालकार-भूत इलेप की घारणा भी विचारणीय है। देवेपायर्िकीर हे हे के 
अम्मट से दो प्रतिबण लगाये हे--एकवाबयता का प्रतिबष भौर दूसरा एकार्यक असम क ९ दी 
प्रतिषध। इलेवार्थालंकार "एकस्मिन्तेववाक्ये” समय है। इससे सभग-मव-क्लेष तो ((पा्रतिपाककत 
सकता, क्योकि उसके विदलेएण में नेक वाक्य हो जाते है। इसके हरे भी अपार 
शाब्दाना यवानेकार्यता' वही पर वह इलेष अर्थालकार हो सकेगा। इससे प्रमग 
नही हो सकता; क्योकि उसमें सदा प्रनेकार्थी ही पद रहा करते हैँ। 
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पर, जब पद एकार्थ-प्रतिपादक ही रहेगे तब उनसे अरनेकार्यता की उपलब्धि कैसे सभव होगी : 
स्वय मम्मट्द्वारा प्रस्तुत उदाहरण में “उदयमयते” श्रार्दि पदो के क्या भिन्न-भिन्न अनेक प्रर्थ नहीं 
लिए गये ? यदि “एक छाब्द एकार्थप्रतिपादक ” का सिद्धात लगाबें तो भी उदयमयते' ब्रादि में अनेकार्थे- 
वाची विभिन्न पदों का एक पद में सबलेष ही मातना पडेगा और उस दशा में 'उदयमयते' भ्रादि 
पदो में भ्रवेक भ्र्थों का न सही, अनेक शब्दों का सइलेष कह दिया जाथगा। इस प्रकार दब्द-दलेष भ्थवा 
्रथ॑-स्लेप की सत्ता एलेषालकार में सदा बनी ही रहेगी और मम्मठ के 'एकार्थेप्रतिपादकानां एव झनेकार्थता 
के विरोधाभास का परिहार भ्रतभव हो जायगा। 
इसके भ्रतिरिक्त 'उदयमयते' आदि पदो के भम्मठ ने जो श्रनेक प्र लिए है वे किस शब्द- 
दाबित से मिकले है, यह भी विवेचनीय है। शब्द के श्रुतिनात होते ही सनंप्रथम उसकी अभिघा-शकिति 
व्यापार किया करती है--रूढिवश्ञात्‌ उस छत्द का रूढार्थ उपस्थित होता है भौर तत्पश्चात्‌ व्यूत्पत्ति- 
वात उसका व्युत्पन्नाथें उपस्थित हो सकता है। रूढि भौर च्युत्पत्ति दोनों में अ्रभिधा-वृत्ति मानी गयी 
है, भ्रत रूढ भौर व्यृत्पक्न (गौगिक) दोनो श्रर्थ वाच्यार्थ कहलाते हैे। ये ही दोनो प्र शब्द के मुख्य 
प्र्थ हे भ्रौर प्रभिषा शब्द की मुख्यावृत्ति है, किंतु यहाँ पर भी मम्मट व्युत्पत्ति-सिद् भ्रथे को मुख्य और 
रूढि-प्राप्त प्र को गौण कहते है, क्यो ? सो भम्मट ही जानें । इसी कारण क्रुद्दल' भादि छाब्दो मे 
मम्मट लक्षणा उठाते है। साहित्य-दर्णकार विश्वनाथ कविराज ने भम्मट के इस मत का खडन 
किया हैं। 
लक्षणा का उत्थापन भ्रन्वय की अ्रनुपपत्ति के कारण हुआ करता हँ--जहाँ पर अभिषा-व्यापार- 
हारा भ्र्थ-वीध नहीं हो पाता वहाँ पर लक्षणा-वृत्ति का व्यापार हुआ करता है। श्रत “लक्षणा ह्वितीय- 
स्थानीया गौणी वृत्ति” कहलाती है, कितु जहाँ पर भ्रन्वय उपपन्न हो जाने पर भी वक्ता के प्रभीष्ठ 
तात्पय॑ का भ्रवगमन नहीं हुआ करता वहाँ पर प्रभिघा के परचात्‌ द्वी, भ्रथवा अन्वय के अ्नुपपन्न होने 
पर लक्षणा के पश्चात्‌ भी, व्यजना-वृत्ति ्रपना व्यापार प्रारभ करती है। इस प्रकार व्यजना भी, लक्षणा 
के समान ही एक गौणवृत्ति ही हुई--मुख्यावृत्ति" अभिषा ही है । 
श्रव, इलेष में झनेकार्थता रहती है भौर इसलिए उन प्ननेक श्रथों का वोध कराने फे लिए 
झ्रतेक शब्द-शक्तियों का व्यापार श्रनिवार्य हँ--एक ही इाल्द-वृत्ति से काम नहीं चल सकता, फ्योकि 
“विर॒म्य व्यापाराभाव ” का नियम हूँ, कितु हलेव में व्यग्यार्थ का रहता साहित्य-सविधान के विरुद्ध 
है--कयो? क्योंकि व्यग्याथ ध्वनि का विषय है भौर इलेष एक झलकार-विशेष है। गुणीभूत होकर 
व्यग्याथं भले ही झलकार के क्षेत्र में घुस जाय, कितु अलकार ध्वनि की सीमा का उल्लघन कैसे कर 
सकता है ? दलेष वाच्यार्थ में ही रह सकता है--इलेष की भनेकार्थता अ्रभिधा की ही भनेकार्थता हो सकती 
है, लक्षणा और व्यजना की भनेकार्थता उसके लिए भ्रस्पृथ्य है। ए्लेष काला आदमी है--मुख्यार्भ जातीय 
होने से वह गौण भौर प्रतीयमान जाति के साथ कैसे वैठे--यह ध्वनि-वादी साम्राज्य है। 
वास्तविक वात यह है कि इलेध के यदि अगाडी-पिछाडी न लगायी जाय तो बह सारे घ्वति- 
खेत को रोद डाले! इसीलिए ए्लेष को ध्वनि एवं गुणीभूतव्यग्य दोनों से सर्वथा पृथक्‌ रखे रहने के 
झभिप्राय से उसे एक प्रलकार-विशेष के भस्तवल में जकड दिया गया है। इसके लिए भप्रनेक पयत्न 
करने पडें हे-कई योजनाएँ बनानी पड़ी है।यह उद्भावना की गयी है कि श्रनेकार्यता के विधान में 
कवि के तीन श्रभीष्ट हो सकते हं---१ या तो बह प्रासगिक ही प्रासग्रिक विषयों का वर्णन करेगा, 
२ था वह भ्रप्रासगिक हो भ्रप्नासगिक विषयो का वर्णन किया करेगा, अथवा फिर दे वह प्रासगिक 
भौर. भ्रप्रासगिक विषयो का मिला-जुला वर्णन करने लगेगा। प्रासग्रिक वर्णनीय विपय को प्रकृत था 
प्रस्तुत भर्थ कहते है झौर प्रप्रासगिक भवर्ण्य को अप्रकृत' या भप्रस्तुत' भर्थ कहते है, यदि कवि के पास 


१3, मुख्या प्राथमिका न तु भ्रधानभूता । 
घ्‌० 
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कुछ प्रासग्रिक विषय वर्णन करने के लिए है ही नहीं तो वहू सब अप्रासगिक ही अग्रासगिक का वर्क 
ही क्यो करने चला? हसी प्रकार यदि उसके पास सब प्रासंगिक ही प्रासशिक विएय है और उठ 
प्रासगिक विषयो की किन्‍्ही भ्रप्रासगिक विषयों के साथ सम या विषम प्रनुभूति कराना उठे 
अ्रभीष्ट नही तो वह एफ ही पद अथवा एक ही बाक्यझ्वारा अश्रतेक अर्थों का वोध-मात्र कटा दे 
के अतिरिक्त करता ही क्या है? भौर अर्थ का बोध-मात्र करा देना कवि-कर्म नहीं। अत 
प्रासगिक और भअप्रासगिक का मिला-जुला वर्णन करना तो समझ में श्राता है, पर प्रासमिक ही प्रासनगिक 
भ्रथवा अप्रासगिक ही श्रप्नासगिक का वर्णण करना आलकारिक-दृष्टि से समझ में ने भाने को हो वाह 
है। भला, यह कोन मानेगा कि भम्मठ-अ्दत्त उदाहरण में कवि का प्रभीष्ट राजा और रवि का एक 
साथ वर्णत भर कर देना था, न कि राजा भौर रवि के परस्पर साम्य की झनुभूति कराना था। 
यदि राजा और रवि का पृथक्‌-पृथक' झौर सर्वधा स्वतत्र वर्णव करना ही कवि का भ्रमीष्ट पातो 
उसने केबल दो अर्थों का बोध-सात्र करा दिया--उन अ्थों में अ्रलकारता का उसने क्या विधान किया! 
दोनो के एक साथ वर्णन कर देने में उसका श्रमीष्ट दोनो ही के प्रति उदासीनता कही जा सही हैं 
तब तो यही कहना चाहिए कि वह काव्य करने नहीं, कवि--कौतुके-वश शब्दक्रैडा भर करे 
लगा है भौर इस परिस्थिति में यहाँ इलेष सलकार भी नही कहा जा सकेगा--अनेकार्यता-मात्र के विधान 
में झलकारता कहाँ! क्या अनेकार्मता ही प्लकारता है? मम्मट प्रतेकार्थता कों ही श्लेप की प्रवकाज़ा 
मान लेते है। यह सव दलेष को एक भ्रलकार-विशेष सिद्ध करने भौर उसे शब्द-शविति-मूलक ध्वनि 
से पृथक करने की खुराफात भर है--अन्यथा सपुर्ण शव्द-शकित-मूलक ध्वनि छलेप में हो पका 
हो जाय, तयोकि इलेप भौर शन्द-शवित-मूलक ध्वनि में केवल इतना ही तो भतर है कि ध्वनि में सो 
गादि सवप-नद्वारा अनेकार्थता के एक प्राकरणिक भर्थ में सीमित हो जानें पर भी भ्रव्मास्यार् प्रतीत हीरे 
रहते है भौर इलेप में प्रवेकार्थता संगोगादि सवध-द्वारा प्रकरण-गत किसी एक प्र्ष में सौमित रहो हा 
करती, प्रत्युत प्रसीभित रहौ भाती है। भ्रव, प्रनिदिष्ट प्रकरण वाली भनेकार्यता में भतकालाता 
प्रतिपादत ही मम्मद के प्र्थालकार-भूत दलेब में मिलता है भौर इसी से ये सलेप की प्रनेका्यता को 
प्रभिधाजन्य सिद्ध कर लेते हे । 

वस्तुत इलेए कोई एक अलंकार विशेष नही--वह प्राय सभी भ्रथतिकारों का आप हैं 

इलेब: सर्वातु पुष्णाति प्रामः वकोकितिएु शियम्‌ ।* के 

इसीलिए तो उड्धटाचार्य को कहना पढा है कि इलेप मिन्न-मिन्न अलकारोंका कक 
देताहै , क्योकि जहाँ-वहाँ अनेकार्यता होगी वहाँ-वहाँ उत्त भ्रयों में साम्य श्रपदा बैषम्म को सा 
स्थापित हो जायगा भर ऐसा हो जाने पर वे श्नेक शरण केवल प्रकृत ही प्रकृद भगवा केवल कम 
ही भरप्रकृत न रह जायेगे--उनमें से कुछ प्रकृतत भोर कुछ भ्रक्त बन जायेंगे झोर तब वे वर 
झौर उपमान होकर किसी न किसी भ्र्यालकार-विशेष का रूप धारण कर सेंगे। समर 

पर, इतना होने पर भी प्राचार्यनाण इलेप को एक भलकार-विशेष ही सिद्ध कर 
घुन में उसका अन्यात्य भ्र्यालकारो से भेद दिखलाने का प्रयल करते चले प्रा अं, 

यही दया विक्रता' झौर 'प्रतिशय' की भी कर दी गयी हैं! 


2७2०7 हक 


ब्रजमाषा का गद्य-साहित्य 
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यूदि ब्रजमापा के गद्य-साहित्य की श्री, समृद्धि का दर्शन करना हूँ तो ब्रजभाषा के मूल 
लोत की एक झलक ले लेनी होगी। भाषा, साहित्य की वाहिका जो ठहरी, विना भाषा के साहित्य 
का अस्तित्व कहाँ ? किसी भाषा का जो पूर्ण और सुष्दु रूप दृष्टिगत होता है वह सहसा ही सपन्न नही 
हो जाता, उसकी यह सपन्नता क्रमिक रूप में होती है। किसी भी विकसित भाषा के विषय में यही वात 
कही जा सकती है। भाषा की सपन्नता में देश-काल की अनुकूलता का भी कम महत्त्व नही गिना जा 
सकता। भाषा न्यूनाधिक रूप में कई पीढ़ियो के उत्तराधिकार को क्रमश ग्रहण करती हुई पूर्ण विकसित 
होती है। ब्रज की भापा के साथ भी यह तथ्य लगा हुआ हूँ । 
ब्रज की भाषा को जिन भाषागझ्रों का उत्तराधिकार मिला वे ह---ओरसेनी प्राकृत, तदोद्भूत 
अपभ्रद् भर अपभ्रश तथा बज की भाषा के मध्य की भाषा की एक भ्रवस्था जिसे पुरानी हिंदी! कहा जाता 
है। शौरसेनी आक्ृत से यह स्पष्ट हूँ कि इस प्राकृत का सबंध शूरसेन-अदेश' से है, जो प्रदेश आज 
ब्रुज-मडल' के भ्रतर्गत भ्राता है। इस प्राकृत का श्राधार शूरसेन प्रदेश की सामान्य जनता की वोलचाल की 
भाषा रही। प्राकृत का अर्थ ही हूँ प्रकृति से सबद्ध, स्वाभाविकता वा अकृत्रिमता से सवद्ध, अर्थात्‌ प्राकृत का 
सवध उस भाषा से हूँ जिसका भ्राघार जन-सामान्य की स्वाभाविक बोली हूँ। यद्यपि प्राकृत' का सवध जनता 
की स्वाभाविक वोली से है तथापि यहाँ स्मरण रखने की वात यह है कि उस वोली में साहित्य-निर्माण भी हुआ । 
इससे जन-सामान्य की भाषा ने साहित्य-निर्माण का साधन होनें का गौरव प्राप्त किया और तव यह प्राकृत' 
भी, जो जनता की स्वाभाविक वोली थी, सस्कृत हुईं । उसमें सुघार किया गया, उसका व्याकरण बना, 
यह इतनी समर्थ वनायी गई कि उसमें साहित्य-निर्माण हो सके । इस पर भी ध्यान रखना है कि जब कोई 
भाषा साहित्य-निर्माण के लिये गृहीत होती है तब उसका प्रसार कुछ व्यापक होता है, वह भ्रपने मूलस्थान के 
साहित्यकारी-द्वारा ही व्यवहृत नही होती, प्रत्युत भ्रन्य प्रदेश के साहित्यकारो-हारा भी व्यवहृत होती है, भर्थात्‌ 
जब शौरसेनी का व्यवहार साहित्य-निर्माण के लिए हुआ तब उसकी व्याप्ति वढी। शौरसेनी प्राकृत का 
सवध मध्यप्रदेण-स्थित झूरसेन प्रदेश की वोलचाल की भाषा से है । उस मध्य देश से जहाँ की संस्कृत भाषा में 
महत्त्वपूर्ण साहित्य का निर्माण हुआ था। जहाँ की संस्कृत में 'रामायण', महाभारत” भौर कालिदास आदि के 
काव्य बने थे। पअ्रभिप्राय यह कि इस प्राकृत का क्षेत्र वह प्रदेश था, जहाँ सस्‍्कृत का पूर्ण उत्कर्ष हुआ 
था। ऐसी अवस्था में हम यह भी देखते हे कि इस प्राकृत पर सस्कृत का भी भच्छा प्रभाव रहा । 
इस भ्राकृत तथा सस्क्ृत में साम्य भी विशेष हूँ । 
भहाराप्ट्री, मागधी और श्ौरसेनी प्राकृतो का व्यवहार नाटको के लिए विशेष रूपसे होने के 
कारण इन्हें नाटकीय प्राकृत भी कहते हे । भरतमुनि के नाटघ-श्ास्त्र' में शौरसेनी के व्यवहार की व्यवस्था 
इस प्रकार दी गई है--- 
भायिकानां सलीनां व झौरसेन्यविरोधिती । 
योधनागरिकादीनां दाक्षिणात्या चल दिव्यताम्‌ ॥ 
“--भरत नाठ्यशझास्त्र १८३६ 
शौरसेनी का व्यवहार उसकी कोमलता के कारण प्राय नायिकाएँ (स्व्री-पात्र) करती है । इसका 
प्रयोग विदृषवक भी करते हुए देखे जाते है, जैसे--अभिज्ञान शाकुत्तल में । कर्पूरमजरी में तो राजा भी 
इसी का प्रयोग करते है । 


| 
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शौरसेती प्राकृत का एक भेद 'जैन शौरसेनी' भी है, क्योकि दिगवर-सप्रदाय' के धामिक ग्रयो को 
भाषा किनन्‍्ही अशो में 'शौरसेनी प्राकृत' से मिलती-जुलती है। 

एक समय ऐसा भी था जव प्राक्त से पूर्व की प्रार्य-भाषा परालिं पर भी झौसेत्रो का 
प्रभाव पडा भौर इसीके मनूसार उस (पालि) में भी भरोकारात रूप की प्रतिष्ठा हुई। जैसे शौरतेती प्रात 
में प्रोकारात रूपो का वाहुल्य है वैसे ही क्षण की भाषा में भी। इस विवरण से शौरसेनी प्राहृद के प्रसार भौर 
प्रभाव का परिचय मिल जाता है । 

यद्यपि प्राकृतो में भी काव्यों की रचना हुई, तथापि नाठको में विभिन्न पात्रो के लिये विभिन्न प्राहो 
के व्यवहार की व्यवस्था होने के कारण भी इसका प्रचुर प्रसार हुआ । इसके अतिरिक्त जिस प्रकार वौद़ो वे 
'पालि' को अपनाया उसी प्रकार जैनो ने 'प्राकृत' को। इनके हारा इसकी अ्रभूत उन्नति हुई। 


प्राकृत के जीवन-काल में एक समय ऐसा भी भाया जब वह घोर साहित्यिकता तथा व्याकरप के 
नियमों से जकड़ गई, सामान्य जनता के लिए वह वोध-गस्य नहीं रह सकी और तब पुन जनता को व्यादहा- 
रिक वोली में साहित्य-निर्माण का श्री गणेश हुआ। झारम में जिस व्यावहारिक वोली का झादर न होते रे 
कारण वह 'भ्रपश्नश' भाम से पुकारी गई! साहित्यिकता तथा व्याकरण के नियम भादि से उस समय चअयूत होने 
के कारण ही पहितो ने इसे अपभ्रश' कहा, परतु जब इसमें भी साहित्य-निर्माण भ्रतवरत रूप से होने लगा हव 
वैयाकरणो की दृष्टि इसकी भोर गई भौर हैमचद्र' आदि ने इसका व्याकरण प्रस्तुत किया। झपभ्रश, आहत तो 
झ्ाधुनिक भाषाओरो को मिलाने वाली वीच की कडी समझी जाती है। प्रपश्नश्ञ के कुछ भौर विकसित रुपके, 
जो हिंदी से बहुत ही निकट है, चद्रघर छर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी' कहा है, परतु प्रपन्नश झोर पुरावी हि 
के बीच में कोई निश्चित सीमा--रेख्ा नही सीची जा सकती, यही कारण है कि गुलेरी जी ने विकेतित मपन्नप 
को पुरानी हिंदी! कह विया हैँ । 

शौरबेनी प्रात की भाँति 'शौरसेनी अपन शा का भी भच्छा प्रसार भौर प्रभाव रहा! किंग 
की लगभग दश्वी शती से लेकर लगभय चौदहवी शती तक सपूर्ण उत्तरापय में इस अपअश हम भ्रक्ि 
था। मध्यदेश तथा भ्रतवेंद के शासक राजपुतो के सशक्त राज्यों ने भपभ्रक्ञ की प्रतिष्ठा 
सहायता की । श्लौरसेनी प्राकृत की भाँति गुजरात के जैनो-द्वारा भी इसे परच्छी प्रतिष्ण मिली । 

प्रक्ृतसवृस्वकार 'भार्षदेय' ने भरपञ्रश के तीन भेद माने हे---तागर; उपतागर प्ौर ब्रोचई। ४० 
अ्रपश्नश में-जिसे पश्चिमी प्रपश्नंश भी कह सकते हैं भौर जो राजस्थान, गुजरात में प्रचलित थी, पर कफ 
अर, भर्थात्‌ मध्यदेशी अपभ्रश का प्रभाव मिलता है । भ्रपश्नश-काल मेँ पूरव के कवियों ने जिस उ 
का व्यवहार किया वह शौरसेनी प्रपश्रश ही है! इस प्रकार हम देखते यह है कि आर हक | 
ही शौरसेनी अपम्रश का भी प्रचुर प्रसार और प्रभाव था। इसी श्षौरसेनी भ्रपश्रण भ्रववा कम 
ओर विकसित रूप पुरानी हिंदी! का उत्तराधिकार ब्रज की भाषा को मिला और इप्त 
प्रसारप्रभाव कम भहीं था। कि ! 

इसका निर्देश ऊपर हुआ है कि भ्रपञ्न॑ंश भौर उसकी कुछ विकसित प्रवस्या 2 
भेद कम है। इसी पुरानी हिंदी' से हिंदी की अनेक वोलियो का उद्भव हुआ जो अपनी ही रा 
भाषा कहलाई । ब्रज की भाषा उनमें से एक है। ्रपश्नथ की ऐसी रचनाएँ जिनमें पक है। हे 
मिलता है, विकम की ग्यारहवी शती से लेकर लगभग चौदहवी शी त जी,जो्ीर' 
'ुरानी हिंदी' के साथ ही न्रजभाषा के रूप भी मिलते है । इन उद्धरणी से बाद सा बानररबरर 
घर दर्मा' गुलेरी-हारा लिखित और नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित धुरानी 
9७% भजु 'सणई' मुणालवई सुब्यण गयउ' न शूरि । 
वाह बिछोउ 'बिजाहि' ठुह्दू हे तेवेंद्र को दोधु! 
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जइयह्‌ रावणु जाईयउ' बहमुह इब्कु सरीठ'। 
जणणि बियंभी चितवद्ट कषणु पियावर्ज खीर ॥। 
शतई गड़झा गिरनार, काहें मणि 'सत्सरु घरिउ' । 
“--अ्रवध-चितामणि 
भाणि पणदुद जइ न तणु तो देसडा चदज्ज । 
मा दुज्जण कर-पल्लविहि दसलज्जिंतु भमिज्ज।॥। 
की रपि पईवु सहस्स कर, नगरी भज्सिम सामि। 
जह न रडंतु तई हरउ (तइ) श्रग्गिह पवितामि।॥। 
५० 
वेस बसिटनह वारियह”! जद॒बि मणोहर-गत्त । 
भर्दे जाणियउं पिय विरहि यह कवि घर होइ वियालि। 
जें परिरंभहि पर रमणि ताहूं, फुसिज्जद लीह । 
---क्रुमारपालप्रतिवोध-कार' सोमश्रम-द्वारा उद्घृत 
संद्ु जंपद पहुद पर फब्व । 
कह एस बररुद्दट सुकह- 
हुई सति मह धूयसत्त विधि। 
“-सिद्धपाल 
जो जहाँ होतउ सो तहाँ होतउ, सत्तु वि मित्तु वि किहें वि हु भावहु । 
'्रम्हें निदहु' कोनि जणु, श्रम्हईं वण्णड कोवि । 
अम्हारऊ शुम्हारठों वि एहु ममत्ु न तासु । 
“-हैमचद्र 
पंगह अंग न 'मिलिश्रउ', झहरें भ्रहर न पत्तु । 
“-हेमचद्र . व्याकरण 
उपर्युक्त उद्धरणों में ब्रजभाषा के भनेक रूप मिलते है। थौरमेनी आइत तथा ब्रजभापा की. 
भ्रोकारात वहुला प्रवृत्ति की चर्चा हम कर चूके हूं । खडी घोली की झ्ाकारात पुल्लिग सज्नाएँ, विशेषण और 
भूतत झृदत, यत्र-तत्र वर्त्तमान कदत भी भोकारात हो जाते है, जैसे--धोडो, बडो, जात्यों (जाणियठ), मिलयो 
(मिलिग्रउ) १। ब्रजभाषा की अ्कारात सज्ञाएँ और विशेषण उकरात हो जाते है, जैसे --दोमू, रावणु, एक 
(इक्कू ), सरीर, मत्सर। सस्कृत के स्वार्ये क' की भाँति प्रजमापा में 'रा! का प्राघान्य है। जैसे--जियरा, हिवगा 
भादि। ऊपर के उद्धरण में दिसडा' है, जो 'डलयोउ्मेंद ' और 'रलयोउमेंद ' के प्रमुमार रा के क्षेत्र की ही वस्नु 
हैँ | धौरसेनी प्राकृत, भ्रपश्रण झौर पुरानी हिंदी का 'ण ब्रजमापा में न' हो जाता है, इसके झनेक प्रमाण ऊपर 
के उदाहरणो में मिलते है । साथ ही 'ध' भर 'प' दोनो के लिये 'म” चलना हूँ । श्रजभाषा में प' ठग प्रयोग से 
के लिये भी हीता है । उपयुक्त उद्धरणो मे श्रजभापा के झौर रुपो के मूल भी दुष्टियत होते है, यथा--भर्े 
(भण६), गयी (गयउ) जाहि, हो (हु) जायी (जाईयउ), पियावी, ते (तड़), घरयो (धघरिठ), अ्रमोज 
(भमिज्ज), हरो (हर), वारियइ (चरजिए), परिरंभहि, पई (पट४), कह (बह5), आवड़ू, निदट, 7मारौ 
(भम्हारउ ), तुम्हारी (तुम्हारठ) श्रादि । 


) ब्रजभाषा में कुदतक शब्द-घोडो, बड़ो, जान्यों ध्रौर मित्यों महों बनते, इनका बाद राष- 
घोडा, बडे, जान्यो भ्रोर मित्यों होता है।इसो प्रफार 'य' भी झादि में झ श्ीर पंत इकार हो एाना हैं । 


हे पोहार अभिनंदत-ग्रथ 


ब्रजमाषा का अ्तारअभाव उत्तना ही व्यापक था, जितना पुर्वेवर्सिनी 
का असारअभाव। ब्रजमापा सारे उत्तरापथ की काव्य-भाषा के रूप फैले के कुछ 488 
भी इसमें रचना की ( इसके प्रसार-अभाव की इस व्यापकता का प्रशान कारण था कि इसे घमद्निय तथा 
बा दोनो मिले । शीरसेती भाइत तथा अपन्षश् को ये आश्रय एक साथ भौर पूर्ण रूप से नहीं मिल 
ब्रजमाषा का प्रयोग काव्य के लिये ही इतने व्यापक रूप से हुआ, जो प्रघानत यद्द में लिखा 
जाता था। इसका प्रयोग गद्य के लिये विश रूप से ही हुआ, भरत ब्रजभाषा का गयय-साहित्य' उतना 
प्रधिक नहीं प्राप्त होता, जितना कि पथ । ऐसा होने का स्पष्ट कारण है, वह यह कि गद्य में व्यकत्त किए 
जाने वाले विषयो के लिये गद्य का प्रयोग हमारे साहित्यकारो ने नही किया। ग्रत हिंदौ-साहित्य को 
गद्य में साहित्य-निर्माण की परपरा भ्च्छी नहीं मिली। सस्क्ृत, प्राकृत, अपक्रश्ष संवंत्र गंध का ग्रहण 
विरल ही है। श्री चद्रघर शर्मा-गुलेरी ने पुरानी हिंदी' में लिखा है--- 
“प्रबंधननतितामणि' में केवल थो प्रसंगो में कुछ गद्य भाया हूँ । कुमारपाल प्रतिबोध' में भो 
गद्य की विरलता हूं।” 
तात्पर्य यह कि हमारे साहित्य में पद्य के प्रहण का आधिक्य और गद्य के ग्रहण की विर्तता है। / 
सभी विषयो को पद्य में ही व्यकत करने की चाल थी। हिंदी-साहित्य में भी यही परंपरा चसी। भंत॑ 
ब्रजमादा का ग्रहण ग्रद्य के लिये कम होने के कारण उसमें साहित्य का निर्माण भी कम हुआ ।* 
कहने की भावश्यकता नही कि हिंदी-सादित्य के भक्ति श्रौर श्वंगार-काल मे त्रजभापा-साहित्य 
का प्रभूत निर्माण हुआ, परतु इनमें काव्य का ही भ्रधिक निर्माण हुआ। जैसा ऊपर कहा गया है कि बन 
भाषा को धर्माअय भौर राज्याश्रय दोनो पूर्ण रूप से मिले, यह वात पद्म काच्य को ही दृष्टि-पय में रखकर 
समझी जानी चाहिए ! ब्रजमापा के गध को कोई भाश्रम मिला हो, ऐसा नहीं दिखाई पदा। 
भक्ति-काल में वल्लभ-सप्रदाय के कुछआचार्यों भौर भक्तों ने इसका ग्रहण वार्ता तथा स्व-स्व संप्रदाय के सत्कृतत- 
ग्रथो के झनुवाद आदि के लिये किया। भविति-काम्य को राजाश्य भी नहीं मिल्रा, कारण कि उनमें 
भविति-परवुति का प्राधान्य न था, विलास-अवृत्ति का ही झाजिक्य था। शव गार-काल में भी गद्य को प्रहए 
केवल टीकाशो के लिए हुआ। इस काल मे काव्य (पद्म) को राजाजय मिला, गद्य को नहीं। काम्यनरचता 
के कारण ही राज-दरबारो में कविगण पूर्ण जाते थे, जहाँ कलाबाजी दिखाना ग्रावबयक था। हक 
यह कार्य सभव नहीं था। इससे यह स्पष्ट है कि ब्रजमापा का जो गध-साहित्य निर्धित हुआ दे ांदं 
लत. स्वतंत्र था निरवलव रूप से । फिरं ब्रजसापा-काव्य के इस आधिपत्य काल में मी उसका जो गद्य- 
साहित्य निर्मित हुआ बहू एकदम नगण्य तो नहीं कहा जा सकता, वह जितना रचा गया, यही वया कम हैं। 
इसको अतिरिमत अभी संपूर्ण हिंदी-साहित्य का पूर्ण अनुत्थान भी प्रस्तुत गही हो पाया हूँ। समद है ब्रज- 
भाषा का गद्य-साहित्य विभिन्न स्थानों में दवा पछा ही। पक हि 
ब्रजभाषा का जो गद्यताहित्य हमारे संमृल्त हैँ उसे हम दो मे बन कर 
- छणी में भौर साहित्यक श्रेणी में | धामिक का सवध भविति-काल से विशेष हैं, जिनमे हि पी 
एव धार्थिक अंो के झनुवाद हुए, भाचार्यों तथा भक्तों ले भपने घर्म को लोगो पर गूहीत हूआ। 
किए वा गध ग्रंथ लिखे) साहित्यक खेणी का गद्य शुगार-काल में प्रधावत टीकाप्रो हे आहार हम रेफी है 
इसमें कुछ मौलिक रचनाएँ भी इस काल में हुई, जिनका सध साहिल की 


१. +जमाा में गद्य का आयोग दुवादों में प्रभाव रहा, रत” मौत भागदत झारि अतेक शाह 
< (सलककेटश ४ कक क्योकि नयी शोध के परिशाम-स्वहम अजनाश गया के मरे 


डे प्रयाग ही ब्रतोत होता है, ह 
प्रंथो का के आर बाबा हो रहा है। मह शोभ को रिपोर्टों से बिदित होता हैं ! 


ब्रजभाषा का गद्य-साहित्य ४७७ 


कि ब्रजभाषा-गद्य का उपयोग घामिक साहित्य के लिए भी हुआ भौर साहित्यक रचनाझो के लिए भी । इसका 
उपयोग वँद्वक, ज्योतिष, शालहोत्र झादि की रचनाओ के लिये भी हुआ, परतु ऐसी रचनाएँ कम हुई । 
जिस-जिस ढग की रचनाझ्रों के लिए ब्जभाषा के गद्य का उपयोग हुआ है उसके अनुसार 
भी इस (ब्रजभाषा के गद्य) में निर्मित साहित्य का श्रेणीविमाजन हो सकता हूँ । प्रधानत तीन प्रकार 
की रचनाओं के लिये इसका उपयोग हुआ हँ--- मौलिक, श्रनुवाद और टीका-टिप्पणी के लिए ।” इन तीनो 
प्रकार की रचताओश्रो का एक-एक भेद और हो सकता हैँ । वह यह कि इनमें से प्रत्येक कुछ तो केवल 
गद्य में हे और कुछ ऐसी है जिनमें गद्य के साथ पद्य भी है। इनमें से किसी में गद्य का प्राघान्य है, किसी 
में पद्च का। ब्रजमापा के गद्य मे जो मौलिक रचनाएँ हे, उनमें धामिक रचनाएँ भी हे भश्रौर साहित्यक रचनाएँ 
भी । प्राधान्य भी ऐसी ही रचनाओं का हूँ। प्रधान रूप से वल्लभ-सप्रदाय के भक्त-रचनाकारो से इन 
रचनाझो का सवध है, जिनमें पुष्टिमार्गी भक्त, वल्लभ-सप्रदाय के महाप्रभुओ और वैष्णवो की वार्ता वा 
उनका जीवन-विवरण तया श्री कृष्ण की लीला भ्रादि का विवरण हूं । स्वामी श्री हरिदास जी की सप्रदाय के भी 
कुछ ग्रथ ब्रजभाषा-गद्य में बने । वल्‍्लभ-सप्रदाय से सवध रखने वाले रचनाकारो ने वार्ताओ्ों की खूब रचना 
की | गोकुलनाथ की चौरासी वैष्णवो की वार्ता और दो सौ बावन वैष्णवो की वार्ता के झतिरिक्‍त भ्रन्य लोगो 
मे भी वार्ताएँ लिखी। गोकुलताथ जी के समकालीन हरिराय जी ने श्री श्राचार्य महाप्रभून कौ द्वादस मिज| 
वार्ता, श्री झ्राचायं महाप्रभून के सेवक चौरासी वैष्णवो की वार्त्ता की टीका, भरी झाचार्य महाप्रभून की निज 
वार्ता और घरू वार्त्ा' श्रादि ग्रथ लिखे। स० १८३३ के लगभग किसी ने 'पुष्टिदुढ़ाव भाषा की * रचना 
की, जिसमें पुष्टिमार्गी-सिद्धातो का उल्लेख हैं। स० १८०० के लगभग ट्ट्टी सप्रदाय से सबद्ध गुरु-शिष्य 
श्री ललित किशोरी' भौर 'ललित मोहिनी' ने श्री स्वामी जी महाराज की बचनिका लिखी। श्री वल्लभा- 
साय॑ के पुत्र श्री विदुलनाथ जी ने शगार-रस-मडन' लिखा, जिसमें श्री कृष्ण की लीला हैं। इस प्रकार 
हम देखते है कि न्रजभाषा-गद्य में वललभ-सप्रदाय से सवद्ध भक्तो, एवं सप्रदाय से सबद्ध श्री कृष्ण की लीला तथा 
उस के सिद्धातो आदि का वर्णन खूब हुआ। इन रचना की प्रवृत्ति मूल में प्रधानत घाभिक ही रही । 
कुछ ऐसी धाभिक वा पौराणिक रचनाएँ भी हुईं, जिनका सवध किसी सश्रदाय से नही था। 
जैसे---स० १६५८० के लगभग श्री वैकुठमणि शुक्ल ने अगहन माहात्म्य' और “वैशाख माहात्म्य' 
श्रोरद्धा के राजा यशवतर्सिह कौ रानी “चद्रावती' की आज्ञा के अनुसार लिखें । विक्रम की भ्रठारहवी 
शती के भध्य के लगभग भौनिराज प्रधान! ने 'हरतालिका की कथा' लिखी। इसी प्रकार स०१८६७ में 
नवलसिह' ने महाभारत वातिक' मे महाभारत' की कथा कही। 
कृष्ण को लेकर ही मौलिक गद्य-प्रथ नही लिखें गए, राम को भी लेकर लिखे गए। नाभादाम 
(स०१६५७ के झास-पास तक थे ) ने 'भ्रष्टयाम' की रचना की, जिसमें राम की दिनचर्या का वर्णन हैं । 
नाथ-सप्रदाय के भी कुछ ग्रथ ऐसे है, जो गद्य में लिख गए हूं और इनका समय स० १४०० के 
ग्रास-पास हैँ, जैसे--मगोरखसार' । 
ब्रजभापा-गद्य में साहित्य-सवधिनी रचनाएँभी हुई । इसमें भ्रलकार, रस, नायिका-मेंद झ्रादि,/ 
भी लिखे गए । जैसे---जयगोविंद वाजपेयी (सं०१७१६-१७६४५) का कविसरंस्व । 
शकुन-विचार सबधी ग्रथ मी ब्नजमापा-गद्य में लिखे गए । व्यास! ने विक्रम की उन्नीसवी 
शर्ती के झ्ारभ में 'दकुन-विचार-सवधी ग्रथ लिस्दा हैँ । 
इस प्रकार विदित होता हूं कि ग्रजभाषा के गय में प्रनेक ठय की मौतिक रचनाएँ हद 
“जिनमें धासिक विपयो का प्राघान्य है। साहित्यक विषयों पर नी रचनाएँ हुई । 
पहले निर्देश विया गया हूँ कि बुछ मौसिक ग्रय ऐसे भी बने जिनमें प्रथ पे झाफ अथ भी 
है। ऐसे गधों का सवध प्रधानत साहित्य” विएयों से ही हूँ, ऊँसे, पियल, प्रवध्ार नप-मित्त ऋजु-याउन-यारि। 


१, धुष्टिदुहाव भाषा ही हरिराय शत हूँ। 


हम 
३. 
ब््‌ 


४०८ पोहार अभिनंदन-प्रथ 


बस्शी बे: (स०१८७८ के आस-पास) का 'पिंगल-काव्य-भूषण, ” मारवाड के महाराज भानतिह 
कृत नाथ (ऋतु-बर्णन), बनारसीदास' (स०१६६८) कृत बनारसी-विलास', ग्वाल कवि का दुषण- 
उल्लास या कवि-दृषण श्ादि ग्रथ ऐसे ही हैँ । 

.__ गद्य भय कुछ ग्रथ ऐसे भी मिलते है जिसका विषय ऋष्णलीला, वेदात वा ब्रहमज्ञान आदि से 
है । वेष्णवदास (लगभग स० १८२९६) कृत भकक्‍तमाल-प्रसग' में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है! जोधपुर 
के राजा 'यशवतसिह' (विक्रम की १८ वी शती का मध्य) के 'सिद्धातवोध में प्रह्मज्ञान' का विचार है। 

इस विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसी मौलिक रचनाएँ जो केवल ब्रजभापानाध में हे, 
उनमें धार्मिक विषयों का प्राधान्य है और ऐसी रचनाएँ जिनमें ग्रद्मगप्य दोनों है, उनमें साहित्यक-विषयो 
का प्राघान्य हूँ । 
जैसे ब्रजभाषा के कुछ मौलिक गद्य-भ्रयों में केबल गद्य का उपयोग किया गया है भौर बुध 
में गद्य और पद्म दोनो का, वैसे ही कुछ ग्रथ केवल ज्जभाषा-गद्य में अनूदित मिलते है भौर कुछ गद 
और पद्य दोनों मे। झनुवाद प्राय सस्कृत से किए गए हे। सस्कृत के भ्रतिरिकत उस समय, भ्र्थात्‌ 
भक्ति और श्युगार-काल में किसी भ्रन्य भाषा का भारत में प्रचार भी नही था, जिससे प्रनुवाद किया 
जाता। कुछ ग्रथ फारसी से झनूदित भी मिलते हे। गद्य श्नौर गद्यययक्ष मिश्चित दोनो में भ्रनूदित ग्रथो 
के विषम प्राय धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक, कथा-कहानी, वैद्यक भादि है। धामिक ग्रथो में पुराणों 
के झनुवाद विज्ेष रूप से मिलते है। स० १६१७ के लगभग किसी नददास' (असिद्ध कवि नदबास नही) 
ने 'नासकेतु पुराण' का केवल ब्रजमावा-गद्य में नासकेत पुरान-भाषा के नाम से अनुवाद किया। कैवल 
गद्य तथा गद्य-पद्य-मिश्रित गद्य में वेदात, उपनिषद्‌, भगवद्गीता झादि तस्‍्वशञान-सवधी प्रथों का भनु- 
वाद भी हुआ । फारसी में अनूदित उपनिषद्‌ से भी एक हिंदी-अनुवाद मिलता है। स्त० १७७६ के 
झास-पास किसी ने शाहजहाँ द्वारा (स० १७१२ में) फारसी में लिखवाए गए कई उपनिषदों का अनुवाद 
हिंदी (ब्रजमभाषा) में किया। इसका नाम 'उपनिषद्‌-भाष्य' है। भनोहरदास” निरजनी में लगभग स० 
१८२३ में वेदात-विषमक किसी ग्रथ का अनुवाद 'पद्दर्शनी निर्णय नाम से गद्य-मद्य मिश्चित ब्रजमाषा में 
किया । जोघपुर के महाराज मानसिंह के समय में (स०१८६०-१६००) किसी ने गोरखतावजारा 
लिखित” सिद्धसिद्धात-पद्धति' का झनुवाद किया। इसका विषय वेदात तथा परमनाय' की उपासना है। 
श्रीमद्भगवद्गीता के झनुवाद भी प्रधिक मिलते है, न्रजमाषा गद्य में भी भर गद्य-यथ्य मिश्ित ब्रजभापा (पक । 
स॒० १७५६ मे 'भगवानदास' वे भाषामृत' नाम से मयवदूगीता का भनुवाद किया। ० १७६८ के झाइनाय 
किसी ने 'मगवदूगीता भाषा के नाम से गीता का अनुवाद किया। ये दोनो ग्रथ केवल गद्य में है। भातिद 
राम' ने स १७६१ में गद्य-पद्य मिश्चित न्नजभाषा में गीता का भ्रनुवाद किया। 
प्रवोधचद्रोदय” जैसे ताटको का भ्नुवाद भी ब्रजभाषा गद्य में हुमा! जोषपुर 33 
द्वारा इस नाटक का अनुवाद मिलता है! 
्र दशा कथा-कहानी के झनुवाद भी हुए ! स० १८०० के की का किसी का हित 
> मिलता हूँ । सूरत मिश्र ने “वैतालपचबिद्ञतिं का अनुवाद । 
820 बनी पुत्र फिसी झालम ने स० १७४६ के वाद किसी वैद्यक भ्रथ की फारसी से गंध 


मिखित ब्जजमाषा में प्रथ सजीवन' नाम से भनुवाद किया । 


ब्रजभाषा में वनी | टीकाशों का समय 


के भ्रत वा वीसवी के झ्रारम तक समझना 

निर्मित हो चुका था भौर ऐसा साहित्य निर्मित हो चुका था, जिसके जल की ही हे! 

हो सकती थी। ऐसी प्रिस्थिति में टीकाप्मी का बनना स्वाभाविक था। जिन हर । कि 
जैसे-- बिहारी सतसई', कदवदास इत 'रसिकप्रियां सौर किंविमिंयों 


निरिचित ही ये दुरूह हैं। जे 


साहिए। विक्रम की भ्रठारहवी हे जज बाग उपत्ित 


ब्रैजभाषों का गद्य-साहित्य ४७६ 


तथा केदाव* की रचनाओं कौ प्नेक ठीकाएँ मिलती हेँ। मतिराम कृत 'रसराज तथा महाराज जशवंत- 
सिंह कृत भाषाभूषण' पर भी टीकाएँ मिलती हे, परतु उतनी नहीं, जितनी कि विहारी और केशव की रच- 
नाप्रो पर। इन प्रथो पर कुछ टीकाओ तथा उनके कर्त्ताओं के नाम इस प्रकार हे--विहारी के पुत्र * 
कृष्ण कृबि' की विहारी सतसई की टीका (स० १७८५-१७६० के मध्य), सूरत मिश्र कृत अ्रमरचद्विका (स० 
१७६४ विहारीसतसई की टीका) | आपने” कविप्रिया-तिलक' नामसे केशव कौ कविप्रियाँ के विलिष्ट 
स्थलों की मारमिक और स्पष्ठ ठीका की है। केशद की “'रसिकप्रिया' पर आपने “रसगाहक-चद्रिका नाम 
से टीका की। रघुनाथ (स०१७६६-१८०७) कृत “बिहारी सतसई' की टीका । काशी के वावू देवकीनदन 
के ग्राश्चित ठाकुर कवि' (स०१८००) की 'सतसंयावरणार्थ' नामक विहारी सतसई की टीका, हरिचरणदास 
कृत विहारी सतसई', कविप्रिया', 'रसिकप्रियां तथा भाषाभूषण' की टीका । ये टीकाएँ लगभग स० 
१८३४-३५ में ववी । हरिचरणदास जाति के ब्राह्मण तथा कृष्णगणढ (मारवाढ) के निवासी थे। ईसव खाँ 
फी बिहारी सतसई की टीका, प्रतापसाहि छृत “रसराज' की टीका (१८९६), याकृव खाँ (स०१७७५) 
कृत रसिकप्रिया' की टीका, दलपतिराय तथा वसीधर कृत 'भ्रलकार रत्नाकर' नामक भाषासूषण” की 
टीका; ये सभी टीकाएँ ब्रजमाषा-गद्य में हे । बिहारी सतसई पर कुछ ठीकाएँ ऐसी हे जो गद्य-पत्य दोनो 
मेंह। जैसे--राधाक्ृष्ण चौवे कृत विहारी सतसई की टीका (स० १७५० ), भ्रमरसिह कायस्थ (स०१८४५) 
की विहारी सतसई की अमरचद्विका' नामक टीका | 
सूरदास के दृष्टिकूट पदो की टीकाएँ भी यत्न-तत्र मिलती हे। काशीस्थ-वल्लभ-संप्रदाय के 
गोस्वामी गिरघरलाल के शिष्य वालकृष्ण दास ने श्री सूरदास जी कृत कूट (सटीक) ' लिखा, जिसमें एक सौ 
दृष्टि-कूट पदों की टीका है। यह सं० १८८४--१६०० के लगभग लिखा गया ।* 
सस्कृत ग्रभो पर भी ठीकाएँ लिखी गई । श्री विद्वलननाथ जी की 'नवरत्न' पर टीका मिलती है*, 
जिसमें बल्लम-सप्रदाय के सिद्धात है। जिन नददास ने 'नासकेतु पुराण' का अनुवाद किया उन्होने ही 'विज्ञा- 
नार्थ प्रकाशिका' नामक सस्कृत-प्रथ की ब्रजभाषा गद्य में ठीका लिखी। 
कुछ टीकाएँ ऐसी मिलती है जिनमें गद्य-पद्य दोनो का उपयोग किया गया है। जैसे--जमुना 
दास कृत 'गीत रघुनदन” की टीका, जो रीवाँ के महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा स० १६०१ में लिखी गईं। 
इसका नाम गीतरघुनदन-प्रभाविका टीका भी है। श्री नाभादास के 'भक्तमाल' पर प्रियादास की टीका प्र 
टीका भर दृष्टात का नाम 'भक्ति-रस-वोधिनी टीका' है। यह लगभग स॒० १८४४ में रची गई। इसमे 
प्रथम कविता में अ्रथकर्ता का नाम अग्ननारायण दास” है और भरत में दुष्टावकार का नाम “वैष्णव दास' 
है।भ्रत निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रथ का रचयिता कोन है। सभवत टीकाकार 
भग्नतारायण दास हो और दृष्टातकार वैष्णव दास । 
इस विवरण से ब्नजभापा के गरद्य-साहित्य की गतिविधि का आभास मिल जाता हैं और यह 
भी स्पष्ट हो जाता हैकि न्रजभाषा के गद्य-साहित्य की वैसी स्पप्ट भौर भ्रतवरत परपरा नहीं चली जैसी 
श्राधुनिक काल में ख़डी वोली के गद्य की चल रही है। इसमें बहुत थोडी मौलिक रचनाएँ हुईं । जिन्हें 
हम भ्रभी मौलिक रचनाग्रो के रुप में स्वीकार करते है, वे यथार्थ में मौलिक है भ्रववा भ्रनृदित, ग्रमी 
शैसका निर्णय भ्रनुसधान-द्वारा नही हो पाया है। इसमें अनुवाद भी थोडे ही हुए | यदि भ्रनुवाद ही 
भभूत मात्रा में होते तो न्रजमापा के गद्य-साहित्य का अच्छा रुप खड्य हो सकना था। मौलिक गौर 


), द्वे० भ्वाल कूत झालोचना जसे--- सूरत नें केसदव को सूरत सुघार दो”। 

६, मरे बिहारी के पुत्र नहीं, भानजे (चहिन के पुत्र) माने जाते हूं । 

3, श्री काश्ीराज के झाधित सरदार कवि को टोका भो प्रसिद्ध हैं! 

४. ओ आचार्य के 'नवरत्न' पर हो नहों उनरे प्रायः सभी थोदश्ञादि प्रयों पर आपकी, संप्र- 
देय के प्नेक आाचार्यों तथा उनके दिप्यअधिष्यों कौ 'द्रजमापा-गर्या टौकाएँ है । 
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डैंद० पौह्र अमिनंदत-ऑँथ 


अनूदित रचनाओं में भी कुछ ऐसी' है, जिनमें पद्म भुस्त हुआ है 
> हुआ! हैं। टीकाझी का भी 
दिनो तक ब्रजभाषा का गद्य टीकाओ में उसझा वा लगा रहा, परतु परिणाम कुछ हे हा ' रा 


घामिक आदोलन अवध्य चलें, जिसमें जनता उभर नहीं पाती थी, भ्रत्याचार उन्हें दवाए रहता गा। 
पैजभाषा के गद्च-साहित्य के ऋमिक विकास की रुपरेखा से परिचित होते के लिए उसके प्रमुख रचता- 
कारो झौर रचनाओं पर दृष्टि डलनी होगी ! ब्रजभाषा-गद्य की प्रथम रचना सवत्‌ १४० ०के भ्रास-पात् मित्रतती 
है। इसका नाम गोरखसार! है। कुछ लोग इसे गोरखनाय की रचना भानते है, परत यह उनकी रचना नहीं है, 
भत्युत उनकी रचनाओं का अनुवाद प्रतीत होता है। स्भव है गोरल-पथ' के किसी व्यक्ति-द्वारा इसमें उपुष्त 
पथ के सिद्धांत कहे गए हो । इस प्रकार यह मौलिक रचना भी हो सकती है। इसकी भाषा इस प्रकार की है-- 
“सो वह पुरुष संपूरन तीर्थ समान करि चुकौ, श्रद संपुरन पुण्यी ब्राह्मननि को दे चुकी, भर 
सह जाय करि चुको, झद देवता सर्व पुंजि घुकौ, भ्रद पितरनि को संतुष्ट करि चुको, स्वर्ण लोक प्राप्त 
करि चुको, जा सनुष्य को सन छिन-मात्र ब्रह्म को विचार बैठी ।' . पराषीन उपराति बंधन नांहीं; सु 
भाषीन उपरांति मुकति नांहीं, चाहि उपराति पाप चांहीं, प्रचाहिं उपरांइति पुनि नाहीं, कैम उपराति 
मल नांहीं, निहिक्म उपराइति निरमल नांहीं, दुष उपराति कुबुधि सांहीं, निरदोष उपराति सुवधि गहें; 
घोर उपरांईति मंत्र नांहीं, नारायण उपराईति इसर नाहीं, निरंजन उपराटति ध्यान नहीं ।” 
यह बजमाषा-द्य का प्राचीन रूप हैँ, जिसकी वाक्य-रवचा तथा शब्दं-हूप अवश्य प्रव्यवस्पित 
है, अन्यथा भाव स्पष्ट ही हो जाते है। 
क्जभापा गद्य के दुसरे लेखक श्री वल्लभाचाये के पुत्र गोसाई विदुलमाथ जी निर्धारित होते है। 
इनका जन्म स०१५७२ और मृत्यु सं० १६४२ में हुई थी। इनका रचना-काल विक्रम की सत्रहवी भरती रा 
प्रारंभ माना जा सकता हूँ । इन्होने 'आगारर्स-मडन' मौलिक, अमुनाष्टक और 'धवरत्व पर टीका लिखी है। 
प्रथम भ्रथ में श्री राघाकृष्ण का विहार-वर्णन है। इससे पक उदाहरण देखें -- 

“प्रथम को सली कहतु है! जो योपीजन के चरन मिवे सेवक की दाप्ती करि जो इनके 
प्रेमामृत में डूबि के इसके मंद हास्य को जोते है । अंमृत समूह ताकरि निरकुंज विपै शगार रद 
श्रेष्ठ रसता कीनों सो परर्ण होत भई।” 

अंतिम ग्रंथ की भाषा इस प्रकार की है--- 3 
“तहाँ प्रथम श्री भगवान कलिलुग में भ्रषर्म विदयोव प्रवर्स भयों देखि के परम के स्वापिये 
को आप भरी कृष्ण रुप पूरण प्रगड होत भए, सो धर्म की स्थापना करि पे फतलि के जीवन 
को मोक्ष के अ्रधिकार तें होन देषि के भक्तिसायय प्रगट करिजोवा समय भक्त हुते तियकों उदार 
करि पृथ्वी को भार उतार झाप वैकुंठ को पधारत भए ।” 
023 उदाहरण की भाषा उससझी भ्रवश्य है, परंतु प्वितीय की पुर्णव्यवस्थितत और सप्द हैं। 
ब्रज-भाषा के गद्य की श्रेणी में अवश्य रख सकते है। न 
हे के गोौसाई विदुलवाथ के पुत्र गोकुलवायथ जी ब्रजमाषा-गद्य के प्रसिद्ध लेठक माने कक ] 
इन्होने 'लौरासी वैष्णवों की वार्ता और दोसौ यावन वैष्णवो की वार्ता' लिसी है । कमरे व्यश्तिकाग 
शुक्ल का कथन हूँ कि “ये बार्ताएँ उनके द्वारा भही, प्रत्युत ऊत्ही की स्रदाय के किसी के दिसी गुजयरी 
लिखी गईंजान पढती हूँ ।” प्रथम के विपय में उनका मत है कि “यह श्री 0५ कक का उत्नेस वे 
शिष्य की लिखी हुई हो सकती हूँ। कारण कि इसमें गोहुलनाथ जी ढारा कही गई बर्तोडार 
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ग्रादर और समान के साथ किया हुआ मिलता है ।” द्वितीय के विपय में उनका मत है कि वह औरग- 
जेव के समय में लिखी गईं होगी। इन वार्ताप्रो को जीवन-सवधी विवरण वा कंथा के रूप मे समझना 
चाहिये । इनकी भाषा सामान्य वोलचाल की भाषा है।” 


नागरी प्रचारिणी सभा कामी की सन्‌ ३२,३३,३४ की त्रैवापिक खोज की रियीर्टों मे श्री गोकुल 
तायद्वारा लिखे ये ग्रंथ भी मिले हँ---बनयात्रा, पुष्टिमार्ग के वचनामृत (लिपि-काल स० १६०५), रहस्य- 
भावना (लिपिकाल सं० १६११), सर्वोत्तमस्तोत्र, सिद्धातरहस्प और वल्लभाष्टक । ये सभी ग्रंथ गद्य में हे 
और इनमें पुष्टिमार्ग के सिद्धात तथा भक्ति का वर्णन हैं। चौरासी बैष्णवो की वार्ता' की भापा ऐसी है-- 


“बहुरि श्री आचार्य जी महाप्रभून नें श्री ठाकुर जी के पास यह माँग्मो जो मेरे श्रार्गे 
दामोदरदास फी देह न छूटे झौर श्री झाचार्य जी महाप्रभू दामोदर दास सों कछ गोप्य न राजते 
झौर श्री आचार्य जी महाप्रभ्‌ श्री भागवत भ्रहनिस देखते, कया कहते भौर मार्ग को सिद्धांत, भगवत- 
लीला-रहस्य श्री श्राघार्य जी महाप्रभू शाप दासोदर दास के हृदय में स्थापन कोयो।” 

दो सौ वावन वैष्णवों की वार्ता कौ भापा भी जनता में प्रचलित ऐसी ही वोलचाल की 

भाषा है। इस भाषा में इतनी झक्ति अभ्रवग्य है कि इसमें कथा कही जा सके ।* 


श्री विद्ुलनाथ झौर श्री ग्रोकुलनाथ के समय के आस-पास ही श्री हरिराय जी' (वल्लभीय) 
हुए । इन्होने भी ब्रजभापा-गद्य में अनेक रचनाएँ की। नागरी प्रचारिणी सभा काणी की सन्‌ १६०६- 
१०,११ को त्रैवापिक खोज की रिपोर्टों में इनके इन ग्रंथों का उल्लेख है---श्री आचाय॑ महाप्रभून की 
द्वादस निज वार्ता, श्री आचार्य श्री महाप्रभून के सेवक 'चौरासी बैष्णवन की वार्ता, श्री भ्राचार्य महा 
प्रभून की 'निज वार्ता शौर घरू वार्ताी। “मिश्रवधु-विनोद' में इनके इन ग्रंथों के अतिरिक्त ये ग्रथ 
भौर उल्लिखित है---ढोलामाह की वार्ता', 'भागवती के लक्षण', 'द्विदलात्मक स्वरूप विचार, गद्यार्थ 
भाषा, गुसाई जी के स्वरुप के चिंतन कौ भाव, #क्ृष्णावतार स्वरूप निर्णय, 'सातो स्वरूपन की 
भावना, 'वललभाचाये जी के स्वरूप को चित्तन भाव', 'वर्षोत्सव', यमुना जी के नाम'। सभा की सन्‌ 
१६३२,-२३,-३४, की खोज की त्रैवापिक रिपोर्टों में इनकें-द्ारा लिखित इन गद्य-ग्रथो का नाम भी 
है--#ण्णप्रेमामृत, 'पुष्टिदुह़ावन की वार्ता” पृष्टिप्रवाहमर्यादा भेद', सैवाविधि', वर्षोत्सव की भावना' और 
भाव-मावना' | 'भाव-भावना' से एक उदाहरण देखिए-. 


*सो पुष्टिसार्ग से जितनी क्रिया है सो सब स्वामिनी जी के भाव ते हैँ। ताते मंगला- 
चरण गावें। प्रथम श्री स्वामिनी जी के चरन-कमल को नमस्कार करत है जिनकी उपसा बैवें कों 
मन दसो दिसा दौरचौ। परंतु कहूं पायी नाहीं।” 

श्री गोकुलनाथ की रचनाओ में प्रयुक्त गद्य का-सा चलतापन इस गद्य में नही है, परतु ब्रज- 
भापापन का अभ्रण अधिक अवश्य लक्षित होता हैं । 
एक नददास का उल्लेख ऊपर कई स्थलो पर आया हूँ। इनका समय भी लगभग विक्रम की 
सतरहवी शी का प्रथम चरण हूँ, अर्थात्‌ स०१६१७-२० के भ्रास-पास | इनके अनूदित अ्रथ नासकेत पुरान 
भाषा का ग्रद्य इस प्रकार का हँ--- 
“अहो धिप् चार्देराजा जन्देजय नासकेतु पुरान ही झृतारथ होत भयों हैं। श्रौर नासकेत 
पुरान' कंठी है ।। महा पवित्र है जैसे कोई प्रानी एकाग्र चित्त दैकरि सुण-पढ़े जो पारग्रामी होड़ | जैसे 
राजा जनमेजय पार होत भवी और सहस गऊ दिये को फल होइ 7” 


* ब्रज में श्रन भो जो कयाकार--प्र्यात्‌ श्रीमड्भागगवतादि की कथा घाचने वाले है, उनकी 
न्नजभाषा इतनो परिमाजित तथा मौठो हैं कि सुननेदाले मुस्ध हो जाते हैं । 


डंदर ह पोह्ार अभिनंदन-अ्रथ 


छा कह की भाषा भें प्रब्नोत्तर वाली सस्कृत की गद्य-शैली विद्यमान है। भाषा में प्रपिक 
विक्रम की सतरहवी शती के मध्य के ब्रजभापा-ग्य का नमूना नाभादास (सं०१६३७ रैं- 
0४368 विद्यमान थे ) के अष्टयाम' में देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है-- 

तव भी भहाराज-कुमार प्रथम वरिष्ठ महाराज के चरन छू दर प्रभास करत भएं। फिर 

शी राजाधिराज जू को जुहार करि के भी भ्ेंद्रनाय दसरय जू के निकट बैठते भए।” 

इस गद्य में सस्कृत का पुट विशेष है। 

कलह: है स० १६६८ के आस-पास के ब्रजभाषानाद्य का नमूना वनारसीदास' कृत 'वनारसी-विलान में 
लता है--- 

“सम्यर्दृष्टि कहा सो सुनों । ससय, विमोहू, बिश्रम ए तीन भाव जाम॑ नाहों सो सम्यर्दृष्टि । 
संसय, बिमोह, विश्रम, कहा ताकों स्वरूप दृष्टांत करि दिखाइयतु है सो सुनो 

इसमें भी सस्क्ृत की प्रस्नोत्तरवाली शैली का श्राभास मिलता है । 

स०१६७४-८४ के आसपास के ब्रजमापानाद्य का रुप बैकुठमणि घुक्ल कृत अगहन महा म्य 

भौर वैज्ञास महात्म्य ' में देखा जा सकता है। द्वितीय ग्रंथ से एक उदाहरण देखिए-- 

“सब देवतन की हृपा तें बैक्ुंठमनि सुकुल श्री महारानी श्री रानो चंद्रावतो के परम 
पढ़िवे के भ्ररयथ यह जय रूप ग्रंथ बेसाख्र महातम भाषा करत भए। एक समय नारद जू ब्रह्म 
की सभा सो उठि के सुमेर पर्वत को गए ।" 

इसकी भाषा तथा बाक्य-रचना सुलझी हुई है। भ्रस्पष्टता नहीं है। 

इसका निर्देश हो चुका है कि विक्रम की अठारहवी झती के मध्य से टीकाम्रो की सता 7 
प्राधान्य लक्षित होता है, यद्यपि मौलिक तथा भनूदित ग्रथ भी इस समय के भास-नास के मिलो # । 
स० १७४० में राधाकृष्ण चौवें ने 'विहारी सतसई' की गद्य-पद्य मयी टीका लिसी, इसका एक उस 
देखें--- 

“पहु मंगलाचरन है श्री राधा जू की स्पुतो ग्रयर्ता फहु है। राधा नामनी प्रौर हूँ हँ 
यातें जा तन की क्षाँई परें स्पाॉँम हरित-दुति होइ' यापद तें भी प्रयरभान-सुता की प्रतोत भई। 7 

इस प्रकार कौ टीका में कोई मार्मिकता सक्षित नही होती। कवि की बात मो ही ढेढे-ता। 

ढंग से कह दिया गया हैं। पु 

स० १७४६ में भगवान दास ने श्रीमद्भुगवद्गीता फा अनुवाद “गगामृतर नाम से किवा। ४. 

अनुवाद रामानुचायय के भाप्य के आधार पर हैं। इसकी माया का नमूना देसिंए -- नि 

“मद गीता भाष्य का झर्य के बिय बहुत रुचि है। शरण मात है तिनशू सता पद 
श्री गौताभाष्य । भरी रामानुजाचार्य जी प्रगट करि हैँ! ताकी प्र्थ रुपी जो प्रमुत भगवातदार नाई 
श्रीवेष्णवन कौ दासानुदास भाषा विस्तार करधो हैं ।' 

इसकी भाषा सामान्य हूँ। है को है' के रुप में सवा गया है। सब मर है 

स० १७६१ में श्रानदराम ने भी श्रीमद्भगवद्गीता का अनुपाद विया। ई४णे 7४४ ० 

यह पनुवाद उज्जैन में लिखा गया था। उदाहरण-_ 

“हे अर्जुन, जो अन्य चित्त हूँ के सर्दां मेरो सुमिरन 
है, एकाग्रचित्त हूँ, ताते बह भोफों मृव हो ते पायें भ्ररु भ्ौर 

इसकी भाषा में सस्हत् का पुद हैँ। भाषा समर्थ जान पढ़ती है। कि 

मु० १७३६ में तिसी ने फाणसी में घनृदित कई दपनिषपशका बसा का किक 07 

निपद-नाधप्यँ नाम से दिया। कारनी वा प्नृवाद शाहनरां द्वारा गए १७ मे तरइ 5 ८ 


उदाहरण इस प्रवार ना हूँ: 


ब्रजभापा का गद्य-साहित्य ४८३ 


“ञ्रात्मा को केवल ज्ञान ही के मार्ग प्रापत हृज्मत है, काम जो कर्ण के जोग्य है सो 
यही है। भर यह मारग हो ब्रह्म है श्र यही सत है। या मार्ग ज्ञान कँसो भ्रज्ञात म चाह्म ॥ भाषा ॥। 
अर या मार्ग को त्याग कर भ्रवर मार्ग को अंगीकार न चाह्यौ की या पुरातन रिपीज्नो ने याही मार्ग 
का प्रग्ेकार किया है।” 

इसकी भाषा खिंचडी और प्रव्यवस्थित है । भाव स्पष्ट नहीं होते है । 

विक्रम की अ्रठारहवी शी के भ्रतिम चरण के भ्रास-पास ही मीनराज भ्रवान ने (१) “हरतालिका 
की कया', किसी ने (२) 'भगवदगीता भाषा' और एक ने (३) श्री कृष्ण जी की लीला' लिखी | तीनो 
के उदाहरण देखें--- 

(१) भरी गणेशायनम. । श्रथ हरतालिका कथा सिष्यते। कसो है यह ज्त जा ब्नत फ्े 
करे ते अस्त्री भागवती होती है। सु यह ब्नत महादेव के गन इंद्रानी श्रावि दे ते रहत हे । 
सो कथा कहत है ॥ एक समएऐं विषे क्री भहादेव लू भ्ररु श्री पार्वती जू कैलास पव॑त पर बैठे ह॒ते । 
भ्र८ू भदार की साला भओ पार्वती जू पहिर॑ हतों। 

(२) श्री राजा घृतराष्ट संजे प्रत पुछत है हमारे पुत्र और पंडव के पुत्र फुरुषेत 

भिषे मिले हूं हमारे पुत्र और पडू के पुत्र कहा करत भए सो तुम हम सो कहौ । 

(३) श्री राघा जी अपनी सपियन में श्राई। अर अपनी अपनी भदुफियाँ सिर पर घरी । 
भर सव सपियन सहित घर क्‌ चली। तब पेडा बीच मुषरा मिलो । तव मुषरा सब सहेली समेत 
श्री रावा जी फो बाँह गहि के घर कं ले चली। इहाँ झानि भ्रबनी फो भोजन करायी । 

प्रतिम उद्धरण की भाषा सामान्य है भौर दोनो की तो बहुत ही व्यवस्थित है। सूरत मिश्र ने 

भी अनुवाद और टीकाएँ इसी समय की। इनके ब्रजभापा-गद्य का नमूना देखिएं- 

“कमल नयत फमल से हे नैन जिनके, कमलदल वरेन कमलदल कहिएऐ मेघ को स्याँम स्वरूप है 
कमलनाभि भी कृष्ण कौ नाम हो है, कमल जिनकी नाभि ते उपज्यों है फमलय फमला लक्ष्मी 
ताफे पति है तिनके चरन कमल समेत गून को जाप क्यो हूं मेरे मन में रही।* 

यह उद्धरण 'रसिकप्रिया” की टीका 'रसग्राहक-चद्रिका' से लिया गया हैं! इसकी शैली में 

पडिताऊपन है! 

विक्रम की उन्नीसवी छाती में भी ब्रजभाषा-गद्य की रचनाएँ होती रही। स० १८२३ के 

आस-पास मनोहरदास तिरजनी द्वारा गद्य-पद्य में अनूदित 'पटदर्शनी-निर्णय नाम का ग्रथ मिलता है। यह 
वेदात विपयक हैँ | इसकी भाषा इस प्रकार की है-- 

“ग्रयकरता गुर कू भी इष्ट देवता सु अ्रभेद करिके ग्रथ को बिंघनता टूरि करिवे के 
हेत चहुरि निमसकार करत हे ।” 

इस भापा में इतनी शक्ति अवद्य लक्षित होती हूँ जिसके द्वारा भाव वा विचार स्पप्टत अभि- 

न्यक्त किए जा सके। 

स॒० १८२५ के लगभग किसी ने हित्तोपदेश-मापा सटीक' लिखा हैं। यह भी अनुवाद ही हैं । 

इसकी शैली में भी पडिताऊपन है । 

इसी समय के लगभग वैष्णवदास ने गद्य-पद्व में भक्तमाल-असर्गा लिखा, जिसकी भाषा इस 

प्रकार है -- 

धर श्री कृष्ण ने प्रघोर घसी वजाई। गब्रजगोपिकिनि सुनी राधिका, ललिता, विता- 
पादि गोपी शआ्राँई । रासमंडल रच्यों रागरंग, नृत्यगान, म्ालाप, श्रालिगत, संभासन भर्यों। उहाँहि 
सर में जल क्रीडा स्नान गोपो कुच-कुंकुम-केसर छ,ट्यो सो गोपीचदन भयो, योपी तलाई भई, चूज 
प्राप्ति 7” 

इस भाषा में साहित्यकता का कुछ रुप दृष्टिगत होता है। 


घर पोह्दर अभिनंदन-ग्रंथ 


स० १८३३ के झास-पास किसी ने परुष्टिदृदाव-भापा' लिखी। उद्धाहरण-- 
“झौर णो साठी हो फो पात्र होइ और जो उत्तमोत्तम सामग्री सो भर॒गों होह सो लीजिए तो 
सुख होइ तातें भीतर ही को गुन देखक सगत करनी । थुन देखे बिना संगत करे तो ुस पावे यह 
सिद्धांत पुर्ण भयो।” 
इसकी भाषा में नत्रज तथा खडी बोली की खिचडी है। 
स०१८३४५ के आस-पास ज्यास ने शकुन विचार' विषयक एक ग्रथ लिखा । इसकी भाषा इस प्रकार 
की है --- 
“सुत्त भो पुछुक तोहि सत्रुन को झाधीन एक वा . हाइगौ। पँ जो मत चाहि है सो 
तेरी फार्ज होगगों 
यह बोलचाल की सामान्य भाषा है। 
विक्रम की उन्नीसवी छाती के अतिम भाग के झ्ास-यास के ब्रजमापानद्य के ममूने भी देस 
लें। स० १५६६ में प्रतापसाहि-द्वारा लिखी गई 'रसराज' की टीका के गद्य का रुप ऐसा है-- 
“क्रवि सतिराम कहूँ फ॑ मेंनें जो रसराज ग्रंथ कियों सो जे रसिक रत के जाननवारे 
सज्जन झद कविन के समाज ते सुनि समुझ्ति के सब रीकि है। 
गद्य का यह रूप स्पष्ट हूँ । के 
सं० १८६७ में नवलसिह ने महाभारत वार्तिकां लिखी | इसके गद्य का उदाहरण भी दैले- 
“बुन भविष्य प्रादुर्भाव में पुष्कर छेत्र को उतपति को बर्नत है ताके स्नान, दान, हवन 
की महिसा है, सत सहभ्न संहिता भारत व्यास जी फे वोष्द पुठन ते निकतो है, पुन्य को धढ़ापन 
बारों महा पवित्र है, पापन को हर्तता है।* 
गद्य का यह रूप कथा कहने में समर्थ हैं। । 
इसी समय के आस-पास बालकृष्णदास-द्वारा लिखा गया '्री सूरदास जी के दृष्ठि-कूट (सटीक) 
कौ भाषामें विचार के कथन का तारतम्य स्पष्ट नहीं है, उलझा हुमा है। हि 
कालक्रमानुसार ब्रजभाषा गद्य के कुछ नमूने समुल उपस्थित है। इससे लप्ट हे 
विक्रम की चौदहवी शी से लेकर उन्नीसवी के भरत वा वीसवी के झादि तक ब्रजमापा-यचर का है 
न कुछ रूप दृष्टिगत होता है। झाुनिक काल के 'भारतेंदु गुग' में खडी बोली सशक्त होकर खडी का 
इस खडी बोली में भी ब्रजभाषा-गद्य के किन्‍्ही रुपो का दर्शन होता है । लल्लू जी लाल श्रादि की की 
रजित' है । इसे हम भली माँति जानते है । भारतेंदु युग के गद्य लेखको की भाषा में धीकजग 
दिखाई पडती है । ऐसा हुआ क्यो ” क्या ब्नजमाषा के गद्य का प्रभाव खडी वोली के गध 2 पलक 
तो मही कही जा सकती । कारण कि उस समय बजमापा-गद्य का वोलवाला न था कि हे का, 
छोप रखकर उसे प्रभावित करती। ब्रजमाषा-गच की तूत्ती तो कभी नहीं वोली। खडी बोली समय दमा 
रजित होने का स्पष्ट कारण यह है कि जिस समय खडी वोली गद्य का झारम हुआ ं का 
पद्म का प्राधान्य था। काव्य-भापा ब्रजमापा ही थी। अत खडी वोली के गद्य पर उस हक बह वीनीम 
कुछ न कुछ पट होना स्वाभाविक था। खडी बोली के गध के झारम से तालर्य के हब वर टी 
ग्य लिखने को अनवरत परपरा का श्री गणेश हुआ । प्रभिप्राय यह कि खडी तक ही सीमित यो । 
ब्रजभाषा का कुछ प्रभाव कुछ समय तक था, परंतु यह प्रभाव किया आदि के स्पो अभिव्यरित मे मि। 
ब्रजभाषा के गद्य का विकास नहीं हुआ। वह भाव तथा विचार की नही हा 
: रे श्जभापा के गध में वह गर्शि हई 
प्रयुक्त तो होता रहा, परंतु प्रयोग में झाते-आते मजा नही । के स्थित है, धर्यार 
जो जवित सूर, विहारी, घतानद, रसस्ान झ्रादि की पथ-हूप ब्रजभाषा इसका वाद्य सट्टा 
के काव्य की भाषा मेंजी, परतु उसके गद्यन्याहित्य की भाषा नही गेंजी। 7 ते शरद 
गदय-साहित्य की कुछ समय तक भववरत परपरा का ने चना ही है। वह धुल 
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रही। यदि भनवरत रूप से कुछ काल तक इसमें प्रभूत साहित्य बनता तो निम्चय ही ब्रजभापा के गद्य मे मौज 
बाती--ओप झाती । कहना यह है कि ्रजमापा के काव्य की भाषा में जो साहित्यकता, जो जक्ति, जो सामर्थ्य 
का सनिवेश हुआ्आा वह ब्रजमापा के गद्य-साहित्य की भाषा में नहीं सनिहित हो सका। वह इतनी सशकक्‍त 
नहीं हो सकी कि भाव तथा विचारों फा वहन भली भाँति कर सके । उसकी अक्षमता के कारण उसमे 
व्ययत भाव तथा विचार प्राय उलमे में रहे। ऐसा होने का भी कारण था, जिसका निर्देश हो चुका है। 
भरत ब्रजभाषा के ग्रद्य-साहित्यकारों को कोसा नहीं जा सकता। 

ब्रजभाषा के गद्य-साहित्य के दर्शन की ओर भ्रभी हमारी दृष्टि लगी भी नहीं हैं! इसके भ्रनु- 
सघान की ओर झभी हम भली भांति प्रवृत्त भी नही हुए हें। सभव है इसका साहित्य भ्रभी पूर्णत हमारे 
समृत्त नया हो, वह झनुसघानित ही हो। यदि इसका सपूर्ण साहित्य समुख भरा जाब तो सभव है 
कि इसमें सशक्त झौर साहित्यक न्रजमापा के गय्यका भी दर्शन हो जाय। इस कार्य में हम कब से 
प्रवृत्त हो, इसका निर्णय कर ले ।९ 


+ लेखक का अभिमत है कि श्षजमापा के 'गद्य-साहित्य' का विकास और परिवर्द्धन संस्कृत 
के प्रमुदित ग्रंथों से हुआ श्ौर न्रज से संवधित सप्रदायों ने इसे काफी क्षागे बढाया। इस सप्रदायों में 
समय-समय पर अपने आचार्यत्रमों तथा सेवको द्वारा श्रपनी-अपनी सम्रदायो के सस्क्ृत के श्नेक उत्त- 
मोत्तम ब्रंयो के अ्रनुवाद ही नहीं, मोलिक ग्रथ भी रचे। इन ग्रंथ-रत्तों से ब्रज-मारती का गद्य-भ्रग 
भी उसके पद्य-अ्ग फी भांति चसकने लगा। वेद, उपनिषद्‌ और पुराणों के श्रनुवादों ने तो इसमें 
चार-चाँद लगाये हो, इन साप्रवायिक गद्य-प्रयोनें भी इसे बहुत कुछ पूर्ण बना दिया, कितु समय के 
प्रवाह ने इसे भी झकझोर डाला। फलस्वरुप न्रजभाषा-गद्य के श्रनेक उत्कृष्ट ग्रंथ साहित्येतिहास के 
स्वर्ण-पृष्ठो पर भ्रपने नामो की छाय छोड कर छिप गये--श्राँंजो से श्रोप्तल हो गये। जो कुछ बचे, 
वे श्राकावश को हौरक-हारावलि की भाँति यदा-कदा भारत के प्रुस्तकालयो तथा जनता-जनारन के 
घरो में चमक जाते है। पश्रस्तु, त्रजमाषा के इत चमकने वाले गद्य-ग्रंथों में “ली महाप्रभु वल्लभाचार्य- 
हारा स्थापित पुष्टि (शुद्धाददैत) संप्रदाय के प्रथो की ही भ्रधिकता है । यें गद्य-म्रंथ जो नयी खोज से 
प्राप्त हुए है, निम्न प्रकार है-- 

“आीवल्लभाचार्थ कृत---घोरासी अपराधघ। भर गोपीनाथ (श्री वल्लभाचार्म के ज्येष्ठ पुत्र) 
जी कृत--स्फूट वार्ता। श्री गोस्वामी विदुलनाथ जी कृत--कोसी (त्रज) की वार्ता तथा स्फुट चार्ताएँ । 
थी गोकुलनाय जी कृत--चौरासी वैष्णवन कौ तथा वोसौं बावन वेष्णवन की वार्ताएँ, ञ्री गुसाँई जी 
श्रौर दामोदर दास को संवाद, स्फुट बचनांमृत, भोवर धाक्यामृत रस-रत्न-कोष, वनयात्रा, खट्रितु की 
यार्ता, भावना चचनामुत, उत्सव-भावना, नित्य सेवाप्रकार, श्री ज्ञी के स्वरूप को भावना, श्ीचल्लभा- 
चार्य को चौरासी बैठकेन के चरित्र, झ्रद्टाईस बैठकँन के 'वरित्र, श्री गिरिधर जी की बेठकॉन के चरित्र, 
रहस्य भावना, घरु-वार्ता, घरण-चिन्ह भावना, भाव-सिधु श्री हरिराय जी कृत--द्वावक्ष भिकुंज को 
भावना, चौसठ श्रपराघ वर्णत, निजवार्ता, सात स्वरूपन की भावना, ओ गहाप्रभु भोर भ्री गुर्ताई जी के 
स्वरुप कौ विचार, ओऔी महाप्रभु चल्लभाचार्य जी की प्रागट््य-वार्ता, चौरासी वेषण्णन तथा दोलों बावन 
नेष्णवन की वार्ता पर 'भावना' (ठीका), क्री सहाप्रभु बललभाचार्य जी कौ प्रागठद्य-वार्ता पर भावना, 
सिजवार्ता तथा घख्वार्ता की भावनाएँ, चरण-चिन्ह की भावना (हितीय), सात स्वरूपन की भावना 

(हितीय), बसत-होरी, छप्पन-भोग/-छाक,-बीड़ी,-सेवा-नित्यलीला,- उत्सव,-वनयात्रा,---भी नाथ द्वारा,- 
नबग्रह,-सातो बालकन के स्वरूप की भावनाएँ, औ नाथ जी के चरण-चिन्ह्‌ वर्णन, भावना त्रय (मूल लीला), 
समपंण-गद्यार्थ, रास-असग, श्री गोकुलनाथ जी की बेठकंत के चरित्र, चौरासी भाषा-झिक्षा के पत्र, 
जप-प्रकार, ग्रयात्मक भगवत्त्वरूप, भिरुषणण, दस भर्म, भागे-स्वरूप सिद्धांत, पुष्टिदृद़ाव, श्री स्थामिनी जी 
के चरण चिन्हों की भावना, द्विदलात्मक स्वरूप विचार, समर्पेण गद्यार्थ (द्वितीय) झौर स्फुट बचनामृत । 
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श्री गिरिघरलाल जी कृत--ध्वरण भन्र-ाद्यार्थ तथा उत्सव-भालिका। श्रौ गोपेश्वर जी कृत--श्री हरिराय 
जीके शिक्षा पत्र' की टीफा। श्री काका बल्‍लम जी कृत--बावन बचनामृत। श्री यदुनाथ जी कृत-- 
श्रोमुख की वार्ता । श्री ब्नजभूषण जी फुत--नित्य-बिनोद, नौति-विनोद, श्री महाप्रभु तथा भरी गुर्साई भो 
के चरित्र, भ्री द्वारिकाधीश जी को प्रागट्य-धार्ता। श्री ब्रजराय जी कझृत--नित्पत्तेवा-विधि। भरौ 
द्वारिकेश जी कुत--ओऔ्री श्राचार्य भहाप्रभुन कौ जन्म-प्रकरण । श्री द्वारिकेश जो (हितीय) इृत--भी 
क्री नाथ जी श्रादि सात स्वरूपन को भावना, धनुर्मात कौ भावना, उत्सव भावना, भाव-सग्रह तथा 
श्री यमुना नाम की टौका। ओ हारिकेश जी (गुम्नु जो) कृत--सप्त स्वरुपोत्सव वार्ता। भी गोपिका- 
लंक्रार' (भट्ट ) जी कृत--श्री नाथ जो की सेवा-विधि। श्री ब्रजामरण जी कृत--वल्लभास्यान (गोपात 
दास कृत) की ठीका। श्री प्रुंरषोत्तम जो कृत--तृतीय घर की सेवा-विधि ) भौ गिरिधर लाल जी 
कृत--एक सौ बीस बचनामृत। ओर गिरिघर लाल जी (द्वितीय) कृत--सत्ञान पट कौ स्याल। भी 
रमण लाल जी क्ृत--तेब्य-स्वकुपन की वार्ता, तथा प्रकोर्ण उपदेश ! श्री बालकृष्ण लाल जी हंत-- 
श्री हारिकाघौज् जी की प्रागटत्य वार्ता, श्री वल्लभाचार्ये जी को जोवम-चरिन्र, तथा पौराणिक प्रकीर्ण- 
रचना । श्री गोकुलाधीश जो कुत--पच्चोस बचनामृत तथा श्री ग्रोवर्धन लाल जी कृत--अयालीपत 
बचनांमृत” विवोष उल्लेखनीय "। इनके श्रतिरिक्‍त कुछ भश्रन्य गद्य-ँ्नरथ भो मिले है, जो इस प्रकार 
है--“भी हितहरिवश जी छूत “राघासुधा-निर्धिं की टीका, टीकाकार प्नज्ञात है। भीहित-दौरातो की 
'टोका--प्रेमदास छत ! व्यवहार पाव! प्र्यात्‌ याज्वल्वय-स्मृति के व्यवहार-पाद को दीका प्रियादात 
कृत। ससस्‍्कृत की 'तत्त्वज्ञान-तरगिणी' की टीका, टीकाकार श्रज्ञात। उत्तर पुराण-भाषा जुत्यात दत्त 


कृत । पुण्याश्व-कथा-कोष-भाषा दौलतराय कृत। फविता-कल्पतर सागर कवि कृत !! हे 
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ब्रजमाषा के नाटक 





श्री जवाहरछाछ चतुंदी 


न जिप्त यूग में भ्रजभापा का बोलवाला था, वह युग आधुनिक युग से ठीक पूर्व से चल कर 
हिंदी के जन्म-समय तक फैला हुआ है, कितु इतने दीर्घकाल में भारत की सास्क्ृतिक स्थित श्रत्यत 
लृुव्ध रही। यही कारण हूँ कि नाटक' जैसी उपयोगी सास्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्ति का इस 
दी युग में ययार्यतया एकात-भ्रभाव रहा। ऐसी रचनाएँ तो मिलती है, जिनको नाटक नाम दिया 
गया है, इतिहासकारो ने ऐसी रचनाझो मे निवाज” झृत--'भकुतला नाटक, “हृदयराम', 'मनजू तथा राम! 
फेबि कृत-- हनुमन्नाटक', ब्रजवासीदास तथा महाराज विश्वनाथ सिंह कृत-- आनद रघुनदन नाटक, 
गणेण कवि कृत--प्रयुम्न नाटक, इच्छादास कृत--गगा नाटक, जसवतसिह (जोधपुर), ब्रजवासी दास 
और श्रानद कवि कृत--- प्रवोधचद्रोदय नाटक', रघुराम नागर कृत--सभासार नाटक', वनारसीदास कृत-- 
समयसार नाटक, कीत्तिकेशव कृत--सखी-समाज नाटक', प्राण चौहान कृत--'रामायण महा नाटक', 
मेघनाथ कृत--यथवर्णन नाटक', देव कवि कृत--दिव-माया भ्रपच नाटक और प्रभावती नाटक इत्यादि का 
उल्लेख मिलता है, पर इनमें से श्रधिक इस लिए नाटक-नाम से भ्भिद्वित किए जाते हैं कि बे सस्क्ृत 
के उसी नाम के नाटकों के भ्रनुवाद हे, जिनको इस नये रूप मे ब्रजभाषा के प्रवध-काव्यो के श्रतर्गत ही 
समिलित किया जा सकता है" । 


देव कवि कृत दिवमाया-प्रप नाटक अवद्य ही किसी सस्क्ृत नाटक अनुवाद तो नहीं, पर 
अ्रवोधचद्रोदय' नाटक की दौली पर लिखा हुआ है, इसीलिए देव ने उसे नाटक-नाम दिया प्रतीत होता है । 
इसके सवध में मिश्र-वघुओं ने लिखा है---- 


“यह वाटक नहीं है, यथ्पि नाठकों की भाँति इसमें नठ, नटी, नेपथ्य, प्रवेश प्रस्थान झादि 
फा कथन है। इसे श्र चाटक-सा कह सकते है। इसमें छह प्रक है। श्रादि .. . . ” 
--दे० हिंदी नवरत्न पृ० २९८, 


प्रभावती आदि शेप नाटको को कुछ-कुछ ना टक का रूप ग्रहण करते पेखते हे, यथार्थ नाटकीयता 
इनमे नही है, पर कुछ-कुछ रूप में नाटकीय शैली का प्रयोग इनमें हुआ है। नाठको का यथार्थ आरभ तो 
भ्राधुनिक युग के जन्मदाता श्री भारतेंदु हरिइ्चद्र से हुआ। भारतेदु जी ने भ्रपनी पुस्तक 'नाटक' में लिखा 
हैँ कि हिंदी का सबसे पहला नाटक उन्ही के पिता श्री गोपालचद्र जी' का लिखा नहुप-माटक' था । 
गोपालचद्र जी का कवि नाम--“गिरिधरदास” अथवा 'गिरिघर! था गिरिघरन! था। यह हिंदी का 
प्रथम नाठक ब्रजभापा में लिखा गया है। कहते है कि श्री भारतेंदु जी ने भी प्रथम चद्रावली 


) ज्जभाधा में इनके श्रतिरिक्त भ्ौर भी नाटक मिलते है, जैसे---शोषिदासह कृत--चंडी चरित्र, 
सोमनाथ कृत--माधव विनोद', सच्छीराम कृत--करणाभरण नाटक, परभानंद कझृत--हनुमप्नाठक दीपिका 
(हनुमज्नाटक का भ्रजमाषा में श्रनुवाद), हरीराम कृत--जानकीराम-चरित साटक', प्रक्षबरप्रशाद झाही 
कैत--- पुरी नाटक', गौरीशकर (सुघाकर) कृत--“विश्वविलास नाटक', केदारनाव कृत--प्रहुलादचरित्र 
नाटक, भकक्‍तराम (जैपुर) कृत--मिथ्यत्त्व-खंडव साहका भ्रौर शिवनायथ कृत--रोदन नाटक 


श्र 


की पौद्र अभिनंदन-ग्रंथ 


नाटिका' ब्जमाषा मे ही लिखी थी, जो पश्राज नहीं मिलती है और उसका अ्रभिनव 

खडी वोली में ही मिलता हूँ १ हे 3७७७७ 
गिरिधरवास जी के नहुप-नाटक' का केवल एक भ्रक मिलता है*। यह प्रथम अक कवि 

वचन सुधा के अ्थम वर्ष के अक में छुपा था। इसका रचना-फकाल जब भारतेंदु जी नव पं के थे 

अर्थात्‌ सन्‌ १६९४१ ई० कहा जाता है। अस्तु, नहुष-वाटक ब्नजभाषा का ही नहीं हिंदी का भी 

प्रथम प्रख्यात नाटक का रूप प्रस्तुत करने के लिए उसका प्राप्त कुछ अश यहाँ प्रकाश किया जा 


रहा है। 
॥ श्री ॥ 


नहुष-नाटक 
“महाकवि 'ग्रिरिघरदास' उपनाम--वादवू गोपालचद्र कृत” 
प्रस्तावना 


(दोहा) 
नागर नर पटपीत-घर, जिसि धन विज्जू-बिलात । 
भव-झातप को भय हरत, होत सुखी सब दास 0 
(सगलाचरणातर नादी--कवित्त) 
मेचक बरन बर, जीवन निवास थर, धकुलमि को ससत सुदर परम दाँम। 
सहित पर भंजन की गति पधरें श्रवर विराजे, प्रगठाव तिय-तन काम ॥! 
हिय हरखित महा सारंग घनुष घरें, वरसत सर पर पूरे जन अभिराँम 
पंगरघरवास' वेखि नोलकठ नृत्य करें, ऐसो बसो पाई मेरे मन कोऊ घनत्याँस )। 
(भपिच--सबेया) 
नित गावत सेस, भहेस, छुरेस ते, पावत बाछित भृत्य भ्रौ भृत्या। 
खुति कौरति बित्ुत जासु महा; जय-पातक बृ बनि पातक हृत्या ।। 
भव तारन को ग्रिरधारव जा भि, श्रापु्े सो श्रधिकों घरी सत्या। 
वर आँनव-घाँस मुर्दांस गुनाकर,“स्याँस फो नाँम हते सब हत्या ॥| 
(नाथते सूचयार ) 
सुत्र०---सब कोऊ मौन छ्छै हमारी बात सुनो । विविध विवुघ व्‌ दारक यू व-बदित, यू दायदल न 
प्जबनिता-धनजवनी विभाकर, वसीधर विघु-बदन-चकोर चार चतुर चूरामनि चरचित घरन परमहम 
सायाबाद-विध्यसकर श्रीमद्‌ वल्लभचामं बंस झवतंस श्री गिरिघर जी भहाराजपिरान में मोफों प्राजा दी 
है, सो में 'गिरिघरवास' कृत 'नहुब-नादक' झारम करो हो । 
(तब झागें वढि हाथ जोरि के. ) जे 
इहाँ सब सुभ सभ्य सभाध्यच्छ अपने-अपने पच्छन के रच्छन में परम विचक्तत दहप्रह, 
समच्छ इह ढिठाई हैँ, तथापि कृपा कम | 
छ्प्पय 
जदपि मात-पितु भ्रात, विग्य गुन-यन प्रधिकाई । 
तदपि तोतरे घोल, सुनत सिसु फे मन लाई ॥ 
१, भारतेंदु नी के बाद गोप फवि' ने जो भारतेंदु जी के अमिल मित्र थे; हरा हटा 
ब्रजभाष्स में फिया था यह भो भ्राज नहीं मिलता । इसी है। 


६ सुनते हुँ नहुपन्वाटक' सपुर्ण कॉकरोली (मेबाउ) के अरस्यती-भंटार' में 


ब्रजभाषा के नाटक ड्दह 


जदपि प्रकासक झाप, सुर जय और न पूजा । 
तदपि भक्त जो दीप देति, तिहि सानत पूजा ॥॥ 
तिमि जदपि सत्र पडित सुघर, गृन बिन कोउ न लेखिऐं । 
यह त्तदपि हमारी भाट्य-विधि, चित देंकें श्रव देखिऐं ।॥ 
(तब पारिपाण्वंक) 
(भाव) श्हो, तुम्हारी वात सो मेरे गात में श्रानद नाहि समात है । तासो कोन श्री गिरिघर जी 
महाराज है सो बतावी। 
सूत्र वार (सानद )--- 
भहो, तुमने नाहि जाने । (तब सामुहें देखि के) वे सिहासन पै सुरण समान तेजमान, चद-समान 
सीतल सुभाव, सगल समान सगल नाम, वुध-समान बुध, गुरु-समात गुरु, कवि-समान कवि, सप्तम ग्रह 
सो रहित बिराजें हूँ। 
(छापय) 
खुति-उद्धारक सीन, कसठ निरजर कुल जयकर । 
महि-उद्धरेन बराह, भक्त भय-हर नर-नाहर ।। 
झसुर मोह कर बदुक, दुष्ट-सद-हरन परसु-धर । 
घरम घीर रघुवबीर, सीर-घर बन्नज-जन प्रियवर ॥। 
वुध सदा भ्रहिसा रति घरन, कलकी कलि-कलमस-हरेंन । 
गिरधर-सम दस बयु धर प्रगट, गिरघरलाल' कृपा-करेंन ।। 
पारिपाइवेंक---तुसने जैसें कृपा करि श्रीमहाराजाघिराज कौ दरस करायो, तैसें अ्रब कृपा करि साटक 
हूं दिखानो चाहिऐ। 
(सर्वेया) 
थावर, जंगम सृष्टि रची विधि, न्यारी करी सबहीन को रीतें। 
तामें सिरोमनि मानव कौ तन, बेवहू गावत जा गुन-गीतें ॥। 
विद्या वनो सिगरो इहि हेत, विचारिकं जा सुख-सार प्रतौतें । 
सोई घरी श्रहे कंचन की धन, जो रस की चरचा-मधि बोतें।। 
पैनधार--धर सो सुधर घरनी को बुलाइ के यामें प्रवुत्त होड हो। (ये कहि नेपथ्य की श्रोर देख़िकं 
क्यो) श्री, यहाँ श्राउ . .. . 
(तव प्रविसि के नटी कही ) 


झारयपुत्र, कहा झाग्या .. . . 
सूत्र धार---(दोहा ) 
जा ब्रिघि राजा नहुष नें, कियो स्वर कौ राज । 
सो नाटक चाँहत करन, हुकम कियो महाराज ।। 
चढी--जो श्राज्ञा । 


पृतधार--सो तू सावधान हूँ केंकारजण को साथि। 
(इतने में नेपथ्य मे) 
भरे संलूधाथम,---- 
(स्वैया) 
जया जुति में घरन्‍्यो विसतार, तथा हयमेघ करे सतवार । 
हजारन पुन्न के पाप दहे, गिरिघारेन' पूंजे श्रनेक प्रकार ॥॥ 
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मिले तव प्रासन इंह को वर्ग में, भाह करें सुर बंद जुहार | 
फहे सिह वेठिहूँ सानव छू प्र, भरे नट पापी, भ्रंवार-लवार ॥ 
सृत्रधार (करन देके)--- 

(सबेया) 
गौर सरीर भ्रवीर से लोचन, मस्तक में फसमौर बनाएँ । 
पीस किरीट मफोस लसे, विधि फुंडल काँमन रत्त जराएँ ॥ 
श्री गिरिधारन के बल सो, वि वृत्तासुरे सब देत नसाएँ । 
मो धर्तियाँ सुनि कोप भरो, सुर-मायक श्रावत बच्चे उठाएँ॥ 

(पोह्य) 
यह हस सो सब विधि बडो, निरजर फुल को छत्र । 
क्रब इत रहिनो उचित भहिं, तासो चलु भ्रन्यत्र )। 

(यँ कहि दोऊ निकरे) 


इति प्रस्तावता 


प्रथम अंक 
स्थान--राजभबन 
(तब प्रविस्यो इद्र) 
झरे सैलूषाधम, (यह कहत फिरन लाग्यो) इतने में नेपथ्म में . , « « 

(सर्बेया) हि 

दैखहु तो बिपरीतता फाल की, जो करतार हूं भग्यता ठॉने । 

अँचौ सिघासन देइ प्रघी कहें, धर्म-पर॑ तिहिं दारिव-सौँने ॥| 

माया बली 'गिरिघारेन' की, निहि नेंन सहलेंन सो पैहचान । 

कार्टि के घाहन-मस्तक को, यह भापुते को धरमातमां साँतें ॥ 
दम (समय करन--काँत वेंके )-- 

(कवित) हक 
भलौ हूं करत हाइ विपत्ति परत सीस, यह बिपरीति रौति विधि की पहल का 
सोक-सोक हरयो हरि असुर को प्रासु तक, कढी ब्रह्म हत्या दीहरसांससेद ब्या ' 
मेरे जान सेरी जाँन लेन पाछणें भ्ावति है, छूल लिए फोप भरी कक की न 
कुमति, कलंकिनि, फुचालिनि, कुचैल, फूर, काल-धी कराल, कालरात क्ी-सी, काली 

(यह कहि चल्यो, तव इद्े झामृगत) 


(दोह्य) 
एक बार सारधी गुरुहिं, एव विधि भारथों ताप | 
सब दूजी हत्या लगी, हो किमि जे है पाप ॥ 
(कि दृद ही पर पहधव फ्तपरे कह पर्व 
, मिज मुख निज प्रसंसक नूर्सस, ब्राह्मत हक 
शक 52 (यै कहि सलित मृत्य कियौ, फ़ेरि विकरी) 
(त्तब प्रद्िसे जयंत, कांत्तिकेय 
जयत--- (सवया) जो 
भ॑ जननी धर बैठी हुतों, तित इूत में प्राइ हवाल उप 
मरमदा-तीर भय प्रति संगर, काल ने दानव देव सेंधारधी 
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श्री गिरिषारेन' के प्रताप सो, घासव बृत्र कौ प्रान निकारधो । 
जानत ता कह श्राप भ्रहो, तो कहो किमि तात महारिपु-मारयौ ।॥। 
कातिफेय (साचरज )--दोहा 
सुरपति-सुर यह बचन सुनि, अचरज मोहि बिसाल । 
कहा न तुम रंन में रहे, जो पूंछत हो हाल।॥॥ 
जयंत--(सबेया ) 
जा दिन सो भ्ररि के भे भागि के, त्याग कियौ घर मेरे पिता में । 
ता दिन सो जननी नें तज्यों सब, धारे हिएँ 'गिरिघारेंन'-ध्याँनें ।। 
सेवन तासु लियो हम प्रीति सो, सामा प्रसुत-फलादिक आँनें । 
सगर में नहिं संग रहे, कछ, तासो नताके हवालहि जाँनें॥ 
फात्तिकेय---जब बृत्रासुर के भय सो सुर सब भागे, तव छीरनिधि के निकट जाइकें यह कहँस लागे। 
(छप्पय) 
ज॑ रमेस, परमेस, सेस, साँई' सुरेस हरि । 
जै श्रनंत, भगवंत, संत घंद्ित दानव-झरि १) 
जे दयाल, गोपाल, लाल प्रत्रिपाल दयाकर । 
जे झ्ननन्‍्य गति धन्य, धरमघुर पंचजन्य-धर ॥॥ 
बृदारक वुंद अनंदकर, क्ृपाकद भव-फद-हर। 
हरिवद्य भमनोहर रूप धर, जै मुकुद दुख-दद दर !। 
जयत (सानद)--तत्र फहा भयी। 
फात्तिकेय,--जव देवबताँन नें ऐसी बीमती करी, तव भ्ाकासवानी भई। 
(दोहा ) 
सत्र सुर जाहु दधोच पै, माँगहु तिन को गात। 
तासु अस्थि कौ कुलिस रचि, करहु वृत्र को घात।॥। 
जयत (सानद)--तव फहा भयो! 
फात्तिकेय,--यह्‌ सुनि प्रनाम करि देवता दधीच पै जाय हाथ जोरि फहन लागे 
(दोहा ) 
जय मुनि-मंडन धरम घर, पर उपकारक शभ्रार्न । 
दोनव धु करुना-सर्देन, साधहु सुर को कार्ज 
जयंत,--तब, तब, 
फात्तिकेय,--ऐसे सब के धंचन सुनि दघीच बोले--- 
(वरव) 
जो भोत्तो जाँचत घुर, सहित सनेह । 


तो मन-इच्छित दहो, मम द्त एह ॥ 
जयत (सानद)--तथ, तब, 


रात्तिकेप,--ऐसे भुनि फे चचन सुनि प्रसन्न होइ देवता बोले . .. . 
(दोहा) 
बृतासुर-मव-भीत हम, भाँगत तुहारी गा 
चद्ध विरतक्ति के भ्रम्वि कौ, एरि हैं तार घात ॥। 
जदपि देह घल्तम सब, चातत हपसु जगनरेंय 
हदपि धरमपघुर परन को, संटि शाद्र_ घा चदिए ॥ 
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जयंत,--तब, तब, 
फात्तिकेय/--ऐसे वेव्ताँव के वचन सुनि खिन्न मन होइ के (भुति) बोले . . . , 
(सर्बया) 
देखहु तो जम-जीब को रीति-हि, आपुने-ही हित सो हित ठाँदें । 
देव हु भूलि रहे इहि में, तब और की बात कहा कहि छाँनें ॥ 
का करतन्प, सिसेध फहा, 'गिरिधारंन' कोऊ नहीं पेहुचाँनें। 
स्वार्थ में मत दौरि रह्मों, परमारथ ता तो प्रकारथ जाँनें ।। 
(दोहा) 
निज अरि कारन हेत तुम, भ्रत्यि शहुँत मम देव । 
कस दुस सोहि मर को, सो नह जानत भेव ॥ 
सक्र चाँप टंकारि के, हने शनेकत पत्र । 
तिर्नाहु सहत दौरत भयो, भहाफाल-सम बूत्र ॥ 
(छप्पय) 
तब सुरपति गहि-गदा, झसुर-दिसि भए चलावत । 
ताहि पकर फर बाँम, तजी लखि फे ऐराबत॥ 
तासो छ्वलैकं बिकल भथी गज, भूतल प्ावत । 
चेत जोइ, बल गोइ, तुरत गिरि परचों महावत ॥ 
सुरनाथ महा संभ्रम सहित, उत्तरि समर ठाढे भएं । 
सो लक्षि प्रमरेन हा, हा कियो, उर प्रति ही चिता-मए ॥ 


जयंत (संकप )---तब, 
कात्तिकेय/--- 
(दोहा) 
तब सातंलि लायो सु रय , सुदर श्र्व लगाइ | 
ता पै बैठ सु पर्ब-पति, भिरे बृत्र सो जाई ॥ 
जय॑त--त्तब, तब, 
कार्त्तिकेय /-- 
(अरिल्ल) 
भृभासुर सह-कोपि, सूल कर धारि के । 
घायो सुरपति-पोर, घोर ललकारि के |! 
सुनातीर, रनधोर, वौर तिहि डादि के । 
कुलिस त्यागि सह सूल दियो भुज-काटि के ॥ 
जयंत (सानद)---ततेब, तब, 
कात्तिकेय,--- (वोह) 


तब दुले कर परिघ गहि, ह॒न्यो वासवहि शृमि। 
ता प्रहार तें हाथ सो, कुलिस पिरयों रम-भूमि ॥ 
(पोरठा) बहन 

“राज, बज्ञ उठावन 
कल ओआज विहूँसि बचत बोलत भयी ॥ 


ब्रैजभाषा के नाटक ४६३ 


(छप्पय) 
देह करम-अ्राधीन, चले ताके श्रनुसारहि । 
तासो बरबस जीव, लहू सुल्न-दुख ससार्राह ॥! 
और चाह श्रनुसरे, काज तहूँ भ्रीरहि जोबे । 
कोटि जतन कोउ करो, जोन होनी सो होवे ।। 
है करत जहाँ संगर तहाँ इक जीतत इक मरत श्रुव््‌ । 
यह गुनि चुघ इहि चितत नहों, श्रति अ्रसार व्योहार भूव ॥। 
(कवित्त ) 
जेंते जग-भोग जामें भूलि रहे लोग, ते कर्राह सब रोग, फहिं सोग के बताइऐ। 
करम कौ गेह पंचभूत मई वेह, वासतमान गुनि एह नेह काहे को बढ़ाइऐ ।। 
गिरिघरदात' कोऊ काहु को न संगी स्वास करि विसवास वृर्था न्नास उपजाइऐ । 
दारा,सुत बिरत भरहें सब अनित तासो, गुनि निज हित चित स्याँम-पद लाइए ।। 
(दोहा) 
तातें तुम भय लाज त्जि, वच्च उठावहु हाथ । 


जो भवितव्प तो होइ हैं, समर करहु सम साथ ॥॥ 
जयत (साचरज)--वाह, 
कांत्तिकेय 


गै 


(दोहा ) 
वुञासुर के बचन सुनि, चकित होइ सुर-राई । 
सम्रुहि बहुत प्रससि के, कहत महत हरखाइ ।। 
(संवैया) 
लहि के यह तामस दानव की तन, जामें विवेक न नेंक रहे। 
भुनि-सी घर घात बर्खानत हू, भुनि कें जन जो भव-ताप दहे !। 
परिरिधारेन' भक्ति-पअमाव महा, कहिऐ _किमसि जा जस बेद कह । 
हेरि-भक्‍त अनन्य से गन्य सर्दा, तुम्हरे सम घन्य न भ्रन्य अझह ॥॥ 
जयत (सानद)--त्तव, 
फात्तिकेव,--- 


(दोहा) 
इमि फहि कुलिस उठाई कें, प्रमुदित चित सुरनाय। 
परिघ सहित असुरेस की, काट्यी दूजी हाथ ॥ 
त्व मिज वंदन पसारि कें, चुजासुर श्ररिकाल | 
वाहन सहित सुरेस को, लील गयी विकराल ॥। 
लसि सहसा सहसाच्ध कहें, नियलत समर भंसार। 
देवेन हान्हाकार फिय, असुरणत  जुँन्‍मेरार 
(ध्प्रथ) 
असुर-ठदर में सुरम-मह्ति घलि गए पुरंदर। 
ऊंसे कोझ जलाइ, स्यांग-गिरिवदर-धंदर ॥॥ 
शष्ण-श्यच परभाष, नयी धनु शी धाभाष नहि। 
कांटि फुलिस मो बुच्ित, पे छुर्तहि ताथम मात ॥। 


शव पोद्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


जिमि फारि महातसम निकर को, भिकरत नम में नलत-पति। 
तिमि कढ़त भए प्ररि-पग सों, सुरपति घर भट विमल मति ॥। 
जयंत (सानद)--तब, तब, 
फात्तिकेय,--- 
(दोहा) 
तब निजकर में कुलिस गहि, रोस सहित सुरनाथ । 
कंज बरस सें फाहि फें, भहि पारधों भ्ररि-साथ )। 
(कवित्त) 
बुत्रासुर-भर जबे घरनी पै श्राइ गिरयो, थर-थर हाले तोन लोक नव लंढ । 
मेरे जाँन स्पा ने प्रपानी सता धरी लाइ, तासो बची सृष्टि प्रलैकाल ना भयी झसंड ॥ 
'गिरिघरदास' ना तौ फोन जानें कहा होतो, पाइकें प्रहार भहाकाल दड सौ प्रखड । 
छू,टि जातो गज-आँन,दूटि जातों कौल-रद, कूटि जातो सेस-फन, फूटि जातो प्रह्म-प्रड ॥ 
(दोहा) 
ब॒त्रासुर फी ज्योति कढ़ि भई ब्योत में लीन । 
लखि ब्याकुल भागे श्रसुर, सुरेंद नगारे दोन ।॥। 
जयंत (सानद)--पाप कटयो, पाप कढ्यो, 
(दोह) 


श्रव मोहि उपजी चित्त में, पितु-दरसेन की चाह । 
ते कित, बेहु बताई मोहि, निरजर-सेंनाजाह ॥ 


कार्तिकेय/>-- 
(दोहा) 
बुतचनासुर के मात लो, हम देखे प्रमरेस । 
झब तिन्हको जाँतचत नहीं, पहें कोन से देस ॥ 
( इतने में मातलि भाइ दोउँन के पाइ-परि ठाढौ भयी ) 
ज्रयंत,-+- 
(दोहा) 
कहि म्ातलि भझरि-मारि कें, कित राजत सुरराज । 
से तिनकौ दरसेन चहत, भयों सिद्ध संत काज ॥॥ 
भातलि,- 
(दोहा) 
बृत्नासुर को मारिकें, हिल भय हत्या पागि | 
हम महि जानत कोन थल, गए देच-पति भागि ॥ 
जयंत,» 
(दोहा) 
सत्र॒मरधौ, हत्या लगी, मनु दृहरानों रोप । 
भ्रब चलि तिनको सोजिके, हरिऐ कोठ बिधि सोग ॥ 
कात्तिके हे सातलि,--म्तत्य, सत्म,,« 
कफ (इमि कहिके सव निकरे) 


इति श्रीनहुष-नाठक के प्रथमोक 





ब्रजभाया के भाठक श्र 


॥ भऔीः ॥॥ 
श्री चंद्रावडी-नाटिका 
(भारतेंदु बावू हरिदृ्घंद्र कृत) 
दूसरा अंक 


स्थान--केरान कौ बन 


समे सज्ञा कौ, कछूक बादर छाए भए हैं 
( बियोगितों बनों भाई श्रीचंव्रावलीजी प्ा्वे है ) 

(एक बृच्छ के नीचे बैठ के) वा प्यारे, वा. तुम्ह और तुम्हारी प्रेंम दोनो बिलच्छेंन, 
और निसचें विनाँ तुम्हारी कृपा के याकौ भेद कोऊ नाहि जाँन सके। जानें कैसें? सभी तौ वाके 
अधिकारी नाहि हे। जाँनें जैसो समझौ वानें वैसौ-ही माँन राल्यो है। हा, ये जो तुम्हारी प्रखड 
परमानदर्म प्रेंम है श्रौर जो ग्याँन-वैराग को तुच्छ करि परम साति दैवे वारो है वाकों सहूप कोऊ 
नाहि जानें सब भ्पने-अपने सुख में श्रौर प्रभिमाँन में भूले मए है । कोऊ काहू स्त्री वा पुरुष सो, 
वाकौ सुदर रूप निहारि के वासो चित्त लगानो और वासो मिलवे के अनेक जतेन करनो याही को 
प्रेंम कहै हैं और कोऊ ईस्वर की बडी लवी-चौरी पूजा करिबे को प्रेंम कहे है--पर प्यारे, तुम्हारी 
प्रेंम तौ इन दोनोन सो विलच्छोन हे, क्योकि यै श्रमृत तौ वाही को मिले है जाहि तुम्ह आप देउ हौ। 
(कष्ट ठेहैरि कें)--हाइ कोन सो कहो भौर कहा कहो, क्यो कहो, कैसें कहो, कोन सुनें औरु सुनें हूँ तो 
कोन समझे, हाइ . . . . 

(सबंया) 

जय जाँनत कॉन है प्रेंस-विया, किहिसो चरचा या वियोग की फीजिएऐ। 

पुनि को कही माँनें, कहा समझे कोऊ, क्यों बिन वात को रारहि लीजिए ॥॥ 

नित जो हरिचंद' जु! बीते सहै, घकिकें जग क्यो परतीतहि छीजिऐ। 

कि पूंछत मोन क्यो बैठि रही, पिय प्यारे कहा इन्हें ऊतर दीजिऐ ॥॥ 
मरंस को पीर न जाँनत कोइ । 
कासो कहो कोच पुनि भाँतें, वेठि रहो धर रोइ॥! 
कोऊ जरन न जॉननहारी, बे भरमी सब लोइ। 
अ्रपत्री कहत सुनत महू मेरी, किह समझाऊं सोइ॥॥ 
लोक-लाज कुल की मरजादा, दींनीं है सव खोइ | 
'हरीचद' ऐसे हि निबहेगी, होंनो होद सो होड़ ॥ 

पर थ्यारे, तुम्ह तौ सुँनवेवारे हो, यही ती भ्नचरज है कि तुम्हारे होत मेरी ये गति होइ | 
प्यारे, जिनके 'नाथ' नाहि होइ वे अवताय” कहा में हे (आँस्षिन सो अ्रेंसुवा गिरे हैं) । (फछ ्हैरि 
के ) प्यारे, जो यैही गति करनी ही तौ अपनायौ क्‍यों? 

(सर्वैया) 
पैहलें मुसकाइ, लजादइ कछ,, क्यो चिते मुरि मो तेंन छाँम कियी। 
पुनि मेंन लगाइ बढ़ाद के प्रीति, निबाहँन कौ क्‍यों कलाँम कियो।॥। 
'हरिचंद भए निरमोही इते निज नेह्‌ को यों परनाम कियो। 
भन-मभौहि जो तोरन-हो को हुतो, झपनाईइ के क्यों अदनाँस क्यो ॥॥ 
द्रे 


४६६ पौद्दार अभिनंदन-ग्रथ॑ 


प्यारे, बडे निरमोही हौ। हाइ तुम्हें मोह हू तो नाँहि ग्रावे ? (प्राँलिन में प्रेतु्ा भर 5] 
श्रे, इतनो तौ वेहू नाहि सदावे है जो पैहलें सुख देंद है, तुम्ह कोन से ताँते ते इतनौ पताइ खेही 
(सवेया) 
निय सूधी चितोन को साघे रहों, तदाँ बातेन में श्रेनलाइ रहे। 
हँसे के हरिचंद' भ बोले कभ्‌, जिम दुरि-ही तो ललचाई रहे।। 
भहिं नेक दमा उर प्रावत है, करिके कहा ऐसे सुमाह रहे। 
सुत्न कोन-सौ प्यारे दियो पं हलें, जिहि के बदलें यो सताई रहे ॥ 
हाई, तुम्हें तौ लाज हू नाहि भाव, लोग तौ सात पेड सग चते ये जँदम-भरि वाह 
निरबाह करे है और तुम्हद  , नित्त की प्रीति कौ हू निर्वाह नाहि करो ” भरे, तुम्हारी वो ऐसो 
सुभाव नाहि हो, यै तो नई बात है, ये नई वात है या तुम्ह आप नए है गए हों, मता कछ, तो 
लाज करौ « 
(सबेया) 
कित को हरियौ थौ प्यार संवे, क्यों दसाई नई ये सानत हो। 
'हरिचंद'! भए हो कहा के कहा, प्रेंतवोलिवे में तहि जाजत हो ।| 
नित को सिलनो तो किनारें रहथो, मुख देखत हो डुरि भाजत ही । 
दैहलें भ्रपनाइ बढ़ा के प्रीति, व रूपिये में श्वन लाजत हो ॥ 





ब्रजभाषा : साहिय-शोध 





श्री जानकीनाथ सिंह मनोज 


ऊपर दिये हुए श्ीप॑क का प््॒थ सदिग्ध हैं। इस कारण यह श्रावश्यक प्रतीत होता है कि 
शीर्षक-सवधी कठिनाई को थोडा स्पष्ट कर दिया जाय, जिससे लेख और छीपंक में पूर्ण साम्य उपस्थित 
हो जाय, प्रन्यथा भ्राति होने की सभावता बनी ही रहेगी। प्रथम ब्रजभापा-साहित्य के विषय में कुछ 
कहा जाय, इससे शोघ दाव्द की व्यास्या कर लेना उचित है। शोध शब्द प्राय सुधार करना, शुद्ध 
करना, ठीक करना इत्यादि के श्रर्थ मे लिया जाता है, परतु प्रयोग-सदर्भ से शनेक भ्रर्थ हो सकते 
है, जैसे--परीक्षा, अन्वेषण, खोज, अ्नुसधान इत्यादि । पहले तो मदी प्रश्न रहा कि उक्त शौर्पेक के उपयुक्त 
कोन सा अर्थे लिया जाय। यदि प्रथम श्रर्थ सिये जायें तो हमें केवल उसी सामग्री का उल्लेख और विवेचन 
करना होगा जो सपादित है और उसमें भाषा एवं पाठ के स्वरूपो के सबंध में निष्तितत ढंग से व्याख्या 
देनी होगी। इस प्रकार की सामग्री इतनी स्वल्प है शभौर साथ ही' साथ दृष्टिकोण मी इतना श्रवैज्ञानिक 
है कि इसके द्वारा इस भाषा के मूलस्वरूप का निर्द्धाएण करने के लिये कुछ वर्षों का परिश्रम झौर 
समय चाहिये। दूसरा भ्रर्थ लेख के लिये श्रधिक उपयुक्त जान पृडा। अतत यह निश्चित किया 
गया कि इन दोनो का समत्वय कर दिया जाय। 

त्रजभाषा-साहित्य पर भी विचार कर लेता समीचीन है। ब्रजमाषा के दो रूप हँ--- 
एक तो टकसाली शुद्ध ब्रजभाषा, जिसका प्रथोग हमारे ब्रज-प्रदेश के कवियों ने अपनी सुमधुर रुचनाओ मे 
किया है और दूसरा ब्रजभाषा--काव्य-भाषा वाला वह रूप जिसको ब्रज में न रहने वाले अथवा 
बहुत दूर वसने वाले कवियों ने काव्य-भाषा के रूप में ग्रहण किया और श्रपनी प्रखर प्रतिभा श्रौर |“ 
काव्य-कौशल से अपनी रचना का समुज्ज्वल प्रकाद् प्रदान कर साहित्य-गगगन को जगमगा दिया। ब्रज- 
भाषा ने हिंदी-साहित्य में काव्य-माष्रा के रूप में लगभग ३४० वर्ष एकछन्न राज्य किया, क्योकि 
ब्रजभाषा की परपरा में महाकवि पश्माकर ही श्रतिम कवि थे।" पत्माकर का समय स० १८९० तक 
है, इसके वाद से जो कवि 'श्रजवाणी' के पुजारी हुए और अ्रव भी है, उनपर भाषा की बदलती हुई 
घारा का स्पष्ट प्रभाव लक्षित है। भारतेद्वु बावू 'हरिक्चद्र' ने जव देखा कि ब्रजभापा के परिष्कार की 
प्रावक्यकता है, तो उन्होने रूढियों से चले श्राते भौर जनता की रुचि भौर बुद्धि के बाहर रहने वाले 
शब्दों को व्यवहार से दुर कर विया। इस परिप्कार से नवीन भावनाओं और नवीन योजनाओं के 
एब्दो के प्रयोग से उस काल में 'ह्वास की शोर जाती हुई न्नजसाषा एक वार फिर चमक उठी। 
फिर भी भारतेदु के समय में खडीवोली भ्रपना पदार्पण काव्य-क्ेत्र मे धीरे-धीरे कर रही थी। उनके 
समकालीन विद्वान्‌ उस भाषा में भ्रपनी रचना भी करने लगे थे। दिन पर दिन ब्नजमापा-कृवियों की 
वह अभिवृद्धि नहीं हो रही थी, जितनी कि नवीन भापा की हो रही थी। नयी भाषा को लोग 
साहित्यिक-स्वरूप देने के लिये लालायित थे। गद्य के लिये ब्रजमाया की झनुपयुकतता मान्य हो गई 
थी। भारतेदुजी ने स्वय ही गद्य के लिये ख़डीबोली को भ्रपनाया था। यह परिवर्तन स० १८९० के उपरात 
दृष्टिगोचर होता है। तात्पर्य यह कि ब्रजमापा का काव्य-क्षेत्र में स० १५५४ से लेकर स० १८९० तक 


"४ १, च्रजमाषा का रौति-काल--सश्माकर जो प्र ही समाप्त नहीं होता है, भ्रपित्तु वह नवीन भौर 
श्री ग्वाल जो पर समाप्त होता है। 


3 पोहार अभिनंदत-म्रंथ 


कात प्रभाव सूरदास! 
के के हरे बना रहा। में सूरदास! का रचनाकाल स० १५१५ से ही मानता हूँ! बुर्धाव 
वल्लभाचाय, जन्मोत्सव एवं साप्रदायिक जनथृति के अनुसार समवयस्क 
दीक्षा का सभय स० मा पद 
११५६१ के बाद पडता है। भहाप्रमु से दीक्षा लेने के समय स्वामी सुरवात! 
गायक रूप से प्रसिद्ध थे। दीक्षा के भ्रनंतर ही उनके 'सागर हे 
गर का निर्माण हुआ। आचाये महाप्रभु के 
गोलोकवासी हीने पर उनके पुत्र गोस्वामी श्री विट्वलनाथ जी ने गद्दी को सुक्षोभित किया भौर इन्होने 
अष्टछार्प की स्थापना की, जिसमें सप्रदाय के सर्वोत्तम ग्राठ कविरत्तं थे। उस समय अर 
के कवि अचुर मात्रा में अपनी काव्य-रचताएँ होगे साअलसपाइअ 
अस्तुत कर चूके होगे। भरत ब्रजभाषा-साहित का 
पास्तविक आरम हम स० १५६० के वाद से मान सकते है। 
नजभावा-साहित्य इतता भ्रधिक है कि उसका भ्रभ्ी तक पूर्ण रूप 
हूँ। यह हमारा दुर्भाग्य है कि साहित्य का यह अभ्रपार भडार बिना के, के बे हो के 
यो ही झषकार में पढा हुआ है। इसका उत्तरदायित्व हमारी विगत सरक्षार पर भी था। साहित- 
सबधी खोज के सबंध में कुछ इतिहास पर भी दृष्टि डाल लेता चाहिये। स्ाहित्य-सुजन एवं ग्रध्ययत 
का कार्य बरावर प्राचीन काल से चला झा रहा था धौर यह एक ग्रकार से जीविकोपार्जन का साधन 
भी था। हमारे देशी नरेशों के पुस्तकालयों में जो प्राचीन कवियों की रचमाप्रो की पोषियाँ (हस्त 
लिखित) विद्यमान हे वे उन नरेशो के विद्या्रेम एवं विश्वा-व्यस् का फल है। राजाप्रो से पुरप्कार 
पाने के लिये ब्राह्मणो व भ्रन्‍्य विद्वानों व कवियो द्वारा प्यमान कवियों की रचनाझों की प्रतिलिपियाँ होती 
रहती थी। उनके द्वारा दो कार्य पूरे होते थे। एक तो कुछ इस लिये भी लिखी गईं कि वे राजफुमारो के भष्ययत 
के निमित्त हो और कुछ इसलिये कि वे राजपुस्तकालय के कोष की घुद्धि करे । समय की दुर्दमनीय विनोश-शरित 
से रक्षित रहकर, इन पुस्तकालयो में विद्यमान कतिपय रत्न भारतीय मातृभाषा-सेवको के कठ्हार बने है । 
सर्वे भ्रथम हिंदी-कवियों के बारे में एक श्ृत्त संग्रह स० १६४० में खिवसिह उगर 
सरोज" नाम से उपस्थित किया, जो भ्रव 'शिवर्िह-सरोज' के भाम से प्रसिद्ध हो चुका है। सर्‌१८९ 
ई० (स० १६१४) के वाद भारत मे अग्रेजी राज्य को स्यापित हुए २५ वर्ष हो चुके थे भौर गाता 
वरण शांत हो चुका था। कलकत्ते में फोर्ट विलियम कालेज में 'जान गिलकाइस्ट' की भ्रष्यक्षता में देशी 
गद्य का निर्माण स० १८६० से ही प्रारम हो चुका था। ध्यान देने की वस्तु है कि विहोह होते के 
कुछ समय पूर्व ही छापेखाने खुलने लगे थे और उसमें पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगी थी, दुछ स्वत 
कालेजों के लिए और कुछ ईसाई-सप्रदाय के लिये, पादरियोद्धारा। प्रेस प्राय मिशतरियों के ही थे। 
स० १६१४ के विद्रोह के पूर्व मिर्जापुर से 'बोरिंग' साहिब के सरक्षण एवं संपादन में विहानसाह। 
'भूलोक विधा श्रादि पुस्तकें स० १९१२ से लेकर १६१६ तक प्रकाशित हुईं। इस उत्लेत से हम नह 
निष्कर्ष निकालना चाहते है कि उस समथ लोगो झौर विदेक्षियो की भी श्रभिदचि भारतीय भाप मे 
लिखने, प्रचार करने एवं यहाँ के साहित्य की खोज करने की झोर हो रही पी। इस स्व॒त्य भपाए 
को भारतीय हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा प्राप्त थी और इसके लिये विद्वादो ने भ्तवरव पतिभमम किया 
ऐसे ही समय 'सरोजकार' की ऋृठि भागे झाई। इसके ६ बे के ही अवतर डा० सर जाने प्रिय मे 
उसी प्रकार का कवियों का वृत्त-सग्रह---मार्डद वरनाकुलर लिटरेचर भ्ाफ नाईदे्ने हिंदुस्तात गाम ह 7? 
१६९४६ में प्रकाशित कराया। इसी समय सरकार की झ्रायिक सहायता प्राप्त हो जाने में है 
प्रचारिणी सभा' काशी ने राज-पुस्तकालयों तथा अत्य लोगो के पास से उत हस्तेनलिसित आर 
प्रतियो का पत्ता लगाने का कार्म उठाया जो भव तक सहलो की सल्या में अ्वकार में भगवा हक 
रूप से पडी हुई थी। नागरी प्रचारिणी-सभा की खोज की रिपोर्ट रू भागो हक पलक शा 
१६६८ तक (या सन्‌ १९०० ई० सेसन्‌ ११ तक) प्रकामित हुई।* इनमें बहुत बडी कया 


१, इसके उपरांत भी कई भिवर्षी रिपोर्ट प्रकाशित हो बुक हैं । 


हे 


ब्रजभाषा : साहित्य-शोध ४६६ 


कनियो की रचनाओ की अनेक प्रतियो एवं विविध पृथंक्‌ रवनाझो का पता तो लगा ही साथ ही साथ 
प्रकाश में न आये हुए सेकडो कवियों की वहुमूल्य रचनाझ्रो के स्थान, विषय, उदाहरण श्रादि का 
पुस्तक की रूपरेखा सहित पता लगा। डा० ग्रियर्सतन के शभ्रयथ, सरोज तथा खोज-रिपोर्टो आदि में दी 
गई सपूर्ण सामग्री का उपयोग करके स० १९७० में मिश्र बघुओ ने एक ग्रथ 'मिश्रवघु-विनोद' के रूप 
में प्रकाशित किया। इसमें न केवल प्राचीन लेखको के वारे में संग्रह किया गया, वरन्‌ वर्तेमाव काल के 
लेखको को भी स्थान मिला। यह बहुमूल्य पथ्च-प्रदर्शक ग्रथ ४ भागों में प्रकट हुआ। इस समय से 
कुछ पूर्व मिश्र-बधुभो' द्वारा हिंदी नवरत्न' नामक साहित्यिक समालोचना-युकत ग्रथ' हिंदी-ग्रथ-प्रसारक 
मडली खेंडवा द्वारा स० १६६८ में प्रकाणित हो चुका था। इसके उपरात प्राचीन कवियों तथा 
उनकी रचनाझ्ो को लेकर परिचय-रूप में हिंदी-साहित्य के इतिहासो का निर्माण प्रारभ हुआ, जिनमें से 
स्व० श्यामसुदरदास कृत 'हिदी-रत्व-माला स० १६६६ में, 'मिश्रवधु-विनोद' से पहले ही प्रकाशित हो 
चुका था। १० रामनरेश त्रिपाठी हारा कविता-कौमुदी' के तीनों भाग स० १६७५ से लेकर स० १६८० 
तक प्रकाशित हुए। इसके अ्रततर आचार्य शुक्ल जी का हिंदी-साहित्य का इतिहास! और वाबू 
श्यामसुदरदास का वृहद्‌ इतिहास--- हिंदीभाषा भौर साहित्य'ं स० १६८७ में प्रकाशित हुए। वास्तव में 
ये कृतियाँ ऐसी हे जिनमें कवि एवं रचना-परिचय के साथ-साथ साहित्य-सवधी खोज और उसके 
वर्गकरण को भी स्थान दिया गया। इन पुस्तकों में रचनाझों का परिचय समालोचनात्मक है। 
इसके वाद तो हिंदी-साहित्य के इतिहासो की परिपादी-सी चल पडी, जिनमे कुछ हेर-फेर के साथ 
वही वातें दृहरा-सी दी गईं, जो इन इतिहासों में थी। 
प्रजमाषा के साहित्य का पृथक परिचय और उसके कृतिपय मान्य कवियों की रचनाओं का 
वास्तविक स्वाद दिलाने का श्रेय श्री 'हरिप्रसाद जी वियोगी हरि! को है। उनका व्रज-माघुरी-सार' 
प्रथ त० १६८० में ही भ्रकाक्षित हो चुका था। ब्रजभाषा के साहित्य के शोध मे यह अमूल्य ग्रथ है । 
मिञ्रवधुओ ने नवरत्न' लिखकर जो आलोचना की परिपाटी चलाईं उससे हमारे साहित्य-सेवियो का 
ध्यान कवियों की रचना की परख की शोर गया और इस प्रकार का प्रयत्न प्रारम हुआ कि प्राचीन 
का की रचनाओो का भ्रच्छा सुसपादित सस्करण विस्तृत भ्रालोचनात्मक भूमिका के साय प्रकाशित 
! जाय। 
यहाँ पर यह आावष्यक प्रतीत होता है कि एक वार सपूर्ण सामग्री का दिग्दशन करा दिया 
जाय। ब्रजभाषा-साहित्य की सामग्री दो प्रकार की प्राप्त हैँ--एक प्रकाशित और दूसरी श्रप्रकाशित | 
भ्रप्काशित सामग्री की जो सूचनाएँ खोज-रिपोर्टो में उपलब्ध हुईं, उसको लेकर जैसा ऊपर बताया 
गया हूँ, हमारे हिंदी-साहित्य के इतिहासो का निर्माण हुआ। लेकिन इन इतिहासो मे भाषा-सवधी कोई 
वर्गीकरण नहीं किया गया। कवियों की रचनाओं की तिथि एवं उनके जन्म, मरण, जीवन आदि के 
विवरण के रुप में समयानुसार वर्णन इन इतिहासो में रखा गया। यद्यपि ऐतिहासिक क्रम का वर्णन 
अपनी महत्ता अवश्य रखता हूँ, पर अमुक भाषा और उसके साहित्य के अध्ययन की उपादेयता पर भी 
ध्यान दिया जाना आवश्यक था। उदाहरण के लिये हिंदी की विविध बोलियो में कालक्रम निर्धारित 
करके उनके साहित्य-सवधी झन्वेषणों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इन इतिहासो के पढने से 
किसी विश्वेप वोली में कितना साहित्य वता और उसके कोन-कोन से कवि थे, प्रयवा उस वोली में 
किस परिमाण में साहित्य-सचना हुई, इस बात का पता नहीं लग सकता, जब तक कि पाठक स्वयं 
वंठकर प्रत्येक कवि और उसकी रचना की पृथक्‌ सूची न तैयार करे। हमारे इत्तिहान-वेपकों ने उस 
दृष्टिकोण को श्रपने ध्यान मे नहीं रखा। अतएव आवश्यक हैं कि श्रव पइस ढस पर नये साहित्य के 
इतिहास की रचना की जाय। 
त्रजभाषा-साहित्य का एक अलग ही इतिहास हो सकता हैं, जिसमें माया झे नप्ियों एवं 
उनकी रचनाओं का दिग्द्शन कराया जा सकता हूँ! साहित्य के इतिहास में जो झत्रकाशित सामपों 
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है, उसका विस्तार पूर्वक यहाँ विवरण देता संभव नही है, क्योकि इस ३०० वर्षों के पंतर में कवियो 
की सख्या सहस्नो के ऊपर हैं। स्थूल रूप से यदि हम देखें तो प० रामचद्र शुक्र के इतिहात में 
हिंदी के काव्य में प्रयुक्त विज्येष भाषाझों के आधार पर तो वर्गीकरण नहीं मिलता, पर उसको देखने 
से यह पता लगा लेना कठित नहीं हूँ कि किस बोली में कितना साहित्य उपलब्ध है। यदि सूक्ष्म 
विश्लेषण किया जाय तो इस इतिहास से विविध क्षीषेंकों के भ्रतगंत ब्रजभाषा के काव्य-निर्माता कवियों 
की सल्या १६४ ही झ्ाती हँँ। इनका ब्योरेबार वर्णन कृचि और उनकी रचना के साथ नीचे दिया 
जाता है। इसमें प्रकाशित और अप्रकाशित दोनो प्रकार की सामग्री समिलित है। प्रकाशित सामग्री 
का उल्लेख यथा समव करने के पहले यह देखना है कि हम १६४ कवियों को शुक्ल जी ने विभिन्न 
शीर्षको में किस प्रकार दिया और फिर उनकी प्रकाशित और श्रप्रकाशित रचना का उल्लेस किया 
जायगा। ब्रजभाषा में रचना करने वाले कंवियो की सख्या राममक्‍त-शाखा मे ४, कृप्णमक्त-्शाला में 
१७, भवितिकाल की फुटकल रचनाभो में १९, रीति-ग्रथकार कवियों में ५७, रीति-काल के भ्रन्य कवियों 
में ४७ और पुरानी धारा के कवियों में २० है। 
राम-भकत शाला 
१. तुलसीदास--रामचरितमानस, रामलला नहंछ, वैराग्यतदीपनी, वरवै रामयण, पार्बती-मगल, 
जानकौ-मंगल, रामाज्ञाप्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णगीतावली, विनय- 
पत्रिका (प्रकाशित) ।* 
२- स्वामी झ्रप्रदास--- छ्वितोपदेश, अपर बारतावानी, ध्यानमजरी, रामध्यानमजरी, कुडलियाँ, 
(भ्रप्रकाशित) ।” 
३- नाभादास---“मक्तमाल (प्रियादास की टीका सहित प्रकाशित), राम-चरित्र-सवधी पद-सप्रह, 
अष्टयाम (अप्रकाशित) ।” 
४. हुदयराम---/हनुमन्नाटक (अप्रकाशित) ।* 
कृष्ण-भकत शाखा 
१- सूरदास-- सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, बारहमासा या मासी, गोपालगारी, दावलीला; 
बिसातिनलीला, चौरहरणलीला, बाँसुरीलीला, मोरष्वजलीला, (प्रकाशित), सूरगीता, 
सेवाफल (अप्रकाशित) ।” 
२. नंवदास--“पाँचौ मजरी--अनेकार्थ/मान/रस/-विरह भ्ौर रूप गजरी, भागवत दाम 
(पूर्वार्ट २६ अध्याय तक), रासपचाघ्यायी, सिद्धातपचाध्यायी, इयामतगाई है 
सुदामाचरित्र, भेंवरगीत भौर पदावली, अनेकार्थमजरी, मानगजरी ( 
बाँसुरीलीला (प्प्रकाशित) ।* किलो 
, कृष्णदास---/पद-सग्रह (कृष्णसागर भ्रप्रकाशित) । अर्रकामित) । 
हा ३२03 ेकिक कि (प्रकाशित) *, दानलीला, द्िलीला, है अटल के /! 
५- शतुर्भुजदास---/दादश यश, भवित-अ्रताप, हिंतजू कौ मगल पद-सप्रह ( 
६. छीतस्वामी-- पद-सग्रह (अप्रकाशित) ।* 
एन कुंमनदास--- पद-सग्रह (प्रम्रकाशित) ॥ श 
८. गोविंद स्वामी पद-मग्रह (१५२ पद, प्रकाणित) । 
५ > मे वहीं हाटी 
१, परमानंद-सागर जयपुर से प्रकाशित हुआ कहा जाता हैं; ( आफ है) 
दान और दप्षिलीला एक ही पुस्तक के दो नाम है। ध्रुवचरित्र इन परमानदेदात इष्ददाप के घुर्वुशात री 
२, हादश यक्ष, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल में ठुत्तर 


हृतियाँ नहीं है। 


हि. 
| 7 ७०००० १६४ 


ब्रेजमाषा : साहित्य-शां्घे ५०९ 


&. हिंत हरिवंज्ष--रावा-सरुधानिधि, हिंत-बौरासी, व.दावन-संतक, हित-सुधा-सागर (प्रकाशित) ।* 

१०. गदाधर भट्ट---किवल पद (प्रप्रकाशित) ।” 

११. मौरायाई-- पद (प्रकाशित) (” 

१३: स्वामी हरिदास-- हरिदास जी की वानी, हरिदास जी के पद, हरिदास जी कौ ग्रथ, * केलि-माला, 
सिद्धात के पद (अप्रकाशित) ।” 

१३. सूरदास मदनसोहन--- फुटकल पद (अप्रकाजित) ।* 

१४, श्रीमह---युगल-सतक (पद), श्रादिवानी (भप्रकाशित) ।” 

१४. हरिराम ब्यास---रासपचाध्यायी, फुटकल पद (प्रप्रकाशित), व्यासवाणी (प्रकाणित | * 

१६, रसस्ान--- सुजान-रसखान, दोहावली, (प्रकाशित) ।* 

१७. श्रुवदास--व्‌.दावतसत, सिंगारसत, रसरत्नावली, नेहमजरी, रहस्यमजरी, सुखमजरी, रति- 
मंजरी, वनविहार, रगविहार, रसविहार, आानंददसा-वितोद, रगविनोद, वृत्यविलास, रग- 
हुलास, भानरसलीला, रहसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन-कुडलिया, भक्तनामावली, 
भनशगार, भजन-सत, प्रीतिचौबनी, रसमुक्तावली, बुह॒द्‌ वामव पुराण भाषा, सभामडली, 
रसानदलीला, सिद्धातविचार, सिहरिवती, हित-अ्रगारलीला, ब्रजलीला, झ्ानदलता, 
भरत्रामलता, जीवदशा, वैद्यलीला, व्याहली, भक्तनामावली (अप्रकाशित) (४ 
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१. छोहल-- पचसहेली (अ्रप्रकाशित) ।7 

२ सालदास---हरित्ररित्र (भ्रप्रकाशित) ।* 

३. कछुपाराम--- हिततरमगिणी (अकाल्ित) ।” 

४. नरहरि (वंदीजन)--रुविमिणी-मगल, छुप्पयनीति, कवित्त-सग्रह (अग्रकाशित) ।' 

५. नरोत्तमवास---सुदामाचरित्र (प्रकाशित) ।” 

६. महाराजा टोडरमल---स्फुट कविता (प्रप्रकाहित) ।” 

७. महाराजा वीरबल--स्फुट कविता (अप्रकाशित) ।* 

५. गंग कबि--- स्फूट कविता (प्रकाशित) !* 

६. सनोहर फचि-- शतप्रश्नोत्तरी (पप्रकाशित) ।” 

१० बलभंद्र मिश्च---नीति-शगार के फुटकल दोहा, नखसिख,* हनुमन्नाटक, वलमभद्ब-व्याकरण, टृपण- 
विचार (प्रप्रकाशित) ।” 

११ केशवदास---कविप्िया, रसिकप्रिया, रामचद्रिका, विज्ञानमीता, वीरसिदृदेव-चरित्र, नसिस* 
(प्रकाशित), रतनवावनी, ज़हाँगीर-चद्रिका (भ्रप्रकाशित्त) ।” 

१२६ होलराय-- फुटकल रखना (पअ्रप्रकाशित) /” 

१३ रहीम (अब्दुर्रहौम खानक्षाना)-- बरव नायिका-भेद, रहीम-सतसई, शगार-सोग्ठ, भदनाप्टक, 


१, हरिदास जी की घाणी, हरिदास के पद था हरिदास जी की प्रंथ कोई प्रयक ग्रंथ नहीं 
हैं, प्रपितु ये कैलिमालाँ शोर सिद्धात-पद के नाम-स्पांतर हे। “व्यास जी की थाणों वृदायनसे 
प्रकाशित हो चुकी है। 3. रस की खान 'रसखानं के स्फूट छंद--रसपान शोर धनादनेंद, रससान- 
कवितावलोी, रसपान : दोहानली, रसलान : पदावलो, रसलान : रत्लावसी, रसलान : सतक ऋमदा काप्ो, 
सखनऊ, मयुरा, प्रयाग झौर पटना से प्रकाशित हो चुके हूँ। *. ध्नवास के ये सभी प्रच--श्रव- 
ग्यायलो' के नाम से भारतजोपन प्रेस काशी से प्रकाशित हो चुके हूँ । ४-5. ये दोनों ससमिख--भाग्त जोयन 
प्रेस काशों से प्रकाशित हो चुके हूँ । 
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रहीम-काव्य, (अकाशित), नगर-शोमावर्णन, फुटकल वरवा, फुटकल कवित-सबैया 
(अप्रकाशित) ।”* 
१४. कादिर--- स्फुट कवित्त (अ्रप्रकाशित) ।” 
१५. मुवारंक---'ब्रलक सतक--तिल सतक (अप्रकाद्षित), कुछ स्फुट छुद [#९ 
१६ वनारसोदास--“वनारसी बिलास, नाटक समयसार, ताममाला कोप, ग्रे कयानक, वनारसौ- 
पद्धति, मोक्ष पदी, श्रुव वंदना, कत्पाण मदिर-भाषा, वेदनिर्णय पचाशिका, मारण-विद्या 
(भप्रकाशित) ।” 
१७. सेनापति--कवित्त-रत्नाकर (प्रकाशित), काव्यकल्पदुम (प्र्रकाणित) ।” 
१८- पुहकर कवि--“रसरतन (अप्रकाशित) !” 
(६: शुदर कवि-- सुदरख्गार, सिहासनवत्तीसी, वारहमासा (प्रप्रकाशित) ।”* 
रौति-काल के प्रंथकार कवि 
१ चितामणि त्रिपाठी---“लंद-विचार, काव्यविवेक, काव्यप्रकाश, रामायण (भअ्प्रकाशित), कवि- 
कुल-कल्पतर (प्रकाशित) ।” 
२. वेनी--“फुटकल कवित्त सुने जाते हैँ ।” 
३० भहाराज जतवंतरसिह-- अनुभव प्रकाश, आनद विलास, सिद्धातवोष, सिद्धातसार, प्रवोष- 
चद्रोदय नाटक (पप्रकाशित), भाषाभूषण (प्रकाशित) [” 
४. विहारीलाल-- विहारी-सतसई .(प्रकाशित) ।” 
४. मंडन फवि-- रसरत्नावली, रसविलास, जनकपचीसी, जानकी जू को व्याह, नेन-पचासा (भप्न- 
काशित) ।” 
६- भतिराम-- छदसार, साहित्यसार, लक्षणश्ृंगार (अप्रकाशित), रसराज, ललित-ललाम, मतिराम- 
सतत (प्रकाशित) 
७. भूषण-- क्षिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रश्ञाल दशक, (प्रकाशित) ।” 
८. फुलपति सिथ--- रस-रहस्य, (प्रकाशित) , द्रोणपर्व, युवितितरगिणी, नखसिल, सग्रहसार, गुणरहस्य 
(अप्रकाशित) ।” 
€, सुल्तदेव सिध-- वृत्तिविचार, छंदविचार, रसाणंव, शुंगार-लता, आध्यात्मप्रकाश, दश्चस्यराय 
(अप्रकाशित), फाजिल अली प्रकाद्य (प्रकाशित) ।” 
१०. कालिदास ज़िवेदी--वाःरवधू विनोद, जजीरावद, राधा-माघववुधमिलन विनोद, कालिदात- 
हजारा (भ्रप्रकाशित) ।” 
११. राम फबि-- शृगारसौरम, हनुमाव नाटक (पअप्रकाशित) ।* ५ 
१२. तिबाज कबि---'शकुंतला नाटक, (अप्रकाकश्षित), फुटकल कवित (यत्र-तत्र प्रकाशित) । 
१३. देव कवि-- प्रेमतरग, रायरत्नाकर, देवचरित्र, सुखसागर-तरंग, वृक्षविलात्त देवमायाअपद 
नाटक, पावसविलास, ब्रह्मदर्शन पचीसी, तत्त्वदर्शन पचीसी, आत्मदशन पचीसी, 
जगदर्गन, प्रेमदीपिका, सुमिल-विनोद, राधिका-विलास, नौतिसतक, नलसिल, ३2१8 
(अप्रकाशित), भावविलास, भ्रष्ठयाम, भवानीविलास, सुजान विनोद, मै 
(प्रकाशित) ।” 
१. रहीम को कविताओो का संग्रह 'रहौम-रलावलो' नाम सै--दोहावली: नगखोगा/ वर 
ह 6 किर यारिक के संपादकर्ल 
नायिक भेद, फुटकल बरवे, मदनाष्टक प्रन्य फुटकल छंद तया पद: पं० सयाककर या श्य सके है 
जे औ वन प्रेस काशी में धर चुके 
काज्ञी से प्रकाशित हो चुके हे। *, ?, झलक भौर तिल-सतक भारत 
3, सुंदरणृंगार भी भारतजोवन प्रेस काशी से प्रकाशित हो चुका हैँ। 
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१४, भीघर या सुरलोघर--नायिका-मेद, नखसिख (प्रप्रकाशित), जगनामा (प्रकाशित) 7” 

१४. सुरत मिथ--अलकार माला, रसरत्न माला, सरसरस, रसगाहक चद्रिका, नखसिख, काव्य- 
सिद्धात, दिन रत्नाकर (पद्च), विहारी सतसई की टीका, रसिकप्रिया की टीका, कविध्रिया 
की ठीका (गद्य-पद्य), वेताल पचीसी (श्रप्रकाशित ) ।* 

१६. कविद्र (उदय)-- रसचद्रोदय, विनोदचद्धिका, जोगलीला (श्रप्रकाशित) ।” 

१७. भीपति--- काव्यस रोज, कविकल्पदुम, रससायर, भ्रनुप्रासविनोद, विक्रमविलास, सरोज 
कलिका, अलकार-गगा ([घ्रप्रकाशित) ।* 

१८- वीर फवि--- कृष्ण-च॒द्विका (भ्रप्नकाशित) ।* 

१९. फृष्ण कचि--- बिहारी सतसई की टीका (प्रकाशित) ।” 

२०. रसिक सुमति--- अलकार-चढद्रोदय (अ्रप्रकाशित) ।” 

२१. गंजन कवि--“कमरुद्दीन्खाँ हुलास (अप्रकाशित) ।” 

२९. झलीमुहिव खाँ (प्रीतम कषि)--खटमल वाईसी, रस-धमार (अ्रप्रकाशित) ।* 

२३, दास (भिद्वारी दास)--रससाराश, श्रूयारनिर्णय,* नामप्रकाश (कोष), विष्णुपुराण भाषा, 
छुदप्रकाद,शतरज शततिका, भ्रमर प्रकाश (भ्रप्रकाशित ) , छ॒दार्णव, काव्यनिर्णय (प्रकाशित ) ।* 

१४. भूपति (राजा गुरुत्त सिह)-- सतसई,? कठाभूवण, रसरत्नाकर, बारहमासा (भ्रप्रकाशित) ।” 

२४ तोषनिधि---सुधघानिधि,४ विनय सतक, नखसिस्र (पश्रप्रकाशित) ।” 

२६-२७. दलपतिराय-वशीघर-- भलकार रत्नाकर (भाषामूषण की टीका पअ्रप्रकाशित) ।” 

२८ सोसनाथय-- रसपीयूबनिधि, कृष्णलीलावती, पश्रर्यात्‌ रासपचाध्यायी,७ सुजान-विलास (सिंहा- 
सन वत्तीसी), माधवविनोद नाटक (अप्रकाशित) ।* 

२९, रसलीन (सैयद गुलामनवी )--- रसप्रवोध, भ्रगदर्पण (अ्प्रकाशित) ।/* 

३०. रघुनाथ---काव्य-कलाघर, रसिक मोहन," जगत मोहन, इश्क महोत्सव (अ्प्रकाशित) ।” 

३१. बृहल कवि-- कविकूलकठाभरण (प्रकाशित) ।” 

३२. फुमारिल भटू---रसिक रसाल (अ्रप्रकाशित) ।/< 

३३. शंभुनाथ सिश्च--“रसकल्लोल, रसतरमिणी, अलकार दीपक ([पअप्रकाक्षित) ।” 

३४. शिव सहाम---शिव चोपाई, लोकोक्ति-रस कौमुदी,* (अप्रकाकद्षित) ।” 

३५. रूप सहाय १ *-...रूप-विलास (अप्रकाशित) ।” 

३६- ऋषिनाय--- भलकार-मणि-मजरी (प्रकाशित) ।” 

३७, वेरीसाल-- भाषाभरण (प्रकाद्षित) ।” 

३८० दत्त कवि---लालित्य-लतः (अ्रप्रकाशित) ।” 

३६. रतन कवि---फत्तेह भूषण, भ्रलकार दर्पण (भ्रप्रकाशित) ।” 

४०. हरिताय (नाथ क॒त्ि)--- भलकार-दर्पण  (अप्रकाशित) |” 


१. झलोमुहिब ख्नाँ भ्रोतम के--अलोमुहीव सौ तथा श्ली भहवूव सा पौतम भी नाम 
मिलते हैं। *. श्यृंगार-निर्णण भारत जीवन प्रेस काशी से प्रकाकित हो चुका है। ३, भूपति-सतसई 
भी छप चुको है। ४. सुधघानिधि भारत जीवन प्रेस काञ्षी में छप चुका है। », सोमताय जी फी रास- 
पंचाध्यायो दारागंज प्रयाग से प्रकाशित हो चुको है। ६. ये दोनो प्रंथ भी--भारत जीवन प्रेस काशी 
में छप चुके है। ७. रसिक मोहन--भारत जोवन प्रेस काशी में छप चुका हैं। <. कुमारिल भट्ट नाम 
ठीक नहीं है, झ्लाप का साम है--कुमारमणि भट्ट, रसिकरसाल छप चुका है--गंगाफाइन प्रार्ट प्रेस 
लखनऊ सें। +कवि का नाम--क्षिव सहाय नहीं शिवदास राय हैं! *९ यह भो सुधार कर द्विवेदी 
के संपादकत्व में भारतजीवन प्रेस से प्रकाशित हो चुका हैँ। ---ज० च० । 

दरूड 
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४१. सवीराम-- छदछप्पती, भ्रावदमगल (प्रप्रकाणित) ।” 

४२. चंदन कवि-- श्रगारसागर, काव्याभरण, कल्लोल7रनिणी, केश्षरीप्रकाश, चदनसतसई, पषिक- 
बोधिफा, नखसिख्ल, नाममाला (कौप), पत्रिकावोथ, तत्त्वतग्रह, श्ीतवसत (कहानी) 
क्ृष्णकाव्य, प्राज्विज्ञास (अ्रप्रकाशित) [* 

४३५ वेबकौनंदत--- धूगा रवरित्र, प्रवधतचरित्र, सरफराजच द्विफा (प्रप्रकाशित) ! 

४४. भहाराज रामसिह--- प्रलकार दर्पण, रसनिवास, रसबिनोद (प्रकाशित) ।” 

४५. मान कवि-- नरेद्रमूषण (अप्रकाशित) ।* 

४६. भान कबि-- दलेलप्रकाश ([प्रप्रकाशित) ।* 

४७, बेनी (बंदीजन)-- टीकैतराय प्रकाश, रसबिलास (पप्रकाशित) ।* 

४८. देनी प्रवोण-- नवरस-तरग (प्रकाशित), भडढौवा सग्रह, श्ुगारमूषण (अप्रकाक्षित)।' 

४९. जसबंतसह (द्वितीय)---सालिहोत (प्प्रकाशित) 

५०. यक्षोदातंदन-- श्रृगा रशिरोमणि (अ्प्रकाशित) ।* 

५१. करन कवि--/बरवै नायिका-मेद, साहित्य-रस (प्रप्रकाणित) ।* 

४२. गुददौन पॉडे--/रसकल्लोल, वागमनोहर (परप्रकाशित) ।* 

३. ब्रह्ममत --- विद्ृदविलास (अप्रकाशित) ।* 

४४, पद्माकर--“जगद्विनोद, पद्मामरण, प्रवोधपचासा, गगालहरी, रामरसायन, हिमतवहादुर 
विददावली (प्रकाशित) ।* 

५४. ग्वाल कविं--- भवतभावन, दृषण-दर्पण, राधा-माधव मिलन, राधाष्टक (प्रकाशित), यमुना- 
लहरी, पद्रितु, कृष्ण जू कौ नत्न-सिस, कुव्जापच्चीसी (प्रकाशित) ।” 

४६, प्रतापताहि--- जयसिंह-प्रकाश, काव्यविलास, श्यूगारमजरी, श्गा रशिरोमणि, भ्रलकार चितामणि, 
काव्यविनोद, रत्नचद्रिका, रासराज (मतिराम कृत) की टीका, चीताराग-जुतत नयस्षिंस, 
बलभद्रकृत नखसिल की टीका (प्रप्रकाक्षित), व्यग्यार्थ कौमुदी (प्रकाशित) (' 

५७. रसिक गोविव-- रामायण सूचनिका, रसिक गोविदानदधन, लखिमनचद्निका, प्रप्टदेश भाप 
पिगल, समयप्रवध, कलिजुगरासौ, रसिकगोविद, जुगतरममाथुरी (प्रप्रकामित) । 

रौति-काल के भ्रन्य कवि 
१. बनवारी--- सफुट रघता (प्रप्रकाशित) _ के 
२. सबलतिह चौहान--'महामारत (प्रकादित), त्पविनास, पिगल (अप्रकाशित) / 
३. बूंद कवि--“सुगारक्षिक्षा, भाव-पत्रासिका' (प्रकाशित), ब्‌.दसततई (प्रशागित) । 
४ छर्तातह मनन कल लेको (प्रकाशित) ।” 
| बेताल-- 'कुडलिया (प्रक छ 7 
कु प्रालम मन (प्रकाशित), भालमकेलि (्रकाधित) | परम 
७. गर गोविविह--सुनीति प्रकाश, सरदलोक प्रकाम, प्रेम मु । बुद्धि मागर [ 3273 
५ थीघर वा ुरकीघर+--*चडीचरिय, मगीतमिक्षा, नायिवामेद, जैन नि केबरि/ व 
- के पद, चित्रकात्य (अप्रकाणित), जगनामा (प्रकाशित) । 
६. लाल (गोरेलाल)-- तर प्रसाभ (प्रकामित) ।” रे 

१०५ घंनातद--- सुझानसागर, विरहलीला (प्रकाशित), कोरसार २6८ दर्शार) । 
ग परिल्त-हवारा (प्रशशाशित), रतने-कजारा ( 

११. रसनिर्धि 'रमकेलि, इंपाकाइ, न्हज 

१, यह प्रंथ किशनलाल श्रीघर बंवई के दापेपाने में छप दूरी हे! 
५ ओघधर-मुरतोधर फवियों फे नाम दो बार श्राए हैं। ४४ भी पृपह हैं! 
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१२, तायरीदास---मनोरथमजरी, सिंगारसमय, गोपीप्रेम-प्काश, पद-प्रसगमाला, अज-बैकुठ तुला, 
ग्रजसार, भोरलीला, प्रातरस-मजरी, विहारचद्रिका, भोजनानद-अष्टक, जुगल-रस' 
माधुरी, फूल-बिलास, गोधन-आगमन-दोहन, श्रानदलग्नाष्टक, फागविलास, ओऔष्म-विहार, 
पावसपचीसी, गोपीनेन-विलास, रासरस-लता, नेंन-रूप-रस, शीत-सार, इृश्कचमन, 
मजलिस मडन, अरित्लाष्टक, सदा की माँझ, वर्षाऋतु की माँझ, होरी की माँझ, कृष्ण- 
जन्मोत्सव के कवित्त, साँझी के कवित्त, रास के कवित्त, चाँदनी के कवित्त, दिवारी के 
कवित्त, गोवरघन धारण के कवित्त, होरी के फवित्त, फागु, गोकुलाष्टक, हिंडोरा के 
कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्तिमग-दीपिका, तीर्थानद, फागवहार, बालविनोद, बनविनौद, 
सुजनानद, भक्तिसार, देहदशा, वैराग्यवल्ली, रसिक रत्नावली, कवि-वैराग्य वल्लरी, 
गरिलल्‍ल पचीसी, छटक विधि, भागवत पारायण विधि, सिखनख, छू टक कवित्त, 
चाँचरियाँ, रेखता, मनोरथ-मजरी, रामचरित्र-माला, पद-प्रवोष-माला, जुगल भक्ति- 
विनोद, रसानुक्रम के दोहा, शरद की माँक्ष, साँझी-फूलवीनन--सवाद, वसत वर्णन, 
रस-अनुक्तम के कवित्त, फाग खेलन समे अ्नृक्तरम के कवित्त, निकुज विलास, गोविंद 
परचई, बनज प्रशसा, छ,टक-दोहा, उत्सव माला और पद मृथ्तावली (अ्श्रकाशित), 
तागरसमुच्चय (प्रकाशित) |” 

१३. जोघराज---हम्मीर रासो (प्रकाशित) ।” 

१४. घरुशी हंसराज--- स्नेहसागर,* विरह बिलास, रामचद्विका, (अ्रप्रकाशित) ।” 

१५. जनकराज किशोरीह्रण-- भ्रादोलन रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेकसारचद्रिका, 
सिद्धात चौतीसी, वारहखंडी, ललित-प्यगार-दीपक, कवितावली, जानकी-शरणाभरण, 
सीताराम मुक्तावली, अनन्य तरगिणी, रामरस तरगरिणी, श्रात्म-सवब-दर्पण, होलिका- 
विनोद-दीपिका, वेदातसार, श्रुतिदीपिका, रसदीपिका, दोहावली, रघुवर-करुणाभरण 
(अप्रकाशित) ।” 

१६. झलबेली अलि--श्रीस्तोत्र, समय-प्रवध पदावली (सअप्रकाशित) ।” 

१७. चाचा व्‌ दावतदास--वीस हजार पद, जिसमे भगवान कृष्ण के छत्य, अष्टयाम, नससिख आदि 
विपय है (पअ्रप्रकाशित) ।” 

१८ गिरिघर कविराय--“क्ुडलिया (प्रकाशित) ।” 

१९ भगवत रसिक--- स्फुट-छुद--पद, छप्पय, कवित्त, कुडलिया, दोहा तथा ध्यान मजरी, झनन्य- 
निहचयात्मक (प्रकाशित) ।” 

२० हठी जी--*राधासुधा-शतक, (प्रप्रकाशित) ।”3 

२१. गुसान सिश्ष--- कृष्णचद्धिका (अप्रकाशित), श्री हर्ष के 'नैषध' का पद्मानुवाद (प्रकाशित) ।” 

२२. सरजूराम पंडित-- छदाटवी (प्रप्रकाशित) ।” 

२३. भगवंतराय सीची---हनुमान पचीसी (पअ्रप्रकाशित) ।” 

२४, सुदन चौबे--सुजान चरित्र (प्रकाशित) ।” 

२४५. हरिनारायण---माघवानल-कामकदला, देताल पचीसी (अप्रकाणित) ।” 

२६ न्नजवासोदास--त्रजविलास (प्रकाशित) ।” 


१, नागरोदास जी के ये सपुर्ण प्रंय--जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है नागरसभुच्चय/ नामसे घबई के 
भोघर शिवलाल के ज्ञान सागर प्रेस में छप कर प्रकाशित हो चुके है। *. थह ग्रंथ ला० भगवानदीन के 
संपावकत्ब में साहित्यभूषण फार्यालय काशी से छप कर प्रकाशित हो चुका है। 3. यह भी भारत- 
जीवन प्रेस काशी में छुप चुका है। --ज० च० । 


4०६ पोहार अभिनंदन-ग्रंथ 


(प्रप्रकाशित), चेततचंद्रिका (प्रकाशित) ४2070७७७७४223 

२८: सणिवेव--राघाकृष्ण विल्ास, राघा नसनसित्र, नामरत्नमाला, सीताराम-गुणाणेव, प्मरकोप- 
भाषा, कवि-मुख-मड़न (अप्रकाशित) /” 

२६- चोधा कवि--“विरह वारीक्ष, इत्कनामा* (प्रकाशित), भाषवानल-कामकदला (प्रप्रकाशित) ।" 

३०. रामचंत्र कवि--..चरण-चद्रिका (अप्रकाशित) ।” 

३१. संचित कबि---“सुरमदीन लीला, कृष्णायन (अ्रप्रकाशित) ।" 

१३. मघुसुदत दास--“रामाधवमेघ (प्रप्रकाशित) ।” 

३३. मनियां सलिह--महिम्न-भाषा, सौंदर्यलहरी, हतुमतछत्वीसी (प्रप्रकाद्षित) ! 

रें४. कृष्णदास--- सुदरकाड-माधुर्य-लहरी (अप्रकाशित) ।” 

रे१ गणेश कवि--“बाल्मीक रामायण-दलोकार्थ प्रकाश (भप्रकादित) ।” 

३६. संगन कथि--स्फुट दोहा (अप्रकाशित) ।” 

३७. (अ)---स्फुट कवित्त, सतसई-वरणाय्थ, ठाकुर-ठसक 

रैद. ललकदात--- सत्योपाख्यात (अप्रकाशित) ।” 

१६. चुभान--- भमरःप्रकाश, ग्रष्टयाम, लक्ष्मण-शतक, हनुभान-नख-सिख, हनुमान-पंचक, हनुमान- 
पचीसी, नौतिविधात, समरसार, नृसिह-चरितर, नृसिह-परीसी (अप्रकात्षित) [” 

४०. नवलसिह कायत्य---*रासपचाध्यायी, रामचद्र-बेलास, सकटमोचरन, जौहरिन-तरग, रपिक- 
रजनी, विजानभाष्कर, ब्रजदीपिका, रभा-शुक सवाद, नामचिंतामणि, मूल भारत, भारत 
सावित्री, भारत कवितावली, भाषा सप्तसती, कवि जीवन, भात्हा-रामायण, रुविमिणी 
मंगल, मूल ढोला, रहस लावती, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, 
सीता-स्वयवर, राम-विषाह खड, भारत बातिक, रामायण सुमरिणी, पूर्व श्रगार सड, 
मिथिला खड, दान-श्ोभ सवाद, जन्म ख्रड़ (अप्रकाशित) ।” 

४१, रामसहाव (कायस्य )---“रामसतसई, वाणी भूषण, ककहरा (अप्रकाशित) ।” 

४९. चंत्रशेत्र कबि--/हम्मीर हठ, विवेक-विलास, रसिक-विनोद, हरिमक्ति-विलास, नखसिल, 
व्‌ दावव शतक, ग्रह-पचासिका, अहज्योततिश, माघवो-वस्ततत (अप्रकाशित) ।” गिल 

४३. बाबा दीनदयालगिरि---अन्योक्तिकल्पदुस (प्रकाश्षित), अनुरागवाग, पैराग्य दिनेश, 
विश्वनाथ नवरत्त, दृष्टात तरगिणी (भ्रप्रकाशित) ।” 

डें४. पजनेश कवि--- पजनेश-क्राक्ष (प्रकाशित) !” 

४५. गिरिघरवास---जरासघ-वध महाकाव्य, भारतीभूषण, भाषाब्याकरण, * रसरत्लाकर, ग्रीप्म-वणन, 
मत्स्यकथामृत, वाराहक॒थामृत, नुरमिहकथामृत, वामतकबामृत, परशुरामकयामृत, कलि- 
कथामृद्व, नहुप नाटक, * गगंसहिता, एकादशी महात्म्य, वाल्मीकि रामायण, छुद्यार्णवतरीति, 
अदभुत रामायण, लक्ष्मी-नल-सिल्र, वार्ता संस्कृत, ककारादि, सहत्तदाम, गवा-यातरा, 
गयाष्टक, द्ावशदलकमल, फीत्तन-सकर्षणाष्टक, दनुजारिस्तोत्, शिवस्तोम्, भगवेत स्तोन, 
श्रीराम स्तोत्र, क्षिव स्तोत्र, गोपाल स्तोत्, श्री राबा स्तोग, रामाप्टक, काल्रियक्रयाप्ट्े, 
(अप्रकादित ) ।” 


१, बिरहवारीस लखनऊ से तथा इश्कचमद मारतजीवन प्रेस काशी से छप कर प्रकाशित है 


्‌ 


२.३, थे दोनो प्रंथ भी 'हरिश्वद्र-चद्रिका' में छप चुके हैं। 


न्नजभाषा : साहित्य-शोध ५०७ 


४६. द्विनदेव (महाराज मानसिह )--- श्गारलतिका, श्गारवत्तीसी (प्रकाशित) ।” 


आधुनिक-काल पुरानों धारा 


१ सेवक कवि---बागर्विलास, नखसिस, (प्रकाणित) |” 
२. महाराज रघुराजसिह--- रामस्वयवर, रुबिमगीपरिणय, झानदावुनिधि,* रामाष्टयाम (प्रका- 
छ्षित) | 
है. सरदार फवि---वाग्विलास, पदुऋतु, हनुमतमूषण, तुलसीभूषण, श्वुगारभूषण, श्गार सम्रह,* 
रामरतनाकर, साहित्यसुधाकर, रामलीला प्रकाश, रसिकप्रिया की टीका, सुर के दृष्टिकूट, 3 
बिहारी सतसई की टीका (अगप्रकाशित), साहित्य सरसी, कविप्रिया केशवदास की टीका 
(प्रकाशित) ।” 
४. बाबा रघुनाथ दास (रामसनेहो )--विश्वाम सागर (प्रकानश्षित) ।” 
४. ललित किशोरी-ललित भाधुरी (लखनऊ वाले )---अभिलाय माधुरी-स्फुट रचना (प्रकाशित) ।” 
६. राजा लक्ष्मणसिह---“सस्कृत मेघदूत भौर शकुतला नाटक के भनुवाद (प्रकाशित) । 
७. लक्छीराम-- भानसिहाष्टक, प्रतापरत्नाकर, लक्ष्मीइवररत्नाकर, रावणोवृत्तकल्पतर, कमलानद- 
कल्पतर (प्रकाशित) [” 
८० गोविद-गिल्लाभाई-- भूषण, नीतिचिनोद, शगारसरोजिनी, पट्ऋतु, पावसपयोनिधि, समस्या- 
पूर्ति प्रदीप, वक्रोक्तिविनोद, इलेप-चढ्विका, प्रारव्धपचीसी, प्रवीणसागर (प्रकाशित ) ।” 
९. भारतेंदु हरिब्चंद्र--“हरिदचद्र ग्रथावलीड (प्रकाशित) ।” 
१०. भ्रतापनारायण सिश्र॒--स्फूट रचना सग्रह (अकाशित) ।” 
११. बदरीनारायण 'चौघरी---प्रेमघन सर्वेस्व (प्रकाशित) ।” 
१२. ठाकुर जगमोहतसिह--मिघदूत का अनुवाद, प्रेम-सपत्ति-कला (प्रकाशित) ।” 
१३. भ्रंविकादत्त ध्यात झोर रामक्ृष्ण धर्मा (उप० बलवीर)---इ्यामलता, इ्यामासरोजिनी, 
समस्थापूरत्ति प्रकाश, विहारी-विहार (प्रकाशित) ।” 
१४. लाला सौताराम (उप० भूष)--रघुवश भ्रौर भेषदूत के अनुवाद (प्रकाशित) ।” 
१४. हरिश्रौष--“रसकलस (प्रकाशित) ।” 
१६. भीषर पाठक--ऋतु-सद्दार का अनुवाद (प्रकाशित) ।” 
१७. बा० जयन्नाथदास 'रत्ताकर--“रत्नाकर-सग्रह, बिहारी सतसई की दीका---बिहारी रत्ताकर, 
सूरसागर (भ्रकाशित) 
१८. राय वेवीपरसाद पूर्ण-- पूर्ण सम्रह (प्रकाशित) ।" 
१६. सत्यनारायण कबिरत्न---*अमरदूत, स्फुट रचता--पद, मालती-माघव (प्रकाशित) ।” 
२० विश्नोगी हरि--वीरसतसई (प्रकाशित) |” 


*. यह भ्रम श्रीमद्भागवत्त का पूर्ण झनुवाद है श्रौर बंवई के बेंकटेइवर प्रेस से प्रकाशित ही चुका 
है।*,१. ये ग्रंथ नवलकिक्ोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित ही चुके हैं। *. हरिचत्न-प्रंथावली के दो खंड---. 
द्वितीय भौर तृतीय छपे है। ह्वितीय खड में निम्न- लिखित काव्य ग्रंथ है---भक्तिसवंस्व, प्रेमाश्रु- 
बर्षण, प्रेसमालिका, कांतिकस्तान, वैजश्ञाल भहात्म्थ, प्रेम- सरोवर, जेन कुतूहल, प्रेम-माधुरी, प्रेम-सरंग, 
उत्तराघं भक्तमाल, प्रेमप्रलाप, भौतगोंविदानद, सतसई भ्यृंगार (बिहारी सतसई के १०१ वोहो पर 
कुंडलिया), होली, भधुमुकुल, राय सम्रह, वर्षाविनोद, विनय-प्रेम-पच्चासा, फूलोका गुच्चा, प्रेम फुलवारी 
भौर कृष्णचरित।” तृतोय भाग सें (जो अ्रभी छुपा है) आपके जिखे नाटक हे। 


०२४ पोहार अभिनदन-ग्रथ 


ऊपर कुछ वर्गीकरण के साथ ब्रजभाषा की रचनाग्रो की सूची कौ 
यहाँ यह विचार कर लेना चाहिए कि ब्रजमाषा में संपादित तामग्री की बया कण अल 
प्राचीन कवियों कौ रचना के स्वरूप-निर्धारण में किन सिद्धांतों का उपयोग किया है। प्राच्ीत कवियों 
की बहुत सी रचनाएँ नागरीअचारिणी सभा काशी के सराहनीय ग्रयत्त मौर उतके सरक्षकों एवं शर्व- 
कर्ताओं की लगन तथा प्राचीन साहित्योद्धार-भावता के फल-स्वरुप प्रकाश में आईं। कुछ ग्रयजाताएँ शी 
निकाली गई और इत मालाओ्रो मे पूर्ण रूप से प्रमुख कवियों की रचनाओं में कारागार के निविहतम मे 
मुक्त होकर जीवन का आलोक देखा झौर अपनी सुरभि से साहित्योद्यान भ्रौर रप्तिकसहुदयों के कठहार कत 
गए। इसके अतिरिक्त प्राचीन रचनाओं को प्रकाश में लाते का श्रेय बाबू 'रामकृष्ण' वर्मा काशी को है, जिल्होरे 
भारत जीवन प्रेस' से मुद्रित करके बहुत वडी सस्या में ब्रजमाषाकी प्रस्तको को छापा । इसके भतिरिका वन 
किशोर प्रेस लखनऊ तथा अन्य प्रातों के प्रेस भौर उसके अ्रधिकारियोन्द्ारा भी यह महात्‌ कार्य सपत 
हुआ, जिसके लिये हिंदी-ससार इन भातृभाषा-सेवियों से उपछृत है। 

जो ग्रथ इन प्रेसो भौर सस्थाप्रोनद्वारा प्रकाशित हुए, वे दो प्रकार के है। एक वह जिनमे 
कोई टीका-टिप्पणी एवं समालोचनात्मक भूमिका नहीं दी गई है! वरन, जैसी उनकी कोई प्रतित्रिपि 
मिली वँसी ही वह प्रकाशित कर दी गई हैँ। इसमे भ्रधिकाश वा० रामकृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित प्रौर प्रारम 
मे नागरी-अचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित एवं स्वर्गीय बावू (बाद में डा०) इ्यामसुदरदास हारा मपादित है) 
इन ग्रथो के विषय में इतना ही बतलाना पर्याप्त हैँ कि इगके सपादन के सबंध में कोई नियम हिर्या 
रित नही किये गए है श्रौर न श्रतेक प्रतियो को सामने रखकर भाषा को स्वरूप को स्पिर बेल मा 
ही प्रयास किया गया है। इन पुस्तको के सपादन में कोई दृष्टि नहीं रखी गयी , एकनआब प्रति 
भी उपलब्ध हो सकी उसको उसी प्रकार छाप दिया गया । इस प्रकार की मुछ पुस्तकों का मिल 
विवरण देना प्रावश्यक प्रतीत होता है !जैंसे-- 5» 

१. जसवतभूषण ग्रंअ--यह महाराज जसपंतर्सिहद्धारा लिखित प्रौर जोधपुर के मारवाइनटद 
पेस० १६४४ बि० में प्रकाशित हुआ। प० रामकर्ण-द्वारा इसमे सशोषत भी किया गया हैं, पर २ 
सशोधन केवल यत्र-तत्र छापे गा हत्तलिखित प्रति के शब्दों का है, कोई नियमपूर्वक आवास 
सक्योधन नहीं किया गया हैं । मर 

२. विहारी सतसई--यह कृष्ण कवि के कवित्तों सहित छठीवार मार्च (१६०५ हम नव 
किशोर प्रेस लखनऊ से मुद्रित हुईं ) छठे सकरण में भी कोई विशेष चात उल्लेंधनीय नहीं है। 


5 डी 
३, ठाकुर शतंक--चरज़्ारी के निवासी ठाकुर कविकी कृति काशी प्रसार हारा | भ्रापा 
जे है। कोई टीका-टिप्पपी नहीं है गौर ते शा 


गई है भौर सन्‌ १९०४ ई० में भारतजीवन प्रेस काशी से मुद्रित 

के सबध में कोई विचार ही उपस्थित किया गया हैं। &ु 
४. भरी राघासुघा शतक--यह असिद्ध हदी' कवि रचित हैं। उसके भू 

हरिश्वद्न और हरिप्रकाश यत्रालय से सन्‌ १८६७४० में प्रकाशित है। इसमें वतन मृत पा 


गया हैं। ह 
४, हम्भीर रातो--यह नागरी प्रचारिणीन्ययमाला का १३ वाँ पु है। ह* पलक 

इसकी सपादक हैँ! यह स० १६०८ ६० में अकाशित हुई है। इस पुस्तक ने ७ उकके 

भूमिका वो इस पुस्तक मे ७६ पृष्ठ की दी गई है, जिसके श्रदर ऐेतिहांसि/ 7; कर 

सब्ध में विचार उपस्यित किये गए है। इसके असिरिवत् काब्मनला प्रसया मपारी 

नही लिखा गया । पं 

म क ६. रविम्रणी स्वववर--यह महागज रघुराज सिह जू देंगे द्वारा एनुदिल रे कर 77 7 
में भारत माता यवालय रीवाँ से मुद्रित है। 


मुस्य सप़रा भा 5 7 
$ / दिए 
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७. छु्रप्रकाश--यह भी नागरी-प्रचारिणी सभा-ग्रंय-मात्रा का २४वाँ पुष्प हैं जो सन्‌ १६१६ 
ई० में प्रकाणित हुआ। इसके सपादक वाबू ध्यामसुदर दास भौर झुष्णवल्देव वर्मा है। भूमिका मे केवल 
इतिहास वर्णित है। सपादन या भाषा के सबंध में एक बब्द भी नहीं दिया गया। 

८ आलमकेलि--लाला भगवानदीन द्वारा सपादित प्राचीन कवि-माला' का पहिला पुष्प है । 
इसमें श्रालम झौर उतकी पली शेख की रचनाएँ हैँ । सपादक महींदय ने केवल यह लिखा है-- 

“अपने विषय में मुझे यह कहना है कि मेंने इस पुस्तक ....... देखा है, ट्प्पिणियाँ लिखी हूं 
आर यत्र-्तत्र दोषो का संशोधन किया हैं, तो भी जहाँ-जहाँ छदो का श्र्य समझ में नहीं प्राया वहाँ 
मैंने पाठ ज्यों फा त्यों रहने दिया हैं।” 

इसमे स्पप्ट हैं कि भाषा के सवध में कोई बिचार नहीं किया गया है। 

€. हिमत बहादुर विददाबलो--सपादक लाला भगवानदीन। यह सन्‌ १६१६ ई० में नागरी- 
प्रचारिणी-सभा की ओर से प्रकाशित हुई भौर उसकी ग्रव-माला का १६ वाँ पुष्प हैँ । भूमिका में पद्माकर की 
जीवनी श्र हिमतवहादुर की जीवनी पर प्रकाण डाला गया हूँ। सपादन एवं भाषा-शोघन में कुछ 
श्रम नहीं किया हैं । 

१०. दीनदयाल प्रयावल्ली---सपादक द्यामसुदर दास। यह नागरी प्रचारिणी सभाअथ-माला 
२५ वें के नाम से प्रकाशित हूँ और सन्‌ १६१६ में छपी । 

उस प्रकार सन्‌ १८६५० में बावू रामकृप्ण वर्मा के सपादन में उनके प्रेस भारतजीवन थत्रा- 

लय कायी से अनेक प्राचीन कवियों की कृतियाँ लिकली, पर इतमें ने भूमिका थी और न इनमें किसी 
प्रकार का भाषा-शोथ । दिव' का श्रण्टयाम सब से पहले इन्होंने ही छापा। इस प्रकार हम देखत हूँ, 
कि उस समय हिंदी के कितने ही भण्यमान कवियों की रचनाएँ प्रकाशित की गई, पर उस समय इस 
बात पर विचार नहीं किया गया कि इन कवियों की भाषा के सबंध में भी या तत्कालीन कवियों की 
भाषा के वास्तथिक स्वरूप को निर्धारण करने फे लिये भी यत्नगील होना चाहिए | इसके उपरात हमारे 
साहित्यक विद्वानों ने कवियों की रचनाओं का मूल्याकन प्रारभ किया, विहारी श्रादि की रचनाझो को 
लेकर ग्रथधावलियाँ प्रकाशित की गई । इनमें प्राय कवियों की समस्त रचनाझ्नो को देने के साथ ही साथ 
सुंदर और विस्तृत एवं तुलनात्मक झालोचनाएँ लिखी गई । उद्दाहरण के लिये 'मतिराम-ग्रथावली' को 
लीजिये, इसका सपादन हिंदी के सुयोग्य विहान्‌ू १० 'कृष्णबिहारी' मिश्र द्वारा हुआ है और गगा- 
पुस्तकमाला लखनऊ से प्रकाशित हूँ । प्रथम सस्करण स० १९८३ वि० में निकला। विस्तृत भूमिका २४८ पृष्ठ 
की है। इसमें विद्वान लेसक ने केवल साहित्य एवं मतिराम के काव्योत्कर्ष एवं काव्य-कला के 
विपय में ही भ्रपने उन्नत और गवेधणात्मक विचार उपस्थित नही किये, वरन्‌ तुलनात्मक ढग से मति- 
राम की रचना की भी परख की है। मतिराम की तुलना श्रग्नेजी और संस्कृत कवियी से भी की गई है ! जैसे- 
मतिराम-बेनीप्रवीन, मतिराम-कालिदास, मतिराम-शेक्सपियर। इस प्रकार की झालोचनाएँ झनेक कवियों 
की की गई। महाकवि विहारीलाल पर तो अलग साहित्य-सा ही वन गया--देव भ्रौर बिहारी, विद्वारी 
और देव, सतगई-सहार इत्यादि श्रनेक प्रथ आए। सबसे प्रथम प्रयास भाषा के सबंध में यदि किसी ने 
किया तो वह 'मिश्रवधु' थे। ४ अप्रैल १६०७ ई० को प्रकाक्षित भूषण-ग्रथावली की भूमिका में उन्होने 
लिखा है--- 

“सहुृदय पाठकों को ग्रंभावलोकन से विदित होगा कि इसमें दाब्दो के लिखने में उनको 
शुद्ध सस्कृत के स्वरूप में न लिखकर बिगडे हुए (हिंदी) स्वरूप में लिखा गया है, यथा-ल्म 
(असर) सकति (आाक्ति) भूलन (भूषण) दुग्ग (दुर्ग) छिति (क्षति) इत्यादि | .... .उस विषम 
में हमें फेंबल यही वक्तव्य है कि भाषा में जो रूप उत्तम समझा जाता है और जो रूप भूषण 
जी एवं अन्य कवियण पसंव करते हे, यही लिखा गया हे। भाषा फे कविगण केचल कदता 
चचाने एवं श्रुत्ति-माधुर्म लाने के लिये ऐसा किया करते हे श्रौर इसमें कोई दृषण भी नहीं है ।” 


१६०/ पोह्दर अभिनंदन 


मिश्रवधुओं के इस कयन की हमें 
कि इन विदा मे पाते कोई बा का दो 
“सा स्वरूप रक्षा भर उन्होदें किस भाधार पर अपते 
साहित्य के प्रकाड पढित एवं ब्रजभापा-काम्य के एकमान अधि लिए जो पैर नल 
दिया श्रौर 'बिहारी-रत्नाकर' का सपादन करके भाषा के स्वरूप का स्पप्टीक्रण कर हवा हवस 
रात उन्होने 'सुरतागर' का सपादन भी प्रारम कर दिया, पर दैव-कोप से हिंदी-बधार उतके कर को 
की रचनाओ का वास्तविक रूप न देख सका और उन्होने उसे प्रपृर्ण छोड़कर गोलोकशत हैक 
राजोकर हे अर गा ।त किया। विहारी- 
हे जर के भ्रकाशन के पूर्व भाषा के सबध में विद्वानों में वहुत विचार-विनिमय हुआ और इस वात को 
बे 2 पल गई कि अभी तक जो कुछ प्राचीत कवियों को सामग्री प्रकाशित हो चुंड़ी है 
उपरात्त आप्त होतेवाले श्रन्य प्राचीन कवियों को रचनाझों हे सत्करण आपुतिक 
पपादन-कला के अ्रतुसार निकाले जायें! स० १३२६ ई० तक मुद्रित भौर प्रकाशित इल्करपोका 
बा मे श्री दुलारेताल भार्गव” ने 'विहारी-रलाकर के सपादकीय निवेदन में दिया है। थे 
इसमें संदेह नहीं कि कुछ साहित्यिक गोतालोरो में बस्तो की कंरराओ से निकाल 
कर अनेक प्रंथ-रत्तो का मुद्रण-उद्धार श्रवध्य किया है, परंतु थे भी प्रकाशन के उस प्राचीन 
परिच्छेंद में प्रकट हुए है, जो इस समय बिलकुल प्रचलित नहीं। इसके प्रतिरिकत ये प्रम रत्त 
जिस ख्प में प्राप्त हुए है, उसीमें प्राय. प्रकाशित कर दिये गये हैं। उनका समुचित संशोधन 
झौर संस्करण करके भूमिका-टिप्पणी भ्रादि को प्रोप तथा डाक वेकर सुदर सुसस्नित त्वहप में 
साहित्य-संसार को समर्पित करने का पर्याप्त प्रयतत नहीं किया गया है।” 
है आर का प्रयास सर्वे प्रयस रत्ताकर जी ने ही किया। थे 'विह्री-रलाकर के प्राकक- 
थन में "० 
“हो के पाठ शुद्ध करने में हमको बड़? भम उठाना पडा) प्रत्येक दोहे के पाठका 
सिलान पाँचो प्राचोन भ्रतियो से करने के अतिरिश्त जो शब्द सतसई में अ्रपवा प्रस्यान्य ब्रजमापा 
प्रंथो में कई-कई रूपों से लिखे सिलते है, उनके बिहारो-स्वीकृत रूपो फो निर्धारित करने में 
बहुत समय व्यय हुआ भोर वड़ी फढिनाई पड़ी ।” 
इसके आगे के वम्तव्य में स्वहूप्नमिर्धारण के जिन उपायो को उन्होने अपनाया है उनका 
वर्णन दे दिया है। उस समय के उपरात यद्यपि भनेक प्रतियों के प्राघार पर भरनेक स्वरुप दिशा 
रचनाशो के कुछ भ्रच्छे संस्करण प्रकाशित हो भए है, पर ऐसा स्वसूप-निर्षारण जैसा रुलाकर जी 
किया है किसी भी सपादक ने नहीं किया। मेरा विचार है इस दिश्षा में कार्य हुए से सत्य ही हा 
डाला जाय । ब्रज-साहित्म-मडल की तत्वावधान मे श्रजसाषा के आजायों एवं विद्वानों का एक सहयोगी-तमार 
बनाकर ब्रज-साहित्य के शुद्ध रूप के द्शत कराए जाएँ। अत में में हजमाया के कवियों ग्रौर उन ए* ३४ 
गई झालोचनाओ की एक सूची देना भ्रावश्यक समझता हूँ, जो कि यथा समय ब्रजमाषा-साहित्य परप्रकाति 
पुरी सामग्री पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर देगी । इससे विदित होगा कि भाज तक पका 
का भ्रध्ययत और गन्वेषण एवं शोधन कहाँ तक हो सका है। लेल का कलेवर भत्यनिक 84 
से हम इस सामग्री के विपय में विशेष नही लिखना चाहते है। पाठकों को इससे वर्ण लप्ठ 
जायगा कि ब्रज-साहित्य का कितना भज्ञ प्रकाश में थ्रा चुका हैं! यधा-- ४३ 0। 
१. उमाशंकर शुक्ल--यदंदास (समालोचना तथा ग्रथ), प्र०-अगाग विव्वनिद्यालय, त० १६ 
२. कवि किकर--घनातद रत्नावली, पश्माकर रत्नावली, रससाँव रलावती (समावोचवालः/ 
भारतवायी प्रेस दारागज प्रयाग, स० १६४१॥ 
३. कृपाराम--हित-तरगिणी (साहित्य शास्त्र), प्र ०--मारतीवन प्रेम काम पेट (67 


ब्रैजभापा : साहित्य-शोध ५११ 


४. कृष्णबिहारी मिथ--पूर्ण सभ्रह (समालोचना), देव भर विहारी (भ्रालोचना), मतिराम ग्रया- 
वली (समालोचना-सहित) प्र०-भगा पुस्तक-माला कार्यालय लसनऊ, मुद्रण समय क्रमश" 
स॒० १६२५ तथा १६२६। 
५. क्ृप्णवांकर शुबल--केशव की काव्य-कला (समालोचना), प्र०-सीताराम प्रेस काणी, स० १९३४ | 
फविवर रत्नाकर (समालोचना) प्र०-देवेंद्रचद्ध कानी, स० १६३५ ॥ 
६. फेशवदास--रसिकप्रिया (साहित्य-णास्त्र), प्र०--वेकटेश्वर प्रेस बवई, स० १८७७ । 
२ प्र०-नारायण भारती-जसव त भारती ववई, स०-१६०० । 
3. सरदार कवि की टीका सहित, प्र० नवलकिथोर प्रेस लग्बनऊ, स० १८६५ 
४, वेंकटेध्वर प्रेस बबई, स० १६१४ । 
कविप्रिया सटीक (साहित्य गास्त्र) प्र०-नवलकिशोर प्रेस लसनऊ, स० १८८६ । 
| (टीका-हरिचरणदास ) प्र०-नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, स॒० १८९० 
कबिप्रिया (सटीक) टीका नाम--प्रियाप्रका टी०--ला० भगवानदीन--अ्र० 
नेशनल प्रेस, काणी स० १६२५ 
३ शमचद्विका (काव्य-सटीक), प्र०-नवलकियोर प्रेस लखनऊ, स० १८८२ 
र्‌ ” (सटीक) जानकी प्रसाद कृत टीका, प्र०--वेंकटेश्वर प्रेस ववई, स० १६०७ | 
8. /” स०-ला० भगवान दीन, प्र ०--नागरी प्रचारिणी सभा कॉझी, स० १६२२। 
है / (सटीक-टीका का नाम केशव कौमुदी) कर्त्ता-ला० भगवान दीन, प्र०- 
साहित्य-सेवासदन काणी, स० १६२३, दो भागो में । 
४  नसशिस स०-रलाकर, प्र०-भारतजीवन प्रेस काशी, स० १६२३ । 
५ वीरसिहंदेव चरित, स०-रत्नाकर, प्र०-ओरछा-दरवार, स० १९४० । 
६ विज्ञान गीता (धमं ), प्र०--वेंकटेदवर प्रेस ववई, स० १८३४ | 
७. गगाप्रताद सिह--प्माकर की काव्य-साधना (समालोचना), प्र०-साहित्य सेवा-सदन कादी, स० 
१६३४ । 
८ गजाधर--छदोमजरी (साहित्य-शास्त्र), प्र०-भारतजीवन प्रेस काशी, स० १८८७ | 
&€. गिरिघर कंविराय--क्ुंडलिया (भीति), प्र०-मुस्तफाये प्रेस लखनऊ, स० १८७४ | 
प्र०-तवलकिश्ोर प्रेस लखनऊ, स० १८८३३ । 
प्र०-गुलदन ए पजाब प्रेस रावलपिंडी, स० १८६६। 
प्र०--जैन प्रेत लखनऊ, स० १८५६७ । 
प्र०-किशनलाल श्रीधर बबई, स० १९०२ । 
६ भागेव वुृकढिपो काशी, स० १६०४। 
१० गिरिधरदास (गोपालचद्र)--जरासघ-वध (काव्य), प्र०-चौखवा काशी, स० १८७४। 
२ भारतीभूषण (साहित्य-शास्त्र), प्र०«-नवलकिद्षोर प्रेस लखनऊ, स० १८८१ । 
३ रस-रत्नाकर (साहित्य-क्षास्त्र), प्र०-खड्गबिलास प्रेस बाँकीपुर पटता, स० १६०६ | 
११ गरिरिधघर गोपाल तथा हरिदचंद्र--श्रेमतरग (काव्य), प्र०-हरिप्रकास प्रेस काशी, स० १८८४। 
१३: युलार्वासह्‌ (कफविराज)--वृहद्व्यग्याथ-चद्रिका (साहित्य-शास्त्र), प्र०-रामकृष्ण वर्मा काशी, 
स० श्द८७। 
१३. भोकुलनाथजी गोस्वामी--वचनामृत (धर्म), प्र०-अगद शास्त्री श्रतीगढ, स० १८७० । 
२ बचनामृत (धर्म), प्र०-हरीदास तेबरदास, वैष्णव अहमदाबाद, स० १९०९ । 
३. चौबीस वचनामृत (घ॒र्म), प्र ०-माणिकलाल छोटालाल भाई प्रेस अमदावाद, 
सु० शृ८ष८दछ ॥ 
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३. चौवीस बचनामृत (धर्म), लल्लूभाई छंगनलाल देसाई ग्रमदावाद, सं० 
३ गोवर्भनवासी चिंतन (धममे), प्र०-हरीदास तेवरदास वैष्णव जा हो 
४ बनयात्रा (धर्म), 7०-हरिदास तेवरदात वैष्णव, अ्मदावाद, स० १६०७ | 
५ पवित्रा एकादशी नू धौल (धर्म), प्र-गोवर्धनदात लक्ष्मीदास ववई, स० १६६५। 
६ चौरासी वैष्णवन की वार्ता (धर्म), प्र० रणहर पुस्तकालय डाकौर, तृ० १६०३। 
७ ह सौ बावन वँष्णवन की वार्ता (धर्म), प्र०-रणहर पुस्तकालय डाकौर, सं० 
6०३ । 
१४. गोरेलाल (फवि)-- द्ित्रप्रकाश (काव्य), प्र०-तागरीग्रचारिणी सभा काशी, स* १६०३। 
१४ , रवाल कबि--यमुनालहरी (काव्य), १०-नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, स० (८८९१ | 
२ पटकतुवर्णन (काव्य), प्र०-मारतजीवन प्रेस, काशी, स० १८६३ । 
कि नख-सिख (काव्य), प्र०-लक्ष्मीसारायण प्रेस मुरादाबाद, स० १६०३ । 
१६: घनानंद--सुजानसागर (काव्य), प्र०-हरिप्रकाश प्रेस काशी, स० १८८७ । 
२ विरहलीला (काव्य), प्र०--नागरी प्रचारिणी सभा काशी, स० १६०७ | 
१७ , चितामणि--कविकल्पतर (साहित्य-शास्त्र), प्र०-नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, स० १८४७ | 
१८. छत्रसिह (कवि)--पिनय मुक्तावली (काव्य), प्र०-मुहम्भद बजीर सा झागरा, स० ६८६५ | 
२ प्र०--केशवप्रसाद प्ागरां, स० १८८१ | 
३. प्र०--वेंकटेश्वर प्रेत बंबई, स० १८१६ | 
१६. जगन्नाषदास (रत्ताकर )--समस्‍्यापूर्ति (काव्य), प्र०-हरिपरकाश प्रेत काप्ी, तर हल] 
२ हिंढोला (काव्य), प्रण-भारतजीवन प्रेस काशी, स० १घ६४। 
३ हरिशरनद्र (काव्य), प्र०-तागरीप्रचारिणी सभा काशी, सं० (5६४ । 
४ गगावतरण (काव्य), प्र०-इंडियन प्रेस प्रयाग, सं० १६९८ । 
५, उद्धवशतक (काव्य) प्र०--इंडियन प्रेस भयाग । बविय 
२० जवाहरलाल चतुवेदी--आँल भौर कविंगण (प्रालोचना-सहित बजमाया के 
के काव्य का तत्सवंधी बहद्‌ संग्रह), प्र०-साहित्य सेवा सदन काशी, स० ईर 
२ भक्त झौर भगवान्‌ (आलोचना-सहित, ब्रजभाषा के विविध कवियों को सृ्शियों 


का सग्रह), प्र०--नहिंदी साहित्य कुटीर काश्षी, स० १६दै८ । 
३ रास पचाध्यायी नंददास (सपादन), प्र०-छीत हितकारी प्ुस्तवालय पयाग, 7 


१९३० | 
४ श्रुगारलतिका-सौरम द्विजदेव (संपादन) ४०-एजसंदन प्रयोग्या, ए० १६३८ | 
भू नंददास पृद्रावली सं०-१६४२ | 
६. दानलीला श्री हरिराय कृत (झालोचना सहित) प्र०-स्ाहित्य सेवा मरत भाभी, मर 
१६३२ । 
२३१. ठाकुर (कवि)--अक्र-संतक (काव्य); प्र०-भारद जीवन 
२ ठाकुस्य्सक (काव्य), प्र०-साहित्य मेवक नार्वातिय मगभी, 
१३- ठुलसीदास भौत्यामी--गीतावली (काव्य), प्रं०-चंद्रगेपर प्रेम पाती, र* 
२ प्र०-झ्घनारापण घोष कलकता, से ऐृष्च्प ! 
३ प्र०-नृत्यलाल घील फलकत्ता, स॒० १६७१ | 
४ स०-बैजनाय कुर्मी, भ०-नवत तिगोर प्रेस मगनक, संण ६28 
प्र 
र्‌ 


प्रेस कामी, स* हरे ! 
मु० ६५७ | । 
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प्र०->गामपुमार प्रेस काशी, मे दे । 
, कंष्प गीताबली (काव्य) प्र०“समगुगार प्रस बागी, ग6 [हरे । 
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३ कवित्त-रामायण (काव्य), प्र०-भघुसूदन शील कलकता, स० १८६८॥। 
२. प्र०-अजीरसाँ श्रागरा, स० १८७० । 
४ विनय-पत्रिका (काव्य सटीक), टी०--श्षिषप्रकाण सिह काशी, स० १८६८ । 
२. ” (सटीक) टीका-ला० भगवानदीन, स० १८२७ | 
३ ” [सदीक) दीका-वियोगी हरि, प्र०-साहित्य सेवा सदन काशी, स० 
शैपरेरे | 
२३. इलह कवि--कवि-कुल-वंठाभरण (काव्य-शास्त्र), प्र०-भारतजीवन प्रेत काशी, स० १८८६ | 
२, प्र०-गगा फाइन पभ्रार्ट प्रेस लखनऊं, स० १६०६। 
एड, देव (कृवि])--प्रप्टयाम (काव्य), प्र० भारतजीवन प्रेस काजझ्ी, स० १८६२ | 
२ भावविलास (सा«धा०), प्र०-मारतजोवन प्रेस काशी, स० १८६३ | 
३, रसविलास (सा०शा०), प्र०-मारतजीवन प्रेस काशी, स० १८६३ । 
४, भवानी विलास (सा० था०), प्र०-भारतजीवन प्रेस काशी, स० १६००) 
२४० नंददास--वासुरीलीला, (काव्य), प्र०-अह्मप्रेस दिल्ली, स० ६८७१ | 
२ उ्याम-्सगाई (काव्य), प्र०-अह्मप्रेस दिल्‍ली, स० १८७४ | 
२ ” प्र०-मोतीलाल फतेहपुर सीकरी, स० १६१० ) 
३. /” प्र०-अग्रवाल प्रेस प्रयाग, स० १६३४ । 
अर्थ चद्रोदय (भाषा-दर्शन), प्र०-चदमएकर प्रेस भ्रमृततर, स० १६०० | 
ताममाला (कोप), प्र०-अमीरसिह बनारस, स० १८०७७। 
अनेकार्थ भौर नाममाला (कोप), प्र०-अयाग विदवेविद्यालय । 
रास-पंचाध्यायी (काव्य), प्र०-रामस्वस्प दरर्मा मुरादाबाद, स० १८६६ । 
भेंवरगीत (काव्य), प्र०-गोवर्घनदास लक्ष्मीदास, प्र०-नागरी प्रचारिणी सभा काश्नी, 
स० १६९०३ । 
८५ रासपंचाघ्यायी और भंवरगीत, (काव्य), स०-जवाहरलाल चतुव॑ दी, प्र०-छात्र 
हितकारी पुस्तकालय प्रयाग । 
नंददास (नद॒दास जी के काव्य ग्रथ और आलोचना) प्र०-प्रयाग विश्वविद्यालम । 
२६ « नरोत्तमदात---सुदामा चरित्र (काव्य), प्र०-काशी प्रेस दिल्‍ली, स० १८८२ ॥ 
२ स०-लल्लीप्रताद शुक्ल, प्र०--हिंदी-साहित्य समेलन प्रयाग, सं० १८६० । 
२७ « नागरीदास---नागरसमुच्चय (काव्य-सग्रह), प्र०-श्रीधर दिवलाल झानसागर प्रेस वबई, स० 
१८९८ | 
२८ नाभादास--भक्‍तमाल (सा०३०) प्र०-नृत्यलाल शील कलकत्ता, स० १८७३ ) 
२ राम्राष्टयाम (काव्य), प्र०-वेंकटेश्वर प्रेस ववई, स० १८६४ । 
२६ पजनेद (कवि)--पजनेश-पचीसा (काव्य), प्र०-मारतजीवन प्रेस काशी, स० १८६२ ! 
२ पजनेश्-अकाश (काध्य), प्र०-भारतजीवन प्रेस कागी, स० १८९४ | 
३०. पद्माकर--जगद्विनोद (सा० ज्ञा०), प्र०-भवलकिश्षोर प्रेस लखनऊ, स० १८७६ | 
२ प्मामरण, (सा०्शा०), प्र०-भारतजीवन प्रेस काशी, स० १६०० । 
३ गगालहरी (काम्य), अ०-श्रीधर शिवलाल ववई, स० १८७४ | 
४ पद्माकर-पचामृत, (काव्य-सग्रह, श्रालोचना), स०-विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्र०- 
रामरत्न पुस्तकालय काशी, (प्माकरजी के पाँच भ्रथ ) 
५ रामरसायन (काव्य), प्र०-भारतजीवन प्रेस काशी, स० १८१४ ! 
२“ भ्रयोध्या कांड--स० १८६९९ । 
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३ “ अरणय काइ--स० १८६५ ! 

६ भ्रवोधपचासा (काव्य), प्र०-भारतजीवन प्रेस काशी, स० १८६२ ) 

७ हिमतवहादुर विर्दावली (काव्य), प्र०--भागरी अचारिणी सभा काशी, स० 
श्श्ण्ष | 

३१. परमानंददास (श्रष्टाप)--दधि लीला (काव्य), प्र०-असनी प्रेत दिल्‍ली, स० १८६८। 

२. परमानंदसागर (काव्य), प्र०“रामचद्र तिवेदी जयपुर, स० १६१४ । 

३२. पद्मतिह शर्मा--सतसई-सौष्ठव भ्रोर संतसई-सहार (धालोचवा) । 

३३. बेनीप्रवोण--नवरस-तरग (सा०्श्ा०), प्र०-एम० एस० मेहता काब्ी, स० १९२९। 

३४. बोधा (कवि)--विरह वारीश--माघवानल कामकदला (काव्य), प्र०-नानेशप्रताद लखनऊ, 
स० श्षच६४ ॥ 

२ कामकदला-चरित्र, सपा०-ला० भगवान दीत ! 

३४५, भगवानदीन--सूक्तिसरोवर (सा० सं०) प्र०-मिश्रवत्रु कार्यालय जबलपुर, स० १६२३ । 

२ विहारी और देव (भ्रालोचना), बनारत्त, स० १६२६) 

१ सपादित ग्रथ--तठुलसीपचरत्न, सूरपचरत्न, केशव, रहिमन-सतक भादि । ० 
नदकिशोर ब्रदर्श काशी, रामतारायणलाल अग्रवाल प्रयाग, साहित्य भूषण कार्मोतय 
काशी । 

३६. मिखारीदास (दास कवि)--छँदाणंव (सा०शा०), प्०-गोपीनाभ पाठक काशी, स० ६८६८ 

२ रससारास, (सा० शा०), प्र०--राणाप्रतापवहादुरसिह प्रतापग्रढ, स० १5६३ । 

है शगार-निर्णय (सा० गा०), प्र०--गुलशन ए प्रहमदी प्रेत दिल्ली, स० १८६९। 

४ काव्यनिर्णय (सा० शा०), प्र०--गुल्शन ए प्रहमदी प्रेस दिल्‍ली, स० ६८६२ । 

३७. भूषण--शिवा-बावनी भौर छतशाल-दश्क (काव्य), प्र०-गोवर्घवदास लक्ष्मणदास, स० ६८६९ | 

२ शिवराज-वावनी (काव्य), प्र० ब्जज़ीवन मुरारजी तिपाठी, स० (८६३ | 

३ शिवराजभूषण (सा० ज्ञा०) प्र०--परमानदसुहाने लखनक स० ६८6४ । 

२ ” प्र०-नागरी प्रचारिणी सभा काशी, स० १६०८) 
३८. भतिराम--रसराज (क्षा० दा०), प्रण--किशवनलाल आगरा, स० १८१४ | 
२ ललित-ललाम (सा० शा०), प्र०--भारजीवन प्रेस काशी, स० १८१४॥ 
३६ , महाराज मानतिह्‌ (ह्विजदेव)--आंगार-वत्तीसी (काव्य), प्र“-महाराज तर 
झयोध्या, त० १८७७ । 

२ सूगार-लतिका (काव्य), प्र०-अ्रह्मशकर मिश्र कागी। स० (कम? 

3 अुगारणतिका-सौरम, सटीक--अजमाषा-टौका-कर्ता प० जगन्नाय अस्सी 
टीकाकार-महाराज प्रतापनारामण सिंह भ्रयोध्या, सं०-जवाहरतात चहल ह 
प्र०-भट्टारानी जगदवादेवी अभ्योध्या, मु०-इंडियन प्रैस प्रयाग स० (६६ हक 
पुस्तक इतनी सुदर छुपी हैं कि इसके तोलमोल में हिंदी की कोई अत 
तक नहीं । सपादन तथा पाठ-निर्णय में वडा परिक्रम किया गया है। हिट 

४० - मिश्बघ--लवकुश चरित्र (काब्य), प्र०-राजफिभोर गोतार्गंज लत; ते? अं र्क 

० अंवावसी का, स० १६१०९ । ( 

२ देव: (समालोचना), अ्०-सागरी प्रचारिणी सभा 

चद्निकां-रसविलास) - छपी, 
३ भूषण-प्ंथावली (समालोचता सहित), प्र०-तागरी अचाएणी सता हे 
स० १६१२। 


/१:, 9 #€१४ 
४, देवसुधा (पालोचना भर काव्य), #०-यंगा फाईन भा प्रेत लखवक, ते? 


ब्रजभाषा : साहित्य-शोध भ्श्भ्‌ 


४१ , रणछोड़दास-वरजोबनदास--प्रचमजरी नददास (काव्य), प्र०-सूरतवाला मदिर भूलेश्वर 
सामने बवई, स० १६१६। पचमजरी जैसे-अनेकार्थ/ नाममाला, विरह०, रक० 
झौर रूप० | 

४२. रसखान--रसखान शतक (काव्य), प्र०-भारतजीवन प्रेस काशी, स०-६८६२ ) 

२ सुजान-रसखान (काव्य-सग्रह), प्र०-किशोरीलाल गोस्वामी, वुदावन (मथुरा), स० 
१८६७ । 
३ प्रेमवाटिका (काव्य), प्र०-किशोरीलाल गोस्वामी, वृं दावन, स० १८६७ ! 
४ 'रसखान-पदावली (काव्य), प्र०-हिंदी प्रेस प्रयाग , स० १६३० । 
४३ . रसनिधि--रतन-हजारा (काव्य), प्र०-भारत जीवन प्रेस काशी, स० १८१२ । 
४४. रसलीन--रसप्रवोध (सा० शा०), प्र०-गोपीनाथ पाठक काशी, स० १८६६ । 
२ श्रगदर्पषण (काव्य० ज्ञा०), प्र०-भारत जीवन प्रेस काशी, स० १८८५ ! 
४४ रहीम--नीति कुडलिया (धर्म), प्र०-वच्चनलाल मिश्र आगरा, स० एयर | 
२ वरव॑ नायिका-भेद, (सा० शा० ), प्र०-भारत जीवन प्रेस काशी, स० १८६३ | 

४६. राघाकृष्णदास--कृविवर बिहारीलाल (समालोचना) , प्र०-चद्रप्रभा प्रेस काशी, स० १८१६ | 

४७. रामचंद्र शुक्ल-- (सपादक, तुलसी-ग्रथावली--समालोचना तथा अथ), प्र०-तागरी प्रचारिणी 
सभा काझ्ी, स० १९२३ | 

२ वुद्धचरित (काव्य), प्र०-नागरी प्रचारिणी समा कानी, स० १९२२! 
३ भ्रमरगीत-सार (झालोचना), प्र०-गयाप्रसाद शुक्ल काशी, स० १६२३ | 

४८. विदवसाथ प्रसाद सिश्र--भूषण ग्रथावली, (समालोचना सहित सपादन) प्र०-साहित्य सेवक 
कार्यालय काशी, स० १६३१ । 

२ पझाकर-पचामृत (समालोचना, काव्य , सपादन ), प्र०-रामरत्न पुस्तकालय काशी, स॒० 
१९३५ । 
३ विहारी की वाग्भूमि (आलोचना), प्र०-ह्वारिकादास काशी, स० १६३६।॥ 

४९६ बिहारीलाल--स्तसई (काव्य), प्र०--नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, स० १८९० । 

४५० वृवकवि--वु द सतसई (नीति), प्र०--खड्गविलास प्रेस वॉकीपुर पटना, स० १८६८ । 

४१ सुंदरदास--सवैया (घर्म) । 

२ सुदर-प्रथावली, स०--हूरिनारायण प्रोहित जैपुर, स० १८९० | 
४२ सुद्--सुजान चरित्र (काब्य), प्र<--वनारस लायट प्रेस काशी, स० है८६७ | 
५३- सृरवास--सूरसायर-रतन (काव्य), प्र०---वनारस लायट प्रेस काशी, स० १८६७ । 
२ सूरसगीत-सार (काव्य), प्र०--प्ररुणोदय प्रेस कलकत्ता, स० १६०२। 
३ बिनय-पत्रिका (काव्य), प्र०--ज्ञानसागर प्रेस ववई, स० १८४७। 
२ » (सटीक), ढी०---सरदार कवि, प्र०-गोपीनाथ पाठक 
काशी, स० १८६६९ ॥ 
है सूर-विनय, स०---सरदार कवि, प्र०--गोपीनाथ पाठक काशी, स० १८७० | 
५ सूर-सतक (काव्य), प्र०--गोपीनाथ पाठक काशी, स० १८६९ । 
६ दुष्टिकूट (काव्य), प्र०-नवलकिशोर प्रेस सखलनऊ, स० १८६० । 


७ सूरपूर्वाद्ध (काव्य), स०--भारतेंदु हरिह्चद्र, प्र०--खड्गविलास प्रेस वाँकीपुर पटना, 
स॒० १८८६ | 


८ सूर-रामायण (काव्य), प्र०--शोपीनाथ पाठक काशी, स० १८६६ ।॥ 
२. ” प्र०--शिवलाल गणेशीलाल म्रादावाद, स० १८६८। 


५१६ पोह्र अभिनंदन-अंथ 


है बिसातिनलीला (काव्य) + प्र०--हुसेनवक्स फतगढ, स॒० १८७६ | 
१० ग्रोपालगारी (काव्य), प्र०--श्रीनाथ ३१६ चितपुर रोड कलकत्ता। 
११ भवरगीत-- (काव्य) ! ॥०--नवलकिशोर प्रेत लखनऊ, स० १८७८ 
१२ मयूरध्वज राजा की कथा (काव्य), प्र०-- नदराम नवलरास, स० (८५३ | 
द्वितीयवार-स० १८९० । 
१३ सूर-पचीसी--सूरसाठी (काव्य), प्र०--मनसुखदास शिवलाल भथुरा, स०१६३०। 
१४ सूर-बैराग सतक' (काव्य) » १०--भनसुखदास दिवलाल मथुरा, स० १६३० | 
१५ सूरसागर (काव्य), प्र०--नवलकिश्ोर प्रेस लखनऊ, स० (८८२ । 
२ ॥ उेण्णलाल आगरा, सं० १८८२] 
३ » इजाद ए किद्यन प्रेस आगरा, स० १८८ | 
४ » वेकठेइवर प्रेस, बबई, स० १८१७ | 
४५ » मु उलसलूम प्रेस मथुरा सं० १८७८। 
६ » (सिचित्र), प्र०--सागरी प्रचारिणी समा काशी, (८खड) भरपूर्ण, प० (६२४। 
५४. सेनापति--कवित्त-रत्नाकर (काव्य), प्र०--हैंदी परिषद्‌ प्रभाग, स० १६३४ । 
५५, सेवक कवि--नख-सिख (काव्य), प्र०--भारत जीवन प्रेस काशी, स० १८६३। 
२ वाग्विलास (सा० क्षा०), प्र०--राजा कमलानदरसिह पूनियाँ, स० १९६४५ । 
ध६ सोमनाथ--रासपचाध्यायी (काव्य), प्र--भारतवासी प्रेस प्रयाग, स० १९३७ | 
४७, सोमनाथ गुप्त--अ्रष्टछ्ाप-पदावली (संपादन, साहित्य-इतिहास), प्र०--हिंदी भवन लाहौए 
स० १६४० | 
५८. हजारीप्रसाद ढ्िवेवी--सूरसाहित्य (समालोचना), प्र०--मष्य भारत हिंदी-साहित्य समिति, 
इृदौर, स० १९३६ । 
४६, हफीज्जुल्सा लाँ--तवीन सग्रह (सा० इति०), प्र०--नवलकिक्षोर प्रेस ललनऊ, (कान$९ क्राच 
का छुपा), स० १८८२ । 
२ हजारा (संग्रह), १०--नवलकिशयोर प्रेत लखनक, स० १८८६ 
३ घद्ऋतु-काव्य-सम्रह (काव्य-सग्रह), प्र०--तवल किशोर प्रेस लखनऊ, स० 280३ 
४ प्रेमतरगिणी (काव्य), प्र०--शिग्रूफए गुलनार अप प्रेस बबई स० (४६०। 
५ मनमोहिनी (काव्य), प्र०--नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, सं० १५६४ । 
६० « हरिनारायण श्रोहित--सुदर-सागर (समालोचना), 4॥०--नागरी प्रचारिणी सभा को, 
स० १६१८। 
२ ब्रजनिघि-ग्रयावत्ञी (सा० इति०), प्र०--- मागरी प्रचारिणी सभा कामी, स* ६३ हा 
३ सुदर-प्रंधावली (समालरोचता तथा काव्य-सग्रह), प्र०--सागरी अचारियो : 
काशी, स० १६३६ | 
६१- हरितलाद दिवेदी (वियोगो हरि)--सक्षिप्त सर्मागर (समादोचता पररकाब्यसाह), 


हिंदी-साहित्य-समेलन, प्रयाग, स० १६४२॥। हम 
२ ब्रजमाघुरी-सार (समालोचना तथा काव्य संग्रह), प्र०--हिंदी-साहित्म-समिचन 


प्र०८ 


स० १६२३! 
३ छत्रसाल-प्रयावली, (समालोचना)+ प्र०--छत्रसाल-स्मारक समिएिं, छतरपुर, 


६२. हरिरायजी--ग्ोवर्घननाथ जी की प्रागट्यवार्ता (धर्म), १० 
बवई, स० १४७६। 


ब्रजभाषा : साहित्य-शोध ४५१७ 


२ नित्यलीला भावना भश्रकाछ, (घम), प्र०--जोशी मूलचद बबई, स० १८६८ । 
३ बडे शिक्षापत्र (धर्म), प्र०--सुबोधिनी पाठशाला बबई, स० १८९१। 
४ श्रीताथ जी के प्रागट्य की वार्ता (धर्म), प्र०--अ्रधिकारी चरणदास मथुरा 
स॒० १६६५ ॥। 

६३. हरिइला॥ (भारतेंदु)--विरह सतक (काव्य), प्र०--ज्वालाप्रसाद भारगव आगरा, स० १८६७। 
२ प्रेमतरग (सा० इति० ), प्र०-- गोपीनाथ पाठक काशी, स० १८६६ | 
३ सुदरी-तिलक (स्वैया-सग्रह), प्र ०--फौक॑ काशी प्रेस काशी, स० १८८० | 
४ परिहासिनी (काव्य सम्रह), प्र०--हरिप्रकाश प्रेस, काशी, स० १८८० | 
५ पावस कविता-सग्रह (सम्र०),प्र०--खड्ग विलास प्रेस वॉकीपुर पटना, स० १८९७। 
६ रस-वरसात (काब्य-सभ्र० ), प्र०--हरिप्रकाश प्रेस काशी, स० १६०० । 

६४. हित हरिवंश--व्‌ दावन सतक (काव्य), प्र०--लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस बबई, स० १८९६४। 
२ हित चौरासी (काव्य), प्र०--गो० भ्रोवधनलाल वु दावन (मथुरा) स० १९०६। 
३ हित सुधासागर (काव्य), प्र०--श्रीनारायण श्रलीगढ, स० १६९३६ । 





मीराजी के पद 


(सं० १६४२ की डाकोर वालो प्रति से) 


हरि म्हारा जीवण प्राण प्रघार। १ 
झोर आसिरो भा म्हारा थे बिया तोणू लोक मप्तार । 
थे बिणा भ्हाणे जग णा सुहावाँ निरल्याँ जग संसार । 
मीरा रे प्रभु दासी अर ड्रोज्पों णेक् णिहार ॥ 


साँवरे मारगा तोर। 
रो म्हारा पार निकड़गयाँ तौर साँवरे भारथा तौर। 
बिरहा भ्रनड़ ला उर अंतेर व्याकुड म्हारां सरोर। 
चंचड चित्त चह़ुशं णा चाड़पां वॉँध्यां प्रेम जंजीर। 
क्याँ जाएां म्हारो प्रीतम प्यारों क्‍या जाएाँ महा पौर। 
अहारो कई णा बस सजणों नेग झतरयां दो नोर। 
मीरा रो प्रभु थे विछुश्यां बिण प्राण घरत णा घोर ॥ 
के 


भण भे परस हरि रे चरण। 
सुभग सौतड कॉवड़ फोमड़ जगत ज्वाड़ा हरण | * 
इण चरण प्रल्लाद परस्याँ ईंह पदवी घरण। 
इण चरण ध्रुव प्रटड फरत्याँ सरण अस्रण सरण। 
इण चरण ब्रह्मांड सेंट्याँ णल खसिलाँ सिरि भरण। 
इण चरण कालियां णाय्याँ, ग्रोपड़ोड़ा फरण। 
इंग चरण घधारयां गोवरघण गरव मदवा हरण। 
दासि मीराँ लाल रा झगम तारण तरण ॥। 


स्थाम शुंदर पर वारां जीवडा डा स्पाम | 

थारे फारण जग जण त्यागा ड्रोक डाज कुंड डारा! 

थे देखयाँ विण कड़ णां पड़तों णेणा चहुता धारा! 

क्यां सूं कहवां कोण बुझावां कठण बिरह रो घारा। 

भीराँ रे प्रभु दरशण दोश्यों थे चरणों ध्ापारा॥ 
फ 


सखी म्हारी णोद णशाणी हो । 
पिय रो पंय निहारता शव रण बिहागी हो । 
सक्षियाँ ज्व मिड सौल दया मण एक णा माणी हो। 
बिण दवेख्या कड़ णां पडा सण रौत गा उाणी हो। 
भ्रज्धज़ोण ब्याकुड भया मुंल पिव विव वाणी हो । 
झण्तर बेदण बिरह री म्हारी पीड णा जाघी हो! 
ज्यूं चातक धण कूं रटा मदरी ज्यूं पाणी हो! 
भोरोँ ब्याकुडू बिरहणी सुपबुध वित्तराणीं हो ! 
९, मीराजी ने 'त' के लिए वा प्रयोग पिया है योर तोदी शिट नी 


किया है! 


ब्रजमाषा के काव्य-अंथों को खोज 





श्री किशोरीदास वाजपेयी 


अब से लगभग पचास वर्ष पहले काश्ी-तागरीअचारिणी सभा! ने एक वहुत महत्त्वपूर्ण कार्य 
भ्रपने सिर लिया था--हिंदी-ग्रथो की खोज का । इस काम में उसे सरकार से और रजवाडो से भी पर्याप्त 
आधिक सहायता मिली, परतु खोज का काम जैसा होना चाहिए था, न हुआ। समा' खोज की 
रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित किया करती थी। उसकी ऐसी ही एक रिपोर्ट की आलोचना करते हुए 
प० 'महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था--- 
यह तो भालूस हुआ कि खोज में इतने रुपए खर्च हुए; परंतु (रिपोर्ट से) इसका कोई 
पता नहीं चलता कि यह खोज किसने की, कहाँ को श्लोर कब फो ।” 
द्विवेदी जी की आलोचना बहुत विस्तुत और व्यौरे-से थी। समा के भ्रधिकारी इससे बहुत 
चिढ गए थे , परतु पीछे कुछ सुधार भी हुआ, कितु वह खोज वस्तुत बडी विचित्र हुई थी! । 
उसी ख्ोज के भ्राधार पर '"मिश्नवधुओ ने अपना महाग्रथ “मिश्रवधु-विनोद” तैयार किया। जहाँ- 
जहाँ ख्लोज में गलती है, वही 'मिश्नवधु-विनोद' में हुई, होनी ही थी ; फिर मिश्रवधु-विनोद के भ्राघार 
पर ही झाचाये प० श्री “रामचद्र' शुक्ल ने हिंदी-साहित्य का इतिहास खडा किया। स्वभावत शुक्ल जी के ' 
ग्रथ में भी वे ही सब भरें आयी । उदाहरण के लिए--- 
युगल-वातक 
ले सकते है। ब्नजभाषा में सुदर सौ दोहे' श्री आीमट्ट जी ने लिखे और प्रत्मेक दोहे का विकास 
नीचे मधुर पद्च में किया। सो, सौ दोहे भौर सौ गेय पदो की समष्टि का नाम है--युगल-शतक'। 
युगल से अभिप्रेत है श्रीकृष्ण तथा श्री राधिका जी। निश्चय ही खोज करने वाले ब्रज में न पहुँच 
पाये थे, यद्यपि वीच में न कोई हिमालय था, मत कोई महासागर मरुस्थलीय मैदान भी बीच में 
नही, न दुर्गभ जगल। रेल सीधी गयी है, परतु 'गृगल-शतक' जैसी पुस्तको की खोज करने उतनी 
दूर कोन जाय! यह भी न हुआ कि 'प० किशोरीलाल' गोस्वामी जी से पूछ-ताछ कर लो जाती 
जो उस समय काशी में ही रहते थे और उसी श्री निवार्क-सप्रदाय के भ्रनुयायी थे, जिसके आचार्य 
श्री श्रीमट्ट जी यूगल-शतक' के लेखक है । उस समय कार्ड एक पैसे का ही मिलता था, सो भी 
खत न किया गया , नहीं तो भारतेंदु हरिश्चद्र के अंतरग मित्र वुदावनवासी श्री राघाचरण' गोस्वामी 
से पूछा जा सकता था! यह भी न किया गया और खोज में मन-नाढत वातें लिख दी ग्रयी। 
खोज में, मिश्रवधु-चिनोद से तथा साहित्य के इतिहास में युगल-शतक” के बारे में जो गपडचौय हैं, 
उसका सार यह है--- 
“भुगलशतक' शो औ्रौभट्ट जी की रचना हूँ। इस को 'महावानों भी कहते है!” 
इस तरह महावानी' के सवघ में भी खोजी लोगो ने भ्रम फैज्लाया!' वस्तुत 'महावानी' 
एक पृथक्‌ रचना हूँ और उसके रचयिता भी (श्री श्रीमट्ट से) पृथक्‌ हँ--श्री हरिव्यास देव जो! 
ये श्ली श्रीमट्ट के श्षिप्प थे । 'युगल-शतक' को निवाक्कं-सप्रदाय में ब्रादि वानी कहने है झौर श्री 
हरिव्यास देव जी के इस बडे प्रथ को 'महाबानी। “महावानो' की रचना वुगलधतक' की ही पद्धति 
पर है--पहले एक दोहा और फिर नीचे एक (टीका रूप) सुदर पद! मैने नृ दावन में अपने हाथ से युगल-धतझ 
की और 'महावानी' की प्रतिलिपि की थी ; इस लिए मेरी खोज को ब्रह्म भी गलत नही वसा सारने हूँ । 
६६ 


५१० पोह्र अभिनंदन-मर्थे 


यह एक उदाहरण है उस खोज का और न जाने कितने ग्रयो की कही खोज-खबर है 
ही नहीं। मैने अपने हाथ से 'परशुराम-सागर' की भी प्रतिलिपि की थी। यह बडा प्रथ श्री परदु- 
रामदास की रचना है, जो निवाक्कं-सश्रदाय में हुए हे। इन्हों से ग्रोस्थामी तुलसीदास की भेंद का 
_/वह गलत वर्णन है, जिसमे प्रचलित हूँ कि परशुरामदास जी ने गोस्वामी जी से राम की उपासना दोड 
देने के लिए कहा था! यदि 'परशुराम-सागर' छुप जाय, तो लोग स्वत समझ जायें कि वह दिविदती 
कितनी झूठ हूँ! भेंट होना ठीक है , पर वह उपासना वाली बात तो कतई झूठ मालूम देती है, 
ब्योकि परशुराम-सागर' तो राम-नाम कौ महिमा से भरा हुआ है। नीति तथा सदाचार से भव्रप 
रखनेवाले भी बहुत दोहे है । 

ऐसे और भी बहुत से ब्रजमावा-काव्य निकल सकते है, यदि खोज कौ जाव। ब्रजमाया- 
गद्य-अ्रथो की तो खोज बिलकुल ही नहीं की गयी है। निवार्क-सश्रदाय के बेदातकामबेनु' वामक ग्रय॑ 
की टौका ब्रजभाषा-गय में बहुत सुदर है, लगभग ढाई सौ वर्ष की पुरावी भौर श्रीमद्भुगवद्गीता की टीका 
ब्रजभाषा-गद्य में देखिए--- 

“न्न नाम जा पक्ष में, योगेस्वरः नाम सर्वके चित्त को नियता स्वामों प्रैसों भोड़प्ण 
यर्तमान है, झर यत्र नाम जा पक्ष में पार्ण जो भ्र्जुन जँसो घनुर्घेर ताम गाडोव धनुष को धारण 
कर के स्थित है «««- ९४ 

यहाँ भैसौ' शब्द ध्यान देने योग्य है। यह टीका ब्रज में नही, विध्याचल के पास गगा थी के 
तट पर कही लिखी गयी थी-- 

“बष्य निकट सुरतटिनिनततट -« । 
टौकाकार है, ५० झ्नतराम जी, जो भूमिका में कहते है-- 

«ता भीता-सास्त्र कौ श्रति यभीर श्रर्य जानि के नेक प्राचार्य प्रद सिनके सप्रदायी धरने पढित 
ध्यास्या करत भए । ताहू को ब्याकरण, न्याय; वैवातादि पठित कर के जे बुद्धिमत है, ऐई भ्रहन करि सके ] 
जिनके यह सास्त्रन कौ प्रष्ययन नहीं है श्रद गीता के पदार्थन को जिशांत्ता है; तिनके उपफार के प्र प्रपन 
को भर्थ संग्रह करिफें भपनी मति-अनुसार आऔ्री गीतापदार्य वोधिनी प्चनिका' भाषा मैने करो है । 

अपनी मति-अनुसार! श्री रामचद्र वर्मा की प्रच्छी हिंदी' के अनुत्तार गलत है * ८! नी 
झनतराम जी के समय में यह परिप्कार हुभा ही वथा! गद्य को तब 'वुचतिका' यहते थे पता 

ब्रज-साहित्य मंडल ॥॒ ९ 

सो, क्ृजमापा-ग्रथो की सुव्यवस्थित खोज का काम प्भी ज्यो का त्या पद है । जमा 

प्रच्चा हो कि अज-साहित्य-मडल' इस काम को झपने हाथ में ले भौर प्री घक्ति 22 हे 
बरस में पूर्ण करके सपूर्ण सामग्री का सक्षिप्त परिचय प्रकाशित कर दे। यह एंक काम ८! 


शभा' तिहास का झाषार। का 
की सभा का पूरक और हिंदी-साहित्य के इतिह 4 दरजन्याहिदलरा ते * 


$ या | ह्ठीह 
झाश्षा है, 'पोहार्ममिनदन ग्रय॑ के समर्पेगनमहोत्वव पर है दे. पटी सोंी, 7 
मिलेगी। प्रस्यथा, इसे झभिनदननाथ में £ पत्तियाँ पटी हा७ | 
बुभसकल्प की घोषणा सुनने को मिलेगी। , इसे भभि' आया ही। ;गी घाा हे 


कृभी न कभी, किसी न किसी विजिप्ट व्यक्ति या ससवा का ध्वारत देवर जाय 
इतना निवेदन किया है । 


ब्रजमाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण : एक परिचय 


श्री चंद्रभान 'राघे-राधे” 





ख़ूजभाषा का जादू प्राय समस्त मुगल बादशाहों पर अपनी करामात दिखाता रहा । अकबर 
से लेकर औरगजेत तक सभी मृगल-बादशाहो की ब्रजभाषा-रचना की शोव श्री चद्रवली' पाँडे ने की हूं । 
भ्रकवर ने दो धर्मो और सस्कृतियों को मिलानेवाली कडियो की खोज अवुलफज़ल' जैसे प्रध्येता के 
माध्यम से कराई। फलत सास्कृतिक सघर्थ का तनाव कम हुआझा। शुष्क दर्शन-शास्त्र की खोज से ऊपे 
हुए भ्रकवरी दरवार को '्रजभापा' के संगीत ने विभोर करदिया। इस युग में ब्रजमभापा का सभगीत श्रपने 
चरम पर था। इस प्रकार कला के क्षेत्र में भी एक समन्‍्वय-समझौतें की झाँकी हुई । श्रकवर के इन 
प्रयत्तो ने भ्रनेक उलझनो को सुलझा दिया--समन्वय झौर एकता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राजनै- 
तिक दृष्टि से भी मार्ग निर्वाधित था। फलत जाहजहाँ और भौरगजेव के समय में न्नजमाया-काव्य का 
जादू सामने आया। ब्रजभापा-काव्य के माथुयं से दरबारो की शुष्क दरारें मरने लगी। काव्य-शास्त्र का 
ग्रभीर और वारीक श्रध्ययन श्रवकाश-प्राप्त दरवारियों के मनोबिनोद का साधन हो गया। अ्रत 


काव्यशास्त्र का अध्ययन विशेष रूप से और गब्रजभाषा-सवंधी भापा-वैज्ञानिकू अध्ययन साधारण 
रुप से हुमा । 


झौरगजेव, उसके मत्री अथवा उसके पुत्रों ने ब्रजभाषा-काव्य का किसी न किसी रुप में |« 
सरक्षण अ्रवश्य किया । कालिदास तिवेदी' का नाम औरगज़ेव के साथ सबद्ध हैँ स्व० श्री रामचद्र भुक्‍ल' 
ने लिखा हूँ कि “उक्त कवि सन्‌ १७४४ वाली गोलकूडा की चढाई में औरगजेव की सेना में गया था ।” 
भौरगज्ञेव की प्रशसा में इनका लिखा हुआ एक छुद भी शुक्ल जी ने उद्धुत किया है । ” सुखदेव मिश्र' 
का सरक्षण कुछ दिनों भौरगजेव के मत्री 'फाज़िलञ्ली घाह' ने किया था। झरगज्ञेव का पृत्र आजम- 
शाह ब्रजमापा, ब्रजमापा के कवियों और ब्रजभाषा-काव्य का बड़ा योग्य सरक्षक था। शक्ल जो | हु 
उन्ही भ्राज्ममब्ाह के यहाँ एक 'निवाज” कवि का रहना बतलाया हैं।* श्रन्य भ्रनेक लेसो मे भी श्राजग- 
दाह को ब्रजभाषा का श्रत्वत प्रेमी बताया गया हूँ। 


झाजमशाह भाषा का इसना प्रेमी था कि उसने निवाज कवि से संस्कृत के महातवि कक ॉं 
दास के 'शकुतला नाटक' का 'भाषा' में अनुवाद कराया था ।? इनकी ही श्राज्ा से 'विहारीन्‍न्यतसरी का सपाउन 
हुआ, जिसका नाम ही सतसई श्राज़मशाहा' प्रसिद्ध हुआ। इसी सपादन के झाघार से दोही रो बर्तमान 
भम काफी-कुछ निर्धारित किया गया हूँ । यहाँ जिस ब्रजभाषा के ब्यावरण प्र जिए टोले जा रहा, 
इसके जेराक का संरक्षक भी इसके जेंनक का संरक्षक भी झाजमधाह ही था। श्राउमथाह ने ब्जन्गपा शा शान प्राप्त गाने के टिये 
दी यह व्याप्रण। लिसावाया था। 

मद व्यापस्प नहफ्त-इल-रिद हैं, एस हाय #-- भारतयर्ष रा उपलत5। इसर शभमिश 

पे मोजा सा, भौर निया हुमा है--फारली भाषा में। सा प्रोननिया जमा है. फानली भाघा ने। 





१. 'हिदी-साहित्य वा इनिटास' रामघंद्र शस्त,प्‌० २१४।॥ 
", यही, हि० सा इ०,प्‌० २१७ ॥ 
३२, सियाउट्रोन-- मर पोषण शजनापा', ० ३ ॥ 
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इसका सर्वेश्रयम उल्लेख 'सर विलियम जोत्स' ने सन्‌ १७८४ में, भ्रपने एक लेख 
मोड्स झ्ाँव मा कहर हक उन्होने लेखक और पुस्तक का परिचय इस मर द्यिः हे हे 
फारिसा उस्तक भारतवप का मौरणाला ने 
तरह को वर्ण हे श्राज़मज्ञाह के सरक्षण में लिसी 
जोन्स साहव ने जिस हृस्त-लिखित प्रति के आधार पर यह परिचय दिया है, बह इंडिया 
कक में श्रव भी सुरक्षित है? । इस प्रति के हाशियों पर जोल्स साहव की हस्ततिषि में 
सकेत भ्कित है! जिनसे ज्ञात होता हैँ कि उक्त विद्वार्‌ ने इस पुस्तक का ग्रभीर भ्रष्यनन 
किया था। इस पुस्तक की कई प्रतियाँ भ्रन्य स्थानों पर भी उपलब्ध है। 
इस 'इडिया झ्राफिस' लायब्रेरी वाली प्रति के पृ० ९८ (पर) पर लिखा है कि “२८्ती रज्यव 
सन्‌ ११८२ हि शुक्रवार, ३ धठे दिन चढ़े पुस्तक समाप्त हुईं।” यह लेख किसी शहरयार सा की 
हस्त-लिपि में है। उसी पृष्ठ पर एक दूसरी हस्त-लिपि में लिखा है--/१६ वी शब्बल ११८२ हिंण 
४३१ वें पृष्ठ पर लिपिकार ने इस कथन के साथ पुस्तक समाप्त की है-'मूस प्रति से तुलना करते 
हुए, यह प्रतिलिपि बहुत ही सावधानी के साथ की गई हूँ । भ्वी शिलकादाह ११८२ हिं० को समाप्त 
हुई,” किंतु इन सद में सन्‌ ११८५२ हिं० समान रूप से मिलता है। डा» सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने इसका 
रखना-काल लगभग सन्‌ १६७५ ई० से पूर्व भाना है । २ प्रत्येक दृष्टि से यही रचता-काल प्रामाणिक दीखता है 
'तुह॒फत' की भूमिका से लिखा है कि इस पुस्तक की रचना वादशाई औरमजेव के राज्य- 
|काल में हुई। लेखक ने पुस्तक के दो पृष्ठो में चादशाह की अश्चतता की है। कुछ ह॒स्त-लिखित प्रतियो 
की भूमिका मे इस प्रकारका उल्लेख है कि लेखक का सरक्षक प्राहशादा झाजमशाह था। इक 
(बिपरीत, कुछ प्रतियों में शाहजादा 'भुईजुद्दीन जहाँदारशाह का नामोल्लेस मिलता है। इसी नाम के साथ- 
साथ 'ुकुल्ताश स्रॉँ' का ताम भी है जिसके कहने पर पुस्तक लिखी वताई गई है। कुपुल्ताए सा 
को सवध में थोडी प्रशसा भी की गई हैं । उसको वांदशाह का (जी-ए-शाहँ कहां गया है! 
इस प्रकार के विभिन्न उल्लेखों से मीरज़ार्खाँ के यथार्थ सरक्षक की समस्या जदिल हो दांत 
है, कितु, जैसा कि पहले देखा जा चुका है, जोन्स साहब ने भाजमधाह को ही ययार्य सरक्षक माना 
है।५ जोन्स साहत के इस मत का समर्थन 'ज़ियाउद्दीन' ते ऐतिहासिक प्राघार पर किया है।| नि 
महू निकलता है कि जहाँवारशाह भौर पुजुल्ताण्ष खाँ पीछे से जोडे गये नाम है जो परुर्तक की 
में किसी ने लिख दिंगे है। इसका कारण गद्द है कि भाजमज्ाह का नाग जहाँदारशाह को स्वत पर 
पीछे जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, कारण ऐतिहासिक है। भाजमशह को उसके भाई भुगरज्जमत्शाह ने 
सत्‌ १७०७ ई० में भकवराबाद की लडाई में हतया था आसमशाह इस बढ में पराजित है 
दिल्‍ली में राज्य किया। 


हुआ, मारा भी गया। मुझज्जमणाह ने, 'बहादुरक्षाहं के नाम से £ वर्ष तक के 
५ वर्ष पद्चात्‌ उसका बेटा जहाँदारकाह गईी पर बैठा । इस ऐतिहासिक कम को दृष्टि मे रखते हुए 
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निरचयपूर्वक कहा जा सकता हूँ कि भराजमशाह का नाम पीछे से जुडा हुआ नहीं है। यह समय अवश्य 
हो सकता हूँ कि जहाँदारणाह के राज्य-काल में किसी प्रति-लिपिकार ने वादश्ाह को प्रसन्न करने के 
लिए उसका नाम जोड दिया हो। साथ ही, पहले यह भी देखा जा चुका हैँ कि आजमशाह 'भाखा' 
का वा प्रश्सक और हिमायती था। 'भाखा' के कवियों का वह श्रादर करता था। भ्रत आज़मशाह 
ही लेखक का यथार्य सरक्षक माना जा सकता है। 
लेखक के विपय में भी प्रतियों के लेखों से विश्येप प्रकाश नहीं पडता । विभिन्न हस्त-लिखित 
प्रतियो में उसके भिन्न-भिन्न नाम मिलते हे। एक में उसका नाम मिरजा-जान-अवू-फलन्नरुद्दीन-मुहम्मद 
दिया गया है'*। ब्रिटिण म्युजियम के 'कंटलग' में--“मिरजा-मुहम्मद-अवू-फश्नरुद्दीन-महम्भद 
पाया जाता हूँ *। यही नाम 'वोदलिग्नन लाइब्रेरी कैटलाग' में मिलता है? | इनमे खा भौर जान का नाम 
भी वही है। जोन्स और ज़ियाउद्दीन साहव ने भ्रपनी सुविधा के लिए भीरज़ा खाँ ही लिखा हूँ। 
यही लेखक का प्रचलित नाम हो सकता हैं। 
इस पुस्तक में क्या हूँ ? सबसे बड़ी कठिनाई एक फारसी बोलने वाले के सामने यह थी कि 
बह ब्रजमापा का शुद्ध उच्चारण करने में श्रसमर्थ रहता था। इस प्रकार की कठिनाई का श्रनुमव 
प्रत्येक नयी भापा सीखने के इच्छुक व्यक्ति को होता हूँ। इस पुस्तक में सबसे अधिक परिश्रम कठिनाई 
को दूर करने के लिए किया गया हूँ। ब्रजमापा का शुद्ध, व्यावहारिक उच्चारण फारसी के माध्यम से 
समझाया गया हूँ | इस कार्य को पुस्तक के चार छोटे-छोटे भ्रष्यायो में सपादन करने की चेज्टा की गई 
हूँ । प्रयम भाग में उन १८ ध्वनियों का विवेचन है जो भाषा' और अरबवी-फारसी में समान है। 
फिर उन १७ ध्वनियों का विवेचन किया गया हूँ जो अरवी-फारसी में नहीं मिलती और “भाषा! में 
मिलती हे । इन ध्वनियो को फारसी लिपि मे किस प्रकार लिखा जाय, इसकी विधि वताई गई हैं। 
श्रागे के अ्रध्याय में हिंदी ग्रक्षरों की सख्या और परिचय है और उनकी 3२ फारसी अक्षरों से भिन्नता 
दिखाई गई हूँ । इसी श्रध्याय के भागे के भाग में इन अक्षरों को फारसी में लिखने को विधि बताई 
गई हूँ, फिर भान्नाप्रो का परिचय दिया गया है। इसी अध्याय में सयुकताक्षरों का भी परिचय है, साथ 
ही इस अ्रध्याय में विशेष रूप से सदाच्छर' (सध्याक्षर), विसरग (विसर्ग), वविंजन' (व्यजन)। भ्रनुनासिक, 
लर्घा (लघु) , दीर' (दी्घ) और 'परुलित' (प्लुत) मात्राओं का परिचय है। इस प्रकार पारिभाषिक 
दब्दो में भी लेखक ने प्रचलित उच्चारणों को ही लिया हैं। चतुर्थ श्रध्याय में स्व॒रों और उनके १६ 
प्रतीको का भ्रष्ययन हूँ। पुस्तक का यह भाग ब्रजभाषा की ध्वनियों का तुलनात्मक अ्रध्ययन करने वालो 
के लिए बहुत उपयोगी हूँ | इस प्रकार पुस्तक-विधान के साधारण परिचय से यह ज्ञात हो जाता है कि 
इस पुस्तक में वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता का मिश्रण ठीक प्रकार से किया गया है। पुस्तक के इस 
विभाग के पदचात्‌ ब्रजभाषा-व्याकरण' पर विख़रें बिचार हूँ। व्याकरण के सामान्य नियमो का इस प्रकार 
परिचय देने के पदचात्‌ पुस्तक में ब्रजभापा के काव्य-शास्त्र तथा छदो के सवय में विस्तार से 
उल्लेख हैं। भ्रत में लगभग ३००० शब्दों का ब्रजभाषा-शब्दकोश जोड दिया है। इसमें ब्रजभापा के 
जब्दो का फारसी में श्रर्थ दिया हुमा है। 
एक बात यहाँ श्रवव्य विचारणीय हूँ। श्री सी०री' ने इस पुस्तक का जो परिचय दिया हैं, 
उसमें उन्होने श्रजमाषा-व्याकरण शौर झब्द-कोव वाले अतिम अध्याय की कोई चर्चा नहीं की हूँ! कारण 
समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यो ? शब्द-कोप पुस्तक के आधे पृष्ठो में हैं । इसका एक कारण हो 
सकता है। अतिम अध्याय का शीर्पक है खातिम', यह ज्ीर्पक अवश्य ही आमक हैँ। इसका शायद 
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उन्होने तमामझशुद' श्र्थ समझ लिया हो समवत इसी कारण से उन्होने इसका जिक्र नहीं किया है। 


प्रन्य कैटलागो' मे इसका विवरण मिलता है। 
यह तो सर्व विदित है कि भ्रकवबर के समय में ब्रजभापा घरेलू प्रयोग में आने वाली भाषा 
थी। ब्रजमाषा के काव्य श्र सगौत की धूम प्राय सर्वत्र थी। राज्य-्कायं फारसी में भ्रवम्य होता 
था; फारसी-कांव्य का भी दरबार में मान था, किंतु 'भाषा' की लोकप्रियता भी बढ रही थी। इसका 
प्रमाण रहीम' का भाषा में काव्य करना हूँ। पीछे के वादशाहो के दरवार में तो 'भाषा-काव्य' पर्याप्त 
समान पाने लगा। जब माषा-कवियों का माधुयं दरवारो का एक भ्ग बन गया, तव वादशाहों, उनके 
वशजों तथा दरवारियों को ब्रजभाषा का ज्ञान, उसके झलक्ृत काव्य की समझ और भाषा तया व्या- 
करण-सत्रधी कुछ नियमों की जानकारी परम झावश्यक हो गई। इसी दृष्ठि से उतत पुस्तक की रचना 
हुई, यह एक झावश्यकता की पूत्ति थी। 
यह पुस्तक उस वर्ग के लिए लिखी गई जो ब्रजमापा से नितात अपरिचित था और जो वर्ग 
केवल फारसी ही जानता था। अश्रत लेखक का कार्य काफी कठिन था। ब्र॑ंजभाषा की वारोकियाँ 
उसे फारसी के साध्यम से वतानी थी। फनत प्रुस्तक कौ शैली चाहे वैज्ञानिक कम हो, पर ठोम 
४ व्यावहारिकता पर टिकी हैँ। साथ ही ब्जमाषा-काव्य अपना लब्ा जीवन उस समय तक पार फेर चुका 
था ; काव्य के लिए भाषा का रूप निर्धारित हो चुका था और उर्दू-काव्य का वह शैशवन्कात था। 
अत उर्दू-काव्य ब्रजभाषा के अनेक तत्व और प्रभाव ग्रहण करने लगा, जो तत्कालीन उर्द-काब्य में 
स्पष्टत दीख पडते हूँ । इसलिए उर्दू के कवि, तथा पाठकों को भी ब्रजभाषा का ज्ञान झ्रावध्यक (3 
गया। लेखक ने इन सभी आ्रावश्यकताझों को ध्यात में रखते हुए, उक्त पुस्तक कौ रसना कौ प्रौर 
शैली को व्यावहारिक रूप दिया । 
इस व्यावहारिक दौली के विषय में एक बात भौर कही जा सकती है। ग्रलबेंटनी नें भी 
हिंदू-लीवन का भ्रध्ययन किया, पर उसका दृष्टिकोण यह था कि वह एक विदेशी, विजातीय मदुष्त 
समाज के जीवन और विचार-धारा के सबध में शोध कर रहा है । अबुलफश़ल तक झततें-आाते मनोवृत्तित 
में काफी अतर भरा गया। उसनें हिंदुओं को विदेशी समझ कर अध्ययन नहीं किया। तव तक कपः 
कुछ मेल-भाव दोनो वर्गों में हो चुका था। भ्रकवर स्वयं तथा मुस्लिम-उच्चवर्ग हिंडुभी के जीवन, पर्म 
भौर सस्कृति में रुचि रखने लगे णे । भ्रवुलफशल ने इसी उच्चवर्ग की जिज्ञासा की पूति रे विई 
हिंदु-साहित्य, सस्कृति और धर्म का विवरण दिया और विश्लेषण किया। मीस्जा खाँ की दृष्दि में हवत 
पुस्तक लिखते समय निद्चय ही मध्यवर्ग और निम्नवर्ग रहे होगे। उच्च वा तो पह। 44४४७ 
हिंद-रहन-महन से परिचित हो चुका था। साधारण वर्ग भौर मध्यवर्ग हिंडुपो के जौतन मे कक 
भी कारण परिचित हो चुका था। उनकी भाषा से भी साधारण परिचम हो गया शा, करो ह 
काव्य के तियमी भौर ब्रजभापा के व्याकरण के सामान्य नियमों से इस वर्ग को परिनय गो 7 
इसीलिए व्यावहारिक शैली में तुहफत” लिखी गई। तन सर हक मी 
३0 इस पुस्तक का अध्ययन करने से लेखक की एक विद्येष चैप्ठा के दर्गत होते हैं। कक रा 
होता हूँ कि लेखक सबसे अधिक यह स्पप्ट करने का उद्योग कर रह! हैं हप्रजणाएा 2227 बह 
में किस प्रकार लिखा जाय कारण यह कि दरतारी भाषा फारसी थी । प्राय मभी ही पक 
को जानते-समझते थे। झत त्रजभापा-काव्य का रसास्वादन दरबार में कारमी लिपि हें गे हे है 
सकता था। भौराझेव के अनेक प्रयत्न इस दिद्या में मिलते है । उसरे। ब्रजमापा ही बा हरे 
>बृ 2, “छवियों भर झरदी-रलतरमी ध्वरदिताती , 
प्रथम सुधारक कहा जाता है" यही कारण है कि ह्दी 
त्मक विनेचन बहुत ही विल्तार से दिया हुप्रा है 


4 दवे० डा० सुनीति फुमार चादुर््पॉ,- प्रामर पांव दि अजनाता (टिंवाठ: 


डगी भार 


ददीत) री मूटिा[ 
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पुस्तक के भ्रष्ययन से यह भी स्पष्ठ ज्ञात होता है कि जहाँ तक उच्चारण, लेखन तथा 
ब्रजभाषा-व्याकरण का सबंध है लेखक में पर्याप्त मौलिकता के दर्णन होते है। जव्द-कोश में भी एक 
नयी प्रवृत्ति की श्ाँकी मिलती है! ध्वनियों के विवेचन में लेखक एक वहुत अ्रच्छा निरीक्षक और 
व्यावहारिक ज्ञान-युक्‍त तो दीखता है, पर वैज्ञानिकता उतनी गहरी नही--निरीक्षण शुद्ध और समीचीन 
है, पर निष्कर्ष और परिमाषाएँ अधिक वैज्ञानिक नहीं हे" ।” 
सबसे पहले इस व्याकरण का ऐतिहासिक महत्त्व है। इससे पहले के किसी भी ब्नजभाषा- 
व्याकरण की श्रभी शोध नहीं हुई हैँ। इसलिए मीरजा खाँ के ब्रजभाषा-ध्याकरण सवधी विचारो का 
ऐतिहासिक और श्ोघ-विपयक मूल्य वहुत वढ जाता है। इससे पीछे के दो व्याकरणों का तो पता 
लगता है । एक तो किटलार' (70॥॥ 00%#ए4 एधंश) ने लगभग सन्‌ १७१५ ई० मे लिखी थी, 
जिसको सन्‌ १७४३ में डेविड मिलिझ्स' ने प्रकाशित किया था! एक दूसरे व्याकरण का उल्लेश्व डा० 
'ग्रियर्सन! ने किया हैँ । यह लल्लू लाल जी का लिखा हुआ 'मसादिरे भाखा' हैँ ।* इनके भ्रतिरिक्त और 
सभी व्याकरण काफी पीछे के हे | मीरजा खाँ के व्याकरण का एक महत्त्व यह भी है कि व्यावह्मरिक 
धरातल पर सस्कृत-ब्याकरण से प्रभावित न होते हुए, यह व्याकरण लिखा गया हूँ। साथ ही फारसी- 
व्याकरण और ब्र॒जमाषा-व्याकरण का तुलनात्मक अ्रध्ययन इसमें प्रस्तुत किया है। भ्रत सभी दृष्टियों से 
उक्त क्षजमभापा-व्याकरण का महत्त्व है । 
ब्रज भर ब्रजभाषा की सीमाझो के विषय में 'ब्रजसाहित्य मडल' मथुरा की मुख-पत्रिका श्रज- 
भारती' में समय-समय पर काफी लिखा गया है । पर, मीरजा खाँ की पुस्तक का भ्रमीतक पता न होने के कारण 
बज की सीमाझो के सवध में इसकी विचार-घारा का ञ्रभी तक उपयोग नहीं हुआ है । व्याकरण-भाग 
में सबसे पहले लेखक ब्रजमभाषा और ब्रज का परिचय देता है। लेखक इस प्रकार भ्रारभ करता है-- 
बसे तो भारतवर्ष में श्नेक भाषाएँ है, पर जिन भाषाश्रो में पुस्तकें लिखी जाती है, 
काव्य होता है भ्रौर जिनका संश्ञांत वर्गों में संमान है, ऐसी भाषाएं तीन है १---सहंसकिरत (संस्कृत), 
पराकिरत (प्राकृत) तथा (भाखा) ४” 

“सहंसकिरत' यह भाखा है जिसमें कला भौर विज्ञान पर श्रनेक् पुस्तकें लिखी गई है । 
हक विश्वास है कि सहंसकिरत देव-भाखा है । हिट इसे भाकाश-वानी' या दिव-वानी' के नाम से 
पुकारते हैँ ।”. . . . 

“इसरी भाखा 'पराकिरत (प्राकृत) है । इस भाषा का उपयोग मुख्यतः राजा-महाराजाओं 
तथा भत्रियो की प्रशंसा करने में हुआ है । इस भाषा का सबध पाताल से बताया जाता है भौर हिंदू इसे 


'पाताल-बानी' या नाग-बानी' के नाम से पुकारते है। ... यह भाषा सहसकिरता श्र भाखा' फे मिश्रण 
से धनो हुँ । 


१ भोरज़ा खाँ के इस ग्रंथ 'तुहफतुल हिंद में जिन धिषयों का पर्णन है, थे तो कुछ शोर हो है । 
इस लेख के लेश्क ने यहाँ तक जो परिचय दिया वह इस ग्रंथ का नहीं, इस ग्रंथ की भूमिका-भाग का 
परिणाम है। इस ग्रंथ का भूमिका-भाग चार प्रध्यायों में है। इन्हीं का परिचय ऊपर लेखक दे चुका 
हैं। व्याकर्णा इसी भूमिका-भाग के चौथे अ्रध्याय के दूसरे अंश में दी गयी हैं। इस भूमिका के उपरांत 
मूल तक का प्रथम श्रध्याय छंदक्षासत्र (पिगल) विषयक हैँ। इसरा तुक विषयक, तोसरा रस-प्रलंकार निययक 
चौोया श्युगार रस तथा नायक-नायिका-मेद पर, पाँचवाँ संगीत शास्त्र पर, छठा काम-शास्त्र विवयक, सातवां 
सामुद्रिक संबंधी है । परिशिष्ट में हिंदी-फारसो कोष है, यह 'तुहफतुल-हिंद' फो रुपरेखा है । 

९२ इसस भो पूर्व सन्‌ १७४४ में शुल्ज्ञ'ं नाम के व्यक्ति ने हिंदुस्तानी की व्याकरण लिखी यौ- 
देणिए प्रोसतोडिग्स एसियाटिक सोसाइटी बंगाल, मई १८९६५ ई० । 
3 ३, 30 (श) 


के 


पर६ पोद्दार अभिनदन-ग्रंथ 


“तीसरी भाला' हैँ। भालां में जो काव्य मिलता है, वह भ्लंकृत कायम है। उप्तका मृत्य 
विषय प्रेमो-अमिका को कया है। यह व्यवहार की भाखा हैँ। 'सहंसकिरत' भ्ौर 'पराकिरत' को घोर- 
है कर प्रायः सभी बोली-माज़ाओ का इसमें मिश्रण है। विशेषतः यह ब्रजवासियों को भाव है। ब्रज 
भारत के उस प्रदेश का नाभ है भो भयुरा को केंद्र मानकर ८४ कोस के बीच मंडलाकार स्थित 
है।" श्नजवासियों की भात्ता सब भाखां से अधिक सघुर, प्रवाहशील भ्रौर प्रचलित है। गगा-जमुना 
को बीच के समस्त प्रदेश की माला यही प्रचलित भास्रा है। चंदवार' (एक प्रसिद्ध ज़िला) भी इसमें 
संभिलित है ४/९ 
आगे चलकर लेखक उस कारण को स्पष्ट करतां हैँ जिससे प्रेरित होकर वह ब्रजभाषा वा 
व्याकरण लिख रहा हैं। लेखक कहता है-- 
ँश्योकि ब्रजमाला में रंगोन शौर सघुर प्रभिज्यक्ति-पुक्त काव्य मिलता है। क्यों 
/ उसमें प्रेमी भौर प्रेमिफाओो को सरस प्रशंसा है भौर क्योकि ब्रजभाजा प्रायः सभी कवियों भौर 
सस्य-सुसहंसकिरत समाज में प्रचलित हैं, इसीलिए में त्रज-भाखा-व्याकरण के नियमों को लिएताहूँ। 
ब्रजमाषा के इस व्याकरण का पूर्ण भ्रनुवाद श्रविकल रूप में यहाँ दे सकना समव नहीं है, 
पर उसमें क्या है, इसका एक सक्षिप्त परिचय दिया जा सकता हूँ और इसका विषय विभाजन झेल 
प्रकार हैं--- 
प्रथम उप विभाग 'भाषा का परिचय' जिसका संक्षिप्त उल्लेक्ष भ्रमो हो चुका है ! 
द्वितीय उप विभाग (श्र) जब्य को परिभाषा और शब्द के प्रकार ।? 
शब्द के प्रकार-- 
१ संपादन (8प0४9778) 
श्‌ 'करतद (फर्तेव्य, गप्रा४ ए९७०) 
३. करता (कर्ता, 276 फण्गाणश५०) 
(धा) संपादन की परिभाषा सपादन के दो भेद -- 
१. संपादन, इसे भ्ररयी में 'इस्म' कहते है । 
इ्‌. बिंत॑, इसे झरवी में हरफ कहते है 
(इ) 'करतब'--क्रियां को कहते है। इसके पाँच भेद हेँ-- 
१. सूत्त 
२. वर्तमान (वर्तमान) 
३. मविक्ख (भविष्य) 
४. किरियां (क्रिया) 
५. किरता (कुत) 
इसकी पदचात्‌ काल-विवेचत है--- 


१, पृ० १६५(॥०) पर लेखक ग्वालियर को भी उस प्रवेश में समिलित कर लेता: 


भब्रजभावा बोली जाती हैं! हे े े 

रु 2 परिचय झवबुलफलल ने इस बशरकिह दा 
से इटावा जाने घाली सड़क पर यमुना किनारे; झागरे से २४ मील हे 
ब्ौहान बंदी ठाकुर रहतें हे (72५ आाए॑-श#ष्रगाएं, 7, 97 753) 

3, 70 343 (9). 

४, #ण 37 (४). 
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१ भूतकाल ।* 
२. बरतमान काल 
३. भविक्‍्स काल 
श्रागे किरिया (क्रिया) का विवेचन है? । उसके ये भेद है -- 
१. संभाच 
२. असंभाव 
हे. भाव 
४. श्रन-भाव 
इसके पद्चचात्‌ कित॑ (कृत) का विवेचन किया भया है । 
(६) कर्ता। कर्ता के दो भेद दिये हे४-.- 
१. स्वाघीन । 
२० पराघीन । 
कर्ता का विवेचन काफी विस्तृत हैं। 
तृतीय उप-विभाग-लिंग-विचार --- 
१. पुलिण' (पुल्लिंग) इसके दो भेद किये गये हे--- 
(फ) निश्चित । 
(ख) अ्रनिद्चिचत । 
चतुर्थ उप-विभाग स्त्री लिये -- 
२. अस्त्रीलियं (स्त्रीलिंग) इसके भी तोन भेद है-- 
(कफ) मिक्चित । 
(ख) अ्रनिद्चितत । 
अनिश्चित के फिर दो भेद किये गये है-- 
१. एक वह जिसकी तुलना का पुलिग' हो, जैसे--तुरंग्रिनी-(सुरंग) 
२. दूसरा वह जिसकी छुलना का पुलिंग नहो, जैसे---धयार' 
(ग) अझनियमि (अस्त्रीलिग) 
इसी उप-विभाग में श्रागें चल्लकर पुल्लिग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम दिये गये है । इसमें 
उन प्रत्ययो” की एक सूची दी गई है जिन्हें यदि पुल्लिग में जोड दिया जाय तो स्त्रीलिंग वन जायगा । 
वे प्रत्यय ये है-- 
१. आा' : जैसे--विर्थ/ (बुद्ध) से 'विर्षा' (बुद्धा)। 
२. ई ४ ज॑ैसे--देवां से देवी । 
३- झानों : जेंसे--रुप्र' से रुद्रानों ! 
४. नी : जेसे--तुरंग से दुरंगनो'। 
प्चम उपविभाग नयुसक लिंग 
इसका बहुत ही साधारण-सा परिचय दिया गया हूँ | लेखक लिखता है कि इसका विस्तृत 
विवेचन यहाँ अनावश्यक है । बिश्येषत यह लिंग सहसकिरत (सस्क्ृत) मे प्रत्युवत होता है, भाषा में नहीं। 


 एछा 32 (2), 32 (8). 
२, एछ 35 (७); 33 (8). 
3, ए0 34 (9) 
ड. पएए 35 (३७)- 
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छुठवा उपविभाग नब्रह बचन (त्रहु बंचन) 
इस उपविभाग में वचनों पर विस्तार से विचार है। साथ ही इस प्रकार के प्रत्मपयों वा भी 
विवेचन है जिनके जोडने से एक वचन का वहु वचन वन जाता है। जैसे--- 
जा : पग (एक वचन ) से परगना (वहु वचन) 
सातवाँ उपविभाग सकेत बाचक सर्वनाम 


इस सर्वनाम के सात प्रयोगात्मक उदाहरण दिये गये हँ-- 
१. वा” (78 ) एक बचन, अन्य पुरुष । 
२ त्ता' (॥8६) एक वचन, धन्य पुरुष । 
३. भा (7॥5) एक वचन, मध्यम पुरुष । 
ड, जा (ज्ञा70९ए८ ) एक बचन, भ्रन्य पुरुष । 
४. उन (067 ) बहु चचन, पझन्य पुरुष । 
६ ना (77656 ) बहु बचन, मध्यम पुरुष । 
० लि जिन (५शा0०6ए० ) बहु चचन, प्रन्य पुरुष || 
ये ७ सकेत-वाचक सर्वेनाम दोनो छिगो (स्त्रीछिंग और प्रुछिण) में समान रहते हैं। 
आझाठवाँ उपविभाग 'पदविर्त' (पद-बृत्ति) वाबय 
इसका प्रर्थ वाक्य है । इसमें दो तत्व रहते है। उदाहरण-राम भाषी | 
नर्वाँ उपविभाग_ संवर्ध (78 807९0९९ 70907णा ) दे 
इसका विवेचन विस्तार के साथ किया गया है । परबी से स्पान-स्थान पर तुलना मितती हैं । 
दसवाँ उपविभाग 
इसमें उपसर्ग तया प्रत्मयो का विवेचन है। साथ ही इनकी एक बडी तालिका भी दी गा कप 
यह तुहफत-उल-हिंद' के व्याकरण की स्थूल रूप-रेसा ऊपर दी गई हूँ । पदक हर की 
चाहिए कि यही समस्त व्याकरण का भ्रनुवाद हूँ। यह तो हे मात्र शीर्पफो भौर मोटे-मोद पिभा/ 
परिचय है, जिनकी विवेचना यहाँ नही दी जासकी हूं । 5 न 
रा श्रभी कप ऐसे किसी भी 'ब्रजभाषा-व्याकरण' की शोध नही हुई 0 के भी ४2 ह 
उक्त व्याकरण ब्रजभापा के विद्वात्‌ लेखकों और भ्रधिकारी भोधको की प्राँगों मे कह हे ;5 
फारसी भाषा से इस व्याकरण का अग्रेजी में भ्रनुवाद हो गया हू--उसे भी जिमाउद्दीत पक हक 
इस समस्त पुस्तक का हिंदी में श्रनुवाद हो जाय, तो ब्रजभाषा भौर उसे गंभीर हि: हसन 
सामग्री मिल जाय। ब्रजभाषा' और वर्तमान हिंदी का तुलनात्मा झौर कारन को हल 
लिए उस्त पुस्तक पर्याप्त महत्वपूर्ण है इसमे ध्वनिनधास्त्र, ब्याररण तथा परदग/-स 
वैधानिक ठग मे किया जा सकता हैँ । इसका पारण सह हँ 


हि दशा भ्रत्तां मी में पाने रे 60 
6 कॉतो ही ग्रे पी 
पकवान: बादी मीरज़ों साँ ही है। मौरजासाँ को विए तिदी घौर औरागा' दोनायं 


हु ्ीः 
मच, आाक १ फुल व श्ह्‌' 


च्क 


॥ श्री ॥ 
श्री गोपीजनवल्लभायनम । 


ब्रज़साषा-व्याकरण 
बाबू गोपालचंद्र (गिरिघरदास) विरचित 


दोहा 
संस्छृत फे मधि रहति, जैसे सात विभकति। 
ते भाषा भहूँ होति है, लिखति तिन्ह॒नि की पक्तित (॥ 
झाडिल्ल (अरिह्ल) 
प्रथमा, द्वितिया; बहुरि तृतीया जानिए । 
बहुरि चतुरथी, पंचमी, षणष्ठी मानिएं ॥। 
सप्तमि सात बिभक्ति, ही सिगरे सर्ने । 
एक बच्चन, वह बचन, झौर सवोधनें ॥। 
इनके रूप कथित्त 
जो, सो, जे, ते, को, नको, सो, नसो, फो, नको, तें, नतें, को, नको, में, नमें, ए विभवित सात जाँनिऐं । 
करता, करस, फरन, संग्रदान, श्रपादान, संवधो सु अधिकरन सातों नास मॉनिएं ॥| 
संबोषन-बीच होत हुँ भश्रो, ए कथन, पूर्व. कहूँ एरी बिभक्ति लोप कहूँ ठाँनिएँ। 
भर्द लोप कहूँ जेसें देव प्ररे फहें तहाँ, देव देवव कहें हूँ अर्थ झँनिएं।॥) 
दोहा 
इन विभकित बहु वचन को, झहे नकार सु जोह । 
ता ..कहहि निकार हूं, रीति बुधन की दोह ॥। 
सब्द हलतन में श्रहे, सोभा सहित निकार । 
के पुनि श्राकारात में, शरद थल नाहिं प्रचार ॥। 
पुलिगों स्त्रीलिंग ए, सबद दोह चिथि जाँत । 
होहि हलत स्वरात तित, पहिलौ कहो बरखाँत ॥। 
होत हलंत सु सब्द नहिं, भाषा में कवि-कंत । 
अभकारात को फहत है, तातें इहाँ हलत ।॥ 
स्थाम, राम, तन, मन, गगन, आादिक सबच्द हलंत ! 
सह बिभक्ति वरनन भरते, उदाहरन कवि-कत ।॥ 
कृवित्त 
सो सुखी बेव जे है ते सु पुजनीय, देव को नमत पूजे देवन फो मति सित । 
मिलाप सेरो देवन सो रसें मन, देव को सु दोनो चित देवन फों गृह-चित्त ॥ 
न बूजों साथी, बेवन तें बडौहू न, देव फो रसिक दास देवत कौन गुन हित 
बिरति सति, देवन से सत गति, करो क्षुपा हें देव, हें देवों द्रवी मित ॥ 
दोहा 
जहाँ विभकति कौ लोप है, तहूँ प्रताय फे जोर । 
प्रथमा झ्रादि विभकति को, मार्नाहें कवि सिर मोर ॥। 
राम ब्चन सुनि के इहाँ पष्ठी लोप सु जानि । 
राम बचन को साँनिए, इसि ओऔरहुँ श्रनुर्मानि 0 
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जहाँ विष संबंध के भौर कयन कछ होइ ! 
ष्ष्ठी को फो होत तहूँ। फे जाँनहू सब कफोह ॥ 
जेसे हरि के दास को नोमि कहें सब लोग । 
भाषें हरि को दास फो, श्रहँ असुद्ध प्रयोग ॥ 


छप्पय 
बहुधा कवि को रीति, हलंतहि उकारात करि । 
बराहि पै नहिं श्रपर श्रथ, जहेँ होह तहाँ परि ॥ 
रामहिं जैसें रामु होइ , घन धनु नह होई । 
राम रामु बोठ सुद्ध, असुद्ध सु घनु है. स्ोई ॥ 
ये हस्व उकारातहिं लखो, सब बिभक्षिति में सुबध जत । 
सोउ एक बचन में होत है, तहेँ भहोत जहेँ बहु बचन ॥ 
दोहा 


॥ 
जिमि घन घनु नहिं होत है; तिसि सुर सुरु नहिं होइ । 
पूर्व उकार निषात तें, बन बिरोधी पत्तोइ !ै 
चित्र, जमक, तुक अंत में, सवद हलंत सु जो । 
ऊकारांतहु होत है; श्ाकारांतहु होइ ॥ 
तजि उकार आकार के, ईफारादिक झंत । 
संबद हलंत न होत है, नियम गुनहें गुनबंत ॥ 
धन को धन्‌ चित्रादि में; सुर कौ सुद व विदद्ध । 
रामू रामा होहि स्ि, रामी भ्रादि प्सुद्ध ॥ 
झब हल स्त्रीलिंग को, बरनत सहित सनेह । 
माँन, सेंन, दिग, ताँग; तिय झादि सब्द गुत लेहु ॥ 
प्रथमा फे बहु घचन में, साँन, सेंन ही जान ! 
सोद संबोधन के बियें, भेद इतोई माँन ॥। 
और रूप पुलिग सो, जानहुं सर निरयार । 
धरने 'गिरिघरदासों इसि, सबद हलंत बिचार | 

भ्रथ आकारात पुलिग राजा शब्द « 
राजा ये पुलिंग को; सबद सु श्राकार्ंत । 
घरनत ताकौ रूप झ्रब, समझहु कवि-हुल-कात ॥ 
राजा प्रयथमा इक बचन, राजे बहू बच होइ े 
राजा फों राजाँन को, बुतिया जातहूं सोइ ॥ 
सो, को, तें, को से गुनो, राजा प्रथम न्यल 
जरितिया सो, सप्तमी कौ, एक बचने कविराइ ॥ 
घरि भकार सो झादि कै; झादि बहु बचत होई । 
है राज, राजे कहें, राजाप्रों हैं पोइ ! 
हितियाविक बहु वचन में राजा सबद सु जो । 
होत राज राजाँन पे, एक बचत में होई दे 

झाकारात पुलिग वाजा' शब्द 
होत.सब्द राजा सरिस, बाजा के संब रूप | 
झधिकी एक इक बचन में, द्वितोयादि के धुत ह| 


तव्रजभापा-व्याकरण 


झाकारात हु होइ अर, एकारातहु होई। 
बाजें को ऐसें गुनहें , राजें को नहि सोइ ॥ 
दरवाजा, लाजा, मजा, घीरा, चीरा जाँन। 
सेना उपरेंनादि ए, बाजा सम पैहचाँन।। 
होत सु होरा सच्द फे, वाजा सम सब रूप। 
ग्राहि ह॒लतहु कहें तहें, सबे सरिस फवि-भूष ॥। 
झथ आकारात वाता' बन्द 
घाता जो प्रुलिग हैं, झ्राकारात प्रसिद्ध। 
प्रथमा के बहु बचन में, घाते कहें निषिद्ध ॥ 
द्वितियादिक चहु बचन में, रूप दोद हों भाहि । 
घा्तेन फो, घाताँन को, घातेन फो सु नाहि॥। 
या में राजा सब्द सो, अधिक इतोई जोइ।॥। 
हैं धाता सवोधर्नाहख, हें धाताओ्रो होइ ॥। 
करता, सहंरता, पिता, हरता, भरता जाँन । 
ग्याता, दातादिफेन को, पाता समर पैहचाँन |) 
श्रथ श्राकारात-स्त्रीलिंग दब्द 
सिया, तिया, सेंना, प्रिया, नारि लिग इन प्रादि। 
होइ सुधाता सब्द सम, समझो फवि मरजादि ।॥ 
झ्राकारांत सियादि को, फहूँ फवि फर्राह हलंत। 
सात सम्द सम रूप तव, होत लखौ कवि-कंत ॥। 
गगा-जमुना को कहें गग, जमुन सब कोइ । 
दोऊ सिद्ध भ्रयोग हैं, जहँ यल जंसो होइ ॥ 
झथ आकारात-कमला' दाब्द 
नारि लिंग कमला सवद, श्राकारात सु जाँल । 
सब विभक्ति में इक बचन, राजा सम पहचान ।। 
भ्रथमा के बहु बचन में, सबद सीस अघ-निदु । 
फसलों सति, फमले प्रस॒ति, जानो कवि-कुल-हंढु ।। 
सबोधन प्रथमा सरिस , ए, हे, दे, के आदि! 
रमा, छमा, पदमा, घरा, कमला तुल्य जरादि। 
श्रथ श्राकारात---ग्रैया' झन्द 
गैया प्लाकारांत के, कमला सम सब रूप । 
झधिक इती द्वितियादि बहु धन बीच कबि-भूप ॥॥ 
झाकारांत॑ हलंत एं, वोऊक सिद्ध प्रयोग! 
गैयेंत को गेयाँन को, इसि जाँनहु कवि लोग !! 
कला, बिभा, सोभा, प्रभा, स्वक्तिया-परकीयादि ! 
कथा, कुपा, चिता, दया, इन से सन्द गयादि |। 
आाकारात 'राघा' दव्द में विशेष 
गेया सम राधा सबव, पँ इक कवि की चाल । 
सब यथल एकारांत करि, कह सुद्ध दोउ हाल ॥॥ 
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राषा, राघें होत यह, प्रथमा भ्रो संत्रोष 
राबे को, राघाँव फो; इमि भौरहु फो बोष ॥ 
भय श्राकारात घारा--शब्द 
धारा प्रथमा के बिपें, सिया सब्द सम होइ ) 
श्राकारात हलंत हूं, लो सुकवि सब कोइ ॥ 
द्वितिया सो सप्तम श्रवधि, गेया सरिस भर्सान 
एकारातहु होत है, तहेँ राघा सम जाँन।॥ 
घारँन को, धाराँत कों, घारेन को जु प्रसिद्ध । 
संबोधत प्रथमा सरिस, धारा, धार सु सिद्ध !! 
कमला गैया सब्द झझ राघा, सिया फहाँह। 
धाराबिक तिय-लिग ए, कवि-भाषा के माँहि॥ 
इनके संबोधन थि७णें, ले सस्कृत को रीति। 
एकारांतह कहत है, कहें-कहुँ कवि फरि प्रीति ॥ 
हे फमले, गैये, सिये, राघे, धारे जाँन। 
इसि इक के संबोधनें, बहु सें नहिं पहचान ॥2१॥ 


“इत्याकारांत शन्दा, आकारात शब्दे विशेषा कं 


“भ्रातादि शब्दें 
भ्राता, जामाता, पिता, माता, बुहिता जाँनि। 
स्वता, सब्द पुलिग-श्रय, नारि लिंग श्रय माँनि॥! 
ए सु सब्द इक बचन में, उकारांत हूँ होँहिं। 
सात विभक्तिन में लखी, संवोधन हूँ त्पोहि॥ 
पूर्व पिता शब्द-हि कह्मो, पाता में कबि-मूप। 
इन सबर्देन को जातियों, तते तैसो रुप॥ 
झ्ञका, लका अब्दे विशेष ' 
सक; लंका सब्द ए, सिया संबद से दोउ। 
उकारांत हू होत हैं; एक बचन में सोड॥ 
'दिसा शब्दें विशेष 
दिसा सब्द संका सरिस, इतौ श्रथिक या माँहि ! 
इकारात्हू होत संब/ इपेन बीच सर्दाहि॥ 
“इति इकारात शब्द नियमा 
प्रथ इकारांत पुलिग-- हरि शब्द 

इकार्रांत हरि सब्द हैं, पुदय-लिंग कवि-भूष । 
चरनत गिरिंधरदातस प्रव, भाषा मेंता रुप ॥ 
जो, सो भादि विम्ति रिपि, बरनों पूर्व भनप । 
हरि पै तिनकों धरि तोई, फ्म सो चोदहू 7! 
प्रयमा हरि जो, सो बहुरि, हरि जें, ते पहुचाति | 
ट्वितिया हरि की, हरिन आने 5० मकर | | 
संबोधन--है हरि कहें, इक सर 

हे हरियो बहु बचन को, कहहि सुकदि सिरमौर ॥ 
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मुनि, सुरारि, ब्रिपुरारि, करि, कपि, कवि, रवि, सनि, बारि | 
कलि, बलि, अलि, आराति, श्रहि, ए सब हरि श्रनुहारि॥। 
अथ इकारात स्त्री लिग---सरि' शब्द 
इकारांत तिय-लिग सरि, ताके हरि सभ रूप। 
सह बिसक्ति सबोधनहूँ, समझहू सत्त-कवि-भूष ॥। 
कोरि, खोरि, रति, गति, भगति, फांति, पाँति, भति, जाति ! 
नीति, प्रीति, छिति, छवि; श्रवलि, ए सब 'सरि' की भाँति ॥ 
ईकारात पुलिग-“ग्यांनी' शब्द 
ग्यानी ईकारांत है, सबद पुलिग सु जोन। 
होत दी (जो) भ्रंत है, हरि सम सब थल तोन ॥। 
बनमालोी, माली, छलो, साँनी, दानी, जाँनि । 
बली, घेनी, चक्ती, गही, ग्याँनी सम पंह्ाँनि ॥ 
ईकारात स्त्री लिगं---नदी' शब्द 
ईकारांत नदी सबद, नारि लिंग है जोइ। 
ग्यानो के सम रूप सब, ताके भाषा हो ।॥। 
समी, लच्छमी, भोहनी, थाँनी, रानी भौर। 
लाली, फाली, काँसिनो, नदी सरिस सब ठोर॥ 
इतीकारात शब्दा । अ्रथ इकारात दब्द-नियमा 
होश दीर्घ ईकार लघु, लघुह दी न दोस । 
भाषा में, दोऊ लिग में, इसि वरनहिं दोउ कोस ।॥। 
हरी, सरी ज्यो ग्याँनि, नदि, तहें हु इतो बिसेस । 
ताहि कहत संछेष में, समक्षहु सुकवि-नरेस ।॥ 
शारातिन से सब्द ए, आराती नहीं होंहि। 
जोति आदि जोती नहीं, बली नहीं बलि त्योहि।। 
राँती राँनि न होइ पै, एक वचन में एहु। 
नेंस नाहि बहु बचन में भाषा में बुधि-मेहु ॥! 
अनुप्रास तुक श्रंत में, चित्र, जमक के भाँहि। 
थल संकीन इकार लघु-बीर्घ-दोस है नाँहि॥ 
इतीकारात दव्द नियमा. 
झथ उकारात पुलिग--भाँतु” शब्द 
भाँनू सब्द पुलिग है, उकारांत ता रूप। 
क्रम सो होत विभक्ति-जु त, हरि सम गुनहूँ अनूप ॥। 
कट, पु, गुरु, उछ, साधु, विधु, विभु, प्रभु, मनु, घनु जान । 
असु, बसु, संभु, स्वयंभु, मधु, भाँनू सरिस पेहचाँन।। 
उकारात स्त्री लिग--बेंनु' शब्द 
उकारांत तिय लिय जो, धेंनु भाँगु सम तासु। 
संबोधन सह रूप सब, बरनत “गिरघरदासु' ॥ 
बेंनु, रेंनू, रंभोरु, रितु, चंचु, बिज्जु, देंनु जॉनि। 
कत्रु, बस्तु अर सत्सु ए, घेंनु सरिस पैहचानि।॥ 


#र४ं 
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अकारात पुलिग-दाऊं शब्द 
दाऊ अऊकारांत है, सबद पुलिग प्रसिद्ध 
होत वी्घ ऊ प्ंत सो, भाँनु सरिस सब सिद्ध ॥ 
भालू, सालू, कम...भू, बाजू, श्रांतू जाँनि। 
तिरसंकू, गेहू, लहू, वाऊ सम ए साँति॥ 
ऊकारात स्त्री लिग-गऊं दव्द 
गऊ सब्द स्त्री लिंग हैँ, दोरघ अकारांत। 
दाऊ सम ताके सकल, रूप लेख़हु कवि-कांत ॥ 
बहू, बषू, सुश्रू, भटृ, भ्राफू, जोक जाँति। 
दारू, रू, बू भू, चमू, गऊ सरिस प्रनुमानि॥ 
संभू, सासू, श्राँसु, वधु, बिन चित्रावित्ु ठीक । 
घनू , रितु, चित्रादि में, कमलु, भु, भदु, कवि-लीक ॥| 
लघु-दीरघ ईकार के, नेंम कहे जे सोई। 
तैसोई झहै उकार कौ चित्रादिहु में सोइ॥ 
इत्यकारात शब्दा, 
च्रना : दोहा 
इकारांत श्री उकारात लघु-बौरघ लिय है जोड़ । 
इनमें किते हलत, किते नहि; होहि कहों प्रव सोइ ॥ 
दोहा 
बिना प्रयोजन सब्द एू, त्जे न पपनों रूप। 
स्वल्प होत कहूँ मध्य हित, श्रति हित कहें कवि-भूष ॥| 
स्वल्प होत जिमि बार फहि, जात, भाँत, झी मेंन। 
दीरध ईं, अकार ए, तजहि रूप मति ऐंन॥ 
भष्यम हित प्लारात, छिंत, बाल, वार इमि जाँति | 
तय झत संभु सुप्रांत कहि, दार लेंह पैहर्धानि॥ 
सुकब, भगत भत्यत में, मानसु रागिंन होई। 
साध, विज्ज भ्रौ भात एू, झाफ यिनहुँ सम सोइ ॥ 
सत कह मुन्न सर भौगुनी, चक्ररांव सम काल । 
पह, दर, बिघ, रंभोर, दन, गोह, लोह भ्ो सा 
कमल, भवाज, तिसक, बह, वध, चम झादि सदेव 
होहि हलंत फदापि सहि।, आरा करें जो देव ॥ 
झय एकारात पुलिग-अव्द 
चौने एकारांत हैं; एस्थ लिंग. विव्यात। 
क्रम सो घरें विभवित को, रुप होत ह-सात॥ 
प्रथमा चौनें जो पे, चह को जेंते जाति 
घोबेन को, चौवेन को, इमि श्रौर्ध भनुर्मान ॥ 
द्वितिया झ्ादि विभकित के, बहुत बचत में पहु | 
होत हलंतहु सो जया, चोबन को पृनि-नह्ठ ॥ 
हे चौवे, संबोधन हि है चीवेशी हीत। 
घोदे सम पांडे, दुबे, द्र्मि जानहूं मतिलीत ॥ 


ध्र्द 
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भ्रथ एकारात स्त्रीलिंग-स्पाँमदे शन्द « 

नारि लिंग ए पंत हूँ, सब्द 'स्याँमदे! जोन । 
बिन हलंत वहु वचन सब, चौथे के सम तोन ॥॥ 
एकहि बहु को स्थाँमदे, संवोधन बुध-केतु । 
ग्रॉम रीति तिय नाम के, पाछें वे-दे देतु ॥ 
उभे लिग ए अंत नहीं, जदपि शअहें प्रंथल्थ । 
तदपि कहे ग्रॉमोन लै, क्रम हित करि मति-स्थस्थ ॥। 

झ्रथ ऐकारात पुलिग-हुदे' शब्द 
हुई सब्द पुलिग है, भाषा में कवि-कांत । 
होत स्थाँसवे सरिस सो, सब थल्र ऐकारांत ॥। 
संस्कृत में बहुवा जद॒पि, नि 'ऐं पंत लखाँहि । 
यकारात सु हलंत बहु, तदपि इहाँ है जाँह ॥ 
बिजे, घनंज, हूं सदे, निरदे, हिरव तुल। 
राय, पीय, जिय, तोय एं, ऐकारात अमूल ॥| 
ऐकारांत सु होहि बहु, एकारातहु अन्न! 
हुई जया पै सहि सदे, मध्य प्रयोजन तत्र ॥॥ 
हृदमादिक ऐ अ्रत जहाँ, तहेँ है ऐसी रूप । 
जहेँ हलत तहेँ देव सम, इमि वरनहिं फवि-भूष ॥। 

अथ पं शब्द . 

पथस॒सब्द संस्कृत बिय, सोउ पय हू पे! होद । 
इक पै सब्द परंतु की, बाचक श्रव्ये सोइ।॥। 

अथ ऐकारात स्त्रीलिंग-प शब्द 
नारि लिंग पे खोट को, सूचक ऐकारांत। 
हुंदे सतदद समर रूप सब, ताके कवि-कुल-कांत ॥। 
हद. सरिस तिय लिंग बहु, है हलंत ऐ श्रंत्त । 
जे, जै, प्रास॑, भ॑, प्रल॑, पँ समर से समंत ॥। 

अथ ओकारात पुलिग-प्यारों' घत्द , . . 
प्यारों ओकारांत है, पुदष लिग कवबि-भूष | 
इक प्रयमा इक बचन में, राख अपनों रूप ॥। 
प्रथमा के यहू चचन सो, सब थत्त एकारांत। 
है प्यारे, संबोधर्नाह, बहुरतेंन को श्री भ्रात ॥। 
उरहू को भत ले कहूँ, महा प्रयोजन पाद। 
झाकारांत सु होत हूँ प्यारा पढित राइ॥॥ 
सब प्रयमा बहु बचन सो पुरव सम मत मोद | 
द्वितिया सो भ्रा अ्रंत्त फहें, ये बारह थल होइ | 

अय झोकारान पुलिंग में विशेष नियमा. 

हिंदी आकारात जें, तें ब्रज प्रौकारांत। 
हौत बिसेसन में बहुत, सेमझटु कवि-शुल-काल !॥ 
खड़ी, जड़ों, लॉदो, पड़ो, ध्यारों श्ादिक जान ॥ 
भाँति आवारांत ए, उरदू होते सुजाँदाा 
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बाणादिक घहु सब्द के, दोऊ होत सलूप । 
चाजा, बाजों सुद्ध दोड, सेमझहु फवि-कुल-भूप ॥ 
हीरा, राजादिक सबद, होत न श्रौकारात। 
कहें भ्रसुद्ध चलानिएँ, यह समझहूँ भति भाँति॥ 
भथ झोकारात स्त्रीलिंग-वन्नो' शब्द 
सब विभवित में एक हो, रुप राति है सोह॥ 
जद॒पि लयत बहु बचन में, था में प्रंत नकार । 
पै सो सुदर होत नहिं,; तीज मनन वित्तार ॥ 
यासों दोऊ बचत में, ए सब एक सेंमान | 
राखें सुदर होत है, जाँनहु कवि भति-माँत॥! 
लाडो, मुन्तो भादि सब, जानहें याही रीति । 
नियम सु झोकारांत के, कवि-जन करि श्रति प्रीति ॥ 
झय झौकारात शब्द-नियमा 
चकारांत करि होत है, सब्द सु श्लौकारांत | 
होत विभक्षित हलंत सो, यह समझहु कवि-कात ॥ 
राघौ, जादी झ्रादि सब, राधब, जादब होद ॥ 
बरनाहिं तिन कहूँ रॉस सम, यह जानहूँ सब कोइ ॥ 
बकारात जौ होइ नहिं; कहें संगोग सरूप। 
तो सब घल निज रुप में, रहि हैं पढित-मूप ॥ 
पासों, भादों श्रादि जे, स्व सु सानुस्वार । 
तिनहूँ को इमि जानिए, एकहि रूप विचार॥ 
प्य भनुस्वार विसर्गात-नियमा 
ध्रनुस्वार नें भ्त में, कहें भाषा-मर्षि होइ। 
तैसोंह होत बिसर्ग नहि। ए संस्कृत के दोह़ ॥॥ 
होइ पनुस्वारांत जो, तो है जाई नफार । 
रांत, सात, भर हांत तिमि, पंत विसर्ग बिचार ।! 
चित्र-काव्य में होत सोठ; साधु फर्यन में नाँहि । 
ए इत दोउेन के नियम, जानहें भाषा-माँह॥ 
झथ भज्य स्फुट नियमा 
भर, ऋ लू, सु होत है; सब इकार ईकार। 
तैसींह होत हलंत सब, भाकारांत निरधार ॥ 
भाषा फे इसि जानिएँ, सब्द-नियम-परकास । 
लिखंहु, पढ़हू, कबिता करहु, बरनत पगरिरघरदास' ॥ 


इति भाषा-व्याकरन सपूर्ण 


इमामममामममम्ीककशममनमपुक्र 


ब्रजमाषा के कोष-ग्र थ 





श्री जवाहरढाल 'चतुबंदी 


को५ ग्रव भाषा-विज्ञान तथा भाषा-शास्त्र के महत्त्वपूर्ण और उपयोगी श्रग हे । मानव को 
व्याकरण के बिना भ्रथा और कोप के बिना बधिर (बहरा) कहा जाता है।* व्याकरण यौगिक छात्दों 
की सिद्धि करता है, कितु रूढड तथा योगरूढ शब्दो के लिए हमे कोषो का ही सहारा लेना पडता है। कोप 
का प्र्थ है-.- 
“कोषानामार्थ रासीनां जात॑ समूहो येन त॑ फोषः ।” 
“-रघुबंदा ५।१ 
भारत में वैदिक-काल से ही कोपो का महत्त्व स्वीकार किया गया है, वैदिक वाहुमय में 
कोषो का “निधदृ” नाम था । वेदों पर निरुक्‍्त रचने वाले यास्क मुनि' से पहिले 'निघदू” नाम के पाँच 
पृथकू-पृथक्‌ कोष सग्रह थे। इन पाँचो में पहिले तीन में एकार्थ वाले विविध छाब्द संग्रहीत है। चौथे में 
श्रनेकार्थ शब्द भर पाँचवे में वेद के देवताश्ो का वर्गीकरण करते हुए उनके नामो का संग्रह किया 
गया हूँ। थो तो थे निघदु-कोष वाद की पद्धति-सर के लौकिक दाब्द-कोषो से पृथक पडते है, पर इनसे 
वेदादि सहिता-अथो के अस्पष्ट भ्रथों को समझने मे जो सहायता मिलती है उसे भ्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता। लौकिक कोषो में कवियों एवं भ्रन्य शास्त्र-रचयिताओ द्वारा प्रयुक्त इच्छित, उपयोगी, विविध 
विपयो के शब्दों का सचय है, निघदु में केवल नाम और धातुप्रो का। लौकिक कोपषो में--नाम, श्रव्यय 
तथा लिग-वोध कराने वाले भ्रपार जब्द सम्रहीत हूँ। अस्तु बैदिक कोष-ग्रथ (निधदु) वैदिक प्रथों मे 
वर्णित विपयो तथा सदर्भो की पूत्ति करने वाले हे भ्ौर वाद के कोष सस्कृत-वाडमय के सपूर्ण शब्दों 
के भ्र्थ को स्फुट करने वाले शब्द-भाडार है। 
निघटु के पीछे थास्क' के 'निरुक्‍्त' में विज्षिष्ट छव्दो का और पाणिनि' की '“ष्टाध्यामी' में 
यौगिक शब्दों का विज्ञाल समूह कोष की समृद्धि का विकास करता हुआा हमारे ज्ञान को पूर्ण बनाता 
है। पाणिनि के समय तक जितने भी कोष ग्रथ मिलते है वे सब गद्य रूप में ही उपलब्ध हँ। इसके 
वाद कोपो की रचना भनुष्टुयू-श्रार्या भादि वृत्तो (छुदो) में हुईं। यह छद-वद्ध पद्धति छव्दों को कठस्थ 
करने में भ्रधिक सुगम भौर सफल हुई । इन कोष-प्रथो में शब्दों के शोघ की कोई पद्धति नही है, जिससे 
भाधुनिक पद्धति-प्रनुसार भ्राकारादि क्रम की ग्रनुक्रणिका झादि का श्रभाव खटकता है। प्रो० 'कीय' का 
कहना है कि “इस प्रकार की रचना कदाच धातु-पाठ तथा व्याकरण कौ भ्रन्य सूचियो के भ्रस्तित््वकाल 
से विकसित हुई हू ।” 
देव-भाषा सस्कृत के कितने ही प्राचीन कोष-रचयिताश्रो के नाम भ्र्वाचीन कोषो तथा काव्य-ग्रयो 
की टीकाओो में मिलते हैे। कात्यायन की 'नामसाला”, वाचस्पति का शब्दाणव', विक्रमादित्य का ससायावर्तत', 
न्याडि की 'उत्पलिनी', भागुर का 'विकाड' तथा धन्वतरिका निधदु! इनके झतिरिक्त वाण, मयूर, मुरारि 
भौर श्रीहृषं क्े-झलेपार्थ-पद-सग्रह' है, जो एक ही जब्द के दो या अ्रधिक श्रयों के घोतन करने वाले हें, 
पर श्राज घन्चतरि के निघदू के भ्रतिरिक्त अन्य कोष उपलब्ध नही है। उपलब्ध कोपो में अमरसिह' का 
'नामलिगानुशासन', अर्थात्‌ भमरकोप” ही प्राचीन हूँ जो सुदर तथा अभूतपूर्व उपादेय है । 


१ अवैयाकरणस्त्वथों बधिर. कोषराज्जतः। 


५ पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


भ्रमरसिह से पहिले जो भी कोप-ग्रथ थे, वे नामानृुशातत भ्रथवा लिगानुशासन दरसाने वाज़े 
थे। साथ ही ये इतने अ्रस्तव्यस्त थे कि उनसे किसी झश तक लाभ नहीं उठाया जा सकता या। 
प्रमरसिह के अमरकोष में-नामानृझासन, लिंगानुशासन, भ्रव्यय तथा नानार्थ शब्दों का समावेश् किया 
गया है। इस स्तुत्य प्रथत्त को थागर में सागर भरने जैसा कहा जा सकता है। अमरकोप के प्रगम 
काड में---स्वर्ग, व्योम, दिग्‌ काल, घी, शब्द, नादूय, पाताल, नरक तथा वारि”, द्वितीय काड में-- गूमि 
पुर, गैल, वनौषधि, सिंहादि जतु, मनुष्य, ब्रह्म (ब्राह्मण), क्षत्रिय, वैश्य, शूद्” तथा तृतीम क्ाह में-- 
विश्वेष्यनिध्न, सकीर्ण, नानार्थ, प्रव्यय औौर लिंगादि वर्गों में सपूर्ण उपयोगी शब्दों का समावेश कियाग्या 
है। इस प्रकार लगभग १५०० भनुष्ठरप्‌ छदो--हलोको में यह कोष ग्रथ वडा ही सुदर वन पद है। लोगोते 
जहाँ अमर की निदा--- 
“अमररात्तिहों हिं पापीयान्सर्व भाप्यमघूचुरत्‌ 
जैसी उफ्तियो से की है वहाँ इसकी सरस-मधुर रचना से प्रभावित हो इन्हें प्रात स्मरणीय बनाते 
हुए २६ कोष-अथ-कर्त्ताओ में गिनाकर भ्रमर कर दिया हैं--- 
“मेविन्यामरमाला न त्रिकाडो रत्नमालिका। 
रति वेबो भागुरिज्षत व्याडिदाब्दार्णवस्तया ॥। 
दिख्पश्च कलिग्रइव रभसः पुरुषोत्तम । 
दुर्गोषई्भिघानमाला च ससारावतें शाइवतों ॥ 
बिद्वों बोपालितशचेव वाचत्पतिं हलायुषों । 
हारावली साहसांकों विक्रमादित्य एवं च॥ 
हेमचब्रगत पद्रइ्चाप्ममरोध्यं सनातन. । 
एते कोषाः समास्याता, संख्या पर्ड्विज्ञति स्मृता. ४ 
भ्रमरकोष सस्कृताभ्यासी विद्यान्‌रागियों को कितना प्रिय है, इसका ज्ञान 
से होता है। ये टौकाएँ निम्न प्रकार है-- 


उसकी प्तेक टीकाशो 


ई पदचहद्निका,--रागमुकुट (१४३२) । 

४ बुधसनोहरा,--वेदांती महादेव (स्वयप्रकाश के शिष्य) । 
ब््‌ पीयूषच्यास्या,---रामकृष्ण दीक्षित ॥ 

६ झमरचद्रिका/--परमानंद मैथिल । 


७ पदवचिवृत्ति,--लिगसूरि ! 
७ व्यास्या सुधा/--भानु दीक्षित । 

£ झमरभिवेक/--महेश्यर । &ु हि 

इन पुरानी टीका के अतिरिक्त नयी टीकाएँ भी है, जो उसको अधिक उपादेंय बनाने 
सहायक सिद्ध हुई हे । 

भमरकोप के बाद्‌ कोष-ाथों की रचना में वाढन्ती भाई। भर कलाम ४४ 
में रचा हुआ पुरुषोत्तम का--त्रिकाडशेष, बारह वर्ष के विशेष प्रयल पूर्ण कस शक 
छोटा सा सग्रह---हारावलि तथा शाइवत का--अनेकार्थ समुच्चर्य भमरकीप की तथा हे 


झनेकार्थसमुच्चय में भ्रनेकार्थ दत्द तथा पूर्ण, अर्द तथा चंतुयाग हल 
४ ऐसे भल्प भ्रनेकार्थ-वाची छब्दों के साथ भ्रव्यय बन्दी का भी संग्रह अर इपकी कोर 
हलायुध (६५०६०) का अ्रभिधानरतलभाला', इसके एक शताब्दी वाद यार 


ब्क् न न्यू > जि कि 


ब्रजभाषा के कोष-ग्रथ प््३६ 


जिसमे श्रुति, लिग तथा आ्राद्ववर्ण से लेकर व्यजनात तक सपूर्ण शब्दों का ऋमपूर्वक सप्रह हैं। यह 'कोष' 
एक अनोखी रचना माता जाता है । 

सन्‌ १०८८ ई० में हेमचद्राचार्य ने पूर्वे-प्रनुश्र॒त एक महान्‌ कोष---“भ्रभिधानचितामणि” नाम से 
रता। इसके वाद---निघदु', अनेकार्थ सम्रह', हेमलिगानुझासन', 'उणादिसूत्र' तथा देशी नाममाला' आदि कोष- 
ग्रथ रचे गये । देशीनाममाला, देश्य शब्दों का सग्रह है, जो प्राकृत दब्दों के विकास पर अच्छा प्रकाश 
डालता है। हेमचद्र ने अपने इस कोष-अ्रथ में श्रपने से धूर्व के देशी कोष-कर्त्ताओं की सूची मे--अभि- 
मानचिन्ह, गोपाल, देवराज, घनपाल, पादलिप्ताचार्य, राहुलक भ्रौर शीलाक श्रादि के ताम दिये हें। 
धनपाल का पाइश्रलच्छी नाम माला' भ्रति उपादेय कोष है। उसमें झ्राधुनिक पद्धति के भ्रतुसार अका- 
रादि से लिखे छत्दों के साथ, एकाक्षरी, द्वाक्षरी--भ्रादि क्रम भी सुदरता से दिया गया हैँ। जिस भ्रक्षर 
से प्रारभ होने वाला शब्द जहाँ दिया है, वही उसके नाना छत्दों का सग्रह भी दे दिया गया है। 
यही नही, कोष में उत्त समय के रीति-रिवाज, तथा विनोद सूचक शब्दों का भी सकलन है। इसके- 
बाद, धनजय की नाममाला' ११२३ ई० के लगभग बनी, जिसमे २५० छदों में अपने समय के प्रच- 
लित शब्दों का सरस रीति से सकलन किया गया है। विश्वलोचन कोष तथा साथु सुंदरगणि के 'शब्द- 
रत्नाकर की भी काफी ज्याति है। महेंरवर का “विद्वप्रकाद (११११ई६०), मख का स्वोपयज्ञ टीका 
युक्‍त ग्रनेकार्थ कोष' (११५० ई०), केशव स्वामी का तनानार्थाणब--सक्षेप (१२००ई०), मेदिनीकार 
का भनेकाये शब्द कोष” (१४ वी शती) तथा इस्युप्त द्वारा रचित 'नातार्थरत्नमाला' का विशेष महत्त्व 
हैँ। भ्रनिक्षित्‌ काल के अज्ञात-नामा कोषो में एक श्रृतिवाले एकाक्षरी कोष, पृथक्‌-पृथक्‌ रूपो वाले 
द्विरूप, त्रिरूप कोषों का भी उल्लेख मिलता है, जो समय के पलडे पर तुलकर अदृश्य हो भ्रपती स्मृति मात्र 
छोड गये हू । 

फ 


ब्रजमाषा का कोष-अग्र भी उसके 'रीति-श्षास्त्र'ं की भाँति देववाणी सस्क्ृत के कोष-ग्रथ-रूप 
स्वस्थ तरुवर पर अमरवेलि की तरह पल्‍लबित हुआ और फूला-फला है। समय-समय पर इसमे भी भ्रनेक 
कोष-प्रथ रचे गये, जो सस्कृत के कोष-प्रथो के समान परिपूर्ण, उपादेय तथा लोकप्रिय तो न बन सके, 
पर सरसता में उनकी बराबरी अवद्य कर सके हुँ। ब्रजभाषा के कोष-ग्रथ-रचयित्ताशो ने भी 'अमर' 
की भांति ही छोटे छुद वाली सरस-सरल शैली अ्रपनाई, जो अद्वितीय सिद्ध हो चुकी थी। श्ीक्र कठ्स्थ होने 
वाले भ्रल्प अनुष्टुपू-वृत्त' के समान इन्होने भी 'दोहा' जैसा छोटा छुद चुना। ब्रजभाषा के कवियों ने 
भौर उसके विह्मान ग्रध-प्रणेताओं ने श्युगार-रस के भाव, विभाव, अनुभाव तथा सचारी भावों के निरू- 
पण में--विभावातगंत झाश्रय-प्रवलव स्वरूप नायक-नामिका के भेदोपभेदो तथा उनके सर्वांग मत्न-शि्र 
के उद्दीप्त वर्णनों के साथ-साथ दूत-दूतियों की सृष्टि में उदाहरण भ्रस्तुत करते हुए जो बुद्धि का वैभव 
दिखलाया है, इनकी बारीकी दिखाने में जिस तबीझतदारी का परिचय दिया हैं, वह गगा-यमुना की भाँति 
श्रति पावन, सरस, सुदर सिद्ध होने में भ्रपनी घातृ-रूपा सस्कृत से भी चढ-बढ गया हैं। श्युगार-रस 
के सप्रह-प्रथ-अणयन में भी अति घातुर्य दिलाया गया है। नये-पुराने शरनेक कवियों के श्रपनी- 
अपनी दृष्टि से चोटी के छद इन सप्रह ग्रथो में चुनकर रखे गये हे, पर कोष तथा व्याकरण जैसे 
उपादेय ग्रथ-प्रणयन में जितना चाहिये या उतना ध्यान व्रजमाषा के कविवर्गों ने नहीं दिया हैं। कारण 
अजभाषा का वह समय श्ृंगारपूर्ण था, उसके बनने-सेंवरने का था, भवत कवियों हारा अपने-अपने इप्ट 
देवो के चरणो में नित्य नये रूप से अपने-अपने अंतरगंत भावो को उलटने-पलटने का था। प्रात स्मरणीय ब्रज- 
भाषा के इन मक्त-कवियों को छोडकर उस समय के झौर जो भी कवि थे वे नपुसक-दरबारो की ही गोभा 
थे, भ्रत उस समय का प्रभाव ब्रजभाषा-साहित्य के सभी अगो पर पडा कोप-ग्रथ-प्रणयन में भी वाबक 
रहा, फ़िर भी इस भ्ग की जो कुछ भी पूर्ति हुई वह साधारण होते हुए भी असाघारण ही कही जा 


६2 पोह्र अभिनंदन-ग्रंथ 


सकती हूँ। इन कोष-अथ पगेताओों में जिनका सर्व है, थे है 
हज अब विश 5२ +क सर्वे अथम वाम-चदन किया जा सकता है, वे हे भष्टल्ाप 
दे और कवि गढिया, नववास! जड़िया |” 
नददास पनअभयत जैसे नीरस विपय को सस्कृत के अमरकोए की भाँति सरप्त ही वही 
बनाया, उसे मगवच्चरित्र-गात-विप्यक अपने ध्येय के ढाल 
8 के जल अनुकूत छात्र कर एक नयी स्फूत्ति उत्नन्न की--एक 
हि श्री नददास ने--ताम-माला (मान-मजरी) तथा अनेकार्थनाम-माला (अनेकार्-मजरी ) नाम से 
दो कोष ग्रथो का प्रणयन किया जो भति प्रसिद्ध हे। इनसे पूर्व त्रजभाषा का कोई भन्य कोप-प्रय न तो इतिहात 
प्रसिद्ध हैं और न झभी तक हमारे देखने-सुनने में ही भाया हैं। इन दोनो कोष-पथो के प्रणयन में रदशत 
जी ने सस्कृत के भ्रमरकोष को ही भपना आधार बताया है, जैपे- 
“उचर सकत नहिं संस्कृत, जान्यो चाहत नाँम। 
तिन्हू-हित नंद” सुमति लगि, रचत नाम की वास ॥। 


फ्ः 
प्रंथेन्द्र लाना साँस के अमरकोस के भाई । 
सॉनिवती के ताँत पै, सिले भ्ररणथ सब झाह। 
>“>ामिमाला, 

प्रनेकाथंवाम-माला में बताया गया है कि "शो लोग संस्कृत भाषा नही जानते उनके लिये मैते 
(नददास ने) अ्नेकार्थी सरक्ृत-कोप को भाषा में लिखा।” कहने को तो नददास जी ने अपने दोनो कोपः 
ग्रथो के लिए “प्रथ॑न्दर ताना साँस के अमरकोस के भाइ” को ही भाधार क्ताया है, पर वात्तव में केवल 
आपकी नाम-माला' भर 'भ्रमरकोष' में ही विशेष सास्थ हूँ । अनेकार्थ-माला, शाब्वत के भनेकार्पतमुच्चय' 
के अधिक समीप हैँ। नाम-मात्ता भें भरी नदपास ने-'माल, सखी, बुद्धि, ध्रत्वती, शीध, धाम, सुर 
जपा (चाँदी), उज्ज्वल, शोभा, किरण, मोर, सिंह, श्रह्व, हाथी, सिद्धि, भवनिधि, भुक्ति, राजा, झा, 
देव, भमृतादि” २०७ दो सो सात झब्दो का संग्रह उनके पर्यायवाची ध्रब्दों के साथ २६४दो सौ चोतठ 
दोहा छद्ो में वर्णन किया हूँ । इसी प्रकार भनेका्यंनाममाला में -गो, सुरभी, मघु, कह, भात्मा, पर्वत, 
सतेजय, पत्र, पत्री, बरही, धाम, काम-आ्रादि ११३ एक सौ तेरह शब्दों के विविध प्ल्थ १२० एक म्रौ 
वीस दोहो में वर्णन किया है। इन लोकप्रिय दोनो कोपनगंथो की सैकडो-हजारो प्रतियां यव-तत्र 
मिलती हैं, जिनमें लोगो ने श्रपती-अपनी रुचि के भ्रनुसार बहुत कुछ शब्दों और दोहो में घटावद़ीकी हक 
जिससे झाज इनका मूलस्वरूप स्थिर करने मे--शव्दो तथा छुदो की सस्या का निर्णय करने में बडी के 
झा गयी है, परतु इन सब कारणो के होते हुए भी उसकी सरसता श्रौर उपादेयता में कोई हि 
नही भ्रा पाई है। नामभाला की सबसे बड़ी प्रति में झव्दों की सख्या २५७ तमा की ह। 
पाई जाती है । नददासजी के इन दोनो कोप-अरथो के नामो (पुस्तक-ीर्षक) में बडी भिन्नता का 
के--नाममजरी, नाममणि-मजरी, नाम-चिंतामणिमाला” तथा अनेकार्मग किक 
(ला धनेकार्थमजरी, भ्रनेकार्थमणिमंजरी, श्रनेकार्थध्वलिमजरी भौर भनेकार्थ आर 
है। शिव्सिह, मिश्रवधु, प० रामचद्र शुक्ल, वा० इयामसूदरदास, डा० 4 अककमक 7 इह मरी 
भ्रादि हिंदी साहित्य के इतिहास-रचयिताओं ने इन नामों के साथ खात्ती खिलवाड़ उप गुगरकबमता 
महानुभादी ने चददास जी के रघना-समुच्चय मे इनका उत्लेख कर अत्येक को पृषक सी की 

उक्त ग्रथो को तनिक भी मिलाकर वा समीप से देखने का कष्ट नही उठाना है। हे 
रे, तीसरे -“सक्षिकास्थाने मक्षिका पात ” करते चले आये है) जगत शा 
5 अल श्री नदवास के इन दोनो ग्रथो में उनके भ्रगाष भाषाशयाहित्य तथा पर लक की वि 

अच्छा परिचय मिलता हूँ। इन दोनो कोए-अथो में नददास जी ते झपने कत्पतात्मफ 


बंजभाषा के कौष-ग्रंथ प्र्ड१ 


सुदरता से सटाया हैँ वह एक कलात्मक कार्य है ।कवि की कल्पना स्थान-स्थान पर अनुपम उपमा और 
उत्नेक्षा के सुमघुर रूपो में भ्रनिर्वंचनीय सुदरता के साथ निख्ऋरी हैं। वाकचतुर सख्ती के शिक्षा भौर 
उपालभ से सने भधुर वाक्य छदो के अंतिम चरणों में कुछ इस प्रकार मिलते-जुलते चलते है कि उनसे 
कवि की काव्यमयी मघुर-भाषा के परिचय के साथ-साथ उनकी वर्णन-शबित की महत्ता की छाप रसिक हृदयो 
पर वरवस पडती जाती- है) उदाहरण-रूप मे दो नाम, जैसे-- 
“गो इंद्री, विबि, बाक, जल, सरग, बच्य, खग छंद । 
गो धरु, गो तर, गो किरेन, गो-पालक, ग्ोविद |!” १ 
--श्रनेकार्भमजरी 
घानो, धाक, सरस्वती, गिरा सारबा साँम ।* 
चली मर्नापन भारती, वर्चेन-चातुरी फाँम ॥” 
“--मानमजरी 
सृ० १६८५ में फतेपुर (मारवाड़) के कवि _भीखजन' ने भारती नाम-माला नाम का एक 
के कप बे ग्रथ रचा। कवि पुष्करणा आचारज (भाचायं) ब्राह्मण देवीसहाय के पुत्र तथा दादू-पयी सतदास 
थे। 

..._ सु० १७०० के लगभग शिरोमणि मिश्र ने “उवंज्ञी-कोप”नाम से क्रजभाषा का कोपनय्रथ रचा | 
मिश्र जी मुगल-सम्राट्‌ शाहजहाँ के दरवार में थे। ये मथुरा-निवासी मोहन कवि के पुत्र तथा जतावधानी 
परमानद जी के पौत्र थे । 

अ्रचल गच्छीय कल्याण सागर सूरि के समय “विनयसागर' ने स० १७०२ में नाम-माला, 
अनेकार्थनाम-माला' कोप-प्रथ ब्रजभाषा में बनाये, जैसा कि झ्ाप कहते हँं-- 
“झन्रेकार्थ जो श्रनेक विधि, प्रवल वुद्धि-परकात। 
सास्त्र-समूहन सोधि के, विरच्यों विनय-विलास ॥। 
किन्ही 'वद्रीदास” कृवि ने नद॒दास जी की नाममाला के श्राघार पर उन्ही की भांति 'नाम-माला' 
भर्यात्‌ मान-मजरी' लिखी। जैसे-- 
“बहू बिध नाम निहारि, भ्ररथ श्मर जू कोय के । 
सरब छुभाव विचारि, माँन छुडावति राधिका ॥।” 
प्राप्त पुस्तक पर स० १७२५ लिखा है। यह प्रति 'जेतारेंन (माडवार) में लिखी गयी है। 
भाषा सुदर तथा_प्राजल .है-।- उदाहरण स्वरूप एक छद मान-नाम , जैसे-- 
“दरपक, मद, अहंकार, माँन, गरभ, सति छोह-भरि। 
बद्रीदारस' अघार, मॉनिनि को अभिमाँन सुभ ॥।” 
है कवि भहासिह ने भी श्री नद॒दास की. अनेकार्थ-ताम-माला को लक्ष्य में स्वकर स० १७६० 
में प्रपनी भ्रनेकार्य-नाम-साला” रचोौ।. ये सभी महाकदि नददास जी की भाँति अपनी कृति में अम*कोप' को 
भाषार मानते हुए कहते हँ--- 
“अमर-आदि जो कोस श्रति, तिन्‍्ह की सत हाँ लीन । 
सहातिधा कबि यो भरने, अ्नेकार्य यह कोन! 
यही नही, कवि ने नददातजी की प्रनेकार्य-मजरी को ज्यों की त्यों अपना ली है, रतीनर 
से नहीं किया हूँ। उदाहरण के लिये दोनों--नददास और महानिह के परनजर्था नाम भें 7 द 
» जैसे--- 


*. पाछांतर--सरग सुदोठि झ्निद। 
है. , ““इसा; सारदा नाँम। 
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अग्नि, धनंज॑ कहते कवि, पवन पनंजे झ्राहि। 
अ्रजुन बौहोरि धमज, कृष्ण सारयथी जाहि।ए 
“--अवेकार्य नददास 
“अग्नि धघनजय कहत कबि, पवन घनेजय प्राहि । 
प्रजुन बहुरधथों घनंजय, क्रृष्ण सारयी जाहि ॥” 
--अनेकार्थ महासिह 
सवत्‌ १७७० भें किन्ही गुजराती कवि “रत्नजित' ने ब्रजभाषा-व्याकरण के साथ-साथ भापा- 
किसिपु तथा भाषा-धातु-भाला' नाम से कोप ग्रथ रचे ) इनका विवरण--ये कोन और कहां के में, ग्रावि कुछ 
भी नहीं मिलता। केवल नाम से जैन' जात होते हैँ । आपने अ्रपनी इस (ब्रजमाबा-व्याकरण) पुस्तक में बरब- 
भाषा की वडी प्रश्सा की हूँ। जैसे--- 
/रखेंत भर्गेम, पढ़िवाँ सुर्गेस, न्रजभाषा के भ्रंथ । 
ताते वहू नप अ्रेनुस्रत, या भाषा को पंथ।। 
जो पंडित बेलातर्बिद, तो पुनि भाषा चाहि। 
निद्ति है श्रज-बाँनि को, पहुंचत बुद्धि न जाहि ॥। 
भाषा को रस जाँत-हों, भाषा जॉनन-हार। 
ज्यो केसव गिरवाँन कौ, जाकी वृद्धि प्रपार 
“ते दैवोकत रसिकप्रियाया श्लोके --- 
"जीर्वाणवाणीषु विशेष बुद्धिस्तथापि भाषा रस लोलुपोशम्‌ । 
यथाध्मराणाममृतेदुसत्सुस्वर्गागना. नामघरेषु सुब्धिः 
रत्लजित्‌ ने अपने 'भाषा-दब्द-सिंधु” में 'ककारात' शब्दो से लेकर शकारात तक सपूर्ण शब्द 
का संग्रह अनुक्रमणिकानुसार विविष वृत्तो में वर्णन किया है। ये शब्दनाम, अर्थात्‌ तन्ना-वाषक है 
क्रिया-वाचक शब्दों का सम्रह अपनी धातु-माला' में किया है। पुस्तक का झारम इस अकार है-- 


“प्रथ भाषा शब्द सिधु लिस्यते । बचलिका । ककारांत शब्दों: 
तिलक, किलक, पलक, गनक, तनक, नरक, बक, बृक, कटक, मसक, ससतक झादि। 


इस प्रकार प्रत्येक दब्द (अक्षर) के तीस-तीस भेद दिये हे। घातुन्माला में “पथ दिख' वा वाचक 


(सकमेक) धातु बथा-- ५, 
देख, भ्रवदेख, लख, झाँल, अवलोक, बिलोक, निरख, निहार, परेल, हे बितव (चिंते) | 
झौर ध्कमेंक धातु जधा--दरस, दीस 
ककारात जथा--- 
“तरक, सरक, 'चुक, घिरक, फुहुँक, पटक, पटक, झबलोक। 
चमक, दसक, बक, चोक, संक, हुलक, बिलोक हि रोक 
(पंत) भ्रथ हकाराव जथा--- 
4770 
, गाहू, श्रवरीह, देह, सह 
सारगप़र-कवि ने 'विराहचत्रिका' ताम से एक कोष प्रथ लिया 9 के है एक कोष वष लिखा है. चित विकि हल 
के साथ-साथ स्वर्णकारी-विद्या-संधी पारिभाषिक दाव्यों का भी हक, किया गया है। 


सं० १७७४ की मिलती हैं। कवि के इतिवृत्त का कुछ पता नहीं चलता सके 
सबत्‌ १७६२ में हरिजु मिश्र ने भमरकोप का अजभावापुतद है. १७६२ में हरिजु मिन्न ने भम्रकोप का किया। भाषकी भाषा 


४ ह-.ाफ-सुषरो हूँ। हरिजू मिश्र आगरा के थे। 


ब्जभाषा के कोष-अंथ ५४३ 
ख़ड़न कवि ने नाम-अकाझ' नाम से एक कोष ग्रथ स० १८१४, विक्रमी मे लिखा है। 
खडन जी जाति के कायस्यथ और दतिया के रहनेवाले थे। 

कविवर 'भिश्वारीदास' उपनाजु--दास' ने स० १७६४ में नाम-प्रकाश नाम से भ्रमरकोष का 
अनुवाद ब्रजभाषा में किया। ग्राप वहीवार जाला के श्रीवास्तव कायस्थ थे। पिता का नाम कृपालदास और 
पितामह वीरभानु भे। ये प्रतापगढ (प्रवध) के समीप मौजा टेंउ्गाँ के निवासी थे। नाम-प्रकाश की 
रचना विविध छुद्ो में हुई है । 

तपागच्छीय साधु 'ऋद्धिविजय' जैन के शिष्य चेत॒नुविजय ने स०.१८४७ में आत्मवोध-साम- 
माला नाम से एक कौ लिखा है। इन्होने अपनी लघु्॒अपगल' नाम की पुस्तक मे भुपने को व॒गाल का होना 
वाया है, पर कहाँ और किस ग्राम में इसका कुछ पता नहीं है। श्राप भ्ात्मवोध' में कहते है-- 

“भाषा आत्म बोध को, रचना रचो सुदाँम । 

बहुत बस्तु हे जगत में, तिनको कहो ब्ाँत ॥” 
सवत्‌ १८६३ में भिनगा के राजा जगतसिह ने रत्ल-मजरी' नाम से एकाक्षरी कोप लिखा। ..: 
शापके इस कोष में क' से 'ह! तक तथा क्ष' ब' स्वरो की नाम-सन्ना का भी वर्णन है, जैसे-- 
“सास्त्र-धातु प्रभि्धान श्र भ्रमित सबद ते साथि। 

भाषा फरि 'एकाल्छरी, समझो घुद्धि श्रगाथि ॥ 

धोर क' नाम, यथा--- 
“बह्या, बायू, भ्रातमा, अद प्रकार परकास। 
ए पाँचो कः जाँनबी, अरनत बुद्धि-बिलास ॥ 

न स० १८६४ विक्रमी में सुबश कवि ने उमरावकोष' र्वा। ये जाति के ब्राह्मण शुक्ल 
टेढा-विगहापुर जिला उन्नाव के रहनेवाले श्रमेंठी के राजा उमरावर्सिह वधेल के आश्नित थे। इन्होने 
अपने श्राश्यदाता उमरावसिह के नाम पर उमरावकोष” लिखा। भाषा सुदर और मधुर है, इससे पता 
चलता है कि कवि का ब्रजभाषा पर यथेष्ट भ्रधिकार है । 

सन्‌ १६७५ ६० के लगभग 'मीरजाखाँ' ने तुहफतुल-हिंद! नाम के फारसी ग्रथ मे परिशिष्ट की 
भाँति लुगत-ए-हिंदी' (हिंदी-फारसी) कोष दिया है । भ्राघुनिक परिभाषा में कोप का जो रुप होता है 
उसके भ्रनुस्ार मीरजार्खा' का कोष पहला 'हिंदी-फारसी' कोष विदित होता है । इस कोप में तीन हजार 
से भ्रधिक हिंदी शब्दों के भ्र्थ दिए हुए है । यहाँ हिंदी से 'ब्रजमाषा का मतलब हैं । 

सन्‌ १७०४ में फ्रॉसिस्कस एम० त्रोनीसिस ए॥ध॥08शा३ (/ श्ाणा८४४5 ने हिंदोस्तानी भाषा 
की डिक्सनरी लिखी जो सन्‌ १७६१ ६० तक रोम की 'प्रोपागेडा लाइब्रेरी मे थी । सत्‌ १७४० ई० में दयाराम 
भिषाठी ने एक हिंदी कोष लिखा।* 

इस समय के_ लगभग ही उदोत” कवि ग्वालियर वासी ने टीकमगढ़ मे _भनेकार्थ-मज़री' नाम .. 
मे भ्रजभाषा का कोप-ग्रथ रचा। ये सनाढहय ब्राह्मण थे। शररगजेव के दरवार में भी प्रापका जाता-आना था । 
इनकी इस 'अ्रनेकार्थ मजरी' की रचना में पद-पद पर श्री तददास जी की प्रनेकार्य-नाम-साला' की छाप है । 
प्रयायदास ने स० १६६९ में सस्कृत के भ्रमरकोप का ब्रजभापानुवाद 'अब्दरत्नावली' नाम से किया--- 

“संबत नव, खद्‌, बतु, सस्ती, साँसन सुदि वुववार । 

भई 'सब॒द-रतनावलो, तिथि द्वादसो प्रचार ॥” 
भंबत्‌ १८७० में काशी के गोकुलनाव भट्ट ने सत्कृत अमरबोप को भापा-बद् सलन्‍्मावा' 
नाम से किया । गोकुल भट्ट बदीजन रघुनाय कवीध्वर के पुत्र थे। रघुनाय फवि.को..दाशी-सरेश- ने सो 
प्राम दिया था। चही इनका छुट्रुव रहने लगा। कवि ने अपने प्रथ वा रचनाखाल रस प्रारर दिस है -- 





). दे० 'ए ग्रामर श्राँव दी बजनाता : भूमिसा, पु० ८! । 
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“गगन, राव, जसु, चिधु सत्रत बर, फ्ातिक पुन्य कदंभ | 
सुकुल पत्रमी पाह पुन्य भव, कियो कोष प्रारस ॥४” 


उदाहरण-रूप “कमल-केसर” नाम जैसे-- 
“केसर, झक, किजलव कहत है, होत जो वारिज-बीच ।* 
और भसाममाला में विष्णु-नाम', जैसे--- 
“विष्नु, नराइन, भरपती, बनभाली, हरि, स्पाँस । 
भधुसूदन भ्ररु देत्य-रिपु, रावन-अरि भी राम हैं 


उन्नीसवी शती के झारभ मे 'सागर' कवि ने 'प्रनेकार्थी' तथा 'घनजी-नाम-माला नाम से दो 

उपादेय कोष-ग्रथ रचे, जो नद॒दास जी_की भ्रनेकार्थ श्लौर ताममाला जैसे है ! कवि के जन्म, ल्लोनादि 

का विवरण नही मिलता । भ्रनेकार्थी मे ६० भर नाम-माला में १४५४ पद्म है। उदाहरण रुप पास 
नाम, जैसे--- 

“कमल, क़ुरण, मराल, ससि, पावस, कुसुम, भ्रनग। 
चातक, केहरि, दीप, पिक, हेंस, राग सारग ॥* 
“+अनेकार्थी, 
अमरकोष-भाषा नाम से 'छिवप्रसाद' कायस्थ भितगा-वासी ने स० १५८७४ में एक कोप प्रष 


लिखा | जेसे--- 
“ग्रमरकोष भाषा कियोौ, लीमे सुकवि विचारि। 
सुर-बाँनी बुध-लोग को, भाषा भदुष निहारि ॥| 
ताते है भ्रति सरल लक्लि, पढत सब करि दृष्ट ॥ 
चौपाई भौ दोहरा, ए है छंद प्रसिद्ध । 
हो इन हों में प्रथ किय, है दोहन की बुद्धि ॥* 
झौर उदाहरण, जैसे-- 
अमर तीसरे काड भें झ्राठ वर्ग को देख । 
चारि बरग भाषा बिपे, स्रावत काज बिसेस ॥ 
सो में भाषा करि फ्लो, वोहा छ्देन माँहि । 
भाषा मिर्य प्रबीन सो, पढ़े हे जो करि चाँहि ॥ 
चार घरग जो लिंग के, भाषा में नहीं होई । 
स्‍त्री, पुस, नपुसकहिं, इस्त्रिन्लपुंसतक सोई ॥ 
ताते भाषा नहिं किए, नाम सांज की काज । 
सस्कृत सबद जु होत है, भावत जे तब काज॥ 
लिग-सेद भाषा वियै, बिन कारज के पेलि। 
ताते छाँडे चाहिएँ, स्वा्य-रहित को देखि ॥ कि 
खोज रिपोर्ट सन्‌ १६२१-२५ के पृष्ठ १३६२ तथा ६६ पर ईप 2 का दी कय्प" के 
किया गया हूँ! प्रथम उल्लेख में यह पुस्तक जैसा कि ऊपर विचरण दिया है-- लक जी 
नाम से तथा हितीय में 'शिवर्सिहं के नाम से है । निर्माणकाल दोनों में एक हू, परमार 
लिखा हूँ । पू० ६६ के विवरण में शिवप्रंसाद जी के चौथे छद--- 
५4५ “वधशस्रकोष भाषा कियो, लोजे सुकवि विचारि। 


को इस प्रकार बदल दिया गया है-- 


न्रजभापा के कोष-प्रंथ प््ड्भ्र 


“अमरकोष भाषा कियो श्री सिर्वासह बिचार 

भौर पुस्तक के श्रत में इति थ्री स्वरूप---'इति श्रीमहाराजकुमार विसेनवशावत्श वरिवर्ड्सिहात्मज सर्द- 
दमनसिह तनूज शिवसिंह कृते अमरकोप भाषाया तृतीय खड़” लिखा है। इससे यह ज्ञात होता है 
कि "था तो यह प्रथ शिवप्रसाद कायस्थ ने जो इन महाराज के आश्रित कवि हो, अपने पालक-आश्रयदाता 
के नाम से लिखा, अ्रथवा शिवप्रसाद जी इसके लिमिकर्त्ता हो। 

स० १८७४ में ही 'मातादीन' शुक्ल ने _ नानार्थनवसग्रहावली' नाम का एक कोप-ग्रथ रचा 
तथा झाँसी-निवासी श्रीवास्तव 'नवलसिह प्रधान' ने भी 'नामचितामणि' और “नामरामायण' दो ब्रजमाषा-कोष 
ग्रथ लिखे। प्रधान जी, समथर-नरेश हिंदूपति तथा दतिया और टीकमगढ के (मध्पप्रदेश) राज्यों मे---उनके 
दरवार में ग्रातें-जाते थे | ये स्० १६०६ वि० में विद्यमान्‌ थे । 

किन्ही लाडिलीप्रसाद' नें स० १६०६ में ताममाला' ताम से न्नजमाषा कोप-प्रय रचा । रत्तहरि' 
ने स० १६२१ में दुरादूरायं दोहावली' नाम से अनेक-अर्थात्मक एक कोप-अ्रथ रचा । जैसे-- 


“संबत ससि, दृग, ज़ड ससि, चेत दरस ससिवार। 
पूराद्रारणथ द4ई, दवोहावलि दतार। 
भौर उदाहरण, जैसे--- 
“भेज भव, भे करतार तें भज भज भ॑ करतार | 
तज भव भय भरतार को, तेज भव भय भरतार ॥” 


कः 
“भजन भजन तें भजन भव, तब भव भवम बहोई । 
भजन भजन को भय दहूँ, हैं भ्रमथद को जोइ ॥।” 
ग्श्ञात-कुलशील ब्रजभाषा कोष-ग्रथ रचयिताओो मे---चदनराम के अनेकार्थ और नामार्णंव, 
पुवुद्धि कवि की 'नाम-माला' वा 'प्रारभ-नाम-माला', विष्णुदत्त के पुत्र रघुनाथ का प्रदीषिका-नाम-माला', 
पैदनराय का तत्त्वसज्ञा' कोप तथा राय साहिवर्सिह का तुलसीरामायण” कोप भी प्रसिद्ध है। सुबुद्धि 
कवि नाम-माला में कहते है-- 


“अ्रमर-प्रंथ में जे कहे, सुने, लहे करि सुद्ध । 
कुछ उपजाए श्रर्थ सो, नए नाम निज चुद्ध ॥ 
भाषा-भहिसाँ झ्धिक है, दिन-दिन गुन श्रधिकाहि । 
मृतक (जु) जीवित भन्न सो, तु हौ तो भाषा माह ॥। 
जो कवित्त भाषा पढ़ें, जो रत भाषा सुद्ध। 
तिन्‍्ह के समुझेल को इते, बरने विविध सुबुद्ध॥” 

उदाहरण---जम-नाम, जैसें--- 
“सूरज-सुत, जेंम जगत-परि, जिय-निपात करि जाँन । 
सिष्ट-भखी, निरदई, झ्युनि, रबितत जो परियवान।॥ 
रघुनाय कवि ने 'प्रदीपिका-नाम-माला' का प्रारभ इस प्रकार किया है-- 

“ग्रविरल मद-रेखा दिएँ, गनपति ललित कपोल। 
गघ-लुब्ध मनु भगन हूँ, पटपद करत फलोल ।। 
अब हो बरनो सबद-निधि, पार होन की श्रास | 
घित बिलसत 'रघुनाय' कवि, नाना-उकति प्रकात ॥॥ 
विविध नाम-रत्नावली, सुनत हर॑ छुस दंद। 
कृत रघुनाथ' प्रदोषिका, विष्णुदत्त के नंद ॥” 


५४६ पोहार अभिनदन-प्रय 


चदनराय कृत तत्त्व-सज्ञा कोप' मे---त्रिगुण नाम, ज्ञानैद्विय नाम, सूक्ष्य इद्निय नाम, झारेरिर- 

देवता नाम तथा कर्मेद्रिय ताम-आादि विभिन्न विपय-रूप शब्द दिये हें श्र राय साहिबर्सिह के 'तुतौगगा- 
यण-कोप' में झआकारादि-क्रम से आधुनिक पदंति-अनुसार गो० तुलसीदास जी कृत मानस के तपूर्ण ८ 
तथा उनके अर्थ दिये हूं । 

किसी अन्ञात कवि ने 'अनेकार्थ-नामावलि' सलाम से ब्रजभाषा कोप-ग्रव रचा, जिना। पा 
रिपोर्ट सन्‌ १६९०२ से लगता है। रिपोर्ट मे इस ग्रथ के प्रति-रचयिता के लिये लिखा हैं-- 

“शायद यह फोष जोधपुर निवासी जालंघरनाय के किसी भवद् ने रचा हो। 

दौलतराम ने थुण्याश्रव-कथा-कोष लिखा, जिसमे केवल कथाप्रो का सग्रह हैं। यही नह, 
त्रजमाषा में वैद्यक के निषंदृ” कोप भी अनेक लिखें गये। इन निघदु कोपो में' लक्ष्मण प्रसाद' का वार 
चक्र तथा मदनपाल' का 'निषदु-भाषा' अत्ति प्रसिद्ध है । 

न्रजमाप्ता में सस्कृत कोपो का ही नहीं भ्रपितु अरवी-फारसी के खालिकवारी' प्रौर 'गुरिता 
भ्रांदि के अनुवाद, प्रथवा वे हिंदी-लिपि में लिखे ही नही गये, कितु उनमे मूतनता लायी गयी--मधुरता भगे 
गयी | जैसे--- 

खिालिक बारी सिरजनहार, थाहद एक बिदा फरतार । 
रसूल पैगवर जान घसीठ, यार-दोस्त बोले जाँइ ईठ ।॥” 

यहाँ बसीठ' और ईठ' शब्द विचारणीय है । वसीठ का भ्र्थं---सदेशवाहक' प्रय॒ति सरैध सात 
भौर ले जानेवाला (चिट्ठीरसा) होता है, जो उपयुवत है, पर 'ईठ' का ग्र्थ 'वार-दोर्त' के पर्याय रप दि म्‌ 
उचित नही बैठता। श्रत॒ ब्रजमापा के कवियो--उसके भ्रनुवाद-कर्ताओ ने बस्रीठ को वरिष्ठ प्रौ 
ईंठ को इप्ट' कर जो सार्थक रूप दिया हैँ यह ईठ की कप्ट कल्पना से परे हैँ। 

“तमन्ना, बहुमू, भारज्‌, चाह फहिए । 
इदोदस्त, हायो, कदम पाई गहिए।॥।” 





हिंदी में शब्द-समस्या 





श्री रामचंद्र वर्मा 


हमारे यहाँ शब्दों को ब्रह्म कहा गया हैं। जिस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप समझना और उम्र 
तक पहुँचना बहुत कठिन है, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप समझना भ्ौर उसकी आत्मा तक पहुँचना 
भी बहुत कठिन है। बोलने को तो सभी लोग सदा कुछ न कुछ वोलते ही रहते है श्रौर सुननेवाले 
भपनी समझ से उनकी बातो का कुछ न कुछ अर्थ लगा ही लेते हे, पर शब्दों के ठीक-ठीक अर्थ 
प्रमझ कर उनके मूल तक पहुँचनेबाले लोग बहुत कम होते है। तुलसी-कृत रामायण को ही 
लीजिए-.धारे भारत में उसका नित्य थोडा-वहुत पाठ करनेवालो की सख्या लाखो-करोड़ो तक पहुँचती 
है, पर उसका ठीक भ्राशय समझनेवालो की सख्या सैकडो या हजारो तक ही पहुँच कर रह जाती है। 
कवीर, सूर, मीरा, जायसी आदि प्राचीन कवियों की कृतियों के सबंध में भी यही वात है। 
हमारा देश भारतवर्ष भ्रपती और सब वातो की तरह श्राकार-प्रकार आदि में भी बहुत 
विस्तृत श्रीर विशाल है। इसे एक छोटा भहादेश ही समझना चाहिए । इसके प्रतर्ंत भ्रनेक प्रदेदा या 
छोटे देश, अनेक जातियाँ, अनेक धर्म, अनेक आचार-विचार, भ्रनेक भाषाएँ और झनेक वोलियाँ है 
भ्रौर उन सवका मिला-जुला एक ऐसा सहत रुप है, जो अनेकता में एकता का वहुत बड़ा प्रतीक है। उस 
पका का ठीक-ठीक स्वरूप समझने के लिये सारी भ्रनेकताझों पर ध्यान रखना पडता है--यह देखना 
पडता है किवे अ्नेकताएँ कहाँसे और कंसे उत्पन्न हुई और उनमे परस्पर कैसा सवध है। तभी 
हैम उसकी भ्रात्मा तक पहुँच कर उनके समष्टिगत रूप के दर्क्षत पा सकते है। फिर प्राचीन फवियोकी 
कतियों का ठीक श्र्थ समझना कई कारणों से भर भी कठिन होता हैँ। एक तो अ्रवधी, ब्रज, राज- 
स्थानी श्रादि अनेक स्थानिक भाषाझों में आचीन हिंदी साहित्य लिखा गया हूँ, तिसपर पुराने छाव्दो 
का भ्रयोग दिन-पर-दिन कम होता जाता हैं। भाषा तया रूप धारण करती रहती है--पुराने शब्द 
छ,ते जाते है भौर नये आते या वनते रहते है। कबि भर लेखक अ्रपनी मातृ-भाषा के तथा अपने 
यहाँ के स्थानिक छब्दों का उपयोग भी करते है! अन्य भाषा-भाषी या दूसरे स्थानों के लोग उन 
शब्दों के ठीक-ठीक रूप और प्रथ॑ सहज मे नहीं समझ पातें। हमारे यहाँ के प्राचीन कवि भौर 
महात्मा, बहुत कुछ भ्राजकल के कवियों और महात्माओ की तरह अन्यान्य प्रदेशों और तीर्थो की यात्रा 
भी करते थे श्रीर सब जगह के लोगों से मिल-जुलकर विचार-विनिमय भी करते थे--उनमे शब्दो 
भौर विचारों या भावों का श्रादान-प्रदान भी होता था। यदि उन्हें कही से नये या अच्छे विचार 
अथवा भ्रधिक सु दर और भाव-व्यंजक शब्द मिलतें थे, तो उन्हें ग्रहण करके अपनी कृतियों में उनका 
भयोग करनेमें वे कभी सकोच नहीं करते थे। यही कारण हैँ कि बहुत से प्राचीन कवियों में अनेक 
भकार की स्थानिक वोलियो के शब्द भी यथेप्ट मात्रा में मिलते है! झाज-कल के झालोचक तो टूढ- 
दंड कर इस बात का पता लगाते है कि हमारे श्रालोच्य कवि ने किन-किन भापाओ और किन-किन 
वोलियो के कंसे-कैसे श्वव्दो का प्रयोग किया है भौर इसी झाधारपर उन्हे बहुत्न श्र बहुशुत तथा झनु- 
भवी पर्यटक के रूप में उपस्थित करते है वास्तव में इस प्रकार की भ्रस्थापनाएँ हमे उन कंबियों की 
आत्मा तक पहुँचाने में वहुत भ्ण्रिक सहायक होती हे। 
आमाणिक हिंदी-कोप' का काम करने में भुझे प्राय प्रात्रीत कवियों के प्रयुभत बिये हस्‌ 
पहुत से शब्दों की छात-बीन करनी पढती हैं। हिंदी शब्द-सागर' के प्रणयत के समय तो शामाशिः 


भ्डद पोहार अभिनदन-पग्रथ 


भौर भच्छा साहित्य था, पर अब बात हुसरी हो गई है। भ्राज-उल अनेक प्राचीन कवियों 
की कृतियों के कई ऐसे सुंदर संस्करण प्राप्य है, जो बहुत ही परिश्रम तथा योग्यतापूर्वक स्यादित 
हुए हैं गौर ऐसे सस्करणों से वास्तविक और शुद्ध अर्थ जानने में वहुत कुछ सहायता मिलती हैं, 
पर कोई विद्वान्‌ सवज्ञ होने का दावा नही कर सकता। भाषा के स्वरूप के सवध में ऊपर जो बातें कही 
गई हैँ, उनके कारण भ्रच्छे सपादको की कठिनाइयाँ भर भी वढ़ जाती है! सभी लोगो से कही न 
कही भूले हो ही जाती है, पर ऐसी भूलो के लिए न तो विद्वान लोग दोषी समझे जाते है, न प्रत्पज्ञ 
यदि कही किसी से कोई भूत्त हो तो और लोग जाँच-पडताल करके, बिना किसी फालतू प्रभिमान 
के, वे भूले सुधार सकते है। ज्ञान का क्षेत्र सदा से इसी प्रकार परिष्कृत भ्ौर विस्तृत होता भ्रागा 
हैं भ्रौर होता रहेगा । 
शब्दों भौर श्रथों को छान-बीन करते समय बहुत सी बाते ध्यान में भ्रातती रहती है, पर 
समय के भ्रभाव से मे उन सब बातों का कोई श्वखलाबद् संग्रह नहीं करने प्रात! मेरे प्र 
प्राचीन कवियोद्धारा प्रयुक्त अनेक ऐसे शब्दों झौर अयोगो का एक अच्छा-जासा सग्रह तैयार हो गया 
है, जिनके प्र्थ स्पष्ट नही होते भौर जो विद्वानों के लिए विचारणीय हे। ऐसे शब्द बिना ढिसी 
निराकरण के प्राय. मेरे पास पड़े रहते हे, और कभी-कभी महीनो दाद सयोग भषवा प्रसंग मे ऐते 
शब्द स्वयं ही अपना श्रर्थ प्रकट कर देते है। थहाँ में कुछ ऐसे ही शब्दो की चर्चा करना चाहता हूँ। 
कोई छ मास पूवे मीरा के शब्द सग्रह्दीत करते समय मुझे “दोवडी” शब्द मिला। मीरा 
का पद है-- 
नैणों तो भ्हारो माला, दोबडो झौर चदन को कुटकी ।' 
एक सुयोग्य टीकाकार ने दोबडी को 'एक प्रकार का गहना' वतलाया था, पर मुझे यह 
भ्र्थ इसलिए ठीक नही जेचा कि गहनो का तो मीरा तिरस्कार ही कर रही है--फिर दूसरा गहता 
कहाँ से झाया दोवडी' तो गहने से भिन्न कोई चीज होती चाहिए। इधर हाल में जब वीर 
साहित्य का अ्रध्ययन” प्रकाशित हुआ और में उसमें के शब्द लेने लगा, तो उसमें मुझे कवीर का 
पद मिला-पाँच' गज दोवटी माँगी, चून लीयौ सानि ।' यहाँ भ्राकर पता बला कि दोबटी भौर दोवडी 
दोनों एक है, और 'दोवडी” का श्र्थ चादर, दुपट्टा या और कोई कपडा होना चाहिए। कम सुयोग 
भिन्न से बात-चीत करने पर पता चला कि राजपृताने में 'दोवडी' साधारण मोटे देशी कपडे को कहते 
हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल मे इसी भ्र्थ में 'हिपट्ट' शब्द प्रचलित था, इसके विपसीत बढ़िया रेशमी फपझा 
दुकूल' कहलाता था। इस प्रकार 'दोवडी' की गुत्यी जैसे-तैसे सुलझ गई है। ह 
मीरा के एक भौर पद में आया है--मोती-माणिक परत न पहुरूँ, में कब की ३26 
टीका मे मुझे 'परत' का आर्य इकहरेदोहरे गहने श्रववा जडाकू गहनें मिला परोर व रु 
भ्र्थ अस्वीकार कर दिया! साधारणत राजस्थानी में का' का प्रयोग भ्रपत्य के श्रधे में > ड्मी 
रॉडका, भर्थात्‌ रांड (विधवा) के पुत्र की तरह भ्रताय भौर दीन-हीन । ब्रज में भी हि स्मीनिंग 
भर्य में ्वतक दोला जाता है। इसलिए यह तो समझमें झा गया कि नठकी' शब्द जो बार, 
रूप है और नटका' का भर्थ नट जात्ति का पुरुष, पर परत” वाली समस्या कम ७05 थे 
मातृ-भाषा पंजाबी होने के नाते, इस परत' का भी भ्र्थ एक बातचीत के प्रसंग दीदे की धोर मृहता 
पजावी में परतना' के श्र्थ होते है--(क) ज्ौदना या वापस आना और (ख) परदे: न्यू 
या 5 ५ कोई काम न करना! का पर्य होता है में 
या मुडकर देखना। पजाबी भुहावरे के अनुसार 'परतकर हा अंतर मोतीन्‍यातिर' 
कर भी कोई काम न करना। श्रत. भीरा के उक्त चरण का भर्य बह झौर खारे पद हे प्रवम मं 
नहीं पहनती, वयोक्ति में कोई नटनी (नट जाति कौ स्त्री) नहीं हूँ। 


यही अर्थ बिलकुल ठीक घटता है। 


हिंदी में शब्द-समस्या ४६९ 


महात्मा कवीरदास के स्थलों का स्पष्टीकरण भी कुछ इसी प्रकार, पजावी भाषा के महारे 
हुआ। उदाहरणार्थ सुति मुकलाई भ्रपनी माउ' का अर्थे एक प्रतिष्ठित भौर सुयोग्य मित्र ने किया हैं 
लहके ने झपनी माता को मुक्त कराया' (श्रज्ञान-हत्री पुत्र ने माया-हुपी माता को मुक्त कराया है, 
वह उसे ससार में ले झाया है), पर पजावी में (मुकलावा) कहते है द्विरागमन को भर भुकलाना' का 
प्र है--वर का वहू को ससुराल से पहले-पहल विदा कराके भपने घर लाना | इसलिए उक्त पक्िति 
का सीधा अर्थ हुआ--लडका अपनी माँ का हविरागमन कराके (अपनी वहू के रूप मे) अपने धर लाया 
है। श्रव पूरा पद लीजिए और आदि से झ्रत तक उसकी सगति मिलाइए तो श्रर्थ विलकुल् स्पष्ट हो 
जाता हैँ। पद इस प्रकार है-- 


धजोदइ खसम्‌ है. जाइया, 

पति घापु. खिलाइया । 

देखहु लोगा कलि का भाऊ, 

सुति मुकलाई झपनो माउ ॥।” 

यहाँ उलटवाँसी के विचार से पुत्र का श्रपती माता का गौना करा लाना ही ठीक बैठता 

हैं। ठीक यही बात 'पाहू घर झाए मुकलाऊ झाए' के सवध में भी है! इसका यह अर्थ नही है कि 
पाहुने बिदा कराने के लिए घर झाये हुए है। यहाँ 'पाहू' ठीक उसी प्रकार दामाद' के अर्थ में भ्राया 
है, जिस प्रकार आज भी श्रनेक स्थानों में दामाद के लिए पहुना' 'मेहमान' श्रादि क्षब्दोका प्रयोग 
होता है। इस चरण का वास्तविक भ्रर्थ है--प्रियतम गौना ले जानें के लिए घर भाये है । इसी प्रकार 
कबीर के एक पद में आया है-- 


शजी न मिनिपश्नै, तोलिन तुलोपबे पाँचन सेर भडढाई।' 
इसमें का “मिनिप्न' पजाबी के 'मिनना' का विक्ंत रूप हैं। पजाबी में 'मिनना' का 
प्रयोग मापने के श्रर्थ॑ में झ्राज-तक होता है। कपडा तो मिना (नापा) जाता ही हूँ, वरतनों में भरकर 
पदार्थ भी मिने जाते है। जैसे---ोहु मिनना, तेल मिलना, दूध मिनना श्रादि । श्रत उक्त पकिति का 
भ्र्य हैं--वयह नापा नही जा सकता, तौलना चाहे तो त्ौला नहीं जा सकता, आदि । इसी प्रकार-- 
'तुलि नहीं चढ़े जाइ भ भुकाती हलुकी लगे न भारी॥॥ 
मे 'मुकाती' भी पजावी 'भुकाना' का ही रूप है, जिसका भ्र्थ है-समाप्त या पूरा करना। ग्रत उसका 
ध्र्य यह छोडी नहीं जा सकती' के बदले होगा--वह समाष्त नहीं की जा सकती, उसका अत या उति 
नहीं की जा सकती । हि 
भ्रव कुछ भौर प्रकार के शब्द लीजिए। सूरदासजी का एक बहुत बढ़ा पद हैं 
प्रभु जू, ही ती महा भ्रधरमी । 
झपत्त, उतार, झ्रभागौ, कसी, विपई, निपट फुफरमी ॥। 
घाती; कुटिल, ढीठ, श्नति क्रोधी, कपटी, झुमति, जुलाई।' 
इस पद में सूरदास जी ने भपने ब्रापको परम तुत्छ भौर हीन बससाते हुए प्रपने सः| में 
प्नासों निमुप्ट विशेषणों का प्रयोग किया है। उसमें बहुतन्से विशेष ऐसे हैँ. डितशा ध्र्भ शा: 
इसलिए नहीं खुलता कि प्व लोक में उनका प्रयोग उठ गया है, यया--नुवार सौदे, पतली, टन, मर 
भादि । इनमें ने 'पदैलों घायद उसी प्रवार एम धाद हैं, मिस प्रगार शा शब्द घाजन्गर हा एटा 
हुपा है भोर 'मूझू' शायद मचलता गी नरह घब्द हैं, पर ये सब्र घनुमानरी एनुरान ?॥ गगरग इश में 
पता खगाने पर इनयों ठीह्-हील शाएँ सिर्ें। गुन्गागर में सिख हाशमी हाई नर हरे हैं धीरे गैशलप 
पब्शे की सूची भी मेरे पास बठी पी होगो। यरी डा पीर यूएर कप बाद बात हे ।वल 


में हैं। भाप सभी ने शपने यहाँ मे शगनिर रीनचार मे शब्दों रण शशाररो शा ४४ शाह किन 
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हैं। आज-कल भ्रनेकः सुयोग्य विहान आचीन कवियों की कृतियों का 
परिञ्रर और खोज तो करते हे, पर अनेक स्थानों पर उन्हें कल्पना अल सर कक 
कभी तो तीर निश्चाने पर बैठता हैं और कभी चूक जाता है। घीरे-घीरे बहुतसे शब्दों पर प्रकाश तो 
'डैगा। ऐसे धुराने शब्दों तथा मुहावरों के ठीक प्र्थ जानने के लिए सारे भारत में खोज करनेडी 
आवश्यकता होगी झ्लौर फिर भी अनेक ठीक भर्थ मिलेंगेया नहीं, इसमें सदेह ही है और यदि यह 
खोज झाज न करके सौ-पचास वर्ष बाद कौ गई तो शब्दोके अर्थ मिलना बहुत कुछ असमव हो जायगा। 

राष्ट्रमआवा भौर राज-साणा हो जाने के कारण हिंदी का सारे भारत में प्रचार हो रहा है। 
हजारो भअ्रन्य भाषा-भाषी हिंदीकी ओर भ्रवृत्त हो रहें है ) ऐसे लोगों के हिंदी-भध्ययन मे एक भौर 
प्रकार की समस्या वाघक होती है। खड़ी दोली या आधुनिक गद्य हिंदी तो थे सहज में समझने लग 
जाते है, पर हिंदी के प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने में उन्हें इसलिए बहुत भ्रधिक कृठिताई होती 
हू कि भ्रवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि की प्रकृति और प्रवृत्तियों से वें परिचित नही होते। हमारे यहाँ 
के अनेक कवियो ने शब्दों को इतना अधिक तोडा-मरोडा है कि कभी-करमी हिंदी भाषियों तक को उनके 
ठीक रूप का जल्दी पत्ता नहीं चलता झौरो की तो बात ही क्या हैँ, यदि तुलसीदासजी भअतिदीन' को 
मिलाकर 'तिदीन' बनाते है तो भूषण 'कहा अझव' से कहाव' और सो ्रव' से सोव” बना डालते हूं । 
पद्माकर, केशव भ्रादि ने भी खूब तोड-मरोड की है! कभी-कभी छुट्टो के विचार से भी कवियों को 
शब्दों के विकट रूप बनाने पते है। अ्रमृत-ध्वति छंद मे तो बिता शब्द तोड़े-मरोड़े और साधारण 
वर्णो को द्वित्व वर्गों का रूप दिये रचना हो ही नहीं सकती। उलटर्वाँसियों भर कूटो की कृपा ते 
भी कविताएँ परम दुरुह हो जाती हे । हिलिष्ट शब्दों का प्रयोग भी ऋविताग्रो को जटिल बनाने में 
सहायक होता हैँ । फिर कुछ शब्द कुछ विशिष्ट प्रसगों में कुछ विशेष अर्थों में प्रयुक्त होते है, और 
विदा उन प्रसगों का पूराश्यूय्ा उल्लेख किए शब्दों के अर्थ बतलाए ही नही जा सकते। इस प्रकार की 
कठिनाइयाँ शब्द-कोषो में तो दूर हो नहीं सकती। महत्त्वपूर्ण ग्रथो के प्रामाणिक, सुसपादित और 
सटीक सस्करणो से ही उक्त समस्याओं का निराकरण हो सकता है । सुयोग्य विद्वानों को इस काममें 
झधिक तत्परता से लगवा चाहिए। 

जब्दो के सर्वध की प्ंत्तिम समस्या यदि विलकुल नई नहीं तो भी बहुत कुछ हाल की है 
भर वह है--अग्रेजी से सभी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण झब्दो के लिए हिंदी के उपयुक्त पर्याय दूढ़ना भौर 
स्थिर करना। इस सर्वंध में कई प्रकार के लोगो ने कई तरह के काम किये है और अपने-अपने अनुभव 
से इसके लिए लोगो ने कई तरह के उपाय सुझाये है । कुछ लोगो की समझ में यह काम अलग- 
अलग क्षेत्रों में होना चाहिए। कुछ लोगो के विचार से एक केंद्र में होना ठीक होगा। बवहुत-से लोग 
सह चाहते हैँ कि यह काम एक-साथ भौर जितनी जल्दी हो सकें, हो जाय, और कुछ लोग यह ततसम- 
झते हैँ कि यह धीरे-धीरे शौर क्रम से ही होगा । मेरी समझ मे इस काम फे दो पश्रग होने चाहिएँ-- 
एक साधारण और नित्य व्यवहार के शब्दों का और दूसरा वैज्ञानिक क्षन्दो का । पहले भग का जी 
काम अब त्तक कुछ राज्य-सरकारो या केंद्रीय सरकार ने किया-कराया है, वह प्राय. बहुत महगा भी 
. पढ़ा है, और बहुत कुछ असतोषजनक भी हुआ है। यह काम अंग्रेजी और सस्कृत के कोरे विड्धानू्‌ 

उतना अच्छा नहीं कर सकते , जितना अच्छा तपेसपायें और अनुभवी चाहित्य-्मेवी कर सबते है। 

जित सुयोग्य साहित्य-्सेवियों की इस भोर विशेष रुचि हो, उन्हें स्वयं अपने शोक ने इस काम में लगना 
आाहिए झौर सरकारों कौ ओर से उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन भौर सहायता मिलनी चाहिए। इसमें काम 
जल्दी और थोड़े ख्े में होगा। वैनानिक धव्दावलियों का काम अलग-अलग विम्ावों के विशेषज्ञों पर 
छोड देना चाहिए, पर उन्हें मी उसी प्रकार प्रोत्साहन भर सहायता मिलनी खाहिए। फेसे कार्यों के 
लिए हमें कई बातो का ध्यान रखना होगा। सभी नमें घब्द गद्े जाते ही काम में आने के मोम्य रही 
हो जाते । प्राय प्रगोग में आने पर उनमें कुछ परिवर्तन की भी आवश्यरत्ा प्रतीत होनी है. । उच्चास्स 
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लेखन आदि के विचार से सुगम होने चाहिए, नहीं तो जल्दी ही या तो उसके अ्रपश्नप्द रूप 
बनने लगेंगे या वे टकसाल-बाहर समझे जायेगे। भ्रत नये शब्द ऐसे होने चाहिए जो प्रयोग की कसौटी 
पर पूरे उतरें और प्रयोग की कसत्तौटी झब्दों को कसने के लिए कुछ समय लेती है। इधर हाल मे 
प्रग्नेणी शब्दों को कुछ ऐसे हिंदी पर्याय भी चल गये हे, जो व्याकरण की दृष्टि से भ्रणुद्ध ण प्रव्याश्ति 
दोष से युक्त है भौर भव उन्हे वदलना कठिन है। भ्रत नये जब्द पहले से ही खूब सोच समझकर 
बनाये जाने चाहिए । हमे यह भूल नही जाना चाहिए कि अग्रेजी कई सौ वर्षो के व्यवहार के वाद इतने उन्ते रूप 
तक पहुँची है । हम दस-पाँच वर्षो में ्रपती भाषा को उसका समकक्ष नही बना सकते । हाँ, उसके व्सिलाये 
हुए मार्ग का श्रनुसरण करके हम अपेक्षाकृत कुछ जल्दी उसकी वरावरी करनेका प्रयत्न कर सकते हैँ ।" 


१, ब्लजभाषा के कृवि-प्रयुक्त शब्दों, यथार्थ रूपो और उनके वास्तविक श्रयों को जानने को 
एक कठिन समस्या हैँ। हिंदी के झव्द-कोषों से जो प्रवतक प्रकाशित हुए है, जहाँ इनके सुललाने को 
झवदयकता थी वहाँ उन्होने उसे और भी दृरूह ही बनाया है। ये फीष-फर्तता भ्रपते श्रालोचको-हारा शब्द 
विशेषों का ठोक-ठोक श्रर्थ बतलाने पर भी उसपर विचार नहीं करते--उसे नहीं श्रपनाते ॥ उदाहरण पर 
लिए ऐसे ही भी सूरदास भ्रौर गो० तुलसीदास प्रयुक्‍त दो शब्दो-“भ्रतरोटा भर पात-भरों सहरी” का 
उल्लेख यहाँ किया जाता है, जिसपर साहित्य-संसार में काफी चरचा रही है । स्वर्गीय वा० जगन्नावदास 
जी रत्नाकर' की जिज्ञासा के झनुसार ब्रज में खोज करने पर श्री सूर के अतरीदा' का प्र्य---उदर- 
श्राच्छादन के प्रयोग में झानेबाला वह वस्त्र विशेष है जो कचुको (श्लंयिया) के साथ सवधित रहकर कमर 
के नीचे भ्रौर घुटनों से कुछ ऊपर रहता है, कितु इसका श्रर्थ श्रव भी यही शब्द फे विकृत रूप के 
साथ जैसे--झतरौदा” (संज्ञा पु०) (हिं०) महीन साड़ी के नीचे पहनने का कपडा---“पेटीकोट हो 
साना जाता है। यहाँ यह विचार नहीं किया जाता है कि अष्टछाप' के कवियों के समय अ्ज में पेटी- 
कोट जिसे झाजकल चनियाँ, साया झ्लादि भी कहते है, चलन यथा, या नहीं। श्वज फे स्ती-बम्त्रो में 
ओोढ़ना, ऑंगियां भौर 'लहँँग! तीन हो घस्त्र प्रधान थे और इनका ही चलन था। साडी का भी 
उल्लेख कवियों द्वारा सिलता है, पर पेटीकोट का चलन श्रज के स्त्री-वर्य में तव भी नहीं था भौर 
भ्राज भी नहीं है। शहराई स्थ्रियाँ ही श्राज इसका प्रपोग करतो है, चह भी साडो के साथ--तहूँगे रे 
साथ नहीं। हाँ, मुगल काल के राग-रग-प्रधान समय में लहंगा के नीचे पाजामे फा प्रयोग स्तियां 
अवद्य करती थीं। इसी प्रकर गो० तुलसीदासमी के गहरो' था सहरी' शब्द को प्रवस्या हूँ। 
गोस्वामी जी 'कंवट' कौ क्षुद्रता, दौन-होन श्रवसस्‍्था के साथ प्रकट करते हुए उसफी श्राजीविवग (रोडी) की 
साधन “नौका” को भी क्षुद्रता, प्रल्पता--हलकापन प्रकट करना है। सहरी फा वास्तविक प्लर्य घन में 
घलने था रहुनेवाला होता है, भरत. सहूरी का श्रर्य मछली ही फपयो साना जाय ? जबकि जल में चतने 
था रहने के कारण उसका श्रर्य नोका (नाव) भी हो सकता हूँ, जोकि यहाँ प्रमीष्ट हैं। भरो था 
भ्रथें भी ठुल्य, वरावर और हलके पने का द्योतक हूँ। प्रस्ठु, गो० ठुलनोदासजी मे-पॉहन ते ने णाद् 
कठिनाई हारा नाव के हलकों पने की श्लोर इशारा करते हुए उस (नाव) फे, प्रभु फे रण-रजित पाद- 
स्पर्श से सुदरी बन जाने का भय दिजलाते हुए भक्त को चरण-अचंना को उत्रद प्रभिवाश फो प्रशद 
किया है, जो कि उनका प्रभीष्ट प्र्य हैं, पर प्राज भी इसके प्रति यही धाँघलोीं घल रहो पाता 
नौका अर्थ न मान फर 'मछली' ही भर्य माना जा रहा हैं, जो सारूहीत हूँ, प्येत्नानहिर # झीर 
भर के चमत्कार से घान्य हैँ ।प्रत जो एाव्द भ्र्य को ऐसो गूदता से गुफ्नि ही उरें एन भागा के 

विशेष जानकारों, वहाँ की संस्थाप्रों अयया वहाँ जाबर जिनाता करनी घाहिएे, धर होगा दिग्सिर गे 
झौर उससे शब्दों के शर्य को गुत्यो सुलझनें के घनाय उसमती हो प्रपिर हूँ। 

शिक्षार-साहित्य के रचयिता और दिश्ाान-्भारत एरर्त्ता के पन्नेसान मंपादर है 7५ च- 

राम दार्मा का बजनाथा का एक धव्द देमचरा यो धज के होटानागर में कोई शेल (फीड लिप 
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हँ और जिसकी पत्नों में श्रायः चर्चा हो चुको हूं, अभो अपने श्र्यकी बाट जोह रहाहूँ। इसी प्रकार 
लुकदा, गेंत झादि श्रनेक ऐसे शान्‍्द हूं जो अपने-अपने श्र्य को झाकांक्षा धपने श्रंक में छिपाए हुए 
भ्रतात-कुलशील के रूप में पड़े हुए हँ। सूर-अयुक्‍्त शब्दों का तो कहना ही क्या , क्योंकि उनके 
सागर का अभी तक कोई प्ररमाणिक संस्करण नहीं हुँ, जो भी है वे अपने से झागेवाले की समक्कता में 
अधिक धभ्रप्ट के रूप में ही उल्लेखनीय हूँ । ऐसी अवस्था में प्रजावधो' के दाच्दों, उनके कवि प्रयुक्त रूपी 
और श्रयों की एक विकट समस्या हूँ, जिसे यदि चाहें तो काशो को नागरी-प्रचारिणी समा धौर द्वत का 
अखिल भारतीय---ब्ज-साहित्य-मंडल' सुलझा सकता है। झ्ावद््यकता हूँ, सहयोग कौ--उपेक्षा को नहों । 
त्रज-साहित्य-मंडल को अपने ग्रंयो और हाब्द-कोषों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। 





कवि-समय 





श्री शुछाव राय 


जुंदृत प्राचीन काल से कवि लोग अपनी वात को विश्वेष चुमनेबाली बनाने के भ्र्थ कुछ ऐसे 
विव्वासो, प्रसिद्धियो या अणस्तियों से काम लेते आए है कि जिनके पीछे एक पुरानी पर॒परा लगी 
हुई हो भौर जिनके द्वारा कविता के मर्म जानते वालो पर गहरा प्रभाव डाला जा सके। >इन 
-का आधार चाहे प्राकृतिक सत्य न हो, परतु इनके सबंध में सव सहंदय समाज 
एकमत रहता है और एक परवरागत बिना लिखा-पढी का समझौता-सा वन जाता हैं कि फस से कम 
केविता में इन बातो का इसी प्रकार से वर्णन किया जाय । थे रेखागणित की पूर्वे स्वीकृतियों (208078/88) 
की भाँति भान-सी ली जाती है। 
ऐसे विष्वासों को पारिभाषिक शब्दावली मे 'कवि-समय' कहते हे । . समय--वायदे वा 
अमझौते को कहते है। वानर-राज सुग्रीव जब राज और स्त्री-याकर सीता जी को खोज-खबर लेना 
भूल गए थे तव श्री रामचद्रजी ने रोष कर सुग्रीव से कहा था 'समये लिष्ठ सुप्रीव', प्र्थात्‌ श्रपने 
वाइदे पर रहों। समय, वह बात हैँ जो सबके लिये सम, अर्थात्‌ एक-सी हो। कवियों के आपस _के 
प्रमझौते को कवि-समय-कहते. है । 
एक उदाहरण देकर यह बात झधिक स्पष्ट की जा सकती है। स्ासारिक मिलन का सुख कमल के 
पत्ते के ऊपर की पानी की वूद की भाँति क्षणिक श्रौर बहजाने वाला होता है। उसमें वियोग की 
वाघा लगी रहती है, कितु परमात्मा के साथ आध्यात्मिक मिलन में यह वात नहीं होती। कवि यदि 
उस दैवी मिलन की चाह को प्रकट करना चाहे तो कैचल इतना कह देनें से न बता को सतोप 
होगा और न श्रोता को हीं पूरा-पूरा झानद मिलेगा कि परमात्मा के साथ मिलन में वियोग का भय नही, 
कितु चहू चकवी भौर चकवे के सवध मे इस विद्वास का सहारा लें कि रात मे इस जोडे का 
वियोग हो जाता है और यदि नर-पक्षी नदी के इस पार रहता हैँ तो मादा दूसरी पार, यह कहे-- 
“चल चकई था सर विषय जहें नहिं रेन-बिछोह ।” 
तो बात का कुछ गहरा प्रभाव पडेगा श्रौर हमारे सामने चिर मिलन की एक तसवीर-सी खिंच जायगी। 
कवियों के ऐसे विश्वास प्रत्येक भाषा के साहित्य में बर्तमान हें। वे कविता को कुछ भौर 
गौरव पूर्ण वना देते है। श्रग्नेजी साहित्य के विद्यार्थी परपरागत इस विश्वास से परिचित है कि 
सवार (8०४) , अर्यात््‌ राजहस मरतें समय गीत गाया करता है । इसीलिए भरने से पहले किसी मनुष्य की 
लुभावनी बातो को 'स्वान सोग' (प्रधा5०8९) कह देते है। इसी प्रकार अरब के रेगिस्तान की फिनिक्स 
(?%०थाए) नाम की चिड़िया के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है कि मरते समय उसके शरीर से अग्नि 
उत्तन्न हो जाती हैं भौर उसी चिता में उसका जरीर भस्म हो जाता है। फिर उसी भस्म से एक 
भ्रद्ा निकलता हैँ और उसके द्वारा चिडिया पुन जन्म लेकर अ्रपनी जीवन यात्रा एक नए सिरे से चलाती 
है। यह कविअसिद्धि किसी सस्था के शिथिल होकर नष्ट होने भ्रौर उसके पब्चात्‌ फिर जन्म लेकर 
नये उत्साह के साथ काम करने की वात को बडी सुविधा के साय व्यक्त कर देती है। 
शूठें दिखावटी आँभुझो को भग्नेजी में 'क्रोकोडाइल दम ((४०८००॥७ "६४:७) कहने हे । 
इसके पीछे यह विश्वास है कि घडियाल वनावटी आँसू बहा कर अपने शिकार को झाकपित कर चेता 
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हैं झौर उसका भक्षण करते हुए भी वह रोता ही रहता है। फारसी साहित्य में हुमा! नाम की एक 
चिडिया का जिक्र झ्ाता है। वह हड्टी खाती है, किंतु इसकी छाया जिस झादमी पर पड्ती हैं वह 
बादशाह हो जाता है। 
सस्क्रत _भौर हिंदी के कवियों में कुछ-ऐसी-ही प्रसिद्धियाँ चिरकाल से चली भा रही है। 
राजशेखर जैसे काव्य-क्षास्त्र' के व्यास्याताओ ने इन कमिशपनो को विश शर्त हक है। फे 
पृथ्वी (भौम), पात्ताल और आकाश की वस्तुओ के सवध में प्रलग-झलग कवि-समय माने है। इन तीनो के 
भी तीन प्रकार के कवि-समय हे--- हू 
१० असत्‌ बात का फहुना। 
२. सत्‌ बात का मं कहना । 
३. झनियत फो नियत फरना । 
इनमें पृथ्वी से सवध रखने वाले कवि-समय मुख्य हे। भ्रस्तु, असत्‌ बात को कहने के उदाहरण हे--कमल 
का नदी में वर्णन करना, पर कमल झील या तालाब के बंधे हुए पानी में ही होता है, नदी के वहते पानी में नही । 
स्‍त्री की कमर को 'मुष्टि-प्राह्म', प्र्थात्‌ मुटूठी में भाजाने वाली कहना भर अपकार को 'सूचौ-भेद्य--सुई 
से छेंदे जाने योग्य कहना | यह शायद उसकी भ्रगाढता के कारण ऐसा कहा जाता हो। 
सत्‌ के न कहने के उदाहरण हे--चदन के फूलो भर अश्योक के फलो का वर्णन न करता । 
वास्तव में चदन में फूल और अशोक में भी फ़ल होते हे, कितु चदन में फूल न मान कर कवियों को 
ब्रह्मा की प्रकल पर टीका-टिप्पणी करने का अवसर मिल जाता है! चदन के सबव में यह छुना जाता 
है कि उसके तने पर साँप लिपटे रहते हे* और उसकी खुशवू से नीम कटुक झादि वृक्ष भी चदन हो 
जाते हैं। चदन के सवध में एक विचित्र बात है कि उसके सूखने पर ही उसमें खुशबू निकलती हूँ। इसी 
प्रकार यद्यपि शुक्ल पक्ष के उत्तरा्ध में भ्रधकार होता हैं भौर कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में उजाला ह्वोता 
है, तथापि कवि लोग न शुक्ल पक्ष में अधेरे का वर्णन करते है और न कृष्ण पक्ष में उजेले का। 
गोस्वामी तुलसीदास जी का इस झोर ध्यान गया था, देखिएं-- 
भसप्त प्रकास त्तम पाख इझुहें। नाम भेव बिधि कौन्ह। 
ससि पोंसक सोसक समझि, जम जस अ्पजस दीनह 
--दोहाबली, ३७२ 
अनियत को नियत कर देने के उदाहरण है--भगर का केवल गगा' में और मोतियों का 
केवल ताम्रपर्णी” नदी में वर्णण करना। चदन वृक्ष यद्यपि बहुत से स्थानों में होते हे तथापि उनका 
वर्णन कैवल 'मलयागिरि' पर ही किया जाता है। इसी प्रकार भोज-पत्र का यर्णेन केवल हिमालय पर्वेत 
पर किया जाता हैं और कोमल के बोलने का केवल वसत में उल्लेख होता हैं! वरसात में कोयल का 
भौन धारण कर लेना कहा जाता है । 
पदु-पक्षियो कै सवध में मी कवि-अयुक्त प्रसिद्धियाँ हैं भौर बुक्ष तथा पौधों के विपय में भी !] 
हस कवियों का वडा प्यारा पक्षी हैं। बह सरस्वती जी का जो विद्या की देवी है, वाहन माना ग्रया हैं 
इसके वारेमें कवियों का विस्वास है कि वह मोती चुगता है । तभी तो यह कहावत हैं--- 
के हुंसा मोती चुगे के फाँफे मर जाई । 
यह ऐसे झादमियों के लिए कहा जाता है जो, या तो अपने श्ादर्श के प्रनुकूल भच्छी से 
मच्छी वस्तु लेगे, या कुछ न लेंगे! हस के सबंध में दूसरी असिद्धि यह हैं कि बह द्रव झौर पाती 
को झलग कर देता है, इसी लिये वह झालोचक का प्रतीक माना गया हूँ। वह पानीगे शन्तग 
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कर दूध को पी लेता हैं। तुलसीदास जी ने उसकी सज्जनों से उपमा दी है, जो दुनियाँ मे बुराई 
छोड देते है भौर भलाई को ग्रहण कर लेते हे! तुलसीदास जी कहते हें-- 
“जड़ चेतन गुंन-दोष-मय, बिस्व कोन्हू फरतार। 
संत हंस-गृंन ग्हाह पर, परिहरि बारि बिकार ॥” 
हस के लिये यह भी कहां जाता है कि इसकी जगह हिमालय--पर्वंत पर 'मानसरोवर' है। 
वास्तव में उनका मोती चुगना और मानसरोवर में होना दोनों बातें एक साथ नही हो सकती हे। 
मोत्ती तो समुद्र में होता है श्नौर सीप के भीतर से निकलता हैँ। पडित 'भहावीरप्रसाद दिवेंदी' का 
यह विचार है कि मानसरोबर का जल मोत्री की तरह निर्मल होता है, इसीलिये हंस के मोती चुगने 
को वात चल पडी है। ऐसी ही वात उसके दूध पीने की है, नहीं तो मानसरोवर में उसके लिये 
गाय-मेंस कहाँ रखी हे ? इस सत्रध में आाचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत कुछ छात-बीन की 
है। उत्का कहना हैं कि कमल की डडी से निकलने वाले ततुओ को वह बडे चाव से खाता है। 
उनके चबाने में दूध-सा रस निकलता है श्र उसी के आधार पर यह कवि-प्रसिद्धि चल पडी है 
कि हस दूध-दूध पी लेता है और पानी-पानी छोड देता हैँ। हस के सवध में यह भी प्रसिद्धि है कि 
वह वर्षा ऋतु में साधारण तालाबों को छोड कर मानसरोवर चला जाता है । 
वर्षा में खजनो' का भी श्रभाव हो जाता है श्रौर कमल भी विलीन हो जाते है, तभी तो 
भाचार्य केशवदास जी ने श्री रामचद्र जी से कहलाया है कि जो वस्तुएँ श्री सीता जी की याद दिला 
सकती थी वे भी वर्षा में विलीन हो गईं, भ्रव वे किसका सहारा लेकर जिये-- 
“कलहंस, कलानिधि, खजन, कंज, फछ्‌ दिन केसव' देखि जिए | 
गति, झ्लाँनन, लोचन, पाँइन, के अ्नुरूपक से सन साँति लिए ।। 
यहि काल कराल ते सोधि सब, हि क॑ वरघा-मिस दूरि किए । 
झब धों बिन प्रॉन प्रिया रहि है, कहि कोन हितु भ्रवलंव हिए ॥।”१ 
--रामचंद्विका, १३।२२ 
चकवी-चकवे की बात हम पहले बता चुके हें । इस विश्वास को लेकर भी कंविता में बडी 
सुदर-सुदर उक्तियाँ श्राई हे। भरत जी के सबंध में तुलसीदास जी कहते हे कि यदि कोई वहेलिया 
चकवी-चकवे को रात में एक पिंजडे में वद कर दे तो भी वे एक टूसरे को नही देखेंगे । उसी प्रकार 
भरत जी ने भरद्वाज मुनिद्वारा उपस्थित की हुई राज-भोग की सामग्री की श्रोर नहीं देखा--- 
*संपति चकई, भरत चक, मुनि भ्रायुस खिलवार । 
तिहि निसि झाल्नस-पींजरा, राखे करि सिनुसार ॥।४* 
--दोहावली २॥६ 
'वकवी-चकदे के श्रलग रहने के सवष मे 'स्टुआर्ट वेंकर' ($परधा 8४027) तथा 'हिसलर' 
(१॥आ०) के झाषार पर पं० हजारीतज्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि चकवी-चकवे का जोडा दिनमे एक 
पाय रहता दिखाई पडता हूँ और रात को झक्सर ये भलग-प्रलग देखे जाते है । सभव है कि इस विद्ववास का 
यही भाषार हो। इसके सवंध में एक पौराणिक झार्यान भी है कि चकवी-चकवे ने सीता जी के वियोग में जाते 
हैए श्री रामचद्र जी की हँसी उडाई थी, तभी तो उनको यह शाप दिया गया था कि वे रात को नही 
मित्र सकेंगे। सूर्योदय होते ही चकवा चकवी से मिलन की आ्राद्षा में प्रसन्न हो उठता है। सूर्योदय 
के वर्णन के साथ प्राय कोकी के शोक के दूरे होने का वर्णन भी आता हँ--- 
“बीत गई सिगरी रजनी, चहुँ श्र सो फंल गई नभ-लाली | 
कोक-जियोग मिट्यो परिपुर, उदे भयी सूर महा छवि-साली ।।” 


3 पहली दो पक्तियों में क्रम झलंकार को सुंदर छटा है । 


४४६ पोद्दार अभिनंदन-प्रंथ 


कविषर विहारी लाल जी ने वर्षा-ऋतु के सवध में कहा भरे 
केवल चकवी-चकंवा के सथोग-वियोग से बा जाता नल 30% 2000 0७ 
भयावस सिसि प्रेंधियार में, रह्यौ भेद नह जाँन ! 
रात थ्ौस जॉनन्‍न्यों पर, लखि चकई-चकवान ॥” 
पक्षियों में चकोर के सवध में यह मी कबि प्रसिद्धि है कि चकोर चद्रमा की ओर देखता 
हैँ और झाग को चुगता है। इस विव्यास को आधुनिक कवि प्रसाद जी ने मी सौंदर्य की महिमा' बतलाने के 
काम में लिया है--- 
“सौंदर्य सुधा बलिहारी, चुगता चकोर पझंगारे ।” 
सौदय की उपासना में जो कफठिनाइयो के अ्रगार से 'कुलने पड़ते है उत्ती के आधारभत 
रूपक की बात को सत्य मान लेने से यह प्रसिद्धि चल पडी होगी। इस सबंध में हिंदी के एक 
पुराने कवि ने ऊँची उडान ली है। बहू कहता है कि चकोर इसलिये भ्रगार चुगता हैं कि उसका 
शरीर जल कर भस्म हो जाय और शायद भत्म के रुप में उसको शिव जी भपने माथे से मल छें 
भौर इस प्रकार उसकी पहुँच चंद्रमा तक हो जाय--- 
“पृच्रमगो चुगत चकोर यों, भर्सेम होइ यह श्रग) 
ताहि. रसानें सिव तहाँ, मिले पाँउ ससि-सग ॥7 
अपनी कविता में तुलसीदास जी ने भी 'चद्र”! और चकरोर' के परपरागत प्रेम का खूब 
लाभ उठाया है। विनय में वे कहते हे--+रामचद घंद तु, चकोर भोहि कीजिए । पुष्पनवाटिका के अरसग 
में उन्होने सीता जी के मुख को चद्रमा भौर रामचद्र जी के भेत्रो को चकोर बना दिया है --- 
“झसकहि फिर चितए तिहिं भोरा। सिय मुक्न-ससति मे नयत-चफोरा ।* 
शरद भौर चकोर के प्रेम का भ्राधार लेकर सुर ने व्यक्तित्व के महत्त्व पर वल दिया है, देखिए--- 
“बुद्ई] लोचन जो बिरव किये, लुति गावत एक समान । 
भेद चकोर कियी ताहू में, विषु पीतम रिपु भाँत ॥/7 
“-अमरगीत-सार 
सेवापति जी ने तो शिशिर-ऋतु के वर्णन में सूर्य को इतना शीतल कर दिया है कि उसमें 
चद्रमा का झाभास होने लगता है भ्रौर चकोरी उसकी झोर देखने लगती है।* चद्रीदय के भंग से 
चुकवा भी दाकित हो उठता है और उसका घेयें छू,ट जाता है। नीचे के छद में सेवापत्ति ने क्कई 
कवि-असिद्धियों से काम लिगा है, इसमें चद्रोदय पर कुमोविनी के प्रसन्न होने की और कमलिती के 
सकुचित हो जाने की बात का भी उल्लेख हुआ है, पथा--- 
'भृधचसिर में सप्ति कौ सरूप पाबे सबिताहू, घाँमहु में चाँदनी कों दुति वेमकति है। 
'हेनापति' सीतलता होति है सहस गु्तों, रजनी की झाँई विनहूँ में शेमकति हैं॥ 
जाँहत चकोर सुरःओर घृण जोर करि, चकवा की छातो त्जि धौर धसकति है। 
चंद के भरेंस होत भोद है फमोदनिकों, ससि संक पंकजिनी फूलि ना सकति हैं। 
कोमल के सब में भी एक कमि प्सिद्धि यह है कि वह पपने श्रद्ें स्व नही सेती हैं 
वरन्‌ वह कौवों के घोसलो में रख प्राती हैं। कौवो के बच्चो के साथ कोयल के बच्चे भी बडे होने 
लगते है। गत ऋछु आने पर जब कोयल के बच्चे दुसरी बोली बोलते है तब या वो वे खुद द्द 
जाति-मेद समझ कर भाग जाते है मा कौबे मास्मार कर उतको भगा देतें है। इंसौलिये कोयल को 


'काक-पाली' भी कहते हे । 


१ सी मुझ संब, चकोरी मेरे मेंनाँ। 
--मेंगवत रणिक 


कवि-समय॑ ५५७ 


इस कोयल विपयक कवि-समय का सूर की ग्रोपियों ने कृष्ण के प्रति उपालम देने में वडा 
भ्रच्छा उपयोग किया है। कृष्ण को भी तो वसुदेव जी नद-यजोदा के घर रख आए थे और बाद मे 
वे भी कोयल-वच्चो की भाँति झपने कुल के लोगो के साथ जा मिले थे। देखिए गोपियाँ क्या 
कहती हे-- 
"ज्यों कोइल-सुत काग जियावत, भाव-भगति-भोजर्नाह जवाई । 
कुहकुहाँ: श्राएँ वसत रितु, श्रंत मिलें कुल अपने जाई ॥ 
पपीहे के सवध में कवियो का यह विश्वास है कि वह वारहो मास पिउ-पिउ' पुकारा 
करता है, कितु उसकी यह श्रान है कि वह स्वाँति के नक्षत्र में जो वर्षा की दो-चार वूदे मिल जाती 
है उसीसे अपनी प्यास वृझाता हैं। स्वाति की बूद के आगे वह गगाजल के पाती को भी तुच्छ 
समझता हैं । वह प्रेम की प्यास का प्रतीक और मछली की भाँति प्रेम की भ्रनन्यता का द्योतक है। 
ग्रोत्वामी तुलसीदास जीने भी “चातक-चोतीसी” लिखकर उसको भक्ति की अनन्यता का आदर वनाया है--- 
"रटत-रठत रसनाँ लटो, तृषा सूखिगे श्रग। 
तुलसी चातक-प्रेंम को, नित नूतन रुचि रंग ॥ 
चढत न चातक चित कचहें, प्रिय-पयोद के दोख़ । 
शुलसी' प्रेम-पमोधि की, तातें नाँप न जोख ॥। 
उपल यरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ-तजि, कवहुँ इसरी झोर ॥।* 
““दौहावली, २८०,२८११२८३ 
सूर की गोपियों ने भी 'चातक-रट' का सहारा लिया है--- 
“बरखा बरखत मिसि-दिन ऊधो, पुहुमी पूरि श्रघात । 
स्वॉति-बूंव के फाज पपीहा, छिन-छिन रहत रटात ॥।” 
स्वाँति-बूद के विषय में यह भी प्रसिद्धि है कि जब स्वाँति नक्षत्र का वर्षा हुआ जल केले 
पर पडता है तो उससे कपूर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वाँस से वसलोचन, सीप से मोती और 
साँप में मणि या विप (स्वाति वृद से) उत्पन्न होते हैं । सगति के प्रभाव के सबंध भे “रहीम ने 
स्वॉति-वृद का उदाहरण दिया है--- 
“कदली, सीप, भुजंग-मुख, स्वाति एक, गुंन तीन । 
जैसी संगति घबैठिएे, चैसौई गुन दीन ॥” 
चिडियो की भाँति पौदो के सबंध में भी 'कवि-समय' है। पीली चपा से सुदरियो के वर्ण 
की उपमा दी जाती है। चपा के विषय में कवियों का यह विश्वास है कि उसके पास भौरा नहीं 
भ्राता है। इस सवध में एक दोहा प्रचलित है-- 
“पंपा तो में तोंन गूंन, रूप, रंग अर बास । 
झोौरगुन तो में एक हैं, भंचर न भ्रावत पास 
महाकवि भूषण ने इसी प्रसिद्धि के आधार पर और राजाओं को दूसरे-दूसरे फूल बताया है, 
झौराजेव रूप भौरा मधु-सचय करता हैं और शिवाजी महाराज को चपा बनाया, जिसके पास 
भौरा नही फटकता है। कवि ने एक अवगुण को गुण बना दिया है, देखिए--- 
“क्रम कंमल, कमघुज है कर्देम-फूल, गोरहे गुलाव, रानाँ केतकी विराज है । 
पॉडरि पँंचार, जूही सोहत है चंद्रावत, सरस युँदेला सो चमेली साज-बाज हैँ ॥॥ 
'भूषन भेतत मुचकुद चढ़गूजर हे, बघले बसंत सब कुसुम समाज हैं । 
लेह रस एतेन कौ, बैठि न सकत झहेँ, अलि नवरगजेंब चंपर सिवराज हैँ ॥” 
“-भिवा-बावबनी, १६ 


4] पोहार अभिनंदन-अंय 


हल इस छद में राता (उदयपुर भहाराणा) को केतकी कहा गया है, 
होता हैं । करो मे पक्बार मी अर के लस 9७७७० 
साकेत की उमिला ने भी इस कविअसिद्धि से लाभ उठाया है, वेखिए-- 
“अ्रमर इधर भत भटकना, ये उट्दे भ्रार । 
लेगा चंपक गंध छुम, ॥! 
अमर, रूप के लोभी प्रेमी का प्रतीक माना हल हा दल 
बुक्षो के फूलने का सबंध स्त्रियों से बताया जाता हैं। यह शायद नारौ-सौंदर्य को महत्ता 
देने के लिये ही है। प्रियगु स्त्ियो के छूने से, बकुल (मौलश्री) स्त्रियों के मुख से दिये हुए भघु के 
छीटो से, अशोक उनके पैरो के भ्राधात से और कणिकार उनके नाचने से फूलता है । इस सबध में 
नीचे का एलोक भ्रसिद्ध है-- 
+स्जरोणां स्पर्शात्‌ भिर्यंगुधिकतति वकुलः सौधु गंदबसेकात, 
पादरघातारदोकस्तिलककुरवकोवीक्षणा लिगनास्याम्‌ । 
संवारों सर्मवा्भात्यट्मघुहसनाच्बंपकों वऋषातातु, 
चूतो गोताझ्ममेदविकसति हि पुरोनर्तनात्‌ कणिकारः ॥४” 
“+कविरहस्य, पूृ० ८५ 
साकेत में अशोक के स्त्रियों के पदायात द्वारा फूलने का उल्लेख उमिला के विरह-वर्षन में 
भी हुआ है-- 
आई हूं सश्ोक मे झगोक, तेरे तले, झातो है तुझे क्या ह॒य  सुध उस बात की | 
प्रिय ने कहा थर मिम्दे, पहुले ही फूल यह, भौति जो थी इसको छुम्हारे पदाघात करे पं 
कूणिकार को कोई कनेर कहते हूँ, किंतु पढित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको भ्रमलतादा की 
जाति का एक वृक्ष माना है। इसके फूलो में खुशबू नही मानी जाती है । इसी विश्वास के आधार 
पर साकेत की उमभिला फहती हैँ कि गघ पुथ्दी का सहज गुण है, जंसे--भाकाश का शब्द, कितु ऐसा 
प्रतीत होता है कि माता (पृथ्वी) के विपरीत गुण होने का दृष्टात देने के लिये ही शायद कंणिकार 
नें गघ के भुण को जो उसे मात्रा की सपत्ति होने के कारण सहज प्राप्य था, त्याग दिया है! दूसरा 
कुछ इृधारा मरतजी की ओर भी हूँ। जैसे-- 
“सहज मातृ-गुण गंध था, कार्यकार का भाग । 
विगुण रुप वृष्ठांत के , झर्भ न हो यह त्वण ॥ 
भारतीय साहित्य में कमल भौर आम को विशेष महत्ता दी गई है। प्रायः सभी भ्रंमो की 
कमल से उपमा दी जाती हू। योस्वामी जी ने श्रीरामचद्र के नेत्र, मुख, क्षाथ भौर चरणों की कपल छे 


उपमा दी है, देखिए--- 
“भव कंज लोचन, कंज-मुझ, कर-कंज पद-कजादणम्‌ ।* 


इसीलिये गृप्त जी ने कहा है-- 
कक पक “हुक मात्र उपमान दूँ, है भतेक उपमेय । 
रूप, रंग, गुण, गन में, तू ही गुझतम गरेय भा 
कमल सूर्योदय के साथ विकसित होता है भौर पूर्पास्त के साथ भुंद जाता है! यदि भौरा 
उसपर बैठा हो तो वह भी उसमें कद हो जाता है । कमल का पत्ता जन्न में रहता है उससे भीगता 
नही है, इसीलिये 'कसलपत्रमिवांसलि---रूप मेदाती लोग संसार में रहकर भी उससे लिप्त नही होते। 
झाम के लिये कहा जाता है कि कोयल उसपर बै्ती है। माधवी लता उसके ही सहारे आज 
साहित्म में झाम के वृक्ष ही नही आम की लता भी मानी गई है और वास्तव में कह्टी-कही होती 


कवि-समय॑ प््पर् 


कृद की कलियों से कवि लोग दाँतो की उपमा दिया करते है---/'कुद-कलो दाड्स दसन । इसलिये 
ब्रें उनको हमेशा सफेद ही मानते है, यद्यपि वास्तव में उसमें कुछ लालिमा भी होती है। 

रगो के सवंध में भी कवियों का कुछ समझौता-सा बना हुआ हू। “यश का वर्णन करते 
हुए वे उसे 'चाँदनी' की तरह सफेद ही कहेंगे। पाप को काला" कहेंगे। श्रग्नेजी मे भी ऐसी रूढियाँ 
है। शेक्सपियर ने ईर्ष्या को हरी झाँख' वाला बतलाया है। पाप को उत्तके यहाँ भी काला ही 
माना गया है। हमारे यहाँ एक रग की चौजो की एक लवी फेहरिस्त गिनाई गई हैं। उदाहरणत -- 
क्षत्रियों के धर्म, रोद्न रस, कोकिल भौर कवृत्तर के नेत्र, तेज, मगल, तक्षक-जीभ, जुगनू, विजली भ्ादि 
वस्तुओं का रग लाल माना गया है। इसी प्रकार श्री कृष्ण, चद्र-चिन्ह, व्यास, राम, अर्जुन, भ्गरु, पाप, मद 
और मोर का कंठ नीला माना गया हैँ। ये बाते विल्कुल निराधार नहीं। कविता भे ए्याम, नील, 
कृष्ण एक-दूसरे के पर्याय मान लिये जाते हैं। केशवदास जी ने नीले वर्ण की चीजों की सूची दी है। 
वह इस प्रकार है--- 

“पूबर, बाँध, कुबलय, नलिन, श्रनिल, व्योंम, तूं न, बाल । 
सरकत सनि, हम सुर के, नील वबरन सैबाल ॥* 

सूरदास जी ने तो भगवान कृष्ण के मस्तक पर के लटकन में जडे हुए रत्नों के रग के 
आधार पर क्षति, छुक्र, वृहस्पति और मगल आ्रादि नक्षत्रों के रंग का भी वर्णन कर दिया है। उसमे 
क्रमालकार कौ छुटा भी भ्रा जाती है -- 

“नील सेत पर पीत लाल सनि, लटकेत माल लुनाई । 
सनि गुर, श्रसुर, देव-भुद मिलि मनों, भोस-सहित सेमुदाई।॥।” 

इस प्रकार पुरानी कविता में बंघधी-वंधाई रुढियों से श्रधिक काम लिया जाता था। इसमे 
यद्यपि कविता में नवीनता और निजी निरीक्षण के लिए कम गूजाइश छोडी जाती थी, तथापि साथ मे 
इस बात का भी भानद रहता था कि बहुत से लोग एक-सी शब्दावली का प्रयोग करते है भौर वह 
दाव्दावली पर॒परा से मेज कर साफ हो गई है । 





विद्यापति-प्यावली ह 
प्रे०-भ सू्यनारायण मा 


(बिरह) 
साधव, कति परिवोधव राघा। 

हा हरि, हां हरि कहिताह बेरि-बेरि, शव जिऊ फरब समाधा।॥। 
घरनि घरिए घनि जतनहि, बइसहि पुर्ताह उठए नहिं पारा! 
सहजह घिरहिन जग-भह तापिनि, बोौरि भदन-सर धारा॥ 
झरुण नयन नोर' तितल* कलेबर, विलुलित दीघधल केसा। 
संदिर बाहिर करइत संशय, सहचरि गनर्ताह सेसा॥ 
झानि अनिल केझो रसनि सुताश्रोल, केशो देह मुख पर मीरे। 
निषाबद पेसि केश्नों साँस निहारए, केझ्नो देई मंद समीरे।॥। 
फो कहबन खेद भेंद जनि अंतर, घधन-धन उतपत सास | 
भनहिं 'विधापति'ं से हो कलाबति, जीव बंधल भास-पास ॥। 

की 


ससि है, हमर दुसक नह भोर । 
ई भरि भादरर साह भादव, सुनि सदिर भोर॥ 
झंफपन? गर्जत संतत, भुवन भर बरसतिया | 
कंत पहुन॑ फाम दारुण सघन खरगें सर हुंतिया।। 
कुलिदा" कृत दात पात भुदित मोर नाचत मातिया। 
सत्त बाबुर डाक डाहुक', फादि जायत छातिया॥ 
तिभिर दृग भरि घोर जासिनि, अथिर” बिजुरिक पाँतिया । 
'विद्यापति' फहु कोनाक गमायव, हरि बिना विन-रातिया ॥ 

अभिसार 

साधव, करिए सुभुखि समधाने । 
तुश्र अभिसार८ कएलि जत सुंदरि, कामिनि करु के झाते ॥ 
अबरिस पयोधर घरमि भारि सरि, रयनि सहां भंग भीमा। 
तइझो घललि घमि सुप्न गुन मत गुनि, तसु साहस नहिं सीसा ।॥। 
वेसि भवन भित लिखल भुजग-पति, तसु मंद परम तरासे। 
से सुवदति कर झपइत फनि-मनि, बिहुँसि झ्राएलि तुम पासे ॥ 
निज परि-हरि झाएलि कमल-म्‌स्ि, परि-हुरि निज कुलयारी" । 
तुप्त अनुराण मघुर-सद सालित, किछुनई गुनलि घर नारी !। 
ई रस रसिक विनोवक विंदक, कवि “विद्वापत्ति' गावे। 
कास प्रेम डहु एक सत भएृ, कलने कीने फरावे ॥ 


५. झँसु, * भींगना, * बादल; * तीकण, ” घस्म, ६ छुझ़व, » थिर, * गमत, * पितृपृह । 


आधुनिक ब्रजमाषा के कुछ कवियों का परिचय 





श्री जगन्नाथप्रसाद शर्मा 


ब्रुअमाषा का जो स्वरूप अपभ्रण और वीरगाथा-काल के अतराल में सगठित़त हुआ, तुलसी 


के पावन प्रयोग से जिसका पल्‍लवन और सवर्धन हुआ, सूर की मधुर वृत्तियो की शीतल छाया में 
जिसके पीयूप-माधुर्य को निद्धार मिला, केशव आदि ने जिसका चमत्कारपूर्ण अलकरण किया, जिसके 
मनोरम श्रूगार-विधान में योग देने के लिए श्रनेकानेक उद्भूट प्रतिभा-सपन्न वाणी के बरद पुत्रों ते 
अ्रथक परिश्रम किया और सपूर्ण भारतेंदु-युंग ने श्रपनीा सरस चाँदनी से जिसे घवलित किया उसकी 
भ्स्तोन्मुत गति बीसवी शताद्वि के भ्रारम से हीं दिखाई पडने लगी थी। उत्तरोत्तर जिस क्रम से 
हिंदी-कविता के राज्य में खडी वोली का प्राघान्य बढता गंया उसी क्रम से न्नजभाषा की निगति उभ- 
डती आई। फिर भी कई शव्तिणाली प्रौढ कवि सर्जना के मैदान मे सामने भ्राए भर प्राचीन कविता- 
पद्धति को पुन उज्जीवित करने के लिए भनेक चमत्कारी प्रयोग सामने रखे। समाज ने भी कुछ दूर 
तक उनका अच्छी तरह साथ दिया। इस प्रकार समाज-द्वारा श्रभिनदित और परिरक्षित होकर इस 
शताब्दि के तृतीय दशक तक ब्रजमाषा की कविता कही-सुनी गई। तबतक उसमे निर्माता भौर भावक 
की संगति साधारणत समगति से चली आई थी। कवि-समेलनों में, शिक्षालयों में भौर सबसे 
अधिक पत्र-पत्रिकाओं में ब्रजमावा की कविताएँ निरतर दिखाई पडा करती थी श्रौर समाज के भ्रतुरजन 
में योग देती थी, पर चतुर्थ दक्षक में श्राकर वस्तुस्थिति में परिवर्तन होने लगा। लोगो की भ्रमिरुचि 
धीरे-धीरे उस प्रकार की रचना-प्रणाली की ओर से हटने लगी। पठन-पाठन में तो उसका प्रयोग उसी' 
तरह बना रहा पर समीक्षा और सस्तुति के क्षेत्र में उसकी चर्चा में कोई उत्साह नही दिखाई पडता 
था। लिखने वालो में भी 'रत्नाकर' ऐसा उद्धूट शअ्रन्य कोई कवि पनपा नही। दूसरी ओर खड़ी 
बोली में जो रहस्य-परक छायावाद की प्रवृति बढ रही थी उसमें भी काव्य-संत्व का उत्तरोत्तर परिष्कार 
होता भया भौर सरस अभिव्यजनाझो की भ्रतिणयता वढती गई। परिणाम यह हुआ कि ब्रजसापा की 
उक्ति-भगिमा भौर मिठास की ही तरह श्राकर्षक चीजें खडी बोली में भी दिलाई पडने लगी। इस- 
लिए कवित्त, सवैया और दोहावली रूप छद-योजना और वॉंधी-वेंधाई मघुर वत्तियो के उद्घाटन की 
एऐकातिकता कुछ पीछे छुटने लगी । इस तरह साहित्य-रचना के ऊपरी सतह पर खडी बोली का प्राधान्य 
ज्यो-ज्यो होता गया उसी क्रम से श्रजभाषा मे कविता बनाने वालो की सामान्य स्थिति दुर्बल और 
अणक्त होकर विस्मृति के भ्रतराल में पडती गई। 
गत दक्षक भें तो आते-भाते ब्रजमापा की बातचीत ही वद हो गई। शिल्ला की सीमा के 
भीतर अवश्य उसकी अभ्यर्यना चल रही हैं, पर निर्माण ओर झालोचना के क्षेत्र में उसके प्रेमी प्रतिक्रिया- 
चादी झोर सामती-सर्जना के प्रतिनिधि समने जाने लगे है। द्रजमापा की शुद्ध-स्वान सुलाय' कविता- 
लिसनेवाले ही श्रव रह गए हूँ। उनको न तो कोई पूछता है, न सुनता हैं और न कही उनकी कोई 
चर्चा ही चलती हूँ। ययाथं में यही दिलाई पडता है रि श्रजमापा के माव्यम से निर्माण .नेयाले 
तसाहित्य-समाज से प्राय बहिप्दुत से हो गए हूँ। न उनका कोई सवठन करने बाला हैं झौर म प्रशमा। 
श्म स्थिति का पच्णिम यह दिखाए पडता हूँ छि ह्पदी सतह पर से तो ग्रज्मापालजाब्य विदरीनन्सा 
ही गया है, पर प्रत ससिला पयस्विनी की भाँति भरी भी उसस्य मपुर प्रस्टत्व चना है। शमी भी 


5दर पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


न जाने कितने क्रजमापा लिलनेवाले ऐसे हे जो निरतर रचनाएँ तैयार करने में सलम्द रहने है और 
एक से एक अनूठी कृतियाँ सजा कर अपनी भजूपाओ की झोभा बढाए चल रहे है। 
है इन पवितयों के लेखक को ऐसे उपेक्षित साहित्य-साधको के प्रति बडा ममत्व रहता 
हैं! समय-समय पर प़संग प्राप्त होने से जब उसका सपर्क इन लोगों से स्थापित होता है तो सहुदबता 
- एकार उठती है और कहती है कि' इनका ऐसा निरादर क्यों? खड़ी वोली की अमित रनाओोका 
प्रसार-प्राधान्य और परिष्कार अवद्य हो, पर इसका तात्पयं यह नहीं होना चाहिए कि जो पुराने हो 
और पुरानी पद्धति का अ्रनुगमन करने में ही अभ्यस्त और कुशल हो उन्हें उपेक्षा के गत में डाल 
दिया जाय। इसे साहित्य की सच्ची झाराधघना नहीं कहा जा सकता। सच्ची बात तो यह है कि 
यदि किसी का अस्तित्व है तो उदारता पुरवेंक उसको स्वीकृत करना चाहिए और उसका यया योग्य 
ऐतिहासिक महत्व निरूपित होना चाहिए । इसीमें सजीद साहित्य का वैगिष्य है, इसीमें साहित्वओमियो 
हे की पूरी परीक्षा हो सकती है और इसीमें पूवरपिर की सुसबद्धता भी सुरक्षित रह 
हर 
में इसे समुद्धार का प्रदव मानता हूँ, इसलिये हिंदी साहित्य के मर्मंगी से निवेदन करना 
चाहता हैँ और उनकी भावुकता और संग्राहक बुद्धि को जगाना चाहता हूँ। चतुर्दिक न जाने कितने 
ऐसे अनेक कवि और निर्माता आज भी जीवित है, भ्रथवा झमी-अमी आँखो से श्रोप्तल हुए है मिनकी 
वाणी में वल हूँ, सौंदर्य है, काव्य का सत्‌ स्वरूप निहित हैँ और समय की गति-विधि के अनुरूप सजी- 
वता भी हैं। उनका सग्रह होना चाहिए, उनकी विशेषताओं का परिचय प्राप्त करना चाहिए और 
उनका लेखा-जोखा सुरक्षित रखना चाहिए। इस अभिप्राय से कुछ ऐसे ही त्रजमापा के लिखने वालों 
का यहाँ विवरण उपस्थित किया जा रहा है भौर आजा की जाती है कि साहित्य के सच्चे पारती 
अपने-अपने समीप के कुझल निर्माताओं के इतिवृत्तो और उनकी रचनाओो के कुछ नमूनी को सकलित 
करके प्रकाशित करेंगे। इसका एक साहित्यक अभिभ्राय और ऐतिहासिक उपादेयता है। इस प्रयाम के 
परिणाम स्वरूप यह समझा जा सकेगा कि खडी बोली के वैगव पूर्ण साम्राज्य में आज भी अजनापा- 
काव्य की जर्जेरीमूत काया हिल-डोल' रही है---अपनी आरचीन गरिमा को वहन करती हुई झौर भपनी 
गत सपूर्ण विभूतियों की ध्वंसांवशिष्ट झलक को विलेरती हुई । 
पं० अ्योध्यानाथ (अवधेश) 
काणी के अंतर्गत ईव्वर गगी (नई वस्ती) में प्रसिद्ध ज्योतिषी भौर विद्वात्‌, प० घ्यामाचरय 
निपाठी रहते थे । काशी के समाज में, विद्वानों में और शाज-रियासतो में उनका बडा समान था । 
उनके एक मात्र पुत्र महामहोपाध्याय प० अयोध्यानाय जी भ्रवधेश थे | अवरधेंध_ जी वा जत्स दा 
१५६५ में झापाढ .की-पृणिमा_को हा था । पिता के कठोर नियंत्रण में ही इनकी दिक्षा-दीता हूं-। 
इसलिए बहुत छोटी भवस्था ही में ये पूर्ण पडित हो गए भें औौर पिताडाय स्थापित की गई पाइ- 
जाला में अध्यापन कार्य भी वडी उत्तमता से करने लगे थे। स्वभाव से में वे तत्त; दयानु भौर 
सचरित्र व्यक्ति थे! सत्‌ १६१० से १६२५ तक इनके जीवन का उत्कर्ष काल या। इनके कर 
पाडित्य के आदर में भारत सरकार ने उन्हें भहामहोपाध्याय' की उपाधि स० (६३१ में दी पी। 7 
अविष्य कथन सत्य होता थाऔर इस विपय में इनकी बडी ल्याति थी! बीकानेर नरेश 2: 
'शुद लोग तो उन्हें इप्टवली भ्ौर सिद्ध पुरुष मानते थें। काथी के _उत्वालौन श्रप्द हप९ कह 829 
. “ हरिदिचद्, रत्ताकर आदि उनके नित्य मिलने और झादर करनेबाल मे । श्रारम से हैँ कक 
-. | धना की ललक दिखाई पड़ती थी और इनका झधिक समग्र ह्नचितन | बीतता भा। 42289 दे 
5/ और दिन-रात जप किया करते थे। बहा जाता हैँ प्राय दवा तन # 


न ु |... उपासक ४“ आौ 
ड़ पे सन ल पमा ना। उसके दोत अनतनन्‍्य उ थ जज हाथों # ता कह 
इनका लक्ष्य रहता भा। उनके दोनों हाथो हे जुरवेनाकी माता श्रौर सुमिग्नी दिते ने 
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दिखाई पडती। पूर्वापर उनके घर की यही प्रथा थी। निरतर प्रयोग मे भ्राने के कारण उनकी सुमिरिनी 
भाल्ना घिस गई थी और उर्दू-शायर के क्षत्दों को चरितार्थ करती थी-- 


“ताम ऐसा उस बुते काफिर ने ज़ाहिद का जपा । 
दानये तसवोह सारा 'रामदाना हो गया।।* 

इस प्रकार आराधन-परक दिनचर्या भर शुद्ध सत्व से झनुप्राणित होकर अवधेश जी का 
हृदय भावमय हो गया था । आश्ु कवियोकी भाँति काव्य-वाणी उनके भीतर से फूट पडा करती थी। 
सस्कृत को प्रार्थना-इलोको के भतिरिकत हिंदी मे कवित्त, स॒वैया, पद आदि इन्होने बहुत रे है । 
उनकी प्राय सभी रचलाएँ अवित प्रधान. है। उनका एक सामान्य नियम सा हो गया था कि नित्य 
भक्ति-विपयक कविता लिखकर ही रात्रि में शयन करते थे_। उन्तके काव्य निर्माण के विषय या तो | 
जानकी-वल्लभ' होते थे अथवा भगवती दुर्गा के विभिन्न स्वृहृप । सरलता से इस विषय का अनुमान 
लगाया जा सकता है कि जो नियमित रूप में लिखता रहा हो उसने कितना लिखा होगा, परतु खेद ' 
का विपय है कि अभी इतने समीप की वात होने पर भी उनकी लिखी समस्त कृतियों का सकलन 
दूंढ-लोज का विषय मालूम पडता है। अभी तो 'भ्वधेश' जी के पुण्य स्वरूप उतका वश फला-फूला 
वर्तमान है और इन पत्तियों के लेखक के प्रति उसका बडा प्रेम है, पर फिर भी इस भक्‍त कवि के 
कृति-भाडार का दर्शन नही हो सका । शुद्ध स्वात सुखाय के लिए जो ऋृति निर्मित होती है, उसमे---“तपी- 
दानायमानं च मतिसान्‌ न प्रकाद्येत्‌” के भ्रनुसार प्रचार की श्राकाक्षा तो रहती नही, श्रतएवं उसकी सुरक्षा की 
भी उपेक्षा हो जाती हैँ। भवधेश' जी जितने सयमित रूप में काव्य-रचना करते थे , उतनी चिता उसकी 
व्यवस्था की नही करते थे । सैकडो पद-कवित्त भ्रादि उनके लिखें है, प्र प्रकाशित केबल एक छोटी 
सी पुस्तिका पट न सम -महोत्सवोपहार” (१६१८) । इसमे दुर्गाराधन के केवल पद्रह कवित्त और 
श्रत में एक इलोक है। पूछ॑-ताछ पर बविदित हुआ कि उनके एक शिष्य प० रामाज्ञा त्रिपाठी 
(भाजमगढ) के पास भ्रवधेश' जी कौ अधिकाश रचनाझो का सग्रह सुरक्षित है। 

उदाहरण रूप में उनकी कुछ कविताओं को सामने रखा जाता हैँ। इतने ही से दो बातो 
का ज्ञान हो सकता है--अनुभूति की प्रघानता और भाषा का भ्रघिकार। सामान्यत 'भ्रववेश' जी 
भक्त जन थे । इसलिए इनकी रचनाओो में एकनिष्ठ भावुकता का उद्रेक श्रौर विनतिपूर्ण श्रात्म- 
नव॑ंदन मिलता है। भाषा का चलता शौर व्यवहारिक रूप ही अधिक प्रयुक्त हुआ हू । 
सामान्यत _उनमें लाक्षणिक प्रयोगो का भ्रमाव, चमत्कार प्रियता के प्रति भ्नास्था भौर उक्ति-भमगिमा 
की झ्राकाक्षा कम मिलती है। कवि का सारा ध्यान विपय-निवेदन की ओर ही लगा भालूम पडता है। 
थोड़े में कहा जा सकता है कि 'भवधेश' जी में भाव-पक्ष की विशुद्धता और कला-पक्ष की न्यूनता है। 
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यह स्थिति भक्त कवि के लिए उपयुक्त ही है। कवि का निघन-काल ४ जून स० १६२५ है। 


कवित्त 
“संघम-नियम जप-तप को न सक्ति रही, प्रेम नेंस भूल्यों सत समय सहाएँ देत। 
हाइ न पसीझे तऊ निरवय भए धो कंसे, बेंद तो अजेद तुम्हें सदय जनाएँ देत ॥। हे 
आपही प्रपानी बात राखें श्री मनावें हठि, द्विज अवधेश राँम तुमहीं दिखाएँ देत | 
कठिन कुठार कौ कराल कलि-काल यामें, अब न निर्मंगो भक्ति रावरी चिताएँ देत | 
घड़े 
"सावन सुहावन को पावन वनावन को, सीय मन-भावन सु सेल सम्तियाँव में।. 7६' न 
झ्रमित प्रमोद भरें झूलत हिडोरे प्रभु, नवल प्रमोद बन दिव्य परणियाँन में ॥॥ 
कोन 'झवधेश' को बिच्तेसता बखानें कवि, ससक मिटा कोन ऐसो लग्पियान में 
जाको दोठि कोरेंन में जगत तमाँम धूले, सोई राम शूलत सिया को ध्रवियाँत में ॥" + 


६४ पोद्दार अभिनदन-प्रंथ 


१2 “कत्र मेरे ऑनन कुहर ते कहेंगे श्रत, दुरगा सुभ नाम बचसुन्जाँम जित जाऊेंगो। 

्ट् कब सच चासनाँ बिहाइ धिध्य-भूधर पे, भाई विध्यवा्तिनी को ध्यान उर साऊेंगो ॥ 
कब अवधेस' द्विज दींन तेरे दासेन में, हो हूँ बेठि तेरी लघु बालक कहाऊंगो। 
कब तेरो चरेंन सरोज भकरंद विद, मंद-मंद पीवत ग्रमंद सुत्र पाऊंगो॥ए! 
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“कछ , दिन हैक ही ते लंक लचरकाँन लागी होन लागी छवि त्यो नितव गद्ता की है। 
भत्ति अ्रवर्धस त्यों पोतम सेदेस छुनि, होते रुचि कंटक्तित कंमक - लता-सी है ॥ 
राग, ताँन, गान, मान, भाँत लागे भॉमिनों कों, हेलर सरेन लागी माल मुकता को है । 
और गति, शोर मति, और रंग, झोरें ढंग, और सब बात भई नई बबिता को है 


पद 
दीन-जेन कंसे विनय कर। 
थिर न जासु मन चंचल थोंहो, सोचत दृर्गेन भर॑ ॥ 
झौर विचार होत उर अंतर, झोर॑ करने फर । 
उलठौई परिनाँम निहारत, सदसो प्रेम टर॑॥ 
बिना रावरी नेंक दया ते, चाहूँ कछ, करें । 
ब्रह्मादिक हू सुख नहिं पावत, यह दुड़ जोड घर ॥ 
निज कृत पाप-पहार बिलोकत, मेरी चित्त डरे। 
घरन भक्ति अवधेत'र्णह दोजे, जो सव विपति हर 0 


हा० वैजनाथ सिंह (किकर ) 
ठाकुर श्री बैजवार्थातहजी 'किकर्र का जन्म काझी के ऑरगाबाद स्थान में--सजत्‌ १६२८ 
झगहत सुदी चौदस को हुआ था । आप नगर के प्रतिष्ठित भूमिहार ब्राह्मण ठ० न्नी हस्तार 
के ज्येप्ठ पत्र है। आपकी प्रारभिक शिक्षा हिंदी और उर्दू को हुई थी और भझनेक वर्षो तक आप 
काशी के अेसिद्ध रईस राजा मोतीचंद के यहाँ प्रधान कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे | जब से ह 
महात्मा गाँधी ने असहयोग झादोलन झारभ किया तभी से झापकी रुक्नाव राजनीति की झोर हुईं । 
फिर तो आपने छ वार कारावास तक का सामना किया और राजनीतिक गति-विधि के साथ निरंतर 
चलते रहे। काशी की राजनीतिक मडली में वयाधिकय के कारण आदर पूर्वक लोग उन्हें दादा गा 
से अभिद्वित करते है। काँग्रेस वालो में भाप अपरिवर्तनवाडी रहे मद न व्यास अपरिवर्तनवादी_ रहे और चरखा-खहर की वात़ कं! 
आओ कबीर थे गा बा तबीयत से मानने वाले-है।.. स्वेभॉर्व से बडे सिलनसार और मस्त प्रकृति के ते हैं।.. सादे 
दा की रहन- सहन आप को अत्यधिक पसद है। स्वर्गीय बावू शिवप्रसादजी गुप्त के भतिम दिनो 
में किकर' जी उन्ही के साथ सेवा उपवर्न में रहते थे । ेु 
श्री फकिकरजी झअल्पवय से ही श्रजभापा की क॒विताओो के पढने तथा कवियों के सत्तग 
के प्रेमी रहे है! आपकी स्मृति वडी अच्छी थी, इससे प्राचीन कवियों की कविताओं को १० 
कठस्थ किया हैँ । इतना सुदर संग्रह जावद ही हम हे हर हो। (का हारा सह 20 दी में भ्रतित+ 
खाए पल शक मोर राजनीति, अन्योक्ति तथा पु्ने पड , पद्यो पर पद्म बिहारी छह 
/ के एक एक दोई-पर दो-दो. भोर रसलीत के कुछ-दोहो-पद-खिली आपकी दूत पी ला है 
गंगा को स्तुति, राधा रानी का इजलास और सुदामा-चरित्र आदि भनेक तिपयो पर 


| के भतिष्षिद सियस सबक बुक शीत हे बिल ईशा में प्राय तीन हुआर से अधिक घंद सिने 
( इनके अतिरिक्त विगत स्वतजता युद्ध के वर्णन में आपने प्राय ती जम 
है। सख्या के हे इतना वहुत कम लोगों ने लिखा होगा 7 झापकी कविताओं में 
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पूर्ण प्रवाह अधिक मिलता हैँ और इतिवृत्त-कथन को प्रधानता रहती है। आपकी चुनी हुई कुछ रच- 


नाएं यहाँ उपस्थित की जाती हं--- 


मुख-छवि निरखि चकोर श्ररु तेंन-पानिप लखि सींन। 
पद-पंकज देखत भेंवर, होत नयन रस लॉन १ 
होत नयन रस लींन, दींन भई सुखमा सारी। 
भाभरि मारति बेढि रहो, समता न बिचारी ॥ 
लखि कोर मन मौन, भौंर भयि जात देखि रुख। 
करें कितेंक छत्र छंद, चंद तठ लहे न छुब्रि-मुख ॥।* 
क्र 
“पोरेंन-पत्नीवत को रखि के किरीट भाल, ग्रुंजज बटोर गुहि मार्लाह सेंवारे हो । 
फाँमरी पुरानी सो चिरानी नंद रायजू की, तामगि-तागि ताकों निज दिवस गुजारे हो । 
घूरनि घुरेते पहिरे ते सद साथ लिये, न्जज-बीथिकाँनि से फुकीरति पसारे हो । 
सुनो हो कंधाई (अरब) लाज हूँ पराई पेखि, राघा सो सगाई हेत होस हिय धारे हो ।। 
पे 
“कॉन भाँति घाए नाँय गज के गुहार हेत, फोन भाँति द्रौपदी के चीर में सेमाने हो । 
कोन भाँति राजा अंबरीष काज महाराज, छाँड़ि फें सुदरसन ऋषिराज पै रिसाँने हो ।। 
भाँति भिच्छ क सुदामा को कुबेर कियो, कोन भाँति बाँसन ह्ल॑ वलि सो विकाँने हौ। 
ले पुकारत है भारत भ्रति आरत सो, तारत न काहे कहो काहे सो भुलाँने हो ॥।” 


भ्ः 
_ “जग ना जुरथो है जोन सं को जरूर परी, ग्रस्थौ नहिं ग्राह नाहि चक्र को चलाझौगे । 
८“ गरुई गदछू को परि हैँ जरूरत नाहिं, ठाँव-ठाँच व्यर्थ कहाँ हार्थाह थकाओगे ॥। 
पद्म की कहा है पद्मासना सर्दां हो! संग, जहाँ रूचि होइ तहाँ तुरतहि पाओगे। 
किकर' पुकारत है भारत भ्रति आरत सो, खाली करि हाथ कब इसको फढाझौगे ॥। ॥ 
ष्क 
“मौलिक सहानुभूति कबहूं न भ्राबे काम, जाग बदि जाइ जबे हंदी प्रतिहं ही सो । 
'किकर' छुछझदी सन घाहू फरफंदी चालू, ताल को बजाड ठाठ होद निज ह॒ढ्ी सो ॥। 
देस को सिचकाई जदि भाई है तिहारे चित्त, करिले कमाई निज हियरा पसदो सो । 
चाहें चढें दार, चाहें तर सो कपार जाइ, भीति में चुनाइ जाँद चाहें रहु वदी सो।॥” 


वलरामप्रसाद मिश्र (द्विजेश) 

उत्तर प्रदेश के बस्ती नगर के एक किनारे पर पुरानी वस्ती नाम का एक मुहल्ला है। 
उसमे राजा साहब बस्ती की हवेली या प्रासाद है । राज-प्रासाद कें निकट ही मिसरौंलिया ग्राम हैं । 
उसमें सरयूपारीण पंक्ति मिश्रो का प्राचीन वश निवास करता है। इसी व में प० हरिदयालजी 
मिश्र के पुत्र श्री “बलरामप्रसादजी मिश्र / उपनाम 'द्विजेश' का जन्म सन्‌ १८७२ में हुझ। । इस 
पञ्ष के लोगो का राजा साहव वस्ती के यहाँ वडा संमान रहा हैं और ्विजेम' जो के पिता वस्ती- 
राजगृह में मैनेजर भी रहे। 'द्विजेश/ जी की भ्रारभिक शिला फारसी की हुईं है। साथ में उन्होने 
संस्कृति भौर कुछ अंगरेजी भी पढ़ी हैं। भारम से ही उनमें सत्य निष्ठा और अ्रभिमान के प्रनि 
भमत्व दिखाई पडने लगा था । यो तो पभाष बडे मिलनसार और प्रेमी जीव है, पर टेंफ की भावना 


१, झंग-दर्षण : रसलोन ! 


१६६ पौद्ार अभिनंदन-भंय 


झापमें प्रबल हूँ । इनके टेक-पालन के भ्रनेक उदाहरण प्राप्त है। टेक में पडकर ही घर की 
जमीदारी खो बैठे थे झौर अनवरत परेशानियाँ उठाकर इधर आकर पुन उसे प्राप्त का । एक दे 
व्यग से श्ुव्ध होकर उन्होने श्रधिक वय में काना और सितार वजाना सीखा भ्रौर श्रव तो भ्रध्यव्ताय 
पूर्वक इस विद्या मे आपने सफलता भी प्राप्त कर ली है। उनके जीवन में लाग ने बहुत कुछ किया 
हैँ । यही लाग उनके जीवन की कुजी है। 

यो तो हिजेश” जी आरम से ही ब्रजभाषा-कान्य के रखिक प्रेमी थे झौर स्वय भी रचना- 
कार्य मे प्रवृत्त थे, पर जब से आप तीस वर्ष की भ्रवस्था में उस प्रात के प्रसिद्ध कवि यश्राज की 
सगति में आएं तब से साहित्यकता उनमें वढी। उन्ही से द्विजेक् जी ने कांब्य-निर्णये और 'भाषा- 
भूषण' का अ्रध्ययन किया और कवि-कर्म का पूरा ज्ञान आप में तभी से हुआ। भाषके रचना-कौशल 
का एक सम रहा हैं। झापकी छद-योजना भन में ही गढी जाती रही है। सारी काट-छाँठ भीतर ही 
सपूर्ण होती रही। उसपर मीना की पच्चीकारी भी भीतर ही समाप्त करके रसना उसे वहिगंत होने 
देती है। यही कारण है कि श्रापकी अनेकानेक रचनाएँ भाज तक त्रिखित रूपमें एकत्र नहीं हो सकी। 
प्राय आपके प्रेमी मित्र समय-समय पर जो घीजें लिख लेते रहेहे, वही ठीक से सुरक्षित है। उनके 
प्रमुख मिलने वालो में श्रौरगावाद काक्षी के प० काशीपत्ति'.जी जिपाठी. हैं। उनके पास 'दिजेश जी 
की कृतिमो का भ्रच्छा सग्रह है। इस सग्रह को आधार पर ही अब दुछ छपाने की फ़िक हो रही है! 
कान्य-निर्माण के प्रतिरिक्त असन-बसतव दोनो की भोर आपकी सुदर अभिरुचि दिखाई पडती है। भोजन 
की उतमोत्तम सामग्री प्रस्तुत करने में श्राप विद्येष कुशल है भौर आपके हाथ की कठी टोपियाँ देख 
कर लोग तर्जदारी सीखते हैं। लखनवी नवाबो की दरवारी ठसक आपमें ग्रधिक उम्रडी नजर भाती 
हुँ---“पल्ला टोपी की वह्वार, चुस्त लवी अच्रकन और प्रायजामा की वर्दिश तथा तिरकोनी रूमाली की 
लटक झाज भी वृद्धावस्था में खूब र॒ग लाती है।” 

पदिजेश' जी के प्रशसको में स्वर्गीय 'रत्वाकर' जी प्रमुख थे । इन पक्तियों के लेखक के सामने ही 
कई वार रत्ताकर जी ने उतकी कविताशो में प्राप्त वर्ण-मैत्री और भ्रलकरण-पद्धति की स्तुति की थी) बात 


चस्तुत. सत्य भी है। 'दिजेश” जी की मार्मिकता भाव-पत्न में उतनी स्फुट नही है; जितनी-उकतल्वैजित्र और 

नम पक दर्शन में । ता शंली का प्रमाव_भाषकी रचनाओं में अ्रविक दिखाई पढ्ता 
है। पव-लालित्य भौर कारीगरी की अन्य बाती की भ्रोर ही भ्ापका भ्रधिक ध्याव जाता है। कही-कही 

॥ को उनकी छति इसलिये स्लिस्टसी/हो-अरईडै कि अनेक प्रकार की चमत्तार-मगिमा एक ही में उतसी मित्र 

हुँ । काव्य-मर्मश बिहृद्जनों में ग्राप की बडी स्तुति द्ोती रही है। भाषके पढने में मी ओज की झच्छी झलक 
रहती है । आपने उर्दू की भी बहुत दायरी की हैँ। इतना सब होने पर भी समय की चलवत्ता प्रधान हैँ । 
ऐसा प्रौढ और सरस कवि अपना 5० वर्षे का बूढा वय लिए एक कोने मे पद्म है। भ्राज तक कितती समालोचक 
और प्रशसक ने उसकी भोर भाँख उठाकर देखा नहीं | इतिहास में नाम तो उन्ही का होता है जिनके 
ग्रथ सामने हो भौर कुछ जोगी की वाह-वाह साथ लगी हो। इस भीड-भाड के युग में, उपेक्षा के 
झ्रत॒राल में दत्नी पडी कृतियों भथवा कृतिकारों की झोर जाने की फूर्सत किसे है * 

क 'हिजेश! जी की रचनाम्ं में मुख्यत. अत, ' ऋंगार और नीति विषयक कविताएँ भ्रधिक_ है। / 
नर-स्तुति भी भाषने बहुत. की है और भ्रच्छी की है । कुछ छुद तो ऐसे भी भापने रचे है जिनमें 
प्रौद चमत्कार की झलक हैँ। बानगी रुप में निम्नलिखित कविताएँ देखिए--- 

वसंत का वर्णन 
-* “दौरे पै नए रिठु को पुर्मेन सुर्मेल दौरे, बौरे रब घैरी हैं जियोगोी बनिताँन क्े। 


- ज्यो झेंनार, करनेल फाचनार, सुर्मेंस कमैर-कला कीने कपताँन कोे।॥ 
नो कल के शुंट ए दिल लालें मुंडन॒ के, पुलिस पलास लाव लीने यों हताँन के) ५, 
घाँघि भव जात श्रॉन कीये को चलाँन मानो हुआँस इलाँन है बसंत सुलताँत के ॥ 


आधुनिक ब्रजभाषा के कुछ कवियों का परिचय ५६७ 


“बारी था सुराज पाइबेते फल पैहो कहा, याँसेंहै जरूर कछ_ रावरे बिचारो को! 
ब्राह्मन ग्रद छत्री, सूद्र, खत्रो ह्वै एकन्नो सबे, कीन्हो सहभोज देखि पत्रो लेक्चरारो की ॥१ 
देखो या सुराज के प्रतच्छ फल ये ई चार, जातें हिंद राज में श्रकाज है हजारो की । 
नित को निजा है, कितें जोबो फो कजा हैँ, कास्तकारों की मजा है श्रौर सजा है जमीदारो की !(* 

मध्या नायिका 

“भूमि तेन ती के भूसि भागी है भए 'द्विजेस', लाज भ्रौ सनोज क्रम अंग मे समाँने के । 
सो बिधि श्रमींन तलमींन कौन ऐसो कछ, राल्यो है कर्मी न बेस काहुऐ समाने दो ॥॥ 
ऊँचोौ भाग उर तें उरोजेन तें नोचों भाग-बीचो है उरोज पींन इमि उपसाने के ! 
माँनो है जमीपति के झगरे निवारिबरे फो गाडडि दीन्हे पृथक पल्नाँन हे सिर्वाने के ॥।” 

वचन-विदग्धा 

“पथ को थकी हो सनमथ के श्ररथ की ना मथ फो मदूकि भरी है 'दिजेस' लखि ले । 
छलको परति याते हलकी करेंन चाहो छल की कहूँना बलकि चाहँ तू चस्ि ले ॥ 
ज॑ हो भ्रब, ऐहो पुनि, सोह तेरे तेरी सोह, करना रिसोह भोह मेरी या परस्ति ले । 
माँनत नहीं तो जमानत में कॉन्ह जाँनि, मेरी श्राँग-आँगो तु श्रमाँनत में रखिले |” 

क्ृुष्ण-जन्म 

“प्रलख निरंजन, मुनीन भन-रंजन, भंजन-बिपत्ति के 'हिजेस' हे न याँमें संस । 
झभाइ ब्रज-बीच यो भ्रतच्छ परसाई सब, बरखाइ श्रॉनंद, कहाद काॉन्ह-जदुबंस ॥। 
काई कस गोव 'जसुदा' की यो निकाई करी; निज लरिकाई से तकाई प्रस पूरी संस । 
परकाई पूतने, कुछोर कठ सरकाई, भ्रज बंत बरकाई, करकाई छाती कंस ॥॥” 

० 

वाबन पतित पुरसोत्तम सो पारब्रह्म, परेंस 'द्विजेस' प्रजा पीर हरवर हो । 
कृष्णचंद, केसव कृपाल, करुना के सिधु, गुरु गुबिव गिरिधर भरोब परबर हो ॥| 
घाँमन के घीस, ईस झसित अराँसन के, कॉमन के ठुमही कलप तखबर हो । 
करद कुकालन के, पुंञज भ्रतिपालन के, भुकुती-मरालन फे साँव सरबर हो ॥” 

गगा की स्तुति 

_आाचसन कोौन्हें श्राचमन कौ समन होत, साँच सन होत तो तें जाँच मन फोन्हे ते । 
कीन्हे ते सकल्प होत प्रानिन कौ काया कल्प जीबै प्रल्प जीवी कोटि कल्प वास लीन्हे ते ।। 
तेरे दरसेन जम-दरस न होत फेर, परसन पावे पाप परसेन कीन्‍्हे ते । 
अरपत कीन्हें दरपेंन सो दिखात चित्र, नरपेंन जात तो से तरपेंन कीन्हे ते ॥४” 

राजा साहिब भक्नौती की अग्नि से मृत्यु होने पर--- 

_तॉनें साहम्याँने में जरी के नमगौर ताँनें, तानें घो्ठ चाँदनी विचित्र छत्र ताँने है । 
सेर सम सिर ताँनें समसेर कर ताँने, तिय सो नजर साँनें भद सो सताने हे ॥ 
एतो सब तांनें भ्रंत श्रानि घरि ताँनें जबे, तव तो 'द्विजेस' माँनो कछ, ये न ताँने है । 
दोप सो बुत्तानें, सो वखिन पाँय ताँने ताँनें, ताँनें एक चादर ते सोबत उताँने हे ॥” 

पं० काशीपति त्रिपाठी “प्रेमीहरि' 


जे सरयूपारीण कुलावतश “विद्यारत्त पडित प्रवर श्री नारायणपति जी तिपाठी छागी वी 
कब भडली में बडे समानित व्यक्ति थे । उनके कुल में पाडित्य की अति प्राचीन परंपरा चदती प्रा 
भी। उसे अपने सात्विक जीवनचर्यों और पडिताई से उन्होंने श्रकुण बता सता गे । उनमे 

फजर्‌ 


५६८ पोह्दार अभिनंदन-प्रंथ 


पराने के लोग दारा शिकोह के गृरू थे । इस प्रकार उसके कुल की प्राचीमता का भदाज लगाया जा 
सकता हैं । हरसरी ओर भारत विल्यात महामहोपाध्याय प० झिककुमारनी शास्त्री के दे जामाता 
हर के के ज्येष्ठ पुत्र प० 'काश्ीपत्ति' जी त्रिपाठी है । इसका जन्म सन्‌ १८६२ में हुआ तथा वाल- 
व भ्रकार की सपन्नता और दिव्य-सस्कारो के वीद आरम हुआ भा । घर की परपरा के 
पवार इनकी सस्छत एव हिंदी की पाई तो हुईं ही साथ में युग-धर्म के भनरुप अंगरेजी की भी 
शिक्षा पूरी दी गई । स्थानीय 'वीस कालेज! में ध्रध्ययन कर इन्होंने वी० ९० की परीक्षा पार की। 
काशी विधापीठ की स्थापवा के उपरात त्रिपाठीजी उसमें अध्यापन-कार्य करते रहे भ्ौौर भ्रागे 
चलकर उसके 'पीठ-स्थगिर' (रजिस्ट्रार) बनाए गए। साथ में घर की जमीदारी भौर प्रबंध-कार्य भी 
करते खेलना मनाए जय 
भाप में आरंभ से ही साहित्य का अनुराग दिलाई पथ! निरतर भभ्ययत-अध्यापन के कार्यो 
से सबंध रहने के कारण आपकी अभिरत्ति प्रिम्कृत होती गई। काशी के धुरघर विद्वान डा० भगवान 
दास की आप पर विश्ञेव कृपा रही है, क्योंकि ददोंन में भी झापका भच्छा प्रवेश है । इसके अति- 
रिक्त अपने समय के काशी के श्रेष्ठ साहित्यकों के समागम का आपको सुयोग प्राप्त था। समय के 
भसार में आप बावू देवकीनदन' खज्री, प० 'किशोरीलाल' गोस्वामी, श्रीचाला 'मंगवानदीन', वाबू जग- 
प्ञाथ दास! रल्ताकर' प० रामनब्रभुक्ल और बाबू जयशकर प्रसाद! के सपक॑ में भ्रधिक भा चुके हैं 
इसलिए काव्यानुराग को इनमें पनपते का लूब झवसर भिला। झाप स्वम तो कविता लिखते ही है, 
साथ ही. रीति-कालीन कविता के धनुश्लीलन की अ्रवृत्ति मी आप में अ्रच्छी है। इसलिए कवि कस की 
विद्येवताश्रो में आप परिचित है। आपके के लिखे हविदो-शगरेजी के लेलादि हिंदीऑओगरेजी के लेखादि तो बहुत है, पर अजभाषा में 
ऊचित्त-सवैया लिखने की ओर भाप की विशेष रुचि है। लिखने की ओर भाप की घिशेष रुचि है। भापकी लिखी 'स्नेह' नामक पुस्तक में विवेचना 
झौर काव्य दोनो का भ्रद्छा समन्वय हुआ है। आ्रापकी लिखी अधिकादा कविताएँ या तो भक्त 
पी दम आपदा हो लिए हुए। , भयया की प्रप्राओ को लिए हुए। भाषा में कही असाद म्धुये हैं भौर कही 
आज, सूमात्यत आपकी. गति-.इतिवुत्त...की. भक्ति-परक कविताओो में देन्यपूर्ण निवेदन 
सौर ममत्व कयत का अच्छा रुप दिखाई पढ़ता हैं । विषय-कपन में भ्रलकरंण की भी दक्ष झलकती 
गर के वातावरण का भ्रमाव आप पर काफी परदा है। आरभ से हो जो भात-विद्लोह हुआ भौर 
पूजा-पाठ, देवी-देवता, गुरुजन-बदना चली उसने भक्ति-भावना जगाई भौर स्वस्थ सुडौल शरीर, पुष्प 
वाटिकादि का प्रेम, जीवन के सामान्य सुख-सुपास की सतुष्टि ने स्वभाव में एकात प्रेम तथा सकोच 
उत्पन्न कर दिया । इसलिए कहा जा सकता है कि आपमें काब्य-््रेम सस्कार-यत्त है भौर इसीलिए 
काथ्य-रचना का शास्त्रीय पक्ष भ्रथवा बहिरग उतना निस्तार नहीं पा सका जितना भाव-शक्ष | प्लापकी 
कुछ रचनाएँ सामने रखी जाती है--- 
वाणीन्‍वदना 
"पंद्ध दे जगाइ झेनकार विस्व्नाद भोन, लींन करि जग सन मोहन करामै हैँ। 
प्रेशोहरि! सुचि सुश्न झ्रापु प्यॉन-क्ोति रूप, करिये सचेत हेत बींद घुनि गाव है ॥ 
विस्व-सिरमौर नर, नरमोर भनि समान, चेतन थु एक तोर मोर जो जताई है । 
फव भव हूंस मोर करत कंतोर त्तोर, पदकंज पोर ले सुढोर तहरात हैं ॥ 
विवेष्नरी-स्तुति न्‍ 
दबे सो देलि प्रेमोहरि, नेह मेह बारिंद की रुप दरसापे हूँ । 
या कह लि थाई कह चेक घंत पोर घुँमडति झादे है ॥ 
करक करी करे टूक सो दिपच्छित को, मूक हिप हरथि सपच्धिन में सामेहूँ । हि 
सरसति आज करना की भरी बूंदन तें, शिध-गिरि काली पटा दरसति प्रावे हैं ॥ 
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न्द-नदिनी--महिला 
बस के विवाँने हेरो कोऊ भ्रभिराँम नेंन, कोनो ऋ्रज-धाँस हेत प्रीत सो हमारी को । 
तरनि-तनूजा-तोर तदन तमाल कुंज, झूलत कमाल जित नित ही बिहारी को॥॥ 
होड़ करें रूप में जो ग्वाल बाल प्रेम्तोहरि', गजब गुवारिन मुकुट सनि नारी को । 
चेरे फिरो चहुर्थां एके कत के हम सब, घेरी शरु चेरे वृवर्भान की छुलारी को ।। 
ब्रजेश-स्मरण 
भलो बुरी तजि के विचार हम देंइ परें, चित-वित झापुनो ये बाँकुरें बिहारी पै। 
एकते हे एक रूपबंत जाको नाहीं प्लंत, काछनी जु काछें वारो कंत वनवारी पे ॥। 
काह चहौ तोतें सहि जानों बस्यी प्रेमीहरि', चेंन हित जात चित सुरति तुम्हारी पे । 
मोको काँम तोसो हो निकाँम तौहूँ तेरी, भ्रहोद्नवि हों न साँस कयो दीनता हँमारी पे ॥। 
नायक-वर्णन 
गोर गोर ग्रात सुठि सुदर सलोन ग्वाल, प्रंग-प्रंग राचें हे भ्रनंग रुचिराई फे। 
पींन चच्छ, केहरि क्टि, पदुतर पोढ़ पीढि, छंड छुडकीले रगरेसेन कलाई के।। 
खभ सम जंघ, खेमदार पेंड्ली हे सचो, ठमकि मतग मतवारी बीरताई के । 
वोल मोठि, सोलबत, दोरघ दुगंत देखे, रसिक सुभागि फंत पैये तदनाई के ॥। 
आधुनिक उद्यान 
सुखद समीर नोर-बिंदु ले फूहारन सो, हारन सो कुसुम कियारिन हिलाव॑ है । 
लगत पलाकस भला फस सुरति मेरी कर वर धिना तोहि को नेटसर दिलावे है ॥ 
रग वेलो छाइ बज नोनियाँ ले प्रेमीहरि', श्राइ-पोमियाँ को बेगम बेलि ते मिलावं हे । 
आनेद करन फरन फेर जोटन सो, रजित करोटन कौ खेल सो खिलावे है ॥ 
कंट्रोल 
अधिक सुर है, दीन पींद है है घेनवारे, रोल कट्रोल पै दुकांनि भ्रन्न सुन हैं । 
ग्रीषपम बसन जू ध्यर्थय भर सिसिर शाएं, बाघक सहिष्नुता कौ सूत भ्रद ऊन है ॥। 
संपति घनी कौ फर॑ चित्त को बिकार श्राबै, दोनता ते याव ईस बित्त कौनो खून है । 
नूनता है राह झ्लोर दून-दून निस-विन, खाँनकों कॉनून परिधान को केनून है ॥।” 
भ्रत में निवेदन है साहित्य के प्रेमियों से भ्रौर विशेष कर ब्रजमाषानुरागियों से कि अपने 
पास-पढोस के प्रातो में लिवास करनेवाले कृवियो का संक्षिप्त परिचय और रचनाएँ एकत्र करे भर 
उपत पद्धति से लिखकर पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित कर दें, भ्रथवा मेरे पास ही भेज देने की कृपा करे ।* 


१ हस घिस्सृति और झनादर को बहिया में डूबने-उतरानेवालें न्नजभाषा के ऐसे अनेक नये- 
पुराने उत्तमोत्तम कृषि है, जिनकी सुमघुर सुक्तियाँ साहित्य-जगत भौर सहृदय म्रजमाषा-प्रेसियो में भ्राज भी 
समादुत हे, पर उनके रचनेघाले भ्रज्ञात-कुलशील है। उदाहरण के लिए निम्न छंद ही लोजिये-- 

“ग्रागेंस बसत को घिचारे के बिदेस-तर्जि, भ्रायो मन-भावन सर्देन सरसेंनो सो । 

झानद अनंत भयो नेंनन-बिलोकति ही, श्रॉनन अर्देत श्रनुराग रंग-रेंनी सो।। 
नौतिय बियोग रूलि बिरह को ज्ञान ताहि, काठ्यौं मन मोहन सनेह-सुख-छेंदी सो । 
जौलों प्यारो पीतम बिहार करे उर बरः *, तौ लो उर-हार तु विहार कार थेंनी सो ।* 

यह झागत्पतिका' नायिका का प्रशंसनीय छंद है। इस को तुलना किसी उच्च फीडि के कदि 
की उपयुक्त रचनासे की जा सकतो है| इधर खोज- खबर से जाना गया है कि उक्त रम्य-रचना 
'करौलो' (राजपूताना) के राजा 'सुजानसिह उपनाम--फकौरसिह जी की हूँ। सुजानसिह जी ने लग- 


हा 
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भंग सं० १७८१-१८१२ थि० में सुजानविलास' नाम से त्रजमाषा में एक सुंदर रोते-प्रथ लिखा था। यह 
ग्रंथ श्रभी देखने में झाया है श्रौर उससे ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त सुप्रसिद्ध छंद झापको हो झनोली 
रचना हैँ । आपका एक झौर छंद जेसे--- 
“कच्चत कौ री किधों जरिया विधि, नीलम कौ कॉनिका जरचों पावका | 
को रबि कौ सुत जोब की गोद में, मोद भरचौ दरसे रस-सावका ॥॥ 
श्रॉनन चद, चकोर से सेंन, लगे पुत्रींत को काति सुहावबका। 
गूजरी ऊजरी के ठोडो को बिद्ु, यूलाव को फूल सलिद को सावका ॥” 
इसी प्रकार भोजपुराधीश महाराज भ्रवल सिह जी का भी उल्लेख किया जा सकता है । झ्रापका 
स्जभाषा का ग्रंथ---वारहमासा' बहुत ही सुंदर है । उदाहरण रूप एक छंद इसका भी देखिये-- 
“माघ नहीं हैँ मिदाघ प्रचंड ये, चंद नहीं सन भाँन दहे रो। 
राति नहीं दिनें वाड़चों भ्रपार, सो सीरे संमोरन लूवें बहेरी॥।। 
फूले-री बारिज हूं सर में, भ्रंस-भूलि कमोदिनि ताहि कहेरी। 


जाडी नहीं ये आठप हैँ भबलेस' बिनाँ . दुख कँसें सहे रो ॥ 
“--हइत्मादि 





ब्रजमाषा के आधुनिक कवि' -- 





श्री रामनारायण अग्रवाल 


छूक समय था, जब ब्रजमाषा लगभग सपूर्ण भारतवर्ष की सर्वसमत काव्य-भाषा थी, परतु 
हिंदी-पच्च के विकास के साथ ही साहित्य पर से ब्रजभाषा का एकक्षत्र राज्य समाप्त हों गया! इसके 
झनेक कारण थे, परतु प्रमुख कारण जिसे प्राय सभी हिंदी इतिहासकारो ने भान्य किया है, वह था 
कि भघुरिमा की मजुल मृत्ति ब्रजनागरी' आज के सघर्षशील युग की विभिषिका के दृद्दो और थपेडो को 
सहन करने के लिए भ्रनुकूल सिद्ध नहीं हो सकी थी और इसीलिए उसने अपने स्थान पर खडी बोली 
को राष्ट्रमाषा के पद पर स्वेच्छा से ही भ्रभिषिक्त कर दिया, किंतु यह होने पर भी झ्राज तक ब्रज- 
भाषा के अनुरागी देश में एक छोर से ' दूसरे छोर तक अभी-मी यत्र-तत्र विखनरे हुए है और निरतर 
ब्रजभारती का भडार भर रहे है। हमें दुख है कि अपने साधनों के श्रभाव मे हम ऐसे अनेक विगत 
भर वत्तंमान कवि-कोविदों का उल्लेख इस स्थान पर नही कर सके होगे, जिनका उल्लेख इस लेख 
की श्री वृद्धि के लिए आवश्यक था, श्रत हम अपनी अल्पन्ञता से विवश होने के कारण उनके प्रति 
विनम्रतापूर्वेक क्षमा प्रार्थी हे । 
हम यहाँ रीतिकाल के उपरात हुए वर्त्तमान युग के ब्रजभाषा-काव्यकारों का सक्षिप्त परिचय 
उपस्थित कर रहे है, जिन्होने ब्रज-साहित्य की सलग्नता से सेवा की है। मोटे रूप से इन कवियों के 
काव्य को हम तीन विभागों में विभक्त कर सकते है, (१) पूर्व भारतेदु काल--जिसमें भारतेदु जी से 
पूर्व के उन कवियों का उल्लेख हमने किया है जो प्राय रीति-कालौन परपरा से ही श्रधिक प्रभावित 
रहे । जिन कवियों का विवरण यहाँ हमने दिया है उनमें ऐसे भ्रनेक ब्रजवासी व श्रन्प प्रसिद्ध कविगण 
हैं जिनका उल्लेख हिंदी के इतिहास में नहीं हुआ है। (२) भारतेदु युग है, जिसमे ब्रजमाषा- 
काव्य को नई प्रेरणा मिली। (३) तीसरा युग--वर्तेमान काल है जिसमें उन कवियों के विवरण है जो भाज 
भी सलग्नतायूबंक ब्रजभाषा-काव्य साधना भे सलग्त है । भारतेंदु मडल का युग समाप्त होते ही हमें पं० 
श्रीधर पाठक के दर्शन होते हूं, जो प्रकृति के भ्रति एक नया दृष्टिकोण और कुछ नई प्रेरणा लेकर 
साहित्य में भ्रवतीर्ण हुए थे । वह खडी बोली के साथ-साथ ब्रजभाषा के भी कुशल कवि थे। भरत हमने 
उन्ही से वर्तमान काल का आरभ किया है। हमें श्राशा ,है कि प्रजमापा साहित्य की यह काव्य-सुधा- 
निझ्रिणी भ्रागे भी इसी प्रकार अपनी मधघुरिसानवरपिणी काव्य-धारा को प्रवाहित रखेगी झौर भावुक 
रसिकगण इससे श्रागे भी रुचि से छुकते रहेंगे। 
हम रीतिकाल के प्रतिम स्तम और महाकथि ग्वालजी' से इस परिचय विवरण को झआरभ 
करके रीतिकाल के उपरात्र हुए भन्‍य ब्रजभापा-कवियों का काल-करमानुसार सक्षिप्त विवरण उपस्थित 
करने का यहाँ प्रयत्न करते हूँ । 


१. इस लेख को सामग्री एकन्नित करने में लेखक को, मयुरा के ययोवद्ध साहित्यलेबी श्री 
पुद्षोत्तमदास सैयाँ, प॑० जवाहरलाल चतुर्वेदी, कविवर रामललाजी झोर थ्रो गोविद जो तथा दरबार 
फालिज के हिंदो विभाग के श्रष्यक्ष श्री महावीरप्रसाद जी श्रग्नवाल से पर्योप्त सहयोग मिला है, जिसके 
लिए लेखक उक्त सज्जनों का आभारी है। 


०. 


लेखक 


४७२ पोह्ार अभिनंदन-ग्रंथ 


पूर्व भारतेंदु काल 
कविवर गवाल (रचना काल लगभग १८७६ से १६२५ तक) 
रीतिकालीव परपरा के अंतिम स्तभ कवियर र्वाल! जी ने अपना परिचय स्वयं निम्न 
प्रकार विया है-- 
“दासो बृंदाविपन के, भी मयुरा सुखबास। 
श्री जगदंव वई हमें, कविता बिमल विकास! 
विवित विप्र बंदी बिसद, बरने व्यास्त पुरा । 
4 ता कुल सेवारास को, सुत कवि वाल सुजाँन ।[६* 
आपके काव्य-गुरु राघारमण जी के गोस्वामी श्री दयानिधि' जी थे। ग्वाल ली ने अपने 
जीवन में भ्रनेंक यात्राएँ की थी और महाराज 'रणजीतसिह, 'लह॒तासिह तथा शेरसिह' के दरवारो 
में भी आप रहे थे। ग्वाल जी उन महा कवियों में से थे--जिन्होने 'प्माकर' की जैली पर सुदर रचना 
करके ब्रजमापा का भस्तक उन्नत किया है! आपकी वाच्विद्वता और भाषा की चुस्ती दर्शवीय है। ग्वाल 
जी के बहुत से छुद वाजारू भी हूँ, परतु वे निस्सदेह एक उच्चकोटि के कवि थे। उनके मुख्य ग्रथों में-- 
“रसकानद, रसरंग, कृष्णजू कौ नखसिख, दूपण-दर्पेण, अलकार-अम-्मजन, गोपी-पच्चीसी, रावा- 
भावव मिलन, राघा-अष्टक, कवि-हृदय-विनोद, रसिकोल्लास, भकत-भावन, हम्मीरहठ” आदि छुनें जाते 
है, जिनमें से झमी तक कई ग्रंथ अप्राप्य है । 
ग्वाल जी के ब्रज में अनेक जिष्य थे, जिनके कारण ब्रज में काव्य-रसिकों का एक सुदुढ़ गड 
स्थापित था, जो उनके वाद भी निरतर बना रहा। दुख है कि श्रधिक समय न होने पर भी उनके 
शिष्पवर्ग में से अनेको के नाम और रचनाझो का विवरण अभ्व उपलब्ध नहीं है। ग्वाल जी के एक 
गुरुभाई श्री नवीन जी थे, जिनसे ग्वाल जी की प्रतिद्नदिता रहती थी। ग्वाल जीं के दो पुत्र हुए चिनके 
नाम थे--खेमचंद और खूबचद' । यह दोनो ही अच्छे कवि ये । 
रवाल जी मथुरा की चूंनाकंकड गली में निवास करते थे जहाँ उनकी हवेली झाज भी वनी हुईं 
है। आपने अपने घर के पास ही एक “वालेब्यर' महादेव की स्‍्थापता भी की थी। इसी स्थान पर 
वाल जी का स्मारक बनाने को लिए ब्ज-साहित्य-मंडल' प्रयल कर रहा हैं। झापत्ता एक छई 
नीति-विषयक यहाँ उद्धत करते है--- 
“जाकी खूबखूबी खूब खूबम की खूबों यहाँ, ताको खूबलूबो लूबलूबी नभ गाहता। 
जाकी चदजाती बदजातो यहाँ चारन में, ताकी बदजातों बदजाती ह्वाँ उराहता।। 
प्रवाल कवि' ये हो परसिद्ध सिद्ध जो हे जग, दे ही परसिद्ध ताकी यहाँ वहाँ सराहना । 
जाको महाँ चाह ना है, ताकी वहाँ चाह ना हैं; जारो यहाँ चाहना है, ताकी वहाँ चाहना। 7 
कवि उरदाम (उडदाम) जी चौवे के 
उरदाम जीं का जन्म भौर मृत्यु सवत्‌ यद्यपि हमें ठीक रूप ने ज्ञात नहीं है से 
यह निश्चित हैं कि उरदाम' जी बाल थी के समकालीन थे और दोनो में बी प्रतित्तर्दा ग्हि 
थी। यद्यपि उरदाम जी कौ कविता किसी प्रकार भी ग्वाल' जी मे निृृष्ट कोटि की नह है 
परतु उन्होंने उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं लिखा, जितना ग्वाल जी ने लिखा हद । इसके हक 
उरदाम जी मयुरा या करोली में ही स्थित रहें, जवकि खाल जी ने राजदरवारो मे 8 उम्दा 
के साथवैज्ञाटन भी खूब किया या। यही कारण हैं कि झाज ग्वालजी की चर्वत्र ब्याति हैं, याषा- 
जी का हिंदी के इतिहास में नामोल्लेख भी नहीं मिलता, फिर भी उनकी महनता चबतत | 
ब्रेंमी ्् सदा झक्षुण्ग रहेगी | कक 
७३४ कहते है कि एक वार भ्वाल जी झौर उरदाम जी ने हर 
का वर्णन लिखा । खाल जीने चाँदी के और उरदाम जौ ने सोनेक 


ही भगवान के चस्पो के नूपुरो 
मूपुरों का वर्णन किया । देता 


ब्रजभाषा के आधुनिक कवि ५७३ 


ही कवियों के छद टकसाली थे, किसी एक के छंद को श्रेष्ठ कहना कठिन था। श्रत में दोनों कवियों 
ने स्वय ही निर्चय किया कि भगवान के मदिर में चलकर देखा जाय और जिसके वर्णन के भ्रनुसार 
भगवान ने नूपुर धारण कर रखे होगे उसी का छद श्रेष्ठ समझा जाय। फिर क्या था, दोनो कवि 
तत्काल ही मदिर में जा पहुँचे । जैसे ही कपाट छुले तो देखा गया कि भगवान ने स्वर्ण के नृपुर 
घारण कर रखे है। 
इसी प्रकार की अनेक रोचक किवदतियाँ इन दोनो कबि महोदयों कों सबंध में प्रचलित है। 
कहा जाता है कि उरदाम जी को भैरो' का इष्ट था और श्राप प्रात काल ४ बजे उठकर चतु- 
प्पर्थ पर शौच जाया करते थे। इसपर विगडकर कालिकाप्रसाद नामक किसी चुगी के कर्मचारी ने कवि जी 
का चालान कर दिया, जिससे इन्हें बहुत कष्ट हुआ। भरत आपने एक छद काली को सवोधन करते 
हुए लिखा, जिसका अतिम चरण थ--- 
“कालिकां प्रसाव कौ कलेवा कर कालिका (! 
कहते हे कि इस छ|३ के लिखे जाने के दूसरे दिन ही कालिकाप्रसाद का स्वर्गंवास हो गया। 
इसी प्रकार मयुरा के बयोवृद्ध साहित्य-मर्मश श्री पुरुषोत्तमदास 'सेयाँ ने हमें बतलाया कि 
- उरदाम जी मथुरा की चूडीवाली गली में रहने वाली एक 'रेंगरेजिन' पर अ्नुरक्त थे, जिसका विवाह 
करौली में हुआ था। उरदाम जी का यह नित्य-नियम था कि प्रतिदिन एकवार जाकर उस रैंगरेजिन को 
प्रवश्य देखना । वह प्रतिदिन उसके द्वार पर जाकर उसे आवाज़ देते और जब वह उनके सामने झा 
खडी होती तो वह उसे देखकर लौट आते, पहिले तो कुछ दिन रँंगरेजिन के घरवालों ने उरदाम जी 
को रोकने की बडी चेष्टा की, परतु उनके हठ के कारण उन्हे अत में झुकना ही पडा। इस प्रकार 
जव वह रेंगरेंजिन मथुरा रहती तो उरदाम जी भी भथुरा रहते, कितु जब वह रेंगरेजिन अ्रपनी ससु- 
राल करौली जाती तो कवि जी भी करौली ही रहा करते थे। उरदाम जी का उर श्रपनी प्रेमिका के 
काँटेदार-नयनों से कैसा विदीर्ण था यह निम्न छदो से प्रगट होता है-- 
“नेंन नवला के नेंक निरखें निहाल होत, हेरे रहि जात मृग-मींन लट गए है । 
कहे उरदाँस' काँस बानन की नोकन पै, कहाँ यह रग कवि कोटि रट गए हे ॥ 
भोह रूप सरस-सरोबर में सुख सेंने, फमल दलेन-डर-डार उठ गए है। 
भ्रॉन अचलॉन के गुमाँन घट गए माँनों सेन चढ़ि केतिक सुजान कट गए है” 
घः 
“जोबन-मुलक लहि सर्देन भहीप जू नें, मॉन-छाप दंक रास़े भट जुग जोरदार ! 
उरज-बुरज दे सवासी छल रासो मनो, पीय-भन चंचल बनों के नौंके भोरदार।॥! 
'उरदाँगा सिसुता सहर 'ढ़ि लूटि लौन्हों, सरेंस, घरेंस, रहो एकहू न छोरदार। 
ये न कंज खंजन चकोर भौंर [गंजव सो, करत फजाकी कजरारे नेंन कोरदार ॥” 
भालती वसत'-ओऔपधि विशेष के निर्माण की “रासायनिक क्रिय/ को इन कवि ने अ्रपनी 
नायिका में कितनी सुदरता से घटाया है, यह देखिये-- 
“लगत अतेंच तेंन, कंचन जरव पीरी, मर्देन-मरद खूबी खपरी रलाई हू । 
मांखन-मिलेन-मोद मुकता-मनोरथेन, चाह की मिरच चटपदो चित्त लाई हूँ॥ 
सोतिन के सन सनो निबुआ निचोरि दोनें, 'उरदाँम' याही सो सरस सुहाई है। 
बिरहू विषम जुर जाॉनिक हमारे जान, यह वाल 'भालती बसंत' वनिआझाई है ॥” 
आपकी भअभ्रधिकाक्ष कविताएँ अत्तीत के अतस्तल में बिलीन हो गई हूं । कंबल नवनींत जी के 
चुधुत्त कविरत्न 'गोविद' जी चतुर्वेदी के यहाँ आपका रुछ संग्रह अभी वत्तेमान हैं। भ्रच्छा हो कि उसे 
भंतर्ध्यान होने से पूर्व प्रकाशित करा दिया जाव। 


७४ पोह्र अभिनंदन-ग्ंथ 


नवीन कवि (वृदावन) 

कवि नवीन सवत्‌ १६०० के लगभग वर्त्तमान थे और च्वात जी के गुरु भाई ये। इनके 
परिवार-त्रश श्रादि के विवरण के सबध में कोई प्रामाणिक वात श्रमी नहीं कही जा सकती) यह 
नाभा नरेश महाराज देवेंद्रसिह जी के यहाँ थे और वहाँ भापने एक प्रकार का राजकीय समान प्राप्त 
किया था। मिंथ्वधुझो ने इनके सरस-रस' सुघासर', ग्रयो का उल्लेख किया है। इनका एक ग्रंथ 'रग-तरणों 
मिश्रवधुओक निजी सम्रह में भी था। ब्रज में इनके बहुत से स्फुट छुंद प्राचीन लोगो को याद है) सिश्र- 
वबूओ ने इन्हें प्माकर की कोटि का कवि माना है। सबत १६९०४ की शोध में नेहं-निदान' वामक 
एक ग्रंथ नवीन कचि का भौर मिला है, जिसे मिश्रवघु इन्हीं नवीन जी का समझते है, कितु हमारे 
विचार से ये नदीन इनसे भिन्न भौर पूर्ववत्ती हैं। नवीन जी का एक छुद यहाँ उद्धृत है--- 

यह सनमाँतों सो वर्सांती हे रसिक जन, यह पटरॉनी जग जाँनो जस नोंकौ हैं 

चाके भ्रनुकूल याके कूल ये किलरेल करें, बह स्पॉमा साँस यह स्पाँस “रंग पौकों है! 

दोऊ ए झनूप ब्रज-भूप के छक्नन छकों, दोउन के भाग में सुहाग ही कौ थीकौ है 

भासरी हमें तो निसि-बासर नवोन' सदा, भाँनु-तंदिनों के बुषभानु-नदनी को है|) 

हरदेव 


हर 
हरदेव जी भी ग्वाल जी के गुरुभाई प्लौर जात्ति के वैद्य थे। इनकी कविता बड़ी सरस 
होती थी। पिंगल-दास्त्र कैश्राप पडित थे। आपने एक वृहद्‌ रीति-ग्रध ब्रित्ता है, जिसकी एक प्रति 
मथुरा में श्री सेयाँजी” के पास हैं। हरदेव जी नृदावन के निवासी थे झौर भपने गुर गोस्वामी 
दयानिधि जी के बहुत निकट रहने के कारण उनके विद्येप कृपापाध थे। इसलिए ग्वाल जी से इनकी 
कुछ कम बनती थी। आपको "मुदिता नाग्रिका' का एक बर्णत दिखिये-- 
“गग-तहावन को नर सारि, चले है अरोप्त-परोस के सोऊ। 
वासो भी दास जिते हरदेव जू” रोकिऐं ताहि रुके वहिं. कोऊ।॥। 
सास कही सुनरी दुलही। घर तू रहि भर रहे ननंदोऊ! 
यों सुनिक उध्रग्यो ध्ेनुराग, समान से ऊुंचकी में कुचच दोकात' 
लाला साधूराम 
लाला सापूराम भी भ्रग्रवाल वैज्य और कविवर भ्वाल जी के जिप्यथे, जो मयुरा के चौक 
बाजार में कपड़े की दुकान करते थे। श्राप बडे ही सरल स्वभाव के काव्य प्रेमी जीव थे । इनका जन्म 
सवत्‌ ज्ञात नहीं है। झापकी मृत्यु १९४३ में हुई। सुना जाता है कि इन्होने बहुत प्रचुर मात्रा में 
साहित्य-रवना की थी, परतु वह अव अभप्राप्य है। बड़ी कंठिनता से हम केवल उनके कुछ दी छदो का 
संग्रह कर पाये हैँ, जो उनके परिवार के ही एक वयोवुद्ध सज्जन को स्मरण थे। गोपीचंद के योगी 
होनेकी कथा को लेकर झापने १०८ विविषछदी में एक सुदर अ्रवंध-काव्य' भी लिखा है। यद्यपि 
यह अधिक पढ़े लिखेन थे, परंतु पिगल-शास्त्र का इन्हें अच्छा जान था। इनकी भावा में फ़ाटसीका 
पुट पर्याप्त है, एक उदाहरण--- कम कक 
“जान रे, जमुतनाँ के कूल फूल-बौनवे को, रोक॑ मत गेल, सैल बारगेत कूं जान दे 
जाँतवे री, बह कं झाज नेंक, गडौं है हिंडोरा बट ठाके तद जाँन दे ॥ 
जाँनद रो, बरसा बुढात विन हे-इक में साथ यों कहत री घटाँन घटि जाँन दे ! 
जाँनदे रो, साँमरे सेलोने संब-नंदन पं, चूंदरी चुचात थाको रंग बहि जाँन दे ॥ 
किशोर 
कवि 'किश्चोर! ग्वाल जी के द्िष्य भौर जाति के सनाव्य द्राह्मण थे। यह लाला हलक 
समकालीन थे और. उन्ही की दुकान के पास चौक बाजार मयुरा में ही प्रापकी दुकान थी, जिसका 


न्नजभाषा के आधुनिक कंवि 7७५ 


भरतपुर की एक पढत में भाग लेने के लिए जाने पर, भ्रपना परिचय पूछे जाने पर अनायास ही 'भाशु 
कविता के रुप में निम्न प्रकार दिया था--- 
“बास श्री मथुरा, निवास तट जमुनाँ कौ, विकट चौरायो पवन श्रावत चहूुँ ्ञोर फी | 
सेख, सेयद, मुगल, पठान तहाँ बाँक देत, ताके तल बेठे बाँनी कहत भमरोर की॥॥ 
नोम को है पेड, नेंक श्रा्गें चल पूंछ लीजै, सुनार की दुकान लंग-उत्तर के झोर फी । 
बोले मत ताब सो, बदाव क्यो करे है रे, लदाब फे नींचें दुकान हैं किसोर की।॥” 
दुख हूँ श्रापकी कोई पुस्तक भ्रभी तक नहीं मिली, परतु इनके स्फूट छद वैसे बहुत से 
महानुभावो को याद है । आपकी रचना “किशोर नाम' के अ्रनेक कवियो के छदो मे इतनी घुल-मिल गयी है कि 
उनका अलग छाँटना कठिन है। सभवत निम्न छद इन्ही किशोर का है--- 
“भूकुदी-कर्ताँन ताँग फिरत झनोखी भदू, बरने 'किसोर' कोए कज्जल-भरे है रो। 
तेरी मुखि-छवि लखि कॉन्हर डियत जासो, भघवा निगोडो झ्ौरु रोष पकरे है री ॥। 
कोरति कुमारी, ए दुलारो वृषर्भानु जू की, सेरो फह्यौ माँन तेरो कहा बिगरे है री। 
चंचल चपल ललचोहे नेंन मूद तौलो, जौलो गिरघारी गिरि नख पै धर हैं रो ॥”१ 


“खडग कवि 


खडग कवि जाति के माथुर ब्राह्मण मथुरा के थे। भ्ापका पेशा यजमानी था और 'दतिया नरेश' भी 
भापके यजमान थे । एक बार कवि जी महाराज'भवानीसिंह' जी से मिलने दतिया गये, उस समय वे 
मस॑नद के सहारे बैठे वेश्या का नृत्य देख रहे थे । वे कविजी को देखकर बैठे ही रह गये, उनकी 
भ्रभ्यर्थना के लिए उठे नहीं। यह देखते ही कविजी विगड गये और उन्होने उसी समय एक छुद 
कहा, जिसका अतिम चरण था--- 

ः “देवी कौ बाँहन जाँन के आए, पै बैठी है मसनव सीतला-बाँहन ।” 

इस पर महाराज भवानीसिंह मिगड गये भ्रौर आपको काठ (वेडी) मे दे दिया, परतु महाराज के 
सिंह के झ्षिकार से लौटते पर शआ्लापने उन्हे देखकर एक दूसरा छद कहा जिसे सुनकर महाराज श्राप पर 
भ्रत्यत्त प्रसन्न हो गये और आपको मुक्तित ही नही, साथ में कुछ जागीर भी दी। 

खडग कवि का अपनी चाची से जिसका नाम 'सत्तिया था कुछ जायदाद सवधी झगडा था, 
जिससे दोनो में प्राय लडाई हुआ करती थी । कहते है कि सतिया भी कविता लिखती थी इस कारण 
दोनो कौ लडाई भी कविता में ही होती थी। सतिया और खडग जी की लडाई में विशेषता थी। 
लडाई देखने के लिये दोनो की ओर से पाल तान दिये जाते थे भौर खडग की ओर से अपने दर्श्षको 
के लिए भाँग की तथा सतिया के समर्थकों के लिए शर्वंत की प्याऊ लगा दी जाती थी। सतिया के 
व्यवहार से कुपित होकर खड़ग जी ने एक छद लिखा था--- 

/तिनाँ दाँत खाइ गई, लाखेन को सतिया ।” 


श्रौर इसी के उपरात क॒वि की मृत्यु हो गई | झापने बहुत से स्फुट पद और भडौम़मा 
छद लिखे है, जो न्रज में बहुत से लोगो को याद है और प० नकछेदी तिवारी (कविश्नजान) भडौशग्ना 
सप्रह में छुपे भी है । यहाँ आपका श्री यमूना जी के माहात्म्य-वर्णण का एक छुद उद्धृत करते हे--- 


पाठांतर--- 
*, बबु, ता पैए बिसिस कोर । 
तोहि देखि मेरे गुविद-मन डोलि उठे, मधवा निमोढ़ो उते . ॥। 
बलि-वलि जाँउ बृषभाँन को कुमारी तेरी, सेरी फहयो «। 
चंचल चपल ललचोहे नेंन भूंदि राखि -. ॥। 
७३ 


कु पौहार अभिनंदन-ग्रंथ 


जान कर दूजा में न पूंजा करी ठौर दौर, भाँनु की तेंगजा नॉँस तेरी एक जाँच्यो है । 
चाल जाम करत रहत जो निर्कांम काँस, माया, सद, मोह सर्दां मदता में भाँच्चो है 
कअरग कवि कोन्हों ना बिचार तरियवे की कछ तौ ऐ ये चाद यों विचार उर प्रॉच्योहू । 
नाई जमुनाँ में जो प॑ तरिनो न साँचो तो पे पाप करि नक हूँ में परिनो दे साँच्यी है ॥" 
राजकुमार रलसिंह “नटनागर” 


नटनायर जी सीतामऊ नरेश श्री राजसिंह जी के पुत्र श्रौर वादूपथी श्री श्रूयवास जी के शिष्य 
थे। श्रापका जन्म सवत्‌ १८६५ वि० झौर मृत्यु सवत्‌ १६२० में पिता के सामने ही हो गयी। महाराज 
कुमार बडे पुदमक्त, कल्लाविदू, सहृदय और गृणग्राही थे। आपने शृ गार श्रादि विपयो कौ अनेक सरस 
रचनाएँ की हूँ | सितार बजाने में भी आप बड़े निपुण थे भौर अपने समय के समस्त सत्कवियों से 
धापका निकट का परिचय था। डिंगल के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल ने इनकी उदारता की कई छदो में 
भशस्त्र की हैं। श्रापकी रचनाग्रो का संग्रह नटनागर-विनोद” नाम से छप घुका हैं। डिगल-पिंगल आदि 
कई भायाओ्रो पर श्रापका पूर्ण अधिकार था। बरव॑ में प्रापकी कुछ अनूठी विरह-सृक्ततियाँ देखिये--- 
“साजन कथा बिरह की, लिखी न जाइ । 
कहि है चह अंबुद उत, कछ, समुझाह ॥ 
देखह यह दिपरित मति, करवत मेह। 
तऊ झार नहिं सिटत्ती, पजरत देह ॥ 
देखहु यहू कस लाग्यो, नेंनन मेह । 
बूडे जलहि रहत हैं, सुजति देह ॥” 
सेवक 


कवि सेवक का जन्म सवत्‌ १८७२ में भौर मृत्यु १९३८ में हुई थी। यह प्रसिद्ध कवि 
झाकुर (असली वालो) के पौतच्र थे।स्वय आपने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया हैं-- 
“अर रिविनायथ कौ हों मे प्नाती; ओ नाती हो भी कवि ठाकुर केरों । 
श्री धनोराँत कौ पृत में 'सेबक संकर को लघु बधु. ज्यों चेरों ॥ 
भाव को बाप, बया कसिया को, चचा भुरलोधर कृष्ण हू हेरो । 
झासनी में घर कफासिका में, हरिसंकर  भूषति रच्छक मेरो ॥ 
| झापका वास्वित्ास नायिका-भेद का बहुत बडा ग्रंथ है। 'बरवां छुदो में आपने 'मखसिरल 
भी लिखा हूँ। सेवक जी श्राजन्म एक ही आश्रयदाता के यहाँ रहे भौर कई भरेशो के मिमवेण तक 
भ्ापने स्वीकार नही किये, जहाँ से भ्रापको यथेष्ठ लाभ होता । यह बड़े स्वाभिमानरी थे। झापकी भझन्‍्य- 
सभोग-दु खिता' नायिका का एक वर्णन देखिये--- 
“प्रेंगना सें घुलाइ घंनी अंगता, कंगना पहिराइ दे जौसनीं कौ । 
बछिना दिल सोल के बीजे भटू, सो बधाई सुनाऊं सेंतोलिनी को ॥। 
कवि सेवक' पाँद परों सब के, विधि दाहिनों भ्राज सदोसिनीं को । 
बिन भौवषद में तो श्रराँम भहं, पति शझ्ादगों मेरी परोत्तिनों कौ ॥” 
रीवाँ नरेश महाराज रधुराजसिंह 


महाराज रघुराजसिंह भपने समय के बड़े प्रसिद्ध कवियों में से थे। 'राम-स्वयंदर' झआएका 
प्रवधनाथ हूँ, जिसमें राम भर सीता के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णव है। इसके प्रतिरिकत झापने 


है 25% ४) आनदाबु जि (सपूरग अ्युआमजत का उजसापा ये पा घि/ (सपूर्ण सजभापा में पनुवाद) 'रामाप्थयाम' झादि कई 
अ्रथ लिखे हैँ। आपका जन्म सव्त १८८८ और प्वसान सवत्‌ १६३६ में हुआ था। ये महादय कासय- 


प्रेमियों का बडा सत्कार करते थे। रसिक नारागमण, रसिक विहारी, श्री गोविद, बालगोविद व शामचढद्र 


ब्रजभाषा के आधुनिक कवि प्७७ 


शास्त्री आदि अनेक कवि इनके दरबार में रहते थे। इन कवियों ने भी बहुत स ग्रथ रचे हे और 
इनकी कविता महाराज रध्राजसिंह के ग्रयो में मिल गई हूँ। इस प्रकार महाराज रघुराजसिंह के २६ प्रयो 
का उल्लेख मिश्रववु-विनोद में हुआ है। आपकी एक रचना यहाँ दी जाती है-- 
"श्रनल उदंड कौ प्रकास नवस्ंड छायो, ज्वाला चंड सांनो ब्रह्मड फोर जाइ-जाद। 
पुरी न लखात ज्याल-माले बरसात एक, लोहित पयोधि भयो छाया इक छाद-छाद ॥। 
देवता, मुनीस, सिद्ध, चारेंन, गंधर्व जेते, माँनि महा प्रले घेगि न्योम झोर धाइ-घाई । 
देख्षि रॉमराह् हेत दीन्ही लक लाइ सबे, चाइ भरे चले कपि राम-जस गाइ-गाई। ॥ 
नारायण स्वामी 
श्री नारायण स्वामी का जन्म रावलर्पिडी मे सवत्‌ १८८४ में झौर मत्यु फाल्गुन कृष्णा ११ 
सबत्‌ १६५७ वि० में कुसुम सरोवर (ग्रोवर्थन के निकट) पर हुई। झाप जन्म से ही कृष्ण-भक्ति 
के र॒ग में रंग गये थे। भ्रत झाप सबत्‌ १६१६ में ही गृहस्थ होते हुए भी वृ दावन में एकाकी निवास 
करने लगे श्रौर यही भापने लालावाबू के मदिर के कार्यालय में नौकरी कर ली। बाद में उसे भी 
त्याग कर स्वामी जी विरक्‍त भाव से सनन्‍्यासी होकर 'केशीघाट' पर ख्िटपटिया वावा के घेरे में 
निवास करने लगे। सवत्‌ १६५४५ में आप गोवर्धन गये और वहाँ की रमणीयता को देखकर वही रुक 
गये । यही कुसुम सरोवर पर उद्धव जी के मदिर में श्राप रहने लगे और स्वर्गवासी हुए । 
पजाबी होते हुए भी ब्रजभाषा पर भ्रापका असाधारण अधिकार था शभ्ौर आपने प्रसाद- 
गुण-पूर्ण भाषा में 'ब्रज-विहार' नामक ग्रथ की रचना की है, जो भक्तों में बडी लोकप्रिय हुई । आपकी 
सरलता और सहृदयता तथा वाक्पदटूता कौ अनेक कयाएँ कही जाती है। भगवान को झ्राप 'लालजी' 
कह कर पुकारते थे और समदृष्टि के कारण जो भी भ्रापसे मिलता उसी को ग्राप लालजी कहकर 
सवोधित करते थे। एक वार किसी व्यक्ति ने आपसे 'हरिह्वार' चल कर गगा-स्नान कर लेने का आग्रह 
किया तो श्राप बोले--- 
“लालजी, हम तो मसहलों में रहने वाली प्रिया-प्रियतम फी सहचरी है, हरि के अंत पुर में 
ही रहती है, द्वार पर नहीं जातीं ॥ 
झाषके सवध में प्रसिद्ध साहित्य-सेवी विद्वान गो० राधाचरण जी (व्‌ दावन) ने भ्रपनी नव-मक्तमाल 
में निम्न छप्पय लिखा है--- 
“अच्छर भर्थ श्रनूप, अलंकारन सु अलंकृत । 
भाव हृदय गंभीर, श्रनुप्रासन-गुन-ंफित ॥ 
राग नवीन नवीन, प्रवीनन को मन मोह। 
नृत्य करत गति भरत, राससंडल झति सोह ॥। 
देस बिदेस प्रचार श्रो घृद्ावन विज्लाँम। 
श्री नाराइन स्वामी नवल (पद) रचना ललित ललाँम ॥।" 
झ्रापका एक वधघाई का पद यहाँ उद्धृत करते हँ-- 
“धाज मंहरि घर देउरी बधाई । 
सुभ सच्छिन सुदर सुत जायी, घड़मागिन है जसुमति भाई ॥॥ 
चुद्ध वधू सब जुरि सिलि आई, जया जोग फुल-रोति कराई! 
दाँत, माँव, विप्रन को दीनों, भविन्मुक्ता पट भूषनताई॥। 
मुय-नेंनो, कल कोकिल बेंनो, करि सिगार बैठों प्रेंगनाई। 
ले-ले दाम नद-जतुमति को, गावत गारो परम सुहाई ॥। 
धुजा पताक, तोरन, मनि-जाला, द्वारन बदनवार बेंबाईं। 
नताराइन ब्रज झ्ॉनद छाबो, प्रथट भए जहाँ झुंवर कन्हाई।॥।! 


जी पोद्ार अभिनंदन-प्रंथ 


रगीलाल 
रगीलाल जी का भ्रसली नाम सैरातीलाल था और यह ब्रजविहारं के लेखक श्री नारायण 
स्वामी को समकालीन थे। इनके जन्म काल और मृत्यू-समय का ठीक पता हमें नहीं लग सका। रगी- 
लाल जी कुशल कवि तो थे ही, साथ ही शत्तरज के भी प्रसिद्ध खिलाडी थे और मथुरा के प्रसिद्ध राजाणी 
वालो के वशजों के यहाँ अभ्रापका इसीलिए बडा झादर था। श्राप मथुरा के पुराने छापेलाने 'स्यामकाशी' 
प्रेस में लीथो की कापी लिखने का कार्य करते थे। 
शी रगीलाल जी भावुक भक्त थे झौर श्री राधाकृष्ण कौ भ्रनेक ल्लीला और पौराणिक 
कथाओं को काव्य-वद्ध करके उन्होने भपने समय में साहित्य की श्री वृद्धि की। भ्रव उनकी अधिकाश 
रचनाएँ नही मिलती, परतु उनका ब्रजविहार' मिलता हैं। आपकी रचना का एक उदाहरण लीजिये-- 
/ए्‌ प्रेंलियाँ मोहन सो श्ंटकों ॥। 
एक विना की बात स्यथाँस फो, सुधि सहिं भूलत बसीवद को। 
डोलत फिरी बिएऐें गलवंयाँ, त्रिबिध पथन कालिदी-तट कौ॥ 
कब धो भर-भर नेत सस्ती रो, हम देखें छुथि सागर-तंट को। 
तबले भोर जात बृदावन, सीत भरी भोरस की सटकी।॥। 
मिस-दिन झाठो जाँस सखी रो, बैरिन बंसी-बुनि उर-जटठफी। 
'रंगीलाल' सब सुधि-चुधि त्यागी, कुल-भरजाद लाज घृघटकी।॥।” 


राजा लक्ष्मणर्सिह संवत्‌ १८८७ से १६९५६ 
राजा साहब आगरा में जन्मे थे। इन्दोने कालिदास के ग्रथों के सरस झनुवाद करके सदा 
के लिए भपने को हिंदी-साहित्य में श्रमर वना लिया है। धबसे पहिले झापने गद्य में शकुतला का अनु- 
बाद किया था, जिसकी योरोप तक में घूम रही। इसके वाद राजा साहब ने गद्य-पद्य-युक्त शडुतला 
कर अनुवाद किया। कान व पपतायो मे भय झौर के भी आपके भ्रनुवाद बडे सरस है। इन झनुवादो के 
जहाँ राजा साहब का नाम याद्य-निर्माताओों में अग्रगण्य हैं वहाँ श्राप एक सरस श्रौर भबुक 
232 के रूप में भी सदा स्मरण किये जायेंगे। शकुत॒ला-ताटक में बालक सरत का भव्य चित्र 
कवि मे निम्न घनाक्षरी में भकित किया है-- 
५हँसी बिन-हेत माँहि दोलति वतीसो कछ., निकसी मनों है पाँति श्रोष्ली कलिफान फो । 
बोलेंन चहुत बात निकसि जाति टूटी-सी, लागत्ति अमूठी मींठी बानी छुत्तर्लाँन की ॥ 
भोद तें स प्यारी और भाव॑ सन कोअ ठाँव, दोरि-दौरि वैदें छोडि भूसि झगनाँत की । 
घन्य-घम्य थे हैँ भर सेले णो करत गात, कनियाँ लगाई धूरि ऐसे सुवर्नांत की ॥/ 
8३० काशी के निवासी भे | 
कापका जन्म सबत्‌ १६०० के लगभग कहा जाता है भौर झाप सी भें। 
यह रीतिकालीन परपरा की कविता करने वाले साधारण कोटि के कवि थे। झापकी कुछ रचनाएं 
प्डित 'कृष्णशकर' शुक्ल एम० ए० के पास हुँ। भापका एक छंद नीचे दिया जाता है--- 
“हीला-रास-लर्खन बिलोक प्रॉम-नारी-तर, मोहित हे ठाडें इक दक लाई का । 
तामें जे स्यागी नारी शरज गुजारी इम जेंनक, वुलारो श्रागें सीसेन नवाइक ॥ 
काकी हो पियारी दोऊ राजहस-यपिन में, बिंवो टिज' दोलिए दया सो समुझाई के हे 
लाजेंन सजाद भ्कुलाद तदे नेंनन सो, दॉन्‍्हे हें लज्ाह रौाँमें भुरि मुसिकाइ के ४ 
सरदार ५२७० हह का वाता ई शोर कर 


सरदार कवि का कंबिता काल सबत्‌ १६०१ से मवत्‌ 
की कविता से आपका सरदार नाम भली भ्रकार सार्थक होता है। आप काशी नरेश ईव्वरीमलार 


न्रजभाषा के आधुनिक कवि ५७६ 


नारायणसिह के आश्रित थे। आपने अपने मौलिक ग्रथो के अतिरिक्त केशव, सूर और बिहारी क्के 
ग्रयो पर टीकाएँ भी बडी सुदर लिखी है। इनके अ्रथ हूँ साहित्य-सरसी', 'वागिलास', पदु-ऋतु, 
हनुमत-मूषण', श्वगार-सम्रह', 'राम-रत्वाकर', 'साहित्य-सुधाकर' और 'रामलीलाअकाश । आभ्ापका एक 
छंद यहाँ उद्धुत करते है-- 
“वा दिनते निकसो स थहोरि के, जा दिन श्रागि-दे श्रंदर बेठो । 
हाँकत हुँकत ताकत है मत, माँखत मार-मरोर-उमेठो॥ 
पीर सहो न कहो तुमसों सरदार बिचारत चार कुठेठो। 
ना कुच-कचुकी छोरी लला, कुच-कव्र-प्रदर बंदर बैठी ॥।” 
गोविद गिल्‍ला भाई 
श्राप गुजरात के उन कवियो मे अ्ग्रगण्य है, जिन्होने नब्रजभाषा में सुदर रचना की है। आपका 
जन्म सवत्‌ १६०५ है। भूषण की कविताग्रो का प्रामाणिक सस्करण निकालते के अतिरिक्त आपने निम्न 
ग्रथ लिखे है--नीति-विनोद, श्ूगार-सरोजिनी, पटऋतु, पावस-पयोनिधि, समस्या-यूत्ति, वक्रोक्ति-विनोद, 
इलेष-चद्रिका, प्रारव्ध-पचासा, प्रवीन-सागर, राधा-मुख-पोडसी भ्रादि। काशी के कवि समाज में इनकी 
समस्या-पूत्तियो की वडी घूम थी। एक पृत्ति नीचे दी जाती हँ-- 
“बारिद के बुद सद-मद वरसत अर मसद-मद बोलत सयूर मन भावनों। 
चंचला चेमक हुँ ओर लसे मद-संद, संद-संद सारत सुहात सुस्त छाबनों 
मंद-मद झूलत हिडोरें नर-नारो सबै, मंद-मंद पपिहा पुकार पिय-झ्ावनों । 
गोबिद' श्रनेक ऐसे कौतुक उपानन को, आयो सन भाषन ये सावन-सुहावनों ।।” १ 
बाबा रघुनाथदास रामसनेही'" 
रामसनेंही जी अयोध्या के महत थे और वही रामघाट के निरकेट 'रामनिवास' नामक स्थान 
पर रहते थे। श्रापका रचना काल सवत्‌ १६११के झ्ास-पास है। आपका एक भ्रथ 'विश्नाम सागर 
श्री रामचरित मानस के अनुकरण पर रचा हुआ मिलता है। यह ग्रथ दोहा-चौपाइयो में है, जिसमें 
रामचरित के साथ क्ृष्ण-चरित और कुछ पौराणिक कथाएं वर्णित है। ग्रथ में कवि-कल्पना यथा भौलि- 
कता यद्यपि नही है, परतु घारमिक-समाज में इस प्रथ का काफी आदर हैँं। स्त्रियाँ इसे बडे प्रेम से 
पढती हें। इनकी कविता का एक उदाहरण दिया जाता है। कस कहता है-- 
“नंद सग जे गोप हे, लूट लेह्न तुम झारि । 
जग्रस्तेंन बसुदेव फो, भ्बहीं डारी मारि।। 
सुनत कृष्ण ढिंग पहुँचे जाई । पकरि सिला माहि-दीन गिराई ॥ 
फाढ़े प्रॉन घप्ती८: घस्तीटों । डारे सकल निसाचर पीढ़ी ॥ 
सखि सुर हरषि सूंसनन वचरबवाएं । कढिलावत जमुर्ना-त्ट आए ॥ 
तहें बिस्राम कींन सन भावा । सोइ  विज्ञामघाट कहावा ॥” 
हनुमान 
हनूमान कवि प्रसिद्ध कवि मणिदेव वदीजन के पूत्र थे और बडी श्रेष्ठ कविता करते थे। 
कविता पढने का ढंग भी इनका बडा प्रभावोत्पादक था, जिससे प्रसन्न होकर भारतेदु जी ने आपको 
एक बहुमूल्य दुशाला और हीरा-जडी श्गूठी भेट की थी। दुख है कि ३८ वर्ष की अल्पायु मे ही 
(सबत्‌ १६३६ में) भ्रापका देहावसान हो गया। आपका कोई ग्रथ तो नहीं मिलता कितु स्फुट-छद आपने 
वहुत से लिखे है। एक उदाहरण लीजिए--- 


१, भहाँ, ० नकछेंदी तिबारी--उपनाभ अ्रजान कवि जो ब्रज॒भाषा-काब्य के प्रान्चीन प्रयो के 
सग्नहकर्ता श्रौर उनके सपादक फे रूप में भी प्रसिद्ध थे, उनका उल्लेल छठ गया है । 


अर पोह्र अभिनदन-ग्रथ 


“निज चालसो शौर जे बाल तिन्‍हें, कुल की कफुलकानि सिलावती है। 
ननदो हो जिानी हंसादें तक, हेंती भ्रोढेंन ही लो वितावती हूँ।। 
हनुमान न नेंकों निहार॑ कहें, दृग नोंचे किऐं छुल पावतो है। 
बड-भागिन पी के सुहाग-भरी, फबों श्राँगनहूँ लोच झावती हैँ ॥” 
ललित किशोरी 
भक्त कवि ललित किक्लोरी जी लखनऊ निवासी शाह बिहारीलाल जी के पौत्र थे। झापका 
भाम ज्ञाह 'कुदनलाल' था। सवत्‌ १६९१३ में भाप व्‌ दावन श्रायें भोर वही सबत्‌ १६३० में आपकी 
मृत्यू हो गई। आपने कई ग्रथ लिखे हूं, जिनमे कृष्ण भक्ति और प्रेम का हृदयग्राही वर्णन है। 
हि ग्रज-वर्णव के अतिरिक्त कृष्ण के ब्रज-गमन के उपरात्र के चरित्र पर एक पक्ति भी नहीं लिखी 
है। झापने कुछ कूंट भौर खडी बोलीं की कविता भी लिखी है। वृदावन का सुविल्यात 
_ ध्ाहजी का मदिर आपका ही बनवाया हुआ है। आपकी कविता में कृष्ण भकिति की मार्मिकता भौर 
विहलता की छंटा दर्शनीय है। आपका एक 'प्रमाती' पद यहाँ उद्धृत किया जाता है--- 
'कॉमल-मुख खोलो झाज पियारे ॥ 
विकसित केसल, कुमोदनी मुफलित, अलिगेन सत्त गुँजारे 
प्राचोदिसि रवि-यार झारतो, लिए ठनी छबि छारे।। 
'ललितकिसोरी' सुनि यह बाँनी, कुरकुट बिसद पुकारे। 
रजनी राज बिदा माँग वलि, निरखों पलक उधारे॥ 
ललित माघुरी 
भाषका माम शाह फुदनलाल भा ओर भाप ललित किशोरी' जी के छोटे भाई थे। उन्ही 
के साथ व्‌ दावन श्राथे तथा काव्य रचना भी की। इनकी कविता भी बिल्कुल ललितकिशोरी जी 
जैसी ही है भौर उसे पृथक छाँटना कठिन हैँ। हाँ, जिन पदो में ललित माघुरी नाम (जो प्ापका-- 
उपनाम था) पाता है वे झवद्य पहुँचाने जा सकते हे। ललित किक्षोरी जी की मृत्यु के उपरात 
उनके अ्रपूर्ण ग्रथ आपने ही पूर्ण किये थे। आपका एक पद यहाँ उद्ृत है-- 
#प्रिया-मुख राजत कुटिनी अलके १ 
साँनहूँ चिबुक-कुंड-रस प्ार्ेन, है नागिनि भ्रति उसगी थलक | 
बेंनी छूट परी ऐंड्री लॉ, बियुरी लट घुंघरारी हलकें। 
ये श्ररवद सुधारस कारेंन, भेंचर बृद जुरि माँनहें ललक। 
चंदन भाल कुटिल चू मोरीं, ता पर यह उपमा है झलके। 
में चढ़ि झाध चब-तट झहिनी, अँमी लूटिवे मत करि चलकें।॥। 
पुहुंप सचित उरंमाल बिराजत, चरन-कमल परसत दल-डल के। 
मेंनहूँ तरग उठत पुनि ठिदुकत, रूप-सरोधर माँहि बिमल के ।! 
'ललितमाघुरो' बदन-सरोजहि, रास फरत प्रिय सेम-कन धझलकें । 
भू थ दृगनि पिय छवि सकरवहि, घूटत मुदित परत महि पलके॥* 
८ लच्छीराम (ब्रह्मभट्ट ) 


जन्म अमोढा गाँव जिला बस्ती में सवत्‌ १८६८ में हुआ था। ये पयोध्या के महाराज 
कक रहे और सबकी ही प्रशस्ति में 


महानुभाव बडे कुदल थे। सभी रसो पर इन्होने 


इवर-रत्माकर', रावणेस्वर-कल्पतर' वे 'कमलानद-कल्पतर' आदि अनेक अथ है। इलकी मृत्यु 
में सवत्‌ १६६१ में हुई। आपका वसत चर्णन देखिए--- 


श्रजमाषा कै आधुनिक कवि ५८१ 


“जैत बंद चाँदनी प्रकास छोरि छिति पर, मंजुल मरीचिका तरंग रंग बरसों । 
कोकनद, किसुक, श्रनार, कचनार, लाल, बेला, कुद, बकुल, चमेली, मोती लरसौ।॥ 
श्रीपति सरस स्याँस सुंदरी बिहार थल, 'लद्घिराँम' राजे दुण श्रानद प्रेमर सो । 
यो ही श्रज बागन थिथोरत रतन फैल्यो, नागर बसंत रतनाकर सुधघर सौ ॥7” 


गोप भट्ट (गोकुल निवासी) 
गोकुल निवासी गोप"* कबि भट्ट परिवार के थे झौर चित्रकला तथा काव्यकला के भर्मज्ञ थे। 
कई नरेशो के दरवार में भी श्राप समानित हुए थे। आपका जन्म सवत्‌ १६०० से कुछ पूर्व हुआ था 
और आप लगभग &४ वर्ष की प्रवस्था में स्वर्गयवासी हुए। वल्लभ-सप्रदाय में श्राप अपने समय के 
सर्वमान्य कंधि थे। प्लापका एक सबैया यहाँ दिया जाता है-- 
“चपक कॉाँनन सध्य हरो तठ, ता मपि वेख बिरंच हू भूलों। 
सुक-सेनकाविक, नारद, सारद, व्यासहु को मुख जात न हूलो।। 
ता छवि को कवि भोप' कहै, बड़वालल होइ रहो प्रेंनुकूलो । 
भकतन फे हित बलल्‍लभ को भुख, पावक-पुंज में पंकम फूली।॥(” 
लाल बलवीर 
इनका जन्म नाम बद्रीदास था और यह बुदावत निवासी श्रग्नवाल वैद्य थे। भापकी 
तबाकू्‌ की दूकान थी। पढत-समेलनो में लाल वलबीर जी बडे उत्साह से भाग लेते थे। आपकी 
कविताएँ वहुत भ्रधिक है। आपका अ्रथ ब्रज-विनोद-हजारा' बहुत समय पूर्व मथुरा के श्यामकाश्षी प्रेस 
से छप चुका है, जो भ्रव भ्रप्नाप्य है। भ्रापका एक 'राधाष्टक' भी छुपा था। इघर प्रज-साहित्य-मडल 
की शोघ में भी भ्रापकी 'वाल-विनोद-पत्तीसिका' मिली है । 
४” राधिका जी के श्राप अ्ननन्‍्य भक्‍त थे और पहलवानी का भ्राप को बड़ा झ्ौक था। भ्रापकी 
मृत्यु को लगभग ३० वर्ष हो चुके है । आपने श्रपना परिचय एक छोंद में यो लिखा है-- 
_बावा वनखंडो महादेव जग जाहिर है, व्यासजू फो घेरो सो प्रनूप छबि छायो है। 
घारो झोर सेन बने हे लाल-लाडिली के, चंद से दुचद तेज दिव्य दरसायों है।। 
स्दों ब्रजवासी रूप माधुरी निहारो करे, प्रौर सो न काम स्वॉम-स्पाँसा-पुूँन गायो है । 
लाल बलवोर' नाम ले-ले सब टेरत है, राषिका-कृपा सो घास वृदावभ पायौ है ।।” 


नवनीत जी चतुर्वेदी ((० १६१५ से १९७६ तक) 


श्री नवनीत जी का स्थान आधुनिक प्रजभाषा-काव्यकारो मे बहुत ऊँचा है, परतु उनकी 
रचनाओं का कोई ऐसा सभ्रह प्रकाशित नहीं हो पाया है जिससे उनके कमनीय काव्य का ठौक स्वरूप 
सामने उपस्थित हो। नवनीत जी न्नजभाषा के रस-सिद्ध कवि थे । कहते हैँ कि काशी कवि-समाज में 
भापने किसी विषय पर एक वार चालीस कवियों की बोलती बद कर दी थी । जिस पर प्रसन्न होकर 
कॉकरोली नरेश गो० बालकृण्णलाल जी ने श्रापको “कवीद्र” की उपाधि दौ थी। विदेशी विद्ान डाक्टर 
ग्रियर्सन व मैक्समूलर ने स्वयं नवनीत जी के घर जाकर आपसे काव्य-रस का झास्वादन किया भा! 
नवनीत जी की कविता से प्रभावित होकर तत्कालीन मथुरा के जिलाधीश 'फ़ीमेटल' ने भी आपको एक 
स्वर्णपदक प्रदान किया था। नवनीत जी का जन्म मार्गशीर्ष जुक्‍ला ५ सवत्‌ १६१५ व मृत्यु झ्रापाढ़ 
पूणिमा सवत्‌ १६७६ में हुईं। भ्रापका गणराज-वसत का एक रुपक यहाँ उद्धृत करते है-- 


), ब्रज में इस नाम को दो कवि हुए है--अयम है श्राप भौर दूसरे भारतेंदु बाद हरिद्धंद्र 
जो के अभिन्न सित्र “राव कृष्णदेवशरणसिह” जो उपनाम -गोप” कवि। ये दोनो हो भ्रपने समय के 
ब्रजभाषा-कवि-भूषण थे । 


नैफरे पोहार अभिनेदन-अथ 


“लागत पोन-अ्माँन पात ज्यो फान हला में । 
कोमल सुड रसाल, मोर इक बवंत ललामें || 
गुजत भोर बिहंग छ.द्रघटिका वजाई। 
चार भूजा सोई गध, योद सरसो सुसदाई । 
नवनोत्त' चरेंन बंदत जुगल, गुत-गुलाब फे मोद में । 
खेलत बसत ग्रेंनराज एू, बने गिरजा कौ गोद में ॥। 


भोलाराम “भंडारी' 


भोलाराम जी भड़ारी का जन्म सवत्‌ १९१४ के लगभग हुमा था झौर ग्ापकी मृत्यु सवत्‌ 
१६६० के भास पास हुईं। भडारी जी प्रत्यत ही विनयी और भगवद्धक्त थे। आपने ६५ वर्ष निस्तर 
मथुरा में भगवान्‌ दारिकाधीश जी के मदिर में भडारी पद को सफलत्ताएूवक निवाह्य ! भाष सनवादय 
ब्राह्मण थे। भढारी जी असिद्ध कवि तो थे ही, भापकी स्मरण-शक्ति भी गजब की थी। एक-एक विपय 
के सहस्रो प्राचीत कवित्त-सर्वया आदि भापको कठस्य थे । उनकी इस विलक्षण प्रतिभा के कारण ही 
कविर॒त्न नवनीत जी ने उन्हें कविता का कोर्प कहा था--- 


“छुंद कवित्त श्रमेक विधि, राखत श्रपने पास | 
पद-रचमा रस-भक्ति को, फरत सवा परकास ॥। 


ध्छ़ 
राखत है थैली पद छुद झ्रौप्रमघेंन को रतेंन भ्रमोल, नवरस के अदोष है 
प्रतंकार पुरेंच, 'रोति, भ्रोज, भाघुरी, प्रसाद, कंचन रजत, पद पुरन सेंतोष हे ॥ 
नायिकादि भेद, प्रस्तारादिक लेंन-देंन, करत विसेव साहुकार की जोष है। 
उदर की कोठी में भरे हूँ सब्द-सिक्का घने, भोला जू भेंडारी मनो कविता फे कोष है ॥। 
यहाँ भडारी जी द्वारा रचित उनके होली वर्णन! का एक छुद दिया जाता हैं--- 

"्वेलेन नवेली गई साँवरे सुजाँन जू सो, छत्रि सो छंवीनी खेली वेंदी चुत्ति भाल की । 
मोहन की संग भयौ, रंग रही खेल बीच, जॉमिनी की अंत भयो, भॉन दुघि हाल की ॥ 
बर्सेन उतारि ढारे, झारि डारे केस सनै, सोती पोंछि डारे नय भूरति रसाल की । हे 
फचुकि के बंदन ते झार के दियो है रंग, झल्रिन कपोल भाड़ भरव गुलाल की ॥ 


यद्यपि भोला जी आज इस ससार में नही रहे, परतु उनके सुपुत्र श्री लाडिलीलाल जी भडारी 
एक कुशल कवि भ्रौर भागवत के अच्छे व्यास्याता हूँ । 
नारायणदास सेंगरिया' हि 
सेंगरिया जी का जन्म वैशास सबत्‌ १६०१ विक्रमी में हुआ और मार्गशीर्ष, सबत्‌ ! शक 
प्राप स्वर्गेवासी हुए। भापके पिता का ताम खुशालीराम' था। भाप सनाढभ ब्राह्मण थे। सेंगरिया 
कजभाषा के प्रख्यात भाशुकवि थे। इनकी कविता कविजीत' या क्षारायण' नाम से हुई है । 
झाप कविताओं को प्रकाशित कराने के पक्ष में नही थे । झत उनकी रचनाएँ 3 हे 
ही क्िष्य-मडली को स्मरण है | भाप गिरिराज जी के झननन्‍्य भक्‍त थे और गोवर्धन में ही निवास 
सबंध का एक छेद यहाँ उद्धृत करते है-- बे 
कक “बर्देंन-कुबेर सेवें, भूमि-गरिरि-सेर सेचें। इंभा-उसा हेरि सेवें सुंभन सुमंदला । 
शिरिखा-गरनेस सेजें, सारदादि सेस सेजें, नारद-महेस सेबें गावें गति घेदला॥ 
बुढणन घोर सेंयें, नाराइन” बीर सेवें। सकल प्रहीर सेवें, ध्यान मत सदा ।। 
घुर-सिरताज सेवें, नद महाराज सेयें, सेवें ग्रजराज राज गिरिबर को कंदला ॥ 


छ ब्रजभाषा के आधुनिक कवि प्रण३ 


प्रेमी जी (मुख़राई-निधासो) 
श्री प्रेमी जी मथुरा जिले के बडे प्रसिद्ध कवि हो गये है, उन्हे भय कवियों के मी सहस्रो छुद 
याद थे। इन छुदो को एक बार लिखने का प्रयत्न भी ब्रज-साहित्य-मडल की ओर से हुआ था और 
उसकी व्यवस्था हो ही रही थी कि भ्रचानक €० वर्ष के वयोवृद्ध श्री प्रेमी जी की मृत्यु सवत्‌ २००४ 
में हो गई। 
भारतेदु-युग 
भारतेंदु हरिदचत्र (जन्म संचत्‌ १९०७ घ श्रवसान सवत्‌ १६९४४.) 
भारतेदु हरिश्चद्र हिंदी-काव्याकाञ के ऐसे उज्ज्वल नक्षत्र हे, जिनकी शीतल चद्रिका से प्रत्येक 
हिंदी प्रेमी का मन कुमोद सदैव विकसित है। उन्होंने यद्यपि गद्य के क्षेत्र में खडी वोली को स्थिर 
किया, परतु काव्य-भाषा के रूप में उनके रसिक हृदय ने श्रत तक ब्रजभाषा का साथ नहीं छोडा। 
वह युग-निर्माता महापुरुष थे और श्राज के ब्नजभाषा-कांव्य पर उनके व्यक्तित्त्व का श्रमिट प्रभाव पडा 
है। भारतेंदु जी ने भ्रजमाषा को भाषा कौ दृष्टि से परिष्कृत करके उसके उस रीतिकालीन स्वरूप को 
सम्हाला जो जनता से दूर होता जा रहा था श्रौर उसको पुन जनता के लिये हृदय-गम्य बनाया । 
उन्होने कविता को पहली बार नये विषय दिये और कविता-कामनी को नायिका के केश-पाश के बधन से 
मुक्‍त किया । 
“गावहु सब मिल रोवहु भारत भाई । 
हा हा भारत दुर्दसा, न देखी जाई ॥।* 
या-- 
“प्रेश्नेज-राज सुख साज सजे सब भारी। 
पे धन बिदेस चलि जात, यहै प्रति र्वारी ॥॥” 
जैसी बात कह कर उन्होने ही कवि को समय के साथ चल कर ससार को या स्वदेश को श्रनुमूतिपूर्ण 
नेत्रो से देखने के लिये नेतृत्व प्रदान किया भौर उसे कल्पताकाज्ञ का व्योम-विहारी पक्षीमात्र बन 
जाने से बचाया। इसके अतिरिक्त भारतेदु जी ने कवियों के निर्माण मे भी बडा योग दिया। बह 
सच्चे गुण-ग्राहक्त थे और अपने समय के कुशल कलाकारों को भान, धन शौर हार्दिक प्रेम-प्रदान करके 
उन्होने उन्हें हिंदी की सेवा के लिये तैयार किया। कवियों को प्रोत्साहन देने के लिये ही आपने 
कवि-वचन-सुधा पत्रिका! निकाली भौर 'कविता-वद्धंनी सभा” की स्थापना की। खेद है कि भारतेदु- 
जी का भौतिक छारीर बहुत कम समय तक ही हमारे बीच रहा भौर वह अपनी भ्ल्पायु में ही स० 
१६४२ में हिंदी-जगतः को अनाथ छोड कर चल बसे, परतु अपने यह शरीर से वह सदा ही माता 
तागरी के मानस-हस पर आसीन रहेंगे । भारतेदु जी अपनी छोटी-सी भायु में ही हिंदी का जो कार्य 
कर था करा गये, वह बहुत समय मे कई सस्थाओो-द्वारा भी होना सभव नहीं हुआ। वास्तव में यह 
स्वय अपने आप में एक चलती-फिरती स॒स्था थे। उनकी कविताझो के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हे-- 


) भारतेंदु जो के समय कविता औौर समस्या-पूर्तियों की काशी नगरी फेंद्र थी। भारतेंदु जी 
हारा संस्थापित कवि-सभाझो में गोध्ठियों फौ परिपाटी छूब पनपी। इन गोष्ठियों में भाग लेने वाले 
झग्नगण्य कवियों में प॑ं० सुघाकर द्विवेदी, श्रविकादत्त ध्यास, घावू रामकृष्ण पर्मा, न्रजचंद्र जी वललभीय, 
बेनी द्ििज श्रादि थे । वर्मा जी इस सभाज के मंत्री थे । इस कवि-समाज में बाहर के भी बड़े-बड़े 
प्रसिद्ध कवि उपस्थित होते थे था डाक से ही समस्‍्या-पूर्त्ति करके मेजते थे, जिनमें से निम्न माम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हे--बाबा शुमेरसिह, औमती घंब्रकला बाई (बूंदी), बावूं दिवनंदन सहाय (सीहोर), 
गोविद मिल्ला भाई (काठियावड़), ठाकुर रामेइबर बक्ससिह (सीतापुर), कविराय लक्ष्कौराम (श्रयोध्या) 
झौर भी नवनोत जी चतुर्वेदी मथुरा । 

छेद 


भय पौद्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


“रखि बह बिधि के बाक्य, पुरांनन माहि घुसाएं। 
सैच, सावत, वेष्णय, अनेक सत प्रगंद चलाए !। 
बविववा-व्याह निषघ कियो, थिभचार प्रचारधो | 
रोकि बिलायत - गेंसन कूप-मंडक रुतायों। 
बहु देवी-देवता, भूत-प्रेतादि पुजाई। 
ईस्वर सो सब बिमूख किए, हिंदुन घबराई॥॥ 
अ्रपरस, सोल्हा, छ., त रचि, भोजन प्रीति छू डाइ 
किये तौम तेरह सब, चौका चौका लाह।॥ 
भविति-परक 
“ब्रज के लता-पत्ता मोहि कीजे । 
शोपी-पद-पंकज-पावन को रज जाँमे सिर भीजे॥। 
आवत-जात कुज की गलियेन, रूप-सुघा नित पीज। 
ओऔ राब-राधे मुख्त यह बर, मुंह माँग्यो हरि दीजे ॥।” 
अ्यगार-परक 
“बिछ रें पिय के जग सुनो भगौं, अब का करिए किहि पेलसिएं का। 
सुख-छाँडि के सगम फो तुम्हरे, इन तुच्छेंन फो भ्रवरखिएं का ॥ 
“हरिचद जू” हौरेंन को व्यवहार के, काँचन को ले परेखिएं का। 
जिम झ्राँखिन में तुबव रूप बस्यो, उन शाँख़िन सो भ्रव वेखिएं फा।॥।* 
भारतेंदू जी ने प्रकृति-बर्णन के साथ-साथ और सभी विषयो पर सुदर कविता की है, वह 
भक्ति-काल व रीति-काल के साथ वत्तमान-काल का सामजस्य करके कविता का सर्वागीण-स्वर्प उपल्तित 


कर गए है। 
रात कृष्णदेवशरणासतह जी “गोप 
गोप जी, भारतेढु जी के समकालीन भौर उनके निकटवर्त्ती मित्रों में थे। झ्राप भरतपुर के 
रॉजवद से सवधित थे। इनके बाबा <दुर्जेनसाल' ने राज-विप्लव-काल में एक बार भरतपुर राज्य पर 
अ्रपनें को झासीन भी कर लिया, कितु सवत्‌ १८८१ में वह लार्ड (एम्हस्ट' हारा पराणित कर दिये 
जाने पर ये प्रयाम में रहने के लिये चले गए। सन्‌ १८६८ में काशी भरा बसे। राव साहिब का संगीत 
मे भी दखल था। 
कृष्ण के भाप अनन्य भक्त थे झौर प्राय अपने यहाँ रासलीला कराया करते धे। णव 
काशी में कविन्समाज स्थापित हुआ तो आप भी उसके सदस्य हो गये। इनकी भ्रधिकाश | रचना 
“हुरिइचद्र-चद्रिका' या हरिष्चद्र-मेगजीन' में छपी थी। इनके निर्बंधो का एक भश मिर्जापुर की भ्रानद- 
कादविनी' पत्रिका जिसका सपादन भारतेंदुजीकी सक्षी (भ्राप अपने को सखी ही कहा करते थे) १० 
बद्रीनारायण चौधरी करते थे---में भी छपा था । भापकी रचनाओं मे मे प्रेम-सदेण, “मान-चरित हरिशनद्र 
मेगजीन में तथा 'दोहादली' हरिश्चद्र-चद्रिफा में छपी थी। उदाहरण जैसे-- 
भारी, मोहि झ्रचभी ध्ायी । 
सुति च्रिभुवन में कोऊ सर नहिं , देखत ही मन भाषा ॥। 
तो पटतर शौरहु कोड कहें ते विधि दुजी सिरजायी ! 
ध्यारी भौ पँ रक्यो गयो नहि, यहि सुनि हों उठि धायी ! 
पूछि देलिऐे सती संग में, जो में झूंठ कहायों। 
क्रोप' स्वॉमिनो भोरे लीको, सन साँचो करि पायी ।। 
_मान-चरित्र, जनवरी सन्‌ १८७४ की हरित मेगजीन मे 


न्रजभाषा के आधुनिक कवि श्षर्‌ 


दोहावलो 
“बिबस करत झारीन पुन, बरो छतबत लाज | 
वैरिन ये ब्रज मुरलिका, जारत जिय बेकाज॥ 
चलत चूँम प्रौलेंम तने, तरेंन रहत घिन छाँह। 
तरफरात बाहर खंरी, सोचत झापन नाँह।॥ 
--हरिश्चद्र-चद्रिका सवत्‌ १८७८ दिसबर सख्या ६से ! 


श्री वब्रोनारायण चौवरो प्रेसघन 
प्रेमघन जी की श्रनुप्रासमयी ललित रचना भारतेंदु-मडल में प्रसिद्ध थी। आप केवल कांव्य- 

क्षेत्र में ही नही, वरन्‌ जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतेद्ु जी से प्रभावित हुए । आपने आनद- 
कादविनी' मासिक और 'नागरी-नीरद' साप्ताहिक प्रकाशित किया था। श्राप नागरी-अचार के पक्के समर्थक 
थे । प्रेमथघन जी का जन्म सबत्‌ १६१२ है झौर झ्ापकी मृत्यु सबत्‌ १९७६ में हुईं। आपका अधिकाश 
जीवन ममिर्जापुर' में व्यतीत हुआ। झापकी कविता का एक उदाहरण देखिये -- 

/“बगियाँन बसंत बसेरो कियो, बसिऐ तिहि त्याग तपाहएऐं ना । 

बिन काँस कुतृहल फे जो बने, तिन-बऔच वियोग बुलाइऐ ना।। 

धेनप्रेम! बढ़ाइ के प्रेंम भ्रहो, बिया-वारि धरृर्थों बरसाइऐ तः। 

चित-चैत फो चाँदनी चाँह भरी, चरचा चलवे फी चलाइऐ ना! 


प्रतापनारायण जी सिश्र 


प्रतापनारायण जी, भारतेंदु-मडल के बहुत ही विनोद-प्रिय मस्त और सजीब महाकवि थे! 
झापने अपनी मन की मौज में सरस सबैयों से लेकर लावनियाँ तक लिखी हे । मिश्र जी का जन्म 
सबत्‌ १६१३ में और मृत्यु सवत्‌ १६५१ में हुईं। जहाँ आपने अपने को वेजोड निवधों के कारण 
इतिहास में भ्रमर किया है वहाँ कविता में 'हर गया' से लेकर “गौ रक्षा', बुढ़ापा' आदि के सजीव 
वर्णनो के साथ देश कौ दुदर्देद्दा पर भी निम्न प्रकार भ्राँस्‌ बहायें है-- 
/तर्बाह्‌ लख्यी जहें रहो एक दिन कंचन चरसत। 
तहें चौथाई जन रुखी रोटी को तरसत॥॥। 
जहाँ कृषी, बानिज्य, सिल्प सेवा सब सहहीं। 
देसिन के हित कछ, तत्व कहें कैसहुँ नहँहीं॥ 
कहिय कहाँ लगि नृपति दवें हे जहेँ रिन-भारन | 
कहें तिनकी धन कथा, फोन जे गही सघारन ॥” 
पं० नाथूराम जी शर्मा 'शंकर' 


श्री शर्मा जी, प्रतापनारायण मिश्र जी के घनिष्ठ मित्र थे | श्रापका जत्म सवत्‌ १६१६ में 
भौर प्रवसान १६८६ में हुआ। कवि समाजों में क्षकर' जी की समस्याझ्ों की सर्वत्र घाक थी भौर 
उनका सर्वत्र पगडी, दुशालो भौर पदको से स्वागत होता था। श्राप ब्रजभाषा के रससिद्ध कवि थे, 
कितु ५ में श्राप खडी वोली की ओर आकर्षित हो गये थे। प्रापका एक वियोग-वर्णन यहाँ दिया 
जाता है--- 


“संकर नदी नद नदीसेन के नोरेंन की, भाष बन अंयर तें ऊँची चढ़ि जाहगी॥ 
दोनो श्रुव छोरेंन लो पल में पिघल कर, घूँम-धूंम घरनी धुरो सी वढ़ि जाइगी ॥। 
झारंगे भेंगारे थे तरनि तारे तारापति, जारेंगे खमडल में आग स्दि जाइगी। 
काहू विधि विधि की बनावट बचेगी साहि, जो पै वा बियोगिनी की ध्राह कठि जाइगी ॥॥” 


शतक पोह्दार अभिनदन-ग्रंथ 


ठाकुर जगमोहनसिंह 


ठाकुर साहब का जन्म सवत्‌ १६१४ और मृत्यू १६६० में हुई | श्राप भारतेदु-परिवार के 
अग्रगण्य कवियों में से थे। भापने लोकिक के माध्यम हारा आध्यात्मिक प्रेम का भक्तिमय सुदर वर्णन 
किया है। आलवन के रूप में भ्रकृत्ति की नैसग्रिक छटा के सुदर शाब्द-चित्र भी खीचे है, उदाहरण-- 
“याहो संग छे के गए, दडक धन श्रीराम । 
तासो पावन बेस वह, विध्यादवों ललाँम।। 
विध्याटवी ललाँम, तोर तरुवर सो छाई। 
केतकि, करव, फुमुद, कमल सब रहे सुहाई ॥॥ 
भन जगमोहनसिह, न सोभा जात सराहो। 
ऐसी धन रेंसनीक, गए रघुवर मग याही ॥*” 
्क 
"साल, ताल 7 तालवर, सोभित तरुन तमाल। 
नव कदंब भ्ररु पंच बहु, बिलसत तिब बिसाल ॥ 
लाला सीताराम वी० ए० 
लाला जी का जन्म सवत्‌ १६१४ ४० हूँ। भापने कई अग्रेजी ग्रंथों का और महाकवि 
कालिदास के तीनो काब्यों के सफल श्रनुवाद किये हूँ । रघुवश् के अनुवाद का कुछ पं यहाँ दिया 
जाता है-- 
गद्रया फेरि श्रवधेस कृपाला। रच्छा कौन तासु तिहि काता ॥ 
क्त में चले भाद फरि झागें। सेवक सेस सकल नृप त्पागे॥ 
इन केवल निज बीज अपारा | भनु संतित तन रच्छन-हारा!। 
कवहुेंक भूठु तृन नोंचि खिन्रावत ! हाँकि साध कहें तर्ताह जुजाबत ॥ 
जो दिस चलत चलत सोइ राह । इहि बिधि तिहि सेवत नरनाहा।॥ 
श्री राधाचरण जी गोस्वामी 
विद्यावागीस गोस्वामी राधाचरण जी भारतेंदु-मडल के प्रभापूर्ण नक्षत्रो में थे। आपका णत्म 
सबत्‌ १६१५ है। ग्रोस्वामी जी अपने सश्रदाय के आचार्य व व्‌ दावन के प्रमुख रईस थे! भाष 
शी जा शक 'तहमसवजाव. रण साहिस गदर के हुसलिखित्बो भी चोषे आय कर हिंदी-लेखको में अग्रगण्य माने जाते हू, परंतु गोस्वामी जी ब्रजमाषा के कुछल कवि भी थे। 


(६ आपकी कविता >मक्‍त-माल' ब्रज -मडल के -ग्रथो की शोध में प्राप्त 
है | इसमे गीस्वामी जी ने भारतेंदु जी की गणना नवीन भक्तों में करते हुए लिखा है-- 
“घनिज बस अवसंत धैर्ज, घोरज वपु-धारो। 
सोसठ कला प्रवॉन, प्रेंम-भारग प्रतिपारी॥। 
बिय्या, विनय, बिसिष्ट सिष्ट समुदाइ सभाजित ! 
कविता कल फमनीय छ्ृष्ण-लीला जग प्लाधित 


कई लच्छ बाँदी भगतमाल उत्तरारध करन। 
झ्रावि-अत सोभित भएं, हरोचद प्रात स्मरन 


शायद यह प्रुस्तक 449» £:% “5 इक खड २ [. क्षत भी हो चुकी है ! 
प्‌छ व्यास 


में में हुईं। श्राप आद्ु कवि थे 
व्यास जी का जन्म सवत्‌ १६१५ में और मृत्यु सतत, १६४७ हुईं बी चाज 


“बरषिणी' शतक पदवी 
झौर काशी की न्रह्मामृतः सभा नें भापको 'धटिका शतक की प 
पबिहारी' के दोहो पर 'विहारी-विहार लिखा था, जिसमें बिहारी के प्रत्येक दोहे पर झापने 


ब्रजभाषा के आधुनिक कवि भ्८७ 


लिखी है । हिंदी के साथ श्राप सस्कृत के भी विद्वान्‌ू थे । खडी बोली पद्म में भी आपने 'कस-बध' 
लिखा था। एक कुडलिया यहाँ दी जाती है-- 
“मेरी भव-वाघा हरो, राघा नागरि सोइ। 
जा तेंन की झाँई परें, स्थॉम हरित-दुति होइ ॥। 
स्पाँम हरित-डुति होइ, परत तेंन पौरी-झाँई । 
राधा हूं पुनि हरी होत, लहि स्वॉमलताई ॥। 
नेंन हरे लखि होत, रूप रस रग श्रगाधा। 
सुकवि' जुगल छवि-धाँम, हरहु मेरी भव-बाघा।* 
बाबू राधाक्ुष्णदास 
भ्रापका जन्म सवत्‌ १६२२ में हआ था भौर आप भारतेदु जी के फुफेरे भाई थे। श्ापने 
भारतेदु जी के काम को आगे बंढाने मे वडा प्रयत्व किया! आप केवल कवि ही नहीं थे वरलन्‌ 
साहित्य के भ्रन्य अगो में भी भ्रधिकारपूर्वक लेखनी उठाई है। 'रहीम' के दोहो पर आपने सरस 
कुडलियाँ' लिखी हँँ। झ्रापकी कविताओ्रों का एक सग्रह भी राधाक्ृष्ण-ग्रथावली' नाम से निकला था, 
परतु भ्रभी आपकी वहुत-सी रचनाएँ श्रप्रकाशित है। एक' सव्वया देखिये-- 
“भोहन की यह भोहिनी मूरति, जीय सो भूलत नाहि भुलाए । 
छोरेंन चहत नेह फौ नातो, कोठ बिधि छठत नाहि छटाएं ॥ 
दास ज्‌! छोरि कें प्यारे हहा हमें, श्रौर के रूप पे जाइ जुभाएं । 
भूलि सफे श्रव कोन जिया, इन तो हँसिक पहिलें ही घुराएं ॥* 


ब्रजचद्र जी वल्लभीय 


वल्लभीय जी के कवित्त-सवैया भारतेदु जी की ही टक्कर के होते थे | यहाँ तक कि कुछ 
छद तो '्रजचद' के स्थान पर हरिचद' करके लोगो ने बाद में हरिएचद्र जी के नाम से ही प्रचलित 
कर दिये । इनका कोई ग्रथ अभी तक नहीं मिल्रा। काशी के भारतेदु-कालीन कंवियो में इनका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनकी एक समस्या पूत्ति यहाँ दी जाती है--- 
“शाई में बिलोकिने को दोऊ रघुबसित को, माँनी नहीं कोक मुखर लोगन की हरकनि । 
चकित निहार छवि थकित भई हैँ गति, जकति भई हो सख्रि, ठाढी लगी तरकनि ॥। 
सथुराति मुख-भ्री सहेलित निहारत ही, दोऊ सुकुमारेन की लाली छबि छरकनि । 
थरकेन लागी देह मेरी दोझ काँनन में, एरी सींनकेत के घुजा कौ देख फरकनि ॥॥” 
पं० विजयानंद जी 
आप वाबू रामक्ृष्ण' वर्मा के मित्र और सहयोगी थे। वर्मा जी को 'भारतजीवन' निकालने 
में आपने वहत सहयोग दिया, जिसमें इनके बहुत से छप्पय छपे है । ब्रजभाषा के साथ आप संस्कृत मे भी 
कविता करते थे। एक उदाहरण देखिये--- 
“जुनि के चूनरी हैँ पहिरावत, भाव के जावक देति है पैया । 
आपने हार्यत पाटी संंवारि, सिगार-सिंगार कें लेत बलैया ॥| 
फंसी भई कछ, जान पर नहीं, ओर कर्वि पूछे पे भाषत हँया । 
जोवन नाथ की जीवन-मूरि ये, मेरिड जोवन-मूरि हूँ देया ॥* 
वर्तेमान-काल 
पं० भीघर पाठक 
पाठक जो का जन्म सवत्‌ १६१६ में ब्रज के ही जोघरी' नामक ग्राम में हुआ था, जो 
आगरा जिले में स्थित है। इस कारण ब्रजमापा पर उनका जन्म जात अभ्रधिकार था। इसीलियें खटी 


श८८ पोहार अभिनंदन-ंथ 


ब्रोली काव्य के प्रवृत्तको में होते हुए भी प्राठक जी की अधिक मार्मिक कविताएँ दइजमाज़ा में ही हे । 
पाठक जी ने नयग्रे शब्द, नये वाक्य-विन्यात और नये विपयों पर लेनी उठा कर अपनी मौलिक्ष्ता का 
परिचय दिया और गोल्डस्मिय' के डेजटेंड बिलेज' का द्रजभापा में 'ऊनड़गाँव' के नाम से सुदर अनुचाद 
किया। पाठक जी प्रकृति-वर्णेन में वेजोड़ कवि ये और हिमालय अंदेश की रमणीव शोमा को झच्तो में 
श्रकित करने में उनकी प्रवृत्तियाँ खूब रमी हैं । सरकारी कार्व से पंशव लेकर पाठक जी अपने अत्तिम 
समय में प्रयाग रहते थे, जहाँ सवत्‌ १६८४५ में आपकी मृत्यु हो गई। आपके ऋतुनहार से वर्षावर्षेद का 
एक उदाहरण यहाँ दिया जाता हें--- 
ध्वारि फुहार भरें बदरा, स्ोई चोहत कुमर से मतवारे । 
बोजुरी जोति घुजा फहुरे, घन गरजेंद सब्द सोई हें नगारे ॥ 
रोर के घोर कौ ओर न छोर, धरेसन फी-मी छुटा छबि घारे । 
कॉमिन के सन को प्रिय पावस, आया प्रिये लव मोहिों डारे ॥ 
पं० अयोध्यासिह उपाज्याय हरिऔध (जन्म सं० १६२२) 
हरिआौध जी उद अमर महाकतियों में से हे, भिन्‍होनें खड़ी बोली और भजनापा दोनो का 
ही काव्य क्षेत्र में ममान रूप से प्रतिनिधित्व किया । 'प्रिय»वार्न आर “रस-कलझा' यदि किनी अप॑- 
रिचित के सामने एक साथ रख दिये जावें तो सहसा यह विश्वास नहीं होगा कि एक ही व्यक्ति दो 
भिन्न-भिन्न घारणाओं में इतने श्रविकार के साथ मारने दर्शन कर गया हूँ। हेरिशरैव जी ने झपने घर 
निजामाबाद में ही सिक्ल्-सश्दाय के महत वावा युमेरातिह' की काव्य-गोप्ठी से कविता का अभ्याल 
आरभ किया धा। तब से अपनी मृत्यु के अतिम समय तक श्राप साहित्य-साथना में तल्लीन रहे । 
रस-कलग में आपने नामिकाओ को सामयिकता का पुट देकर कुछ नये रूप में चित्रित किया है। 
श्रुज-चाहित्य-मडल' पर हरिश्रीध जी का झारंभ ने ही वरद हस्त था। गडल के द्वितीय दिल्‍ली: 
भ्रधिवेशन में आपको ताम्रपत्र-द्वार समानित किया जाया निश्चित हुआ था, परतु आपने सहज सका 
की प्रवृत्ति और स्वास्थ की चरावी के कारण उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हु हे है कि झाप 
हाल ही में संवत्‌ २००३ में इस संसार को त्याग कर गये। आपका जन्म चैंशाल छृप्णा ३ उबत्‌ ईृध्रर्त 
हुआ घर। उनका एक छद यहाँ उद्धृत किया जाता हैं--- 
“दसि घरवार में विसारे घर बारिन को, घरी-धरी बौच घेर-घारेंत के घेरे ते । 
तंम में उज्नारों किए उर कौ उजेरों लहि, देखि जग-जीवेन के जीवन कों मेरे वे ॥। 
" हरिओधा कहे भेद खुलत भेद फी है, सारे फेर-फारन ते मानस को फेरे ते। 
कॉनन को कौन की बार्तेन को कॉन करि, आँखिन को ग्रॉंजित को झाँस माहिहैरे ते 


महापात्र---ल्लाल जी है 
भहापात्र लाल जो का जन्म विकमी सवत्‌ १६९४ में 'अननी जिला फनेहपुर में हुआ। 
झादर की दृष्टि से 


मे ब्रजेश जी के चाचा है और अच्छे कवि है। ये अवव के ताल्लुकेदारों में विभेष आा के 
देखें जाते है भौर वहाँ उनका झच्चा समान है । इन्होंने भस्विनी-वरितर वटुखइतु-विनोद' झादि क 
लिखे हैं। कविता का उदाहरण हैं-- 
५४ प्वरसे घनस्पाँग न हर यहाँ, गति चाय चकोरेंन की ट्री हैँ । 
उड़े चातक, मोर, मलिद कियों, मति कोकिल, बद्धुर की भरी है ॥ 
ग्रव लो धर झाएं न लालनो हा, घो विरंचि न भूमि हरी करी हैं ! 
हर मारधौं मनोज के फेरी छ.रो, वबिजुरी पै कियों बिशुरी परी हैं ॥ 
वा० जगसनाथदास रित्वाकर हि 
प्रापका जन्म संवत्‌ १६२३ में काशी में हुआ था। झापने बी० एं० उसके सके 
झौर कई रजवाडडों में उच्चपदों पर कार्य किया। झाप पहिये अवागढ दाज्य में सेकेटरी थे 


क्षजभापा के आधुनिक कवि प्र 


में ग्रयोध्या नरेश के निजी सेक्रेटरी रहे। अ्रयोध्या नरेश की मृत्यू के उपरात आप उनकी महारानी के 
साथ रहे। रत्नाकर जी हिंदी-साहित्य-समेलन प्रयाग, नागरी-प्रचारिणी समा काशी, रसिक-मडल व भ्रन्य भ्रनेक 
साहित्यिक-संस्थाओ से सवद्ध थे। ब्रजभापा की आपने बडी सलग्नता से सेवा की है। आपने मौलिक 
ग्रथो की रचना तो की ही, साथ ही सुरदास' और नददास के ग्रथो का सपादन करने की भी उनकी 
वडी इच्छा थी। सूरसागर के सपादन का कार्य बडी योग्यता से प्रारभ किया, कितु आपका अवसान 
संवत्‌ १९५९ मे हरिद्वार में हो गया और सूरसागर' के सपादन का कार्य अधूरा ही रह गया। झापकी 
काव्य-रचना के दो-एक उदाहरण जैसे--- 
“नद-जसुधा की अर गाय-गोप-गोपिका की, बात भ्ृषभाँन-भोनहूं की जनि फीजियो। 

कहे रत्नाकर' कहत सबे हा-हा स्ाइ, यहाँ के परप्चेन सो नेंक ना पसीजियों॥ 

प्राँसू भरि ऐहे भ्रौ उदास मुख हे है हाई, प्रज-दुख-त्रास फी न यातें साँस लीजियो । 

नाँम फो बताइ नेंन-नौर प्रवभ्राहि बस, स्याँस सो हमारी राम-राँम कहि दौजियो ॥४* 


के 


“छुहरावति छबि कबहें, काहु सित सर्घेन घटा पर । 
फबति फैलि जिमि जोन्ह-छट़ा हि प्रचुर पठा पर ॥। 
तिंहि धेंत पर लहराति, लुरति, चपला धेंन चमक । 
जल प्रतिविधित दीपि-दाँम, दोपति सी देभके ॥ 

लाला भगवानदीन 


लाला जी का जन्म फतेहपुर जिले के वरबटा गाँव में हुआ था। लालाजी कुशल साहित्यकार 
शभ्रौर सफल अध्यापक भे। आपने छतरपुर सेंद्रल-हिंदू कालेज काशी तथा बाद में विद्व-विद्यालय काशी 
में भी अध्यापन का कार्ये किया। दीन जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। आप कवि के अतिरिक्त एक 
कुशल लेखक, समालोचक श्र सपादक भी थे। 'हिंदी-शब्द-सागर' के सपादन में सहयोग देने के अति- 
रिक्त आपने गया की लक्ष्मी' पत्रिका का भी सपादन किया था। लाला जी खडी बोली और ब्रज दोनो 
में ही सुदर रचना करते थे तथा उर्दू में भी 'रोशन' नाम से लिखते थे। समस्या-पृत्ति में भी लाला जी 
बडे सिद्धहस्त थे। भापका जन्म सवत्‌ १६२३ में व मृत्यु स० १९८७ में हुई! आपकी प्रसिद्ध कविता 
श्री रामगिर्याश्राम' की कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत करते है-- 
“रितु बसंत तृन, तद, वल्लिरि सब नव दल फूलन छात्र । 
ज्यों सुकृती जन राँसम कृपा ते सुख-सपति जस पावें ॥ 
झर्सेन सुच्चिकंन कोमल-दल-जुत, बिटप बललरी सोहें । 
दिनकर किरेन परस घिलके झति जंग-जेंन-दीठिनि मोहें । 
कूजत पिक, गुजत अलि-माला, कलरथ जन-मन मोहें । 
ज्यो उदार जन-हार सर्वां हों, जय-जय घुनि-जुत सोहें । 
चनवासी खग् मृग उसंग जुत दंपति-भाव जनायें । 
जेंननी जनक होन को इच्छा, सद मन बसे बताबें ॥४” 
राय देवीग्रसाद 'पूर्ण! 
पूर्ण जी का जन्म सवत्‌ १६९२४ में कानपुर में हुआ था। झाप यहाँ की सभी साहित्यिक, 
सामाजिक और घामिक प्रवृत्तियो के केंद्र थे और वहाँ के प्रमुख वकीलो में भी आपकी गणना थी। पूर्ण 
जी ने 'रसिक-समाज” को नवजीवन देकर उसे जमा दिया। आपने सरस-श्गार के अतिरिक्त थेदात व 
ऋतुशो पर भी लिखा हैँ । प्रकृति की सहज शोसा को हृदयगम करने और कराने में पूर्ण जी ने बडी 
सफलता प्राप्त की है। आप भ्रकृति वर्णन की पाच्च्यात्य प्रणाली से भी पूर्णत परिचित थे। इनकी 


५६० पोह्दार अभिनंदन-अंथ 


भाषा सरस, मुहावरेदार व व्याकरण समत होती थी। प्रापका निघन सवत्‌ १६७२ मे 
की विविधता का वर्णन आपने एक छद में मिम्न प्रकार किया है--- ५३४४७ 
“कोऊ पाट ही के नोंके श्रंबर जरी फे सजे, कोऊ दु ख-्मगेंन भगत दौंव काया है । 
कोऊ स्वाद-पूरें खात विजन सुधा सो रूर, काहू पे बिघाता की न साग हू की दाया है ॥ 
कहूँ सोक छापौ, कहूँ आँनद को पायौ रण, फोऊ भति छ मर, कोऊ झातसमान पाया है । 
पुरेन' बिचित्र हे चरित्र भूमि-सडल के, रौमजी की माया कहूँ धूप, कहूँ छाया है ॥" 
व्रजेग्य जी 


ब्रजेश जी का जन्म भरहरि वज्चीय ब्रद्मभट्ट परिवार मे सवत्‌ १६२८ में हुआ था। आपके 
पूर्वज महपात्र 'नतरहरिं! जी सआ्लादू 'अकवर' के दरवारी कविथे। महापात्र इत की परपरागत उपाधि है 
और इनका वश 'रोवाँ' नरेशो“द्वारा बहुत समय से समानित है । आपने “रसाग-निर्णय' ताम से एक 
रीति-प्रथ तथा 'रमेश-रत्नाकर' और 'विश्वनाय-भूषण' दो प्रलकार-ग्रथ लिखे हैँ! भन्य ग्रथो में विरह-वाटिका, 
दात-शत॒क, सोरठ-शतक, रामायण आदि है । ब्रजेश जी पद्माकरी शैली के कवि है, जो पुराने ठाठ के फवि है । 
अब सत्तर वर्ष से श्रधिक की अझवस्थाँमें भी आप दाढी में खिज़ाब लगातें हे । झ्ाप-दारा रचित एक नायिका 
का चित्र यहाँ दिया जाता है--- 
'सौरभिन सारी सेत, सोहत सुमन-हार, सारदा ते सुषमा सवाई उछरति है। 
कहुत 'अमेस' बैठो भ्रादरत झाठो करि, 'भा को, रेंसा को रग-रूप निदरति हैं 
झार सो झ्ाँगुरी में चदन लगाइ चाह, चित्र चार गोलेन फपोलेंन फरति है। 
श्रारसी सु छवि स्याँसा, आरसी करेन स्पाँमें, आरसी मे माँनों जनम भारती भरति है ॥ 
श्रापने भ्रपना परिचय स्वय यो “गर्वोक्ति' में दिया हैं-- 
“साहुँन के सुकधि महापात्र हरिनाथ जिन्हें, एक लच्छ दीन्‍्हों राम बाघव के रवि है । 
बसज है तिनके 'ब्रजेस' ब्रजभाषाचार्ज, काब्याचार्ज, कोविद-भहीपेन में छि है॥ 
जानें अलंकार-गुढ़-तत्व-ध्वनि-मव-भेद, सुंद-रचना में दास-देव तेंन दबि हू । 
झराज है नवींन पै प्रचीन कचिराज हँस, बाधव-भ्रधिराज के पुराने राजकवि है !* 
के बलरामजी मिश्र 'द्विजेग 
दिजेश जी बस्ती जिले के वर्त्तमान वयोवुद्ध श्रजमापा-काब्यकारो में प्रयंगष्य माने जाने है। 
हमें अ्रत्यत खेद है कि झ्रधिक जानकारी के भमाव में हम यहाँ चेप्टा करने पर भी उतने सन्त मे 


अधिक नहीं लिख सके | 
सेठ कन्हुयालाल जो पोहार मै 
पोहार जौ का जन्म सवत्‌ १६२८ में हुआ था। मेठ जी श्रज की ऐसी परवेती विमृति है; 
खड़ी बोली भौर ब्रजमापा दोनों में ही समान रुप से काब्य-चना की है। पालाविर मे 
प्रकाशित होने वाले 'हिंहुस्थान' में आप को भी कविताएँ झानाये दिवेदी जी कै साल छोपती रा 
आपका भतुहरिल्ितका का अनुवाद भी हिंदुस्था्ं में ही ऋमणश छपा था जो ब्रजभाषा हा ण्प हि 
काव्य था। सरस्वती (पत्रिया) में आपकी सदी बोली को प्रधिताश रचनाएँ शी है | च्राप 


4 'क्ाव्य-कत्पदु्मो अ्रय में आपके झआचामंत्व योर कवित्व-अकति वा ययायें रुप प्रहद हफ़ है । मेद आने 
उन सिद्धातों को साप्ट रसने 7 दिये 


न कोव्य-सिड्धातों भा पाडित्यपूर्ण विवेचन वियाहँ और 
इस ग्रथ में कांब्य-मिद्धातो भा पाडित्यपुणे बिवे मा अली 
प्रन्य कवियों के साथ ही अपनी अफुंट मासित रचताओं को भी उद्दातरत मे हरर्म । 
बसन के प्रति कवि को एफ जॉक्ति देसिये-- 
प्यृत्ति पजन की सद युजन सो, बन शुजन सनु बनाई श्क्टा । 
लग अंग अनग तरंगन सो, रसि-रंग-तसग बढ़ाए कली 3 


ब्रेजभापा के आधुनिक कवि ५६१६ 


बविकसे सर कजन कपित के, रज-रंजन ले छिरकाद रहो । 
भलपथानिल मंद दसों दिस में, सकरंद अमद वबहाइ रहा! 
आप द्विवेदी-युग के प्रतिनिधि कवियों में माते जाते हूँ । आपने महाकंधि कालिदास के 
मेघदूत का समइलोकी अनुवाद खडी बोली में बहुत सुदर किया है। उसका गद्यानुवाद भी हिंदी भाषा में 
किया हैं, जिप्में ऐतिहासिक स्थानों का वृहद्‌ विवेचन है । कालिदास की सूक्तियों के श्रनुकरण पर सस्क्ृत 
के श्रन्य कवियों हारा की गई रचना की तुलनात्मक आलोचना भी की है और 'सस्क्ृत साहित्य का इति- 
हास दो ख़डो में लिखा है, जो श्रत्यत पाहित्यपूर्ण है। भ्रव बहुत बुद्ध हो जाने पर भी आप युवकोचित- 
उल्लास से साहित्य-सेवा में सलग्न हे । 
सिश्षवंधु 
यद्यपि मिश्रववरु मुख्य रूप से समालोचक थे झौर वही उनका वास्तविक कार्य-क्षेत्र था, फिर 
भी भ्रपती सहज भावुकता-वश प्रैजमापा काव्य रचना की ओर भी वह श्राकृष्ट हुए हें। इनकी कवि- 
ताएँ प्रभावपूर्ण और भाषा प्रीढ है। भोज, भाधुर्य और प्रसाद तीनो गुण इनके काव्य में यत्र-तत्र 
श्रपनी-अपनी छूटा देते हैँ। डा० श्यामाविहारी मिश्र तो सवत्‌ २००३ में ससार को छोड ही गये 
थे, कितु गत वर्ष प० शुकदेव बिहारी मिश्र भी स्वर्गंवासी हो गये। आपका युद्ध-वर्णन-सवधी एक उदा- 
हरण यहाँ दे रहे है-- 
“जब दरें बर बंदूक गाजत मेघ सी तिहि ठोर। 
तब निकसि पावक-ज्याल तिनसो चले श्ररि की झोर ।। 
सनु घारि रूप कराल दारंत बोर-गन कौ कोप। 
रिपु शोर धावत तेज तिन्‍्हको, गुँनत करिये लोप ।।” 


राजा रामसिंह जो सीतामऊ नरेश 


राजा रामसिंह जी उन अध्ययनशील व्यक्तियो और कुशल कबियोमें है, जिन्होते हिंदी और सस्क्ृत 
दोनो में ही सरस रचना की है। झापकी कविताओं को देखकर प्राचीन रीति-कालीन-कवियों का स्मरण हो 
भाता है। विज्ञान और ज्योतिष में भी राजा साहव को वडी रुचि है और इन विषयों पर भी आपने 
लिखा है। राजा रामसिह जी का जन्म सवत्‌ १६३६ में हुआ था भ्रौर आप सबत्‌ २०५७ में गद्दी पर 
बैठे । श्रापफी कविताओं का संग्रह 'मोहन-विनोद' नाम से छपा है। आपके दोहे उच्च कोटि के होते «४ 
हैं! कुछ उदाहरण दिये णाते हे जैसैलया- 
“नेत्र बिहौनों नेह है, यहैँ जथारत घात।! 
ना तो क्यो न चकोर को, बिधु को अंक लखात ॥। 
जाँनत हरि की वाँसुरी, उर छेंदेंन को पीर । 
फिर तू मो उर छेविने, हा क्यो होत अधीर |! 
तव मूरति को लठक नित, भ्रटकि रही इन नेंन। 
जिहि दूंढन भटकति फिरो, पटकि सीस दिन+रेन ।। 
वचनेश जी 
आप ब्रजभाषा के प्रसिद्ध और पुराने कवि हैँ । पहिले झापकी कविताएँ प्राय सुकवि' में 
प्रकाशित होती रहती थी। कालाकॉँकर नरेश महाराज रमेशसिह जी के यहाँ झाप बहुत रहे है, जो 
स्वय ब्रजम्ापा के एक मर्मेज्ञ कवि थे। श्वुगार व सामयिक लिषयो के झतिरिक्त झापने_वावरी” नामका एक ४ 


खड-काव्य भी लिक्षा-है। उदाहरण-- 
“हाई, हाइ आई के पराइ गयो प्यारी कहाँ, भागो तजि गेह नहिं वेह की सुरति है । 
सोजे-खोजे लिरक घरीक कल धार नहीं, कुंज-बेन-कूलंन-कछारंन स्रमति है ॥ 
७५ 





बीका 
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१६२ पोह्र अभिनंदन-प्रंथ 


बूझे तर-वेलिन, अ्ररक्षे मृग-यू दन सो, जित को डुलत पात, तित हो को गति है। 
टेरति मुरारी चोकि हेरत खरक सुनि, घाँह सो सुमति करि रोबति-हँंसति है॥” 
लाला किश्वनत्लाल जी (कृष्ण कवि) 
के किशनलाल मथुरा के प्रसिद्ध कवि तो थे ही धातरज के भारत-विर्यात खिलाडी भी थे । शतरण 
खेलने के लिये आपको दूर-दूर से बुलाबवे झ्राते थे शौर श्रापने बहुत से अग्रतों और अन्य विदेक्षियों को 
भी झतरज में हराया था। भापका जन्म सभवंत सवतू १६३६ में और मृत्यु लगभग १६६० के भास- 
पास हुईं । मथुरा के प्रसिद्ध सेठ राघाकृष्ण जी पोहार' आपकी प्रतिमा से बहुत प्रभावित थे भौर 
उन्ही के कारण वे आधिक चिंता से स॒दा मुक्त रहे। झापने कई ग्रय लिखे जो श्रव नही मित्र! 
बहुत समय हुआ झापके दो बहुत छोटे-छोटे ग्रय 'गर्जेंद्रम्मोक्ष” तथा क्वण्ण-कवित्तावली' छुपे भी थे। 
कवि-किशनलाल जाति के माहौर घैश्य थे और आ्रापक पिता का नाम सालिग्राम था । झापमे अपने 
परिचय में दो दोहे लिखे हे जो आपकी सरल हृदयता को परिचायक हँ-- 
“लरिकाई ते झाज लो; कियो नहों फछ, बज । 
है विद्या बस सोख लीं, काव्य भौर सतरज॥ 
'महावेव” सतरज के, फाव्य-गुरू 'नवनीत। 
इन दोउन सिच्छा दई, राखि पुत्न-संम प्रीत। 
आपकी खडिता नामिका का एक उदाहरण लीजिये--- 
“ग्राए भोर उठिकं बिताई प्रिय रेंन कहाँ, भ्ालस उंनीदेवुग लाजेन सो छूटी हैं । 
प्रंजन ्रघर छवि देत मेंनो भोलेस की, जाबक लिलार अभा भाँनिक सी तूदी है ॥! 
'कुष्ण कवि कहे माल विन-पुंन मुक्ेन की, ठौर-ठौर भ्रंजन में राजत घुदूटी है। 
साँच कहि दीजै हा-हा नेक ना दुराव कीज, को त से मबोंन जोहरो को हाट लूटी है ।।” 
वललभ सखा हे 
आपका जन्म मथुरा में सन्‌ १८६० ई० में और मृत्यु सन्‌ १६३४ में हुई थी। वल्लम जी “९१ 
जाति के मैथिल ब्राह्मण थे और झापके पुर्वज सदूरपुरिया सरसव (जिला दरभंगा) के निवासी थे। (५ 
इनके पूर्वज श्री भगवानदत्त जी को भरतपुर नरेश श्री सूरजमलर्सिह जी के समय वजह की जागीर भी ” 
मिली थी, णो बाव में छीन ली गई । तव से इनके पूर्वज मथुरा में ही प्राकर वस गये । 
बल्लभ जी अच्छे चित्रकार, गायक झौर कवि थे। श्री वियोगीहरि जी ने भ्ापको ब्रज के 
घूल-मरे हीरे! बहुत ही ठीक कहा था! आपकी प्रेंम-प्रीतिन्माला' नामक दोहो की. एक-अख्विनयय- हू 
पुस्तिका प्रकाशित हुई थी, कितु शोष रचना श्रमी तक अप्रकाणित ही हूँ । आपने गकुतला, देश, कादवरी, 
रघुवण, क्ृण्ण-जन्म, अभिमन्यु, रुवमणी-मगल झादि नाटक भी लिखे थे, जिनमें से भ्रधिकाद प्रच अप्राप्त हैं । 
आपका एक गीता का सुदर अनुवाद भी आपके सुपुत्र के पास सुरक्षित है, जो स्वय एक भावुक व्यक्ति और 
सद्ददय कवि है । यहाँ आपकी कविता के दो उदाहरण उपस्थित कर रहे है-- 
“अर राघा राधा रटें, अलित झगार-प्रगार । 
ते देखो मेरी कहूँ, प्यारी प्रॉनाधार।॥। 
वयारी प्रॉनाधारी तें निहारी है हँभारी फहूँ, कोरति कुमारी सो सिधारीं रिसियाँन पै । 
भोड़ें नील सारी, जाँमें जरव किनारी जरी/ चंद-उजियारी मद होत सुख-भाने पे ॥ 
पल्लभ बिलासी तू तौँ यारिज वरुधेन कौ, विरंस रहो है मोहि मुह-मुसक्याँन पे । है 
भूलिहू तिहारी मति डोलतो न भारी, जौ पै होती डोठ डारी तें पियारी शघरान प 
सत्यवारायण 
; कवि-रत्ल सत्यनारायण जी जैसी मधुर काकली 
नही सुनी हे कि उनका जीवन वड़ा विपिन्न था और वह आरभ में अतनलक 


रू 
2 


उनके उपरात फिर श्राज तेव 
झंपनी विप- 


न्रजभाषा के आधुनिक कवि ५६४३ 


मताओ से जूझते रहे । इनकी कविता मे सरसता, सरलता और अकृत्रिमता झादि से अत तक व्याप्त 
है । महाकवि रवीद्र भी भ्रापकी भर्मस्पर्शी कविताएँ सुनकर मुग्घ हो गये थे | इनका जन्म प्रलीगढ 
जिले के सराँय नामक ग्राम में सवत्‌ १६४१ में हुआ था और वाबा रघुवरदासजी ने इन्हें प्रारभिक 
शिक्षा दी । धॉाँधुपुर रहने पर आपने ब्रज के ठेठ निवासी होने के कारण इनके काव्य में कही-कही 
ग्राम्य झब्दो के प्रयोग भी मिलते हुँ । भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा आपके काव्य में सर्वत्र 
व्याप्त है। साथ ही कबविरत्नजी के काव्य में समयोचित नव्य भव्य भावों की प्रचुरता विषोष है। 
'भ्रमर-दूत' से आपका व दावन-वर्णन यहाँ उद्धृत करते है--- 
“देैहलें को सौ श्ब न तिहारो यह बुंदाबन । 
याके चारो श्लोर भए बहु-विधि परिवरतन ।॥ 
चने खेत चौरत नए, काटि घने बन-पुज । 
देखेंन को बस रहिं गए, निधबन सेवा-कुंज ॥। 
“कहाँ चरि हें गऊ।। 
पहिली-सी हि या जमुना हूँ में गैहराई। 
जल कौ थल श्र थल् को जल भ्रव परत लखाई ।। 
कालोवह कौ ठौर जहूँ, चेंसकत उज्जल रेत। 
काछी-मालो फरत तहेँ, श्रपनें्रपनें खेत ॥। 
““पिरे पझाउँन सो ।॥॥” 
आचार्य रामचद्र जी शुक्ल है... ८] 
हिंदी-साहित्य के श्रग्रगण्य झआलोचक आचार्य प० रामचद्र जी शुक्ल से हिंदी-जगत भलीभाँति 
परिचित हैं। भावार्य शुक्ल जी का गहन अध्ययत और साहित्य-झ्ास्त्र के विभिन्न भ्रगो का विइलेषण 
करने की प्रनुपम सूक्ष्म-दृष्टि भी उनकी भावुक कल्पना भ्रौर अनुमूति के वेग में किसी प्रकार बाघक 
नेहीं थी, यह उनके प्रसिद्ध काव्य 'बुद्ध-चरित' से प्रगट ही है। ब्रजभापा के प्तिरिक्‍त शुक्लजी ने 
खडी वोली में भी थोडी कविता कौ है । आपका जन्म भ्रगोना (जि० बस्ती में) सरयूपारीण गर्ग गोत्रिय 
प्राहरण परिवार में आश्विन पूर्णिमा स० १६४१ को हुआ और काशी में जब शाप हिंदु-विश्व 
विद्यालय के हिंदी-विभाग के अध्यक्ष थे, भाघ शुक्ला ६ सवत्‌ १६६७ को रात्रि के ८ बजे अपनी 
जीवन-लीला समाप्त की । 


यहाँ 'गौतम-वुद्ध काव्य से चैत्र-पुणिमा की रात्रि में कपिलवस्तु के राज-प्रासाद की एक 
झाँकी उपस्थित की जाती हैँ--- 
“छिटकी बिमल बिस्राम बन पे, जामिनी सुदुता-भरी। 
बासित सुगंध प्रसून परिमल सो, सछत्रन सो जरी।॥। 
ऊँचे उठे हिसवान की हिस-रासि सो मन-भावनी। 
सचरित सेल सुबायु सीतल, सद-मंद सुहावनी ॥॥ 
चमकाय सू गन चद चढि अब झमल प्रजर पथ गह्मों । 
झलकाय निद्वित भूमि, रोहिनि के हिलोरन को रहा ।। 
रस-धाम के बाँफे मुडेरन पै रहो थुति छाय हैं । 
जहेँ हलत-डोलत नाह फोऊक कतहूँ परत लखाय है ॥” 
इयामसेवक ह “ हइद 
भापका जन्म सवत्‌ १९४८ में हुआ था और झाप _मकऊंगज--रीवाँ के निवासी तथा _जाति 
के सताढध ब्राह्मण _थे। झापने प्रेम-फौजदारी, ज्ञान-मजरी, कीर्ति-मक्तावली गृहस्थोपदेश, प्रेम-प्रवाह 
आदि कई ग्रथ लिखे हे! प्रेम-फौजदारी का एक छूद यहाँ उद्धत है--- 


३५. दमन. मम मी 


का पोद्दर अभिनंदन-प्रंथ 


'मुती गरें युंजलज को भाला, चहुँ दिस्ति प्रभा-पत्तार। 
सोर-पस्न की भुकुद भनोहर, हुते स्रोत पर धारें॥। 
पदका पीत हुतो कि में, सुचि मटबर भेष बनाएँ । 
अ्रेलियारे मेंनर“को काजर, सुंदर साज फिन्हाएँ ॥ 
देखत ही राषा प्यारी कों, शोर परे बे नेंना। 
बदल पंतरा तिरघोंहे है, हन्पों राधिका पेंगा॥।” 
४ रामाघीन, रीबाँ 
आपका जन्म सवत्‌ १६४१ में एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार मे हुआ था । इनके पिता मुझी राम- 
चरन लाल “मेहर राज्य! के एकाउन्टेंट थे। सत्तरह वर्ष की गरवस्या में ही रामाघीवजी ने सुदरकाड' की कया 
फवित्त, धनाक्षरी झ्रादि छुद्दे मे लिखी थी। आजकल आप रीवाँ-भरेशक राजकबि हूँ। श्ोरछा नरेश ने भापको 
अन्यीम्त्याचार्य की उपाधि प्रदान की हैँ। रामाघीत जी के भाउ भ्रथ भ्रव तक प्रकाशित हो चुके हैं। कृप्ण हं। कृष्ण के 
ऐयाम्र होने का कारण झापने यो लिखा है-- 
“क्रो हैँ बिबाद ठाव-ठाँवन सें मेरी धौर, पुर प्रति गाँवन में सलि-स्ियाँन में। 
कहत बतात सब लोग कृष्ण कारे भए, थारें सीस सधन सयूर-पत्तियाँन में ॥ 
रामादीन' सेरी जाँच जब ते भए हे स्पाँस, प्रेंम-प्रन-पालिवे की रुचि रफियाँत में। 
जब ते बसायो राधिका ने गरवीली निज, क्रुटिल-कटीली-कणरारी-प्रेंजियाँत में ।!” 
“ पुरुषोत्तमदास 'सैयाँ 
सैयाँ जी मथुरा में द्रजभापा-साहित्य के मर्मन् माने जाते है) भ्राप एक कुशल कवि है 
और समय-समय पर आपने बहुत से स्फूट छद लिखे हूँ। कविता में झ्लापका उपनाम उत्तम! है। थी 
नवनीत जी चतुर्वेदी से आपने पिंगल पढ़ा था और श्री भोवाराम जी भारी की प्रेरणा से उसमे 
प्रवीषता प्राप्त की थी। भव नेत्र-कष्ट के कारण श्राप लिखने-पढने में असमर्थ हैं, कितु आपकी 
प्रसिद-साहित्यिक दुकान' झाज भी साहित्य-सेवियो का प्रमुख केंद्र बती हुई है। सैयाँजी अभ्रवाल वैश्य 
है । आपका जन्म सवत्‌ १६४२ में हुआ था । यहाँ झपका एक छुंद उद्ुत करते हैं, जिसमें राजा 
विराट के सगर में बृहन्नला के बेष में छिपे हुए भर्जुन का उत्तम के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करते 
समय का वर्णन है-- 
“ककत करेंन कटि, फिकनी विराभ रही, घीरता ब्रिशाज रही मव को उसग में। 
उत्तम निहार बेंसी, सेंनी सृग-मेंनी रहीं, जम की नरोंनी जॉन सोहत मिरंग में ॥ 
दीरी, परत, हर, जाप बाँघि राखी तरवार, रथ के श्गारी वेठथो केसरी उमंय में । 
हीजरा के ढंगमें सुवोरता के रंग-रंग्यो, उत्तर के संग जाइ पारथ यो जंग मत 
नाथराम माहौर , 
माहोर जी का जन्म झाँसी मे _सबत्‌ १६४२ में हुआ भौर वह ब्जभापा में सुदर काव्य- 
रचना करते है। इनकी वीर-बेपू, वौर-वाला, भश्रु-माल आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चूंफी है। भापके 
अपकाश्ित ग्रधो में रस-प्रवाह, पठ-ऋतु-दर्शत छत्रसाल गुणाचली, सूर-सुधा, द्रोपदी-दुकूल क्रादि तथा बहुत 
से स्फूट पद हैं। माहौर जी ब्रजभाषा के उत्साही सेवकों में से है। आपकी ब्जमापा के प्रत्ति भव्य 


मिष्ठा निम्न छुदों से प्रगट हैं-- 
अजनागरो-चंदना 


#मधु भावमी हे मघु-रासि ढुहूँ, कवि को धरनें गृद भाधुरी के 
बुहं कोमल काति पदावलो है, छल पकज लाजें विभावरी के ॥ 
भनमोहक है सुषमा में दृहें, मिरणे उपसॉन बरावरी कै? 
ख्ज-सागर के मत साहि रमें, पद अदों पूहे अज-तागरी के ॥(* 


ब्रजभाषा के आधुनिक कवि ५६५ 


न्जनागरी का श्युगार 
“तुलसो भए भाग सुहाग के बिंदु, सु देव वृगंजन भ्रागरो के । 
कवि केसव प्ंग के राग भए, मुख-राग भे सूर उजागरी के ॥। 
भए भाहुर' पकज पाँइन के, मेंहदी कवि ग्वाल प्रभागरों के । 
मतिराम, रहौम, बिहारी घंनानद, भूषन भे ब्रज-नागरी के 


नवीबक्श 'फलक' 

मुझ्ी नवीबक्‍्दा 'फलक' दतिया के निवासी है। यही भ्रापका जन्म १६५० में हुआ था ! 
श्राप श्नज, ब्रजचद और ब्रजेइवरीजी के भ्रतन्य उपासक हैं । राम और कृष्ण दो ही आपके काव्य के 
अधिष्ठाता हैं भौर श्रापका काव्य भक्ति-रस से श्रोत-प्रोत है । आपने झआज भी उस परपरा को जीवित 
बनाये रखा हैँ, जिसके लिए भारतेंदु जी ने कहा था कि “इन [सलमाँन हरि-जनन पे कोटिक हिंदू 
वारिएऐ”। आपके द्वारा रसखान जी की-सी वाणी श्राज भी प्रतिध्वनित हो रही है, फलक जी ने हाल ही 
में ७०० दोहो में 'फलक-सतसई' नामक ग्रथ तैयार किया है। यह काव्य श्रभी श्रप्रकाशित हैं। फलक जी 
की रचना का एक उदाहरण यहाँ देते हैँ |” 

/“राघा रॉनी के चरेन, गहो वेगि ही जाइ। 
बिगरे काज बताई ले, 'फलक' न बेर लगाई ॥। 


८ 
“राज के भरोसें फोऊ, काज के भरोसे कोऊ, साज के भरोसें कोऊ, फोऊ बर बाँनो के । 
देह के भरोतें कौऊ, गेह के भरोसें कोऊ, नेह के भरोसें कोर, फोऊ गुर ग्याँनी के ॥। 
नाँम के भरोसे कोऊ, ग्राम के भरोसे फोऊ, दाँम के भरोसें फोक, कीरत फहाँनी के । 
ब्रज है भरोसें सदाँ स्पॉम-ब्रजराज के तो, 'फलक' भरोसें एक राघा-म्र॒ज॒राँनी के ॥” 


रामप्रसाद त्रिपाठी 
डा० त्रिपाठी जी की वेषभूषा और रहन-सहन से यह तनिक भी भासित नहीं होता कि 
उनके हृदय में 'ब्रज-साहित्य' के प्रति भ्रनुराग का एक प्रवल सागर तरमगित हो रहा है, परतु त्रिपाठी जी 
स्वात सुखाय ब्रजसाषा का श्यूगार चुपचाप ही करते रहते हे । आपका जन्म सवत्‌ १६४६ मे 
मुजपफरनगर में हुआ था । १६९७३ से प्रयाग में इतिहास के अध्यापक थे और अब वे सागर-विश्व- 
विद्यालय के उपकुलपति है। आपने इगरलेंड जाकर 'डी० एस० सी०' की प्रशस्त उपाधि प्राप्त की भ्रौर 
अ्रपनी योग्यता की गहरी छाप वहाँ के भ्रध्यापको पर छोड आये। आप कई भाषाझ्रों के पडित हे | 
अ्र०्भा० ब्रज-साहित्य-मडल' ने श्रपने तृतीय शिकोहाबाद समेलन में आपको श्रपना सभापति निर्वाचित 
किया था । भ्रापकी ब्नजभाषा से कविता बडी भावमयी है। जैसे-- 
“मेन बुझाई बुझाइ थके, श्रेनुराग की श्लाग बरोई करे । 
क्रोटि निरास कुठार चलें, तक प्रेंस की बेलि फरोई करे।। 
ननन नौर बह्लौ करें पै, उर अ्रतर नेह भरोई कर। 
भोन रहे हिय हारि तक, रसना तब माम ररोई करे ।।* 


ब्रृजनदन जी कविरत्न' 


श्री त्रजनदन जी का जन्म सवत्‌ १९४९ में जिला रायबरेली के मनुनामऊ ग्राम में हुआ। 
झापके पिता रामघीन ने कोई सतान न होने के कारण ब्रज आकर श्री गिरिराज जी की परिकमा की, 


६. ४7 


१, बुल्ल है कि गत वर्ष शी फलक जी स्वर्भवासी हो गये। 


बम 


भर 


3 पोहार अभिनंदन-ग्रथ 


जिसके कुछ ही दिन उपरात 'ब्रजनदन जी का जन्म हुआ। शाप ब्रजभापा के बडे भनुरागी झौर काव्य- 
रसिक हूं । 
,... न्जनदन जी ने सवत्‌ १६६६ से काव्य रचना आरभ की थी । झपका स्वप्रयम छद 
यह हं-- 
“मन-मोहन मोहि के कूवरिपे, निज प्रेंमिन सों मुख सोरिऐं ना । 
जेहि प्रेंम पियूष पियाएहु ताहि, वियोग के घारिघ वोरिए ना॥। 
नित नेह को नातोौ बढ़ाइ कियो तर, सो तिनका इच तोरिए ना । 
त्रज-जीवन फेरि बसो न्रज में, बिसवास में यों वित्त-घोरिए ना ।* 
आप 'वरवै' लिखने में मी सिद्धहस्त हँ, 'वृ दावन-विरहनी-बस्वै' के दो-चार नमूने यहाँ दिये 
जा रहे है, यथा--- 
_/ “आओ बृदावन दल-फल, थल-जल जोहि। 
झावत सुधि सु स्पाम-छल, पल-पत् मोहि ॥ 
यरवं” करि? बारत हे, विरह दबारि। 
बर वे? बारिद बरसौो, ब्रिनिमय बारिश्वा 
जदि बेला हिय बेला, हार पहार। 
हार-हार हरि होत। हे रही हार॥ 
वैजती जो झआझारवें, मन्रज म्ननराह | 
तो मे घिजे जयती, रमेंह सनाई ॥ 
वियोगी हरि 
वियोगी हरिजी का जन्म सवत्‌ १६५३ है, आप च्नजमाघुरी' के अनन्य उपानक झौर एक भावुक 
जीव है । आजकल आप हरिजन-सेवा का कार्य कर रहे है भोर 'हरिजन-सेवक' के सपादक हैँ । वीच में झापते 
साहित्य-क्षेत्र सें सन्‍्यास ले लिया था, परतु भाप झव फिर से अपने पुराने कार्य-क्षेत्र में लौट प्राय ह 
झाप 'ब्रज-साहित्य-मडल' की मुखपत्रिका श्रजभारती' के सपादक भी रहे हैँ ! श्रापकी शीरसतमई 
'प्लेम-शतक', 'प्रेम-पथिक' और प्रेमाजलि' उत्कृष्ट और हृदय-स्पर्शनी रचना हैं । वीरुसतसई पर धापतो 
भगलाप्रसाद-पारितोपिक' भी आप्त हो चुका है । आपके थूरवीर वर्णन का एक उदाहरस यहाँ दिया 
जाता है--- 
“खंड खड हछ्व जाँय वर, देत न पाछें पेड़ । 
लरत सूरमाँ खेत को, मरत न छाँडत मेंड॥॥ 
सहज सर रन-घूर उर, चहिऐँ चातक-चाह। 
चहिएँ हारिल-हठ बहू, चहिएँ सती-उमाह ॥ 
सल खडन, मंडन सुजन, सरल सुद्दद सबिदेक । 
गुन-गेंभीर, गन सुरमों, मिलत लाख मेह एक ॥ 
हरदयालु सिंह 
श्रेप्ट कवियों में से हूँ, झ्राप सम्यत रपो से 
शिपिलता वहीं प्रतीत नहीं टोवी। प्रापरर 
पर दिवशुरस्थार' प्रात हो घरा है । 


भागों वो प्रभार 
न्‍र ददया। 


ईप्रा४ 


झाप झाजबल फे गब्रजभापा के 
छदो में इस प्रकार ढासत्ते हैं कि छद में श्रनुवाद जैनी 
एक मौलिफ ब्रजमाया-काव्य हैं | आपकी दैन्य-वद्य पुस्तर 
से लक्ष्मी! वा स्वववस-मेंटप में धाते समय का एफ द्ध्य 


झगों -+- 


4, शेंबर 5. सरण करने *- बरथे छुद *. पातो । 


ब्रेजभाषा के आधुनिक कवि ५६७ 


“ठाढी लजात तहाँ कमला, न स्वयंबर-भोंन सकी पु घारी । 
भुषेन भी सुधमा-छवि भारंन, जाति हु माँनो दवी सुकुमारी ।। 
मानस कौ घन हस कुमारि को, ले चलें तैतें घली सखी सारी। 
लोचन देवेन के उरहे भग, कंसें घरे पग सिधु-दुलारी |” 


डा० रामशकर शुक्ल रसाल' 


रसाल जी का जन्म मऊ (जिला वादा) में सकत्‌ १६९५५ में हुआ था। झाजकल आप 
'प्रयाग-विश्वविद्यालय! में भ्रध्यापक है । आपने इस विद्यालय से डाक्टर' की उपाधि प्राप्त की है । रसाल जी 
योग्य लेखक और कुशल कवि भी है । झ्ापके अ्रमरगीत' का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है-- 
“यहू अ्रवसर स्पॉम-फ्था कौ सिलौ, सो गयो रसना की रलारलो में। 
फहिवे-सुनिने की रही सो रही, इन वातेंन हो की बलावलो में॥। 
सत-सींच म्लोन भरे से परे, थ्रहि ग्याँन की कोरी दलादलो में। 
मन भावत्ती हु कहि लाते कछ,, अध ऊघव ऐसी चल्राचली में” 
श्री अमृतलाल जी चतुर्वेदी 
प० भअ्रमृतलालजी चतुर्वेदी आजकल के न्नजभाषा के सरस कवियों में श्रग्रगण्य हूँ। आपके 
कमनीय कठ से ब्रजभाषा-काव्य की निर्नरिणी जब प्रवाहित होती है तो श्रोता मत्रम्र्ध-सा खडा रह जाता 


है। झापकी एक पुस्तक ध्याम-सदेसौ' इडियन प्रेस से प्रकाशित हो चुकी है। चतुर्वेदी जी आगरा मे वकालत 
का व्यवसाय करते है । 


प० रामदयाल जी (लोहवन सिखासी) 
आप मथुरा जिले के वयोवुद्ध कवियों में हे , ब्राह्मण हें। इस समय झापकी झवस्था ७० बर्ष 
के लगभग है, कितु कवि-समेंलनो में आप आज भी युवकोचित उत्साह से भाग लेते है। वीर और 
हास्य-रस के श्राप सिद्ध कवि है । 


उभरावतिह पाँडे (सेनपुरी) 
ये मैनपुरी के जमीदार प० चिंतामणिजी के पूत्र है और ख़डी वोली व ब्रजभाषा दोनों में 
ही रचना करते हूं। इनका जन्मकाल स० १६५६ हूँ। मैनपुरी के माथुर चतुर्वेदी पुस्तकालय की स्थापना 
में आपका मुख्य हाथ रहा है । इनका एक छंद देखिये--- 
“मोर-पञ्ना राजत, घिराजत उत चंद्रकला, वेसरि सुहाई उत बाँसुरी घनाई है। 
बॉनिक बनायौ इते कृष्ण जदु-तवन श्राज, उते चंद-चंद्रिका सुनेनी चाद चाई है !॥ 
पीत पट श्रंग फहरात झहरात उत चूनरी सुधार चाद चित्रित जुन्हाई है। 
गात की गुराई उमराव' कवि गाई उते सुख-भधुराई इत ललित लुनाई है ।॥॥” 
भ्रबिकेश 
प० अविका प्रसाद भट्ट 'भ्रविकेश' का जन्म सवत्‌ १६६० वि० को रीवाँ में हुआ था । अविकेशजी 
रीवॉनरेश के तो पुइतैनी राजकवि है ही, श्रापको ओरछा नरेश और सरगुज्जा-मरेश ने भी अपना 
राजकवि बनाम! हिंदी-साहित्य-समेलन ग्वालियर, झखड-भारतीय-कवि-समेलन कानपुर तथा रीवा 
नरेश ने भ्रापको 'कवि-मात्तैंड! की उपाधि प्रदान की है । ज्योति! नाम से आपका एक कविता-संग्रहु घट 
स० १६४१ में छपा है। भ्राजकल आप विध्य-सरकार के राजकवि हूँ) आपका वीर-रस' का एक 
छव देखिये-- 
“जाकी शोर त्ताकत न ताकत रहते तामें, ताकत कहा हैं मुरि एक बार हेरें है। 
पीठ ही दिखात ना दिलात फिर दीठि कबो, भर्गे ऊंच-तीच भूसि भाँन ना चिदेरें है ।। 


शैय पौद्र अभिनंदन-पंथ॑ 


झूँमत भत्तंग से विखात णुग फ्रोध भरे, लीलि जैहे विस्व लेत तौथेन तरेरें है। 
बुबन दरेर दाबि कोल्हू सम पेरें घोर, प्रले घन घेरें जब वीर दृग फेरें है।/” 
पृ० रूपनारायण पांडेय 
माथुरी के यशेस्वी सपादक प० रूपनारायण पांडेय ने अनुवादों के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण 
कार्य किया है, वह सर्व विदित है ! पॉडेय जी ब्रजमाषरा के सुकवि भी है। शिव-शतक' भौर भी कृष्ण- 
4 | भहिमा' के अतिरिक्त आपने गीत-गोविद' की टीका मी की हैं । पॉडेय जी को जन्म स०१६६० में 
हुआ था। आपकी कविता का एक नमूना यहाँ दिया जाता है--- 
“बुद्धि बिबेक की जोति बुझी, समता-मब-मोह-घटा-घेंनी घेरी। 
है न सहारौ, अनेक है ठग, पाप के पन्नग की रहे फेरी ॥ 
त्यों अभिमान फौ फूप इते, उते कॉसना-रूप-सिलान को ढेरी । 
तू चल मूढ़ सेभारि भरे मत, राह न जाँती है रेंनि-मंधेरी ॥ 
जगनसिह सेगर 
ठा० जगनसिंह सेंगर अलीगढ जिले के प्रमुख साहित्य-सेवी है । भापका जन्म-स्थान सिकंदुरा राक 
तहसील के गाँव राजनगर में सवत्‌ १९६० को हुआ था ! भुरली', शाँकी भौर भभी हाल में. किसान-सतसई 
नामकी आपकी तीन रचनाएँ प्रकादित हो चुको है । भाप अच्छे लेखक भौर पत्रकार भी है। 
बिद॒त्समेलन ने झपने वापिक अधिवेशन में प्रापको सा ने झपने वापिक साहित्यालकार' व साहित्य-रत्त” की उपाधि अंदान 
की है। आपकी 'किसान-सतसई' से कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते है-- 
“तीचे स्पॉमल निरयला, ऊपर मर चीलाभ १ 
पर दुख कातर, तप _भिरत, जमतु हली श्रभिताम 
पटवारी, पतरोंल अर, पुलिस, पहल प्रधाँन। 
पंच प्रकार प्रपंच परि, पनप न सकत किसान ।! 
सुर-तद, सुर-मुनि, सुर-सुरि, जॉनवु सकल झतार। ४ 
मेरे भते किसाँन ही, अमिसमत फल यातार ॥। 
बिस्वभरा, बसुधरा, रसा, उरबरा, भूंमि। 
बनति बिनीत किसाँन के; बार-बार पद चूँमि ॥” 
रामलला-- (जन्म सवत्‌ १६६४) 
ब्रजकी उन गिनी-चुनी विभुतियों में रामलला जी का प्रथम स्थान है जिनके झाकास-म्रकार, वेष-भूषा, 
बोल-घाल और काव्य-स्वना सभी से भ्रज-सस्कृति का स्वरूप नेत्रो के समुख उपस्थित हो जाता है। भौ रामलली 
मथुरा के सतीवुर्ज पर प्राय विजया झौर साहित्य की साधना में तल्लीन देखें जाते हैँ। इस पवित्र ऐतिहासिक 
स्थल सतीवूर्ज' पर कवि रामललाजी ने एक उत्मेक्षा लिसी है जो यहाँ दी जाती हैं--- 
“कैपों पूतनाँकौं एक उरण उत्तंग तुँग, स्पॉम नें न पीयो सोई बाकी रही ठीको है! 
'लला फर्नि' वर वन चमिशुत कै लह्लों अपन झनत्य श्रत भाँतुजा रती की है 
कैधों भरतारिक को बीर रस भेलौ भगौ, अज्वलित तेज मै परलंड रवि ही को है।। 
पति-भगती की स्वाद लहत झसी की कंधों, कंस-नुप-तरो की नींकी मुरज-सत) की है।।. ./ 
जाति से आप सनाढय ब्राह्मण है। आपने दोपदी-दुकूल', वीर विक्रमाजीत तथा 828 
नामक तीन ग्रथ तथा सैकडो स्फुट खुद लिखे हैँ। आपको प्राचीन कंवियों के हजारे छंद ये 
उदाहरण देखिये--- 
४ टिक जा हिहार नेन देखत दुरेहे दौर, श्रवतों तिहारे नेत्र सेंनेत सजाए हैं। 
'सला कवि जब तो तिहारे नेंन व्याणी रहे; अबती तिहारे भेंम पर्गन पाएं ह 
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जब तो तिहारे नेंच कंज हे, निरंजन हे, श्रव तो तिहारे नेंन जंजेन खिसाए हे । 
जबती तिहारे नेंन लाजँन लजाए भरी, झव तो तिहारे नेंन नेंन नेंन छाए हें ॥” 


०2० 
“सुन ब्रजराँनी नेंदबारे को फहाँनी, हेस राखि-राखि हारी तोक राखेंन बचे नहीं । 
'लला कर्वि' प्यारे कौ प्लेनोखी फरतुृति, जिन्हें, भाँति-भाँति भाँखें कहा भाँखन यर्च नहीं ॥। 
तासन छिपाइ हारोीं, ता्लेन लगाद हारी, श्रौचक्त निकारँ रच चार वर्च नहीं । 
जाखन सुजाँन काँन्ह घर-घुसि झावे वीर, लालेन उपाइ किए भाँखत बचे नहीं ॥” 
सेवकेद्ग त्रिपाठी 
भ्राघुनिक ब्रजभापा के श्रेष्ठ सुकवि श्री 'रामसेवक' त्रिपाठी सेवकेंद्र' का जन्म कार्तिक शुक्ला 
पप्ठी सबत्‌ १६६६ को झाँसी में हुआ। श्राप के पिता प० रामचरणजी तिवारी हूँ! आपने जा! एब॥/ 
मराठी-कविताझ्ो का ब्रजभापा में पद्यानुवाद किया है। आपके मीरा-मानस, ताजमहल, सूरदास छत्रसाल (८ 
आदि खडकाव्य अप्रकाणित है । बुदेललड और मध्यभारत के राजदरवारो में सेवकेद्र जी का भ्रच्छा 
है। यहाँ 'रास-पूरणिमा' का एक छुद उद्धृत करते हँ-- 
“उत सुधासर सुघाघधरि बिलसत भजु, इत सुधाधर घर सुर को बिलासु हैँ । 
उतर मद घंद तारिकान झिलमिल जोति, इत दुग-तारिकान श्रमित उजासु है ॥। 
सेवकेंद्र! सोरह कला को उत प्रॉन दाँन, सोरह सहस्त्र-कला कौ इत बिफासु है । 
उत नील अबर जुन्हेंयः को प्रकासु होत, इत पीत-प्बर कन्हेंगा कौ प्रकासु है ॥।” 
ग़ोविद जी चतुर्वेदी 
आप क्रजभाया काव्य के नवनीत कविवर नवनीतजी के पुत्र है। आपने भपने पिताजी से ही काव्य- 
शास्त्र का अध्ययन किया हैं। भ्राठ वर्ष की भ्रवस्था में ही आप सुदर कविता करने लगे थे। सामवेद 
का आपने विधिवत्‌ भ्रष्ययत किया है और सस्क्ृत की ज्ास्त्री-परीक्षा उत्तीर्ण हैं । भ्रापको कॉकरौली के 
गो० ब्रजभूपणलालजी ने स्वरणंपदक प्रदान किया था। आपकी कविता श्रोज से परिपूर्ण है। आपकी '्रजवानी' 
पुस्तक प्रकाणित हो चुकी है। भ्रापका जन्म-सवत्‌ १६६६ झ्ाववनि कृष्णा १४ को हुआ था । आजकल आप 
ध्वन्यालोक' सस्क्ृत का सरस द्रजभाषा में भ्रनुवाद कर रहे हें । उसी के दो उदाहरण यहाँ दिये जाते है-- 
मूल 
“पणिक नास्त्यन्न संस्तर भनागपि प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
उन्नत पयोधरं॑ प्रेक््य थदि चउससि त्तहस ॥ 
अनुवाद 
“पथिक गाँव यै लेख, पथरीलौ कछ, नहिं लहत । 
उठे पयोवर पेंस, जो वसिबों चाॉँहठ बसहु ॥” 
मूल प्राकृत 
श्रत्ता एत्य णिमज्जद एत्थ झह विश्वसअ पलोएहि । 
मा पहिश्न रत्ति भ्रंथश्न सेज्जाए भहणिमज्जहिसि ॥* 
अनुवाद 
“सोबत सास यहाँ भ्ररु हो यहाँ, हैं दिन देखिले पथ श्रेनारी । 
गोविदा देक घरीक के जात, झुकंगी निसा घेनघोर श्रेघ्यारी १॥ 
चूक भऐं क्षुकि है गुरु-लोग, सुझावत हो थे बात बिचारी। 
एरे बटोही रतोधिया छू, परियो जमनि आइके सेज हमारी |” 


१, ध्वन्यालोफ १।४ 
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रामनाथ ज्योतिषी 
ज्योतिषी जी ब्रजभाषा के एक कुदल कवि है। “रामचह्रोदय' काव्य पर आपको देव-पुरस्कार' 
प्राप्त हो चुका है । रामनाथ जी का जन्म भैरमपुर भ्राम में हुआ था। भ्राजकल भाप भ्रयोध्या के राजकवि है ! 
एक उदाहरण देखिये--- 
“कंधों अलु-जाल-माल मिथिला मगर की है, कैधो मियिलेस के सतोरथ की भाला है । 
कंधों राँम-हूप भाँहि साथर सुमेर जुत, कैों चाप-खंडन को सुजत मिरालाहै ॥॥ 
फंधो संद-भूपन के माँवस-फंमल-ऐंचि, गूथ हिंय डारभो हार जोतिसी' बिसाला है । 
ताला प्रेस भोन कौ, विचित्र मन-साला किधो, वीरेन-विजै की कैधों कंठ 'जयमाला' है ॥”* 
रामचंद्र शुक्ल 'सरस' 
आप डाक्टर रसाल जी के छोटे भाई हूँ | झापका जन्म सबत्‌ १६६० में हुप्रा था। सरस 
जी ने ब्रजभाषा से अभिसन्यूवध नामक एक सरस खड-काव्य' लिखा है। एक शब्द-चित्र देखिये-- 
“सुभट सुभव्रा-छुत बीरंत की भीरेंन में, चारो श्रोर फेसरी-किसोर लो गाज है । 
तरस बसानें, देखि भीरि रिपु-बानन की, श्रॉनन पै श्लोप ले सचोप कोप छाजे है।। 
रंग बदरंग त्यों बिपच्छिनि को ढग देलि, रग निज लेखि मंद-हास मुख राजे है! 
रौद्र रस राज्यों त्यो भयानक सी भाज्यां सनो, बीर-रस हात के बिलास में विराजे है।।” 
स्वर्गीय चौधरी लक्ष्मीनाराण सिंह ईश 
ईश जी काशी के निवासी थे! आपने अपने माता-पिता और गुर के नाम क्रमश पार्वती 
शिवमगल और 'रसमय-सिद्ध' ग्रभ लिखें है। ईशजी ने 'लका-दहन नामक एक सुदर काव्य लिखा है, जो 
काशौ की नागरी-अचारिणी सभा' द्वारा प्रकाशित हुआ है। इस काव्य में आपने काशी में प्रचलित श्रवधी- 
मिश्रित ब्रजभाषा को अपनाया है, फिर भी यह काव्य उच्च कोटि का है। हनुमान जी और मेघनाद 
के युद्ध का एक छुद वेखिये--- 
"ऐंन्रि-ऐंचि पेचेंत पै पेच दांषि -वॉँघि दोऊ, वावँत पै वाव क॑ छुदाव में उमाने जात । 
छू ठि-छू दि, जुटि-मुदि, दपटि-दपेट-बुति, लपटि-लपेटि के चपेटि संमुहाने जात (| 
झपटि-झपदि के झुकाई झट झोकन सो, झार वै-द भ्ररकखि, चुरक्षि बिरध्तानें जात। 
जाँने जात घिलग न चक्कर फरत घोऊ, चक्कर समान एक-एक मे झमाने जात ॥ 
श्री राजेशदयालु श्रीवास्तव 
श्राप लखनऊ के निवासी है भौर श्री गणेशदयालु श्रीवास्तव के सुपुन्त है। राजेश जी हरिस्मरण 
में ही अपना यौववकाल व्यतीत कर रहे है। भ्रापने ब्रजमाषा में सुदर मक्ति-रस से ओत-ओत काव्य रचना 
की है। 'श्याम-रसमयी, राजेश-सतसई, गौराग-चरिव, वालिका, राजेश-दोहावली' आदि भापकी बे 
सुदर रचनाएँ है। राजेश जी कम लिखते हैं, परतु जो लिखते हैं बह सुदर लिखतेह। इसका का 
आपने स्वयं एक सोरठ में लिख दिया है, जैसे--- 
“कह बुध बेंनु ललांगु, पुन चाहिय; परिमाँनु नहि। 
मुर्नाह फरो परनाँमु, गुंग परिमानों चाहिये। 
लो पै कलमु चलाइऐ, कबि जू कहो निहीरि! 
कि तौ डारिएं तोरि ही, कि तो डारिये तोरि ॥ 
सेंभरि चलो साहित्य-मय, है काई कलि-काल। 
ए सुज छेंन के जॉनिएँ, विनु मरजाद बिहाल॥॥ 
जातें भली कहूँ न सो, जाके भाउ भ कोइ । 
ताहु भाँखें कि रतनु, पहिलो म्रण सोइ॥ 
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आता दोहा सोरठा, कविता के संसार । 
सब गुँननि-सिरमौर ए, सबवे गुंननु-भंडार ॥” 
अनूप शर्मा 
शर्माजी के पिता का नाम वदरीप्रसाद' त्रिपाठी है, जो स्वय श्रजभाषा के एक सुदर कवि हूं । 
झनूप जी सीतापुर के निवासी हूँ | इनका जन्म सबत्‌ १६५७ में हुआ था । बहुत समय तक श्राप धाम- 
पुर में प्रधानाध्यापक रह चुके हूँ । आप सनेही जी के शिष्य और वीररस के प्रमुख ब्रजभाषा कवि है । 
झनूप जी की 'फेरि-मिलिवो' पुस्तक पर दिव-पुरस्कार' प्राप्त हो चुका हूँ। अन्य ग्रथो मे कुणाल भोर 
'सिद्धार्थ-चरित' उल्लेखनीय है! आपकी रचना का एक उदाहरण देखिये---- 
“नाम रतनाकर जमारथ परन्नो है यातें, चौदहों रतेंन घारे सोहते रहुत है । 
तरल तरग्रति उमंगनि के सग्रनि सो, विस्व-मोहिनी को सन भोहते रहत हें ।। 
निखिल नदी-तद कौ निपुन निर्घांन एक, घोहित के वृदनि बिमोहते रहत है। 
एहो कुंभजात, एतो वारिधि बढचौ तो कहा, रावरी कृपा की कोर जोहते रहत हे ।!” 
दुलारेलाल भागव 
श्री दुलारेलाल लखनऊ के निवासी भर हिंदी पुस्तको के प्रमुख व्यवसाबी है। आपका 
जन्म सवत्‌ १६५२ में हुआ था। 'माधुरी' और 'सुधा' के सपादक के रूप में आपकी विशेष ख्याति रही 
है। महाकवि विहारी के अनुकरण पर आपने दुलारे-दोहावली' नामक पुस्तक की रचना की है, जो इनकी 
प्रथम और अतिस रचना है । उस पुस्तक पर ६ुलारेलाल जी को दिव-पुरस्कार' मिल चुका हैँ! कुछ 
दोहे देखिये-- 
“पढ, मुरली, माला, मुकुट, धरि फटि, कर, उर, माल । 
मंद-मंद हँस वसि हिएँ, नंद-दुलारे-लाल ॥॥ 
ही सलि सोसी आतसी, कहति साँच ही साँच । 
विरह-प्राग खाई इतो, तक न झाई आँच ॥। 
बिन विवेक थो मन भयौ, ज्यों विन-्लंगर पोत । 
भ्रमत-भ्रमत भव-सिंधु में, छिन न कहूँ थिर होत ॥ 
होइ सर्याँन भ्रयाँन हू, जुरि गुनवाँन समीप । 
जगमग एक प्रदीप सो, जगत अप्रेनेंक प्रदीप ॥ 
श्री रामलाल श्रीवास्तव लाल' 
भ्राप जिला गोरखपुर के निवासी है भोर सुकवि-मडल' गोरखपुर के प्रमुख कवियो मे से है 
सालजी' ने खडी बोली में भी लिखा है और आपकी 'काव्य-यौरभ' और “विभावरी' प्रकाशित हो चुकी हूँ । 
प्रजभापा मे झ्ापकी 'राघारमन-विनोद' प्रकाक्षित हुई है। आप “किसान-सदेश' नामक पत्र के सपादक भी 
हैं। श्रापकी कविता का उदाहरण जैसे--- 
“तरति-सनूजा-तीर हेंरि हरि रावरे फो, पारावार पावरे पै पाव परिवों कहा। 
कोमल कलित कमला की केलि-कला पेंखि, चचला चला पँ चित्त-चोर घरिवो कहा ।। 
बिरह तपाए पाई सुलभ सनेहिन को, पागल-पपीहै पे बिचार करिवो कहा। 
एक घनस्याँम देह-गेह-तेह नातो छाँरि, दृजों घनस्पाँस-मेह-भाँहि तरिवोँ कहा ।।” 


“ब्रज में और विशेष कर मथुरा में शब्रजभाषा के ही नहीं खडीवोलो के भी ऐसे शअ्रनेक 
'कवि' इस बीसनीं दातो में हो गये है, जो--यवि उनकी भ्रसमय में हो मृत्यु न हो जाती तो न्नजभाषा 
के भंडार को अपनी-प्रपनो रचनाओ्रो से श्रधिकाधिक भरते। इन प्रात स्मरणीय माम-सुचीज में---उस्ताद 
विरजोसिह, आपके शिणष्य नत््यललाल जडिया, उस्ताद छीतूसिह के अज़ाड़े के कवि, गुरू मनियाँ भट्ट, 
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झोर इन के शिष्य लाला मारायणदास, बावू श्यामाचरण जी, सोहनलाल जो चतुर्वेदी, हीरालाल जी चतु- 
वेंदी श्रादि विशज्वेष उल्लेखनीय है। श्राप लोगों ने स्रजभापा को रीति-कालिक कविता हो नहीं 
अपितु खड़ी बोली में भो--हुयाल, लावनी, भगत (नोट को), डडे शाही, लोक-गोत, सल्कृत को उपयोगी 
पुस्तकों के अनुवाद झादि अनेक सुंदर रचनाएँ कों । भगत-नाटक-साहित्य तो भयुरा की घह भ्रमर देन 
है, जिसने विकषशित होकर अपने सौरभ से गोवर्धन, बूंदावन, भाँठ, राया, हायरस, सासनो, झलौगह़ 
मेंडू, आगरा, भरतपुर आदि अनेक ज्ञाताज्ञात स्थानों को भर दिया--उन्हें सुबासित कर दिया। वर्तमान 
समय में सी कमी-को इसको हिलोर समय-पअसमय पाकर अपनी मधुरता से रसिक हृदयों को भर 
जाती हँ--भन को मतवाला घना जातो हैँ । उदाहरण रूप--उद्धव लोला” का स्वांग है, जो भ्रभी- 
ग्रमो सयुराके कसेरट-फटरा में घड़े ठाठ से खेला गया था। श्रस्तु, भगत-साहित्य का अपना श्नोल्ा 
इतिहास है, जो रोचकता के साथ-साथ सबुरता से भो भरा हुआ हूँ । साय ही-- 
“क्रागद थोरों, हित घ्मों 
की बार-बार याद दिला रहा है, फिर भी ओ हीरालालजौ' चतुर्वेदी फौ रीति-कालिक एक कविता 
यहाँ उद्धुत कर रहे है, यपा-- 
“मन्-हिं सनमोहन सवुर मुसिक्याड कहा, बेटी उत मॉनिनीसो माँन-सरूसूलेहों । 

फवन-फबौले फल पाउगे किए कौ झाज, कही मन-भाँवते, सु कॉन मनन-फूले हो ॥ 

सुकवि 'रसिक तेरी अब ना गर॑गी दार, परि-यरि पाँदन जो मेनाउ भन-तूले हो । 

शव का करि हो सो बताउ ना गुपाललाल, “कॉन अंम-बेलिति क्षमर पान भूले ही ॥* 

यह ध्रापकी 'समस्यापूर्ति' भयुरा के सुप्रसिद्ध रीति-काल के भ्ंतिम मधुर कवि स्व० श्रौ नववौतनी 
द्वारा स्थापित कवि-समाज में पढ़ी गयो थी। हीरालालनी की बारह खडी-- 

“कष्का कहि कंष्ण-कृष्ण गाओ प्यारे।” 

जो 'कालाकाँकर' (प्रवथ) के राजा भो रमेशसिह जी द्वारा प्रशंसित होकर वहाँ मुद्रित हुई थी, इतनो 
प्रसिद्ध है--भजनीको में इतनी प्रात.स्मरणीय बन गयी है कि उसकी हर समय माँग बनी रहती श 
इस झतीत को झाँकी के बरद ब्रजभाषा के पर्तसान कवियों में भी इस लेख में झाये हुए कवियों 
कझतंतर अनेक कवि रह गये है, जो ब्रजभाषा के उत्तम कवि हे भौर उसकी उन्नति में बरावर संलसत हैं ! 
इन में कस से कम--विदुरबेचजी चौोवें, गोपालप्रसाव व्यास, गोपालदतत एम० ए० नागरनाई शोर म्रल- 
भाषा की 'जीती-जागती लायबरेरी “सैयाँ”--ला० पुरुषोत्तमदास के सुपुतर चुन्नोलाल शेष की नहीं 28 
जा सकंता। शेवजी ने तो अ्रमी-अभो एक भनूठो रचना--लक्ष्मीरवर्यंबर' सामले प्रस्तुत फी हैं 
साथा, भाव, झलंकारादि भाषा के जितने भी गुण हे, उन सबसे झोत-प्रोत है । 





ब्रजभाषा और मुसलमान कवि-गण 


बीत रनके कक कि ब्मना पुल अ जाओ, 


श्री जवाहरछाछ चतुबंदी 









विभूवमती ब्रजमाया में मचुरता, मृदुता और सरसता उसके सुदर वॉकपन के साथ जन्‍्म-काल 
१२वीं छाती से ही भर गई थी, जब कि वह डिंगल के पलडे पर तुलकर पिगल' नामसे श्रवतीर्ण 
हो चुकी थी, पर उसका सच्चा निखार सुर-सम्गा (१६ वी शती) में ही हुआ। इस समय उसे--- 
“नद॒दास (अ्रष्टछाप) जैसे जड़िया', स्वामी हरिदास”' और गोविंद स्वामी जैसे वीत रागी सगीत-सम्नाद्‌, 
रहीम' जैसे गृण-ग्राहक, रस की खान “रसखान' जैसे प्रेमी-भकक्‍त, आनदघन” जैसे आन के पवके और 
'रसलीन' जैसे सुमधुर सुक्तिकार जिनकी यह रस-निर्रणी सूक्ति--- 
“ग्रप्नी, हलाहल मद-भरे, सेत, स्याँस, रतनार। 
जियत, मरत, झुक-झुक परत, जिंहि चितबत इक वार १ 
आज भी भमरु-हुदयों में रस का सचार कर वरवस अपनी भ्रोर खीच' लेती है--मिले। ब्रजभाषा 
का यह समय (१६ वी झताव्दी) स्वर्ण-युग था। वह मुगल सम्राट श्रकवर जैसा सहायक पाकर दिन-दिन 
फलती-फूलती गयी । उसने भ्रनेंक मुसलमान कंवि-हुदयो को जिनकी एक लवी' सूची हँ--अपनी झोर 
आकपित किया। ब्रजभाषा इनकी गोद में पली और खेली। यह सूची दो प्रकार की है,--एक गेय- 
पद-रनयिताओ--सगीतज्ञो की और दूसरी रीति-प परा के कवियों की, जिनके लिए वृदावनवासी स्व० प० 
राधाचरणजी गोस्वामी ने--- 
“इन मुसलसान-कवि जनन पे, कोटन हिंदू वारिऐ।” 
कह कर उनके रचना-माधुय की स्तुति की है । यह स्तुनि भ्रकारण नही है, वास्तव में श्रनेक मुसलमान 
कवि भौर कलाकारो ने त्रजभापा को जो अमर देन दी है, ब्रज के प्रति जो भ्रपार श्रद्धा और निप्ठा दिखलाई 
हैं वह आदरणीय और वदनीय तो है ही, स्पर्धा के योग्य भी है, क्योकि--- 
“शायरी जुज्ञवेस्त श्रज पेंगवरी । 
-अूनानी कवि स्मी 
सचमुच, कविता भ्रवतारी होने का एक भाग है, जो इन मुसलमान कवि और कलाकारो-सगीननों 
के पद-पद से प्रकट होता हैं! अस्तु, वह कवि-सूची भ्रकारादि-भ्रनुक्रमण से इस प्रकार है । 
गेय पद-गायक और रचयिता 
“श्रतिया (पझौलिया), अ्रचगर, श्रचपल, श्रजव, प्रजबरंग, अ्रजमेरी, श्रजीज्जुदीन, श्रजीब, 

भवारग, प्ननलहक चिस्तो, श्मोर खाँ, अलहक, शलह॒दाद, प्रलाउद्दीन ज्राह, झलावदीन, झलो, 

झलो अभ्रकवर हुसन, अली भ्रहमदाली, भ्रली खाँ पठान (रसखान), श्लो गुलाम शाह हासानो, 

धलोमन, झलो मुरतजा, भली रतन, अ्शरफ, भ्रतकर या असगर अली खाँ, असलेम शाह (झसलम), 

झहमद श्लो, झहमद शाह, श्लागर (श्रागार), क्रागा मौतुमहौला सी बहाहुर, श्राजमदशाहू, भार्न॑द- 

रण, आरिफ, आलमगीर, प्रालम, मदत शाह, प्रालम शाह, प्रालमहुसेन, झ्ात्ती, पश्रादी म्टारो 

(भारो), झावसो, झादइक, भ्राइकरणग, शक्राशिक, झआमसफहीला, ध्रासान शेप्प, श्रासिफ, दच्टावरन, इन्सा, 

इमायत झलोी, इवलित, इब्राहोम, इमानदीन (ईमान), इमाम पाँ, इमामबदस, इस्लमास, दृइफ, 

इश्क मुहब्बत, इबफमुहम्मद, इश्करंग, इसत्ना शाह पाजी, इसफ सने, उद्दोतसेन, उमरयकक्‍्न, 

उल्साक (उद्याक), ऐगाजुद्रीन हँदर, झौरंगजेंद, श्रौसाद, पधीर स्श॑, एमाल, परीम, शर्इर शाह, 
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फलवरिया, कशमम शाह, फाजम, काजी प्रफरम लाँ, कादिर, करोम, कायम जाँ, काले मिर्जा, 
काशिम शाह, कीरत शाह," ऊँठुवमुलुक, कुतुब॒ुद्दीन, केसर रंग, कौसर, खान पलम (नवाब), स्यान 
चुशाल या खुशाल,* ह्याजा कुतुब, स्वाजालखिजर, रुवाजा दीनदकरगंज, स्थाजा मौज्जुदौन,- 
अंुवुदीन, स्वाजा मीर, र्वाजा हसन, स्वाजहीन, स्वाजे खिजर, खुशरंग, गफूर, गवरु, गाजी, 
गा, गुजर, गुलशन, गुलशन पीर, गुलामी, चाँद शाह, छुज्जू खां, जगनू-मगनू साँ, जलाल मुहम्मद, 
जलालुद्दीन मुहम्मद गाजी, जलाबदहोन मुहम्मद बाकर, जलील, जहूर, जान खाँ, भानजाना, जाफर 
खाँ, जाफर पोर, जाफर (जाकर) सादिक, जालिस, जिन्द या जिन्‍्हं, जीवन खाँ, जुलकर नैन, 
जुल्फकार, जैन लावुद्दीन, जैनुद्दील, ताज, तामतरंग, तानप्रवीन, धान यरस, तानसेन, ठुराब, 
चरिया खाँ, दारा शिकोह, दिलरग, दिलाराम, दिलरा शाह, इल्हे खाँ, दोलत खाँ, नज्ञफ धाह, 
नजीर, नरोमुहम्भव, नवल अजब, नवी मुहमहू, नसीरहीम, नाजमुद्दीन, नाजामदीन, नाक्षर अली, 
भाशिर स्त, नाशिर पीर, निजामी, निजाम्‌द्दौन, निजामुद्दीन झौलिया, निजामुद्दोन भ्रोलिया (दूसरे), 
निजामुह्दीन चिस्तो, निबाज, निवाज खाँ, निद्ञात, न्‍्यामत खाँ, पंची, पान साँ, प्यार खाँ, पोर 
मुरताज श्रली, प्रेमजान, प्रेमी (शाहबरकत का उपनाम ), फकौर हुसेन शाहु, फकीर सकरगज, 
फल झली (फलन झली), फ़जायल खाँ; फ़रीद, फरीद शकरगंज, फारातुला, बफ्स शावित्र, 
बदरहीन पीर, वहराम खाँ, वाँकाबरस, बागबहार, चाजवहाबुर, धानिदझली शाह (लखनऊ), 
बानोविलास, बासद खाँ, बेबिल शाह, मजनूं, मदत भ्रली, सदन साहिब, मदन हैदरी, सवनायक, 
मनरंग, सर्दान झली, सर्दान झौलिया, सलिक नूर महम्भद, भस्तान, महताब, मह॒वूच, महुयूव पीर, 
सहवून्र बाँदा, सहम्भदी, भहस्भद अ्रली, भहम्मद इलाही, सहस्मद इश्कदा, महम्मद खाँ, महम्मव 
नवी, महम्मद बाकर, भहम्मद सदी साहिब जमान, महम्भद छाहू, सान खाँ, सारू, सिर्या मिरणा, 
भीम मुहब्बत, मीर अलौ शाह (दाह गूदर), सौर भाधौ, मौर रुस्तम, मुबारक हजरत श्रोलिया, 
मुरतजा, मुराद, मुराद भ्र॒ली, मुरशा झलो, मुहम्मद नवी, मुहम्मद वाकर (दूसरे), मूरलाँ, मूरत 
शाह अली, मेंहदी नुहम्भद, मौज, भोजुह्दील, भौजुद्दौत अजमेरों (सनुद्दीव श्रजमेरी), मोगुद्दीन 
र्वाजा (मोनुद्दीव स्वाजा), मौजुद्दीन क्षाह, यूसुफ अली खाँ (उपनाम--धालम', रामपुर के नवाब), 
रंगबरस, रगरस, रज्जव, रसजान, रसरग, रहमतुल्ला, रहमान, रहौम, रहीम वकस, रागरस पा, 
रोशनशाह, लतोफ, लाल हुसेन, शाह्‌ श्राजम, आह भालम, शाह जमन, शाह जमास, शाह जलाल, 
गाहजहाँ, शाह जहाँगीर, जाह निवाज, झाह पना, शाह बहादुर, शाह मुहम्मद, शाह मोजुद्दीन, शाह 
शफी, छाह सवाल, शाह सादी, शाह सिकंदर, शाह हुसेन फकीर, शुकरजामी, गेप्गदाई, शेख फरोद, 
शेख मशायक श्रौलिया, शेर शाहजादा, शेख सलोम (सल्लेस), शौक रंग, झौरी मियाँ, सलन-मत, 
संदारंग महम्मदशाहू, सदारंग मुहम्मद झाह रंगोले, सरस रग, सादीजाँ, सालारजंय, साह प्रालम 
(इसरे), साहजी, साहनशाह पौर, साह भोमपलासी, साहब फिरान शाहेजहाँ, साहद पाँ, साहबदौन, 
साहमर्दान, साह सिकंदर (दूसरे), साहुर (सहुर), सुजान श्रली, सुभान, चुताय अ्रली सा, 
चुलतान इन्नाहीम, सुलतान टूलह, सुलताव मधादिक [मलायिक), सुलतान सत्तेम, सुलतानी, 
सुबलक्षाह, सेख नतोरह्दीन, सेप्ठ फरीद (फकौर), सँंयद सालार, सौरोट पचारे, हजरत धली, हजरत 
अली श्रौलिया, हजरत बरवा आलिया, हजरत मिराज (मिर्जा), हजरत स्ित्जी, हद पाँ, हम 
दम, हलसाँ, हसन साहिब, हस्सु जाँ, हाफिज, हाफिज छुरक, हाशिम चीजापुरी, हिदायत, ६2 
यत्त भजीज्ष (भाष्िज), हिम्मत, हिस्मत बहाडुर, हमायू, हुसेन मारहरी, हुसेनशाह, हुसेन ह 


खाँ (हसीफाँ), हसेनो।” 


१ ये हिंदू ये, पर बाद में मुसलमान हो गये । 
२ थे भी हिंदू थे, याद में मुसलमान हुए । 
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जिन गेय-पद-रचनाकार तथा सगीतज्ञ कवियों का ऊपर उल्लेख हुआ है, उनकी रचनाएँ विविध 
सगीत-पुस्तको में जैसे---रागकल्पदुम, सगीत-रत्नाकर आदि में हुआ है । एक ह० लि० पुस्तक कॉकरीली 
के सरस्वती-भड़ार में भी--मुगल सम्नाटो के श्रजभापा पद' नाम से है । 


ब्रजभापा : रीतिकाल के कवि 


“श्कवर शाह (स० १४६६) कवित्त, सवैया श्रोर पद, श्रकवर ज्ाँ (१८८६) योगसार वा 
थोगदर्पण-सार (वद्यक), श्रकरमफज (१२०५) वृत्तरत्ताकर (छदशास्त्र), भ्रलत्तर (मूलनाम- 
वाजिद श्रली शाह लखनऊ) फुटकल छंंद-दमरी झ्ादि, भ्रजवरंग, श्रजमत, अ्जसेरी मुझी (१६३८), 
प्रजीनुद्दीन, भ्रनवर खाँ (१७८५) विहारी-सतसई पर दीका, श्रनीस (सं० १६११) स्फूट रचना, 
अफसोश, प्रब्दुल शज्णजोज (१७६५) वरवें, प्रव्दुल जलील (रचना और रचना-काल श्रज्ञात), 
भ्रव्युलरहमान (१७६३) यमक-डातक, झमोर खुशरो (१३१२), श्रलमस्त, अली भहबुब 
खाँ या मुहीव खाँ (पीतम) झागरा (१७८७) खटमल-बाईसी झौर रस-धमार,* श्रल्ली खाँ, 
झ्रहमद (१६६०) रस-विनोद (बैद्यम) और वारहमासा,* भ्रहमददुल्लाह बहरियावाव दिल्‍ली 
(१७७३) दक्षिण-विलास, झाजम (१८६०) नलसिख, षद्रितु-दर्पण, श्राजम खाँ (१७८६) श्यगार- 
दर्षण, अाजम झाह (१७६४) स्फुट पद, झादिल (१७८५) स्फुट कवित्तादि, श्रादिलशाह हब्राहीम 
(१६०८) नवरस, झालम (१७२०) आालभकेलि (स्फूट रचना) तथा माधवानल-कामकंदला- 
नाटक, झआलम--लखनऊ के नवाब वाजिदशली का ट्ूंसरा उपनाम, रचना--ठुसरियाँ,3 आझाशक, 
झ्ासिफ सा (१७३८) स्फूट रचना, भ्रासीर्”ट सिकंदरपुर वलिया के (१८६०) स्फूट रचना, हकरग, 
इसाप्नल्ला (१८७४) रानीकेतिकी की कहानी, इद्दाहीस सेवद (१६५१) स्फुट रचना, इसदाबव, 
इक, इश्कवीन, उलफतराय राजा (भस्तपिया), उसमात (१६१३) चिन्नावली, ओऔरगजेब 
(१६७४) स्फुद रचना, कवर--पूरा नाम “अ्लीकवर”, लखनऊ के नवाब बाजिद प्रली शाह के कोई 
रिद्तेदार, कवरषिया, कबोर (१४५५) प्रसिद्ध, कमाल (१६२२), करोम (१७४५४) स्फुट रचना 
कवित्त-सर्वया, करीम दूसरे (१७५४) स्फुट-रचना+ करीस धक्स (१६४५) नगमएं-मुह॒ब्यत (बज- 
भाषा में), फाजम कायम, काजिम, काजी अ्रवारफ महमूद; काजो कदम (१७०६) साखियाँ, कादर, 
फादर करीस, कादिश्वकस--पिहानी हरदोह बाले (१६३४) स्फुट रचना, कारेखाँ फकौर रहली--- 
साथर (१८४३) छृष्णस्तव, फासिम शाह दरियाबाव--बाराबकी (१७८८) हंस-जवाहिर की 
कहानी, किसवर अली--सार चढ्रिका, फासिस---रसिक-प्रिया (केशवकृत) फी टीका, कुतुब, कुतुब 
भ्रली---स्फुट रचना, कुतुवन घेक्ष (१५६० ) मुगावती की फहानी, खलील, खलील दूसरे, खान सुल्तान 
(१६२५) स्फुट रचना, खालिष, खिरवमव, खुशहाल, खैराहाहूं, चाँद्ला (होंह राहत श्रल्री के 
सामू--वड़ोदा गुजरात) दुसरियाँ, जमाल (१६२५) जमाल-पचीसी, जहांगीर बादशाह, 
(१६२५), जान (क्िजान) शुद्ध नाम भ्रलफ्खाँ (१७११) प्रेम कपानक,---७० प्रथ,--रसमंजरी, 
रसवर्णन *, जायसी (१५६७) पद्मावत, जुल्फिकार (१७१४) बिहारी-सतसई को टीका, जैनदी- 


१, यह पुस्तक कॉकरोली के पुस्तक भंडार' में है। 

१, थह पुस्तक उदयपुर मेवाड़ के पुस्तकालय में है। 

3, बाजिदझली श्ञाह की प्रथम बेगम का नाम---अालमर था, उन्हों के नाम से कुछ दुसरियां 
ब्रजभाषा में लिखी गई हे । 

४ पुरा साम--मोलाना शाह अब्दुल श्रल्ीम श्रादों । 

७, इनका उल्लेख सुवन' के सुजान चरित्र में झाया हूँ । 

६, इनके संपुर्ण भ्रयो का सग्रह स्व० हरिनारायणजी प्रोहित जयपुर के यहाँ हैँ । 


रन पोहार अभिनंदन-ग्रथ 


मुहस्सद* (१७३६) ताज (१७००) स्फुट रचना, ग्रेय-पदर तथा कवित्त-सबेया, तावतरग 
(१६४०) स्कुट गेय-पद, तानतेन (१६१७) गणेश स्तोत्र, रागमाला, सगोतत्तार, स्फुट रचना, गेय-पद, 
तालिब अ्लो (१५०३) स्कुट रचना, तालिब शाह ( १७६८) स्फुट रचना, तावोँ (समय भ्रज्ञात) 
सऊुट रचना, ताहिर झली (१६७८) कोकसार, तुराब अली, (समय भ्रज्ञात) गेय-पद--ठमरियाँ 
तेग अली (१९६४०) बबमास्र दर्पण, दरिया साहिब (१७३१) साख्चियाँ, दादन (समय भक्नात), 
दानिशमदर्खों (२७३७) स्फुट रचना, दाराशाह (१७१०) सार-सग्रह, दोहास्तव, बनइर ले 
पालनपुर भुजरात (१८७५) दौनप्रकाद, स्फुट कुडलियाँ, भजन-मड़ाका, सज्म (समय श्रन्नात), 
नजोर आगरा (१८३७) स्फुट रचना, नजीर (इसरे) पुरा नाम--हाफिन भहम्मद नकीर देवग्ामी 
लखनऊ (समय अज्ञात) दुमरियाँ झौर दावरे, नवोश्ञेख (१६७६) ज्ञानदीप, निजामी--परा नाम 
निजामुद्दीद लखतऊ (समय श्रज्ञात) स्फुट रचना, लिजामुद्वीन झलिया (देहली के स्वाजा) 
दुभरियाँ भौर बादरा स्फुट, निवाज (१८३०) विलप्राम-हरदोई, स्कुट रचना, तूर (समय सन्नात) 
वृबावन रचना--नूर संग्रह,” तूरमुहम्भर (१८०१) इम्रावतो, प्रेमी यदव (१०३५) कोष--प्रमर- 
फोष का अनुवाद, फफीरहुसेव ज्ञाह (समय भ्रन्नात) स्फुड छद, फकौरहीन (१६५०) हफुट 
रचना, फरहत (समय अज्ञात) स्फुट रचना, फहीम (१६०७) स्कुट रचना, फाजिल प्रली (समय- 
अज्ञात) स्फुट रचना, फाजिन शाह (१६०४) प्रेमरतन (कहानी), फैजो (१६००) स्फुट छंद, 
वद्ताबर खाँ बिजावरबाले (१६२२) घनुष-समया, बहुजन (समय श्रज्नात) स्फुट रचना, बहादुर 
शाह---जफर (१६६८) फुद रचना, बहाव (समय-अज्ञात) स्फुट रचना, बावरी साहिबा 
(भ्रकबर-काल से प्रथम) सत्यनामी पंथ की आदि प्रवत्तिका--हफुट रचना, बाहिद (समय अज्ञात), 
स्फुट रचता, बीरू साहिब (समय-अ्रज्ञात) स्छुट रचना, बुलला साहिब (समय अज्ञात) सापियां, 
सप्तन (१५६०) सधसालतों, मसुर (समय-अ्ज्ञात) स्फुट रचना, सकसूद (समय श्रत्नात) स्कुट 
रचना; ससऊद (समय अज्ञात) दीवान ए हिंदी, महताब (ससम अ्रशांत) स्फुट रचना, मह॒वृत्र 
और काश्िम (१७६१) स्फुट रचना--कवित्त-कुडलिया, मौर प्रहमद विसग्रामो (१८००) स्फुंट 
रचता; मीरन' (समय श्रज्ञात) सुफुट रचना, मीर रस्तम (१७३५) स्फुट रचना--कवित-स्चया, 
मुघारक झली बिलग्रामी, पूरा चाम--सैयव मुबारक श्लों (१६४०) अलक अश्रौर तिल सतक 
तथा स्फुट छुंद, मुल्तान झालम (समय अ्रज्ञात) स्फुट रचना, मुल्ला दाऊद (१२६०) ्कुट रचना, 
मुक्तरी (समय भन्नात) स्फुट रचना; मुहम्मद शाह (१७३४) वारहमास, संमीतमालिका, 
मुहम्मद जलालुद्देन (१६१५) स्फुट रचना, मुहम्मद शाह रगीले (१७७६) रुकुट रचना, मुहम्मद 
गौस (तानसेन के प्रयम गुरु) पुरा भाम-दोख मुहम्मद गोस (समय प्रज्ञात) स्फुट रचना, 
सौजुद्ीन (ससय झजात) प्रसिद्ध ठुमरीकार, याकूब जाँ (१७७५) केशवदास कृत रसिक प्रिया" 
की ठौका, रसभूषण, याकूव खाँ (डूसरे) वडोदा चाले (समय अत्तात) स्टुट रचना; मारी 
साहिब (१७२५) सालियाँ, यूसुफ खाँ (१२२०) केशवदास कृत रत्तिकप्रिया फी टीका, रज्जब 
(१५६५) साजियाँ, ससक्तान (१६४०) स्कुट छद--कवित्त-स्वया-दोहा तथा भेमबादिका, रफ़लीन, 
पूरा नाम--सैयद गुलाम नवी “रसलोन'! (१७४६) रसप्रवोध (नायिका भेंद का प्रय) प्रग- 
वर्षण (नफ़सिज), सफुट छद, रसिया--नजीव खाँ (१८६६) स्कुट घद, रहोम पूरा नाम-- 
धब्दुल रहोम खानखाना (१६१०) दोहावलो, नगरशोभा, बरवे नायिका भेव, स्टार सोरढ पन्नाप्टर, 


. इनका सायिका की पीठ का वर्णन बडा ही सुंदर है। 


, ताज की १२। साठे बारह धमार प्रसिद्ध हैं। हिल दे 
, यह संग्रह बडा सुदर है, कवि नें श्रपने समय के प्राय सभी कवियों की रचना सी है । 
, मे ग्रंथ अनुपन्सस्क्त लायब्रेरे! घोफानेर में हैं । 


।.।. ९१७ ७ «# 
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जेटकौतुक जातक तथा पव, रहीम--दूसरे (१७००) स्फुट रचना, राहत-बड़ोदा, पूरा नामं--- 
शेख राहत झली (समय भ्रज्ञात) स्फुट रचना, रुपमती--बेगम वाजवहाडुर (१६३७) स्फुट रचना, 
रूपरतन--वेगम भूषाल (भारतेंदु-काल) स्फुट रचना, लतीफ (१८२४) स्फुद रचना, लतीफ हुसेन 
(समय अज्ञात) स्फुट रचना, लालदास, (समय श्रज्ञात) स्फुट रचना, वाजिद (समम अज्ञात) 
स्फूट रचना, दहरयार (१६६२) स्फुट रचना, शाद (समय श्रज्ञात) स्फुट रचना, शाहजहाँ 
(१६४७) स्फुट छंद, शाह तुबक श्र॒ल्ली (समय धज्ञात) स्फुट रचना, शेख रंगरेजिन* (१६२०) 
स्फुट रचना, शेत्न भ्रहमद (समय अ्रज्ञात) वियोग सार, मोहिनी, शोखरंग--देहली के प्लंतिम 
बादशाह बहादुरश्ाहु, रचना--हफुट विशेष कर दूमरियाँ, सनद लखनऊ (समय लखनऊ के नवाब 
वालजिदअली-फकाल) स्फुट रचनाएँ--दुभरी और दादरा, सनद 'पिया' (समय शभरज्ञात) स्फुट 
रचना, सरमद (समय श्रज्ञात) वेन-सरमव, सुदर कलो" (समय शझज्ञात) स्फूट रचना, सुल्तान 
(समय प्रज्ञात) स्फुट रक्नना, सैयद अमीर झलो 'मोर' सागर (१६३०) स्फुट रचना, सैयद 
छेदाशाह्‌ पीहार--करानपुर (१९३७) सफुट रचना, सैयद वर्कतुल्ला (समय भ्रज्ञात) स्फुद रचना, 
हकीम हालो श्रली खाँ (समय श्रज्ञात) स्फुट रचना, हफोजुल्लाह खाँ फरजई--हरदोईवाले 
(१६१३) नवीन सम्रह! हकीजुल्लाहु खाँ का 'हजारा', प्रेम तरगिनो, 'रसिक-संजीवनी, हाफिज 
(समय भ्रज्ञात), हामिद (समय श्रज्ञात) स्फुट रचना, हिम्मत खाँ (१८३०) स्फुट रचना, हुसेन 
(१७०४) स्फुट रतनना, हुसेन शाह (समय श्रज्ञात) स्फुट रचना, हैदर (समय अज्ञात) स्फुट 
रचना ।” 
उपरोक्त सूची--नामावलि, अ्रधूरी कही जा सकती है। साथ ही कवि-तामी में पुनिरवित भी 
उनकी रखना-वैविष्य--गेम-पद-रचना और रीति-कालीन कविता के कारण हैं। उदाहरण के लिए मुग्रूल 
सम्राट प्रकवर', 'रहीम' और “ताज” को ले सकते हें। भकबर की दोनो प्रकार की रचनाएँ प्राप्त 
होती है। गेय-पद पोदह्र अभिनदन-स्रथ में अन्यत्र दिये जा चुके हैँ। रीति-कालीन कविता जैसे-- 
“साह भ्रकब्बर' एक समें, घले काँव्ह बिनोद-बिलोकंन बालहि। 
झाहठ ते श्रवला निरल्यो, चकि-नो कि चली करि श्रातुर चालहि।॥। 
त्यों बलि वेंनी सुधार धरी, सु भई छवि यो लल॒नाँ भ्रस लालहि। 
संपक चार कर्मांन चढ़ावत, काँम ज्यो हाथ लए भ्रहि-वालहि ॥।!” 
४ रहीम के कवित्त-सर्वेया' फम मिलते है, कितु जो भी मिलते हैं, वे सृदर ही नही अति सुदर 
» यंथा--- 
फोन थो सीख “रहीम इहाँ, इन मेंन भ्रंनोलिए नेह की नापनि । 
प्यारे सो पुच्नन-भेंट भई, पे लोक की लाज बड़ी अपराधनि ॥॥ 
स्पाम-सुधानिधि-पाँनन को, भरिए सख्त, सूघें चितेने की साधनि । 
ओट किए रहते न बनें, कहते न बनें बिरहानल-दाधनि ॥! 
धः 


पुतरी-अंतुरीन कहूँ सिलि के, सलग्रि-लागि गयो कहूँ काहु करेंटो । 
हिरदी वहिबे सहिबे ही को हैँ, कहिबे कों कहा कछ है गहि फटी 0 
सुर्षे चित॑ तन हाल्‍हा करें हूं, 'रहीम' इतो ढुस जात संमेंटी । 
ऐसे कठोर सों श्री चितत्रोर सो, कॉन सी हाई घरी भई ग्रेंटो ॥ 


१, इनका एक हो छंद मिला है। 
$. हिंदो-साहित्य-ससार में श्राप ग्रालम कवि को स्त्री-रूप में प्रसिद्ध है । 


3, ये लखनऊ के किसी नवाब की वेगम थों, आपकी कविता बड़ी सुंदर शुद्ध अनभाषा में है । 
छ 
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दोहे तो परम प्रसिद्ध हैं। एक उदाहरण जैसे--- 


“चूरि उड़ानत सीस पै, कह 'रहीम' किहि काज [| 
जिहि रज मुनि-पतिनी तरी, सो ढूढ़ुत गजराज॥* 
झौर झाप की गेय-पद-रचना--- 
“कंमल-दल पेंनत की उनसाँवि। 
विसरत नाहिसली मो मन ते, मंद-भंद मुतिकाँति॥ 
ये वसनेच-दुरति चपला हु ते, महा चपल चेमकांनि। 
बसुधा की लस करो भधुरता, सुघा-पगी बतराँनी।॥! 
चढ़ी रहै चित्त उर बिसाल की, भुकत-माल पैहराँनि। 
नृत्त-समें पीतांबर हु को, फेहेरि-फहेरि फौहरादि !॥ 
श्री यूवाबन में ते; झावन-जावन जाँति। 
झब 'रहौम' चित ते न टरति है, सकल स्माँन की बानि।॥ 
कवि ताज' की वल्लभ-सप्रदाय में साढ़े वारह धमारो में से निम्नलिखित  धमार' भति प्रसिद्ध 
हैं ) यथा--- 
“बहुरि ढफ बाजन लागे हेली । 
खेलत मोहन साँवरों हो; किहि मिस देखेंच जाउ। 
सास-नेंनद बेरितल मई मेरी, फौज कोन उपाउ ॥। 
भरी गागरी होरिऐे हो, जमुनाँ-जावन काज । 
इहि मिसि बाहर निकसिक हो, जाई मिलो तजि लाज ।| 
झायो बछरा सेलिए नहिं; बन को देंहु बिढारि। 
वे देहे मोको पढे, में रहो घरी ॥-चारि॥ 
हा-हा री, हों जाति हों, मो पै नाहिन परत रहो। 
तू तो सोचति ही रही, तें भाँन्यों माहि कहो ॥ 
राग-रंग -गेहगड़ भच्यों री, नंदराइ-वरवार ॥ 
गाई, खेल; हँसि लोजिऐ हो; फाग बड़ो त्यौहार !॥ 
तिनन्‍्हू में सोहन श्रति बने हो, नाचत संग ले ग्वाल। 
बजे बहु विधि वाज-हों हो, रंज, मुरज, ढफ, ताल॥ 
मुरली अघर बिराजहों हो, कटि पट-भाँवें पीत ! 
निरतत आवत ताज के प्रभु, गाषत होरी-गीत ॥* 
भौर आप कौ रीति-काल की कविता तो सुदर है हो। उदाहरण जैसे--- 
एरे विलजाँवी, माँड़े दिलदो कहाँनी, तुब दस्स हूँ विकॉनो, बदनाँसी हैं सहेंगी मे । 
देव-पुजा ठाँनी कौ निवाज हूँ भुलाँनी, तजे कलमा-कुरान ताजे युनना गहूंगी में ॥। 
साँवला सलोना सिर ताज सिर झुल्ले विएं, तेरे नेहं-दाग में निदाग हो रहेंगी में । हि 
नव के फरजंद कुरवॉन ताँड़ी सूरत पर, तेरे वाल प्यारे, हिंदुाँनों ही कम किला 
ये श्रल्प उदाहरण उन मुसलमान कवियों की समीत-परक कृष्ण-भवित-शासा अर 
के है, जिसे---परपर्मोभयापह ” होते हुए भी इन महानुभावो ने अपनाया झौर अपनी-अपनी हर 
म्ृजमारती को मेंद की। कृष्ण-मक्ति की इस सीतल-मद-सुगधित पावन घारा में भ्राकठ | कक पल 
हुए मी इन्होने झपने परपरायत मूल धर्म को नहीं त्यागा । उसे सग्रीत के मजुत् पट में 


हृदय से लगाए रहे। उदाहरण, जैसे-- 


त्रजभाषा और मुसलमान कविनाण ६०६ 


राग-भैरव 

“बेचुन, बेचगुन, बेसुवे, बेनमुन, दूसरों रच्यों महंमद भ्रचल झाजर हकीक। 

पुनि कौन्हों चारो यार वातिफत घाकरार प्रथम सदिक सावत हजरत --- 

श्रल्ला रसुल कौ पुरदीन दीनपुर, सज्जव जैसे दरिया अगस-अथाह अ्रम्मीक 

कहत सुजान हजरत इमाम पाक इमान, नवी प्रान चाहत ली बली साहब ; 

भारफ्‌क रजेर सहमदी बलमा कहायो, सबतें मनायो वह दृल्हा सरीक।॥ 

पक 
मुसकिल झासाँन फौज बेमि अल्‍्ला साहब । 

वास्ते रसूल के है मेरी सो मो मत की चिता विसर जाइ, दुख्त-पाप॑ कठे या रहीम रहमान रब ।। 
झरज करत तिहारे दरबार जो, झ्राप वाकों देति एफ दिन में राज-पाठ, भ्ररत-खरब। 
मंगता हों, दाता तुम्ह सुन लीज कौज निहाल, अली-बली इनोतुल सफी दीजिए सुस्न-संपत्त श्रव ॥। 


म् 
प्रथम भ्रलला हो श्रकबर कहि रे तु मेरे मन, दूजें रसुल चित-धरि रे । 
बेचुन, बेचुगुन, बेसुवे, बेचमुन, परव पोक्षदाना, पाक-जात बाद करि रे॥! 
ऐसी भ्रालम फरीम करम कौ करनहार, जो सुधि लेत तेरो मित निसि-वासरि रे। 
हिंदायत श्रज्जीज को दौज सुख-संपत, दीन दुनी कुसल-छेंस तिहारे नाम के भ्रघरि रे ॥ 
राग-टोडी 
जो चाहे सो कर तूही तू, ऐसो पाक परवरदिगार । 
वेचुन, वेचगून, बेसुब्रे, बेनमुन, कुनफे, कुनके कहूँ कोल रचना अपनी मिकार ॥। 
जीच-जंतु, पव्न-पाँनी, आसमाँन सब तोहि रठंत, तोही नाँम कौ लिए श्रघार । 
जवते सुने तबते एक भहंमद नाम के फारन, कौन्हे भूर भहूर रसना चाहत दीदार )। 
राग-गूजरी 
हजरत श्ली की सुदिष्द भली मोपर जो, दुल्न जाइ सब तन ते भाज । 
हों सेवक तिहारो तुम्ह पाक करीम फरम फीज, राख लोज जगत में मेरी श्रव लाज ॥ 
वेचुन, थेचगुन, जेसुन्रे बेनमुन पाक, जात रियाज सो न्याज । 
तानसेंन! रब रहमान करीम-रहीम, विनती सुनिएँ भश्रवाज ॥॥ 
राग-आजावरी * ख्याल 
महंमदसा पातसा, भाज हमसन-तुमसेन भेंट भइली, 
फोटि बरस सुरजनूवाँ कजवा पुजील | 
जीवो, जागो कोटि बरस लो ढोटवा तुम्हारा- 
फायम वायम रह 'सदाँ रगीले कर मन चौते हुजील ।। 
राग-धनाश्री 
पाक रसूल महंमद धझ्ल्ला देसी दूर जहूर ! 
धेन-घेन परवरदिगार ग्रुन्हैयार तू धक्तन, तूहो जग रमि रही मरपुर ।। 
बेचुन, चेचगुन, बेसुचे, बेनमुन, भ्रव्वल-झाखिर घुही, निरुट तुही दूर ! 
जित-तित देखों दुद्दी-तुही व्यापि रहधो, जल यल-धरनी-भकास तु ही हजूर ॥॥ 
८ 
जाको सन झल्ला-संग रहे, जैसे पाें-पाछें फिरत नरद । 
थो कोन हूँ चल्पोी देखियो, हजरत स्पाजे मौर दरद ॥॥ 
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जिन्‍्ह भूंख-प्यास सारि राली, थे कहावत जग में मरद । 
कबहं होत है सुए-बरेतन झों कबहें होत हुँ जरद ॥ 
राग-पुरवी 
तुम्ही हो झोलिया निजामो तुम्ह जाँनों नींके, 
इल्लाह भझबूदें हो यातें जिकर-फिकर। 
जिकर जाहूर सावत करना सुत सल कत जबरुत, 
लाहुत मजकूर सुनों कहूँ गुपत, कहूँ प्रघट ॥ 
ताकर रासो गाते तिहूँ लोक भ्रॉन्त-जाँनत, 
नोंकी बिधि घर-घर ही जीय बर । 
कबहू झलल्‍ला आसिक होत छुम मातुक; 
करत रहूत झल्ला-पग्रलला एक-एक घरो-पतर ।। 
--+-इत्वादि 
अस्तु, इस प्रकार की रचनाएँ उत्तनी सुदर और सरस तो नही, जितनी कि भारतीय रण में 
रोगी कृप्ण-मक्षित-गाखा की हूँ । यहाँ उन्हें केवल लकीर-पीटनी थी, जो प्रीटते रहेऔर उसे भवित-शाला 
जेसी रोचक न बना सके, कारण भालवन झलंक्ष का था। सरस रचना का आकर्षण वहाँ ही होता है, जहाँ 
सुदर आलबन प्राप्त हो और जिसे वे भ्रलकार की दृष्टि से उपयोग में ला सके । बृत्त-परस्त न होते हुए 
भी वे इश्क के पाक पुजारी थे, अत. भारत के अनुपम आराध्यदेव--- 
“स्याँस सुंदर मदन-भोहन....” 
ओर भावुय-रस की साकार अधिष्ठात्री ब्रजेइवरी श्री राधा को कंसे अपनी आदों से शोप्षित रख सकते 
थे। इस यू गल-माधुयेमयी मूति का बरवस शभाश्नय ले बज्नज-साहित्य को अपनी अनूठी रचनाझ्ी ते अधिक 
से भ्धिक ऊँचा उठा दिया। भाषा पर तो अधिकार था ही, विपय भी पूर्ण मधिकार के साथ ग्रहण किया | 
कृष्ण-मक्ति का मूलाघार प्रेमा-मक्ति ही है । प्रेम ही इसका तात्त्विक मर्मस्थल हैँ, जिसे इन 
विदेशी कवियों ने अपनी सस्कृति से बरदान-रूप में पाया। प्रेम की परपरागत तल्लीवता भौर उस्तके 
ऊहात्मक भ्राघार को लेकर ये विकल मुसलमान कवि राघा-कृष्ण जैता मनचाहा आशय पाकर अपने 
मजाजी' इदक को हकीकी' में परवत्तित कर अपना सव कुछ न्योद्वावर कर दिया। फ़ल्न-रुप ब्रजगापा 
को प्रेम-भाव के भ्ंतर्लोक के अनेक चमकते हुए सुदर भाव-रत्न न्नायास ही मिल गये। भस्तु-- 
+फून्हु मुसलमान कवि-गेनन पै कोन हिंदू बारिएं ।” 
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कृष्ण जो न होते . « 
पढते पुराँन कोन पडित प्रवीन पाठ, प्रघट न होते रूप-ध्याँच कोन घरते | 
बूझतो न बात कोऊ समक्ष न परती कछ बृदाबन-चंद जो न आन अवतरते || 
दत्तू कवि' सुर और रसिक रस लेते कहा, कूर कसादिक ते कोन भाँति तरते । 
तंद के न होते कॉनह, राधा बृषभाँत जू के गुँनी गुंन-गाइ कहा कविताई करते |। 
“-+दतसू कवि 


श्री ऊष्णावतार पर वेज्ञानिक दृष्टि 


श्री गिरिधर शर्मा चतुवंदी 


कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ श्री कृष्णचद्र साक्षात्‌ भगवान्‌ परमेश्वर परव्रह्म हैं---यह आमंजाति 
का अटल विदवास है। श्रीकृष्ण-चरण से ही भक्तिमदाकिती का सुघानि््वर प्रवाहित होकर दधातिमय 
« प्रवाह से संपूर्ण जगत्‌ को प्राप्लावित करता हुआ ब्रह्माड को बेष्ठित कर वही पहुँच कर लीन होता 
है, जिसमें डूबकर सनातन धर्मावलवी समाज सदा से अपने आप को सफलजन्मा कृतकृत्य बनाता भ्ाया 
और आज भी बना रहा है। कृष्णलीला भक्त-जगत्‌ का सर्वेस्व है, उसके श्रवण, कीर्तत, स्मरण, ध्यान 
भौर अनुकरण में प्रलीन भक्तचित्त को तक, बितक, कुतर्क का श्रवकाद्य ही नहीं मिलता, उस' आनंद- 
स्रोत में जिन्‍्हीने भ्रपने श्राप को बहा विया है, उनके भागे तर्क के तिनकों की कदर ही क्या है? 
भवक्तिरत्तनमच के सामने विज्ञान-दर्पण कया प्रतिष्ठा रख सकता है? तथापि अपने-अपने अधिकारानुसार 
भिन्न-भिन्न जिज्ञासु जन की भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति होती है। बहुत-से जिज्ञासु जन प्रतिकूल 
तर्को के श्राघात से विकल होकर 'इँट का जवाब पत्थर से चाहते हूँ", बहुत-से अपनी वुद्धि को सतुष्ट 
करने के लिये प्रत्येक विचार वा कतेंव्यता को वैज्ञानिक-भित्ति पर ही खडा रखना चाहते हे। किसी 
को प्रत्येक बात की तह में श्राध्यात्मिक चासनी का चसका है, तो कोई भ्रत्येक विचार को विज्ञान के 
मसाले से चटपटा बनाना चाहता है। कितु आश्चर्य यह है कि इन सब की ही साथ श्रीकृष्णलीला में 
पूरी हो णाती हैं। उसे जिस दृष्टि से देखो, उसी दृष्टि से परिपूर्णता की ओर बढते चले जाओो 
किसी श्रघिकारी को वहाँ निराशा की चट्टान से टकराना नहीं पडता। वैज्ञात्रिक दृष्टि से हमारा अभिप्राय 
उस दृष्टि से है जिस में केवल श्रद्धा ही अवलब न हो, द्ास्त्रों के वाक्य ही एकमात्र ग्राघार न हो, कितु 
प्रत्यक्ष भौर अनुमव का भी जिसमें सहारा लिया जा सके, तर्क के कर्कश् प्रहार भी जहाँ कुठित होते जायें, 
प्रथमाधिकारियो की वृद्धि भी जिससे विकसित होती जाय भौर यो सव लोग जिससे लाभ उठा सके । 


पहले यह भी समझ लेना चाहिये कि मत, वुद्धि से भ्रगम्थ निविशेष ब्रह्मतत्त्व में वुद्धि का 
प्रवेश कराने के जितने उपाय शास्त्रों में निर्धारित हुए हैं, उनमें भ्रवतारवाद' सबसे उत्तम कहा जा 
सकता है। मिविशेष ब्रह्म जब भन में नहीं श्रा सकता, तो उसकी उपासना भी नहीं हो सकती। 
इसलिये श्षास्त्र निषेघत्प से, उपलक्षण रूप से वा झारोपरूप से उपासना के भिन्न-भिन्न प्रकार बताता 
है। प्रत्यक्ष देखे जानेवालें पदार्थों में परमेश्वर के लक्षण देख कर उन्हें भ्रालवन मान ब्रह्मभाव 
से उपासना करना सब भ्रधिकारियों के लिये उपयोगी है, अ्रतएवं बह श्रेष्ठ प्रकार है। उनमें भी 
चेतन में--विश्वेष कर मनुष्य-रूप में ब्रह्मदृष्टि उपासना का अत्यत उपयोगी साधन है, क्योकि उपासक 
मनृष्य का मन अपने सजातीय में विरोध रूप से प्रेम करे--यह प्रकृतिसिद्ध नियम है और प्रेम के द्वारा 
चित्तकी स्थिरता अ्रति सुकर है। यही अवतारोपासना कही जाती है। इस उपासना की सिद्धि के 
लिये ही परम दयासागर परमेश्वर अपने श्राप को चेतनरूप में विशेषत मनुृष्यरूप में प्रकट करता हूँ 
ओर ईइवर के भनन्य प्रेमी ज्ञानवान्‌ महात्मा शास्त्रोक्त परमेद्वर-लक्षणों की प्रकटता देख परमेथ्वर 
रूप से उसकी उपासना करने लगते हैं, उसे ही परन्नह्म का प्रकटरूप मानते दें--यही श्रवतारबाद कहा 
जाता है। यह अवतारवाद सनातनघर्म का प्राण और उपासना का सर्वस्व कहा जा सकता है। मानृप- 
अवतारो में भी भगवान श्री कृष्णचद्र पूर्णावतार वा साक्षात्‌ परमेदवर परब्रह्म कहे गए है, वंयोकि उनमें 
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परमेश्वर के सब लक्षण पूर्णतया प्रकट हुए हैं। अच्छा, तो इसी पर विच्चार५ किया 
) पर जाय कि 
के कौन-से लक्षण है--और वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण में छिस रूप में थाये गये । कफ 


“--भग्वद्गीता ४। 
इसी अव्ययात्म-स्वरूप का भागे पूंद्रहवें अध्याय में विशेषसूप से काटी डरक 
“परस्तस्मात्तु भाषोष्योष्य्यक्तोष््यक्तात्सनातनः | 
हाविभो पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाधि भूतानि कुटस्थोप्कर उच्यते ।। 
यो सोकत्रयमाविद्य बिसत्यंव्यय ईदवरः॥ा 


चोसमः । 
झतो४स्मि लोके बैदे थ प्रथितः पुरुषोत्तम" ॥7 
““मंगवद्यीता ६२००---१४।१ ६, १७, १८ 

लोक में दो पुरुष है--एक क्षर, दूसरा प्रक्षर। इड्रियो से जो जाने जाते है वे सव भूत 
क्षर हैं, उनमें कूटस्थ--नित्यरूप से रहनेवाला--विकृत न होनेवाला--पुरुष भ्रक्षर कहा जाता है। 
है भज्षर 3हप मी अव्यकत है, भ्र्थात्‌ इंद्रियग्राह्म नही, किंतु उससे भी पर भ्रौर एक भव्यक्त नित्यमाव 
है, जो तीनों लोको में प्रविष्ट होकर उनका धारण कर रहा हैं, उसे भव्यय या ईश्वर कहते हैं। 
मे क्षरसे परे हूँ, श्रीर भक्षर से भी उत्तम हैं, इसलिये (प्रव्यय पुरुषस्वरूप) में लोक में और वेद में 
बुरुषोत्तम” नाम से प्रसिद्ध हूँ यह्टू उक्त दलोकों का ताल है। इस तीनो पुरुषों का विवेचन ब्राह्मण- 

भ्थों में बहुत कुछ है, उसका संक्षेप यहाँ लिखा जाता है । 
पुरुष का भ्र्थ है पुर में रहनेवाला, जगत्‌ में जो पंचभूतात्मक मूर्तियाँ दिखायी देती हैं, वे पुर हैं । 
<हिम पुरो को 'ही देखते हैं, कितु यदि इनका उपादानकारण पुरुष! इनके भीतर न रहे, तो ये पुर 
ठहर ही नहीं सकते। उदाहरण के लिये---दीपक्षित्रा एक पुर है, उसमें तैल पुरुष है, यदि तैल 
प्रतिक्षण उसे चनाता न रहे, तो दीपशिसा कभी की गायव ही जाय। वृक्षों में रस थदि न हो, तो 
वृक्ष कभी सूख जायें, ढहर ही न सके, तभी तो रस की स्थिरता के लिये उनकी जड में घार-वार जल 
देना पड़ता है। यो ही हमारे शरीरोंकी रक्षा के लिये भ्रश्चन-जलादि की भ्रावश्यकता होती है, वे ही 
अप्न-जलादि रस, रुघिर झादि रूप में परिणत होकर दरीरो को स्थिर रखते हैं। यही मिट्टी, पत्वर 
भादि जगत्‌ के सब पदार्थों की गति है। तात्पयय यह कि जगत के सब पदायों की स्थिति यज्ञ पर 
निर्भर है। 'ज्ञ' पाँच प्रकार की क्रिया का ताम हैं--आरादान, प्रपंण, उत्सर्ग, भैषज्य भौर विकास । 
प्रत्य बस्तुप्रो में से अपना भ्रन्च* लेकर उसे अपने स्वरुप में प्रविष्द कर लेना भ्रादान कहा जाता है, 
जैसा कि हम लोग बुक्ष, भोपधि, तदी आदि से फल, अन्न, जल आदि लेकर उससे भ्रपने स्वरूप की 
रक्षा करते है, वृक्ष जन लेते है, दीपक तैल लेता हँ--शभ्रादि-प्ादि। इसके विरुद्ध अपने स्वरूप में से 
कुछ पदार्थ दूधरे की रदा के लिये श्रत्न॑ रूपसे देना 'भर्पण' कहाता है---जैसे कि दीपक प्रकाश देता, 
है, वृक्ष पुष्प, फल झादि देते है। यही दान यदि किसी व्यक्तिविशेष को सदय कर नहों, दिंतु 
विव्वात्मा के लिये भात्मसमर्पेण दो, हो उस्रे 'उत्तर्ग! कहते है, ऊँसा फि वृक्ष, लता आदि पश्रपते पुष्पों का 


१, जयपुर-राज-पंडित गुदवर श्रो ६ सधुसुदनजी झोझा विद्यानइचत्पति के 'मगवद्गीताविजात- 
भाष्य' प्रंथ के क्ृष्ण-रहत्य' प्रकरण को इस विचार का भ्राधार बनाया गया है । 
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गंघ थायु में देकर जगत्‌ के उपकार में लगा देते है, वृक्ष भ्पने वीज द्वारा एक नया वृक्ष उत्नन्न कर 
जगत्‌ को दे दैता है, प्राणी भ्रपने शरीर के भाग से संतान उत्पन्न कर जंगतू को भ्रपंण कर देते है, 
इत्यादि! श्रव जो अन्न* लिया गया है, वह शक, प्राण भादि भ्रवस्थाओ में प्राप्त होकर उस-उस 
वस्तु की क्षीण होती हुईं केंद्रशक्ति (प्रजापति) को जो आाष्यायित करता रहता हे--वह 'जैषज्य क्रिया 
है भौर उस भ्रन्न के दारा किसी नियत परिमाण तक जो उस वस्तु की वृद्धि होती है--वह 'विकास' 
समझा जाता है, जैसा कि वृक्षों का वा प्राणिशरीरो का भ्रपती-अपनी मात्रा तक बढना, विद्या पढने से 
बुद्धि का विकास होना--आदि-भादि। यह यज्ञ बराबर सर्वत्र होता रहता है, इसी प्राकृत यज्ञ के 
शभाधार पर हमारे घामिक यज्ञ भी अवत्रबित हे। प्रस्तु, यद्यपि जड वस्तु मिट्टी, पत्थर आदि में ये 
क्रियाएँ स्फुट रूप से नहीं देखी जाती, किंतु भ्नुमान से माननी भ्रवद्य पडती है, तब ही तो ये जड़ 
बस्तुएँ भी क्रम-क्रम से पुरानी होती है, वा कालकरम से निर्जीव हो जाती है। अर्पण की अपेक्षा भ्रादान 
का भ्रधिक होना जैसे वृद्धि का कारण है, वैसे ही झादान की भ्रपेक्षा अपंण अधिक होना ह्वास वा 
क्षीणता का हेतु है। आदान, प्रदान न होता हो, तो वह वस्तु सदा के लिये एक रूप रहे, कितु 
ऐसी कोई वस्तु ससार में है नहीं! पश्रत जड-वस्तुओ में भी आदान-अदान श्रवत्य है। सब ही वस्तुएँ 
सूर्य से प्रकाश लेती हैं, मेघो से जल लेती है, पृथ्वी से जीवन लेती है और भ्रपना-अपना भाग यथोचित 
सूर्य, वायु, पृथिवी आदि को देती भी हे। लोहे पर जग लय जाना, पानी पर झाग श्ाना, पत्थर पर 
पपडी उतरना, मिट्टी का सडना झादि तो भ्रादान-प्रदान के स्फुट उदाहरण हे। भ्रस्तु, यह यज्ञ जिनपर 
होता है, भर्थात्‌ यज्ञ द्वारा भिन्न-भिन्न पदार्थों के उपादान जो वनते रहते है, वे क्षर-पुरुष है। वे 
स्वय क्षीण होकर पुरो को बनाते है, उनका रूप परिवर्तन होता है, इसलिये उन्हें क्षर कहां जाता है। 
और जो उस यज्ञ-क्रिया के प्रवर्तक है, जिनकी प्रेरणा से यज्ञ-क्रिया होती है, जो क्षर-पुरुषो का परिणाम 
कराते है, वे भ्रक्षर-पुरुष है। ये परिणाम में निर्मित्तकारण मात्र हे, स्वयं विक्ृत नहीं होते--इसलिये 
इन्हें भ्रक्षर-पुरुष कहते हैं। ये परिणामी पदार्थ, परिणामरूप यज्ञ-क्रिया और परिणाम के निमित्त--सव 
जिसके आतज्ित हँ--वह सर्वाधार, कार्य-कारणबून्य निविकार भ्रव्यय पुरुष कहा जाता है। 
इन तीनो पुरुषों को सुष्ट, प्रविष्ठ और विविक्त-शब्दों से मी कहते है! क्षर-पुरुष की ही 
भिन्न-भिन्न रूप से सुष्टि हीती हैं, इसलिये वह सृष्ट है, अक्षर उसमें प्रविष्ट और अब्यय विविक्त, 
भर्थात्‌ सब में रहता हुआ भी सबसे पृथक---बे-लाग रहनेवाला हैं । इस विषय को और थोड़ा स्पष्ट 
करने के लिये ऊपर से नीचे की भोर भाइये। इस सव परिवर्तनशील, विकारी, अ्रनित्य, परस्पर भिन्न 
पदार्थों के समूहरूप जगत का एक नित्य मूल भ्रवश्य है--गह श्रुति नें निश्चय किया है। इसके भ्ननुकूल 
तर्क भी श्रुति उपस्थित करती है झौर अनुभव के प्रकार भी वताती है। प्रकरणातर हो जाने के 
भय से इस विषय को यहाँ नही वढाबा जाता । विकार, परिच्छेद, गुण और धर्म--ये सव जगत के 
झतर्गंत है, इसलिये संपूर्ण जगत्‌ के एक मूल में इनका होता सभद नहीं। अतएव वह तत्त्व इद्रियातीत 
मनोवागतीत, सत्तामात्र निर्विज्येप कहा जाता हैं। यद्यपि निर्घमंक, निर्मुण होने के कारण उसका कोई 
ताम नही हो सकता, तथापि व्यवहार के लिये उसे शुद्ध ब्रह्म, निविशेष वा रस कहा करते हूँ। इस 
रस की जो शक्ति सपूर्ण जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति, सहार का कारण बनती हैँ, उसे वल-द्ब्द से सम- 
झ्षिये। बल की तीन दक्षाएँ हे, जब तक वह प्रकट मही होता, उस अव्यक्त वा प्रसुप्त दद्चा में उसे- 
बल ही वहेंगे, जब वह कार्य करने को प्रस्तुत हो, धव प्राण कहावेगा भौर कार्यरूप में जाकर विना- 
शोन्मुख होने की दशा में उसे ही क्रिया कहते है । वल की भ्रविवक्ञा कर गुदधू-रस का निविशेषन्याब्द से 
व्यवहार करते हे---भौर प्रसुप्त दशावाले वल-सहित रस का परात्पर शब्द से । यें दोनो विष्वातीत 
हूँ, सृष्टि में ये कोई भाग नही ले सकते। न इनका कोई लक्षण कहा जा सकता हैं। जब वह बल 


*. झन्त सात प्रकार का होता है, इसका दित्तुत विवरण 'बृह्दारघ्यरू-उपनियद्‌' में है 
फ़्प 


* ओ - . पौद्दार अभिनंदन-औँथ . 


जागरित--क्षार्योन्मुख होता है, तो सब से प्रथम झसीम रस में सीमा--परिच्छेद (लिमिट) बनाता है, 
क्योकि वह (बल) स्वय परिच्चित्र भर अनित्य है, अत जहाँ वह रहेगा उस रस को भी परिच्चिन्न 
रूप में ही दिखानेगा, जैसे कि घट, मठ आदि भ्रसीम भ्राकाक्ष को परिच्छिम्त रूप में दिखाते हे। भ्रमित 
रस का सास (परिच्छेद, सीमा) यह बल कर देता है, इसीलिये इसे 'भाया' (मान का कारण) कहा 
जाता है। भ्रसीम का ससीम से सवध ही कैसे धना ? निविकार, शुद्ध एकरस में विकारी, परिच्दिन्त, 
अनेक बल श्राये कहाँ प्रे--इत्यादि बातें बुद्धि के द्वारा भ्रगम्य हे--इसलिये इस बल वा माया को भ्रनि- 
बैंचनीय कहना पढता है। माया द्वारा सीमावद्ध होने पर मायाविदिष्ट रस का नाम प्रव्यम पुरुष 
होता है। श्रव्यय पुरुष में यद्यपि वल द्वारा परिच्छेद हो गया हैं, कितु ग्रथि' नही है, बल इसे 
बधन में न ले सका, इसलिये यह सृष्टि का उपादात वा निम्मित्त नहीं बनता, केवल भालवनमात्र रहता 
है। विकारात्मक सृष्टि से यह परे ही रहता है, इसलिये इसे पर-पुरुष वा पुरंषोत्तम कहते है। 
शर्वाचीन वेदात-भ्रथों में इसे 'मायाशवलित ब्रह्म कहा है भौर पच्रदक्षीकार ने ससार रूपी 
चित्र के लिये घट्टित (चावल भ्रादि के हारा चिकनाया हुआ) पट इसे बताया है! इसमें दो भाग हैं, 
जिन्हें रस और बल, ज्ञान भौर कर्म वा अमृत और मृत्यु कह सकते हैं ) इसी भव्यय पुरष का वर्णन 
यह श्रुति करती है--- 
“न्‌ तस्य कार्य करणं च॑ विद्यते 
न तत्समद्चाभ्यधिकदव बृद्यते ) 
परास्य झवितविभिषेव शूयते, 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया तन ॥ 
--3वेताइवतर 


“न कर्तुत्वं न फर्माणि लोकस्य सूजति प्रभु: ।* 


“-मगवदुगीता ५। १४ 

इत्यादि भगवद्गीता-वचन का भी यही प्रतिपाच है। 

बल के द्वारा परिच्छेंद होने पर परिच्छिन्त वस्तु का एक कॉद्र भी भ्रवर्य वन जाता हैं। 
उस मोंद्र में इच्छा दावित उत्पन्न होती है, जिसे श्रुति ने 'एकोष्ड बहुस्माम्‌ (मे एक ही वहुत रूप मे 
प्रकट हों, सुष्टि करूँ) इन शब्दों में कहा है, इस इच्छा शवित के द्वारा मायाबल पर काम्र, हाय प्ौर 
अम साम के तीन बल भौर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें शरुत्ति ने---सोश्कासयत' सोख्मास्यत्‌' सतपोष्तप्यत इन 
श॒ब्दी में स्थान-स्थान पर भरकंट किया है। यो यल" पर वल की चिंतिं (चिनाई) भारम होती है। यद्यपि 
प्रत्येक वल क्षणिक है, एक बल दूसरे फा भ्राधार बन नहीं सकता, किंतु स्थिर रस के झालम से धारा- 
वाही होकर वह स्थिस्सा बन जाता है और यो वलो पर बलो की विति सभव हो जाती है। बल पर 
बल के ससर्ग का नाम ही सृष्टि है। सृष्टि मेंसे सका लोप कर देने पर सृष्टि! शन्द बनता है। 
इस चिति के द्वारा निब्कल भ्रव्यय अुरुष में पाँच कलाएँ प्रकट हो आती हैं) इच्चाशवित्त उत्न्न होते 
ही इसका सास मन होता है; चिति के कारण इसी मन की 'वितृपुरुष' वा चिदात्मा' भी कहा 
करते हैं। चिति दो भ्रकार की होती है, भतश्चिति भौर बहिद्विति। जो सृष्टि की ओर प्रवृतत 
करने वाली है, जिसके ह्वारा कर्म का प्रावल्य होकर रस का भ्ावरण हो जाता है, उसे वहिदिचिति' कहते 
हैं, यह्‌ प्रषि' डालनेवाली चिति है भौर जिसके दाया कर्मत्रथि खुलती जाय, कर्म जीन होता जाय 


१, कस मकान बनाने में ईँठ पर ईंट था पत्थर पर पत्थर रखकर खिति (चिनाई) को जाती 


प्रकार बल पर बल की भी जिति होती है ! ऊपर-नीचे जमाना ही पच्ति! दान्‍्द का धर्ष हैं। 
है, उसी ९ इंद्रियों में जिस भन की गणना है, वा भूतात्मा रुप जो भन है--धह इससे पृथक, है। 


का 


श्री क्ृष्णावतार पर वैज्ञानिक दृष्टि ६१७ 


झौर रस का विकास होता जाय, वह भझतदिचिति' कहाती है। गाँठ लगना और गाँठ खुलना--दोवो 
कर्म के ही फल है, भ्रत* दोनो चिति वलकी ही हैं। बहिश्चिति सृष्टि का कारण बनती है और 
अतदिचति मुक्ति का। बहिक्चितिसे श्राण भौर वाकू--ये दो कलाएँ प्रकट होती हे और अतश्चिति से 
विज्ञान भौर प्रानंद का विकास होता है। थो भानद, विज्ञान, मन, प्राण भौर वाक्‌ ये पाँच कलताएँ 
झव्यय पुरुष की सिद्ध होती है। इन्हें ही तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ में पाँच कोश बताया है। बाकूं का नाम 
वहाँ भन्न' श्राता है और सब नाम यथाक्रम ये ही है। कोश, भर्थात्‌ निधान-खजाना। जो भरक्षर, 
क्षर, पुर आदि आगे बनने वाले है--उनका आलंवन-निधान--खजाना ये ही भ्रव्यय पुरुष की पाँच 
कलाएँ हैँ, जिनके विना जगत्‌ की सृष्टि वा स्थिति नहीं हो सकती। 

जो पदार्थ परिच्छिन्र--सीमावद्ध होता है, वह भ्रपूर्ण समझा जाता है भौर भ्रपूर्ण की प्रवृत्ति 
पूर्ण होने की भोर रहती है, यह स्वाभाविक है। पूर्ण ही भ्रपूर्ण वना है, इसलिये विज्ञानानुमोदित 
झ्राकर्षण*-सिद्धात के भ्रनुसार वह भ्रपनी पूर्ण दशा में ही जाना चाहता है। श्रव्यय पुरुष ज्ञान (रस) 
और कर्म (बल) उमयात्मक है--यह कहा जा चुका है, भ्रत रसरूम से यद्यपि वह पूर्ण है, कितु 
वलरूप से सीमावद्ध है। भ्रपूर्ण बल पूर्णझूप में जाना चाहता है--त्योकि उसका भी विकास पूर्ण से 
ही हुआ है। पूर्ण होने के लिये यह भावश्यक है कि जो पपने से भिन्न है, उन्हें भ्रपने में लिया जाय-- 
उनको 'भ्रन्न! बनाया जाय--उतका 'अ्रशन” किया जाय। इस प्रवृत्ति का हैतु जो बल होता है, उसे 
श्रुति में 'अशनाया' बल कहा गया है--भृत्युनैचेदमावृतमासीतु, भ्रदानायया, श्रशनाया हि मृत्यु: (वृह॒दा- 
रण्यक॑) इत्यादि श्रुति में सृष्टि के भारभ में इस ही भ्रशनाया वल की स्थिति वतलायी गईं है। मरण- 
घर्मा होने के कारण बल का नाम मृत्यु भी है--यह कहा जा चुका है। अस्तु, भशनाया बल दूसरे 
वेलो पर भाक्रमण कर उन्हें भ्पनी और ले लेता है--यह भ्रादान-क्रिया है, भादान के साथ ही निष्कमण- 
विस भी प्रारभ हो जाता है। ये भ्रादान भौर विसर्ग भ्रनवच्छिन्त--निरन्वय रूप में चलें, तो किसी 
पदार्थ की स्थिति ही न वत्त सके, इसलिये साथ ही प्रतिष्ठा! बल भी रहता है, जो आादान, विस्ें 
होते हुए भी वस्तु की सत्ता रखता है। मे सब बल श्रव्यय पुरुष की प्राण कला को भालवन बनाकर 
प्रकट होते है भौर ये ही 'भ्रक्षर' पुरुष कहे जाते हूँ। भ्रक्षर पुरुष यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार से बल-अघान- 
बलात्मक हूँ, कितु बिना 'रस' के झ्राधार के बल की स्थिति ही नहीं, इसलिये रसात्मक' भ्रव्यय पुरुष 
इसमें भ्रन्वित--अनुस्यूत (भीतर घुसा हुआ) है, वेही इन बलो का झ्ाघधार है, इसलिये झक्षर भी 
पुरुष है। इस अक्षर पुरुष की भी पाँच कलाएँ हे--बह्मा, विष्णु, इंद्र, भ्रगिन भौर सोम। पूर्वोक्‍्त 
प्रतिष्ठावल से भ्रवच्छिन्न रस का नाम ब्रह्मा है, आदान (यज्ञ) बलेवाला विष्णु शौर उत्काति बलवाला 
इंद्र९ कहा जाता है। जब आदान वल दूसरे वलो को अभ्रपनी तरफ लेता है, तो वहाँ भ्रन्न, अन्नादमाव 
हो जाता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत हो जाती है। जो अंतर्गत होती है, वह अन्न, और 
जिसके प्रतगेंत होती है, वह अन्नाद कहा जाता है। भ्रन्न को सोम भौर प्रन्नाद को अग्नि कहते है । 
इन पाँच देवताशों के ही भ्रवातर भेदो में सब देवता अंतर्गत होते हैं--जैसा कि निम्न निदिष्ट श्रुति 
में कहा गया है--- 

“यदक्षरं पच्रविध॑ समेति 
युजो युक्‍ता श्रमि यत्‌ संवहंति । 


की १ जो जिसमें से निकला हो, जिसका श्रवयव हो; घह अपने घन की ओर गति रक्‍्से- 
यहीं प्राकर्षण-सिद्धांत है। जैसे सिट्टी फा ढेला पूृणिवी की भौर भ्रपू का विकार धूम अंतरिक्ष को 
झोर झौर तेज सूर्य को झोर स्वाभाविक गंति रखता है। 
२ पौराणिक भाषा में इंद्र के स्थान में रुद्व कहा गया है, प्रप्रस्तुत होने से यह विचार 
यहाँ बढ़ाया नहीं जाता। हु हु 


६१८ पोहार गभिनंदन-प्रंथ 


सत्यत्य सत्यमनु यत्र युज्यते 

तत्र देवाः सर्द एकोमवंति ॥ 
इन पाँच कलाओ में ब्रह्मा, विष्णु श्रौर इंद्र--ये तीन हृदय (केंद्र) में रहने के कारण हच्च 
कहलाते है और भग्वि, सोम बाह्य कहे जाते हे। जैसे अव्यय की प्राण-कला में भ्रक्षर-पुरुष का बिकास 
हुआ है, ऐसे ही अक्षर की ये भ्रर्नि और सोम नाम की दो कलाएं क्षर-पुरुष-बाह्मपिड--भूतात्मा को 
बनाने में प्रधान भाग लेती है। शक्तिरूप भ्रकर पुरुष से ही मूतरूप क्षर विकसित होता है, प्राण ही 
*रयि' का उत्पादक है, फास ही मैटर वनाती है, यह वैदिक सिद्धात है। श्रुति में स्पष्ट कहा है-- 

“झट वे प्रजापतेरात्मनों भत्यंमासीवर्संममृतम्‌ 7 
अक्षर-पुरुषरूप प्रजापति का अद्धं माग मर्त्य--क्षर होता है भौर भर्द अमृत--अपने रूप में 
रहता है। इस क्षर-पुरुष का आलंवन झव्यय की पाँचवी कला वाक्‌' है। इसी लिये सब भूतो को च्लुति 


वा्क्‌' ही कहती है--- 
“क्यों बागेवेद सर्वेम्‌ ।” 


क्षर-पुरुष की भी पाँच कलाएँ हे, कितु क्षर-पुरुष ही संपूर्ण सृष्टि का उपादान है, भ्रत- 
वह अनेक भावों में देखा जाता है! भ्रत्येक भाव में उसकी पाँच-पाँच कलाझो के पृषू-पृथक्‌ नाम हें! 
भ्रात्म-क्षर की कलाओ के अक्षर वाले ही नाम रहते है--न्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वायु। मले-क्षर 
वा विकार-क्षर दशा में इन पाँचोसे क्रम से प्राण, आपू, वाकू, अज्न और भन्नाद--इन पाँच कलाझो का 
विकास होता है। वेदांत की पंचीकरण-अकिया के अनुसार इन पाँचो मत्यें-क्षरो का पच्चीकरणात्मक यथ 
होता है, भर्थात्‌ ये पाँचो परस्पर मिलाये जाते है--जिनमें झावा भाग प्रधान का भौर झ्ाघे में चोप 
चार! इसी पंचीकरण-अक्रिया से पिंडों की उत्पत्ति है। जिसमें आधा भाग प्राण का और शाधे में 
समात मात्रा में आपू, वाक्‌, भन्न भौर अन्नाद चारो हो--वह प्राणअधान स्वयंभूर मंडल कहा जाता हद 
जिसमें आधा भाग अप का और आधे में समानमाज्रा में प्राण, वाक्‌ू, अन्न और भ्रज्नाद चारो हो--वह 
अपू-प्रधान परमेष्ठी” मंडल बनता है। योही वाक्‌-अबान 'इंद' (सूर्य) मंडल, भन्न-प्रधान श्र! मब्ल 
और अन्नाद-प्रघान पृथिवी” भंडल--पूर्वोक्त पंचीकरण की प्रक्रिया से बनते हे। इस प्रकार यश-क्षर नही 
पाँच कलाएँ, स्वयंमू, परमेप्ठी, इंद्र (सूर्य), चंद्रमा और पृथिवी नाम से कही जाती है। इसे ही लोक-सृष्ठि 
या भूवन-सृष्टि कहते है। इसका विवरण मनुस्मृति के झारमस में ही इन इलोको में है--- 
धततः. स्वयंमुर्भगवानव्यकतों प्यंजंयप्रिदत्‌ । 
सहाभूतादि_ वृत्तौजा:. प्राददुरातोत्तमोनुदः ॥ 


क्रप. एवं. ससर्जादों तासु बीजमवासूनत्‌ !। 
हे अर साहल्मॉ लगेगी 
तस्सिजले स्वयं बह्मा" सर्वेतोकपितामहः ॥ 
तस्मिन्नंडं स भगवानुवित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनों ध्यानात्तदंडमकरोदृड्टिया 
१, यह हैम-अंड ही सूर्य है, इस संडल में इंद ही की प्रधावता हैं---यैय्याग्तिगर्सा पृषियी 
तया चौसिटिण गर्भिणी' श्रुति का वचन है। जैसे पृथिवों में झग्नि व्याप्त है, वेसे सुर्ममढल में इहन्‍भाण 


स्याप्तं है हि हे 
२, यह ब्रह्मा सुर्यमंडलस्य प्रजापति हैं । 


श्री कृष्णावतार पर वैज्ञानिक दृष्टि '६१६ 


ताभ्यां स शकलाम्यां उ दिवं भूमि उ निर्मसे । 
मध्ये व्योम" दि्ववचाष्टावपां स्थान च शादवतम्‌ ।। 

इनमें उत्तरीत्तर पूर्ब-पूर्व की व्याप्ति में उत्पन्न होता हैं और पूर्व से ही वद्ध उसके वश में 
रहता है। चद्रमा पृथिवी की व्याप्ति के झतगंत है भौर पृथिवी से बद्ध है, इसी के चारो भोर 
घूमता है। पृथिवी सूर्य से वद्ध है। सूर्य परमेष्ठी (इस नाम के मडल) से वद्ध है, उसकी व्याप्ति में 
हैं, उसके चारो ओर घूमता है और परमेप्ठी भी स्ववभूमडल से वद्ध है, उसके चारो भोर घूमता 
हैं। ये पाँचो मंडल चिश्व की एक 'बल्शा' (शाखा) कही जाती है, ऐसी भ्रनत ज्षाखाएँ अनत अभ्राकाश 
में परिव्याप्त हे । इन पाँचो क्षरमडलों में एक-एक अक्षर-आण की प्रधानता हैं, इसलिये ये उन (प्रक्षर) 
नामो से भी कहे जाते हैँं। स्वयमू में ब्रह्मा, परमेष्ठी में विष्णु, सूर्य में इद्र, पृथिवी में अ्ग्ति भ्रौर 
चद्रमा में सोम प्रधान है, भ्रतएव इन मडलो को क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, इद्, भ्रग्ति और सोम नाम से 
भी कहा जाता हैं। इनमें पृथिवी श्रौर सूर्य के मध्य में जो भ्रतरिक्ष है, उसमें रहनेवाला चंद्रमा 
मडलों की सख्या में से लिया गया है, किंतु सूर्य भोर परमेष्ठी के मष्य के अतरिक्ष के ब्रह्मणस्पति, 
वरुण आदि मइल वा परमेप्ठी और सूर्य के मध्य के अतरिक्ष के विश्वकर्मा भादि का मडल पृथक्‌ 
नहीं गिने गये है, क्योकि उनसे हमारा (इस पृथिवी का) साक्षात्‌ सवध नहीं है, चंद्रमा से घनिष्ठ 
सवंध हैं। यदि उन दोनो ग्रतरिक्षों की भी गणना कर ली जाय तो सात लोक हो जाते है, जो कि 
भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्यमू--इन नामो से प्रसिद्ध हैं। भू--थुथिवी, भुव --अ्रतरिक्ष, 
स्तर ---बुनोक---सूये, मह --प्रतरिक्ष (दूसरा), जन --परमेष्ठी, तप--प्रतरिक्ष (तीसरा), सत्य--- 
स्वयभू। इनमें तीन पृथिवी, त्ीव अतरिक्ष और तीन दिव (द्युलोक) है, किंतु दों जगह दिव और 
पृथिवी एकरूप हो जाते हँं--इसलिये सात ही लोक रहते है । जैसे हमारी पृथिवी की श्रपेक्षा सूर्य 
दिव है, कितु उसे पृथिवी मान कर परमेष्ठी-दिव वनता है झौर परमेष्ठी को पृथिवी मान कर स्वयभू- 
दिव होता है, यो सूर्य और परमेष्ठी पुथिवी रूप भी होते है--और दिवरूप भी। भ्रतरिक्ष तीनो 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हे । इसी भाशय से श्रुति में तीन पृथिवी और तीन चुलोको का कई जगह उल्लेख 


हुआ है-- 
'पतिल्नो भातृस्त्रीन पितृन्‌ विश्रवेकः 
तिख्रो थावो निहिता अंतरस्मिन्‌ । 
तिस्‍्त्रो भूमीयपरा घंड़्विधानाः ।” 


“--त्यादि 
ये स्ववभू भ्रादि पाँच यज्ञ-क्षर वा अधिदेवत-क्षर कहे जाते है --इनसे क्रमसे पाँच आध्या- 
त्मिक-क्षर' होते है--जो प्रत्येक प्राणी में वतंमान हे । इनके नाम अव्यक्त, महान्‌, विज्ञान, प्रन्नान भौर 
शरीर हूँ। यहां शरीरपद से स्थूल-शरीर लिया गया हैँ । भ्रज्ञान इद्रिय-सहित मन का नाम है, विज्ञान 
वृद्धि को कहते है, महान्‌ तीन प्रकार का है--प्राकृतिमहान्‌, प्रकृतिमहान्‌ भौर भहकृतिमहान्‌ ! पहले के 
भ्रनुसार प्रत्येक प्राणी का श्राकार (भ्रवयवसनिवेद्य, छोटा-वडापन आदि) होता है, जैसा कि श्रीभगव- 
दूगीता में कहा है-- 
“सर्ववोनिषु कौतेय सूर्तयः संभवंति याः । 
तासां ब्रह्म भहथोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
--भागवदुगीता, शैटीा४ 
दूसरे के भ्नुसार प्रत्येक प्राणी की प्रकृति (आ्रादत) होती है, तीसरा भहकारूूप है) ये 
तीनो ([तप्रज्ञान, विज्ञान और महाव्‌) मिल कर सूक्ष्म शरीर कहे जाते है । भ्रव्यक्त कारण शरीर है, 


$ व्योम-अभंतरिक्ष-अंतरिक्स्थ चंद्रमा। 


“६२० पोह्दार अभिनंदन-प्रंथ 


जिसमें से दोनो दरीरों का विकास हैँ। इन पाँचो झाध्यात्मिक क्षरों की समष्टि उक्त पाँचो आधि- 
दैविक क्षर हे, उन पाँचों मडलो के रस से क्रम से ये पाँचो उत्पन्त होते हैँ । आध्यात्मिक क्षर की 
पाँच कलाएँ दूसरी प्रक्रिया से भी कही-कही उल्लिखित हुई हँ---बीजचिति, देवचिति, भूतचिति, प्रजा झौर 
वित्त | वीजचिति---कारण शरीर है, देवचिति---सृक्ष्मशरीर, भूतचिति---स्थूलझ्री र, प्रजा-पुत्रादि भ्रौर वित्त- 
सपत्ति। इस प्रक्रिया में क्षर-प्लात्मा की व्याप्ति जहाँ तक हैं, उन सब बाह्य पदार्थों का भी सप्रह 
हो जाता है। मतातर में उन्हें पशु दब्द से कहा गया है, तीन पुरुषी की गणना में नही लिया गया। 
अस्तु, इस सक्षिप्त लेख में पुरुषत्रय के सबंध में इससे प्रधिक नहीं लिखा जा सकता, इसका विस्तार जिन 
विद्दान्‌ सज्जनो को समझना दो, वे गुदवर विद्यावाचस्पति श्री६ मघुसूदन जी भोझा का भगवदूगीता- 
वैज्ञानिक भाष्य' वा उनके ब्रह्मविज्ञान' का 'सिद्धातवाद' पढ़ें। 
साराद्य यह सिद्ध हुआ कि संपूर्ण जगत्‌ का उपादान कारण क्षरपुरुष, उसमें भ्रव्यकत रूपसे 
रहकर शर्क्तिविशेष रूप से उसे चलानेवाला निमित्तकारण श्रक्षरपुद्ध और दोनों का श्रालबन कार्य॑- 
कारणातीत अव्यय पुरुष कहा जाता है। यद्यपि अव्यय-पुरुष सृष्टि में कोई काम नहीं करता, वह 
निषिकार, निष्क्रिम है, कितु वह रसमय है, उसी का रस झक्षर और क्षर दोनो में अनुस्यूत-समन्वित 
है, उस रस का आश्रय न हो, तो शक्तिरूप भ्रक्षरपुरुष था उससे उत्पन्न क्षरपुरुष ठहर ही न सकें, 
इसलिये समन्वय के कारण भ्रव्यय-पुरुष ही सब्र सृष्टि का मूल कहा जाता है। उछल-कूद सब ऊुच 
लहरो की ही हैं, लहरे ही फेन भादि बनाती हे, किंतु भ्राधारभूत जल न हो तो लहरे रहें किसपर 
जल को धारण फरनेवाला घट ही है, कितु भ्राकाश् न हो तो घट भौर जल दोनो ही कहाँ रहें ' 
प्रतएव केवल अ्रग्यकत (पअक्षर) से सृष्टि माननेवाले श्रव्यकत को ही परतत्त्व कहनेवाले साख्यवादियो 
को भगवद्गीता में फटकार बतायी गयी है--- 
“सब्यकतं व्यक्तिमापन्न॑ मन्यते भामबुद्यः । 
परं॑ भावसजानंतो मसाव्ययसनृत्तमम्‌ ॥ 
“--भगवद्गीता ७।२४ 
निर्वुद्ध लोग मुझे (परत्तव, परमात्मा को) भ्रव्यक्त (प्रक्षर, शक्तिविदोष) रूप कहते हे-- 
झौर श्रव्यक्त की ही व्यक्ति (प्रकटता) को-जगत्‌ मानते है, वे सबसे उत्तम भव्यय नाम के मेरे पर-भाव 
(स्व-रूप) को नहीं जानते। इसीलिये परमपुरुष परमात्मा अज्यय अकर्ता होता हुसा भी कर्ता है-- 
#तस्प कर्तारमपि सां पिद्धशरकर्तारमण्ययस्‌ । 
क्षर की पाँच कला, प्रक्षर की पाँच और भ्रव्यय फी पाँच इन पढह कलाग्रो का श्रुति 
निष्कल अव्यय (मायाविशिष्ट रस) में ही लीन होना बताती हैं-- 
पाता: कलाः पंचवद्ा प्रतिष्ठाँ 
देवाइच सब प्रतिदेवतातु । 
कर्माणि विज्ञानममदव झ़्रात्मा 
परेष्व्यमे सर्व एकीमवंति ॥* हे 
यो यह प्रव्यय-पुरुष सब में समन्वित होकर भी असग है । सग नाम झासवित का ईं। 
जिसे बंध” भी कहते है। जैसे कि किसी पात्र में तेल डालने पर तेल का संग हो जाता है। कपडे 
में मैल का या रगत का सग हो जाता है--इत्यादि । जिस प्रकार काच में प्रतिबिन का सग नही 
होता, कमल-पत्र में जल का सग नहीं होता, भाकाश में सेघ का सग नहीं होता--वैसे हो भव्या- 


पुरुष में अक्षर, क्षर्अपत्र का सग नहीं होता। वह बेंलाग रहता है । 
ईदवर और जीव जी 

| बत्र भ्नुस्युत-समन्वित, निष्कल परात्पर' रस 
की वाई सोलह कलाएँ ईश्वर भर जौब दोतों में हैं 


में जोड दिया जाय तो सोलह कलाएँ दही जाती है । ये 


श्री कृष्णार्वतारं पर वैज्ञानिक दृष्टि ,. ६१६ 


झतएव दोनो ही षोड्शी' (सोलहवाले) कहलाते है, कितु भेद इतना ही है कि ईदवर में (पोडश्ी) 
प्रव्यय-पआरात्मा का क्षर द्वारा भावरण नही द्ोता, कितु जीव में आतद, विज्ञान आदि अव्यय-पुरुष की 
कलाएँ क्षरसे झावृत हो जाती है। आवरण करनेवाला काम” वल हूँ, उसकी जीव में प्रधानता है, 
ग्रत जीव में भ्रव्ययात्मा भावृत रहता है। यद्यपि सोध्कामयत्र--दइत्यादि श्रुतियों से ईश्वर में भी काम 
सिद्ध होता है, काम न हो, तो सृष्टि ही कैसे करे ? कितु सर्ग' काम ही उसमें हैं, भोग फाम 
नहीं है। आप्तकाम, श्रात्माराम होने के कारण सुख-ुुख्न भोग वह नहीं चाहता। इसीलिये काम 
उसके भरव्यय-स्वरूप का भावरण नहीं कर सकता । अनावृत अव्ययात्मा की प्रधानता के कारण ही 
परमेदवर श्रव्यय-स्वरूप कहलाता है। जीव स्वयम्‌ भ्रक्षर होता हुआ भी क्षरानुगामी होने से क्षर-कोटि 
में भ्रपने को मान लेता है। श्रक्षर की ब्रह्मा, विष्णु आदि कलाएँ भ्रापेक्षिक ईद्वर रूप में मानों जाती हे । 

क्षर की भ्ाध्यात्मिक कलाग्रो में--मष्य में जिस विज्ञान (वृद्धि) का नाम आया है वही 
बघ, मोक्ष का प्रधान कारण है। उस्तके दो रूप हे--एक रूप बधन का हेतु है, बही शअ्रव्यय की 
कलाझरो का झ्रावरण करता है, दूसरा रूप मोचन (मोक्ष) का हेतु है, वह आवरण को दूर कर प्रव्यया- 
समा का प्रकाझ करता हैं। मोक्ष-देतु रूप को व्यदसायात्मक बुद्धि कहते हे झौर वध-हेतु रूप को श्रव्य- 
वसायात्मक । काम बल और उससे होनेवाले कर्म वा इन दोनो की वासना-जहाँ प्रवल होकर आव- 
रण कर लेती है--वह भ्रव्यवसायात्मक रूप हैँ भौर जहाँ ये न हो, वह व्यवसायात्मक । व्यवसायात्मक 
वृद्धि के चार रूप हे--धर्म, ज्ञान वेराग्य और ऐहवर्य। इनके विपरीत अव्यवसायात्मक वृद्धिके भी 
चार रूप ह--अ्रधमें, भन्नात, अ्रवैराग्य और अनैदवर्य। थे ही रूप 'पचक्‍्लेश' कहे गये है। ज्ञान के 
विरोधी भ्रज्ञान (प्रन्यथा-ज्ञान) का नाम प्रविद्या है, ऐदवर्य का विरोधी भ्रनेरवर्य ही भ्रस्मिता (अहकार, 
देहादिरूप से परिच्छिन्तता) रूप से प्रतीत होता है, भश्रवैराग्य--राग भौर हेष दो शब्दो से कहा जाता 
है भौर भ्रवर्म रण भर तम की बुद्धि के द्वारा भ्रभिनिवेश रूप * परिणत होता है। जीव इन पाँचो 
क्लेशो से प्रभिभूत रहता है, कितु ईष्वरमें इनके विरोधी चारो रूप पूर्ण मात्रा में स्वत सिद्ध रहते है। 
वुद्धिपसावका नाम ज्ञान है, स्वच्छ बुद्धिमें ज्ञान रूप प्रव्ययात्मा का पूर्ण प्रतिविव होता है, यह बुद्धि का 
रूप अ्रविद्या का निवर्तक है--इसका विवरण 'प्रमानित्वमदंभित्वम्‌' इत्यादि गीता वचनो में किया गया 
है। वृद्धि का विकास ऐश्वर्य है, इससे श्वरीरादि परिच्छेदरूप झस्मिता निवृत्त होती है। भासक्ति 
रूप ग्रथिवध्॒ का प्रभाव वैराग्य है। इससे राग, देेष हट जाते है। सत्त्वगुण की वृद्धि को धर्म कहते है, 
इससे रज झौर तम का भ्भिभव होकर भ्रभिनिवेश निवृत्त होता हैं! बस, कलेशो की निवृत्ति होने पर 
अ्रेव्ययात्मा का भ्रावरण नहीं रहता और उसकी कलाझो का पूर्ण विकास होता हैँ। जीव में भी यह 
चेतु स्वस़्या व्यवसायात्मक वृद्धि अष्टागयोग श्रादि प्रयत्नों से ईश्वर-भक्त होने पर उत्पन्न हो सकती 
है, कितु वह यत्नसाध्य है, ईए्वर की तरह स्वत सिद्ध नही। जीवों में विद्यमान आवेशों की ध्वस- 
रूप निबृत्ति करनी पढती हँ, किंतु ईदवर में कलेशो का स्वत सिद्ध श्रत्यताभाव हैं। प्रयत्व करने पर 
भी जीवो में चारो रूपोकी परिपुर्णता नही हो पाती। जब तक जीवमाव है तब तक सूक्ष्म वा स्थुल 
किसी रूप में क्लेशों का भ्रनुवष रहता ही है, अत पव्यय की कलामो का भी पूर्ण विकास जीवो में 
नहीं हो पाता। योग-सूजकार भगवान्‌ पतजलि ने भी ईदवर का यही लक्षण किया है--- 

“क्लेशकर्मविपाकाइयैरपरामृष्टः पुदषविशेष ईश्वर: ।” 
बस, धर्म, ज्ञात, वैराग्य, ऐद्वर्य जिसमें स्वत सिद्ध पूर्ण रूप से हो, भ्रविद्या श्रादि पाँच क्लेशो का 
जहाँ पेशभात्र न हो, भ्रव्यय पुरुष की कलाएँ जहाँ श्नावृत हो--यही परमेदवर, परमात्मा का लक्षण 
सिद्ध हुआ। 
झयतार का विवरण 

वह परमेश्वर परमात्मा स्व-स्वरूप से अविश्ञेय है, स्वरूप-लक्षण द्वारा हम उसे पहिचान नही 

सकते | चह सब में निलीन--निभूठ है, कितु जगत्‌ जो कि प्रत्यक्ष है, चह भी उससे पृथक्‌ नहीं। 


६२ , पौहार अभिनंदन-पंथ 
वही जगत है भर वही जगतू का नियता है, इसलिये जगतू में जो-जों रूप उसके जगत का मियमन 
करते दिखायी देते है, उनके द्वारा ही हम परमात्मा को पहचान सकते है, उनके द्वारा ही उपासना 
कर सकते है, वे ही परमेश्वर के 'भ्रवतार' है, दूसरे छाब्दो में यह कहिये कि क्षर-पुरुष में अव्यय-पुरुष 
की जो कलाएँ परिचित होती हैं, वे ही 'प्रवतार' हे, उनके हारा ही अव्यय-पुरुष उपास्य या घ्येय होता 
हूं। इसी कारण भ्वतार का वाचक श्रीमद्भागवतादि में आविशभाव' शब्द भी झाया है भौर जगदृव्यापी 
विरादू-रूप को ही भागवत में पहला श्रवत्तार बताया गया है--..- 
“एलन्नानावताराणा निधान बीजमव्ययस्‌ ।” 
--भागवत्त १।३४ 

जगत्‌ में परमात्मा जो आविर्भूत होता है, सो भानो अपने स्व-स्वरूप--स्वघाम से जगत्‌ में 
उतरता है, भ्रव्यय-पुरुष ही क्षररूप में उतरकर भाया है, इसलिये उसे 'प्रवतार' कहते है। परमात्मा का 
रूप सत्य' है, वह तीनो कालो में, सब देक्षो में, सब दक्षापं में अबाधित रहता है, कारण को सत्य कहते है, 
वह सबका कारण हँ---इसलिये परम सत्य है । वह सत्य जगत्‌ में नियति' रूप से प्रकट है। प्रत्येक पदार्थ के 
भीतर एक नियम फाम कर रहा है, जल सदा नीचे की भोर ही जाता है, अग्नि की ज्वाला सदा 
ऊपर को ही उठती हैं, वायु सदा तिरची ही चलती है, सूर्य नियत समय पर ही उदय होता है, हरिण 
के दोनो सीग बराबर नाप में बढते हुए समान रूप से मुब्ते हे, बेर के वृक्ष में प्रत्येक पर्व पर वो 
काँटे पैदा होते हे--जिनमें एक मुढ जाता हैँ, एक खडा रहता है। वसत-ऋतु आते ही भाग के 
वृक्षों में मजरी निकलने लगती है। इस' प्रकार सब जगत्‌ को अपने-अपने धर्म में नियत रूप से स्थिर 
रखनेवाली दाविति जिसमें कि चेतना भी अनुस्यूत्त है, भ्रतर्यामी, नियति वा सत्य-श्षब्द से कही जाती 
है। कह सकते है कि उस परम सत्य का नियति रूप से यह जगत्‌ में भ्रवतार है। इसी प्रकार सतु, 
चितू, झानद परमात्मा के रूप शास्त्रोमें वणित है, उनका जगतु में प्रतिष्ठा, ज्योति भौर यज्ञ के रूप 
में भ्रवतार होता है। सत्ता भौर विधृति ये दोनो प्रतिष्ठा के रूप है, प्रत्येक पदार्थ भपना भस्‍स्तित्व 
रखता है और अपने कार्य को अपने झाधघार पर घारण करता है। जैसा कि मृत्तिका-घट का वा 
ततु पठका--ये सत्ता के 'विववचर' रूप हुए। चित्‌ (ज्ञान) का विदवचर रूप ज्योति है, इसके तीन 
भेद ह-तास, रूप और कर्म। इन्ही से सब पदार्थों का प्रकाश (श्ञान) होता है, ये ही सब पदायों के 
भेदक है। भानद का विश्यचर रूप “यज्ञ है, अन्नाद का पन्न-भ्रहण करना ही यज्ञ कहाता है, इसलिये 
अज् नाम से भी इस रूप का व्यवहार करते हैं। अन्न-ग्रहण से वस्तु का विकास होता है भौर विकास 
ही आनद का रूप है, इस यज्ञ का विवरण पूर्व में किया जा चुका है। इस तीनो विध्वचर-रूपो को भी 
श्रतिष्ठा वे सत्यम्‌, नामरूपे सत्यम्‌” इत्यादि श्रुतियो में सत्य' शब्द से कहा है--- 

“था सर्वेज्नः सर्वधिद्‌ यस्य शानमय तपः । 
तस्मादेतव्‌ ब्रह्म मास रूपमन्न॑ च जायते ॥” 

इस श्रुति में सर्वज्ञ पर-पुरुष श्रव्यय से इन्ही सीन विश्वचर-रूपों की उत्पत्ति कही गयी है! 
विद्वातीत रूपो का विष्वचर-रूप से भ्रवतार ही उत्पत्ति हैँ, श्रुति में ब्रह्म नाम प्रतिष्ठा क्या झौर भन्त 
नाम यज्ञ का है। इन तीनो सत्यो का भी सत्य परमात्मा हैं, इसलिये वह 'सत्यस्य सत्यम्‌' कहा जाता 
है। श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 'गर्भस्तुति! भारम करते हुए देवताग्रो ने कहा है-- 

“सत्यत्रतं सत्यपरं वरिसत्य॑ 
धत्यत्य योनि निहितं च सत्ये । 
सत्यत्य सत्यमृतसत्यनेत्रं 
सत्यात्मक त्वां धारण प्रपन्ता' ॥" 

जिनके प्रत-णर्म या संगल्प सत्य हूँ, (देवतामों गे--अ्रग्ति, बायु, शृय॑ प्रादि के बर्म सव्ि- 

श्वारी भही होते, इस विशेषण से सर्वंदेवहूपता भगवान्‌ की बतायी गयी हैं ) सत्य ही नितगा पर-- 


श्री कृष्णावतार पर वैज्ञानिक दृष्टि ६४ 


झाश्रय--आधघार है (इससे पूर्वोक्त नियति-रूपता भगवान्‌ की कद्दी गयी) जो तीनों काल में सत्य---अ्रवा- 
घित है वा तीन रूप से जो सत्य हे (अतर्यामी, वेद और सूत्रात्मा--ये तीन भगवान्‌ के सत्य रूप हैं ), 
जो सत्य के (पूर्वोक्त प्रतिष्ठा, नाम-हूप और यज्ञ के ) कारण है, जो उक्त तीनो सत्यो में निहित - 
निगूढ रूप से प्रविष्ट है वा जो भ्रव्यय पुरुष रूप भगवान्‌ परम सत्य---शुद्धरस रूप ब्रह्म में निहित 
प्रात्म रूप से स्थित है, जो सत्यके भी सत्य है, भ्र्थात्‌ कारणो के भी कारण है (कार्य की श्रपेक्षा कारण 
को सत्य कहा जाता है), श्रथवा प्रजापति का नाम सत्य है, उसमें भी जो सत्य है, श्र्थात्‌ प्रजापति की 
सत्यता भी जिन पर अवलवित है, ऋत और सत्य दोनो जिनके नेत्र (सूत्र) हे, (जिनका केंद्र न हो, 
उन्हें कृत कहते है--जैसे वायु, जल भ्रादि और जो केंद्रवद्ध हो, वे सत्य कहाते है---जैसे तेज, पृथिवी आदि । 
इन दोनो प्रकार के नेताश्रो में (रई चलाने की रस्सियाँ) से जिन्होने सब प्रपच को पकड रबक्‍खा है, इन दोनों 
भावों की अभिव्यक्ति परमेष्ठि डल में होती है। इससे भगवान्‌ का परमेष्ठी रूप वताया गया) स्वय भी जो 
सत्य स्वरूप है---उन भगवान्‌ की हम शरण है ।” इस दलोक' में भगवान्‌ के सत्य रूपो का सक्षिप्त विवरण है । 

उक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नाम-रूप झादि) रूपो से परमात्मा का प्रथम अवतार स्वयभू में होता 
है, वही विद्व का प्रथमोत्पन्न* रूप है। अत. सत्य का प्रथम आविर्माव यही है! भागे परमेष्ठी में, सूम में, 
चंद्रमा में और पृथिवी में क्रमिक भ्रवतार है। पृथिवी द्वारा पूथिवी के सब प्राणियों में भी परमात्मा 
के विश्वचर-रूपो का आशिक अवतार होता है। अत. स्वयमू भगवान्‌ का प्रथमावतार भौर आगे के 
परमेष्ठी झ्रादि भी अवतार कहे जाते हे। इनमें पूर्व-पूर्व का प्राण” उत्तरोत्तर में अनुस्यत होता हैँ, इससे 
पूर्व-पूर्व के घर्म न्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर में सक्रात है, स्वयभू का प्राण और उसके धर्म पर- 
मैष्ठी में, दोनों के सूर्ये में, तीनो के चंद्रमा में, चारो के पृथिवी में और पाँचो के प्राणियों में सक्रात 
होते है। कौन-कौन मडल किस-किस 'प्राण का अन्यत्र सक्रमण करता हैं--सह भी श्रुतियों से प्रसा- 
णित हो जाता है। स्वयभू भडल से सत्य, चितू और सूत्र---(ऋत, सत्य), प्रमेष्ठि मडल से भृगु, 
भ्रगिरा, भ्रत्रि, सूर्य से ज्योति , गो, झ्ायु , चद्रमा से यश, रेत और पृथिवी से वाकू, गो, चौ--ये 
प्राण निकलते रहते हे और भन्यत्र सकात होते हें। इन सबका विवरण इस लेख में नहीं किया जा 
सकता, सक्षेप में इतना ही कहना है कि प्राणिमात्र में, विशेषत मनुष्यों में जो झक्तियाँ देखी जाती 
है, वे इन्ही भगवान्‌ के अवतारो से प्राप्त हे। भिन्न-भिन्न बक्ति के भ्रधिष्ठान भिन्न-भिन्न श्रात्माओं का 
विकास भी प्राणियों में इन मडलो से आरप्त प्राणो द्वारा ही होता है, जैसे खनिज श्रादि में केवल बैदवा- 
नर आत्मा, वृक्षादि में वैद्यानर और तैजस, श्रागे प्राणियों में वैशवानर, तैजस और प्रज्ञान ये तीनो 
भूतात्मा , मनुष्यों में भूतात्मा, विज्ञानात्मा, महानात्मा, सुत्रात्मा झादि विकसित होते हे। जहाँ-जहाँ 
जिस मडल के प्राण की भ्रधिकता हो, उसीके भनुसार उसमें विदोष शक्ति पायी जाती है भौर उसे 
उसका ही भवतार कहा जाता है। इस प्रकार सभी प्राणी एक प्रकार से भगवान्‌ के विभूति-अवतार 
कहे जा सकते है, कितु जिसमें शक्तियों का जितना भ्रधिक विकास होता है, वह उतने ही रूप में झौरो 
का विभूति रूप से उपास्य हो जाता है। जिनमें जीव-कोटि से श्रधिक शक्तियों का विकास हो, चुद्धि के 
चारो ऐश्वर-रूप या उनमें से एक, दो या तीन भनुष्य कोटि से अ्रधिक मात्रा में जहाँ प्रकठ हुए हो, 
जीव साधारण भावरण हट कर भ्रव्ययात्मा की कलाएँ जिनमें धाविर्भूत दीख पड़े, उन्हें विशेष रूप से अवतार 
माना जाता दैशऔर जहाँ पूर्ण रूप से सब शवितियों का विकास हो, पूर्ण रूप से अव्ययात्मा की सव कलाएँ 
प्रकट हो, वे पूर्णावतार वा साक्षात्‌ परमेश्वर रूप से उपास्य होते है । 

भरी कृष्णावतार 

यह ईइवर और अ्रवतार का रहस्य दृष्टि में रखकर अब भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरियो की 

आलोचना कीजिये तो स्फूट रूप से भासित हो जायगा कि वे 'पूर्णावतार' हुँ । दुराग्रह छोड़ दिया जाय, तो 


१. देखिये, पहले क्र-पुर्ष को आषिदेविक कलाझों का निरुपण | 
६ 


६२४ हू पोह्दार अभिनंदन-ग्रथ॑ 


विवद होकर कहना ही पड़ेगा--कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌! (श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवानू--पर्रह्म परमेश्वर 
है )। पहले वृद्धि के चारो ऐश्वर रूपो को ही देखिये (धर्म, ज्ञान, ऐश्वरयं, वैराग्य), इनकी पूर्णता श्रीकृप्ण में 
स्पष्ट प्रतीत होगी। धर्मेकी स्थापना के लिये ही मगवान्‌ श्रीकृष्ण का भ्रवतार है, उनका प्रत्येक कार्य धर्म की 
कसौटी है, उनके सब चरित्र शुद्ध, सात्विक है, रज भौर तम का वहाँ स्पर्श भी नहीं है। 'भमानिता', भदम' प्रादि 
बुद्धि के घामिक युणों को पूर्ण मात्रा में वहाँ मिला लीजिये | युधिष्ठिर महाराज के यत्न में आगतुकों के 
चरण-प्रक्षालनन का काम आपने लिया था, महाभारत में भ्र्जुन के सारथि बने थे। इन बातों से बढ़कर 
निरभिमानता क्‍या हो सकती हैँ? भगवान्‌ श्री रामचंद्र इसलियें घामिक-शिरोमणि-मर्यादा-पुस्पोत्तम 
कहाते है कि पिता की आज्ञा से उन्होने राज्य छोड़ दिया था। प्रव विचारिये--वहाँ साक्षात्‌ पिता की 
साक्षात्‌ श्राज्ला थी, कितु कस के मारने पर जब भगवान्‌ श्री कृप्ण से भयुरा का राज्य ग्रहण करने का 
सव बाघों ने अनुरोध किया तो भापने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि हमारे पूर्द पुरुष बढ़ु का 
महाराज ययाति ने वश-परपरा तक के लिये राज्याधिकार छीन लिया हे--इसलिये हम राजा नहीं हो 
सकते! । यो आपने बहुत पुराने पूर्वपुरुष की परोक्ष भ्राज्ञा का संमान कर राज्य छोडा, इससे झापका 
घामिक आदरझ्ं कितना ऊँचा सिद्ध होता है? धर्म के प्रधान भग सत्य में आप इतने सुदुृढ थे कि शिशु- 
पाल की भाता को शिश्ुपाल के सौ अपराध सहत करने का वचन दे दिया था। मरुधिष्ठिर की यल- 
सभा में झ्िशुपाल के कदुमाषण पर तत्स्थोको क्रोष आ गया, कितु आप सौ की पूर्ति तक चुपचाप 
रहे, सौ पूर्ण होने पर ही उसे मारा। इसके झतिरिक्त धर्मके नाम पर जो लोग उलटे माय में फेनते 
है, दो धर्मों का परस्पर विरोध दिखायी देवे पर उस ग्रथि को सुलझाने में जो बड़े-बड़े विद्वानों की भी 
बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है और आतिवश अपर को धर्म मान लेती है, उन ग्रथियो को झपने झाचरण 
झौर उपदेद दोनो से भगवान्‌ श्री कृष्ण ने खूब सुलक्षाया हैं। धर्म के सब अंगो को पूरा निभाया है! 
धर्म कु स्वरूप सदा देश, काल, पावसापेक्ष होता है, एक समय एक के लिये जो धर्म है, मित्र शवतर में 
वा भिन्न अधिकारी के लिये वही भधर्म हो जाता है। इस अविकार-मेद---ओयान्‌ स्वघर्मेः के भाप पूर्ण 
ज्ञाता थे। धर्म का बलावल आप खूब देखते थे। दुष्टी का किसी भी प्रकार दमन झाष धर्मानुमोदित 
मानते थे। कर्णाजुन-युद्ध में रथ का पहिया पृथियी में चलें जाने पर, धर्म की दुह्दई देकर अर्जुन से 
शस्त्र चलाना वद करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को आपने सदह्दी कहकर फटकाराधा कि जिसने 
प्पने जीवन के श्राचरणो में घ॒र्मं का कमी आदर नही किया, उसे दूसरे से अपने लिये धर्माचरण न्गै 
आशा करने का नया हक हूँ ?' कालमवन जब झनुचित रूप से विवा कारण मथुरा पर चढ़ाई कर 
झाया, तो उसे घोखा वेने में आपने कुछ भी भ्नौचित्य नहीं समझा! भ्रषामिको के चाथ भी यदि 
पूर्ण धर्म का पालन किया जाय, तो प्रघामिको का हौसला बढता हैं भौर धर्म की हानि होती है! 
इसलिये समाज-व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये। रथचक्त लेकर मीष्म के सामने दौडते 
हुए झापने जब भीष्म पर प्राक्षेप किया कि छुमने घामिक होकर भी प्रमर्मी दुर्योधन का साथ क्यो दिया 
तब भीष्म के---राजा पर दैवतम्‌' (राजा बड़ा देवता है, उसकी झाज्ञा माननी ही चाहिये ) रूप उत्तर देने पर 
झापने स्पष्ट कहा था कि दुष्ट राजा कमी मानतीय नही होता, तम्री तो देखो मैंने स्वव कस का सिम॑- 
न्रण किया? यो सामाजिक नेता के घर्मो की आपने खूब शिक्षा दी हैं और घर्म के साथ नीति का 
क्या स्पान है, फहाँ-कह्दाँ नीति को अघानता देनी चाहिये भौर कहाँ-कहाँ घर्म को--इसे खूब स्पन्ट किया 
हैं। नीति का उपयोग जहाँ घ॒र्म रक्षा में होता हो--वहाँ भाप नीति को प्रवानता देते है। इस व्यवस्था 
को भूल जाने से ही भारतवर्ष विदेशियों का पादाक्रात हुआ है और परिणाम में इसे धर्म की दुदेश्ा 
देखनी पड़ी है। भस्तु, कर्णे-पर्व में महाराज युविध्ठिर के गांडीव-भनुय की विदा करने पर उत्व- 
प्रतिन्ना-निर्वाह के उद्देश्य से युधिष्ठिर पर छास्त् अलाने के लिये उद्यव अर्जुन को ऐसे अवसर मे उत्प- 
पालन का अनौचित्य बढ़ाते हुए आपने रोका था--और वडो की निदा ही उनका पलक हे 
झनुकत्प से सत्य-रक्षा कराबी थी। सौप्तिकप्द में अल्वत्वामाने उप सोते हुए द्रौपदी के पंच 37 
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को मार दिया और भर्जुन उसके वध की प्रतिन्ना से, विलखती द्रौपदी को सात्वना देकर युद्ध में जीत- 
कर उसे पकड लिया--तव युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रहे थे कि त्रह्म-हत्या भत करो, इसे छोढ दो 
भीमसेन कह रहे थे 'कि ऐसे दुष्ट को श्रवश्य मार दो' भर्जुन की प्रतिज्ञा भी भारने के पक्ष में थी--उस 
समय भी आपने 'घन-हरण मारने के ही सदृश होता है, इसके मस्तक की मणि निकाल लो यह भ्रनुकल्प 
बताकर भ्र्जुन से दोनों गुएजनों की भाज्ञा का पालन कराया था श्रौर उसे ब्रह्म-हत्या से वचाकर शनु- 
कल्परूप से सत्य-रक्षा करवायी थी। ऐसे प्रसग 'धर्मग्रथि” सुलझाने में भ्रादर्श उदाहरण है। भगवद्गीता 
के प्रारंभ में अर्जुन के विचार स्थूल दृष्टि से विल्कुल धर्मानुकूल भ्रत्युत एक प्रादर्श धार्मिक के विचार 
प्रतीत होते है, फितु आपने स्व-धर्म' विरुद्ध कहकर--पप्रज्ञावादांइव भाषते' के द्वारा उन विचारों को 
बिल्कुल भनुचित ठहराया प्रौर उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जो कि गीता का स्वाध्याय करने पर बिल्कुल 
ठीक मालूम होता है। वाल्यकाल में ही गोपो हारा इंद्र की पूजा हटाकर भापने जो गौवर्धन-पूजा प्रवृत्त 
की, उसमें भी यही भ्रधिकार-भेद का रहस्य काम कर रहा है। शापका यही अभिप्राय है कि ईदवर 
जब सर्वव्यापक है, तो गोवर्धन जो हमारे समीप है भौर जिससे हमारी सब प्रकार पालना होती है, 
उसे ही ईदवर की मूर्ति भानकर क्यों न पूजा जाय ? क्‍या वह ईश्वर की विभूत्ति नहीं है” इंद्र की 
पूजा करनेंसे इृद्र वर्षा करेगा' इस काम्य-धर्मं के शाप सदा से विरोधी रहे है, इसे श्रापने स्थान-स्थान पर 
दुकानदारी' बताया है भर धर्म-सीमा से बहिर्भूत माना है। भपना कर्तव्य समझ घर्मे का श्रनुष्ठान 
करना--यही श्रीकृष्ण भगवान्‌ की शिक्षा है। प्रस्तु, विस्तार का प्रयोजन नही, सव्गिपूर्ण, बलावल-विवै- 
चना-सहित, भादद्वय धर्म का भ्रापकी कृति भौर उपदेक्ों में पूर्ण निर्वाह है। इसीलिये उस कालके धामिक 
तेता भगवान्‌ व्यास जी, वाल-अ्रह्मचारी भीष्म वा घ॒र्मावतार युधिष्ठिर श्रादि भ्रापको साझात्‌ ईइवर 
मानते थे और धर्मग्रथि सुलझाने में श्रापको प्रमाणित करते थे। महाराज परीक्षित का जेब मृत बालक- 
दशा में जन्म हुआ, तो उसको जिलाते समय भगवान्‌ श्री ऋष्ण ने भ्रपनी धर्मपरायणता का ही आधार 
रखा है--ऐसा महाभारत में भी भाज्यान है! वहाँ उनकी उक्ति यही है कि यदि मेने भाजन्म कभी धर्म का 
वा सत्य का अतिक्रम न किया हो तो यह वालक जी उठे,। इससे भ्रपनी धर्मपरायणता का अ्राद् 
शोर धर्म की ग्रनौकिक शक्ति भगवान्‌ श्रीक्षण्ण ने स्वय प्रकट की है । 
दूसरा बुद्धिका रूप ज्ञान! भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सर्वांगपूर्ण था। क्या व्यावहारिक ज्ञान, 
क्या राजनैतिक ज्ञान, क्या घामिक ज्ञान, क्या दार्शनिक ज़ान--सबकी प्राप में पूर्णता थी। भाप सर्वकज्ञान- 
निधि थे, इसके लिये भ्रापका एक भगवद्गीता' का उपकेश्न ही पर्याप्त प्रमाण है---जिसके शान की थाह 
ग्राज पाँच हजार वर्षतक भी मिल ने सकी । 
नित्य नये-मये विचार और नये-नये विज्ञान उस ७०० इलोको के छोटे-से ग्रथ-से प्रस्फूटित हों 
रहे हे भौर भी श्रीमागवत-एकादद्ा-स्कध भ्रादि के आ्राफके कई-एक उपदेदा हैं, जो ज्ञान में आपकी 
पूर्णता के प्रवल प्रमाण है! इनके भ्रतिरिक्‍्त व्यवहार में भी भ्रापका पूर्ण ज्ञान विकसित है। व्यावहा- 
रिक-ज्ञान कार्य-कारण-माव-ज्ञान का ताम है, किस' उपाय से कौन-सा कार्ये सिद्ध हो सकता है, यह जान 
लेना ही व्यावहारिक ज्ञान होता है, इसका चित्न है---सफलता | जितना व्यायहारिक ज्ञान जिसमें होगा, 
उतनी ही सफलता उसे होगी। जीव-कोटि के बडे-घडे विहान्‌ भौर भद्दान्‌ नेता भी खास-लास अवसरो पर 
धोखा खा जाते हैँ श्ौर सफलता से हाथ धो बैठते हैं, इसके इतिहासों में सैकहो उदाहरण है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का व्यावहारिक मार्ग वाल्यकाल से हीं कितना कंटकाकीर्ण था, यह उनके चरित के स्वाध्याय 
करनेवालो से छिपा नहीं है। चारो तरफ आयुर-भाव-पूर्ण राजाम्रों का दवदवा था, उन संवका दमन 
करना था, किंतु इस दशा में भी उन्हें वहाँ श्रसफलता नहीं हुई। इतना ही नही; किसी दढ्या में चितित 
होकर सोचना भी न पडा, प्रत्येक स्थान में सफलता हाथ बाँवे खडी रही। क्‍या यह विज्ञान की पूर्णता 
का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? क्‍या इससे मगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूर्ण ईश्वरत्व प्रकट नही होता ?े भारता 
का सज्ादू जरासघ और उसका मित्र कालयवन अपने अतुल सैन्यसागर से मथुरा का घेरा दिये पड़े 
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हैं, उस दशा में सब यादवों को अपने भक्षत सामान-सहित सुद्दर काठियावाड के हारका-स्थान में थे 
जाकर वसा देना और समुद्र के मध्य में एक श्रादर्श नगर वना उसे भारत के सब सगरो से प्रभान 
कर देना वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान की भनुष्य-सीमातीत काष्ठा है। एक छोटे-से यादवो के राज्य का 
इतना दबदबा जमा देता कि सपूर्ण भारत के महाराजाभो को उनकी झाज्ञा माननी पडे, यह राजनैतिक- 
ज्ञान की सीमा हँ। महाभारत में भी भाप का राजनैतिक ज्ञान स्थान-स्थान में अ्पत्री अलौकिक 
लेटा दिखा रहा है भौर वर्तमान यूग के राजनैतिक भी आप के राजनैतिक ज्ञान का लोहा मानते 
है। ज्ञान की सर्वागपूर्णत में किसी विचारक कों संदेह नहीं हो सकता! अब ऐब्वर्य लीजिये, कहा 
जा चुका है कि बुद्धि के विकास का नाम ऐद्वर्य है, उसके प्रतिफल आध्यात्मिक भ्रणिमा, महिमा आदि 
सिद्धि भर बाह्य भ्रलोकिक सपत्ति भ्रादि होते है। जिन्होंने द्वारका की समृद्धि का वर्णन पढा है, 
उन्हें बाह्य अ्रनौकिक सपत्ति की बात बतानी न होगी। वबाल्यचरित्रो में---कालि-यदमन, गोवर्घन-घारण 
भरादि वा भागे के चरित्रो में विश्वरूप-प्रदर्गन, अनेक रूप-अ्रदर्षोन भादि भ्ाध्यात्मिक दवितियों की परा- 
काष्ठा के उदाहरण भी प्रचुरता से मिलते है--जिन्‍्हें श्राध्यात्मिक-ज्ञानशून्य भ्राजकल की जनता भसमव- 
कोटि में मानती है। बस्तुत. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ऐडवर्य जन्मसिद्ध है, झ्राष्यात्मिक शक्तियों की विभू- 
तियो के रूप में ही उनके श्रलौकिक कार्ये हुए है। कालवदा भारत के दुर्देव से योगविद्या श्राज नप्द 
हो गयी, भ्राध्यात्मिक-दाक्तियो का, जिनके कारण भारत जगदुगुद्ध था, श्राज परिचय ही न रहा, इससे 
भाध्यात्मिक दाकितियों के कार्यों को झ्ाज भ्रसंभव समझा जाय, तो प्रात्वर्य मही, फितु किसी वात को 
भसभव बता देना कोई वृद्धित्ता का लक्षण भही है! कार्य-कारण-भाष-पूर्वक उपपत्ति सोचता वृंढि- 
मत्ता का लक्षण है। 

व्यवसायात्मिका बुद्धि का चौथा रूप वैराग्य है, जो कि राग-द्वेप का विरोधी है! इसकी 
पूर्णता का चिन्ह यह है कि सव काम करता हुआ भी--पूर्णूप से संसार में रहता हुआ भी, सब में 
अनासक्त 'रहे, किसी बंधन में ले भ्रावे। कमल-पत्र की तरह निरलिप्त बता रहे। संसार छोड कर 
अलग हो जाना श्रभ्यासवश् जीवो में संभव है, किंतु संसार में रहकर सर्वथा निर्लिप्त रहना धुद 
ऐक्वर्य-धर्म है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्रों में श्रादि से अततक वैराग्य का--राग-टेषबून्यता का 
पूर्ण विकास है। कहाँ याल्यकाल का गोप-गोपियों के साथ, नद-यशौदा के साथ वह प्रेम कि जिसमें 
वंधकर एक क्षण ये बिना श्रीकृष्ण के न रह सकते थे भौर कहाँ यह पश्रादर्श निष्ठुरता कि झकूर के 
साथ भयुरा जाने के बाद आप एक घार भी व्‌ दावन नहीं गये। उद्धव को भेजा, बलराम को भेजा, 
उन्हें सात्वना दी, कितु भ्रपना बेलाग” पतन दिखाने को एक घार भी किसी से मिलने को स्वयं उपर 
मुख नही किया। पहले गोपियो के साथ रासलीला करते समय ही मध्य में अ्रंतधनि होकर श्रपती 
निरपेक्षता भाषने दिखा दी थी, प्रकट होने पर जब ग्रोपियों ने व्यस्य से प्रश्न किया कि भपने ताथ 
अेम करनेवालो से भी जो प्रेम नही करते, उनका कया स्थान २ तब झापने फहा था कि पे दोही 
हो सकते हे--- 

“श्रात्मारामा ह्याप्तकामा ्रकृतज्ञा गुरुहः 
या त्षो पृर्ण शानी या ऊतध्न। साथ ही प्रपना स्वभाव भी झापने बताया था कि--- 
“साहू तु सत्यो भजतो््प जंतून्‌ भजाम्यमीथामनुवृत्तिसिदमे ।” 

वस, इस स्वमाव का पूर्ण निर्वाह भापने किया। यादवों के राज्य वा सब काम भाप चलाते ये, मिठ 
बंघनरूप कोई भ्रधिकार धापने नहीं ले रक्या था, यहाँ मी 'वैज्लाग' दी रहे । सहाभारत-युद्ध घपनी गीहि से 
ही चलाया, पितु बने रहे पार्य-्यारयि।! बहुत-से दुष्ट राजाप्रों को मारा, विद उनके पुत्रों वो है 
उनके राज्य व अ्रधिफार दे दिया, राज्य-्तोलुपता गही भी से दियागी। प्रपने कुट्रवी हक रद 
जब उद्धप होने देगा, उचके दा जमत्‌ में धमाति की समायता दुँ सो उतना भी कप शा 
ही सर्वताश करा दिया । वैराग्य पा--रागद्रेपशुल्वता गा दी सभ्षण समता! हैं सो प्रागीं घावरणों 
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झोतपोत है, हरएक यही समझता था कि श्रीकृष्ण मेरे हैं, कितु वे थे किसी के नहीं, सबके भौर 
सबसे स्वतत्र | पटरानियो में भी यही दद्या थी, रुक्मिणी अपने को पटरानी समझती थी, सत्मभामा 
अपने को अतिप्रिया मानती थी, सव ऐसा ही समझती थी। यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समता का 
निदर्शन है। नारद ने परीक्षा करते समय इसी समता पर भाषचय प्रकठ किया था। श्राप सत्य« 
भामा का हठ रखने को पारिजातहरण करते हूँ, तो जावबती की पुत्र प्राप्त होनें के लिये शिव की 
भाराधना करते है, किसी भी प्रकार समता को नही जाने देते। महाभारत-युद्ध के उपस्थित होने पर 
दुर्योधन और भ्र्जुन दोनो ही प्हायता माँगने भाते है भौर दोनो का मनोरथ पूर्ण होता है, अर्जुन से 
पूर्ण सौहार्द है, कितु गवें-भजन के लिये स्थान-स्थान पर उसका भी शासन किया जाता है। ये सब 
समता के प्रवल अ्रमाण है । ये बुद्धि के चारो सात्त्विक रूप जिसमें हो, वही भगवान्‌ कहा जाता है-- 
ऐववर्यस्य समग्रस्प घमंत्य यज्षसः ख्षियः । 
ज्ञानवेराग्ययोत्चेव षण्णां भंग इतीरणा ॥ 
हे वैराग्य॑. क्षानमेदवर्य. धर्मइेत्यात्मबुद्धयः । 
धुद्धययः शओोयंशरबचेति पड वे भगवतो भगाः ॥। 
उत्पत्ति प्रलयं॑ चेच भूत्ानामार्गात गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामचिद्यां च स॒ वाच्यों सगवानितिं ॥। 
“इत्यादि 
यश और श्री इन दो वाह्य लक्षणों को भग-शब्दार्थ में और झतरगगंत किया गया है, सो 
इन दोनो का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में पूर्णमात्रा में विकास सर्वप्रसिद्ध है, इसपर कुछ प्रधिक कहने की 
आावष्यकता नहीं। तृतीय इलोक में जो मगवान्‌ का लक्षण लिखा है--भूतो की उत्तत्ति, प्रलय, लोक- 
लोकातर-गति, वहाँ से लौठना, विद्या भौर अविद्या--दन सब का ज्ञान, सो गीता में इन सब विषयो का 
विस्पष्ट प्रतिपादन द्वी बता रहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण में इन ज्ञानो की परिपूर्णता है। भगवदुगीता 
में उतत चारो सात्विक वुद्धिस्पो का विशद निरूपण है। वुद्धियोग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है, 
उसमें--वैराग्ययोग, ज्ञानयोग, ऐद्वर्ययोग भौर धर्मंयोग, यह क्रम रखा गया है, इनको क्रम से राजषि 
विद्या, सिद्धविद्या, राजविद्या भ्रौर भ्रार्षविद्यानाम से भी कहते है, इनका फल क्रम से भ्रनासक्ति' (समता), 
झनावरण, भक्ति और बघनमुक्ति द्वारा वृद्धि का प्रव्ययात्मा में समपंणरूप योग है--यह सब 'सगव- 
दूमीताविज्ञानभाष्य' में संगरतिपूवेंक निरूपित हुआ है ! इससे भी उक्त चारो रूपो की पूर्णता गीता के 
घमता भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सिद्ध होती है, यो “'मग” लक्षण की पूर्णता से श्रीकृष्ण (भ्रच्युत) भगवान्‌ 
कहते हैं। गद्यपि योगसाधन से जीवो में भी ये सात्तिक-बुद्धि-लक्षण प्रकट हो सकते हैं; किंतु किसी 
मात्रा में ही होते हैं, एक कोई पूर्णरूप में प्रकट हो जाय--यह भी संभव हैं और ऐसे ब्रह्मषि, राजधि, 
मुनि श्रादि भी भगवान्‌ कहे जाते है, कितु सब रूपों की परिपूर्णता जीव में अशत भी जीवभाव 
रहते असभव है, सब की पूर्णता ईश्वर में ही होती है। फिर यह भी विलक्षणता है कि जीवो में ये 
लक्षण प्रयत्नसाध्य होते हू श्ौर ईश्वर में स्वत सिद्ध। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का योग-साधनरूप प्रयत्न किसी 
इतिहास में मही लिखा और वाल्यकाल से ही व्यवसायात्मक-बुद्धि के सक्षण उनमें प्रकट है, इससे उक्त 
बुद्धि-लक्षण उनमें स्वत सिद्ध है--यही कहना पडेगा और उन्हें भ्रच्युत भगवान्‌, ईववर का प्रूर्णावतार या 
साकातू परमेश्वर ही मानना पडेगा। ह हि 
व्यवसायात्मिका-बुद्धि की पूर्णता के कारण भअव्ययपुरुष' का भ्रावरण अंदात. भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में नही है, भव्ययपुरुष की पाँचो कलाझो का पूर्ण विकास है, अतएवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
अपने आपको भगवद्गीता में अव्ययपुरुष' कहा है । भ्रव्ययपुरुष का लक्षण पूर्व लिखा जा चुका हैं कि 
सब में समन्वित रहता हुआ भी, सव का झालंवन होता हुआ भी वह सर्वया निर्लिप्त रहता है,---विल्कुल 
बेलाग' रहता है, यह लक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में किस प्रकार समन्वित है, यह हम 'वैराग्य' निरूपण में 


द्र८ पोहार अभिनंदन-अ्रंथ 


दिखा चूके हे! भ्रव अव्यय की कलाझो के विकास पर भी पाठक विचार फरे। श्रानंद, विज्ञान, 
मन्र, प्राण, वाकू--थे श्रव्ययपुरुष की कलाएँ पूर्व लिखी जा चुकी है--इनको क्रम से नीचे से देखिये। 
वाक्‌ के विकास के लक्षण है भौतिक समृद्धि और वाक॒दबित । भौतिक समृद्धि की पूर्णता मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में हम दिखला चूके है, वाक्दाक्ति से भी आपने कई जयह काम लिया है--भगवदूगीता की 
घटना सुप्रसिद्ध ही है, युद्ध छोड कर भागते हुए एक दृढप्रतिश्ञ हठी वीर को भ्रपनी वाकझक्ति से ही 
झापने स्वघर्म में लगाया, छोटी-सी अ्रवस्था में वाक्शक्ति से ही गोपो से इंद्र-पुजा छुडवा कर गोवधेन- 
पूजा करवा दी। आम की भोलीमाली जनता का विश्वास--धार्मिक विश्वास बदल देना कितना कठिन 
काम हँ--वह आपने सात वर्ष की भ्रवस्था में ही वाकशक्ति के प्रभाव से कर दिखाया। गोप-कन्यात्रो 
का नसरन-स्नान रोकने में भी आपने वाकशक्ति से काम लिया है, ऐसे वाक्हाक्षि-विकास के कई-एक 
उदाहरण हूँ। दूसरी प्राणकला के विकास के लक्षण है--बल, शौर्य, क्रियाशीलता भ्ादि। जिनने 
'दिशु' भ्रवस्था में श्रपनी लात से बडे शकट को उलट दिया, कुमारावस्था में पुराने अर्जुन-वृक्षी को 
एक झटके में उखाड़ फेंका, किलश्ोर-अ्रवस्था में कंस के बडे-वडे मल्लो को प्रलाडें में पछाड दिया, मत्त 
हाथी को मार गरिराया। यौवन में नग्नजित्‌-राजा के यहाँ सात भत्त वुषमों को एक साथ नाथ दिया, 
क्षत्रियत्व की पूर्णता के उस समय में--महामहा बीर क्षत्रियो के भारत में विराजमान रहते--जिनके 
सामने लडकर कोई न जीत सका, सब दुष्ट राजाड्रो पर भ्राक्मण कर सबका दमन जिन्होंने किया; 
सारे भूमडल का भार उतारा, इकले इद्रपुरी पर चढाई कर पारिजातहरण' में इद्रतक का मान्य 
किया--उनके बल्ल और जौ के अमानुष-विकास में सदेह को स्थान ही कहाँ है? क्रियाक्षीलता भी 
भापकी जगद्गिदित है। झाज द्वारका में हे, तो कल देहली में, परसो युद्ध में चढाई हो रही है तो 
भ्गले दिन तीर्थ॑यात्रा। हजारो रानियो के साथ पूर्ण गाहँस्थ्य-धर्म का निर्वाह, यादव-राज्य का सब 
प्रवण कर भूमड्ल में उसे आदसों प्रतिष्ठित राज्य बनाना, पांडवों के प्रत्येक कार्य में सहायक और 
सलाहकार रूप से उपस्थित रहना, भूभार-हरण का भ्पना कर्तव्य-यालन भी करते जाना, महाशत्रुभो से 
द्वारका की रक्षा भी और छात्रुओ पर भाक्मण क्र उनका विध्वस भी, झत्यल्प समय में हारका से 
विदर्भ-देदा पहुँच रंक्समिणी का मनोरथ धरृर्ण कर देना भादि कियाशीलता के झमानुष उदाहरण ई। यो 
भ्रव्ययपुरुष की दूसरी कला का विकास पूर्ण रूप में सिद्ध होता हैं। तीसरी कला भन' के विकास के 
लक्षण है--भनस्विता--उत्साहशीलता, मनोमोहकता (मनोहरता) प्रादि। शिक्षुपाल-जैंसे वीर राजा के 
मित्रो और सेना-सहित उपस्थित होने का समाचार सुन कर भी अकेले कुडिनपुर चले जाना; भारत के 
समआआाटू परम दात्रु जरासघ से लडने को केवल भीम झौर भर्जुन को साथ ले बिना सेना जा पहुतनना, 
भरी सभा में कूदकर कस जैसे राजा के केश पकड उसे गिरा दैना; मणि-वोरी का कक लगने पर 
सबके मना करते रहने पर भी अकेले भपार गुफा में चले जाना, ऐसे मनस्थिता-हिम्मत के उदाहरण 
झापके चरित्रो में सैकडो है। मनोहरता तौ भापकी असिद्ध है, आपका नाम ही 'चितचोर' है। शर३ 
भी लडने को सामने आकर एक बार शझाक्षष्ट होकर चौकडी भूल जाते ये। विदेशीय कूर वीर 
कालयवन को भी अनुताप हुआ था कि 'ऐसे सुदर नौजवान से लडना पडेगा। घचौयी कला विज्ञान कै 
संबंध में पहले ही वहुत कुछ लिखा जा चूका है। वुद्धिप्रसाद रूप ज्ञान के रहते अन्ययपुरुष की इस 
श्ञान' फुला का विकास होता है। यहाँ विज्ञान-संसार-प्रथिमोचक झात्मविज्ञान ही अभिम्रेत है, सो उसके 
विकास में भगवदगीता के उपदेश से बढकर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं | 
झ्व पाँचवीं सबसे उत्कृष्ट अव्यय की (अयम) कला झानद हैँ, वही ब्रह्म का मुल्य स्वरट। 
गया है--रसो थे सः ।* 
अप स्‍धप पूर्ण विकास भ्रन्य भ्वतारों में भी नही देखा जाता। झयोध्या-प्रधिपति 2425: 
श्रीरामचद्र में अन्य सव कलामों का विकास है, कितु झावद का स्वाद में विकास नहीं हैं। 
जीवन 'उदासीनतामय' है; उनमें द्यात्यानद है, किलु भगवान्‌ श्रीकृष्ण में धानद के सब ह्योफा है 
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विकास है। आनद के दो भेद हे--एक समृद्धभानद, धूसरा क्षात्यानद। जिस समय भनुष्य को किसी 
इष्ट वस्तु--धन-पुत्रादि की प्राप्ति होती हैँ, तो उसका चित्त भ्रफुल्लित होता है, उस प्रफुल्लता को 
भनोदृत्ति रूप आनंद वा समुद्धघानद कहा जाता है। यह प्रफुल्लता थोडे काल रहती है, भागे बहू इष्ट 
वस्तु--घन-पुत्रादि मौजूद रहती हँ--कितु वह चित्तविकास--वह प्रफुल्लता नहीं रहती, भ्रव बह 
समुद्धधानद शात्यानद रूप में परिणत हो गया, निर्भन की अपेक्षा धनवान्‌ को, अपूत्र की श्रपेक्षा पूत्रवान्‌ 
को अधिक झानद हूँ, कितु उस आनद का सववेदा अ्रतुभव नही । चिंत्तविकास सदा नहीं रहता। बच, 
पभरनुभवकाल में---चित्तविकास-दक्षा में, समुद्धभानद और प्रनुभव में न झाते वाला, भनोवृत्ति से गुद्दीत 
न होने वाला भानव झात्यानद कहाता है। मनमें इच्छारूप तरग न उत्पन्न होने की दक्या में वा ढु ख- 
निवृत्ति-दश्ा में भी ध्ात्यानद ही होता है। शात्यानद के ब्रह्मावद, योगानद, विद्यालद आदि भेद पचदक्षी 
भ्रादि ग्रयो में बताये गये हैं भौर समृद्धघानंद के मोद, प्रमोद, प्रिय आदि भेद तंत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
झनदमय के छिर, पक्ष भ्रादि के रूप से कहे गये है। भ्रभिमत वस्तु के दर्शन में 'प्रिय/ रूप आनद है, 
उसके प्राप्त द्ोते में मोद भौर भोगकाल में प्रमोद होता है---ऐसी भाष्यकारों की व्याख्या है। भ्रस्तु, 
शात्यानद तो ईइवर के प्राय. सभी अवतारो में रहता है, क्योकि ईए्वर है ही आानदरूप, कितु भोग- 
लक्षण समुद्धघानद का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही पूर्ण विकास है। चित्तविकास रूप भ्रानद की पूर्ण मात्रा 
हमारे चरित-नायक में ही है। अनेक ग्रथो में सक्षेप या विस्तार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जीवनचरित 
सिखा गया है, कितु कही आप के जीवन में ऐसा अवसर दिखाई नही देता, जहाँ आप हाथ पर कपोल 
रख कर किसी चिता में निम्न हो, जीव॑न भर में कोई दिन ऐसा नहीं, जिस दिन आप शोकाक्रात हो 
भसू वहा रहे हो! कैसे भी झक्नट सामने झ्ाये दो, सब को खेत्र-तमाशों में ही भ्रापने सुलझामा। 
भथ, चिता वा क्षोक को कमी पास न फटकने दिया। वाल्यकाल में ही नित्य कस के भेजे भसुर मारने 
को आ रहे है, कितु खेल-तमाश्ों में ही उन्हें ठिकाने लगाया जाता है। कस-जैसा घोरकर्मा पातकी 
ताक में है, कितु यहाँ गोबत्सो को चराने के मिष से गोप-सखाओं के साथ वश्ञी के स्वरो में राग प्रलापे 
जा रहे है। गोपियों के घरोका माक्षत उडाया जा रहा है, चीर-हरण का विनोद हो रहा है, रास- 
लीला रची जा रही है। वर्तेमान सभ्यता के अभिमानी जो महाह्य इन चरित्रों पर श्राक्षेप करते है वे 
भीकृष्णावतार का रहस्य नहीं समझते। इन लीलाशो में घर्मातिक्रम क्यों नहीं है, इस विवाद को हम 
इस लेख में नहीं उठा सकते--यह एक स्वतंत्र लेख कर विषय है, किंतु इतना प्रवश्य कहेंगे कि यदि 
ये लीलाएँ न होती तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतार या साक्षात्‌ भगवान्‌ न कहाते, आावद की पूर्ण 
अभिव्यक्ति उनमें न मावी जा सकती। भागे यौवनचरित्रो में भी दुष्टो का सह्दार भी हो रहा है, 
राज्य की उन्नति भी हो रही है, और जो-जो सुदरी भपने में पनुरूप सुनी जाती है, उनके साथ 
विवाहो का भायोजन भी चल रहा है। सव प्रकार के झन्लट भी सुलक्षाये जा रहे हे और राजधानी को 
पूर्ण समृद्धिमय बना कर अनेक रानियो के साथ झादर्श गाहंस्थ्य-सुल्ल का उपभोग भी हो रहा है 
पारिजात-वृक्ष लाकर सत्यमामा के मान का भी अनुरोध रक्‍्खा जा रहा है, भूमि को स्वर्गरूप भी बनाया 
जा रहा है, भर्जुन-जैसे मित्रो के साथ सैर का भानद भी लूटा जा रहा हैं। कदाचित्‌ कोई मनचले 
भहादय प्रइन करे कि वहुतसे पुरुष मद्यपानादि में बाझनेक स्त्रियों के सहवास में--ऐशोझआराम में 
ही भ्रपना जीवन विताना जीवन का लक्ष्य भानते है--क्ष्या उन्हें भी ईइवर का पूर्णावतार समझा जाय, 
ते उत्तर होगा कि हाँ, समझा जा सकता था, यदि वे अपने घर्मं से विच्युत न होते, यदि सब प्रकार 
के ऐशोग्राराम में रहकर भी उनमें निर्शिप्त रह सकते, यदि विनोदमय रहकर भी अपने कर्तव्य को न 
भूलते, यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति से हाथ न थोठे, यदि सब कुछ भोगते हुए भी क्षणमात्र में 
सबको छोड कर कमी याद ते करने को शक्ति रखते, यदि ऐसे भौग के परिणाम-हूप में माना आधि- 
व्याधि था भयावक घोक, मोह भादि से भ्रस्त न होते, यदि पूर्ण समुद्धधानद भोगत्ते हुए भी शात्यानंद में 
निमस्त रहते, यदि उस दक्षा में भी भपने अनुभव के--- 
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“आपूृर्यमाणमचलप्रतिप्क 
समुद्रमापः भ्रविज्ेति यहतु। 
तद॒त्कामा य॑ प्रधितति सर्वे 
स दातिमाप्नोति न कामकामी ॥| 


--+भगवद्गीता, २।७० 


न मे पार्थास्ति कर्तव्य॑ त्रिपु लोफेपु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवं च॑ कर्मणि ॥/ 
“--भगवदुगीता, ३॥२२ 


ऐसे सच्चे उदगार निकाल कर ससार को दातिसमुद्र में लहरा सकते। ब्या संसार में कोई जीव ऐसा 
दृष्टात हूँ जिसके जीवन में दु ख का स्पर्श भी न हुआ हो ? जिसने सब प्रकार के लौकिक सुख भोगते हुए भी 
अपना पूर्ण कर्तव्य पालन किया हो ? जो ससार में लिप्त दीखता हुआ भी पात्मविद्या का पारगत हो । यो 
जगतृभर को भ्रन्याय हटाने की चिनौती देता हुआ भी भय भौर निंता से दूर रहे ? सिशदेह ये परमानद 
परमात्मा के लक्षण हैं, जीव-कोटि के वाहर की बात है। 
वेदात के ग्रथों में आनंद का चिह्न प्रेमास्पदत्व” को मात्रा है, भात्मा को प्रानंदरूप इसी 
यूवित से सिद्ध किया जाता हूँ कि वह परमप्रेमास्पद है। भौरो के साथ प्रेम भात्मार्थ/ होने पर होता 
है, भ्रात्मा में निरुपाधिक प्रेम है। भागवत में जब ब्रह्मा ने गोप, गोवत्सहरण किया था भौर भगवान्‌ 
ओऔकृष्ण ने सव गोप-वत्स अपने रूप से प्रकट कर दिये थे, उस प्रसंग में कहा है कि गोशो को वो 
गोपो के पिताग्रों को उनमें बहुत श्रधिक प्रेम हुआ ! परीक्षित के कारण पूछने पर शुकाचायय ने पी 
है. कारण बताया कि झात्मा प्नानदरूप होने से परम प्रेमास्पद हैँ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके भात्मा है 
भानंदमय हे, भत उनके स्वरूप से प्रकट गोप-वत्सादि में भ्रत्यघिक प्रेम होना ही चाहिये! भस्तु, जिसमे 
झधिक प्रेम हो, वह भानंदमय होता हैं। इस सक्षण के भ्रनुसार परीक्षा करे, तो भी भगवान्‌ श्रीक्ृप्ण की 
आनदमयता पूर्ण रूप से सिद्ध होती है ! जैसा प्रेम का प्रवाह उन्होने वहामा था, ऐसा किसी ने नहीं वहाया। 
बाल्यकाल से ही सव उनके प्रेम में बँध गये थे । श्र॒ज के खूग, मृग, वृक्ष, लता भी वशी की ध्वनि से प्रेमोन्मत्त 
हो जाते थे । गोप, गोपागनाएँ अपने कुटुवियो से प्रेम छोड़ उनसे प्रेम करते थे। जो भासुर भाव से दबे हुए 
थे उन्हें छोड श्रीकृष्ण-प्रेम का प्रवाह भूमंडल को प्लाबित कर चुका था। शत्रु सी वीणमात्र उनके प्रेम से 
शाक्ृष्ट हो जाते थे--यह हम लिख चुके है। उस दिन ही क्यो? श्राज भी सव श्रेणी के, सब भर्मोकें 
सब जाति के मनुष्यों का जितना प्रेम भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर देखा जाता है, उतना किसी पर नही देखा जाता । 
एक गवैया यदि गान का भम्यास करता है, ठो पहले श्रीकृष्प उसकी जवान पर झाते हैं, किसी जाति 
का कोई ऐसा अभागा गायक ने होगा--जिसने श्रीकृष्ण के पद न गाये हो, ठुकृबंदीवालो तक कोई 
ऐसा कमि न होगा--जिसने श्रीकृष्ण के सवंध में कमी भ्रवार न जोडे हो। चित्रकला पर जिसने जरा 
भी हाथ जमाया है, वह भी कृष्ण की मूर्ति एकाघ बार भ्रवक््य लिख चुका होगा, भूत्ति बनाने 
लिल्प. जानने वाला प्राय. ऐसा नहीं मिलेगा जिसने श्रीकृष्ण की सूत्ति कभी न बनाबी हो। 
धामिक, भक्त, बिलासी-रसिया, राजनैतिक, रिफार्मेरुन्यूजेंटलमैन, दार्शनिक, निरपेक्ष--सवके हक 
में या मकान की दीवारो पर किसीस किसी रूप में भाप नजर भा जायेंगे, ाना-रीन्‍्री के 
दाले छोटे बच्चे, कुमार, किशोर, मार्ग में अलापते हुए तानसेन को माव देने की इच्चा रखने कल 
श्सिया, खेतों के किसाव, गाँवों की सोली-माली स्त्रिया--सबकी जिह्ला पर किसी न किती का के 
आपका नाम विराजित सुन पडेगा। और तो कया, होली के उन्माद से उच्मत्त जनता भी हक 
यश कौ झपनी वाणी पर नचाती हैं। भक्त लोग झपना सर्वस्व समझ कर, धार्मिक लोग हि 
समझकर, विंलासी मिलास के आाचायें समझकर, दार्शनिक गौता के प्रवक्ता समझकर, दजनेतिक 
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नीति के पारगत समझकर, देशहितेषी देक्षोद्धारक समझकर और गोसेवक गोपाल समझकर समय-समय 
प्र श्रापका स्मरण करते हैँ। साप्रदायिक भेद रहते भी वैष्णव विष्णु का पूर्णावतार मानकर, शाकत 
आद्याश्षक्ति का अ्रवतार कहकर और शैव शिव का अनन्य समझकर आपको भजते है! शिव, विष्णु, 
शर्वित की उपासना में चाहे मतमेद रहे, श्रीकृष्ण-मूर्ति की ओर सबका झुकाव है। भारत के ही नही, 
भ्रन्यान्य देशों के लोग भी कृष्ण प्रेम से प्रभावित हुए है, भापके उपदेशों का और आपके चरितो का 
स्पांतर में भ्रादर सब वेश्ो में हुआ हैँ।* मुसलमानों में रसखान, ज्ानखाना, तिवाज, ताजवेगम श्रादि 
की वात तो प्रसिद्ध ही हैँ। वर्तमान युग के ईसाइयी में भी कई विद्वानों ने इस बातकी चेष्टाकी है 
कि क्राइस्ट को श्रीकृष्ण का रूपातर सिद्ध किया जाय। श्राजकल के महात्मा गाँधी के भ्नुयागी महात्मा 
गाँधीजी का चित्र सुदर्शन हाथ में देकर या योवर्घन-पर्बंत भुजा पर 'रखकर श्रीक्षष्ण रूय में देखने 
को उत्सुक है। यह वात क्या हूँ ? क्यो श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह सबको आप्लुत कर रहा है ? उत्तर 
स्पष्ट हूँ कि वे आनद रुप है, सर्वात्मा है, परत्रह्म हे, इसलिये प्राकृतिक रूप से सबको विवश होकर 
उनसे प्रेम करना पडता है। आसुर-भावावेश से जिनके झतरात्मा पर झ्ावरण है उनकी बात तो 
सदा ही निराली है। भ्रस्तु, भ्व्यय पुरुष की पाँचों कलाओ का विकास भगवान्‌ श्रीकृष्ण में परिपूर्ण 
है, यह सक्षेप में दिखा दिया गया। ब्रह्म के श्रन्य विश्वचर रूप प्रतिष्ठा, ज्योति, भ्रादि जो पूर्व लिखे 
गये है उनका विकास पाठक स्वयं विचार सकते है। प्रव क्षर की भ्राध्यात्मिक कलारूप स्वमभू आदि 
पाँच अवतार जो पूर्व लिख भागे है, उनके प्राण रूप शक्तियों का आविर्भाव सक्षेप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में वताकर यह लेख पूर्ण किया जाता है । 
पूर्व कहा जा चुका है कि परमेष्ठिमडल विशण्णु प्रधान है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण विण्णु के 
ही झवतार माने जाते है, श्रत परमेष्ठिमहल के सवध पर ही मुख्यतया विचार किया जाता हैं। 
श्री राधा और भी कृष्ण 
वहुतो के चित्त में यह शका होती है कि द्विजो का गौरवर्ण होना ही प्राकृतिक है, फिर ऐसे 

भ्रत्रिष्ठित कुल के चिशुद्ध क्षत्रिय राम और कृष्ण क्ृष्णवर्ण क्यों हे? कदाचित्‌ कहा जाय कि ये चिंप्णु 
के भ्रचतार है, विष्णु भगवान्‌ कृष्णवर्ण हे, इसलिये ये भी कृष्णवर्ण हे, तो वहाँ भी प्रश्न होगा कि 
सत्त्वगृण के भ्रधिष्ठाता भगवान्‌ विष्णु भी क्ृष्णवर्ण क्यो? सत्त्व का रूप शास्त्रों में इवेत भाना गया 
है, रत का जाल भौर तम का काला। तमोगुण का श्रथिष्ठाता कृष्णवर्ण हो सकता है, सत्त्व का 
भ्रधिष्ठाता इवेत वर्ण होना चाहिये! आइये, फिर पहिले इसी प्रदत पर विचार करे। कृष्णवर्ण तीन 
प्रकारका हँ---अनुपाल्य-क्ृष्ण, अ्निरुक्‍्त-कृष्ण भौर निश्कत-कृष्ण। सृष्टि के पहिले की श्रवस्था को कृष्ण 
कहा जाता है आसौदिदं त्मोभूतम्‌! (मनु० ), यह पनुपात्य कृष्ण हैं। जिसका हमें कुछ ज्ञान न हो सके, 

उसे कृष्ण भौर जो हमारी समझ में भा जाय, वह शुक्त्र कहाता है। निगूढ को कृष्ण भर प्रकाशित 
को शुक्ल कहते हैं। यह औपचारिक प्रयोग हैं, काला परदा पडने पर कुछ नहीं दीखता-इसलिये न 

दीखनेवाली वस्तु काली कह्दी जाती है, प्रकाश श्वेत मालूम होता है, इसलिये प्रकाशमान्‌ वस्तु को श्वेत 

कहते है। कार्य जवतक उत्पन्न न हो, तबतक अपने कारण में निगूढ रहता है, उसका ज्ञान हमें नहीं होता 

इसलिये कार्य की अ्रपेक्षा से कारणावस्था को कृष्ण और कार्योत्यत्ति-दशा को शुक्ल कहते है। सब 

जगत्‌ जहाँ निगूढ है, जहाँ आज दीखनेवाले जगत का कोई ज्ञान नहीं, उस सब जगत्‌ की कारणावत्था--- 

पूर्वाचस्था को दृश्यमान जगत्‌ की अपेक्षा से कृष्ण ही कहता पडेया, इसीलिये सव जगत्‌ के कारण 

भगवान्‌ विष्णु वा आवधाशकित कृष्णवर्ण ही कहे जाते हे। इस कृप्ण का हमें कमी अनुभव नहीं होता, 


१, किस-किस देश में किस-किस रूप से श्रीकृष्णचरित ध्याप्त हैं इसका विस्तृत विवरण जिन्हें देपना 
ही थे जयपुर के घमंमित्र जी फौ लिखी 'धर्मदिवाकर' नाम को पुस्तक देखें। 
नजेसज 
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यह केवल शास्वर-वेद्य है, इसलिये इसे अनुपाल्य-कृष्ण कहेंगे! दूसरा अनिरक्‍त-कृष्ण वह है, जिसका 
अनुभव तो हो, कितु इदमित्यम रूप से एक केंद्र में पकड़ कर निर्बंबन न किया जा सके। जैसे-- 
ऊपर शाकाश में, अभकार में वा श्राल मीच लेने पर काले रूप का भ्रनुभव होता है, किंतु वह उ्त 
रूप का अभाव कालेपन से भासित है, किसी केंद्र में पकड़कर उस काले रूप को निरुकत महीं किया 
जा सकता। तीसरा निरुक्‍त-कृष्ण कोयला आदि पदार्थों में हैं। इनमें अनुपास्य-कृष्ण का भ्िहकत- 
कृष्ण में और भ्रनिरक्‍त-कृष्ण का निरुक्त-कृष्ण में श्रवतार होता हैं। था यो कहो कि पूर्व-यु्॑ कृष्ण से 
ही उत्तरोत्तर कृष्ण का विकास होता है। चंद्रमा, पृथिवी और सूर्य ये तीनो मडल निरकक्‍तनकृष्ण ६ 
यह वैदिक सिद्धात हैँ। पूथिवी को वेद में कृष्णा' कहा जाता है, अधकार पृथिवी के काले किरणों का 
समूह है यह भी बवेद में प्राप्त होता है। “चद्रमा थे ब्रह्मा कृष्ण (शातपथ १३२१७) इत्यादि 
श्रुतियों में चद्रमा को भी कृष्ण कहा है भौर प्राकृष्णेन रजसा वर्तमानों निवेशयन्नमृत भर्त्मं था 
हिरिण्पसयेस सविता रथेन देवो याति भुवनाति पह्मनू ।' इत्यादि मत्रो में सुयेमडल को भी कृष्ण कहा है 
झौर ह्रिग्यमय-अकाशभाग को सूर्य का रथ बताया हूँ । तात्पये यह कि प्रकाद्ममटल तमोगज है, कई प्राणो 
के सबथ से बनता है, भ्रूयंमडल स्वभावत कृष्ण ही है। भ्राजकल के वैज्ञानिक भी इस सिद्धात के 
श्रनुकूल ही जा रहे है। प्रस्तु, इन तीनो से परे जो परमेष्ठीमडल है वह भ्रनिरक्‍्त-कृष्ण है। ल्‍्पो का 
अझधिदेवता सूर्य है, सूर्येकिरणो से ही सब रूप वनते है, भ्रत सूर्यमंडल की उत्पत्ति से पूर्व परमेष्ठी- 
मडल में कोई रूप मही कहा जा सकृता! उसे भापोमग्रमडल' वा सोममयमंडल' कहां गाता 
हू । सोम, वायु भ्रौर आप--तीनो एक ही द्रव्य की अवस्थाएँ मानी जाती है, वायु घतीभूत होने पर 
झराप---अवस्था में अर जाता हैं भ्रौर तरल होने पर सोम-अवस्था में । इसी द्रव्य में प्रतिसकत- 
कृष्ण” वर्ण प्रतीत हुआ फरता हैँ। यह द्रत्य परमेष्ठी की किरणो द्वारा बहुत बडे श्राकाझ प्रदेश में 
व्याप्त हैँ । सूर्य ग्द्यपि हमारे लिये बहुत बडा हूँ, कितु इस सोममडल की अपेक्षा उसकी पोजीशन » 
ऐसी ही हूँ जैसे घोर भ्रधकारमय जगल में एक टिम-टिसाते दीपक की , एक सूर्य का प्रकाश जहाँ 
तक पहुँचता है, उसकी परिधि कल्पनाकर वहाँ-तक एक ब्रह्माड समझा जाता है, उस परिणि ते बाहर 
भ्रततत भ्राकाद में यह भनिरुक्‍्त-कृष्ण' सोम वा भाप भरा हुआ है। वही भतिरक्त-कृष्ण काले पका 
ननननन हुक ३ ३ है ।. बह. कृष्ण हूँ भौर सूर्य अकाश की प्रतिमा राभा है। सात 
का अर्थ है, सिद्धि! सूर्य प्रकाश में ही व्यावहारिक सब कार्य सिद्ध होते है--अत साधा” ताम 
४ वहाँ भन्वर्भ (सार्थक) है। कृष्ण स्याम तेज है, राधा गौर तेज। कृष्ण के अ्रक (गोदी में), भर्योत्‌ 
ध्याम तैजोमयमडल के बीच में राधा विराजित हूँ। ब्रह्माड की परिधि के भीतर भी वह सोममदल 
व्याप्त हैँ । जैसे व्यापक्त आकाश में कोई दीवार (मित्ति) बनायी जाय, तो हमें प्रतीत होता ई वि 
यहाँ झव भाकाश (भवकाश) नही रहा, किंतु यह भ्रम है, उस दीवार के श्राधार रुप में भ्राकाश घहँ 
मौजूद है, उसीर्मे दीवार है झौर दीवार हटते ही फिर भ्राकाद्ा ही ग्राकाअ रह जाता हूँ | इसी प्रकार 
सूर्य प्रकाश होने पर वह कृण्ण-मोममडल हमें प्रतीत नहीं होता, कितु प्रकाश उसीके प्राघार पर हैं, 
वह अकाश्न में अृस्‍्यूत है भौर प्रकाश हटते (सूर्यास्त होते) ही फिर बह प्यास तेल प्रतीत हे 
जाता हूँ बैशामिक दृष्टि से विचार करने पर विना अ्रघकार के प्रकाश और बिना प्रकाश के इज लक 
कही नहीं रहता, दीतो दोनों में भनुस्यूत है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जहाँ एव (2 कि 
प्रकादा हो, वहाँ दूसरा दीपक झौर लागा जाय, तो प्रकाश अभिक प्रतीत होता है प्रौर तीमगा शा 
और आवे, तो भौर भी भ्रधिक। जितने दीपक अधिक होगे उतनी ही प्रकाम में म्यच्छ्ता हा 
जायगी। भला गह भयो ? जब एवं दीपक के प्रयाध ने श्रपनी व्याप्त के प्रदेध में में 0 सा 
दिया, तो फिर उसी भदेण में दूसरे दीपक का प्रभात यया विशेषता पैदा पर हा है पि # 
स्वच्छता प्रतीत होती हैं? मानना पड़ेगा कि एक दीपक या प्रकाशन रहने पर 8३% 2282 क 
कार था, जिसे दुसरे दीपक ने हटामा, फिर भी जो था, उसे त्नीसरे से गौर । इमरण 
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इ्याम तेज ही अघकार रूप से प्रतीत हुआ करता है। यो प्रकाश में धनुस्यूत--ध्यामतेज, जब सिद्ध 
हो गया, तो मानना होगा कि हजारो दीपो का था सूर्य का प्रकाश रहने पर भी झ्ाशिक व्याम तेज 
की व्याप्ति हट नही सकती, वह झाकाश की तरह अनुस्यृत रहती ही है! दूसरा प्रमाण यह है .कि जिस 
स्थान में अनेक दीपक हो, वहाँ भी एक दीपक के सम्मुक्ष भाग में कोई लकडी झादि आवरक पदाथे 
रक्खो, तो उसकी धीमी-सी छाया उसके सम्मुख भाग में प्रतीत होगी। जितने अझ्ञ में प्रकाश का श्राव- 
रण होकर स्वत सिद्ध तम दीख पडता है, उसे ही छाया कहते है। जब एक दीप के प्रकाश का आवरण 
होने पर भी दूसरे दीपो का प्रकाश उसी स्थान में मौजद है, तो यह छाया की प्रतीति क्यों? मानना 
होगा कि प्रकृत दीपक जिस श्रधकार के झ्रण को हृठाता था--उसके प्रकाश का आवरण होने पर वह 
अश छाया रुप से प्रतीत होता हैँ। इसी अ्रकार निविड अभ्रष॒कार में भी प्रकाश का कुछ भी झ्रण न 
रहे, तो भ्रधकार का प्रत्यक्ष ही न हो सके । _विता प्रकाश की सहायता के नेत्ररश्मि कोई कार्य नही कर 
सकती। सिद्ध हुआ कि गौरतेज और श्यामतेज---राघा भौर कृष्ण, भ्रन्योन्य आलिग्रित रूप में ही सदा 
रहते है, कभी कृष्ण के भ्रक में _राघा छिपी हुई है, कभी राघा के भ्रचल में कृष्ण दुबक' गये है ! 
इसीसे दोनो एक रूप माने जाते हे, एक ही ज्योति के दो विकास हे और एक के बिना दूसरे की 
उपासना निर्दित मानी गयी है--- 
“गौरतेजो घिना यस्तु श्यामतेजः समर्चेयेत्‌ । 
जपेदा ध्यायते वापि स भवेत पातकौ शिवे ॥। 
तस्माज्ज्योतिरभूदु हेघा राघामाघवरूपकम्‌ ।” 
---समोहनतत्र, गोपालसहस्लनाम 

इस विष्णु रूप परमेष्ठिमडल का अ्रवतार होने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण का श्याम रूप 

था और गौरवर्णा भगवती श्रीराघा से उनका अन्योत्य त्तादात्म्यन्सबध था, निरतिजय प्रेम था। वहाँ 
राघा (प्रकाश भाग) परमेष्ठिमडल की श्रपती नहीं, परकीया है, इसलिये यहाँ भी राधा के साथ 
कृष्ण का विवाह संबंध नहीं है। परमेष्ठिमडल को बेद में गोसव” और पुराण में गोलोक” कहा 
भया है, इसका कारण है कि गौ--जिन्हों किरण कह सकते हे, उनकी उत्पत्ति परमेष्ठिमडल में ही 
होती है, आगे के मडलो में उन ग्रौम्मो का विकास है, अतएव सुर्ये भर पृथिवी के प्राणों में 'गौ' 
नाम झाया है । इन ग्रौद्यो का विवरण ब्राह्मणप्रयो में बहुत है, मे प्राण विज्येप है। हमारे गौ” नामसे 
.असिद्ध पक्ष में इस प्राण की प्रधानता रहती है, अतएवं यह गौ भी हमारी शाराध्य हैँ। भ्रस्तु, गौका, 
उत्पादक भोर पालक होने से परमेष्ठी गोपाल है, प्रथमत गौ उसे प्राप्त हुई--इसलिये गोविंद' है। अ्रतएंब, 
हमारे चरितनायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी परमेष्ठी का अवतार होने के कारण गौग्रो के सहचारी बने, 
झौर ग्रोपाल वा गोविंद कहलाये । इसी प्रकार परमेष्ठी का इंद्र से सख्य (साहचर्य) है, (देखो, 
पूर्व आधिदेविक क्षरकलाओं का विवरण, परमेष्ठी के भागे इद्रमडल उत्पन्न होता है, और इद्र पर- 
मेष्ठी से ही वद्ध है ) इसलिये भगवान्‌ कृष्ण का भी इद्राज अर्जुन से साहचर्य-पूर्ण सौहाई रहा। 
भ्रागे चद्रमडल भी भअ्रवतारों में (अर की आधिदेविक कलाओों में) श्राया है, उसके प्राणो' का 
प्रतिफल भी कृष्णचरितों में बहुत कुछ दीख पडता हैं । चद्रमा समुद्र (श्रापोमममडल *) में रहता है--- 

“चंद्रमा श्रप्त्वंचरा सुपर्णो घावते दिवि।” 
+- ऋग्वेद 
इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समृद्र के बीज में द्वारका! वसाकर रहे। चद्रमडल श्रद्धामय 
है--इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में भी श्रद्ा बहुत अधिक थी। सामान्य ब्राह्मणों के भौ अपने हायो 





१ आापोगय होने के कारण झतरिक्ष का नाम निर्घंटु में समुद्र झाया है। 
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से चरण धोता, स्वयं उनके चरण दवाना, देवयजन, शिवाराषन ब्ादि श्रद्धा के वहुत-से निरदर्शन हे। 
रासलीला का भी चंद्रमा से वहुत सर्वव है। चंद्रमा राणिचक्र से रासलीला करता रहता है। प्राचीन 
काल में नक्षत्री की गणना ऋत्तिका से की जाती थी, उत्तके अनुसार विद्ञाला ( नत्नत्र ) सव नत्त्रों 
की मध्यवर्तिनी होने से 'रासेब्वरी' हैं, उसका दूसरा सास राघा भी है, भतएवं उसके आये के नक्षत्र को 
अनुराधा कहते है। विगाल्रा पर जिस पूणिमा को चंद्रमा रहता हैं --उत्त दिन सूर्य कृत्तिका पर 
रहता हूँ। संमूृख्त स्थित सूर्य की सुपुंणारव्मि से विभाखायुत चंद्रमा प्रकाणित होता है, इत्तिका वा 
सूर्य वृष!” राणि का हूँ। _प्रतएवं यह राषा वृषभानुसता कही जाती है । फिर जब पूर्णचद्रमा (परूणिमा 
का चद्रमा) राघा के ठीक समूख भाग में कृत्तिका पर झाता है, तो कारतिकी पू्णिमा रात का मुल्य 
दिन हँ--अत्यादि । ये सव घटनाएँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की “रासलीला' में भी समन्वित होती है! भव 
लेख बहुत बढ गया--इसलिये इस विषय का विस्तार किसी स्वतत्र लेख के लिये छोड दिया जाता 
है, और भअन्य मढलो के सादुश्य का विवरण भी विस्तार के भय से छोड़ दिया गया है। 

जो यूरोपीय विद्वान वा उनके दिष्य हमारे इतिहासो को सर्वया क्पोलकल्पना मानते हे, 
जिनके विचार में श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि कोई हुए ही नहीं--उन सर्व मिथ्यात्ववादी वेदा- 
तिनिरोमणियी से तो कहा ही क्या जा सकता है ? कितु जो इस प्रकृति के सज्जन हूँ कि इनिहास वो 
मानते हे---कितु उनमें झायी हुई 'भ्रवतार'ं आदि भ्रलौकिक घटनाों में संदेह करते हैं, वे यदि इस 
दुप्टि से विचार करेंगे, तो आशा हूँ उन्हें भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पूर्णावतार होने में सदेह नहीं रहेगा । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेमी भक्त भी श्रीकृष्ण के इस गुणानुवाद से श्रीकृष्य-कवा' में कालयापनकर भ्रमुत्त 
होगे, ऐसी झ्ागा है ॥ 





प्रकट लोला या नर लीला 





पतृक्विदानद भगवान्‌ व्‌ दावन में भ्रवतीर्ण होकर अपनी महिसामयी लीला का विस्तार करते 
है। श्रीकृष्ण स्वथ भगवान है,* उनके श्रवतार की क्‍या भ्रावरयकता है ।गीता में स्वयं भगवान ने 
ही अपने श्रीमुख से कहा है कि वे धर्म के सस्थापन के लिये, दुष्टोके विनाश के लिये और साधुझो के 
परित्राण के लिये भ्रवतार धारण करते हे, कितु परवर्ती वैष्णव सप्रदायो का यह विष्वास 
है कि भकतो पर अनुग्रह करने की इच्छा से, अ्रपती लीला का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रकट होते 
हैँ। यही उनके प्रकट होने का उत्तम हेतु है।* जब वह भ्रवतीर्ण होते है ध्ब दुष्टो का दमन भी 
हो जाता है, सिष्टो का पालन भी हो जाता है भ्रौर धर्म की स्थापना भी हो जाती है, पर इन बातों के 
लिये स्वय रूप में उनके श्रवतीर्ण होने की कोई श्रावक्ष्यकता नहीं है। यह फाम तो मशावतारों से 
भी हो जाता है। इसके लिये स्वय रूप में भ्रवतीर्ण होने की क्या जरूरत है। वस्तुत भगवान में 
रिरसा वृत्ति के साथ ही साथ सिस्टक्षावृत्ति भर युयुत्सावृत्ति भी रहती है, पर ये दोनो वृत्तियाँ साम- 
यिक होती है। रिरंसा वृत्ति ही नित्य होती है। रिर्सा, भ्र्थात्‌ रमण करने की इच्छा। रिरसा 
पृत्ति उस शक्ति का परिणाम है, जिसे 'परा शक्ति' कहते है। यह जो भगवान की मित्य रिरसा वृत्ति हैं 
वही सच्चिदानदमयी लीला में सदा श्रभिव्यक्त होती रहती है। यह नित्य लीला गौलौक में होती है। 
योलोक की नित्य लीला प्रपच गोचर न होने के कारण 'पग्रकट' लीला कही जाती है। इसमें विरह-भाव 
का ध्रभाव रहता है। अ्तएव यह देव-लीला है। भगवान के सभी लीला सहचर इसमें नित्य विराजमान 
रहते हे) गोलोक में तो भगवान भ्रपने भ्रनत प्रकाशों से भित्य क्रीडा करते रहते हे, उनमें से किसी एक 
प्रकाश के द्वारा भ्रपने सहचरो के साथ वृ दावन में प्रकट हो जाते है यह दुर्लभ सयोग है।* 


), एते चासकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ । 
--मागवत' १।३।२८ 
$, यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमघमंस्य तदात्मानं॑ सृजाभ्यहम्‌ ।) 
परित्नाणाय साधूनां घिनाशाय च॒ वुष्कृतास्‌ । 
घर्मेसंस्थापनारथाण संभवामि युये युगे ॥। 
“--भग्वद्गीता ४७,८५ 
3, स्थलीला कोतिविस्तारात्‌ सोकेष्बन्‌ जिधुक्षुता । 
प्रस्थ॒जन्मादि लीलानां प्राकट्ये हेतुदत्तम | 
“+लघु भागवतामृत २४३ 
४, शदानंतेः प्रकाशैः स्वेलीलाभिद्न्न स वीव्यति । 
तकेन अ्रकाशेव_ कवाचिज्जगदंतरे ॥। 
सहेग॒ स्वपरोवारेज॑न्मादि कुस्ते हरिः। 
“--अधु भागवत्तामृत २५८ 
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। परतु जहाँ चिरह की आशका नहीं, नयनपत्म में अश्रुगल का भार नहीं, हृदय में मिलतो- 
त्कठा की व्यग्रता नही, प्राणो में विरहाणका की हुक नहीं, वह देव-लीला उत्तनी मधुर भी नही हो 
सकती । अपने सपूर्ण ऐब्व्य और महिमा के साथ यह लीला तव प्रकट होती है जब भगवान नर 
' लीला करते है। देवताओं को यह सुज भ्रनुमव नही हो सकता, जो नर लीला के सहचरो को प्राण 
होता है। म्रजसुदर्यों को जो सुख मिला उसे पाने के लिये बैकुठ घामस्यथ भगवान की परम प्रिया 
लक्ष्मी का चित्त भी चचल हो उठा था। उन्होने दीर्घकाल तपस्या कर के भगवान मे प्रार्यना की कि 
नाथ, ऐसा प्रसाद हो कि में व्‌ दावन में गोपी रूप में ग्रवतीर्ण होकर तुम्हारा सहवास पा सकू, परतु 
भगवान ने ऐसी अ्रनुमति नहीं दी, फिर लक्ष्मी जी नें कहा कि यदि यह समव नहीं, तो ऐसा ही 
करदें कि जब आप वृदावन में भ्रवत्तीणं हो तो में आपके वल्षम्थल में सुवर्ण रेखा वन कर रहें। 
भगवान ने उनकी प्रार्यता स्वीकार की। यद्यपि इस प्रकार की कया भागवत में नहीं भ्राती, तथापि 
भागवत में ऐसे चचन मिल जाते है जो इस कया का समर्थन करते हे।* उद्धव ने भी यह सूृहा 
की थी कि इन ग्ोपियो की चरणरज पानें के लिये कही में व्‌ दावन के ग्रुल्म लताझ्रो के रूप में हो 
सकता । 
नर लीला ही प्रकट लीला है। वृदावन इसका मुख्य क्षेत्र हे । मथुरा और 
| सहकारी है, अतएव गौण हैँ। ऐसा कहा जाता हैँ कि भगवान वुदावन में पूर्णतम, मथुरा में 
| श्र हारका में पूर्ण रूप में बिराजित होते है । नर रूप को बारण करने के लिये वे बधुदेव और 
| देवकी के घर में चतुर्मुज रूप में और नंद और यणोदा के घर में द्विमुज रूप में जन्म ग्रहय करते 
| है। इनमें वसुदेव और देवकी तो भगवान के वैकुठ घाम के नित्य माता-पिता है और नंद यधोदा 
| गोलोक घाम के नित्य पिता-माता है । 
ब्योम माम से. दो 


भगवान का नित्य घाम योल्रोक या क्ृष्णलोक झोर बैकुंठ-.भा परम व्यू _..० 
प्रकार का बताया गया है। ऐसा समझना चाहिए कि गरोलोक पुष्प की कर्णिका के समान है भर 
परम व्योम दानो के समान है, परम-व्योम के अवसे- ऊपर गोलोक का. अजस्याथ..है । _ यह गोलोक हद 
। कल हे दावन के रूप में प्रकट हुआ हैं। शास्त्रकारों ने वताया है कि योलोक का ही मामुर्य धान प्रशाध 
है डक हैं, माय और ऐशवर्य उमय प्रधान भ्रकाश मथुरा है। ऐह्वर्य प्रधान प्रकाश द्वारका है । 
गोलोक झौर बृदावन में तात्विक दृष्टि से कोई अतर नहीं है, फिर भी वृदावन की लीला की 
' विशेषता है। गोलोक की लीला देवलीला है, उसमें विश्रतम-्भाव नहीं है, इसीलिये औ्रकृप्य-मितन 
। रूप वैष्णवजन के परम पुरुषार्थ की लब्धि में जो आनद मिलना चाहिये वह जैसा वृदावत में भात 


द्वारका 
पूर्णतर 


१, भागवत सें नागस-पत्नियों ने फहा--- 
कस्यानुभावोष्त्य न देव दिद्वहे 
तवाजिरेणुस्पर्शाधिकारः । 
यहांछपा श्रीलेलनाउप्चरत्तपो 
विहाय कामान्‌ सुचिर्र घृतव्नता ॥। 


--भागवत १०।१६।३६ 
२, झासामहो चरणरेणुजुसामह सवा 
वुदावने किमपि गुल्मलतोपघीनाम्‌ ! 
या दुच्तत्यक्ं स्वजनमार्यपपयं च॒ हित्वा 
जेजुर्मुकुंदपवर्यी श्रुतिमिविमृस्याम्‌ ॥ 


--मांगवत १०॥४७।६ ६ 
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होता है वैसा भन्यत्र नहीं होता । इसलिये श्रीकृष्ण भगवान का लोक एक होकर भी लीला-मेद से 

चतुर्षा प्रकाशित होता है---गोलोक, गोकुल, व्‌ दावन और मथुरा। भक्‍तो ने व्‌ दावन की लौला के उत्कर्ष | 
का बखान किया है, क्योकि यद्यपि भगवान के लीला, धाम, रूप और गृण सभी नित्य भ्ौर भ्रनत है 

तथापि उसका जो प्रकाझ वु दावन में होता है उसमें एक विशेय प्रकार का वैचित्र्य हूँ । श्री वृ दावन 

की लीला एक ही साथ नित्य भी है और क्रमिक भी है, भूम्न या व्यापक भी है और परिच्चछिन्त | 
भी है। इस क्रमिकता और परिच्छिन्नता के कारण इस में प्रेमतत्त्व भ्रधिक गाढ भौर आनदमूलक होता 

हैं। अन्यान्य साधनाम्रों में मोक्ष को-परम पुरुपार्थ माना गया है भौर इसीलिये जब मनुष्य एक वार 

परमपद प्राप्त कर लेता है और भगवत्‌ स्वरूप का एकत्व प्राप्त कर लेता है तो उसका सब 

करणीय समाप्त हो जाता है। इस साधना में भगवान का प्रेम ही परम पुरुषार्थ हैं। उत्तके मिलन का 

जो अलौकिक-अचित्य-अ्रप्राकृत भ्ातद है, वही नित्य काम्य है। इस प्रेम के लिये क्रमिकत्व भाव । 
पोषण का काम करता है) यही कारण है कि भषतों में वृदावन लीला का इतना मान है, नहीं तो| 
लीला का तारतम्य बताना कौतुक-मात्र है। लीला एक है श्लौर अनत प्रकृाशमयी है। वह भगवान्‌ के' 
अनत शआनद का प्रकाश हूँ । 


इस प्रपचगोचर नरलीला को उत्कृष्ट बताकर वैष्णव श्राचार्यों ने एक बहुत बडे तत्त्व को 
स्वीकार किया है। सत्य, जब तक मनृष्य-निरपेक्ष है तव तक बह यथार्थ नहीं होता | जो सत्य मनुष्य 
की बुद्धि द्वारा, मन द्वारा भौर इद्रियो द्वारा अ्धिगम्य नहीं है वह कैसा है, यह हम नहीं कह सकते। 
जो कुछ जगत्‌ में दीख रहा है, अनुभव किया जा रहा है वह मनुष्य का जाता हुआ सत्य है और पा 
इसीलिये यथार्म है, अर्थात्‌ हमारा भ्रपना सत्य है। विद्वव्यापक सत्ता का हम स्वरूप नहीं जान सकते । 
है, जो हमारे भ्रवुभव में भ्रा सकता है। उसके बिना भी, अर्थात्‌ हमारे झत करण के प्रनुभवों की 
कोई भ्रपेक्षा न रत कर जो सत्य है वह केवल वात की वात हैं। हम ऐसी किसी वस्तु की घारणा तक 
नहीं कर सकते जो मानव-निरपेक्ष हो। इसीलिये सत्य का वही रूप मनुष्य के काम का हैं जो उसकी 
भ्रनुभूतियों का विषय वन सका है। नित्य लीला बहुत बडी चीज है, भगवान का शाइवत रूप भौर 
भूम्न रूप निस्सदेह बडे महत्त्व के है, लेकिन_मानव_ रूप का माहात्म्य अधिक है, क्योंकि मनुष्य अपनी 
सीमाओं के भीतर से, अपने देश-काल परिच्छिन्न मनसे, जो अनुभव करता है वही उसका भ्रपना ययार्थ 
है। जो नित्कचुल्ष को भावना है, जिसमें केवल झानद हो प्रानद है, वह मनुष्य का स्वप्न हो सकता 
है, मनुष्य का अपना यथार्थ” नहीं। सब आशाओं, श्राकाक्षाप्रों, ब्याकुलताशो भौर आशकाशो के 
भीतर से नित्य-सत्य का वह मधुर रूप उपलब्ध होता है जो मनुष्य को चरितार्थता प्रदान करता ६। 
भनुष्य झपती सीमाओझो से वेधा है। सीमाएँ ही उसे वास्तविकता का अनुमव कराती हँ। इसीलिये 
भगवान के मनुष्य-निरपेक्ष नित्य रूप की श्रपेक्षा उनका वह रूप भनृष्य के लिये श्रेष्ठ है जिसे वह' 
अपने प्राणो की व्याकुलता के भीतर से प्राप्त करता है। यही वह वहुत वडा तत्त्व है जिसका प्रति-, 
पादन वैष्णन आचायों ने इतने सुदर ढंग से किया है। भगवान्‌ का सबसे भ्राकृष्ट रूप जो मनुष्य को 
चरिताय॑ता देता है,---नर-रूप है । का 





ब्रज की लीला में इसी महासत्य की झभिव्यक्ति हुईं है। यहाँ मनुष्य का चरम प्राप्तब्य 
उसकी समस्त आशाझो--आकाक्षाओ और दुर्बलताओो के भीतर से प्राप्त हुआ है । यहाँ वे जन-निवास 
है, साधारण भनुष्य के साथ एक होकर वास करते है। यहाँ वे माता के हृचाह्लादक प्रुत्र है, पिता की 
स्नेह वृत्ति को चरितार्थ करने वाले वालक है, पुरजन-परिजन के हृदयानददाता है, दुष्ठो को दमन 
करने वाले और दिष्टो का पालन करने वाले धर्म-सस्थापक है भ्रौर सबसे बढकर ब्रज-सुदरियों के 
प्रैस के झाश्चय हें--सब प्रकार से मानव-सुलभ भावों के भ्राधार। इस ब्जलीला का उत्कर्प इसी मान- 


६३८ पोद्दार अभिनंदन-म्रंथ 


वत्व के कारण है। देवलीला इसके सामने फीकी हैं॥ जय हो इस महिमामयी लीला के श्राश्रय नरन्देह- 
घारी भगवान्‌ श्री कृष्ण कौ-- 
जयति जनलनिवासो वेवफीजन्सवादो 
यदुवरपरिषत्स्वेदों भिरस्यन्नधमंम्‌ । 
स्थिरचरवुजिनघ्त सुस्मितश्रीमुखेन 
ब्रजपुरवनिताना चर्धघयन्‌ कामदेवम्‌ ।। 


“भागवत १०१६०१४८ 








ब्रज का आध्यात्मिक रहस्य 





श्री बासुदेवशरण अग्रवाल 
“सथ्यते तु जगत्सव॑ ब्रह्मज्ञानेन येत्र वे । 
मत्सारभूतं यद्यत्स्यान्मथुरा सा निगदते |” 
--गोपालोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ 


स्ास्तवर्ष के धर्म प्रधान इतिहास में यहाँ के महानगरों ते जो भाग लिया हैँ वह भ्त्यत 
विलक्षण है। सप्त महापुरी यहाँ के विद्ञाल श्रध्यात्म-साम्राज्य की सप्त राजधानियाँ हँ, जिन्होने अपने 
शानमय वैभव के द्वारा इस राज्य की सीमाझ्री का अनत विस्तार किया है। भ्रयोध्या, मथुरा, माया, 
काक्षी, काची, अभ्रवतिका, और द्वारका ये हमारे राष्ट्र के सप्त महा प्राण हे, जिन्होने सदा जागरूक रह 
कर राष्ट्रीय जीवन में स्फूतत और चैतन्य का सचार किया है। देवयुग में जब विघाता ने भारत- 
गद्दी की रचना करके उसके श्रोत्रग्धर में अध्यात्म सदेश का मत्र फूका था, तभी मानो इन सप्त 
पुरियो के लिए भी कर्तव्य निर्धारित कर विया गया था--श्रर्थात्‌ तप पूतत जीवन के द्वारा भ्रध्यात्म- 
भावों का शाइवत प्रचार। इतिहास इस बात का साक्षी है कि काशी, मथुरा झादि पुरियो ने भौतिक 
साज्ाज्य निर्माण के आसुरी प्रतोमनोसे श्रपनी रक्षा करते हुए धर्म और सस्क्ृति के सवर्धन के लिए 
ही सदा यत्न किया है। इन सप्त महापुरियों ने सप्त महआणो के सदुश ही राष्ट्र के भ्रध्यात्म शरीर 
की रक्षा की है। श्रूतियों में कहा है-- 
“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः धारीरे । 
सत रफक्षंत्ति समदप्रमादम्‌ ॥” 
एरीर पद से भौतिक देह और राष्ट्र शरीर दोनो ही भ्रमिप्रेत हो सकते है। सप्तपुरी रूपी 
संप्तषियों का इतिहास ही भारतवर्ष का सच्चा इतिहास है! जो भावी इतिहासकार इस दृष्टि से इन 
नगरो के शभ्रतीत का लेखा तैयार करेगा, वह भअ्रवत्य ही भारतीय' प्रजा्रो के प्रति अपने कर्तव्य से 
यथार्थ रूप में उऋण हो जायगा। एसेंस, रोम, परसिपोलिस अथवा पैरिस, लडन और बलिन के 
जो इतिहास तैयार हुए है उनमें राज्यो के उलट फेर की दु खभरी गायाएँ है, परतु मथुरा, काशी, 
काची के जो भ्रतीत वृत्त सकलित होगे उनमें सृष्टि और मानवी जीवन के गृढ़ प्रइनो का समाधान 
ही प्रघानतया देखने को मिलेगा । 
लेख के झ्ादि में उपनिषद्‌ का जो इलोक हूँ उसमें मथुरा की व्युत्पत्ति जिस ढंग से की गई 
है उस पर पर निरुक्‍्त शास्त्र के पडितो का चाहे जो मत हो, परतु अ्रध्यात्म झ्ास्त्र की दृष्टि से वह 
निर्वेचन ययाथ्थ है । ब्राह्ममकारो का सिद्धात है-- 
“परोक्षप्रिया थे देनाः प्रत्यक्षद्विपः।/ 
यहाँ भी ऋषि ने प्रोक्ष बैली के द्वारा यह वताया है कि समस्त विश्व का मवा हुआ जो सारमूत 
मक्खन, भ्र्यात्‌ ब्रह्मज्ञान हैं बही 'मथुरा' है। वह्‌ मधित ज्ञान जहाँ हो उपचार से वह जहाज्ञान-मवी 
पुरी ही मथुरा है। भ्रथवा मयुरा का ही नामातर_मधुरा है। श्रह्म विद्या या भात्म विद्या की वैंदिक- 
सज्ञा_मबु विद्या है। करेगे कि जो रस था मिठास इसमें है, बह भन्पत्र कही नहीं। वह देव-्मंघु 
या मांधुर्य जहाँ प्रमूंच सात्रा में हो वही मधुर प्रदेश है। 
ण््‌ृ 
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अधुरा ही नामातर से भथुरा है। पूर्ण पुषप भगवान क्ृष्णचद्र की लीला भूमि मथुरा में 
भक्‍त भौर सतो ने जिस भाधषुयं का अनुभव किया है उनका साक्षी हमारा साहित्य है। उनके वर्णवो 
के प्रनुसार आध्यात्मिक मथुरापुरी की महिमा अ्रगम्य हैं। 
श्रंज, गौएँ, ब्रजयोपाल, भोप, गोपी--कृण्णलीला के ये पाँच सूत्र हैं । उपनिपद्‌ तथा भ्न्‍्य 
रहस्य भ्रंथों में इसके भ्र्थ दिए गए है। यह छारीर ब्रजभूमि है, इद्रियाँ गौएँ हे, _निर्लेप भात्मा गोपाल 
है, जीव गोप और वृत्तियाँ ग्रोपियाँ हे। वैदिक साहित्य में भी सहत्तो स्थानों पर इ्रियो को 'गो की संज्ञा दी 
जई है। ये गौएँ जहाँ भ्मृतमय दुग्ध या सोम का प्रस्रवण करके गोपाल को श्र्पण करती हे, वह 
प्रजमूमि धन्य है। सब प्रकार के साम॑जस्थ से समन्वित--स्थिर इद्धिय धारण से सपन्न---देह ही 
गोपाल की लीलास्थली हूँ। प्रत्येक नवह्ास्युकतापुरी में इस लीला के दर्शन हो सकते हैँ । यह शरीर 
ही द्वारकापुरी हैं। नौ ईद्विय-दार और दसवाँ विदुति-द्वार ये दस फाटक है। इन से मुक्त पुरी द्वारका 
है, उसका श्रधिपति द्वारिकेश या द्वारकाघीश प्ात्मा है। ब्रह्मश्ानमयी मथुरा के दछारकाधीश का यही 
रहस्य है । 
क्रष्णीपनिषद्‌ और गोपालोत्तरतापिनी आदि उपनिषदो में भ्रौर भी विस्तार से अध्यात्म- 
रूपको का वर्णन किया है। 
“देवफी म्रह्मपुना सां था चेदेरपगीयते | 
निगमों वासुदेवों यो थेदार्थ: कृष्णरामयों: ॥” 
ध्र्थात्‌ दैवकी भ्रह्मपुत्नी है जिसका वेदों में वखान है, घेद बसुदेव भौर॑ वेदार्थ ही कृष्ण है। 
धयोप्यो गाः ऋचत्तत्य (* 
भ्र्यात्‌ वैद की ऋचाएं ही गोपियाँ और गोएँ है। गोकुल नंदनवन है तथा _लोम-कोपरादिक 
देत्य है, जिनके साथ गोपाल का गौश्ो की रक्षा के हेतु अजस्न_सग्राम हुमआ--- 
“ुंषदचाणुर मल्लोष्यं भृत्सरो मुण्टिको जयः। 
धर्षः कुंबलथापीड़ो गयों रक्ष! खगो घकः ॥॥ 
दया क्षा रोहणी भाता संत्यभामा घरेति ये । 
अघासुरो भहाव्याधिः कलिः कंसः चमूपतिः ते 
शर्थात्‌ फाम-क्रोधादिक पाप-वृत्तियाँ भ्रनेक असुर है। कस स्वय फलि या पाप रूप है। 
“कस---कलि--पाप--चृत्त 


ब्राह्मण में--- 
पाप्मा थे बुत्रः ।/ 

अर्थात्‌ पाप की सज्ञा यृत्त है, यह परिभाषा पाई जाती है। शबर, वृत्र, नमुचि, घल झादि 
भसुरो के साथ हद्व युद्ध के देवासुरी उपाल्यातों की तरह ही कस ओर अधासुर, वकासुर, 
देत्थो के साथ कष्ण-संग्राम की कथाएँ हूँ। 'ृष्णोपनिषद्‌ के झनुसार यू दा भवित है, भतएव वृ दावदे 
भव्तिवन है। भवित कोन में श्वतरित ग्रोपाल की लीलाएँ कृष्णलीलाएँ है । इसी उदात्त भक्तिभाव को 
झनेक प्रकार से भपने अनुभव से भ्रात्मसातू करके भक्त कवियों ने कृष्ण चरित्र और प्ज-भूमि का गाते 
किया है। उनके आद््ष काव्य के वर्ण्य विषय क्रृष्ण है। 

नवीन सशोषक इस अध्यात्म स्वरूप के अ्रतिरिकत मथुरा का एक ऐतिहासिक रूप भी स्वी- 
कार करते है, ठीक वैसे ही जैसे आदछ्ेंतथा भ्ल्तड कृष्ण का बुद्धि और तक द्वारा ऐतिंहांसिक भन्वेषण 
के साम पर उन्होने वामन भौर खड युक्त चेन किया है। सत्य के सशोधक इतिहासज्न उद्धव खिल मल 
है। सत्य का रूप वामन झौर कल्पना का विराट है। जज भूमि_की... महिमा उद्धव _कैे कल 
बरन्‌ गोपियो के -कल्पनामंय भावाहदों में है। 








ु दैब 


“शआोकृष्णार्यं पर॑ धाम जगद्धाम नमामि ते 
“-अश्रीघर स्वामी 

पलहा स्वयं श्रीभगवान्‌ श्री कृष्ण भक्तो के प्रति अनुगश्नह करके द्वापर के अ्रत में माया-मानूष 
रुप से ब्रजमडल में भवत्ी्ण हुए थे। 

भगवान्‌ की लीला दो_प्रकार की हे--ऐश्वयमयी झौर माधुरयंसमयी । जिस लीला में के 
कमी जन्म ग्रहण नहीं करते अथवा किसी के भी साथ पिता-माता-अ्राता श्रादि सबध नहीं रखते, 
केवल अपने श्रचित्य ऐद्वर्य के प्रभाव से भक्त का भनोरथ पूर्ण करने के लिये प्रवतीर्ण होते है, भी भग- 
वान्‌ की उस लीला को (ऐश्वर्यमयी” कहते हैं। श्रीमत्स्य, श्रीवराहू, श्रीमृ्सिह प्रादि में इसी प्रकार की 
ऐद्वर्येमपी लीला है। जिस लीला में वे जन्म ग्रहण करते है, एवं पिता-माता भ्रादि सवधों के प्रनुगत 
रहकर भक्त का मनोरथ पूर्ण करते हे, वह माधुयंमयी लीला है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री सकर्षेण-रूप 
में ऐसी लीला है। 

शी भगवान्‌ का धाम--गोलोक 

श्री भगवान्‌ चिन्मय निविश्ेष ब्रह्म के रूप में सर्वेत्ष और श्रतर्यामी रूप में सपूर्ण जीवों के हृदयों 
में स्थित है, परतु ब्रह्माड था जीव-हृदय उनका लोक झयवा धाम नहीं है। श्री भगवान्‌ का धाम 
भ्रह्माड की भाँति मायिक नही है, वह प्रकृति से झतीत सक्चिदानदमय है। श्रनत ब्रह्माडो में अनत 
जीव भपना-झपना कर्मफल भोग करते हैँ। श्री भगवान्‌ भी ग्रनत वैकुठो में अनत श्री-मूर्ति प्रकट 
करके लीला-रसास्वादन करते है । 

“स हि भगवान्‌ कुत्त तिष्ठति ? भहिम्नि स्वे ।” 
“+गोपालतापनी उपनिषद्‌ 

भनंत वेकुठो में गोलोक_ नामक वैकुंठ में ही उनकी लीला की परिपूर्णता है। वहाँ सभी 

पार्षद ऐश्वर्य-ज्ञानहीन विशुद्ध माघुयंमय है। इसीसे उनके गोलोकथघाम को 'परमलोक' भ्रथवा 'श्रेष्ठघाम' 


कहा जाता है--- 
“परिपूर्ण तम: साक्षात्‌ शीक्षष्णो |सगवान्‌ स्थयम्‌ । 
अर्ंल्यव्रह्माडपतियोलोके. घाम्ति. राजते शा 
--पर्ममरहिता गो० ख० ११८ 
भसत्य ब्रह्माडपति परिपूर्णवम साक्षात्‌ भगवान्‌ स्वय श्री कृष्ण गोलोकथाम में विराजित है---- 
“सर्वोत्तरि श्रीमोकुल ब्रजलोकधाम । 
गोलोक इौवेतद्वीप घु दावन नाम ॥| 
सर्वंगगर अनंत विभु कृष्णतनुसम । 
ऊपयंधे व्यापि झ्ाद्दे नाहिक नियम ॥॥ 
रुहाडे प्रकाश तार कृष्णर इंच्दाय । 
एकई स्वरूप तार नाई हुई काए 
“--चैतन्यवरिनामृत 
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इस गोलोकघाम में श्री भगवान्‌ गो, भोप और गोपियी के साथ नित्य लीलाविलास करते हे-- 
“चत्तवेत्सतरोभिश्च सरासो बालकंबूतः १ 
म्‌ दावनांतरगतः सदा फ्रीडति कंसहा ॥ 
“-स्कादे 


अल क, कस-निषूदन श्री कृष्ण-चलदेवज्ञी, गोप-वालक तथा वत्सादि के साथ व्‌ दावन में नित्यविहार किया 
करते है 
किसी-किसी समय जगत्‌ को इतार्थ करने के लिये यह धाम, पार्षद और लीला कित्तो-किसी 
ब्रह्मांड में प्रकट होती है । इस भ्रह्मांड में--- 
“प्ष्टाविश चतुय्युगे ह्वापरेर शेषे । 
श्षद्धेर सहित हय कुष्णेर प्रकादें ॥। 
“--+चेतन्यचरितामृत 
“देदनायफक्तोशर्भूमि स्वघाम्तः शीहरिः स्वयस्‌ ॥ 
शोवर्धन॑ ॒ यमुनां प्रेषयासातस सूपरि ॥” 
--शगर्गेसद्विता व्‌. ० ख० रे 
स्वयं श्री हरि ने तिजधाम (गोलोक ) से चौरासी कोस भूमि गोवर्द्धनगिरि और यमुना की 
मूतल पर भेजा । 
श्री भगवान्‌ नराह्ृति में प्रपंच से प्रतीत धाम में नित्य लीला किया करते है। उनकी लीलाएँ 
भ्नत होने पर भी उनमें यही लीला सर्वोत्तम है--- 
“कुष्णेर यतेक खेला सर्वोत्तम नरलीला । 
भरवपु ताहार स्वरूप ॥॥ 
गोपवेश वेणु कर त्वक्शोर नद्वर | 
भरः ! है! 
र शीभार हा भरा 2 वकनयनरितामूत 
श्री कृष्ण रूप में एक ही साथ ऐएचर्य, माधुये, श्रवतारभाव झौर झ्वतारी भाव अकट करके 
श्री भगवान्‌ अपने लीलाविलास से जगत्‌ को छतार्थ करते है । 
जगत्‌ के जीवो को योगमाया का वैभव दिखलाने के लिये भगवान्‌ ने इस मायामानुषदेह 
फो स्वेच्छा से ग्रहण किया हे--- 


स्वयोगमायावल॑ वर्दयता युहीतम्‌ 
“--भागसंत डशे।२।१२ 


श्रीकृष्ण हमारे सदृष्ष मनुष्य न होने पर भी माया साधारण जीवो के मत में यही धारणा 
उत्पन्न कर देती है किये मनुष्य है। साधारण जीव इस लीला के भआइृत भंदा को ग्रहण नहीं कर सकते-- 
“नाहे.. प्रकाश: सर्चस्व योगमायासमावुतः ॥ 
सूढोध्यं सामिजानाति लोकों सामजमज्ययम्‌ ॥ 
->>गीता ७ार४ 
“सहायोगमायाविशेषानुयुक्तः विभासीश लोलानराकारवृत्तिः ।” 

“-अ० रामायण क ० १३ | २5 हि 

हें इंश्वर महान्‌ योगमाया के गुण विद्येष से युक्त होकर भाष लीलामानुप रूप में विराजमान ई ४ 
यह जो अप्राइत में प्राकृतवोध है, इसौमें मानो उनकी लीला का माधुयें प्रकट होता है: 

ग्घरमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।।” 

ब्न्गीता ४ । ८ 


भगवान्‌, धर्मेग्लानि के अवसर पर घर्मसंस्थापन के लिये भवतीर होते है-- 


वेदों में ग्रजलीला ६४३ 


“यदा यदा हि धर्मस्य ब्लानिर्भवति सत्तम । 
भ्रभ्युत्यानमघर्मस्य तदा5घत्मान सुजाम्यहम्‌ ॥। 
तदाहूं संप्रसुयाभि भहेदु शुभकर्मणाम्‌ । 
प्रविष्टो मानुषं देहूँ सर्व प्रशमयाम्यहम्‌ ॥। 
कर्मकाले पुरर्वेहमविचित्यं सुजाम्पहम्‌ । 
झाविदय भानुष॑ देहूं सर्वावाबंधकारणात्‌ ॥* 
(महा० वन० १८९ | २७-३१) 
मूनि भार्कडेय से वटपत्र पर छायन किये हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा था--जब धर्म की 
ग्लानि होकर श्रर्म का भ्रभ्युत्थात होता है, तब मे अपने को सृजन करता हूँ। से उस समय भनुष्य- 
देह घारण करके शुभकर्म करनेवालो के घर में उत्पन्न होकर सबका प्रश्ममन करता हूँ । कर्म के समय 
पुन मर्यादा-वधन के निमित्त भनृष्यरूप ग्रहण करके अथित्य छरीरों का सृजन फरता हूँ, परतु भूढ 
भौर भसुर प्रकृति के जीव केवल मायामनुष्य-हपधारी भगवान्‌ को पहचान नही पाते । इतना ही नहीं 
है--हुरगोधनादि श्री व्यास, भीष्म, विदुर तथा ऋषियो के सैकडों तरह से उपदेश करने पर भी, यहाँ तक कि 
कौरव-सभा में श्री कृष्ण का विदवरूप देखकर भी, उनको नही पहचान सके श्रौर उनके प्रति द्वेष तथा 
अवज्ञा ही की। 


खुष्टी-पूर्व चतुर्थ शताब्दी में श्रीक दूत 'मेगास्थिनीज' ने सौरसेनों के द्वारा यमुना-तट पर 
स्थित भथुरा नगरी में 'हरकेलस' की उपासना का उल्लेख किया हैं।* यह श्रीकृष्ण-पूजा ही है। इसको 
एथ्ांता089 प्रड्डांणण 6 7ता# में भी स्वीकार किया गया है। 


अनेक विद्वानों के मतानुसार पाणिनि का काल १२०० खुष्टी पूर्व है। उन्होने वासुदेव-अर्जुन 
का उल्लेख (वासुद्ेवार्जुनाभ्याम) किया है। भारत-युद्ध की वात भी झायी है।* पातजल-महाभाष्य 
में भी भहाभारत और श्री कृष्ण के सबध की बहुत-सी बातें मिलती हैं (अक्रूरो ददते मणिम्‌)। 
महधि पतरजलि का समय द्वितीय शताब्दी के थाद नही है। 

राजपृताना के घोषुडी-दिलालिपि में (.घ्रट॥४8, 8027 ॥78८090075 ॥0 6) राजा सर्वतात' 
के द्वारा वासुदेव-सकर्षण के लिये शिलाप्राकार बनाने की बात भायी है। यह प्रनुमानत॒ खूप्टी-पूर्व तीसरी 
शताब्दी की बात है। 

वेशनगर में हेलिश्रोडोरा' के प्रसिद्ध गरडघ्वज के लेख में वासुदेव झौर भागवत धर्म के प्रति ग्रीको 
की भवित का प्रमाण मिलता है। यह भ्रनुमानत खूष्टी पूर्व दूसरी शताब्दी है। 

नानाघाट में १ भवर की युफा में वासुदेव-सकर्षण की पूजा का उल्लेख है। यह समवत खुप्टी-पूर्व 
पहली श्षताव्दी का है । 

भहाकवि भास का समय ईसा से पूर्व का माता णाता है। उनके बहुत से नाटकों में कृप्ण, 
वलराम भौर महाभारत का प्रसंग हैं। कालिदास का काल खुप्दौ-पूर्व प्रथम शताब्दी का होना चाहिये। 


१, "बाड़ झ्द्यद्नणा० ॥ शहात का इणन्‍टाओं ॥07077 99 [88४ 8077छ आठ, थ7 रताशा 
ए००, जी0 9055058 एए० गट्ट० था (८१००७ 2ग0 (परद्घपष०००च४ ” 
(7४०8४ आ2८४९६5 धृएण४6 छए &प्यंभा--2(० (फरप्ता5 9 206) 
९, *गरगरद्व8 6 इधाडा[820ण७7 ए700* 07 फठ ॥9-"पंज्राॉंगा शुणएपं ०९ 8 हघंदा।& 
शत व त6 #द्वावश:वादाद हांणए 
(567 : (#ाउद्यावातह 54८5, 9 8) 
#एभंग्पुभाड ,द्ाध्रशावलद (( 4 92, 4. 4. 44, 5 3 99) 250 ०्णाण॑एनन६०॥ 
€8ंबांजाजा55 06 विए धो एतंडता॥ १४४ एञज्आाएफल्त 85 3 000 07 #ैसधाए ॥णाष्ट 72075 
000 00एराएथणव्थ्याटां 6 हा (फरनंग्राम रत ? (562, (शाएक्य्वध? 50425, 9 9.) 


द्ट४ पोह्ार अभिनंदन-ग्रंथ 


उनके “काव्यों में ब्रज के श्री कृष्ण का स्पष्द उल्लेख हे---बहेंणेव स्फुरितरुचिना ग्रोपवेशस्य विष्णो “- 
(मेघदूतम्‌ १५) । 'सकौस्तुभ छ्लपयतीव कुष्णम्‌ । (रघु०६।४६) 
शाकाव्दप्रवर्तक राजा धालिवाहन या सातवाहन ने 'गायासप्तशती' की रचना खुष्टी प्रथम 
शताब्दी में की थी। इसमें श्रीकृष्ण और गोपीलीला का उल्लेख है-- 
“सुखमायएण तं फन्‍ह गोरञं राहिआए प्रवर्णतो । 
एताण घल्‍लबीणं श्रण्णा्ं वि गोरभं हरति ॥/ 
--गाथासप्तश्षती १।८६ 
हे कृष्ण, तुम मुख-मारुत के द्वारा (फूंक मारकर) राधिका की आँखो से घूल निकाल रहे 
हो, इसके द्वारा अन्यान्य गोपियो का भी गौरव हरण कर रहे हो।* 
"शज्जबि बालो दामोसरो त्ति इश्नज॑पिए जसोदाए । 
फण्डुमुहपेसिस्रच्छ॑ निहुणं_ हसि्ण वशह्मवहुहि ॥। 
-्यायासप्तशती २।१२ 
यशोदाजी कहती है कि दामोदर श्रव भी वालक हूँ। इससे ब्॒ज-वधुएँ छिपकर श्री कृष्ण-मुत् 
देखकर हँस रही है । 
उपर्युक्त इ्लोकों से केवल गोपी-लीला ही नही, राधाकृष्ण-लीला की श्राचीनता भी सिंढ हो 
जाती है । 
ज्योतिष भौर विभिन्न पुराणों को देखने से महाभारत-य्ुद्ध का समय ३१०० वर्ष जुप्टी-पूर्व 
प्रमाणित होता हैं। अतत १५०० सृष्टी-पूर्व से बाद प्रो है ही नही । 
सर जी० हिग्गिस (57 0 प्राह875) ने कहा है कि कृष्ण ईसा के बहुत पहले हुए 
है, यह वात भास्कर्य से भौर ग्रयो से नि सदिग्ध रुप में प्रमाणित है।* वे यह भी कहते हे कि 
ब्राह्मणो ने एक चयी कहानी रचकर उसे शास्त्रों में धुसेडकर एक नये देवता को सर्वोच्च झातने पर 
बैठाकर सब का समन्वय करके समझा दिया झौर करोड़ो लोगो को मिथ्या जानकर भी इसी को मारते 
कर उपासना करने लगे, यह क्‍या सभव है” 
प्रसल में देखा जाय तो लुप्ट की जन्म-कथा, जीवन की घटनाएँ और घर्म-मत के सा 
श्री क्ृष्ण-चरित्त की तुलना फरने पर हेरड' की शिल्यु-हत्या भादि दो-एक गौण प्रसंगी के झतिरित मार 
किसी बातमें सादूदय ही नहीं मिलता । ेु 
खुप्ट का भसली नाम येजुझा' (हित्र) या जैसस (3०55) था। अग्रेजी भ्राइस्ट (था 
झब्द बना प्रीक फाइस्टस से । यह एक उपाधिविशेष है--अय है, मसीहा या भभिषिकत । ३5६ 
शब्द को किसी कारीगरी से भी कृष्ण में परिणत नहीं किया जा सकता। वर्ण का परिवर्नत मग्ये 
भडारकर और उन्होने जिनकी प्रतिध्वनि की है उन पाव्चात्य बिद्ानों फा हृष्ण शौर क्राइस्टक एकीर् 
का प्रयास निवात नगप्य है। सौ बर्े से भी पहले 'मोरिस' ने कहा या कि 'मापातत्त्वकी दृष्टि स्व का 
व्यूप्लि की कोई सत्ता नहीं हैं। कारण फृष्ण' शब्द के साथ प्रीक ऋ्राइस्टर्सा झब्द या मोर्ट 
साथ्य नहीं है । होगा! में हल गैर 
पडितलुस-धुरपर श्रीमत्‌ 'नीठकठ सूरि! ने भ्रपनी असिद्ध सिल॒स्बिधय मर 578 जद 
भत्रों या उत्लेख व्यास्थान्मह्टित दिया है। देन संत्रो था सावध-भाष्य मिन्न है, परतु नीता गां 


4. ब्नुज्ञ 5९, चीह इल्ऐॉए्पाएड णा ए8 छद्मो 0 08 प्राण णातंधा। /दद ००००० 
कली 35 फरार १८णी-5 व्यूघण५ ०० ए7०0१० ०० 070 76 एण्लं070 0! | कह 
एंण 2१चतंदणार ० घी फबंज३ ण॑ एपराध्यात 0 धोठ रण 7९875 #7८८2/४-, 


],  760 एछए &5 6. साशआा< 


बैदों में श्रजलीला । ६४५४ 


पाडित्य भी सर्वतमत है और उनकी व्याख्या भी सर्वेजनग्राह्म है। इससे पता लगता है श्री कृष्ण की 
प्राय प्रत्येक श्रजलीला का ही वेद में उल्लेख है। यहाँ उन मन्नो को नीलकठीय ठीका-सहित दिया 
जाता है-- 
१-शकटभंजन (हरिवंश विष्णु० ६।४७) 
“पुयु रंथो दक्षिणाया श्रयोज्येन॑ देवासो श्रमृतासो श्रस्थु* | 
कृष्णादुदस्थादर्या विहायद्चिकित्संती मानुषाय क्षमायेतेन ।।” 
“ऋग्वेद १॥१२३।१ 


(पृथ ) महान्‌ (रथो) शक (दक््षिणायाः) दिद्य” संबंधी मृत्युकरमित्यर्थः (अ्रयोजि) योजितः 
शत्रुभिरित्यर्यल्ल़भ्यते । तम्‌ (एन) रथ (वेवासो) देवा* (अमृतासों ) श्रमृता. श्रासमंतात्‌ (अ्स्थु* ) परि- 
बाय स्थितअंतः। एतस्मिप्नलंतरे स. रथ: (कृष्णात्‌ ) कृष्ण प्राप्य तत्प्रेरणेन (उवस्थात्‌ ) उत्पितः (घिहायः) 
श्राकावमाशित. विशेषेण हयते गच्छतीति था, यंत्रोत्किप्तमोलकबदाकाशमाणगेणोत्याय पतितः सन्नष्ट इत्यमें: । 
ततदच (भ्र्या) ईश्वरी स्वामिनी माता तत्रत्यप्रजा था, (चिकित्सती) संशायवतों (मानूषाय) मानुषस्य 
(क्षयाय) नाझाय एतेन पतता रथेनायं बालकः कथ॑ न नाशित इत्यत्र॒ कारणविशेषभपद्रमती संदिहानैवात्तिष्ठ- 
घत्त्वीशवरकृत्यमेतवित्यवेदीति भावः । एबमेव सर्वेदाभर्थानां प्रत्यक्षधृतिमूलकत्वमुश्तेयं॑ वेदोपब हणत्वावस्य 
शास्त्रस्य । 

शत्रुओं ने उस बृहत्‌ और भयकर छाकट को गयोजित किया था। श्रमर देवगण हाकट को 
घेरे हुए थे। इसी बीच में क्ृष्ण के द्वारा प्रेरित शकट आकाश में यत्र से फेंके हुए गोलक की भाँति 
उत्क्षिप्त होकर गिरा और नष्ट हो गया। तदतर माता यथा वहाँ के लोग जिससे मनुष्य मर सकते है' 
इस प्रकारसे पडे हुए रथ के द्वारा वह बालक क्‍यों नहीं मरा ? इसका कारण ने समझकर स्रदेह में 
ही रह गये। यह ईश्वर का कृत्य है, ऐसा नही समझ सके। 
इसी प्रकार सभी अर्थों को प्रत्यक्ष श्रुतिमूलक समझना चाहिये, क्योकि यह शास्त्र नेद के 
ही अर्थका विस्तार पूर्वक निरूपण करता है। 
२-प्रूतनावध (विष्णु० ६।३०-३४) 
/हतिः पक्षिणी न उश्चात्यस्मा- 
नाष्डूमां पर्द कृणृत्रे श्रग्विधाने । 
शो गोभ्यहच पुरुषे भ्यश्चास्तु 
सा नो हितीदिह देवा. कपोत ॥ 
“ऋग्वेद १०११६५॥३, अयववं वेद ६।२७।३ 

(हेति ) झ्ायुद्धवद्ववकारिणी (पक्षिणी) पृूतनारूपा (अ्रस्मान्‌ ) बन्नजस्थान्‌ (न दर््षति) नाभि- 
भवति प्रत्युत (प्रग्निषानें) जाठराग्नेर्बानि निमित्ते शिशोर्नाठरमग्मि स्तनदानेत तप्पंयितुम्‌ (श्राप्ट्रआाम) आप 
गतिदीप्यादानेबु' आषयति परलोक गमयत्ति मृत्युना प्राहयति वा देह दीपयति वा भ्राष्ट्री कृष्णतनुस्तस्यां (पद) 
स्थान (छृणुते) कृष्णं पाययितु स्वमुत्युरूपां ता तनु स्पुदाति स्मेत्य्य: । 

३-यमलार्जुन-उद्धार (विस्णु० ७१७-२१) 
“यन्र सन्‍या विवष्नते रइमोन्‌ यमितवा इबं। उल्ृखलसुतानामर्चेद्िद्र जल्गुल., तानो श्रद्य 
वनस्पतो, ऋष्वाबृष्वेभि- सोतृभि* इंद्राय सघुमत्‌ सुतम्‌ ॥॥” 
“-कऋडवेद १रे८।४-घ 
(यत्र) उलूखले (मन्या ) सनन्‍्यानमिव सन्‍्यान लोक फ्लेशकर भा (विचध्नते ) विद्येषेण बप्नति 
मातर. (रहमोन्‌) आदाय रह्मिभिरित्ययं: (यमितवा इव) निगृहोतुमिव न ठु चस्तुतों निगुद्ीतुं मानुन्चेन सि 
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स्निग्धत्वातू, तेन (उलूखलेन सुतानां ) पीडितानां कर्मणि षष्ठो । उलूखलपीडितान्‌ प्रस्मान हे (इंद्र) 
मोचनसमर्य (अब) रक । पादादित्वादा धुदात्तमाव्यातम्‌। (इंदु) एयमेव त्वं (जल्युल.) श्रत्ति एनम्‌ मुंचा- 
मोति जल्पितु भां च गोपितु जातुं लातुम्‌ आादातुम्‌ स्वावीनं कतूँ च समर्योष्सि यत झतः झव मामित्यर्य ॥ 
एवं यदा सर्वान्‌ प्रार्ययन्नपि न मोचन लभते तत्तो वनस्पत्योरंतरा गत्वा बंघनदाम चोटितुं यावद्व॒ल॑ करोति 
तावहनस्पती एव उन्मूलितो दुष्ट्रवा वदति--(ता नो) इति | एतो (नो) श्रस्माक॑ च्रजवातिना वनस्पतिभूतो 
प्त्तिप्रसिद्धो यसलौअजुनजातीयों मो (चनस्पति श्रद्य इंद्राय) इंद्र प्रत्ति गंतु (सुत॑) तहुन्मूलनेन आ्ात्मान 
पोडयंत॑ सदेव (सबुमत्‌) अमृतयुक्तभ्‌ अ्रतिसम्यगित्यर्यं.। यतः (ऋष्वो) गतिमंतो युवां स्थावरत्वान्मुफ्ती 
स्य इंत्ययं:। (ऋऋषण्वेसि.) गतिमस्ड्जगरमेः जने. (सोतृमिः) श्रस्मद्वन्चनकरंस्पलक्षितों । 





श्री कृष्ण का लीला-वपु 





श्री बासुदेवशरण अग्रवाल 


झ्लाहित्य अध्यात्त सस्कृति का विक्तास है, साहित्य को 'प्राकर मनुष्य के मन का मैल घुज् 
जाता है, पहले से भरी हुई मन की सक्रीणता मिट जाती है। साहित्य त्षपते हुए सूर्य के समान है, 
'जिस के सपर्क में आकर मन *“में भरा हुआ अधघकार दूर क्रिया जा सकता है॥ मानस व्याधियो की 
प्ररम औपधि साहित्य के भडार में मरी हुई है। ऐसे पत्रिण, प्रभावशील और जीवन के लिए मूल्यवान्‌ 
साहित्य रूपी शतत्त्व के |निकट क्रौत न आना चाहेगा ? सूर और बुलसी दोनों हमारे आदर्श हे। 
दोनो ने ही स्पष्ट कहा है कि जिस साहित्य का उन्होते सृजन किग्रा उसकी रज़्ना कें उनका सुख्य हेतु 
मन के भधेरे को हटाना ही था। सतत का झपकार नही न्‍कर्मो में प्रकट होंता हैं। झतएव समाज के 
विचारों और कर्मों “में प्रविज्तता, नियंमितता, सुन्यवस्था श्लौर न्सप्रीति का भाव चाज़े के लिए सुदर 
साहित्य से बढ कर भौर कोई साथन नही है। सांदित्स सेवी के मना आझानदमय अकाश सहित्य का 
स्रोत होता हूँ। समाज अत्येक युग में भर अत्येक दक्षा में अप्रने ही प्रिकॉसित सूक््म मानस को साहित्य 
सेवी के रूप में पाता है। जब समाज 'ें उत्तम साहित्य 'सेनियी 'को जन्म देने था उनका “निर्माण 
करने की क्षमता घट जाती है तव समाज “का नाता रस के श्रमुद्र से टूट जाता हैँ। साहित्य समाज 
क्री प्रगति का--श्रट्टाग्रिक्र मर्ग कहा जा सकता हैंगे 
वाल्मीकि, ज्यास, कालिदास, सूर, तुलसी भादि व्के अमर क्राव्यों के साथ प्रत्मेक पीढी को 
फिर से लया परिचय आप्स करना पडता हूँ। हमारे पूर्वजों के /लिए चे श्रच्छे भे, इससे हमें सत्तोप 
नही फमिल सकता। हमें तो अपने ज्ञान-सत्तुओ की फैली हुई झाक्ति से स्वयं उनके रस-ल्लोत तक पहुँचना 
होगा, नकी व्याल्या करनी होगी और उनसे मिलनेवाली जो प्रानद-धाणा है, उस गगा को शपने 
भूतत्र पर स्वय लाना होगा] प्रत्येक पीढी को इस गगावतरण' की आवश्यकता होती है और ज्ञान की 
इस गगा का अ्वत्तरण कराने वाले साहित्य सेवी ही होते है। सांद्ित्य सेवियो के मानस क्रे द्वारा 
ही प्राचीन काग्यो के 'रस-स्रोतो तक 'पहुँचा जा सकता है। साहित्य का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति 
ही उन “काय्यो में छिपे हुए रस के सोतो को ढूँढ निकालते है। सूर, तुलसी, जायसी का भ्रष्ययन 
नयी दाक्ति से और रूचि से वर्तमान पीढी में होने ल्वगे इसके लिये नवीन प्रयत्न की आवश्यकता है। 
एक मी सच्चा साहित्य-सेवी अपने घ्यान की सचित शक्ति से सूरसागर' का पनुशीलन कर सके तो 
भ्रवष्य वहू उस अमृत-तत्त्व तक पहुँच सकेगा, जिसे सूरदास ने अपने शक्‍त-हुदय की तृप्ति के लिए 
उसमें भर दिया 'या। सूरदास भौनर उनके एक “सी एक वधु कंबि क्षमभाषा म्में लिस काव्य की रचना 
कर माए हूँ चह उनका तत्त्व दर्दोन हृदम से किया हुआ शुद्ध 'प्रयत्त श्रा।4 अजमाषा की भक्ति रस की 
कविता ने कई सौ वर्षों तक ज्ञान-तत्त्य की रक्षा के लिए समाज म्में व्वैसा ही महत्त्वपूर्ण स्थान आप्त 
कर लिया था जैसा किसी समय उपनिपदो ले आप्त किया था। अनेक सत, महात्मा, साधक, भ्राचार- 
शुद्ध भव्नतो के ध्यान की साकार प्रतिमुत्ति ब्रजमापा की कचिता हैं। इस काव्य और तुलसी के 
रामचरितमानस काव्य में एक अंबिनाशी अचित्य ब्रह्म-तत््व की ही उपासना की आई है। जो न्यक्ति 
कृष्ण और "राम को उस रुप में देखने या भानने में श्रसमर्भ है, जिसमें सुर और तुलसी ने उन्हें देखा 
था वह इस काज्य के वाह्य रूप से स्तो परिचित हो सकता है, पर इसमें अतनिद्धित आवद-तत्त्व या रस- 
'सिध॒ स्से उसका साप्चिष्य चही हो सकता, भर्यात्‌ मत नही जुड़ सकता॥ 
ये 
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सूर के कृष्ण साक्षात्‌ परव्रह्म है। वैदिक साहित्य से लेकर भारतीय मस्तिष्क ने जिस 
चतन्य-तत्त्व की वरावर खोज की है, युग-युग में नये-वथे नामो और रूपो में त्माज ने जित्तन्य 
अनुभव किया हैं, जनता के मानस को जिसने प्राणवत, उत्साहित और झनदित बनाया है। उनी 
आनदधन चैतन्य तत्त्व को सूर ने क्वष्ण' संज्ञा प्रदान की। सूरसागर में थे इस सत्य को कहते 
हुए नहीं बकते। कृष्ण के आनंद रूपी ब्रह्म-यक्ष का तिरोभाव हो जाये वो उचकी लीला क्वा ल्‍ल हो 
जाँता रहे, वह तो जड शरीर से द्ोने वाली चेप्टाओ की एक निरभेंक लडी वन कर रह जा सकती है । 

कृष्ण के इस नित्य स्वरूप के साथ इतिहास को उलझन हैं। इतिहास मनुष्य को देश-काल में 
जडकर पकड़ना चाहता हैं। यह सत्य घटनाझो को दूँढता है। लीला मानदी जीव की नित्य ब्यास्या 
प्रस्तुत करती है। लीलावपु रसमय भोर आनदी होता है। इतिहास का व्यक्ति काल के गाल में 
पडा हुआ वापुरा प्राणी हैं। जिन अभिश्रायो (मोटिफ्स) के अनुसार जीवन रुसी कमल अपने झानद 
केंद्र आकाश स्थित सूर्य की प्रेरणा पाकर निज पललड़ियो का विकास करता हैं, वे सदा सव्वेत्र सबके 
लिए एक हे, एक सत्य उनका नियाभक है। कमले के विकास के लिए अंधकार का तिरोभाव चाहिए। 
उसे आतरिक जीवन, प्रेरणा, आनंद, उल्लास, सौंदर्य और रूप मिलना चाहिए, तमी उसका विकात 
संमव हूँ । यह आदर्ण स्थिति कमल की जीवन लीला है, जो सव पद्मों के लिए आधारभूत सत्य है। 
एक कमल के जीवन में कौन सा सरोवर था, कितने जल में वह खड़ा था, उसे पुष्ट करने वाले मर्देम 
में कितने रासायनिक तत्त्व थे, उनके कारण किस पजुड़ी से सूर्य-दर्शन के लिए पहले अपने नेत्र खोले 
झौर किस भौरे ने उसका चुवन किया इस प्रकार का लेखा दइत्तिहास की उत्सुकता को अवश्य धात्त 
कर सकता है, कितु कमल की चित-नित घटने वाली जीवन लीला इससे भ्रविक व्यापक और अ्रमृतमय 
हैं। ग्राज हमारा शिक्षित मस्तिप्क ऐतिहासिक कृष्ण को पकड़ना चाहता हैँ। हमारे मन के ली 
परदे में ऐसी आशंका वनी रहती हैं कि जिस कृष्ण का जंजाल सूर ने खड़ा किया है, वह हंमासे 
बुद्धि को ठगने के लिए है। वैज्ञानिक वुद्धि वार-वार सूर के कृष्ण से टकराकर वापिस लौट झ्राती 
है। यह हमारे लिए वडा असमजस वन जाता हैं। न तो हम अपनी सत्यानुसघान की नयी पड़ति 
को ही छोडकर जी सकते है और न उसके द्वारा चेंतन्य को ही पकड़ पा सकते है। यह उतमन 
सच्ची है और में समझ्षता हूँ इससे इन्कार करना बुद्धि की ईमानदारी न होगी, परतु ब्रह्म-तत्त्व, चैतन्व 
या सित्य आत्म-्तत्त्व, इसी प्रकार की एक पहेली रही है जो पहले भी भी भौर भांज भी है। हमारे 
लिए युद्धिमानी यही होगी कि सूर ने कृष्ण का जो आदर्श लिया था उसे ही झपने मन की शक्ति मे 
जीवित था प्राणमय बदाने का प्रयल करें। कम से कम सुर के मन में तो कृष्ण उस ब्रह्म रुप में ही 
सत्य प्रतिप्ठित थे और उसी स्लोत से ही भसूरसागयर का जगत्‌ निर्मित हुआ है। प्रथवा गो मात लें कि 
सूर का सत्य भी तो किसी मानस में भ्रपनी सत्ता रखता था, जो उनका अनुभव या उत्तकी खोज 
और पहचान भी तो वैज्ञानिक पद्धति का झग है। वस्तुत- कवि के सत्य को उसी के नेत्र से देख 
सना ही सच्ची वँनानिक बुद्धि की जा सकती है। 

सूर के मानस का मानचित्र कुछ इस प्रकार खीचा जा सकता है। उनार में एक अनृ_ते 
ग्रह्मात्मक सत्य है जो भानद से परिपूर्ण, रस से तृप्त और ज्योति से भरा हुमा है। उसअप 
सत्य की प्राप्ति मनुष्य का आवश्यक कतंव्य हैं और उसके पाने का एक मार्च है। उस नस न 
उाथ एक भनृत पक्ष भी है, जो सत्य से विपरीत हूँ बही अनूत है। जो ज्योति का मति का 
है वही तम है। तम को हटा कर ही ज्योति प्रतिष्ठापित द्वोती है। गह निर्नुप वाचना हुई। 7 
तीन पेंड सत्य की सगण वाचना नी हैं। सुर के धब्दों में वह इस प्रवार है-“हगा ही पररश * 
पूर्ण प्रतीक या रूप है। थे लीला से मानव पर वस्तुत परब्रह्म है। उनमें अक्षय झातद वा | 
परियुर्ण हैं। कृष्ण भानद के छूटते हुए फच्वारे हैँ। ब्रज के ईैनरे बाइक मे कप में ये न बर् 
ज्योति के स्फुलिंग है. जो भवेरे को हटाकर सर्वत्र श्रद्माण भसते हैं जहाँ इृप्प प्रकट होते ६ « 


श्री कृष्ण का लीला-वपु ६४६ 


वे श्ाति, तृप्ति, सौहार्द के वरदान से मनुष्य के मन को सीच देते है। कृष्ण को पा लेने पर और 
कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। कृष्ण जीवन के रसात्मक आनदी निर्धर हे। वे इद्रियो के 
संसार के भीतर से उठती हुईं आनद ज्योति है। वे चैतन्य कौ सरसता है, जिससे समस्त जड जगत 
पुलकित और प्रफुल्लित होता है। सूर-दर्शन का यह प्रथम पद हूँ। 

कृष्ण रूपी इस अमृत सत्य को प्राप्त करने का मार्ग सूर दर्शन का दूसरा सत्य हैं। यह 
मार्ग हृदय की श्रद्धा है, वही भवित है। इसी एक रस्सी से चैतन्य तत्त्व बाँधा जा सकता है, अथवा 
यो कह सकते हे कि चैतन्य को वधन में लाने के लिए प्रकृति ने श्रद्धा के अतिरिक्त और कोई रस्सी 
बनाई ही नहीं। वाँधने के लिए मनुष्य के हाथ केवल एक यही रस्सी आई है। मन को चाहे देवता 
के साथ बाँवों, चाहे मातृ-भूमि था राष्ट्र के साथ, श्रद्धा या प्रेम की दामरी के सिवा भौर कोई उपाय 
नही है। लोभ या वल के वन सव निक्ृष्ट हैं! कृष्ण को यणोदा वहुत सी रस्सियो में बाँवने 
लगी, पर सव व्यर्थ हुईं। वे तो अंत में एक द्वी रस्सी से वाँधें जा सके। उस रस्सी का वँदिक नाम 
श्रद्धा और लौकिक नाम भक्ति है। निरुक्‍त के अनुसार श्रत्‌ सत्य का पर्याय है (सत्य नामसु- 
पठितम्‌) या सत्य जिसमें रखा हो वह श्रद्धा हैं। बिना जीवन-सत्य के श्रद्धा की आग नहीं जलती। 
यही जीवन ध्रुव भ्रविचाली नियम हैं! जो जैसी श्रद्धा रखता है वह वही है-- 

योयच्छ ८: स एव सः। 

श्रद्धा ही जीवन को निष्ठा प्रदान करती हूँ और श्रद्धा ही उसमें प्रेरणा भरती है। चैतन्य तत्त्व को 
पकडने, अनुभव करने या झात्मसात्‌ करने का एकमात्र उपाय सुदर सात्विकी श्रद्धा है, यही सूर के 
मानचित्र की दूसरी रेखा हैं। 

सूर के मदिर की तीसरी पेंडी ज्योति के विरोधी तम की स्वीकृति हैं। यही कृष्ण के 
विरोधी श्रसुरो के विनाश की कथा झ्थवा आसुरी तत्त्व के परामभव की लीला है। देवासुर सम्नाम में 
देवो के साथ भ्मुरो की भिडत के वर्णन ऋग्वेद से आरम होते है। इंद्र भौर बृत्र के युद्ध को ज्योति 
भौर तम, झानंद और विपाद, भ्रमुत और मृत्यु के सघर्ष का रूपक बता कर बहुत रोचना के साथ 
चेदो में कहा गया है। ब्राह्मणकारों ने उस ढबकन के परे देखते हुए स्पष्ट कहा है कि यह देवासुरी 
युद्ध कोई इतिहास की घटना नहीं हैं।* यह तो प्रकाश और उसका झावरण करनेवाले पाप की 
लड़ाई है। पाप्मा वै बृत्र ,, पाप ही वृत्रासुर है--यह वैदिक परिभाषा है। इसी का नाना खझूपों में 
विस्तार (उपबृहण) पुराणों में पाया जाता है। सूर की कृष्ण लीला भी उसी का एक नवीनतम 
संस्करण प्रस्तुत करती है। यही सूर के दार्णनिक त्रिकोण की तीसरी भुजा है। यह भी नहीं भुलाया 
जा सकता कि आसुरी शक्तियों से युद्ध और उनका पराभव सृप्टि-प्रक्रिय का अत्यंत झ्ावध्यक धर्म 
हैं! इंद्र भ्रथवा कृष्ण दोनों के जीवन में इसे प्रकट होना ही चाहिए। श्री "कुमार स्वामी' के अनुसार 


असुर झादि के प्रतीक तत्त्तनान की भाषा के लिए वैसे ही झत्यावर्यक वारहलडी है ज॑से दर्जन गास्मर के 
लिए घब्द |३ 


* न्न त्वं युयुत्से फतमच्चनाहने ते 5 मित्रो मघवन्‌ कदचनात्ति। 
भायेत्सा ते यानि थुद्धान्याहुर्वाद्य शत्रुं ननु॒ पुरा युपुत्सः 
“त्तपव ग्राह्मग, १११5₹७9 
हे इंद्र, तुम किसी दिन लड़ें नहीं, न तुम्हारा कोई दानु है, तुम्हारे थुद्धों की बान माया 
(रूपक लीला) है। 
३, ६ शएत्नाश इज़मएणंड एलशएए ९55शापिद्रए शीट व्याहाएट2 06 गराएाफ्मएशं, ४5 
७०७६ ग्ा& 0 छगञा050कञॉ5 १-.-/धवएश आए १50४ (0095287॥7ा) निर्ंध, पु०४१४ पराद-दित्पाए: 


६५० पोह्दार अभिनंदन-गंथ 


कृष्ण, के जीवन की लीलाएँ तत्त्व-जश्ञान की' वारहखडी या भ्रछ्धरौटी' (अनक्षस्वर्तिका;,हिज्जे)' के 
रूप में ही सार्थक होः सकती हे; भन्यथा वे बच्चों! के मन बहलतव केः उदाहरण” है। वन में लगी 
हुई भीषण श्रग्नि' का पान कृष्ण के' जीवन की एक उभरी हुई लीला है । दावातल-अचमन का सुर 
सागर में भ्रत्यत चमत्कारी वर्णन है!" “दाब्रानल झचयौ क्जराज; त्ज-नन' जरतः बचाग्रौ।।” 


यह घटना भौतिक ब्रज-तक सीमित नही हैं यह दावातल तो जीवन की' क राल अ्रर्नि है; जो उसे भस्म 
करने के लिए कही भी प्रकट हो।सकतीः हैः। अमी-अमीः हमारे राष्ट्रीया जगत्‌ में” एक कठोर दावानल फँल 
गया था। उससे: मतुष्य/ मात्र के हृदयों को शुलसा डाला था,, उच्के झातक्त' से सर्भी प्रार्णी व्याकुल थे ! 
इस' दावातल का श्राचमन एकः तपस्वी महृत्मा ने क्रिया और राष्ट्र के! भस्म होते! हुए शरीर और 
मन को उधार लिया॥ उस' घटता को। भानवी कहें यश भति मातवी' ? हमः सब” उस चमत्कार केंः 
साक्षी रहे है। 
इस प्रकार के दावानल को स्वतेज या शह्त्ति से ब्ञाव करने का अभिम्नात्र) या भलेफार भर्जुन 
के जीवन में भी भाताः है।. दाव्रानल या विषा की अग्नि. स्थूल रूप में भले ही' भिन्न दीख पढ़ें, पर 
श्रध्यात्म-्भाषा की दृष्टि से दोनोः एक ही सूकम। तत्त्व के प्रतीक है ॥ समुद्र मत्थक से उत्पक्त दिया की 
दाहक ज्वालाझो से जिस समय' सब देवतर जला रहे के; उससमय 'छ्िव सन्नक' वैची तत्त्व ने; उसा (विफ) 
का पान कर लिया था--“जरत सकल: धुर-बुव, विषम, गरल जिहि पान किय 

द्षिव जी बिब्र पान न कर जाते तो. समूद्र मथन सेः उत्पन्न झरम्रृतः वेबो: की बाँट: में कमी: 
न झआता। झाता भी; तो उसका ध्ात उप्रयोग दे: कमी, न। कर सकते ।. जो जाति के रस.से सिक्त 
नही बह भमृत नहीं रह जाता। हमारे विगत राष्ट्रीय मयन से उत्पन्न जो, अमृत, था उप्तके श्रास्वादन 
के लिए दावानल के झचसन था विषपान की; अनिवार्स, आवत्यकता थी। समाज या राष्ट्र के जीवन 
का जो सत्य है वही व्यक्ति. के जीवन का सत्य भी है! एकोदय भौर सर्वोदय दोनो धर्म एक ही 
दैवी विशेषता से प्रेरणा पाते हैं । 

यमलाजुन को उखाड फेंकने की छोटी-सी लीला भी झमध्यात्मिक-साषा के सच में ढ्त्ी 
है। हम सभी यमलार्जुन से वेंबे है, नाम रूप बेस ये दो, ठाडे- वृक्ष हमारे. जीवन को रोके उड़े हे! 
कृष्ण-लीला की परिमावा में यमलार्जुन यक्षराज कुबेर के. दो पुल्ठ, थे',, जो तिजः स्वरूप खोकर शाप ऐ 
वृक्ष बने थे ।« कैदिक, परिभाषा में ताम्त रूपः दो महान्‌ यक्ष, है-- 

“ता (नामरूपे) ह'महती यके भहती भ्रभ्वे-। हा 

भ्र्थात्‌ नाम भौर रूप यें दो बडे यक्ष है, पर ऐसे यक्ष जिनकी सत्ता नहीं जो अस्व हैं 
दिलाई पढने पर भीं जो' हैं' नही। जीवन को बाँध वालें इन' खूँदो को जडामूल' से उस्लाड फल 
ही पुराना अध्यात्म का मार्ग है।' श्री कुमार स्वामी नें वैदिक परिभाषाशो' कौ व्यास्या करते हुए 
श्रुच्यु' को चरुणन्पाश या' मृत्यु का रूप कहा है भर बताया हैं कि इस मुच्यु या मृत पर विजय था 
झध्यात्म शास्त्र की भावध्यक सीढी है। सनके झनुसार मुचलिद नाग के ऊपर बुद्ध की विजय प्रौस 
मुचुकुद के ऊपर कृष्ण की विजय एक ही तत्त्व को कहने की दो परिभाषाएं हे ! 


१ शखर्कित देखि भह फहि नर नारों। 
घर झआकास बरावरि ज्वाला; झ्पटत लपट करारी । 
नहिं बरष्यी,.र्नाह छिरक्यो' काहू, कहेँ धों गया बिलाई। 
शति झाधात करत वन भीतर, फंसे गयो घुझाई।॥ 
तृन की झाक बरत ही बुझा गई; हुंसि-हेसि कहत गुपाल | 
सुनहें धूर” वह करनि, कहति' यह, कैसे प्रभु के दयाल॥ 


श्री) कृष्ण का' लॉला-वपु दर 


वरुण या झ्रावरणात्मऋ पाश्ष डालने वाली शक्ति ही भ्रहि-वृत्न है। उत्त वरुणा से छुटकारा 
पाना वैदिक श्रध्यात्म शास्त्र का भ्रत्यत प्राचीन सकेत था। वरुण के पाशो! में जकडा हुआ रोहित 
उनसे छूटते' का प्रयत्न: करता हूँ। यूरुप के! उत्तराखडी देशो के' 'नाडिक-गाया' शास्त्र में भी समदरी 
बुड्डे (झोल्ड मैन प्रॉव दी सी). से'छुटकारा पाने की कल्पना पाई जाती है। समुद्न्वासी यह जरठ 
बुद्डा जब पीछ पर सवार होता हैं, कठिनाई. से उससे छुटकारा मिलता है। वरुण ही समुद्र वारसी 
बुड़ढे है। वे नद को पकडते है और कृष्ण उत्तसे नद का उद्घार करते है। कालिय-देमन कृष्ण के जीवनः 
की प्रत्य प्रसिद्ध लीला' है। वैदिकः परिभाषा में श्राकाशवारी प्रकाश शक्तियों की सज्ञा गरुड झौर 
भूतल पर रेगने वाली श्रशरकार प्रधान वृत्तियो की सज्ञा सपें है। जीवना जल के सब्र सोतो पर 
सगो का अधिकार है। जीवन के जितने जल, कमतत या दाबित चक्र है, सब कालिय नाग के 
प्रधिकार में है।' शक्ति का प्रतीक यह कालिम नाग सव के भीतर बैठकर जीवनी: शक्ति को अपने हीं 
यदष। में, रखना: चाहता है भौर अपने! ही ढग से चलाना चाहता है, कितु उसके कालीदंह में. जीवन 
नहीं, वहाँ तो भृत्यु का निवास है.॥ नागन्तथैया कृष्ण उत्त कमलो का उद्धार करते हैं जो जीतन के 
रूप है॥ नाग-नाथन या कालिय-दमन भारतीय भ्रध्यात्म शास्त्र की परपरा की प्रसन्न परिभाषा हे 
जिप्के पीछे रक्‍्खः हुआ भ्र्थ सरलता) से समझाः जा सकता है.। 
इन लीलाओो का भ्रध्यात्म भ्र्थ समझते हुए हम कृष्ण को खोते नहीं, वरन्‌ उन्हें एक नए 
लोक “ प्राप्त करते है, जिस लोक में हमररे आव्यात्म झास्क्र की प्राचीन घारा' का सारस्वत जल मरा 
हुआ है। 
कृष्णलीला' इस रूप में भ्रकेली नही है, रामलीला भौर बुद्धकीला भी उसी श्रध्यात्म शैली 
पर निर्मित है।।' बुद्ध का मातरवी रूपा उनके लौला भिग्रह में कही छिपा पडा है। श्रीमती राइस 
डेन्रिद्स' ने 'मौतम दीं। मैन/ पुस्तक में। बुद्ध के मानवीं रूप का आग्रह करके उसे उद्धाटितः करने का 
प्रयत्न: किया; कितु बुद्ध का लींला विग्रह मानवी रूप का पदेन्‍पदे निराकरण करके छताब्दियो में 
बढ़े प्रगत्न' भौर कौशल से श्रध्यात्म>प्रथों का! ताताम्वाना बुन कर बनाया गया था.। वुद्ध के तीन 
रूप हैँ---मानवी” (ह्ामन), भ्ति मानवी/ (सुपर-हामन)' भौर अलौकिक (सुपर-मडेन) । मानवी रूप का 
भ्राजा तक पुरातत्व में कोई भी समसामयिक: प्रमाण नही मिला। पिपरावा गाँव (वस्ती--गोरखपुर की 
सीमा) के स्तूपः से। मिलीः हुईं धातु-गर्भ-मजूषा के लेख से ज्ञात होता है कि सुकरीति भादिं शावयों नें 
बुद्ध के शर्रीर से सवधित कुछ विक्नः (सलिल मिघने घुघस भगवतो) उसमें रखे थे। बस बुद्ध के 
इतने हीर मानवीः प्रमाणः से पुरातत््वः घती है। शेषः परपरागत. अनुश्रुति श्रोर साहित्यिक प्रमाण है, 
जिसमें बुद्ध की श्रति मानवी' लीला है--माता की पाहिनी कोख से जन्म लेना, जन्मते ही सात पैर 
चलना--वातें कब मतर्वी हुई है ” इससे भी झागे एक' युग ऐसा आया जब महायान संप्रदाय के आचार्यो 
ने बुद्ध के धर्म कार्य की' व्याल्या करते हुए यहाँ तक कहां--वे मूर्ख है जो. समझते हैँ कि बुद्ध का 
भी हाडन्मा्त का शरीर कभी रहा होगा; वस्तुत' बुद्ध पृथ्वी पर कभी हुए ही नही, वे तो धर्म शरीर 
से सत्य हैं जो भ्रनादि अनत है। मानवी ढाँचे पर बुद्ध का लीला-विग्रह तैयार करने की एकः युक्त 
भारतीय अध्यात्मप्परिमाषाह्रो के श्रनुसतार जानः वूझन्कर बताई गईं। उस युक्तित को; निखोलना और 
उसके भ्रभीष्ट प्र्थ: को समकषना उन्ही परिभाषाओ के अनुसार सभव है। 
यही प्रक्रिया भौर तथ्य ऋृष्णलीला के विषय में भी घट्ते है। कृष्ण के तीन विग्रह है 
जिन्हें मूर्ति घास्त्र के भाषा में--द्विभुजी;, चतुर्मुजी और सहलभूजी कह सकते है। मानवी कृष्ण दिभुजी 
हे या उन्हें होता चाहिए । उनका; इत्तिहस-पुरातत्त्व-गत बहुत दूर का प्रमाण, बस एक वृष्णि-्गण का 
वचा हुआ सिबका' है जो काल के गालः से छटककर हम तक भा पहुँचा है । वृष्णित्गण-राज्य के 
श्र भोवता। राजन्य को कुछ झलक महाभारत के झाति पर्व में है, जब अ्पनेन््रपने दली का गण समा में 
नेतृत्व करते ुए कृष्ण भर अक्र्ूर की नौकसक्षोक भी हो जाती थी । कृष्ण के मानवी हूप के उद्धार 
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का प्रयत्न श्री 'बकिमचढद्र' ने भ्पने कृष्ण चरित' में किया पर वैज्ञानिक इतिहास की आधार किला तो 
उसे प्राप्त नहीं हो सकी। 
दूसरा अवतारी कृष्ण का लीला बिग्रह हैं जो चतुर्मुजी है। भागवत की भाधार-भित्ति 
वही है। नह भक्ति से जन्मा हैं। इससे भी ऊपर कृष्ण का ऐश्वर रूप है जो सहत्भुजी है और 
गीता के ६, १०, ११ वें भ्रध्याय का विषय है। गीता के शब्दों में वह रूप झनत, भ्रव्यय, शतसहत्र 
नानाविध, ग्रदूमृत, उग्र, सदसत्‌, कालरूप, सुदुदंश, विरादू और विष्व रूप है। उसे नरलोक में 
मनुष्य की झाँखो ने पहले कभी नहीं देखा। ठौक उस बुद्ध विग्नह की तरह जिसके लिए महायान 
सप्रदाय के लोकोत्तर बादी झावचायों ने डपट कर कहा था कि बुद्ध मानव पर्म-नेत्र से कैसे देख सकते थे 
कृष्ण का ऐश्वर रूप भी चर्म चक्षुओ का विषय नही उसे देखने के लिए भ्रर्जुन को दिव्य चक्षु दिए 
गए। मनुष्य तो क्या देवता भी उसे देखना चाहते है, पर देल नही पाते । वह दिव्य शादवत पुरुष 
सहस्नभूजी रूप केवल भक्ति से देखा जा सकता है। गीता की साक्षी के अनुसार ही जान पढता हैं 
कि नारद, असित, देवल, व्यास की परपरा ने पचरात्र दर्दान में कृष्ण के इस झनत विदाद विग्रह के 
निर्माण में भाग लिया। गौता में इस बिरादू रूप से घबरा कर अर्जुन उसी सौम्य रूप को देखना 
चाहता है। वह 'तदेव' (वही) रूप कोन-सा था दो हाथो वाला मानवी नहीं, वल्कि ग्रदा और चक्र 
लिए चतुर्भूजी रूप--- 
“फिरीटिनं भदिनं चक्हस्त मिच्छामि त्वां द्रष्ट महं तथैय । 
तैनैंव रूपेण चतुर्भुजेवः सहस्तवाहों भव विशयमूतें॥” 
जीता ११४६ 
भागवत में मिट्टी खाते हुए कृष्ण ने और रामलीला में राम ने माताओं को क्षण भर के 
लिए इस विर्ट्‌ रूप की झाँकी दी थी। दुर्योधन को भी कृष्ण ने एक बार विरादू रूप की झलक 
दिखलाई थी, किंतु यह बिराद्‌ या सहल्नगूजी रूप हमारे लिए ऐसे ही काम (या बेकाम) का है जसे 
सूष्टि का निर्गुण, निराकार तत्त्व। मधुर रस झपने परमाणु रूप से सृष्टि में ही हैं, पर वह किस 
काम का? भनुप्यकों तो भ्रणू-परमाणु से झ्रागे वढ़कर मित्ती की डली चाहिए! इस मीठी डली के 
निर्माण का ही ताम लीला वपषु है। प्रकृति का सूक्ष्म प्रतरगी ठाठ तो शायद कोर-कोर गणित के नियमों 
में समाप्त हो जाता है, पर वह अलम्य है। उससे निर्मित स्थल रुप मानव के काम का है। गणित 
का मघ्‌, तत्त्व गन्ने और गुड रूप में झाना ही चाहिए। यही बात सग्रूण के विषय में हैं! राम 
कृष्ण जो भी उसका रूप बनाना चाहो धनाग्रो, सगुण के लिए लीला-वपु आवश्यक है और उसका 
प्रयोजन भी पदे-पदे निर्गुण-तत्त्व की महिमा की ख्याति ही है । निर्गुण की महिमा के वरदान से ही 
सगुण पर भ्रतिमानवी आवरण चढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए शकटलीला को लें। वच्चे के 
जीवन में सामान्य रूप से छोटी गाडी का सभी को परिचय है । उसे ही शकटासुर मान कर वाल हमे 
द्वारा उसका वध लीला वपु का निर्माण करता है। लोला वधु की कल्पना में भ्रध्यात्म-परिभाषाशों को 
सहायता लेनी पढ़ती हूँ । हज 
की वैदिक हित में मानवी शरीर की कई सज्ञाएँ है, जैसे--पूर्णघठ, देंवी-नाव, देव-रब भा 
शकट। प्राण रूपी बैल इस ध्वारीर के छुकडें को चला रहा है। इसीलिए प्राण को 'प्रवश्वान्‌ 
वाला गया हैं-- 
४४७७४ ७ बाई प्राण उच्चते ।” 
| इसके गान कीर्तन 
शकंटासुर ब्रिलट दिया। ड 
हर आम धो या के पलट असल हे कोई वैचित्य भा माधुय नहीं है 
कल्पना से एक सधुर लीला वही। 2 आम लीला प्रानद घन है। मनुष्य 
पर क्ाकठासुर के वालकृष्ण द्वारा ध्वस्त होते में लीला का माघुये है। 
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के मन को आानद-धन वस्तु की प्रावश्यकता हैं। उसी तत्त्व पर लीला वपु का निर्माण होता हैं। 
ग्रानद धन त्ञील्ा चाहे वह कृष्ण की हो चाहे बुद्ध की भाधुेमय या भिश्नी की डइली का रुप है। 
हमारा भपना जीवन जो उत्ती लीला के ठाठ पर बना हूँ, उस मिल्नरी को चलने वाली जिद्ठा है। 
मानव को यह विश्वास या शद्धा रसनी ही पउती हैं कि लीला वषु भाधुर्य औरभ नद घन है, जितना मिठास 
उससे हम झपने जीवन की पुप्र-छलनमयी लोला में ले सके बही हमारे काम का है। इस प्रकारजीवन की 
भ्रावश्गकना के भीतर से भततों ने प्राचीन भ्रध्यात्म परिभाषात्रो फा सहारा ले कर लीला का विकास किया । 
लीला का स्थुल रूप ही कवि के लिए ग्रत्यावद््यक है | इसीलिए उद्धव की भाँति कृष्ण को 
ध्यान भ्रववा योग-गम्य बनाना सूर ग्रधवा ग्रजवासियों को रुचिकर नहीं । सूर का बडा साका इस 
वात में नहीं है कि उन्होंने पुरानी परिभागाओों फी बारीक घल्य-क्रिया करके उनके भीतर छिपे हुए 
अध्यात्म को सिद्ध करने का प्रयत्त किया। सूर की सफलता इस वात में हैं कि उन्होंने देश-समत 
परिनापाग्रों के स्थूल रुप की मातृबग या साँचे को जैसा उन्होंने पाया बैसा स्वीकार करके चतुर 
विल्पी या घिनेरे की भांति अनेक सुदर रुप था आलेसत प्रस्तुत किए । सूर के चित्र अत्यत सजीव 
हैं, उनको वर्णना घ्रक्ति कौ प्रयत्त करने पर भी थाह नहीं मिलती। एक ही कृष्ण के चित्र को 
रगो और तूलिफा की द्वाक्ति से कितने भ्रपरिमित भावों में वे सजा सके है, इससे उनके कवि रूप की 
महिमा प्रकट होती हूँ । यूरमागर का 'भ्रमरगीत' तो कविता की पराकाप्ठा है। वह शुद्ध आनद का 
अक्षय सोता हूँ। सहृदय के लिए उसमें रस-प्राप्ति की श्रतुल सामग्री है। हमारी दृष्टि में भ्रमर- 
गीत की तुलना में रुपने के लिए विश्व साहित्य में हमारे पात बहुत कम कृतियाँ है। मन भर 
वृद्धि के भाषवत दृद या तारतम्पथ का इससे झधिक काब्यपूर्ण, पल्लवित, सरल भौर श्रद्धा से किया 
हुआ वर्णन अ्न्यव मिलना कठिन है, फितु भ्रमरगीत तर्क की कंची से तत्त्व की कतरव्योत नही 
है। मानवीय प्रात्मा में चैतन्य की साक्षात्‌ प्राप्ति के लिए जो जन्म-जन्म की झ्राकुलता है वह अमर- 
गीत का सार, उसका प्राण धौर रस हैं। स्त्री के मन में पुरुष के लिए जो सर्वात्म समर्पण का भाव 
प्रकृति ने स्वयं भरा है, उसमें जो श्रचित्य श्रौर अपरिमेय प्रेम तत्त्व है--इसमें सदेह है कि बिद्व में 
पूरी तरह उसकी थाह कमी लग सकेगी--औौर जो शरीर के स्थूल रक्तन्मास से लेकर मानस के 
मृष्म ततुझ तक में प्रेम का स्वयं भ्रनूभव करने की जो उत्सुकता था छुटपटाहट है, आ्ात्मा की 
चंतन्य के लिए जाग्रत्‌ भ्राकुलता की उपमा यदि किसी से दी जा सकती है तो केवल उससे ही। 
इसी सुदर, स्वस्थ प्राणमय तत्त्व से भ्रमरगीत का निर्माण हुआ है। सूर ने भ्रमरगीत' के भीतर 
इस मणि को कही रस दिया है, जिसका भ्रकाद घुधला नहीं पढता। भ्रमरगीत में ऐसा सोता उनके 
हाथ लग गया हूँ जिसमें से कभी न छीजने थाली श्रानद की रसझडी सदा निकलती जान पडती है। 
अमरगीत के वर्णन साहित्यिक ठाठ से सँवारे हुए है, फिर भी उनमें दायें-बायें नए-नए हेरूफेर की 
अदभुत अवित सर्वत्र मिलती हैं। उसकी भापा की टकंसाली ग्ठत ब्लजभाषा के प्रति नृत्तन श्रद्धा 
उत्पन्न करती है। उसके श्रर्थों की पैवी क्षषित दूर तक वेघती है--- 
“बिल्रग मति सानो ऊधो प्यारे । 

थो सथुरा फकाजर की उबरी, जे श्रावें ते कारे॥! 

तुम कारे, सुफलक-सुत कारे, कारे सधुप भंवारे । 

तलिनहूँ साँस भश्धिक छवि उपजत, कसल-मेंन सतियारे । 

मानों नील भाँट में बोरे, ले जमनाँ जु पौत्ारे । 

ता गुन स्याँस भई कालिदो, सूर' स्पाँस गुन् न्यारे ॥ 

प्रथवा--- 
“ऊधौ, तुम बेंग हीं ब्रज जाहू । 
सुरति संदेस सुनाइ मेटौ वललभनि को वाहु ।। 


कर पौहार अभिनंद्रत-्ग्रंथ 


काँस 'पाचक “छुलित भन में, बिरह खास सेमीर । 
'भसेस लाहिन होंन पावत, लोचननि के लीर ॥॥” 
इस पद को लिखते समय मानो सूस्सुल्सी ने एक चूसरे के साथ 'दीपने मिलाई हो। 
तुलसी की प्रसिद्ध उक्ति है--- 
“(बरह अँग्रिसि तन तुल समीरा । स्वास जरे-छुन-भाँह सरोरा। 
नयन “ह्र्वाहू 'जल निज हित लांगी ! बरे-न पाव बेह लिस्हागी ॥” 
पुर के विनोदी मशुबनियाँ इयाम ले उद्धव के अद्वैत दर्शी स्ग के साभ्म विनोद का एक 
क्ति विष्ट रूप अमरगीत में रचा है। उसमें स्ोप्रियो की अपरिमित क्रक और करुणा 'क्ा व्यग 
भरा है। उसके भीतर से सूरदास के मक्‍त हृदय की अमर चाणी आज भी सुनाई पड़ती है-- 
'कही सेंदेस सुर! के अभु के, यह भिस्‍्गुन भ्रंषियारी १ 
वआपनी बोगी आप लोनिएँ, सुम आपहि निरवारी ॥ 
भर्थात्‌ है ऊघो, सूर के सगुण प्रभु की बात कहो (तो अला) 'नि्गुंग त्तो अंधियाला हैं। निर्गुण 
की अपनी खेसी बोई है तो आप नही काटो,--निर्गुण को गाँठ लगाई है तो आप हो सुक्षाओं । 
सूर'की मह माँग व्यक्तिके दृदयक्ती माँगतों हैही, हो सकता है।निर्युण की ग्ाँठ न सुलभ 
पर कमी यूग की माँग भी वन जाय" न्सगुण और |निर्मुण की उलझन का लोक मत भीहै। राष्ट्र 
(स्टैट) निर्गुण, व्यमित गया जन संगुण और प्रत्यक्ष सिद्ध है॥ उसी के कल्याण में रस है॥ कौरा 
पिद्धात या बाद निर्गुण था शमूर्ते है, किंतु जन का जीवन भूत और प्रेम का 'पात्र है। हमारे समस्त 
सिद्धातो या 'मतवादो फो सगुण जन-जीवनन्‍की असौटी पर खरा उतरना चाहिये। 'जीवन न्ते पराक्रम 
क्षतवाद उद्धव के रूप है। जीवन स्वय गौपियों की भाँति रस सूप्ति का इच्छुक 'है 4 सभ्नी 
भध्य युग के वहंके हुए व्यक्तियों का कर्म से चच निकलने का मार्ग तहीं है। यह तो आारतवा के बे 
सहस्न वर्षो के धार्मिक इतिहास के प्रचड अन्यन से व्तत्पन्न हुआ मक्खन था, अपना उस तु में तैरता 
हुआ सुदर कमल था जिसने देश “की समस्वय, प्रीति और समयाय का हुदर सदेश दिया । यहें नह 
भह्यायान था चौडा मार्ग था जिस'प्र सकीर्णता कोन्दुर करके सबको चलने क्रा निमभ्ण दिमा गया | उर्ते 
महायाव की 'पताक़ा 'पर यह मत्र लिखा था--हुरि की भजै सो हरि को होई। बाद 
इन्ही दीप्तिपटी स्से तो समाज के मन नमें लगा 'प्रकाद भण जाता रहा जिसके भरने 
अनेक ध्याती, ज्ञानी, झ्राचार-पूत त्तपस्वी उत्त महात्मा भौर भक्त थे । वे ही अजन्सस्कृति के सस्थाप्र् 
थे | इसी सस्कति के मार्ग से लोक के छुठप्रटाते हुए मन को लगा भाणनाथु पहुँचता रहा । किक 
की चारदीवारी के सौह-प्राचीरो ने जब जीवन को सेंध दिया, पवे प्रज की प्रेम-मंव्ति-अघान 
से सब आणियों के लिये जीवन को रहने के गोम्य चताया भर मानव को मानवके प्रति बीए 
पाठ पढछाया। समाज म्में जो सहस्नो कर्षों से पगु कसे थे थे इस सस्‍्कृ्ति की कपा पड के 
लगे , जो अरे बने थे वे सब कुछ देखने लगे . जो बहने ग्रे उनके कान कर्तव्य, ससाने, 
सदेश सुनते के लिये खुल गए और ज्जो गूरे “थे उसके न्‍कछो में स्वर झा गया । ऐसे बाल कै 
के गान प्राज भी भारत की सास्क्ृतिक निधि में रत्तो की समाँति सुपुजित है--ईछ 
की गई ईइवर के चरणोवत जँदना ऐसी सुखदाई और सिद्धि की देने वाली हुई-- 
“पद्धति भी हरि-पद खुदाई गै 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंथे मत कर कद, कप 
में, गंग 'पुति खोलें, रक र छत ६ 
मनुष्य ने पा में विमेद डाला था वही ईईैवर के चरणो की कंदणा उ्हेँ मित्तार 
वाली सुधा सिद्ध हुई 


न्‍अशरपफनमद्ब-_+४डस पटक नम कराकर 


रासलीला 





श्री मुंशीराम शर्मा 'खोम' 


राम इब्द रस से बना है। रसो वे स॒, अर्थात्‌ भगवान्‌ स्वयं रस रूप है--भानद रूप 
हूँ । उपनिपद्‌ में कहा है--आनद रुप प्रभु से समस्त प्राणी प्रकट हुए हैं। यह रसरूप ब्रह्म केंद्र हे और 
उसकी परिधि है ब्रह्माड का यह चक्र, जिसे उसकी 'लीला' कहा जाता है । कहाँ तो बेण्णव भक्ति का 
शाचायों द्वारा वित यह आनद रूप जिसके मल में श्रानद और परिणाम में भी झानद और कहाँ 
इसाइयो का वह घोर दु खबाद एवं पाप-ोघ की भावना ? मालूम नहीं पाक््वात्य विद्वानों ने भागवत- 
भक्ति को ईसाइयो की प्रायश्चित वाली भावना से कैसे मिला दिया। एखाट्ट नामक ईसाई सत ने ईसा- 
इयो की श्राध्यात्मिकता प्रिय वृत्ति को छास्त्रसमत रूप प्रव्य दिया था, जिसमें पाप-बोघ, सस्कारो 
का सुधार, पविश्रीकरण, महनीय भाव की भ्रनुभूति भौर भ्रत में प्रभु के साथ तादात्य भाव की प्रधानता 
थी, परतु ईसाइयो का यह भाव दैष्णव धर्म की श्रानद भावना से एकदम विपरीत है। वैष्णवों की 
रासलीला, इसी झानद-मावना के श्रनुभव करने का नाम है । 
वगीय विद्वानों ने जहाँ वैष्णव भकित को विवेचना के आधार पर वैज्ञानिक रूप दिया है, वहाँ 
उन्होने 'रासलीला' को भी विज्ञान समत सिद्ध किया है। इन विद्वानों की समति में बाह्य जगत्‌ में, 
भौतिक विज्ञान द्वारा भ्रनुमोदित श्राकर्षण का एक नियम पाग्रा जाता है। इस झनत आझाकाहा में अनेक 
सूर्य है। एक-एक सूर्य के साथ कई ग्रह भर उपग्रह लगे हुए है, सूर्य केंद्र में है और वे समस्त ग्रह-उप- 
प्रह उसके चारो ओर चक्कर लगा रहे हे। भ्राकर्पण की दावित इनको परस्पर सबद्ध किए है, इधर-उधर 
गिरने नही देती। रासलीला में कृष्ण केंद्रस्थ सूर्य है, राधा तथा भय गोपियाँ ग्रह भौर उपग्रहो के रूप में है । 
इस विचार से भी अद्भुत एक और विचार है। भौतिक पज्ास्त्र के आधुनिक अनुसघान- 
कर्ताओं ने भ्रपनी गवेपणा द्वारा सिद्ध किया है कि प्रकृति का एक-एक श्रणु कई दाक्तियो के समूह का नाम 
हैं। अरगु का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि उसके बीच में एक केंद्र विदु है, जिसके चारो भोर 
अनेक गति और प्रगति के तार चमकर काट रहे है) इनमें प्रनत लहरें और प्रपरिमित कपन हे । 
पसलीला में वह केंद्रीभूत कृष्ण भपने चारो झोर गोपियो के रूप में ऐसी ही तो लहरें उत्पन्न कर रहे हे । 
किसी-किसी विद्वान्‌ ने रासलीला का वर्णन शाइवत तृत्य की भावना के रूप में किया है, 
वे कहते है--यही तो शिव का नृत्य है। डस-डम डइमरः की ध्वनि इस झाकाझ में फैली हुईं झनंत शब्द 
ध्वनियाँ है और शिव फे पद तल की कभी सम और कभी विषम गति लास्य एवं ताडव नाम के 
पल को जन्म दे रही है। नृत्य का यही शाहवत रूप रासलीला-द्वारा प्रकट किया गया है। 
है एक विचार झौर भी रासलीला के साथ सवद्ध है, जिसके ग्रनुसार यह लीला शुद्ध रूप से अध्यात्म- 
पे की घटना है। अध्यात्म पक्ष में कृष्ण परमात्मा है और राघा तथा भ्ोपियाँ श्रनेक जीव, बु दावन 
(बल्लभायो का गोकुल) सहत्न दल कमल है। यही तो श्रात्मा और परमात्मा का मिलन होता है, परतु 
"वा प्रथम ही कहा जा चुका है, वैज्णव पुष्टिमार्गीय विचारो के अनुकूल भात्मा भौर परमात्मा मोक्ष में 
भी भिन्न-भिन्न रहते है। भुकत जीव परमात्मा के साथ क्रीडा करते हे, उसकी लीला में भाग लेते है । 
गोपिकाएँ भी रासलीला में कृष्ण के साथ खेल खेलती है । 
उपरोक्त विचार से कम से कम एक वात अवद्य सिद्ध होती हैं कि रामलीला एक प्रकार का रूपक 
है। भ्रमरकोप में विद्याखा नक्षत्र का एक नाम 'राघा' भी दिया है। यह नक्षत्र कृतिका नक्षत्र से चौदहवां 
ण्दे 


६५६ पोदह्दार अभिनंदन-गंथ 


नक्षत्र हैं। पहले सक्षत्र-गणना कृतिका से हौती थी। इस गणना के अनु सार विश्ाखा, अर्थात्‌ राघा नक्षत्र 
ठीक बीच में पडता है। वैष्णव भवित में राघा कृष्ण की पूरक दक्ति मानीं गई है भौर रात 
में स्बदा कृष्ण के साथ रहती है। भ्रत रास-भडल के मध्य में स्थित होने के कारण, कम से कम, 
रासमडल के झनुसार उसका प्रधान स्थान है ] 
रास में राधा का पारकीया रूप 
यह अइन होता है कि लौकिक परिवेद्य में कृष्ण का राधा के साथ क्या सबंध है? वह 
स्वकीया है भ्थवा परकीया ? महाभारत, विष्णु पुराण और हरिवद्ष पुराण में कृष्णकी पत्नियो के नाम दिये है । 
जिनमें सत्यमामा, रुक्‍्मिणी जाववती आदि नाम आते है, परतु राघा का नाम नही श्राता । राधा को किसी 
भी प्राचीन प्रथ में कृष्ण की पत्नी नही कहा गया है। तो क्या राधा परकीया है” 'पूर ने ऐसा नही कहा। 
उसने श्रपनें 'तूरसागर' में राधा भौर कृष्ण का विवाह बडी घूमघाम के साथ कराया है, परतु चैतन्य- 
संप्रदाय में राघा को परकीया ही माना गया है। यही वासना को कर्दम से निकाल कर भगवदुभक्ति 
रूपी परिमल में परिवर्तित कर देना है ! दूसरा विचार है वैराग्य को निवृ त्ति-परायणता में परिणत कर देना। 
वराग्य की यह भावना, जिसने हमारे हृदयो में घर कर रखा था और जिसके कारण हम समार को 
मिथ्या समझने लगे थे, भक्ति की इस प्रवल धारा में वहकर न जाने कहाँ विलीन हो गई। कृष्ण की 
वाललीला एव रासलीला में मग्त होकर मानव-मन खिन्नता से पृथक, उदासीनता से दूर भौर नैराश्य से 
हटकर घर के कार्यो में तत्पर होकर भाग लेने लगा। वैष्णव धर्म की यह देन भायें जाति के लिये 
रामबाण की ओऔपधि सिद्ध हुई है। घन्य है वे कवि जिन्होने भ्रपनी वाणी द्वारा इस भकित का 
जनता में अचार किया । 
सुर की रास लीला 
ऊपर जिस लीला के सबंध में हमने कुछ बिचार प्रकट किये है, उसका वर्णन विप्णु- 
पुराण, हरिवश्व, श्रीमद्भागवत और भ्रह्मवैवर्त पुराण में भी पाया जाता है । सूर ने इस रासलीता 
का वर्णन श्रीमक्भागवत की रासपंचाब्यायी से लिया हैँ पर, जैसा हम लिख चुके है, मागवत में रामां का 
नाम नहीं झाता। भगवान्‌ की एक ऐसी भाराधिका गोपी का वर्णन अवश्य आता है जिसे वे सर्वाधिव' 
प्यार करते थ्रे। सूर ने इसी गोपी को रावा नाम दिया है| हि 
यद्यपि वल्लभ-सप्रदाय के भ्रनुगायियों ने परकीया के स्थान पर स्वकौया को महत्व दिया है, 
परतु व्यवह्वार के क्षेत्र में बगीय वैष्णव-शाखा से भी प्रभावित जान पडते हें | तभी तो उस शा 
चद्रिका-घीत निर्मेल विभावरी में जब रास प्रारभ होने से पूर्व मोहन की मुरली वजत्ती है, तो गोपिकाएँ 
भपने समस्त गृह-कार्यों को परित्याग करके, आर्ये-मर्यादा का उल्लंघन करती हुई, श्रनेक विध्न-म्रायाग्रो 
के होते हुए भी, शीतल, मद, मुगध समीर से मादक-तरग-सकुल यमुना तट पर जा पहुँचती है । 
सूर इस समय का वर्णन करते हुए लिखते हँ--- 
“जब भोहन मुरली अ्रधर-धरो। 
यह ब्योहार थे श्रारण पय, तजत ने संकः फरी ॥ 
पद-रिपु-पट अटकयी प्रातुर ज्यों-ज्यो उलटि-उलटि उबरी ॥77 
2 
/जबहि बन मुरतों स्रयन परी॥ 
चकित भई गोप-कन्या सब, काँम घाँस वियरी ॥ 
कृत्त-मरजाद थेंद की शझाग्या, नेंकन्रु ता झरो | 
स्थॉमर्नगपु, सरितानतलनायोन, जप फे रन दरी ॥॥ 
जो मिट्टि भाँति घतरी सो तेसेंद, निशि घन को मु सरी । 
मुत-पति-नेंह, भयन-जन-सरा, सग्जा नाहि कटी ॥ 
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“मुरली, भधुर बजाई स्पॉम। 
सन हरि लियो भवन माह भावे, व्याकुल त्रज की बाँम॥। 
भोजन, भूषन को सुधि साहीं, तन की नाहि संसार। 
गुह-गुरुजलाज सृत सो तोरयो, डरी नहीं ब्यौहार॥” 
कै 
“स्रली सुनत भईं सब वोरी, 
छूटि सब लाज गई कुल-काँनो, सुति, पति, प्रारज-पंथ भुलानी ।॥।” 


-पस्सागर 
इन गीतो से श्री सूर ने जिस झारय-पथ, कुल-मर्यादा, वेद की आ्राज्ा, सुत-पति-स्नेह, भवन, 
जन-ाका, गुरु, गृह, लज्जा आदि के परित्याग का उल्लेख किया है, वह परकौया प्रेम को ही श्रभि- 
व्यजित कर रहा है। नीचे लिखे पदों में विश्वमोहक मुरली ध्वनि के प्रभाव को देखिये-- 
“जब हरि, मुरली-नाँद, प्रकात्यों । 
जंगम, जड़, थावर घर कोन्‍न्हें, पाहुंन जलज बिकात्यों ! 
सरग-पताल दसों दिसि पूरेन, घुनि भ्ाच्छावित कौन्हो । 
निसि घर कल्प समान बढ़ाई, गोपिन फो सुझ्ष दीन्‍्हों ॥ 
मेमत भए जीव जल-यल के, तन को सुधि न सेभार। 
सुर स्पॉम-मुल बेंच मधुर सुनि, उलटे सब व्योहार ॥” 
ध्ड 
“मुरली, गति बिपरीत कराई । 
तिहें भूषन भरि नाँद संसान्यो, राधा-रमन बजाई 
बछरा थन्र नाहीं मुख्त परसत, चरत नहीं तु घेंनु । 
जमुर्नां उलटी धार चलो बहि, पवन थकित सुनि बेंनू ॥* 
““सूरसागर 
मूरली की इस ध्वनि को सुनकर ऐसी किसमें सामर्थ्य थी जो चुपचाप बैठा रहता? जो 
मुरली यमुना की घारा को उलट कर वहा सकती है, पवन को मूक, चंद्र को स्तव्य और सुर-धधवों 
को व्याकुल बना सकती है, जिसकी ध्वनि को सुन कर गायें चरना छोड देती हे, वछडे दूध नहीं 
पीते, शिव की समाधि भग हो जाती है, खग, मृग, तरु, सुर, नर, मुनि आदि सव पर जिसका भवाब 
अ्रधिकार है, उसकी ध्वनि कान में पड़ते ही गोपिकाएँ कुल-लज्जा को टूर करती हुई कृष्ण के पास 
पहुँच ही तो गईं। कंसा जादू है इस मुरलिका में। सूर कहते है-- 
“ले-ल नाम सबनि की टेरें, मुरलो-घुनि घर ही के नेरें॥” 
तथा-- 
“राधिका-रवन वन-भवन-सुख देलि के, अघर घरि वेंनु सु ललित वजाई । 
नाम लै-ले सफल गोप-क्याँन के, सवन के स्वन चहु धुति सुनाई।।” 


कप 2 
मल भर्यात्‌ मुरली की ध्वनि कानो में पडते ही भ्रत्येक गोपी ने भ्रनुभव क्यि। जैसे उसी का नाम 
जैकर मुरली उसे ही बुला रही है। सोलह सहस्न गोपिकाएँ" और अत्येक का नाम पुकारती हुई 


*. गईं सोलह-सहस हरि पै, छाँडि सुत-पत्ति-नेह । 
--त्स्‍लागर 
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वक्णी की एक-एक ध्यति! सदेश भी सब के लिए पृथक्‌-पुथकू---प्रदुभुत है यह मुरली। यह जिसको 
जिस ढंग से चाहती है, वह वैसा ही सदेश उसके कानों में अपनी घ्वनि से डाल देती हैं। मुरली 
क्या है, मानो भगवान्‌ की कार्य-साधिका यज्ञ रूप माया है, जो विदव के समग्र भूतो को अपने- 
अपने कार्य में निरत कर रही हैं भौर यह कार्य क्या है? ससार के इस ससरण का, प्रत्येक व्यक्ति 
के स्व-कर्तव्य पालन का क्‍या भाव है ? यह भाव एक ही हैं, भ्रपना-अपना कार्ये करते हुए उधर ही 
दौंड लगाना, उसी केंद्र में समा जाना। गोपिकाशों का क्रृण्ण के पास जाना अध्यात्म-प्ष में जीवा- 
त्माप्नो का परमात्मा की भ्ौर उन्मुख होना है, जो घारा ससार की झोर वह रही थी, उसे उलट कर 
ईदवर की ओर बहाना है। तभी तो सुर लिखते हे-- 


“मुरली स्थॉम अनूप बजाई। चि७घथि-मरजावा सबनि भुलाई !। 
निसि चन को जुबती सब धाँई। उलदे पझ्ंगअ्रभूषन ठाँई॥ 
कोउ चलि चरन हार सपटाई। काहू चौकों भुजनि बनाई।। 
अंगिया फटि, लहँँगा उर लाई। ये सोभा बरनो नहिं जाई।४ 
---सूरसागर 
अर्थात्‌ भोपियों की जो वृत्ति गृहस्थी में, संसार में, रमण कर रही थी वह मुरली-वाद 
सुनते ही इधर से हट परमार्थ की झोर लग गईं। साधक साधना करता हुंभा कभी-कभी प्रनुमव करता 
है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। गोपिकाश्ो को भी ऐसा ही अनुभव हुआ भौर वे चल पडी ! नो में 
ऋूर, मतबाले मनुष्य को अपने तन-वसन का स्मरण नही रहता, ग्ोपियों की भी ऐसी ही दशा है, 
वे भी कृष्ण दर्शन के नशे में मतवाली बनी हुई है, तभी तो द्वार चरणों में लिपटाया जा रहा हें 
भ्रौर चौकी भूजाझो में पहनी जा रही है । सब भ्रगो में उलटे आभूषण धारण किये जा रहें हैं 
पर यह सब हो रहा है, घर की निशा से निकल कर क्षण्ण की चाँदनी के दर्शन करने की धुन में। 
प्रंघेरे में भला कोन रहना चाहेगा ? 
“जा की सन हरि लियो स्पामघेन, ताहि सेसारे कॉन 7“ 
जिसकी वृत्ति इधर फिर गई है, वह हघर की सेमाल क्यो करने लगा ? गोपिकाएं चल 
पडीं, पद-रिपु (कटकादि) रूपी विष्नों को जँसे-देसे पार करती हुईं क्ृष्ण के पास पहुँची, परतु यह 
कया? कृष्ण तो उन्हें डाट रहे हैँ, कहते है--निशीयकाल में भपने पतियों को छोड कर ठग यहाँ 
मीसे झा गई? पश्रार्य-मर्यादा की यह भवहेलना? जाझो, जानी, लौट जाझभो, जाकर धर में पति की 
सेवा करो। यही नही, कृष्ण गोपियो को मर्यादा-पालन का उपदेश्त भी देते हुए कहते हैं“ 
“हुहू थिधि घेंद-मारग सुनों। 
फपट-तनि पति करो पुंजा, फह्कौ तुम जिय गुनो ॥ 
फत सानहेँ भव तरीगी, झ्ीर नाहि उपाई ! 
ताहि तनि क्यों विपिन झाई।, कहा पायी भर ॥ 
विरघ झद बिन भागहू की, पतित जो पति होइ। 
जऊ मुरख होई रोगी; तजे नाहीं जोइ॥॥ 
इहे में पुनि फहुत शुम्ह सो, जगत में ये सार १ 
'सुर! पति-सेबा बिना क्यों, सरीगो संसार! |! 


कक ञ् मन 

एफ भा संदुगृहश्त की मर्यादा यही है जो सूर के इस पद में प्रनट हुई है। 3 हे 

रामलीला-भस्याय में सहाँ तफ गोपियों का परकीया-भाव ही प्राट हुमा हैं, पर हृष्ा पे स 
परफीया-भाव रुपी भर्त्ेना को क्यो योपियों ने भाग भीचकर स्वीगार मर लिया 7? नहीं, गा। 
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इन पदों में व्यावहारिक रूप से परकीया कहा गया है जो प्रातिभासिक सत्ता के अंदर स्थान पाता 
है। वास्तव में उनका प्रेम पारमाथिक दृष्टि से स्वकीया का ही प्रेम है। तमी तो गोपियाँ कहती है-- 
“तुम पावत हम धोष न जाहिं! 
के कहा जाइ लेहें ब्रज में हम, ये वरसन तिभुवन में नाहि।। 
तुम हूँ ते ब्रज हिंतू कोड नह, कोटि कहो हि माँनें । 
” क्ाके पिता, मात है फाको, काहू हम नसहि जाॉँनें॥ 
कांके पति, सुत, मोह कोन कौ, घर हैं कहाँ पठावत्त । 
कैसो धरम, पाप है फंसी, आस निरास करावत॥ 
हम जाँनें केवल तुम हो को, झौर बूर्थों संसार। 
भुर' स्थाँस निदुराई तजिएें, तजिय बचन विन-सार 7 
धाड-मार कर रोती हुई गोपियो की इस कातर एवं व्याकुल वाणी को सुनकर कृष्ण ने उनके 
ग्रनन्य प्रेम का श्रनूभव॑ किया--- 
भ हरि सुनि दीव-वचन रसाल। 
बिरह-ध्याकुल देखि बाला, भरे नेंन बिसाल ॥* 


फ् 
#हरखि बाँनी फहुत पुति-पुनि बन्य धमि न्रज-्बाल । 
सुर प्रभु करि कृपा जोहौ, सदय भए गोपाल ॥!” 


---पुरसागर 
भक्‍त की वबेदना का अनुभव करके भगवान्‌ द्रवित हो गये और गोपियों के प्रेम को धन्य 
धन्य कहने लगे। 
रास प्रारभ हुआ। कितना सुहावना समय है, शरद कालीन भिर्मल नम में पूर्ण चंद्र का 
प्रकाश, रोम-रोम में मादकता की तरणगें उत्पन्न करने वाली शीतल मद सुगधित वायु, परम रुचिकर 
यमुती का तठ, सूर कहते है-- 
“आज निश्तचि सोमित सरद सुहाई। 
सीतल मंद सुगंव पन वहै, रोम-रॉम सुखदाई ॥। 
जमु्ता-पुलितद पुनीत परम रुचि, रुचि संडली बनाई। 
राघा बाँम भंग पर कर घरि, सध्यहि छुँवर कन्हाई ॥(* 


---सूरसागर 
हे राधा भौर कृष्ण बीच में हे। चारो श्र गोपियाँ है, वैसा ही समय, वैसा ही सौदये, 
झौर बसी ही हादिक प्रेम की उम्ग, रासलीला क्या है, मानों भगवात का एक-एक झ्रात्मा के साथ 
पद्नूप हो जाना है, पहले राधा के साथ नृत्य प्रारम हुआ। उसे सूर के शब्दों में ही सुनिये--- 
“कुंडल सेंग ताटंक एक भए, जुग्ल कपोलनि क्षाँई। 
एक उरग मानो गिरि ऊपर, है ससि उ्दे फराई॥॥ 
चारि चकरोर परे भनोी फंदा, चलत है चंचलताई। 
उरपति-गति तजि रह्यी निरत्ति लजि, सूरदास वलि जाई ॥। 


ह- 4 नदी 
रास में राघा भौर कृष्ण दो नहीं मालूम पड़ते ; दोनो मिल कर एक हो गये हूँ। इृष्न 
के फुडल भौर राधा के तादक अव पृथक्‌-पृयक््‌ दिखलाई नहीं देते॥ दोनो कपोलो पद उनकी जलऊ 
भर पड रही हैं, यह झलक सर्प के समान लहरे ले रही हैं। राघा के स्तन रूपी पर्चेन के ऊपर राप्रा 
भौर कृष्ण दोनों के दो मुख दो चंद्रमाभो के समान उदव हो रहे है। दोनों को दोनदों मित्र कर चार 


हि 
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झँखें चचल हो रही हें। एक दूसरे के जाल में फंसी हुई हैं और वह वास्तविक चद्रमा? वह 
देखता है, भेरे जैसे दो-दो चद्र भ्राज पृथ्वी मडल पर प्रपूर्व लीला कर रहे है। भ्रत वह देखते ही 
तज्जित हो जाता हैं और अपना चलना छोड कर चुपचाप खडा हो जाता है। हो, यह रासलीबा 
ऐसी हो है। वह देखो, विमानों में बैठ कर देवता भी इस रास-दृद्य को देखन के लिये आ गये और 
भ्रजवालाञों को धन्य-धन्य कहते हुए उनके कपर पुप्पो की वर्षा करने लगे। धन्य है वह बुंदावन धाम, 
जहाँ उस लौला पुरुषोत्तम ने ऐसा अद्भुत रास किया। 
शिव, शारदा भर नारद, किन्नर, गधर्व और मुनि समी तो इस रात्-दृश्य के दृष्टा बने 
हुए हैं। देवागनाएँ तो तरस रही है, चाहती है--थे भी ब्रजवालाएँ होती, तो इस रसिक शिरोमणि 
कै साथ कुछ तो रस का आस्वादन कर सकती । श्रे, यह नही तो बुंदावन की जताएँ भौर वृक्ष ही 
वे वन जाती, किसी प्रकार उस नटनागर का सामीप्य तो प्राप्त हो-- 
“हम को विधि ब्रज-वधु्‌ न कौन्हों, कहा अ्रमरपुर-बास भँ। 
बार-बार पद्धितावत कहि-कहि, सु हो तो हरि-संग रएऐं ॥ 
कहा जनम जो नहीं हमारो, फिर-फिरि' श्रज झ्वतार भलौ | 
बुदावन द्रुमन्‍लता हजिएँ, करता सों भाँगिएऐं चलो॥॥” 
रास झपनी चरमसीमा पर पहुँचता है। सोलह सह गोपियाँ, पर नृत्य की दुति गति 
द्वारा सवको कृष्ण अपने ही साथ क्रीडा ज़रते दिखाई पड़ते है, एक गोपी में समाया हुआ एक ड्न््म 
भौर एक क्रष्ण में समागी हुई एक गोपी) उस भश्तर्यामी, घट-घट व्यापक छवीलें की सर्वत्र फैली 
हुई छबि का कुछ ठिकाना है ? सूर जैसा ऋतदर्शी कवि ही उसे कुछ-कुछ समझ और समझा सकता 
हैं। नीचे के पद से उस भ्लौकिक पारल्ती द्वारा भ्रनुमूत रासलीला का दृश्य देखिये-- 
“मातों भाई, घन-घन-अंतर-दौमिनि । 
घन दामिनि, दाँमिदि घन अंतर, सोभित हरि-अ्ज-भाँमिनि 
जमुनाँ-पुलिन सल्लिका भनोहर, सरद सुहाई जाँमिनि ! 
सुंदर सस्ति गुत रूप राग निधि, श्रंग-अंग अमभिरासिनि। 
रच्यों रास सिलि रसिकराइ सों, मुद्ित भई गुन-प्रॉसिनि । 
रूप निर्मान स्मॉमसुंदर घेंस, आँनद सन विल्लामिनि। 
खंजन, मीन, सराल ह्रिन छवि, भाई भेद गज-गॉमिनि। 
को गति गुने सुर स्पाँस सेंग, काम बिमोहों कॉमिनि॥ 
एक बादल झपनी उम्रद-घुमठ के साथ द्याम काति लिये हुए प्रत्येक स्थान पर हक ली 
हूँ, जिसमें क्षण-क्षण क्षणदा का प्रकाश हो झाता है, यह विद्युत्‌ प्रभा झ्पनी चमकन-दमर्क को हि 
हुए राधा भौर गोपियों फा ही तो रूप है, घनदयाम तो घन रूप है ही, इस दृश्य से ऐसा भर 
होता है जैसे एक ही समय कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य में निम्न हो रहे हो, रफ्षिकराज अकि 
के च्ाथ तद्रूप बनी हुई न्नजवालाएँ हर्पपुलक से ओतप्रोत हो रही हैे। खजन, मीन तथा गति का 
शोभा को अपनी अमद छवि से पराजित करने वाली इन श्रनिद्य रास-विह्लला गोपियो की ग 
कोई वया वर्णन करेगा । 
रास लीला की कला ताल का तारतम्य भी देखिये --- 
“बिराजत, मॉहन मड्ल-रास | 
स्यर्मा-सुघा-सरोवर सानों, क्रीडत विचिध बिलास ॥ 
बज-जुबती सत ऊूय मंडलों, मिलि कर परस *'करे। 
भुज-मुनाल-भूषण तोरत जुत, कंच्रन-खंम खरे ॥। 
सुद्रु पद-न्यास, भंद मलयासिल, बिगलित सीस-निचोल । 
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नील, पीत, सित, श्ररुन धुजाचल, सीर-सेंमीर झकोल ॥। 
बिपुल पुलक कंचुकि बंद छूठे, हुदे श्रनंद भए। 
कुच जुग चक्रवाक अवनी तजि, अंतर रेंन गए॥। 
दसन-कुंद-दाडिस थुति-दामिनि, प्रमटत श्रौ दुरिजात । 
अधर-बिव सधु अमी जलद-कन, पीतम वदन समात ॥॥ 
ग्रिरत फुसुम कबरो केसन ते, दूटत है उर हार। 
सरद जलद सनु मंद किरन-कन पहूँ-कहें जलघार॥ 
प्रफुलित बदन सरोज सुंदरी, श्रति रस-रंग रेंगे। 
पुहुकर पुंडरोक पुरन मनु खंजन केलि खगे।॥ 
पुथु नितंव पर भीर, कमल पद, नल मनि चंद अ्रनुप । 
साँनो लुब्य भयो वारिज-दल, इंदु किए दस रूप ॥ 
स्रुति कुंडल धर गिरत न जानति, अति श्रानंद भरी। 
चरन-परस ते चलत चहूँ विसि, सानहेँ सीन करी।। 
चरन रुनित नू पुर, कटि किकिति, करतल ताल रसाल । 
तस्सी नेंन समेत सहज सुख, मुखरति मधुर मरालवा 
सफल विनोद सहित सुर-ललनाँ, भोहे सुर, नर, नाग। 
विषकित उरपति-बिंब विराजत, भी भुपाल-अनुराग 
जाचक दास आस चरनतन फी, अ्रपती सरन बसाव | 
सन अ्भिलाष ज़बन जस पूरित, 'सूर' हि सुधा पिशाव ॥” 
-“--सुरसागर : बेंकटेशवर 
. ऊपर के पद में श्जः की युवतियों का हाथ पर हाथ रखे हुए भुदुल पद विन्यास पढते ही 
तनता हूं, जिसमें रास करते हुए कभी उनके सिर से वस्त्र नीचे खिसक जाता है, केशपाशों में गुथी 
हुई कुसुमो की माला नीचे गिर पडती है, हार में पिरोगे हुए मोती इधघर-उघर विखर जाते है और 
कानो के कुडल पृथ्वी पर गिर पडते है। चरणों की गति से नूपुरो की शिजन नव झुनझुन करने लगती 
है, तो कटि में पडी हुई किकणी उसके साथ ताल मिलाने लगती है भौर करताल से उत्पन्न सुदर 
तालिका की घ्वनि उसके साथ समवेत स्वर हो स्वर्गीय सर्माँ बाँध देती है। साथ ही मृदग, मुरज, 
किक पनेक वाद्य वज रहे है, रासलीला के इस रसीले राग से व्योम में विमान-स्थित देव-वु द 
आरेचरयं चकित हो रहा है और तारकावलि टकटकी लगाये इस नृत्य के निरखने में निमस्त है भौर 
पा सुरदास ? वह भी चाहता है--इस अमृत का झनवरत भास्वादन करता रहे। 
कितना अद्भुत इस रास का प्रभाव है। सत सूर की तो सपत्ति ही कितनी। इस रास- 
लीला ने तो नारद जैसे मुनीश्वर, शारदा जैसी विद्या की श्रधिष्ठात्‌ देवी भौर शिव जैसे योगेब्वर 
हद को भात्मविस्मृत कर दिया। शिव जी ही नहीं, नारायण तक मुग्ध हो गये और श्रपनी प्रियतमा 
कत से कहने लगे--प्यारी, सुनो, सुनो, आज श्याम वन में विहार कर रहे है, जिस सुख-विलास में 
' अंजागनाएँ भग्न है, वह सुख हमारे भाग्य में कहाँ? धन्य है ये ब्र॒जवामाएँ 
“रास-रस मुरली ही तें जाँन्‍्यो । 
स्पाँम-अबर पर वैठि नाँव कियो, भारग चद हिराँनन्‍यो ॥ 
श घरनि जीव जल-यल के सोहे, नभ-मंडल सुर षाके। 
तन, दरुम, सलिल, पवन गति भूले, रूचन सब्द परचो जाके ॥ 
बच्यो नाहि पाताल-रसातल, फितिक उदे लो भाँन? 
नारद-सारद सिव ये भाँद्त, कछ, तन रह्यो न स्पा ॥ 
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ये झ्पार रस रास उपायौ, सुत्यों न वेख्यो नेंत । 
नाराइन घुति सुति ललचाँनें, स्पाॉँसग अथर सुनि मेंन।॥ 
फहुत रसा सों सुनि सुनि प्यारी, बिहरत हे घन स्पाँस । 
'सुर कहा हमकों बसों सुझ, जो बिलसति ब्रज-धाँम ॥ 
झौर सव से बढ कर तो रास रस का स्वाद मुरली को मिला। वही तो दयाम-अवरो 
पर बैठी हुईं शब्द कर रही है। चद्रमा का मार्ग विस्मृत हो जाना तो साधारण बात है, देवताभो के 
मुख्ध होने में सौ कोई विशेषता नहीं, पर तिनको और वृक्षावलियों से तो पूछो, इन्हें काठ 
क्यो मार गया ? श्ररे, ये बिचारे क्या करे, जल और पवन तक अपना बहना भूल ईप्त वाद-निना- 
दिनी में बहने लगे है । पाताल, रसातल और तलातल भी वो न वच सके, इस रस प्रवाह में 
वरवदा बहे जा रहे हे । 
इसी रास के बीच में सूर ने राघा-कृष्ण का विवाह करामा है। इस विवाह का सूर ने 
वडा ही सागोपाग वर्णन किया है । कृष्ण की प्राप्ति के लिये राघा ब्नत रखती है, यमुना के पावन 
पुलिन पर वेदों बनाती है। कुज मडप का कार्य करते है। मुरली निमंत्रण देकर गोपिकामो को 
वुला लाती है। गोपियाँ वर-बघू का ग्रथि वधन करती है। भाँवरे पडती है भौर वडी पूमबाम के 
साथ विवाह की विधि समाप्त होती है। सूर ने यहाँ गालियाँ भी दिलवाई है, जिन्हें पढकर केशव 
'रामचद्विका' की याद भ्रा जाती है । ककन-खोलने के समय का दृद्य भी चमत्कार युनतत है। विवाह के 
इस प्रसग का समावेश करके सूर ने राधा के परकीया भाव का स्पष्ट रूप से निराकरण कर दिया है। 
विवाह के पश्चात्‌ फिर रासलीला प्रारम होती है। 
विवाह होने के पश्चात्‌ राघा को गरवे हुआ! उसने समझा, यह रासलीला उसके लिये 
हुई है, यह सारा समाँ उसीके लिये जोडा गया है। वह है समस्त गोपियों की पटरानी, फिर गर्ष का 
क्यो ने अनुभव करें। सुर लिखते हे-- 
“तब भायरि, जिय गरव बढ़ायों। 
भो समाँत तिय ओर नकोऊ, गिरिधर में हों घस करि पायो।॥। 
जोइ-जोद कहत, करत सोह-सोद पिय, मेरे हित यें रास उपायो। 
सुंदर, चतुर औौर नहिं मो-सी, बेह घरे को भाव बनायी । 
और इस गे में मूली हुई राघा कुछ धृष्ठ भी हो गई। भक्ति पक्ष में सावक 
वन बैठा, उदडता करने लगा। सूर के शब्दों में ही सुनिये --- 
“कहै भाँमिनी कंत सों, भोहि कष चढ़ावहु। 
निरत करत झति ख्ूँस भयी, ता रूमहि मिटावहु 
घरमनी धरत बने नहीं, पय अतिट्ि पिराने। पे 
तिया-बचन सुनि भरव के, पिय सन-सुसकाँने ह 
राघा कहती है--मृत्य करते हुए में घक गई हूँ। पैरो में पीछा होने लगी है। पृष्वी के 
चलते नहीं बनता। जरा अपने कधो पर विठा लो, थोंडी देर विश्राम कर शूँ, जिसने पकावद # 
हो जाय । शाघा के इन गर्वीले वचनो को सुनकर कृष्ण मनही मन मुसकराने लगे। 
कृष्ण की यह मुसकान राघा के लिये भमृत के स्थान पर विष वन गई। थींडी हा 3 
शृष्ण प्रतर्पान हो गये। ५५ औच्ों 
कृष्ण को न पाकर रामा विलसती हुईं एक वृद् के नीचे मूदित होवद गिर पट 
झदन फरने लगी--- 
“व्यजुल भई घोष-कुमारि | 
स्पॉम तजि सेंग ते वहाँ गए, ये कहुति श़जनारि ॥ 
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“बृदाबन हरि भहिं बिधि क्रीडत, सर्वाँ राधिका-संग | 
भोर-निसा फवहूं नहिं जानत, सर्दाँ रहुत इक रंग॥ 
वह रास जिसमें हरि एवं राघा दोनो में से किसी भी खेलनेवाले को न रात्रि का पता 
चलता है, न प्रभात का। जिसमें सर्वेदा एक रस क्रीडा बनी रहती है, वह भगवान्‌ का नित्य रात्त 
है,---शाइवत लीला है।* सूरसागर के दह्यम-स्कध में इसी भाव का एक पद और भ्राता है-- 
“नित्य धास घृदावन स्याँस । नित्य रूप राधा ब्रजवाँम ॥। 
नित्य रास, जल नित्य विहार । नित्य माँग खड्ताभिसार ॥ 
ब्रह्म रूप एह्री फरतार । करनहार चविभवन ससार ॥| 
नित्य क्रुंज सुत्न, नित्य हिडोर । निर्त्याह त्रिविष सेंमोर-ककोर ॥* 
वृदावन भी धाइवत घाम है और उसमें होने वाला राघा और कृष्ण का रास भी नित्य 
है। रास की इस नित्यता को सूर ने भगवान्‌ की शाइवत लीला' कहा है | झाचार्य बल्लभ ने इमी 
शाइवत लीला के सूर को दर्शन कराये थे। 
निर्युण लीला का अत नहीं है, फिर भी उसका श्राविर्भाव श्रौर तिरोभाव होता रहता हैं, 
ग़ोलोक में यह लीला भित्य और सूक्ष्म रूप से कल्प के भ्रत में मी होती रहती हैं। जो जीव रस- 
भार्गीय और नित्य लीला के भ्राकाभी हे, थे विष्णु की कृपा से इसे करते है, रास रसाविष्ट मुरलीघर 
मुक्त जीवो से सेवित हुआ रमा के साथ नित्य रमण करता रहता है। काल की भी यहाँ गति नहीं 
होती, प्रभु की साक्षात्‌ एक इच्छा ही वहाँ कार्य करती है। इलोक १४८ में लीला रूपिणी राषा का 
भी उल्लेख है, बुदा को कमल-सभवा लक्ष्मी भौर सुष्मुना में प्रविष्द भक्तों की वैष्णवी गति को 
ही विमुक्ति कहा गया है। 
फिर लिखा है--- 
योहं स्ामम लोला, भा तु लौला सो स्प्यहूँ पुनः । 
ग्तरं चैत्र पश्यामि यथा थे शोष शोषिणों : ॥ 
हरि में और लीला में कोई अतर नही है। दोनों एक हूँ । 


१, बूहद ब्रह्मसंहिता में नित्य लोला का इस प्रकार वर्णन है । प्रह्मा मे पूछा भगवान्‌, वृ दावन 
किस प्रकार आपकी नित्य लौला भूमि है? वृ दा क्‍या है? परमानंद नाम की विमुक्तित क्या है? लीला 
क्या है ? (२,४,६८) श्रीनारायण मे उत्तर दिया-- 

निर्मुणायास्तुलीलाया यद्यप्यंतीन चिद्यते । 
भ्राविर्भावस्तिरोमावो ह्मस्ति केनापि हेलुना !। 


भ्छ 
भोलोक गोकुलोदभूत इवेतहीपादि केलिवतु । 
नित्या सुद्म स्वरूपेण कल्पांते चाति बतंते ॥। 
थे जीवा. फृपया विष्णोर्वोन्षिता” सुरसत्तम । 
बसंति रसमार्गीावा. नित्यत्रीलाभिकाक्षिण ॥॥ 
सदा रास रसाथिप्ठो वेणुवाद्ययरो हरि- 
मयूरपिच्छाभरण._ कोटिफदर्प सुंदरः ॥! 
रमते रमया साक॑ नित्म॑ मुक्‍्तेदपाशित । 
नाते कालगति. साक्षादिच्छे फा परमात्मन ॥॥ 


पहाड़ी लोक-गीतों में ऋष्ण-लोला 










शी शंभुप्रसाद बहुगुणा 





(अ) 
जा मेरा कान्हा, भेंसियूं द्माल, हे सेरा, गो को ऐडाद सुण्पाल । - 
दृहण फू बुलोदो त्थे थें गुपाल, जा मेरा कान्हा, भेंसियूं दुक्लाल ॥ 
है मेरा बालम, छाँछ छोल्याल, झटपट कर तो मेरों मोठ्याल । 
देर बहगे कन्हैया, माखन खैयाल, ग्वैर छोरा थोदा वौण चल्पाल ।॥। 
चल भुला भकिल्‍न, मुरली छोरघाल, चल भुला किस्म, दोंसी पैरियाल । 
लाठी भी हाथू लियाल, गोपी खड़ी दोब देखियाल ॥॥ 
गोऊ लि जौला जमुना फिनारा, दीन-बोफरी व्हणा घर सुदा सारा-- 
तथ किसने बंसो बजे गोरबुले, बंसी सुणी लोक समझला होण खेले । 
भोर ग्वैर छोरा हम लुकी-लुकी जोला, चौण चोरी तब देख प्रभी लौला ।६* 
जा मेरे (लाइले) कन्हैया भैसो को दुहले । हे मेरे (प्रिय) गोपाल, गायो का रेभाना 
धुन। दुह्े जाने के लिए ये उत्सुक है । तुम्हें बुला रही है । हे मेरे दुलारे, दही विलो (मथ) कर 
साथ (मट्ठा) तैयार कर ली। जल्दी ही वधी-बेडो को छानी से बाहर कर दो। बडी देर हो गई 
है, जल्दी से मक्लनन खालो। गो-रक्षक गोपाल, छोहरे (छोकडे) वन चलने को जल्दी भुहार रहे 
हैं। चलो भश्या कृष्ण, म्रती साथ रख लो, (भंग-छाल, पट छाल की बनी) दोखी (कवल) पहन 
नो। लबुंटी भी ले लो। गोपी तुम्हारी ताक में छिपी खड़ी है, उसे भी देख लो, गायो को यमूना 
किनारे ले चलेंगे। मध्यान्ह दुपहरी को जब सारे घर सुनप्तान पडे हुए होगे तव तुम वाँसुरी बजाकर 
गायो को बुला लेता। वसी सुनकर लोग समझेंगे खेल में ग्वाले मस्त हैं भौर इधर हम सब श्वाल 
पुकछिप कर घरो में पहुँच जायेंगे। तनिक-सी देर में मक्खन उडा लावेंगे। 
(आ) 
जेल गेंदृवा, खेल गेंदूवा, कनो खेलदो ग्रेंदुधघा चाँद जून साँ। 
चाँदी न मढयं छ रमा सोना का घूंघर, छम छम वाजद कनो , चम्र चम सुंदर । 
गेंद प्रेला जा रहा हैं। खेलो, खेलो, खेले जाझो। बह चंद्र जैसा (कृष्ण) कैसा अच्छा 
मैन रहा है। चह रुपहनी शोभा से भाच्छादित है। खेलते समय तेजी से चलते पावो में सुवर्ण के 
“परतोय घुधरू छम-छम फंसे सुदर वज रहे हैं। 
(इ) 
हम नो जाणदा तुम्हारी कप गे चादरी स्या नारो। 
दंगे लोगे वीं ते था त जमुना घारी, या त गौन चदेले था चादरी ॥ 
दोल, दोल, बोल क्‍या फरन हैं बनवारी ? 
है >पप को दिजरी गायो को बदोस्ने भेज दिया गया । इधर ग्थादों ने उनती फदल 88 
दा चयन पर फ्य क्रणल इंजने लाते हैं। न पारन च्वानों में परे है तुम ने भी देगी श्स 
किक | उतर में शा फेर है--हमने नहीं देसी तुकारी बढ झुपर चारर 7मने तो नाते देग्द 
# फ्लू 


॥ 4 ज्स्ना गे 3६8॥ न ह्् . ९ है. 4०, ७ + 
+4-- उन जनता पो धारा इुता ने ये” । त्ीमस छज्ता है>- गाय उसे सम दे $ 
तक तु] का 


महारास 
महाकवि श्री सूरदास 


(ए, ए, एू, ए, एू, ए.. ) १ शनंद-लेंचन नचत सुघंग, (नचत सुधंग) 
वृदाचन जमु्नां तट, श्रमित समसथ सद-बिसरदन, 
सघन फछ्रुंजन भंत्ु अभिनव जलज सुंदर शअंग ॥ 
(ए), तन दिपत दासित्रि थ्युतिकारो३ सुद्ध सुघाकर-मानहारी-- 
भुकुटी कुटिल फटाच्छ-संजुत चपल मेंन कुरंय ।॥। 
स्रवन कुंडल गंड मंडित, सुभग वसन सुरंग ॥ 
(ए) फठ-ताल (अ्र)र भंजीर, बंसी, मुरज, बीन, रवाब ; 
ढफ, भ्रानक,* सहुवर, उपंग, झाँस, किन्नरी, भुखचंग ।॥। 
तसतादिक, दिसक  द्विम द्विस, सुदंग--- 
बाजत थेद्द ताथेइ ता तत्ततावि दुरंग ॥ 
सुर-गन विसाननि चढ़े ब्रह्मा, रद, नारव, इंद्र, पुलक्तित"-- 
सुर॑ जय, जय, जयति, जय, जम, जयति ललित त्िमंग 0 
राग-ईमन 
लसनाँ-सेंग रास-रंग लेति माँग रसिक रेंसन-- 
ग्रग्नत्तत प्र भ्रत्ता ततत-ततत थई-थेई गति लॉने। 
सारोगस पथध नी-पुँनि सुंनि ब्रंजराज छुंचर-- 
गावत री शभ्रति जति संग्रोत-निपुन-- 
तनन, तनन, तनन श्रॉन झाँन- गति चोौंने ॥| 
उवित मुृवित सरद-चंद, बंद टूटे कच्चुकि फे-- 
बेसब निरखि-निरक्षि कोडि भदन हुंने । 
बिरहत वन रास-बिलास, दंपति मन ईषद हास--- 
दीत स्वॉमिं गिरिवरघर रस-यस तब कोने ॥ 


५, ताल झौर स्वर मिलाने के लिये कोप्ठातगंत घ्वनि का उच्चारण ! 
पुनरकित में पुन" उच्चारण । 

«» पाठ भेद में श्रन्य भी होगा। 

आवज' भी पाठ हो सकता है । 

प्राचीन रास के चित्रों में विमानाहुढ इन देवो की ही झूक्ृत्यति बतलाई 
गई हैँ, झ्त. अ्रधिकाशइत यही पाठ होगा। 


“री .र्क ,ध # 


श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक समय 


जिनकी कक लक... इक थी 
श्री तिछकधर शर्मा 


भ्ाऱवर्ष की प्राचीन सभ्यता और ससस्‍्कृति का इतिहास महाभारत और रामायण में उपलब्ध 

होता है। वेंदों का काल इससे भी पहिले का है। 
भारतीय घामिक परपरा के अनुसार प्रत्येक कतेव्य-्यरायण व्यक्ति कर्तव्य-अनुष्ठान के लिए 

सकहप किया करता था झौर उसमें देश, काल, व्यक्ति, कर्म भौर कर्म के उद्देश्य का निर्देश करता 
था। यह सकत्पश्रया भ्राज तक प्रचलित है भौर इससे सबसे बडा लाभ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को भ्रपने देश, काल भौर उद्देश्य तथा कर्तव्य का पूर्ण ज्ञान रहता है। इतना ही नहीं, वल्कि ऐति- 
हासिक घटना के संकलन में भी सकल्‍प सहायक होते है। बहुत चीन काल में जब इस देश में 
लिखने और छापने की प्रथा न थी तब इन सकलपो के सहारे बहुत सी घटनाएँ झमर रहती थी। 

भहाभारत में भगवान्‌ श्री कृष्ण की धर्म-सस्थापना का संकल्प, एक राष्ट्रीयसत्ता-निर्माण 
करने का सकल्प, कुरुकुल-पितामह भीष्म का आजस्म ब्रह्मचारी रहने का संकल्प और उत्तरायण में 
निश्चित तिथि पर छरीर त्याग का सकल्प तथा इसी प्रकार के भ्रन्य सकलप महत्वपूर्ण भौर ऐतिहासिक 
है। उनसे पर॒परागत श्रीकृष्ण के समय की ऐतिहासिकता बनी रही। उन्हीं के द्वारा चित्र, मूत्ति आदि 
निर्मित हुए तथा उन्हीं का सकलन करके कवियों द्वारा कुछ लिखा गया। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता के प्रमाण में चार विषयों का स्पष्टीकरण चाहिये-- 


(१) भीक्षष्ण किस देद् में हुए, 
(२) भीक्षण्ण किस काल में हुए, 
(३) भीकृष्ण का क्या ध्येय था, 
(४) श्रीक्षष्ण से भपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए क्या किया । 
महाभारत तथा भ्रम्य ग्रयो में श्रीकृष्ण के जन्म, जल्म-स्थान, कर्म झ्ावि का सपूर्ण इत्तिहास 
का हुँ। अत" यहाँ केवल श्रीकृष्ण के ऐतिहासिक काल का अनुसंधान करना ही हमारा मुख्य 
| 
श्रीकृष्ण के काल का भअन्वेषण करने में भारतीय घधमें-ग्रथो से जो साधन उपलब्ध होते है, उनके 
भनुसार श्रीकृष्ण को हुए ५००० वर्षो से ग्धिक हो गए है। कलियुग के प्रारम से पहिले महाभारत भौर 
श्रीकृष्ण हुए थे, परतु पश्चिमीय लेखको ने भारतीय इतिहास तथा सस्क्ृति को अल्पकालीन सिद्ध करने के 
लिए जो भ्रयत्व किये उनसे प्रभावित होकर उनकी सम्यता के अनुयायी भपने इतिहास को बहुत 
अल्पकाल का मानते हू । वास्तविकता का निश्चय करने के लिए प्राचीन और अर्वाचीन दोनो ही 
भतो की समालोचना करते हुए श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता भौर समय पर जुटाए हुए प्रमाण हम 
पाठको की सेवा में उपस्थित करते है ! 
पुराणों द्वारा सुष्टिकाल का समय सगभग दो प्ररव वर्ष पूर्व है भौर झाज रेडियम के 
भाविष्कर्ता भी पृथ्वी का जन्म पुराण-निदिष्ट भानने को तैयार है। विज्ञान-वैत्तामों का कहना है कि 
भाज से ५००० व पूर्व चतुर्थ 'द्विमयुग' की सीमा थी। यह 'हिमयुग' एक प्रकार की प्रनय कही जाती 
हूं। वह प्रलय महाभारत के युद्ध के समम्र हुईं थी, जिसका निर्देश महाभारत में इस प्रकार किया गया है--- 


६६८ पोह्ार अभिनंदन-ग्रंथ 


“प्रतिह्नोतो भहानद्यः सरितः . शोणितोदकाः। 
फेलायमाणा, कृपाइच कृति वृषभा इव॥ 
पतंत्युल्का सनिर्घाताः झका शनिसमप्रभा. ! 
फलादामंदराभ्यातुतदा हिमवता विभोता 
सहर्शों महाशब्दा' शिल्वराणि पतति च। 
महाभूता भूमिकपे चत्वारों सागराः पुयक्‌॥ 
चेलामुद्रतंयंतीव क्षोमयतो व्सुंघराम्‌ । 
वृक्षानुन्मूल्य वात्युप्राः वाता. शर्करवरधिणः ॥ 
नदियाँ उल्ही बहने लगी, नदियों का जल लाल (मृत्तिका-मिश्रित हो जाने ते) हो बवा, 
कुओ का पानी उफनने लगा भौर उनमें से “ल के हिंवानें का सा शब्द हो रहा था। उत्काप्तत होने 
लगे, हिमालय से वडेन्वढ़े हिम-खड हजारो भागों में विभक्त हो कर टूटने लगे। उस महाभूकप में 
चारो भोर से समुद्र पृथ्वी को क्षोमरित करने लगा। श्राँधियाँ वुओ को उस्ाड-उल्ाड कर फेंकने लगी! 
इस प्रकार हस्तिनापुर में यह भयंकर भूकप हुआ था। 
द्वारका में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव से इसी भूकप का हाल बतलाते हुए कहा-- 
“समुद्र: सप्समेडछ्नयेतां पुरींच प्लावमिष्यति ।* 
--भागवत ११७३३ 
है उद्व आज से सातवें दिन समुद्र इस द्वारका को डुबा देगा! 
श्रीकृष्ण के इस वाक्य से पता चलता हूँ कि हस्तिनापुर के भूकप का प्रभाव हारका तह 
में था, क्योकि भूकप के प्रथम दिन ही श्रीकृष्ण द्वारकावासियों से कह रहे थे कि-- 
“पते वे सुमहोत्पाता ब्युत्तिष्ठंतोह सर्वेतत- ॥ 
झाज द्वारका में चारो और से महा-उत्पात, आँवी, तूफान भादि उठ रहे है ! 
इस प्रकार यह भूकंप दो स्थानों में एक साथ पाया जाता है। एक तीसरे स्थान उर 
नगर' में भी इसी भमूकप का वर्णव है और वहाँ से प्राप्त शिला-लेखों से उसत भूकंप के समय का 
भी निर्णय हो जाता हूँ । 
ईराक में बसरा नगर से १०० "ल की दूरी पर पक्चिम दिशा में उफात' नदी के किनारे 
एक 'उर' नामक नगर था। उर नगर का वर्णन धाइविल में भी मिलता है। आज बहाँ पर उजाः 
है। भनुसंधान कार्य के लिये स० १९२६ में कुछ अमेरिकन भन्वेषक वहाँ पर गए गे। १६३० के, जनवरी 
मास में उन अन्‍्वेपकों के भनुभव तथा उपलब्ध सामग्री के चित्र अमेरिका के मुख्य पत्र नेशनल 
ज्योग्रॉफिकल मैंगज़ीन' में प्रकाशित हुए थे। उसमें से एक लेख का आवध्यकीय अंश यह है-- 
धवैंबिलोनियम जमता में यह एफ प्रुरानो झआटपायिका प्रसिद्ध हैँ कि प्रलय के याद जो नगर 
घसाए गए थे, उतसें उर नामक नगर सौजूद था ।” 
बैविलोनिया की कीलाक्षरी' लिये में लिखा हुआ एक शिक्ा-लेख प्राप्त हुआ है, जोकि 
ईस्‍्वी सन्‌ से लगमंग ढाई हज़ार वर्ष पूर्व का लिखा हुआ है । उस दिला लेख में प्रतय का बर्णत 
हस प्रकार मिलता है--- 
ग्द्े क्र जै रातों तक मूसलबार वर्षा जारी रही भौर सातवें दिन श्रॉँवी का बैग तनिक 
घट गया । एपोंही सेने लिड़की खोल दीं त्यों हो मेरे मुल पर सुर्ये-प्रकाश त्तनिक जा गिरा। सूद 
ऋौर मेंड जल से लवालव भरे दीख़ पड़ते थे ।” 
कं उर नगर के प्रथम नरेश की कबर खोदने पर सुवर्णे, चाँदी झादि|के आभूदत भी 888 
है, जो लगभग ईता से ३००० वर्ष पूर्व के कहे जाते है, ईराक में सोने वा चाँदी की जाते हल 
है। भारत में निर्मित सुवर्णादि की चस्तुएँ ही वहाँ पायी गई हैं। उर नगर की खुदाई मे 
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निमित ) ३० मुद्राएँ प्राप्त हुई है। इल मुहरो में से एक पर हाथी का भौर दूसरी पर भज्ञीय-स्तंभ 
मे देंधे बैल का चित्र है। भोहनजोदंडो की खुदाई में भी यशषेस्तभ से बेचे वेल के चित्रवाली मुद्राएँ 
प्राप्त हुई है। उनका काल भी ५००० वर्ष पूर्व मिष्चित किया जाता है। दोवो स्थानों की मुद्राएँ एक-सी 
होनेके कारण उन मुद्राओ का भारत से ही जाना सिद्ध होता है| 

इस प्रकार इस समाधि की खुदाई तथा शिला-लेख से ईस्बी सन्‌ से लगभग ३००० वर्ष पूर्व, 
भ्र्याद भ्राज से पाँच हजार वर्ष पूर्व ईराक में भी भूकप तथा प्रलय का होता सिद्ध दोता है। हुस्ति- 
नापुर और बगदाद दोनो एक श्रक्षाण पर स्थित है। समान झक्षाक्षों के स्थान में एक साथ भूकप 
का आना प्रकृति-सिद्ध है । 

अमेरिका के उपनिवेशों में एक 'मय' जाति का उपनिवेद्य (मैकिसको) है। उस उपनिवेक्ञ को 
तोज के बाद अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र नेशनल ज्योग्रॉफिकल मैगजीन' के भ्रगस्त स० १६३६ के भ्रक में उस 
खोज के कुछ भनूभव प्रकाशित हुए थे | उसमें लिखा था कि मय जाति का सवतू ५००० वर्षो के कुछ 
पहिले का पाया जाता हूँ! भूगर्म से बाहिर पाये हुए पाषणरस (लावा) के नीचे दवा हुआ एक स्मृति- 
भवन भी प्राप्त हुआ है। भूशास्रवेत्ताओं नें उसे ५००० वर्ष पूर्व का 5हराया है। 

मय प्रदेश द्वारका के प्रक्षांत्ष पर स्थित है, सभवतया द्वारका के भूकप के समय मैक्सिको में भी 
भूकप के गा भूमि विभक्त हुई हो भौर उसमें से लावा निकला हो और उसमें यह स्मृति-भवन 
दव गया हो। 

इन चारो भिन्न-भिन्न स्थानों में एक साथ भूकप का होना निश्चित करता है कि महाभारत 
तथा भागवतका वर्णन ५००० वर्ष पूर्व का है जिस समय महाभारत-महायुद्ध के बाद हस्तिनापुर में, द्वारका 
में, उर नगर में तथा मैक्सिको में एक साथ भूकप हुआ उस समय श्रीकृष्ण विद्यमान थे। भ्रत श्री 
कृष्ण के जत्म का समय झाज से लगभग ५००० वर्ष पूर्वे फह् जा सकता है। 


फ 
जैसे वर्तमान काल में वर्ष का प्रारम चैत्र से होता हैं और महीनों की गणना करते समय 
चैत्र से हे की गिनती की जाती है, वैसे ही श्रीकृष्ण-काल में मार्यशीर्ष से वर्ष का आरंभ होता था और 
मार्गयश्षीप॑ से ही महीतों की गिनती की जाती थी। 
भ्रकोपकार ने जहाँ मासों की गिनती की हैं वहाँ लिखा है--- 
“मार्यक्षीष॑ सहामाग॑. भाप्रहायणिकश्च सः 7 
मागश्षी्ष प्रथम महीवा है। वर्ष का आरंग इसी मास से होता हैं, अतएवं इसे 'आाम्रहाय- 
णिक' कहते है । 
'काल-माधवकार' ने भी इसी मत की पृष्टि की है-- 
“भार्गमासाविकस्निमिऋतुमिः कल्पितःकाल षणमासात्मकमुत्तरायणम्‌ ।” 
के मगशिर से लेकर तीन ऋतुभोवाला छे महीनों का समय उत्तरायण होता हैं। काल-माधव- 
गा हल शब्द से यह स्पष्ट विदित होता है कि उनके समय में वर्ष का श्रारभ मार्गशीर्ष से ही 
पाणिनि प्रणीत श्रष्ठाध्यायी के 'भाग्रहायप्पर्वत्याटुकं (४२२२) सूत्र की व्याक््या करते 
हुए महाभाष्यकार ने भी मृगशिरा नक्षत्र युक्त पौर्णमासी को, अर्थात्‌ मगशिर की पूणिमा' को आग्रहायणी 
पत्ता है। भ्रत पता चलता है पाणिनि के समय तक मार्मश्ी्प को वर्ष का प्रथम सास साना जाताथा। 
के किक भी समूह की प्रयम अग्रगष्य वस्तु को महत्त्व देने की बहुत पुरानी प्रवा है। भ्रकार 
अर“ कप हूं, भ्तत इसे ईश्वर की विभूति माना जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता में--- अक्ष- 
शत कोत ओो कलम बहा ही बतलावा हूँ । इसी प्रकार--ऋतूना कुयुमाकर ' कहकर प्रवम 
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“प्रतित्रोतो महावद्यः सरितः झोणितोदकाः | 
फंचायमाणाः कृपादय कूर्देति घृषभा इन ॥। 
पतंत्युल्का सनिर्धाताः शक्ता शनिसमप्रभाः। 
फैलाशमंदराभ्यातु त्दा हिमवता विभो॥ 
सहल्नशोीं भहाशब्दाः शिखराणि पतंति च। 
महाभूता भूमिकपे चत्वारों सागराः पृथक ।॥। 
वेलामुहतंयतीव क्षोमयतो बसूंधराम्‌ । 
वुक्षानुन्मूल्य वात्युग्रा. चाताः झकरवर्धिणः ॥ 

नदियाँ उल्टी बहने लगी, नदियों का जल लाल (मृत्तिका-मिश्रित हो जाने से) हो गया, 

कूमझों का पानी उफनने लगा भौर उनमें से 'ल के हिंवाने का स्ञा शब्द हो रहा था| उल्कापात होते 
लगे, हिमालय से बडे-वडे हिम-खड हजारो भागों में विभक्त हो कर दूठने लगे। उस महाभूकप में 
चारी झोर से समुद्र पृथ्वी को क्षोभित करने लगा। श्राँधियाँ वृक्षो को उसाड-उखाड कर पकने लगी। 
इस प्रकार हस्तिनापुर में यह भयकर भूकप हुआ था। 

द्वारका में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव से इसी भूकप का हाल बतलाते हुए कहा-- 

“समुद्र” सप्तमेडक्नचेतां पुरोंच प्लावयिष्यति ।” 
--भागवत ११।७।३ 
हे उद्धव प्राज से सातवें दिन समुद्र इस ढारका को डुवा देगा। 
श्रीकृष्ण के इस वाक्य से पता चलता है कि हस्तिनापुर के भूकप का भ्रभाव हारका तक 
में था, क्योकि भूकप के प्रथम दिन ही श्रीकृष्ण द्वारकावासियों से कह रहे थे कि-- 
“एते बे. सुमहोत्पाता ब्युत्तिष्ठतीह सर्वत- ।” 
भ्राज हारका में चारो ओर से महा-उत्पात, आ्ाँधी, तूफान भ्रादि उठ रहे हे । 
इस प्रकार यह भूकप दो स्थानों में एक साथ पाया जाता है। एक तीसरे स्थान उर 
नगर' में भी इसी भूकप का वर्णन है भौर वहाँ से प्राप्त शिला-लेलों से उस भूकप के समय का 
भी निर्णय हो जाता है! 
ईराक में बसरा नगर से १०० ल की दूरी पर पदिचम दिल्ला में 'उफरार्त! नदी के कितारे 
एक 'उर' सामक नगर था। उर नगर का वर्णन वाइबिल में भी मिलता है। भाज यहाँ पर उजाई 
है। भ्रनूसघान कार्य के लिये स० १६२६ में कुछ अमेरिकन भन्वेषक वहाँ पर गए थे। (१६३० के, जनवरी 
मास में उन श्रन्वेषकों के श्नुभव तथा उपलब्ध सामग्री के चित्र अमेरिका के मुख्य पर निगनल 
ज्योग्रॉफिकल मैगजीन! में प्रकाशित हुए थे। उसमें से एक लेख का झ्ावश्यकीय भ्श्ष यह है“ 

“चैचिलोनियन जनता में यह एक पुरानी आज्यात्रिका प्रसिद्ध हैँ कि श्रलय के घाद जो नगर 

बसाए गए थे, उनमें उर नामक नगर मौजूद था।” ह 

वैविलोनिया की 'कीलाक्षरी' लिपि में सिखा हुआ एक दिला-लेल प्राप्त हुआ है, जोडि 
ईस्थी सन्‌ से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व का लिखा हुआा है। उस शिला लेख में प्रलय का वृणन 
इस प्रकार मिलता हैं-- 

“है| दिन एवं सै रातो तक मूसलघार वर्षा जारी रही भौर सातवें दिन श्राँधी का येग ततिक 
घट गया। ज्योहो मेने खिड़को खोल दीं त्पो ही मेरे मुसत पर सूर्य-अकाश तनिक जा गिरा। समूले 
खेत झीर मभेंड जल से लवालय भरे दोख पडते थे । 

उर नगर के प्रथम नरेश की कवर खोदने पर मुवर्ण, चाँदी आदि|के प्राभूसग भी प्राप्त हुए 

है, जो लगभग ईसा से ३००० वर्ष पूर्व के कहे जाते है, ईराक में सोने वा चाँदी की सानें बिल्दुल सह 
हैं। भारत में विभित सुवर्णादि की बसतुएँ ही वहाँ पायी गईं है। उर तगरकी गुवाई में (लाए 
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निमित ) ३० मुद्राएँ प्राप्त हुई है। इन मृहरों में से एक पर हाथी का और दूसरी पर यज्ञीय-स्तभ 
से बेधे वेत्र का चित्र है। मोहनजोदडो को खुदाई में भी यज्ञस्त भ से बंघे बेल के चित्रवाली मुद्राएँ 
प्राप्त हुई है । उनका काल भी ५००० वर्ष पूर्व निश्चित किया जाता है। दोनो स्थानों की मुद्राएँ एक-सी 
होनेके कारण उन मुद्राओओं का भारत से ही जाना सिद्ध होता हैं। 

इस प्रकार इस समाधि की खुदाई तथा शिला-लेख से ईस्वी सन्‌ से लगभग ३००० वर्ष पूर्व, 
अर्थात्‌ आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व ईराक में भी भूकप तथा प्रलय का होना सिद्ध होता है। हस्ति- 
नापुर भौर वगदाद दोनों एक प्रक्षाश पर स्थित है। समान अक्षाशों के स्थान में एक साथ भूकप 
का आना प्रकृति-सिद्ध हूँ । 

अमेरिका के उपनिश्रेशो में एक मय जाति का उपनिवेश (मैक्सिको) हैं। उस उपनिषेश की 
खोज के वाद भ्रम्ेरिका के प्रसिद्ध पत्र नेद्ननल ज्योग्रॉफिकल मैगजीन' के श्रगस्त स० १६३६ के झक में उस 
खोज के कुछ भन्‌भव प्रकाशित हुए थे। उसमें लिखा था कि भय जाति का सवत्‌ ५००० वर्षो के कुछ 
पहिले का पाया जाता है। भूगर्भ से वाहिर आये हुए पाषणरस (लावा) के नीचे दबा हुआ एक स्मृति- 
भवन भी प्राप्त हुआ है। भूशास्वेत्ताओं ने उसे ५००० वर्ष पूें का ठहराया है। 

मय प्रदेश द्वारका के श्रक्षाश पर स्थित है, समवतया द्वारका के भूकप के समय मैविसको में भी 
भूकप के कारण भूमि विभक्‍त हुई हो और उसमें से लावा निकला हो और उसमें यह स्मृति-भवन 
देव गया हो। 

इन चारो भिन्न-भिन्न स्थानों में एक साथ भूकप का होना निश्चित करता है कि महाभारत 
तैया भागवृत॒का वर्णन ५००० वर्ष पूर्व का है जिस समय भहाभारत-महायुद्ध के वाद हस्तिनापुर में, द्वारका 
में, उर नगर में तथा मैव्सिको में एक साथ भूकप हुआ उस समय श्रीकृष्ण विद्यमान थे । भरत श्री 
कैण्ण के जन्म का सभय झाज से लगम॒ग ५००० वर्ष पूर्व कहा जा सकता है। 

कै 

जैसे वर्तमान काल में वर्ष का प्रारभ चैत्र से होता है और महीनों की गणना करते समय 
चैत्र से भासो कौ गिनती की जाती है, वैसे ही श्रीकृष्ण-काल में मार्यशी्ष से वर्ष का आरभ होता था और 
मा्ज्ञीप॑ से ही महीनों की गिनती की जाती थी। 

अरकोषकार ने जहाँ भासों की गिनती की है वहाँ लिखा है--- 

“भार्मज्ञीष॑ सहासार्ग शराप्रहायणिकदच स॒ः ४ 

सागर प्रथम महीना हूँ। वर्ष का भारम इसी मास से होता है, भ्तएवं इसे आग्रहाय- 
णिक' कहते है । 

'काल-माधवकार' ने भी इसी मत की पुष्टि की है--- 

“मार्गमासादिकस्त्रिसिऋतुमिः कल्पितःकाल पणमासात्मकमुत्तरायणम्‌ ।” 

मगशिर से लेकर तीन ऋतुप्रोवाल्ा छै महीनो का समय उत्तरायण होता है। काल-माघव- 

कार है भ्ादि शब्द से यह स्पष्ट विदित होता हैं कि उनके समय में वर्ष का झारभ मार्गंशीर्ष से ही 
। 

पाणिनि प्रणीत श्रष्ठाष्यायी के आग्रहायप्यश्वत्याटुक' (४।२।२२) सूत्र की व्याख्या करते 
३९ महाभाप्यकार ने भी मृगशिरा सक्षात्र युक्त पौर्णमासी को, भर्थात्‌ मगशिर की पूणिमा को झाश्रहायणी 
कहा हूँ। भ्रत पता चलता हैपाणिनि के समय तक मार्गशीर्ष को वर्ष का प्रथम मास भाना जाता था | 

किसी भी समूह की प्रथम श्रप्नगप्य वस्तु को महत्त्व देने की वहुत पुरानी प्रया है। झ्रकार 
पेथों का प्रथम अक्षर है, भ्रत इसे ईदवर की विभूति माना जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता में--- अक्ष- 


मे गहकर श्रकार को विभूति बतलाया है । इसी प्रकार---ऋतूना कुसुमाकर * कहकर प्रथम 
रतु बसंत को विभूति कहा है। ऋतूना कुसुम द्क 
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“प्रतिल्नोतो महावद्यः सरितः झोणितोदका: | 
फनायमाणाः कृपाइच कूर्दति यृषभा इब 
पतंत्युल्का सनिर्धाता झक्रा शझनिसमप्रभा । 
फोलादमंदराभ्यांतु_ तदा हिमवता विभो॥ 
सहत्रशोीं भहाद्वाव्याः शिल्राणि पतति च। 
महाभूता भूमिकंपे 'चत्यारों सागराः पुथक्‌ ॥! 
वैलामुदर॒तंबंतेव. क्षोभयंतो वसुंधराम्‌ । 
वुक्लानुन्मूल्य यात्युश्रा: चाताः दाकरवर्धिणः ॥ 

नदियाँ उल्टी बहने लगी, सदियों का जल लाल ([मृत्तिका-मिश्रित हो जाने से) हो गया, 

कूझो का पानी उफनने लगा और उनमें से ले के हिंवानें का सा जब्द हो रहा था। उल्कापात होने 
लगे, हिमालय से बडे-वडे हिम-खड' हजारो भागों में विभक्त हो कर टूटने लग्रे। उस महामूकप में 
चारो ओर से समुद्र पृथ्वी को क्षोभित करने लगा। आँधियाँ वुक्षो को उखाड-उखाड कर फेंकने लगी। 
इस प्रकार हस्तिनापुर में यह भयकर भूकप हुआ यथा। 

हारका में भगवान्‌ ओक्षषण्ण ने उद्धव से इसी भूकप का हाल बतलाते हुए कहा-- 

“समुद्र' सप्तमेष्छूघेता पुरीच प्लावमिव्यति ३" 
“भागवत ११।७॥३ 
है उद्धध आज से सातवें दिन समुद्र इस हारका को डुवा देया। 
श्रीकृष्ण के इस वाक्य से पता चलता है कि हस्तिनापुर के भूकप का प्रभाव ह्ारका तक 
में था, क्योकि भूकप के प्रथम दिन ही श्रीकृष्ण हारकावासियों से कह रहे थें कि-- 
“एवं वे चुमहोत्याता घ्युत्तिष्ठतीह सर्वेत. 
भ्राज द्वारका में चारो शोर से महा-उत्पात, भाँधी, तुफान आदि उठ रहे हे । 
इस प्रकार यह भूकंप दो स्थानों में एक साथ पाया जाता है। एक तीसरे स्थान धर 
नगर' में भी इसी भूकप का वर्णन है झौर वहाँ से प्राप्त शिला-लेखों से उस भूकंप के समय का 
भी निर्णय हो जाता हूँ । 
ईराक में थसरा नगर से १०० "ल की दूरी पर.पदिचम दिशा में 'उफ्रात' नदी के किनारे 
एक 'उर' नामक नगर था। उर नगर का वर्णन बाइविल में भी मिलता हैं। भाज वहाँ पर उजाई 
है। धनुसघान कार्य के लिये स० १९२६ में कुछ झमेश्किन भन्वेपक वहाँ पर गए थे। १६३० के, जनवरी 
सास में उन अ्रन्वेषकों के अनुभव तथा उपलब्ध सामग्री के चित्र अमेरिका के मुख्य पत्र नेशनल 
ज्योग्रॉफिकल मैगजीन” में प्रकाशित हुए थे ! उसमें से एक लेख का आवद्यकीय ग्रश यह हैं-- 
“बैविलोनियन जनता सें यह एफ पुरानी झारपामिफा प्रसिद्ध हूँ कि प्रलय के वाद जो नगर 
बसाए गए थे, उनमें उर नामक नगर मौजूद था ।” 
बैंविलोनिया की कीलाक्षरी' लिपि में लिखा हुआ एक हिला-लेख प्राप्त हुमा है, जोकि 
ईस्वी सन्‌ से लगभग ढाईं हजार वर्ष पूर्व का लिखा हुआ है। उस जिला लेख में प्रलय का बचत 
इस प्रकार मिलता है--- 

“छे दिन एवं छे रातो तक मूसलघार वर्षा जारी रही भर सातवें दिन श्राधी का वेग तनिक 
घट गया। ज्योही मेने सिड़को फ़ोल दीं त्यो हो मेरे मुफ्त पर पूर्य-अकाश तनिक जा गिरा। समू्त 
खेत झौर मेंढड जल से लवालब भरे दीस पड़ते थे !” हर 

उर नगर के प्रथम नरेश की कवर खोदने पर सुवर्ण, चाँदी झादि; के प्राभूषण भी प्राश हूँ 

है, जो लगभग ईसा से ३००० वर्ष पूर्व के कहे जाते है, ईराक में सोने वा चाँदी की खाने बात 
हैं। भारत में निर्मित सुवर्णादि की वस्तुएं ही वहाँ पायी गईं हैँ। उद नगर की खुदाई में (भा 
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निमित ) ३० मुद्राएँ प्राप्त हुई है। इन मुहरो में से एक पर हाथी का और दूसरी पर यज्ञीय-स्तभ 
से वेधे वैंद्ल का चित्र हैं। मोहनजोदडों कौ खुदाई में भी यज्ञस्त भ से वधे बैल के चित्रवाली मुद्राएँ 
प्राप्त हुई हैँ । उतका काल भी ५००० वर्ष पूर्व निश्चित किया जाता है। दोनो स्थानों की मुद्राएँ एक-सी' 
होनेके कारण उन मुद्राओं का भारत से ही जाना सिद्ध होता है। 

इस प्रकार इस समाधि की खुदाई तथा छिला-लेख से ईस्वी सन्‌ से लगभग ३००० वर्ष पूर्व, 
भ्रर्थात्‌ आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व ईराक में भी भूकप तथा प्रलय का होना सिद्ध होता है। हस्ति- 
नापुर और वगदाद दोनों एक अक्षाश पर स्थित हे। समान अक्षाज्षों के स्थान में एक साथ भूकप 
का शाना प्रकृति-सिद्ध हूँ । 

अमेरिका के उपनिवेश्ों में एक मय जाति का उपनिवेद्य (मैक्सिको) है। उस उपनिवेश की 
तोज के वाद अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र 'तेशनल ज्योग्रॉफिकल मैगजीन के भ्रगस्त स० १६३६ के भक में उस 
खोज के कुछ श्रनुभव प्रकाणित हुए थे। उसमें लिखा था कि भय जाति का सवत्‌ ५००० वर्षो के कुछ 
पहिले का पाया जाता है। भूगर्भ से वाहिर भाये हुए पापणरस (लावा) के नीचे दवा हुआ एक स्मृति- 
भवन भी भ्राप्त हुआ है। भूछाल्वेत्ताओ ने उसे ४००० वर्ष पूर्व का ठहराया है। 

भय प्रदेश द्वारका के ग्रक्षाद् पर स्थित है, समवतया हारका के भूकप के समय मेक्सिको में भी 
भूकेप के हे भूमि विभक्‍त हुईं हो भर उसमें से लावा निकला हो भौर उसमें यह स्मृति-भवन 
दव गया हो। 

इन चारो भिन्न-भिन्न स्थानों में एक साथ भूकप का होना निदिचत करता है कि महाभारत 
तथा भागवतका वर्णन ५००० वर्ष पूर्व का है जिस समय महाभारत-महायुद्ध के वाद हस्तिनापुर में, दारका 
में, उर नगर में तथा सैव्सिको में एक साथ भूकप हुआ उस समय श्रीकृष्ण विद्यमान थे। भ्रत श्री 
कण्ण के जन्म का समय झाज से लगभग ५००० ब्ष पूर्वे कह जा सकता है। 


क्र 

े जैसे वर्तमान काल में ब्ष का प्रारभ चैत्र से होता है और भहीनो की गणना करते समय 
चैत्र से भासों की गिनती की जाती है, बैसे हो श्रीकृष्ण-काल में मार्गशी्ष से वर्ष का भारंभ होता था और 
भागशीप॑ से ही महीनों की गिनती की जाती थी। 

भरकोषकार ने जहाँ मासो की गिनती की है वहाँ लिखा है-- 

“मार्गशीर्ष सहासा्ग आग्रहायणिकदच स॒ः 

भागगीर्ष प्रथम महीना है। वर्ष का झरभ इसी मास से होता है, भ्रतएंव इसे 'श्राग्रहाम- 
गिक' कहते है । 

काल-माघवकार' ने भी इसी भत की पुष्टि की है-- 

_भार्गसासादिक्तैस्तिमिष्येतुनिः फल्पितःकाल पणमासात्मफमुत्तरयणम्‌ 77 

मग्रश्षिर से ज़ेकर तीन ऋतुभोवाला छे महीनों का समय उत्तरायण होता हैं। काल-माघव- 

हक हा झादि दाल्द से यह स्पष्ट विदित होता है कि उनके समय में वर्ष का आरभ मार्गशी् से ही 
।। 

पाणिनि भ्रणीत अ्रष्दाष्यायी के भराग्रहायण्यव्वत्याट्ुक' (४।२।२२) सूत्र की व्याख्या करते 
हए महाभाष्यकार ने भी मृगशिरा नक्षत्र युक्त पौर्णमासी को, भर्थात्‌ मंगेशिर की पूर्णिमा को श्राग्रहायणी 
कह हूँ । भ्रत. पता चलता है पाणिनि के समय तक मार्गीर्ष को वर्ष का प्रथम मास मावा जाता था। 

किसी भी समूह की प्रथम भ्रग्रगण्य वस्तु को भहत्त्व देने की बहुत पुरानी प्रथा है। प्रकार 
व के है, श्रत कक विभूति भाना जाता हूँ। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता में--झक्ष- 

कहकर भकार वतलाया है । इसी प्रकार--- हे 

कह कब जो रो वा है। इसी ऋतुूना कुसुमाकर ” कहकर प्रथम 
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मार्गणीर्प सास वर्ष का प्रारभिक सास है, भतएव इसे भी श्रीकृप्ण अपनी विमूति चनलादे हैं। 

श्र प्रसिद्ध 'परमार्यश्रपा' टीकाकार सूर्य पढित--मासाना मार्गशीर्पोफ्नम' की व्यात्या करतेहुए 
हे 

' सा क्षीषं: भृगशीरः पूरणिमासंबंधे वर्धादिरभिहितः तस्मिन्न बाध्य्ह्यणीत्यनिधानात्‌ ! झाप- 
हायणं यस्यां सा भ्राग्रहायणों, झत श्राग्रहायणक इति भार्गशीर्ष नाम । अतोध्य भासत्प मुत्यत्याइ विभृति- 
सत्वम, । ४४ 

मूगशिर नक्षजयुक्त पूणिमा के संबंध से भार्गगी्य नाम है, यह आरमिक मान है, अपएड 
इसका नाम आय्रदह्ययणिक हैं। सब मासों में मुल्य होने से इसे 'विनूति' कह्ठा है। 

उपरोक्त प्रमाणो से यह सिद्ध होता हैं कि लिस समय श्रीकृष्ण पवित्र यमुना के किनारे 
विहार किया करते थे, जिन दिनो भारत-समरान्नि भारत-वीरो को स्वाह्य करने को प्रस्तुत थी, उन 
दिनो चसंत-मंपात मार्गशीर्ष में होता था यही वर्षारभ का मास था। 

भव हमें देखना हूँ कि ज्योतिषणास्त्र के अनुसार वह काल कितने वर्ष पहिले हो सतना हैं 
जिसमें मार्गेजीय से वर्षारंम होता था । 

श्ीर्णंकर बालकृप्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिशात्र' नामक ग्य में लिखाहै-- 

“भार्गशीर्षांत बसंत संपात शक पूर्वी सुमारे ४००० हजार वर्षे या कालों होता 7 

अर्थात्‌ भार्य्रीर्ष में वच्त-संपात अकारम,के पहिलें लगभग ४००० वर्य पूर्व था और पू० ३४ 
पर सारांग निकालते हुए लिखा है कि जकारम से लगभग ३००० वर्ष पहिले जब कृत्तिकादि नक्षत्रो की गपता 
होती थी तब मार्गचीर्ष से वर्पारंम होता था । 

महाभारत में अन्य कई स्थानों पर भी भाग॑भीर्ष से मासो की गणना की चह हैं । 

इस भश्रकार वर्तमान शक में यदि ३००० वर्ष और जोड़ दिये जांव तो १८७३४ ३०००-- 
४८७३ वर्ष झाते हैँ, इन्ही दिनो भार्॑णीपांदि मास गरिने जाते थे। भरत. सिद्ध होता है कि ४८७३ वर्ष 
के लगभग का समय श्रीकृष्ण का समय है। समीर 

गीता में भार्गगीबोष्हम्‌! के साथ-पाय ऋतुना कुसुमाकर.” भी लिखा है। घरकि मार्ग 
से वर्ष का झारभ होता थातव वर्ंत-संपात भी मार्येजीय में होता था! 

उस समय चजत्तर बच्च किया जाता था, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मणादि ग्रंयों में उपलब्ध 


होता है ॥५ 

यह “चवत्तर यन भावहावणी के प्रयोग में ही होता है। इत्त यज्ञ में जौ का उचू ही खाया 
जाता था। भारतवर्ष के प्राकृतिक नियमानुत्तार “'जौ' चचंत में ही पता है)! उस सम्व मार्यनीर्ष में 
वसंत-चपात होता था भौर उसी समय संवत्वर्यज्ञ होता था और उनके लिये पके हुए थीं आज हो 
जाते थे, इसमे यह निविवाद सिद्ध होता है कि वर्तत का आरंभ भी आन से ५००० घर्ष पूर्व मार्य- 
शीर्ष में ही होता था । 

श्रीक्षप्ण ने गीता में जो---मासाना मार्यनीपोल्हम्‌ रठुनां कुसुमाकर ' बहा है, वह ५००० 
बर्ष पहिले ही कहा जा सकता था ॥ 

पुराण-व्णित, ज्योतिष-घात्त की गणना-पद्धति से सिद्ध भौर भी प्रमाय हैं! न 

भारतवर्ष के ज्योतिप-थास्‍्त्रविद्‌ काल-गणना भाकायस्वित सप्त ऋषियों के भावार पर किय 
करते थें। आुकदेव परीक्षित से कहते है--. 

*ते त्वदीये द्विजा: काले अव॒ना चाओिता सघाः /* 
“ञागवन श्टादार5 


१. शल् ०४॥।२॥३१ 
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भ्र्यात्‌ सप्तपि तुम्हारे जन्म-समय में और झव भी मधघा नक्षत्र में स्थित हें । 
सप्त-ऋषि एक नक्षत्र पर सौ वर्ष रहते हे। नक्षत्र सत्ताईस है, भरत संपूर्ण नक्षत्रों का एक 
पूरा चचकर २७ (१०० ००२७०० वर्षो में होता है। भ्राजकल सप्त-ऋषि क्रृत्तिका नक्षत्र में पाये जाते 
हूं। मघा से कृत्तिका नक्षत्र २१ वाँ है, भ्रत मघा से कृत्तिका तक आने में सप्त-ऋषियों को २१०० 
यर्ष लगते हूँ । यह समय महाभारत का काल नहीं हो सकता, शत प्रतीत होता है कि मधा से मघा तक 
सप्त-ऋषि पूरा एक चक्कर लगा चुके हँ और दूसरी वार के इस चब्कर में कृत्तिका तक पहुँच गये 
है। इस प्रकार २७००--२१००८४४८०० बर्ष होते है । यह परीक्षित के समय का वर्णन है। श्रीकृष्ण 
इसमे भी कुछ पहिले थे, अत श्ाज से ५००० वर्ष पुर्व में श्री कृष्ण-काल कहा जा सकता है। 
प्राज से २२३४ वर्ष पूर्व बुद्ध ग्य नामक एक ज्योतिषी हुए है। उन्होने लिखा है कि युधि- 
प्र सब॒त्‌ के झ्राज २५६६ वर्ष वीत चुके हे। झाज भी सप्त-ऋषि मघा नक्षत्र पर हे । 
उपरोक्त गये का वचन भागवत के कथन और हमारी युवित का समर्थक है। 
श्रीयुत्‌ वकिमचद्र इस स॒प्तषि-अ्रमण-काल की समालोचना करते हुए लिखते है कि “सप्तपि-मढल 
मधा नक्षत्र में कमी रह नहीं सकता, क्योकि मघा नक्षत्र सिंह राशि में है। राशि-चक्र के भीतर बारह 
राशि है। सप्तपि-मडल राशि-चक्र से वाहर है। जैसे इगलेंड भारतवर्ष में नही हो सकता वैसे ही 
सप्तपि-सडल मधा नक्षत्र में नहीं हो सकता। पुराणकार ने क्या समझकर ऐसा लिखा यह हम नही 
समझ सकते | ह 
इससे पहिले श्री वकिमचद्र ने विष्णुपुराण के दो ब्लोक उद्धुत किये हैं। उनका अर्थ लिखते 
हुए उन्होंं लिखा है--- - 
“सप्त्षि-मडल के जो दो तारे श्राकाश में पूर्द कौ शोर उदय होते हे, उनसे समानांतर 
पर बीच में जो नक्षत्र दिखाई पड़ता है उसी में सप्तधि सौ घर्ष रहते हैं। परीक्षित के समय 
सप्ति भा नक्षत्र में थे, उस समय कलि फो लगे १२०० वर्ष हुए थे ।” 
उक्त इलोको का श्रर्थ स्पष्ठ है, हम नहीं समझते कि श्री वकिमचद्र इनको क्‍यों नसमझ 
पागे। दादगाव्दशतात्मक ' का अर्थ करने में तो वकिम वावू बडी भारी भूल कर गये है, क्योकि १२०० 
पर्ष प्रमाणवाल्या कलियुग प्रारभ हुआ, यह पूर्वोक्त पद का भर्थ है । 
कलियुग १२०० वर्ष का नही होता, अपितु ४३२००० वर्ष कर होता है, परतु १२०० बर्ष- 
पहाँ पर देवताप्रो के वर्ष लिये गये है, क्योकि इसी भ्रध्याय के ११५ के श्लोक में कलि का मान बत- 
नाते हुए विप्णुपुराण में ही लिखा है--- 
“शतानि तामि दिव्यानां सप्तपंच उ॑ संख्यया। 
५ निरशेषेण गते तस्मिन्‌ भविष्यति पुनः कृतम्‌॥” 
अयति १२०० दिव्य वर्षों के सपूर्ण कलि के वीतने पर क्रतयुग का श्रारभ होगा। 
तीन सौ भ्राठ भानवी वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है (विप्णु० ६३।7०)। इस प्रद्भर 
(२०० (३६००० ४३२००० भानवन्वर्ष कुलि का मान सिद्ध होता है। 
यदि श्री वकिमचद्र के ही श्रर्य को मान लिया जाय तो कलियूग के लगभग ११०० वर्ष 
बीतने पर श्रीकृष्ण का होना प्रमाणित हो जायगा, जो किसी भी इतिहासभ को मान्य नहीं हैं। शत 
भेप्तपिमजल की मधा स्थिति पर विचार किया जाता हूँ 
मर मरीचो, वसिष्ठ, अगिरा, भ्रप्ति, पुलस्त्य, पुलह भौर कनु यह आफामस्थितमलफपि-मउन हू । 
>म में पुलह झोर भरतु नामक दो तारो को भ्रन्‍्य पांच तारो से भ्रयम दृष्टिगोचर होने के झार7 भुचर 
हक जीना हैं। मप्तपिन्मढल के समीपस्थ घुव से विपरीत, भर्मातू दक्षिण दिया में एड सीपी केश 
के गन ते वह रेखा अपने समातातर में स्थित जिस नक्षत्र के सामने पड जा वी सर्लादि- 
“3 या नक्षत्र माना जाला है। 
घर 
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सप्तपि-मंडल में सात तारे है, उनमें से नक्षत्र-स्ाधन पुलह अथवा ऋतु से ही किया जाता हूँ, 
क्योकि विष्णु पुराण के तथा श्रीमद्भागवत के कथनानुसार ये सप्तपि-मडल के मध्य में स्थित हैं! 

शीमद्भागवत के उक्त अभिप्राय के श्लोको (भा०१२२।२७,२८) की व्यारया करते हुए 
श्रीस्वामी श्रीधर ने भी हमारी उक्ति का समर्थन किया हें । 

प्रयाग प्रात के प्रसिद्ध ज्योतिपाचार्य पं० इंद्रनारायण जी द्विवेदी ने भाज से दुछ वर्ष पूर्व 
उक्त रीति से गणित करके यह बतलाया था कि आजकल सप्तर्पि-मडल उत्तरा फाल्मुनी नक्षत्र में हैं। 
परीक्षित के समय से आज तक सप्तर्पि-मडल ने मधा से मघा तक दो पूरे चक्कर काट लिये हूं, 
इस समय उत्तरा फाल्युनी में हूँ । इस प्रकार इनके मत में-“-२७० ० -२७००--१००७-५५०० वर्ष परीक्षित 
से भ्रव तक वीत चुके है। श्रयन गति के कारण लगभग ४०० वर्ष का इसमें अतर पड़ गया हैं शत 
भ्राज से ५००० वर्ष पूर्व ही महामारत काल कहना चाहिये, यही श्रीकृष्ण का काल हैँ । 

इसी प्रकार प० बद्रीनारायण मिश्र ने भी प० हरिनदन मिश्र नामक ज्योतिषी का मा 
दिखाते हुए स० १९७२ में पुलह भोर ऋतु नामक तारो के मध्य विदु से रेखा खोच कर बतलाया कि 
झाज कल सप्तऋषि पुनवंसु नक्षत्र पर हूं । इस प्रकार इनके मत से भी २७०००२५००८-५२०० वर्ष हू 
का समय भहामारत काल होता है यही हमारा कृष्ण-काल है । | 

बहुत से गणितज्ञ सप्तपि-मडल के पुलह झौर ऋतु ताराशो से रेखा न खीच कर माता 
में से मन भाने तारे से रेखा खीच लेते है, अत उनके काल में अतर झा जाता है। जैसा कि शी 
हरिमगल मिश्र एम० ए० भें श्रपनी "प्राचीन भारत नामक पुस्तक में एक ज्योतिषी का मत दिखाया हैं। 
उन्होने मरीची और घसिष्ठ नामक तारोंसे रेखा खीचकर गणित किया है। भत उनका समय पुराघों मे 
नहीं मिलता। इस भ्रकार हम इस निकर्प पर पहुँचते है कि सप्तपि-मडल यद्यपि किसौ राष्ति में 
स्थित नहीं होता भौर राशि, चक्र से बाहर ही रहता है, तथापि मधा आदि नक्षत्रों के समानातर पर 
स्थित होने के कारण उन्हें नक्षत्रस्थित कह दिया जाता है। हम वह कारण नहीं जानते जिससे यह नर 
कुछ होते हुए भी श्री बकिम बाबू इसकी उपेक्षा करते हूं । 

यूमान के प्रसिद्ध यात्री मेगस्थनीज़ ने लिखा हैँ कि भारतीय प्रपना इतिहास ६४६२ व 
पहले से शुरु करते हैँ। मेगस्थनीज़ महाराज धद्रगुप्त के समय भारत में श्राया धा। चद्रगुप्त का समन 
३२६ ई० पूर्वा हूँ । 

मेगन्थनीज़ के इस वर्णन से यही स्पष्ट होता है कि भारतीय झपना इतिहास श्रीह़ण्य 7 
ही नहीं जानते थे, अपितु उससे भी पहिले का इतिहास उन्हें नात था | एक दुसरे स्थान पर मर्गूर 
का वर्णन करते हुए मेगस्थनीज ने लिखा है--- 

'धहां भौरसेनी जाति के जोग रहते हूँ और ये हर्वयुलीस को उपासक 
स्पष्टतया श्रीकृष्ण ही हूँ। बह भागे चल फर उस समय के दृढ आधारों एवं प्रमाघ के दारा 
है--हग्पमुलीस टायोनिमियत्त से १५४ पीढ़ी पीछे हुए है। चद्रगुप्त भौर डायोनिसियस में वह ११ अर, 
ना मनर बताया हैँ। इस प्रकार ग्रेगस्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि श्रीएृपय भौर भेद? ० 
१३८ पीदियों का भ्रतर हैं। बदि ऐतिहासिको को प्रया का प्राय लेकर प्रत्येक पीडी 
मान सी जाय तो १३४८-४२००७२७६० बर्ष हुएं। हम पहिले बला चुये हे कि चदगुर ” 
पूर्व ३-६ यप हं। इस याद को तथा साज के ४० सन्‌ को यदि उत्त संस्या से युक्त बर दे 7 
३६६--१६४२०७० ४०३६८ वर्ष होने # । यही सासरत-ुद्ध झात गौर यही शचनयात है! की 

क्षी यरिमिचद्र भीष्म यो मृत्यु के श्रलग को लेकर “बद्राकों यत्र साक्षियों अतः # 
धापटप प्रमाद देते हुए सिगने गिर समय शाश्विन सास में यर्पारिम होह मा 7 
पद भी चादियत से भर होता है। ४४ थम ४ सत्य मान सेने में ईस्वी सन्‌ के है? लत 
हीरे हैं | दगमे पहितरे हुश'रित्र का बुद तभी भी नहीं हो सरशगा। 


हू |! हरुयुनीत 
शा दिशा 
३ पीढ़ियों 


३० बंप नी 
माप सम यों 
23६४ “* 


दानी 


दी 


श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक समय ६७३ 


हम प्रथम ही यह सिद्ध कर चुके है कि महाभारत-काल में वर्षारम (वसत-सपात) मार्ग 
भीप॑ से होता था, झाश्बिन से नही और बही पर काल-माघवकार का प्रमाण देते हुए हमने बतलाया हैँ 
कि माँज्षीय में ही सूर्य उत्तरागण हो जाता था। भीष्म ने--माघपीधश्य समनुप्राप्तो' कह कर यह बत- 
लाथा हैँ कि भव तो माघ भी झा गया, श्र्थात्‌ सूर्य तीन मास में पूर्ण उत्तर में पहुँच चुके हे , भरत 
भ्रव॒ मुझे शरीस्त्याग करना चाहिये ) 

श्रीनारायण छास्त्रिवर ने अपनी पुस्तक 'शकर का समय में बतलाया हूँ कि जिस दिन 
भीष्म ने शरीरात किया था उस दिन माघ मास, उत्तरायण सूर्य, शुक्ल पक्ष, भ्रष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र 
था। महाभारत में भी भीष्म के णरीर-त्याग का यही भ्रवसर लिखा है (महा० शा० '४६।५,४) | उक्त 
समय का, हस्तिनापुर से श्रीकृष्ण का द्वारका प्रस्थान, महाभारत आरमात तिथियों भ्रादि का समन्वय 
करके थी दीक्षित ने यह प्रमाणित किया हैं कि उतत समय ३१३६ ई० पूर्व ही हो सकता है । इस प्रकार 
इनके मतानुसार भी ३१३६--१९५२:-०५०६१ वर्ष महामारत युद्ध को हुए व्यतीत हुए हे, यही कृष्ण-काल 
भीहँ। 


झार्य भट्ट ने २३ वर्ष की श्रवस्था में सवत्‌ ५४६ में कलियुग का आरभ अपने से ३६०० वर्ष 
पहिले माना है, इस प्रकार इनके मतानुसार भी २००२-५५६--३६००::५०४६ वर्ष होते हे यही महा- 
मारत तथा श्रीकृष्ण-काल भी हैं । 

श्री लोकमान्य तिलक ने भी गीता रहस्य के 'भागवत धर्म का उदय भौर गीता' तामक शीर्षक में 
लिखा हूँ कि 'ईसाई सन्‌ के लगभग १४०० वर्ष पहिले भारतीय-युद्ध और पाडव हुए होगे, प्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
का अवतार काल भी यही है ।' 

उसी प्रकरण में एक दूसरे स्थान पर मैन्युपनिषद्‌ का वर्णन करते हुए मैप्युपतिषदु के ६।१४ 
के मज--मघाय अविष्ठार्धम्‌' द्वारा प्राप्त उदगयन (प्राचीदिग्साघन, भर्थात्‌ पुर्वे-दिशा का सिद्ध करना) से 
वेदाग् ज्योतिप के उदगयन का अझतर स्पष्ट करते हे । 

ज्योतिर्गेणित से यह सिद्ध होता है कि वेदाग-ज्योतिष में कही गयी 'उदगयन' स्थित ईसाई 
सन्‌ के लगभग १२०० या १४०० पर्ष पहिले की है भौर आधे नक्षत्र से उदगयन के पीछे हटने में 
जगभ्ग ४५८० वर्ष लग जाते है, इसलिये गणित से यह वात निष्पन्न होती है कि मैश्युपनिपद्‌ ईसा के 
पहिले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कमी न कभी बना होगा औौर कुछ नहीं तो यह उपनियद्‌ 
निस्तदेह वेदाग-ज्योतिष से पहिले का है | श्रव यह कहने की कोई आवश्यकता नही कि छादोग्यादि 
जिन उपनियदों के श्रवतरण मैत्युपनिषद्‌ में दिये गये हे, वे उससे भी प्राचीन हे । 

श्री लोकमान्य के मत में मैश्युपनिपद्‌ भ्राज से ३८२४ वर्ष पूर्व का है, तब छादोग्यादि चार अथवा 
साहे पार हजार वर्ष पूर्व के सुतरा सिद्ध हो जाते हूँ । छांदोग्य के निर्माण-काल से पूर्ब कृष्ण विद्यमान 
पे, क्योकि उसमें देवकीपुत्र श्रीकृष्ण का धोर आगिरस से शिक्षा पाने का उल्लेख हूँ । 

विद्वानों की समति में 'ल्तपथ ब्राह्मण” और 'छुद्ोग्य” समकालीन ग्रथ हैं। शतपथ ब्राह्मण में--- 

कृत्तिका स्वादघोत । एता ह थै प्राच्यै न च्यवते सर्बाणि हू वा झत्यानि मक्षानि प्राच्य दिवाइच्णवते ४ 

भर्यात्‌ झृतिका नक्षत्र में प्रन्ति का झाघान करे, यह नक्षत्र और नक्षत्रों की भाँति पूर्वदिणा से 
च्यूत भही होता, लिखा है | 
किलर श्रीशकर बालकृष्ण दीक्षित ने श्राज की और शत्तपथ-बर्णित ख़गोल स्थिति को ज्योतिप- 

गनुप्तार तुलना करके यह निश्चित किया हैँ कि यह स्थिति ३००० बर्ष ई० पूर्व में थी। 

इस भ्रकार बिदित होता है छदोग्य उपनिषद्‌ छतपथ्र के समकालीन होने से ३००० ई० पूर्व 
का हूँ, भर्यात्‌ ४€४४ वर्ष पूर्व का है, श्रीकृष्ण का उसमें उल्लेख है अत. वे उससे भी १०,६० पर्प 
मेवे के थे ऐसा सिद्ध होता है, परतु लोकमान्य इस घारणा का स्पष्टीकरण करते हुएं भी श्रीक़ृप्ण- 
काल को ने जाने कैसे ३३४५ वर्ष पूर्व ही मानते हूँ । 
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हमारे मत में श्रीकृष्ण का काल आज से ४००० वर्ष पूर्व ही है भौर उसके लिये यपेष्ट 
प्रमाण भी हमने दिये हे। इतने पर भी वहुत से विद्वान्‌ श्रीकृष्ण का समय झाज से लगभग ३४०० वर्ष 
पूर्व ही मानते है। पुरातत्त्व-चिभाग के पन्वेषणो से भी श्रीकृष्ण ३५०० वर्ष के पहिले होने सिद्ध किये 
जाते है। ये प्रन्वेषण भ्रमी चल रहे हे मौर आशा है कि इनकी खोज होते-होते ५००० वर्ष तक पहुँच 


जायगी । 









हनुमानप्रसाद पोदह्यार 


श्यूगवान्‌ की लीला पर॒ विचार करते समय यह वात स्मरण रखनी चाहिये कि भगवान्‌ का 
लीला-धाम, भगवान्‌ के लीला-पात्र, भगवान्‌ का लीला-शरीर और उन्तकी लीला प्राकृत नही होती | भगवान्‌ में 
देह-देही का भेद नहीं हूँ | महाभारतमें झ्राया है-- 


“ज् भूतसंधसंस्भानों देवस्थ परमात्मनः। 
यो घेति भौतिक देहुं कृष्णस्प परमात्मनः ॥॥ 
स सर्व॑स्माद घहिष्कायें: ओतस्मातेंबिघानतः । 
मुख तस्यावलोक्यापि सचेलः स्वानसाधरेत्‌ ।* 
परमात्मा का शरीर भूतसमुदाय से वना हुआ नही होता। जो मनुष्य श्रीकृष्ण परमात्मा के 
शरीर को भोतिक जानता-मानता है, उसका समस्त श्रौत-स्मार्ते कर्मों से बहिष्कार कर देना बाहिए, 
सर्थात्‌ उसका किसी भी छास्त्रीय कमे में अधिकार नहीं है। यहाँ तकः कि उसका मुँह देखनें पर भी 
सर्चल (वस्त्र-सहित) स्नान करना चाहिए !' 
श्रीमद्भागवत में ही ब्रह्माजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है-- 
“अ्रस्मापि देव यपुषों भवनुप्रहस्य स्वेक्छामयस्य न॑तु भूसमयस्य को5पि।” 
“भागवत १०।१४।२ 
आप ने झपर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छामय सचब्चिदानद स्वरूप प्रकट किया 
है, यह पाचभौतिक कदापि नही है !' 
इससे यह स्पष्ट हूँ कि भगवान्‌ का सभी कुछ भ्रप्राकृतिक होता है। इसी प्रकार यह 
“माखन-चोरी की लीला” जी भ्रप्राकृत---दिव्य ही है। 
यदि भगवान्‌ के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से लित्य निवास करने वाली नित्य-सिद्धा 
गोपियों की दृष्टि से न देख कर केवल साधन-सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाय तो भी उनकी 
तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी श्रनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था झौर उनकी 
जेगन इतती सच्ची थी कि भक्‍्तवांछाकल्पतर प्रेमरसमय भगवान्‌ उनके इच्छानूसार उन्हें सुख पहुं- 
भाने के लिए भाखनचोरी' की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करे, चीरहरण' करके उनके 
रहे-सहे व्यवधान का परदा उठा दें भ्रौर 'रासलीला? करके उनको दिव्य सुख पहुँचाएँ तो कोई घडी 
वात नहीं हैँ । 
भगवान्‌ की नित्य-सिद्धा चिदानदमयी गोपियों के भ्रतिरिक्त बहुत-सी ऐसी गोपियाँ श्रौर थी, 
भो भ्रपनी महान्‌ साधना के फलस्वरुप भगवान्‌ की मुक्तजनन्वाछित सेवा करने के लिए गोपियों के 
जप में श्रवत्रीर्ण हुई थी। उनमें से कुछ पूर्वंजन्म की दिवकम्याएँ” थी, कुछ श्रुत्रियाँ' थी, कुछ 'तपस्वी 
पि' थे और कुछ भ्रन्य भक्तजन। इलकी कयाएँ विभिन्न पुराणों में मिलती हे। श्रुतिल्पा गोपियों, 
जो नेति-नेति' के द्वारा निरतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साआातू रूप से प्राप्प नहीं 
कर सकती, गोपियो के साथ भगवान्‌ के दिव्य रसमय विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना 
"सती है भ्रौर अत्त में स्वयं गोपीरूप में परिणत होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ अपने प्रियतम 
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रूप से प्राप्त करती हे । इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हे--उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकठिका 
झौर विपत्नी भ्रादि | 
भगवान्‌ के श्रीरामावतार में उन्हें देख कर मुग्ध होनेवाले--अपने-झाप को उसके स्वरूप 
सौंदयें पर न्‍्यौद्यावर कर देनेवाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उन्हें 
गोपी होकर प्राप्त करने का खर दिया था, ब्रज में गोपी-रूप से श्रवतीर्ण हुए थे। इसके झतिरिक्त 
मिथिला की गोपी, कोसल की गोपी, अगोध्या की गोपी--पुलिद गोपी, रमाबैकुठ, इवेतद्वीप आदि को 
गोपियाँ भौर जालघरी गोपी आदि गोपियों के भनेको यूथ थे, जिनको वडी तपस्या करके भंगवान्‌ 
से वरदान पाकर गोपी रूप में अ्रवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्मपुराण के पातालखंड 
में बहुत-से ऐसे ऋषियों का वर्णन है, जिन्होने वड्ी कठिन तपस्या झादि करके अनेकों कल्पों के बाद 
गोपी-स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित है-- 
१--एक '“ठग्नतपा' नाम के ऋषि थे। वे झग्निहोत्री भर बडे दुढन्रती थे। उनकी तपस्या 
झद्भुत थी। उन्होने पचदश्ाक्षर मत्र का जाप और रासोन्मत्त सवकिशोर श्यामसुदर श्रीकृष्ण का ध्यान 
किया था। सौ कल्पो के वाद वे सुनद' नामक गरोप की कन्या सुनदा' हुए। 
२--एक 'सत्यतपा' नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तो पर रह कर दक्षाक्षर मत्र का जाप और 
श्रीराधाजी के दोतो हाथ पकड कर नाचते हुए श्रीकृष्ण का ध्यान करते थे। दस कल्प के बाद वे 
'सुभद्र! नामक गोप की कन्या 'सुभद्रा' हुए। 
३---हरियामा' साम के एक क्रिषि थे। वे मिराहार रह कर कली” कामबीज से युक्त 
वि्याक्षरी मत्र का जाप करते थे और माधवीमडप में कोमल-कोमल पत्तो की शब्या पर लेदे हुए 
युगल-सरकार का ध्यान करते थे। तीत कल्प के पदचात्‌ वे सारग” मामक गोप के घर “रगवेणी 
नाम से अवतीणण हुए | 
४-...'जावालि' नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उन्होने एक वार विश्वाल वन में विचरते- 
विचरते एक जगह बहुत बडी वावली देखी । उस बावली के पश्चिम तट पर बड के नीचे एक तेज- 
स्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह वडी सूदर थी। चढद्रमा की शुभ किरणों के 
समान उसकी चाँदनी चारो ओर छिटक रही थी। उसका वायाँ हाथ झपनी कमर पर था और 
दाहिने हाथ से वह ज्ञानमुद्रा धारण किए हुए थी। जावालि के बडी नजञ्अता के साथ पूछने पर उस 
तापसी ने बतलाया--- 
“जह्यविद्याहइमठुला योगींब्रै्या च॒ मृग्यते । 
साहू हरिपदांभोजफास्यया सुचिरं तपः॥॥ 
प्रह्ानदेन पूर्णाहं॑ तेमानदेन  तुृप्तणी' । 
घराम्यस्सिन बने घोरे ध्यायती पुरषीत्तमस्‌ ॥ 
“तथापि शून्यमात्मानं मनन्‍्ये कृष्णरति बिना ॥/* 
कै यह ब्रह्मविद्या हूँ, जिसे बडे-बडे योगी सदा ढूँढा करते है। में श्रीकृष्ण के शवरणकमलो 
की आप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुईं दीघंकाल से तपस्या के रही 
हूँ। मे ब्रह्मानद से परिपूर्ण हूँ झौर मेरी थुद्धि भी उसी भानद से परितुप्त है, परतु उक्त 
प्रेम मुझे अभी आप्त नही हुआ, इसलिये में अपने को शून्य देखती हूँ। ग्रह्मनानी जावालि ने 
चरणों पर गिर कर दीक्षा ली और फिर ब्रजवीधियों में बिहरनेवाले भगवान्‌ का ध्यान कर 
हुए वे एक पैर से खडे हो कर बडी कठोर तपस्या करते रहे। नौ कल्पो के धाद 'प्रचर्ड नामक 
घर ये “चित्रगधा के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 
3 भ--कुणध्यज” नामक बरह्मपि के पुत्र शुविश्षवा' शौर 'सुवर्ण' देवतत्त्वन थे। उन्होनें हरेक 
करने ध्ह्ीः हस-मत्र का जाप करते हुए झौर सुदर कदर्प-तुल्य गोकुलवासी दस वर्ष की उम्र के भगवान 
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श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्था की। कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर 
उत्न्न हुए। 

इसी प्रकार शौर भी बहुत-सी गोपियो के पूर्व॑जन्म की कथाएं प्राप्त होती हें, विस्तारभय से 
उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। भगवान्‌ के लिए इतनी तपस्था करके इतनी लगन के 
साथ कल्पी तक साधना करके जिन त्यागी भगवत्पेमियों ने गोपियों का तन-मन प्राप्त किया था, उनकी 
प्रभिलाषा पूर्ण करने के लिए---उन्हें भ्रानव-दान देने के लिए यदि भगवान्‌ उनकी मनचाही लीला करते 
है, तो इसमें आइचयें भौर भ्रनाचार की कौन-सी वात है? रासलीला के प्रसंग में स्वय भगवान्‌ ने 
श्री गोपियों से कहा है--- 


“न पारयेहं निरवशसंगुजां 
स्वसाधुझ्त्य विवुधायुषापि वः । 
था साभजनत्‌ दुजरंगेहन्पृंजलाः 
संवृष्च्य तद्‌ वः प्रतयातु साधुना ॥३* 
“-+भागवत १०॥३२१२२ 
गोपियों' तुमने लोक भ्रौर परलोक के सारे बघनो को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया 
है, यदि मे तुममें से प्रत्येक के लिये झलग-पलग अनत कालतक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम 
का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । 'में तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम 
मुझे अपने साधुस्वभाव से ऋण-रहित भानकर और भी ऋणी वना दो। यही उत्तम है ।” सर्वल्ोकमहेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियोके ऋणी रहना चाहते है, उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्व 
ही भगवान्‌ पूर्ण कर दें--यह तो स्वामाविक ही है। 
भला विचारिए तो सही श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णससभावितमत्ति गोपियों के मन की क्‍या स्थिति 
थी। गोपियों का तन, मन, घन--सभी कुछ प्राण-प्रियतम श्रीकृष्ण का था। वे ससार में जीती थी 
भीक्ृष्ण के लिये, घर में रहती थी श्रीकृष्ण के लिये भौर घर के सारे काम करती थी श्रीकृष्ण के 
लिये। उनकी निर्मल और योगीद्रदुर्लभ पवित्र वुद्धिमें श्रीकृष्ण के सिवा भ्रपना कुछ था ही नहीं। श्री 
कैष्ण के लिये ही, श्रीकृष्ण को सुख पहुँचाने के लिये ही, श्रीकृष्ण की निज सामग्री से ही श्रीकृष्ण को 
केकर--श्रीक्षष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रात काल निद्रा दूटने के समय से लेकर रात 
को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी, सब श्रीकृष्ण की प्रीति के लिये ही करती थी। यहाँ तक कि 
उनकी निद्रा भी श्रीकृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनो में ही वे श्रीकृष्ण की मघुर भौर 
शात लीला देखती और भ्रनुभव करती थी। रात को दही जमाते समय दयामसुदर की माधुरी 
छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा वही सुदर जमे, 
के लिये उसे बिलोकर मे वढ़िया-सा भौर वहुत-सा माखन निकालूँ और उसे उतने ही ऊँचे 
चौके पर रक्खूँ, जितने पर श्रीकृष्ण के हाथ आसानी से पहुँच सकें। फिर मेरे प्राणघन श्रीकृष्ण अपने 
सजाप्रो को साथ लेकर हँसते भौर क्रीडा करते हुए घर में पदाप॑ण करे, माख़न लूटें और अपने सखाझो 
और बदरो को लुटाएँ, झ्ानद में मत्त होकर मेरे आँगन में नाचें और से किसी कोने में छिपकर इस 
लीला को श्रपनी भ्राँसो से देखकर जीवन को सफल कहूँशझौर फिर प्रचानक ही पकड़ कर हृदय से लगा 
जूँ। सूरदासजी ने गाया है--- 
“मैया री, मोहि भाँसन भाव॑ | 
जो सेवा, पकर्वान कहृति तू, मोहि नाहि रुचि झा ॥। 
ब्ज-जुवती इक पाछें ठाड़ी, सुनत स्याँस की वात | 
सन-मन कहति कबहुं श्रपने घर, देखों मालन-सात 7 
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चेठें जाइ मयनियाँ के िग, से तब रहो छिपाँनो । 
सुरवास' प्रभु अंतरजाँमी, ग्वालिनि-मन की जाँती ॥* 
एक दिन द्याम सुदर कह रहे थे, “मैया, मुझे माखन भाता है, तू मेवा-पकवान के लिये 
कहती है, परतु भुझे तो वे रुचते ही नही।' वही पीछे एक गोपी लडी क््यामनुंदर की वात सुन रही 
थी। उसने मन ही मन कामना की--'मे कव इन्हें अपने घर माखद खाते देखूंगी, ये मयानी के पाठ 
जाकर बैंठेंगे, तव में छिप रहूँगी? प्रभु तो अंतर्यामी है, गोपी के मन की जाव गये और उसके धर 
पहुँचे तथा उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया--- 
धए स्पाँस तिहि च्वालिनि के घर।* 
और तव उसे इतना आनद हुआ कि वह फूली न समायी। सूरदासजी नाते हँ--- 
“फूली फिरत्ति ग्वालि मन से री । 
पूंछति सन्नी परसपर चातें, पायी परचौ कह कहें तरी ? 
पुलकित रोम रोम, गदगद मुख-बानी कहुत न श्ाव। 
ऐसो कहा आहि सो सख्त रो, हम को क्यो न सुनावे 0 
तन न्यारोी, जिय एक हमारों, हम ठुम एके रप॥ _ <* 
सूरदास कहे ग्यालि सखिनि सो, देख्यों रूप अनुप ।।/ 
वह लूशी से छककर फूली-फूली फिरने लयी। झानंद उप्तके हृदय में त्मा नहीं रहा था। 
सहेलियो ने पूछा--अरी' तुझे कही कुछ पड़ा घन मिल गया क्या? बह तो यह चुवकर और नी प्रेम 
विक्लुत़् हो गयी। उसका रोम-रोम खिल उठा, वह गदुगद्‌ हो गयी, मुँहसे वोली नहीं तिबली। 
सखियो ने कहा--सच्ति, ऐँसी क्या वात है, हमें सुचाती क्यो नहीं? हमारे तो गरीर ही दो हैं: 
हमारा जी तो एक ही है--हम-तुम दोनो एक ही रूप है । भला, हमसे छिपाने की कौन-त्ी बात हैं? 
तव उसके मुँह से इतना ही निकला---मेने आज झनूप रूप देखा है! बस, फिर वाणी रुक यवी और 
प्रेम के आँतनू बहनें लगे! सभी गोपियों की यही दशा थी | 
“दइज घर-घर पघधरटी ये दात। 
दषि-माँसन-चोरी करि के हरि, ब्वाल-सत्या-सेंग खात ॥ 
जज-बनिता ये सुनि मन हरषति, सर्देत हमारे शझादवें। 
भाँखन खात अ्रचाँनक पायें, भुज-भरि उर्राह छिपावें। 
मन हीं सत अभिलाष करति सब, हुदें धरति ये ध्यात । 
सूरदास प्रभु को घर में ले, वेहों माँसन खाँनाा 
ध्छ 
“बली म्रज घर-घरनि ये बात ॥ 
नंद-सुत, संग सदा लौन्हें, चोरि मौलत खात ॥॥ 
कोठ कहुति, मेरे सबन सीतर, प्रवाह पेंठे घाद। 
कोउ फहति मोहि देसल्लि दवारें, उतहें गए पराद्द ॥ 
फोउठ कहति, किंहि भाँति हरि रो, देखो अपने घाँम । 
हेरि माँलन येंहु ऋआछी, जाँदइ जितनो स्पाँम ॥ 
कोउ कहति मे देखि पाऊं, सरि घरों भ्रेकवार । 
कोड कहति में बाँधि राख़ों, को सर्क मिरवार ए 
मसुर' प्रभु के सिलन कारन, करति विविध बिचार । 
जोरि कर निधि को सनावति पुरुष नंद-कुमार ॥” 
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रातो गोपियाँ जाग-जागकर प्रात काल होने की वाट देखती । उनका मन श्रीकृष्ण में लगा 
रहता। प्रात काल जल्दी-जल्दी दही मथकर, माखन निकालकर छीके पर रखती; कही प्राणघन शभ्ाकर 
लौट न जाये, इसलिये सब काम छोडकर वे सबसे पहले यही काम करती और द्यामसुदर की 
प्रतीक्षा भें व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती--हां, आज प्राण प्रियतम क्यो नहीं आये ? इतनी 
देर क्यों हो गयी ? क्या भ्राज इस दाप्ती का घर पवित्र न करेंगे ? क्या भ्राज मेरे समर्पण किये हुए 
इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वय सुखी होकर मुझे सुख न देंगे ? कही यशोदा मैया ने तो उन्हें 
नही रोक लिया ? उनके घर तो नौ लाख गौएें हूँ । मान की क्‍या कमी है! मेरे घर तो वे कृपा 
करके ही पते है |” इन्ही विचारों में आँसू वहाती हुई गोपी क्षण-क्षण में दौडकर दरवाजे पर जाती, 
लाज छोडकर रास्ते की भोर देखती, सखियो से पूछती। एक-एक निमेष उसके लिये युग के समान हो जाता ! 
ऐसी भाग्यवती गोपियों की मन कामना भगवान्‌ उनके घर पधारकर पूर्ण करते । सूरदास जी ने गाया है-- 


“प्रथम करी हरि माँलन-चोरी। 
ग्वालिनि मन-इच्छा करि पूंरन, श्रापु भजे श्चज-खोरी ॥ 
सन में यहै॑बिचार करत हरि, ब्रज घर-घर सब जाउें। 
योकुल जनम लियो सुख-कारन, सबको माँखन स्लाउ' ॥। 
बाल रूप जतुसति मोहि जानें, गोपिनि सिलि सुख-भोग । 
सूरवास' प्रभु कहत प्रेम सो, ए सेरे क्षजः लोग एप 
“--सृरसागर ३५२।८८६ 
अ्रपने निज जम ब्जवासियों को सुखी करने के लिये ही तो भगवान्‌ गोकुल में पधारे थे 
भजन तो नंदवावा के घर पर कम न था, लाख-लाख गोएँ थी। थे चाहे जितना खाते-लुटाते, परतु 
वे तो केवल नदवावा के ही नही, सभी ब्रजवासियों के अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। 
गोपियो की लालसा पूरी करने के लिये ही वे उनके घर जाते भौर घुरा-चुराकर माखन खाते । यह 
वस्तब में चोरी नही, यह तो गोपियों की पूजा-पद्धति का भगवान्‌ के हारा स्वीकार था। भक्‍तवत्सल 
भगवान्‌ भक्त कौ पूजा स्वीकार कैसे न करें ? 
भगवान्‌ कौ इस दिव्यलीला--माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग 
इसे भादणं के विपरीत बतलाते है । उन्हें पहले समझना चाहिये चोरी क्या वस्तु है, वह किस की होती 
हैं भर कौन करता है। चोरी उसे कहते हूँ जद किसी दूसरे की फोई चीज, उसकी इच्छा के बिना, 
उसके अ्रनजान में और भागे भी वह न जान पाये--ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गोपियो के घर से मास लेते थे उनकी इच्छा से, योपियो के झनजान में नहीं--उनकी 
जाने में, उनके देखते-देखते भ्रौर आगे जनाने कौ कोई वात ही नही--उनके सामने ही दौडते हुए 
निकल जाते थे। दूसरी वात महत्त्व की यह है कि ससार में या ससार के बाहर ऐसी कौन-सी वस्तु 
है, जो श्रीमगवान्‌ की नहीं है भर वे उसकी चोरी करते है। गोपियों का तो सर्वस्व श्रीभगवान्‌ का 
पाही, सारा जगतु ही उनका है। थे भला, किसकी चोरी क्र सकते हू ? हाँ चोर तो वास्तव में वे 
थोग है, जो भगवान्‌ की वस्तु को अपनी मानकर ममता-आरासकित में फंसे रहते है भौर दड के पात्र बनते 
हैँ। उपयुक्त सभी दृष्टियो से यही सिद्ध होता है कि माखन-चोरी चोरी न थी, भगवान्‌ की दिव्य लीला 
कु । भैसल में गोपियों ने प्रेम की भ्रधिकता से ही भगवान्‌ का प्रेम का नाम चोर' रख दिया था, क्योकि 
उनके 'चित्तचोर' तो थे ह्दी। 
जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भगवान्‌ नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद्भागवत में वर्णित 
* भवान्‌ की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नही है, परतु उनकी दृष्टि से भी इस प्रसग में 
वात नही है, क्योकि श्रीकृष्प उस समय लगभग दो-तीन बर्ष के बच्चे थे और 
घर 
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गोपियाँ अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे-ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थी । आशा है, इससे घंका 
करनेवालो को कुछ सतोष होगा ।* 


१, शओऔसुर ने गोपियों फे घरों मासन-चुरा कर खाते हुए “औमासन-घोर' का बदासुदर 
यण्णेन किया है, जैस्ते-- 

“आज सखी, मनि-सब-निकट हरि जहाँ गोरस को गो-रो। 
मिज प्रतिविव सिखावत ज्यों सिसु, प्रघट करें जिन चोरी॥। 
झरघ-विभाग भाज ते हंम-तुम्हें, भल्रो बनीं हूं जोरी। 
साँसन खाहु कित-हि डारत हो, छांड़ि देहु भतति भोरी।॥ 
बाद न लेह, सबे चाँहत हो, इहे बात है थोरी। 
सींठो भ्रधिक परंस रुचि लाये, तो भरि लेह कंसमोरो॥| 
प्रेम-उंसगि धोरण न रहयो तब, प्रघट हँसी मुख-भोरी। 
'सूरवात्त' प्रभु सकुचि निरखि मुख, भजे कुंज की खोरी ॥ 

झथवा--- 
गोपाल, इुरे-युरें माँलन-खात । 
वेलि सल्री, सोभा जु बनों है, स्पाँस-मनोहर-गात ॥। 
उठि श्रवलोकि भोट ठाढ़ी ज्लै, जिहि निधि वाह लखि लेत । 
चकित नेंत, चहूं विसि चितवत, और सर्खेन को दबेत ।॥ 
सुदर फर-आँनन-संसीप भझति राजत या प्ाकार। 
जलसराहू मेनो बैर वघु सो तजि, मिलत लऐ उपहार ॥ 
गिरि-गिरि परत बदन ते उर पर, हुधि-सुत के कछ बिंद | 
भाँतो सुभग सुधा-कंस बरखत, प्रिय-नेन-झारगम इव ४७ 
बाल-बिनोद बिलोकि सुर प्रभु, सिथितर भई ब्रज-नारि । 
फूरे न बचेन बरजिपे-कारेन, रही विचारि-बिचारि।। 


# राग--गुजरी । 
ते राग--भंताभी । 





महाभारत और श्रोकृष्ण 





श्री मुंशीराम शर्मा 


सृहामारत मुख्य रूप से कौरवों भौर पाडवो के वृत्तातों से भरा पडा है, पर प्रासगिक रूप से 
उसमें श्रीकृष्ण का चरित्र भी भ्रा गया है। इस चरित्र का जितना भौर जैसा रुप महाभारत में 
भरक्तित हुआ है, उसको उसी रूपमें प्रस्तुत करना इस लेख का लक्ष्य हैं 
भ्रादिपव 
श्रीकृष्ण के प्रारभिक वालचरित्र का उल्लेख स्वभावत महाभारत में नहीं किया गया। 
उनके जीवन का जितना सवध कौरदो और पाडवो के जीवन वृत्तो के साथ है, उतना ही महाभारत में 
गाया जाता है। श्रीकृष्ण का नाम सर्वप्रथम 'श्रादिपवं' के अतर्गंत द्रौपदी-स्वयवर में आया है । 
इसे स्वववर को देखने के लिये भनेक क्षत्रिय रग्रभूमि में एकश्रित हुए थे। रुद्र, झादित्य, वसु आदि 
देवगण और सुपर्ण, उरग, भूह्ाक, चारण, विश्वावसु, देवषि आदि गधर्व भी भ्ाये थे।* बलराम और 
देध्ण भादि यदुवशी वीर भी वहाँ पहुँने। महाभारत के भ्रनुसार इसी स्वयवर भूमि में श्रीकृष्ण ने 
पर्षप्रथम पाडवों को देखा भौर सकेत द्वारा उनकी उपस्थिति बलराम को सूचित की ।* अर्जुन के 
भक्ष्यमेद के उपरात श्रीकृष्ण पुन पाडवों का परिचय देते हुए वलराम से कहने लगे-- 
“थे एव सिहबभलेलगामी सहद्धनु: कर्षति तालमात्रम्‌। 
एवोर्ष्मूवो नाप्त्र वित्रार्यमस्ति यद्वस्मि सकरषण बासुदेव: ॥॥ 
यस्त्वेष वृक्ष तरसाध्वभज्य राज़ा निकारे सहसा प्रवुत्त: । 
वृकोदराज्नाध््य इईैंतदद्य कतूँ सम्र्यः समरे पृथिव्याम्‌ ॥। 
योध्तों पुरस्तात्कमलायताक्षस्तनुमहासिहगरतिघिनौत: | 
गौरः प्रलवोब्ज्वलचादघोणो विनि.सृत्ः सो5च्युत घर्मपुत्र: ॥।7 
“--महामारत , शभ्रा० प० १६१ । २०,२१,२२ 
,.._ औैष्ठ सिंहकी भाँति गतिवाले और लगभगर्पाँच हाथ के घनुष को खीचनेवाले निस्सदेह भर्जुन 
ही है। जिन्होंने ज्ीध्रता से वृक्ष उच्चाड लिया है भौर राजाओ्रो का श्रत करने में प्रवृत्त हुए हे, 
वे भीम के भ्रतिरिक्‍्त भ्त्य कोई नही है। इनके पूर्व जो कमल के समान प्रश्वस्त नेत्रवाले, सिंह के 
थे गतिवाले, विन्नीत, गौर वर्ण, लवी-उज्ज्वल भर सुदर नासिकाबाले महापुरुष यहाँ से चले गये है, 
वे ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर है।” 
इसके पश्चात्‌ जब राजाओो ने उपद्रव मचाया, तो श्रीकृष्ण ने ही समझाया भौर युद्ध से 
विर्त किया ।३ पाड़वों को श्रीकृष्ण का परिचय इसके उपरात ही हुआ | 


), झादिप्य १८६ । ६,७३१ 
रे, ? १ ऋू६ १ १०१ 
3, निवारयामास महोपतौस्तान्‌ घमेंणलब्घेत्यनुनीय सर्वान्‌ ॥! 
“-पआ्ादिपर्य १९२३८ 
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द्रौपदी-स्वयवर' के झ्नतर महात्मा विदुर पाड्वों को हस्तिनापुर लाने के लिये महाराज 
प्रुपद के पास पहुँचे, तो उन्होने बलराम तथा श्रीकृष्ण को भी वहाँ देखा ।१ इससे प्रतीत होता है हि 
श्रीकृष्ण स्वववर के पदचात्‌ बरावर पाडवों के साथ लगे रहे भौर जब भद्दाराज दुपद से झ्राज्ञ पाकर 
पाडव द्रौपदी, कुती तथा बिदुर के साथ हस्तिनापुर को चल दिये तो श्रीकृष्ण भी उनके साथ गये । 
श्रीकृष्ण पाडवों की हित-चितना में सदैव निरत रहते थे, यह बात ह्ुुपद में स्वय अपने 
धब्दों में स्वीकार की है--- 
“यरयव हि महाभागाः कोतेया भम साप्रतम्‌ । 
तथेय चासुदेवस्थ पांडुपुत्रा न संशयः ॥ 
न तद॒ध्यायति कॉतेमः पांडुपुणो युधिव्विरः। 
यर्यषां धुरुषव्याप्न: श्रेयो ध्यायति केशवः 
“-आदिपव॑ २०९॥८,६ 
“है विदुर, जिस प्रकार ये महाभाग पाडव भेरे प्रेमपात्र है, उसी प्रकार ये कृष्ण के भी 
प्रिय है । पाडवों के हिंत की चिता इनकी पाडु-पुत्र युधिष्ठिर कों भी नही हैं, जितनी इन प्रु्षश्रेष्ठ 
श्रीकृष्ण को है ! 
पाडवो के हस्तिनापुर पहुँचने पर धृतराष्ट्र ने संघर्ष वचाने के लिये इन्हें भाघा राज्य दे 
दिया । पाडयों ले ल्ाडवप्रस्थ' को भ्रपनी राजबानी बनाया और श्रीकृष्ण कौ सहायता से उस नगर 
को स्वर्ग के समान सुसज्जित कर लिया। यही खाडवप्रस्थ 'इद्रप्रस्थ' के नाम से प्रसिद्ध हुभा। जब 
पाडव खाड़वप्रस्थ में सुल्न पूर्वकत निवास करने लगे, तो उनकी अनुभति प्राप्त करके श्रीकृष्ण बलराम के 
साथ द्ारकापुरी को जले गये | 
इस प्रसंग के पदचातू अर्जुन भौर श्रीकृष्ण का मिलाप प्रभास क्षेत्र में हुआ-- 
“आस्तां प्रियसजायों तो नरनारायणावृषी ।“ 
““-झादिपवे २२०५ 
श्रीकृष्ण श्रौर अर्जुन दोनो प्रिय सखा पूर्व जन्म में नर और नारायण नाम के ऋषि थे।रे 
प्रभास क्षेत्र से श्रीकृष्ण भौर अर्जुन 'रैवतक' पर्वत पर चले ग्ये.। रात भर यहाँ विभाम 
करके, प्रात काल होते ही भ्र्जूत श्रीकृष्ण के साथ द्वारका पहुँचे भौर वहाँ के राजमबन में उन्होने भ्रनेक 
दिन निवास किया। महाभारत में इस स्थल पर रैचतक पर्वत पर जुड़ें हुए वृष्णि' और 'भप्रधक' वश के 
वीरो के उत्सव का भी मनोरम वर्णन किया हैं। इसी उत्सव में भर्जुन श्रीकृष्ण की वहिन भौर वलराम की 
सहोदरा सुभद्रा को देख कर कामासक्त हुए । श्रीकृष्ण ने उनके इस भाव को जान लिया भौर कहा-- 
स्वयंवरः क्षत्रियाणां विवाहः पुरुषषंभ । 
सच संशयितः पार्थ स्वभावस्थाइनिमित्ततः ॥! 
भसहय हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्यते। 
विवाहहेतु. शूराणासिति धर्मंविदों चिट्ठुः ॥। 
स॒ त्वसर्जुन कल्याणों प्रसह्ष सगिनों सम । 
हर स्वयंवरे द्वास्याः को ये वेद चिकोषितम्‌ ।। 
“+आदिपवें २२१।२१,२२:२३ 


१, झादिपरण २०८ । ११ हा 
२ शनपर्व भ्रध्याय १२ में इलोक १५१ से २० तक, तथा इलोक २५, २८ भौर ४२ते 


तक श्रीकृष्ण के विधिष योनियों में जन्म लेने, अछुरो का वध करने और दान, यज्ञ एवं तर करने का 
भी वर्णन पाया जाता हैँ। 


महाभारत और श्रीकृष्ण दपर३्‌ 


“है श्र्जुन, क्षेत्रियों में स्वथ्वर विवाह का विधान है, पर इसमें संशय है कि सुभद्रा इस 
रीति से तुम्हारा वरण करेगी या नहीं, क्योकि इस विपय में मनुष्य की रुचि के लिये कोई कारण 
नही होता! क्षत्रियों में वलपूर्वकं अपहरण करके ले जाना भी विवाह का हेतु माना गया है। झत 
तुम मेरी इस कल्याणी वहिंत को हरकर ले जाग्रो ।” 

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से भी इस विवाह के लिये अनुमति मेंगा सी और उनके सकेत से 
देवार्चन के पश्चात्‌ द्वारका जाती हुई 'सुभद्रा' को बलातू अपने रथ में विठाकर अर्जुन चल दिया। 
सुभद्ा के भ्रपहरण से वृष्णी दौर उत्तेजित हो उठे। बलराम को भी यह कृत्य भ्रसह्य लगने लगा, 
पर वे श्रीकृष्ण के चुप रहने से कुछ न कर सके। श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया भी-- 

“तावमान कुलस्पाध्स्य गुडाकेश. प्रयुक्तवान्‌ 
संसानो5्भ्यधिकस्तेन प्रयुक्षोध्यं न संशयः ।। 
उचितश्चेव संबंध: सुभद्ा च थशस्विनी । 
एवं चाध्पीदृद्दः पार्य: प्रसह्य दृतवानिति ॥/ 
“-आ्रादिय २२३॥२,६ 

अर्जुन के इस कृत्य से हमारे कुल का अपमान नही, प्रत्युत समानवर्धघन हुआ है। यह 
सनेध भी उचित ही है। जैसी सुभद्रा यद्ास्विनी है, वैसा ही भ्र्जुन भी यक्षस्वी है।” परिणामत 
परमेष्ठी पुरोहित अर्जुन को लौटा लायें और श्र्जून तथा सुभद्रा का विवाह विधिवत हुआ । 

महाभारत में आदिपर्व के भ्रव्थाय २२३ का नाम 'हरणाहरण' पर्व है। इस पर्व के अनुभार 
जब अर्जुन सुभद्रा के साथ इद्रप्रस्थ पहुँच गए तो श्रीकृष्ण, वलराम झादि दहेज की विपुल सामग्री 
लेकर वहाँ गये। इस दहेज को महाभारतकार ने सुभद्रा का हरण' नाम दिया है, (हरणं थे 
इभद्राया; ......इलोक ४४) प्र्थात्‌ ऐसा घन जिसे कन्या अपने मातृ-गृह से पतिन्गृह को हरण करके ले जाती 
है। कौरदो से समानित होकर बलराम श्रादि तो द्वारकापुरी को लौट श्राये, परतु भौकृष्ण वही पर 
रह गये श्रौर जब सुभद्रा से अभिमन्यु से जन्म लिया, तो श्रीकृष्ण ने उसके जातिकरम प्रभृति सभी 
भेगल संस्कार कराये। महाभारत में लिखा है-- 


“कुष्णस्य सवृद्द ज्षौ्यें बीयं रूपे तथाइ5छुतो ।/ 
--आदिपर्य २२३।७७ 

भर्षात्‌ भ्रभिमन्‍्यु णौर्य, वीये, रूप तथा भ्राकृति में कृष्ण के ही सदृश था। 
श्रीकृष्ण कौ मुगया तथा आख़ेट में विशेष रुचि थी। वे बाहर कानन, पर्वत झ्ादि पर 
दिहवर करने के भी प्रेमी थे। महाभारत में इस स्थल पर तथा अन्य कई भौर भी स्थलो पर इस 

का उल्लेख हुआ है।* 

खांडव वन इद्र से रक्षित था, उसका सखा तक्षक' नाग भी अपने गणों के साथ इसी वन में 
हवा था। प्रजा इन सव के कारण सत्रस्त थौ। श्रत लाडव वन को जला देने का कार्ये प्रारम 
भर दिया गया। कृष्ण और अर्जुन दोनो महारथी बन के दोनो झोर खडे हो गये और चारो झोर 
भागते हुए भयानक प्राणियों का विष्वस करने लगे। महा बलवान्‌ नायराज तक्षक उस समय' वहाँ पर 
नहीं था* भ्रोर बच गया। तक्षक के भवन से निकल कर 'मय' माम का भ्रसुर भी भागा जा रहा 


*, व्यचस्थमुनातीरे. मृगमांस. महायश्ञा: । 
मृगास्विध्यल्वराह्मंदय रेसे साथ किरोटिता |! 
कि “-आ्रादिपर्वे २२३६४ 
* आादिपय २२९॥४ 


दपड पोह्ार अभिनदन-ग्रथ 


था, पर वह पकड़ गया। यंह दानवो का श्रेष्ठ शिल्पी था। अर्जुन की शरण ग्रहण करने से यह 
यंच गया ।* 
सभापव 

मय ने श्रर्जुन से कहा--महामाग, आपने मेरे प्राण यचायें हे। कहिये, में आपका 

कौन-सा प्रिय कार्य कहूँ?” अर्जुन ने कहा-- 

“कृष्णस्य फियतां किचित्‌ तया प्रतिकृ्तं भयि । 
-+समापवें ११८ 

तुम श्रीकृष्ण का कोई कार्य कर दो, वही मेरे लिय प्रत्यूपकार होगा। इसके झनतर मय ने श्रीक्षप्ण 
से निवेदन किया, तो श्रीकृष्ण बोलें--हि श्िल्पियों में श्रेष्ठ, यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना चाहते 
हो, तो यूधिष्ठिर के लिये भ्रपनी इच्छान्‌रूप एक सभा वना दो। वह सभा” ऐसी हो जिसे देखकर 
पृथ्वी का कोई भनृ ष्य वैसी दूसरी समा न वना सके। मय ने एक उत्तम राजसभा का निर्माण किया। 
यह सभा चौदह महीनों से भी कुछ अधिक दिनो में बनकर तैयार हुई थी।”३ 

इसके पदचात यूघधिष्ठिर ने राजसूथ यजा पर विचार-विमर्य करने के लिये श्रीकृष्ण को, 
जो द्वारका चले गये थे, बूलाया। श्रीकृष्ण ने आकर यूधिष्ठिर से कहा-- 

“राजनू, जब तक 'जरासघ' जीवित हैँ, तब तक तुम मेरे विचार में राजसूययज्ञ नहीं कर 
सकते । इस जरासघ ने एल तथा इक्ष्वाकु-वच्च के एक सौ राजामो को गिरित्म्नज में वदी कर रखना है 
और उनकी राज्यलक्ष्मी को जीतकर सुर तथा भसुर सवके लिये भ्रपराजेय बन गया है। इसे प्रागात- 
कारी मल्लयूद्ध हारा ही पराजित किया जा सकता है! जैसे तीन प्रग्नियों से यज्ञ संपादित होता हैं, 
पैसे ही मेरी नीति, भीम का वल और भर्जुन का रक्षा कार्य---इन तीनो से ही जरासंघ मारा था 
सकेगा ।” महाभारतकार ने यहाँ स्पष्ट झब्दों में श्रीकृष्ण की नीतिज्ञता का उत्लेख किया हैं। 
यूधिष्ठिर ने भी ओऔकृषण्ण की बात का अनू मोदत करते हुए कहा--- 

“गोविंद, जिससे लक्ष्मी घिर्द्ध हो जाती है, उतके अग्रणी झाप कमी नहीं बबते 
झतः आपकी नीति से हम निस्सदेह सिद्धि को प्राप्त करेंगे ।”४ 

श्रीकृष्ण, सौम और भर्जून ने तेजस्वी स्नातको का बेष घारण किया और वे गिरित्रज 
पहुँच गये। यहाँ सर्वप्रथम उन्होने भ्रपनी विज्ञाल मुजापो के झाषात से मागघो के अत्यत प्रिय चित्यक 
के प्राचीन, दृढ़ एव विशाल श्ग को तोडकर नीचे गिरा दिया (२१२१) । फिर तीनो ने गेलए 
वस्त्र, माला भौर कुडल धारण कर जरासघ के भवन में प्रवेश किया। इन बीरो को देखकर सगय- 
निवासियों को अत्यत झारवय हुआ (२१३१) । 

जरासंघ के साथ वार्तालाप करते हुए श्रीकृष्ण ने भपना वास्तविक रूप प्रकट कद दिया 
झर कहा--“राजनू, तुमने भिन्न-भिन्न देक्षो में रहनेवाले क्षत्रियों को बंबन में मर पाप 
किया है वह हमें लगेगा, यदि हम उसका मिराकरण न करे , नयोकि घर्मपूर्वक आचरण करनेवाले हम 
घमं की रक्षा करने में समर्थ हूं। जाति के भ्रम्यूदय का' ध्यान करके हम तुम्हारे जैसे जाति-वादक का 
यघ करने के लिये ही यहाँ आये हे (२२१०, १४) ! 


झाविपयें २३०४३ 

« संभापव १११,१२ 

« सभापये ६९६॥३,३८ 

सभापव १४।४५३, २०३२, ३ 
» सभापव २०१८ 
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महाभारत और श्रीकृष्ण ६८५ 


“स्वामाह्पामहे राजन्‌ स्थिरों युध्यस्व सागव | 
मुंच वा नुपतीन्सर्वान्‌ गच॑छ वा त्व॑ यमक्षयम्‌ 
“-समापर्व २२।२७ 
अत यूद्ध के लिये हम तुम्हें भ्राहृत करते है। या तो तुम समस्त क्षत्रियों को छोडो, नही तो 
यमराज के घर जाझो। 
भीम तथा जरासंध में युद्ध प्रारभ हुआ। यह युद्ध कार्तिक मास कौ प्रतियदा को आरम 
हुआ और विना भोजन किये चतुर्दशी की रात्रि तक चलता रहा।" जरासध मारा गया। बदी 
क्षत्रिय कारागार से मुक्त किये गये। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने श्रपनी वृद्धिमता से प्रथम राजनंतिक 
विजय प्राप्त कौ और भारत के एक वडे माग के क्षत्रियों को अपनी ओर कर लिया। इन क्षत्रियों ने 
महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में सहायता की। 
जरासंघ का आश्रय पाकर चेदि देश' के अधिपति 'शिकशुपाल' ने भी राजसूय यज्ञ में विध्त उत्पन्न 
करना चाहा। युपिष्ठिर के इस यज्ञ में ब्राह्मणो के चरण धोने का कार्य श्रीकृष्ण ने स्वय स्वीकार 
किया था।१ जब योग्य राजाग्रो के सत्कार करने का प्र्न आया, तो भीष्म पितामह ने यूपिष्ठिर से 
सवंप्रथम श्रीकृष्ण को अर्थ देने के लिये कहा। इस क्रिया पर शिक्षुपाल ने भापत्ति की? और 
श्रीकृष्ण को ऋत्विक, श्राचार्य तथा राजा के सभी लक्षणों से रहित वतलाया। भीष्मपितामह उसकी 
बातों का उत्तर देते हुए वोले -- 
“ज्ञानबुद्धों द्िजातीनां क्षत्रियाणां चलाधिकः ॥। 
बन्‍्यानां घान्यबनवान्‌ शूद्राणामेव जन्‍्मतः । 
पुज्यतायां च गोविदे हेतु द्वावषि संस्यथितों ॥ 
वेवबेदांगविज्ञानं_ वल॑ चाधइप्यधिकं तथा । 
नृणां हि लोके कोष्न्योइस्ति विशिष्ट: केशवाबुते ॥ 
-+त्रभाषव ३८।१७,१८,१६ 
“्राह्मणो में विद्वान, क्षत्रियों में वजवान्‌, वैद्यो में धनवान्‌ और शूद्रो में जन्म से पूज्य माना 
जाता है। श्रीकृष्ण कौ पूजा में दो हेतु बड़े प्रबल हे--एक तो इनमें वल की अधिकता है और 
हसरे ये वेद--बेदायों के विद्वान हैं। भरत कृष्ण के भ्रतिरिक्‍त मनुष्यों में इस समय भ्रत्य कौन श्रेष्ठ 


हो सकता है।” 
“दान' दाक्यं शौय हीः कौतिवुद्धि्तमा । 
संनति. श्रीघु तिस्तुष्टि: पुष्टिक्न नियता&च्युते ।। 
तमिमं॑ लोकसंपतन्नमाधायं पित्तरं गुरुम्‌ । 
अध्यंमाचतमर्चाहपू सर्चे संक्षतुमहँय ॥* 


--समापर्व ३८२०,२१ 


! कातिकस्थ तु मासस्य भवृत्त प्रभेष्नि । 
भनाहार॑ दिवाराजमविभांतमवर्तंत ॥ 
चतुर्देदया निश्ञायां तु निवृत्तो सागधः क्समात्‌ ॥। 

के “-सभापर्द २३१२६,३० 
चरणकालने कृष्णो द्ाह्मणानां स्वयं हाभूत्‌ ॥| 

५ “+समापर्द ३४।११ 
शिशुपालस्तु ता पूजां बासुदेवे न चक्षमे ॥। 


“-तभापरव ३६।३१ 


६८६ पोह्ार अभिनंदन-ग्रंथ 


भ्र्यात्‌ दान, चतुरता, छूरता, लज्जा, कीति, उत्तम बूद्धि, विनज्ञता, श्री, घैर्ये, सतोष, पुष्टि--ये 
सब बातें श्रीकृष्ण में विद्यमान्‌ हैँ! अत लोकसपन्न, झाचार्य, पालक, पूजनीय, भ्र्भ देने के योग्य भर 
पूजा के योग्य पूजित हुए श्रीकृष्ण की पूजा करना सबके लिये उचित ही है। 
इन शब्दों को सुनकर शिक्षुपात्ष भीष्मपितामह पर कटुक्तियों कौ वर्षा करने लगा। उसने 
युद्ध के लिये श्रीकृष्ण का आह्वान किया। श्रीकृष्ण बोले --- 
“एव न वात्ुरत्यंत पार्थिवाः सात्वतोंसुतः । 
अपराध शातम्‌ क्षाम्यं भातुरत्येव याचने ॥ 
दत्त मया याचितच तह पूर्ण हि पायिवा:। 
झ्रधुना वधथिष्यामि पश्यतां वो महीक्षिताम्‌ ॥* 
---स्मापर्व ४५। ७,२४,२५ 
“महू सात्वती' का पुत्र शिशु पाल हम सात्वतो का बडा भारी दात्रु है। इसकी माता के वर माँगने पर 
में ने इसके सौ भ्रपराघ क्षमा करने का वचन विया था। बह अब पूरा हो चुका है। श्रव में झाप 
सव राजाओो के सामने ही इसका व केंगा।/ यह कह कर श्रीकृष्ण ने उसी क्षण शिशुपाल का 
छिर चक्रसे काट डाला। इस प्रकार जरासघ के पश्चात्‌ झनार्य पद्धति के प्रबल भनुयायी इस शिशवरुपात 
की मृत्यु से आय॑ भर्यादा के प्रचार का पथ श्रीकृष्ण ने और भी अधिक प्रशस्त कर विया। 
वनपर्द 
श्रीकृष्ण महाराज यूथिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विराजमान्‌ थे, उसी समय अपने जाता 
छिक्ष पाल का उनके हारा भारा जाना सुनकर 'सौम' नगर के भ्रधिपति दयाल्व ने द्वारका पर झाकंसप 
कर दिया और वृष्णि वज्ष के अनेक वीरो को मारकर नगर शौर बगीचो को नष्ठ कर डाला। जद 
श्रीकृष्ण द्वारका पहुँचे, तो उन्होने सौस नगर पर चढाई कर दी और मायावी शझाल्व को मारकर 
समस्त सौभ नगर को घराद्ायी कर दिया। इसी समय थूत-कऋ्ौरौड़ा में अपना सर्वस्व हारकर पाडव 
बनवासी हुए थे। श्रीकृष्ण वन में ही पाडवों से मिले। घूत के साथ उन्होने व्यभिचार, शिकार और 
सुरापान की निंदा की। और पाडयों को आपत्ति में ग्रसित देखकर अत्यंत दुखी हुए पर, भ्रव ऊंचे 
हो नही सकता था, झत वे सुमद्रा तथा प्रभिमन्यु को लेकर द्वारका लौट गये। 
विराटपर्व 
जब पाडव वनवास के तेरहवें वर्ष में प्रपना नाम तथा वेष बदलकर भजात रूप से मत्स्य 
देश के राजा विदद के यहाँ रहने लगे, तो गोहरण-असग को लेकर विराट शौर कौरवों में युद्ध चिड़ 
गया। अर्जुन विराद के पुत्र उत्तरके सारथी बने और उन्होनें विराद की ओर से युद्ध करते हुए 
दुर्योधन की विपुल वाहिनी को मार भगाया तया गोघन का उद्धार किया। विराट ने इस विजय सै 
प्रभावित हौकर अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह भर्जुन से करना चाहा । भर्जुन ने इसे अस्वीकार किया 
झौर प्पने पुत्र भ्रसिमन्‍्य के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव किया। श्रीकृष्ण की अनुमति से 
महाराज युधिष्ठिर ने उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ कर दिया। 
उद्योगपवव 


विवाह के उपरात श्रीकृष्ण ने समागत राजाओो की सभा की झौर उसमें यह अस्ताव रखा 
कि पाडवो ने तेरह वर्ष के ननवास की अवधि पूरी कर ली है, अत -- 


१ सभ्ापवें ४५१,२ 
२. स्त्रियोध्का मुगया पानमेतद्‌ कामसमुत्यितम्‌ । 
दु.ज॑ चतुष्टयं प्रोक्‍त यैर्मरों भ्त्यते लय" ॥॥ 
““चनपर्व'॑ १३७ 


महाभारत और श्रीक्षष्ण ६८७ 


“तस्मादितो गच्छतु घर्मशीलः शुच्िः कुलीनः पुरुषोध्प्रसत्तः ॥॥ 
दृतः समर्थ: प्रशमाव तेषा राज्याचंदानाय युधिष्ठिरस्थ ॥ 
--उद्योगपर्व १२४, २५ 
यहाँ से धर्मात्मा, आचारवान, कुलीन, अप्रमादी एवं समर्थ एक दूत कौरवों को शात करने 
और युधिष्ठिर को उनका आधा राज्य दिलाने का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर भेजा जाय। ऐसा प्रस्ताव 
करके श्रीकृष्ण पुन द्वारका लौट गये । 
दुर्योधन को अपने गृप्तचरों से पता लगा कि श्रीकृष्ण भावी युद्ध में पाडवों का साथ देंगे, 
तो वह उन्हें श्रपनी ओर करने और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिये द्वारकापुरी पहुँचा । इधर 
प्रजून भी उसी दिन द्वारका पहुँच गये । महाभारतकार कहता है-- 
श्रीकृष्ण उस समय सो रहे थे। उनके शयन की श्रवस्था में ही दुर्योधन उनके भवन में 
चला गया और श्रीकृष्ण के शिर की झोर विदे हुए उत्तम आसन पर जा वैठा। श्र्जुन भी दुर्वोधन के 
पीछे-पीछे श्रीकृष्ण के भवन में गये और उनके पैताने खड़े रहे।" श्रीकृष्ण के जगने पर उनकौ सर्वे- 
प्रयम दृष्टि अर्जुन पर गयी, फिर भी उन्होंने दोनो को सहायता देनेका श्राध्वसन दिया और कहां--- 
“मत्सहननतुल्यानां गोपलनामर्बुद॑ सहतू । 
भारायणा इत्ति ख्याताः सर्वे संग्रामपोधितः १ 
ते वा युषि दुराधर्बा भवंत्वेकस्प सेनिकाः । 
अयृध्यमानः संग्रामे न्यस्तवास्त्रोहठ॒मेकतः ॥ 
इस कथन के अनुसार सहायता रूप में एक श्रीकृष्ण को ले सकता था जो युद्ध करने से 
विरत और निरस्त रहेंगे भर दूसरा उनकी एक झरब गोपो से बनी समस्त नारायणी”' नाम की सेना 
को थो उन्ही के समान गुद्ध करने वाली थी। अर्जुन ने निरस्त्र श्रीकृष्ण को और दुर्मोधन ने उनकी 
सैना को स्वीकार किया (७२१,२३) । 
इधर धृतराष्ट्र ने सूत-पुत्र सजय को युधिष्ठिर के पास भेजा। उस समय श्रीकृष्ण भी पाडवो 
के पास आ गये थे। उन्होने सजय से कहा--- 
अविनाश संजय पांडवानामिच्छाम्यहूं भूतिमेयां प्रियं च । 
तया राज्ञो घृतराष्ट्रस्य सूतत समाशंसे बहुपुतरस्थ वृद्धिम्‌ ॥ 
जानासि त्व॑ं संजय सर्वमेतद्‌ घूते बाबयं गह॑मियं ययोवतम्‌ । 
। स्वयं त्वह प्रार्थये तत्र गंतुं समाधातुं कार्यमेतद्‌ विपक्नन्‌ ॥” 
हर रब में पाडब और कौरब दोनो का हित चाहता हूँ। धर्म-आण युधिष्ठिर के साथ 
भे के भा व्यवहार किया है, उसे तुम जानते हो। फिर भी में इस बिगड़े हुए काम्र को बनाने 
स्वयं हस्तिनापुर जाना चाहता हूँ ।”२ 
& “है सजय, धृतराष्ट्र श्रपने पुत्रो के साथ वन के समान है भौर पाडव व्याप्र के समान 
है। तुम ने वत को कादो और न व्याप्त को बन से निकालो। वन के विना व्यान्न मारा जाता है 
बे शलआ के बिना वन काटा जाता है। अत व्यान्न को वन की और वन को व्याध्त की रघश्ला 
भाहिये। कौरव यदि लता हे, तो पाडव शाल वृक्ष है। लता वृक्ष के बिना नहीं रह सकती। 


इसी अकार कौरव भी पाडवो की 
हमार यह संदेश कह दो |» सहायता के बिना सुरक्षित नहीं रह सकते। जाप्नो भौर घृतराष्ट्र से 


) उद्योगष्द ७१८,६ हे 
* उद्योग २९६॥१,४७ 

*. उद्योगपर्व २९।५२-५५ 

ध्वज 


दृघव पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


सजय के चले जाने पर श्रीकृष्ण ने हस्तिनापुर जाने का निमचय किया। कातिक मास का 
प्रारभ था। खेतों में धनधान्य की समृद्धि फैली हुई थी । ऐसे उत्तम समय में ब्राह्मणो की मागलिक 
मघुर वाणी सुनते हुए, प्रात काल का नित्यकृत्य, स्नान, शुद्ध बस्व-धारण और सध्या-हवन समाप्त करके 
भगवान्‌ कृष्ण ने वृषभ की पीठ का स्पर्श और ब्राह्मणों को प्रथाम किया।* इसके भ्रनतर रथ पर 
सवार होकर वे हस्तिनापुर को चलन दिये। 


समा पर्व अध्याय ४५ इलोक ६२ में श्रीकृष्ण के रथ का नाम 'मिघवपु' लिखा है -- 
“ततो सेघयपु प्रस्यं स्यंदत च सुकल्पितम्‌ ।* 
इस रथ पर गरुड घ्वज था। यह रथ पर्जन्य के समान घोष करता था और प्रादित्य 
के समान चमक रखता था (वनपर्वे १२।३१) | उद्योगपर्त पश्रध्याय ८३ के इलोक १७,१८ भौर २१ 
में भी श्रीकृष्ण के रथ के लिये इसी प्रकार के विशेषण दिये हुए हूँ । यह भी लिखा हैँ कि 
यह रथ विमान के समान कामग, श्र्थात्‌ इच्छानुसार चलनेवाला झौर व्याप्न चर्म से भढा हुग्मा 
था। इस रथ में चार धोडे, जुते हुए थे जिनके नाम---व्य, सुग्रीव, मेघपुष्प भ्रौर बलाहक थे । 


+याजिभिः वौन्यसुप्रोवमेघपुष्पवलाहफः ।” 
--उद्योगपर्वे ८5३१६ 

श्रीकृष्ण के भाने का समाचार सुनकर दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य घृतराष्ट्र के पुत्र, भीष्म, 
द्रोण, कृप भ्रादि के साथ उनका स्वागत करने के लिये भागे आये। श्रीकृष्ण के स्वागत में नगर तथा 
राजमार्ग अलकृत किये गये। नगर के स्त्री, वालक तथा बृद्ध श्रीकृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित हो 
उठे। भीष्म, द्रोणादि से घिरे हुए श्रीकृष्ण ने अट्टालिकाओ से शोभायमान इवेतभवन में प्रदेश किया। 
श्रीकृष्ण राजमदिर की चौथी कक्षा में राजा घृतराष्ट्र के पास पहुंचे। जब श्रीकृष्ण स्वर्ण के विशाल 
झासन पर बैठ गये, तो धुृतराष्ट्र के पुरोहिितों नें जल, मधुपर्क भौर दृध द्वारा नियमान्‌स्षार उनका 
स्वागत किया। इसके पदचात्‌ वे विदुर के भवन में पहुँचे और वहाँ से अपनी बा कुती के पास 
गये। फुती ने इस अवसर पर श्रीकृष्ण के द्वारा श्रपने पुत्रो को यह सदेध्य भेजा कि क्षत्राणी जिस 
कार्य के लिये पुत्र उत्पन्न करती हूँ, उसका समय झवब आ गया है।* श्रीक्ृण्ण ने कुती को भ्राभ्वासन 
दिया और कहा कि वे श्षीक्ष ही श्रपने पुत्रों को ऐद्वर्य से यूक्‍त और राज्यलक्ष्मी से मदित देखेंगी।* 

इसके पद्चात्‌ श्रीकृष्ण कौरवो के भवन में पहुँचे। दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को भोजन के तिये 
निमन्रण दिया, पर उन्होने यह कहकर पभस्वीकार कर दिया कि भोजन दो प्रकार से दी किया जाता 


१, संगल्याः पुण्यनि्ोषा वाचः शहंण्यंदव सुनुता । 
श्रह्माणानां प्रतीतानामुषीणामिव घासव ॥॥ 
फुत्त्वा पौर्वाक्लिक कुृत्यं स्नात- झुचिरलकृतः । 
उपतस्थे विवस्व॑ंत्त पावक॑ चर जनावंनः ॥। 
चृुथम पृष्ठ आलभ्य ब्राह्मणानभिवाचंच ॥॥ 
--उद्योगपर्द ८६६।८,६,१० 
२, धवर्य क्षत्रिया सुते तस्य कालोभ्यमागत* । 
-+उद्योगपर्व ६०७५ 
3 झरोगान्‌ सर्वस्तिदार्यान्‌ क्षिप्र द्रस्थसि पांडवानू । 
इईइवरान्सर्द लोकस्प हतामिवान्‌ क्षिया दुतान्‌ ॥ 
““उद्योगपर्व ६०१६६ 
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है--था तो कोई प्रेमपुर्वेंक भोजन करावे या विपत्ति में ग्रसित कोई व्यक्ति किसी के यहाँ भोजन करे। 
यहाँ दो में से एक भी प्रकार नही हैँ ।* 
श्रीकृष्ण ने चिंदुर के यहाँ भोजन किया। विदुर ने इस समय दुर्योधन कौ समस्त कुचालों 
का उल्लेख करते हुए कहा--किशव, आप का यहाँ श्राना उचित नही था! दुर्योधन नीति और धर्म का 
उल्लंघन कर रहा है और उससे कुछ भी कहना निरयंक प्रतीत होता है (६२।१,२,१४) ।' श्रीकृष्ण 
दिदुर से बोले-- 
भे दुर्भोधन को वृष्टता झौर क्षत्रियों के बरभाव को जानता हूँ, फिर भी कौरवों की 
सभा में भ्राया हें। इस समय समस्त पृथ्वी मृत्यु के मुख की झोर जा रही है। जो भानव 
इस पृथ्वी को भृत्युपात्ष से छू डा रे, वहू उत्तम पुण्य प्राप्त करेगा। धर्म कार्य में शक्ति भर 
प्रथत्त करने के उपरांत भी यदि कोई भानव सफल न हो सके, तो भी वह उसके पृण्य को 
प्राप्त कर लेता है। अतः घृतराष्टर्‌ के पुन्नो को मेरी धर्म-संसत एवं हितकारी घात मान लेती 
चाहिये ४ 
इसके 'प्रनतर श्रीकृष्ण राजसभा में पहुंचे। उनके पहुँचते ही धृतराष्ट्र उनका स्वागत करते 
हुए भन्य वीर तया राजाओों के साथ उठ खडे हुए। श्रीकृष्ण के बैठरे पर सव अपने-अपने आसन पर 
बैठ गये। राजसभा में मेघ के समान गरजते हुए श्रीकृष्ण राजा घृतराष्ट्र की ओर मुख्त करके सारी' 
सभा को सुना कर कहने लगे--- 

“राजन्‌, कौरवों ओर पाडवों में संधि हो जाबे तथा बोरों का भावी घिनाद/ रुक 
साबे, में इसो अभ्रपिलाबा की पूर्ति के लिये यहाँ झ्लाया हूँ। आपके पुत्रों का अपने धर्मात्मा 
भाई पांडवों के साथ अनुचित व्यवहार महाभपंकर विपत्ति को खड़ा कर रहा हैं। यदि आपने 
इसकी उपेक्षा को, तो यह समस्त पृथ्वी का विनाश कर डालेगी। इस समय शांति को स्थापना 
करना प्रापके श्र भेरे श्र॒जोन हूँ। श्राप अपने पुन्नों को रोक लें, मे पांडवों को रोक दूंगा। 
भाप पाडवों के ज्येष्ठ पित्ता है। झ्रतः उसके स्ताथ फी गयी छत का श्राप पालन करें। पाडवों के 
सहयोग से भाप समग्र संसार का राज्य प्राप्त कर लेंगे भौर शत्रुओ से निर्मेय हो जानेंगे । पांडव 
आपकी सेवा करने के लिये भी तैयार हु प्रौर पुद्ध के लिये भी। झापको जिस कार्य में भ्रपना 
हित दिलाई दे, आप वही कार्य करें (उद्योगपर्व ६३१३,६, १०,११,१३,२२) ४ 

घृततराष्ट्‌ घोले-- 
“न त्वहूं स्ववशस्तात क्रियमाणं न से प्रियम्‌ । 
प्रंग दुर्योधन कृष्ण मंद दास्त्रातिंगं मम्र ॥। 
अनुनेत्‌, भहाबाहो यतस्थ पुरुषोत्तम । 
न श्युणोति महावाहों बचन॑ साधुभाषितम्‌ ।।” 
--उद्योगपर्व १२४३४ 
'कैशव, श्राप का कथन यथार्थ है, पर मे इस समय स्वाघोन नही हूँ भौर जो कुछ 
फिया जा रहा है वह भी मेरे लिये प्रिय नहीं है। आप इस दुर्वृद्धि दुर्योधन को समझाइये, जो न 
पास्‍्त्र की वात सानता है श्रोर न सत्पुरषी के कथन को स्वीकार करता है।” 
श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को भी समझाया, पर उससे वार-बार यही कहा--- 


) सप्रीत्तिभोज्यान्यक्षानि आपद्भोज्यानि या पुन" । 
ने च॑ संप्रीयसे राजन्नच॑वा5पद्गता घयम्‌ |॥ 
--उद्योगपर्व ६१२५ 
* उद्योगष ६३॥४,५,६,१२ 
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“तेरे जीवित रहते तीएण सुई कौ नोक फे बराबर भी भूमि पांडवो फो नहीं दी जा सकती।*" 
जब दुर्योधन क्ुद्ध होकर शर्प की तरह दवास लेता हुआ भअश्चिष्ट की भाँति खडा होकर राजसभा 
से चल दिया (१९८२५, २७), तो श्रीकृष्ण भी धृतराष्ट्र भ्रादि को समझाते हुए हस्तिनापुर से चल दिये 
और कुती के पास होते हुए उपप्लय नगर में पाडवों के पास पहुँच गये (१४७१) । 
पाडवों के समक उन्होने कौरव-सभा का समस्त वृतात सक्षेप में सुनाते हुए कहा-- 
“भीष्म, ब्रोण, चिवुर, गांधारी और धघृतराष्ट्र के बहुत समझाने पर भी मूर्ख पुर्योधन न 
भाना। सेने संधि का प्रस्ताव किया, पर उसने मेरे हस हितकारी प्रस्ताव को भी दुकरा दिया। 
जब साम नीति से काम निकलता न वेस्ता, तो मेन भेव द्वारा तुम लोगों के देवी एवं सानवी 
कर्मों का कथन फरके उसे भयभीत करना चाहा। फिर शाति की थाता करके आधा राज्य देने 
का प्रताव किया। मेने यह भी कहा कि सारा राज्य कौरव ही लें, केवल पांच ग्राम पाडवों 
को निर्वाह के लिये दे दें, पर दुष्ट दुर्योधन इन्हें फुछ भी भाग देने को उद्यत न हुआ। पश्रव 
इस पापियों के प्रति चतुर्थ उपाय दंड का प्रयोग करना ही उचित है ॥* 
परिणामत दोनो दलो में यूद्ध की तैयारी हुई | पाडव दल में द्वपद, विराट, सात्यकि, 
धृष्टयुम्न, घुष्टफेतु, शिखडी भौर मगधघराज सहदेव--यें सात महारथी सेनापति के पद पर झभिषिक्त हुए । 
महासेनापति का भ्रधिकार धृष्ट््यूम्त को प्राप्त हुआ। इन सबके भी ऊपर भर्जुन को सेनापतियो का अधि- 
पति बनाया गया श्र श्र्जून के भी ऊपर भर्जुन के रथ को चलानेवाले महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण को 
नेतापद दिया गया [ 
भीष्मपर्य 
महाभारत में भीष्मपर्व के अतर्गंत अ्रष्याय २५ से ४२ तक भ्र्जून के मोह और श्रीकृष्ण के 
उस उपदेद का वर्णन है जिसे 'भगवद्गीत' कहते है। इसमें श्रीकृष्ण ने झात्मा के प्रमरत्व की उच्च 
स्वर से घोषणा की है भौर भ्र्जून फो मोह छोडकर क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करने 
के लिये सन्नद्ध किया हूँ । 
श्रीकृष्ण के मुख से निकले हुए गीता के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य नीचे भ्रकित किये जाते है-- 
श्रीकृष्ण के अवतार लेने का हेंतु 
“यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिर्भवति भारत ) 
भ्रभ्युत्यानमघमेस्य तवात्मानं सूआम्यहम्‌ ॥। 
परित्राणाय साधूना विनाज्ञाय च वुष्क्ृताम्‌ । 
धर्मेसल्थापनार्थाय सभवामि युगे थुगें ॥” 
जवब-जब धर्म की ग्लानि और प्रपर्म का अम्युत्यान होता है, तव-तब में साधु की रक्षा, 
दुष्ठो के विनादा और धर्म की स्थापना के लिये जन्म लेता हूँ। 
उद्बोधन 
“क्रतस्त्वा कक्सलमिदं विषमे समृपस्यितम्‌ । 
झनायेजुष्टमस्वग्येसकीतिकरमर्जुन ॥| 
क्लैप्यं भा सम गम. पार्य नैतत्तलम्युपपद्यते । 
कुद्रं द्ृदयदोबेल्यं त्यकृ्त्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥” 


१ उद्योगपय १५७२५ 
४ उद्योगपर्च १५०११,२,३, १८,९, १७ 
3 उद्योगपर्द १५७।११,/१२,१३,/१४,१५,१६ 
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परे भर्जुन, युद्ध के समय यह कश्मल कहाँ से झा गया ? यह तो झनायों को होता है। 
महू दुखद भ्रौर प्रकीतिकर है। तुमः कायर मत बनो। यह तुम्हारे योग्य नहीं हैं। हृदय की छुद़ 
दुबतता छोड़कर, खडे हो जाग्रो | 
आत्म-न्नान 
“तजायते जियते वा कदाचित्नाय॑ भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अल नित्यः शञाइवतोध्यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। 
ग्रात्मा न जन्म लेती है, न मरती है भौर न ऐसा ही है कि यह पहले थी और फिर न॑ 
रहेगी। यह भ्रजन्मा, नित्य, सनातन और सबंदा रहनेवाली है । शरीर के मरने पर भी यह नही मरती । 
इसी सवध में गीता के द्वितीय अध्याय के १२, १३, १६, १६, २२, २३, तथा भ्रध्याय ६ का 
१ वाँ इलोक भी देखने योग्य हे । 
योग 
“दोगस्थः कुर फर्माणि संग त्यवत्वा ध्नंजय । 
सिद्धभसिद्धाघो: सभे भूत्वा सभत्वं योग उच्पते ॥। 
तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व योग: कर्मेसु कौशलमस्‌ ॥।* 
गीता २।४८५,५० 
“यूक्‍ताहारबिहारस्य युकक्‍तघ्रेष्टस्थ कर्मसु । 
युक्त स्वप्नावब्ोधस्य योगी भवति दुःखहा ।॥। 
यदा विनियतं खित्तमात्मन्येच्ावतिष्ठते । 
निःस्पृहटः सर्वेकासेभ्यो युक्त हत्युक्युते तदा ॥॥” 
हि “गीता ६१७,१८ 
हि सिद्धि भौर असिद्धि में समान रहने का नाम योग है। योग कर्मो के करने में कुशलता है। 
बल कर्मो में युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्नाववोध वाले को ही सुखद योग प्राप्त होता है। जब 


भात्मा में स्थिर होता है भौर मानव समस्त कामनाग्रो से निस्पृह हो जाता है, तभी वह 
योगी कहलाता है णा निस्पृ 


विनाश 
*ध्यायतोी विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषृपजायते । 
संगात्सजायते काम: कामात्कोघोइभिजायते । 
ऋरोधादभवति संमोहः संमोहत्त्मृतिविश्षमः | 
स्मृतिश्रंशाद्‌ बुडिनाशों बुद्धिनाशात्प्रणइयति ॥ 
+-गीता २६२, 
_विषयो के ध्यान से आसक्तति रब से मोह 


ञ् » भासक्ति से काम, काम से क्रोष, व से मोह, मोह से स्मृति 
' उनसे बुद्धिनाण रौर वृद्धि के नष्ट होने से विनाश हो जाता है।” 


शांति 
भाषुय माणमचलप्रतिष्द समुद्रमाप: अ्रविज्ञीत यहत्‌ । 
तदस्कामा य॑ प्रविशेति सर्वे स शात्तिमाप्नोति न कामकामी ।। 


विहाय कामान्य: सर्वात्‌ पुर्माइचरति निःस्पृहः । 
निर्ममों! निरहुंकार: से झांतिमधिगच्छति ४” 
१६ < >>गीता २। ७०, ७ १ 
सश हैं, हे जप से स्थित, चारो ओर से ऊपर तक भरे हुए समुद्र में जैसे नदियों का जल भमा 


हो कामनाएं जिस व्यक्षित में प्रविष्ट हो जाती हूँ (पर उसके प्रेदर फोई हलचल या 
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उपदय उत्पन्न नही कर पाती ) उसी को शाति प्राप्त होती हैं, कामनाओो के पीछे भागनेवाले को नहीं ।” 
“जो व्यक्ति समस्त कामनाओ को छोडकर नि म्पुहु होकर विचरता है, ममत्व और भ्रहकार 
से रहित हो जाता है, वही शाति प्राप्त करता हैं ।” 


ज्ञानयोग 


सर्द ज्ञानप्लवेनेंव युजिनं सत्तरिष्यसि ॥ 
ज्ञानग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌कुरंते तया ॥ 
न हि ज्ञानेन उदुझ पचित्रमिह विद्यते । 
ज्ञाने लब्ध्चर परां धांतिमन्रिरेणाघिगच्छति ॥ 7 
“गीता ४ड३६, २७३८, दे£ 
“ज्ञान फे समान पवित्र और कुछ नही है। ज्ञानाग्नि समस्त कर्मो को भस्म कर देती है । 
ज्ञान की नौका पर चंढकर मानव पाप के समुद्र को पार कर जाता है | ज्ञान से परम शाति शीक्र 
ही भाप्त होती है ।” 
कर्मेयोग 
“कर्मेण्येवाधिकारस्ते सा फलेदु कदाचन | 
सा फर्मफत्हेतुर्भू्मा ते संगरोश्स्त्वकर्मंणि ॥। 
नियतं कुर कर्म त्वं फर्म ज्यायो ह्यकर्मंण: 
दारीरयात्राएपि उच॑ ते न प्रसिद्धघ्रेदकमेंणः ॥॥ 
घन्ार्यात्कर्मणोज््यत्न॒ लोको$प॑ कर्मबंधन: ) 
तदर्थ फर्म फौतेय भुकतसंग: समाचर ॥॥ 
श्रेयान्स्थबर्मों थिगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वघर्म निवने क्षेयः परधर्मो भग्रावह- 7 
-गीता २४७, दे।5, ६, २. 
“करणीय कमें के करने में ही मानव का अधिकार है, उसकी फलआप्ति में नहीं। भरत ने 
तो कर्मफल को कर्म करने का प्रेरक हेतु वनाओो और न भ्रकर्म करो । अपने लिये नियत कर्म को करो। 
फर्म अकर्म से श्रेष्ठ हैं। यज्ञ प्रयवा परोपकार के लिये किये गये कर्म के भ्रतिरिष्त भन्य कर्म वंदन 
का कारण हूँ। अत झासक्ति छोडकर कर्म करना चाहिये। अपना गूणरहित कर्तव्य दूसरे के मली- 
भाँति संपादित कर्तव्य की भ्रपेण्ता श्रेयस्कर है। अपने लिये निश्चित करतंव्य का पालन करते हुए मर 
जाना भ्रच्छा है, पर दूसरे के लिये नियत किये हुए कर्म को कभी ग्रहण न करना चाहिए ।” 
भवित-योग 
“देखो होषा गुणमयी सम भाया घुरत्यया। 
सामेत्र ये प्रपयंते सायमेतां तरंतिते।। 
झोभित्पेकाक्षरं॑ ब्रह्म व्याह्रनूमामनुस्मरन्‌ । 
ये अयाति त्यजंदेहूं स यात्ति परमां गत्तिम्‌ ॥ 
सतत कोीतेयतों भां यततइच युदव्रताः 
नमस्यंत्तरद मां भरत्या नित्मपुक्ता उपासते।॥ 
अनम्याध्चितयंतो भा ये जनाः पर्यपासते । 
तेषां सित्यानियुक्तानां योगलेम वहाम्यहम्‌ ९” 
--ीता ७१४, 5८। १३, ६१४, २२ 
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"परी दैदी गुणमयी माया भनुल्लंधनीय है, परतु जो मेरी शरण भा जाते है, वे इस भाया से 
पर हे बते है। श्रोश्म्‌ भरक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो 
शरैर को छोल्हा है, वह परम गति को प्राप्त करता है। लगातार मेरे नाम को जपता हुआ, ढूंढ 
दती बनकर मेरी सेवा करता हुआ और भक्तिपुर्वक मुझे प्रणाम करता हुआ जो व्यक्ति नित्य भक्ति- 
गोपमें रिख रहता है, वही मेरा सामीष्य प्राप्त करता है। गनत्य रूप से मेरा ही चितन करते 
है जो भक्त उपसना करते हूँ, उनके योग क्षेम को मे ही वहन करता हूँ। 
के एप सवध में १२ दें भ्रष्याय के २, ८ तथा १३से लेकर २० तक के इलोक ध्यान देने 

हैँ । 

अध्याय १३ में क्षेत्र-क्षेत्रत् का विवेचन, अध्याय (१४ में सतोगृण, रजोगुण तथा तमोगुण 
पी बाल्या, अध्याय १५ में क्षर और श्रक्षर पुरुष का ज्ञान, अध्याय १६ में दैवी भौर भासुरी 
कप का वर्णन, भ्रष्याय १७ में श्रद्धा, यज्ञ, दान, तप झादि का त्रिविध विभाजन श्रौर अध्याय १८ 
रे स्याए से कर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है। गौता समस्त भौपनिषद्‌-ज्ञान का सार कहलाती 
्‌! शरक्षण्ण द्वात दिये गये ज्ञान से भर्जून प्रवुद्ध हो उठा। उसका मोह नष्ट हो गया और वह 
पे प्रवृत्त हुआ । 

भीष्मप्व से मौसलपर्व तक 

लगी 4. ० जमद्रथ, कर्ण, द्रोण और दुर्योधन कौ मत्यू श्रीकृष्ण की नीतिमत्ता के 
पक कक महापराक्रप्ी भीष्म को मारने के लिये तो श्रीकृष्ण भ्रत्यंत तीक्ष्ण चक्र 
रोकी मे हवन सप को छोडकर स्वर भागे बढ गये थे ।* उनके उस समय के ओषाबेग को 

| अपुर भी असमर्य प्राय हो गया था। जैसे आधी में वृक्ष उडा चला जाता है, वैसे ही 
पल (ते कं नई को भपने साथ लिये हुए वेगपूर्वक बढे चले जा रहेये। बड़ी कठिनाई से 

भडाकर भ्र्जुन ने दसवें कदम पर उन्हें रोक पाया।* 

फ्षे "कब की कं की योगजन्य माया झौर चातुयें का ही परिणाम था। कर्ण के रथ के 
परम को बाप बह भौर वह उनको निकालने के लिये रथ से तीचे कूद पडा, तो श्रीकृष्ण 
जे गो लिये प्रेरित करते रहे। कर्ण से धर्म की दृह्मई दी, तो श्रीकृष्ण ने ही 
हैकर जब कर भजन से उसके धामिक पाखड को दूर किया। इस प्रकार मानसिक बल में आहत 
ऐै परमिगति 'पवतिक शोण के” पो भौडेष्ण की घनुमति से अर्जुन ने महात्‌ अह्ास्् 

'दोणाचार्य जब कक वाण चलाकर सूयंपुत्र कर्ण का शिर काट डाला।* 
पर हे, दी मारे या सकते हैं। पे बे तव तक उन्हें कोई नहीं जीत सकता। जब वे 
भन्तरे सुनकर हो वे भर के हूं । भपने पुद्र भ्रववत्यामा कौ मृत्यु का संवाद किसी विश्वसनीय 
है हो शसाप दा सकते हे ।"-.आचाय॑ द्रोण की मृत्यु का यह उपाय भी श्रीकृष्ण 

को कलम कषष्ण ने माया (छल) हारा कराया, क्योकि धर्मयुद्ध में मीम दुर्यों- 
ही पका [५ भही कर सकता था। भ्रत मायावी दुर्वोवन माया द्वारा ही लिहत 


४] 
मे नयुसत होकर हे हल विचार करने से यही प्रतीत होता है कि पाडवों का पराक्रम, श्रौकृष्ण की बुद्धि 
बालव मे के के महान्‌ वीरोको समाप्त करने में समर्थ हुआ । 
की विजय के मूल में श्रीकृष्ण ही थे। महामारतकार कहता है-- 


॥। भौष्यपरई 
भोष्यपर्द ५६८८- 


गे (रघोर५०। ६. डोचपर्द ६४५ । *. भीक्षपर्व ५६१००-१०१। 3, कर्णवर्द ६०११०८-११६ तथा ६९।१ 


(४६॥६४-१२२ ३ ५. हल्पपर्व ७घा७,८ 
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उपद्रव उत्पन्न नही कर पाती ) उसी को ज्ञाति प्राप्त होती है, कामनाओरो के पीछे मागनेवाले को नहीं।” 
“जो व्यक्ति समस्त कामनाझ्ो को छोडकर नि स्पुह्ठ होकर विचरता है, ममत्व और झअहकार 
से रहित हो जाता है, वही श्ञाति प्राप्त करता है ।” 
ज्ञानयोग 
“सर्व ज्ञानप्लवेनेद घृजिनं सतरिष्यसि ॥॥ 
जानगिनि. सर्वकर्माण भस्मसातृकुदते तया ॥ 
न हि ज्ञानेन सवृद् पवित्रमिह विद्यते । 
ज्ञान लब्ष्षा परां शातिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
“ीठा ४॥३६, ३७३८, ३६ 
“ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नही हैँ। ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है । 
ज्ञान कौ नौका पर चढ़कर मानव पाप के समूद को पार कर जाता है। ज्ञान से परम हछांति शीघ्र 
दही प्राप्त होती है ।' 
कर्मयोग 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफप्तहेतुर्भमूसा ते संयोज्त्त्वकर्मणि ॥ 
नियतं कुर कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्वकमंण- । 
वारीरयाजा5पि च ते न प्रस्तिद्धचेदकर्मण, ॥। 
यज्ञार्यात्कमंगोध्ल्यत लोकोज्यं कर्मेंबंधन, । 
सदर्थ कर्म कौतेय सुकततंग. समाचर ॥। 
शरेयान्स्वबर्मों थिगुणः परथमत्स्विनुण्ठितात्‌ । 
स्वधर्मं निवनं ओेय. परघर्मो भगावह. ४ 
“गीता शाडे७, २३।८, ६, ३५ 
“करणीय कम के करने में ही मानव का अधिकार है, उसकी फल-आ्राप्ति में नहीं॥। अत न 
तो कर्मफल को कर्म करने का प्रेरक हेतु वनाझ और न भरकम करो । अपने लिये नियत कर्म को करो। 
कम झकरम से श्रेष्ठ है। यज्ञ अ्रथवा परोपकार के लिये किये ग्रये कर्म के भतिरिकत अन्य कमे वघत 
का कारण हूँ। अत आसक्षित छोडकर कर्म करना चाहिये। अपना गूणरद्वित कर्तव्य दुसरे के मसी- 
भाँति सपादित कर्तव्य की अपेक्षा श्रेयय्कर हैं। अपने लिये निर्चित कर्तव्य का पालन करते हुए मर 
जाना अच्छा हैं, पर दूसरे के लिये नियत किये हुए कर्म को कमी ग्रहण न करना चाहिए ।” 
भक्ति-योग 
"दंचो होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ! 
सामेव ये भपसंते सायामेतां तरंतिते॥ 
झोमित्मेकाक्षर ब्रहा व्याहरनूमामनुस्मरन्‌ । 
य. प्रयाति त्यजवेहूं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
सतत फौतेयंतों भा मतंतश्च दृदब्ता ॥ 
नमस्पंतदय माँ भश्त्या नित्ययुक्ता उमासते॥॥ 
झनन्यादिचतयंत्रो माँ ये जमा. पर्युपातते 
तेषां नित्याभिपुक्तानां योगक्षेम॑ चहाम्यहम्‌ ४ 
-+>गीता ७१४, ८।१३, ६। (४, २२ 
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“मेरी देवी गुणमयी माया भ्रनुल्लधतीय है, परतु जो मेरी शरण झा जाते है, वे इस माया से 
पार हो जाते है। श्रोरेम्‌ भक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो 
शरीर को छोडता है, वह परम गति को प्राप्त करता हैँ। लगातार मेरे नाम को जपता हुआ, दुढ- 
न्रती बनकर मेरी सेवा करता हुआ और भक्तियूर्वक मुझे प्रणाम करता हुआ जो व्यक्ति नित्य भक्िति- 
योग में निरत रहता है, वही मेरा सामीध्य प्राप्त करता हैं। अनन्य रूप से मेरा ही चितन करते 
हुए जो भक्त उपासना करते हूं, उनके योग क्षेम को में ही वहन करता हूँ। 

इसी सवध में १२ वें भ्रध्याय के २,८ तथा १३से लेकर २० तक के इलोक ध्यान देने 
योग्य है । 

अव्याय १३ में क्षेत्र-क्षेत्रत्त का विवेचन, अध्याय १४ में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगृण 
की व्यास्या, श्रध्याय १५ में क्षर और ग्रक्षर पुरुष का ज्ञान , अध्याय १६ में दंवी और भ्रासुरी 
सपत्‌ का वर्णन, भ्रध्याय १७ में श्रद्धा, यज्ञ, दान, तप आदि का विविध विभाजन और अध्याय १८ 
में सन्‍्यास से कम की श्रेष्ठता प्रत्तिपादित की गयी है। गीता समस्त औपनिषदु-क्षान का सार कहलाती 
हैँ। श्रीकृष्ण द्वारा दिये गये ज्ञान से श्र्जून प्रवुद्ध हो उठा। उसका मोह नष्ट हो गया और वह 
युद्ध में प्रवृत्त हुआ । 

भीष्मपर्द से मौसलपव तक 

इस युद्ध में भीष्म, जयद्रय, कर्ण, द्रौोण और दुर्योवन की मत्यु श्रीकृष्ण की नीतिमत्ता के 
कारण ही सभव हो सकी। महापराक्रपी भीष्म को मारने के लिये तो श्रीकृष्ण भ्रत्यत तीवण 'चक्त 
सुदर्शन को लेकर भ्ौर रथ को छोडकर स्वय भागे बढ गये थे।" उनके उस समय के क्रोधावेग को 
रोकने में अर्जुन भी भ्रसभर्य प्राय हो गया था। जैसे आँघी में वृक्ष उडा चला जाता है, वैसे ही 
श्रीकृष्ण रोकतेवाले भ्र्जुत को अपने साय लिये हुए वेगपूर्वक बढ़े चले जा रहेथे। बडी कठिनाई से 
प्रपने पैरों को श्रडाकर भ्र्जुन ने दसवें कदम पर उन्हें रोक पाया | 

जयद्रथ-वत श्रीकृष्ण की योगजन्य माया प्रौर चातुर्य का ही परिणाम था। कर्ण के रथ के 
पहिये जब कीचड में घस गये श्रीर वह उनको निकालने के लिये रथ से नीचे कूद पडा, तो श्रीकृष्ण 
अर्जुन को वाण चलाने के लिये प्रेरित करते रहे। कर्ण ने घ॒र्मं की दुह्ई दी, तो श्रीकृष्ण ने ही 
उसे भ्राडे हाथो लिया झौर उसके धामिक पाखड को दूर किया। इस प्रकार मानसिक बल में आहत 
होकर जब कर्ण भ्र्जुन से युद्ध में पुन प्रवृत्त हुआ, तो श्रीकृष्ण की अनुमति से भर्जुन ते भहान्‌ ब्रह्मास्त्र 
से अभिमत्रित 'अजलिक' नाम का वाण चलाकर सूर्यपुत्र कर्ण का शिर काट डाला |* 

“द्रोणाचार्य जब तक शस्त्र घारण किये हैँ, तब तक उन्हें कोई नही जीत सकता। जब वे 
सत्र रख दें, तमी मारे जा सकते हूँ | अपने पुत्र भ्रध्वत्थामा की मृत्यु का सवाद किसी विश्वसनीय 
व्यक्ति से सुनकर ही दे शस्त्र रख रख सकते है ।”---श्राचार्य द्रोण की मृत्यु का यह उपाय भी श्रीकृष्ण 
ने ही बतलाया था।ई 

दुर्योधन को अभ्रत भी श्री कृष्ण ने माया (छल) द्वारा कराया, क्योकि घ॒र्मयुद्ध में भीम दुर्यो- 
ट्श को अपनी ग्रदा हारा पराजित नही कर सकता था। अत मायावी दुर्योवन माया द्वारा ही निहत 
सका (५ 
इन सब बातो पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि पाडबो का पराक्रम, श्रौकृष्ण की बुद्ध 
से सयुकत होकर ही कौरब-प्रक्ष के महान्‌ वीरो को समाप्त करने में समर्थ हुआ। 
वास्तव में पाडवों की विजय के मूल में श्रीकृष्ण ही थे। महामारतकार फहता हैं--- 


१ भोष्मपर्व श६।८८-९५ । २. भीष्मपर्द ५६१००-१०१॥ 3. कर्णेपर्व ९०११०८-११६ तथा ६१।१ 
से १९झोर ५० । ४. ब्रोणपर्य १४६।६४-६२२ । ". जल्यपर्व ७८।७,८ 
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कृष्णो हि मूले पांडूनां पार्यः स्कंघ इवोद्गत" । 
शाजा इवेतरे पार्या: पांचालाः पत्र सश्ितः ॥ 
--प्रोणपर्व १८२३-२३ 
“जैसे किसी वृक्ष का मूल उसका समस्त बोझ वहन करता हैँ, उसका एक मात्र आश्रय होता 
है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण पाडवों की विजय रूप वृक्ष के मूल थे। भ्रर्जुन इस वृक्ष का स्कय (तना) 
था। अन्य पाडव शाला और पाचाल पत्तो के समान थे।” श्रीकृष्ण की नीतिमता और अर्जुन के 
गाडीव ने मिलकर समस्त श्रनाय॑ प्रवृत्तिवालो को समाप्त किया और भशार्यत्व की प्रतिष्ठा की। कौरवो- 
की पराजय और पाडवों की विजय में इन दोनों शक्तियों का ही विशेष हाथ था। 


समरभूमि में श्रीकृष्ण ने भर्जून तथा अन्य पाढवों की भी कई वार रक्षा की। जब प्राग्ज्यो- 
तिप के राजा भगदत्त ने भर्जून के वाणों से पीडित होकर वैध्णवास्त्र उठाया और उससे अपने श्रकुश 
कौ झभिमत्रित करके भर्जुत की छाती पर दे मारा, दो श्रीकृष्ण ने ही भर्जुन को प्पने पीछे करके 
उसे स्वय अपनी छाती पर ग्रहण कर लिया था, भन्‍यया इस भरकुश से अ्र्जून का प्राणात होने में कोई 
संदेह नहीं था।" 

अर्जुन के वाणो का निराकरण करनेमें भ्रदक्‍त होकर जब क्षत-विक्षत कर्ण ने अपना समस्त 
पौदष एकत्रित करके सर्य के समान प्रज्ज्वलित, अत्यत तीढण एक क्षत्रनाइक वाण धनुष पर चढाया 
जिसे उसने अर्जुन को भारने के लिये सुरक्षित रल छोडा था, उस समय श्रीकृष्ण ने उप्त प्रशेष्त वाग 
को भ्र्जुन की ओर वेग से भ्राते हुए देखकर वडी झीन्नता से झइवो को अपने पैरों से ववाकर घुटनोंके 
बल वँठा दिया। इस क्रिया-कौशल से रथ का वहुत सा भाग पृथ्वी में दव गया। रथ के नीचे 
झुक जाने से वह वाण अर्जुन के इद्र प्रदत्त किरीट को ही वीव सका ।* इस प्रकार कर्ग का छोडा 
हुआ वह वाण श्रीकृष्ण के कौशल के कारण व्यर्थ हो गया। शर्जुन बाल-बाल बच गये। 

कर्ण को जो भ्रमोष शत इंद्र ते दी थी उसे भी श्रीकृष्ण की नीति ने ही घंटोत्कच पर 
खलवाकर भ्रर्जुन के प्राण बचा लिये थे ॥३ 

युद्ध की समाप्ति पर, प्रयम दिन की रात्रि के समय श्रीकृष्ण ने समस्त पाडव-दल को 
शिविरो के बाहर रहने का झ्ादेश दिया था और सव ने सरस्वती नदी के तट पर रात्रि व्यतीत की 
थी ४ इस नीति ने भी पाडवो की रक्षा की। 


जब पाडव, युद्धके भ्रत में, धृतराष्ट्र से मिलने गये, तो घृतराष्ट्र नें भीम से मिलने की इच्छा 
अ्रगठ की । शओऔक्षष्ण उनकी पुत्र-शोक से घघकती हुईं कोपाग्नि कों समझ गये भौर उन्होने भीम फी 
लौह-मूति धुतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर दी, जो उनकी भीषण वाहुओ में पढ़कर चकनाचूर हो गयी ।* 
इस प्रकार श्रीकृष्ण वे भीम को मृत्यु के मुख में से निकाल लिया। 


जब युधिष्ठिर वैराग्य के हिंडोले में झूलते हुए राज्य करनसे इनकार करने लगे, तो श्री- 


कुब्ण ने ही उनका शोक-शमन किया और निष्काम होकर प्रजा का अ्नुरजन करते हुए कल्याण मार्ग 
पर चलने के लिये प्रेरित किया ।* 


शर्जुन और आीकृष्ण दोनो सला कहलाते हूँ। महासमर के पूर्व जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण भौर 
उनकी सेना में से अपने लिये केवल श्रीकृष्ण को ही चुना, तो श्रीकृष्ण ने इसका कारण पूछा। 
झर्जुन बोले--- 


१, द्रोणपर्व २६११८। *. कर्णपर्वब £०१२७,२६,३२१ 3. द्रोणपर्द १७९॥४७ ॥ ४. शल्यपर्व ६२।- 
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महाभारत और श्रीकृष्ण ६९५ 


“जवांस्तु कीतिमाल्लोके तथ्ंशस्त्वां गमिष्यति । 
घदासा चाहमाप्यध्यी तस्भाद्सि सया बुत्त: 
“-उच्योगपर्व ७।३६ 
“श्रापकी कीति ससार में फैली हुई हैं। श्रापके हमारी ओर हो जाने से वहू यह्ष भी हमारी 
और भरा जायगा। इसी दैेतु मेने आपको चुना है ।” इससे प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण अपने संद्गुणो के 
कारण उस समय विश्व विख्यात हो रहे थें। विश्व-रव्याति का ऐसा महापुरुष जिसके साथ होगा, उसकी 
कौति निस्सदेह दिग्दिगत व्यापिनी होगी। अर्जुन के संवब में यही हुआ भी । उसका नाम आज तक 
श्रीकृष्ण के साथ लिया जाता है। महामारत (भगवद्गीता) में लिखा है--- 
“दन्र योगेदवरः क्रुष्णः यत्ञ पार्यों धनुर्घर, । 
तंत्र श्रीषिजयों भूतिश्रुवा नीतिमंतिमम ॥ 
“>भीव्मपर्व ४२।७८ 
"जहाँ योगेश्वर कृष्ण और गाडीवघारी श्र॒र्जुन है, वही श्री है, वैभव है और विजय है।” 
श्रीकृष्ण के ऐसे लोकोत्तर, पावन चरित्र पर कतिपय छिद्ान्वेषियों ने अनेक लाछन लगाये 
है। उन्हें न्यभिचारी, भ्रसत्यमापी झादि कहकर अपमानित करने की' चेष्टा की हैं पर, यह सब अन- 
गेल प्रताप है। वे वास्तवमें उच्च कोटि के उज्ज्नल तथा तेजस्वी-चरित्रवाले थे भौर शारीरिक, 
मानसिक एवं श्राध्यात्मिक तीनो दृष्टियों से अत्यत विकसित उदात्त कोटि के मानव रूप में साक्षात्‌ 
ईइवर थे।" महाभारत के भनेक स्थलो पर उन्हें वलिष्ठ शरौर वाले योद्धा, नौति-निपुण राजदूत, भ्रत्यत 
दक्ष सारथी, समर विद्या में पारगत, बेदो के विद्वान, योगाचार्य, सत्यवादी, इंद्रियजयी और श्रत्यत 
विनय सपन्न भहापुरुष कहा गया है। परीक्षित कौ जीवित करने के समय उनके मुख से जो वाक्य 
मिकले है, वे उनके जीवन की समस्त साधना को नितात स्पष्ट कर देते हे! वे कहते हे--- 
“तोक्त पूर्व भया भिथ्या स्पैरेष्वपि फदाचन । 
न च॒ युद्धात्रावृत्तः तथा संजीवतामयम्‌ ॥। 
यया में दयितों धर्मों ब्राह्मगदल विद्यषतः । 
भ्रभिमन्‍्यो: सुतों जातो भृतों जीवत्वयं तथा ॥॥ 
यया सत्यंच घर्मेश्च मयि नित्य॑ प्रतिष्ठितो । 
तथा भृतः शदिक्षुरयं जीवतादभिमन्युजः ॥ 
ग्रथा कंत्ततच केशी लव धर्मोण निहतो भगा । 
त्तेन सत्येन वालो हि पुनः संजीवतासयम्‌ ।। 
इत्पुक्तोी वासुदेवेन स वालो भरतषंभ ! 
धरने: दा्मंहाराज प्रास्पदत संचेतन. ॥४* 
“--आश्वमेधिकपर्व ६६।१६, २०, २२, १३, रद 
“मंन्रे खेलकूद में भी कभी मिथ्याभाषण नही किया है और युद्ध में कमी पी5 नही दिखायी 
हूँ। मेरे इस पृण्य के प्रभाव से अभिमन्यु का यह वालक जीवित हो उठे। यदि धर्म और ब्राह्मण 
मुझे विशेष रूपसे प्रिय है, मदि सत्य और धर्म मुझ में सदैव प्रतिष्ठित रहे है, यदि कस भौर केशी 


१, द्रोणपर्व श्रष्याप ११ में घृतराष्ट्र ने संजय से श्रीकृष्ण के चल-पराक्रप फा सर्णन किया 
है, जिसमें उनके बाल्यावस्था में ही श्रश्वराज, वृषभासुर, प्रलंव, नरकासुर, कंस श्रादि के भारने का 
उल्लेख है। 

भोष्मपर्व में अ्रध्याप ६५ ले ६७ तक विश्योपाल्यान है, जिसमें श्रीकृष्ण के ऋाध्यात्मिक- 
विकास का चित्रण ईइवर के रूप में किया गया है । 


झ््ह् 
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धर्म पूर्वक हमारे हाथ से मारे गये हे, तो, उस सत्य और घर्म के प्रभाव से यह बालक जीवित हो 
उठे। चासुदेव के ऐसा कहने पर बालक धीरे-धीरे साँस लेने लगा।” 

यदि दाणी' में सत्य का बल है, तो वह निस्सदेह फलवती होती है। श्रीकृष्ण के वचन 
सफल हुए और परीक्षित के निर्जीव मासपिड में चेतना का सचार हो उठा । जीवन-सचार का यह 
प्रभाव श्रीकृष्ण के निर्मेल चरित्र और उज्ज्वल श्राष्यात्मिक शक्ति का ही परिणाम था। 

शआकृष्ण का जो चरित्र आशा और उल्लास का प्रतीक है, जिसने एक वार समस्त विहृव को अपने 
यश सौरभ से व्याप्त एवं प्रभावित किया था, जो सात्वत धर्म का प्रतिष्ठाता तथा पअतासक्ति योग 
का झाचाय॑ था, उस जीवन का पटाक्षेप जिन करुण स्मृतियों के वौच हुआ, उन्हें अनुभव करके मानव- 
हृदय कराह कर चीख उठता हैं। जिस भहाप्राण ने महाभारतीय समर में पाडवों को विजय 
दिलायी, वह दैवाधीन हो अपने ही यादव-वद्य को विनाह कौ' कराल दाढो में जाने से न बचा सका | 
उसकी आँखो के ही सामने उसके पु्न-पौत्रादि, पारिवारिक बधु-वाधवादि पारस्परिक सधर्ष की श्रग्नि में 
पडकर मस्मीभूत हो गये। श्रधिकाद उन्हीके हाथो से मारे गये। श्रत में वे स्वय भी एक बहेलिये 
के वाण से आहत होकर अपने लीला-घाम में प्रविष्ठ हुए।" उनके पदचात्‌ भर्जुन जैसे घनुर्घर के रहते 
हुए भी यदुकुल की स्त्रियों की जो दुर्देशा हुई उसे पढ़कर मानव का हृदय विचलित हो उठता है । 
तो क्या भारत ग्रीक-ग्रथो जैसा चिषादात्त कांग्य है 

महाभारत में सव कुछ है, यह सत्य है, पर उसके पढने से गृह-युद्ध की जो विभीषिका खडी 
ही जाती है, भात्म सहार का जो वीमत्स चित्र उपस्थित हो जाता है, वह हृदय-गगन को भेदकर 
निकली हुईं हाहाकार की कण ध्वनि से इस व्योमविवर को आप्लूत भी कर देता है। जो यथार्थ 
है, इतिहास (ऐसा ही निरचय हुआ) है, उससे मानव भ्रपनी आँखें कंसे मूँद सकता है? 

महामारत की कया और श्रीकृष्ण का चरित्र हमारे सामने जीवन का कठोर सत्य उपस्थित 
करते है। जीवन का यह यवार्थवाद रामायण के श्रादर्शवाद से नीचे ही सही, पर वह हमारी आँखें 
खोलने के लिये पर्याप्त सामग्री रखता है। भादशंवाद हमारी झाँखो को ऊपर ले जाता है, पर प्रत्यका- 
वाद उन्हें सामने, पीछे और अ्रगल-वगल देखने के लिये विवद्य कर देता है। 


१, सौसलपर्व, अध्याय ४ । 
3, सौससपर्त, अ्रध्याय ७॥ 





गीता-ज्ञान 





श्री वाछुदेवशरण अग्रवाल 


गौता-ज्ञान मनुष्य के लिये है। मनुष्य के जीवन की समस्याश्रो को सुलझाने की सामग्री 
गीता में है, यही इसके नित्य-मूल्य का कारण हैं। झ्राज भी वह जीवन के निकट की वस्तु है, इसी- 
लिये उसमें रस हैं। जीवन से परे किसी अनजाने स्वर्ग की टोह में गीताकार ने श्रपना प्रयत्न नहीं 
किया। नित्य प्रति जीवन में जो समस्या्रो का जमघट हँ--जिसे सघर्ष कहा जाता है, उसे वृद्धि की 
सहायता से सुलझा कर निर्मल भन भर स्पष्ट कर्म के द्वारा जीवन-यात्रा में भ्रश्रसर होना इसी लक्ष्य 
के साथ गौताकार बार-बार हर सिद्धात का सूत्र मिलाते है। यही उनका अविचल केंद्र है, जिस पर 
व्यक्ति को ख़डा करके वे विश्व के साथ समता प्राप्त कराना चाहते है। यह दृष्टिकोण भानवी- 
बुद्धि को ग्राह्म है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसे भ्रपनो लिये अपना कर उसके साथ तन्मय हो 
सकता है। गीता न केवल योगी के लिये है, न ससार छोडकर वैराग्य-साधनेवालों के लिये है, न कर्म- 
फाठ में रुचि रखनेवालो के लिये है श्रौर ते नाम जपनेवाले भकक्‍तो के लिये है, वह इन सब के 
लिये एवं इनसे भी अधिक उन सव मानवों के लिये है जो जीवन के मार्ग पर कही न कही चन्न रहे 
है। उनमें से हरएक के जीवन की समस्या तय करने के लिये प्रकृति के दियें हुए साधनों में हमारे 
पास मन, शरीर, इद्रियाँ सौर वृद्धि हैँ। इनसे ठीक प्रकार काम लेकर मनुष्य अ्रपनी मानवोचित महिमा 
को प्राप्त करता है और जीवन में कुठिनाइमों पर विंजय पाता हैं। यह प्रइत लगभग बैज्ञानिक स्वरूप 
रखता हैं और गीता उसके समाघान का वैज्ञानिक कम शास्त्र हें । 
गीताकार का दृष्टिकोण स्पष्ट, निद्िवत और सरल ढग से व्यक्त किया गया हैँ, उसमें काव्य 
का सौंदर्य हूँ । मानवी जीवन में भी एक छिपा हुआ सौदये हैँ जिसे प्रकट करना जीवन की कला है | 
गीताकार ने इस साहित्यिक शैली को भली प्रकार समझा था, झतएव उन्होने यह फरो, यह न करो' 
के उपदेशो की लडी गूँथने के वजाय जीवन की सरलता से भरा हुप्ना काव्य ही प्रस्तुत कर दिया है। 
गीता को प्राचीन परिभाषा में अमृत-तुल्य दूध कहा गया है। यह दूष ज्ञान की उन बडी-बडी वेदोप- 
निषद्‌ रूपी गौओो से दुह् गया था, जिन्होंने सैकडों वर्षो तक भारतीय ज्ञान-कातार में स्वच्छुद विचरण 
और पोषण प्राप्त किया था। इस देछ मेँ जो तत्व-नितन हुआ वह वेद, ब्राह्मण, उपनिपद्‌, दर्शन आदि 
ग्रथो में और लोक के मन्त में भरा हुआ था। उसके एकत्र स्पष्ट कथन की आवश्यकता थी, जिससे 
यह ज्ञात हो सके कि परिभाषाओो के घटाटोप के मूल में सच्चा भ्र्थ क्या है। गीता इस प्रकार के स्पप्ट- 
निश्चित कथन का सर्वोत्तम रूप हैँ। जहाँ तक पूर्ववर्ती साहित्य का सवध है गीता का दृष्टिकोण सम- 
ल्वयअघान है । दाब्निक उखाड-पछाड में गीताकार को कोई रुचि नहीं है। उनकी एक ही' दृष्टि 
हँ--वे ज्ञान को व्यवहार के निकटतम लाकर उसे सरस और जीवन के लिये अधिक उपयोगी वनाना 
चाहते हे, उस सव की कूजी मन है, जो मन अपने आप से जूझ रहा है, उसकी शक्ति बिखरी हुईं हैं, 
बह अ्रशात हैँ, वह समाधान नहीं---एक' समस्या हूँ । भ्रतएव गीता की दृष्टि में पहली भरावध्यकता 
मन में पडी हुईं गाँठो को सुलकझाना है। प्रत्येक व्यक्ति पहले अपने मन का सस्कार करे--स्वय अपना 
मित्र बनें, लव वह दूसरो के लिये उपयोगी बन सकता हूँ । 
हर एक व्यक्ति को प्रकृति ने इद्रियाँ, शरीर और मन ये साथन प्रदाव किए हूं। इद्धियों के 
विषय में कृष्ण का दृष्टिकोण एक छन्द में यह हैँ कि उन्हें शुक्तत बनाना चाहिए, पर्वथात्‌ उचित 
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मध्यम वृत्ति के अनुसार चलाना चाहिए। न तो त्रिकाल सयम का कनटोप चढ़ाने से इद्वियाँ वश में 
आती हैँ और न एक दम ढील छोड देने से ही। बुद्ध ने भी यह अनुभव किया था। ठीक आहार, 
ठीक विहार , ठीक सोना, ठीक जागना, कामों में ठीक भ्रवृत्ति--इस मार्ग से मनुष्य इद्धियो और 
विषयो के वीच की कशमकश को वहुत श्रश्ो में सुलझा कर मन-वुद्धि के तनाव को कम कर सकता है । 
हारीर के विषय में कृष्ण का मत हूँ कि शरीर एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो पेचीदा 
ठाठ है उसे ठीक तरह से पहिचानना, यह प्रत्येक व्यक्तित का कत्तेंव्य है। जो इस क्षेत्र को अच्छी 
तरह जानता है उसे क्षेत्रश' कहा है। झत करण का साक्षी झपना आत्मा प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्र 
है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के पारस्परिक सवव, बलावल और महत्त्व को जाव लेता हैं और व्यवहार 
में उससे काम लेता हैँ, वही सच्चा क्षेत्र॥म हैं। छरीर की क्षेतर-सन्ञा' पुरानी वेदिक परिभाषा थी। 
कहा है-- 
“श्क्षेत्रवित्केत्रविद॑ हथप्राद स ज्रैति क्षेत्रतिदानुशिष्ट. 
--ऋग्वेद, १०।३२॥७ 
जो क्षेत्र को नही जानता वह जाननेवाले से पूछता है और उसकी सील के अनुसार 
काम करता हूँ ।” 
वुद्ध ने भी भ्राध्यात्मिक भर्थो के लिये खेत, खेती और किसान के रूपक को स्वीकार करके 
कई तरह से उसे पल्‍लवित किया था, किंतु कृष्ण का जो सबसे महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण है वह मन से 
संवभ रखता हैं। मन को ठीक करने के लिये उन्होने जो युक्तियुक्त दृष्टिकोण बताया है, वही गीता- 
ज्ञान का जगमगाता हुआ हीरा है । मन सबसे मूल्यवान्‌ तत्त्व है, मन सबके भीतर वँठा हुआ भपूर्व 
यक्ष है। भन को मित्र बनाने से काम चल सकता हूँ । यदि मन के नाम याकी निकलतौ रही तो 
हलके होकर जीवन-याजत्ना करना कठिन है। बुद्ध ने भी सब कर्मो के मूल में मन को ही श्रेप्ठ कहा है- 
“सनो पुब्बंगमा थंसा सनो सेट्टा मनोमया। 
मनता के पवुहु न भासति वा फरोति या। 
ततोन वुक्‍्समन्वेति चकक्‍क व वहतो पदम्‌ ॥ 
--घम्मपद 
सब धर्म या अवस्थाएँ पहले मन में उत्पन्न होती हैँ, उनमें मन ही मुख्य हैँ, वे मनोमय 
हँ! यदि हम दुष्ट भन से बोलते या काम करते है तो दुख पोछे-पीछे चलता है, जैसे वैल के 
पीछे--पजिया ।” 
मन की ठीक स्थिति प्राप्त करने के लिये क्या करना चाहिए ? इस विपय में श्रीकृष्ण का 
अभिमत सक्षेपर में यह है कि मन इच्छाओं की भूमि है, कोई ही मन ऐसा होगा जो कामनाश्नो का 
लीला-क्षेत्र न हो। कामनाओ को लेकर हम जव कर्म में भवृत्त होते हे तो मन पर एक बोस रहता 
है। वेशानिक शब्दों में कहें तो कह सकते है कि कामना से भरा हुआ मन तनाव की स्तथित्ति में 
हो जाठा है। यह तनाव हटाना भ्रावक््यक है । तनाव के कारण मन की घारा कुटिल हो जाती है। 
तनाव मन कौ--छजुगति' को डावॉडोल कर देता हे, या दायें-वाये झुका देता है । मन को ऐसी तनाव 
की स्थिति से बचाना झावश्यक है, समी हम कर्म को परिशुद्ध वना सकते हे, नहीं तो कर्म पर स्वार्थ 
की छाया पड जाती हैं भौर कम वहका हुआ हो जाता है। यह तनाव की स्थिति' किस कारण से 
उत्पन्न होती है, इसका उत्तर यह है कि कर्म करते समय मन जब फल पर जाकर झटकता है, तब 
कर्म परिश्ुद्ध नही रह जाता। कर्म करने की इच्छा या कामना होना बुरा नहीं, वह तो स्वामाचिक 
और ग्रावव्यक है, कितु कर्म-क्षेत्र से बाहर जाकर जब हम उसके फल की लसालसा मन में ले आते 
है, तव मन पर बोल पड जाता है और भय, शंका, लोभ, स्वार्थ आदि चुत्तियाँ हमारे समस्त व्यक्तित्व 
को तनाव से भर देती है। फल के लिये लोलुप न होना यही कर्म करे का चच्चा ढंग है, इसो 
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का ताम “निष्काम कर्म' है। कर्म का त्याग करना कर्म-सनन्‍्यास नहीं, कर्म के फल की श्राशा से ऊपर 
उठ कर कम करना यही फर्म-सन्यास है भौर यही सच्चा कर्मेयोग है। कोई कर्म घुरू ही न करे 
तो क्‍या वह इतने से ही बडा निष्कर्मी बन जायेगा * 
“न कर्मणासनारंसाज्नेष्कर््य पुरषोछनुते । 
>>गीता ३॥४ 

कोई क्षण भर भी तो बिना कर्म के रह नहीं सकता। जनक आदि राजषियों की लगी 
परपरा में जिन्हें हम आदर्श मानते है, समी ने तो कर्म किया, फिर कर्म से झिक्कक क्यों? इत्यादि 
भतेक कांव्यमय प्रइत पूछुकर हर एक पहलू से श्रीकृष्ण ने मूल प्रश्न को झकभोरा है। जीवन है तो 
कर्म भी साथ जुडा है। कर्म-त्यांगा जाय तो यह लोक ही ठप हो जाय । इससे ज्ञात होता है कि 
कर्म तो शरीरधारी को करना ही पडेगा। जब कर्म के बिना छुटकारा नहीं तो वुढ्ि-पुर्वकक उसका 
महत्त्व और उसकी यूक्ति का निर्णय किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से गीता ससार के समस्त धामिक 
ग्रथो में अकेली है, वह कर्म का शास्त्र है। प्राचीन या अर्वाचीन, चाहे जिस कसौटौ से करसे, कर्म की 
आवश्यकता मानती पड़ती हैँ, फिर उसके करने का युक्तियुक्त ढग जानना भी जीवन का श्रावक््यक 
भ्ौर भ्निवार्य प्रदनन वन जाता हैँ। गीता इस प्रदन का उत्तर है। 

कर्म झनत हे। एक समय ऐसा था जब यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म मानते थे। प्रशोक ने धर्मान 
दासन को श्रेष्ठ कर्म कहा--- 


/एस हि सेस्टे कसे ये धंसानुतासनम्‌ ।" 

कर्म के प्रकार युगषर्मा के प्रतुसार परिवतंनशील है। देश, काल शौर व्यक्ति के श्रनुतार 
कर्म भ्रतेक प्रकार के हो सकते है भोर रहेंगे, कितु उन सब की सामान्य विशेषता है, फल की भ्राश्ा के 
साथ करनेवाले का सवध । फल का महत्व कर्ता की दृष्टि में जहाँ बठा वही कर्म के शुद्ध रुप को 
ग्रहण लग जाता हैं। इस दृष्टि से कृष्ण के निष्काम कर्मयोग का जीवन के लिये बहुत मूल्य है। 

प्रशत यह हैँ कि क्या मनृष्य के लिये इस प्रकार का निष्काम कर्म सभव है ? जैसा 
हमने आारभ में ही कहा है--गीताजान मनुष्य के लिये है?! भ्रतएव इस प्रदन का सच्चा उत्तर यही 
है कि कर्म करते हुए भी कर्म के तनाव और वोझ्न से बचने के लिमें गीताकार ने जो निष्काम कर्म 
या क्म-फल में लिप्त न होने की युक्ति बताई हैँ वह भी मनुष्य के लिये सभव है। सब उसे प्राप्त 
कर सकते है। वस्तुत जीवन में जो कर्मो उज्ज्वल हे, जो कर्म गुणवान्‌ हे, जो कर्म भव्य हैँ, वे इसी 
ऊंचे धरातल से किये जाते हूँ। कर्मी का सौरम उनके निष्काम गुण की मात्रा पर ही निर्भर है। 

दूसरा प्रदन यह है कि जब कमें निष्काम धर्म बन जाता है, जब कर्म दिना फल की श्रागा 
के किया जाता है, तब समाज और विह्व के सस्‍्यान के साथ मनुष्य की गया स्थिति होती है? 
किस कारण से ऐसे व्यक्ति के कर्म में बढप्पन भ्रा जाता है ? इस प्रश्न का जो उत्तर गौता में 
दिया गया हूँ, वह गौताज्ञान का खिला हुआझा पृष्प है। गीता में कई प्रकार की भौर काव्यात्मक 
शैली से इसे समझाया गया है। जब मतृष्य फल की इच्छा से ऊपर उठ कर अपने आपको तनाव से 
मुक्त कर लेता हुँ तो वह प्रकृति के ही विराद सस्थान का श्रग धन जाता है। प्रकृति मनुष्य से 
बलवान्‌ है, चह जगत्‌ की प्रेरक शक्ति है, सुख-्दु ख, शाति-क्षोम, प्रकृति ही इनकी निमामक है। 
प्रकृति की' स्थिति 'द्राह्मी स्थिति! है, राग और द्ेप , हानि भौर लाभ, लोभ झौर त्याग के प्रभावों से 
प्रकृति ऊपर है। मनृष्य को भी उसी ब्राह्मी स्थिति के आदर्श के भनुसार अपने आपको डालना होगा। 
भारी दुख हो या सुद्ध हो--दोनो प्रवस्थाओ में जो समता रख सकता है, वह द्ाह्मी स्थिति के 
निकट हूँ, उसे 'स्थितप्रश' कहते है । 

स्थितप्रज्ञ ही गीताकार का झादर्ण व्यक्ति हूँ। ऐसे व्यक्ति हर-एक युग के लिये उपप्रोगौ 
और श्रावदयक हे । प्रत्येक समाज भौर जन-समुदाय उन्हें चाहता है। जिस क्षेत्र में ऐसा व्यविन बएम 
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करता है उसे ही उलझनो से रहित वनाता है। प्रत्येक सस्क्ृति, धर्म और दर्शान में युग-युग से जिस 
प्रकार के भ्रादर्श पुरुष की कल्पना की गई है, उस तरह का आदर्श गीता के स्थितभ्ज्ञ व्यक्ति के 
गुणों में बहुत कुंछ चरितार्थ हुआ है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति मानवमात्र के नैतिक आदझ की पूर्ति है। 
हमारे अ्रपने यूग में गीता की जो प्रधान व्याख्याएँ हुई हे, उनमें लोकभान्य तिलक नें तो निष्काम- 
कर्मयोग को गौता के मथित श्र के रूप में समझाने का प्रयत्न किया था एवं महात्मा गाँधी ने स्थित- 
प्रश्ष के रूप में गीता के साराश को समझाने का प्रयत्न किया। दोनो ही भर्थं गीताकार को मान्य 
है और वे एक दूसरे के पूरक है। लोक के लिये गीता का उपयोग है। गीताकार की दृष्टि में 
लोक का बहुत महत्त्व हैँ। वैदव्यास के शब्दों में श्रीकृष्ण को---लोकविधानवित्‌” कहा जाय तो ठीक 
होगा। लोक के विषय में श्रीकृष्ण का वहुत ही सुलझा हुआ और नवीन यूंग का-सा दृष्टिकोण है--- 
“लोक-व्यवहार के लिये कर्म करना आवश्यक है, में स्वय इसी दृष्टि से कर्म करता हूँ । कर्म 
से भाग कर, जीवन के कर्तव्योंसे मुंह मोड कार, अपनी परिस्थितियों से भ्रलग शाति दूँढना निर्थक हद । 
बैसी शाति यहाँ है ही नहीं, वह मृगमरीचिका है ।” सपघर्ष में कत्तेव्य-पालन से जो समस्थिति मिलेगी वह 
सल्ची' शातिकी स्थिति होगी। हम यह मानते हे कि लोक में सभी कुछ भ्रच्छा नही, यहाँ गुण हे तो दोष 
मी है । हमें लोक के प्रति सहिष्णु बचता होगा। यदि यहाँ सब कुछ हमारी' इच्छा के अनुकूल नही 
तो खीझ्ष कर लोक का परित्याग करना अनुचित है। वस्तुत जैसा कि भोस्वामी जी ने कद्दा है-- 
"जड-चेतन गुन-दोष-मय, विस्व फोन्ह करतार ! 
संत हस-गुन गह॒हि पय, परिहरि बारि-विकार ॥* 
--रामचरितमानस 
कृष्ण ने जगत्‌ के सबध में वैदिक दृष्टिकोण को ही जो पुराना दार्शनिक मत था, स्वीकार 
किया हँ--यह ससार तिगुणात्मक हैँ। सत्व, रज और तम इन तौन गुणों से इसका प्रत्येक भगा 
नियतित है । सत्‌-असत्‌ के मेल से विद्व बना है। जगत्‌ की रचना के भीतर ही उसकी' विगुणमयी 
भिपमता का ज्ञान भी हमें होता है। ससार की इस प्रकार सरल सुवोध व्याख्या साख्य-शास्त्र की 
पुरानी विद्येतता थी। बस्तुत साख्य छाब्द गिनती परक सख्या शब्द से न होकर ज्ञान-परक समस्या 
क्त्द से बना था। भिगुणात्मक जगत्‌ का ज्ञान ही सच्चा चक्षु है। चल्यु धातु के स्थान पर ख्या 
झ्रादेश करके सख्या भौर उससे 'साख्य” शब्द की सिद्धि ऐतिहासिक सत्य के भ्रधिक निकट जान पड़ती 
हैं। महाभारत में साम्य ही प्रमुख दाद्दंनिक दृष्टिकोण है, कितु साख्य की परपरा आरभ से ही 
मिक्षु-यर्म को साथ लेकर चली थी। इस कारण से यद्यपि साख्य के दाशंनिक दुष्टिकोण को ग्रौता में 
स्वीकार किया गया, कितु जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को गीताकार स्वीकार न कर सके। इस 
विषय में गीसाकार ने एक नया भौर उच्चतर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और वह 'कर्मयोग' का मार्ग 
था। गीता में कई स्थानों पर कर्मगोग को केवल योग” ही कहा गया है--- 
“तपस्विभ्योषधिफो योगो ज्ञानिभ्योषपि सतोषधिक- । 
फमिम्पाइ््चाधि को योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥। 
नच्गीता ६ [४६ 
हस इसतोज' में चार सरह के सायों व उल्लेंस हैं-- 
१ क्वान, भर्यात्‌ साए्य, २ तप, शर्यात्‌ उप्र दारोर-साधना, ३ कर्म, भर्यात्‌ वैदिक 
वर्मकाड धझोौर ४, योग, अर्यात्‌ फर्म-फल फा सन्‍्यास या निष्काम य्म-मोग | 
छेतिटासिक दुष्टि से हम जानते है कि गहले तीन मार्ग प्राचीन घामिय' जगत्‌ में प्रचलित थे। 
पृठिस नपम्चर्धा से सिदि प्रातत करने मे पीछे बुद्ध ने मी बहत घयके खाए थे। उस काल हऐे उनिहास 
में बेब विग्यम तमन्गाथनों गो उत्बेत्र सिल्या है। लातवादी लिक्षु या सहय भ्रसिद्र ही है! 
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यनो पर आश्चित वैदिक कर्मकाड के वारे में जहाँ एक भोर विस्तृत ब्राह्मण और श्रौत साहित्य उपलब्ध 
हैं वहाँ स्वय कृष्ण ने भोग, ऐद्वर्य और स्वर्ग के लिये किये जानेवाले कर्मकाडो का उल्लेख किया है। 
वैदिक वाणी की यही उस समय सजी हुई फुलवाडी (पृष्पितावाक्‌) थी। कृष्ण ने इन तीनो मार्गो से 
ऊपर निप्काम कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा है, कितु उनका मौलिक दुष्टिकोण समन्वय प्रधान था, दूसरे मत के 
केवल निराकरण में उनकी रुचि न थी। साख्य भौर वेद इन दोनो की झ्रालोचना वे ऊँचे स्तर से करते है । 
कृष्ण ने कहां कि सास्य के त्रिगुणात्मक दुष्टिकोण को श्रौर निष्काम कर्मयोग के दृष्टिकोण 
को जो पुथक्‌ या विरोधी समझते हैँ, उनका दृष्टिकोण बच्चो का हैं, वुद्धिमानों का नहीं। वाल-वुद्धि 
व्यक्ति को भेद में कुतृहल होता है, कितु पढित भेद के मूल में छिपी हुई एकता को देखता हैँ । 
भिथ्याचार या बाहरी ढोग को छोडकर उचित ढग से यदि साह्य पश्रौर योग इन दो में से एक का 
भी पालन किया जाय तो दोनों का फल्न मिलता हैँ-- 
“सास्ययोगो पुृथग्वालाः प्रवदत्ति न पढिताः । 
एकसप्यास्यितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥” --गीता ५।४ 
वेद के विपय में भी गीताकार ने स्थान-स्यान पर समन्वयात्मक दुष्टिकोण रखने का प्रयत्न 
किया है--- 
/बेदइच सर्वरहमेव वेद्य. 
सब वेदो या अतर्यामी श्र्थ या ईश्वर का जान कराना ही हैँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के पुरुष 
सूक्त में स्पष्ट एक ईव्वर के भनुभव का उल्लेख हुआ है-- 
“पुरुष एवेद सर्व यद्भूतं सर्व यज्लमाव्यम्‌ |” 
भूत और मविप्य सब ईदवर ही है । अभ्यवा--- 
“चेदाहमेत॑ पुरुष महातमावित्यचर्ण तमसः परस्तात्‌ 7“ 
स्पष्ट रूप से देदो के सारभूत श्रध्यात्म-पुरुप का वर्णन करता हूँ। वेद के विपय में यह उच्चतर 
दृष्टिकोण यारक' के समय में भी पत्लवित हो रहा था, वहाँ कहा गया हैँ कि मत्रो के द्वारा एक 
भ्रात्म का ही गुणगान किया जाता है--- 
"पक्ष एव प्रात्मा बहुधा स्तूयते ए! 
इंद्र, भ्रम्ति श्रादि सब उसी के ताम हें। वैदिक यज्ञों के सबंध में सजे हुए क्षब्दों की कृष्ण ने उपेक्षा 
की और यही उस युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। उपनिषद्‌ भी कह रहे थे-- 
“अदृढा छोते प्लवा यक्षरूपाः । 
जब कि गीताकार ब्रह्मजान, द्वाह्मीस्यिति, स्थितप्रज्ञ श्रवस्था को सच्चा सार मानते है, निरक्‍त और 
ब्राह्मण अ्थो में हम पढते हे-- जो श्रर्थ को नही मानता, फेवल वेद के शब्द पर ध्यान देता है, 
वह भारवाही है।” उस समय भारतीय अश्रध्यात्मज्ञान शब्दों के जिस दलदल में फेस रहा था, उससे 
कृष्ण ने उसे निकाला। 
क्ृष्ण ने समन्वयात्मक वृष्टिकोण से जिन कई भ्रब्नो का समाधान किया, उनमें देवताश्रो का 
प्रश्न भी एक था। वहु देवतावाद धर्म का लोकपक्ष हूँ। लोक में भ्रनेंक देवताप्रो की पूजा और 
विश्वास प्रचलित हैँ । लोक को उतमं भक्ति और प्रतीति होती है भौर सभवत शआ्लागें भी रहेगी। 
अनेक देवो में न एक अच्छा है, न दूसरा व्‌रा। वे सभी ईइवर की विभूति है। यह विभूति शब्द 
पीछे से (पचरात्र सप्रदाय में) विविध भवतारो के लिये पारिभापिक ही वन गया था। गीता का विभूत्ति- 
योग नामक दसवाँ अध्याय ठेठ लोक पर आश्चित है। भूत, प्रेत, यज्ञ, नाग, चृ, पीपल, पर्वत, 
नदी, समुद्र, मगर, मछली आदि जल के प्रत्नीक, सूर्य, चढ्र, तारे इस अ्रकार का एक॑ बहुमुखी देवतावाद 
लोक-धर्म के रूप में फैला हुआ था जिसकी जड़े भूमि के साथ सवधित थी । इस घर्मं के अस्तित्व का 
सबसे भ्रच्छा प्रमाण 'साँची' श्रौर 'भरहुत' के स्तभो पर भकित देवी-देवताओं में मिलता है, जिनमें कितने 


पी पोहार अभिनंदन-म्रंथ 


ही यक्ष और नाग हैं । भहासारत के समापर्व में यक्ष, नाग और नदी देवताञो की लबी सूचियाँ 
मिलती हूँ । वौद्ो के 'आटानदीय सुत्तत' में भी कितने ही यश्नो के नाम भ्राते हे जिनकी लोक में 
मान्यता थी। “महामायूरी ग्रथ' में भिन्न-भिन्न स्थानों के यक्षों की सूचियाँ हं। भारतीय पुरातत्त्व में 
मणिमद्र, वैश्ववण आदि यक्ष, दधिकर्ण, एलापत्र प्रादि नाग, एवं नदी, देवताओं की मूर्तियाँ मित्री हे! 
इस अकार यह ज्ञात होता हैँ कि लोक-जीवन की जो वास्तविक सच्चाई थी उसके तत्वों से भीता के 
दसवे अध्याय की रचना हुईं, कितु उसमें गीताकार का समन्वय-प्रवान दृष्टिकोण मुख्य हैं। वे 
कहते हे कि इस वहुदेवतावाद के भीतर ईहवर के विरादू स्वरूप का दर्शन हमें करना चाहिए। अनेक 
विभूतियों के रूप में ईदवर ही इस लोक में व्याप्त हो रहा है। इस दृष्टि से गीता के दशम अध्याय 
का ऐतिहासिक महत्त्व बढ जाता है। वस्तुत इस दृष्टिकोण को स्वीकृत भौर विकसित करके मागवत्ो 
ने धामिक समन्वय की दिकश्षा में इस देश में चढ्य कदम उठाया। पघोरेथीरे सभी सम्रदायों को यह्‌ 
मत भान लेना पडा। ऐतिहासिक कश्षमकश के मौतर से होता हुआ यह दृष्टिकोण धर्म के विषय में 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही वन गया। 

गीता में जो जीवन के प्रति नीतिमत्ता भर वुद्धियुर्वक व्यवहार का दृष्टिकोण है, उसकी 
कुछ गूंज लोक-साहित्य में भी मित्रती है। यह सर्व विदित है कि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में हुआ । 
कुरुजन-पद की एक पुरानी कहानी कुरुथम-जातक' के नाम से पाली जातकों के सप्रह में वची रह गई 
है।१ उत्त कहानी का ठाठ कुछ भपूर्व हैँ। उसमें राजा से लेकर रक तक' लोक-जीवन के ११ प्रतिनिधि 
ज्यक्ति लिये गये हे। वे अपने केंद्र में रहते हुए कठिन और सूक्म शीलघर्म पालने का झादर्श अपने 
सामने रखते हूं । उनका मुख्य दृष्टिकोण यह हैं कि श्ील या युणों का वाह्य रूप में पालन अधिक 
महत्त्व का नही, मन का भाव विजशुद्ध होना चाहिए। यदि मन का भाव विगरडा हुआ है तो धर्म 
या शील झाडवरमात्र है। ये ११ व्यक्ति और इनके धर्म इस प्रकार है--- 


१. राजा झहिता 

२४ राजमाता सभत्व 

३. राजमहिषी अह्ायचर्य 

४. उपराजा स्वासिघर्म 

५- पुरोहित भ्रलोग 

६. रज्जुप्राहक परबवु ख-निव॒त्ति 

७. सारयो पशुश्रों पर दयाभाव 

८ अष्ठी परत्रव्य के विषय में सृक्ष्म विवेक। 
६. द्रोगमापक-महामात्य प्रजानुकंपा 

१०. हारपाल निष्ठुरवाक्‌ का परित्याग । 
११. येहया फर्तेव्य से उऋण होना ॥ 


यह जातक ११ कहानियों का सम्रह है जो तब समान दृष्टिकोण की परिचायक हूँ । _जातक 

की भूमिका में कहा गया हैँ कि वुद्ध के जन्म से पहले ही पुराने पडितो ने स्त्री-सहित धर में रहते 

हुए अल्पमात्र भी शील के अतिक्रमण करने में हिचकिचाहट प्रकट की थी! यह भिक्षु-धर्म के मुकावले 

में गृहस्य-घर्म का आदर्श था जो कुरुजनपद' हक पोल रूप से सद्धित दिखाया गमा हैँ । इते 
+ के लिये एक दुप्टांत । 

कर पी बल अपने देश में वर्षा न होने के कारण कुरुजनपद में” शील का प्रादर्भ- 

ग्रहण करने के लिये भेजे गये! उन्होंने जनपद के श्रेष्ठी के पास पहुँच कर धर्म को याचना की। 


१ जातक संग्रह भाग रे । 


गीता-ज्ञान ७०३ 


वह भी एक दिन जब धान की वाली निकल आई थी अपने धान के खेत में पहुँचा। देखकर उसने 
सोचा कि घान को बँधवारऊंगा श्रौर घान के पूजे बेंघवाकर मणनी के खभे के पास रखवा विए। 
तब उसे ध्यान आया कि इस खेत में से मूझे राजा का हिस्सा देना था, बिना लगान दिए गए खेत में 
से ही मेने धान ले लिए। मे कुरुषम का पालन करता हूँ, वह भग हो गया होगा। उसने यह बात 
सुन कर कहा--- 

है ब्राह्मणो, इस कारण मेरे मन में कुरुषर्म के प्रति, सदेह है, इसलिये में उसे श्रापकों 
सिद्धाने के योग्य नही हूँ। ब्राह्मणो ने कहा---अआपकी चोरी की नीयत नहीं थी, बिना नीयत के 
चोरी का दोष घोषित नही किया जा सकता। कुछ न करने पर भी जब झाप इस प्रकार सदेह करते 
है, तव आप किसी की चीज़ कौ से ले सकते है ? ब्वाह्मणो ने उससे शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर 
लिख लिया ! इस जातक में कुरुंवर्म के विषय में तीन वातें विद्येष रूप से जात होती हे । प्रथम 
यह कि कुरुषर्म सारे जनपद का घर्म था। राजा, ऋषि, मुनि, या केवल भिक्षुओ के लिये ही वह मार्ग 
ने था। वेश्या, नौकर-चाकर, सेठ-मुनीम सभी इसका पालन कर सकते थे। यह गीता के-- 

“स्त्रियों वेच्यास्तया शाद्रास्तेश्पि घोति परांगतिम्‌ ।” 
“गीता 

के ग्रति निकट है । 

दूसरी बात यह है कि कुरुधर्म गृहस्थ-जीवन का धर्मथा। घर में रहते हुए शीलघर्म पालन 
सवके लिये करना सभव हैँ भ्रौर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को ही इस धर्म के पालन का 
विषय बना सकता हैं। 

तीसरी बात यह हैँ कि कुरुधर्म का सवध स्वर्ग, नरक से न होकर सीधे-सादे नीतिभ्रधान 
जीवन-मार्ग से था। ईमानदारी से भरा हुआ जौवन ही इसकी विशद्येषता है। 

इस कुंरुबर्म या गृहपतियों के झ्रादर्श के लिये ही सभवत लोक में---कुछगाहँपत' यह सार्यक 
शब्द प्रचलित हो गया था, जिसका उल्लेख 'पाणिनि ने (लगभग ५०० ई० पू०) अपनी श्रष्टाध्यायी में 
किया हूँ। ज्ञात होता है कर्म योग का कुरुषमें-झ्रादर्श ही कुरुदेश में कहे जातेवाले गीताधर्म के रूप में 
प्रकेट हुआ था। भिक्षूघर्म से पृथक्‌ यह गृहस्थो का जीवनमार्ग था। एक लोक कहानी के रूप में 
गीता के दृष्टिकोण की यह प्रतिध्वनि कम भ्राश्चर्य-कारक नही। 

गीता भारतीय जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से सबंधित रही है । हमारी उदयोन्मुखी राष्ट्रीयता 
के तिर्माण में भी गीता के दृष्टिकोण से सहायता मिली है। गीता-शञान ने प्रेरक शक्ति के रुप में 
राष्ट्र का भार्ग-दर्शन किया है। यह इस शास्त्र की पर्याप्त प्रदसा है कि भ्रर्वाचीन जीवन के लिये 
भी इसकी उपयोगिता में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। 





जह् 


श्रीमद्भगवद्गीता-महिमा 


छ 
किक -+-+->+->यना->>नमबकम, छ कक >न+-+-न8+०--मवम. 


जय भगवद्‌गोते, जय सगवद्गीते । 
हरि-हिय-फसल-बिह्ारिनि, सुंदर सु पुनौते ॥ 

“जय भगवद्गीते ॥॥ 
फर्म-सुसमे-प्रकासिनि, कामासबित-हुरा । 
तत्त्व-ज्षान-बिफासिमि, बिद्या-तरह्म-परा ॥ 

“जय भगवदूगीते ।॥ 
निसचल-भक्ति-बिधायिनि, निर्मल सलहारो । 
सरन-रहस्य-अ्रवायपित्ति, सब विधि सुखकारी ॥! 

“जय भगवदगीते ।॥। 
राम-हेष-बिकारिनि, कारिनि-मोव सदा । 
भव-भय-हारिनि, तारिनि, परमानंद-अदा ॥। 

“जय भगवदगीते ॥। 
झासुर-भाव-बिनासिनि, नासिनि तम-रजनी । 
देवी संदगुन-दायितरि, हरि-रसिका सजनी ।। 

“जय भगवद्गीते ।। 
समता-त्याग-सिलावनि, हरि-मुक्त की बानी । 
सकल-सास्‍्त्र फी स्वामिनि, स्तुतियेन फो रानी ॥। 

““जय भगवदगीते ॥। 
दया-सुधा-बरखावनि भात-कृपा कीजे । 
हरि-पद-प्रेम-दान करि, श्रपनों करि लोजे ॥। 

“जय भगवदगीते ॥। 


प्राचीन जेनग्र थों में ऋष्ण-चरित्र 





क्री अगर्चंद्‌ नाहटा 


सझ्[रतव्ं में श्रीकृष्णभ्रौर राम एवं बुद्ध और महावीर बहुत ही श्रद्धेय महापुरुष माने जाते 
है। प्राचीन भ्रथो के भ्रनुक्कीलत से पता चलता हैँ कि वास्तव में इनका व्यक्तित्व असाधारण था। 
श्रीकृष्ण झौर राम के चरित्र ने तो लोक-मानस एवं साहित्य पर वडा भारी प्रभाव डाला। फलत 
लोक-मानस में भक्ति की घारा उमड़ चल्रो। इनका ग्रुण-वर्णन कवियों का एके प्रिय विपय हो गया। 
कवियों की अलकारिक भाषा एवं विलक्षण प्रतिभा ने इस दक्षा में खूब काम किया, अत श्रीकृष्ण के सवध में 
तो इतना विणाल एवं विविध साहित्य का निर्माण हुआ है कि उसकी सूची बनावें तो भी एक स्वतत्र ग्रथ वन 
सकता है। झाज तो श्रीकृष्ण के वास्तविक इतिवृत्त का पता लगाना भी वडा कठिन कार्य हो गया है । 

श्रीकृष्ण के 'चरित्र-सवधी जैनेतर साहित्य में सव से प्राचीन ग्रथ महाभारत है। जिसका उपलब्ध 
वर्तेमान्‌ रूप पाक्वात्य विद्वानों के मतानुसार ईस्वी की पाँचवी शताव्दी माता जाता है।* इसके वाद 
श्रीमद्भागवतादि में तो कृष्ण-नरित्र वहुत विकसित रूप से उपलब्ध है। भरत इस निवघ में उन्ही प्राचीन 
जैन-गंयो का झाधार लिया गया है, जोकि एतड्िपयक जैनेतर प्राचीन से प्राचीन ग्रथो के समकालीन 
या उनसे प्राचीन हो। जैन-साहित्य में सब से प्राचीन ग्रथ आग है, जोकि भगवान्‌ महावीर के 
फथित कहे जाते है। अ्रततः उनका वर्तमान रूप--लेखन-काल ई० सन्‌ ३५३ होने से उससे पूर्ववर्ती है । 
इसके परबर्ती ग्रथो में वसुदेव हिंडी” प्रधान है, जोकि ४-५ वी छाती का महत्त्वपूर्ण तथा कया-ग्रथ हैं । 
ग्रत श्रीकृष्ण के चरित्र का रहस्य जानने एवं तुलनात्मक भ्रध्ययन के लिये ये साधन महत्त्वपूर्ण है। 
भ्राद्या है कि जैनेतर विद्वान्‌ मेरे इस प्रथत्व से समुचित' लाभ उतठानवेंगे श्रौर जैनागमो के अध्ययन में 
विशेष रस लेने लगेंगे। 

प्रसगवश यहाँ जैनागमों के महात्म्य पर भी दो शज्द लिख देना आवश्यक समझता हूँ। 
प्राचीन जैनागम भारतीय प्राचीन सस्कृति, सामाजिक परिस्थिति, रीति-मर्यादा, साहित्य, कला, दर्शन 
भादि विविध विषयों की जानकारी के लिये महान भाडागार है। ऐतिहासिक, साहित्यिक, भापा-विज्ञान 
भादि समी दृष्टियो से उनका बहुत महत्त्व है । इस वात का वास्तविक पता तो जव द्योधक विद्वान्‌ इनका ग़भीर 
भ्रध्ययन करने में प्रवृत्त होगे तमी विदित होगा , मेने तो प्रसगवश केवल निर्देशमात्र कर दिया हूँ । मूल 
भागमो के साथ उनकी निर्युक्ति, भाषा पूर्ण व टीकाओ में इतनी मूल्यवान्‌ सामग्री भरी पडी है कि अनुभवी ही 
उसका उचित मूल्याकन कर सकते हे ! खेद है कि इस भोर हमारे विह्मानो का ध्यान बहुत ही कम गया है ।* 


$, सहाभारत के निर्माण फाल के विषय में पावचात्य विदृनो का यह मत नितांत भ्रामक हूँ । 
भहभारत का निर्माण काल ईस्वीसन्‌ के पूर्व ३१०१ वर्ष हूँ, जैसा कि सेठ कन्हैयालाल पोहार इत 
संस्कृत साहित्य का इतिहास” में स्पष्ट किया गया है ।--सं० 

९, पचास वर्ष हुए बंगाल के स्थातनाम चिद्दान्‌_ वरकिसचढद्र ने बड़ी छातबीन कर “कृष्ण-चरितोा 
प्रकाशित किया था, जेंद है कि विगत पचास वर्षोर्में वह कार्य और झा नहीं बढ़ सका। इस 
प्रथ के गुजराती झनुवाद की गवेषणा में 'सतसुलललाल रत्नजी भाई मेहता ने लिखा हूँ कि यदि वंकिम वावू 
जन-साहित्य का उपयोग करते तो उनको तथ्य पाने में अधिक सफलता होती । 


७०६ पोह्र अभिनंदन-मंथ 


अीकृष्ण को जैनेतर लोग श्रवतार रूप से पूज्य मानते है, तब जैन उन्हें मावी ती॑कर के 
रूप में पूज्य भानते हे। झत जैनागमो में भी उनका महत्त्व कम नहीं है। जैनागमो में जैनो के 
बाईसवों त्रीथंकर 'नेमिनाथ' का जहाँ भी वर्णन श्राता हैं, श्रीकृष्ण को वहाँ उस समय के प्रधान पुरुष 
के रूप में उल्लिखित किया है। जैनागमो के वर्णनों को पढते हुए सहज यही विश्वास होता हूँ कि 
श्रीकृष्ण महापुरुष थे। जब कभी' भी नेमिनाथ द्वारका आते श्रीकृष्ण उनके यचनों को श्रद्धा से सुनते, 
उनके त्याग-मार्य को आदर्श सानते थे। ऐसा होने का एक प्रधान कारण भी था, जिससे जेनांगमो के 
कथन की प्राणामिकता में जोर दिया जा सकता है। वह यह है कि नेमिनाथ उन्हीं के (कृष्ण के 
पिता वसुदेव के बढ़े भाई “समुद्रयिजय' के पुत्र) भाई थे । उनका त्थाग महान्‌ था, जिसके कारण 
श्रीकृष्ण को उनके प्रति विशेष आझादर होना स्वाभाविक ही है । 
जैनागमो की वर्णनात्मक शैली विस्तार से हैं। यहाँ उनका सार-मात्र ही दिया जाता हूँ। 
श्रीकृष्ण के माता पिता 
“सौरियपुर नगर में पसुदेव नामक महाद्िक राजा थे, उनके “रोहिणी एवं देवकी 
नामक दो भार्याएं थीं। जिनमें से रोहिणी से जलराम भौर देवकी से केशव, अति कृष्ण का जन्म 
हुआ था 
द्वारकानगरी 
उस समय में “द्वारका” नगरी वारह योजन (६७ मील) सवी भौर नव योजन (७२ मील) 
सौडी (विस्तारवाली) थी। वह धनपति (कुबेर) की वृद्धि-द्वारा निर्मित स्वर्ण के प्राकारवाली, नानाविधि 
पाँच रग के मणिमय कागरो से सुशोभित मनोहर, भ्रलकापुरी के समान सुदर श्रमुदित क्रीडावाली, प्रत्यक्ष 
देवलोक रूप प्रसन्नता प्रदायक, दर्शनीय अ्रभिरूप रमणीय थी। 
*बतपव॑त 
उपरोक्त द्वारकानगरी के बाहर, उत्तर-पद्िचम माग में 'रैव्त' नामक पर्वत था। वह 
ऊँचाई में गगत-तल का भवलवन कर रहा था, जहाँ ताना-विधि वृक्ष, गुल्मनलता, वल्लियों से झभिराम, 
हस, मृग, मयूर, कोच, सारस, समैना, साल, कोकिल, आदि पक्षी-छुलो से व्याप्त, तालाव, झरने, पर्वत- 
शिखर से जल का प्रचुर मात्रा में प्रषात, अप्सरामों, देवसध, विद्याघरो के समूह ऊपर से नीचे उतर 
रहे हैँ--कीडा फर रहे हे। दक्ाहं वीर, पुरुषतिलक जहाँ वहुघा पधारते हैँ । ऐसा बह पर्वत्त शोम्य, 
प्रियदर्शन स्वरूप प्रसन्‍नता-दायक एवं प्रतिरूप था| 
न दनवन 
उस रैवत पर्वत के समीप ही 'नदनवरन था जिसमें सर्वे ऋतुझो में पुष्पादि उत्पन्न होने से 
दर्शनीय था । 
उस द्वारका नगरी में श्रीकृष्--वासुदेव राज्य करते थे। उनके समुद्रविजगादि १० दाह, 
बलदेयादि ५ महावीर, प्रचुम्तादि ३१४२ कोड कुमार, सावादिक ६० हजार छुर्वातकुमार, महासेनादि 
५६ हजार, बलवान्‌ वीरसेनादित्‌ २१ हजार वौर पुरुष, उम्रसेनादि १६००० हजार राज; सुक्मियी 
झादि १६००० रानियाँ, भनेको गणिकाएँ एवं और भी बहुत से 'राजेश्वर, श्रेष्ठि, सेनापति, तलबर, 
माडाबिय, कौटूविक एन सार्थवाह वहाँ रहते थे। श्रीकृष्ण द्वारका नगरी एवं वैताढध पर्वेत से सागर- 
पर्यत दक्षिण (झर्दें) भारत का आधिपत्व करते रहते थे। 
का झागसन 
एक चार 'भअरिष्टनेमि' भगवान्‌ १० घनुष के शरीर वाले द्वारका नगरी में-समवसरे , परिपदा' 
बदनार्थ झाए । भगवान्‌ का भ्रागमन सुनकर श्रीकृष्ण वहुत हषित हुए भौर उतका वड़ा सत्कार किया । 


१, उत्तराध्यामन सुत्र अध्यापन २२ को प्रथम गामा । 


प्राचीन जैनग्रंथों में कृष्ण-वरित्र ७०७ 


श्रौकृष्ण के जीवन से पात्रों एवं द्रोपदी का चरित्र भी सवधित है, श्रत ज्ञातासूत्रानुसार 
उसे भी यहाँ दे दिया जा रहा है। 
द्रौपदी-चरित्र 
(द्रौपदी का जन्म एवं घिवाह) 
जवूहीप के भरत क्षेत्र के पाचाल देश में कापिल्यपुर नगर था। वहाँ के नृपति द्वुपद' के 
बुलणी' नाम की रानी थी। उसके धुृष्ठार्जुन' नामक (युवराज) पुत्र एवं द्रौपदी नामक पुत्री भी। 
द्रौपदी के यौवनावस्था-आप्त होने पर द्वुपद राजाने स्वथवर भड़प की रचना की एवं द्वारका के 
श्रीकृष्ण समुद्रविजयादि, हस्तिनापुर के पाँचों पाडव--यूधिष्ठिर, भीमसेन, भ्र्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्यो- 
घनादि १०० अ्ञाता, भागेय, विदुर, द्रौण, जयद्रथ, शकुन क्लीव, श्रदवथामा, चपा नगरी' के कर्ण भ्गराज 
सल्यनदि, सोक्तिमती नगरी के राजा शिशुपाल दमघोषादि ५०० पुत्रों के साथ, हस्तिशीर्ष तगर के 
दमदत राजा, मथुरा के घरराजा, राजगृह के राजा जरासघ के पुत्र सहदेव, कौडिन्य नगर के भीष्मक 
पुत्र रुष्पि राजा, विराद के कौचक राजा को १०० भाइयो के साथ, एवं भ्रवशेष ग्राम, नगरो के रांजाग्रो 
को (द्रौपदी के स्वववर में पघारन के लिये ) झामत्रणार्थ दूत भेजे । आमत्रण पाकर कृष्णादि वहुत से 
राजा वहाँ पवारे। द्ुपद राजा ने गया नदी के पास' श्रनेक स्तभोबाला सुदर स्वयवर-मडप बनवाया । 
कृष्णादि भ्रतिथियो के ठहरने के लिये झतिथि-गृह बनवाये गये थे। चारो भ्रकार के आहार, पुष्प, वस्त्र, 
गव, माला, श्रलकारादि से धासुदेवादि की भक्ति की । 
नियत समय में स्वववर की उद्घोषणा की जाने के बाद सभी राजागण स्वयवर में झाये । 
द्रौपदी भी आई। वहाँ से दासियों के साथ उपस्थान शाला में जाकर ४ घटवाले प्रदवरथ पर 
स्वववर मढप में प्रवेश कर द्रौपदी ने वासुदेवादि सब को प्रणाम किया। सुरूपा दासी न बाँद हाथ में 
स्वच्छ दर्पण रखा, जिसमें राजाम्रो के रूप-अति्िवित हो भौर दाहिने हाथ से उनका परिचय कराने 
लगी। प्रथम यादव-वशीय १० दणाहों भ्रादि का, फिर उप्रसेन झादि के ग्‌णादि वर्णन किये । द्रौपदी 
वह सुनती हुई जब पाँचों पाडवों के पास आई तो पाँचो पाडवों के गले में पच्रवर्ण बाली माला डाल 
दी भोर कहने लगी मैने इन पाँचो पाडवों को बरा। यह सुनकर कृष्ण--वासुदेवादि हजोरो राजा 
ने बड़े जोर के छाब्दों में कहा कि हे द्रौपदी, तूने प्रच्छा वरा। ऐसा कहकर वे अपने-अपने आवासो 
में चले गये। इधर घृष्टार्जुन कुमार ४ घटवाले भ्ववरथ में द्रौपदी एवं पाँचो पाडवो को बेठा कर 
अपने सवन में लञागा। द्ुपद राजा ने द्रौपदी फे साथ पाँचों पाडवों को पट्ट पर वँठा कर रवेत, पीत' 
कलशो से स्नान कराया। प्रन्नि-होम कराके पाँचों पाडवों के साथ द्रौपदी का पाणिग्रहण करवाया । हुंपद 
राजा ने प्रतिदान भें ८ करोड हिरण्य, प्रेषपणकारी दासियाँ एवं विपुल घन एवं कनक दिया। वासु- 
दैवादि आगत राजाप्ो को भ्रदनादि से सत्कृत व समानित कर विसर्थित किया। उस समय पाडु राजा 
ने वासुदेवादि राजाप्रो से प्रार्थना की कि हस्तिनापुर में पाँचो पांडव एवं द्ौपदी का कल्याणकारी उत्सव 
होगा, भ्रतएव कृपा कर आप सब उसमें समिलित हो । पाड्‌ राजा के आग्रह से वासुदेवादि हस्तिनापुर 
पधारे। शुभ महूर्त में पाँचो पाडवो को द्रौपदी के साथ पट्ट पर दैठा कर पूर्ववत्‌ उत्सव किया। तदतर 
पाँचो पाडव द्रौपदी के साथ वारी-बारी से भोग भोगते रहने लगे | 
द्रौपदी-प्रपहरण 
एक समय पाड्राजा, पाँचो पाडव, कुती एवं द्रौपदी आदि परिवार-सहित अत पुर 
में घिहासन पर बैठे हुए थे। उस समय कच्छ्‌ल्ल नारद वहाँ पधारे | नारदजी को आते देख 
सब पाड़य, बुंती एवं पांड्राजा ने खडे होकर वदन, नमस्कार करते हुए झासन देकर 
भम्यर्थना की । तव सारदजी जल से पृथ्वी को छिडक दर्भासन पर बैठे और पाडुराजा से कुशल-श्षेम 
पूजा । नारदजी का पाड्राजा ने झादर सत्कार किया, पर ह्लपदी ने उनका सत्कार नहीं किया। 
अत नारद ने अपने भ्रसमान से रुष्ट होकरः द्रौपदी को विपत्ति में डालने का निव्वय किया और 


0 के पोद्दार अभिनंदन-प्ंच 


के 82808 8748 पात की खड़यर्ती अमरकदा' नगरी में पधारे। वहाँ पद्चनाम राजा जिनके 
दुवराज कुमार था, ग्रत पुर में रातियो के साथ सिंहासन पर बैठे हुए गे। 
नारद को भ्ाते देख पद्मनाम ने भी सत्कार किया भौर गरविष्ठ होकर राजा ने पूृदछ्धा कि क्या आपने 
मैरी रानियो के सदृद्य रुपवान्‌ स्थ्रियों का समुदाय कही देखा है। नारदजी ने भदु हास्य पूर्वक कहा-- 
है पद्मनाम, पाडवों की पतली द्रौपदी के पैर के झगूछे कौ समता करनेवाल्ी भी तुम्हारी रानियो में कोई 
नहीं हैं। वह ऐसी भरदूभूत रूपवती है। इन वचनों से उत्कठित होकर पश्ममाभ ने भ्रपने परिचित 
मित्रदेव का भाराघन किया, देव ने द्रौपदी के सती होने की बात कही में 
से युभिष्ठिर के साथ सोई द्रपैपदी को भ्रवस्वापिनी / पर अत भें प्ननाम के अनुरोध 
लोग रश वो. जॉब बस्वापिनी' निद्रा देकर वहाँ से उठाई और पद्मनाभ के भवन में 
[त होने पर द्रीपदी भ्रपरचित स्थान में अपने को देख कर विस्मित हुईं। उसी 
समय प्मवाभ ने उपस्थित होकर अपना कुत्सित अ्रभिप्राय विदित किया। द्रौपदी ने उससे ६ महीने 
की अवधि माँगी भौर तप करना प्रारम कर दिया | 
इधर थोडी देर बाद यूधिष्ठिर ने जायूत होकर द्रौपदी को वहाँ नही देख चारो भोर तलाश थुद 
की। हि फिर भी न मिलने पर उसने सारा घृतात पाड्‌ राजा को कहा, उन्होने भी द्रौपदी का पता 
लगाने वालो को विपुल धन देने की घोषणा करवाई । फिर भी कोई पता न लगने पर उन्होने कुती 
को श्रीकृष्ण के पास मेजकर द्रौपदी का पता लगाने का निवेदन किया। कुती ने द्वारका जाकर औकृष्ण 
को सारी घटना कहते हुए द्रौपदी के अ्रन्वेषण के लिये कहा। कृष्ण जी ने भी श्राववासन देकर कुती 
को विदा कर उद्धोपणा करवाई, पर पता नही चला। 
प्रौपदो-अनुसंघान एवं श्रानयन 
एक वार नारदजी के झाने पर कृष्ण ने द्रौपदी के सवध में उनसे पूछा, उन्होने कहा--अमरकझ 
के राजा प्ननाभ के भवन में द्रौपदी जँसी कोई स्त्री देखने में तो भ्राई थी। कृष्ण ने झातरिक 
रहस्य जानकर भारदजी से कहा--यह करतूत झाप ही की प्रतीत होती है। अस्तु, नारद के चले जाने 
पर कृष्ण ने भ्रपनें दृत को हस्तिनापुर भेजा और परादू राजा से पाँचों पाडवो को सेना-सह वैतालिक 
भमुद्र के पास भेजकर घहाँ झपनी' प्रतीक्षा करने को कहलवाया। दघर से श्रीकृष्ण भी सैन्य नियत 
स्थान पर पहुँच कर पाडवों के साथ 'रथो-सह झमरककड पहुँचे। राजनीति के भनूसार श्रीकृष्ण ने सारथी 
को पद्चनाभ के पास छूत' के रूपमें मेजा। उसके समझाने पर भी पर्मनाम के न मानने पर युद्ध प्रारम 
हुआ । प्रथम युद्ध पाउयों ने किया और वे हारे । भाग कर पाडवो ने सारा हाल कृष्ण से कहा । तत्काल कृष्ण 
रथारूढ हो युद्ध में पधारे। सव॑ प्रथम शंखनाद किया। उसके दाब्द-अवण मात्र से पद्यवाभ की तिहाई सेवा 
भाग खडी हुईं, फिर घनृष के टकार से तिहाई सेना झ्लौर माय खडी हुईं, तव हताश हो पद्मनाम ने भ्पनी 
राजवानी में घुसकर नगरके द्वार वद फर दिये। यह देखकर श्रौकृष्ण नगर के समीप झाये और नूरसिह रूप 
धारण किया भर वडे दब्दो के साथ पावों से आस्फालन करने लगे। इससे नगरी में मकान श्रादि गिरने 
लगे। झत नगरमें हा-हाकार-सा मच गया। इससे भयभीत हो पद्मयाभ द्रौपदी की शरण में आया। 
प्रौपदीने कह्वा--है देवानू प्रिय (मूर्ख), तुमने पहिले नही जाना कि तुम कृष्ण से बैर बाँध रहे हो । भव भी भवि- 
लब स्नान कर भीगी साडी पाँव तक पहिनत, अ्रत पुर की स्त्रियो एवं रत्नो के साथ मुझे आगे रख कर 
कृष्ण के अरणों में चलके उनकी शरण लो। वे उत्तम पुरुष है, समव है कि ऐसा करने पर तुम्हें जीता 
छोड देंगे। पद्मनाम ने अन्य उपाय न देख द्रौपदी के कयनानुसार वासुदेव के चरणो में पड कर कहने 
लगा कि “कृपया मेरी भूल क्षमा करिये, यो कहते हुए उसने द्रौपदी को कृष्ण के सुपुर्द की। कृप्ण 
ने भी उपालम देते हुए कहा, असमय की यृत्यु के प्रार्थी हे प्॒रनाभ, तुने मेरी भगिनी (सदृश) द्रौपदी का 
हरण करते हुए तनिक भी विचार नही किया, जा चला जा। तदनतर ऋृष्ण ने द्रौपदी को रथ में बैठा 
कर पाडयो के सुपुर्द की। पाँचों पाडव एवं द्रोपदी के साथ क्षवण समुद्र को पार कर जबू दीप 
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के भरत क्षेत्र में पधारे। गंगा के समीप भ्राकर कृष्ण ने पांडबों से कहा कि तुम गंगा के उस पार 
पहुँचो, में जरा सुस्यित देव से मिल के आता हूँ । 
कोकृष्ण के चरित्र फी भ्रन्य घदनाएँ 


जैनागमो के अनंत्तर कृष्ण-खरित सदंधी महस्त्वपूर्ण ग्रथोमें “वसुदेव हिडी' सबसे प्राचीन एवं उल्लेख- 
वीय ग्रथ है, जिसकी रचना 'सघदास” गणिवाचक ते ५ वी शदी के लगभग की है! उक्त ग्रथ में प्रधानता तो 
कृष्ण के पिता वसुदेव के १०० वर्षों तक परिभ्रमण कर प्रनेक विवाह करनेके वृतात की है, पर कृष्ण, 
उनकी रानियो व पुत्रादि का भी उसमें भच्छा वर्णन पाया जाता है। इस प्रथ के अनुसार श्रीकृष्ण का 
जन्म हरिवज् यादव कुल में हुआ था । इस वक्ष में एक हरि! नामक राजा हुआ उसकी रानी का नाम 
हरिणी था| इसी हरि राजा का वश आगे चलकर 'हरिवश' नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

हरि के वक्ष में एक 'यदु/ नामक राजा हुए। यदु के नामसे ही यादव प्रसिद्ध हुए ! यद्वु के वच्य में 
शौरि भौर वीर' राजा बड़े भ्रातु-प्रेमी हुए, जिनमें से शौरि ने शौरीपुर वसाया भौर वीर ने सौवीर । सौवीर के 
भ्रधकवृष्णि और वीर के भोजवृष्णि ये दो पुत्र हुए। इनमें से अधकवृष्णि के भद्गा देवी से समुद्रविजय 
भक्षोभ, स्तिमिति, सागर, हिमवत, भ्रचल, धरण, पूरण, भ्रभिचंद्र और बसुदेव ये १० पुत्र एवं कुंती एवं 
मद्री दो पुनरियाँ हुई श्रौर भोजवृष्णि के पुत्र उग्रसेन हुआ, जिसके वधु, सुबधु, कस भ्रादि पृत्र हुए । 

अस्तुत ग्रथ में उपर्यूक्त बसुदेव के धूर्वभव व भनेक रन्‍्याश्रों से विवाह के वृतात के पदचातृ कृष्ण 
की माता देवकी से विवाहादि का उल्लेख श्राता है। 

मृतिकावलि के राजा देवक के देवकी नामक पुत्री थी। उससे विवाह करके वसुदेव वापिस मथुरा 
पास्कर कस, जो कि उनका वाल मित्र था--के यहाँ रहने लगे। एक वार कस ने मुनि-वचन से 
भपनी मृत्यु देवकी के सातवें गर्भ से होना ज्ञात कर वसुदेवजी की प्रसन्नता के प्रसग में उनसे देवकी के 
सात गर्भो की याचना की, उन्होने भी सरलभाव से (भूल रहस्य को न जानकर) उसकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली। देवकीसे इसकी चर्चा होने पर उसने अतिमुकक्‍त मुनि के वचन का सारा वृतात वसुदेवजी को बत- 
नाया। इससे बसुदेवजी को भी बडा परुचात्ताप हुआ, पर उन्होने अपने बचन-प्रतिपालनाथ 'दिवकी' 
के ६ गर्म-जात पुत्रो को कस को समपित कर दिये और कस ने उन्हें मार डाला। इसके परचात्‌ 
देवकी के गर्भ में कृष्ण भ्रवततरित हुए। इससे उसने सात महास्वप्त देखें । अत उसको भावी महापुरुष जान 
कर देवकी ने वसुदेव से प्रनुरोध किया कि जिस किसी प्रकार भी इस गर्भ की रक्षा कीजिये। दैवयोग 
से प्रसव के समय कस के प्रेषित कचुकी (विश्वासी पहरेदार) गाढ निद्रा में सो गये। इधर कृष्ण का 
जन्म हुआ, बसुदेव बालक को लेकर यमुना पर जाने लगे। उस समय चढद्र श्रवण नक्षत्र के योग में 
आ। वालक को ले जाते हुए को उप्रसेन ने पूछा कि इस भ्रद्धू त बालक को कहाँ ले जा रहे हो । 
वपुदेव ने कहा इसके प्रभावस्ले झाप पुन राजा होगे। भरत इस बात को गुप्त रखिये। श्रागे जाने 
कप पैमुना नदी ने भी माय दे दिया। श्रत उसे पारकर न्नज-गोकुल में, वसुदेव पहुँचे। वहाँ नद 
हद की पत्नी यद्योदा के थोडे समय पूर्व ही कन्या उत्पन्न हुई थी। बसुदेव नें कुमार को उसे सोपा 

₹ कन्या को स्वयं लेकर देवकी को सोप दी भौर तब वसुदेव शीघ्र ही बाहर चले गये। इसी 
पमेय कस की परिचारिकाओ्ो की लिद्रा भग हुई और क्त्या होने की कस को खबर वी गईं। कसमने 
उसकी नाक काट के उसे नाक द्वीन बना दी | 
नल अछ समय वाद गौ-पूजा के बहाने से पून्र के निरीक्षणार्थ देवकी अजमें गईं। उसी समय से गौ- 
लगी । परिपाटी चालू हो गईं। इस प्रकार समय-समय पर देवकी ब्रज में जाकर कृष्ण फो खिलाने 
कर केस ने नैमित्यक से अपने क्षत्रु के सवध में पूछा तो उसने--प्रज में वृद्धि पा रहा है, बत- 
बे शक कैंष्ण को भारने के उद्देश्य से--यक्षोको भ्रादेश दिया कि थे नंद गोप के गोकुल में पहुँचेंऔर 
” "गई छुबे छोड देवें । तदनुसार उनके खुले छोडने पर थे लोगो को कष्ट देने लगे। इससे 


हे पोह्दार अभिनदन-ग्रंथ 


कृष्ण ने उनको मार डाला। कृष्ण के कलाभ्यास के लिये वसुदेव ने सकर्षण उपाध्याय को वहाँ भेया। 
कृष्ण ने उससे कलाओो का श्रभ्यास॒ किया | 

कस ने अपना पहला प्रयत्त विफल गया देख देवाधिष्टित घनुष सत्यभामा के गहमें रखवा कर 
उद्घोषणा करवाई कि जो इस धनुष को चढावेगा उसके साथ सत्यमामा का गन कला जायगा। 
इस सूचना को पाकर सत्यमामा से विवाह करने का इच्छुक 'भनाघृष्टि कुमार' के ज्ज में आने पर वल- 
देव एवं कृष्ण उनके साथ हो गये। मथुरा पहुँच कर प्रनावृष्टि घनृष को चढाने में भ्रसफल रहे, 
तब कृष्ण ने उसे चढा दिया। श्रनाधृष्टि ने वसुदेव को जाकर कहा मेने धनुष चढ़ाया है। बसुदेवजी' 
ने कहा अच्छा किया। पूर्व उद्घोषणानुसार धन्‌पष चढानेवाले से सत्यभामा का विवाह होगा । बसुदेव 
हिंडी का प्रथम खड चर्तमान में यही तक उपलब्ध होता है, श्रतएव पूति के लिये उसे भाचार्य हेमचद्र 
के त्रिपाष्टि शाला का पुष्ष चरित" से यहाँ दे दिया जाता है। 

झ्ाचार्य हेमचद्र ने कृष्ण की जन्म-तिथि, गोकुल में वाल-लीला व कृष्ण के साथ गोपियों का बलदेव 
को भेजना, प्रेम होना, छ्कुनी भौर पूतना को मारना, कस के प्रेषित भरिष्ट बैल, केशी भदव, खर 
भौर मेष को मारना, घनुष चढाने का उल्लेश्व करते हुए लिखा है कि बसुदेव ने भ्रनाधृष्टि को कहा कि 
यदि तुमने धनुप चढाया हूँ तो श्ञीत्र यहाँसे चला जा, प्न्यथा तुम्हें कस मरवा देगा। इससे भयभीत 
होकर वह कृष्ण के साथ गोकुल आया व कृष्ण को वहाँ छोड कर स्वय गौरीपुर चला गया। 

कस ने इस दावपेंच में सी अपनी विफलता देख कर मल्लयुद्ध की उद्घोषणा करवाई, जिसे सुनकर 
बलराम ने कृष्ण से कहा चलो, मल्लयुद्ध मथुरा चलकर देख झावें। बलराम ने यशोदा को स्वानादि के 
लिये गरम जल तैयार करने के लिये कहा, पर भ्रन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण उसने देरी कर वी। 
तब बलराम ने यक्कोदा से कहा! कि तुम मेरे भाई का पालन करने से रानी हो गई हो क्या * क्‍या लू 
झपना दासीपन भूल गई ? कृष्ण अब तक यशीदा को श्रपती सथी माता समझ रहे थे। अ्रत बलराम 
का यह बचन उन्हें बहुत भ्रखरा। कृष्ण के साथ यमुना में स्नान करने को जाते हुए रास्ते में वलराम 
ने सारा बृतात बतलाते हुए यशोदा से उनका वास्तिविक सबंध प्रयट किया। कृष्ण ने बलदेव को कंस 
के पन्याय व अपने ६ भ्ाताओ के भारने का वृत्ात ज्ञातकर तत्काल कस को मारने की अतिज्ञा की 
यमुना में स्नान करते हुए कालियनाग को फुकार करते हुए देख कृष्ण ने कमल की' नाल के सदुश 
उसको पकड कर ऊपर स्वय चढ बैठे। उसका दमन कर. दोनो भ्राता मथुरा के द्वार पर पहुंचे तो 
वहाँ प्मोत्तर व चपक! तामक दो हाथी उपदृव मचा रहे थे। भ्रत पहले को कृष्ण ने और दूसरे को 
बलदेव ने मार डाला | 

तदनतर दोनों भाई कस के मल्लयुद्ध के स्थान पर पहुंचे । कस की भझाज्ञा से चाणुर मल्ल' कृष्ण से 
सल्ल युद्ध करने लगा, भौर भुष्टिक वजल्राम से युद्ध करने लगा। भतत में दोनो भाइयों ने दोनों 
मल्लो को मारकर घराद्षायी कर विया। यहू देखकर फस ने कृष्ण बलराम को पकड़ने के लिये सेवकों 
को झाज्ञा दी । तब कृष्ण ने कस के मस्तक पर पेर रखकर उसे मार डाला। प्दनतर कप्त की रानी 
भहाँ से राजगृह जाकर रुदन करते हुए भ्रपने पिता जरासंघ से सारा वृतात कहा । पिता ने भादवास्तन 
देते हुए कृष्णादि यादवोको सपरिवार मारने को कहां। सौमक राजा के हारा जरासघ ने समुद्रविजबी 
को कहलाया कि कस के द्रोही राम व कृष्ण को मुझे सॉप दो, पर समुद्रविजयी इसे कंसे स्वीकार 
करते। सोमक ने जरासव के सेना, पराक्रमादि का भय बतलाया तो कृष्ण ने साफ कह दिया कि 
पिता के पास पूत्रो की याचता करते जरासब व तुम्हें शर्म नहीं भाती, जायी अव से जरासब हमारा 
स्वामी नही, कंस के समान दत्रु है । हमारे ऋाताशों को कस ये मारा, यह हम अभी भूले नही है । 

ऊष्ण और अनाघृष्टि से तिरस्कृत हो सोमक ने जरासंब के पास जाकर सारा बुतात कह सुनाया । 


१, जेन-घर्म प्रतारक सभा भावनगर से इसका गुजरातो अनुवाद प्रकाशित हो चुका हूँ । 


प्राचीन जैनग्रंथों मे कृष्ण-चरित्र ७११ 


इधर उम्रसेन राजा ने अपनी सत्यमामा कन्या को कृष्ण से विवाह दी । सोमक के जाने के वाद दर्शाहो 
ने इकट्ठे होकर कौष्टुकि नैमित्तिक से पूछा कि भव त्रिखडपति जरासब से हमारा विश्रह खडा हुमा है 
कहो, इसका वया परिणाम होगा। नैमित्तिक ने कहा-- राम भौर कृष्ण थौडे समय में उसे मारकर त्रिल्नड- 
पति बनेंगे। फिर भी आप लोग पद्म दिख्षा के समुद्र-तट की ओर चले जावो और जहाँ सत्मभामा 
के युगलिक उत्तन्न हो वही नगर वसा के रहो।” कौष्टिक के वचन पर विश्वास होते से समुद्रदिज- 
थादि ग्यारह कुलकोटि के साथ मथुरा से रवाना हो शौरीपुर आये झौर वहाँ से पाँच कुल कोटि यादवी 
को साथ ले उन्होंने पश्चिम समुद्र की भोर प्रयाण कर दिया। 
इधर जरासघ सोमक से सर्द वृतात जानकर क्रोधित हुआ, इसी समय उसके पुत्र काल- 
कुमार ते कहा कि यादव हमारे सामने क्या है, मुझे आज्ञा दीजिये मे उन्हें समुद्र, भ्रग्ति व झ्राकाश में 
भी होगे तो पकड़ के ले झाऊंगा। जरासघ ने ५०० राजाओं को विश्ञाल सेता के साय कालकुप्तार को 
चढ़ाई करने कौ भ्राज्ञा दे दी। तदनुसार कालकुमार ने यादवो का पीछा किया। चलते-वलते विध्या- 
चल के समीप पहुँचने पर यादव थोडी दूर रह गये, तव थादवों की कुल देवी ने कालकुमार को छल 
द्वारा वही भस्म कर दिया। इससे यादव निविघ्न आगे वढे और सत्यमामा के युगलिक उत्पन्न होने के 
स्थान पर ठहर गये। यूगलिक पुत्रों का नाम 'भानु' और आमर' रखा गया। इृष्ण ने स्तान कर 
प्रदुम तप' द्वारा लवण समुद्र के भ्रधिष्ठाता सुस्थित देव का आराघन किया। उसने प्रसन्न होकर कृष्ण 
को 'पाचजन्य' शक्ष व राम को 'सुधोष' दाख देते हुए अपने को स्मरण करने का कारण पूछा । छृष्ण ते 
नगर बसाने के लिये प्रार्थना की। तव देव ने इद्र से निवेदन किया। इंद्र की भ्राज्ञा से कुवैर ने १२ 
योजन लवी' & योजन चौड़ी रत्नमयी द्वारका नगरी बसाई। कुबेर ने कृष्ण को पीतावर, नक्षत्र माला, 
हार, मुकुट, कौस्तुभमणि, शार्ड धनुष, भ्रक्षय वाणवाले भागे, नदक खग, कौमोदकी गदा, गरडध्वज रथ 
भ्ौर राम को नील वस्त्र, लाल घ्वजादि दिये। कृष्ण ने दारुक नामक सारथि वाले रथ में बैठ कर 
द्वारका में प्रवेश किया। यादव प्रव वहाँ सुख़पूर्वक रहने व बढने लगे। 
।...त्रिपष्ठी सलाका पुरुष चरित में इसके पदचात्‌ कृष्ण के विवाहादि का उल्लेख ग्राता है, वह 
दरणत बयुदेव हिडीमें भी श्राता है । 
बलराम के 'रेवती' नामक पटरानी थी, जो उसके मामा रिवत' की पुत्री थी। कृष्ण के उम्रसेन की 
पुत्री सत्यमामा प्रिय पटरानी थी । समवायाग सूत्र में भी कृष्ण की श्राठ पटरानियो के नाम हे, यग्रा--- 
१. रिट्पुर के राजा दिर कौ पुत्री 'पद्मावती' जिसको स्वयंबर-संडप से श्रोकृप्ण ने 
हरण कर के विवाह किया था । 
२. सिधु वेश के भेर राजा की पुत्री गौरी। 
३. गांधार-जनपद के राजा नग्नजित फी पुत्री गांधारी । 
४. सिधल द्वीप फे राजा हिरण्पलेस को पुत्री लक्ष्मणा। 
४. भ्राकरी नगरी फे राजा राष्ट्रवर्धन की पुत्ती सुस्तीमा । 
६० गगनंदन सगर के चिद्याघर राजा फौ पुत्री जाववती। 
७ विदर्भ जनपद के कुंडिनपुर भगर के राजा सेषक को पुत्री 'रक्सिणी । 
बा फआस का सवध रुविमणी के भाई रुक्मी ने दमधोष के पुत्र शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया 
कप को की वुआ और रुबश्मिणी कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी। अत उनके द्वारा 
सूचना देने पर घिवाह के अवसर पर. द्वारका से श्रीकृष्ण और वलराम कुडिनपुर आकर 
बंद के हे करके ले जाने लगे तव रुषिसणी के भाई रुवमी ने श्रीकृषण-बलराम के साथ घोर 
पहुँचे तो यो के उन्तसे परास्त हो गया। तदनतर श्रीकृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका के समीप 
उनका विवाह सवध कर दिया। इस प्रकार सत्यमामा के पण्चात्‌ उपर्युक्त सात 


क्ाओं से पाणिप्रहय कर इन आठो को श्रीकृष्ण ने पटरानी-पद पर झासीन कर दिया। 
ह5 


७१२ पोह्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


इसके पद्चात वसुदेव हिंडी में भी श्रीकृष्ण के पुत्रो के जन्म होने की कया हैँ, जिसमें रुकिमिणी 
कै पुत्र प्रयुम्न के प्रथम उत्पन्न होने, उसके हरण, शोध, पुनर्मिलन, चमत्कार दर्शन, रुकमी की पुत्री 
वैदर्भी से विवाहादि का वृतात जो कि वसुदेव हिंडी से सक्षेप में दिया जाने पर भी कृष्ण-चरित्र की महत्त्व- 
पूर्ण एक घटना वाकी रह जाती हैँ! झत उसे 'तिपष्ठी सलाका पुरुष चरित' से सक्षेप में यहाँ देकर लेख 
समाप्त किया जाता हूँ। वहू घटना यहू हँ-- 

"“जरासधथ को मार कर श्रीकृष्ण का भ्रद्धं भरताधिपति वासुदेव होना, कालकुमार के साथियों के 
वापिस लौट कर आने पर उनके कयनानुसार यादवों के विनाश को जानकर जरासध झौर जीवयशा 
निश्चित हो गये थे, पर एक दिन कुछ व्यापारी यवन द्वीप जाते हुए जल-मार्ग से राजगृह पहुँचे और 
उनके द्वारा जरासध की पुत्री जीवयशा (कस की विधया स्त्री) को ज्ञात हुआ कि कृष्ण जीवित है, इस 
पर वह जरासव के पास जाकर कहने लगी कि में जलकर भपष्म हो जाऊंगी। तव जरासध ने उसको 
झादवासन देकर मत्रियो के निषेव करने पर भी द्वारका पर चढाई कर दी और उसका श्रीकृष्ण से 
घोर युद्ध हुआ। अत में जरासध ने श्रपनी विजय होते न देख कर कृष्ण पर चक्र फेंका। चक्र, कृष्ण ने 
हाथ में ले लिया और उसी चकसे जरासव का वध कर दिया। तदनतर श्रीकृष्ण तवम बसुदेव प्रर्ड- 
भरताधिपति हुए भौर देवताओने पुप्प वर्षा की। 

कृष्णचरित-समधो जैननअथय 

जैनागमो एवं वसुदेव हिंडी के परवर्ती जैननथों में निर्युक्तिचूणि भाषा झादि जैनागमो 
की प्राचीन दीकाओों का स्थान है! प्रयभानुगोग ग्रथ में महापुरुषों के चरित्त थे, वे ग्रथ भ्रव उपलब्प 
नही हूँ । उपलब्ध स्वतश्न महापुरुष 'चरित ग्रधों में 'पडप चरित' ही सबसे प्राचीन प्रथ है, जिसमें रामा- 
गण की कथा भी वर्णित है। इसके रचयिता विमल सूरिने “हरिवश ग्रथ भी बनाया था, पर वह प्रव 
अनुपलब्ब है। उपलब्ध कृष्ण-चरित-सबबी स्वतंत्र ग्रयो में दि० पुनाट्सवीय जिनसेन रचित हखिश 
पुराण! है जो कि शक स० ७०५ में रचित है। 

कृष्ण-चरित-सबधी परवर्ती जैन-ग्रथो में हरिवद पुराण, चडपन्न महर त्रिषष्ठी पुरुष चरित, 
नेमिचरित एव प्रयुम्न चरित सज्ञक ग्रथ है । ये ८ वी सदी से १६ वी तक रचे गये हे भौर वैसे अब 
भी नेमिचरित्रादि अ्रथ प्रकाशित हो रहे हँं। उन ग्रयोन्‍्द्वारा क्ृष्ण-चरित-समवबी विशाल जैन-साहित्य का 
परिचय पाठकी को प्राप्त हो सकता है । थे अय प्राहृत, सस्कृत, हिंदो, गुजराती, राजस्थानी यावत्‌ 
कक्नड भाषा तक में लिखें गये हैं! उत्की सूची जिनसेन कोष, जैनंगुजेंर कवियों झनेकादि में प्रका- 
दित, दिगबरग्रथ-सूची' झरादि के झाधार से तैयार की गई है । 
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रासलीला के विदेशी दशक - 





श्री नारविन ह॒ईन हेवन 


शाप्तलीला मथुरा मडल की भ्रपनी विशेषता है, जिसमें त्रज की भक्तित, कला, सगीत भौर 
नृत्य धर्म-काब्य के रूप में प्रादुर्मत होते हैं । इन पक्तियो के लेखक को हिंदी भाषा-भाषियों से 
रासलीला के सबध में कुछ कहने में सकोच हो रहा हैँ, क्योकि अनेको ने प्रत्यक्ष रूप से रासलीलाएँ 
देखी है, अथवा उनके विषय में पर्याप्त सुना है भर वाल्यवस्था से ही रास-सवधी' गीत वे गाते 
रहे हूं, कितु तब ऐसे बहुश्रुत व्यक्तियों को भी 'रासलीला से सवधित अग्रेजी साहित्य के विवरण 
प्रत्यधिक रोचक प्रतीत होगे तथा योरुप के उन आदि यात्रियों के विवरणो का स्वागत करेगे, जिनको 
प्रज के रास देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
रासलीला घाभिक छृत्य हँ, अत विद्वानो को विस्मय होगा कि विदेशियों को ये लीलाएँ 
देखने का झवसर कंसे प्राप्त हुआ। रासलीलाएँ खुले राज-मार्गो और जन-वीथिकाओो में नही होती। 
सर्वताधारण उन्हें देखने का भ्रवसर भी नहीं प्रा सकता। रासघारी-बर्ग इन लौलाशो का प्रदर्शन कौतृहल 
मात्र के लिये भी नहीं करता। कृष्ण-मक्तों का यह झानद रहस्य है, जिसे वे खुले मार्ग में सर्व- 
सावारण स्थल, सिनेमाघरों में नहीं दिखा सकते । कुजविहारी के मदिर में अथवा रसिक भवतों के 
तिवास-स्थानो में रासलीलाएँ की जाती है। विद्वान से विद्ान्‌ यात्री भी जो उत्तरी भारत में दीर्घकाल | 
तक रहे हू श्रौर जिन्होते यहाँ का पर्याप्त पर्यटन किया है, रास के झानद-दायक दर्शनों से वचित रहे 
है, थे मही जान सके है कि 'सूरसेन' की इस प्राचीन नगरी में भारतीय 'नाटय” की भ्नुकझृति अपनी . 
परपरा सदा से बनाये हुए हे ओर भारतीय-कलागो में अपना विशेष स्थान रखती है। केवल थोड़े से , 
विदेशी यात्री भाग्यवश अथवा अपनी प्रकृति के सौहाई से इन रासलीलाझो का आनद-लाभ कर सके 
हैँ भर उन्होने भ्रपनी अक्षूण्ण स्मृति को लेख-वद्ध किया है। यह सब विद्वान्‌ यात्री एक मत हें कि 
“रासलीला निदवय रूप से अतीव आनददायी दृश्य-काव्य है और साधारण नाच-तमाओो से श्रेष्ठ है ।” 
इन विवरणो का (ूर्वापर आज से डेंढ सौ वर्ष पूर्व लिखा गया है। अग्रेजी भाषा में रास- 
लीला का सर्वप्रथम उल्लेख जेम्स ठाड' की कृति “दि टानल्स एड एन्टिक्विटौज झ्लॉफ राजस्थान” 
(१८२६ में प्रकाशित) में मिलता है।_ सन्‌ १८०५ में मि० ठाड को उनकी सरकार द्वारा डिप्लोमैटिक 
सविस में राजस्थान भेजा गया था। आप इदौर में श्रीमत 'दोलतराव सिंविया' के दरवार में दस 
वर्ष तक रहे। टाड लिखते हे कि रासघारी वर्ग रास प्रदर्णन के लिये प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के 
भ्रवसर पर मथुरा से आया करता था तया दरबार में जन्माष्टमी के दिन गोपी तथा कृष्ण-कन्हँया के 
प्स्नग का दृष्य उपस्थित करता था। यही निश्चित रूप से रासलीला थी। यद्यपि टाड साहब इस 
उत्सव का विपय उल्लेख नहीं करते, फिर भी वह लिखते हैँ कि “राममडल-नृत्य' हुआ था तथा ब्रज की 
हक में मौखिक अभिनय हुआ था, अनेको झवसरो के विवरणों का ठाड साहब इस प्रकार उल्लेख 
फरते हूँ --- 
“उत्त पात्रों को जो कृष्ण तथा उनके संखाओों और सलियो का भ्रभिनम करते है, भाव- 
गीत श्रत्यंत् प्रभाषपूर्ण होते है, उनके कयोपकथन भत्यंत हृदयस्पर्ञों होते हूँ । सयथुरा श्रौर ददावन 
के चौवे संगीत-विद्या में पारंगत हैं। इन गायक-अभिनेताप्रो की करुणादं स्वर-लहरियो रे जब 
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भकक्‍त-हृदयों का श्रानंद-रस संभिलित हो जाता है तो मुरली के स्वर में यह राग प्रत्यत भ्राह्नाद- 

कारी प्रतीत होता है ॥* 
इस उल्लेख ने दूसरे विदेशी यात्रियों के विवरणो का पर्याप्त समर्थन पाया हूँ | 

दूसरा अत्यत रोचक एवं पूर्ण रासलीला-सबंधी उल्लेख सन्‌ १८०६ में टामस डुएर ब्रोटन' 

द्वारा लिखा गया था। ये माघोजी सिंधिया के कप में ब्रिटिश रेजिडेंस के प्रधान भ्रग-रक्षक थे। ये 
विवरण “लैटर्स रिटिन इन ए मरहैठा केंप ड्यूटिय दी इयर १५८०६“ में मिलता है। ३० भ्गस्त 
सन्‌ १८०६ का पत्र जो उदयपुर की उत्तरी सीमा पर 'रुपहली' नामक स्थान पर लिखा गया था, इस 
सवध में महत्त्वपूर्ण हूँ। जन्माष्टमी का पर्व था, शिविर में इस महोत्सव की सज्जाएँ हो रही थी। महाराणा 
ने इस वर्ष भी एक चडा शामियाना बनवाया था । मथूरा से रासघारी भागे हुए थे। रासधारियो के इृत्य 
के सबवध में वह लिखता है--- 

“वे प्राय. किशोर होते है, ब्राह्मण होते हैँ। मथुरा में रात-सबंधी शिक्षा पाते है, 
जहाँ एक बडा भूभाग उनको प्राजीविका का साथन है। इस ऋतु में भरे देश के विभिन्न भागों 
सें हिंदू राजाशो के दरदारो में रास करने के लिये निकल पड़ते है । गायकों के झतिरिफ्त चार पभि- 
नेता भी हैँ और सब सुदर यदन हूँ।” 

महाराजा ने श्षिविर के प्रभावज्ञाली व्यक्तियों को जन्माष्टमी के उत्सव में दत्रि को निमत्रित 
किया। ब्रोटन भी वुलाये गये और उन्होने जिस उत्सवर्मे भाग लिया, उसका उल्लेख वह इस प्रकार 
करते हं-- 

“जिस, शामियाने में हमें घिढाया गया था, वह १५० फोट लवा था। चहुं तीन 
भागों में विभाजित था, याँसों श्रौर वल्लियों पर रंगोन कागज चढा कर एक बाड़ छड़ो कर 
दी गईं थी, जिन पर दोपक जल 'रहे थे। सामने दो फीट ऊँचा रगमच था। इसके स्तम 
श्रौर शिविकाएँ भलो प्रकार चित्र-बेष्ठित था, इसे सिहासन कहते है। इसके मध्य में फूलडोल 
भा । फूलडोल में पुष्प, होरक रत्न भर बहुमूल्य मणियाँ सुसज्जित थीं। पुष्प-युच्च। उस 
मालाएँ फूलडोल में विहसते हुए वालयोधिद को ढकेल रहीं थीं। पंडितों, ब्राह्मणों का समुदाभ 
पर्चना कर रहा था। कुछ व्यक्ति पंजा खोंच रहे थे। श्ञामियाने का मध्यमाग नर्तेकों के लिये 
छोड़ दिया गया था। शेव वोनों ओर का स्थल वर्षाको से परिपूर्ण या।” ।॒ 

मि० ब्रोटन उस दृष्य का उल्लेख दाब्दो में ही नहीं करते, चरन्‌ इस भवशधर का तेल- 
चित्र भी उन्होने रेखाकित किया हू, जिसमें रगमच तथा पात्रों के वाद्य, आभूषण झादि सभी कुछ 
चित्रित हूँ, शब्दों में उसका चित्रण इस प्रकार है---शामियाने के भरध्य में कृष्ण और गोपियाँ नृत्य कर 
रही है, उनके वस्त्र वैसे ही है, जैसे भ्राज भी ब्रज की रासलौला में प्रचलित है। उतके बाई भोर 
सगीत-समाज सुश्ोगित है, उसमें कुछ गायक ऐसे वाद्य बजाते हूँ जिनका अचलन पत्र नही रहा हैं| 
दाई और महाराजा भपने सिंहासन पर विराजमान है। उनके निकठ उनके शरीर रक्षक संड बह 
झौर विशेष ग्मतिधि बैठे हुए है! भ्रतिथियों में हमें लालकोट पहिने तीन ब्रिटिश अफसर बैठे कप 
पठते है जो अपने समय का परिधान किये हुए है उनमें से एक समचत ब्रोटत साहब हे, गिन्‍्हो 
उस रात्रि का वर्णन इस प्रकार किया है-- 3 पता वयस्क 

भ्यक या दो गैदें के उपरांत रासधारी जो एक 

बेठ थे और के जात बोर चोवदारो, चौरीवर्दारों तया श्रन्य सेवको का समूह था--आगे-अगे 


हे और बात्- 
उनमें जो तरण किशोर था वह फन्‍्हैया के स्वरूप में था--कर्हया, कृष्ण का-“अज का | काम न दल 
लीला का नास हूँ | सबसे छोटा फिश्लोर कब्हैया की प्रेयतो--राविका बिना था। रास बैलेट 


(समूह-नृत्य) के समान हुआ, इसमें प्रेम की साथना और चांचल्य का प्राह्मव था, किठु सम 
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छुछ रोचक भौर दिव्य था, गोपियों के साथ--गोकुल को वाला के साथ--भाषा में, जो ब्ज-पंत में 
बोली जाती है--गायन हुआ । जज, सथुरा के आसपास का भूजांत है, यहाँ कृष्ण का प्रारं- 
भिक जीपन ध्यतीत हुआ भा । उस प्रवेश को भाषा का ज्ञान यूरीपदासियों फो झ्रधिक नहीं है, फिर 
भी सुनने में मी यह कर्ण प्रिय नहों लगती--सुनो हुई-सी भी नहीं जान पड़ती, कितु भ्राचीन हिंदूनकवियों 
को ग्रधिकतम लिभियाँ इस भाषा में सुरक्षित हूँ और मुझे विद्यास हैँ क्षि इंस भाषा फे फिसी 
भी विधार्थों के लिये यह भ्राकर्षण और रुचि की वस्तु हे ।” 
भि० ब्लोदन ने इस अवसर पर गाये हुए, दो पदो की भी प्रतिलिपि लेकर उन्हें अपने 
पत्रों में सकलित कर दिया। पदों का अग्रेजी-अनू वाद भ्रत्यत सुदर है। 'रासधारियों की यह रासलौला 
इस तथ्य की द्योतक है, आज से एक सौ-पचास वर्ष पूर्व भी रासलीला पूर्णत भारतीय विद्या थी, 
वयोकि उसका स्वरूप भारतीय कयोपकयन के समान था। गीत, कृष्ण भर ग्रोपियों के प्रेमानृहीपिका 
हैँ भौर इसी में गोपियाँ यशोदा को कृष्णकी मालत-चोरी का उपालभ वेती है--वैसे ही जैसा आजकल 
की दानलीता' भर भाखनचोरीलीला' में होता है। यद्यपि श्रग्नेजी के भ्नूदित पदो में भी पर्याप्त 
हक उनका पूनरनिवाद देने की यहाँ आवश्यकता नहीं हूँ ऐसा करने से वस्तु की प्रात्मा 
| 
म्रि० ब्ोटन ने जिस सौदये से चित्रण किया है, मि० टठाड भी उसका अनुमोदन करते है--- 
“रासवारियों कर संगीत और चुत्य दोनो त्ाधारण कलाकारो से उत्कृष्ट या। उनके हाव-भाव 
प्रार्यक थे भर उनका स्वर स्वाभाविकता का अ्रतिक्मण नहीं करता था। उतका परिधान 
रचि पूर्ण भौर समुचित था--विज्येष रूप से कन्हैया जिनके सिर पर सूर्यकांत सणि थी, गले में 
एलो की भाला थी; अत्यंत भव्य लग रहे थे। समस्त धस्त्र जो कन्हैया शौर अन्य पात्र पहने 
हु; में महाराजा के भंडार से प्रदत्त ये। नृत्य के उपरांत कृष्ण को भ्रमुक्तम लौलाग्रो का 
2 भौर यह प्रदर्शन इतता सफल श्रौर संयत हुआ कि इतने छोटे बालकों में घैसी कला 
अरदय की वस्तु जान पढ़ो। रासघारियों के साथ जिसने बावक थे और वालफ पे--सभी ब्राह्मण 
थे झौर यह श्रत्यत आनंद का विषय था कि रास समाप्त होने के उपरांत उनमें से प्रत्येक राजा 
के समु् विनत होने के समान पर एक-एक करके महाराज के सामने श्राया--और भश्रपने छोडे- 
थोदे हाथ उठा कर राजा को श्राोर्वाद देने लगा। महाराज श्राशीवाद प्रहण फरने के लिये 
जम सभुज विनत हुए। उसके उपर्ातत शौष् ही हम चले झाये। इस संध्या के उत्सव से 
हम श्षत्त्यंत प्रमुदित थे!” 
ते बोटन के पत्र उन बिद्ानो का ध्यान 'रासलीला” की झोर ग्राकर्षित नही कर सके जिन्होंने 
हक पाठकों पर ध्रपनें विचार प्रकट किये है। उनके उपरात सन्‌ १८७४० में दूसरा साक्ष्य 
िपक भें हमें प्राप्त होता है--एफ० एस० ग्रूस, मथुरा हिस्ट्रिकेट भोमाया, गवर्नमेंट प्रेस 
वोद का, लेखक ने इसमें रासघारियों झौर रासलीला को समक्षाने का प्रयत्न किया हैं। रास- 
के विषय में बह कहता है-- 
है भीर जिनका का एक वर्म जो भुस्यतः 'करहला' और “पिसायें के प्राम्ों में निदास फरता 
हित कृष्ण के भुस्य काये रास-सोलाझो का निरीक्षण है। रास प्रलिखित धामिक रूपक है, 
प्लेश' के सम हर पन की प्रमुख घटनाएँ व्यक्त होती है, यह भध्य कालोन यूरोप के “मिरेफिल- 
भपने भोलिक हू। संपृर्ण रास एक था उससे भ्रधिक समय में समाप्त होता है। प्रत्येक दृब्य 
देह सका वाह में, मौलिक स्पल्ल पर प्रदक्षित होता है। जिस दृश्य को बड़े सौभाग्य से में 
चाटिका थी, परे 7 देश्य था, जो संकेत में व्यक्त किया गया या। रंयमंच के स्थान पर एक 
से अनेकों शक मे एक लाल पत्थर का मंदिर था, ऊपर पूर्णिमा का चंद्रमा दे 
का भ्रकाश पाज्ो के मुख पर विज्वर कर एक ह्रपृर्व दीप्ति फैला देता 


हप्् पोह्ार अभिनंदन-प्रंथ 


हि ँ भत्यत सनोहारी था झौर प्रेम को लतेला से भी किसी प्रकार के प्रविचार का झ्राभास 
पृ 4५ 
मि० ग्रूस के कथन का यह भमिप्राय है कि यद्यपि रातलीला कृष्ण और गोषियों के प्र 
४ के प्रेम-तत्व का 
निर्वाह करती है भौर इसीलिगे नैतिकता संबंधी प्रदन उन पर बंता से हे पे 
या जा े ३ 
बसी समस्त कलूषित भावनाओं ते परे है । 3७७७४४४४ 
हमारे शत तीनो लेखकों का रास-तवधी विवरण वास्तव में भपर्याप्त हूँ ऐसे 
हैं भर वे कुछ 
विचार व्यक्त कर गये है--वो आति-पर्ण है। उदाहरण के लिये टाड मे लिखा हैँ कि 'जन्माप्टमी पर 
रास में जो गीत गाये जाते हूँ वे जयदेव के गीतगोविंद” का भापानुवाद है'। इस बात का कोई 
प्रमाण नहीं है कि रासवारी सदियों तक गीतगोबिंद का ही ग्रभिनय करते रहेँ, यद्यपि रासलीवा में 
कभी-कभी जयदेव के संस्कृत के पद भी गांगे जाते हैं। मि० प्रूस ने रासलीजा को मधरा प्रातकी ही 
वस्तु भानी है भौर विश्वास प्रकट किया है कि रास 'वनयात/' के अक्सर पर ही-- 
जो मयुरा को सौमा में ही पिचरत्ो हूँ, होते यो। 
जवकि हम देस चूके है कि ग्रूस के समय में ये ही! राक्-मडलियाँ देश के विभिन्न भागों में 
रास करने जाती थी। दूसरे अवतरण में जो यहाँ उद्धृत नही किया गया है, ग्रस्त में यह लिख फ़र 
भूल की हैँ कि रासलीला के भ्रभिनेता मूक भ्रभिनय करते थे शौर मढली का स्वामी कयरोएक4बनों की 
/ िति करता था। ब्रूटन और ठाड के लेख इस वात के साक्षी है किगत ई० शताब्दी के प्रारम में ही 
| रासलीला कयोपकयतम्पूर्ण श्रमिनय के रुप में थी और उसके स्व पाव कगोपकसनों में भाग लेते थे । 


इन तीनों लेखकों की कृतियोका मूल्य इस वात में नहीं है कि वे किसी सत्य का उद्भादन 

फरते हूँ, वरन्‌ वे हमारे ध्यान को मथुरा-आत की इस अपूर्व 'ताटय-कला' की भोर भाकपित करते 

दे, जो परपरा से वहाँ चली भर रही है प्रौर कला कौ दृष्टि से जिसका परम मूल्य है। वे लेसफः 

धत्यत विद्ान्‌ और भप्रतिमाशील मन पथ्य थे। इनका कयन प्रभाव पृर्ण है। इन तीनों ने रासलीना की 

मुक्त कंठ से अशसा की है। जिन लीलाग्ो को उन्होत्रे देखा, वे सागोपाग उन्हें भ्रच्छी लगी। वस्त्र, 

परिधान के विपय में ये लिखते है कि “वह प्रत्यन्त आ्राकर्पक, रग-बिरगी भौर सुदर थी, मउली का 

प्रत्येक पाश्न भ्रपना अभिनय सफ़लता से और प्रदाह-पृर्ने रीति से करता या।" रासवारियों के संगीत 

पर तो हमारे लेखक मुंग्चथे। हम जानते हे कि विदेशियों फे लिये किसी देशफा सूदर गे सुदर भर 

भाव-पूर्ण सुग्ीत भी कोई भ्रयं नहीं रखता। यह उसका झानद उपलब्ध नहीं फर सकते और ने 

./ अपने छाव्दों भें उसके स्वाद को व्यक्त कर सकते हूँ । विदेशी संग्रीत' सदेव प्रश्नया सौर श्रद्धा से 

वचित रहता है, किंतु रासलीला को इसका गर्ष हैं। इन लेसको ने उत्तके भगीत की प्रणसां में महा 

हैं कि “रासवथारियों का स्वर कोमल हैँ, मजा हुआ हूँ भौर भाकपं॑क हैं ।“ मुझे यह झीर कहने को साहस 

है कि इन लेखकों ने एंता लिखकर कोई भ्रतिब्रयोक्ति प्रयवा भूल भही की है---तही इससे भी श्रतिए झा! 

कहना भी भ्रावश्यक है,--- बालक भ्रसितेताओं के कयोपकयत अत्यत शुद्ध और परर्ण होते बरे--ने भा। 

के शुद्ध वाहक थे। जिस स्वाभाविक उत्साह से ये दालवः अभिनय करते धे--वातलिय परले ४, उसे 

इन बालको के शिक्षको का धैर्य और प्रतिमा परितक्षित होती थी और अन में यह भी बह देता अर" 

चित नही हूँ कि यद्यपि ये लौलाएँ अत्तीव भक्ति पूर्ण हूँ तयापि दनमें आमद भौर प्रमोट का पर्यात 
भवकान है ।" 

बीती हुई शताब्दी के भत्य जन-द्रिय विनोदी में सम का गया लुकतात्मा/ महा # 

भ्ठारह भौर उन्नीसवी घताददी में हिंद जाति की फला और नलात्मर जीरन दोतों ठिम्स री” हर 

थे। विद्वदूव्ग भी अपने प्रात्रीन साहित्य को भूल गया था, सामान्य उीवत में प्रगिर द्शाप्त हा 

कोई सूत्र तत्मवंधित नहीं घा। जननवि बुढ्ित ही गई भी, मिलु ऐसे संगस भी गावीना ने हमतार 


रासलीला के विदेशी दर्शक ७१७ 


सम्रान और श्रद्धा प्राप्त की। भारतीय नाटब के अवकार यूग से रासलीला क्यो अग्रभावित--अक्षत 
रही? इसके कई कारण हो सकते हे, कितु दो कारणो का उल्लेख नि सक्रोच किया जा सकता है| 
प्रयम तो यह कि रासलीला_ झतत घामिक.रूपक.-है। मारतवर्वब के सभी प्राचीन नाटक,--यह सत्य हैं 
नाम से तो धार्मिक है, कितु रासलौला में केवल रूढि के लिये ही धर्म की छाया नही रहती, वह नितात 
भव्ति-पूर्ण भावावेशों का समीकरण है। इसके दर्णक भी वे भकक्‍त-हृदय होते हे, जो अपने इष्टदेव का 
लीनामृत पान करने के इच्छुक होते हे ऐंद्रिक आमोक्अमोद ग्रहण करने वाले नही । इस प्रकार रास- 
लीला सामूहिक उल्लास के कुप्रमाव से सदा सुरक्षित रही है। 

रासलीला को दूसरा सलाम यह था कि इसे विद्वान और भेघावी व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त 
हुआ, जिन्हें जन-समान और पर्याप्त धन प्राप्त था। भारतीय अभिनेता को कालातर से शत्यत कृठिन- 
जीवन व्यतीत करना पडा है। समाज में न उनका समान था न उन्हें अपने परिश्रम का पर्थाप्त 
पारितोपक मिलता था, समाज के उच्चतर और विद्वद्‌वर्ग में उन्हें समता प्राप्त नहीं थी। समाज के 
उच्च वर्ग के व्यक्ति भी आात्म-समान को ठेस लगाये विना अभिनेता का जीवन नही अपना सकते थे | 
अत भारतीय रग्मच नितात रूप से अशिक्षित वर्ग के हाथ में दे दिया गया और इसका नैतिक तथा 
कलात्मक स्वरूप नष्ट हो गया। रासलीला का ऐसा नैतिक भौर सास्क्ृतिक पतन अपने शिष्ट नेतृत्व 
के कारण समव न हो सका|। रासलौला के दिग्दशंक और अभिनेता विद्याभ्यासी व्यक्त थे, वे रास में 
सुदर एबं उत्कृष्ट काव्य का प्रयोग करते थे। उनकी श्राय भी पर्याप्त थी भौर दीनता-दरिद्रता के अभि- 
शाप से वे मुक्त थे। सभी प्रकार के समाज में उनकी पहुँच थौ। ऐसे सुसस्क्रत झौर आ्रात्मससमानी 
विद्वावो के नेतृत्व में रासलीला कला के दुर्द्धंव युग में भी सुरक्षित भौर सुसपन्न रही है। 
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कृष्ण की बुंदेलखंडी रास-मंडल्ली 
श्री कृष्णानद गुप्त 

“कृष्ण, तुम कों बुला गई विरज की गुजरिया । 
तुलर्ता, दकमिन, पुनियाँ, सुनियाँ, 

सुनियाँ भ्लौर खुसनियाँ, 

वा१ तो क्रो कुसुम-रंग-चुंनरिया--- 

कुष्ण, तुम को बुला गई बिरज को गुअरिया!)। 
चतुरा, भय रा, चेटी बैया, * 

रुसबेया, हरबंया, जेंबेया 

वा तो पैरें बजनू नोनों घुंधरिया-- 

कृष्ण, तुस को बुला गई बिरिज की ग्रुजरिया ॥। 
लद्िया, भंनो, बिरम की गोरी, 

हरकुरिया रमकुरिया, मोरी, 

रोजईए करें सास की चोरी-- 

या तो पेरें घिलकनीं सोतों मुंवरियार*---. 
कृष्ण, तुम को घुला गई विरज फौ गुजरिया ॥ 
जम्‌र्नाँ, सरसुतिया, परवतिया, 

तिजिया, परुतिया, सुतिया, चुंदिया, 

पेरे नाक में सॉनी पुँगरिया*-- 

कृष्ण, तुम को बुला गई विरज फी गुजरिया ॥॥ 
छम छूम छेना न न नाँ हम चले श्रावें , 

तुम को भगीत-मलार सुनावें । 

नाँच, गाव, ताल-बजाब, 

हंस तूस हिल-सिल रास-रचावे, 

घर के लोग कुटस खिसयवाव। 

सिर से उड-उड़ू जायें मोरी, चुँनरिया, 

कृष्ण, तुम को बुला गई विरज को गुजरिया ।। 
कृष्ण प्यारे, बसी-बारे, 

जसुमत-वारे, नंद-दुलारे, 

सब के प्यारे, सबसे न्यारे, 

सब हि के हो तूँस रखवारे। 

तुँमनें गिरियर नझ् पे थारे, 

तुम पहलाद भकक्‍त से तारे, 

ऐसे वीन दयाल के प्यारे, 

फिर से ऊर्तियई* ब्रज्ा द॑ घुँतन की सुरक्षिया, 
कृष्ण, छुम को बुला गई विरज की गुजरिया॥।!'' 


१, था तौ--वह तो। ?. बेटी बैया--बेंटी थाई। ? नॉनी--सली, अच्छी, धोनन । 
४, रौजई--मित्य-ही। 5. चिलकतों--चिलकदार। - मुंदरिया--सुँदरी, प्रंगूढो । ” पुंगरिया-- 
पूँगरिया, माक की कौल | <. ऊसियई--उत्ती तरह को, घंसी ही । 





प्राचीन गुजसती-साहिय में श्रीकृष्ण 





श्री बेचरदास, दोषी 


झुजराती भाषा के तीन युग माने जांते है, प्राचीन युग की गुजराती, भष्यम युग की गुज- 
राती भौर भर्वोचीन युग की गुजराती--अस्तुत लेख में केवल प्राचीन और मध्ययुग की गुजराती-भाषा 
में जो साहित्य लिखा गया है, उसमें श्रीकृष्ण के साथ सीधा या परपरा से जो साहित्य पद्य या गद्य में 
लिखा गया है उसका कुछ परिचय दिया जाता है । 
प्राचीन युग की गुजराती में लिखा गया साहित्य केवल जैन पडितो का ही लिखा हुआ है । 
जैन कवियो की दृष्टि में श्रीकृष्ण उत्तम 'प्रकारके मानव, बड़े वीर, चडे 'पराक्रमी शोर प्रजा पालक 
थे। लगभग बारहवी दधाताव्दी के महान्‌ वैयाकरण, श्रालकारिक झौर प्रपने द्रेशकी आपा का सर्व- 
प्रथम व्याकरण बनाने वाले गुजराती के महा ज्योतिधेर आचामे हेमचद्र' ने गुजराती व्याकरण में बहुत 
से उदाहरण ऐसे दिये है, जिनका संबंध श्रीकृष्ण के साथ है | देखिये--- 
“वलिमभ्यर्थने सघुमथनः लघुकी भूतः सोह़पषि। 
यवि इच्छति वुद्धत््यं बदत मा भार्गेयतः कस्यापि ॥। ९ 
पर्यात्‌, जब मधु-मथन नारायण बलिराज के पास भ्रम्यर्थेना के लिये गये तब वे भी लघु 
(छोटे) होकर ही गये थे, जो भअ्रभ्यर्थेना करनेवाला है उसे छोटा होना ही पडता हैं। इसी प्रसंग का 
एक पद्म इस प्रकार लिखा है--- 
“मया भीणितः वलिराजत्वं 'कोदुशः भार्येणों छोषः। 
यादुशः सादुशः क्वापि भवतति सूढ स्वयं नत्रायण एवः ॥ 
हे बलिराज, भैदे सुमको कहा कि यह मिदुक फंसा है, बलिराज कहते हैं कि यह मिदुक कैसा 
भी है, फिंतु है मूठ, यह तो स्वय नारायण है और --- 
“एकामेकां यद्यपि 'पदयति हरिः सुष्ठ्‌ सर्वावरेण । 
त्तयापि दुष्दि यत्र क्वापि राधाकशकमोति संवरोतुं बुढ त्यनां स्तेहेन अंक्षिप्ताम्‌ ।। 
अर्थात्‌, श्रीहरि प्रत्येक्त गोपी को बड़े स्नेह भावसे श्रादर के साथ देख रहे हैं, तो मी जहाँ 
कही राधा जाती हूं वहाँ ही श्रीहरि को स्नेह बृष्टि जाती है, ऐसी स्वेह-दृष्टि को कीनाछिपा सकता है । 
जैन-संप्रदाय में चौबीस तीर्यकर माने जाते हे, उसमें तेईसवें तीयैकर नेमिनाथ' को श्रीकृष्ण के 
चच्रेरे भाई माने गये हे। ओऔकृष्ण के पित्त बसुदेव थे और माता देवकी थी, नेमिनाथ के पिता 
समुद्रविजय' थे और माता 'दिवा' देवी थी ३ ननेमिनाथ बढ़े बलिष्ठ थे, चालब्रह्मचारी थे, श्रीकृष्ण का 
पाचजन्य नाम का शख् कोई नही फूंक सकता था१ उस दस को नेमिसाय ने फूछ कर बजा दिया था। 
तव श्रीकृष्ण को इनके विवाह की चिंता हुई कि इतना जवरदस्त चलिष्ठ भाई क्यों श्रविवाहित' रहे, 


अत उनको विवाह के लिये मनाने को श्रीकृष्ण श्रंत पुर-उद्यान-क्रीडा करने के लिये उपबन में ले गये, उत्तका 
सरस वर्णन 'आऔनेमिनाथ-फार्ग' में है । 


*. लेखक महाशय ने जो पथ लिखे है थे पराकृत झोर उसका संस्कृत-रुपांतर दोनों लिखे 
है, पहाँ केदल संस्कृत का रूपांतर ही दिया गया हूँ ।--सं० 
६१ 


७२० पोहार अभिनंदन-प्रथ 


उसके अनुसार नेमिनाथ जब विवाह के रथ में वठ कर गये तब मार्ग में एक घेरे में 
पशुओं को बंधे देख कर तथा सारथि से पुछलने पर भोर यह ज्ञात होने पर कि इन पश्चुओं से आपके लिये भोज्य- 
सामग्रो' बनेगी तो नेमिताथ रथ को लौटा कर गिरमार पर्वत पर जाकर ठप करने लगे भौर वही 
उनका निर्वाण हो गया। श,नेमिनाथ के फाग का समय वि० स० १४०४ का और उसके रचयिता 
'राजेशव्‌र सूरि' है । 

- वैविक-परपश के गुजराती कवियोने कृष्ण के सबध में जो काव्य प्राचीन श्षयवा मध्य-्यूग 
की गुजराती भाषा में लिखे हैं उनका नाम निर्देश मात्र यहाँ दिया जाता है। वैदिक परपरा में श्री- 
कृष्ण को परमात्मा का अ्रवतार माना गया है-- 

१--भकक्‍त कवि नरसिंह (नरसी) महता' ने श्लरीकृष्ण को अपना इष्टदेव माना है और उनके 
सबंध में बहुत कुछ लिखा है। उन्होने हार, हुडी, वोसालो झौर विवाह नामक काव्य लिखे हे । 
नरसिंह महता की सभी कविताप्रों में श्रीकृष्ण का स्तवनन्ववन प्रमुख हूँ। यह कवि काव्यि- 
बाड़ में तलाया गाँव के थे, उनका समय १४७०--१५३६ वि० है। गाँधी जी का प्रिय भजन- 


'बवैष्णद जण सौ तेंगें कहिएे, जे पीर पराई जाणें रे ।” 


नरसीजी का ही है ! 
२--“कवि-चरित्र” । लेखक-केशवराम-काशीराम शास्त्री | 


३--"'मभयण छुद” । लेखक--कवि सयण, इसमें श्रीराधिका जी के शूगार का वर्णन है। 
समय लगभग वि० १४५०--१५०० है | 
४-..“उपा-हरण” । लेखक--कवि वीरसिंह, समय लगभग वि० १५२०-१५४२५४ है । 
ध-...“क्ृष्ण-क्षीडा-काव्य” । लेखक--केशवदास कायस्थ, समय वि० १५२६ है। यह कवि 
प्रभास-पाटण का रहने वाला था। यह काव्य चालौस सगे का हैऔर प्रत्येक स्ग अनेक छुदो में रचा 
गया है तथा इस काव्य में कवि दे ब्रजभाषा के भी बहुत सुदर पद लिखे है, जैसे-- 
“मत कहो भात रिसानो, वोले, यह भ्रपराध हमारों। 
घर में रह सवा गुन-सागर, कोमल कुंमर तुम्हारों 
६---“सतभामा नूँ रूसणो” । लेखक--कवि माँडण बधारों, समय वि०१६ वी शताब्दी । 
इसमें संत्यमामा का रूठना वर्णित है। इस काव्य में जैसे महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण को विदृठोवा कहते 
है, उसी प्रकार (बठला” कहा गया है भौर इस काव्य में मरैठी-मापा का भी पुट मालूम होता है । 
७-..."श्रीभागवत दसमस्कथ” । लेखक---पाटव नगर निवासी 'कवि भालन ब्राह्मण, समय 
लगमग १५४०-१४५४५ वि० । इस ग्रथ में ४५७ पद है। इस कवि ने अपने समय की गुजराती में 
झनेक ग्रथ सिखे है और ब्रजमापा में भी सुदर कविता लिखी है, जैसे--- 
“जज को सुस्त सुमरन स्पास । 
परम फुटी सो विस्तरत नाहीं, नाहिन भाषत सुदर धाँम ॥ 
नवीर (? ) भात्‌ नवनीत के कारन, उलले वाँधे ते वहु दाँस । 
खित में थे जु चुभी रहो है, घोर-चोर फहत हैं. भाँन॥। 
निसविन फिरतो जू सुरभी के सगे, ढ्वार पर परत सीत घन घाँम ।” 
८--- हरिलीला पोडस कला। लेखक--कवि मौसम, समय वि० १५४१-१५४६॥। गाही 
ह वि कृठियावाड में तीर्य प्रमाम-पाटण का था । 
न जे | का मिस बवि० १४५४८। इसमें ऊपा के पिता वाणासुर 


कसाय कृष्ण के युद्ध का भौर ऊपा के विवाहका वर्णन हैं? यह कवि गुजरात में नदियाद के पाल 


उमरेठ का रहने वाला ब्राह्मण था | 


प्राचीन गुजराती-साहित्य में श्रीकृष्ण ७२१ 


१०--भीराबाई”। वि० १५६५-१६०३। मीरा की कृष्ण-मक्ति भौर उनके रचित अचेक पद 
प्रसिद्ध हे, जैसे--- 
“बंसीवाला झाजो म्हारा देस ॥ 
झाजों म्हारा देस, हो धंसीवाला श्राजो म्हारा देस । 
यारी साँवली सुरत हृदय बसे, वंसीवाला आजो म्हारा देस ।॥ 
श्रावन, प्रावत कहू॑ गए, कर गए फौल प्रनेक। 
गणताँ-गणताँ घिस गई जीरा, म्हारी प्रागलियों नी रेख ॥ 
एक घन ढूंढो, सकल वन दूंढी, ढूँढो सारी देस। 
थारे कारन जोगिन हूँंगी, करेंगी भगवाँ भेस ॥ 
कागद नाहीँ, म्हारे स्थाही भाहीं, कलम नाहीं लवलेस । 
पंखी मनूँ. परवेस नाहीं, किण लिखूँ. संदेस ॥ 
सोर सुकट सिर छुत्र विराजे, घृघरवाला फेस । 
मोरा' के प्रभु गिरघर नागर, श्रावों नौ जणे बेस॥” 
के 
“हहाँनें, चाफर रालों जी, गिरिधारी लाला, चाफर राज्नो जी । 
चाकर रहस्पूं, बाग लगास्यूं, नित उठ वरसण पास्यूं। 
विद्रावण री फकुंबनैल सो, गोविदन्‍लीला गास्पूं॥। 
चाकरी माँ वरसण पात्यूं, सुमरण पास्यूं खरची। 
भज-मगत-जागीराँ पाध्यूं, जणस-जणम रो तरसी ॥॥ 
मोर-मुकुठ पीतांवर सोहाँ, गल. बैजणत्ता-भालो । 
विद्रावण माँ धेण च्रावाँ, सोहण मुरली वालो ॥ 
हरे-हरे ना फुंण जगास्यूं, बीचा-चीचों बारी! 
साँवरिया रो दरसण पास्मूं, पैहण कसूंवी सारी॥ 
झाधी रात प्रभु दरसंण दीस्पो, जमणा जी रे तीराँ। 
सीरा' रे प्रभु गिरिघर नायर, हिवड़ों घणों अ्रधोराँ॥॥/ 
११-- भोला-हरण” । लेखक--करवि त्ाकर, वि० १५७२--१६२४।| ये कवि वडौदा का रहनेवाला 
वीसावाल बैदय था, इसकी कई और कऋतियाँ भी है । 
१२- अमर-गीत फाग” । लेखक--कवि चतुर्मुण', बि० १५७६ | 
१३--विष्णु-पद । लेखक--आ्राख़ा भगत, वि० १८ वी छाताब्दी' | 
१४-राधाजी नो गर्यों” । विष्णु-पद, विष्णु-विचार, राघा-कृष्ण नी खातुरी, लेखक-कवि अज्ञराम' | 
१५--- क्ृष्ण-चरित” । लेखक--कवि 'भात्माराम ] 
१६--राघाजी नो गो” । लेखक--कवि 'उदयराम' | 
१७--- कृष्ण-जन्म-बधाई” । कवि---करनदास' । 
१८-- गीत-योविंद” | लेखक---महादेव', वि० १६२५। 
१६---गजेंद्रमोक्ष” | लेखक--लक्ष्मीदास', दि० १६३८॥ 
२०--वान-लीला” । लेखक--.दिवदास', वि० १ ६६७ | 
२१--दक्षमस्कथ” | लेखक---लक्ष्मीदास', वि० १६७४ | 
२२-- कप्ण-चरित ना इलोका”। लेखक--डोसी वालाजी', चि० १७०० | 
२३---शुदामा-चरित” | लेखक---प्रेमानंद', बि० १७३१ । 


७रर पोहार अभिनंदन-ग्रंच 


२४-- नागसन्संबाद! । लेखक--ब्रह्मानद', वि० १७३१। 
२५--मरथु रा-लीला” | लेखक--केशवदास, वि० १७३३ । 
२६--भथूरा नो काजल” | लेखक---रघुराम', वि० १७७२ | 
२७---रसिफ-वल्लम” ! लेखक---दयाराम', वि० १८८४ 
इसके सिवा और भी भ्रनेक कृतियाँ गुजराती कविगणो ने श्रीकृष्ण के विषय में लिखी है, 
उन सब का संपूर्ण निर्देश यहाँ सभवः वही, भ्रस्तुत लेख में जिस सामग्री का उपयोग किया है, वह यह है-- 
१. कवि-वरित्र भाग--१, लेखक-केदादरास-काशीराव शास्त्री । 
२- गुजरातो--ह्त-लिखित प्रंथों की संकलित थादी | 
हे. कृष्ण-लोला-काव्य--संबालालजी जानी । 
४. हस्त-लिखित पुस्तकों की नामावली--संबालालजी | 
५. प्राचीन विनोव-काव्य-छुगनलाल रावत । 
६. कवियो, भाग--१,२ ३ संपादक--स्वर्गोॉप मोहनलाल भाई देसाई । 
इस लेख में जिस-जिस ग्रंथ भौर ग्रंथकार का उल्लेंस हुआ हैँ उनका कृतज्ञता के साथ धारण 


फरदा हूँ । 





इतिहास, पुयतच्व #५ कला 


राग-केवारा 
“ललित ब्रज-देस, गिरिराज राजे | 
घोष-सीमतती-संग गिरिवरघरेन, कुरत नित केलि तहाँ काँम लाजै॥ 
तिविघ-पोन संचरे, सुखद झरनाँ क्र, ललित सौरभ, सरस मथुप गाज । 
ललित तर, फूल, फल-फलित खट-रितु सर्दाँ, 'चत्रमुजदास” गिरिधर-समाजै ॥।” 
“-अतुर्भुजदाप्त (भ्रष्ददाप) 





श्री एरिक सी० डिकिसन 


थृह एक ऐसी कला हमारे सामने है, जिसका पर्णन भारोरूप में उप्तित होगा, क्योंकि 
प्रधिकाशत स्त्रो-सोंदर्य के चित्रण के लिये ही पह समरपित की गई हैं। यह कला मिक्यय हो 
मानवोन्मुद्ध प्रौर प्रेस-रस से भरते हूँ । बन-देवताशों की फह्पना मैंपृतत सुदर छवियों से अलंकृत 
+ह कला परिष्कार की उस सीमा को पहुँच गई थी, जहाँ ते फिर पह हात्त फा किनारा छूने 


लगती पृ 
““इवान स्चुक्रित कृत भारतीय चित्रकला' (ल पात्यूर आदिश्न) 
है पर पुबरतम का प्राय, उस कत्पना-शौल पुग में पर्कुदित होती है, जिससें फत्पना- 
तोक में कम लेदबाते सौर्य का प्रवाह पृथ्वी पर उत्तर क्र उथध धीमा पड़ जाता हैं भौर 
पास्तविक विषयोन्मु सौंदर्य का भ्रवाह उसझने लगता है भ्ौर मे दोनो धाराएँ एक इसरे मे 
पृतन-मिल जाती है। इसके फ़लस्थरूप एक उदात्त कला की सृष्टि होती है थो एक शोर फल्पना 
के सुत्रो से जुटी रहतों है भौर इसरी ब्रोर चरकात्रोथ करनेवाले उदार, निम्ंल्र एवं इंब्रिय- 
अल्क्ष में श्ानेबाले तारो-सोंदर्य का सित्रण करती है।” 
--औी० ए० सोसोमिन कृत 'कला के रुपो की लोल गति' पलक्बुएशंस हत फाम्स आॉँव प्रा, भाग १ 
मेरा किशनगढ़ (गृद्धरप॑--ह गढ़) से प्रथम सपक सितवर भन्‌ १६४३ में हुआ । उस समय 
बयोग से ही वह है (य दततु हाथ लगी, लिसका वर्णन इस लेख का उ्देश्ध है। किशनगढ़ के पुराने 
के तरक्षक 





कित्ते में चित्रों 
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भरी वापियाँ, सघन वन, सगमर्भर की वेदियाँ भौर सुदर आवातों से परिपूर्ण थे। 
हु मे जी पलक के सृदर घिलमिल परिधान भी ये, जिनके दम पद 
राजमान थी और दोनो « 

पादान-अदान में व्यस्त दि्लाए गए थे ! 42% 20 हक व 

उत्त समय की हमारी यह चित्र-ज्ञॉँकी क्षणिक ही रही भौर कर्तव्य के ग्रदिश से 
बीस मित्र॒ट बाद हम अ्रजमेर लौट आए । किशनगढ़ के जा हा यही प्रथम परिचय के हे 

राज्य का संग्रह 

किक्षनगढ के तत्कालीन दीवार डाक्टर भार» क्े० सिंकद के प्रामत्रण पर सन्‌ (६४३ ई० में बडे 
दिन की छुट्टियों में मे फिर किशतगढ़ गया। उद्देश्य यह था कि किश्नग़ के विज्नसगरह का विरीक्षण 
सपिक अ्रवफाज्ष के साथ ऋर पा्ेंगा भौर उसकी विविधता प्रौर ब्रिस्तार ते' एरिचित होते के बाप ही 
भार की सास्कृतिक थाती में उसके स्थान का मूल्याकन भी कर सकूया। 

हमारे मन में एक गुप्त अदन बार-बार चक्‍कर काट रहा था या ग्रचिस्भ्ाप्त किशनंगढ 
के चित्र राजस्थानी चित्र-कल्मा की किती प्रवजाती दौली के अमाग है ? यदि हाँ, तो उसको पहचान 
के कौन-कौन से विशेष लक्षण हे? ऐसा मन में झाया कि इन प्रप्नो के उत्तर को मुख्य रूप से ग्रोर 
बातों से भ्रधिक महत्त्व मिलना चाहिए। 

हसारा ईतिक कार्यक्रम राज्य के चित्र सग्रह में से सैकड़ों चित्रो का निरीक्षण करना था। 
चितरो के बत्ते बराबर सामने आातेजजाते थे भ्ौर विशय के हिस्ताद से भिमो को शरियात्रे का काम द्दी 


रहा था। 
पहले थी शबीहा' था प्रतिकृति की श्रेणी, णो सस्या में सबसे प्रधिक थी। दरसमें प्रसिद् 
संत, दरबेश, गायक, राजानमहाराजा, नवात-्बादगाह और नाग्रिकाशो के चित्र थे। भिन्न समयो पर 
दिशमगढ़ की चिमकाला में ये चित्र लिखे गए थे भोर काफी विश्वतद्रीय थे, किंतु ग्रे कृतियाँ राजपूत 
कालीन चित्रकला की “राजस्थानी” शवीहो की भाँति ही भी। राजा भौर उम्ठावों के चित्रों में उदयपुर, 
जोधपुर भ्रौर जयपुर का विशेष स्थान था। ससवत इसमें से कुछ बित प्रेमोपहार के रूप में किशनगढ़ 
[१ 
3 एंक श्रेणी ऐसे चित्रो की थी जिरमें शिकार केदृश्य थे। इससे अकट होता था कि मिधात- 
गढ़ के अनेक! राजा जगली सूभरो के पीछे धोडा डालकर शिकार करने के औौक़ीन थे। उत्के सिये 
घुडसवारी की निपुणता चाहिए । इस श्रेणी के बित्रों में पशुओं का चित्रण विश्वेष रुप से रहता है, 
लियमें 'राजवल्लभ सुरस्ग' और शाही हायियो के चित्र बहुत से मिले । सस्या की दृष्दि से ये चित्र 


जितने अभाव-जनक थे, कला की दुष्टि से उतने भच्छे न थे । 
केबल एक श्रेणी के चित्रों में शैली की विशिष्ट छाप अकित थी प्रीर वह थी नागिकामों 


के चित्रों में । इनमें भी एक विशेष प्रकार के चित्र प्त्यद भारवयं-जनक थे जिनका वर्णन आगे किया 


जायगा । 
कष्ण-लोला के सिम 
कृष्ण-लीता-सवभी चित्रों में मौलिकता की छाप थी और उनकी शैली में मी एक मिजी विशे- 
पता थी । मे चित्र आफार में चडे थे भौर चिय्कार के साहस-भूर्ण भकत के परिणाम थे । उनके 


*, किशनगढ़ का चित्र-संदरह हमें क्षमी मंबर सन्‌ १४४६ श्रें देखने को प्राप्त हुग्रा। उतके 
प्रतिक्ृति जित्रों में एक विशिष्ट संग्रह युष्टिमागीय आजा एवं प्रध्टद्ाप के कवियों के चित्रों का है। शरदाग। 
सौर, कबीर, हित हरिवंश, बल्तभावायं, विदयुतताय, उनके परिवार के गुर्साई श्राचार्य, एवं स्वर्य महाराज 
प्रा्तर्तिहू या 'तायरीदाप्त' के चित्र इस संत्रह में हैँ । --ानुदेवनरण 


किशनगढ़-चित्र-शैली में बतीठनी राधा ७२७ 


विषय सुयुजन झौर वर्ण-सोष्ठव में भी काफी प्राकर्षण था, लेकिन सबसे प्रथिक प्राकर्षक उतकी श्रपनी 
अकतणोली' थी। प्रकम की यह निजी विशेषता न तो चित्रों के विज्ञेष प्रकार के पहनावे में थी भौर 
त भ्रामूषणो में, यद्यपि इनके लिखने में भी वचित्रकार ने बहुत ही सावधानी से काम लिया था। युगल- 
छवि के परिधान एवं राधा जी की' चोली के ऊपर लहराते हुए मोतियो के बडे-बडे हारो में चित्रकार 
ने काफी निपुणता से काम लिया था, जैसी कि! जयपुरीय 'रासलीला' के चित्रों में देखा जाता है, परतु 
इसमें से किसी भी भ्रलकार या शागार की प्राकर्षण-शक्ति ऐसी ते थी जेसी कि दुलहिन राधा या, 
दूल्हा माषव के 'एक चद्मी' चित्रों की विस्धिष्ट अकन-शैली की मोहिनी छवि थी। चित्रों की शौली/ 
प्रचलित राजस्थानी-विधि के अनुसार होते हुएं भी उतका एक भ्रपना आकर्षक प्रकार था। इस अकत॑- 
शैली की विशेषताशो को हमें विशेष रूप से देखना भ्रावश्यक है, क्योकि क्ृष्णगढ के कृष्ण-लीला-संबधी| 
चित्रो की पहचान इन्ही गृणो से की जा सकती हो । 

सामान्यत जिसे हम राजस्थानी अकमे-विधि समझते है, उत्तसे कुछ विश्वेष परे हठकर किशन- ' 
गढ के चितेरो भे अपने ये चित्र लिखे। ज्ञात होता है कि किसी प्रतुभवी उस्ताद के हाथो में कोई , 
बडा सावाविष्ट गुरुमत्र उतर झ्ाया था, जिसका प्रयोग उसने राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति के चित्रण के 
लिये ही किया है। किशनगढ़ जिसे हम 'किशनदंग कौ अकन-शैली' का नाम देते है, उसमें निजी 
श्राकर्षक विद्येषत्ता के अतिरिक्त वडा जीवन झौर प्राण हैँ भौर वह अनजाने ठग से प्रपनी मोहिनी 
शक्ति बिखेरती हुई जान पडती है। जिन म्‌रककों में नायिकाशों के चित्र थे उनको देखते-देखते लौध् 
ही हमें किश्षनगढ-शैली की इस विशेषता का पुष्ट परिचय मिल गया। 

लगभग आठ सौ चित्र जब हम देख चुके थे तब एक बडे लिफाफे में १६”%८ २२" का 
एक बड़ा चित्र हमारे सामने झागा। इस प्रकार कृष्णणढ कौ राघा हमारे भाएचर्य-चकित दृष्टिपय 
पर भ्रवतीर्ण हुई और उसके सौदर्य के समवेग ने हमारे मत की समाधि को छितरा दिया।* किशनगढ़ 
की जिस निजी अकत-झैली भौर सजधज का सौदयं-प्रधान प्रकन-शैली भौर सजघज का झ्रनुभव हमें 
दूसरे चित्रों में मित्र चुका था, उन्हीं की एक निकट की शाँकी राघा के इस चित्र में हमारे लिये 
सुन्रम हो गई। 

किदानगढ़ फी भनुपत्र कृति--राघा' 

किशतगढ की राघा किसी बडे कलाकार की एफ भ्रनोखी कृति है। इसकी अपनी भज है 
श्रौर अपनी वनठन हूँ । कमान-सी तनी हुईं ऊँची भोहो के ऊपर पीछे को ढलता हुआ माथा इसकी 
पहली' विज्येपता है। सुए-सी लवी नाक और झआगे को दढुकी हुईं ठोडी दोनो बहुत ही अनोखी बन पड़ी 
हैं, पर सुदरता में चार चाँद लगाने वाली बाँकी मछली के जैसी कठावदार श्राँस है। उसका अपाग 
भाग ऊपर की शोर शुकता हुआ भो की वकिम-कमानी के साथ छूता हुआ जान पडता हैँ। किशनगढ़ 
की इस राघा के लिये एक उपयुक्त विद्येषण होगा--“कठाक्षवती नायिका” । निपुण चित्रकार ने उसे 
संवारने के लिये एक और भ्रनोद्ी कलम लगाई है, वह है ठोडी के पास तक लहराती' हुईं काली 
लूट जो कपोल के प्रात-भाग को सीमित करने की रेखा सी जान पढ़ती' है ! 

किद्नगढ-शैली की इस छीली नारी-कृति को देखकर. ऐसा जान पढ़ता है कि 
चित्रकर्ता ने भ्रपनी सुझ-बूझ् के साथ श्गार की पर॒परा का खूब मिलान किया है । अक हे; रे 
हिंदी-काब्यो में ख्ुंगार-सौंदर्य का जो चित्रण किया गया है, चित्रकार ने भानो चित्र में लिख दिया 


*. सौंदर्य की अ्रनुभूति से उत्पन्न होनेवाले इस प्रकार के मानसिक धक्के इस्पेटिक शोक 
अप ७ कहा ं बेल को जानने की दूसरी परिपाटी बौद्धिक है, जिसके दा झाचार्य बा 
विचक्षण की परण करते हे, लेकिन रसिक-जन तो चित्र के सौंदर्य 
करके लाहालोट हो जाते है। 0243 
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है। कर्यात को छूनेवाले विशाल लोचनो का श्रादर्श चित्र में साकार हो उठा है। स्त्री के लिये 
उत्सलाक्षी” विशेषण इस चित्र में सत्य होता जाव पडता है। 

झब हमे से भ्रनेको के हृदय इस बात की साक्षी देते होगे कि सचमुच इस कृति के 
द्वारा कोई एक महान्‌ चित्रकार हमारे समुल् उपस्थित हुआ है। उसकी भ्रनुपस्र॒ राघा की यह एक 
चढ्मी' शबीह इटली देश के पद्रहवी दताव्दी के प्रस्युत्यान-काल में उत्पन्न होने वाले 'पिसनेतरों' भर 
बलदोविवेती' जैसे चित्रकारों की कृतियों से लोहा लेने वात्री हूँ । प्ररन यह हैँ कि क्‍या इस तरह का 
कोई विधिष्ट चित्रकार किशनगढ़-ौली के इतिहास में पाया जाता है” अपनी खोज के फलस्वरुप 
हमें जो शञात हुआ उसके झनुसार इस ग्रदन का उत्तर यह है। 

किद्ानगढ़ का उत्ताद चितेरा 

यह वात सहज मानी जा सकती है कि जब किशनगढ़ में यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
उसकी चित्रश्ैली की कोई ऐसी तिजी विद्येषता होनी चाहिए जो पास-पडोस के रजवाडों में विशेषत--- 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के बडे तिगट्ढे में कही भी देखने को न मिलती हो, तो इस प्रकार वीं 
एक विशेष झुपाकृति-निर्माण की श्रावस्यकता प्रतीत हुई और हमारा विश्वास है कि उसका उत्तर 
किशनगढ़ के राबा भौर कृष्ण की इस विश्येष प्रकार की मूखाकृति में प्राप्त हुआ। ऐसी मौलिक 
रचना किसी रहतवा-मर्तवा चित्रकार के मान की ने थी। प्रदन होता है कि तया किक्षनगढ के 
इतिहास में इस काम के लिये समर्थ किसी के सचिव श्री भली फरैयाज़सां से मुझे जो सूचना मित्ती 
उससे इसकी' पुष्टि होती है । 

कृष्ण-लीला के दो आकर्षक चित्रो पर लिखे हुए सुदर नस्तालीक भ्रक्षरों कौ भोर जब मेने 
ध्यान दिया तब उनपर यह लिखा हुमा था--भअसल सुरघज निहालचद”, प्र्थात्‌ सुरहन निहासचद 
(चितेरे) का लिखा हुआ (चित्र)। दोनों ही चित्रों में उसी प्रकार की विश्येष श्लैली थी; जैती कि 
कृष्ण और राधा की युगल मूर्ति के लिये इस कला में मिली थी। इस कला के सुदरतम्‌ चित्रों भें 
पी की जो निजी विज्येपता है वह उस सूक्ष्म सीमा तक है, जिसका अ्रतिकमण करने पर चित्र 
कजदार हो जाता है या भड्ऊवा वन जाता है । 

निहालचद चितेरे का नाम ज्ञात होने के बाद कुछ सामग्री, जिस पर किशनगढ-शैली के 
समय पर प्रकाश पडा, एक बडे चित्र में श्री शुकदेव' जी गगा के किनारे राजा परीक्षित शौर ऋषि- 
मुनियों को कया सुना रहें है। चित्र उतना सुदर नही था, पर उच्च पर लिखा हुआ था कि से 
सवत्‌ १७०० (१७५७) में 'सुरधण निहालचद ने बनाया, इससे यह निद्ितत हुआ कि १८ वी 
शती के दूसरे भाग के भारभ में निहालचद दरवार के लिये सुदरतम्‌ चित्रों के लिखने का काम 
कर रहे थे। निहालचद की कलम की भपनी खूबी' थी। किसी कच्चे उस्ताद के द्वाथों में पड कर 
उस कलम की किरकिरी हुए बिना ते रहती। यह शक! किशतगढ के ही भमरचद' भौर सीताराम 
नामक दो लिखे हुए भ्रत्य चितेरो के लिखे हुए चित्रों में स्पष्ड दिखाई पठती है । उभवत्त वे 
निहालचद के ही सहायक थे, पर उस्ताद निहालचद की हठौती की भपनी शान है झौर वह प्रतग- 
अलग पद्विचानी णाती है । हि 

निहालचद के याद दूसरो के हाथ में पडकर जव यह कत्रम कमजोर हुई, तव बेहरे में 
नाक! और ठंडी के एक ही भोर बढाव के कारण दाशक की आकृति का कुछ प्रामात भा गया। 
निहालचद की कलम का पैनापन दूसरे चित्रो में प्राय जाता रहा है । किशनगढ़ के चित्रावारो (मुरतको) 
में सुरक्षित नायिकानश्रों के चित्र इस वात के साक्षी हैं! वड़ोदान्सप्रह्मसय में बल्तमाचारी के दो 
चित्रपट या पिछवाई है। मेरा भ्रतुमान है कि ये किसी समय कल्याणराय' की मूर्ति के दोनों भोर 
दीवार पर ढाँगे जाते थे। कल्याणराय, कृष्ण के उस स्वरूप का नाम था जिसे महाराजा रुपसिह ने 
किशनगढ़ के पुराने राजमहिलों के मदिर में सवत्‌ १७११ में स्थापित किया। मेरे मित्र प्रो” गौरी- 


किशनगढ़-चित्र-दली मे बतीठनी राषा ७९६ 


श्षकर मे किसी समय उन दो चित्रंपट पिछवाइयो को बही लगा हुआ देखा भी था। _किशनगढ किसी 
समय बल्लभ-सप्रदाय का भ्रच्छा क्र था। 

एक प्रदन मेरे मन में यह भी उत्पन्न हुआ कि शैली की यह निजी विशेषता निहालचद 
कौ वालम में स्वय उत्पन्न हुईं या उसने कही से उसे भाप्त किया। किशनगढ़ के 'राजाशो के जो 
चित्र उपलब्ध थे उनमें महाराज 'सहसमल' (१६१६ ६०) के चित्र की छवि देखकर मुझे ऐसा लगा 
जैसे निहालचद ने किशनगढ़ के मरेशों में सबसे सुदर सहसमल की प्रतिकृति या छवि को अ्रपना 
झ्रादर्श माना हो। मैंने सहसमल का बह चित्र हेंडले' की पुस्तक भारतीय नरेश (रूलरस झ्ाफ़ इंडिया) 
के फलक १६ पर देखा, पर समत है कि सहसमल का यह चित्र असली न हो, निहालचद क्क 
बाद बनाया गया हो। 


निहालचद के समय में किशनगढ़ के छासक महाराजा सावतरसिह जी थे। निहालचद कक 


साथ उनका पनूठा सवध था। 
कवि-नरेश 


किशनगढ़ में सुरक्षित पत्रों से ज्ञात होता है कि निहालचद को एक जागीर मिली थी। 
राजकौय चित्रशाला में काम करनेवाले चितेरो को तीत रुपया रोज मिलता था। सभवत यह वृत्ति 


सहायको के लिये थी। निहालचद को इससे दुना था भ्ौर भ्रधिक मिलता होगा। उतका घर भ्रव भी, 


किशनगढ़ में है भ्ौर उनकी छावीह भी जो उनके सहयोगी अमरचद ने बनाई थी,--जिसमें रूपनगर के, 
राजमहल में महाराज 'सरदारसिंह' की राजसभा में दूसरे दरवारियों के साथ निहालचद भी' दिखाए 
गए है। समवत भिहालचंद फौ फलम का मश अन्य रजवाड़ो में भी पहुँचा, जैसे वूदी के महल में' 
बने हुए एक भित्ति-चित्र में निहालचदी कलम की छाप दिखाई पडती है। यो तो किशनगढ़ के फई 
राजाओं कौ निहालबद पर कृपा रही, पर महाराज साव्तासिह उसपर विशेष रूप से ढरे थे। 

किशनगढ़ के चित्रों को देखकर मेरे मन में जो सौदरय-बोध उत्पन्न हुआ उससे मुझे कुछ 
ऐसा लगा कि इन चित्रो था प्राण और भाव-लोत किसी साहित्यिक की आात्मन्रेरित भुक्तक हति में 
होना चाहिए। श्षीत्र ही मुझे इसका प्रमाण भी मिल गया। दरवार की कृपा से कृष्णणढ के बीस 
चित्र इस विचार से भ्रपने साथ ले भाया था कि में उन्हें प्रकक्षित करूगा। एक चित्र के पीछे कुछ 
कविता लिखी हुई थी। मेरे मित्र पं० वालसहाय शास्त्री' ने जो स्वय पुष्टि संप्रदाय के हे, उसका 
पता-ठिकाना नागर-सम्‌ च्दय' नामक ग्रथ में निकाल लिया। उन्त वीस चित्रों में से निशवय ही राधा, 
दीवाली, तिरात्री, प्रेम की नौका भौर वन-मेंट--तागर-समुक्यय पर आश्रित थे। 


भौर चित्रो के वर्णन का यहाँ स्थान नहीं, परतु दीवाली की 'रात' नमक चित्र का जिस 
पर बह कविता लिखी हुई थी--परिचय आवश्यक जान पड़ता है। काली जमीन पर दौपको की 
झिलमिल में कुछ भवन बने हे झौर सामने की झोर एक सरोवर के तट पर ऊँचे भ्रासन पर दिव्य 
आग मी इन एन शा वेद में विराजमान्‌ है। सामने सख्ियों के मध्य में एक 
की हक से फूलझडी देखती हुईं दिलाई गई है। कँसा सुदर प्नुपम दृश्य है। चित्र में मानो 
अ “लोक की एक झाँकी साकार हो उठी और स्त्वय चित्र की भात्मा ज्योति के पल्ल लगाकर 
दर्य के भाव-लोक में विचरण करती-सी जान पढती है। 


किगनयढ़ के महाराज सावतसिह ही कवि 'तागरीदास' थे, जिन्होने समुच्चय की रचना की। 

बाकि घर कल कृष्ण के अनन्य भक्त और लीला भें झत्यधिक रस लेनेवाले थे। उनके मन में 
दे हे का उदय हुआ और वे राजपाट त्याग कर बृदावन-बास करने लगें। कहते हूँ, 
कप ; जिसका भाम बनीठनी' था, जो अंत तक बूंदावन में महाराज की सेवा में रही। 
किशनगढ़ दैली में निर्मित राबा कौ छवि एक प्रत्यत यशस्वी कृति है। मुगल-चित्र-कला के रास के 


बा 


७३० पोहार अभिनंदन-प्रथ 


[बाद राजस्थानी-कला भौर राजस्थान की यात्रा का जो सगर्द उत्थान हुआ, उसकी पूरी झलक किशवनगढ 
 चित्रदौसी में है। 

किशनगढ़ के चित्रों की चिशेपताएँ उनके रग हे, जो राजस्थानी शैली के चटकीलें रगो की 
अपेक्षा कुछ ठडे है भौर इस बात में कुछ-कुछ मिलते है इन चित्रों की दूसरी विश्ेपता राजदरवारो के 
ठाठ-वाट हैं। जान पढ़ता है मानो दर्शक थे रोक-टोक महलो के श्रत पुर के वैभव को विश्वव्य होकर 
देखने की' श्रनूमति पा गया हो। इन चित्रों की तौसरी विद्येपत्ता भक्ति के साथ भोग-श्गर का मेल 
है। भौतिक-जीवन. के राग-मोग को पूरी तरह संवार कर घामिक जीवन के साथ_ साधने की-प्रवृत्ति 
बल्लम-सप्रदाय की विशेष रीति थी। वही इन चित्रों की प्राण-दायिनी सुदरता हैं। इन चित्रों में 
शूंगार का पक्ष बहुत प्रवल है, लेकिन वह हमारे मन में जमे हुए श्वगारी मैल को बाहर उडेलने में 
सहायक बनता हैँ भ्रौर निजी (भ्रपनी-प्रपनी) भानसिक तैयारी के अनुसार हमें विश्व से भी हुए प्रेम 
सौदर्य भौर कल्याण के साक्षात्‌ दर्शन के योग्य बनाता है। 
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श्री जगन्नाथ अहिवासी 


गुतत-समय के पीछें सोरहवी शताव्दी में थीमद्वल्लभाचाय॑ के पुत्र श्री विट्वलनाथ (गुर्साई जी) 
प्रटट भए। तैलगनसस्कृति क्‌ लेके आप ब्रज में पघारे और ब्रजवास करिके ब्रजवासी बने | आपने जो 
भगवद्‌-रस वहायी वबौ-- 

#ता परत्यो करमठ झौर जोगी, श्रटक रहनो रत्तिकत के सन से ।” 

वा रस सागर में जो कोई भायो वी तरावोर हू गयौ, यहाँ लो कि वा समय अ्रकवरशाह तथा वाके दर- 
बार के कछू, रसिक-जन हू ने वार्मे गोता लगाए । 

आपने प्रष्ट-छाप की स्थापना करी, तामें भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी प्रभूति अष्ट सर्खान 
तें जो भगवद्‌-रस गायौ वी हरें-हर सारे भारतवर्ष में फैल्यों । 

श्रीमद्वह्लभाचायंजी तो परम त्यागी हते और आपने श्रीजी की सेवा-सिगार प्रणाली बडी- 
ही सूच्छम वाँधी, जैसे सिगार में मोर-पिच्छ कौ मुकुट श्रौर गुजा की माला, वस्त्रन में हार-सगार के 
फूलन की डॉढी सूं रंगे भए केसरी वस्त्र भोर मृत्तिका की झारी भ्रौर भोग में भीजे भए छोला (चना), 
परतु जव श्री गुर्साई जी के प्रनेक राजा और धनिक शिष्य मए भौर श्रापकौ सरन में भ्राए तथा स्वय 
श्री गु्ाँई जी हू भपने दीक्षित नाम के सगे ही महाराज-पद प॑ सुणोभित मए भर सरनागत झाए भए 
राजा-महाराजाम के तथा वैष्णवन के द्वारा सेवा करे भए द्रव्य कू श्रीमद्‌ वल्लमाचार्य॑ जी की भ्राज्ञानुसार- 

“न सर्वात्मिना त्याज्यं तच्चेत्यक्तूं न शाकक्‍्यते । 
कृष्णा तत्‌ प्रयुजीत कृष्णोध्नर्यद्रद घारक. ॥।” 

प्रभु में विनियोग कियो । भ्रपनें उपास्य श्री ठाकुर तदकुमार-लाडिली, ठकुराइन वुपभाँन-लली 
हूं मध्य राद्तिकें अनेक प्रकार के मनोरयन की रचना करी और बिविध-भाँति के भोग-सिगार, र॒ग-राग, 
सुधत* झ्रादि, पलना, हिंडोरा, रथ, हंठरी, सुखपाल, सिहासन, चौकी, चौपड, गेंद चौगाँन, सतरज 
भादि खेल-खिलोना, आरती, साँझी भादि की रचना, हाथी-दात, चाँदी-सोने और झनेक रतनेन की कला- 
तक वस्तुएं श्रापने जहाँ सू देखी श्रौर मिली वे सव प्रमुन कू प्रगीकार कराईं। भदिर की बनगत हू 
तत्कालीन समय की 'हवेलौन' के भ्रनुसार वनवाई। पोशाक में हैं आपने वा समय के राजान के तथा 
शाही पोशाक में सू सुदर कलात्मक वस्त्र प्रभून कू भ्ग्रीकार कराए। रर्मेंन में हु रॉगन की विविध- 
ना समयानुकूल राग, ऋतु भोर सधि के रागन की योजना करी। आपने संप्रदाय के भबनेंन के 
सिदाय प्रन्‍्य भक्तेंन के हू जैसें--स्वामी श्री हरिदास जी, भरी हितहरिवज्ञ जी, भरी ब्यासजी, श्रीमट्र 
थी, श्री गदाघर जी भट्ट भ्रादि दृंदावन के महानुभाव और भ्रन्य हैँ हरिजन गायकन के पद जैसे--तानमेंन, 
धोधी, रसझान, घनानद भ्रादि के पृद हू भ्पनाएं। वास्तव में आपने जहाँ सू सुंदर सरस और भाव- 


» , ओऔवल्सभ संप्रदाय में चार सुंगधित-द्रव्यों--'सोंधो', भ्ररगजएं, 'झखकरदम/ (पक्षकरदभ) 
कस का प्रयोग प्रमुको सेवा में होता था, भ्रष्टद्धाप के कवियों ने भी इनका वर्णन अपनी रचनाप्रों में 
कया है श्रोर बाद में भी इनके प्रयोग कवि-रचनाथो में मिलते है, जैसे--"लाल तिहारो 'परगजा, उर 

हैँ सप्यो प्रदोर'--आादि, पर ये कया है ? हंसे बनते हैँ ? इसका उल्लेख कहाँ नहीं मिलता । 
+-जे० चनुयेंदी 
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भरी वस्तु देखी लई भर प्रभूत कू अर्पण करी। यह है भापकौ विशाल हृदय और परम दयालुता। 'शो 
सौ बावन वैष्णवन की वार्ता में एक प्रसंग भायौं है--जब तानसेन गौकुल झाएं हते भौर वही गुर्ाई 
जी ने उनकी गाँन सुन्यो तव श्रति असन्न हूँ के एक सहन मुद्रान के संग एक कौडी धरिक तानतेंन को 
समात' कियो। कोडी कू देखिक तानसेंन में विमती करी जो जैराज, या कौडी को कहा कारन है! 
तब श्रापनें भ्राज्ञा करी-- 
“जो तुम गुनी हो, राज्य-गायक हो, थाके समानाथ॑ तो एक सहल्न मुद्रा है; परंतु ऐसी 
घुंदर संगीत यदि प्रभूत भें बिमियोग न भयौ तो एक कौड़ी के ही मूल्य को है।” 
तब तानसेन में भ्रापसू दीक्षा के लिए प्रार्थना करी और अपने वाकू दीक्षा दईं। तब तू 
जितने पद तानसेंन नें गाएं वे सब पद प्रभू फू सवोधन करके ही गाए, जैसे हरेक पद में-- 
/तानसेंन के प्रभु तुम बहुनायक . , ।” 
कौ आंभोग रास्यो। परमानद दास जी ने कही है-- 
सोई कुलोन दास परमानेंद', जो हरि सनमुख जाई ।” 
विद्या, कला, चतुराई, सुधरता, रुप, गुन आदि वही उत्तम है जो प्रभूष कू भ्रगीकार होइ। 
आपने जा माभिकता सू सेवा कौ परिपादी वाँधी है सो ऐसी तौ सुदर, कलात्मक झौर सम- 
क्‍्लिवे लायक है, वाके लिए तौ एक प्रलग ही ग्रथ लिस्यौ जाय सके है। या लेस को विषय तो भीम 
के वस्त्र बाघादिकन कौ ही है, उनको वर्णन नीचे प्रमान है ) जैस्ें--- 
पाय-पनेक प्रकार की तर 
छम्मेदार पाय--(चित्र १-३) यह पाग राजपूत राजाँन के तथा वादशाहन के प्राचीन चित्रन में 
दीखवे में भाव॑ है। पीछे की ग्रोर  छज्जे जैसौ श्राकार निकारिये सू छुज्मेदार पा कहें है। 
या पाग के कछ, भर हू भेद है, जैंसे--खिडकी' की भौर भीतर की खिढकी' की। खिंडकी की 
पाग दो प्रलग-अलग पेचन सू बाँघी जाई है, तामें एक गहरौ भौर एक हलकौ रग होइ है! जो खिड्की री 
रीति सू बीच-बीच में दीखते रहें है। जैसे शाहजादा 'दारा शिकोह के चित्र में है। 
भीतर की लिड़कौ--गर्मी के दिनाँन में गहरे रम के पेच कू महौन वस्त्र सू गोण करऊे पाग 
वाँची जाइ है, जासू याकू मीतर की ख्िंडकी की पाग कहें है । 
हा कप “तो प्रमी तक हू प्रज में वाँधी जाइहै, जो एक भाडी विशेष हरकीन्ही रहे है 
(चित्र ४) । जथा-- 
“रही घति पाग लाल-आषे सिर ।” 
लठपठी पाय--यह ढीली-डाली वाँधी जाए है भौर वाक़ौ ऊपर को एक ही पेच कस्यी जाई है। 
जैसे--बाददाह जहाँगीर के चित्र में है (चित्र ५, ६) । 
छूंट को पाय---ा में दोनो आाडी सूट के-से प्राकार निकरें है (चित्र ७) ! उदयपुर के महारापान 
पाग | हच 
हु का पाग--यआा में एक ही पेच दो रग में रंग के वाधी णाइ है। जैसे लाल पौर 
हरथौ। कोई जगह द्वुर जाइ भौर कोई जगह दीते। 
हे बुपेची पाय--यह पाग गरमीन में रात कू वाँधी जाइ है भौर इतनी छोटी होइ है कि दो 
पेच्र भावें हे (चित्र ८)। हु 
ह: 5 ब पाग होइ है झौर जरी की होइ है (चित्र ६) । पायम मे बह 
दिश्वाएं जाँद है। छोरन के हेर-फेर सू भौर हू भरनेक प्रकार के भेद है जाँइ है। गैसें--स्वरत 
भेद है जाइ हूँ । 
कम पेच बी आई पाय के ऊपर को पेच होइ है। वो भरौर हू रग की तथा का 
हू होइ है। राजा-महाराजा जडाऊ रतनेंत कौ पेच हू वाँषें है। याकूं पेची' हू कह है । तड। 
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पागन पै मोतिन की लर, सिरपेच, कलगी, तुर्र, लूम, कतरा, पल, ताइत, चद्र इत्यादि अनेक प्लकार 
हू पहरे जाँद हे। 'शिखा-वस्त्र' ठड में पहरधौ जाइ है। जो एई कौ होइ है श्र पाग के नीचें रहे है। 

फेंटा--पह पाग जैसौ ही होइ है, या कौ केवल एक छोर वगल में निकारि के बाँध्यो 
जाइ है (चित्र १०) | 

ऐँडर्वाँ फेठा--जो ऐँठ के वाँध्यों जाई, याक्‌ मरोडी' कौ फरेंटा हू कहें है (चित्र ११) । 

पया--पाम के भध्य में छोर दीखतो रहे है तौ या कू पगा' भ्रधवा--ग्वाल-पगा' कहें हें 
(चित्र १२) । 

गोटौ-पगा--पाग के बीच में गोटी जैसे गोल आकार निकरें है। यासू याकू गौटी-पगा' कहे हूं 
(चित्र १३) । 

फुलह-पगा--कुलहा टोपी पहरिक चारो प्राडी सू ऐसी पाय वाँघनों कि कुलहा दीलतौ रहें ग्ौर 
वाकौ एक छोर वाहर कू निकरतौ रहे (चित्र १४, १५) । 

बुसाला खूँद कौ--यह ग्वारियान की पोशाक हूँ । काठियावाड में याक्कू 'धोवाला' कहे है । 
याके छोड़ दोनों श्राडी मिकरते रहें हे भौर पाग की माँति बाँध्यौ जाइ है (चित्र १६) | याके ऊपर 
अयूर-पिच्छ', मयूर-पिच्छुन के कतरा' उरसे जाँइ हे) गायन कू खिलाइवे के लिए गाय के कॉन के 
श्राकार के गोकर्ण' हू छुमाले पै उरसे जाँइ हे । 

बुमाला बीच कौ--एक छोर बगल में और एक छोर वीच में भाइवेसू बीच कौ दुमाला' 
वाजै है (चित्र १७) | 

श्री मस्तक के मुख्य श्रृंगार 
(कुलह था कुल्हँया मुकुट, विपारो भौर सेहरो) 

कुलह वा कुल्हैया--यह पृ गार शाही है (चित्र १८ और १८ भर) । कुलह टोपी को नाम है, जो 
समयानुकूल जरी की, रतनेन की, मोती की, चदन के चित्र की होइ है। टोपी' पैहरि के गीटी दीसती रहे 
है भौर चारो भोर पाग वाँघी जाइ है। या पाय कू कुल्हा की मेंड' हूँ कहें हे। दोतो झाडी दोनो छोर 
वाहर राखे जाँइ हे। जैसें--पंजावी या पठान वाँधें हे। यह कुंलह गुर्साई जी कू वडी सुदर जेंची 
भ्रीर हरेक बडे उत्सवन पँ याही कौ मुख्य सिगार राज्यों गयौ है। छोटे वालकन कू जब यह पह- 
रायौ जाइ है तब या कू कुलही व कुल्हैया कहें हे । 

भुकुट--मुकूठ (चित्र १६) तौ श्री कृष्ण के सिगारन में मुख्य है। यामें मोर-मुकुट “वहांपीड” 
भुस्य है । यदि ममूर-पश्र॒विना कौ मुकुट होइ तो वार खूप को मुकूट' कहौ जाइ है । 

किरीट--यह राजान को मुकुट है (चित्र २०)। कागरा के चित्रन में बहुतायत सूं दीसे है। 

सेहरो--पह व्याह कौ सूचक पोशाक है* | याकौ नाम भौर' हु कहें हू (चित्र २१) । 


), आज की बॉनक कही न जाए। 
रही धेंसि पाग लाल-अआधे सिर, कुलह-चपक-भरी ता सधि हीरा लटकाइ॥। 
घसनी पोत पैहरें, छूटे बंद प्रगजा भौजें, तन विवित स्पास झाइ। 
दरसतीय बनमाल, तिलक, लिरि वियके कोटि मदन, 'गोविद'ं वलि-बलि जादू ॥। 
“मोविद स्वामी (अप्टद्धाप) 
२, जगत घर भ्रावत हूँ गठ-जोरे । 
सेंय सोहत वृषमान-तंदिनों, ललितादिक तृन तोरें॥ 
सींस 'सेहरो' वन्योरी लालन के, हरणि, निरण्ति चित-चोरें । 
निरखि-निरद्धि वलि जाइ गदधार', छवि न घढी कछ थोरें ॥ 


>>गदाधघर भट्ट 
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ठिपारौ१-..यह व्वारियान कौ शिरोभूषण है ! भल्ल-काछ के सग ० 
दार एक टोपी पहरक ताके उपर पाग की मेंढ कू बाँध के दोनों प्राडी बी कल की बा 
भ्र्थात्‌ दो बगल के भर एक टोपी के ऊपर ऐसें मिल के तीन छोरन कौ टिपारों बाज है। टिपारेशे 
उपर भयूर-घद्रिका, मोर-शिख्ता व मयूर के पस्नन के कतरा धरे जाँद हूं। प्राचीत चित्रन में थी कृष्ण के 
श्री मस्तक के उपर गोधन के सग देखिये में भावे है (चित्र २२-२२ भर) । भौर ह--छोपी (चित्र ९१), 
टोपा (चित्र ३८), टोप (चित्र ३४), खोई झादि भरी मस्तक के सिगार हैँ। जैसें-- 

भुजा की टोपी (चित्र ३१), शमला (चित्र ३२), दुपल्ली (चित्र २५), चौगोफ़िगा 
(चित्र ३६), ग्वाल ठोपी (चित्र ३०), बावरी की टोपी (चित्र ३३) और मुकुट की टोपी (चित्र २४)। 

टोप--यह स्वर्ण को होय है भौर रुई के टोपा के उपर पहरचौ जाइ है (चित्र ३४) । 

टोपा--सादा (चित्र ३८), वृदावनी (चित्र ४०) भौर कानदार (चित्र ३८) ये तीन प्रकार के 
होइ है । 
झंग-वल्त्र धाघा (वागा) 

चाकवार था चौबगला वाघा,--यह राजपूती पोशाक है (चित्र ६३) । जहाँगीर के समय के चित 
में बहुधा दीसे है। कमर के नीचे के भाग कू दामन झौर ऊपर के भाग क्‌ चोली कहें है। चोली समयानुकूंत 
भ्रतेक रंगीन वस्त्रन की, चित्र की, चदन की, प्रवौर-गुलाल की पैहरी जाइ है । 

घेरवार बाघा,--गै हू राजपूती पोशाक है, घोदू सू नीचे ताँइ होई है भौर या में पोडौ पेर होई 
है (चित्र ६४) । 
छूट्टे बंद कौ--धाकदार वाघा फू. बिना तनी वांधें पहिरिवे सू छूटे वद कौ वाषो' कहे है 
(चित्र ६५) । 
कछनी (काधिनी)--यह नृत्य की पोशाक है भौर छाती सू ऊपर कपिकें पैहरी जाइ है। पाक 
घेर में दो-तीन रग होइ हे भर भुकुट के वीचें रास में खास पैहरें है। गामें भेर विशेष होई है (चित 
६७) । मयूर की समता के लियें मार्ये-मुकुट भौर घेरदार काछुनी पैहरी जाइ है! जया-- 

“त्त मोरेंच की भाँति देखो नावत गोपाला ।* 

फएसवी या फतूरी--यै कब्जा के ढग की होइ है । विना वाह कौ व आाषी वाह की हू होई है 
भोर बाघा के ऊपर पैहरी जाई है (चित्र ७१-७२) | 

झातम-सुख--याहि ठढ में रूई के गहल के नीचे पहरेहे। 

भ्रहल--यह रुईदार प्रेगरखी कौ नाम है (चित्र ६८) । 

फरगुल--पह शाही पोशाक है भौर ठढ में उपर सू पैहरि लई जाइ है, गोकौ झाकोर पं 
गोल होइवे सू कदाचित या कौ नाम फरगुल परधौ होश्गो (चित्र७३) ! 

चद--यह यावनी पोशाक है भौर कब्णा कौ भाँति एक भाटी कुदा झौर एक भाडी पुरी 
दार होइ है। ठड में बाघा के ऊपर पैहरें हे (चित्र ७१-७२) | 

कबाय--यह पाँइ तक कौ भ्रेंगरला हो है, यामें तनी नहीं होइ है भौर सब पोशांकत केझार 
पैहरि लियौ जाइ है (चित्र ६६) । यदि रईदार होइ तौ वाकू लवादौ बढें हूं । 


१, गशार्येन के पाछें-पाछ्लें लटवर राछें-कारछें, बन्यों है 'टिपारो' प्रादो लाल गिरघारी के । 
धातु को तिलक किएँ, घनी गुजमाल हि, बन के सिगार झाछे भिपिन-विहारी के ॥। 
मटवर-प्ेव किएँ, ग्वाल-मडली संग लिएँ, गावत-बजावत वेत कर तारों के। 
कोनिद' प्रभु बनतें ब्रज-झ्ावत, पौर-दौर ग्रज-तारी शाँकत भ्ति जारी के।। 
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कृटि सूं नीचे के वस्त्र 
धोती, परघती, औदवँंध, जोगिया झांडवं व, जाँघिया, मल्लकाछ (वित्र ६६) » ढेको, पिछौरा, 
सूथन (चित्र ७४५), तमाम (चिंत्र ७६) और तनियाँ। नीचे सू चौडे सूथन कौ नाम तमाम है और 
तनियाँ लेंगोटी की भाँति सूथन (चित्र ७६) के भीतर पहरथौ जाई है । 
सोजा--उठड में ईईदार मोजा पइिन में पैहरे जाँइ है (चित्र ६५) । 
याही प्रकार हरेक सिगार के सय गहने कुंडलादिक, हार, हस्त भौर चरणन के भूषण हूं 
प्‌ृथकपृथक पैहरे जाँद हैं। इन वस्तून के विशेष परिचय के लिये पृष्टि-सप्रदाय के मर्मज्ञ वैष्णवन द्वारा 
समक्ष लैनो घहिएँ। सेवासिंगार की और हूँ अनेक ऐसी वस्तुएँहं जिनको संग्रह कर लैनो भति आ्राव- 
ष्यक है। 
हे भक्ति-पय में मनोनिग्रह कौ महू एक सरल उपाय है, जाके द्वारा वैष्णव-जन श्रपने प्रभून 
कू सहज ही पाई सके है। जथा-- 
“क्ाज भ्रौर काल्हू भ्रौर दिन प्रति शोर भर, देखिऐे रसिक श्री गिरिराज-धरेन। 
छिन-छित प्रति नई छत्रि बरनें प्तो कोंन कवि, नित ही सिंगरि बाघों बरेन-घरंन।)॥ 
सोभा-सधु प्रंगअंग, मोहत कोटि श्नंग, छबि को उठत तरंग, विस्व को भन-हरेन। 
अन्भुज' प्रभु गिरिधर कौ सरूप सुधा-पान फीजे, जोजे रहिऐ सदां हों सरेन ॥”* 
हे 
“श्री श्रहिवास्ती जी ते चल्लभ-सम्रदाय की जो श्यूंगार-प्रसाधन सामग्री--पस्त-विश्ेधो 
का यहाँ उल्लेख किया हूँ उसमें कुछ वस्तुएं भौर है, जेसे पाय--गोसड़ादार, बत्तीवार, चुँबड़ी 
को, गुलावी, हरी, लाल, दोलों श्रादि विधिध रंगों को, तिकोनी, चौशूटी, बत्ती की, मंदील 
(भंडील), दुमाला, भुच्चा, पिछौरा, पीतांवर, काछा, बागा--फटावदार, छड़ो, चौबगला, पटका, 
भौततियाँ (चौतनी), झगुली, तनियाँ, गाती, नीसा, सेला इत्यादि और झामूषण---सुकुर (भ्राडा- 
झोर लड़ा), भोर-मुकुठ, क्रीट-मुकुट, टोपीदार मुकुट, मोरचंदिका, जोड़ को चंद्रिका, कारचौदी कौ, 
डाक को, पिटारा, कतारे, बाक, दिकरा, थेंकड़ा, पान, चलौड़ा, धुमाला, पमा, दोर (विपारे के 
दोनो ध्ोर भराया जानेबाला भ्रामूबण), लटकन (यह प्रिया-प्रीतम दोनों की घराये जाते हैं), 
मोरदिक्वा, पठुधा (कलंगी के पास धराने का झाभूषण), सीका (यह दौका के दोनों श्रोर 
पराया णाता हैँ), दाड़ी (कलंगी के साथ धरायी जाती है), धीड़ा (पक्षी के समान प्राभरण 
जो सत्तक पर धराया जाता है), पुगोटी (बुल्हें के साथ धरायो जाती हैँ), वकता (यह जड़ाऊ 
होता है भर बोच भें ठेकड़ा भी होता हू ), तुर्रा, पानतुर्रो, भादि . .. मे सब झाभूषण थी ठाकुर जी 
के मस्तक के धुगार है। भरी प्रियाजी के “-क्रीशफूल, बंबियाँ, भेंड्री-बंदी (बेनाबदी), लर (यह 
प्रियाओतम दोनों को घरादी जाती हैँ), श्रलकावलो, चंद्रमा, चोटी, पानही, झमर भोर घाक, 
शी के शुगर हैं। कान के प्रामूषण जैसे--मुंडल (मकराक्ृति, भौनाक्ृति, भय्राक़्ति और 
शुक्षाकृति ), लोलबंदी, भुरकी, बाला, छुसकड़ी या विचकन्नी। श्री प्रियाजी के फर्णामूवण--वारी, 
झेला, कर्षफूल, तरक्षी, पौपलपत्ता, धूमका, झूमकी, पत्ते, चौकड़ा, काँव, दृद, जरक्षर भौर धौरा झादि । 
सासिका के प्राभूषण प्रियाओऔतम के---बेसर, बुलाक, चोकड़ो, सॉक, फूल, भोगली, नय, नयुनी । 
गेझे का झराभूषण/--िदुक। कंढ के भूषण--दृल्सो, योप, हार, जंजरहार (एक प्रकार का 
कठता), भोला, भ्रिवल, कंठो, कंठा, पदक, हाँत, कंठामरण, कंदमाल, कंठमणि (कोस्तुम भ्णि), 
कठो बिजोरा को, बधनला (केहरि-नत्), दोलना (इसे तायत भी कहते हैँ), कठला, बद्धमाल 


*. पातेस में बंबईवारे गोस्वामी श्री गोपीनायजी ने श्रृंगारन के भेदन को सुध्ताव दीयी है । 
हरे 


हु 
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(हीरा की), तोड़ा, सिकरी, चौकी, ज्िसेडिया, दुलुणी (घुकथुकी), बही, बादला, चकतो, चामा 
को कंठी, तिलकहार, हायसा का हार, नवप्रही-हार, हेंसुलिया, तिमनियाँ। हत्त-कमल के प्राम्‌- 
घण--बरा, बॉँफड़ा, जोसन, थपिया, वाजूबंद, बाजू, पोंह्नी, छ्त, दूबा, बंगली, ककता-ककनो, 
चरा, फड़े, रतनचौक, पदचेली, गूजरी, साँकड़ा, चाँगठ, जोड़ी, हयफूल (हुस्त-साँकला), बेंड, प्रारतो, 
छाप, छल्ता, प्रेंगूठो (मुद्रिका), कंकण, नख़-भूषण! कमर फे--क्टिपेच, छुट्घघटिका, किरण, 
करघनी (कंपनी-कंदोरा), भल्लकाध्ठ और सेलला जो कंघनी से विशेष चौड़ी होती है। पर- 
पाभूषण--चूरा (ठोस थ पोले), रूरा, जेहर, तेहर, साँकड़ा, पायल, पायनेव (इसे पेजनों भो 
कहते हूँ), गूजरी ले, झाँसन, साँपतरी, पद-पान, तोड़ा, प्रतबट, बिछिया; सृ पुर; छत्त। छल्तो, 
(इन्हें भट्ूर भी कहते है) भौर चीप हत्यादि प्रवेक प्रकार के होते है। 
संत्रदाय में ये आभूषण--होरा, पन्ना, माणिक सोती, भूणा, वोलम के प्रवाजदार झोर छुले 
प्रयात्‌ जड़ें हुए होते है। मोत्ती के ब्राभूषण जड़े हुए भौर पोए हुए होते है। यहौ नहीं, पे 
झामरण सोने-चाँदी के झौर विविध रंग की मीना के साथ-साथ जरी--(सुनहती भोर 
रुपहली) के भर सौप के भी होते है ।” रे 
--ज० चतुर्वेदी 
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मिलनी. नुुाााााााााााााााअााताभमश् 


श्री बासुदेवशरण अग्रवाल 


सिशवर श्री अहिवासी जी ने मदिरो में ठाकुर जी के वेष और श्गार के विषय में यह 

सुदर लेख २३ जून १६५० को भेजने की कृपा कौ थी। ३० भकक्‍्तुवर १६५० को भ्रपनी वंबई- 

यात्रा में इस लेख के चित्रों को मुझे उन्हीं से समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय जो 

सप्टीकरण मिला वह यहाँ दिया जाता है। कृष्ण-सबधी साहित्य में ब्रजमाषा के कवियों ने वेष॑-मूषा- 

सदधी जिन भनेक पारिभाषिक छब्दो का प्रयोग किया है, उनका सचित्र परिचय श्री अहिवासी जी के 

लेख से प्राप्त होता है। जैंसे-- 

चित्र १--.छल्जेदार' पाग। यह पाग मृगलकालीन पहनावे कौ एक विश्येपता थी। शाहजहाँ से 
वहादुरणाह्‌ के समय तक इसका प्रयोग रहा। झ्कवर के समय में लटपदी पाग का 
रिवाज था। जहाँगीर के समय में लट्पटी पाग में डेढपेव या लपेट पाया जाता है । 
उसके वाद शाहजहाँ (१६२७-१६५८) कालीन चित्रो में छज्जेदार पाग मिलने लगती है । 
पाग के पीछे गुही की रेखा से निकलते हुए जो लपेट है उन्हीं का नाम 'छुज्जा' है, 
जो कुछ नीचे कौ भोर झूका हुआ है। सिर पर पट्टेदार वालो के कारण पान को 
थोडा पौंछे तक निकलता हुमा वाँधना आवश्यक था। 

चित्र में देखिए, पाग के ऊपर कलगी है । 'कलगौ' में खोसा हुआ तुर्रा' है । तुरें से पीछे 
की झोर लटकता हुआ 'मलतूल' है। कलगी भर तुर्रा पूरे श्गार के साथ चलते है। 
दायन के समय सादा पाय रहती है। छज्जेदार पाग में कुछ समय वाद एक जडाऊ 
सर्पेच' था चौडी पेची' वाँधी जाने लगी। सिरपेच में तीन नग या पाँच तग लगाए 
जाते थे भश्नौर वह पाग के ऊपर डीरियों से वाँधा जाता था। 
छज्जेदार पाग का ही भेद खिड़की की पाग' है। पाग का हरएक लवा वस्त्र पेच 

कहलाता है। जब अलग-अलग दो रगो के पेचो की पाग वाँची जाती हैं तव वह खिंड- 
कौदार कही जाती है । इसके दो प्रकार हँ--वाहर की खिडकी और भीतर को खिड़की ।' 
जब नीचे के पेच का रग प्रधान हो और ऊपर के पेच का गौण तव वाहर की खिडकी 
हुई, जैसे--दाराशिकोह' के प्रसिद्ध चित्र में है। गहरे रग का पेच प्रधाव और हल्के 
रंग फा गौण समझा जाता है। हल्के रण का पेच ही 'खिडकी समझनी चाहिए। जैसे 
हरी पाग पर लाल रंग की खिडकी देनी हो तो नीचे हंरे रग का पेच वाँधा जाम शोर 
उसके ऊपर लाल रंग का पेच वाँधना चाहिए। यह बाहर की खिंडकी हुई। इसके 
विपरीत जब नीचे खिड़कौ का रंय गौण हो और उत्तके ऊपर की पाग का रंग प्रधान 
हो तो भीतर की खिड़की हुईं। वाहर भर भीतर की खिड़की के चित्र यहाँ नहीं दिए 
गए, क्योक्ति यह भेद रगीन चित्र में भ्रपिक स्पष्ट होता है। 

चित्र २--छग्जेदार पाग सामने से दिक्लाई गई हैं । सरपंच के ऊपर पाग में सामने तीन कल- 
गिर्याँ लगी हुई हूं । 

दित्र ३--छन्जेंदार पाग बड़े बूदे की, प्रथात्‌ जिसका छज्जेवाला भाग कुछ बड़ा है 
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चित्र ४--गोल पाग' | यह पाग सिर के भ्राधी श्रोर को ढरकी हुईं वाँधी जाती थी। इसे--ढरकोही 
पाग' भी कहते है । 

चित्र ५--लटपटी' पाग! जहाँगीर के समय में इसे 'ेहपेची पाग'! भी कहने लगे। पूरी पाग 
ढौली वाँधी जाती है। भ्रत का डेढ पेच कसकर बाँधा जाता है! भ्ाखिर का पेच 
धोडी' जगह छोडते हुए जरा ऊपर कसा जाता है, जिससे वाल दीखते रहें। चित्र में 
यह स्पष्ट दिखाया गया है। 

चित्र ६--लटपटी पांग का सामने का भाग। 

चित्र ७--खूँटादार पाग'!। इसके दो भेद हे--एक खूँटे की जो सिर्फ खूँददार' कहलाती है भौर हरी 
दो खूँटे की जो दो खूँदादार! कही जाती हैं। उदयपुर के महाराणा खूँददार पाग 
पहनते है । 

चित्र ८--दुपेची । इसमें छोटा 'पिछौरा' लेकर ही पाग की तरह बाँध लिया जाता है। वौषने 
के ढग में पाग का पेच दो बार ऊपर से लपेटा हुआ दिखाई पडता है। बढ़े दाऊों 
के सिर पर शयन के समय हल्की दुपेची पाग' सपेट दी जाती है। ठड के समय में 
ढोपे के ऊपर भी दुपेची बाँध लेते हे । 

सित्र ६£--वबौरा'। छोटी जरी की पाग। 

चित्र १००---छोटा फेंटा' ! जिसे कभी-कभी डी पांग' के श्रमाव में पहनते हैं | 

चित्र ११---फेंटा'। वह पाग जिसमें एक छोर हो! यही 'मुरोरी का फेंटा' या ऐंठ्वाँ फेस भी 
कहलाता है । 

चित्र १२--बढा फेंटा'। जिसे गयैये भौर ग्वालिये प्रादि बाँघते हे । इसमें भी सामने की झोर एक 
छोर है । 

चित्र १३--..गोटी पगा'! इसके बीच में गोटी के से भाकार की छोटी टोपी रहती है जो पित्र में 
स्पष्ट दिखाई पढती है । 

चित्र १४--कुलह पगा'। वह पांग जिसमें वीघच में कुलह टोपी” मुख्य रहती है । हिंदी कुंतह 
ईरानी 'नुलह' से निकला है। यह ठोपी गुप्त काल में सासानवश्ली ईरान की सस्कृति के 
सपक में झाने से हमारे देश में भी चल गई थी। वाणभट्ट ने कुल का उस्कृत हमे 
'ज्लोल' हपैचरित में दिया है । हिंदी का कुल्हिया' (कुल्हैया) धन्द इसी कुलह से बना 
ज्ञात होता है । भाज भी पढठावों में कुलहे की टोपी का व्यापक अचार हैँ! 

जित्र १५--यह भी कुलह पगा ही है! पहले की भाँति इसमें भी एक ही छोर हैः किंतु बीच 
में कुलहे की गोटी दर्शनीय है। गोटी के नौचे चारो भोर जरी का काम दिखाई पढता 
है। गर्ियों में जो ठाकुर थी का श्टगार होता है, उतमें कुल्हैं के ऊपर चदन से ही 
यह सजावट बना दी जाती हूँ । के 

चित्र १६--दुमाला खूँद का' । दुमाला दो छोर का नाम है । स्वालिय लोग दुमाले का 
 पबॉग हे दंग होता पाग छोटी होती है । पाग में छोर गौ 
होते हू , छोरों को उन्स लेते हैं, लेकिन पग्ा में छोर भव्य रहते है भौर प्राय दो 
होते हैं। सूँट के हुमाले में दोनो छोर दो कोने था सूँढ में दिलाद गए है 

खित्र १७---६ुमाला बीच का'। इसमें एक छोर तो लूँट या कोने में है भौर दूसरा छोर वीवो-वीच 


दिखाया गया है । | 
चित्र १4--कुलह । सामने का दर्शन है । बीच में पाव और कोनों में दो छोर हैं। अतह के 


ऊपर बीच में गोटी है। बेलन की तरह घूमा हुमा कितारा मिेंड' कहलाता है। 
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वल्सभात्राय घी ने उत्तवो में ठाकुर जी के श्गार के लिये 'मुकुट' रखा था। “बिटृल- 

नाथ जी ने उत्सव-शृगार में कुलहं कर दिया और उसके ऊपर बल्लभाचार्य जी वाला 
आगार भी शामिल कर सलिया। 

चित्र १६---मुकुट' । इसमें सब से नीचे मुकुट की टोपी है । उसके ऊपर पान के प्राकार का 
मुकुट है ग्रौर उसके भीतर मयूरःयखर हे, जिनमें चंद्रक साफ दिखाई पड़ते है । सबसे ऊपर 
छोर या तुर्य है। 

चित्र २०--किरीट-भूकु/॑ । नौचे किरीट और ऊपर मुकुट है । राजाझ्ो के लिये 'किरीट- 
मुकुद का वाना हूँ। रामनवमी के उत्सव में ठाकुरजी को किरीद घारण कराते है। 

चित्र २१--सेहरा'। यह विवाह में पाग के ऊपर बाँधा जाता है । सेहरे के बीच में चौकोर 
टिकरा हूँ, जो जढाऊ होता हूँ या जरी के काम का काढ़कर बनाया जाता है। टिकरे 
के ऊपर मोतियों की पाँच लड है। हर एक लड़ के शत में तुर्रा है। टिकरे के नीचे 
भी लटकते दोहरे मोती है । 

सित्र २२--टिपारा तीन छोर का। एक छोर बीच में, दो कोनों में है। बीचो-बीच तिकोनी 
ग्रोषे कुछृड जैसी श्राकृति ही 'टिपारा' है। उसके ऊपर पाग की भेढ लिपटी हुई है। 
टिपारे के छोर के ऊपर 'मोरक्षिखा' हैँ। भोरशिला वास्तविक मोर के पद्लो से बनाई जाती 
हैं भौर देखने में बड़ी कलात्मक मालूम होती है। श्री भ्रहिवासी जी ने अपने ठाकुर जी 
के श्ुगार की भ्रसली मोरशित्षा हमें दिलाई। कवियों ने कृष्ण की शिरोभूषा में प्राय. 
मोरश्षिस्ता का वर्णन किया है । 

चित्र २२ (ध्री)--ट्पारा पाँच छोर का । एक छोर तो बीच में टिपारे की टोपी को हो। दो 
रगो की दो पाग वाँधने से चार छोर भौर है । 

चित्र २--यह प्राचीन पराड़ या पगछा है। बीच में टोपी है। उसकी जड़ में मेड के रूप में 
पाग लिपटी हुईं है। पाग में छोर नहीं दिखाई देते । 

चित्र २४--.किरीट की टोपी!। नीचे किरीट की, कृपर पाँच कगूरे भौर हरएक करे के सिरे 
पर गोल टिकरे जड़े हुए है । 

चित्र २६---८ोपी बनारसी। 

चित्र २--छोर की टोपी'। इसे ही 'छोगा' की टोपी भी कहते है। ढोपी के ऊपर छोर है। 

चित्र २७---किस्तीनु मा टोपी'। इसे ही 'नोकदार' टोपी भी कहते है । 

घित्र २५-- सादा टोपी'। नीचे टोपी की वाढ, ऊपर छोटे कंगूरे भौर ऊपर फुन्गी है। 

चित्र २९--शाही टोपी । वादशाहो के पहनने की ताजनूमा' टोपी है। नीचे वाड और ऊपर 
झरबुनिया' भाकृति कौ फॉकदार टोपी है। उसके ऊपर तुर्रा है। 

धित्र ३०--४वाल होपी'। प्राय पहाडी चित्रों में व्वालवालों के सिर पर देखी जाती है। टोपी 
की पीछे को भुडी हुई नोक के सिर पर गोल लटकन है! 

लित्र ३१--कुजा की ठोपी'। मिल्लौ के कुणे को भराकृति की होने से यह नाम पडा। फारसी 
'ूज़ा, हिंदी कुजा से शजमादा का कुजा धब्द वता है। चित्र मे टोपी के ऊपर छोर है। 

चित्र ३२--शमला की टोपी! ] इसमें बीच में टोपी है। टोपी के श्वागे तुर्रा और पीछे लूम 
रहते है। दुरें के ्रागे घोर या शमला है। 

चित्र ३३--'चावरी की टोपी'। यह बच्चो के लिये होती है। टोपी के पीछे गर्दन को दकने के 
लिये रेशम के काले वाल लटकते रहते हे। शेर को अयाल की तरह होने के कारण 

व्लर ्यीक या बावरी” कहते हे। चित्र में टोपी कौ चोटी पर फूदा लगा है। 
7हप्र। ठड़के समय में ठोपा पहनकर ऊपर होप़ पहनते है । प्लोने के बने टोप पर 
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बीच में मौने का काम रहता है। टोप के ऊपर छठरी हैँ भौर छुतरी के नौचे मोती 
खटकते दिखाए गए हूँ। 

चित्र ३५--ुपल्ली टोपी'। दो पल्लो को बीच में सीकर नीचे गोल वाड लगा कर बनाई जाती 
है। पहले इसका देहातों में भाम रिवाज था। 

चित्र ३६--चौगौशिया टोपी । इस टोपी में वीच में कुलह जैसा चेंदोवा, उसके अपर तुररों श्रोर 
टोपी की चार खूटो में चार कान निकले हुए हे। चित्र ३६ में ये कान ऊपर की 
श्रोर भूडे है । 

चित्र ३७--चौगोशिया' । इसमें चारो क्वान बाहर की भोर निकले हुए हैँ । बच्चों के भोहने के 
लिये इसका बहुत रिवाज था। 

चित्र ३े5--टौपा सादा'। दोपे में कान श्रवत्य इकने चाहिए! उसी के लिये दोनो भोर भनपढे 
लटकते हे जो तनी से बाँध लिये जाते हूं । 

चित्र ३९---टोपा मुडा हुआ'। जब कान न ढकने हो तब कतपटो को ऊपर की भर मोड लेते है। 

चित्र ४०--धूदावनी टोपा'। इससे सिर का श्रगला भाग ही ढकते है। फ्रान गन नही ढक 
यह कुछ ठेढा भ्रोढा जाता है। 

चित्र ४ए--खोई' । इसे घोषी (चुष्धी) भी कहते हैँ । यह भेह बरसते में ग्वालवालों के सिर पर 
ढकने के काम में श्राती है। 

चित्र ४२--'कतरा'। चित्र में हुदरा कतरा दिलाया गया है। हर कतरेकी तोक पर एक भोती की 
सटकत है । 

सित्र ४३---कतरा दूसरा” । इस कतरे में चार तारो में चार मोती लटकते दिलाएं गए है | 

चित्र ४४--तुर्स'। यह पगडी के ऊपर लगाने का बादले का गुच्छा होता है। 

चित्र ४४--तुर्रा दूसरा । मह तुर्रा सामने की झोर फैला हुआ है । 

चित्र ४६---तुर्रा-कलगी' । नीचे तुर्रा है भौर उसके ऊपर बीच में से ऋलगी निकती है! 

चित्र ४७--लूम'। लूम का भर्य पूछ है! जरी था जढाऊ काम के पूँदनों का लंबा गुच्छा दो 
टोपी, पगडी भादि में लटकता हुआ लगाया जाता है। 

चित्र ४८---लूम हुसरी' । अपेक्षाकृत सादा । 

चित्र ४९--मोरशिसा' | 

लिभ्र ५०--भोरशिला' (दुसरी) ! इस चित्र में तुरें बाँधकर उनसे मोर-शिला बनाई गई है। 

चित्र ५१--भोरचब्रिका डॉक की'। ज़री के बाल जैसे महीन तारो को डाँक कहते हैं । 
का गुच्छा धाँध कर भूल में मोरपल के चत्रक की भाकृति रखकर मोरचद्रिका बनाई 
गई है। 

चित्र ५२--गोकर्ण । गायो के साथ खेल के लिये बन में जाते समय 'ग्रोकर्ण! पाग के ऊपर 
पहरे जाते है । भन्नकूट के दित भी भोकर्ण कुलह के ऊपर पहले जाते हैं। 

चित्र ५३--- क्डेला' ! डी के एक ही तरफ का आधा मोरपल खडेला कहा जाता है।_ 

चित्र ५४--चूम का कतरा' | इसमें शुरू में तुर्रा, फ़िर तौत कतरे भौर उनके भ्रत में छूम है! 
यह 'तिहेरा बूम का कतरा' कहा जाता हूँ ! 

चित्र ५५--ज़री की चूम । है 

लित्र ५६--'मोरचद्विका का जोढ या मुकुट । पाँच मोरपत जोड़कर बनाएं जात के कारण इसदा 
नाम पाँच का जोड' हूँ। 

चित्र ४७---मौर की गरदन के पस्रो का जोड या मुकुद' । यह बिल्कुल केपनील' होता हैं। इसे 
कुलह के ऊपर उलवो में धारण कराते हे 
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चित्र (८--मोरशिखा' । मोर के सिर पर जो सुकुमार कलगी होती है उसी कौ असली मोर- 
छिसा बनती है। उसके श्रभाव में रेशमी या जरी की था जडाऊ भोरश्िखा भी' 
ब्रनाई जाती है। सब कौ प्राकृति हुबहू असली मोरक्षिवा जैसी बनाते हें । 

चित्र ४९--मुकुट काछनी का श्यूगारं। सिर पर पहले टोपी है, फिर मुकुट है, उसके ऊपर छोर 
है। बाहों पर पिछौरेकी फहरान हैँ । कटि में दो रंग की कांछनी है। पहले घेर 
तक एक रग है, दूसरे घेर तक दूसरा रंग है। नृत्य के समय कटि-काछनी का खुगार 
बहुत मनोहर होता है। साहित्य में काछुनी का बहुत वर्णव भ्राता है। रास-नृत्य में 
भी मझुठ-काछती का म्यृगार धरा जाता है। 

चित्र ६०--टृल्हे या व्याहले का श्यू गारं। सिर पर सेहरा है। कथो पर उपरन्ना सीधा पहना जाता 
है। कमर में पटका है। नीचे चाकदार वाघा है। 

चित्र ६१--कुलह का शव गार। इसमें श्रीकृष्णजी के सिर पर टोपी, उसके दोनो भोर दो छोर, बीच में 
पान ऊपर पाँच मोर के पत्त और सबसे ऊपर मूकुट है। दाहिनी बगल से बाएँ के के पीछे 
तक उपरते के छोर फहरा रहे हे । कमर में पटका बेंधा है जिसके दो छोर सामने 
लट्के हुए हे। नोचे चाकदार बाघा था चाकदार जामा पहने हुए हे। जहाँगीर ने 
चाकदार जामा घल्राया। राजपूतो के साथ ठाकुर जी के शुंगार में इसका चलन हुआ | 

चित्र ६२--मल्लकाछ भौर टिपारे का श्वृगारं किए हुए कृष्ण जी। इस चित्र का अृगार भ्रत्यत 
सुदर है। सिर पर बीच में तिकोनिया टिपारा है जो वॉकेपन से घरा है। दिपारे के 
सामने की झोर जरी का फूल है। इसे बाहरी चित्र का टिपारा कहते हैं। टिपारे के 
नीचे पाग कौ भेड है। टिपारे के ऊपर वीचो-वीच में एक छोर था छोगा है। दोनों 
खूटो में दो छोर गो छोग भौर हे। वगल के छोगो में एक-एक कतरा है। बीच के 
छोगे में मोरशिसा है। भोरशिला भ्रसत्ती, जरी की या जढाऊ भी हो सकती है । 

क्ृष्णजी के कधो पर उपरना पडा है, जिसका दाहिता छोर बगल के नीचे से भौर वाया 

के के ऊपर से होता हुमा बाँह के नीचे कौ भोर फहरा रहा हूँ । बाई' झोर चोटी गूंथी हुई 
लहर रही हूँ। घोटी के पंत में फूदना है। कमर में पटका या पिछौरा बेंधा है । वह दोनो 
कूल्हो के पास गठियाया जाकर दाएं-बाएँ छट़े छोरोके साथ फहरा रहा है। कमर में 
कक मारी जा शिक क हज जी जता ह॥ पैरो में 
गुदूर पहत हं-- 


“पाँइन नूपुर मंजु बजे, कटि किकिलि में धुनिको भधुराई। 
सायें किरीट बड़े वृष चंचल, मंद हंसो भुज-घंद-जुन्हाई ३” 
सामने की भ्रोर तीन छोर दिखाएं गए है, जो टाँगो के वीच में लटके हुए है। 
चित्र ६३--चाकदार वाधा गा जामा'। बाघा और जामा एक हो वस्तु है। जिस बाघे में कोने 
निकले रहते है उसे 'चाकदार बाघा” था 'जामा कहते है। 
घिरे ६४---घेरदार वाघा'। कमर से ऊपर चोली था घोलना है भौर चीचे वामन है। चोली, 
श्रौर दामन मिलकर वाघा या जामा बनता है। वाघे से नीचे सूथना पहना जाता हैँ । 
पूधने के ऊपर घुटने से ऊपर तक की दुरंगी, तिरगी कछनी पहली जाती थी। मयूर- 
गुल में मोसंखो कौ वनी कछनी पहलते थे। यदि की घुदने से लीचे तक की हो 
तो वही धेरदार वागा' कहा जाता है, जो मुगल चित्रो में प्राय मिलता है। 
चित्र ६५--खुलेबंद का चाकदार वाघा'। इसे छूटे बंद' का बाघा भी कहते है, क्योकि बंद खुले 
रहते हैं, बाँध नहीं जाते। दगो में सूथना, पैरो में मोजा पहने हुए हैं। 
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चित्र ६६--४श गार मल्लकाछ का । के पर उपरना, फमर में पिछौरा है! बिना नृत्य के समय 
नह ०2३ की 332 ऊपर तक पहना हुआ है। सामने तीन छोर है। 
गार काछती का । घेरदार दो हरे रग की ने 

जाए यह है. हरे काछुनी घुटने से ऊपर तक पहले हुई 

खित्र ६८--गदहल' | रुईदार भगरखी” जो कमर में आधी दूर तक रहती है भौर प्रकेती पहनी जाती 
है। इसके सामने के परत एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते है। वद बगत में वाँधे 
जाते हे । यह सर्दी कौ पोजष्नाक है | 

चित्र ६१--कवा । यह भी' ठड की पोशाक है। इन विविध वस्तोंका क्रम इस प्रकार समझना 
चाहिए! सबसे नीचे बाघा, उसके ऊपर फतुही और उसके ऊपर कंवा। कंवा वाह 
दार होती है। कमी-कभी बाँहें पहलते नही, योही लटका ली जाती हूँ । 

चित्र ७०--5४ की पोशाक । बिना रई भरा हुआ पैर के टखनो तक का प्रेंगरखा कवा हुआा। 
वही' यदि रुईदार हो तो 'लबादा' हुआ। रईदार प्रगरखी लवान में थरदि भाषी हो 
तो 'गहल' कहलाती है (चित्र-६८) । गहल के ऊपर कडाके की सर्दी में दोनो बाहों 
को ढकनेवाला जो रुईदार वस्त्र पहना जाता था वह फरगुल' कहलाता था। 

बाघा, फतुह्दी, कबा या लवादा, गहल, फरगुल यही इन कपडो का उत्तरोत्तर क्रम था! 

चित्र ७० में सिर के ऊपर टोपा है। पैरो में मोने हैं। शरीर पर सबसे नीचे 
टखनो तक लथी कया है। कबा के ऊपर रुईदार आधी दूर तक का गहल है। उसके 
ऊपर लपेटा हुआ फरगुल है। 

चित्र ७१---'फतवी”। इसे फतूरी या कन्जा भी कहते हूँ। भधिक ठड के समय नीचे बाघा, ऊपर 
फतवी पहनते हैँ। इसमें सामने दाहिनी' भोर कुदे भौर बाई भोर घुढी लगी है, पर 
उन्हें लगाते नहीं खुला रखते हूँ! चित्र ७१ में बिना वाँह की फतवी है। 

चित्र ७२--इस चित्र में भरापी वाँह की फतवी है। वाँहँ कोहनी से ऊपर कौनेदार कूटाव लिये 
खुली रखी जाती हूँ । 

चित्र ७३--'फरगूल'। ठड की पोशाक जो वाँहो की नौचाई तक गहल के ऊपर पहली जाती थी। 
फरगुल साटन का वनाकर उसमें रुई भरते थे। किमखाव की भी दो परत की बिना 
४ई की फरगुल हो सकती है। लेकिन ऊती कपडे की नहीं। कहते हे कि ऊनी कंपडा, 
लाल मिर्च और गोरोचन ये तीन वस्तुएं कभी मदिर में नही झाती। 

लित्र ७४--छब्जेवारपाग, घेरदार वाघा भौर विता बाँहकी फतवी या कुरती की पोशाक ! जैसे 
ऊपर कहा जा च्‌का हूँ, वाघे के ऊपर फतवी पहनी जाती थी। घोली' भौर दामन 


मिलकर वाघा था जामा कहलाता था। 
चित्र ७५--सूचन' । ठाँगो में कसा हुआ पाजामा। पाजामे को 'मानसोल्लास में 'हिपदी कहा है । 
चित्र ७६--तमामा। खोलीदार ढीली मोहरी का पाजामा। नीचे से धौठा जिसे पीछे के वाद- 
क्षाहो ने चलाया। ठड के समय एक दिन ठाकुर जी को तमाम का ख्गार पहनाते 
हैं। म्‌गलो के निशान या झडो के रखने का खोल तूमान' कहलाता था। उसी में 
सभवत यह शब्द निकला है। 
लित्र ७७---/धोती या साडी भोढने का प्रकार। लता मा मुरगाँटा बाँए कंवे 
चित्र ऊघ--इस वेप में साडी का पलला वाई बगल में खोसा हुमा है । 
चित्र ७६---इस माँति में साड़ी का छोर घोली में उन्सा हुआ हूँ | यह गूंजरी स्तियों को रिवाज था। 
खिन्र घ०--इसमें साडी का पलला एक लपेटा लेकर सिर के ऊपर ग्रोढा हुमा है । 


पर डाता हुआ है । 
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चित्र १--इसे गुजरानी वेष बहँँगे। सिर पर श्रोढनी है, जिसका एक ठोक (छोर) चोली में 
उन्सा हुआ है। भ्रंग में ग्राधी बाँह की चोली हूँ। कटिप्रदेश से नीचे लहंगा या घाघरा 
हैँ। इस चोली का यथार्थताम 'प्रेगिया---स्त० प्रगिका है। प्रहिच्छुता (बरेली) से 
प्राप्त सप्तम छाती की स्त्री-मूतियों में भेगिया का पहनावा पाया गया है। श्रेंगिया को 
साहित्यिक पद भ्रह्टिवासी जी ने इस प्रकार सुनाया-- 

“ग्रेंगिया खेंमक लें वर्तीं, कुच सूं भरमारे। 
बदत नाहिन 'वालिनी, जोबन के भारे॥ 

चित्र८९--चोली । यह मुलकट के कटाव की भागी! कहलाती है। इसमें स्तन के नीचे को 
भाग खूला दीजता है । 

घित्र ८६३--सखूजा कौ चोली । इसमें प्रलग-अलग दुकडे या कलियाँ सीकर चोली सी जाती है । 

चित्र ८४--प्रंगरसी की चोली । यह बहुत ही भुस्त स्त्री-वेष है। 

घित्र ५५--भ्रेतरौटा की अ्रैगिया । इसमें बीच का कपड़ा (प्रतरपट) स्ततों के बीच से लटठकता 
रहता है । 





हैडं 


मथुंरा-महिमा 
श्री बहादुरसिहचंद छावड़ा 
जयतितर्रा ब्रजभुमिर्ष्या पुण्याप्यनस्यसासान्या । 
सकलकलापपूर्णो भगवात्‌ श्रवतीर्णवान्‌ मस्याम्‌ ॥। 


२ 
जयति पुनर्मयुरास्या प्रजभूमेः सारभूता सा। 
झनुधमु्त विनिविष्ठा एफोता रम्या भहानगरी ॥ 


है 
श्रीकृष्णबाललीलास्यलीति साध्ापि तीर्यरुपेण । 
धर्मार्थकाममोक्ष प्रवर्णः संभीयते भक्त्या॥ 


डे 
भुवन भूषति क्ृष्णे मघुरा सुतरां बनूव संपन्ता। 
कालकरमेण कितु भ्राप्तोत्सोक्चावचान्‌ भावान्‌॥ 


पर 
संवत्कर्तरि शातति भूपे श्रीषिकरमादित्ये। 
पुन्रेकदाय लोक भात्य॑ हा दियाय मय्‌रायाः 


६ 
समवर्ततैकमयन॑ भानाधमन्यायिनां भथुरा। 
पेषां भुस्या भ्ासंधौता बौद्धाक्व जेनातव।॥ 


छ 
तेषामेद महिम्ना सालंकारेव सा पुरी भेजे। 
मंदिरविह्ारचैत्पै यू पत्तृपादिभिश्वापि ॥। 


पद 
किघोत्तरापणीये महपथे छुल्थितं निविष्टेति। 
भघुरा बभूव नू्त वाणिज्यस्थापि गुय कें्रस ॥। 


सर्वातु दिल्लू बबृशे पातायात॑ हिं स्ार्यवाहानाम्‌ | 
शकटै रनिशय वहुतां. सथुरागरामीनि भाडानि॥ 


तद॒ल्ललितकलानां मपुर॑तातोत्तदा सवावात्त'। 

मूतिकला हु विशेषात्‌ तबारोहतरं काप्ठाम्‌ ॥ 
५१ 

भयरां मिकपा ल्घा भग्ताभग्ताः सहलझः प्रतिमा. । 

मठरं भप्रमाणय्ति प्राचीन तत्कलोत्कपम्‌ ॥॥ 


एतादुशी समृद्धा मयुरा कषी'दरहुजिगोपून्‌ बत्‌ । 

तत्व्वामाधिकमातीन्मल्ती भ्रमरा' कर्ष जह्म॥। 
१३ 

भोर्या' शुंगा यबनाः दकाः इुपाणास्तयान्यराजत्या, । 

क्रमदा, वाशासुरेतां मशुरां नितविषमाताम | 


पावद्विक्रमबतः संत्यपुना हूंत दामशेवास्ने । 
तावरत्मपा मथुरा महौीगते प्रृदेवत्तोरे ॥ 





श्रोकृष्ण : जन्मभूमि या कटरा केशवरदेव 


श्री बासुदेवशरण अभ्रबाल 





स्गवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरापुरी' भारतवर्ष की सप्तमहापुरियों में एक विस्यात नगरी 
है। भारतीय धर्म-आण जनता के हृदय में सगुरा भगरी का एक अद्भुत प्रभाव रहा हैं। शेतायूग में 
यहाँ मध्‌ नामक भ्रसुखशीय राजा की राजवानी--मधृपुरी' में थी। यही स्थान झ्राजकल 'महोली गाँव 
के नाम से वर्तमान शहर के दक्षिण-पक्चिम में करीब ४ मील दुर है। साहित्यिक किवदती यह है 
कि जव दा घ्वजी ने लवण दैत्य का दमन कर दिया तब उन्होंने मधुपुरी के नाम से मगर को स्थापना 
गमुना के क्ितारेपर की। यह भधुपुरी या मघुरा ही मधुरा' नाम से प्रसिद्ध हुईं। प्राकृत उच्चारण- 
के नियमों के प्रनूसार मंधूरा भौर मपुरा दोनों ही छब्द मान्य हे ।* 
इस नवीन स्थापना के बाद मधूपुरी का उत्कर्ष बहुत चढा। यही यमुना के तट पर महाभारत 
कालीन मध्‌ रापुरी बसी हुई थी, जिस समय कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र का जन्म इस पुष्यभूमि पर हुआ । विद्वानों 
के प्रनृज्ार इस प्राचीन मथुरा नगरी का केंद्र कटरा केशवदेव' होना चाहिये । 'कर्निघम साहुब' ने स्वलिखित 
पुरातत्त्व विभाग की रिपो्टों में इस प्रदन पर विस्तार के साथ विचार करने के बाद यही समति निश्चय की है 
कि कटरा केशवदेव के उत्तर-पर्चिम की भोर पैले हुए संडहरो का सिलसिला ही प्राचीन मथुरा नगर है 
श्रीयुत्त ग्राउस' महोदय का भी जो मथुरा के प्रसिद्ध कलक्टर और स्थानीय सग्रहालय के 
संस्थापक थे भौर जिन्‍्होने मथुरा पर एक भ्रमर ग्रंथ की रचना की है, यही मत था कि कटरा केशवर्देव ही 
पुरानी वस्ती है। कटरा केशवदेद की भूमि के सिलसिले में हो कम से कम दो सह्न वर्ष के पुराने स्थान 
जैसे---चौराती, ककाली, चौवारा, गणेशरा, पालीखेड भादि का ताँता है । सैकडो टीले मीलों तक फैले 
हुए प्राचीन बगर के भग्नावशेषों का स्मरण दिलाते हे । 
कटरा केशवदेव के सवंध में जिस प्राचीवतम जनश्रुति का श्री फर्मिधम साहव ने ऊपर उल्लेख 
किया है, उसकी पुष्टि में लासो हिंदू जनता का सनातन काल से चला भाता यह विश्वास है कि कटरा 
केशवदेव ही भगवान्‌ श्री कृष्णचद्र की जत्मभूमि है। इसी श्ष्यान से लगा हुआ पोतराकुड' है जो एक 
बहुत ही विद्याल रौर पक्का सरोवरहै। जन्ममूमि के पास ही पोतराकुड का होना भी स्वाभाविक 
है। कर्निषम साहव ने कटरा के प्राचीन इतिहास पर विचार करते हुए भपती समति इस प्रकार दी है--- 
“पर्तमान केशौपुरा मुहल्ते में कटरा स्पान है। इससें संदेह नहीं कि केशवदेव का प्राचीन 
मंदिर इसी स्थान पर अवा हुआ था। यह संदिर कितनी हो बार मष्ट हुप्ा है। मेरे विचार 
पे केशौपुरा ही वह स्पॉन है जिसका नाम 'एरायन' ने 'किलसोबोरा' या 'केैसोबोरा' शोर प्लिनी' 
- गे किलसोबोरा लिखा है (! ._ 
इस प्रकार किलततोवोरा या कृष्णपुरा और केसोवोरा था केक्षवपुरा पर्यायवाची शब्द ह। 
'अजनक जाहव का यह भ्रतुंभाव ठौक है तो यह सिद्ध हो जाता है कि केशवपुरा का अस्तित्व थूना- 
न कोल, अर्थात्‌ ईस्ती चौथी छताब्दी में झवष्य था। कटरा केशवदेद की भूमि से जो 
चीन भूति झौर पत्थर के दुकड़े मिलेहे उनके प्राधार पर भी इसी बात की पुष्टि होती है कि केशव- 
देव का स्थान अ्रवश्य ही इतना प्राचीन माना जा सकता है । 


*, देखिये--माधुरिय तुत्तांत मज्मिमतिकाय २४ 


७४६ पोहार अभिनंदन-ग्रंथ 


सन्‌ १६१८ में पुराने सिक्के ढालने के तीन जोड़ साँचे स्व० प०शपाहृष्णयी को सूद 
कराते समय प्राप्त हुए थे। श्री पन्नालाल जी भ्राई०सी०एस० ने जून सन्‌ १८ के हिस्टोरिकत स्ोताक्ली 
के जनरल में इस साँचो के सवंध में एक विस्तृत लेख लिखकर उनको समय निर्धारित किया, 
भर्थात्‌ पुराण नामक आचीन भारतवर्षीय सिक्के ढालने के यह साँचे कम से कम छठी शताब्दी ई० 
पूर्व से भी पहले के होने चाहिये। मनु, कौटित्य और पाणिनि ने इन सिक्कोको “पुराण कहा है। 
बुद्ध के जीवन काल में भी यह पाली-प्रथो के भ्रनुसार पुराण ही कहलाते थे। श्री दुर्गाप्रसाद जीने हाते 
ही में पुराण-मुद्रा के ऊपर विश्येष भनुसघान करते हुए उनका प्रचलन काल १००० ईे पूर्व तक माता हैं। कम 
से कम शूग काल के पूें तक भ्रवश्य ही इन सिक्कों का अचार रहा। यदि उस समय भी उनके टन 

वाले साँचे बनाए गए हो तो भी कटरे का प्राचीन स्थान तीसरी छतताव्दी के भात-पास भवस्य पा। 
मथुरा के भजायवधर में सुरक्षित वहिंद्वार तोरण की पिरदल का पत्थर है। यह तोए 
जनरल कर्निंघम को १८६२ की शीत ऋतु में कटरे की खुदाई कराते समय मिला था। उसे 
भोर नौ ऊँचे तोरण खुदे हुए है, जिनमें से स्त्री भौर पुदषो की मीड ध्ाँक कर देख रहो है। एूसतरी 
भोर नौ बुद्ध मिक्षु हैँ जो विहार के भ्रदर भोजनशात्ता में भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्राप्त ही स्तम 
स्तूप भौर बोधि-वृक्क पभ्रकित है । यह तोरण लगभग द्वितीय शताब्दी ई० पूर्व या शुग कात का होगा 
चाहिये। इससे विदित' होता है कि शुग काल में कटरे की भूमि में बौद-विहारों का भत्तिल प्र 
था। इसका एक प्रकाट्य प्रमाण यह भी है कि कंटरा से महाराजा वासुक कुपाण सम्नाद वाशिष्क रे 
एक लेख मिला हैँ जिसमें सवत्‌ ७६, भर्थात्‌ १५४ ई० ? में एक वोद स्तूप के जीर्षोद्धार का वर्णन है। 
सजआद वाह्षिष्क द्वितीय बताव्दी के प्रार॒म में हुए, जिस ध्तूप के जीोंद्वार का वर्णन कुपाण काम में हे 

उसको--निर्माणं भ्रवत्य ही शुग काल में हुआ होगा। 
कटरा में खुदाई के भ्रवश्ेपों का जो वर्तमान रुप है उनके प्राबार पर वहाँ एक से प्रविरं 
लगभग घार-पाँच स्तूपो के अत्तित्व का भनुमान होता है। स्तूपो की शूसता केशवदेत के हि 
मदिर की नुर्सी से उत्तर की झोर थी। मालूम होता है कि मदिर के स्थान के पार्म हीं वौदो षो 
भी स्तूप भौर विहार बनाने का स्थान दे दिया गया था, उस समय की धामिक सहिष्णुता तो प्रति 
ही है। एक ही स्थान पर बौद्ध, जैन भौर ब्राह्मणों के देवस्थान बनाएं गए, ककाली-टोला इसकी 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यद्यपि यहाँ जैनो का सबसे बढा स्तूप था तथा वही बौढ़ों के चैत्य भ्रौर हिंदुमो 
के मदिर भी ये, जैसा कि उस स्थान से मिली हुई बौद्ध भर विष्णुप्मूतियों से सिद्ध होता है। 
कटरा केशवदेव से भी जैन-मू्तियाँ मिली है, जिसको 'सगर' भौर 'सागरिक नामक भाइयो ने स्थापित दि 
था। दस भ्रकार यह सिंद्ध होता है कि कटरा केशवदेव केवल चौदो का ही स्थान नहीं बलि शा 
पर जैन-मदिर भी थे। चूकि जैन और बौद़ स्तूपो का स्पान वर्तमान केशवदेव के मदिरया है" 
चबूतरे से हट कर उत्तर की भोर हूँ, इससे यह भी अनुभान होता है कि प्राह्मण-धर्म-सवधी मक्ति प्रावीत 
काल में भ्रपने वर्तमान स्थान पर ही था, उस भूमि के विशेष महत्त्व भौर पवितरताक दा गोद 
और जँनी ने भी उसे भ्रपनाया। भगवान्‌ बुद्ध भी मबुराजणी में भाएं भर 'द्वेलसाग मे सैर 
झनुमार बुद्ध भगवान्‌ के बाद यहाँ स्तूपो का निर्माण हुआ। गुप्त वात में मह स्थान बहु है गा 
दस्मा में या। एक वुद्ध-मूर्ति पर सुदा हुआ गुप्त बाल का एक अखिद्ध सेस इस समय तपाकतर 
हालय/ में सुरक्षित हैं। उससे मालूम होता है कि निक्षुणी 'नयनट्टा ने गुल सर है! ०४६, 727 
£० में एह बुद्धप्रतिमा 'यशोविहार' को दान में दी। इसके प्रतिगिबत भद्मुप्ठ द्रिवीय विश्मारि7 
तक! की सश्ावत्री पा उल्लेंज़ मरने वाला एक प्रसव लेस भी बढरासे ही जतरसत गविन शो सै] 
१८४५३ में मिला था। वह लेस दस प्रवार हैं 
पंक्ति, १-सर्व राजोच्द्ेतु पुथिव्य मिप्रतिरव 
७. २-नय अतुरदधि सितों स्वादित पदों प 
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पंक्ति, ३-तद वरगेंद्राततस भत्य कृतांत पपशोः 
४ ४-न्यायागतानेकगों हिरण्य कोटि प्रदस्य चिरो 
/ ्र-त्सन्नाववमेघाहतुमहाराज श्री गुप्त भ्रपोत्र स्प 

६-महाराज भरी घटोत्कच पौनस्प महाराजाघराज 
/” ७-शरी चंद्रगुप्त पुत्रस्य लिच्छविदोहितस्थ महा दे 
८घ-व्योसंफुमार देव्यामुत्पन्नत्थ महाराजाधिराज 

2 ६-थो समुद्रपुप्तस्थ पुत्रेण तत्परिशु 

/” १०-हीतेन महावेय्यां दत्तरेव्यामृत्पन्ने 

/ ११-त परम भागवतेन भहाराजाधिराम 

गुप्त सम्नाटो के भ्रन्य लेखों के भ्रनुपार ही यहूं वशावली भी है, परतु इसमें भार्क की वात 
यह हैँ कि महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त तक समाप्ति करके चद्रगुप्त के द्वारा किसी 
महत्त्वपूर्ण कार्य के होने का वर्णन इसमें था । परम भागवत महाराजाघि राज श्री चद्रगुप्त ने अपने झनुरूप 
कौन-सा कार्य इस कटरा केशवदेव की पृष्यभूमि पर किया होगा, इसका अनुमान कर लेना कुछ कठित नहीं 
मालूम होता। समस्त उत्तराषय के राजाप्रो का उच्छेद करके जिनमें देव पुत्र शराहनुशाही 'शकमुरुड' 
भी शामिल थे, विजयी समुद्रगुप्त ने मथुरा के राजा नागसेन'को परास्त करके मयरा को भी गुप्त- 
साम्राज्य में मिला लिया था। उतके परम भागवत पुत्र से भ्रवश्य ही भ्रपने नये विरुद को चरिताय॑ 
करने के लिए यहाँ पर कोई विशेष धर्म-सबधी कार्य किया। कटरा केशवदेव-स्थान ही उस कॉर्य के लिए 
पता गया, इस बात से हमें भागवत शिरोमणि विक्रमाक चद्रगुप्त के देय-धर्म का भ्रनूमान करने में सहायता 
मित्रती हैँ । 
हमारी संमति में हिंदू घ्में और संस्कृति का सब प्रकार से नवाभ्यृत्यान करनेवाले सूर्य के 

समान तेजस्वी महाराजाधिराज श्री चद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जिन्होंने भ्पने पराक्रम का मूल्य देकर 
मानो समस्त प्थ्वी को मोल ले लिया, भ्रपने 'राजाधिराजर्ि' श्रौर परम भागवत' इन नवोत्पत्ति उपा- 
वियो को अन्वर्य करने के लिए पुराकाल से विश्वुत श्री कृष्ण कौ जन्ममूमि के स्थान पर प्रवध्य एक 
भव्य मदिर का निर्माण कराया, वह देव-स्थान अत्यत विद्ञाल भौर कला का एक भ्रदुभुत उदाहरण 
होगा । 


कटरे की तत्कालीन वौद्धअतिमाओ से सूचित बोद्ध-कला के समान ही ब्राह्मण मदिर की कला 

भी सरवगुण सपन्न रही होगी। शिला लेख में श्रवश्िष्दक्षर-- 
भी समुप्युप्तस्य पु्रेण तत्परिगृहीतेन महावेष्यां पत्तवेव्यामुतपन्नेन,.।" 

इन ततीयात पदों से निकलनेवाली जिस ध्वनि के आधार पर हमने चद्रगुप्त के देय-घर्म 
की कल्पना की है उसका समयंन भी एक प्रकार से मिल जाता है। कटरा केशवदेव से मिली हुई 
मूत्तियों से उपरोक्त अनुमान कौ पुष्टि होती है। भ्पने पक्ष को सिद्ध करने के लिए हम दो भूतियों का 
वर्णन करेंगे जो कटरा केशवदेव सेही प्राप्त हुई है, यह दोनो ही नि सदेह गुप्त-काल कौ द्राह्मण-कला में है । 

पहली रायबहादुर ५० सधाकृष्ण' को सन्‌ १९११-१२ ई० में कटरा की खुदाई करते समय 
कक अ जी यह एक मदिर के हार का उपरी भाग है, जिस पर जब्म्मार्ग, कीति-मुख भ्ौर सिंह-मुखो 


है, हो न हो यह पत्थर केशवदेव ५९ बने हुए किसी ब्राह्मण मदिर का भाग है, यह सब 
प्रकार से ठेड 


२7-कला का भमूता है। इससे भी भ्रधिक निश्चयात्मक दूसरी मूर्ति गुप्त-कालीन स्तम 
). समुद्रगुप्त को प्रयागबाली प्रशत्ति] * स्पूजियम नं० के० टोौ० २४३।॥ 
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का एक टुकड़ा है जो इसी वर्ष हमें कटरा केदवदेव के त्थडिल पर बसे हुए एक धर से मिताया' यह 
दरवाजे की चौखट का बगली संभा या तमंचे वग' दूकड़ा है, जिसके सामने की भोर क्च्छर बहन १९ 
खडी हुई यम्रुना जी कौ मूर्ति है, दाहिने हाथ में पूर्ण घट भौर बॉय हाथ में फूलों की अती है। गुणत- 
कालीन केश्न-विन्यास कंठ में एकावली' माला भौर सूक्ष्म विमल वस्त्र--दवसे स्तम भौर मूर्ति के प्रय- 
निर्धारण में सदेह नही रहता । 

कच्छुप वाहन पर झारूढ नदी की अ्रधिष्ठात्री देवी (यमुना) का मथुरा से कितना घनिष्ठ संवध है, 
थह भी अनुमाव किया जा सकता है! पुरातत्व और काव्य दोनों इस वात के साक्षी है कि द्वार के 
पाएवं स्तमों पर गंगा और थमूना की सूर्तियाँ चित्रित करने की प्रथा सर्वप्रथम हिंदुत्त्त के भनुप्राणितत 
भृ प्त-कालीन मदिरों में ही मिलती है* ! कालिदास की निम्नलिखित पक्तियों से इसी प्रकार का सकेत 
मिलता है-- 

“मूर्तेंच भंगा यमुने तदानीं सचामर देवमसेजिषाताम्‌ ॥* 
---कुमारसंमव ७।४२ 
, प्र्थात्‌, गया और यमुना झपने सदी रूप को त्याग कर---समुद्रगारूप विपर्मेयेर्पे मनुष्य-विग्रह 

में चामर-ग्राहिणी' बन कर देव की सेवा करने लगी | 

उपरोक्त दोनों मूर्तियाँ इस बात के भ्रकाटय प्रमाण है कि गुप्त-काल में कटरा कैशवदेव की 
भूमि पर एक प्रत्यत विध्ञाल झौर भव्य हिंहू मदिर को निर्माण हुआ। चहगुत वि कै 
श्रसमाप्त लेख के साथ उसका संबध दिखाते हुए हम थह दिखा चुके है कि गुप्त संम्रादों में परम 
भागवत महाराजाविराजधि की यश्ञ-गाया से विश्त श्री चह्गुप्त द्वितीय ने ही इस परम विधि 
धामिक कार्य का सूत्रपात किया होगा। हमारा विद्वात है कि भविष्य की खुदाई में इस मदिर के 
सवध के भन्य प्रमाण भी अवदय मिलने चाहिये। कम से कम यह तो प्रतीत होता है कि वर्मा 
ऊँचे स्थब्लि से भी नौचे जो कुर्सी है, वह इसी मदिर को रहो हो। उस कुर्सी के चदुदिक साकाशीदा: 
गोले दिखाई पढते है। वर्तमान कष्ण-चबूतरें' से दस फीट नीची भौर चौडाई में उससे उत्तर की भोर 
लगभग २० पु निकली हुई पुराने मदिर की ढुर्सी है, इस घौकी के चारो तरफ खुदाई कजे हे 
इस प्रदत पर विशेष प्रकाश पड़ने की श्राशा हैं। 

चद्रगुप्त द्वितीय (३७४५ से ४१३ तक) के बाद महाराजाधिराज ब्ुमाणुप्त (४१२ में ४१ 
ई० तक) और उसके बाद स्कदगुप्त का शासन हुआ! क्रुमारगुप्त के भ्रतिम वर्षों में हुणो के भ्रावमय 
प्रारम हो गए थे, पर गुप्तो की विजयी सेना के समक्ष वे ठहर न सके! स्कदगुप्त ने समरागंग मे 
लोहा लेकर भ्रपने भुजदडो से मेदिनी को कंपायमान ही कर दिया था। 

#हुणोर्यस्य समागतस्य समरे दोर्न्या घिरः कृपिता ।” 
--भौतरी प्रितालेंस 

गुप्त-वशवा वीर सेनानी ने अपने विपुत्त पराक्रम से हुणों को धारा को 2 किक 
तीकण दुतप्रात' भौर 'भातों' की एक परम प्राचीर ही लड़ी कर दी थी। फन्त यह हे 
के देवस्यान उत्त समय में सुरक्षित रह गए। हृणों की भाँधी छठी शताब्दी के प्राएम मे सता हिमी 
गई। हमें सन्‌ ५५० ई० की मूर्ति में मिक्षुणी जयमट्टा के यमोविद्धार का वर्ष जा 
मह प्रकट होना हूँ कि हुणो के वाद तक वहाँ बौद्ध विहार भौर भदिर प्रधृ/ खडे! जमे दि 
दे मघुरा में (४०० ई०) तीन हजार भिशु भौर बी6 विहार त॒या मे सतूपों बा वर्षन पिया है. व 


१, म्यूजियम नें० २६५६॥ 
4, देतिए-“अंड्रगुप्त ड्वितोथ की उद्दवगिरी-गुफा का वित्थु-मंदिर । 
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दो सौ वर्ष बाद हर्ष” राजा के राज्य-काल में चीनी यात्री '्वेलसांग' (६३० से ६४५) भी मथुरा भराया। 
उसने यहाँ २००० भिक्षु और पाँच ब्राह्मण-धर्म संबंधी देवालय देखे। ५ 

हमारा भ्नुमान है कि इन मदिरो में एक मदिर कंटरा केश्वदेव का गुप्त-कालीन मदिर 
भी होगा, जो हुणो के बाद भी सुरक्षित रह गया था, परंतु मिक्षुणी जयमद्ठा की मूर्ति गुप्त-मदिर से 
लगे हुए उत्तर-पक्षचम के कोने में स्थित छुँए में पड़ी हुई मिल्ली थी। जिससे यह ज्ञात होता है कि 
पशोविहार भौर उसके साथ के भ्रत्य देवालय भी छठी घताब्दी के बाद किसी समय विध्वसकारियो- 
द्वारा चष्ट कर दिए गए थे। । 

गजनी का श्राक्रमण ॥ 

इंतिहास में मथुरा के भाकरमणों का जो वृतात मित्रता है उससे तो यही ज्ञात होता है कि 
गुप्त-काल के भ्रम्युदय का प्रवाह 'महमूद गजनी' के समय में प्राकर छूठा। सन्‌ १०१७ ई० में उसने 
केशंवदेव के मंदिर को आकर लूटा। अलउत्वी जो महमूद का मीरमूश्ी था, अपनी तारीख यामित्री में 
कटरा केशवदेव के विषय में लिखता है भ्ौर मि० ग्राउस साहब ने उसका भ्रवतरण यो विया है-- 

“दहर में घुलतान ने एफ इमारत देखीं जिसे लोग देवताप्रों की बनाई हुईं कहते थे।” 
वह भागे चलकर कहता है--- 
“ . /परर दाहर के जीच में एक मेदिर सबसे बड़ा भौर सुंदर था, चित्र से था शब्द से उसका 
पुरा वर्णन असंभव है, सुलतान मे उसे देश कर फहा कि अगर कोई ऐसी इसारत ब्नवाये तो लगभग 
दस करोड़ दीतार खर्च होंगे शोर बनने में दो सो वर्ष लगेंगे” 

बीस दिन की लूट 

महमूद का श्राँों देखा वर्णेन और उसके प्राघार पर किया हुआ प्रनुमान दोनो ही सत्य 
है, क्योकि गुप्त काल से १००० ६० तक लगभग ६०० वर्षों कौ भ्रदधि में केशवदेव का विराद मदिर 
सेंवारा गया था भौर इस दीघे समय में वहाँ अतुल घन-संपत्ति और सुवर्ण-राध्षि एकत्र हो चुकी थी। 
उसका वर्ण भी यथा ही महमूद के मौरमृश्ी ने किया है। बीस दिन की लूट में पाँच सोने की 
प्रतिमाएँ मिली, जिनमें माणिक्य की श्राँखें जड़ी हुईं थी। उनको मूल्य ५० हजार दीनार था। एक 
भौर सोने की मूर्ति मिली जिसका वजन ६८३०० निष्कत या लगभग १४ मन था इसमें करीब 
डेढ़ सेर का एक नीलम जड़ा हुआ था। घाँदी की सौ भारी-भारी मूतियाँ सौ उठों पर लाद भार ले 
जाई जा सक्ती। इस मेरु-तुल्य राधि था कुवेर के कोष को, जिसे देख कर खुढेरों की आँखें फट गई 
थी ओर उन्होंने समझा था कि रतों की सन ही हाथ झा गईं। शने दाने. सत्य करने का श्रेय 
गंह! वैमवशाली हिंदु-सज्ाढू और घर्म-प्राण प्रजा को था। लगभग ६०० वर्षों तक वे विविध-रीति से 
भुमक्षिका की भाँति इस कोष का सचय करते भा रहे थे। प्रद में उडनवल के क्षीण पढ़ जाने के 
कारण उन्हें उसते हाथ घोना पठा। 

इसी प्रापत्ति-काल में भ्रवेकानेक् वौद्ध तथा हिंदू भू्तियों को बुओ में फेंक दिया गया। 
जयभट्टा की मूर्ति भी उसी समय केशवदेव के कुएं में फेंक दी गई होगी, अभी इस कुए में सफाई 
कराने से धन्य श्रनेक मूर्तियों के मिलने की प्राशा है। महमूद के कुछ काल वाद श्ाति भौर व्यवस्था 
प्पापित होने पर मथुरा फिर से क्रावाद हुई। गुप्त-कालीन बुर्सी के ऊपर बनी हुई वुर्सी का मंदिर 


“महमूद के बाद किसी समय बना। - « 

सिकंदर लोदी द्वारा विष्वंस है 
उसका विध्वस भ्रागे चलकर फिर हुप्रा। इस मंदिर के जीगोंद्ा् श्रथ्वां पुननिर्माण का 
घमय निश्चित करने के लिये भी कुछ साधन उपलब्ध होते हैं। सन्‌ १८८६ के फर्वरी भास में 
डा० बूहरर' ने भयुरा में कई स्थानों पर चुदाई कराई थी, उस समय कटरेके टीले को काट कर 
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मधुरा-बूंदावन रेलवे की लाइन बनायी जा रही थी । १० फरवरी सन्‌ १८८९ को खौदने वाले मजदूरों मो 
कटरे के टीचे में एक लेख भ्राप्त हुआ, जो इस समय लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित है! शेत् 
संस्कृत पद्य में है भौर उसमें २९ पक्तियाँ हैं। इससे ज्ञात होता है कि सबत्‌ ११०७ प्र्यात, पर 
१०५० ई० में इस स्थान पर एक विष्णु के विशाल मदिर (विष्णोहम्यैमतत्प ..) का निर्माण हुमा, 
उस समय मथुरा में महाराज 'विजयपाल देद' का राज्य था। उन्ही के किसी प्रतिम्दित प्रपिकारी दे 
मंदिर की रचता में विशेष मांग लिया। उस व्यक्ति का नाम 'जज्ज' अ्रधवा थज्ञ था। मदिर के 
प्रवंध कै लिये एक गोष्ठी (सभा) थी, जिसमें १४ सदस्य थे। उनके नाम भी इसी शिता बेल में 
अकित है । जज्ज उसका प्रधान था। मदिर के बनवाने के बाद देवता कौ पूजा के लिए वृत्ति वा 
भी प्रबंध किया गया था, जिसमें उस समय के राजा श्ौर पज। ने दान दिया था! छ दुकानें ग्रौर 
एक वडी वाटिका यह मदिर की संपत्ति यी। इस लेख का सपादन डा० बूलर' ने एफिग्रैफिका' इठिद्न पत्र 
की पहली जिल्द (नववर १८९० के पृष्ठ २०७ से २९३) में किया है। इस प्रकार जो मदिर भरी 
विष्णु का वहाँ बनाया ग्रमा उसका विघ्वंस सुलतान सिकंदर लोदी के हाथो (सन्‌ १४८८-१५६१) 
हुआ, उसके १२४ वर्षो बाद जहांगीर के श्ासन-काल में हिंदुत्व के अभिमाती झोरदा के दृदेले राजा 
वीरसिंह देव' ने करीव ३३ लाख दुपया लगाकर केशवदेव के विशाल्र भदिर कं निर्माण कंतवा। 
इस सदिर को सन्‌ १६५६ ई० के लगभग वेवनियर' ने और सत्‌ १६६३ ई० में 'वरनियर' ने देखा था, देवतियर 
लिखता हैं-- 

“बनारस झौर जगप्नाय के बाद सबसे असिद्ध मंदिर मथुरा का है। यहाँ का मंदिर 
इतना बड़ा हैं कि वह छ. कोस दूर से ही विलाई वेता है। इसकी बड़ी कुरसी भ्रठ्पहल बनी है। 
मंदिर के चारो झोर पत्थरों पर नक्‍्काशी है, जिसमें भाँति-भाँति के जानवर खुदे हुए है। चित्रों 
की एक पढ़ा जमीन से दो फुट ऊँची झौर दूसरी शिखर से दो फीट नीचे है। विज्ञाल चबूतरे 
पर श्राप में मंदिर भौर आाषे में 'जगमोहन घना है, बीच में एक बड़ा भंडप बना हैँ। मंदिर में 
झनेक जिड़कियाँ प्रौर यौक्ष है, संडप के भीतर बवी हुई जाली शी दीवार के पास से मुप्ते पुना” 
रियों ने मूत्ति का दर््षम कराया। भेनें देखा कि सूति फाले पत्थर को बनी हुई है शौर भाभूषन 
तथा वस्त्र पहने है।” 

संक्षेप में हमारा अनुमान है कि इस मदिर की रचना वृदावन के गोविददेव थी के सदृश 

ही थी जो अकबर के समय में वना था। 

पह मदिरसन्‌ १६६६ ई० में औरगजेब की कट्टरता का शिकार बना। उस समय मंदिर के मर्स 

और जगमोहन को विध्यंस करके सब मूर्तियाँ श्रागरे भेज दी गई । भदिरकी जो विध्रात हुर्सी रह 
गई उसके पूर्दी भाग पर भौरंगणेव ने मस्जिद बनवा दी। 

मसजिद के फर्श में दो देवनागरी के लेख जड़े हुए हैँ, जिनमें संवत्‌ १७१३, भा उन (६६ 

ई० और संवत्‌ १७२०, अर्थात्‌ १६६३ ई० चुदा हुआ है। मंदिर का हीं मशाला मसजिद के काम 
लाया गया। वहुत से खुदे हुए पत्वर झव भी उसकी चौकी में जावजा सगे हुए हूँ। भसमिद की 
पक्की कुर्सी ७२ फौट लंबी श्र २६ फीट चौड़ी है, जिसपर मस्जिद की चीढ़ाई ६० फीट तक है। 
पाँच फौट नीचे एक कच्ची ऊुर्सी हैं, जो संबाई-चौड़ाई में २६८०८२५८ फीट हैं। मनजिदवा नी 
'इंजाद' है. भौर इसके पीछे करीब १७० फीट लवी मदिर की पुरानी कुर्सी परव-परिदन है। चर 
दक्षिण के सौध में उसकी चौड़ाई ६६ फौट है। इसमें दोनों तरफ १६८१६ फीट चोडा पुतता है। मिगे 
सिकंदर लोदी से पहले क्री कुर्सी की सीध में रावा वौर्रतिह देव' ने बढा कर परिकरमायय था के 
देने के लिए बनवाया था। इससे वरीव १० फ़ौंट नौची गुप्त-कालीन मंदिद की कुर्सी है, शितिता वन 


ऊपर हो घुना है। 


श्रीकृष्ण : जन्मभूमि या कटरा केशवदेव ७५१ 


फिर मरहठों ने बनवाया 
झ्रौरगजेव के वाद कटरा केशवदेव मरहंठो की अ्रमलदारी में प्राया। किंवदती है कि 
मरहठो ने केशवदेव के प्राचीन मदिर को श्रीकृष्ण-जत्मभूमि की मात्यता के कारण प्राचीन कृष्ण-चबूतरे 
प्र फिर मदिर बनवाना चाहा । मथुरा के पडितों वे उप्तके लिए भ्रपनी समति भी दे दी, परतु 
काशी के पढितों से मतभेद हो जाने के कारण यह विचार स्थगित हो गया। 
ईस्ट इंडिया के द्वारा सीलाम 
जिस समय सन्‌ १८०२ में मरहठझों की पराजय के बाद मथुरा श्रप्रेजी राज्य में झ्राया, उस 
समय कटरा केशव॒देव को भूमि को ईस्ट 'इंडिया कपनी' ते निलाम चढ़ाकर 'राजां पटतीमल' के नाम 
तमाम कटरे की बोली छोड दी। श्रीक्षष्ण-जन्मभूमि या चवूतरे पर अधिकार पानर राजे पटनीमल 
की जन्म-पय्यत यह भ्रसिलापा रही कि फिर से केशवदेव के मदिर का निर्माण करावें, परनु अपने 
जीवन-काल में वे इसे पूर्ण नहीं देख सके। तब से भव तक उस भूमि पर राजा पटनीमल के वशणजों 
शा अधिकार चला श्राता है। कई बार सरकारी भ्रदालतो से भी इस प्रकार के निर्णय हुए है। 


इसी वर्णन से यह भी ज्ञात हो जाता है कि कटरा केशवदेव का स्थान पुरातत्त्व की दृष्टि से 
लगभग ढाई हज।र वर्ष प्राचीन अवद्य है। साहित्यिक सामग्री के आधार पर श्रीकृष्ण के अवतार को 
५००० वर्ष हुए। स्थानीय पर॒परा इस बात को सदा से मानती रही है कि कटरा ही प्राचीन क्ृष्ण- 
जन्म-भूमि है। उसका समर्थन इस वात से होता है. कि ऐतिहासिक काल में भ्रनेक बार कृष्ण या 
विष्णु-मद्रों का वारबार इसी स्थान पर निर्माण हु श्रा। जैसा 'ग्राउस मैभौयर” पृष्ठ ६४ में लिखा है 
कि “कई यूगो से केशवदेव के प्रनेक मदिरो का निर्माण इसी भूमि पर हुप्रा।” चद्रगुप्त द्वितीय के 
भदिर का उल्लेख हम कर ही घुके हूँ। गुप्त-समय की कई सुदर मूर्तियाँ इस समय मथुरा के सम्रहा- 
लय में सुरक्षित है, उनमें से एक च॒तुर्भुजी विष्णु की भूति है, जो सुदर किरीट, सकरिका, कुडल, 
भ्रगद, बेजती, यज्ञोपवीत, स्थूल-मुक्ताकलाप चद्रहार, मेखला भर सूक्ष्म परिघानीय घोती पहने हुए 
है। यह मूर्ति गृप्त-कालीन विष्णु-मूर्तियो में सर्वोत्तम कही जा सकती है। दुर्भाग्य से इसके प्राप्ति- 
स्तन का कुछ उल्लेख भ्रजायवधर के पुराने रजिस्टरो या रिपोर्टो में लिखा नहीं मिलता। इस मूर्ति 
को नवर 'ई० ६ है। डा० 'बोगल' ने अपनी सूची में इस पर यथोचित प्रकाश नहीं डाला। इस 
भूत से मिलती हुई मूर्ति कटरे को पूर्वी दौवार के सहारे एक चवबूतरे पर भ्रमी तक स्थापित है। 
बहुत सभव है कि यह झजायबघरवाली मूर्ति भी कटरे की खुदाई में या उसी स्थान पर किसी जगह 
मिल्री हो। उस हालत में इस मूर्ति का सबंध गुप्त-कालीन मदिर के साथ ही रहा होगा। 


विष्णु की मूतियों का आदि रूप हमको कुषाण-काल से पहिले की एक भी विष्णु-मूतति में 
श्री तक मध्रा यथा भारतवर्ष में झन्यत्र कही भी नही मिला है। ऐसा मालूम होता है कि मथुरा 
के भविति-पधान क्षेत्र में हो सर्वप्रथम विष्णु-मूतियों का निर्माण हुआ, पुरातत्त्वनविज्ञाग की साक्षी भी 
हसी के अनुकूल है। कुषाण-काल में दिव-मूर्तियों की भी भ्रधिकाष्ष प्रतिष्ठा हुई । वेमकैडफसिज 
कनिष्क, हुविष्क ग्रादि सज्नादू 'परम माहेश्वर थे। उनके सिक्कों प्र शिव भ्ौर वृष की भूततियाँ 
पायी जाती है । भ्रतिम सम्राट्‌ वासुदेव के नाम से ही विदित होता है कि उसके राज्यकाल में 
विष्णु वासुदेव की प्रबल पूजा हुई। सभव है कुषाण-युग, भ्र्यात्‌ ईस्वी प्रथम और द्वितीय शताब्दी में 
कोई नया विष्णु भदिर वना हो। प्रमी तक कुषाण-काल के एक झिला-पट्ट पर वासुदेव का कृष्ण 


को लेकर यमुना पार करने का दृष्य प्रंकित पाया गया है।१ 
हैं।! यह शिला-पट्ट कुषाण-कालीन 
ताह्मण-मदिर भें लगा हुआ होगा। १७७७४ 


). भयुरा--संग्रहालय मं० १३४५। 
हर 


७४२ पोहार अभिनंदन-पंथ 


इसमे पहिले प्रथम भताव्दी ईस्वी पूर्व में महालत्रप सुदासं के समय मथुरा में प्रगम्न 
वामुदेव का एक स्थान अवध्य था। उसके प्रमाण स्वरुप सुदास का तोरण मथुरा-मपहात; में मुर्गर 
है। भारतवर्ष में भ्रव तक के मिले हुए सस्कृत लेखों में भगवान्‌ बासुदेव के महाश्यान से सत्र रखे 
वाला यह लेख सबसे पुराना है। यथा--- 

पंक्ति-६ बतुना भगव (तो थाछुदे) 

* ७ वत्य महात्याव (चढठुशा) 

” द ले तोरणं व (बिकः प्रति) 

” & ए्ठापितो प्रीतो ! (बतु वासु) 

/ १० देवः स्वासिस्थ (महाक्षत्र) 

/ ११ पस्य शोडास (स्थ) 

/ १३ संबर्तेयाम्‌ । 

अर्थात्‌ , 'मगवान बासुदेव के महास्थान में चतु शञाल तोरण झौर वैदिक वन बे शग 
स्थापित की गई। वासुदेव प्रसन्न हो। स्वामी महाक्षश्रप सुदास शोडास का राज्य स्यादोंहो।” इ+ 
तोरण-लेख का प्राप्ति स्थान भी सदिग्ध है। यह नगर से पूर्व की ओर एक झुए में से पं० सगगाय 
जी को मिला हुआ बताया जाता है। करीब ८ फीट लंबे तोरण का कुँए में गिर बर सादित पहला 
सभव नही भालूम होता। हमारा अनुमान ग्रह है कि भगवान्‌ वासुदेव दा भहास्थान कटरा बैधवरे! 
में ही होना चाहिये। शुगकाल में और उसके झ्ास-पास नगरी में धानुदेव झौर संकर्पण के मदिरों पर 
लेख और वेश नगर में गरुणध्वज-सवर्धी लेख मिल चुके है! मथुरा में भी उसी प्रकार के लेंस रो 
प्राप्ति बहुत स्वाभाविक हूँ और चूकि कटरा ही अत्यत प्राचीन काल से कृष्ण-जत्म-भूमि की तरह प्रमिद् 
रहा है। अतएव कृप्ण-मदिर का पुरातन स्थान यही होना चाहिये। इम प्रकार सभावना यही है *ै 
रायवहादुर प ० राधाहृष्ण जी को यह महत्वपूर्ण लेख कटरे से ही आप्त हुआ हो। भूगयाल में नप्‌7 
एक समृद्धणालरी तगरी थी। भाष्यकार पात्तजलि ने लिखा है--- 

“सांकाइयकेभ्यइच पाठलिपुत्रकेम्यरव साथुरा प्रतिसु्पतरा इति।” 
नयूजशारे!७... 

प्र्यात्‌ , सावच्य (वर्तमान सकिमा) भौर पाटलिपुत्त (पटना) के निवासियों से भी मद गे 
रहनेवाले भ्रघिक सुदर और भमृद्ध हूँ। इस वाल में ब्रह्मपत्वानिशुग वृपतियों के साझ्ारए में रत 
समितित थी। जव भप्न्यत्र पानुदेव के मदिर बने तब मथुरा में भी उसके बनता प्रनुषात किया रे 
सकता हूँ। विभेषत, जबदि यही स्थान भागवत-सप्रदाय वा प्राणमूत केंद्र था) वारहपुरा में रितहै 

“म केशवसभमों देव, न मापुरसमों प्विज ।” 

प्र्यात्‌ , केशव के समान कोई देव महात्म्य-युक्‍त नहीं है प्रौर मादुर ब्राह्मगी थे रग्या धर 
ब्राह्मण नहीं है। शृष्ण-जन्म-भूमि होने के क्रास्ण ही कटरा वेशपदेव को वर गौरण प्राप्त हुए सर / हे 
सकता है। एस प्रह्मर ढाई सहस थर्यों वो इतिहास बढश रैशबीय का प्राल शोध 2ै। एप 
भौर पुरातत्व दोतो की समिलित सारी से 7मारे ग्रतमातों को शहद होगी है हि भा रगतरी 
पुगान 'हृष्ण-जन्मन्मूमि है भ्रीर उसहा यर्वेमान रश्यखदाशा नाम प्रव्या है /। 





गुजर-चित्रशेली में लिखित गीतगोविंद। एक सचित्र प्रति' 


श्री नान्‍्हाढाढ् चमनछाछ मेहता 





पृश्चिमी भारत की चित्र-शैली जो 'गुर्जर-चित्रशली' के नाम से भी विख्यात है, भारतीय 
चित्र-कला में भ्पता विशेष स्थान रखती है। लगभग ११०० से १६०० तक की पाँच दाताब्दियों में 
पश्चिमी भारत एवं मध्यभारत में इस चित्रद्ली का प्रमुख महत्त्व रहा और सैकडो की सख्या में 
प्रत्यत सुदर सुवर्णाक्षरी-कल्पसूत्र इस शैली में लिखे गए। जैन-कल्पसूत्रों के अतिरिक्त कालकांचार्य- 
कयानक, निशीय चूर्णि, उत्तराष्ययनसूत्र, सम्रहणीसूत्र भ्रादि की सचित्र प्रतियाँ भी उपलब्ध हुईं हे । 
इधर हाल में जेनपर्म-ग्रथो के क्षेत्र से बाहर के ग्रथ भी इस चित्र-शैली में प्राप्त हुए है। उनमें 
श्री मजुलाल जी मजूमदार ने गीतगोविंद, बालगोपालस्तुति, देवीमाहात्म्य, रति-रहस्य और श्रीमद्भागवतत 
के कुछ फुटकर चित्रों का (१६१० ई० में लिखित) प्रष्ययन प्रस्तुत किया हूँ । स्वयं मुझे वसत- 
विलास' नामक एक 'कुडलित पट प्राप्त हुआ था, जिसमें ७६ चित्र लिखे हुए थे। सबसे बडे चित्र 
की माप ४७” ५ ७ ६” थी। यह चित्रपट १४५१ ई० मेँ लिखा गया था। वनमें वसत का अ्रवतार 
एवं नरतारियों के उहाम यौवन को प्रदीप्त करने वाली उसकी कल्याणी शोभा को अत्यत सजीव 
के इस पट के चित्रों में हुआ है भौर उसी के अनुरूप भाव-ब्ोधक सस्क्ृत-गुजराती छद भी लिखे 
गए है। 
गुर्जेर-चित्र-शली को महिमा प्रदात करनेवाला एक भ्न्‍्य ग्रथ कवि 'विल्हण' कृत 'चौर- 
पचाशिका' भी मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें कविराज विह्ृण भौर उसकी प्रेयसी चपावती' की प्रणय-लौला 
को भालेखन हैं। 
प्रस्तुत लेख का विषय गीतगोविंद की एक भ्रादर्श प्रति है। डा० मज्‌ मजूमदार ने जिस 
गीतगोविंद का भ्रध्ययन किया था, उसमें ऋृष्ण के दस में से केवल छ भवतारो का उल्लेख है और 
भार में शारदा का पालेखन है। डा० 'स्टे ला क्रेमरिश्' ने 'जर्नल भ्रॉव दी इंडिया सोसाइटौ भ्रॉव 
भोरियटल भ्रार्ट' की पत्रिका के दिसवर १६३४ के भ्रक में गीतगोविद की भ्रन्य उपलब्ध प्राचीन सचित्र 
प्रतियों का वर्णन किया था। जो प्रति मुझे उपलब्ध हुईं है वह मीतगोविंद की समस्त आलिखित 
प्रतियो में समवत सिरमौर है। उसमें १५६ पन्ने है, चार पत्रे गुम गए हैं। प्रति समचत १६ वी 
बरती के भारभ में लिखी गई थी गौर प्रभी तक बहुत अच्छी दशा में है। पत्रो की माप १२३” -- ७” है । 
महाकवि जयदेव कृत 'गीतगोविंद काव्य' अति विचित्र है। उसमें राधा और मावव की 
विलास-ल्ौलाओं का सरस कांव्यमय वर्णन है। साथ हौ कवि ने भविति के उन्मुक्त भाव से उस 
आगार को अध्यात्म की भूमिका प्रदान की है। यही जयदेव के गौतगोविद का महत्त्व है। मानवी- 
£उभूमि में देवी पात्रों की केलि स्वय एक वैचित्य है, जिसका जयदेव ने काव्य-कौशल से अपने वर्णनो 
को सजाने में लाम उठाया है। वगाल के राजा “लक्ष्मणसेन' की राजसभा में (१२ वी शरती) गीतयोविद- 
अन्य की रचना हुई थी। जयदेव के अवसान के दो सौ वर्षों के भौतर ही गीतगोविंद पश्चिमी 
गारत, भर्थात्‌ गुजरात-राजपूताने में लोकप्रिय हो गया। वैष्णव धर्म की भक्ति-प्रधान शाला का जो 
उत्याव इस समय हो रहा था, गौतगोबिद उस उत्थान के प्रारभ में प्रकट हुमा और उसके पत्र 


*, भावानुवादक--वातुदेवशरण । 


७५४ पोहार अभिनंदव-अ्रथ 


लगाकर चारो शोर फैल गया। यही वैष्णब-धर्म भारत वर्ष के सनस्तत्त्द को पोषण देनेवाला गृत्य 
घमं बन गया और लगभग प्षत्तरहवी शत्ती तक पललवित होता रहा । व केवल सस्कृत के प्रेमी ग्रोर 
वैष्णव भक्‍्त-जन गौतगोविंद के भ्रनुरकत थे, वल्कि चित्र-कला के प्रेमी चितेरे भी गीतगोविद को अपने 
आलेखन से १८ वी शतती के अझ्रत तक अथवा १६ वी शती के आरभ तक अलकृत करते रहे। 
बवई के श्री 'कवस जी जहाँगीर' के सग्रह में मुझे गीतगोविंद के कुछ पत्ने देखने को मिले थे, यो 
लगभग भ्रकवर के समय की म्‌गल-शैली के चित्रों से युक्त थे। महाराज दीहरी के यहाँ गीतगोविद 
की एक भ्रति भव्य सचित्र प्रति हूँ जिसके कुछ चित्र मेने भ्रपने ग्रथ 'स्टैडिज़ इन इंडियन पेटिंग में 
प्रकाणित किये थे। गीतगोविंद की एक दूसरी विलक्षण प्रति वह हैँ जिसके कुछ पत्रे लाहौर सग्रहातय 
में प्रदर्शित थे। यह प्रति बसोहली” चित्र-शैली में लिखी गई भौर इसका चित्रकार 'माणकू था, 
जिसने सवत्‌ १७८७ ( १७३० ई०) में यह प्रति लिखी। 
उत्तरकालीन राजस्थानी शैली में भी गीतगोविंद कौ कुछ भत्यघिक साव-सजावटनात्ी 
प्रतियाँ मेरे देखने में आईं हूँ, किंतु टीहरी नरेश्ञ' अथवा लाहौर सग्रहालय' की प्रतियों के जो ढक 
सुदर चित्र उनमें नहीं है। गौतगोविंद कौ जिस प्रति का यहाँ वर्णन कर रहा हूँ उसमें गुजराती 
शैली के चित्रों की सस्या सभवत सबसे भधिक है। हरएक पत्रें के ऊपरी भाग में ससकृत पद को 
कुछ भरद्म लिखा हुआ है, शेप पत्े भर में चित्र बने है। चित्र के चारो प्रोर लाल लकीरों हे चौतता 
बनाया गया हूँ। पत्रे के केवल एक शोर चित्र लिखे गए हे। 
शैली और सौंदर्य की दृष्टि से चित्र ध्यान देने योग्य है। रेलाओ्रो में गति, निशिविता और 
जीवन है। चिंतेरा भ्रात्मचिद्वास से एक दृष्य से दूसरे दृष्य का चित्रण करता वढता है। विंग 
एक प्रकार की सजीवता है जो प्रत्युत गुजराती शौली के चित्रों में नही पाई जाती। रग चटकीते 
है झौर बडे तर हूँ । लाल, नौले, सफ़ेद और हरे रग का प्रयोग हुआ है। रगो को फैला कर 
मिश्रित रगते दिखाने का प्रयत्न इन चित्रों में नहीं पाया जाता। चित्रों में रेखा श्र रगो की 
सरसता है जिससे चितेरे और पाठक दोनो ही परिचित जान पते है। प्राय प्रत्येक चित्र को बढ़ाकर 
प्रमावश्ञाली भित्ति-चित्र का रूप दिया जा सकता है। ऐसा ज्ञात होता है मात भित्ति-चित्र सिक्ुड कर 
पुस्तक के छोटे पत्नों में समा गए हो। सचित्र पत्रे इस प्रकार हँ-- 
सर्ग,-- पत्र-संस्या/-- 
शैन४ढ० 
४१-५१ 
श्र्श५प 
६-७० 
छ७श्न्द्रड 
दश्न्द३ 
€०-११० 
१११-११५ 
& ११६-११६ 
१० १२५०-०१ २८ 
११ १२५६-१४१ 
श्र १४२-१ ६ 
चित्रों में यमुना-तट का अकन हुआ है। थमुना की धारा शात है, जिसके किनारे कदव के बृ् 
कैसे है भौर जल में मद्॒लियाँ भरी है। गह जमुना पहाडी चित्रकारों की जमुवा से मित्र कै 
नदी की धारा पहाडी ढोको पर उछलती-कूदती भत्यत रमणीय वृक्ष-लत्ता प्रौर प्रुप्पो से भरे 
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भीतर होकर वही हैं। गुजराती चित्रकार की जमुना ब्रजमडल की शात और घोर ग्रहस्थी पुरखित 
जैमी है। इन चित्रों में चित्रकारों ने गीतगोविद का एक सुवोध रग भरा भौर सपाठेदार भ्रकन 
किया है। इन चित्रों की आइृतियों को देखकर ऐसा जान पडता है मानो किसी 'स्वार्ग या भावई” 
नामक देहाती नाटक-मडली के पात्रों को देख रहे हो। 

चित्रों में वनी ग्राकृतियो के चेहरे लगभग एक से हे। चितेरे ने उनमें जो भ्रर्थ भरा है 
वह उनके शरीर की मुद्राओ या अ्मनसचालन की अभिव्यक्ति के द्वारा किया गया है। हाथो की 
मुद्राएँ भौर शरीर के विभिन्न केंडे चित्रकार को वारहखडी का काम देते है । प्रेम के अधिदेवता 
कामदेव का प्राय चित्रण विशिष्टता के साथ हुआ, एक पैर से खडे होकर वहू अपने पुपष्प-बाणों को 
चलाते हुए दिखाया गया हूँ । 

गीतगोविंद के रचय्िता जयदेव का भी पत्रों में चित्रण हुआ है। वे घोती, दुपट्टा और 
टोपी पहने भ्रौर एकतारा बजाते हुए दिखाएं गए है। यह उनकी प्रतिक्रति (शवीह) न होकर 
केवल प्रपरा के अनुसार एक विनीत भक्‍त की छवि है। चौडें पत्तो से लदे हुए वृक्ष, उनकी झुकी 
हुई डालें, गूजारते हुए भौरे और चहचहाती हुई चिडियाँ इन के द्वारा मेघाच्छुन्त श्राकाभ के नीचे राधा 
ग्रौर कृष्ण की प्रेम-लीलाग्रो के लिये प्रनूकूल वातावरण तैयार किया गया है। जब देरी रात में 
भीह कृष्ण जबुना के उस पार भ्पने घर अकेले लौटने में भय खाते थे। भोरे भौर कोयल चित्रों 
में बसत की आगमन की सूचना देते है । 

मृगलो से पहले लोगो की जो वेश-भूषा थी उसका कुछ परिचय इन चित्रों से होता है ! 
भर्द श्ञीना चाकदार जामा पहने हुए हूं भौर स्त्रियाँ महीन खूनडी ओढें हे। इस प्रकार का चाकदार 
श्रेगरवा भ्रारभिक अकवरकाल के चित्रो में पाया जाता है, विद्येषत हिंदुओं की पोगाक में। ज्ञात 
होता है कि यह राजस्थान की पोशाक थी, आगरा भौर दिल्‍ली के दरबारो में जिसे प्रहण कर लिया 
था। पुरुष देशी जूता, टोपी शौर कमरवद पहने हुए है। नोकदार उठी हुई टोपी 'वसत-विलास' 
के चित्रों में भी पाई गई है। बारहवी शताब्दी के 'भ्भिलपितार्थ वितामणि' ग्रथ में 'टोपिका' शब्द 
भागा है जो विद्ेपत्त वर्षा ऋतु में प्रोढी जाती थी। स्त्रियाँ सिर पर चुनडी श्रोढ़े, उनके वालो की 
पैणी देंधी हैं भर कलाइयो में काले फुँदने वेंधे है। इस प्रकार के काले फुंदने भ्रकवर-कालीन चित्रो 
में तो मिलते है, पर सोलहवी शी के बाद प्राय नहीं पाएं जाते। माथे पर विंदी लगाने का रिवाज 
बस भारभ ही हुआ था। स्त्रियों के वेष को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि यह पग्रय नायद्वारा- 
४ कक के किसी एक केंद्र में रखा गया। पुरुष दुपट्टा, पाजामा भौर साफा पहने भी दिखाए 
| गीतगोविंद की इस पोभी का समय निद्चित करना कठिन है । सब बातों पर विचार करके 
में समझता हैं कि ये चित्र सोलहवी दताव्दी के झारभ में लिखें गए होगे, लेकिन फिर भी इस विपय 
में तावधानी रखने कौ श्रावश्यकता है। साडी का पल्‍ला सिर के ऊपर आया हुम्ना है। यह प्रथा 
पोलहवी श्ती के शुरू में चली, उससे पहले सिर नंगा या मुकुट पहनने की प्रथा थी। इसमें सदेह 


नही कि इस संस्करण के किसी निपुण चित्रकार ने जयदेव के गीतगोनिंद का भ्रनठा भाष्य चित्रों के 
दास प्रस्तुत किया। है 


गीतगोविंद ः एक पद 
भारतेंदु वा० हरिइचद्र 
राग-बसत 
हरि बिहरत लखिं रससय बसत ! 
जो विरही-जन कह भ्रति ब्ुरत ॥ 
बृदावन-कुजन सुख-समत । नाचत-गावत कामिनी-कत ॥! 
ले ललित लबग-लता सुबास । 
डोलत फोसमल  मलयज बतास ॥ 
झलि-पिक-कलरब॒ लहि. झास-पास । 
रहा गूज कुज-्ग हुवर॒ प्रवास ॥ 
उतमादित हू तपि मदन-ताप। मिलि पथिक-बधघू ठाँनहिं बिलाप ॥ 
झलि-कुल फल कुसुम-समूह-दाप ! 
बन. सोहत . मौरसरी-कलाप ॥ 
मृगमव-सौरस के झालबाल | 
सोहत बहू नव घचघलदल तम्ाल ।। 
फूले पलास बन लाल, लाल । जुब-हुदे-बिदारन तख-कराल॥। 
बन प्रफुलित केसर-कुसुम श्राँन । 
सनू कनक-छरी लिए मदन राँन ॥। 
प्रलि, सह गुलाब लागे सुहाँन । 
नबिय-बुसे मेन के सनो बाँत |! 
नव नौब्‌-फूलन कर बिकास । जग निलण निरस्र मनु करत हातत ।। 
तिमि बिरही हिय-छेदत हतात । 
बरची-से केतिक-पन्र पास ॥॥। 
लपटत यो. साधविका सुबास । 
फू्ली महलली मिल कर उजास ॥ 
मोहे मुनि-जन कर काँम-झास । लखि, तरुन-सहायक रितु-प्रकास ॥। 
पुसपित लतिका नव संग पाद । 
पुलकित बौराँने हराम झाइ ॥॥ 
लहि. सीतल जमुना-लेहेर बाद । 
पावत बृवाबच रहो. सुहाई ॥ 
'जयदेव-रचित यह सरस गीत | रितु-पति बिहरन हरि-जस पुनीत 
गावत जे करि हरिचंद' प्रीत । 
ते लहत प्रेस, तजि काँस-भीत ॥। 
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चबल्लम - सम्प्रराय के द्धालय 


बहमसंप्रदाय के देवालयों में ललित कलाए 


श्री स्मणछाल नागर मेहता 





-भजक' यवनो के विरुद्ध अविरत एवं पअप्रिय सघर्षो ने पराक्रमी' हिंहू-रक्षक को पराभूत 
तया ध्वस्त कर दिया था और उसके सामाजिक, प्राथिक एवं घामिक निर्माण में नियोजन तथा विनाश 
का समावेश होने लगा था। वस्तुत भ्रतर में श्रव भी वीर-भावना सचरित थी, परतु मानवी सीमात्रो 
का भ्रामास होना भारभ हो गया था और इसका स्वाभाविक परिणाम हुझ्ना सर्व-्क्तिशाली देव-इच्छा 
के समुश्ष नतमस्तका होना । पद्रहवी छताव्दी के भ्रत एंव सोलहवी हाताव्दी के श्रारभ में वीर- 
काव्य! को स्थान, कबीर, तानक, दाहू, मीरा, चैतन्य और भ्रन्य अनेक सतो के भक्ति-काव्य ने ग्रहण 
किया। भक्ति-सश्रदाय का उत्कर्ष हो रहा था और प्रगणित साधारण व्यक्तियों ने, जो दुर्भिक्ष एव 
प्नवरत दवद्व से पीडित थे द्वितीय जीवन के आनंद के विचार का भ्राश्नय लिया | 

ऐसे युग में अनेक महात्मा घामिक जीवन का उपदेश दे रहे थे। सभवत्त पूर्व में चैतन्य 
सर्व श्रधिक सफल उपदेशक थे और पश्चिम मेँ पुष्टिमा्ग के समर्यक वल्लभाचाये प्रत्यधिक अनुगामियो 
पर स्वाधिकार उद्घोषित करने लगे थे। वल्लभाचार्य (१५२६ व १५३५-१५८७ वि० स॒०) कृष्ण-यजूर्जेंद 
के तेत्रीय साल्ला के ब्राह्मण थे। उन्होंने कृष्ण भगवान्‌ की आराधना का उपदेश दिया भ्रौर उनके 
मतानुसार परब्नह्म ' कृष्ण के प्रति सपूर्ण भक्ति-सहित आत्म-समर्पंण इस' कलियुग में मोक्ष १ प्राप्त करने का 
एक आदेश उपाय था। उन्होंने ब्रज के स्वामी एवं बाल गोपाला रूप में कृष्ण की वदना तथा भवित 
का परामर्श दिया 3 उपासक को पपने झतस्तल में नद, यशोदा तथा गोपियों के सुख और दुख का 
अनुभव करने का प्रयास करना चाहिये और विभिन्न रूपो में कृष्ण की आराधना करनी चाहिये, उदा- 
हरणाब--दर्शन, श्रवण, पादुसेवन, कीर्तन इत्यादि ।* 


*. पर ब्रह्म तु क्ृष्णोईहि सच्चिदानंदकक बृहत्‌ । 
तथा कृष्ण पर ब्रह्म स्वस्मिन्‌ ज्ञानी प्रपधयति ॥ 
+-सिद्धातमुक्तावली ३-१४ 
१, सर्वभागेषु नष्टेब कलो ले खलघर्मणि । 
पाषउप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्ंस ॥ --कृण्णाश्रय १ 
$, स्वदा सर्वभावेन भजनोयो द्जाधिपः । 
हे --चतु इलोकी १ 
यब्च दु.ख यशोदाया नंदादीनां व गोकुले । 
गोपिकानां तु यद्दु ख॑ तद॒दु ख॑ स्पान्मस क्वचित्‌ ।। 
योकुले योपिकाना च्॒ सर्वेधां ्रजवासिनास्‌ । 
है यत्सुर समभूत्तन्से भगवान्‌ कि विघास्यति ॥। 
* हेरिमूलि' सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र हि । 
दशनें स्पर्श स्पष्ट तया कृतियतों सदा 0! 
भवण कोन स्पष्ट धुत्रे कृष्णप्रिये रतिः । 
* ““निरोबलक्षय १, २, १७, १४८ 
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मक्तो के लिये कृष्ण एक भयावह देवता नही हैँ, जिनका रोप भय कारक है, पर वे एर 
अति सुदर देवता है। भगवान्‌ का समस्त शरीर एवं कार्ये, अलकार एन गति, गौ एवं गोल, श्रो् 
एवं सगीत-उनकी और उनसे सवधित प्रत्येक वस्तु मतमोहक है।* ऐसे ब्राकर्ेंक स्वागों को अ्॑स- 
हेतु, जो विश्व की समस्त मनोरम वस्तुओं के प्रमु है। एक प्रति सुदर सत्कार विधि की ग्रावारतता 
है। कृष्ण और उनसे सबधित राधा, यमुना तथा ललिता, विज्ञात्रा तथा अन्य भ्रप्ट मित्रों की ऐसो 
उपासना ने वल्‍्लम-सम्रदाय में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया भर उसकी क्रमिक उम्रति होने तो । 

इस सुरूप शारीरिक देवता का--जगत्‌ के पिता का, राजराजेब्वर के प्रदृश समत्त ग्रमाद 
सहित उचित पूजन होना चाहिये, इस भावना को अपना कर ज्यो-्ज्यों इस सप्रदायके झनुयायियों को 
सख्या में वृद्धि होती गयी त्यो-त्यो दैनिक उपासना में ललित कलाग्रो के उपयोग, उन्नति तया उत्ताह 
कम अवसर प्राप्त होता गया। वल्लमाचार्य के द्वितीय पुत्र एव उत्तराधिकारी विदुलनगाय जी ([१७२-१४४९ 
वि०स० ) के जीवनकाल में इस संप्रदाय ने तीव्र गति से उन्नति करता आरभ कर दिया । 

बिट्टलनाथजी की नव पद्धतियाँ नाना-अकार की थी। वे दीला-सस्कार को प्विक पमर 
वना देना चाहते थे और यह गभीरता दी गयी दीक्षा-मत्र--“क्ृप्ण त्यात्मि में अनेक वापम संझेशा 
योग करके । उनमें असीम सौंदर्य की भावना निहित थी ग्ौर फलस्वरूप उन्होते वैष्णव-पूजा-विधि को समर, 
सुदर सपुर्णता प्रदान की। अर्वावीन समय में वैष्णवों के इत्त पुष्ठि-भार्ग-सत्रदाय के वेवातयों में पुन" 
विधि, यद्ञपि वह गत-काल के सप्त भृहो से कुछ विभिन्न है, पर सावारण स्वरूप में वही है थी विद्वत- 
तायजी ने--जो गोसाईं जी के नाम से विल्यात है, आविर्भूत की थी। ऐसा वहा जाता है हि पुर 
जी के सप्लाद्‌ भ्रकंवर (१५५६-१६०४ ई० प०) से अच्छे सबब थे। सप्राद एक वार प्राम्वित पति 
के दिन देवालय में गये झौर प्रस्ताव किया कि मदिर में पुजन-सामग्री का रग कृष्ण न होकर घ्ेत हो। 5 
प्रस्ताव साहर्प स्वीकृत किया गया और भाज भी वहाँ श्वेत-वर्णीय वस्तुओ भौर रजत दा प्रतो। रिया 
जाता है । 
इंसा-पण्चात्‌ सोलहवी एवं सत्रहवी धताददी के पुर्वार्ड में संप्रदाय का उत्वाव हुआ ५ प्रति 
शताब्दी के उत्तराढ़ध में औरगज़ेव कौ मूति-वामक तीति व/ सप्रदाय पर प्रमावपडा और पर्माप्य। प्री 
प्रतिमाग्रो तया अपनी रक्षा करने में धर्मोन्‍्मत्त श्रौरगज्ेव के कोप के भाजन हुएं। उसेंगे ने हद 
भाग कर वृदावन एव मथुरा के समीपवर्ती शक्तियाली राजपुत-सज्यों में शरण ली) आीताय मे। “4 
थी द्वारकाभीय जी की प्रतिमाएँ मेवाड भा गयी झौर भन्य कोटा, सूरत तथा दुसरे स्थानों को नी कल 
प्र, देश की राजनीति में ग्रति तीव्रता में यह परिवर्तन हुए। औरगजेव के निधन के साप हो दा 
के भ्रध पतन ने प्रवल रुप घारण किया प्रौर उनके प्रातीय शासक स्वतत्र हो गये। महा 
पदिचमी और उत्तरी भारत में मरठे भक्तित्मत्रय कर रहे थे। प्रजाब में मिज्तोवा कम 
हो रहा था। अग्रेज़ तथा फ्रामीसियों को भ्रपनी अलग राजनोतिक झाकाक्षाएं पी। ४ मर्मी रे 
ने सासारितर अ्रक्षा का वातावरण प्रम्युदित झर दिया शरीर उन्नति व भाग प्रवरोषित हो जी 
न्परिक नामकारी सम्राम देश की धाति झौर समृद्धि के लिये घाता' सिद्ध हुए। पिनिप् अर क 
प्रानो के शासक तथा छोटे-छोटे स्वतत्न राज्यों के स्वामी उस विर्धत सावारण शनता ही मे हि 
करके, जौ बुद्ध-प्रिय मेनापतियों तथा विलासी स्थावीय झातरों द्वार घागवित हज 3 
टूब गये । देश की ऐँसी परिम्यिति अक्तिश्भावता डे प्रसार के घनुगूल भी पौर शान 


१, थोषों भयुरा सीता मगुरा यूजत मयुर भुगत संगुरम्‌ ॥ 
दुष्ट प्रधुरं मृध्ट सयुर्र ममृशपिपतेरशिय भपुरम्‌॥ 
भोपा भदुरा गाशें मथुरा मप्टिमेदुरा सृय्दिमंपुरा । 

“पुरयादरा +६ 


वल्लभ-संप्रदाय के देवालयो में ललित कलाएँ ७५६ 


इस यूग में वैष्णव-संप्रदाय का समुचित समृत्यान हुआ। उत्तरी भारत में गुजरात, काठियावाड (सौराष्ट्र) 
राजपूताना तया ब्रज में यह समुश्नत तथा समृत्यित हुआ। इस संप्रदाय के धामिक-आ्राचरणी ने सेवा- 
पद्धति को जन्म दिया, जिसका आ्राज भी पालन किया जाता है । 

इस सश्रदाय में शिल्प विद्या, सगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला, कल्पना, साहित्य इत्यादि 
ईध्वर-उपासना के हेतु प्रथुक्त किये जाते है। आगे की पक्तियों में इन कलाओ का उपयोग एवं सावा- 
रण कला की परपराश्रो में उनका स्थान चित्रित करने का--साराह्ष देने का प्रयास किया गया है । 

वेष्णवो ने श्रपने दरीरणारी परमात्मा के आदर्शानुसार णिल्प-कला की उन्नति की। उनका 
देवालय चैव, जैन तथा वुद्ध-मदिरों से मौलिक रूप में भिन्न है। इस संप्रदाय का उत्लर्ष यवनों के 
अम्युदय एवं धर्मान्यता के युय में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धामिक केंद्रो का बिनाञ हो गया। 
इन भ्रभ्याधातों से सुरक्षा प्राप्त करने के अभिश्राय से जैनियो ने उत्तर मध्यक्रालीन समय में अपने मदिरो 
पर भ्रविज्ञात शिक्षरों का निर्माण इस हेतु करना प्रारभ किया कि वे उनको निवास स्थानों का रूप 
प्रदाद कर सके। कषत्रीर-पथियों, सिक्खो तथा रामानदियों के मदिरो में इसी विधि का अनृकरण किया 
गया हैं। बैप्णवो ने भी इसी विधि का अनुगमन किया और उन्होने भ्रपने पुजा-गृहों को देवालयों के 
भाम से सवोधित न करके हवेली” अथवा 'राजप्रसाद का नाम दिया। गुजराती में हवेली शन्द का 
भाशय है एक धनी व्यापारी श्रथवा सामत का निवास-भवन। कॉँकरोली तथा नाथद्वारा (जो पूर्व 
उदपुरूराज्य में थे ) में प्रयुक्त महल' जब्द का भ्राशय घती-कुलीन मनुष्य के निवास-स्थान या भवन से है । 

वैष्णव-देवालय में एक विशाल भवन श्रथवा कमरे में जिसके अग्रभाग में एक खुला प्रकोष्ठ 
होता है, प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती है। मध्य छुले प्रकोष्ठ के चतु दिश हवेली का शेष भाग बल्लभाचार्य 
के वशजों भ्रयवा देवालयो के पदाधिकारियों के निबास के लिये प्रयोग किया जाता हैं। यदि कोई इससे 
परिचित नहीं है तो वह इसका वाह्य रूप देख कर इसको मदिर नही समझ सकता ।" 

ईप सम्रदाय के कुछ देवालय शोभागृक्त अवश्य है, परतु उनकी निर्माण-कला प्राकर्षक नहीं 
है। जिस निर्माण-कला का व्यवहार किया गया है, वह केवल अलक्ृत करने के प्रभिप्राय से है और वह 
लौकिक निवास-स्थातो की भवन-निर्माण-शैली के अनुरूप हैं, पर उसपर कृष्ण की जीवन-कथाओं के चित्रण 
को पहुल्य हैँ, पर यह वृष्णव-मदिरों की विशेषता नहीं है, क्योकि अ्रठारहवी तथा उन्नीसवी जताब्दियो 

' ध्यक्तिगत-गुहोगें इस प्रकार के दृश्य उभडी आकृति में दृष्टियोचर होते हे । 
कक हद पक के भविज्ञात रूप के प्रयोग का कारण यह हो सकता है कि यवन उससे घृणा 
उसे घ्वस करने के भ्रवसर को हाथ से जाने नही देते थे, पर भवन-निर्माण की श्रपूर्णता 


| *. यह हलक निम्नलिखित रुपों में एक रूप की प्रतिमा प्रतिष्ठित करता है-- 

गोवधंननाय जी--.कृष्ण श्रपना घाम हस्त उठा कर अपने भवतों को निक्कुंज में श्राने को 
भामत्रित करते है । डी 

(३) नवनीत-प्रिया जी--कृष्ण अपने हाथ में मक्त॒न लिये हुए है । 

भयरेश ज्ञी--कृष्ण यौप्रों को चरा रहे है। 

(१) बिदुलेश जो--गोपियो के ग्रीत-गाते समय कृष्ण का कि पर भुजाप्नो का रखना। 

(७) लक जी--कृष्ण का चतुहुस्‍्त रूप--तीन भुजाझो में शंल, चक्र और गदा लिये हुए । 
, अनाथ जी--कृष्ण एक भुजा से गोवर्यन पर्वत उठाये हुए, इसरे में शंख लिये हुए प्रौर 
भव दो से बांतुरी दजाते हुए । 

5 पोहुल-बंद्रणा जो-रासलोला के कृष्ण। 

(६) महतो चालक के रूद में कृष्ण, एक हाय में मोदक सिये हुए । 


३ जी--हृष्ण बाँसुरी बजाते हुए भौर गोपियों को भ्रामन्रित करते हुए । 


ऐप * पोहार अभिनंदन-ग्रथ 


को चित्रकारी का मुक्त प्रयोग करके पूर्ण कर दिया गया हैं। भ्रठारहवी शताब्दी के राजनीतिक उल्लान 
में यह संप्रदाय दिल्‍ली, जयपुर, उदयपुर तथा अन्य स्थानों के चित्र-विद्या-विज्ञारदों के श्राश्ग एवं भ्वतवत 
का प्रदाता हुआ और नाथद्वारा में चित्रकारी का अधिष्ठाता बना । 

चित्रकारी का यह विभाग अर्वाचीन समय में चित्रकला को दृष्टि से विभिन्न मूल्य की घोमित 
वस्तुओं की अपरिवर्तनशील प्रतिलिपियाँ निर्मित करता है। वैष्णव अपने देवताभो के प्रतिमा-थापत 
एवं अभ्यर्थना हेतु पत्थर के छापे के चित्र अथवा झआलोक-चित्री का प्रयोग नही कर सकते, भ्रपितु विभित 
रगो से रजित ही रगराज के चित्रके ही प्रयोक्‍्ता होते है। पत्थर के छापे के चित्रो प्रथवाआतोर- 
चित्रो के अवरोध >े फलस्वरूप ही आज भी मौलिक चित्रों की माँग है और इसीलिये ही त्थानीय चितेसे 
एव नाथद्वा रा-चित्रकारी के अध्ययन का सरक्षण हो रहा है। इन चित्रों के भ्रतिरिक्त किरमिचर के 
चित्रो की भी सदैव माँग रहती हैं, जिनका प्रयोग मदिरो को सुसज्जित करने में किया जाता है। विभूषित 
करने की इस सामग्री में सिद्धि, सिहासन, पिछवाई, पीठिका इत्यादि होते हैं । सावारणतया ये चित्र आरीर 
में बडे होते है भौर उनमें से भ्नेक विभिन्न कौतुक-भडारो में स्थान पा चुके हैं। भ्रततोगत्वा नावद्वारादया 
के चित्रकार भाज्ञा पर सासारिक चित्र भी चित्रित कर देते है, पर ऐसा केवल गुप्त रुप से ही होता है। 

इस संप्रदाय के देवालयों की भित्तियों, चित्रों एवं एक विशेव प्रकार की पिछवाइयों भ्ववा 
भ्रावरणों से अलकृत होती हूँ, जिसके परिणाम स्वरुप इस कला के चित्तेरो को भ्रपनी योग्यता प्रदर्शन दा 
समुचित अवसर प्राप्त हो जाता है। उदयपुर-राजप्रसाद तथा भ्रन्य पूर्णतया सासारिक स्मातो में गाव- 
द्वार-दिल्पियो की कला की स्पष्ट छाप लगी हुई व्यक्त होती है । 

बैष्णव-धर्म में सगीत का भी एक प्रति विशिष्ट स्थान है। भारतीय सगीत की मधुर ध्वनि प्राय 
प्रत्येक देवालयों में कर्णद्रिय तक पहुँचती है और प्राय प्रत्ये# मदिर-सगीतज्ञों के समूह का समयलादत कला 
है। श्रुपद तथा घमार-पद्धति का शास्त्रीय सगीत भत्र-मुग्य कर देता है। रामकली ऊपा समय की 
रामिनी है। सारग, विलावल एवं झन्य राग-रागनियाँ मी दिवस के निदिप्ट समय पर कवण की जा सकती है । 

सगीत एवं सूचना-सहित भक्तों के दर्शनाथं भगवान्‌ के पट खुलते हैं। इस समद प्रदान 
तथा परिष्कार का यथेष्ट भ्रवसर भ्राप्त होता है। जिस कोष्ठ में प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, वह राजकीय 
रीति के भनुसार समस्त सौंदयय-सहित सुसज्जित किया जाता है। यह श्ई गार दिवस के विभिव दि 
झवसरो, विभिन्न प्वों एव विभिन्न ऋतुओ पर परिवर्तित होता रहता है। प्रात काल के मंगल 
पूर्णतया सामान्य होते है। भगवान्‌ केवल एक घोती भौर शिर पर पाग घारण किये गले । 
उनके झाभूषण न्यूनतम होते हूँ झौर वातावरण साधारण। राजमभोग-दर्शन में, जो मध्यकात्ीन दर 
भी हीताहँ, प्रभु को ऋतु के भ्रनुकूल वश्त्रो एव प्रलकारों से सुसज्जित किया जाता हैं। वे एक मिंट 
सन पर, जिसके समक्ष सोपान दृष्टिगोचर होता है, आसीन होते हैँ। सोपान के निम्ननम जा 
निकट एक काप्ठासन होता है. जिस पर तीन छोटी-छोटी काप्ठ-ेदियाँ रपी रहती है मोर उनमे रेट 
पर चतुरग का खेल फैला रहता हैं। मे सभी श्रावरण सुवर्णीय वस्यो से घोमनीव रही है! निः 
सने पर झ्रास्तरण विशेष और दोनो ओर दो उपधान हीते हैँ । सिहासत के पाये भाग 
भ्यवा चित्रित, रजित एवं कमीदा किया हुआ झ्रावरक लटका रहता हूँ। इसके दोनो प्र दो 2 
गौरियाँ होती हैँ भौर पिछुवाई के समुख प्रतिमा के समीप पीठिया नामक एड नुनहत बस्वन्माग हीं। 


क्ः ्क पर्णाने पान 
है। यें भ्रति प्रामूषित वस्त्र-्माग दर्मक को झ्गारकी ऋतु, समय एवं झवसर का कक 
दानतीला को पंटतों मदर 


फरते हूँ । उदाहरणाय दानलीला की पिछव्ाई तथा वृदावन वी द पदक ित 
प्रस्नावित बरती है। इस प्रस्ताव को साँजी* नामक सुमोगन से, जो सडुल, कली, 37 * 
था गैगोती से मो 


१ इससी तुनता बंगान एवं महाराष्ट्र के श्रल्पना तमा शगग्नी रंगवत्सी 
ना मश्ती हूँ । 


|. * वल्लभ-संप्रदाय के देवालयो मे ललित कलाएँ ७६१ 


वस्तुओं से किया जाता है और भी गभीरता प्रदान कर दी जाती है। यह श्रलझृत वेष ब्रज-यात्रा की 
घटना, जो इसी मास में हुई थी, प्रस्तावित करता हूँ। इस भ्रवसर पर गाये हुए गीत भी उपयक्‍त 
सगीत-सहित दान-लीला' का वर्णन करते हैँ। इन सपूर्ण सौदर्य-साथनों एवं श्वराधना की सामग्री के 
परामजस्य के फलस्वरूप भवत के मस्तिष्क पर वाछित प्रभाव प्रबल प्रकार से अधिकार जमा लेता हूँ । 
ऐसा मेवाड के शासक जगतसिह जी (१६२८-१६५२ ई० प०) के साथ, जो एक बार ग्रीष्म ऋतु में 
गोकुल् के मदिरों में दर्शन करने गये थे, हुआ । वे उस देवालय में गये जो बविद्वुलनाथ जी के तृतीय 
पुत्र बालकृष्ण जी' के पौत्र गिरिघर जी (१६१४-१६६२ ई० प०) के रक्षण में था गौर ने वहाँ की 
मनमोहक पूजनर्नवधि एवं सादृश्यता से इतने उल्लसित हुए कि वे इस समप्रदाय के अनुयायी हो गये । 
इस सवध ने भविष्य में औरंगजेब के क्रोध से दो प्रतिमात्रो की रक्षा की, क्योंकि जयसिह जी के राज्य- 
काल में उन्हें भेवाड में सुरक्षित गुप्त स्थान प्राप्त हुआ) 


इन देवालथो में गाये जान॑दाले वैष्णव-गीत संस्कृत, ब्रजमाषा अथवा प्राचीन हिंदी में होते 
है।* सप्रदाय को भ्रभिवृद्धि के साथ अधिकतम गरीतो एव प्रार्थनाओों की भावश्यकता-पूर्ति मृख्यत ्राठ 
सत कबियों के समूह ने फी जो '“अ्रष्टछाप' के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस अष्टछाप के श्रत्तगेतत--'सूरदास, 
कुमनदास, चर्तुभुजदास, परमानददास, तददास, क्ृष्णदास, छीत्तस्वामी एवं भोविदस्वामी” उच्चकोटि के 
प्राज्ष कवि थे। इंन कवियों ने सहस्नों भ्रत्यत्तम श्रेष्ठ श्रेणी के भक्ति-गीतो की रचना की है, जिनमें 
उन्होने कृष्ण, राधा तथा ग्रोपियों के भ्नेक प्रकार के कृत्यों का गुण-गान किया है। इन कवियों ने 
ने केवल काव्य-रचना ही की भ्रपितु उसको अपने देवता के समक्ष गाया भी झौर वे किसी रूप में भी 
निम्नअरकार के सगीतज्ञ न थे, वस्तुत वे गहन विचास्युक्त थे। इनमें से 'सूरदास' भारत के कोने- 
कोने भें सुविस्यात है । 

आधुनिक काल में परम पवित्र काकरोली के महाराज, पडित कठमणि शास्त्री, चैमासिक वल्लभ- 
भा के सपादक श्री द्वारकादास परीख एवं सर्वाधिक मथुरा के ब्रजभाषाचार्य प० जवाहरलाल चतुर्वेदी 
के सतत प्रयासों द्वारा अष्ट्याप कवियों के साहित्य का जनता को परिज्ञान कराया जा रहा हूँ । 


5 कविता के झतिरिक्त इस सप्रदाय ने त्रजभाषा में गद्यनलेखन को भी पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान 
किया हैँ। ऐसे लेखो में चौरासी एव दो सौ वावन वैष्णवों की बार्ताएँ विवेषज्पेण उल्लेखनीय हू । 


घन देवालयो में कृष्ण-जन्म के हर्ष को व्यक्त करने के लिये छोटे-छोटे ताटको का झभिनय 
किया जाता हूँ। गोप-गोपिकाम्रो के वबेप में भनेक भक्‍त नाचते, गाते और कदते हूँ, एवं दर्शको के 
कार हरिव्रा-यूर्ण युक्त दथि फेंकते है। इसी प्रकार छ्ारदूशयरूणिमा के दिन कृष्ण की रासलीला का 
प्रभिनय होता हूँ। इस प्रकार के प्रदर्शन के लिये ब्रज में एक विशेष प्रकार के नृत्य और गान करलेवाजे 
होते हैं, जो 'रासघारी' नाम से प्रसिद्ध हैं । ह 


इस धर्म का कला-सवधित णीवन विभिन्न भेदो से युक्त तथा भ्रति भावना-पणे है 
2] नयूणें हैं। कला 
हे स्थायी स्पो के भतिरिक्त, हिंडोला श्रथवा झूला-उत्सवो के भ्रल्पकालिक रुप भौ है, जिनका श्रावण 
मे अवलोकन होता है। जब वर्पा ऋतु में पृथ्वी नव फलो एब पत्नो से सुवासित रहती है तया 
नव वर्षागमन से प्रफूल्लित होती है, तव सगौत की मधुर ध्वनिसे निनादित प्रति प्ाह्नाद-पूर्ण बाता- 


परण में, पुण्यो, फन्तो तथा पत्तोसे ं नं 
भाग कंते हैं। सुसज्जित काप्ठ, रजत अथवा सुवर्ण के हिंडोले में प्रभु के झूलने का 


*. बल्लभ-सप्रदाय के सदिरों में से परे जाते हैं 
हिंदी प्रादि के महीं। संस्कृत भ्ौर ब्रजमापा के हो पद गाये जाते हैँ, प्राचीन 


७६२ | पोह्ार अभिनंदन-ग्रंथ 


इस प्रकार भगवान्‌ के माधुयय अथवा सौंदर्य को विशेष महत्त्व देकर उनके--सत्म, शिव, 
सुदर' रूप का बोध होता है। प्रभु के प्रति भक्ति मुख्यत. एक भावना-पूर्ण पनुमव है, जिसमें दिलीन 
होकर भक्‍त ब्रज की गोपिकाझ्रो के सदृश् भगवान्‌ को सपूर्ण स्व समर्पण कर देता है। 

हिंदू-समाज की सुरक्षा, समुत्यान, सस्कृति एवं सुधर्म के लिये वल्लम-सग्रदाय की यह भझनूत्य 
देन हैं, जो वस्तुत. अद्वितीय झौर अपूर्व है। 
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पश्चिमी-शेली में वालगोपाल-स्तुति : एक और प्रति' 


श्री मंछुकाढ रणछोड़ूछाल मजूमदार 





सन्‌ १६४८ के इंडियन 'हिस्टोरिकल रेकई कमीशन! की बैठक पर में दिल्ली आाया। 
लेप का निमित्त तब श्रीमान्‌ ठा० वासुदेव गरण श्रग्रवाल जी ने पश्चिम-हिंदी शैली में कागज 
भोर श्रेय. पर चित्रित एक प्रति मुझे दी। उसमें के चित्र प्रसग भौर सम्कृत-ण्लोकों मे 
उनन्‍्हीने बताया था कि यह प्रति जैनेतर विषयक है। वाद में उतके सूक्षम भ्रवलोकन से मुझे निश्चय हुमा 
कि 'पृष्णफर्णामृत' के रचयरिता "विल्वमगल लौलाबुक स्वामी” रचित 'वाल-ग्रोपाल-स्तुति' नामाए 
प्रकीण श्रौर प्रप्रसिद्ध स्तोनर सग्रह की यह प्रति है, पयोकि इसी स्तोव की दूसरी ऐसी पाँच सनित्र प्रतियाँ 
झके पहले में देख चुका था। 
प्रस्तुत प्रति वीकानेरवासी राजस्थानी-भापा-साहित्य के भ्रपूर्व प्रेमी श्रीयुत ग्रगरणद जौ 
गाहदा के सप्रहसे प्राप्त हुई थी। श्री नाहटा जी की समति से मेरे अभ्यास की सुविधा के लिये उस 
गा प्रति की फोदू कापी परम प्रेमास्पद डा० भ्रग्नवाल जीने करवाई थी। उसके बाद प्रति की निम्- 
शतो के एक लाक्षणिक, नमूने के तोर पर उसमें का एक पत्र असल रग झौर कद में प्रसिद्ध करने ये 
भी उत्हौने स्वीरार किया। इस तरह प्रश्तुत प्रति को सोज से लेकर ययायोग्य स्वरूप में ग'्वा- 
प्रक्चियों ता. पहुंचाने की योजना का पूरा श्रेय भीमान्‌ डा० अग्रवाल जी को हैं। लेखक उसमें निमित्त मात्र है । 
प्ानद-निदोप और नि त्वार्य-आप्त करना भनुप्य-्जीवन यो परम ध्येय हैं। ऐसा प्रानद- 
भारतोष कला मौंदयय-दर्घन में से मिलता है। कला और साहित्य-सौदय पैदा परे भौर अपने- 
पद शा हेतु. भपने हग से मूर्त करने है। कला का अनिम-उद्दे्य झ्रानद प्राप्ति पर भरत शद्यि 
; प्रन्यफ पर्म भर सप्रदाय ने कला को झपनाया झौर पूजा था साथत वना बर अगर स्थान िया। 
हर; 6 ने पूराण, गाया, जातक | बनाकर कलायारो फे लिये प्रमोम अहिन्यमपनि 
बे कि चमरपर, शिल्पी, नाटयछार, नरक श्रौर गायको ने भिन्न-भिन्न समय में प्रवतित पर्मे- 
५, 2... धष्यक सुदर कलाक़निर्या बनाई। उनमें की दुद्ध पजादृनियों के मिले 78 प्रवनेद 
जीत झना ते मुर्ण शुग का स्मरण कराने है। हे है 
बज 05803: श्रवण, भ्रवता क्के लिचिनवत्र भ्रौर धन्य है प्ररतोग्न में कषिए ग्ाप- 
अप गी शिल् हतियां रैयददेवियों के 28408 को सिशेष हम्यंगम दन्परि हैं । 
है कक शक पे वा्मंगो के लिए द्वारा विशेतर लोक्मम्ध घौर प्मागेट्यरा शा 
श्प्द + दल का कक डे) को विदशलश ओोपडों में दिसेत्र लान्‍नर्िि मस्ती 24॥ शा: 
का हब उप प्रेमंगी के विदाहों हे धयपोहजर मे सी विभेष स्ीकप श्राप ॥ 
पट श की उपमोगम बसनु देय को एप नसखे अच् हनन मानय गये रशभारिए उपियप 


ग ग ही रे ॥ ० हूतू ७ 
। पुएमेंगे फल के भर, भहालप, गिल्‍्चपर, 


श्सफिद के स्थारार के शार मायनों सिएज+ 


है. डा का 0] [.। ५... डे 
७०७५ करेशघर जो बेसातों हरा मर गुश्ातों से हिदों में धनाशविक्त सवार शहर 


क्त्के हे है फिरीदीनो में गररानं 
| हैं। ऋकपुड इसको हिरेदीनों में गुजरात शो शनाश 7 हई ४ 


के पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


हुए। भारतवासियों ने कला को मानवीय सपत्ति भ्ौर भक्ति 
वी पद लावा का परम साधन माना, इससे देवस्यात 
नि 22588 हरेक हे द्वारा होती है। इसीसे झ्राकार का हेतु भारतीय शिल्प शी भ्रात्मा है 
मीसे ही उसकी मुल्य ध्वनि भी आध्यात्मिक या 'भावात्मक' है।' मदिर 
स्वरूप-निर्माण हिंदू-बर्म का शरीर है। हिंदुशो का साहित्य, सगीत, शिल्प, स्थापत्य, चित्र-ृल 
इन सब कलाओ का जा कौशल वही इकट्ठा होता है भर सारा समाज वहाँ आकर वहाँ की कला-भावना की 
समझ से भौर प्रत्यक्ष दर्शन से मिलता आनद जीवन में भरते है। इसी से कला जो मदिर में थी, वह पर में भी 
थी, गावों में और नगरो में भी थी। धर्म से जैसे जीवन व्याप्त था वेसे जीवन कला से व्याप्त था । 
एशिया की चित्र-कला के प्राचीनतम अवशेष अजता की गुहाओ्रो में के भित्ति-चित्र है। यद्यपि 
एशिया की प्राचीनतम उसके अस्तित्व का पता जगत को अकसमात्त ही सबसे पहले सन्‌ १८१६ में 
चित्र-संपत्ति चला। एक ओर प्रथम शताब्दी ई० पूर्व से सातवी शताब्दी तक के भ्वता, 
बाघ और सिंतन्‍नवासल में हिंद के सिगिरिया तथा भनुराधापुर में सिहल के एवं मध्य-एमिया 
के भित्ति-चित्रों के सप्रदाय का पता था, दूसरी भोर सोलहवी शताब्दी से हिंदी, फारसी सम्रदाय ते 
उत्पन्न राजपूत और मुगलकला के छोटे कद के पोयी-चित्रो का प्रति प्रचार देखने में भाया । 
पर, इन दोनो शतान्दियों के वीच करीव झाठ सौ वर्ष के भतर का हिंदी चित्रकला का 
सात सौ साल के भ्रंतर इतिहास ठीक रूप से मिलाया नहीं गया था। अजंता की विकसित स्वरूप 
का झन्नान में अभिव्यक्त भित्ति-चित्रो की कला सोलहवी और सत्तरहवी शताब्दी में हि 
राजपूत कला! के नाम से इतने लबे अरसे के वाद यकायक छोटे कद के पोयी-चित्रों के हप में 
कैसे भा पड़ी यह एक पहेली सी थी। 
दरमियान, ईस्वी सन्‌ की ग्यारहवी छतात्वी से लेकर पद्रहवी शताब्दी तक के कुछ इवेतावर 
सचित्र जैन पुस्तक को जैन ग्रयो से ताड़-पत्र और कागज की पुस्तकों के छोटे चित्रों का पता 
जोज किल्पसूत्र और हतात्दी के शुरू में करीव १६२० के आस-पास विद्वातों को चला। 
'कालक कया. १६१३ में वलिन म्यूजियम' के एक सचित्र कल्पसूत्र का नोट डा० 
ने 'नोद्स झान जैन भार्टेस' से अ्रमेरिका के वोस्टन स्यूजियम की चित्र सामग्री को परिचय कराया। 
सन्‌ १६२४ में उन्होंने उसका विस्तृत परिचय दिया। 
इसी साल में श्री एत० सी० मेहता ने 'रूपम्‌ में बताया कि 'वसत-विलास' के चित्र कौ 
'वसंत चिलास” के जिसका विपय पधर्मेतर यानी झजैन तदरिक्त वसत की  गारसामग्री का 
चित्रपह्ठ की खोज परिचायक है, शैली जैन-कल्पनृत्र से ठोक मिलती है भर यह चर्चा शुरू की 
कि इस सप्रदाय की कला का परिचय किस नाम से दिया जाय ? किसी भी धर्म के नाम के वजाय 
प्रादेशिक नाम देने की भी उन्होने सूचना की।१ हिंदो-चित्रकला का विस्तृत अ्करण छः गुबज 
चित्रपट द्वारा मिल गया और मुगल सप्रदाय की चित्रकला के अस्तित्व में पाने से पहले के भारतीय 
चित्र-सप्रदाय की यह महत्त्व की कडी है, ऐसा प्रतिपादन किया । 3 
इस भरते में सन्‌ १६२६ में डी० बी० रोमसन! ने 'रूपमू' के २६ वें भ्रक में इन की गुफा 
(भत्ति-चित्रो का श्रस्तित्व खोजा ! एक ओर श्रजता के भित्ति-चित्र और दूसरी भोर एवताबः 


ई० सन्‌ 


१, न्॒ काघ्ठे विद्यते देवों न शिलायां न कर्दमें। 


भावेयु विद्यते देवस्तस्माद्‌ भावों हि कारणम्‌॥ हि 
२, 'हुपम! के १६२४ के प्रक के वाद १६२६ में स्टडील इन इंडियन पेटिग्श' पुस्तक में एर 


स्वतंत्र प्रकरण 'सेक्यूलर पेंटिग्ल आफ गुजरात, इस चित्रपट पर लिखा शोर उसका सिलपिलेवार धम्यात 
सन्‌ १६३६ में इंडिया सोसाइटी झाफ झार्ट संदन' के जरनेल में प्रकाशित किया। 


पदिचमी-शैली मे बालगोपाल-स्तुति : एक झौर प्रति ७६५ 


घदीं ६ दो शताब्दी जैन-ग्रथो के छोटे चित्र इन दोनो के बीच सयोगी कडी की तरह इलोरा के भित्ति- 
के इलोरा के भित्ति- चित्र है। करीव ८वी श्वी शताब्दी में अकित इन चित्रो में गुजराती चित्रो की 
चित्रोकी सोज. मूखाझतियो का साम्य सबसे पहले नजर झाता है। कानो तक पहुँची हुई आँखें, 
तीन चतुर्धाश चेहरे के प्रालेखन में दूसरी भ्राधी आँख का निदर्शन, नुकीली ताक और आगे उकसा हुआ 
सीने का हिस्सा ये सभी लक्षण इलोरा में सबसे पहले मिले हे । उसकी परपरा गूजराती ताइ-पत्रीय 
और कागज की पोधी के चित्रों में मिलती है। इस तरह इलोरा के भित्ति-चित्र गुजराती छोटे कद के 
चित्रो के पुरोगामी है, ऐसा सिद्ध हुआ। 
इलोरा के चित्रों का पता लगने के बाद दो-तीन वर्ष में ही गुजराती अथवा पश्चिमी हिंदी- 
बाल गोपाल-स्तुतिं' चित्रकला का एक और प्रमाण प्रकाश में आया। सत्‌ १९२९ में श्री प्रधेंदुकुमार 
की देव्णद पोथी गागुली को पक्ष्विम राजस्थान से 'बाल-गोपाल-स्तुति' (वैष्णव स्तोत्र) की सचित्र 
की सोज प्रति मिली। उसके चित्र 'जैन-कल्पसुत्र' झौर कालक-कया' के चित्री से सर्वादेन 
सदृश मिले। तदतिरिक्‍्त उनमें पूरा वैविष्य भी देखा गया। २९ वी चित्रों वाली खडित प्रति के 
विषय में उन्होंने तीन लेख लिखे। वाद में वह प्रति 'घोस्टन म्यूजियम' में अमेरिका चली गई। 
वहाँ प्रो० नार्मेत ब्राऊ्न ने सन्‌ १९३० के ईस्टने झार्ट' त्रैमासिक में उन्हीं चित्रों का विस्तार से 
परिचय कराया। 
वाल-गोपाल-स्तुति' विल्वमगल स्वामी' के वैष्णव स्तोन्न-प्रथ की गुजराती शैली के चित्रो- 
वाली प्रति की खोज से गुजरात में--उस जमाने के विस्तृत गुजरात में, यानी जिसमें राजस्थान भौर 
मालेवा का भी समावेश था--एक विशिष्ट प्रकार के छोटे कद के पोथी-चित्नो (मिनिएचर) का प्रचार 
था, ऐसा मानने का कारण मिला। यह प्रादेशिक चित्रदेली किसी एक घर्मं या सप्रदाय की नही, पर 
समस्त पद्िधिम-हिंद-वासियों की थी, बह भी स्वीकार किया गया। 
शी यागुली की खोज के तीन साल घाद सन्‌ १६३३ में उसी बाल-गोपाल-स्तुति' की दूसरी 
बाल-गोपाल-स्तुतिकी दो सचित्र प्रतियों का परिचय बडोदे में हुई भाल इंडिया ओरियटल कॉफ्रेंस' में 
शोर सचित्र पोधियाँ प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला। ऐसी अजैन चित्र विपुलता के कारण 
पुनरात में से प्राप्त जैन-धर्मी, सासारिक तथा वैष्णव-धर्मी पोंथियो में एक-सौ चित्र-पद्धति का प्रयोग 
हुआ है, यह सुलम पौर साधार हुआ | बाद में दूसरी तीन विशिष्ट सचित्र प्रतियाँ भी मिली | इससे 
सष्ट होता है कि इस दक्षिणी सत की वैष्णव स्तोत्र-ग्रथ रूपी रचना की परिचमी हिंद में कितनी प्रसिद्ध 
श्र लोक-प्रियता थी । इस विषय में कलकतते के “जनल भ्राफ दी इंडियन सोसायटी झाफ झऑॉरसियटल 
पार्ट १६४२ में भौर बवई यूनीवर्सिटी जनेल १९४५ में मेने विस्तृत लेख प्रकाशित किये है। 
गुजराती सप्रदाय की मेरी अपनी खोज में प्राप्त सचित्र अजैन-म्रथो में दुर्गामहात्म्य' (चडी 
पश्चिमी हिंद को सप्तशतती) की तीन प्रतियाँ, 'गीतगोविंद' की तीन, 'भागवत दक्षम स्कघ' 
चिप्र-लो की यह. की दो, सासारिक ग्रथ 'तिरहस्य' की दो प्रतियाँ, एवं गकुन-शास्त्र-विषयक 
भ्राठददी प्रति काकद्त' प्रति के पालेखन सपूर्णतया जैन-चित्रो से मिलते-जुलते है । 'माधवानल- 
मकदला-कथा' भौर 'चौर पचाक्षिका' जैसी सूयार-कथाओ की इस दौली में चित्रित प्रतियाँ मिलने से 
धलो को व्यापकता स्पष्ट रूप से ध्यान में आती है । 
के चित्रशेली का नामकरण 
ऊपर सक्षेप में देखा कि गुजराती चित्र-शैली की सरोज का इतिहास अधिक 
उराना नहीं है। इसलिये इस चित्र सश्रदाय की पहचान के लिये को आा  कक आ, 
सडक तो इन दियोंका सबसे बडा संग्रह जैन-ययो से मिला। इसमे उसे जैन-चित्र-कला के नाम से 
गया, पर कक न भारवाड, मालवा शोर दाजपूतावा से भी दूसरे मग्नदायों में भौर 
भाहिलानंपो भें एसो घी के चित्र मिलने उगे सब कुना-निष्पातो के सम सारी परपन सी हुई । 
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गुजरात के राजपुत राने भौर बाद के सुलतानो के जमाने में गुजयात की सीमाएंँ विस्तृत थी। इससे 
पश्चिम हिंद में सुरक्षित इस कत्ता को गुजराती कला या पह्िचिमी हिंद की कला का नाम सुत्तित 
हुआ। वोद्ध लेखक तारानाथ' के उल्लेत्न के ग्रनुन्तार स्कूल भ्राफ़ एश्ेंट वेस्ट! मद्भूमि में सातवीं 
धाताव्दी में परिचित था। उसी की एक धारा ताड-पत्रीय चित्रों कौ वलमी राज्य' के पतन के वाद 
नेपाल भौर ब्रह्मदेश में गई। दूसरी पक्ष्चम हिंद में व्याप्त हुईं। पान (वर्मा) के मदिर के भित्ति- 
चित्रों में लवी नुकीली नाक झौर डेढ़ भ्राँंल का झालेखन इस चित्र-शैली के प्रवास को ध्यात में ति 
बिना समझाना शक्‍्य नही है। नेपाली ताड-पत्रों में 'प्रशापारमिता' प्रादि के चित्रों की शैती भौर 
रगनपूति गुजराती ताड-पन के चित्रों के साथ खूब मिलती-जुलती है। 
गुजराती चित्र-शैली का प्रधान उद्देश्य वृतात-निरूपण फा हौने से लेक्षन में जो कार्य एली 
से बनता है वही कार्य चित्रकार रग भर रेखा से, अधिकतर रेखा से ही साध लेते है, इसलिये गह 
चित्र-दली भावात्मक साकेतिक वनी दीखती है। इससे भ्रजता की भव्य भौर सल्कृत परपरा के धनृ- 
सघान में विकसित हुईं यह छोटे रद की चित्र-औली बडी भद्दी भौर भाव-व्यजना रहित दिखाई पश्कौ 
है। इससे उसका नाम अपशभ्रक्ष शैली” दिया जाय तो साथक हो ऐसा श्री राय इुष्णबास का मत 
है भौर डा० मोतीचद के मत से, यह शैली पश्चिम हिंद से दृरुदूृर भी पाई जाती है, इसलिये झा 
नामकरण फिर सोचना चाहिए, यह भी विचारणीय है । 
गुजराती चित्र-संप्रवाय का महत्त्व 
सोलहवी झाताव्दी तक विशिष्ट स्वरूप में व्यापक इस ग्रयस्थ चित्र-मंडार को किपी वार से 
पहचानने पर इसका महत्त्व भनेक दृष्टि से ध्यान में प्राता है, जैसे-- 
१. शताब्वियों से चली आई झजंता, बाघ भ्रौर इलोरा की भित्ति-सित्र-परंपरा को समय 
भौर साधन-संकोच झौर परिवर्तव के साथ छोटे फद में ताड़-पत्र पर सुरक्षित रता। हे 
२. भित्ति-चित्र-कला झौर राजपृत-मुगल-कला के बीच के प्रंतर को समसझाने के लिये यह 
संप्रवाय ध्यान वेने योग्य बना। 
३. यह गुजराती चित्र-शैल्ती राजस्थान झौर रजपृत-कल! की जत्मदात्री हूँ। जासकर पर्च- 
भहाभूतो का प्लालेसन पर्वत, जल (मदी-सागर) पृथ्वी, भरिन, बदल, सेघ, क्षित्तिन, वृक्ष भ्रादि 
का श्रालेलन गूजराती चित्रतैली से राजस्थानी में उतर झाया और उसके आकार झोर परपरागह- 
खिज-भाषता भी। प्रसिड 'रागमाला' के चित्रों का मूल लाटवासियों की चित्रकला में है! 
४. ध्रफ्बर की दरवारी चित्र-कला भें काम फरने वाले हिंदी चित्रकार, ईरादी धोर फारसी- 
कला के संस्कार जल्दी ग्रहण कर सके, उसका यही कारण है कि देशज-पद्धति में वे पारगत 
थे, इसलिये परदेशी वातावरण का भ्रतुकरण उन्हें सुलस हुआ। भफबर की झाहो चित्रझतां + 
गुजरात के करीब सात घित्रकार थे। उनमें से केशव, माघयव झौर भीम पिद्नेष प्रत्तिद हैं। 
इस पूर्व भूमिकावाली चित्र-शैली के तीन दृष्टात वाल-गोपाल-स्तुति्े देकर बैली के लक्षणों का 
परिचय करेंगे, उससे पहले वैष्णब स्तोतर-्य्रंथ की रचना के विपय में जान लेना ध्रावक्यक है। गति 
में वासुदेव की भवित कब से शुरू हुई यह भी सोच लें। विस 
नवधा भक्ति-मार्ग की परपरा भ्रति प्राचीन है । वेद के समय में भी मानव-दृदय 
थे, पर उसका साहित्य वेद में सगृहीत न होकर कुछ भलग रहा। फिर बायुवेब ने गीता कही 
तब से भक्ति-मारय को स्थिर रूप मिला। धीमे-घीमे उसका विकास, विस्तार, प्रचार बंढेता गया हा 
वासुदेव-भवित महाभारत में प्रतिपादित हुई हो ऐसा मानने के लिये कारण है। उमकेएस 
इलोक--- 
“बासुदेवाध्न॑तदाफ्ति सृष्टिसहारकारक । 
सर्वदवरों देव देवों परमात्मा सनातन ॥* 


पश्चिमी-शैली में बालगोपाल-स्तुति . एक और प्रति ७६७ 


में प्रयुक्त दो विभेषण जिनका उल्लेख ई० प० इूसरी अताव्दी के वेसनगर (विदिशा) के लेख में देव- 
देद वामुदेव का गदहब्बज' खडा करवाया ऐसा उल्लेख है और राजपूताने में घोसूड़ी के उसी समय के 
लेव में सर्वेव्वर भगवान्‌ सकर्पण और वासुदेव का पूजा जिला-परकार करवाया, ऐसा उल्लेख हूँ। 

इससे यह सिद्ध होता है ई० पू० दूसरी-तीसरी शताव्दी में वासुदेव के मदिर थे भौर उनकी 
पुत्र का विस्तृत प्रचार था। मेगेस्थनीज़ चद्रगुप्त मौये के राज्यकाल में (ई०पू०३२०) प्रचलित घर्मो 
के परिचय देते हुए लिखता हैं कि “हिंदी भौरसेनी-अजा में 'हिरेवलीस' पूजा जाता है। शौरसेनी-अजा 
का एक बहर मथुरा, नदी यमूना और शूरसेन प्रजा क्षत्रिय था।” इससे लगता हैं कि मेग्रेस्थितीज् का 
हिंगेक्लिस्त मथुरा के कृष्ण ही होने चाहिए। 

वीढ-पर्म के पुरातन ग्रथ पालीनिदेश' में अ्रवेक प्रचलित धर्मों में--गो-यूजा, ज्वान-पूजा, 
वासुदेव-पूजा, बलदेव-पूजा आदि को गौण माना है, जो समय के प्रवाह में वौद्ध-चर्म भ्ौर अन्यमार्गो को 
दवाकर इस देश में व्यापक हुई। ६० पू० पाँचवी शताब्दी के मध्य में पाणिनि की भ्रष्ठाध्यायी के-- 

“बासुदेवाजुनिम्याँ बुनू + (४३१६८) 

मूत्र से कहा जा सकता है कि उनके समय में वासुदेव नि सणय देव माने जाते थे । 

इन आभ्ावारों से यह फलित हूँ कि ई० पु० प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एव पचम घतक में 
वाण्णेय वामुदेव की पृजा प्रचलित थी। उसका प्रथम दर्शन महाभारत के 'नरायणी पर्व में होता है । 

इस धूजा का मूल भगवद्गीता है। जिस समय तीज तपव्चर्या और त्याग से समाज में 
प्रव्यवस्था फैल रही थी, तब जनक के द्वारा उज्ज्वल किये हुए निप्काम कर्म रूप श्राव्वासक और सर्व- 
मशहक धर्म का वासुदेव ने उपदेश किया। परिणामत भक्तिमार्ग का धर्म लोक-प्रिय हुआ भौर कुछ 
मय में गीता के भगवान्‌ वासुदेव परमेश्वर के रूप में पूलें जाने लगे ॥ क्रमण उनके उपदेश के 
पजाय पूजा-धर्म का प्रचार हुआ । 

मक्ति-मार्ग का प्रवाह 'गीता' से चला | इस भक्ति-मार्य के उपदेशक्व बासुदेव का जो चरित्र 
मित्नता है वह वडी उमर का है, वाल्यावस्था का नहीं है। इस कमी को पीछे से महाभारत के 'खिल- 
रा हप--हखििश' में पूरा किया गया। पीछे के भक्ति-सम्रदायों में कृष्ण के वाल-चरित्र का अधिक 
ज्योग हुआ हूँ । 

दहृरििण' का समय ई० स० दूसरी-तीसरी शताव्दी से भर्वाचीन नही है। उसका कुछ भाग 
हर भी प्राचीन हो। हरिवश के दूसरे पर्व में कृष्ण-जन्म से लेकर पूरा चरित्र विस्तार से 


हरिवत में जो कया है वही कुछ घठा-वढाकर ब्रह्मपुराण और विष्णुपुराण में है प्रौर भाग- 

>। भौर ब्रहमव॑रर्त में 'कुछ भ्षिक बढावा किया है। के 32 
व्ष्ण के हि हैक और भागवत के कृष्ण-चरित्र को देखते हुए यह कहा जा सकता हैं कि 
भक्लिओरक कया है भागवतकार ने ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देखा! उनकी दृष्टि में भगवान्‌ की 
ढिया और वस्न-हरण कर पक योपियों झौर कृष्ण की भूल बातो का भक्ति-योषक कल्पनाभो से विस्तार 
पृद्धि और लोक: लत चढाये। उसके द्वारा भक्ति के आावेञ में भवत लोग लोक-लज्जा, लोक- 
के प्च्याय के हल को छोड देते हैं, इस सिद्धात का उदाहरण दिया। विष्णुपृराण के रासक्रीआा 
पैदा दो कि 'रानपचाब्यायी' जन प्रसग को विस्तृत महत्त्व दिया। इतना ही नही वर्णन को ऐसी सर 
चाब्यायी' पाँच अंको का गीत-मय नाटक बन गया । भागवतकार का सिद्धात किसी 


पेस्द्र मन ह 
दियि, हो बा में जोइता है। काम से भी भगवान्‌ में भन जोडने का उदाहरण गोपियों वा 
दें 'देन्दमगत वृद्धि से कृष्ण को भजने पर गोपियाँ भगवान्‌ में लीन हो सकी। तेरहवी शताब्दी 


कु लली ने रासजसग का प्रप्टक बनाया, जिसके प्रत्येक छद का शुवपद-- 
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“संजगो पेणुना देवकीतंदनः। १ 
यह वालगोपाल-स्तुति के अत्गंत है । 
कृष्ण के साथ राघा का स्मरण कब से होने लगा यह सोचने का विषय है। इष्टदेव के 
साथ उसकी पत्नी के मनन की प्रथा तो वेद-काल जितनी पुरादी हैं। विष्णु-पली लम््मी का उत्वेंश 
मिलता है, दो हजार साल से पुरानी लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिलती है। रामावधार की पूजा पे सीता-रा् 
का युगल रामायण द्वारा पूजा जाने लगा। इसी तरह कृष्ण-पुजा प्रचलित होने से रविसणीहृण् के 
युगल की पूजा होनी चाहिए थी, पर एक महाराष्ट्र को छोड़कर (भौर उच्नीसवी शताब्दी में गुजरात के 
स्वामीवारायण सप्रदाय में लक्ष्मी-वारायण की पूजा होती है) कृष्ण के साथ इुतिमणी का स्मरण रही प्र 
लित नहीं हूँ। रामानुज तथा मध्व-सप्रदाम में विष्णु या वालुदेव के साथ लक्ष्मी को पूजन है, तेकित 
सोलहवी झताव्दी से तो गोपीजनवल्लभ-हृष्ण' के साथ राघा का नाम सविशेष जुझा हुआ मित्रता है! 
झुव राधा का नाम कहाँ से मिला यह देखें। क्ृण्ण-चरित्र-प्रधान पुराणों में से हरिविण, विष्णु- 
पुराण या भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है, पर बह्मवैवर्त, गर्गंतहिता, पश्रपुराण भोर लदपुरप 
के कुछ भागों में है । विष्णुपुराण में जो स्थान लक्ष्मी का है वह ब्रह्मव॑वर्त में राघा का है! भागवत दे 
रासलीलाअकरण में एक गौपी के विषय में लिखा है-- 
“ग्रत्रयाराणितों नून॑ भगवान्‌ हरिरीश्वर | 
--भागवत १०३०८ 
ऐसे, जिसने झाराधव (भजन) किया वह 'राघा है। इस तरह भागवत के बाई 
विज्वेव भाग्यवती गोपी 'राघा' नाम से प्रसिद्ध हुईं। वारहबी शताब्दी में जयदेव की राषा-मकति प्रतिद 
है, पर जयदेव से पहले हेमचद्रसूरि (११४५-१२२६) ने काव्यानृब्ासन में राषा-कृष्ण के विहवास्वप॑न के 
दलोक उद्धृत किये हूं। 'प्रौचित्य विचार चर्चा में क्षेमेंद्र ने भद्भुत रस के उदाहरण रूप--- कृप्णेशाइ० 
प्रतीक उद्धृत किया है ।* वही हेमचद्र क्राव्यानुशासन' में देते है। वही इलोक विल्वमगल या तोता 
के क्षष्णकर्णामृत ग्रथ' में सकलित है झौर वाल-गोपाल-स्तुति में भी। विल्वमंगल भी जयदेव की तरह 
राधा-कृष्ण के विद्वर का गान करते है । रु 
लीलाशुक का प्रकी्ण स्तोत्र-्ग्रथ वालगोपाल-स्तुति' “लडित भौर भ्रप्कद हैं। इसकी ये 
सचित्र प्रतियाँ सिर्फ परिचिम हिंद से श्राप्त हुई है। भ्रतिम सचित्र प्रति श्री वाह जो के सतह 
मिली हूँ । उसकी चित्रशली का परिचय इस सेल का अयोजन है। ३५ 
हेमचद्र से भी प्राचीन रुदरदू के काव्यालक्ार' परनमिसाबु (१०६८) की टौका में यह प्लोर है 
“यो योपीजनवल्लम. लि । 
कि राधे मघुसूदनों नहि नहिं प्राणाधिकरचोलक ॥॥ हि 
इसी समय के क्षेमेंद्र दक्ावतारचरित्र” में कृष्ण-चरिव-वर्णन के चार शोो गे यपा का 
करते है । तात्पर्य यह कि जयदेव से पहले सी धर्ष पर कृष्ण के साथ राघा का उल्लेख बन्‍्मीए 
पहुँच गया। लेकिन मध्य-हिंद में राधा के विषय में इससे भी पुरावा उल्लेस मिलता है। के 
भोज (१००४।४५) के 'सरस्वती-कृंठामरण' में राधा-हृष्ण-विपयक चार घ्लोक हैं हे 
वर्षेन (चौवी शताब्दी) ध्वन्यातोक' में उसका उल्लेल करते हूँ । ये उल्लेख साप्रदाविद हड के 
साहित्य में नही है, भर्थात्‌ इन लेखकों ने श्रपने जमाने की प्रचलित मल्यता हा सुमाषिंत उन्नत ह 
पुर्वजो की भपनी उत्पन्न की हुई नहीं है 
है, यानी राधा-झृष्ण की वात जयदेव या विल्वमगल के संस्कार पु 


। सोताएंटी प्र 
६, इस प्रसंग का, बडा बनाकर छुपा हुप्ला रेखकिन जिर्तत आफ दी इंडियन सोतापटी 
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पचतत्न (तत्र/४) में चमत्कारिक लकडी के गरुढ पर बैठकर वासुदेव के वेष में एक जुलाहा 
राजकुंबरी से कहता है-- 
धतुस राया नाम से गोकुल में जत्मी हुई मेरी स्त्री हो।” 
यह उल्लेख पाँचवी शताव्दी का समझा जाता है। ऐसा दूसरा उल्लेख 'हाल' कि की गाहासत्तसई' में 
इस श्र्थ की गाथा है कि "हे कृष्ण, गौओ के चलने से 'राघा के मुँह पर पडी हुई रज को तुम फूक से उडाते 
हो, तब भौर गोपियों के दर्य का हरण करते हो ।” 
पचतत्र या गाहासप्तशती का उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रति उपयोगी है, क्योकि इस 
समय भागवत जैसे पुराणों में भी राघा का उल्लेख नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि कृष्ण के साथ राधा 
का प्रयोग सबसे पहले ग्रामीण लोगो में हुआ होगा। प्राभीरो के राज्यकाल में यह राधा-कृष्ण-कथा, 
कृष्ण की वाल-कथा के साथ विकसी है। फलित यह कि राधा-कृष्ण की पूजा का मूल लोक-कंथा या 
लोक-कविता में हैं । 
बालगोपाल-त्तुति में पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के अ्रवतार-चरित्र के साथ श्रौरशौर भ्रवतार- 
कयाओो से भ्रसगो को लेकर म्‌कतक रचे या उद्धृत किये हुए मिलते हूँ । भ्सल रण में छुपे हुए पत्र 
में राम-चरित्र से अहल्योद्धार का प्रसंग चित्रकार ने लिया हूँ । 
दुष्टांत--चित्र परिचय 
प्रथम--सबलोक चित्र, दोनो इलोको में अहल्या का उद्धार राम-चरण-रज-स्पर्श से हुआ, उसका 
वर्णन हैं। अनेक वर्षों के बाद गौतम फिर गृहस्थी हुए वह प्रताप राम-चरण-स्पर्श का है । यह उन दोनो 
का पिंढितार्थ है, जैसे--- 
“सकृदपि किलजंतुर्मेरभिष्यानमात्रे: परिभुदितकषाय कल्पते मोक्षणाय । 
रघुकुलकुमुददेदोहँत तैरेव पुष्पे: पदकमलरजोभमिर्गोत्तमोश्भृत्‌ कुदंबी ॥। 
सरण नलिन सगानुगह ते भजंती भचतु चिरमिय न. भीसती पातपात्नी। 
उपलतनुरहिल्या गौतमस्वेवज्ञापात्‌ इपसपि मुनिपत्ती शापिता कापि वा स्पातू ॥ 
सारी पोथी में यह पत्र इसलिये लाक्षणिक हैँ कि इसमें तीन चतुर्थाश मुख के श्रालेखन के साथ 
ही भ्रध॑मुलालेखन की परपरा मानो विदा लेती हो, ऐसा एफ ही स्थान में प्रतिविवित हैं। वि० सोलहवी 
शताब्दी के श्रत तक 'डेढ चदम तस्वीर की पद्धति इसमें देखी जाती है, पर उसी समय की और उसके 
वाद कौ राजपूत-कला में निरपबाद देखी जाती एक-चद्म-तस्वीर (प्रोफ़ाइल) ही चित्रकार का विषय 
बन जाती है, उसकी यहाँ शुल्आत देखी जाती हैं। 
घनुर्धारी राम के पीछे धनूर्घारी लक्ष्मण हैँ। सिर पर जठा और व्मश्रुधारी गौतम ऋषि 
उनके पीछे खडे हें। सामने अहल्या माला लेकर राम का अभिवादन करती है। वनवासी राम-लक्ष्मण 
के महू पर पतली इ्मश्रुराजि प्रसग कौ सचाई को प्रकट करती है। लक्ष्मण कौ जटा भी दीखती हैँ । 
चित्र की पृष्ठभूमि लाक्षणिक ढंग से पक्की ईंट के लाल रय की है जो प्राचीन परपरा के 
भ्रनुसार है। राजस्थानी के बाद राजपूत और भुगल-समय में चित्र की पृष्ठभूमि वंदल जाती है। 
गौतम-आश्रम ठेढी-मेढी लकौरो द्वारा बताया गया हूँ। चित्र की सालीं जगह को फूलो के शोभन 
से भर दिया है । 
भ्रहल्या और लक्ष्मण कौ मुख-मुद्रा के झ्लालेख में दूसरी आँख स्पप्ट दीखती है, पर गौतम 
और राम के आलेखन एक चद्मी (प्रोफाइल) श्रघ॑-स्वरूप के हे । 
वसस्‍्त्र-परिधान ध्यान देने योग्य हें। छपा कपड़ा पश्चिम हिंद की प्रदत्त कला मानी गई 
हैं, जिसमें फोस्टाट के खंडहर की खुदाई में से हजार वर्ष पहले के ठप्पे से छपे कपद्ों वे दुहदे 
मिले हैं। वे खमात-वदर होकर प्राचीन काल से पश्चिमी देशो में निर्यात होते थे। 


७७० पोह्दार अभिनंदन-ग्रथ * 


गूजराती शैली के ताड-पत्र, लकडी की पाटली, वस्त्र पट या कागज पर झालेखित रमीन 
चित्रों में छुप्रा कपडा स्त्री-पुरुष दोनो पहनते थे, ऐसा दिखाया गया मिलता है। पुरुष के वेश में 
घोती और उत्तरीय, स्त्री के वेष में वस्व, उत्तरीय भौर चोली थे तीन वस्त्र प्लग-अलग रण 
के होते हैँ । 

अ्रहल्या की खुली वेणी के भरत में काला गुच्छा लटकता हूँ । गृजरात की स्त्रियाँ पद्रहवी 
शताब्दी तक साडी सिर पर नहीं ओढ्ती थी, ऐसा चित्रों का भाषार है। मुगल-समय के नये शिष्टा- 
चार में ढका सिर और धूँधट शिष्ट समाज में प्रविष्ट हुआ ऐसा समव है। 

पुरुष और स्त्री के कान में चद्राकार कर्णफूल का शौक सदियों से परिचित है। गुप्त- 
समय के बाद के “चतुर्भाणी नामक चार भाणों में लाटवासियों के क्लौक का निरूपण हैँ। शिल्प कृतियो 
में भी गोल बड़े कर्णफूल पदिचमी हिंद की आमूषण-दौली की विशिष्टता सेंभाले रखे है। 

'खूँप' जैसा फूल का मुकुट स्त्री-पुरुष दोनो पहनते हो, ऐसा चित्र से मालूम होता है। 
इतने वाह्मलक्षणों से स्त्री-पुरुष चित्रों में पहचाने जाते है, वाकी व्यक्तित्व विशिष्ट भिन्न-भिन्न पात्रों के 
बजाय इस दौलौी के चित्रकार एक जैसा झाकार स्वरूप ही पेश करते हैँ । प्रसण भर वातावरण को 
समझ कर. हमें उसका परिचय पाना होता है, भ्र्थात्‌ वैविष्यपूर्ण व्यक्तित्व खोजनेवाले की ये चित्र 
निशझ् करते हे । 

दूसरा चखित्र-पसंग-- 

राधा-कृष्ण मिलन का है। सम्रमाणता के ख्याल से अकित दो-दो घठादार पेडो के झुड के 
वीच एक लाल वृक्ष है, जो चित्र की परचादू भूमि में है। पेड की घटा छाया-चित्रानुसारी ढग पर 
व्यक्त की है । 

पीछे को दो-दो पेडो के बीच की खाली जगह में दोदों फूल की झाकृति बनाकर चित्रकार 
ने बुदावन की घेरौ-घटा को समझाने का यत्न किया है! पीछे क्षितिज की समात्तर तीन लकौरे सारे 
भाकाष्य को सीमित करती हुई दिलाई गई है। 

कृष्ण और राबा के वस्वामृषण प्रथम पत्र से एकदम भिन्न हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
फिर भी राघा झौर कृष्ण के मुख पर हाथ, पर, भगुलियो की मरोड में और वातावरण की व्यजना 
से जो गौत-तत्व उत्पन्न होता है यह प्रथम चित्र में नही हूँ । यानी हकीकत यह हैं कि पात्रों का 
व्यक्तित्व स्पष्ट और सुरेख एवं छेंट कर पकड में नहीं भा सकता, फिर भी झ्वातर वातावरण से 
जित्र का मर्मे समझ में आ जाता हूँ। 

तोतरा चित्र--- 

यमुना नदी के किनारे भधुवन' में श्रुव के तप का है। चित्रकार ने परपरागत ढंग से 
सादी उलटीं लकौरो को काटकर जल की तरगो द्वारा नदी का सुचन किया है। तवतिर्जित मत्त्य 
भी उसमें दिखाये हूँ । किनारे पर हस, सारसपृस्म वच्चो के साथ रेत में चलते दिखाकर किनारे को 
भरा हूँ। दाये कोने में ऊपर तुलसी की क्यारी, किसी बडे बयारे में ऊंगे हुए घटादार छोड के साथ 
दिखाई गई है। खजूर का पेड़ चित्र के मध्य में चित्र-वस्तु की सप्रमाणता दिखाने के लिये रखा है। 
झ्रास-पास गोल सुशोभन हूं । कम 

इस चित्र में सद पात्रों की दोनो आँखें प्रकट है। श्रीकृष्ण चतुर्भुज रूप से वर देने आए 
हूँ । ध्यान से जागे हुए वालक प्लुव कौ स्वाभाविक निरदोपिता झौर भजिल करके एव घुटने को 
मीचा करके बैठने का ढग भवित जगाता है । 

इन तीनो चित्रो को देखने के बाद देसा असर होता है मानो यह भित्तिनीत्र वो विषय 
है ध्लौर सयोजना भी इसौ ढंग पर की है। केवल कागज के छोटे ताथत में इतना बिल्तृत विषय 


ह परिचमी-शैली में वालगोपाल-स्तुति * एक और प्रति ७७१ 


भर दिया हूँ, यह चित्रकार की खूबी है। इस चित्र को अधिक विस्तार से देखा जाय तो वह भित्त- 
चित्र ही मालूम हो । 
इन उदाहरणो से यूजराती' चित्र-सप्रदाय के सामान्य लक्षण ध्यान में लिये जाये तो लगता है कि 
गुजराती सप्रदाय उसकी खास खूवी, सरल रेज्ताप्नो में हृवहू कथा-निरुपण करने की उसकी शवित 
सामान्य लक्षण में हूँ। वाडमय के साथ चित्र-कला का सुमेल दिखाने में गह शैली वहुत कामयाव 
होती है । आकृति और रोके अनेक सकेत-पूर्ण प्रयोग द्वारा इन चित्रो में साहित्य, विचार और दृष्टि को 
उद्दीपन करने वाली सामग्री है । 


गुजराती-सप्रदाव के चित्र भाव से अभ्रधिक बृतात निरूपण पर वल देते है भौर इसी से 
कल्पसूत्र', कालक-कया', भागवत दशमस्कथ और दिवी-माहात्म्य' के चित्र देखते हूँ तब चित्रों से ही 
वृत्तात समझ में ञ्ञा जाता हैं । कयातक का चोखापन और एक-सा चित्राकत इस शैली के मुख्य 
लक्षण हूँ। इस शैली का चित्राकार किसी तरह चित्र से हकीकत प्रकट करना चाहता है, जिससे 
पत्थर में खुदी हुई रामायगी-कया, कृष्ण-कथा या जातक-कृयाओ को परपरा की तरह अ्रनपढ् को भी 
इन चित्रों से समझने को और देखने को मिल जाता है। धर्म-प्रचार की सार्थकता यही इन चित्रों का 
ध्येय और फल है। 


इस सप्रदाय के पोयौ-चित्र सभी एक-से उच्च कक्षा के नहीं होते, फिर भी चित्रों की 
महत्ता जितनी वृतात-कयन की ओर है उतनी बल्कि कुछ विशेष तत्कालीन रिवाज, सस्‍्त्राभूषण, घर, 
मदिर की स्थापत्य रघना, खान-पान, आसन-शयन उपस्कर इन सव का रस-द खयाल इन चित्रों द्वारा 
मिल जाता हैं। वि० स० भ्यारहवी से सोलहबी का पद्िचम हिंद का लोक-जीवन इन चिंत्रो में मिल 
सकता हूँ । 

रग-विधान-कला में चित्रकार ने भाव-व्यजना भौर रसध्वनि का परिचय दिया है | प्रमगा- 
नुसार ऋतु और काल-दर्शक वृक्ष, वेली, मनृष्य, जानवर, पक्षी आदि से सब अनुभान हो सकता है। 
नदी, सर, कुड, जल-मेंदर रेखाओ से मालूम हो जाता हैँ । जलचर--भत्स्य, कच्छप, सर्प भी दिखाये 
जाते है । 

वृक्ष, फल, वनस्पति ठीक पहचानी जाँय इसलिये पत्ते झादि चित्रित दिखाई पडते है। 
वास्तव-दर्शन से झधिक ऐसा लाक्षणिक-दर्शन चित्र-कर्म के नियमों में श्रथिक उपयोगी माना है। 

गुजराती चित्र कुछ तेजी से खीचे हुए लगते है। उनमें राजपूत-कलम-्सी पूर्णता और शोष 
(फितीश) का अभाव हूँ। शायद ऐसा हो कि सित्र-कर्म के लिये कुछ खास आधारभूत भ्राकार निश्चित 
हुए हो, जिनके अनुसार चित्र कसा बनाता है, उसकी समझ चित्रकार तत्काल पा ले । 

एक ही ग्रथ की भिन्न-भिन्न समय कौ प्रतियों में वैविष्य कम होता है। फिर भी वबच्ित्‌ 
निरकुण कलाकार नयी ऊमि, नयी छुटा, नये प्रसग लाता है। सामाजिक वातावरण भी अपने समाज 
का बताता है। इन चित्रों में कुछ विचिभ्रता भी है । खासकर आँखें प्रकट करने कौ रीति भ्रजीतर 
ढंग की है । अजता के वित्रो में अ्घ॑मुखाकृति कम है, राजपूत-कलम में वह विशेष है। गृजणत के 
चित्रो में अधंमुखाकृति होते हुए भी दबे हुए प्र्धमुख की सूचना के तौर पर आँख और भौह आलिवित 
हूँ । उसे दावकर राजस्थानी कलम का आरम होता हैं । 
इन चित्रों में आकाश, बादल, पदश्नु, पक्षी, वुक्ष, पुष्प भादि के आलेखन के लिये चित्रकार 
ने भ्रपने रूपको की कल्पना की है। 

गुजरात के थे चित्र वर्णनात्मक हूँ । उनमें श्रालिखित वस्त्र, अलकरण भौर अन्य सामग्री में 
तत्कालीन गुजरात का दिग्द्शन है। चित्र-कर्म ध्यान से किया भया हैं, पर भागलेपन ये श्रपिता 
सूचकध्वनि की व्यजना विशेष है। 


र्क, पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


वस्त्र-परिघान की दृष्टि से गुजरात के चित्र रस-दायक है। स्त्रियों के वेष में मुगल-समय के 
पहले के चित्र में सिर खुला है, केशकलाप की शैली वर्तेमान्‌ गुजरात में प्रचलित छटी' वेणी जैमी है। 
वैणी के चीचे सिर पर काला युच्छ लटक रहा है । 

स्त्रियाँ चोली पहनती है, पर लेहया कही दीखता नही है, वह रुवसे पहले राजस्थानी भौर 
राजपृत-कलम में दिखाई देता हैं। उसके साथ चुनरी आती हैँ, पर गुजराती चित्रो में स्त्रियाँ उत्तरीय 
गले में डालती थी। पुरुष घोती और उत्तरीय। 

वालो की शोभा जितनी स्थियो को उत्तनी पुरुषों को भी प्रिय दिलती है। लवें बाल, 
पीछे वेणी या चोटुला, साथ-साथ मूछ और दाढी | सस्त्री-पुर्प दोनो वालों में फूलो के शौकीन है! 
मुगल असर में स्त्रियों ने जैसे सिर ढकना वैसे पुरुषों ने वेणी, दाढी निकालना घुरू किया । 

आभूषण में भी दोनो समान शौकीन है । दोनो में बडे गोल कर्णकूल, हाव में कनक-बलय, 
पैरो में नृपूर, गले में माला । 

पहनावे की रसम तरह-तरह की है। विविध वेल-बूटे, नवकासीदार छाप-काम अधिक लोक- 
प्रिय होगा। पुरुष की धोती, स्त्री की साडी और दोनो के उत्तरीय यह रस-दायक सामग्री है। 

गुजरात की कला प्रधानतया झामवर्ग की हैँ । उसकी प्रेरणा, विकास और पोषण भ्रुजरात के 
सस्कार जीवन से घुला हुआ है । इसलिये सुत्ती मव्यमवर्ण के आअय से कला फूली-फली है। 

जता की कला को सुसस्कृत पडितो की वाणी कहा जाय तो गुजराती भौर राजपूत्-कला में 
लोक-गायको का सुरीलापन और जमावट है, जिसे अपश्रण-शैली नाम दिया जा त्तकता हैं। उत्तकी 
तुलना में राजदरबारी, सयानी और भडकौली मुगल-कला विल्कुल भ्रलग हो जाती है। 
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असम लोक-नृत्य में ंष्ण लीला 





श्री कमठनारायण 


झयूसम प्रदेश मुख्यत ६५ जातियों का निवास स्थान है। इस नन्हे से प्रदेश में इतनी जातियो 
को समागम कव भौर कैसे हुआ, इसका उत्तर तो इतिहासकार दे सकेंगे। एक करोड दस लाख की 
श्रावादी में जातियो का भरा जाना, सभव है समाज-शास्त्रियो को विस्मय में डाले । 

इन जातियों का अपना लग समाज, झलग भाषा, अलग भ्ाकृति, श्रलग पोशाक-पहिनाबे- 
सीति-नीति, रहन-सहन, आचार-व्यवहार, भदव-कायदे, साहित्य, सास्कृतिक परपरा, धर्म भौर विदवास 
सब कुछ अलग-अलग है । 

सर्वप्रथम हम 'भ्रसमीया जाति को लें। जनसख्या में यह कोई २५ लाख है । इसमें 
मुख्य ब्राह्मण, क्षत्रिय--कलिता भर कायस्थ हे । इस जाति के भ्रधिकाश लोग उत्तर भारत से आए 
भौर प्रपना उपनिवेश स्थापित कर यही रह गएं। तेरहवी सदी से भ्रठारहवी सदी तक इस प्रदेश 
प्र आहोम' राजाओो का आधिपत्य रहा। यह जाति असम के उत्तरपूर्व की श्रोर से आई थी। 
हिंदू सस्कृति से इसका कोई सवध नथा, पर कुछ ही दिनो के बाद इस शासक जाति ने श्रपना धर्म- 
परिवर्तन कर, शासित प्रजा का हिंदू-धर्मं स्वीकार कर लिया। किसी छासक ने छ्लासित का धर्म 
स्वीकार किया हो ऐसा उदाहरण ससार में बिरला ही मिलेगा। जो हो, श्राहोम जाति भी आये 
सस्कृति' के अतर्भूकत होकर प्राचीन भसमीया जाति का ही एक भ्रग बन गई। 

इस 'सास्क्ृतिक समन्वय के फलस्वरूप असमीया जाति ने भी आहोम लोगो की बहुत-सी 
छोटी बातें श्रपनायी। भाहोग जाति के अलावा 'कोच', 'कछारी', चुटीया' श्रादि कुछ छोटी-छोटी 
झ्रारण्यक जातियो ने भी कुछ दिनो तक श्रसम के कुछ हिंस्सो पर राज्य किया और धीरे-धीरे प्रजा- 
धर्म में विल्ीनता प्राप्त कर ली। इनका कुछ हिस्सा श्राज भी आरण्यक अवस्था में ही है। 
अ्रसमीया जाति चौदहवी सदी तक शाक्‍त-धर्म को मानने वाली थी। ध्ाक्त-वर्म असम- 

प्रदेश में कब से प्रचलित हुआ, इस पर भिन्न-भिन्न ऐतिहासिको ने भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए हे । उत्तर 
भारत के नवागतुक प्राय स्मार्त और वौद्ध थे। यहाँ भ्रावे के बाद वे शाक्‍त हुए। फिर भी उनमें 
स्मार्त-धर्म की छाप लगी रही। सूर्य, विष्णु, शिव श्रादि देवताझो के मदिर जहाँ-तहाँ असम में मिलते 
है । इन मदिरो से प्रमाणित होता है कि कुछ लोग श्रौत, वैष्णव और शव रहे हो। पद्रहवी सदी 
में एक विराट धर्म-कराति हुईं। क्राति के भग्रदूत थे मद्मापुरुप 'शकरदेव' | शक्रदेव असम के 'तुलसी- 
दास हे। श्राप के ही पुरुषार्थ और एकात साधना के फलस्वरूप वैष्णव-घर्म असम में आया । आधुनिक 
असमीया जाति महापुरुषीया-घर्म' मानती हैं। इतना होते हुए भी यहाँ श्वाक्तों की सख्या कम नहीं है । 

धर्म और सस्क्ृति के इस व्यापक समन्वय का प्रभाव असमीया नृत्य-कला पर स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होता है। अ्रसमीया समाज में 'भोजापाली', दिश्नोषनी', दिश्लोघाइ', 'मदिर', भावना, 'खुलीया', 
दुन्लीया', “पुतला”, 'विहृ--भ्रादि नृत्य विशेष प्रचलित है । 

इनमें भावना! भर पुतला' को छोडकर वाकी नृत्य आदि निवासियों' के नृत्य से सबंध 
रखते है। आदर्श की दृष्टि से 'भावना' भ्ौर 'पुतला' वैष्णव-तृत्य हें । वैष्णव-धर्म के ही साथ इनका 
भारभ हुआ। उक्त सभी नृत्यो की अ्रपेक्षा 'ओजपाली' नृत्य झाधिक शास्त्रीय है । 'विहू' नृत्य सवपिक्षा 


७७४ पोह्दार ममिनंदन-पंथ 


भ्रधिक प्राचीव हैँ ! दरम्रसल यह नृत्य भीरा' भौर कद्धारी' जाति का नृत्य हूं, जिने असम के हिंदुपो 
ने भ्रपता लिया है। रूप नज्जा, आदर्ल गौर ठेकनिरू' को दृष्टि से इनमें पर्याप्त भेद हूँ। 

अगर यह कहा जाय कि मबुरा-मवित' से परिप्यावित शुद्ध वैप्णव-सस्कृति भारत में कहाँ 
जीवित है, तो सैकेडो मौलों में फैले हुए घोर अरप्प भौर गगनचुवी परवेतो को पार कर हमें मपिपुर' 
ही पहुँचना होगा। वहा जाता हैँ--भ्क्ति द्रविड देश में उपजी, वहाँ ने उत्तरापय में उसे 'रामानद 
ले आए ओर उसका प्रचार 'कवीरदाम' ने किया। किसी जमाने में भव्ति-रस के उच्छ बान से भारत 
का सारा वायुमंदल उच्छ वसित हो उठा था, पर झाज वह कहाँ पाया जाता हू ?े भारत के वैष्णव साधुश्रं 
में ? गाईसथ्य जीवन में भक्ति का पूर्ण सचार नहीं हो सका । बौंद्ध-घर्म की भी यही हालत हुई। 
भक्ति वेचारी ठोक्तरे खातों हुई अपनी विहार भूमि को छोडकर, सैक्डो मौलो का दुर्गम पथ पार कर 
मणिपुर की कदराओं में जा पहुँची। चैतन्व-पथियों ने मणिपुर को ही अपनी “मधुरा-भक्ित का सुरक्षित 
निराला उपनिवेश वनाया। भक्ति का ागर उम्रड पड़ा। मणिपुरी जनता उनी में यर्क हो गई। 
गाहस्थ्य जीवन में उसे सुदर झ्रासन प्राप्त हुआ। यह यहाँ का जीवन धर्म बना वैंठी। झरना हुमा, 
मेंदे हिंदी कवि निराला जो की एक कविता पढ़ी थी । उनकी पतक्तितयाँ प्व मु्ते ठौद-ठीक' याद नहीं है, 
पर थावद वह--- 

“चतचरणों फा व्याकुत पनघंट, . कहाँ गया वृदाबन धाम ।” 

कुछ ऐसी रही हो, सो भव पतनघरट्ट झौर वृदावनथाम' की रासतीला के लिये उन्हें तडपने की जरूरत 
नही हैं। थे इपया मणिपुरमें तगरीफ लाएँ। यहाँ ने छक कर पनघर्ट' की बहार दा मजा लूट सकेंगे, 
धुंदावनी रानलीला' का र्तास्वादन कर अपने प्यासे हृदय को तृप्त कर सकेंगे । 

नारत में जब कमी समानित झास्व्रीय-दृत्य (क्लातिकल डांस) की चर्चा होती है, तो सबसे 
पहले 'भणिपुरी-तृत्य' की और इग्रित किया जाता है। सच पूछा जाय तो नारत में तीद ही नृत्व भाज 
जीवित हूं। दक्षियात्य नृत्य, उत्तर भारतीय नृत्य और मपिपुरी नृत्व। आयु के विचार से दल्षिपात्य 
नृत्व' सवसे झ्रधिक प्राचीन हैं । इसका प्रमाव युदूर पूर्व के देश जावा, सुमात्रा, लंका, हिंद चीन, 
चर्मा, व्याम यहाँ तक कि चौन और जापान के नुत्यों पर भी दृष्टियोचर होता है। कामरूपी देव- 
दासी नृत्य” नीसमव हूँ दक्षिण की ही देन हो, क्योकि पह नृत्य दक्षिय में ही प्रचलित था। दक्षिपात्य- 
नृत्यों में मालावारी 'कयकरलि' नृत्य का भ्रचार सबसे ज्यादा है। 

भारत के तौन वास्त्रीय-नुत्यो में सकते शुद्ध, सबसे सुसंस्कृत भौर सबसे महत्त्वपूर्ण नृत्व है-- 
मणिपुरी नृत्य! । यह विजातीव-अमाव से चर्वथा मुक्त है । 

भपिपुरी नृत्या भक्ति-मूलक शुद्ध वैष्णव-नृत्य है। ग्रीति-मूलक वैप्यव-छाहित्य को अपनी 
नृत्य-कला द्वारा मूर्ते रूप देना ही इसका अपना आदर्श है । मणिपुरी लोक-सप्रदाय कृष्ण दा उपांसक 
है। यहाँ की जनता भ्रपनी आंतरिक भवित, भिन्न-भिन्न प्रकार कौ नृत्य-लीलाप्नो के स्मारक चिन्‍्हों में 
ब्यकतत कर उपाल्य देवता हृप्प कों समपित करती हूँ। नृत्य के साथ गावे जानेवाले गीत--कौर्तर्न 

हँ। यह नृत्य कृप्ण की नपूर्ण जीवन-लीला अपनी मुद्राओो द्वारा अमिव्यक्त करताहै। 

मपिपुसी मृत्त्य में गोपियों के अकृचिस प्रेस कौ अ्रधानता रहती है। इस प्रेम के रूपकार्य की 
तुलना पुरानी इंजील (भोल्ड ठेस्‍्टामेंट) के गीतों के गीत (साथ भव सास) सेकी जा चकती है। 
यह प्रेम परमात्मा के प्रति जीवात्मा के अकृतिम प्रेम का एक लौकिक रूपक मात्र है! आप अगर मे 
इति तक नृत्य देखते जाइए, कही भी वासना या कामोच्तेजवा की गध नहीं मिलेगी । नृत्य में सर्वत्र 
शरम गेम! और 'परामक्ति' का वातावरण रहता है । नतंको को कठोर विधि-निषेयों का पालन करते 
हुए साचना पढ़ता है। कमर-लचकाने, नितंव-हिलाने, वॉकी-तिरद्ी क्तलियो, नाजननखरे व चोचते- 
वाजियो पर कड़ा पहरा रहता है। नर्तेक' बड़ी साववानी से इनका वहिष्दार करते हुए नाचते हैं । इंच 
नृत्य में दक्षिपात्य-नाटकीय मनोवृत्ति का चर्वेबागमाव सहताहे । 
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मणिपुरी नृत्य में दूसरी जो लक्ष्य करने की बात है, वह है प्राकृतिक-सौदमम कौ हुवहू अभि- 
व्यक्ति /' अनत प्रकृति में हम सौदर्य के जिन उठते हुए हिलोरों का दर्शन करते हे, मणिपुरी नृत्य में 
उनकी अभिव्यक्तित की चरम भावुकता पाई जाती हैँ। नृत्य देखते समय हमें कमी भ्रनुभव होगा जैसे 
किसी उद्यान में हम भिन्न-भिन्न प्रकार के फूलो की सुरभि से मतवाले हो रहे हे, कमी चाँदनी रात की 
रुपहली-शीतलता का अनुभव होगा, कमी गोघूलि के सुनहले मधुर, स्निग्घ, उष्ण, निर्मेल' रक्सि-स्रोत में 
प्रवगाहन करने का आनंद मिलेगा और कमी शिक्षिर-स्निग्घ-डपालोक में सिहर उठनेवाले चैतन्य 
कौ सनसनी का श्रनुमव होगा । भ्रठखेलियाँ करती हुई लहरो की तरह मणिपुरीनर्तकों की जहरवार, 
घुँघराली नृत्य-मगमाएँ वरवस हमारे हुदय को ले जाकर सुदर प्रकृति के हृदय में लीन कर देती है । 
असम के प्रचलित लोक-नृत्य, जो झारण्यक-जातियो में प्रचलित है, प्रति प्राचीन प्रनार्य-नृत्य 
है। भअ्रसम में झार्यो के उपनिवेश स्थापित करने के पश्चात्‌, भ्रनामँ-नृत्य भ्रसम के नवागत भश्रार्यों में 
भी धीरे-धीरे प्रचलित हो गए। आज का असमीया विहू नृत्य, जो यहाँ के हिंदुओं में भी प्रचलित 
है, उन्ही प्राचीन अनार्य आरण्यक-ृत्यों में से है। 
नवी शताब्दी के भास्कर्य (शिक्ालेख) में, असम में प्रचलित नृत्य-भगिमाग्रों का निदर्शन 
पाया जाता हूं । हाजों, डूब और देरगाँव के मदिर में जिस नर्तकी के नृत्य की और कामाडूय- 
मदिर में जिस देवधा' और दिवधनी' के नृत्य की भगमाएँ अकित है, वे भ्राज भी प्रचलित है । प्रसा- 
मौया समाज में झाज 'ग्रकीया-मावना' (एकाकी नाटक) भर सूत्रधारी नृत्य का विद्येष भ्रादर देखा जाता है । 
इस नृत्य का सबंध वैष्णव-घर्म से प्रत्यक्ष है। कतिपय पुरानी हस्तलिखित पोथियों में भी नृत्य-गीत-परायण 
न्तंकी के चित्र मिलते है। असम में नृत्य-मुद्रा सनधित शीहस्त-मुक्तावली' नाम का एक प्रसिद्ध ग्रथ 
भी मिलता है। यह ग्रथ 'शुभकर' नाम के किसी नृत्य-कला-विशारद कवि ने सस्कृत भाषा में लिखा है । 
खेद हूँ यह उपयोगी भ्रथ भ्रव तक हस्तलिखित-अवस्था में ही पडा है। कामरूप-अ्रनुसवान समिति भ्रपने 
मुखपत्र में क्रश इसे प्रकाशित कर रही है। सौभाग्य से इसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास भी है। 
भ्रावत पढने से मालूम होता है कि यह ग्रथ भरत के नाटबशास्त्र के प्राधार पर लिखा गया है 
सुदूर भ्रसमभ में भरत के 'नाट्यशास्त्र' के टक्कर का यह ग्रथ इस प्रदेश की प्राचीन नृत्य-कला 
का शास्त्रीय विवेचना करता है। ६०० से ६५० ई० तक कामरूप पर कुमार भास्कर' वर्मा ने 
राज किया था। 
कहा जाता है कि भास्कर वर्मा अपने युग के एक श्रेष्ठ क॒ला-रसिक थे। नृत्यगीत के प्रति 
उनका प्रवल श्राकर्षण था। उत्होने आजीवन अविवाहित रहकर अपने को कुमार उपाधि से विभूषित 
किया था। ऐतिहासकों का कहना है कि भास्कर वर्मा ने एक वेढ्या को उपपत्नी वनाकर रक्‍खा 
था। उसी वेद्या के गर्भ से अवती घर्मा' ताम का एक पुत्र भी हुआ, जो भास्कर वर्मा के पीछे राज- 
सिंहासन पर बैठा । "कुमार के मरने पर. उनकी प्रेयसी वेब्या ने भी उन्ही की चिंता में जल कर अपने 
उज्ज्वल सतीत्त्व का परिचय दिया। भास्कर वर्मा ने उस वेदया को केवल नृत्यगीत की चर्चा के लिये 
ही ख्ला था। नृत्य-सगीत से राजा की महफिल हमेशा गरम रहती थी। चीन के प्रसिद्ध यात्री 
ह्ेेन ज्याग' को भी राजा ने कामरूपी नृत्य दिखलाया था। देन च्याग ने यहाँ की नृत्य-कला की 
भूरि-भूरि प्रधसा की थी। कामास्या में गोघूली के समय नृत्य-शिल्पी' का आरती-नृत्य' देबकर वह 
भाग्चर्य-चकित हुआ था । 
नुमलीगढ के देव परत के ध्वसावशेप में नटराज शिव के 'प्रानद ताडव'की' एक भूति पाई गई 
हैँ। इसके साथ वीणावायरता पार्वती की भी एक भूति हैं। 'प्रलय ताडव' की एक मूर्ति तैजपुर' 
पहाई के घ्वसावक्षेपर में मिल्री हूँ । वही हलेब्वर मौजा में एक तालाव के किनारे पाँच फीट लबी 
गणेश के 'पानद नृत्य' की एक मूर्ति पाई गई है, जो भास्के-कला का एक उत्कृप्ड नमूना है। ऐसी 
है! एक भूति भयूरभंज राज्य' के खिसिय में भी मिली है। श्राकागी गया वध्चिप्ठाश्रम के भदिर में 
हद 
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भी गणेश की एक नृत्यमान भू्ति का सघान मिला है। तेजपुर के वामुनी पहाड में देवदासी नृत्य' की 
कई भगिमाओ का निदर्शन है। कामरूप में एक समय नततेक-न्तेकी के युग्म नृत्य का भी प्रचलन था।' 
देवदासी नृत्य! कौ यहाँ कुमारी-तृत्य', पुजारिणी-नृत्य! झौर 'मदिर-नृत्य' भी कहते थे। वैष्णव-घर्म के 
आगमन के पहले यहाँ इसी कुमारी-वृत्य' की प्रथाथी। 'कुमारी-पूजन' के महत्त्व को श्राज भी पहाँ 
भूलाया तहो जा सका है। 
भावना-तृत्य 
प्रसम के वैष्णव सतो में इस नृत्य का प्रचार अ्रधिक है। महापुरुष शकरदेव स्वय इसके 
उद्भावक भौर सस्थापक है। श्रीकृष्ण के जीवन वृत्तात को लेकर 'भावना' में अभिनेता अभिनय करते 
हे। यह नाटथ कोटि की वस्तु है। इसमें शकरदेव लिखित 'रुनिमणीहरण , कालियदहन', पारिजात- 
हरण' झ्ादि नाटक श्रभिनीत होते है । इसके नतंक पहले से ही रग-मच पर नृत्य के साथ ते है 
और भरत में नाचते-नाचते द्वी जाते हे। नृत्य के साथ मृदगताल बनाए जाते है। प्रभिनय के वीच- 
बीच दर्शकों के मनोरजन के लिये बहुआ, 'नतुआ' आदि परिहास-नृत्यों की सबोजना भी की जाती है। 
मणिपुरी-नृत्य 
मणिपुरी-तृत्य की उत्पत्ति के बारे में एक ऐतिह्य प्रचलित है। वह यो है-- 

“श्रोकृष्ण की रासलीला के पहरेदार शिवजी थे। रासलोला-समाप्त होने पर द्विव कैलाश 
पहुँचे । पार्वती ने उनसे रासलीला दिखलाने का श्राग्रह किया। महादेव ने फहा वह एक 
ऐसी गुप्त लोला है; जो दुघारा खली नहीं जा सकती ।” पर पार्वती का त्रिया-हट फैसे दर 
हो? न हो तो भी आफत। शिवजी बड़े पेक्षोपेज् में पडे। बोले--वहू तो एक ऐसी 
रहस्य-लीजा थी, जिम्तमें भ्रात्मा-परमात्मा को रहस्यमवी मिलन-लोला नृत्य द्वारा दिखलाई गई 
थी। उसका परुतराबोजन झासान फाम नहीं हैँ। हाँ, यह हो सकता हे कि सभी वेवी-देवता 
प्रामंत्रित किए जाये, फिर किसी निरालो जगह भें रासलोला में विक्षतारं। पार्वती खुश हो 
गई। सीलामूमि का चुनाव हुआ । शिव जी पार्वती के साथ मणिपुर' पधारे। सचमुच घेसी 
निराली जगह भोर कहाँ मिल सकती थी--पर्ब॑त-प्राचीरों से आवेष्ठित सणिपुर गधर्षलोक। 
वेवी-वेबता श्रामत्रित किए गए। रासलीला आरंभ हुई। शिव अपनी पार्वती के साथ रगमच 
पर झाए, पर दिवजी जैसी लीला दिखलाना चाहते थे, वैसी लीला दिखला न सके। उसका 
नृत्य ताडय' हो गया श्रौर पार्यतो का नृत्य हुआ 'लास्य'ं। सणियुरो जनता फा विश्वात्त है कि 
लास्य भौर सांडव नृत्य फी उत्पत्ति का यही कारण है ।” 

मणिपुर की प्राकृतिक सुरम्यता को देखकर वेचारे देवता मूग्ध हो गए। सवो ने वही 

अ्रपना-अ्रपना उपनिवेज्ञ स्थापित किया। सदाझ्षिव ने गधवें नगरी वसा दी। भाज की मणिपुरी जाति 
गधरवों की सठति मानी जाती है । गधर्व॑ राजाओं की परपरा चल पडी । वही के गधर्व राना की 
कुमारी लडकी चित्रागदा' के अनुपम सौंदय॑ पर मोहित होकर अर्जुन ने वश्चुवाहन को जन्म दिया था। 
झाज तक उसी बजश्रुवाहन की सतति मणिपुर-राज्य पर शासन करती चली भाई है। वर्तमान राजा 
उस्ती वश का है । 

इसी प्रसंग में एक और शास्याय्रिका प्रचलित है । कहा जाता है मणिपुर के महाराज “भेगीपचद्र 

(जिन्हें महाराज जयस्विंह भी कहते हे) ने एक बार सन्‌ १७७६ ई० के लगभग रासलीला-मूमि 
बुदावन की यात्राकी। वहाँसे वे श्रीकृष्ण के प्रेम की मस्ती लेकर वापस झआएं। एक दिन रात 
को राजा ने सपना देखा। सपने में श्रीकृष्ण ने बतलाया---राजा, भ्रमूक जगह एक कटहल का पेड हूँ! 
उसे काटकर मेरी एक मूर्ति तैयार कर किसी मदिर में आणअतिष्ठा करो भौर साथ ही तुम ऐसा 
प्रयत्त करो कि दुनिया में 'रास-नृत्य' का प्रचलन हो । श्रीकृष्ण ने सपने में रासलौला के विभिन्न नृत्यो 
की तरकीयें भी बतलाई। महाराज जयसिंह ने श्रीक्षष्ण की श्राजा का पालन किया । सतू १७७६ ई० मे 
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मार्गभीर्य महीने की शुक्ला एकादशी के दिन स्वप्नानुसार मूर्ति स्थापित हुईं। प्राण-अतिष्ठा के समय 
जो पाँच रातो तक नृत्य हुआ, वही मणिपुरी रासलीला-तृत्य का प्रारम माना जाता है। शिवजी ने 
जो रासलौला दिखलाई थी, उसे 'लाइहराउवा' कहते है। जयसिह हारा प्रनुष्ठित रास-नृत्य उसी लाइह- 
राउवा' की श्रेणी का नृत्य हुआ। 'रसपन चेइघेइ' की तरह महारास-नृत्य हुआ। गोतगोविद के भनु- 
सरण पर वसत-रास” हुमा । इस रास-ृत्य की ये तीन अवस्थाएँ है । 


(क) लाइहराउबा 

इसके सबंध में एक और अतर कया है। मणिपुरियों का विश्वास है कि सृष्टि के रहस्य का 
एक काल्पनिक रूप हैं। लाइहराउबा' या रासनृत्य उस्ती का एक भशमात्र हैं। मणिपुरी मानते हैं 
कि सृष्टि के आरम में 'सिदवा' नाम के एक गूरू थे। सीमाहीन, देदीप्यमान्‌ शून्य-मडल में वे घिरे 
हुए थे। भकस्मात्‌ उस विराट छून्य में इद्-धनृष-जैसी चमचमाती सतरगी किरणें दिखाई दी। किरणों से 
उत्पन्न होते ही बह इद्-बनूृष अधकार और आलोक के दो दुकडों में वेंट गया । तव सदगुरु ने उसमें 
प्रवेश किया। उन्होने लता-गुल्म, जन-प्राणियों से परिपूर्ण एक महात्‌ विश्व के देखने का सकलल्‍प किया। 
संकल्प के साथ ही उनके दायें कघे से € पुरष और वायें कथे से ७ नारियाँ पैदा हुईं। सदृगुरु ने इस 
१६ पृत्र-पुन्रियों को सृष्टि का कार्य करने का झादेश दिया। इसी कल्पना की याददाब्त के लिये मणिपुरी 
लोग रास-नृत्य' करते है । 

सृष्टि के इस रहस्प को लेकर लाइहराउवा' नृत्य के १२ प्रकार है। पहला रूप है---नदाई 
जो गाई'। शून्य के दो दुकडे हो जाते का रहस्य इस नृत्य में व्यक्त किया जाता है। नाचने के 
समय नर्त्तक अपने हाथो को झाकाश की ओर उठाकर भिन्न-भिन्न मुद्रामो द्वारा उस दो टुकडेवाले शून्य में 
सृष्टि पैदा होने की लीला दिखलाते है । 

लेकेन 

लेकेन-नृत्य में कटि प्रदेश वर्तुलाकार धुमाकर गोल भूमडल की सृष्टि का अभिनय किया 
जाता है। लेदेत--नृत्य में पैर के भेगूठे पर खडा रह कर बतलाया जाता है कि पृथ्वी किसी ग्राघार पर टिकी 
नही है। 'लेइतेइ' में महाभून्य के कई भागों में विभकत होने की स्फूट मुद्राएं दिखलाई है। 'लाइहराउबा' के 
१२ स्तवको का सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है । 


१ 'लेइकोबा--पहले दिन का नृत्य हे। इस स्तव॒का में पुजारी और पुजारिन दोनों भात्मा 
के भ्रद्धान कर लप-धारण करने की प्रार्यना कर नाट्य करते हैं। 

२ हैलेवा--सृष्टि के प्रारम होने पर गुर 'सिदवा' के भहात्‌ आवचद का नृत्य हूँ । 

३ परमत कथी कोफया--श्राह्मान्‌ के पश्चात्‌ भ्रात्मा के रूप घारण के उपलक्य में आनद 
का प्रमिनय हूँ । 

कि 'चौया नृत्य--पुजारिन फा नृत्य' है। गुरु 'सिदवा' ने सृप्टि के किसी सकट पर शक 

देवी को भेजा था, उसी की स्मृति में यह नृत्य होता है। 

४ 'पाँचवाँ नृत्य-गुर 'सिदवा' के रुप्ट होने का नृत्य हूँ। यह नृत्य र्मणियों 
हास होता है। 25030 30७5 
की ६ उठा नृत्य--पृर॒पों का है, जो 'सिदना” की सुध्टि को स्थायी रूप देने के उपलध्य में 

७ परिहाल नृत्य--पह देदौ-देवताओों के पारस्परिश हास-यन्हिन वा नृत्य है। 

८ हेराबो--सबसे विन नृत्य है। ध्ग-भगी प्रौर ताल की दृष्टि से झाडन नहीं, बच 


जलियें कि सममें उग नी भी भुटि हुई, हिः देवता ण्य भ्मरियाप पहा। यह सिदवा' ये सप्टि-यब्यी 
"पान का नृत्य हूँ । हे 


७७८ पोहार अभिनंदन-ग्रंथ 


£ लिबाधो---कथोपकथन झौर भग-भगी द्वारा दरीर के अवयवो की रचता का नृत्य है। 
१० 'फॉबारेल--फाँगा का भर्थ है भ्रस्ति । मनुष्य के पारस्परिक जीवन के आरभ होने में 
अग्नि! की आवश्यकता को लेकर यह नृत्य किया जाता है। 

११ कदप्री हंजेन--मानव जीवन के इतिहास का यह नृत्य है। 

१२ 'लाइरेल मर्थक--(वक्त सप॑) । इस नृत्य में सर्प की गति पर सृष्टि को निर्धारित करके 
समाप्त किया जाता है। 

'लाइहराउवा' नृत्य को सपूर्ण करने में १५ दिन लगते है । 

पहले मणिपुर-राज्य के तीन हिस्से थे--मोइराँ', खुमन' भर 'मैते'। 'लाइहराउवालृत्य 
का जन्म 'मोइराँ में हुआ था। यही शिव की रासलीला हुई थी। नृत्य के वीच-बीच में गान भी 
होता जाता है। पुरुष पगडी बाँधते हँ, स्त्रियाँ मेखला पहनती है। यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य 
है। विभिन्न मुद्राओ हारा गूढ भावों की व्यजना की जाती है। नृत्य की समाप्ति के दिन स्त्री- 
पुरुष दोनो की थोभा यात्रा होती है। लगातार दो-तीन दिनो तक स्थत्री-पुरुषो में कुश्ती दगल होता 
रहता है। 

(सु) भावन-चोबा' 

यह लाइहराउवा' कौ एक शास्ता हैं। होली के समय रात में यह नृत्य होता है। इस नृत्य 
में स्‍्त्री-पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़ कर मृदग के ताल़-ताल पर उछलते हुए मडलाकृति में नाचते है । 
इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राओ द्वारा सृष्टि के छोटे-बडे सभी प्राणियों की गति-विधि की घ्यजना 
की जाती हे | 

(ग) सकीर्तेन या गौर-लोला 

यह चैतन्य महाप्रभू द्वारा प्रचारित नृत्य-मगिमा है। चैतन्य महाभ्रभु के वैरागी हो जाने पर 
“'बिष्णुप्रिया' को जो विरह हुआ था, उसी विरह की गूढ भावनाझ्रो को नृत्य द्वारा व्यक्त किया जाता 
है। यह चार भागो में विभकत है--( १) निपापाला, (२) नूपीपाला, (३) निपाखुबाक इशे, (४) नूपी 
खुबाक इसे। 
१ निषापाला--इसमें तीस या चालीस झादमी सिर पर विशाल पगडी बाँधे करताल के साथ 
नाचते भौर गाना भी गाते जाते है। इसमें मृदग बजानेवाले कमाल कर देते हैं। ताल पर विशेष 
दृष्टि रखती जाती है। ताल चाहे जितना द्रुत हो, पर मजाल क्या कि एक भी मात्रा इधर-उपर 
हो जाय। 
२ भू पपाला--इसका प्रचलन कम है। औरतें करताल लेकर भूदग के साथ नाचती-गाती है। 
३ निपासुबाक इशे--यह नृत्य रघन्यात्रा के समय होता है। नृत्य के साथ गीतगोविंद 
के पद गाए जाते हे। दल के दल आदमी एक से पहिनावे, एक से आमूषण पहनकर अभिनय करते 
है, तालियाँ बजाते हूँ, चुटकियाँ वजाते है भौर कठित से कठिन मुद्राएँ दिखलाते है। यह एक दिल 
दहलानेवाला मतथाला नृत्य है। 

४ नृपीखुवाक इशे--यह महिलाओो का एक मनोहर नृत्य है। अपनी कोमलता, और मामि- 
फृता को खेकर यह नृत्य भ्रपना सानौ नहीं रखता। कृष्ण, कस-बंध के लिये रथ पर सवार होकर 
मथुरा जा रहे है। ग्रोपियाँ जाने देना नहीं चाहती। विरह श्रसहनीय है! वे लाख चेष्टाएँ फरती 
है, पर कृष्ण नही मानते। रथ के घोडे चल पडते हँ। ग्रोपियाँ उन्हें रोकने के लिये रथ के श्रार्ग 
सडक पर लेट जाती है, भ्रपनी भालुलायित केशराशि से रथ के पहिए वाँध देना चाहतौ है । कितना 
कष्ण दृष्य है यह। इस नृत्य में यही दृश्य दिखलाया जाता है। इस नृत्य में कृष्ण फी शैगव-कीडा 
भी दिखलाई जाती है। यह इतना करण नृत्य है कि देखनेवालो की आँखों से वरवस भाँसू दुलक 
पडते हूँ । खास कर यह नृत्य आपाढ और श्रावण के महीने में होता है। 
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(ध ) शनषेणवा 
यह श्रीकृष्ण की वाल्य-लीलाझो का एक महत्त्वपूर्ण नृत्य है । फाल्गुण में इसका भ्रायोजन 
होता है। तीस-चालीस गोप-साख्ाओं के साथ हाथ में वाँसुरी लेकर कुमार कृष्ण के नाचने की भ्रभिव्यतिति 
इस नृत्य द्वात होती है। 'मैदान' में ही यह नृत्य दिखलाया जाता है! 'गोचारण', 'चोरी', भसुरनवध' 
आदि के दृश्य तृत्य ह्वारा दिखलाए जाते हैँ । नृत्य में 'बात्सल्य रस का पूर्ण समावेश रहता है । 
कभी-कमी रोद्र रस की रसात्मक लीलाएँ भी होती हे। मणिपुरियों का यह बहुत प्यारा नृत्य है। 
साल भर में कई वार इसका आ्रायोजन होता हैँ। यह नृत्य विशेष कर लड़कों द्वारा दिखलाया जाता 
है । लडके रग-विरग की वेप-भूषा धारण करते है । मृदग वजते है । एक गायक गाना गाता है । 
करतालच वजानेवाले श्रतग होते हे । एक सृत्रधार भी होता है । एक प्रोढा स्त्री यशोदा सजती है । 
इनके अलावा कई महिलाएँ गोपिकाओों की भूमिका में उतरती है । लडकों की पौद्ाक एक ढग की 
होती है। नृत्य सबेरे श्राठ बजे घुर होकर शाम को पाँच वजे खतभ होता है । 
(४:) 'शतलोला 
यह उच्च कोदि का कलात्मक मणिपुरी-नृत्य हैं । पहले रासमडल सजाया जाता है । 
उसकी सजावट अनुपम होती है । सारा मंडल मृन्मय प्रदीपों से जगमग हो उठता है । 
पहले सकीत॑न होता है। सकीतंन के समाप्त होने पर स्थत्रियाँ योपियों के रूप में झाकर मंडप के एक 
कोने में वैदती है। दो नायिकाएँ दूसरी तरफ वैठ्ती है। गोपिकाशों के पास ही दो मूदग-बजाने- 
वाले होते हे । धृत्य में शुरू से आखिर तक ताल-मुदग और गाने का प्रावल्य रहता है। जब द्खध्वनि 
सुनाई पडती है, तो श्रीकृष्ण की अभिसार्यात्रा भारम होती है। कृष्ण का अभिनय करने वाला 
लेका ६-१० साल का होता है। नृत्य में भ्रभिसार की रहस्यमयी गूढ लौलाभो को देखकर दशक 
भ्रात्महारा हो जाते हे। मिलनकुज में पहुँचने पर कृष्ण अपनी बाँसुरी बजाने लगते हैं। साथ ही 
एखब्वनि भी गूँग उठती है। तब राघा को वीच में लेकर गोपियाँ मृदु-मथर गति से नाचती हुईं 
कृष्ण से मिलने आती है। कृष्ण को सजाने के लिये फूल चुनते समय प्रधान गोपी का "मयूरी-लृत्य' 
देखकर दंग रह जाना पडता है। इसके वाद 'राघा कृष्ण के चरणों में पृष्पाजलि चढाती हैं। कृष्ण 
उसे उठाकर जब झालिगन करते है, जनता अह्यानद में डूब जाती हैं। उस मिलन को मणिपुरी लोग 
जीवात्मा-परमात्मा का मिलन समझते है। यह जितना पवित्र है, उतना ही' उदात्त, उतना ही श्राह्नाद- 
जनक। रास-नृत्य के तीन प्रकार है--(१) वसत-रास, (२) महारास' और (३) नृत्तरास। वसत्त-रास, 
बसत ऋतु में, महारास आपाह-श्रावण में भर नृत्तरास' प्राय सदा हुआ करता है। 
वस्तुत श्रीकृष्ण के 'रासलीला-नृत्य' का जन्म मणिपुर में ही हुआ। गोपियों ने श्रीराघा की 
प्राण-पीडा की सहचरी होकर ने जाने कितना रुदन-विलाप किया है, किंतु फिर भी कृष्ण का ह्रदय 
नही पस्तीजा। मणिपुर शहर या गाँव के प्रत्येक मूहल्ले में एक-एक देवमदिर है। किसी में राघा- 
झुष्ण, किठी में ऋृष्ण-बलराम, किठी में चैतस्य-महाप्रभू के विग्रह मिलेंगे। भदिर के सामने दिखलाई 
पड़ेगा एक सुसज्जित मडप। उसी के पास नाट्य-मदिर भी रहता हैं। समा-समिति, गान-नृत्य झादि 
सामाजिक उत्सव उन्हीं नाट्य-मदिरो में हुआ करते हैं। 
झूलेन-यात्रा और रासपूर्णिमा ये नृत्य के दो बड़े-बड़े उत्सव है। सुरूुणिल्पियों के 
निसृंत भक्ति-विह्नल गानों से वैष्णव-धर्मावलवी मणिपुरियों का मन उत्माद हे भर जाता है। मीन 
विरह-गाया-गाद के समय जन-मडली के बीच में भावोन्मत्त नर-नारियो को सिसक-सिसक कर रोते 
देखकर हृदय करुणा से विह्ृत हो जाता है। रास-नृत्यो में कुमारियों की रूप-सज्जा देखते वनती हैं। 
कल पसनाटथ भौर नृत्याभिनय से जो समझा जाता है उसका पूर्ण विकास मणिपुरी नृत्य में 
सकता है। श्रीकृष्ण के रासलीला-नृत्याभिनय के समय रगमच को सजावट, ग्रोपिकाओं 
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की' वेशभूषा, रूपसज्जा, सिर की समाभूषित मूकुट-चूडाएँ, चाक-चिक्यर्तमय सुवर्ण-रजित घाधरा भ्ादि 
साज-सज्जाओो से झ्राभूषित होकर बीस या उससे भी पधिक रास-शिल्पी जिस वक्त रगमच प्र 
अपनी-अपनी गाथाओ्रो के साथ समयोपयोगी गाने माघुयें की सूष्ठि करते है तथा नियमित ताल और 
छद के साथ नृत्य करते है तो यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि संसार के नृत्याभिनयों में मणि- 
पुरी-नृत्य का क्‍या स्थान है। मणिपुरी युवक-युवतियों की कला-निपुणता उनका श्रेष्ठ झवदान है। 





मेहिजोदड़ो से प्राप्त यमलाजुन-दृश्य ः मिट्टी-गटिका 


श्री बासुदेवशरण अग्रवाल 





मोहजोदडो से मिट्टी की तीन लबोतरी गुटिकाएँ मिली है, जिनमें से एक यहाँ सचित्र, प्रकाशित 
की जाती है। श्रीयुत मेके' महोदय ने भ्रपती सन्‌ १९२७॥३१ की' खुदाई में इन्हें पाया था भौर भपनी 
पुस्तक 'फर्दर एक्सवेशस ऐट भोहेंजोदडो' में इनका वर्णन करते हुए इन पर भ्रकित दृश्य को “यमलार्जुन- 
घटना' अनुमान किया है (जिल्द १, पृष्ठ ३४४५५ जिल्द २, प्लेट &०, चित्र २३,२४)। भारम 
में श्री मैंके के शवत्दों में ही इनका प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है-- 
/फलक ६० पर चित्र २३(डी० के० १०२३७) एक शत्यंत रोचक रक्षा-गुटिका का है जिस 
पर भ्रकित दुषय इतने स्पष्ट है कि उनके समझने में कठिनाई नहीं होती । 
चौकोर गुटिका के दो झोर वृद्य भ्रकित हूं । उनके वो भाग अलग-अलग साँचो में 
दवाकर निकाले गए थे भौर बाद में जोड मिला कर एक कर दिए गए। 
पहलो झोर--शुरू में एक लए ढंग का गोरलघंधा' है। उस तरह का दूसरा भेरे देखने 
में नहीं झाया, यक्षपि उसकी पेचक लगश् से प्राप्त लुगल-अंदा की एक मुद्रा से मिलता-जुलता 
है। गोरखपघे फौ रेखाओं से बाहर निकलते हुए फदे है, जैसे प्राय' सोहँजोदड़ो में नहीं मिले। 
इस तरह के फदेदार पेचक प्राचीन सुमेर' में देखे जाते है श्नौर हो सकता है कि ये चहीं ते 
भारत में लाएं गए हो। अझधह्य हो उत्तका महत्त्व रक्षात्मक था तावीज-परक था। इसके 
बाद चित्रात्मक लिपि के चार श्रक्षरो घाला कोई शब्द है, पंत में एक व्यक्ति वुक्ष-देवता के 
लिये कुछ चढा रहा है। 
दूसरी श्रोर--गुटिका को दूसरी ओर के दृश्य भ्रौर भी रोचक है। बाई और शुरू में 
एक संवोतरा उककनवार चंसू है। इस तरह के ग्रिलास मिद्ठो, ताँवे भौर चांदी के बने हुए 
सोहेजोदड़ो से मिले है । 
इसके बाद के दृश्य में एक व्यक्ति पेड़ पर चढा हुआ है और थाई झोर जमीच पर 
मम हम अर हमारी समझ से यह भी कोई धामिक 
दुष्य है । 
दाहिनी धोर के तीसरे दृश्य में दो व्यक्ति विखाए गए है, जो श्रपने हाथो में दो उखाड़े 
हुए पेड किसी चुक्ष-वेनता को वंधन-भुक्त करने के लिये पकड़े हुए हे, श्रथवा जो उन य॒क्षो को 
रोपना चाहते है। चुक्ष-देवता ने उनकी झोर अपने दोनो हाथ बढ़ा रबले है, लो मुद्रा उसके 
भाशीर्बाद या प्रसन्नता को भरकर करती हुँ । चुक्ष-देवता फी भुजाएँ योल-गोल फड़ो से भरी 
हुई है। उन्हें पत्ते न समझ लेना चाहिए। इस दृदय में दो वृक्षों का वैवाहिक गठबंधन भानना 
भुझे उपयुक्त नहीं जेँचता। भारत के फई भागों में यह प्रया प्रचलित है, पर उसमें दोनों बुक्ष 
अलग-अलग जाति के होते है । 
में समझता हूँ कि इस दृष्य की तुलदा भागनत के उस दुष्य से को जा सकती है जिसमें 
कुघेर के दो पुत्र 'नलबक्रः और “मणिग्रीव' नारद के शाप से श्र॒र्जुन के दो चुक्षो के रूप में 
बदल गए थे और जिन्हें कृष्ण ने 'यमलार्जुनोद्धार-लौला' के हारा झाप-मुक्‍तत किया था। कृष्ण- 
लोला को यह कया भ्रतुमानतः किसी श्रति प्राचीन कया का श्रवशेष है। ; 
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श्री मैंके ने जिस दृश्य में यमलार्जुन लीला का अनुमान किया है उसकी व्यास्या भारतीय 
प्राचीन भ्रष्यात्म-पर॒पराम्रों से भौर भी भ्रच्छी तरह समझी जा सकती हूँ । इनकी कुछ व्यास्या हमने 
अन्यत्र प्रकाशित अपने “श्रीकृष्ण का लीला वपु शीपष॑क लेंख में प्रस्तुत की है। पुराण के अनुसार नल॒कूवर 
और मणिग्रीव यक्ष-्परपरा के भ्रग हुए, जिसकी मान्यता जातक झौर पाणिनि के समय में सारे लोक- 
जीवन में फैली हुई थी। बुद्ध से भी पूर्व उपनिषदों भौर अथवंवेद के समय में भी यक्षो और नागो 
की पूजा लोक-समत थी । कुबेर इद्र, वरुण, भ्र्यमा ये सब अपने-अपने क्षेत्र में महान्‌ यक्ष समझे जाते थे । 
'भरुत की लोक-शिल्पकला में कुबेर यक्ष (कुपिरोयखों) की एक मूतति भी मिली हूँ । गीता के अनुसार 
यक्षों में भी कुबेर भगवान्‌ की विभूति है। झव इसी प्रकार की जो बहुत सी विमूतियाँ कही गई हे 
वे लोक में मान्य देवी-देवताओो के रूप है, जिन्हें सात्वत धर्म ने भगवान्‌ के अवतार रूप में स्वीकार 
करके उनका समन्वय श्रुति-समत धर्म के साथ स्थापित किया। 
यमलार्जुन यक्षों की तुलना उन दो यक्षो से की जा सकती है जिन्हें 'शतपथ ब्राह्मण में ताम- 
रूप फहा गया हँ--- 
“अ्रय ब्रह्मपरादमगच्छता तत्पराडेगत्वा ऐक्षत कथचेन्माल्लोकान्‌ प्रत्यवेयमिति। 
तवृद्वाभ्यामेव प्रत्यवेत्‌ रूपेण चैव चाम्ताच।॥ 
--शत० ११२३ 
प्र्थात्‌॒ ब्रह्म का निपाद, प्रमृत या पराध-भाग तीन लोको से वाहर निकला हुआ था, उसने 
सोचा किस प्रकार इन लोको में फिर लौट कर जाऊँ। तब वह इन दो के द्वारा वापिस आया, 
ताम के द्वारा और रुप के द्वारा। नाम भौर रूप ही दो वडे यक्ष हे, जो हे नही, पर फिर भी हुए 
से जान पडते हे । 
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धर[वीत धूरसेन-जनपद की राजघानी 'मयुरा' भारत की सप्त भहापुरियो में विख्यात है, उत्त- 
रापथ को भलकृत करने वाला गगा-यमुना का जो कठहार है, उसमें सुदर मुक्ताफल की तरह ययुना के 
दक्षिण तट पर मथुरापुरी का सब्चिवेश है। किसी पूर्व युग में श्रायों का लोक-सनादन चक्र पूर्व से 
पदिचम तक पृथ्वी को भ्रात्मसात्‌ करता हुआ फैल रहा था। उस समय पाँच नवियों के वाहीक देश 
भर गगा-यमुना के मध्यदेश की मिलती हुई सीमाप्रो पर जहाँ उनके रथ का पहिया भू-मापन के लिये 
ठहरा होगा, वह स्थान भथुरा' ही हो सकता है। देश के पूर्व भर पक्ष्चिम-भागों के वीच में यातायात 
की जो धमनी भी, उस पर जैसी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति मथुरा की थी, वैसी भ्रत्य किसी तगर 
की नहीं। मध्यप्रदेश के पश्चिमाभिम्‌ख्ली ललाठ पर मथुरा सुदर तिलक कहा जा सकता है | 
यह भौगोलिक स्थिति सथुरा के लिये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुईं। पूर्व भर पश्चिम 
के समन्वय का मत्र मथुरा के माल पर लिख गया था। समन्वय ही सथुरा की सस्कृति का बीज 
है। उससे जो अकुर पल्‍लबित हुए उनसे समस्त देश का हित हुआ। मथुरा के बहुविध इतिहास 
का अतर्यामी सूत्र भनेक संस्कृतियों का मेल या समन्वय है, जिसके हारा प्रनेक प्रकार की विविधता 
को स्वीकार करते हुए जनता ने उसके भीतर से पारस्परिक प्रेम, समिलन और एकता कौ प्राप्त किया | 
भधुरा से इतिहास भौर शिल्प की जो बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध हुई है, उससे इस समन्वय के सबंध में 
कई वातें स्पष्टतया ज्ञात होती हूँ । 
सथुरा की भूमि में पहला समन्वय भारतीय, यूनानी भौर ईरानी सस्क्ृतियों के समिलन के 
रुप में हुआ। थे तीनों घाराएँ ऐतिहासिक क्रम से मथुरा में एक दूसरे के साथ टकराई, परतु दो-एक 
शताव्दियो में हीं वह संघर्ष समन्वय के रूप में बदल गया और फलस्वरूप भारतीय सस्कृति की मूल- 
घारा ईरानी भौर यूनानी-प्रमावों को अपने भीतर समेट कर और भी अधिक वेग से आगे वढी। 
इस सास्कृतिक समत्वय का स्पष्ट परिणाम मथुरा की कला में लक्षित होता हैं। भारतीय कला की 
धामिक सत्यता, ईरानी कला की स्पष्ठ सरलता और यूनानी कला की बाह्य सुदरता एवं मानवीय शरीर 
के बाहरी झ्ाकर्षण को चित्रित करने की प्रवृत्ति, इन तीन गुणों के एकन्न होने से मथुरा कला का _ 
सौंदर्य श्रौर भ्राकर्षण निखर कर अभूतपूर्व हो गया। ईस्वी पूर्व दूसरी छाताब्दी में मौर्यों के राज- 
सयठ्न के दूटने पर यूनानीराज्य-दाक्ति के पीछे-पीछे यूनानी सस्कृति भ्रौर कला ने भी प्रसार पाने के 
लिये इस देश में पैर फैलाए। लगभग सौ वर्ष बाद प्रथम शती ई० पु से प्रथम शती ६० तक ईरान 
के शको ने भारत के उत्तर-पद्चिमी अचल पर विशेष रूप से प्रसार पाया, पर मथुरा तक पहुँचते- 
पहुँचते ये दोनों कलाएँ भौर सस्कृतियाँ शुद्ध भारतीय सस्कृति के सामने नतमस्तक हो गई। जान 
पढ़ता है मानो मध्यदेश की प्राणवंत संस्कृति ने उन्हें पचा लिया हो। ईसा की पहली-दूसरी शाताब्दियों 
में शक और कुषाणवश्यी राजाओो का राज्य मथुरा में स्थापित हुआ, पर उतसे भारतीय कला अभिमूत 
होनेके स्थान में और भी झधिक तेजस्वी बनकर प्रकट हुईं। भारतीय कला के इस प्रभावशाली प्रस्तित्व 
के फारण ही झागतुक शक, यवन-संस्कृति और कला की गुणमयी विशेपताएँ उसमें पचर गईं। ईरानी, 
यूनानी, भारतीय इन तीन सस्कृतियो और कलाओ के मिलन की पहली त्रिवेणी मथुस की समन्वय-्रवान 
भूमि में प्रकट हुई । 
६६ 


७४ पोह्ार अभिनंदन-प्रंथ 


प्राचीन भारत कौ तीन वडी घामिक विचार-धाराओो को समिलन, मथुरा के इतिहास की 
दूसरी विशेष घटना है। ब्राह्मणघर्म, वौद्धधर्म और जैनपघर्म ये तीनो मथुरा के समन्वय-अधान वाता- 
बरण में कई शतान्दियो तक एक साथ मिलकर फूलते-फलते रहे। भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा 
दूसरा स्थान हो, जहाँ तीनो धर्मो की एक साथ इतनी भारी हलचल इतने अधिक दिनो तक एक साथ 
चलती रही हो। प्रथम शताव्दी ई० पूर्व से लगभग पाँचवी शताब्दी तक तीनों धर्मोंके भाचायों ने 
अपने-अपने अरभ्युदय के लिये यहाँ मरसक प्रयत्त किया। बौढ़ों के सर्वास्तिवादी, महासधिक और 
धर्मगुप्तक सप्रदायों के केंद्र मथुरा में थे, यह यहाँ के शिलालेखो से ज्ञात होता है। सर्वात्तिवादी 
आचार्यों का जो एक समय गघार से लेकर सारे उत्तर भारत में फैले हुए थे मथुरा ही वा प्रह्ठा 
था। सम्राट कनिष्क स्वय सर्वास्तिवादियो के पोषक थे । बौड्ों के ये विभिन्न संप्रदाय थोडा-बोडा 
मतभेद रखते हुए भी झ्रापस में मिलकर रहते और मथुरा के घामिक जीवन में चहल-महले बनाए 
रखते थे । इसी प्रकार जैनधर्म के शिलालेखो से ज्ञात होता है कि मथुरा के देव-निर्मित जैनःस्तूप में जैत- 
सघ के अनेक गण, शाखाएँ भौर कुल मिलकर विद्या और धर्म की उन्तति के लिये काम कर रहेगे। 

ब्राह्मण धर्म का मथुरा के साथ सवध भगवान्‌ कृष्ण के युगसे था। मथुरा से प्राप्त जो 
पुरातत्त्व की सबसे पुरानी सामग्री है, उससे इतनी बाते तो निश्चित रूप से जान पडती हैँ कि प्रथम 
घताब्दी ई० पूर्वे से मथुरा ब्राह्मण-धर्म का एक वढा केंद्र बढ गयाथा। मथुरा से लगभग ढाई सौ मील 
दक्षिण में स्थित बेस नगर में भवन राजदूत हेलियोदोर ने भगवान्‌ वासुदेव का 'गदडध्वज' स्थापित 
किया। वेस नगर के पास ही साँची में मथुरा के लाल पत्थर की बौद्ध-मूर्तियाँ मिली है, जिनसे ज्ञात 
होता है कि मथुरा का प्रमावनक्षेत्र वहाँ तक विस्तुत था। पश्चिम की भौर राजपृताने के 'घोसूडी' 
नामक गाँव से प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि वहाँ सकर्षण भ्रौर वासुदेव के मदिर थे। स्वय मथुरा 
में बासुदेव के एक मदिर की सिरदल पर लिखा हुम्ना शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो शोडास के राज्य- 
काल (प्रथम शती ई० पूर्व) का है। इससे सिद्ध होता है कि वासुदेव भौर सकेंगे की भवित पर 
श्राश्रित भागवत-धर्म का प्रभाव मथुरा से लेकर पश्चिम में चित्तोड भौर दक्षिण में साँची-मेलसा तक 
के बड़े प्रदेदा में फैला हुआथा। समय के साथ यह प्रभाव बराबर बढता गया भ्ौर धामिक जीवन 
के जो उपयोगी तत्त्व है उन्हें साथ समेटकर भक्ति-प्रधान भागवत धर्म फे रूप में प्रकट हुआ। परम 
भागवत्त गुप्त राजाप्रो के समय में घ्॒मं का यह रूप बहुत भ्रधिक विस्तार भौर प्रभाव को प्राप्त हुआ। 
जान पढता है कि भागवत धर्म के निर्माणकारी तत्त्वों ने सहिष्णुता और समन्वय के प्रचार भें सबसे 
भ्रधिक योग दिया। इनकी छाप सभवतया महायान-बौद्ध-धर्म पर भी पड़ी, जो सर्वेथा भव्ति-पधान 
और लोक-सग्रह का क्षमर्थेन करनेवाला भार्ग था। न केवल ब्राह्मण, जैन और बौद्ध ईन तीन 
धर्मों को हम मथुरा की भूमि में पनपते हुए देखते है, वल्कि ब्राह्मण-धर्म के भत्तर्गत भी जो शव 
और वैष्णवों के भेद हैं, उन दोनो ने भी मथुरा को अपना केंद्र वनाया। शव भ्ौर उनके भेद पाशुपत 
धर्म की महत्त्वपूर्ण सामग्री मथुरा के पुरातत्व में पाई गई है। है 

तीन प्रधान भारतीय धर्मो का विचार केंद्र होने के कारण यह स्वाभाबिक है कि मयुरा मे 
जिस शिल्पकला का निर्माण हुआ उसको इन घर्मो से प्रेरणा मिली । मथुरा-कला--आहण-बर्म, वोड पर्म और 
जैत-धर्म इन तौनो धर्मों से अनुप्राणित है। उन धर्मों के माननेवालो की जो भकिति-्भावनाएँ थी, उनकी 
स्पष्ट व्याख्या आज तक हम उन मूर्तियों के रूप में अकित देखते हे जो मभुरा भें मिली है । 
दैली की दृष्टि से मथुरा-कला का भ्रखंड व्यव्तित्व है, फिर भी धामिक भेदो के भनुसार मघुरा की 
शिल्प-सामग्री के त्तीन विभाग सरलता से हो णाते हैं-- 

“जझेद्,, जेन और बह्यण ।” 

मयुरा के भक्तिअधान वातावरण का ही यह फल मालूम होता है कि इतने विभिन्न तत्त्व 

एक साथ मिलकर यहाँ रह सके भौर एक समन्वय-अ्रधान सस्कृति का निर्माण करने में समर्थ हुए। 


मथुरा-कला ७८५ 


पारस्परिक सदूभाव कौ नौव पर विकसित उस समन्‍्वयात्मक संस्कृति ने गुप्तकाल में समस्त देश में 
फैलकर राष्ट्रीय सह्कृति का ही रूप धारण कर लिया। झ्ाज तक वही सहिष्णुताअधान विचार-धारा 
भारतवर्ष की मूल सस्कृति के रूप में देश में व्याप्त है। 

मध्यवेश की यह समन्वयात्मक सस्कृति ही हमारी राष्ट्रीय सस्कृंति है। भेदों को मिलाकर एज 
फरने की इसमें भ्रदुभुत विशेषता है। भारतवर्ष के धामिक, सास्कृतिक और शिश्प-स्थापत्य सबंधों के 
इतिहास में मथुरा का जो महत्त्वपूर्ण स्थान है, उसका सबसे उत्कृष्ट प्रमाण यहाँ से आप्त शिल्प की 
सामग्री में मिलता है। भ्रतएवं मथुरा की 'शिल्प-कल्ा' का विशेष प्रध्ययत भाव्यक है । उससे अपने 
प्राचीन सास्कृतिक विकास को समझने में सहायता मिलती हैं। 

संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय 

पुराणों की भनुश्रृति के अनुसार मधु नाम के असुर ने एक पुरी की स्थापना की थी, जो उसके 
नाम से मधुपुरी कहलाई। उसका पूत्र लवणासुर हुआ। मधू के नाम से भ्रभी तक मथुरा से लग- 
भग चार मील हटकर 'महोली' नाम का गाँव बसा हुआ है और उसी के पास लवणासुर से सबधित 
लोनासुर की गुफा' भी वताई जाती है। लवणासुर को परास्त करके शत्रुष्व ने वर्तमान मथुरापुरी की 
स्थापना की। संभवत इस अनुश्रुति के पीछे निषाद-सस्कृति-संवधी प्रागेतिहासिक इतिहास का सत्य छिपा 
है। लवणासुर की राजधानी ही पीछे चलकर मथुरा या मधुपुरी नामक भआर्य-सबन्निवेश बनी । उच्चारण-मेद से 
भमबूरा ही मथुरा कहलाई। जैन और बौद्ध-ग्रथो में इसका लाम मधुरा' या महुरा' ही पाया जाता है । 
मथुरा के इतिहास की दूसरी वडी घटना भगवान्‌ कृष्ण का जन्म है, जिसके कारण यह पुरी 
भ्रमर हो गईं । 

महाभारत के बाद महाजनपदों के युग में मथुरा के इतिहास पर प्रकाश की किरणें श्रधिक 
स्पष्ट हो जाती है । छठी शती ई० पूर्व में भथुरा का सबध 'झवति' के राजघराने से था। भ्रवति के 
राजा प्रद्योत की एक क्या वासवदत्ता वत्सराज उदयन को व्याही थी । इुसरी कन्या का विवाह 
मयूरा के राजा के साथ हुआ था। इस प्रकार मथरा का राजा भ्रवति-पुत्र वासवदत्ता की बहिन का 
लडकाथा। माध्ूरिय सुत्तत के अनुसार अवति-पुत्र ने बुद्ध के क्षिष्य महाकात्यायद से मथुरा के गृदवन 
में भेंट की। बुद्ध के दूसरे शिष्य महाकाश्यप की स्त्री भद्रा कपिलानी मथुरा कौ ही थी। यद्यपि 
तिपिटक सुत्रो में ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता कि भगवान्‌ बुद्ध ने मथुरा में निवास किया हो, फिर भी एक 
बार हम उन्हें सथुरा भौर 'वेरंजा' के रास्ते पर जाते हुए देखते है। सभावना त्तो यही है कि शूरसेन 
जैसे भहाजनपद की राजधानी को भगवान्‌ बुद्ध ने भ्रपनी दीर्घकालीन यात्राश्रों में भ्रवत्य देखा होगा । 
बाद की वौद्ध-प्रनुभुत्ति बुद्ध की अधुरा-यात्रा फो सिक्षितत रूप से मानती है। दिव्यावदान के झनृसार 
वृद्ध ने यह भविष्य वाणी की थी कि आगे चलकर भयुरा बडी नगरी होगी (पूृ० ३४७) । 

पाँचवी शताब्दी ई० पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों में मथुरा का ताम नही है, 
कितु--“वरणादिश्यक्षय” (४२८२) सूत्र के गणपाठ में मथुरा की भी गणना है। 

मौर्य काल में मथुरा का वौद्ध-बर्म के साथ विद्ेष सवध हुआ। धोणवासी नामक आचायें 
ने वौद्ध धरम के प्रचार के लिये एक विहार की स्थापना कौ जिसका नाम 'नटभट विहार था। इस 
भाचार्य के शिष्य अथुराबासी उपगुप्त ने सम्राद्‌ श्रशोक को वौद्ध-धर्मे में दीक्षित किया। कहा जाता 
है कि भ्रशोक ने भयुरा में बुद्ध के प्रमुख शषिष्यो के नाम से कई बडे स्तृप वतवाए थे, जिनका वर्णन 
चीनी यात्री क्यूश्रान चुआड ने किया है । 

शूग काल में मथ्‌ रा के महत्व का कुछ भाभास पतजलि के नम्नलिखित उदाहरणो से चलता है- 

“साकाइयफेस्य: पाटलिपुत्रका भ्रभिरूपतरा इति। साकाह्यकेस्यः पादलिपुअवेस्यद्ल 

भायुरा: श्रभिख्पतरा इति 


>>महाभाणष्य २॥३।४७ 
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भर्थात्‌ , साकाध्य के नागरिकों से पाटलिपुत्र के निवासी भ्रधिक सुंदर है। एवं मयूरा के नागरिक 
पाकाह्य और पाटलिपुत्र दोनो स्थानों के नागरिकों से शोसा में वढचढ कर हे । 
प्रथम शताब्दी ई० पूर्व के लगभग मथुरा पर क्षहरातव्षी शको का अ्रधिकार हुआ। उम्र 
महाक्षेत्रप रज्जुबुल भौर उसके पुत्र महाक्षत्रप श्योडास के नाम ज्ञात हैं। सिक्‍को से क्षत्रप हगामश 
का नाम भी मिलता है। क्षहरात श्रको के बाद अथुरा में कुछ समय के लिये दत्त-वश का अ्िकार 
हुआ जिस के राजाओं के नाम के सिक्के भथुरा में पाये गए है । झको के सिक्कों से ही मिलते-जुलते 
कुछ भर सिक्के मयुरा में भ्रौर उसके भ्रास-पास मिले है, जो 'राजन्य जनपद (राजन जनपदस) के है। 
इसके बाद मथुरा के इतिहास में एकः भारी परिवर्तन हुआ भौर ईस्वी सन्‌ के परम के 
लगभग शक-वच्यी राजाझ्रों ने मथुरा को किसी तरह अपने अधिकार में खाँप लिया। इन राजाग्रो 
की तालिका इस प्रकार है-- 
कदफ अथम (कुजुल कर), कदफ द्वितीय (वेमतक्षम) इन दोनों राजाओं ने प्रथम शव्ाद्दी 
के झारम से ७८ ६० तक राज्य किया। 
फप्रिष्क, ७८ ई० से १०२ ई० तक, 
नासित्क, १०२ ईं० से १०६ ई० तक, 
हुविष्क, १०६ ई० से १४८ ई० तक, 
घासुदेव, १३८ ई० से १७६ ई० तक, 
ये सम्ाद्‌ शको की कुशाण छाखा से सवधित होने के कारण कुपाणव्ञी कहलाते है ! 
वासुदेव के राज्यकाल के वाद भी उत्तरकालीन कुषाणों की शात्षा चलती रही, ग्रतएव भरा के 
इतिहास में ईसा की झारभिक' शताव्दियो का समय 'शक-कुषाण'काल के नाम से प्रसिद्ध हैं। कवा 
की दृष्टि से पहली-दूसरी शताब्दी का समय मथुरा का स्वर्ण-काल माना जाता है। इस समय की 
कला ने नव निर्माण की अद्भुत शक्ति प्रदर्शित की। कुषाणकालीन शित्पकला में ते और मन 
दोनो को भ्रसन्न करने की प्रदूभुत क्षमता झ्ौर पर्याप्त सामग्री है। तक्षश्षिल्रा से पाटलिपुत्र तक का 
प्रदेश कुषाण ध्ज्जादो के राज्य विस्तार था राजनैतिक प्रभाव के अरतर्गत था। मथुरा उस प्रभाव का 
सबसे बडा मध्यवर्ती केंद्र था। 
मधुरा के शिल्पियो ने इस समय कला के क्षेत्र में बडा साका किया । उन्होने जिस नई शिल्पकला- 
शैली को जन्म दिया वह उत्तरी भारत में सर्वत्र फैल गईं। मथुरा की बनाई हुईं वौद्ध-मूर्तियाँ पौर 
शिल्प के श्रन्य उदाहरण साँची, सारनाथ और श्रावस्ती जैसे दूर के स्थानों में पाएं गए है। 
कृषाणो के बाद लगभग ३०० ई० से ६०० ई० तक का समय पुप्त-मुग' कहलाता है। 
मथुरा-कला की परपदा गुप्तन्युग में भ्लौर भी विस्तृत हुईं। परम्त भागवत महाराजाधिराज श्री 
चद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल के दो लेख मथुरा से मिले है । गुप्तो का मथुरा के साथ घनिप्ट 
सवध ज्ञात होता है। ४०० ई० के लगभग चीनी यात्री फाहियान मथुरा में आया था। उठ समय 
उसने मथुरा के चारो भोर के प्रदेशों को मध्यदेश कहा है । चब्रगुप्त के समय में भथुरा सचमृच मध्य- 
देश की सस्कृति का केंद्र था। उस समय यहाँ बौद्ध और जैन-विहारो के भ्रतिरिक्‍्त ब्राह्मणों के भी 
कई देव-मदिर थे। विष्णु ग्रादि देवताभों की उपलब्ध गुप्त-कालीन भ्रतिमाओों से यह वात सिद्ध होती 
है। सातवी शताब्दी के लगगग मथुरा की शिल्पकला फा प्रवाह मद पड जाता है। उसमें न तो 
जीवन की दृष्टि से नवीन कल्पना करने की द्ावित दिखाई देती है भौर न कला की वृष्टि से ही 
कोई विद्येपता रह जाती है। शिल्प्री मानो लखित कला का सदेक्ष भूल जते हैं श्रोर ठुछ गिने- 
गिनाए लक्षणों के भनुसार स्फूर्ति-हीन भूतियों का निर्माण कर सतोप भान लेते हैं । मथुरा में सातवी 
शतान्दी से बारहवी दाताव्दी का समय कला-निर्माण की दृष्टि से शून्य हैं। उसमें किसी अकार से 
विचित्र नई प्रतिमाम्रों के दर्शन नहीं होते। उस युग में कला-निर्माण की दृष्टि से भहत्त्वपरृणण कहर 
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भयुरा से बाहर श्रव्यत्र स्थापित हो जाते है, एवं मध्यकालीन णमिल्पकला की वागढोर उनके हाथ में 
अली जाती है । 
बुद्ध कौ मूर्ति 

मथुरा-कला की सबसे बडी विश्लेषता बुद्ध की मूर्ति का निर्माण है! बुद्ध की मूत्ति का 
प्राविष्शार कुपाण-काल के श्रारभ मेँ प्रथम झत्ती ई० के लगभग हुआ । इससे पहले शुग काल की 
कला में बुद्ध का चित्रण मनृप्य रूप में नहीं पाया जाता। भूपाल के निवाट साँची नामक स्थान मे 
और मध्यमारत की नागोद श्यासत के भरहुत नामक स्थान में शुग-कालीन कला के दो बड़े केंद्र 
पाए गए हैँ। साँची और भरहुत की कला भारतीय वुद्ध-फला में अपला महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 
वहाँ के स्तूपो की चहर दीवारी के खभो (वेदिका स्तंभो) पर और तोरणों पर बुद्ध की जीवन- 
घटनाएँ भौर उनके पूर्व जन्म की कथाएँ जिन्हें 'जातक' कहते है, भ्रनेक प्रकार से भ्रकित को गईं हु। 
उन सब में बुद्ध का चित्रण केवल प्रतीक रूप में दिया गया है। बुद्ध के प्रतीक की कल्पना काई 
प्रकार के चिन्हो द्वारा की गई है। उदाहरण के लिये बोधगया में सवोधि प्राप्त करनेवाले वुद्ध के 
प्रदर्शन के लिये वोधिवृक्ष का सकेत काम में लाया गया है। सारनाथ में उपदेद देते हुए बुद्ध का 
चित्रण धर्मंचक्र श्रकित करके बताया गया है। बुद्ध ने जो धार्मिक उपदेश सारनाथ में दिया था, उसे 
वौद्ध-साहित्य में धर्मचक्र-प्रवतेन कहा गया है। इस घटना के चित्रण के लिये धर्मंचक्र सुदर और 
उपयुक्त चिह्न समझा गया। इसी प्रकार बुद्ध के परिनिर्माण का सकेत चिह्त स्तृप था। कही-कही 
पर बुद्ध की चरण-पादुका की छाप भी चिक्त रूप में प्रयुक्त हुई है। वोधि वृक्ष, घर्मचक्र, स्तृप, 
चरण-पादुका, उष्णीष, वोधिमंड, भिक्षापात्र भ्रादि चिह्नो के द्वारा बुद्ध को व्यक्त करने की युक्ति भरहुत, 
साँची, बोधगया की कला में प्रयुक्त हुईं है। 

प्रशोक् (त्तीसरी शत्तान्दी' ई० पूृ०) के समय से लेकर धाक राजाओो के भ्राने तक जो बीच का 
काल है उसमें वौद्ध-कला ने वौद्ध-धर्मं के प्रचार के लिये विलक्षण कार्य किया। शुग कालीन तोरण 
भौर वेदिका, प्राचीन भारतीय कला के महाकोश् की तरह हे, जिनमें प्राचीन जीवन का प्रनेक प्रकार 
से चित्रण हुआ है, पर कैवल सासारिक जीवन का चित्रण उस कला का उद्देश्य न था, उसकी मूल 
भावना वौद्ध-घरम्में से प्रेरित है। बुद्ध के महान्‌ जीवन की अनेक रोचक घटनाओं को छिल्प में गूंथने 
पर भी कही बुद्ध को मूर्ति रूप में व्यक्त करने की भ्रावश्यकता छिल्पी को नहीं जान पड़ी। यह 
वात नही है कि शुग-कला में मनुष्य कौ मूर्तियों का विलकुल श्रमाव हो। वह कला श्रनेक प्रकार के 
यवा, भाग, सनुष्य, राजा और तपस्वियो की मूर्तियों से भरी पडी है। जो शिल्पी अ्रनेक प्रकार की 
छोटी-बडी मानवीय मूर्तियाँ वना सकते थे, उन्होंने बुद्ध-मूति का निर्माण क्यों मही किया ? इस प्रध्त 
का सच्चा उत्तर शेर वाद की धामिक भावना में ही पाया जाता है। हीनयान कौ मूल विचारधारा 
नकारात्मक थी। व्यक्ति का निर्वाण में पहुंचना जीवन का अभ्रतिम लक्ष्य समझा जाता था। निर्वाण 
तक पहुँचने के लिये ही बीच के जीवन की हलचल हूँ। जो बुद्ध एक वार निर्वाण स्थिति में जा 
चुके हैं, उतका सप्क स्थूल मूतंभूतों के साथ से किसी तरह हो ही नहीं सकता। बुद्ध की भूति 
की कल्पना प्रचलित घामिक भावना पर सबसे घडा कुठासघात होता। जास्‍्ता का पंच भौतिक शरीर 
जब एकबार विजीर्ण हो गया तव तीन लोक और तीन काल में भी उसके उस दिव्य रूप का 
दर्शन असंभव है। देवता भौर भनुष्यो में कही भी कोई उसे फिर नहीं देख सकता। इस भावता के 
समर्यन में सदसे प्रामाणिक चचन भगवान्‌ बुद्ध के मुख से ब्रह्मजाल सूत्र में कहलाया गया है--- 

“उच्छिप्रमवनेमित्तिको भिक्खदे तथागतस्स कायो तिट्नति | पावस्स कायो ठस्सति ताव ने 
दब्सिति देव मनुस्ता । कायस्स भेदा उर्ड जोधितन्परियादाता न दक्सिंति देवमनुस्सा।” 
--दीपनिकाय-नह्माजान सुत्त २३॥२३ । 
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हे भ्र्थात्‌ ऐ भिक्षुओ, तयागत का स्थूल शरीर तुम्हारे सामने है, पर जो उसको फ़िर भव-वधन में 
बाँधने का कारण हूँ वह कद चुका है। जब तक उसकी यह काया ठहरेगी तभी तक देवता प्रौर 
मनुष्य उसे देखेंगे। काया के नष्ट होने पर जीवन की परिसमाप्ति के वाद, न उसे देवता देख पाये 
न भनृष्य ।* 
निर्वाण पर भ्रपिक से भ्रधिक गौरव देने का श्र ही भूतरुप का सर्ववा निराकरण है। 
निर्वाण किश्ती भी प्रकार के भौतिक श्रौर भ्रभोतिक सत्यान को सहन नहीं कर सकता। यह विधार- 
धारा पूरे वेग के साथ श्रारभिक वौद्ध धर्म को प्रेरित कर रही थी। इसी कारण हम वेखते है कि 
लगभग तीन शताब्दियों तक कला का निर्माण फरते रहने पर भी गिल्पियो को बुद्ध की मूर्ति बनाने 
की झावद्यकता प्रतीत मही हुई। उस युग के इस मूल घामिक झौर दाह्ननिक दृष्टिकोण में भोलिक 
परिवर्तत को आवश्यकता थी। 


बुद्ध-मूति कां मिर्माण पहले मथुरा में हुआ था गधार में, इस प्रइन को लेकर विद्वानों में 
गहरा मतभेद है! वहुघा यूरोपीय विद्वान्‌ इस पक्ष में हे कि यूनानी कला के प्रभाव से गाधास्कला 
में पहले-पहल वुद्ध-प्तिमा का झाविष्कार किया गया, उठती कौ देखा-देखी मथुरा के शिल्पियों ने भी 
बुद्ध की मूति गढ़ डाली। भारतीय विद्वान्‌ जिनमें श्री कुमार स्वामी' अग्रणी है, वृद्धमू्ति की सर्वेश्रथम 
रचना मथुरा में मानते है, * उनके प्रनुसार मथुरा कौ कला में बुढ-मूर्ति को बताने के सारे वक्त 
और सूत्र वर्तमान थे। घस्तुत अरन गधार के शिल्पियों कौ सामस्ये झौर सथुरा के शिश्पियो की 
भ्रसामर्थ्य का नही है, जैसा कि श्री फूशें मानते है। मथुरा के शिल्पी प्रच्छी से अच्छी यक्ष-भूतति बता 
ही रहे थे, तब बुद्ध-मूति बनाने में उनकी अयोग्यता की दलील में क्या सार है ? असली वात यह 
है कि जब तक वौद्-चम॑ कौ ऊपर कही हुई मूल विचारधारा में ऋतिकारी परिवर्तेन पूरा न हो 
लेता तब तक बुद्ध के घनुयायी किसी प्रकार मूर्ति का स्वागत करने के जिये तैयार न मे | यदि 
प्रधार के कुछ शिल्पी बुद्ध की प्रतिमा बना भी लेते तो भी मथुरा के कलाकार उसका अहण कमी 
न करते, यदि मथुरा के वौद्धो के हृदयों में उसके लिये घर्मानुमोदित स्वागत की भाववा उत्लन्न मं 
हुई होती। हीनयान की निर्वाण-अघान विचार-पद्धति में सर्वप्रथम मौलिक ऋति की आवश्यकता थी, 
जिससे बुद्ध की मूर्ति को प्रगीकार किया जा सकता। 

विचारों के इस परिवर्तन का श्रेय भागवत-धर्म को है, जिसका भ्रद्योक मौर्य के वाद प्रति- 
क्रिया-हुप में दूसरी पहली छाती ई० पू० में विकास हुआ! शुगो के राज्य-काल में उच्री भाख 
में दैदिक यज्ञ-प्रधान कर्मकाड ने भागवत-धर्म के साथ मिलकर हिंदुव्में का एक नया लोफ-गआह्य 
रूप सामने रक्‍्खा। स्वय पुष्यमित्र ने भ्शवसेध यज्ञ किया था भौर उसी के समग्र में पतजलि ने 
महाभाष्य में कृष्ण" झौर सकर्षण' का उल्लेख किया है-- 

“सक्रषंणद्वितीयत्य बल क्ुष्णत्म वर्घताम्‌ 

प्र्याद, सकर्षण के साथ कृष्ण की सेना की जय हो। पतजलिने यह भी जिला है हि 
'कसवध-माटक' का श्रभिनय उनके समय में होता था (साष्य २३६) । केशव झौर राम के मदिरों का 
भी भाष्य में उल्लेख है--'प्रासादे घनपति राम केद्ावानाम्‌', (भाष्य २/४३६) । नगरी (आचीन मध्यमिका) 
से मिले हुए सेंख से (जिसकी एक प्रति घोसूडी गाव में भी मिली थी) प्रश्वमेषयाणी भागवत राजा 


१, ओ अधघेडुकुमार 'गागुली कृत--ो ऐंटीक्विटो झाँव दी घुद्ध इमेज, दी कल्ट श्रांव वी बुढ़, १०४९ 
(झौस्ट झआसियाटिश त्साइतथिपट, भाग १४) । | 
२, भ्रानंदकुसार स्वामो--“दो ओरिजित भाव दि बुद्ध इमेज', आर्ट बुलेटिन (१६२७) ६ 


२५७०३१७, चित्र २-६७ । 


नम“... : मथुरा-कला ७५८६ 


सर्वृतात के द्वारा स्थापित संकर्षण भर वासुदेव की पूजाशिला के चारो ओर वनी हुई पत्थर की 
ववेदिका (पूजा-शिला-प्राकार) और नारायण वाटिका' का स्पष्ट उल्लेख है।* वेस नगर में महाराज 
भागभद्र की सभा में समागत यवन-दूत भागवत हेलिझोदर ने वासुदेव के भ्रासादोत्तम के समुख एक 
गर॒ढ॒ध्यज स्थापित किया। भरेज्ञसा से प्राप्त एक दुसरे लेख में महाराज भागवत्त के बारहवें वर्ष में 
भगवान्‌ के प्रासादोत्तम में गरुढघ्वज की स्थापना का वर्णन है। मथुरा के एक तोरण पर उत्कीरे 
लेख में महाक्षत्रप श्लोडास के समय में भगवान्‌ वासुदेव के महास्थान में तोरण, वेदिका भ्रौर चतु शात्र 
की स्थापना का उल्लेख है। शोडास के समय में ही 'मोरा' नामक गाँव से मिले एक लेख में पाँच 
बुष्णि वौरो की मूर्तियों के एक मदिर (शैलदेव गृह) में स्थापित किए जाते का वर्णव है। सौभाग्य 
से बृष्णि वीरो की पाँच प्रतिमाओं में से तीन खडित प्रतिमाएँ भी मिली है। यह सब प्रमाण-सामग्री 
प्रथम शती ई० पूर्व की हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि भागवत धर्म राजस्थान-मथुरा-मेलसा के 
प्रदेश में एक लोक-व्यापी आदोलन के रूप में फैल रहा था। भवित का झादर्श लोक-सग्रह की भावना 
के साथ मिलकर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न कर रहा था। इस विचार-धारा ने जनता को दूर 
तक प्रभावित हया। प्रानेवाले युग का धर्मे व्यक्तिगत देवता में केंद्रित भक्ति के रूप में परिणत 
हुआ, परतु यह भक्ति अपने भापको देवता में लोन करके केवल अपने लिये मोक्ष प्राप्त करने का उपाय 
नथा। यह एक सामूहिक कल्याण का धर्म था, जिसके मूल में कर्म भर लोक-सम्रह की भावना बहुत 
प्रबल थी। इस दृष्टिकोण का प्रभाव देश के सब सप्रदायों भौर घर्मो पर पड़ा। बुद्ध के प्राचीन 
घ॒र्में पर इस भावना का सबसे अधिक प्रभाव पडा, जो प्रयम शंती ई० में महायान सप्रदाय के रूप में 
प्रकट हुआ। महायान-घर्म भागवत-घर्म का वौद्ध रूपातर कहा जा सकता है। इन दोनों धर्मो की 
समान विशेषताएँ थी। गृहस्थ-आराश्नम कौ महत्ता, व्यक्तिगत कल्याण की अपेक्षा सामूहिक लोक-हित या 
सर्व॑जन-हित भावना, एवं भक्ति इस कांति में बोौद्धों के सभदामों ने श्रागें बढ़कर भाग लिया। महायान 
का दृष्टिकोण ध्यक्तित के निर्माण से हटकर सर्व सत्वों के छिंत सुख' (सब जीवो के कल्याण) पर 
केंद्रित हुआ । 
“से सत्दानां हित चुजाय, सर्व सत्वानां हित सुक्ताय॑म्‌ 

यहू वाक्य बहुधा कुषाण-कालीन वुद्ध-मूतियों की चौकी पर खुदा हुघ्ला मिलता है। समाज के हित की भावता 
ज्ञान-प्रघान निर्वाण धमम से तृप्त न हौकर भवित-प्रधान-धर्म की झ्रोर प्रवृत्त हुई । बुद्ध के जिस भौतिक शरीर 
को लोग सदा के लिये नितात भ्रसुलम और कल्पना से बाहर समझते थे, उसके दर्शन की उन्हें हर समय 
भ्रावश्युकता जान पडने लगी। निर्वाण का मार्ग मन को शून्य करता हुआ जीवन को रीता वना देता है। 

सामाजिक कल्याण का मार्ग सानवी जीवन को चारो शोर से भरा-पूरा देखना चाहता है। समृद्ध जीवन की 
खोज में बुद्ध का भ्रपना जीवन ही लोगो को सबसे बडा लाद्श जान पड़ा। जनता की दृष्टि में बुद्ध 
का जन्म, कुल, शरीर, भ्रलकरण, वेष, मुद्रा सब लोकोत्तर सौंदर्य और प्राकर्षण से भरे हुए दिखाई 
दिए। बुद्ध के सारे निर्युण-विचारों का सगृण प्रतीक उनको अपना शरीर दी तो था। बुद्ध का वह भौतिक 

स्वत्प नाह्ष या तिराकरण के लिये न था, वह तो सानिष्य, साक्षात्कार और स्वागत की वस्तु थी। 

जनता के मन का सामाजिक श्रादर्श बुद्ध के प्रत्यक्ष जीवन में केंद्रित हुआ। व्यक्ति के लौकिक जीवन 

हा प्रतिमान बुद्ध का जीवन बना और वुद्ध के जीवन के प्रति लोक का मानस नए उत्साह और उम्रग 

उमड़ पडा । 


सम्राट कनिष्क के समकालीन महाकवि भ्रग्वघोष का वुद्ध-चरित' उसी सार्वजनिक भाँग की 
साहित्यिक पूति थी। कनिप्क के समय में निर्मित बुद्ध की पापाण-मूर्त उसी माँग का कलात्मक उत्तर 


हि कारितो य॑ राजा भागवतेन गरजायनेन पाराशरी पुश्रेण सर्वतातेल अदवमेनयाजिना भगवद- 
भ्पां संकर्षण यासुदेवाभ्यां अनिहताभ्यां सर्वेद्चराभ्यां पूजाशिला प्राकारे--नारायण याहिका' । 


७६० पीहार अभिनदन-अंथ 


था! अद्वधोष का काव्य ठेठ भारतीय है, उसके सारे उपकरण इसी' देश के थे, और वे जनता के 
जाने-पहचाने हुए थे । ठीक उसी प्रकार बुद्ध की भूति भी ठेठ भारतीय थी। जब हम वुद्ध-मूर्ति के 
उपकरणों को देखते हे तो उनकी' भारतीयता स्पष्ठ हो जाती है। प्मासन, ध्यान-मुद्रा या प्रमय- 
मुद्रा, नासाग्र-दुष्टि, योगी की प्रश्ात मुखाकृति, अ्रकुटि के बीच का मध्यविदु या ऊर्णा, उष्णीव, एकािक 
उत्तरीय, हाथ पैरो में अकित धर्मचक्र, त्रिरत्न झ्रादि महापुरुष-लक्षण, कुषाण-कालीन बुद्धमूरतति के ये ही 
मुख्य उपकरण है । इनमें से किस अश को हम बाहर से उधार जिया हुआ कहें? इनमें से प्रत्येक 
की परपरा भारतीय है। भद्वधोष ने बुद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

“भहुधि श्रसित ने धात्री की गोद में श्राश्चर्य-चकित होकर बालक वुद्ध के दर्शन 
किए। उनके पैरो के तलुदो पर चकर-चिह्म था, हाथ श्लौर पैर की प्रंगुलियाँ त्वचा से जुडी हुई 
थीं। भौंहो के बीच में रोए का प्रावतं या उर्णा का लिशान था; उनके दृषण-कोश हायीकी 
तरह गुप्त भे ४१ 

कुपाण-काल से पुराने बौद्ध या सस्कृत-साहित्य में भी इन उपकरणों का भरस्तित्व प्राप्त 
होता हूँ। वुद्ध योगी थे, वोधगया में समाधि श्र ध्यान के द्वारा उन्होने वुद्धत्व प्राप्त किया था। 
योगी बुद्ध की मूर्ति की कल्पना विदेशी परिभाषाओं की सहायता से बननी समय ही नहीं है। प्रपम 
शती ई० पू० की घामिक पृण्ठभूत्रि भौर वुद्ध-मूर्ति के उपकरण दोनो इसी वात का सकेत करते है 
कि बुद्ध-मूति भारतीय घामिक विकास की स्वाभाविक देन है। वह विदेशी यूनानी विचार-धारा वा 
कला से प्राप्त कोई आकस्मिक घटना नहीं है । 

गधारकला में जो उपलब्ध सामग्री है, उससे भी इस प्रइन पर सचाई के साथ विचार 
करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार के विवाद में पुरातत्व कौ साक्षी वस्तुस्यिति को निश्चित 
करने का सबसे प्रवल साधन मानना चाहिए। गधार-कला में भ्रमौ तक एक भी वृद्ध की 
ऐसी नहीं मिली जिसे हम निदचय के साथ कुपाणो से पूर्व की कह सकें। प्रवम तो गाघास्कता की 
बुद्धन्मूतियों में निश्चित सवत्‌ या तिथि में उत्कीर्ण भूतियों की सख्या बहुत ही कम है। भी स्टेंत- 
कोनो के खरोप्ठी लेख सग्रह में केवल तीन मूर्तियों पर सवत्‌ पाएं गए है-- 

“लोरियाँ ताँगे की मृति सबवत्‌ ३१८ (लेख ४०) | हश्त नगर की मू्ति स० ३८४ (मे 

सं० ५३) | स्कार ढेरी की मूरतति सं० ३६९ (लेख ६०) ।” 

यह गणना पुराने शक-सवत्‌ के झ्रनुसार मानी गई है, जिसका झारम ८ स्टेनकोनों के 
मतानुसार ई० पूर्व झ८ के लगभग हुआ। इस प्रकार ये मूर्तियाँ तीसरी-चौबी परताव्दी 3० की है 
भ्रौर इनसे गाधार-मूर्ति के पौर्वापयं का निर्णय करने में हमें कुछ सहायता नहीं मिलती। स्टेनकौनों मे 
इस प्रव्म पर पूरी तरह विचार करते हुए लिखा हूँ कि गधार-कलार में सनु-्मवत्‌ वाली बढ 
की मूर्तियाँ बहुत वाद की हैं। टार्त' के प्रनुसार गवार की कला-औैली कुपाणों के बाद घुरू 
होती हैँ ।* 


१, चर्फाफ्पादं स तया महूपिमनलावसद्भागुलिपाणि पादस्‌। 
सोम श्रुय॑ वारणबल्तिकोशश स्विस्मयं राजसुत्त दव्श ॥ 
“-चुद्धनर्ति १।६५ 
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कार्डरेट्टन का मत है कि फूंशे के तिथि-क्रम में एक भी तारीख दुढ़हप से निश्चित 
नही है जिससे हम बुद्ध-मूति को गधार से झ्राई हुई कह सकें। स्वय गधार-कला को भयथुरा से पहले 
मानने का कोई भी कारण नही है ।! 

'हजेफील्ड' के मतानुसार भी गघार-कला के प्रवश्षेष बाल्हीक के यूनानी 'राजाओं से काई 
शताब्दी बाद के है ।* 

कला की दौली की दृष्टि से मथुरा-कला में जो श्री या सौदर्य है, पैसी उत्कृष्ट शोभा का 
ग्रघार-कृतियों में लितात प्रभाव है। गधार-कला भारतीय-क्ला का श्री-हीन रूप जान पड़ती है। 
मथुरा की स्मित वदन कुषाणकालीन बोधिसत्व-मूर्ति (मथुरा सग्रहालय ए १) की तुलना में रखने के 
लिये एक भी मूर्ति गधार-दैली के पास नहीं । मथूरा की वेदिकाशों पर जो शालभजिका' रूप में 
स्त्रियों की विविध मूर्तियाँ हे, गधार-कला में उसी मुद्रा की स्त्री-मूर्तियाँ नौसिखियों की हथौटी से 
निकली हुई जान पड़ती है । विविधता, मौलिकता और रूप-विधान की दृष्टि से मथूरा-कला को कुबेर 
कर कोष कहें तो गधार-कला रक की कौडी-सी लगती है। मथुराका छिल्प-सौदर्य उसकी निजी 
विशेषता है। साँची, मझुत की प्राचीन क्ालभंजिका-मूर्तियों में जो शोभा का श्रमित भडार भ्ौर 
श्गार-अधान लीलाशो का भकत है, वही नए सौष्ठव से परिष्कृत होकर मथुरा की वेदिका-स्त्रियों में 
प्रकढ हुआ है। अशोक-पुष्पअचायिका भ्रादि क्रीडाओं के विषय भी दोनो में एक जैसे है। तात्पयं 
यह है कि विषय और शैली दोनो दृष्टियो से मथुरा का कृषाण-दिल्प मुख्यत भारतीय है और 
वह अपनी निजी विकास की घारा के स॒र्वेथा भ्रनूकूल है । 

जब कि यधार में मिली हुई बुद्ध की म्‌तियों पर उत्कीर्ण तिथियो से हम उनकी प्राचीनता 
नही सिद्ध कर पाते, मथूरा से प्राप्त बुद्ध श्रौर बोधिसत्व की मूर्तियाँ इस विषय में निश्चित प्रमाण 
उपस्थित करती हं। मदियाली चित्तियोवाले लाल पत्थर की बनी हुईं मणुरा-दली की मूर्तियाँ मथुरा 
से बाहर कौशावी, श्रावस्ती, सारनाथ और साँची तक से मिली हू । कौशाबी की खडी' हुई बुद्ध-मूति करनिष्क के 
राज्यकाल के दूसरे वर्ष में, भौर सारनाथ को विद्याल बोधिसत्त्वमूति कमिष्क के तीसरे बएं में मथुरा के त्रिपि- 
टकाभार्य भिक्षुबल के द्वारा स्थापित की गई थी। स्वय मथ्रा में कमिष्क और हुविष्क के राज्यकाल की बहुत- 
सी मूर्तियाँ मिली है । इनसे निश्चय है कि कनिष्क का राज्यकाल जैसे ही प्र/रभ हुआ, बुद्ध की मूर्तियाँ मथूरा 
में बननी प्रारम हो गई थी। कनिष्क के पूर्वकाल की सवत्‌ के साथ उत्की् कोई बुद्ध-मूति भ्रव तक नही पाई गई । 
अत्एव प्रामाणिक रीति से कोई यह नहीं कह सकता कि मथुरा की बुद्धअतिमा का प्रादुर्भाव कनिष्क 
से पहले हो चूका था। कनिष्क के सिक्के के एक ओर बुद्ध की मूर्ति पाई गईं है। कतिष्क से 
पहले राजा 'बेसतक्षम' थे, जिनकी बैठी हुई एक बडी प्रतिमा मथुरा में मिली है। उनके एक सिक्‍के 
'र भी वृद्ध की भ्राकृति बताई जाती है , कितु श्रमी तक कोई सिक्का इतनी' अच्छी हालत में नही 
मिला, जिससे इस वात को पक्के रूप में मान लिया जाय। स्वय सम्राद्‌ वेमतक्षम दौव थे। सिक्‍को 
पर बड़े गये से उसने अपने लिये 'माहेर्वर' विदृद का प्रयोग किया हैं।* उनका एक' भी सिक्का 
ऐसा नही है जिसके पटदाँव (पीछे की भोर) शिव प्रथवा नदी की मूति न बनी हो। इस बात से 
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*. चेसतक्षम की भुद्रा पर पूरा खरोष्ठो लेख इस प्रकार है-- 

“महरजस रजथिरजस सर्वलोगइददरस भाहिइबरस विभकरफिश्स अदर [* 


१२०७० 
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यह तो निश्चित रूप से प्रकट होता है कि कनिष्क से पहले ही शको का हिंदू-पर्म के साथ बहुत 
घनिष्ट परिचय हो चूका था और उन्होने हिंदू-धर्म की पुजा-पद्धति श्रौर देवताझो को अपना लिया था। 
ऐसी स्थिति में भागवत-धर्म के द्वारा जिस भव्ति-प्रधान मार्ग का हिंदु-धर्म में प्रचार हो रहा था, उसे 
बाहर से आनेवालें शको ने भी अपनाया होगा , यही ह्वामाविक जान पड़ता है। वेमतक्षम्‌ ने उत 
भक्ति-प्रधान मार्ग के द्वारा शैव-धर्मं को स्वीकार किया। ज्ञात होता है कि उसके वाद आनेवाले 
सम्जाटू कनिष्क ने भ्रपने जीवन में वही स्थान बौद्ध-धर्मं को दिया जो वेमतक्षम्‌ के जीवन में ब्ेव-भर् 
को मिला हुआ था। इन सब ऐतिहासिक तथ्यो पर विचार करते हुए यही सत्य जात पढ़ता है कि 
कनिष्क के समय में ही प्रथम बार बुद्ध की मूर्ति का निर्माण मथुरा-दली में हुआ । 

श्री कौहन * का मत हैँ कि अत साक्षी के आषार पर बुद्ध-परतिमा ठेट भारतीय झाविष्कार 
जान पडती है। 'शेरमान' के अनुसार किसी समय मथुरा ही वुद्ध-मूति के निर्माण का प्रथम स्थान 
सिद्ध होगा , यद्यपि भ्रभी इसके लिये निश्चित साक्षी नही है ।* 

यह कहा जा चुका हूँ कि मथुरा की कला में पहले से ही वे तत्व मौजूद थे, जिनकी 
सहायता से बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सरलता से किया जा सकता था। मथुरा में मिली हुई बुद्ध की 
मूर्तियाँ दो तरह की हे-- 

१. विज्ञालकाय णड्टी हुईं मूर्तियां, जिनकी ऊँचाई कभी तो श्रादमकद झौर कमी मानवी 

के फाय-परिसाण से भी भ्रधिक हूं । 

२ पप्मासन में चेठी हुई मूर्तियाँ। 

पहले प्रकार की मूर्तियों की पर॒परा मयुरा-कला की उन पुराती मूतियों के साथ सब 
रखती है, जिनमें परसखम गाँव से मिली हुई यक्ष की विश्ञाल भूत्रि सिस्मौर हैं। ये यक्ष-मततियाँ 
मौयय-शुग-कालीन कला के उदाहरण है । मथुरा, पटना, ग्वालियर भादि स्थानों में इस प्राचीन कता के 
उदाहरण पाए गए हूँ । किसी समय यह कला उत्तरी भारत भर में फैली हुई थी। जिस समय 
भविति-घर्मं के उदय के साथ मूर्तियों का निर्माण होने लगा, पहली मूर्तियाँ इसी कलाली में बनाई 
गई। इन मूतियों का ठाठ यह था-- 

“ऊँचा कद झौर भारी डोल-डौल, दाहिना हाथ चमर या फूल लिये हुए या अ्भय-मुद्रा 
में, वाँया हाथ लता-हस्त-मुद्रा में शरीर फे साथ सढा हुआ, या फटि-विन्यत्त-मुद्रा में कमर 
पर रक्‍खा हुआ, कानों में भारी कुडल, गले में कंठा भौर तिलूँदा चपटा हार; हाथों में कड़े या 
कंगन, कंधे पर उत्तरोय, और नोचे धोती की बेष-भूषा।” 

ये सब लक्षण पूरी तरह मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध-मूतियों में घढित होते है। ताराव ते 
मिली हुईं वोधिसत्व की मूर्ति मथुरा की परसम-पक्ष-्मूत्रि की कलानली को व्यक्त करती है। 
दोनो की भनुहार एक है और इसमे तविक भी सदेह नहीं कि मथुरा की खडी हुई श्रथम वोधिसल- 
भूति परखम-पक्ष के उत्तराधिकार को सर्वाश में प्रकट करती हैँ । दोनो में एक जैसा डील-डौल झौर उद्दाम- 
शक्ति का प्रदर्शन हूँ। शैली की दृष्टि से परखम यक्ष और सारनायःवोधिसत्व का पृत्र बुंढन्‍्यूति है 
प्रथम विकास की पूरी व्याल्या कर देता है। इस सुत्र में श्री कुमार स्वामी के मतानुसार रत्ती-मर 
भी विदेशी प्रमाव की सभावना या उसके लिये स्थान नही हूँ । 
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मधुरा-जैली की वूसरे प्रकार की बुद्ध-मूर्तियाँ वोधिवृक्ष' के नीचे पद्मासन में बैठी हुई है। 
इनमें सबसे उत्कृष्ट वोधिसत्व की एक मूर्ति है जो कटरा केदवदेव से मिली थी (मथुरा सग्रहालय ए१) | 
उसकी विश्येपताएँ इस प्रकार है -- 

१. युद्ध सिहासन पर बैठ है । 

२. उनके दोनों पेर पलोगी लगाए हुए पद्मासन-मुद्रा भें है। 

३. दाहिना हाथ अभय-मरुद्रा में है भौर बायाँ हाथ घुटने के पास रक्खा है। 

४. हथेली झौर तलुवों पर “त्रिरत्त' प्ौर 'धर्म-चऋ' श्रादि महापुरुष-लक्षण बने हुए हूं । 

५. बारीर पर कोई आभूषण नहीं है। 

६. बाँये कथे पर सलवटवार उत्तरीय पड़ा हुआ है और नीोचे घोती पहने हुए हे। 
छाती पर पस्त्रात-सूचक यज्ञोपवीत के ढंय की रेखाएँ हे। 

७. मस्तक पर उठा हुझा उष्णोष हूँ जो केशो से ढका है। 

८. बाकी सिर का हित्सा सपाट है, भाये पर बालो को सूचित फरनेवालोी केवल एक 
रेज़ा है 

€. भोहों के बीच उर्णार्नवदु है। 

१०. सिर के पीछे भोल प्रभा-मंडल है, जो बिलकुल सादा है । उसके चारो ओर चुडो- 
नुमा कटाव को (बंगड़ीवार) कितारी है ।" 

११: मूत्ति के पीछे पीपल के पत्ते झलोर शाज्ञाएँ भ्रंकित है, इसका पभिप्राय यह है कि 
बुद्ध को वोधिवृक्ष के नीचे बैठा हुआ दिखाया गया है। 

१६. बुद्ध के दाई-बाईं श्रोर एक-एक पादर्बचर हे जो चेंवर लिये हे। पाइवबेंचरो का वेष 
साधारण गृहस्थो जैसा है। थे भुकुठ, कुंडल, हार, कड़े, उत्तरीय एवं धोती पहने हुए 
है। न तो उन्हें इंद्र' भौर ब्रह्मा' कह सकते हे और न मेत्रेथ/ तथा अवलोकि- 
तेशवर'। इस प्रफार के गृहस्थ-वेषधारों पादर्वचर इन प्रारभिक मूर्तियों में पाएं जाते हे । 

१३ मूर्ति के ऊपर के कोनो में दिव्य पुष्प-बुष्टि करते हुए दो व्योमचारी देव हैँ। 

१४. मृत फी सुखमुद्रा भावपूर्ण है। उसको मंद-मुसकान श्आंतरिक श्ाति को प्रकट 
करती है, फितु यह आ्राष्यात्मिक श्ञांति बाह्य-जगत्‌ से पराडमुख नहीं है। यह मूर्ति 
इस कारण से झपने समय की ठीक उपज है श्रौर महायान के धार्मिक और सामाजिक 
दृष्टिकोण को प्रकट करतो हूँ । 

उपरोक्त परिभाषाओ के अ्रनूसार बनी हुईं यह वुद्ध-मूर्ति ठेठ भारतीय शैली में है और 

भयुरा की श्रत्यत प्राचीन मूर्तियों में है। डा० वोगल के अनूसार यह मूर्ति कुवाण-काल के आरभिक 
फाल की हूँ। इस मूर्ति की चौकी पर निम्नलिखित लेख उत्कीर्ण है-- 

१. बुध रखितस भातरे अमोह आसिये बोधितचों पतिठापितों। 

२६ साहा सातापितिहि सके विहारे 

३. सब सत्वाना हित्त सुझ्षाये 

श्र्यात्‌, बुद्ध रक्षित की माता भ्रमोहा ने जो ऋषिक जाति की (आर्पी) थी, अपने माता- 

पिता के साथ स्वकीय विहार में सव सत्वो के सुख के लिये वोधिसत्व” की स्थापना की। 
बुद्ध और बोधिसत्व 

उपरोक्त कटरा की मूर्ति की तरह की ही आन्यौर गाँव से मिली दूसरी मूति के लेख में 

उसे बुद्ध की मूति कहा गया है। मू्ति-कला की दृष्टि से बुद्ध और वोधिसत्व के अकन में अ्रतर हैं। 


), श्रंग्रेजी स्केलपड्‌ बार्डर (5०४॥०0०० ७०१८८) , श्रद्धा चूडियों की बेल (बगड़ी-चूड़ी) । 
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वोधि प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध की संत्रा वोधिसत्व हैं, श्र्थात्‌ वे वोधि प्राप्त करने के मारते में 
वढ रहे हँ। वोधि यात्रान प्राप्त कर लेने के बाद वे वुद्ध/ कहलाते हूं। बोषिसत्व की मूत्रियाँ 
राजकुमारों को तरह मृकुंट और भ्ाभूषण पहने रहती हूँ, परतु बुद्ध की मूत्तियाँ, सादे वेश में चीवर 
पहने दिलाई जाती हूँ । वस्तुत मूत्तियों में यह भेद कुछ काल पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ होगा। घृह में 
जनता का ध्यात्र मूर्ति द्वारा गीतम बुद्ध की वास्तविक प्रतिकृति प्रकट करने की ओर था। अझतएव 
वोषिसत्व की मूर्तियों में भी गौतम बुद्ध को आभूषणों से रहित दिखाया गया था, क्योकि बोब-गया नें 
वोधि-आप्म करने से पहले ही जब गौतम बृद्ध ने घरवार से विदा ली थी, तभी से वे अपना शाजतो 
वेष छोड चुके थे। सन्यासी का वेष ही गौतम के लिये उपयुक्त वेष था। मदुदरा-कला के आारव में 
बुद्ध और वोधिसत्व का भेद निराभरण झौर सामरण मूत्ति का भेद नही हैं! कैवल चौकी पर चुद 
हुए लेख बताते हूँ कि मूर्ति वृद्ध की है, या वोधिसत्व की। सारनाय में प्राप्त निुवल की मूर्ति 
सादा वेक्ष में है, पर वह बुद्ध नही बोधिसत्व कही गईं हैँ। इस प्रकार की प्रतिमाप्रो में चोधिवृत्ष 
का चित्रण उन्हें गौतम बुद्ध के जीवन की एक वास्तविक घटना से संवधित कर देता है। बुद्ध के नाम से 
और बोधिसत्व के नाम से शिल्पी को गौतम बुद्ध का हौ चित्रण अमीप्ट था। भ्रन्‍्य अनेक बोविस्त 
झौर बुद्धों के चित्र० कौ परिपाटठी का उदय गौतम बुद्ध की मूनि के कुछ काल वाद, ननवत 
हुविप्क के शज्यकाल में हुआ। यहाँ पर मथुरा के संग्रहालय भें चुरक्षित एक खडित भूतति (ए ६६) की ग्रोर 
घ्यान दिलाना आवश्यक है, जो कटरा झौर प्रान्यौर के वोधिसलो से मिलती हुई है। चौकी पर 
खुदे हुए लेख से ज्ञात होता हैँ कि यह मूर्ति बोधिसत्व की है भोर चर्वास्तिवादी मप्दाव के आात्रार्यों के दिये 
समपित की गई थी। मूत्ति की स्थापना किसी क्षत्रप के राज्यकाल में की यई थी, जिसका नाम भव खद्षित है! 
मूर्ति की शैली विल्कुल आरभिक काल की है, भौर यदि इसमें शासक का फाल मिल जाता तो यह मूर्ति इच 
जटिल पवन पर बहुत कुछ प्रकाण डाल सकती । इतना भ्वश्य चूचित होता है कि सर्वात्तिवादी बौठ-धावायों 
की प्रेरणा से ही कटरा से प्राप्त वोषिसत्व-वैली की प्रभयमुद्रा भौर पद्मासन में बैठी हुई मूर्तियाँ बनाई गई गी। 

मरा में कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी मिली है जितमें पीपल का पेड मूर्ति के झिलस्प्टू के पीठ 
पीछे चित्रित है। इस प्रकार के झकन की मूर्तियों का दर्शन समुख और पीठ-पीछें दोनों तरफ़ से होता 
था भौर वे खुले हुए वोधि-मड पर रख कर पूजी जाती होगी। यही विशेषता लिये हुए एवं आस 
मूत्ति है (मथुरासं० ५१४), जिसमें गौतम वृद्ध की प्रतिकृति के साथ उसका सादृक््य सूचिन बल टी 
झौर भी अभ्रधिक प्रयत्व किया यया है। इसमें बुद्ध की सघाटी कयरी की तरह बत्त-लखहो को सीकर 
बनाई गई हूँ । वौद्ध-साहित्य में भौतम बुद्ध के वस्त्र की उपमा मगपदेश में फैले हुए भाव के लेता से 
दी गई हूँ। जैसे एक वड़े चक्‍क के भीतर में वेंधे हुए अलग-अलग खेत झौर लेतो में क्यारियाँ 
होती है, उसी तरह लब्रे चौकोर पैवदों को जोडकर बुद्ध का परिषान बनाया गया भा (विनर- 
पिठक ८।१२।१ महावग्य) । इस साहित्यिक वर्णन से लाभ उठाकर ऐसी मूर्ति बवाने की कोशिश की 
गई जिसे देखते ही बुद्ध-ुुप में उसके पहचाने जाने में किसी को उसंदेहन रहे। 

मथुरा में एक वर्ग एसी मूर्तियों का हैँ जो मुकुट, वस्त और प्लाभूषणी से अलझ्षत राजनी 
वेष में है। ये छड़ी हुई और बैठी हुईं दोनो मुद्राओो में है। खेद है कि इस प्रकार की मूर्तियों पर 
भी लेख नहीं है, जिससे कटरा-मूर्ति से उनके पहले या पीछे होने का निश्चय किया जा सके इसमे 
से खडी हुई मूर्तियों की वेष-भूषा और सज्जा मयुरा की भन्य यृहस्वन्मूतियों के जैसी है। बढ 
हुई मूर्तियों में आभूषणों का प्रयोग वहुत अभ्रधिक हुँ। गले में मोतियो की माला, ही. पदक और 
रक्षा करंबको'* से युक्त रक्षा-सृत्र पहने हुए है। अनिम विद्येपता न्नाधारणतया गंधार को मूियों में पाई 


१, तावील या अंग्रेजी के 'एम्यूलेंट' के लिये सस्कृत का शब्द 'रक्ाकरंडक कालिदात हात 
शकुंतला' में प्रयुक्त हुप्ला हैँ । 


मथ्रा-कना ७६५ 


जाती है। मथुरा-कला में इस प्रकार की भूत्तियाँ समबत बाद कौ बनाईं गईं, लेकिन उनके निश्चित 
तिथि-क्रम के विषय में लेखों के भ्रभाव से ठीक निर्णय समव नही । 


प्रत्य वुद्ध श्ौर बोघिसत्व प्रतिमाएं 

मयुरा-कला में वुद्ध-मूत्ति का चित्रण गौतम बुद्ध तक ही सीमित नही रहा। गौतम बुद्ध की 
मूर्तियों के भ्रतिरिक्‍्त कुछ मूर्तियाँ दूसरे बुद्ध और वोधिसत्वों की भी है। बुद्ध से पृर्ववर्ती दूसरे बुद्धों 
की मान्यता पुरानी थी। राजा अशोक ने कनक मुनि! सामक एक पूर्षे बुद्ध के स्तूप का जीर्णोद्धार 
कराया था, ऐसा उनके एक स्तभ लेख से विदित होता है। वौद्धों के अचूसार विपद्चचत्‌, झ्िखी, 
विव्वामित, कुकुच्छुद, कनक भुनि, काइ्यप भौर छ्ाक्य मुनि ये सात बुद्ध हुए है । भाठवें श्रमी भविष्य 
में जन्म लेंगे, जो इस समय बोधिसत्व मैत्रेय की अवस्था में हे। काश्यप नामक छठवें बुद्ध की एक 
खडी मूर्ति मथुरा की कुषाण-कला में मिली है। सप्त बुद्धों से चित्रित कई शिलापट्ू भी पाये गए 
है। मैत्रेंय वोधिसत्व की भी कई मूर्तियाँ मिल्री है, जिनकी विशेष पहचान यह है कि मैत्रेय एक 
हाथ में एक अमृत-धट लिए रहते है (मथुरा स० ८६८) । मथुरा के लाल पत्थर की बनी हुई कुषाण- 
क्षाल की एक मूर्ति भ्रह्विच्छ॒त्रा से प्राप्त हुई है । उसकी चौकी पर उत्कीर्ण लेख में मूतति को मैत्रेय- 
प्रतिमा कहा गया है । 

महायात-वीढ-धर्म में श्रन्य अनेक प्रक/र के बुद्ध झोौर वोधिसत्वों की कल्पना का विकास 
हुआ। इनमें पाँच बोधिसत्व श्ौर उनके उत्पादक पाँच ध्यानी बुद्ध मुख्य है । 


भूमिका 


बौद्ध-धर्म के अनृसार देवलोक के उत्तरोत्तर ऊपर सोलह ब्रह्मदोक हैं । जो साधक पहले, दूसरे भौर 
तीसरे ध्यान में परिपूर्ण हो जाते हु, वे ब्रह्मतोको के प्राथमिक लोको में क्रमश जन्म लेते है । एक-एक ध्यात 
के लिये तीन-्तीन ब्रह्मतोक हैे। जो चौथे ध्यान' की साधना में परिपक्व हो जाते हे, वे दसवें झौर 
ग्यारहवें ब्रह्मलोक में प्रवेश करते है। श्तिम पाँच श्रह्मलोक उते साधको के लिगे है जो पृथ्वी पर 
ध्यान की सर्वोच्च भ्रवस्या प्राप्त करते हूँ और भ्रगले जन्म में निर्वाण प्राप्त करने के अ्रधिकारी बनते 
हँ। ध्यान की इस भवस्था को प्राप्त हुए साधक को फिर ससार में नही श्राना पडता, एवं उसके 
भीतर विषय और पापन-बुद्धि का सर्वभा लोप हो जाता है। महायान धर्म के प्रनुसार इन भ्रतिम पाँच 
ब्रह्म जोको में एक-एक बुद्ध रहता है जिसे यानी बुद्ध कहते है। ये पाँच घ्यानी बुद्ध जिन पाँच 
मानवी वृद्ध के रखूपातर है वे गौतम बुद्ध समेत चार भ्रतिम बुद्ध, एवं पाँचवें भविष्य में जन्म लेनेवाले 
मेत्रेय हैं। प्रत्येक मानवी बुद्ध अपने समकक्ष वोघिसत्व भौर ध्यानी वुद्ध से संयुक्त है। ध्यानी बुद्ध 
ब्रह्मनोक में उसका तेजस्वी स्वरूप है जो भौतिक जीवन की सब पापावस्थाओं से रहित हैं। मानवी 


बुद्ध उस ध्यानी बुद्ध का रूपातर होता हूँ जो सदा ब्रह्मलोक में घ्यानावस्था में लीन रहता है। इन 
वृद्ध और वोधिसत्वों की तालिका इस प्रकार है-- 





७६९६ पोह्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


यह जटिल कल्पना हिंदुओं के प्राचीन दाशेनिक मूलभूत पंचतत्त्व, पंचप्राण, पचविषय, प- 
इद्वियाँ झ्रादि के साथ बुद्ध-दर्शन का मेल मिलाने के लिये की गई। इसी के जोड की कल्पना शैवों 
में भी विकसित हुईं, जिसके भ्रनुसार पचमुख्ती शिव की मूर्तियों का निर्माण हुआ। वे पचमुख क्रमश -- 
“ईशान, तत्पुरुष, भ्रधोर, वामदेव और सद्योजात' कहलाते है! मथरा में पचमुखी क्षिव की कई 
मूर्तियाँ मिल्री है। वस्तुत इस पचात्मक मूर्ति-मेंद की कल्पना का प्रारम भागवतों के चतुर्व्यूह़् भौर 
पच वृष्णि-वीरो की कल्पना से ज्ञात होता है । मथुर। के 'मोरा-शिलालेख में, जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है, पत्र वृष्णि-वीरों की मूर्तिमो का स्पष्ट वर्णन है। चतुर्व्यूह में भगवानू--सकषण, वासुदेव, 
प्रयुम्न और अनिरुद्ध की गणना है । इनके साथ पाँचवें साब को मिलाकर पच वृष्णि-वीरों की कल्पना 
प्रथम घताव्दी ई० पू० में अस्तित्व में भ्रा चुकी थी। विष्णु, द्िव और बुद्ध के प्रनुयायी मक्त भपनी- 
अपनी मूतियों का अतुर्व्युहात्मक या पचात्मक विमेद करते हुए एक ही भूल-प्रवृत्ति या विधार-पारा 
का अनुसरण कर रहे थे । वैप्णवों में जैसे चतुरव्यृह है, शैयों में उसी प्रकार चतुर्मुखी शिवलिंग है। 
बौद्धों के चतुर्धृद्धात्मक स्तुप जिलमें स्तूप की एक-एक दिशा में एक-एक बुद्ध भ्रकित किया गण्ण है, उसी 
दौली के हैं। उसी समय की मथुरा-कला में जैन चौमुली मूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें लेखों में प्रतिमा सर्व- 
तोभद्विका! कहा गया है। उनकी एक-एक दिश' में एक-एक तीर्थंकर भ्रकित है । ये भू्तियं भी उसी 
दाह्निक दृष्टिकोण को प्रकट करती है। जान पडता है कि इस समस्त धार्मिक प्रपन्त के मूल में एक 
यरेग-अधान यथा ताबिक दृष्टिकोण काम कर रहा था। मनुष्य का शरीर पचात्मक है। पाँच तलों 
या पचभूतों के झनुसार शरीर के पाँच चक, पाँच इद्रियाँ, पत्र विषय, पत्र आाण कार्ये करते हैं। 
पाँच चक्रो भर सृष्टि के पच महाभूतो के भ्रनुसार देवताओं की व्याख्या भौर वर्गीकरण, धर्म का तानिक 
विकास है। उपलब्ध भूत्ियों के देखने से ज्ञात होता है कि कुपाण-काल यें इस प्रकार का ताविक 
विवेचन बौद्ध, जैन, शैव भौर वैष्णव इन चारो सप्रदायों में विकसित हो चुका था। भभुरा से प्राप्त 
ध्यानी बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति-सामग्री उत्तर प्रदेश इतिहास-पत्रिका (१६३८) में वर्णित है | 

भधरा को गुप्त-कता 

कुषाण-काल में मथुरा की क्षिल्प-कला सब दिल्ाप्रो में उन्नति को प्राप्त हुई, किंतु उसके बाद 
भी उसका प्रवाह भागे बढा और गुप्त-काल में सथुरा की कला भ्रपने उस श्रेष्ठर्प में 
जो उस स्वर्णयुग की कला की देदा-व्यापी विशेषता थी। हि 

कला के साथ साहित्य और धर्म भी भपने निखरे हुए स्वच्छ भौर संस्कृत रूप मे उत्रति 
को प्राप्त हुए। उस यूग का भ्राद्शं अनुत्तर ज्ञान! या 'पनुत्तर सम्यक्‌ संवोधि” फी प्राप्ति थी, 
जिसके लिये मैकड़ों, सहलो की सख्या में उच्च घराने के नवबुवक अपने यौवन भौर घन मा सम 
फरते हुए सामने भाए। सद्धर्म पूडरीक" के कुछ प्रवतरणों में हमें युग की आत्मा के द्शत होते 
हैँ । प्रवरमहपि, परमार्यदर्शी, लोक-विभायक्त मगवान्‌ बुद्ध ने चारों श्रोर दृष्टि डालकर (गमत भु ) 
लोक-हित की फामना से (लोकहितानुकपी) कुल-पुत्रों का श्रावाहन किया--है ऊुलपुत्रो, कक 
रूप दुष्कर कम के लिये कटिवद्ध हो जाब्रो / 'जिसके हृदय में इस धर्म को प्रकाशित करने का सता 
उत्पन हुप्रा हो म॑ उसका सिहनाद सुनना चाहता हैं। अ्खिन और प्रविशज्ञात भाव में जो उसे हा 
को धारण करेगा, वह तयागत के पुत्रों में भ्रगूभा (धुरावह) समझा जायगा। भनुत्तर सम्मक्‌ सरोधि मे 
एए बार मन लगाकर फिर मेने प्रपने मन को उघर से नहीं घुमाया। प्रतशव जो सच्चा धूर 


*, सद्ध्म पठरीक ११॥११--४० । 
'ृद्धेय कुतपुताहों सर्वे सत्यानुकपया । 
सुंदुष्करमिद स्यानसुत्सहुति विनायरा ।” 
“्यदर्भ ३१।१६ 


भथधुरा-कला ७६७ 


वह इस फठित कर्मों को धारण करे।' व्यक्तिगत रूप में परमोक्च ज्ञान की प्राप्ति और सामाजिक 
क्षेत्र में लोकहित के साधन इन दोनो ने गुप्तकालीन वुद्ध-बर्मं को विलक्षण सरस्तता प्रदान की। इसी 
की तरह युप्त-कला में भी दो प्रन्य तत्वों सौंदर्य भर अध्यात्म का समन्वय हुआ। बुद्ध की मूर्ति 
एक झोर सौदय की प्रतीक है और दूसरी ओर जिस व्यवित को सर्वोच्च सवोधि प्राप्त हुईंहँ उसकी 
प्रशात मृखाकृति को भी पूर्णतया व्यक्त करती हूँ । 

गुप्त-काल की बुद्ध मूर्तियों में भिक्ष्‌ यशदिद्न द्वारा स्थापित खडी हुई भूति अत्यत सुदर भौर 
भव्य हूँ। भारतवर्ष की चुनी हुईं सुदर मूर्तियों में इसकी गणना है। वृद्ध की प्रश्षात मुख-मुद्रा के 
भ्रकत में शिल्पी को विशेष सफलता मिली हूँ और हम प्रथम बार अनुत्तर ज्ञानावाप्त अथवा सम्यक्‌ 
सवुद्ध योगी को कला में प्रत्यक्ष देखते है । 

बुद्ध के दोनों कधो पर (उम्यासिक) सधाटी पडी हुई है। उसके सुक्ष्म विमल वस्त्र 
के भीतर से मेखला भर दारीर झाँकता हुआ दिखाई पडता है। नासाग्र-दुष्टि, जुडवाँ भौहें, लबे कर्ण 
पाण, चौडा ललाठ, कुचित केशो से ढेका हुआ छुत्राकार सिर, ये सब गुप्तकालीन कला के स्पष्ट लक्षण 
हैँ जो इस मूर्ति की विशेषता है । सिर के पीछे जो भ्रल॒कृत प्रभा-मडल है उसके कारण मूति और 
भी भव्य जँंचती है। रघुवष् में इस प्रकार के प्रभा-वक्र' के लिये पद्मात-पत्र छाया-मडल' शब्द का 
प्रयोग किया गया है, जैसा कि रघु के वर्णन में कवि ने लिखा है-- 

“छायामंडललक्येण तसदृदया किल स्वयम्‌ । 
पद्मा पश्मातपत्रेण भेज साज्ञाज्यदीक्षितम्‌ ॥। 
“+रघुवदा ४५ 

'रघ्‌ के मस्तक के पीछे जो प्रभा-मडल था, उसमें उस कमल के छाते की परछाई व्यक्त 
दो रही थी, जिसे भ्रदृष्य लक्ष्मी उसके ऊपर लगाए थी ?' गुप्तकालीन प्रभा-मडल को कालिदास से 
'स्पुरतू प्रभाभडल' भी कहा है ।* 

पामल की पेंलूडियाँ, फुल्लावली भर पत्र-लता, वौच-बीच में मोरनी, इन भ्रलकरणो से गुप्त- 
कालीन प्रभा-सडल सजाए रहते है। कुषाणकालीन प्रभा-मडल बहुत सादा था, जिसके बाहरी कोर पर 
एक बेंगडीदार किनार रहती थी। भिक्ष्‌ यश्दिक्ष की यह बुद्ध-भूति उस समय की है जब कि गुप्त-कला 
अपने सर्वोच्च रूप में थी | पाँचदी छाताव्दी का पूर्वार्ध इसका समय ज्ञात होता है। इसके सौ वर्ष 
वाद की एक दूसरी चुद्ध-मूति 'कठरा केशवदेव' से मिली थी, जिस पर गुप्त सवत्‌ २३० का एक लेख 
सह हा के के अनुसार भिक्षुणी जयमट्टा' ने 'बशोविहार' में इस मूर्ति की स्थापना ५४६-४० 

धर ॥ 


सथुरा में वौद्धों के प्रनेक बिहार थे । शिला-लेखो के झ्राधार पर भ्रव तक निम्नलिखित 
विहरो के नाम सिल चुके है -- ४०७ 
१ हृविष्क-विहार-- यह जमालपुर ठीले के स्थान पर था, जिसकी स्थापना हुविष्क ने की थी । 
२ स्वर्णकर-विहर-यहाँ के महोपदेशक भ्राचायें कुषाण-फाल में प्रसिद्ध थे (मथुरा सप्रहालय 
स० २६०) । 
रे क्रीविहार-- इसमें समितीय सप्रदाय के भाचार्य रहते थे (मथुरा सप्रहालय स० ४६२) । 
४. चेतिय-विहार-- यह विहार धर्मगरुप्तक (धर्मंगुतिक) सप्रदाय के श्राचार्यों का था (मथुरा 
सप्रह स० १११) 
२. छुतक-विहार--- यह विहार महासधिक संप्रदाय के भिक्षुओं का था। (भथुरा संग्रहालय 
संस्था १३४०) । 


१, कुमारसंभव १२४ 
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६- अपानक-विहार--यह विहार भी महासधिक संप्रदाय के भिक्षुओं का था। (मथुरा सप्रहालय 
१६१२) । महासथीय विहार को एक केंद्र मथुरा में था भौर 
दूसरा पालीखेडा गाँव में, जैसा कि वहाँ से प्राप्त पत्थर की कूंडी पर 
लिखे हुए लेख से विदित होता है (मथुरा संग्रहालय स० ६६२) । 

७ मिहिर-विहार-- यह विहार सर्वास्तिवादी श्राचार्यों का था। इसकी एक शाखा कामवन 
में थी, जैसा कि वहाँ से प्राप्त एक लेख से ज्ञात होता हूँ (स्यूडर्स लेख- 
सूची, स० १२, एपिग्राफिया इडिका भाग २, १० २१२) । मिहिर- 
विहार का मुख्य केंद्र मयुरा में था। अभी हात्र में ककाली टीले के 
कुंए से प्राप्त कुवेर यक्ष की चौकी पर उत्कौणं लेख में मिहिरगृह का उल्लेख 
पागा गया है, जहाँ बह मूर्ति पधराई गई थी। 

८. भुहा-विहार-- 

६. कोष्टिकौय-घिहार--यह विहार महासधिक आचारयों का था। मथुरा के कसखार मुहल्ते से 

प्राप्त एक लेख में इसका उल्लेख मिला है. (मथुरा सग्रहालय स० २७-४०) । 

१० रोषिक-विहार--मथुरा की एक बौद्ध-चौकी पर उत्कौणें लेखमें यह नाम ग्राया है। वह 
भूति इस समय वबई के स्रहोलय में सुरक्षित है. (जर्नेल बी० बी० झार० 
एस० या० २० पृ० २६६) । 

११ ककाटिका-घिहार-- (ल्यूड्स लेखसूची, स० १४०) ! 

१२. प्रावारिक-विहार--इस विहार का एक केंद्र कुटरा केशवदेव में था (मथुरा सग्रहलय स० 
के० टी० १३२) । इसकी दूसरी शासझ्घा गिरघरपुर गाँव में भी (मथुरा 
सग्रहालय १३१६, नागी प्रतिमा) | 

१३. यक्ञा-विहार-- यह विहार कटरा केशवदेव कौ भूमि पर भ्रुप्त-फाल में विद्यमान था, 
जैसा कि ऊपर लिखे हुए भिक्षुणी जयमट्टा के लेख से ज्ञात होता है। 

१४. जडविहार-- यह विहार महोली गाँव में था (मथुरा सम्रहालय २७६८) । 

बिहारी की इस सूची से हम इस वात का कुछ भनुमान कर सकते हूँ स्रि मथुरा में धार्मिक 


जीवन की हलचल कुषाण भौर गुप्तकाल में कितनी वढी-चढी थी । प्रत्येक विहार शिक्षा भौर सल्कृति 
का विध्षिष्ट केंद्रथा। बौद्धों कौ कला, धर्म भर सस्कृति के प्रतिरिक्त जैनो का भी मधुर में इसी 
समय सवसे वडा केंद्र था । इसके कारण मथुरा उत्तर भारत में धर्म और सल्कृति का सबसे महा 
केंद्र वन गया था। मधुरा-कला में वौद्ध, जैन और वैष्णव-धर्मों के देवताम्रों की जां मूर्तियाँ बनाई 
गईं उनसे झागे झानेवाली एक सहस्ताब्दी के लिये उत कृतियों का रूप और ग्ादर्ण निर्धारित हो गगा । 
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अंकोरवाट के मंदिर में कृष्णलीला के दृश्य 





आअक्नोखाट का प्राचीन नाम यशोघरपुर' था। यह कवोडिया (चीन कबुज ) देश की 
पुरानी राजधानी थी। यहाँ वारहवी शी के आरभ (लगभग ११२५ ई०) में विश्ञाल मदिरो का निर्माण 
हुपा, इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण मंदिर सम्राट सूर्य वर्मन! द्वितीय का बनवाया हुआ है, जिसमें रामायण 
भ्ौर महाभारत के भनेक दृश्य शिलापट्टो पर झ्कित है ! वेगवान्‌ चित्रण की दृष्टि से ये मूत्तियाँ 'जावा' 
के बोर बुदुर' की भूतियों से कही भ्रधिक प्राणवत हे । 

इस मदिर में महाभारत-युद्ध के प्रवान भ्कनो में बीर नेता कृष्ण भी हैँ, परतु मदिर के मडप 

के दक्षिण-पर्चिमी कोने में कृष्ण को वाललीला के कई दृश्य भ्रकित है । इनमें निम्नलिखित मुख्य है*--- 

९ यमलजाजुत-उद्धार--चकित यशोदा के सामने वालक्ृष्ण घिसदते हुए देख रहे है । 
पाछे दो गोपियाँ खड़ी है। उत्तके पीछे बाई श्रोर यमलार्जुन चुक्ष भौर उनसे उत्पन्न कुबेर 
के दो पुत्र नल-कूबर बने है। 

२, गोवर्धनघारी कृष्ण--थह दृष्य बडा प्रभावोत्पादक है। कृष्ण की भूति सबसे बड़ी 
है। बौच भें जड़े हुए वे दहिने हाथ फे ऊपर पर्वत उठा रहे है, बाँए हाथ में एक सोड़दार 
घड् है। उनके समोप एक सखा है। सोचे दो पक्तियों में ग्याल-चाल भोर गाय-बलड़ढे पत्यंत 
चकित मुद्रा में भक्ति-भाव से कृष्ण को भोर देख रहे है शोर कुछ उन्हें प्रणाम कर रहे है। 

. ७ऐ एके हो जिलापट पर श्रंकित दो दृष्यो में एक वावानल-प्राचमन का है भौर दूसरे 

में कृष्ण प्रलंबायुर का वध कर रहे हे। कृष्ण का रुप चतुर्मुज है। हिरन-बाघ श्रादि जंगली 

डे भाग रहे है, झ्राग की लपठें बढ़ रही है, कृष्ण श्रविचल भाद से भ्रर्तनि फी शोर 
॥ 


४, इंद्र के लिये जो भोज्य-पदार्य लाए गए थे, उन्हें कृष्ण चतुर्मुजी रूप से प्रकट होफर 
जा रहें है। ग्वाल-बाल भवित-भाव से उन्हें प्रणाम कर रहे है। 
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रफा-सरलनव 


जय, जय जगदीत हरे।॥! 

प्रते भयानफ जलनिधि जल-धेंसि, प्रभु तुम बेद-उघारे। 

करि पतवार पुच्छ निज बिहरे, मॉन-सरीरहि पारे॥। 
जय जगदीत हरे।॥॥ 

कठिन पींठ मदर सथन किन छिति-भर तिलन्सेम राज। 

गिरि-धूँसन-सुहरान नौंद-चस, कमठ-हूप श्रति छाजे।। 
जय जगदीस हरे। 

के नक-नेंन-वध-रुघिर-छींट-मिलि,. कनक-बरंन छबि छायी। 

रद-भ्रागें धघरि ससि-कलंक मनु, रूप बराह सुहायो 
जय जगवीस हरे।॥! 

फर-नस-फेतिक-पत्र श्रप्न अलि, कनक-कसिपु-तन-फारचों । 

खब-फारि निज-जन-रच्छून-हित हरि नरहरि-वतु धारधों ॥ 
जय जगदीस हरे॥ 

अदभुत वाँसन वनि बलि छलि कें, तींन पेंड जग॑-नॉप्पी । 

दरतसेंन, सज्जन, पौच समन ञघ, निज-नस जल घधिरभाप्यो ॥ 
जय जगदीस हरे ।॥। 

प्रभिमाँनों छत्री-गंग वधि तिन राधिर सॉंचि घर सारी। 

इकइस थार निछत्र फरी भुय, हरि भुगुपति-यपु-नारी ॥ 
जय जयबोस हरे।॥। 

वस-दिसि दस सिर सौल दिपो बलि, सब सुरगेन-भं-हारे! 

सिय-लछमेन-सह सोहत सुदर, रॉम-रूप हरि पारे॥ 
जय जगदीस हरे।। 

सुबर गोर सरीर नोत्र-पठ, ससि में घेंच लपठायो। 

करसन कर हल सो अमुनाँ-जल, हलघर-रूप सुहायो ॥ 
जपजगदीस हरे ॥। 

झति करनाँ करि दीन पसुन पै, निदे निज-मुख बेवा । 

फलिमुग-धरेंस फहे हरि हूँ के, बृद-रूप हर-खेदा ॥ 
जगम्र जगदीस हरे। 

स्लेच्छ-वर्धन-हित कठिन-भार-तरवार-धारि कर भारी । 

नासे जवन सत्यनुग थाप्यो, फल्कि-त्प हरि घारी॥ 
जय जगदीस हरे।॥ 

नंब-नदन जग-वंदन दस वपु, घरि लीला-विस्तारी । 

गाई फवि नलजिदेवँ सोई 'हरिचद भवत-मै-हारी ॥ 
जय जगदीत हरे।। 
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ख्च्चा चाप पाए 
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ब्रजजनपदीय-भाषा : सहिसा 
हमारे ब्ज-वानी ही बेद ! 
भावभरी या मधघुवानी कौ, नाँह मिलयौ रस-मभेद ॥। 
निग्मागम-कृत सवद-जाल में वा सुख की कहें आस | 
जो सुख मिलत चाखि त्॒ज-पद-रस, सोंधी सहज मिठास ॥! 
जा वानी में मचलि कन्हेया, कहे मैहेरि सों रोइ | 
“ना मैया, अब ही मेंगाहइ दे, चंद-खिलोनाँ मोइ॥॥* 
जा बानो में जसुमति रानी, हरि सों कहत रिसाइ । 
“दारी कौ इत-उत भाज है, दीनो मोइ थकाइ ॥” 
जा वानी में कहे छवीली,-छोहरियाँ इठलाइ। 
“पाँइ३ काँकरों गड़े साँकरी-खोर, माइ-री-माइ। 
जा वानी में अष्टछाप सुभ, थाप्यौ ब्रह्मानंद ! 
प्रेम-प्रवाहित कियो चराचर, दियौ स्व रसकंद ॥। 
जा वानी में वन-विहार कौ ग्रायौ रस 'हरिदास' । 
(हित हरिवंस' कियौ नित जामें, हित कौ पंथ-अकास ।॥। 
जा वानी की ललित-कुंज मे कविता करति विहार । 


जावे हरि वा ब्रज-वानी पै, वलि-वलि सौ-सोौ वार ॥ 
“वियोगी हरि 


अष्टादश पुराणों में मथुरा 


हा ४ रा 





श्रो भासकरनाथ मिश्र 


सृयूरा का गोरवमय इतिहास श्रतिं प्राचीन है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत, गर्ग- 
सहिता, अष्टादक् पुराण तथा अ्रनेकानेक उत्कीर्ण सस्कृत-प्रभिलेखो में हुआ है, किंतु पुराणों में 'मथुरापुरी' 
का वर्णन जितने विशद रूप में पाया जाता हैँ, उतना अन्यन्त नहीं। पुराणों में भी वराहपुराण, 
पद्मपुराण, श्रादिपुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, देवीभागवत आदि इस सबंध में विद्येष सहायक हे । 
मथुरा-मडल भौर मथुरा के इतिहास का सुदर परिचय श्रादिपुराण भौर देवीमागवत पुराण में दिया 
गया हैं। इसके भौगोलिक परिचय के लिए विष्णुपुराण, वराहपुराण और पद्मपुराण विशेष महत्त्वपूर्ण 
हैं। बनो और तीयों का इतिहास वराहपुराण और पद्मपुराण में प्न्य पुराणों की भ्रपेक्षा भ्रधिक 
मिलता हूँ। मथुरा-मडल की परिक्रमा के लिए बराहपुराण में दी हुईं परिक्रमा-सूची पूर्ण और वैज्ञानिक! 
है। वनों में श्रेष्ठ बृदावन-विषयक सामग्री पद्मपुराण में सबसे अ्रघिक मिलती है। गोवर्धन-सवधी 
पतामग्री वराहपुराण में भौगोलिक स्थिति का वैज्ञानिक अनुमान लगाकर दी गई है। यमुना-माहात्म्य के 
लिए वराहपुराण, विष्णुपुराण, ब्ह्मपुराण, झिवपुराण तथा पद्मपुराण विशेष उपयोगी है। गोकुल-सबधी 
इतिहास के लिए पद्मपुराण ही एक सहायक ग्रथ जान पडता है, वैसे इसका उल्लेख लगभग सभी पुराणोमें 
हुप्रा है । 
पुराणों के तुलनात्मक भ्रध्ययन से तत्कालीन मथुरा-मडल का सुस्पष्ट, सजीव तथा प्रामाणिक 
इतिहास प्राप्त होता हैँ। भौगोलिक दृष्टि से तो पुसण भ्रौर भी उपयोगी है भौर यदि मथुरा के समान 
ही प्रव्य क्षेत्रो, ती्यों, नगरो, नदियों, पर्वंतो एवं मडलों का इतिहास लिखा जाय तो पुराण इस विषय में 
बेड सहायक सिद्ध हो सकते है । 
यही नही, मथुरा का प्रचुर वर्णन वौद्ध-साहित्य, जैन-साहित्य, ग्रीक-साहित्य झादि भारतीय 
इतिहास के प्रन्य सुत्रो में भी हुआ है। फाहियान तथा 'द्लेन साग' नामक चीनी यात्रियों ने (४०० भ्ौर 
६१० ई० यू० क्रमश ) भथृरा को बौद्धो का तौर्य माना है। जनरल कार्निधम' की पुरातत्त्व-सबधी रिपोर्ट 
इसे संदध में महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालती है। जिस समय पुष्यमित्र छुग (१८७-१५१ ६० पु०,) पाटलिपुर में 
प्त्ध क्र रहा था, उस समय यूनानी राजा मिनाडर ने (१५५६० पू०) सिंधु तलहटी, काठियावाड, 
(धरौराष्ट्र) धौंर यमुना-तट पर स्थित मथुरा को अपने झाधिपत्य में कर लियाथा। मथुरा के क्षत्रप 
राजाप्रो में से श्ोडास (११० इई० पू०) का एक उत्कीर्ण अभिलेख भ्रभी तक मधुरा में है। 
अशाण राजाग्रो के समय में मथुरा उनके कब्जे में रही, कितु उस समय वहाँ जैनियो का 
वोचवाला था। कऊैशाण-काल के कुछ भ्रवशेष अब भी भथुरा में अवश्िष्टावस्या में हे । 
इक गुतत-कालीन स्वर्णयुग के दिन भी मथुरा ने देखे भौर सपत्तिशालिनी वनी , किंतु वाद में 
हर समाप्त होते ही व्यार्हवी शताब्दी से मुसलमान भोक्रमणो ने उसके भजर-पजर ढीले 
कप । सन्‌ १०१७ ई० में महमूद गज़ननी ने २० दिन तफ और १५०० ई० में सिकंदर लोदी ने 
हे पैदा उसके भासपास की वस्तियों को खूब लूटा। मुगलो और मराठो, मराठो और राजपूतो 
भरग्रेजो और देगी राज्यो के सघपों का भथुरा पर बडा प्रभाव पडा | दिल्ली और भागरे के बीच 


हक के कारण मथुरा सदियों तक इसी प्रकार पीसी जाती रही , तो भी ब्मंप्राण भौर भारतीय 
तकी प्रत्तीक यह नगरी शून्य में विलीन नही हुई। 


४ पोह्ार अभिनंदन-अंय 


भमपुरानमद्स 
वैसे तो मयुराग"ल गा सर्णन लगभग सभी पुराणों में गमोस्रेश मिलता है ; शिशु पमपुराण 
धौर वराहपरुराण में इस जैगा सिर वर्णन हुप्रा है, दैसा प्रौर पिभी पुराण में सही है। इन दोनों 
पुराणों में भी बराहुपुराथ तो इस दुत्टि से प्रद्यत महत्वपूर्ण हूँ। प्मपुणाण या पातावसड़ हईं 
दुष्टियों से बड़े काम गय हूँ। मयुरा्मटल है! गयप में भगवान्‌ फल हूँ-- 
“तस्मात्म॑त्तोर्पमप्पेतु पृथ्वीपन्येति विधुता। 
ग्र्मान्माथयुरकनाम विष्णोरेवॉतिवल्लभम्‌ ॥। 
स्वत्मानमधिक नाम प्येयः मायुरमंडलम्‌ । 
पिष्णुश्ररपरिमाण द्वाम्त वैष्ययमद्भृतम्‌ ॥/ 
“>यप्न० पृ० ५८३, धला० १९, १३ 
“अर्थात्‌ भैसोय के मय में ज्ित गढ़ पुणगी (मयुरा-मठल) धन्य हूँ प्रौर बहुविशुत हैं। 
यह विष्णु भगवान्‌ या प्रति प्यारा मबूरा नामय' स्यान हू। यह सेश रथान है भौर में इस ममुरान्मइल 
की झाराषना करता हूँ। उसपर परिमाण पिप्युलन्र थे जितना हूँ भौर वैष्णवों का प्ररुश धामहँ।” 
श्रागे भगवान्‌ मधुरात्माह्ात्म्म गत यर्षन मरते हुए बहने है-- 
“झ्रहो न जानति नराद्गराशया' पुरॉमदीया परमाप्तनातनौम्‌ | 
सुर्खेनायेंत्रमुनद्रसंत्तुता भनोरसा ता भपुरा सनाततोम्‌ ॥ 
फाध्यादयों ग्रधपि सत्ति पुय॑स्‍्तासां तु भध्ये मयुरंथ धन्या। 
पण्जन्ममॉजीवतमृत्युदाहँन गा चतुर्धा विदयाति भुवितिस्‌ ॥ 
--पंच्र० पृ० ४६६, हलो० डक 
“इतनी महात्म्यवाली सनातनी मेरी पुरी (मयुरशा) फो दुराशयी लोग नहीं जानते। वे 
नही समझते कि सनातनी मनोरमा भयुगपुरी की स्तुति दर, शेय भौर मूनीद्रगण तक करते है। यथपि 
काशी भ्रादि श्रत्य नगरियाँ सतो को श्रतिप्रिय है, कितु ऐसी भ्रनेक पुरियों में मथुरापुरी धन्य है, सेवन 
करने योग्य है। यहाँ यदि भगतगरण यावज्जीवन प्रतादिको का अनुप्ठान करते रहें, निवास करते रहे + 
तो मृत्यु, दाह भादि चार प्रकार की व्याधियों से मुफ्त हो जाते हे ।” 
भगवान्‌ अपने परमभक्‍त बालक श्रुव के बारे में कहते हूँ--- 
धबालको४पि प्रुवों थन्त भसा४राधनतत्पर. । 
प्राप स्थान पर शुद्ध यन्न युक्‍त पितामहँ ॥ 
>-यप्म०पृ०६०० , इलो० १३ 
“यही (इसी मथूरा में) राजा उत्तानपाद के पुत्र वालक ध्रुव ने मेरी आराधघता तत्मये 
एवं तत्पर होकर की और इतती' निष्ठा के साथ अपने उद्देश्य में सफल हुआ फि वह उन्मुकंत होकर 
परम शुद्ध पितामह ब्रह्मा के लोक को प्राप्त कर गया।” 
कृष्ण भ्रौर बलराम की लीलामूमि का उल्लेख करते हुए भगवान्‌ कहते है-- 
“कद बमूल झासीन पीतवाससमद्भुतम्‌ । 
बत वूदावतं नाम नवपल्लवमडितम्‌ ॥॥ 
कोकिलभ्रमराराव मनोभवमनोहरम्‌ । 
नदोभमपद्य कालिदीमिदीवरधरप्रभाम्‌ )। 
गोवर्ष न॑ तथापद्यं कृष्णरामकरोद्धुतम्‌ । 


महुँद्रदर्षनाशाय गोगोपालसुखावहम ॥!” 
--पञ्म० पृ० ५६८ , इल्तों० १६, २०, २६ 


अष्दादश पुराणों में मथुरा ८०५ 


प्र्यात्‌, “(इस मथूरा में) नवपल्लवो से मडित व्‌ दावन नाम का प्रसिद्ध बन हूँ। इसमें कदव 
शो एक डाल पर पीतावरधारी श्रीकृष्ण विराजमान रहते हैे। इस वन में कोकिला (कोयल) और 
भौरा मनोहर स्वरो में चहचहाया करते है। पास ही कमल-दलों से सुणोभित क्मालिदी (यमुना) प्रवा- 
हित होती दौस पठती है भौर इसके अनतर कृप्ण-वलराम की इहलोक लीला का साक्षी गोवर्धन पंत 
भी उस मदल में विद्यमान है , यही श्रीकृष्ण ने महेंद्र (इद्ठ) के गर्व का खर्व किया था और गो तथा 
गोपालकों की सुस-भमृद्धि की थी। 

बराहपुराण में मथू्‌रा का सबसे अ्विदः विस्तृत वर्णन मिलता हैं। धरणी के यह पूछने 
पर कि मपुरा जैसे दुर्लस सौ का तत्त्व (माहात्म्य) क्या है, भगवान्‌ महावराह बोलें--मूझे इस 
पमधरा में पाताल ब्रयवा भ्रतरिक्ष से भी प्रिय मथुरा हैँ।” यह पूछे जाने पर कि पुप्कर, नैमिपत्ीय 
एवं वारणमी की तुलना में मथुरा की कया महा है, भगवान्‌ बोले--ऐ देवि वसुधरे, भुनो--सा 
रम्या व सुशस्ता व जन्मभूमिस्तथा मम। मथुरा भ्रति स्मणीय, प्रणस्त भौर मेरी जन्मभूमि है । यही 
मपुरा मेरी महल हैं-- ु 

मायुरं सम मंडल 
“-+व० पु० | श्र० १५२, ध्लोक-१७ 

भगवान्‌ ने प्रागे कहा--“कोटितीर्य से भ्राधकोस कौ दूरी पर स्थित धिवक्षेत्र हैँ। वहाँ 
वैंदार भगवान्‌ हर प्रधुसा की रक्ता बस्ते है (अ० १५४। ३४) । मेरे मथुरा-मटल का प्रमाण बीस 
गोजन हूँ--'विधनिर्यो ननानातु मायुर मम मडलम्‌' (१५८ । १) | मथुरा-मदल पृण्यक्षेत्रों में मी पृण्पक्षेत्र हू 
((५६।२)। सातो द्वीगे के जितने तीर्य और भ्रायतन (मंदिर श्रववा भूमि) है, वे मेरे विश्वाम 
एग्ने थी सप्रय मथुरामउल में झाते हूं. (१५८३) । जो व्यक्ति मवुरा झ्राक्‍्र केशव के दर्शन 
पोर ममुश की प्रदक्षिणा करता है वह मानों सप्तद्धिपावसुधरा' की प्रदक्षिणा करता है. (१५८।८)। 

“मयुग की रुक्षा पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वगंण और उत्तर में उुब्ेर तमा 
पेगरी के शध्य में प्रयस्यित उम्रापति शिव फरते है (१५८।१८-१६) । मथुरा की भूमि पा चणाल्वणा 
पात उीसय हूँ-- पे पे लीर्थफल मथुराया वसुधरे! (१५८।२६)। 

भयुरा को परित्रमा 

॥ पृमुर मास में शुफतपत्त की नवमी के दिन मथुरा की परिक्रमा करने से थरात्री को सब पायों 
में मकि मित्रतों हे (१४६२३) । 

गनिय' धुलल पक्षणी अप्ठमी से मथुरा को परिक्रमा झारभ को जागू। परते विशाति 
अर दीप में सनात छरे, फ़िर पिनरो भौर देवो गो प्रच॑ंना बे (१६०१) । नवमी मे दिन झॉचित 
रे रात्रि में झागगाय बुरे , नयब्नात्‌ बाह्य महते में उछाएर यात्रा रन उस (१६०४४) | देव 
£ एप का नामन सीए में धरा स्लान बे (६६०६)॥ गारेगगट, हनुमान ही दीस्याफरार से पडर 
है” ४ [4६ &।) १३ ) दीपधिए, पझनाभ मे दर्न थार (१ ८6९६४ ४) ह क्रकशाजिया दयि छोद्ाती $दर्णन 

)१ ६८६४) उपगामनिश देवि उपस्ेना देंटि, चरस्विप दैंडि, घघौरी दैँधि एड हनगोंत्य पे 


श्ल्टे खलकुआ क अकक-क श्जद थ 4 
हा ते ४ ( १६८००।११५ ) गा भें सित व कड़ि मंदी जार [ 425६०।|2 5 | 
जीन बश्ल्ट न्कौ 


है ++ एए०। बहाँओ प्ररेस्धार, बीजपद पीण प्रधानप्रर (६६७४०) । की # दुल्प- 
हक न्नक ।आआ5 जल कं जार 
है इफपदर को शह। में यादों शपर शावियाररी 2 (१६०६१ )। 


पड करण ४७ कण्पबण्णक जज] आफ ० कक 
2 ४पपू “१ ७ । या --अविधिदापा पंजा दुशापनी को गये [:०7३3) सा एई/० 
नदी क््ण त्म्पक 
कह हा ६१ ,ह5७ है हौया शिच्चिरच 7१९७१ औकात लाल डॉ कच के आमजन अच्च्2ा 
(५7 + +* चलन (१६०५४४.३ ६ 


जन 


अलमारी टला अद्यतन कह आचर लू है). जन ये सजा» हुए. हचुकनओ बमलबलों पल कि 6 पर* 
बस चुत 


बनता एर पुंधआर “पन्८ ३ चल अ्टू हचतरार मोदजीताओाज ब६ हित ई६९१२ ७३१०३] ्डलट 2१क 


+ ख्स़ ६ ह्ंकाच ह्ाज्न्क्न्प् हु दर नकओ पिन अपील है» कक न्फ 
कट छू अं अं 20 बडी टच क कर हक 2० । चर ५ जि 0. ््र 


८5०६ पोद्दार अभिनंदन-अंथ 


वहाँ से वलिहद को जाए जहाँ कृष्ण क्रीडा करते थे। उनके दर्शन करके (१६०३४) 
उसे स्थान को जाए जहाँ कृष्ण और कुकुट ने मिलकर क्रीडा की थी। तदनतर वारायण के स्यान की 
परिक्रमा कर (१६०३६) आगे कृष्ण की पाली-पोसी हुई दो ब्राह्मण-स्वियो--कुव्जिका (ढुंबरी) 
भौर वामना के दर्शन करके वही गर्तेद्वर भगवान्‌ के दर्शन करे (१६०।४१) । भागे महाविवेष्वरी' 
देवी के दर्शन करे, जिन्होंने कृष्ण की रक्षा की थी (१६०४२-४३) । वहाँ से सकेतकेश्वरी के स्थान 
को जाकर उनके दर्शन पाए (१६०४६) । वही महादेव गोकर्णेद्वर के दर्शन प्राप्त करे (१६०।४७) 
फिर सरस्वती नदी के दर्शन करके (१६०४८) वहाँ साध्वी भौर महापातक नाक्षिनी गगा के दवत 
करे, उनका स्पर्श करे, ध्यान करे और अपने सभी कार्य सफल वनावे (१६०।५० ) । 


तदनतर भगवान्‌ रुद्ठ के महादेव मूखाकार नामक मदिर में जाए। फिर क्षेत्रपत तामक क्षेवर्म | 


वास फरे (१६०४१) और आगे जाकर उत्तर कोटि तीय॑ में गणेश्वरदेव के दर्शन करे (१६०१२)। 
वहाँ से ग्रमुना-जल में स्थित महातीयं को जाए (१६०५६) फिर ग़्ार्ग तीर्थ को जाकर भद्वेह्वर के 
महातीय॑ सोमतीय्य को जाए (१६०।४७) । सोमेह्वर के दर्शद करके वहाँ से सरस्वती संगम की जाए। 
तत्पदचात्‌ घटामरणतीर्थ, यरुडतीय (१६०।५६) होता हुआ धारालोट्नतीयं, पैकुठतीयें, खंडवेलकर्तोर्, 
मदाकिती और सयमनतीर्थ, अ्सिकुडतीय को जाए (१६०।६०) । 

फिर गोपीतीय, मुक्तिकेश्वर्तीर्य, वयलक्ष, गरुडती्यं को जाकर (१६०६१) विश्राति- 
सज्ञक तीर्य को जाए। वहाँ से सप्तऋषियों द्वारा स्थापित प्रविमुक्तेशदेब के दर्शन करता हुआ (१६०।६र) 
अपनी भयुरा-परिकमा को सफल एवं पूर्ण करे (१६०।६४)। वहाँसे चलकर विश्वातितीर्म में 
फिर स्नान करना चाहिए ओर सुमगला देवी के दर्शन लाम करना चाहिए (१६०६६) [' 

भगवान्‌ बराह वोले--मै मयुरा में चार रुपो द्वारा निवास करता हू। (१) वाराह (१६९ 
४), (२) नारायण (१६०११), (३) वामन (१६०।११) और (४) बलमद् (१६०३३) । जो 
भुनुष्य असिकुड (१६०३३) में स्नान करके इन मूत्तियों का दर्शन-लाभ करता है, वह चारो समुद्री 
समेत प्थ्वी-परिक्रमा का फ़ल पाता है । 


इतिहास 

ग्राविपुराण के ७४ व ७५ वें भ्रध्याय में लिखा है ब्रह्मदिक देवतामरों ने धीत्सागराधिपढिं 
गंरुढघ्वज भगवान्‌ की स्तुति की और भू-मार उतारने के लिए उतसे विनय की । भगवानूने तयास्तु वहां | 
यह सुनकर कि देवकी के झाठवें गर्भ में भगवान्‌ जन्म लेंगे, कस ने वसुदेव भौर देवकी को यदी-ह में 
डाल दिया। कृष्ण-जन्म होने के पश्चात्‌ जो कन्या देवकी के हुई उसने कस के हथ छत छूट कर 
और भ्रष्टभुजी मूर्ति-चारण कर के कस को चेतावनी दी कि तेरा बाश्य करने वाला जन्म ले चुड़ा 
है। ७६ वें और ७७ वें अध्याय में लिखा है कि कसर ने तदनतर देवकी भौर बसुदेव को कौंद से 
मुक्त कर दिया। कृष्ण ने पूतता को मारा और राक्षसों के डर से सव लोग गोकुल छोड कर वृदाचन 
में जा बसे। ७८ वें, ७९ वें भौर झ० वें पअ्रध्याय में गोवर्धन पर्वत द्वारा पतिवृष्टि से गोनज की 
रक्षा, घेनुकासुर भर प्रलवासुर का वध आदि की लीलाएं हुईँ। ८२ वें भ्रष्याय में कस द्वारा हा! 
और कृष्ण को बलवान बनने के पहले ही विचार करने की बात का उल्लेख है। द*औै में अध्याय मे 
कृष्ण द्वारा कस फा वध होता है, कृष्ण भौर बलराम वसुदैव-देवकी के प्रास जाते है, उत्तर को 
फारागृह से छुडाकर सिद्ासतादढ करते और झवतिपुर निवासी सादीपनि ग्रुढ से थ दिनो में सभी 
विद्याएँ पृढ सेंते है। ८७ वें भ्रध्याय में मगधाधीद जरासघ की हकृप्ण से १७ वार पराजित होंगे की 
कया है । जब वह १८ वी बार युद्ध करने झ्राया तो उत्ती समय दक्षिण समुद्र से मालयवर्त भी 
ससैन्य कृष्ण से लडने झा पहुँचा। कृप्ण ने अपने को इस समय निर्वल जान यराठियावाइ जरूर भग- 


१, यह प्राजकल 'सहाविद्या देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


व. ्ः जया कमी 
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वक्त 3 जराशयनआ> अकाता खाक 


अष्टादश् पुराणों मे मथुरा ८०७ 


रावती के समान द्वारकापुरी बसाई भौर वही एक सुदृढ़ किला भी निर्माण कराया। मथुरावासियों को 
वहाँ वसाकर कृष्ण मथुरा वापस प्राए और कालयवन को राजा मुचुकुद की गुफा में ले गए। मुचुकुंद 
की क्रोघाग्न से कालयबन भस्म हो गया। ५८वें अध्याय में वलराम और रेवती के विवाह आदि का 
वर्णन है। ५६ वें अध्याय में रुविमणी-हरण, ६३ वें में उषा-अ्निरुद्ध के विवाह का, ९६ थें भ्रध्याय मेँ 
साव और दुर्योपन-पुत्री के विवाह का, ६८ वें में लौह-मूषल का समुद्र में फेंका जाना भर एक दूढे 
हुए भ्रश को मछली का निगलना व मछली का एक लुव्धक द्वारा पकड़ा जाना, थादवों का झापस में 
कट मरना, कृष्ण की लुव्यक द्वारा हत्या, बलराम की यौगिक मृत्यु आदि का भार्मिक वर्णन है। 
साथ ही कृष्ण की रानियों, वलराम की रानियो तथा उम्रसेन आदि की रानियों का स्वर्गारोहण भी 
ग्रक्ित हूँ। अर्जुन का द्वारका जाबार वचे-खुचे यादवों को पचनद लाना, वहाँ झाभीरो द्वारा उनका 
भ्रपमान और यादव-स्त्रियों की छिछलालेदर होने की गाथा भी उल्लिलित है। कृष्ण के सपूर्ण जीवन 
का इतिहास प्रत्येक पुराण में किसी न किसी रूप में विस्तार भ्रथवा सक्षेप में दिया गया। पुराणों में से 
श्रीमद्भागवत आदि ब्रह्मपुराण भौर विष्णुपुराण में तो कृष्ण-चरित्र का विद्द वर्णन है। मथुरा और 
हारका प्रमुद्ध रूप से और साथ ही भारत के भ्रत्य नदी-नद पहाड-पर्वत, श्राम तथा नगर भी पुराणों में 
स्थान-स्थान पर आए हैँ। कृष्ण-चरित का इतिहास ही मथुरा का इतिहास है, भ्रन्यथा मथुरा की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही क्या है? शौरसेनी साथुर लोगो की पृण्यभूमि दोनेवाली और यादवों फा 
प्रथम चरण चिह्न पहचाननेवाली मथुरा नगरी ही है। 
भौगोलिक परिचय 
(सथुरा-मंडल) 

बराहपुराण (श्रष्याय १५२, १५७ और १६२) के भ्रनुतार 'मथुरा-मड्ल का प्रमाण २० 
योजन भ्र्धात्‌ ५४ कोस का है। १५७ वें भ्रध्याय में लिखा है कि इस सडल को 'कमलवत्‌' मानना 
चाहिए, जिसके कर्णिका-स्पान में केशव भगवान्‌ (एलोक १८) स्थित है। मथुरा रूपी कमल के 
पश्चिमी दल में गोवर्घत-निवासी भगवान्‌ (लोक ७), उत्तरी दल में श्री गोविंद भगवान्‌ (ष्लोक ५), 
पुर्वी दल में विश्ञाति नामक ईदवर भौर दक्षिणी दल में बराह भगवान्‌ (इलोक ४) है । 

मथु रा-मडल में मथुरा, वृदावन, गोकुल, गोवर्धन श्रादि नगर और ग्राम एवं बन, कुंड, 
तड़ाग, मंदिर और असर्य तीर्थों का विधान है। पुराणों में उनका विद्यद वर्णन है। साथ ही गंगा 
के सभान ही ग्रौरवशालिनी यमुना का भी पर्याप्त विवेचन किया गया है। 


सथुरा 
लगभग सभी पुराणों में स्थान-स्थान पर भथुरापुरी का उल्लेख किया गया है | इसकी 
भौगोलिक स्थिति पर भी वडा ही प्रामाणिक झौर युक्ति-युक्‍त प्रकादा डाला गया है, जिसकी प्रष्ठि भारतीय 
इतिहास के प्न्‍्य सूत्रो से भी होती है। बराहपुराण में मथुरा की स्थिति पर निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण 
प्तोक भाया है-- 
“धगोवधंनो गिरिवरो यमुना च भहानदी । 
तयोमंध्ये पुरीरन्या मथुरा छोकविश्वुता ॥॥ 
हि “अध्याय १६५, दलोकूु २३ 
हा वराहपुराण में वर्णन भ्राया है कि मथुरा के पश्चिम भाग में दो योजन (अर्यात्‌ ८ कोच) 
हरी पर--भयरा पदिचमेसागे प्रदुराद्रोजन हयम्‌' के अनुसार गोवर्धन नामक लेत्र परम दुलंभ क्षेत्र है 
(१६४१) । यहाँ वैवस्व॒त-सुता रम्या यमुना वहती है (१५२।३४) | मथरा भौर गोवर्धन के बीच का 
भाषुनिक भ्रतर १४ मौल का है। बावू साथुचरण प्रसाद विरचित “मारत-प्रमण' (प्रयम्ंड) के 
१० 


घ्ण्प पौहार अभिनदन-ग्रंथ 


१० २४६ पर लिया हूँ कि ब्रजमटल का कोस पुराणों के कौस के झनुसार माना जाता हैँ। पुराण में 
भार हाथ का धनुष भौर एक राहस धनुष का कोस लिया है'। एस दृष्टि में मयुरा झौर गोवर्धन की 
दूरी दो योजन स्ू८घ फोस ८३२,००० हाथ के हुई भोौर आधुनिक दूरी १४ मौल*ू७ कोस ७३,६२० 
हाथ हुई। इन आँकडों के भनुरार यह विदित होता हूँ कि प्राथुनिक मथुरा से प्राचीत काल को 
मयुशा झा विस्तार गोवर्धन गिरि की और पश्चिम में यफ़ी दूर तक था और वही विस्तृत मवुरा- 
मठल प्रव प्रत्यत सोमित हो जाने के फारण ग्ोवर्षन गिरि से दूर होता चला गया। समव है कि 
झ्राधुनिक मयूरा भौर गोवर्धन गिरि के वीच में यदि पुरातत्व विभाग द्वारा सनन-कार्य कराया जाय तो 
प्राचीन मस्कृति पर प्रकाश उालने वाली नवीन शोधों कया भुराग लगे। 
वराहपुराण (अध्याय १६३) में लिसा हुँ---/प्रवोष्यापति राम ने रावण को मार कर 
वराह की भूत को अ्रयोध्या में स्थापित किया। जब शपरुम्त ने लवणानुर पा वध किया तो इस 
मूर्ति को से जाकर मथुरा में स्थापित की (प्लोदः ६४)। पप्मपुशाण के सृप्टिवड में लिसा है कि 
गया जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित करके श्री रामचदजी ने बह्माजी को 
प्रणाम किया झौर पृष्पफः विमात पर चढ़ कर मयुरापुरी की यात्रा कौ। बहाँ सपरिवार 5हरे हुए 
धरुष्न से मिलकर श्री रामचठ्रजी सतुप्ट हुए। उनका ग्रागमन सुनवार समस्त मथुरावाती जिनमें ब्राह्मणों 
की संख्या श्रधिक थी, उनके दर्शन करने आए। भगवान्‌ मथुरा में पाँच दिन रहे भौर चलते समय 
घर्रृध्न से बोले श्रव मयुरा के राज्य पर भ्रपने दोनो पुत्रों का भ्रभिपेक करो। 
वाल्मीकि रामायण (स्ग ६२) में लिसा है कि अध्ुष्न को युद्धव्यात्रा में तलर देख कर 
भगवान्‌ राम ने उनसे कहा कि में सुमको मघुनगर का शजा नियक्त दालगा। तुम वहाँ जाकर यु 
के किनारे सुदर-सुदर जनपद भौर नगर बसाग्रो (प्लोक १४,१६,१७,१८ )। बिप्णुपुराण के भ्रश चार में 
स्पप्ट लिसा हूँ कि अभ्रुष्न ने मधु-पुत्र लवण राक्षस को जो वडा बलवान और पराक्रमी था, दंगों 
किया झौर मथुरा नामक नगर वसाया--'शवुष्नेमाप्यमितवलपराक्रमों म्दुपुतों लवणो नाम राक्षस 
मयुरा च निवेदिता' (४/४॥१०१) । 
देवी भागवत (स्कव चार अध्याय २०) में लिखा है कि यमुता नदी के फिमारे मधुवत में 
लवण रहता था, शबुध्त ने उसको मारफर मघुरा नामक नगरी बसाई पौर बाद में भपने पुत्रो को 
वहाँ का राज्य देकर स्वय स्वरगं को सिघारे। 
विष्णपुराण के निम्नलिखित इलोक भी इस बात की और प्रुष्टि करते है-- 
कृत्य कृत्यभिवात्मानं मनन्‍्यमानस्ततों द्विज । 
सघ्‌ संत महापुण्य जगामयमुनातटम्‌ ॥| 
पुनरच मधुप्षन्नेन वेत्येनाधिष्ठत' यत- । 
ततो मधुवन नाम्ता स्यातमन्त भहीतले ॥। 
हत्वा व लवणं रक्षों मषुपुत्र महायसम्‌ । 
धातुघ्नो सथुरा सास पुरों भन्न चकार थे ॥” 
भ्र्थात्‌, अपने को कृत-इत्यन्सा मानकर वह गयुना-तटवर्ती भ्रति पवित्र मथुरा नामक में 
झाया, क्योंकि पीछे उस बन में मथ्‌ भासक पदैत्य रहने लगा था, इसलिये वह इस पृथ्वी-तल में 
अधुवन' नाम से विस्यात हुआ ! वही मधु के पुत्र लवण नामक महावली राक्षस को मारकर शर्तुप्त 
ने मधुरा (मथुरा) ताम का पुरी बसाई। 
गरुणपुराण में मथुरा को सात मोदीदासिनी पुरियों में गिना गया है--- 
“अयोध्या समूरा साया काशी कांची अवतिका 
पुरों द्वाराबतीं जैव सप्तंता मोक्षदायका ॥ 


अष्ठादश पुराणी में मथुरा ०६ 


जरापंव के प्राकृमणो से रौडित होकर जंब कृष्ण मयुरा छोडकर दह्ारका जाते है, तव का 
उल्लेब महाभारत में हुमा हूँ ।! 

ललितविस्तर (पृ० २१) नामक प्रसिद्ध बौद्धट्रथ में मथुरा को वेभवज्ञालिनी' और घनी 
प्रादादीवाली तथा कस के" वणज राजा सुवाहु की राजधानी बताया है।* दिव्यावदान में मथुरा की 
रहनेवाली प्रस्यात गणिका वासंदता' का उल्लेख आया है-- 

“भथघुरायां यासच्वत्ता नाम गणिका तस्य दासी उपगुप्तसकाष गत्वा गधान क्रीणीति ॥।?2 

यूनानी 'राजदृत मेगास्थवीज की प्रसिद्ध पुस्तक 'इडिका' के एक गद्याश् का प्रनुवाद करते 
हुए प्रिंसिपल एम० सी० क्रिंडिल कहते हँ--- 

“3870 च्ाश तद्षणाह5 ज़र0 7 ०ा/ःढााए ३७एणांस्ते 00 ॥8ए6 ९ण॥6 8४६ 8 
शप्था207 प्रांए 8 एज, ॥8 5च0 (0 ॥8ए8 एशशा पा एधशाए 8 7998 ए ॥009, ॥ 
॥78 छथ्ाणयो65 ए गरहंत व ९४०९ए७४ ॥णा०ए ए5ए 8 $0705थ॥, था। प्रताक्षा 6 9089888- 
धाड ज0 06 णा65, रण शात (९६०००, ज्ञगा० ३ ॥8ए8976 एएथ/ ९शी०त 06 
क्म७ 405 (00०७९॥ गदा ०णणाएए,” ४ 

अर्थात्‌, लेकिन वह हर्क्लीग (कृष्ण) जिसे इस देण में श्राया हुआ एक भ्रनजान व्यक्षित 
वताया गया हूँ, वास्तव में भारत का ही निवासी हैं। इस हर्कुलीज़ को भेथोरा (मथुरा) और 
केसोवोरा" (कृष्णपुर), जहाँ से होकर जहाजरानी के उपयुषत नदी भ्राभोवैरस (यमुना) बहती है, 
के प्रधिनायक शूरसेन लोग वे भादर भौर मवित-भाव से देखते है! 

वैवस्वत मनु ने भी अपनी स्मृति में मथुरा के श्रसेत लोगों का उल्लेख किया हैँ--- 

“कुरक्षेत्र व मत्स्यातच पचालर शूरसेनकाः । 
एव ब्रह्मधिवेशोब॑ ब्रह्मावतदिनतरः ॥* 
“जड़ १ , पृ० ११३-२।१६ 
यमुना 

वराहपुराण में थअमुन्तां को बैवस्वतसुता' कहा गया है (१५२॥३४)। इसका 
दैपरा पर्याय 'कालिदी' नाम से प्राया है (१५३। ७) । कहा जाता है कि पाचान-विषय में एक 
कोपिल्य नामक पुर था जो घन-घान्य से युक्त था और जहाँ राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। वहाँ के 
एक्ष लिवुक नाम के शक नाह ने कालातर में अपने परिवार के विनष्ट हो जाने पर मथुरा भाकर 
इहबती होकर भमुना में स्नान करने लगा। उसके नहाने फा स्थान बाद में 'तिदुकतीर्य' के नाम से 
अस्िद्ध हुआ (१५२४५) । सयमनत्रीय की कया इस प्रकार है--एक दुष्ट स्वभाववाला पापी 
निषाद था। वह नैमिवारप्य में रहता था। किसी समय वह मथुरा गया और क्ृष्णपक्ष की चतु्दशी 
के दिन कालिदी के तट पर पहुँचा। यमुना में स्तान करने पर उसका मन संयम-पूर्ण (पवित्र) हो 
हक तभी से सयमन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ (१५३।५-८) | यमृता नदी के 'घारापतन- 
तीर्थ” भें स्नान करने से नागलोक' मिलता है (१५४।१२-१३) भौर दिव्यमूतति चतुर्भुन भगवान्‌ विष्णु 
मे लोक आप्त होता है (१५४१४) । यमुना ओर गोवर्धन के बीच में मथुरा है-- 


भहामारत (पुना-संस्करण) सभापर, झ्र० १३, इलो० ६५। 

डा० विभलचरण लॉ--न्योग्रेफिकल एसेज़, पृ० २६। 

दिव्यावदान (काचेल और नोलवाला संस्करण) पु० ३४५२ । 

एम० सी० “दि इंडिका झाव एरियाना', पृ० १६-१७। 

* प्लाइनी ने इसे (०४50 ००:४" लिखा है। दे० यही, पृ० €८ (फुटनोट) 
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८१० पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


“गोवर्धनो गिरियरों यमुना नव भहानदी। 
तयोम॑ष्ये प्रुरीरम्या मथुरा लोफविश्ुंता ॥” 
“+ब० पु० १६४२३ 
इसका अश्र्थ स्पप्ट है--मवरापश्चिमेभागे भ्रदूशप्रोजन दयम्‌' के श्रनूसार गोवर्धन मिरि ठीव़ा 
भयूरा के पदिचम हैँ भौर भयुरा के ठीक पूर्व में थमुना हँ। गोवर्धन भौर भयुरो की स्पष्ट दूरी 
का पुराणकार ने स्पष्ट उल्लेरा करके मथुरा शोर यमुना की वीच की दूरी के सबय में फही कुछ नही कहा, 
इसे उसकी उपेक्षा या भूल नही यह सफते है । बराहपुराण (प्र० १५२।३४) में स्पष्ट इस बतत का सकेत्त 
है कि यहाँ (मथुरा में ही) बैवस्वतसुना रम्या यमुना बहती है। 
विप्णुपुराण में यमुना को--'सागरगमा' (अश ५॥७।७) भौर 'बालिदी ल्ोलकल्तोलग्रालितीमू 
कहा है (प्र० ५७७२) । वसुदेव जब भगवान्‌ कृष्ण को लेकर यथोदा के यहाँ णाने लगे तव राष्ते में 
यमुना पार करनी पी थी। थमुना उस प्रोर गहरी थी भर हहराती हुई बह रही थी; शिशु 
भगवान्‌ के चरण का स्पर्श पाते ही वह गम्या हो गई-- 
“ममुना चातिगंभोरां नानावर्त्तशताकुलाम्‌ | 
घसुदेवों यहन्विष्णु जानुमात्रवहा ययों ॥/ 
“-वि० पु० ५३१८ 
हलायूघ वलराम एम! वार वृदावत में रमण फर रहे थे। उस समय उत्होने यमुना को 
बृदावन में बुलाना चाहा, पर उसके इनकार फरने पर उन्होने झपने हल से उसे जीचा। तेरे चह्‌ 
वृदावन' के पास बहने लगी (५॥२५॥१४) । 
जेष्ठ शुवल की द्वादशी के दिन यमुना-जल में स्वान फरके मथुरा में हरि का दर्मन करे तो 
पुरुष को भ्रत्यत फल-प्राप्ति होती है. (६(८३१-४०) । यमुना में स्नान करके पितृगण का ग्रादरपूर्वक 
प्रचंन करने से मनृष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैँ (३१४१८) । लव" 
ब्रह्मपुराण में यमूना-समेत सभी नदियों को--विद्वमातरः सर्वा" सर्वाः पापहराः हे. 
पाहा है (२७४०) | सागरगमा भौर--कालिदी लोलकल्लोलशालिनीम्‌' के भी उल्लेख भाए ३ । 
दिवपुराण (खड ८ अध्याय ११वाँ ) में वर्णन है कि सूर्य की पतली सका से आद्चदेव 
भौर यम सामक दो पुत्र और यमुना नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। 
पद्मपुराण में यमुना-छवि का वर्णन इस प्रकार दिया है-- 
“कालिवी चाकरोधस्य करणिकाया प्रवक्षिणाम्‌ 
लौलानिर्वाणगमीरं॑ जल॑ सौरभमोहनम्‌ ॥। 
झानंवामृततन्मि (समि) अश्रमकरंदघनालयम्‌ । 
पद्मोत्पलाओंः . कुसुमेनानावण्णसमुज्ज्यलम्‌ 
चफरवाकादिविहग मंजुनानाकलस्वनः । 
शौभमानं जल रमभ्य तरंगातिमवोहरम ॥। 
तस्पोभयतटीरम्पा.. शुद्धकांचननिर्भिता । 
गंगाकोटिगुणः प्रोक्‍्तो भत्र स्पद्नेवरशाहकः ।॥ 
कणिकाया कोटिगुणों सत्र फोडारता हरिः। 
कालिदीकणिका_ कृष्णमसिन्नमेकविग्नहम्‌ ।। 
““प० पु० पुृ० ८५५ इलोंक ७४-७८ 
अर्थात्‌, 'कार्लिदी के दक्षिण में कणिका तीर्थे' स्थित है। यहाँ कालिदी का जत्त गभीर रे प 
सौरम-युकत होता है। रक्‍्तवर्ण के कमल तथा भाँति-माँति के पुष्प अ्रपनी-अ्रपनी छटा लिए बट ओ 
सुगघ बघार रहे हूँ । चक्रवाक (चकवा) आरादि पक्षीगण नानाअकार का करत फंर रहे 


+-»ा»-»-»- --अन्म_- 


बन फलिकमइन अन्त नह 


अष्टादश पुराणों मे मथुरा ८११ 


दरें लेते हुए, लहरे मारते हुए कालिदी के शोभित जल में रमण कर रहे हे, जो अपने दोनों तटो- 
समेत ऐसी लगती हूँ मानो सोने की सिर्माण की गई हो । इस पवित्र तीय॑ं के जल को स्पर्शी करने से 
ऐसा फल्त प्राप्त हौता है, जो गगा-जल के स्पर्श करने के फल का कोटि-गुणा है। इंस तीयथे में भगवान्‌ 
हरि क्रीडा क्रिया करते है । यथार्थ हैँ कि कालिदी भ्रौर कर्णिका भ्रभिन्न है--भगवान्‌ कृष्ण के लिए 
भी अभिन्न हैं ! 

यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज्ञ ने यमुना को 70700४' १ झथवा 000७४ * लिखा है। 
प्ताइनी इसे "/०॥आ॥6४' » क्ेनाम से पुकारता है और टालेमी ने इसका नाम “08॥07788४' दिया है ।९४ 


बने 

(१) तालवन--यहाँ धेनुकासुर को बलराम ने मारा था (व० पु० १५३।३५) । यह बन मथुरा के 
पश्चिम में श्रधंयोजन (२ कोस) की दूरों पर स्थित है, जिसकी रक्षा पेनुकासुर करता था | 
यहाँ के कुड में नील कमल ख़िलते है और स्नान करने से मनुष्य को मनोवाछित फल 
मिलता हूँ (ब० पु० १५७३६-४०) । यह वन ताल-बृक्षों से पूरित था (विष्णुपुराण 
(५६१) । ब्रह्मपुरुण (१८६।१-१२) में लिखा है कि तालवन में राम भर केशव 
गायो को चराते हुए वन में भ्रमण करते हुए घूमने लगे । वहाँ खर एवं गर्दभाकृतिवाला 
माताहारी' दानव घेनुक रहता था। उस बन में ताड (ताल) वृक्ष होते थे, जिनमें फल 
लगते थे--.तालवन 'रम्य फलसपत्समन्वितम्‌' जो वृक्ष से गिरकर पृथ्वी परढेर के ढेर लग 
जाते थे--क्षणेनोलककता पृथ्वी पक्वेस्‍्ताल फलस्ताय (१८६।१२) । इसे देखने से यात्री 
नरकगामी नहीं होता (ब० पु० १६१) | 

(२) भघुवन--मथुरा में विष्णु-स्थान रूप यह एक प्रसिद्ध और रमणीक वन है। इसके कुड 
में स्नान करने का, विदोषकर भाद्रपद शुक्लपक्ष की एकादक्षी के दिन वडा माहात्म्य होता 
है (वराहपुराण--१ ४३॥३३-३४) । यहाँ की यात्रा करने से मनुष्य नरकगामी' नहीं होता 
(व० पु० १६१) । भथुरा का मधुवन अत्यत्त उत्तम है (पद्म पु० पातालखड--६६ माँ 
प्रध्याय) । 

(३) फुंववन-.-यहाँ भाव्रपद क्ृष्णपक्ष की एकादशी के दिन कुड में स्नान करने से मनुष्य को 
रदलोक की प्राप्ति होती हूँ (० पु० १५३।३६) । यहाँ की यात्रा करने से मनुष्य नरक- 
गामी नहीं होता (व० पु० १६१) | कुमुदवन (पह्मपुराण-पातालखड-६६ वाँ श्रष्याय) 
संभवत कुदनवन का ही पर्याय हूँ। 

(४) फास्यकरवन '--यह वन प्रन्य वनो से श्रेष्ठ है। इस वन में सर्व पापो से मोक्ष देनेवाला 'विमल 
कुंड हैं. (व० पु० १५३।३७-३८ )। यहाँ जाने से मनुष्य नरकगामी नहीं होता (ब० 
3० १६१) | क्षाम्यवन्र (पद्मपुराण, पातालखड-६€ वाँ भ्रष्याय) समचत काम्यकबन ही है । 


न १, जे० डब्ल्यू० एस० सी० करिडिल--दि इंडिका झ्ॉव एरियन! १८७६ (संस्करण ); 
रे 

*ै, चहो, पू० छ६ । 

व, #6याड ॥ठाशाहड एशथाएशए एटा एथ्या0णाए705 त&टाउता प्रांडः ७00708 
लाता व एरतंइणं0 ? “वही, पृ० €८। ्द् 

ढ्‌ वही, पूं० €८। 

५ इसे झाजकल 'कमोदवर्न' कहते है । 

९ कामबन 


परे पोह्ार अभिनंदन-प्रंथ 


(५) बकुलबन--यहाँ की यात्रा करने से मनृष्य को अ्रग्निलोक प्राप्त होता है (ब० पु० १५३॥३६)। 
पञ्मपुराण (पातालखड-६६ भश्रष्याय) में इसका उल्लेश् हैं । समवत वराहपुराण १७१" 
का बहुलवन यही वकुलबन है, जो यपुना-पार के मलयाजुत तीर्थ के पास हीं स्थित है। 

(६) भप्नवणवन--यह यमुना के उस पार स्थित है। यहाँ की यात्रा करने से मनुष्य भगवान्‌ वराह 
का भक्त भौर तंदप--मत्यरायण हो जाता है और इस बन के प्रभाव से यात्री को 
मागलो+ की आप्ति होती है. (व० पु० १५३।४०-४१)। यहाँ जाते यात्री तरकगामी नहीं 
होता (व० पु० १६१ और पश्चपुराण-पातालखड, ६६ वाँ अध्याय) । 

(७) लब्रिबन--यह्‌ लोका-विश्वुत तीर्थ है। गहाँ की यात्रा करने से नर को भगवान्‌ वराह का लोक 
प्राप्त होता है (व० पु० १५३।४२) । यहाँ जाने से मनुष्य नरकगामी नही होता (व० १० 
१६१) | (पद्मपुराण पातालखड-६६ वाँ भ्रध्याय) में भी इसका उल्लेख है। 

(८) महावन--भगवान्‌ वराह को यह बन भ्रति प्रिय हू । यहाँ की यात्रा करने से मनुष्य को इद्रतोक 
की प्राप्ति होती है. (व० पु० १५३४३) । यहाँ जाने से मनुष्य नरकगामी नहीं होता 
(व० पु० १६१) । पश्मपुराण (पातालखड, ६६ वाँ अध्याय) में इसे गोकुंध का भल्युत्तम 
चन कहा गया है। बाबू साधुचरण का कथन है कि 'गौकुल' (वर्तमान गोकुल) से लग 
एक मील दूर महावन (पुराना गोकुल) स्थित है (भारत-प्रमण, प्रथम खड पृ० २८७) | 

(६) भांडौरबन--यहाँ वासुदेव भगवान्‌ के दर्शन करने से यात्री को पुनर्जेन्म से मुनि मिल जाती' 
है (व० पु० १५३४७) । भाडीरक नामक तीये भ्रति उत्तम है (ब० पु० १५६३) महाँ की यात्री 
करने से मनुष्य भरकगामी नही होता (च० प० १६१) । विष्णपुराण (५।६।२) में माढीखद 
तामक एक वृक्ष का उल्लेख भाया है भ्रौर पद्मपुराण के (पातालखड, ६६ वाँ प्रध्याय) में मी हे 

(१०) लोह-जंधवन--यह घन सर्वपातक विनष्ट करनेवाला है (व० पु० १५३।४४)। लोहागंल वन 
जाने से मनृष्य नरकगामी नहीं होता (व० पु० १६१)। पहद्मपुराण (पातालखड, ६ तर 
अध्याय) में इसे लोहबन कहा गया हूँ । 

(११) विल्मवन--इसे देवगण तक पूजते है। यहाँ की यात्रा करने से मनुष्य को ब्रहलोक का तार 
होता है (च० पु० १५३/४५४)। यहाँ जाने से मनुष्य नरकगामी मही होता (व० १० १६६ )। 

(१२) चूंदावन--बृदावन तीयें में केशी नामक राक्षस भारा गया था। गहाँ पिडदान करने से गया 
में किये गए पिडदान का-सा पुण्य-फल मिलता हैँ । यहाँ कालिदी के प्रसिद्ध सूरततीर्ण मे 
कालिय नाग रहता था (१५६।१०-१४-ब० पु०)। यहाँ जाने से मनुष्य नरकगामी नही 
होता (व० पु० १६१)। बृदावन-वासी गोविंद मथुरा के उत्तर में वसते हूँ (व० पु९ ६४ १) | 
भगवान्‌ वराह पृथ्वी से कहते है-- 

“धुदावन द्ादहाकक घुंदया परिरक्षितम्‌ । 
मम चंव प्रिय भूमे महापातकनाशनम्‌ ॥। 
घु दावनंच गोविंद ये पक्यति वसुघरे । 
न॑ ते थमपुर यांति याँति पृण्यक्रता गतिम्‌ ॥।* 
“+वं० पु० १५४ डंपन्दी 
प्रयाँत्‌ हे वसुघरे, अज के द्वादश वनों में बृदावन भी है, यो सदेव बृदा देवी द्वारा रक्षित रहता। | 
जो जन महा पातरऊ-विताणी वृदावन और वहाँ के श्री योविंदजी के दर्शन करते हैं. वे फदापि समठ 
नही जाते, प्रत्युत्‌ सद्गति को प्राप्त होते हैँ।” 
विष्णु पुराण (झरण 9।६२८ झौर झण ४७१) में बृदावत का उल्लेंद है। वैगमा 
सभी पुराणों में वृदावन को गोविंद भगवान्‌ रा भावास कहा गया है। वृदावन में प्धिए्तद रत रे 
वृक्ष होते हैँ (वि० पु० ५।२५॥४) । 


न्यास आओ 
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ब्रह्मपुराण (१८४॥१ और १८६॥२३-२४) में भी बृंदावत का रमणीक वर्णन किथा गया है । 
ब्रह्मवैवर्तपुराण (कृष्ण जन्म खंड, ११वाँ भ्रध्याय) में लिखा है कि सत्ययुग के एक राजा 
केदार की पुत्री वृदा ने जिस वन में तप करके वुदावन-विहारी कृष्ण को पतिखरूप में प्राप्त किया था, 
वही वन वुद्ावर्ना कंहलाया । 
शरीमद्भागवत (स्कत १०--अ्रब्याय ११) में कालिय-दमन की वृदावन स्थित कालीदह में 
सपत्र लीला का उल्लेख हूँ । 
पद्मपुराण में भी वृदावन विपयक पर्याप्त सामग्री दी गई है। भगवान्‌ कृष्ण को वुदावनेश्वर 
(१० ५८६) और राबा को वृदावनेश्वरी (पु० ५८७) की उपाधियों से विभूषित किया गया है । 
वृदावन का वर्णन करते हुए पुराणकार ने लिखा है क्षि रमणीक वृदावन में वडे-बडे वृक्ष झूमते है। जिनके 
नीचे सुरभी गाएँ वेठक< विश्राम किया करती हूँ। यहाँ स्त्री-हप लक्ष्मी भौर पुरुष-हूप विष्णु का 
वात हैं (५० ५८५।६१)। मद्माती कोकिलें भौर भौरे मनोहर रूप से कूजन करते हे। कपोत 
पभौर भक सहझ्नो की सद्या में सगीत अलापा करते हैँ । मौद में विभोर होकर मोर-गण (भुजगवात्रु) 
यहाँ यूव नर्तन करते हैं । सुगधित पराय (रेणु) से परिपुरित नाना-प्रकार के पुष्प विकासमान होते 
रहते है (प० ५८५।६४-६५) । 
इसी पुराण में भ्रन्यत्र लिखा है--- 
“सहुल्लदलपञ्मस्य वृदारण्पं वराटकम्‌। 
यस्यस्पद्टोनमात्रेण पृथ्वी घन्या जगत्तेय 
गुझशादगुह्मतर रम्यं मध्ये युंवाचन भुवि । 
प्रक्र परमानंदं गोविदस्थानमव्यम्‌ ॥(” 
“-स० पु० ४५८५॥७०-७ १ 
प्र्थात्‌ वृदावन रुपी कमल सहस्नदली है । इसके स्पद्नमात्र से ही पृथवी जैलोक्य में घन्या 
कह कर मानी गई है। पृथवी के मध्य में स्थित यह वृदावत अति रहस्य-मय भर रमणीक स्थल है । 
यह ग्ोविद का अक्षर, अव्यय एवं परमानदमय स्थान है ! 
इस वृदावन में इसके अंद् के झश वैकुठ भादि सभी लोक विद्यमान रहते है--/चैकुठादि- 
तदशा स्वथ बृदावन भूवि' (पश्र० प० ५८३९) । श्री वृदावन की स्थिति यमुना के दक्षिण में है। 
इसमें ग्ोपेष्वर नामक एक शिवलिंग कौ प्रतिष्ठापना भी की गई हैं 
“आओमदुबृंदावन रम्यं यमुनाया' प्रदक्षिणम्‌ । 
शिवलिंगमधिष्ठानं दृष्ट गोपोदवराभिषेम्‌ ॥।” 
--पद्म० , पु० ५८४।३६ 
एक भ्रन्य स्थान पर लिखा हैं-- 
हा] मंध्ये द्वीप॑ ज्योतिर्मय॑ स्मरेत्‌ । 
फार्लिशावेष्टितं तन्र ध्याये युंदाव् वनस्‌॥” 
“उ्म० , पु० ५६७॥१३५ 
भर्थात्‌, “कालिदी से घिरा हुआ वृंदावन एक ज्योतिर्मेय द्वीप के समान है ।” 
(१३) भऔौवन--इसका उल्लेख पद्मपुराण के पाताल खंड, अध्याय इस में आया है। 
पह्मयुयण (पाताल खड़--६६ अध्याय) में लिखा है कि बारह नो (भद्रवन, श्रीवन, 
तोहबन, भाडीरवन, महावन, तालवन, खद्रिवन, नेइलचन, कुमुदवन, काम्यवन, मबुवन झौर व्‌ दावन) में से 
सात यमुनाजी के पश्चिमी तठ पर झौर पाँच पूर्वी तट पर भवस्यित है । उन में भी योकुल का महावन मथुरा 
5 भधुवन भौर वु दानन ग्रत्वत श्रेष्ठ वन हैं । इन वारहो को छोटकर शरौर भी बहुत से वद हैं. 


# ष 
ब्ब. चे 


ये पोह्र अभिनंदन-प्रंथ 


“कणिकापणंविस्तारं रहस्यदुममीरितम्‌ । 
प्रधान द्वादगारण्यं माहात्म्यं कथितंक्रमातू ॥ 
भद्रश्नोलोहमांडोरमहातालखदीरकाः (? ) । 
कुल क्रुमुद कार्म्य॑ भधुवुंदावन॑ तथा ॥ 
द्ादह तावती सल्या फालिया:ः सप्तपदिचमे । 
पुत्र पंचवन प्रोक्‍त तन्राउस्ति भुद्दमुत्तमत्‌ ॥। 
भहारण्यं॑ गोकुलाएयं भवुबदावनं तथा । 
प्रन्यज्चोपवर्न प्रोक्‍्त कृष्णक्रोडारसल्थलस्‌ ॥* 
--प० पृ० ४८३ इलो० ११,१६१७,ह८ 
गोकुल 
पुराणों में कृष्ण-चरित्र के सिलसिले में गोकुल का उल्लेख हुआ है, पर तु इसके विषय में विस्तृत 
सामग्री का भ्रभाव है । पद्मपुराण (पृ० इ८४, इलो० २१-२६) में गोकुल को सहस्तपत्री कमल को उप 
दी गई है-- 
हे “हुस्न पत्रकम्ल गोकुलाद्यं भहत्पदम्‌ । 
तो्थ॑-माहात्म्य 
(१) विात्ति तर्य--यह तैलोक्य-विश्रुत तौय है। हे देवि, इसमें स्वाद करने से मनुष्य को मेरा 
लोक प्राप्त होता है. (व० पु० १५२!३४-) । सब तीयों में स्नान करने का फल एक साव 
केवल' यही स्नान करने से प्राप्त हो जाता है. (व० पु० १५२३५) । मथुर-्यरिक्रमा यही 
से झारभ की जाती है (व० पु० १६०)। मथुरा नगर के ५ कोस की परिक्रमा विभाग 
घाट से झ्रारभ होकर करीब ६ घटे में फिर उसी जगह समाप्त होती है (सावुच्॒एण हे 
भारत-भ्रमण, प्रथम खंड, पू० २४१) | 
(२) प्रयाग तौ्य--इस तीर्थ में स्नान करने से भग्निष्टोम यज्ञ करने का फ़न आप्त होता है भौर 
मोक्ष-पाकर स्नान करनेवाला भक्त मेरे लोक को जाता है. (व०पु० १५२३५-३६) ! भहाँ 
वैशीमाघव की' मूर्ति है (भारत-अमण, प्र०ख० पृ० २४२) । 
(३) फनलल ती॑--यह परम गुझा तीर है (व० पु० १५२४०) । प्राघुनिक दयामघाट में यह ्द 
(भा० भ्र०, प्र०ख० पृ० २४२) ।* के 
(४) तिदुक तौ्थ--प्रावुनिकः श्यामघाट में यह तीर्ये है (भा० अञ०, प्र०्ख० पृ० २४६ )।* देर 
यमुना-वर्णन । 
(५) सूप तीर्ष--यह तिंदुक तौयें के पास हैँ। यहाँ वैरोचनन-युत्॒ राजा बलि ने सूर्य की प्रागपता 
की थीं भौर भगवान्‌ सूर्य से चितासणि' नामक एक दिव्य मणि प्राप्त की घी। इस तीए में 
स्नान करने से राजसूय यज्ञ संपन्न करते का फल मिलता है (व०्पु० १४र।५६-४६ )7 
पहाँ सूर्य की मूर्ति हैं! (भा०प्न०, प्र०्ख० पृ० २४२) ।* 
(६) प्रूब तोर्म--इस तीय॑ में स्नान करने से मनुष्य कों श्ुवलोक मिलता हैं। यहाँ नोग भाद 
भादि शुचि-वर्म करते हूँ (व० पु० १५९/४६-६०) । यहा पिददान होता हैं। धाद है हा 
एक टीले पर छोटे मदिर में घुबजों की शुवत मूति है। एसी स्थान पर डटोते ठप हिरा 
था (भा० न्न०्, स० पु० २४२) । 
* यह ध्यामघाट से ही नहीं, रामघाट से भी दक्षिण में भागे है । 


९ प्र भी इ्यामधाट, रामधाट भौर श्तवत तोर्य (सत्र) से झार्य हैं! 
3 धहाँ श्रौष्टप्ण-पुत्र 'साँद ने भी तपस्या की हैं। 
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(७) ऋषि तीष॑--यह तीर्थ ध्रुव तीय॑ के दक्षिण में स्थित हैँ. (ब० पु० १४२६४) । 

(5) भोक्ष त्ीर्म--यह तोर्य ऋषि तीर्थ के दक्षिण में स्थित है (ब०प० १५२।६४) । ॥॒ 
'यहाँ से यमृना जी छूट जाती हे । दाहिने घूमना होता है। यहाँ स॒प्तर्षियो का टीला है, 
जहाँ सफेद मिट्टी (भस्म) मिलती हैँ, जिसको लोग यज्ञ की विभूति कहते है | दीले पर साधुशो 
का मठ हूँ (भा०भ्र०, प्र० ख० पूृ० २४२)। 

(६) कोटि तीर्ष--यहू देव-दुर्लभ तीय॑ मोक्ष तीर्थ के समीप ही है। यहाँ पितरों भौर देवताग्रो को 
जताजलि दी जाती हूँ (वण्पु० १५२।६५४-६६) । 

(१०) बाय त्तोर्ष--यहाँ पिडदान देने से मनुष्य पितु-लोक को जाता हैं। यदि जे5 भास में यहाँ 
पिंडदान किया जाय तो गया में किये गए पिंडदान के समान पितृगणों की तृप्ति होती है 
(वृ० पु० १४२६७-६८) । ग 

(११) संयमन तीर्य--देखिए यमूना वर्णण। यह तौर छ्षिवकुड के उत्तर में नौ तीयों के पास हैँ 
(ब० पु० १५३।१-३) और देखिए (ब० पु० १५९॥६०] 

(१९) विमल कुंड--यह्‌ कुड क्षाम्यक वन में स्थित है भर सब पापो से मोक्ष देने बाला है (व० पु०- 
१४३।३७-३८) । 

(१३) घारापतन तोर्य--यह तीर्य यमूना नदी पर है। इसमें स्नान करने से नागलोक की प्राप्ति होती 
हैं और मनुष्य दिव्यमू्ति चतुर्भुग विष्णु-लोक को जाता है. (व०पु० १५४४। १२-१४) । पत्थर 
का घाट बना है! (भा० भ्र०, प्र० ख० पृ० २८४) । 

(१४) साग तीर्य--०ह तीर्थ भ्रन्‍्य तीर्थों भें उत्तम है। इसमें स्वान कर लेने से पुनर्जन्म की यातना 
मनुष्य को नहीं भोगनी पढ़ती (ब०्पु० १५४।१४-१६) । 

(१५) घंठामरण तीयं--यह सर्व पाप-प्रमोचन तीय्य हैं। इसके जल में इचकी लेने से सुर्य-लोक 
मिलता हैं भौर अभत समय में मनुष्य मेरे लोक को जाता है व० पु० १५४ १६-१७) 
और देखिए (व० थरु० १५९५६) । 

(१६) प्रह्मतोक तोर्य--यह्‌ श्रत्यत प्रसिद्ध भौर तीर्मोत्तम हैं। यहाँ स्नान करने तथा यहाँ का जल- 
पान करने से भनुष्य विष्णु-जलोक को जाता है (१५४१ ध्वण्पु०) । 

(१७) सोस तौरय--यमुना-तट पर स्थित यह एक पविन्न तोर्य है। यहाँ द्वापर-युग में सोम (चंद्रमा) 
को विष्णु के दर्दान हुए थे (ब०पु० १५४२०) । 'यहाँ सोमतीर्य श्रौर पत्थर के घाट 
के ऊपर सोमेश्वर महादेव हे (भा०च्न०, प्र० ख०, पु० २४४) । 

(१६८) प्तरस्वती-पतन तोर्य--इस तीयें में स्थान करने से मनुष्य योगी (यत्ति) हो जाता है 

(व० ५० १५४।२२-२३) । 

(१६) इद्माइवमेघ तो्थ--यह तोर्य ऋषियों द्वारा पूजा जाता है। इसमें नियमपूर्वक्ष स्नान करने से 
स्वगं-प्राप्ति दुर्लभ नहीं होती (च० पु० १०२५-२६) । 'एक झोर थोडा घाट वा हुआ है ! 
चर्पा-काल में यमूना यहाँ भ्राती हूं 7 (भा०्श्न०, प्र० पृ० २४४) | 

(३०) भालसदीयं--यह तीर्य भयुरा के पर्चिम में स्थित है। ब्रह्मा द्वारा इसका निर्माण होने के 
कीरण ऋषिगण इसकी आराधना फ्रते हे (व० पु० पु० १४५४।२६-२७ ) |] 

(२१) विष्नराज सोष--गणपति गजानन के यह तीर्य मानस तीये के पास ही है। अपने जल में स्नान 
क्रनेवालो को दिघ्नो से मुक्त करता हूँ (व० पु० शश्टा२८-२६) । 

(२२) कोडि तो (द्वतीय)--इस परम पवित्र तौय॑ में स्नान मात से एक करोड़ गौवें दान बरसे झा 
फल मिलता हैं । 

(२३) शिवक्षेत्र तोप--फोडि नोय॑ (दिनीय) से भ्राव कोस की दूरी पर यह नीर्य न्यिद है। यहीं बैठकर 

भगवान्‌ हर सयुन की रद्या बनते है। पर के जल में स्तान नन्‍्ने से व जल पीने के मपुरान्यच्च 
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के सभी तीथों का फल प्राप्त होता हूँ (व० पृ० १५४।३४-२५) । इस वर्णन से प्रयट है 
कि उस समय भी वैष्णव-सम्रदाय शैव-सम्रदाय के प्रति कितना सहिष्णु एवं उदार था। 

(२४) अ्रऋूर तोर्म--भगवान्‌ वराह का यह भत्यत प्रसिद्ध तीये है।” यहाँ स्नान-लाभ करनेवाले मनुष्य को 
राजसूय और अश्वमेघ यज्ञो के सपन्‍न करने का फल प्राप्त होता है । यह तीर्य तीर्यरान है ग्रौर 
गुद्य तीर्यो से भी गृह्म है। जो फल प्रयाग तीर्य में स्नान करने से होते है, वे ही यहाँ 
प्राप्त होते है । इस तीय॑ के समान तीय॑ न हुआ है न होगा (व० पु० १५५५-६ , १५४॥७१)। 

(२५) वत्सक्रीड़न ती्यं--यह तीर्य भगवान्‌ को प्रिय है। यहाँ स्नान करने से वायुलोक की प्राप्ति 
होती हू (व०पु० १५६१-२) । 

(२६) भाडोरक तीर्ष--सभवत यह तीर्थ माँडीरवन का है। इसे (थ० पु० १५६१०) में प्रति 
उत्तम त्रीर्य कहा गया हूँ । 

(२७) च.दावन तीर्थ---समवत यहंतीय॑ वृदावन का है। यही केशी नामक राक्षस का वध हुआ था। 
यहाँ पिडदान करने से गया-तुल्य फल होता है। यहाँ के एक भन्य (सूर्य तीर्य) में यो 
कालिदी-तट पर है, कालिय-दमन-लीला हुई थी (व० पु० १५६।१०-१४) । 

(२८) मलयार्जुनकुड तोर्--यह जमुना-पार हैं। यहाँ जेठमास के शुक्‍्लपक्ष की ह्ादशी को स्वान 
करने का बडा माहात्म्य है। यही पास ही बहुलवन है (न०पु० १५७।१-८५)। 

(२६) भांड्छ॒व तीर्घ--(व० पु० १५७१०) । 

(३०) श्र स्थल कुंड--भाडह्द के पास स्थित है (व० पु० १५७।११)) । यह मथुरा “परिक्रमा की 
यात्रा में पढता हूँ (ब० पु० १६०२०) । 

(३१) विसलोदफ कूप--इसका नाम सप्त सामुद्रिक कूप भी है (व०पु० १५७१३) । इसका जेत 
जाड़े में ग्रमं भौर गर्मी में ठढा रहता है और न वर्षा-क्ञाल में बढ़ता है भौर न गर्मी में 
सूखता हूं । जैसे--- 

“हमले तु सवेच्चोष्णां सीतल॑ प्रीष्मके भवेत्‌ । 
न वर्षते च्र॒ वर्षासु भ्रीष्मे ब्रापि न हीयते ॥* 
“--च० पु० १५७॥२४।२५। हि 

(३२) विरस्थल क्षेत्र--भगवान्‌ वराह का परम गुह्म क्षोत्र हे। यहाँ जल में कमल खिले हुए हैं 
(व० पु० १५७२८-२६) । यह क्षेत्र मथुरा की परिक्रमा करते समय यात्रा में पढता है 
(वग्पु० १६०।२०) 

(३३) कुशस्थल क्षेत्र--यह विरस्थल के पास ही है (व० पु० १४७।१७) । यह क्षेत्र मधुर की 
परिक्रमा करते समय यात्रा में पडता हूँ (ब० पु० १६०२७) | 

(३४) पुष्पस्थल क्षेत्र--यह शिव का क्षेत्र हैँ भौर कुशस्वल क्षेत्र के समीप है (ब पु १५७।१६) | 

(३५) गोपीइवर तीर्थ--यह तीये महापातकों का नाश करने वाला है। यहाँ कृष्ण सोलह हा: 
योपियों के साथ स्मरण करते थे (व० पु० १५७।२१) । 

(३६) वसुपत्र तीर्थ--यह तीये परमोत्तम भौर पुण्यमय है (व०पु० १५७३५) । 

(३७) फाल्मुन तौर्थ--यह मथुरा के दक्षिण में है (4० पु० १५७३६) । 

(३८) वृषभाजन तोर्य--यह दुर्लभ तीर्थ है (ब० पु० १५७३७) । 

(३६) तालवनकुड तीर्थ--देखिए तालवन-प्रकरण। इस' तीर्य में स्नान करने से मनवाधित फंस 
मिलता हूँ (च०्पु० १शछा४ड०) । मन 

- (४०) सपौठक क्षेत्र--भगवान्‌ वराह का यह क्षेत्र है! यहाँ के कुड का जल मगलमय झौर उत्साहवपषक 
है। यहाँ स्नान करने से भरग्तिष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है. (व० पु० (१७४१) । 

(४१) मृचुकुंद तीर्य--(च० पु० १५८५६) 
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(४२) चतुशआमुत्रिक कूप तीर्थ--(व० पु० १५८४२) । यह तीर्य तैलोक्य विशुत है और इसमें स्नान 
करने से मनुष्य को देवताओो के साथ रहने का लाभ मिलता है। | 

(४३) दक्षिणकोठि तोर्थ--(व०पु० १६०६) । यह मथुरा-परिक्रमा करते समय यात्रा में पडता हैं । 

(४४) चत्सपुत्र तीर्य--(व०्पु० १६०२०) यह मथुरा-परिक्रमा करते समय यात्रा में पडता हे । 

(४५) महास्थल तीयं--(व० पु० १६०२१) । यह क्षेत्र मथुरा-परिक्रमा करते समय यात्रा में पडता है । 

(४६) हयमुक्ति तोर्थ--ब० पु० १६०२४) । यह तीर्थ मथुरा-परिक्रमा करते समय यात्रा में पडता हैं । 

(४७) श्रद्वमुक्तित तीर्थ--(व० पु० १६०२४) । यह तीये मथुरा-परिक्रमा करते समय यात्रा में पडता है। 

(४८) शिवफुड तोर्थ--(व० पु० १६०२६) । यहाँ मल्लिका देवी के दर्शन होते हे । यह तीर्य मथुरा- 
परिक्रमा करते समय यात्रा में पडता हूँ । 

(४६) फर्दबल्नड तीर्थ--(व० पु० १६०२७) । मथुरा-परिक्रमा करनेवाले यहाँ योगिनी चर्चिका देवी 
के दर्शन करते हैं । यथा--- 

“क्द॑बखंडक॑ मंद॑ वन संदीइवर तथा ! 
नंवनं॑ घनखंड व पलाशाशोककेतकी ॥* 
“-पद्म० पा० ख० पृ० प्र८षर्ड, १६ 

(१०) वर्षल्ात कुंड--यह पापहर तीर्थ मथुरा-परिक्रमा करते समय यात्रा में पडता है (व०पु०- 
१६०३०) । 

(११) क्षेत्रपाल्र त्र्य--(वच० पु० १६०३०) । यह भूतेशवर शिव का शथान है। मथुरा-परिक्रमा की 
यात्रा में यह पढता हूँ । 

(५९) बलिहद तोर्थ--यहाँ कृष्ण जल-क्रीडा करते है । (व० पु० १६०३४) मथुरा-परिक्रमा करते समय 
यात्रा में यह पढ़ता हूँ । 

(१३) नारायण-त्यान तोर्यं--(व० पु० १६०।३६) मयुरा-परिक्रमा में पडता हूँ । 

(५४) हक तीर्य--(व० पु० १६०४६) मथुरा-परिक्रमा में यही महादेव गोकर्णेन्नर के दर्शन 
होते हूं । 

(५५) विष्तराज तीर्थ--(व० पु० १६०४९) मथुरा-परिक्तमा | 

(१६) महादेवमुख्ाकार मदिर तीर्य--(व० पु० १६०५१) मथुरा परिक्रमा । 

(५७) क्षेत्रपंत्त त्तोय--(व० पु० १६०।४१) भथुरा-परिक्रमा । 

(५८) उत्तर-कोटि ततीर्य--(ब० पु० १६०५२) मथुरा परिक्रमा । 

(१६) भहातोय॑--यह यमूना तट पर हूँ (व० पु० १६०५६) । मथुरा-परिक्रमा | 

(६०) गार्ण्य तीयं--(ब० पु० १६०।५७) मयुरा-परिक्रमा । 

(६१) सोम तीर्य--(ब० पु० १६०५७) मथुरा परिक्रमा ! 

(६२) सरस्वती-संगम तीर्य--(व० पु० १६०५६) मथुरा परिक्रमा भौर देखिए,--व० पु० १६०।४८। 

(६३) गदड़ तीर्थ --(च० पु० १६०।४९) मथुरा-परिक्रमा | 

(६४) घारालोपन दीर्य--- (च० पु० १६०॥६० ) मय्रा वपरिक्रमा | 

(६५) बंहुंठ तोर्य--(च० पु० १६०६०) मथुरा-परिक्रमा। यहाँ एक मिविलावासी को यही गाति मिली 
थी जो ब्रह्म हत्या का पाठकी था (व०पु० १६३॥१-१ ०)। “यह पत्थर का घाट है, जिन 
पर पानी में निकले हुए पाच व छ सुंदर पुस्ते है” (भा० म्र०, प्र० ख० प्‌० २४५) । 

(६६) लंडयेलक तीर्थ--(च० पु० १६०१६० ) मयुरायरिकमा । 

(६७) मंदाकिनों तोयं--(व० पु० १६०६०) मयुर-परिक्रमा। 

(६४८) भ्रसिकुड तोये१--(वि० पु० १६०६० ) मयुरा-परिक्रमा भौर देखिए (च० पु० १६३।१३) | 
घारो सागरों से घिरी हुई पृथ्वी पर जितने तोर्य है, उनमे मबूरा के तौय॑ अधिक फर देने- 
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वाले है, पर इनमें से भी भ्रसिकुंड तीर्य महत्तर है (व० पु० १६६।२८) । 

(६६) गोपी तीर्ष--(व० पु० १६०६१) मथुरा-परिक्रमा । 

(७०) भुक्तिकेशवर तोय---(व० पु० १६०६१) भथुरा-परिक्रमा | 

(७१) भगदड़ तीर्थ--(व० पु० १६०६१) मथुरा-परिक्रमा | 

(७२) घचक्र॒त्तोर्य--यह तीय॑ भथुरा के उत्तर में स्थित हूँ" यहाँ भव्देद्वर महादेव के दर्शन होते है 
(व० यु० १६२१, ४६, ५७) । यहाँ भाने पर शहर भौर यमुना मिल णाती हूँ। घाट पत्थर पे 
बना हूँ (भा० अ०, प्र० ख० पृ० २४४) । 

(७३) सोकरव तीर्य--(ब० पु० १६३॥३) । 

(७४) भंघवव तोर्ष--(व० पु० १६३१३) । 

(७५) गोवर्षन क्षेत्र--(व० पु० १६४) । “यह मथुरा के परिचम में दो योजन (प्राठ कोस) पर 
स्थित हं। वहाँ एक तालाब हू जिसमें चार तीथ हे--(१) पूर्व में इढ् तीय॑ है, (२) 
दक्षिण में यम तीय॑ है, (३) पश्चिम में वरुण तीर्ष भौर (४) उत्तर में कुबेर तौर है। 
जो व्यक्ति इस तालाव में जिसका नाम--'मानसगगा' है, स्तान करके गोवर्षन में हरि के 
दर्शन करता हूँ धौर वही भ्रन्नकूट (पर्वेत) की परिक्रमा करता है, वह सभी चिताम्रोे भुक्त 
हो जाता हैँ। यहाँ पुरुरीक तीये घ्रौर भाप्सरकुड है । श्वकर्षण तीयेकी रक्षा बलराम 
स्वयं करते है। अन्नकूट के पास ही इद्र तीयें हैं। एक समय जब हृष्ण ने यहाँ हद 
की पूजा रोक दी तो इंद्र ने रुष्ट होकर खूब पानी वरसाया, कितु कृष्ण ने गिरि को अपर उठाकर 
उसके नीचे सबकी रक्षा की। तभी से यह पर्वत अन्नकूट नाम से प्रसिद्ध हो गया। ।॒ 
“यही पर कदंवखड़ नामक कुड है। यहाँ का राधाकुंड सभी पापों को हरनेवाता है। 

भरिष्ट, राधाकुड भौर मोक्षराज तीर्थ मुक्त प्रदायक है। भरिष्ठ, राधाकुड के पूर्व में इंद्रप्पज तीर्य 

हूँ। इद्रभ्वज तीर्थ से जाकर चक्रतीर्थ में समान करना चाहिए और अन्नकूट पवेत की परिक्रमा करनी 


चाहिए ।/ 
गोवर्धन-क्षेत्र-- (० पु० १६५) । 'गोव्घन-गिरि और यमुना के वीच में रमणीक भर 
लोकविशुता मथुरा नगरी स्थित है ।! (व० पु० १६८)-ग्रोवधंन झौर ब्रक्ूर तीर्थ (मथुरा) की 
उत्तर-दक्षिण-स्थित दो कोटियाँ हे । 
विष्णुपुराण (अध्ा ५१०३५) में गोवर्धन शैत्र का उल्लेख झ्राया है! ब्रह्मुराण (२७४४ 
झोर ६११) में ग्रोवर्घत को महात्मा भार्गव का रभ्य एवं पुण्य स्थान बताया हैँ। बह्मपुराण 
(१८७ और १८६ श्रध्याय) में गोव्धनलीला का वर्णन हूँ । अधिकाश पुराणों में कृप्ण-घरित्र का समा- 
वेश होने से मथ्रा, गोकुल, गोवर्घन का विभिन्‍न प्रफारसे और वार-बार वर्णन किया गया है। 
साराश में इस विद्ञाल भारतवर्ष में मथुरा का भ्रन्यान्य तीर्थों में विशेष स्थान है। भारत 
भूमि का एक-एक कण अपना निजी इतिहास भपने अतर में छिपाए हैँ। वह इतिहास उत्त गौखगय 
स्वणिम दिनो का हूँ और यही कारण है कि भारतवासी झनत सौभाग्य झौर अक्षय पुष्प वाले है। 
भारतवासी धन्य है झौर भयुरापुरी से श्रलकृत यह भारतवर्ष धन्य है, जिसकी वदना करते हुए पुरा- 
णादि नही भ्रघाते--- 
“प्रत्रापि भारत श्रेष्ठ जंबूदीये भहामुने। 
यतो हि क्मंभ्रेया ह्ाप्तोन्या भोगसूमय- ॥॥ 


१ इसे झ्ब असकुंडा घाट फहते है। यह पत्पर का धाट है जिस पर पानो में निकते हुए 
कई पुस्ते हे। इस स्थान को “दाराह क्षेत्र भी फहते है। यहाँ एक मदिर में वाराह जी भौर गणेश जी 
की भूति भोर शिवताल कुंड है (भा० भ्र०,प्र० खं० पु० २४५) । 


अष्टादश पुराणों में मथुरा ४३६ 
कदाचिल्लमतेज तुर्मानुष्य॑ पृष्यसंचयात ॥* 


रफ 
स्वमपिवर्षात्यरमार्गभूते भवति भूयः पुदवा: सुरत्वातु॥ 
ड़ 
फर्माण्यसंकल्पिततत्फलानि संनस्थ चिष्णों परमात्सभूते । 
भवाप्य तां कर्ममहीमनते तस्मिह्लयं थे व्यमला: प्रपाति। | 


“-विष्णुपुराण २३२२-२५ 





भ्री मथुरा : महिमा 
साहित्य-सुर्य---सू रदास 


राग-मलार 

जे, जे, जे भरी मथुरा सुखकारी । 
चक्र सुदरसन-ऊपर राजति, फेसव जू कौ प्यारी ॥ 
हाटक फोद केंगूरा राजत, होरा रतन जरे। 
सति-मे भवन उतग सुहाए, नवधा-भक्ति भरे॥ 
घर-धर सगल महा महोच्छुद, हरि-रस-माँते लोग । 
मधु मेरा पकवान सिठाई, खठ-रसविजन-भोग ।॥! 
वही-दृध के ढेर सु लित-तित, सुरभी सबे सुवेस। 
प्रष्ट महा सिधि बीधिन-चोधिन, सुमन गहं सुर केस ॥ 
परम धाँम बेकुठ ते झआगर, श्री बाराह बर्ाँनो । 
'भक्ति-मुक्ति के बाजन बाजें, क्रीडत सारेग-पानी ॥ 
तोरथ सकल भधुपुरी-सेबत, सुर, नर, मुनि-जन प्रा । 
सवा श्रीति-हित कौ बिराजें, नारदादि गुन गावें ॥ 
भलिल भुवन की सोभा सथुरा, सहिमा कही न जाह । 
घनि-घनि मरापुरी-सिरोसनि, निज मुख फरी खडाह ॥) 
झगतिनकी गति (जै) भी भय रा, हरि-दरसन-रजघाँनी । 
भयुरा-दांड़ि प्रेत रति करिऐ, जाते भ्ोर न हाँनी ॥। 
सभुरा निकट फबहें नहिं निरखें, ते मतिमद श्रसांगे । 
जननी बोझ बूर्यां ही सारी, जम के कांगर दागे ॥ 
निमिष एक सथुरा को थासी, जनती-जठर न पझ्ावे । 
जे बढ भागी रहें निरतर, तिन फी फॉन चलावे | 
सथुरा-सरम सर्दां मोहि राखों, बिनती करो तो दीजे । 
सुरवास' द्वारें ह्वल॑ गाव, कृष्ण-चरन-रति फौज | 


्फ 





ब्रज और राजस्थान 





श्री श्रोपतराम गौड़ 


बेदिक-सरस्वती राजस्थान के दीलो में लीम हो गई, पर उसके रंग से शाकभरी के रूप का 
लावष्य सुकुमार-मघुरा काल-भगिनी में फूट पटठा। हामी की समिघा ने अर्वृदके यज्ञकुड से छत्तीस 
राजकुलों को जन्म दिया शौर ब्रज के करील-कुजों में जो भ्राचार बनाया गया उसका उपयोग सपूर्ण 
भ्ार्याव्ते में किया। कूर्म का हृदय और मत्स्य को जीवन एक ही 'सरस्वान्‌' है। न्रज-घन के भक्तों 
की शरण विराद्‌ राजस्थान हूँ, यही पर उनकी लोह-पगंलाएँ गलती है। प्रजकिशोर के चरणों की घूल 
इबाटठी करते-करते यह राजस्थान रजस्थान वना--वह महिमामगी रज जिसमें निराकार को भ्ाकार 
मिला। ब्रज तो ससार को कहते हें। वह स्वय एक विराट भूमडल है--अपने में ही तरिलोकी है-- 
बल्कि तीन लोक से भी त्यारीहै , पर यदि पृथ्वी से ऊपर उठी हुईं त्रिलोकी का दर्शन आप करना 
चाहते है तो श्याम के मुख की रज देखिये। इसीलिए प्रज और रज के इस भ्रमिन्न सबध से दो प्रदेश 
पैन्य हुए--एक ब्रजमडल भ्रौर दूसरा राजस्थानं--- 

“वह ब्रण रज हे वह रज-बज है।” 

ब्रज-रज में तो रज ही मुख्य प्रौर यदि भ्राप कहते है कि “गोकुल गॉव को पेड़ ही न्यारौ”- 
तो महपि विश्वामित्र-विनिर्मित 'मार्गहीन यह रेगिस्तान' भी तो ब्रह्मा के विह्वसे भ्रलग ही है। 
अपकर भौर गोकुल एक ही विद्वात्मा की दो शक्तियों के रूप हैं। 

श्रामीर देश को एक आमभीर-बाला ने भ्रपने भ्रापको एक भश्रार्यपुत्र की दासी वना डाला! 
विराद्‌ के स्व॒र-सकेत पर वह झाँवी की तरह उस द्यामघन से मिलने गई और उसमें मिलकर एक 
हो गई। राघाके विना कृष्ण और कृष्ण के विना राधा की कल्पना भी कौन कर सकता हैँ? कृष्ण 
पले गये--राघा को अकेली छोडकर । राघा ने एक आँसू भी न गिराया --ब्रज में । उसने “रूढी रानी 
नेने कर अपने आँसू अपने नैहर की धूल में तीन सौ हाथ गहरे गाड़ दिये। ब्रज झाज राघा 
के विर॒ह को भूल भया है, पर हम राजस्थानी जब अपनी राघा को याद करते हैं! और उसके भाँसुओं 
को जेढ की गर्म-गर्म आाहो के साथ पीते है तो हम भी विरा' जाते है, श्र्थात्‌ विरहा जाते है--यानी 
विरह्‌ की पीर से मर जाते हैँ ।* 
४ से, राजस्थान का एक मात्र धन है भर धन्य है वह प्यास जो प्नजकिशओर की रूप-माघुरी 
मे ही बुश्तती है। राजस्थान को अनेक पूतात्माओं ने अपने भ्राप को इस प्यास पर न्यौछावर किया । 
भैम-विज्लला मीरा ने---भँसुओ के जल से सीच-सीच कर प्रेम को बेलि चोई भौर उप्तीसदें पुराण नया 
पाँचवें बेद के वक्ता भहाराज पृथ्वीराज ने उस वेलि का ललित विलास दिखलाया | 

_ ब्रज भौर राजस्थान का स्वर यहाँ एक है, भाषा एक है, भाव एक है। राज्त्थानी और 

"न में अंतर ही क्या हूँ? राजस्थान के पड्भापा-अवीणो ने ब्रज-भापा को तो घर की सेडी रावडी' 
गन्ना ओर सबसे भ्रघिक उसी में लिया और कुछ ने अपनी मातु-जोली को भुला कर काव्य केवल 
पिगल' में हो रचा तो कोर्ट बचावर दोनों में लिखता रहा , पर एक क्षण के लिए भी राजस्थान श्रज॑ को 


) राजस्पानों में विराने झा शर्य हूँ खारे पानो के विध दे मरना। इसमें 


हे है शरीर काता हो 
जाता हूँ भौर प्यात बढ जाती हँ। समवत. यह विराना विरह से ही बना हो । 


४४5 


५७ का 


पर२ पोह्दार अभिनंदन-अंथ 


भूल नही सका । इसीलिए ब्रज भौर राजस्थानी दोनो मिलकर एक हो गयी भौर उनका इतिहास एक साथ 
लिखा गया। सूर भादि भक्तों की छाप राजस्थान के भक्तों पर स्पष्ट है और डिंगल के वीर-कवियों का 
प्रभाव भूषण, लाल, सूदन भ्रादि पर भी पडे बिना नहीं रह सकता था। ब्रज की भ्रमूल्य साहित्य-नि्ि 
राजस्थान के कीटो का कलेवा बन रही है और राजस्थान के गौरवपूर्ण साहित्य के विना सपूर्ण हिदी- 
साहित्य प्राणों की प्रतीक्षा कर रहा हँ--इस विषय पर बहुत कम लोग सोचते है । 

भारतीय सस्क्ृति में समन्वय पाया जाता है। समन्वय विभिन्न घटकों होता है । राय- 
स्थान भौर ब्र॒ज॑ ने इस समन्वय में योग दिया। राजस्थान ने समर्पण सीखा है, ब्रज ने भी भात्म- 
मिवेदन और आत्म-सम्पंण सीखा है। राजस्थान ज्वाला हैं जिसकी चिंगारी ब्रज में है। राजस्पान 
में जो होली के साज सजाये गये--वे अनत दूरी के दीपक--'काल-जाह्लवी की तरयों में कभी वुझ व 
सकेंगे। राजस्थान ने भ्रपने दी तपस्या-काल में उपासना सीखी है। राजस्थान ने शक्ति की उपातता 
की थी, भ्राज भी वह शक्ति का ही उपासक है। पहले रणचडी की उपासना की थी, प्व लक्ष्मी की 
उपासता कर रहा है और भैरवी -चक्रो में त्रिपुर-सुदरी की उपासना भी कर चुका है। ब्रज उपास्य देवो 
की भूमि है--महाकाल, इत्र, गोवर्दध और नटनागर की भूमि है। 

राजपूती-जीवन का सार है--वीरत्व और ब्रज-जीवन का सार है--नटनागर से प्रेम । बीरत 
प्रौर प्रेम दोनो मिल कर राजपृती जीवन का श्ादर्श बनते है --- 

“तीखा तुरी न माणवा, भड् सिर खस्म भ भरग। 
जलम शभ्रकारथ ही गयो, गौरो गले न लग्ग ॥ 

राजस्थान और ब्रज का सवध वीरत्व और प्रेम का सवध है।” एकरलिंग धौर भ्रीनायजी में 
दूरी ही क्या ? भ्रबूद की चोटियाँ तो केवल गोवद्धंनधारी के चरणोमें ही शुकी है। हर 

राजस्थान ने भपने रबत से मृत्यु की उपासना की झौर ब्रज ते अपने हृदय से अमृत 
भौर दोनो की समिलित उपासना ने प्रार्यावत्त फो सदा वे लिए श्मर बना दिया। प्रेम की पीर के पायल 
वीरो ने हृदय के रक्त से जिस दिव्य सदेद्य के लिए स्याही तैयार की थी , उसको तलवार की नोक में कात 
की छाती पर वे सदा के लिए लिख गये। 
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श्री जगदीशर्चद्र जेन 


जोन छेद सूत्रों के झतगंत वृहत्कल्प सूत्र (१ ५०) में कहा गया है--- नि्रंथ और निग्रैथिनी 
पाकेत (प्रयोध्या) के पूर्वे में भ्रग-मगध तक, दक्षिण में कौशावी तक, पदिचम में स्थूणा (स्थानेशबर) 
तक और उत्तर में कुणाला (उत्तर कोल) तक विहार कर सकते है, इसके भागे नहीं! इतने ही 
प्राय॑-क्षेत्र है, क्योकि इन्ही क्षेत्रों में साधुप्रो के ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र भरक्षुण्ण रह सकते है।* 
इससे मालूम होता है कि झारभ में जैत-अमणों का विहारक्षेत्र श्राघुनिक विहार और पूर्वीय और परिच- 
भीय उत्तर प्रदेश के कुछ भागो तक ही सीमित था। जैन-सूत्री से पता लगता है कि अशोक के पुत्र 
तथा झाय॑ 'सुहस्ती' ग्रौर भार्य 'महागिरी' के समकालीन 'उज्जयिनी' के! राजा सप्रति' ने इस सीमा में 
प्रभिवृद्धि की । सप्रत्ति ने साढे पच्चीस देशों को आर्य॑-क्षेत्र घोषित किया। इनमें भ्रधिकतर विहार 
तथा पृर्वीय उत्तर प्रदेश के ही स्थान गर्मित है। पश्चिमीय उत्तर प्रदेश कुर, कुशावर्त (आगरा के आस- 
पास का प्रदेश), पाचाल (रुहेल खड), जागल (गगा और उत्तर पाचाल के बीच का प्रदेद), बरणा 
(बुलद शहर) और शूरसेन (मथुरा के भास-पास का प्रदेश) नामक अदेशों की गणना भी उक्त साढ़े पच्चौस 
देशो में की गई है। इससे मालूम होता है कि मथुरा तक जैन-घधर्म पहुँचने में काफी समय लग गया। 
निदीय सूच (६१९) श्र ठाणाग सूत्र (१०।७१८) में चपा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ति, 
साकेत, कापिल्यपुर, कौशावी, मिथिला, हस्तिनापुर भौर राजगृह ये भारत की दस मुख्य राजधानियाँ 
गिनाई गई है । जैननाथों में मथुरा भ्रथवा उत्तर मथुरा (दक्षिण की मथुरा--मदुरा से भिन्न) को उत्तरापय 
का महत्त्वपूर्ण नगर बताते हुए उसे 'भ्रह॑त-प्रतिष्ठित', 'चिरकाल-्रतिष्ठित' भ्रादि रूप में उल्लिखित 
किया भया हैं। इस नगर में खेती नहीं होती थी भौर यह व्यापार का केंद्र-्थल था, इसलिये मथुरा 
को स्थल-पट्टन' के उदाहरणों में गिनाया है। मथुरा बस्त्र के लिये प्रस्चिद्ध था। 
जैन-सूत्रो में मथुरा को 'प!संडिग्र्म' कहा है, इससे मालूम होता है कि यहाँ अनेक साधु-सन्यासी 
रहा करते थे। भ्रावक्यक चूणि (१,प०४११) से पता लगता है कि युग-अ्रघान भायं-रक्षित आचार्य 
विहर करते हुए गयुरा में झुये भौर वे भूतगुहा' नामक चैत्य में ठहरे। यहाँ आये मगु काल-धम्मे 
को प्राप्त हुए भौर मरकर निद्धवण यक्ष हुए। यहाँ उनका चैत्य निर्माण किया गया (वही २, पृ० 4०) । 
मथुरा भडीखन* की यात्रा के लिये प्रसिद्ध घा। भडीर नाम का एक घट्-वृक्ष था। महा- 
भारत (२५३८) भौर हरिवद् पुराण (२११२३) में भी मडीर नामक न्यग्रीष-वृक्षका उल्लेख मिलता 
। भह वृक्ष पर्वत के झ्भ्न भाग के समान विद्याल (परव॑ताग्राम) था और इसपर कृष्ण अपने साथियों 
के साथ ज्ीडा किया करते ये। भ्रावष्यक चूणि (२, पृ० २८०।१) में मथुरा के 'जिनदास आवक 
की कया आती हैं। जिनदास बडा धर्मात्माथा भर वह ब्रत-पत्यास्यान किया करताथा। उसके 
हा एक भरह्दीस्‍न (भझामीरी) दूध बेचने श्राती थी। एक वार की वात है, भरहीरन के लड़के का विवाह 
होरेदाला था। उसने जिनदास को विवाह में संभिलित होने का निमंत्रण दिया। जिनदास विवाह में 
तो समिलित भहीहो सका, परतु उसने वर-वधु के लिये भाना-अकार के वस्त्र और भ्राभरण सेंट दिये। 
उैच समय याद अहीरत ने जिनदाद को दो-तीन वर्ष के हृष्टयुप्ट दो बछड़े मेंट में मेजे। जिनदास के 


), शुद्ध नाम--सांडीरवन । 
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पर्ड पोह्ार अभिनंदत-प्ंथ ह 
मना करने पर भी वह इत बछुड़ो को ज़वर्दस्ती जितदास के धर बाँध कर चली गई । एक वहड़े का 
ताम था कवल', दूसरे का शवल'। एक वार श्रावक का कोई मित्र भडीरघट* की यात्रा के लिये जा 
रहा था। वह इन वैलो को गाडी में जोतकर ले गया। इस प्रकार और भी बहुत से लोग बिनदात 
के वैलो को माँग कर ले जाते। इससे वैल बहुत प्रशकत दो गये भौर धास-चारा सम मिलने के कारप 
मर गये। दोनो वैल मरकर 'नाग कुमार' दंवो की योनि में उत्पन्न हुए भौर महावीर भगवान्‌ की रक्षा 
करने लगे। स्मरण रखने की बात है कि ब्राह्मणो के हरिवश पुराण (२२६५५) में भी हाथ में चामर 
लिये हुए कवल' और 'भरश्वतर” नामक दो नागो का उल्लेख झाता है, जी कृष्ण भगवान्‌ की पूा- 
उपासना में दत्तचित्त रहते थे । दीधनिकाय (२।२५८) भौर जातक (६।१६४५) में भी सुमेद परत के 
पादतल में रहने वाले नागवशीय' कपल झौर भ्रश्वतर का उल्लेख मिलता है । 

विविध तीर्थ-कल्प (€) के अनूसार मथुरा में अवकस्थल', वीरस्थल', पद्मस्थल, कुशस्थल', महा- 
स्थल' नामके पाँच स्थल और 'लोहज घवन', मघुवत', 'विल्ववर्न,, तालवन', कुमूदवन', बृदावन, भदीर 
वर्ना, क्द्रिवन', 'कामियवन', कोलवन', 'बहुलावन” भौर 'महावत' वाम के बारह बन* थे। मधुरा 
के 'विश्रातिक', प्रसिकुड', वैकुठ', कालिजर' भौर “चत्रतीर्थ' नामके पाँच तीर्यों का उल्लेस भी उक्त 
ग्रथ में मित्रता है । 

जैन-सूत्रो में मथुरा में देव-निमित (रामायण ७७०४ में भी मथुरा को देव-निमित वहा गया 
है) 'रत-स्तृप” होने का उल्लेख मिलता है। वृहत्कल्प भाष्य (५११२६) में कहा है किजेसे धर्म 
चक्रके लिये उत्तरापय भौर 'जीवत स्वामी' प्रतिमा के लिये कोशल प्रसिद्ध है, उसी प्रकार देव-नि्ित 
स्तूप के लिये मथुरा प्रसिद्ध है । भधुरा के इस स्तूप का सब से प्राचीन उल्लेख व्यवहार साथ 
(५२७९८) में उपलब्ध होता है। एक वार किसी क्षपक् (जैन-शमण) ने मयुरा में झाकर तपस्या ती। 
देवता ते प्रसन्न होकर वरदान माँगने को कह, परतु क्षपक ने कहा कि तुम असयती हो, इसलिये तुमसे 
मेरा प्रयोजन सिद्धन होगा। देवता ने भथुरा में एक रत्नमय स्तूप का निर्माण किया। ईरप स्तप को 
रक्तपट (बौद्ध) भपना बताने लगे। बौद्धों के साथ अैन-सघ का छ महीने तक विवाद चलता रहा! 
सध ने क्षपक से देवता का झासन कपायमान करने को कहा। देवता ने उपस्थित होकर संघ से कहां“ 

“तुस लोग राजा के पास जाकर निवेदन फ़रो कि यदि कल स्तूप पर रात पताका 

फहरेगी तो वह रकतपटो का है भ्रौर यदि शुक्ल पताका दिलाई बैगी तो वह जम-संघ का है ।' 
देवता ने स्तृप पर शुवल पताका फहुंरा दी। इस पर राजा ने स्तूप जैनो को दे दिया । 
वृहत्कल्पसूत्र भाष्य (६!६२७५) से मालूम होता है कि एक वार कुछ साध्वियाँ गौर श्राविकार्म इंप् 

स्तृप की पूजा के लिये जा रही थी कि उन्हें बोधिक चोर भगा कर ले गये । 

मथुरा में जैन-धर्म का बडा प्रभाव था, जिसके फलस्वरूप मणुरा नगरी में जो नये गृह्दी का 
निर्माण होता था , उनके भालो (उत्तरग) में मगलायथ भ्रहूँत-प्रतिमा' स्थापित' की जाती थी, भन्यया 
उन घरों के गिर जाने को छा रहती थों। इस प्रकार के 'मगलघैत्या मथुरा नगरी भौर 
झास-पास के छियानवें ग्रामो (ग्राभार्भ) के घरो और चौराहो पर बनाये जाते थे (बही, १।१ ७७४ झ्रादि ) । 

भथुरा के जैन-स्तूप की कथा विविध तीर्थ-कल्प' में भी उल्लिखित है। एक बार की बा 
है कि 'धर्मरचि! भौर 'धर्मघोष” नाम के दो मुनि विहार फरते हुए मथुरा में भ्राये। वह नगरी धर्वल 
-- >वकुल, वापी, कूप, पोक्लरिणी, जिन-भवन, हाठ झाएि से सुशोभित थी* भर यहाँ ब्राह्मण पियें 


९, भांडौरवट | 

२, भयुरा में भ्रभी भी महावन, कदववन, पीलुवन, मधुबन, खविरवन; तालवन झौर बूंदावत मामके 
जूद है। देखिये श्राकियोत्तीणिकल सर्वे श्रॉफ इडिया, रिपोर्ट १८८२-३। जिल्द २० पृ०३ कनिधस । 

४, मयु रा भगरो के चर्णन के लिये देसिये द्ाह्मणों का हरिवंश पुराण (१४४५६ इत्मादि ) | 
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निवात्ष करते थे। ये मून्रि चातुर्मात व्यतीत करने के लिये भूत रमण' तामक एक उपवन में ठहर गये । 
मृद्रियों की तपस्था से प्रसन्न होकर कुबेर देवता उनके समक्ष प्रकट हुई और वर माँगने को कहा, परतु 
साधुओं ते मना कर दिया। साधुओं दे सघ-सहित भेर पर्वत के चैत्सों की वदना कराने का देवता से 
प्रनुरोध किया, परतु देवता ने कहा कि वह केवल दो व्यक्तियों को मेरु की बदना करा सकती है । 
इस १२ देवता ने वही पर प्रतिमात्रो सहित मेरुप्राकार प्रदर्शित करने के लिये सोने का एए रत्न- 
बदित स्तूप बना दिया जो तोरण, ध्वजा, मालाओो और तीन छत्रो से श्रलकृत तथा तीन मेखलाओ में 
विभाजित था। प्रत्येक भेखला में चारो श्रोर पच वर्ण के रत्नमय बिंव बनाये गये, जिनमें प्रधान मूर्ति 
सुपाइवे स्वामी' की थी। प्रात काल स्तूप देखकर लोग परस्पर कलह करने लगे। कोई उसे वासुकि- 
साधन स्वश्रभू कहता, कोई 'शेषशायी नारायण, कोई ब्रह्म', कोई धरणेंद्र, कोई सूर्य, कोई चद्र' और 
कोई उसे 'बुद्धाइ' वताता। झत में निरचय किया गया कि सब अपने-अ्रपने देवो को चित्रपट लिखकर 
सूप पर लगाएँ , जिस देव की मूर्ति स्तृप में होगी, उस देव का पट बच जायगा, बाकी पट नष्ट हो 
जायेगे। जैन-सघ ने सुपाइव स्वामी का चित्र पट बनाया। झाधी रातको बहुत जोर का अधघड आया 
जिसमें सब पट फट-फट कर गिर पड़े, केवल सुपाइ्व का पट बाकी वचा। इस पढ़ को नगर में 
या गया , पढ क्षा अ्रभिषेक किया गया और पुष्प, धूप, वस्त्र, महाध्वज प्रादिसे उसकी पूजाकी 
गयी। इस समय 'धर्म घोष! औौर “धर्म रुचि' नामक दोनो मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और उस समय 


पै मयुरा सिद्ध-क्षेत्र' माना जाने लगा। बहुत काल तक यह स्तूप श्रनावृत्त पडा रहा। भ्रागे चलकर 
इसे इंटो से ढक दिया गया। 


महावीर के मोक्ष प्राप्त करने के १३०० वर्ष परचात्‌ (लगभग ७५० ईसवी सन्‌) वपष्पभटटि 
जन्म हुआ। उन्होने इस तीर्थ कप उद्धार किया भौर इसे कानन, कृप, कोह भादि से मडित किया" 
तथा चौरासी* एपणिका (स्तूप) बनवाई। जब इस स्‍्तप की ईंटे गिरने लगी तो इसे पत्थरों से 
वैप्टित क्रिया गया। इसमें हज़ारों मूत्तियाँ, देवकुल, रहने के स्थान (झावासणिझ्रापएस) और गघ- 


वुटी से सज्जित किया तथा 'नर वाहना' 'कुवेरा' ४ धिक्षाए > े 
हना कुवेरा, 'सिहबाहना' अबिका', और कुत्ते की सवारी किये 
हए क्षेत्रणाल' इसकी रक्षा करने लगे। 


दिगवर परपरा में भथुरा के जैन स्तूप की दूसरी कथा दी गई है। भथुरा में पूतिमुल' 
राजो राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम 'र्विल्ला' था। उब्ल्ला ज॑न-धर्म की 
बज थी। एक बार राजा किसी बौद्ध-प्राचायय द्वारा पोषित दरिद्विका' नामक एक सुदर कन्या 
बिवाह ९ भोह्ित हो गया। राजा से बौद्ध+मिक्षुओ को बहुत-सी दान-दक्षिणा देकर कन्या के साथ 
ले का भौर उसे पटरानी बना दिया। एक बार की बात है, फाल्यून दुक्ल अष्ठमी के 
कहा कि पहर जिन-रप-यात्रा निकालना चाहती थी, परतु वौद्ध पटरानी ने इसका विरोध किया और 
आह बाी का निकलने के बाद ही जैन-रथ निकल सकेगा। उविल्ला 'सोमदत्त' मुनि के 
के चोर भाग मे बेब ने बेर कुमार के पास जाकर सव हाल कहा। इस पर वैर कुमार 'अमरावती' 
हे शरद कर भौर विद्याघरो को अपने साथ लेकर मथुरा भ्राये। देव झौर विद्यावर मीपण- 
मोदे के रद को तर में छा गये। उन्होने बौद्ध८रथ को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और उपिल्ला के 
नगर में घुमाया। इस अवसर पर जिन-गृह के सामने महा रजत निम्मित्र पाँच 


चाम का 


*. देखिये प्रबध कोश में वष्पभट्टि सूरि-प्वव । 

र्‌ ठीले 
प्रसाद पड़ कलाई के ककालों दीले के पास चोरातो टोला है। इसकी पुदाई से चौरासी स्तूपो पर कुछ 
जाता है । है। भयुरा में चोरासो नामक स्थान झाल भो दिगबर जँनो द्वारा पवित्र घास सामा 


८5२६ पोद्दार अभिनंदन-ग्ंथ - 


स्तूपो का निर्माण किया गया। हन स्तृपो की पुजा-उपासना करके देव और विद्याघर अपने-अपने 
स्थानो को लोट आये (वृहत्कथा-कोप १२)। 

दूसरी पर॒परा कवि 'राजमल्ल' विरचित जवू स्वामि-चरित' (१) में दी गयी है। एक 
बार भटानिया (कोल-अलीगढ़) के निवासी 'ताहु टोडर' सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के लिये मथुरा 
प्राये। प्रहाँ ग्रत्यकेवली जबू स्वामी का निसही स्थान (नश्वियाँ) बना हुआ था गौर उसके 
चरणों में विद्युल्चरं नामक मुनि का स्तूप विद्यमान था। उसके प्रासपास भोक्षगामी' प्रन्य अनेक 
मुनियी के स्तूप मौजूद थे। थे स्तूप कही पाँच, कही श्राठ, कही दस, और कही वीस' की सब्या में 
बने हुए थे। स्तूप जीर्ण हो गये थे। साहु टोडर को इनका जीर्णोद्धार कराने की प्रवल इच्छा हुई। 
उन्होने इस कार्य में बहुत-सा घन व्यय करके ५०१ स्तूपो का एक समूह झौर १३ स्तृपों का दूधरा, 
इस प्रकार ५१४ स्तूपों का निर्माण कराया। इन स्तूपों के पास्न १२ द्वारपाल भ्रादि की स्थापना की। 
स्तूपो की प्रतिमा का यह कार्य विक्रम सवत्‌ १६३० में ज्येष्ठ शुक्ला १९ को बुधवार के दिन सन्त 
हुआ! 
मध्रा के जैन-स्तूप की भ्रनुश्रुति की सत्यता उत्कीर्ण लेखों से प्रमाणित होती है। कर्िषम 
श्रादि पुरातत्त्व-वेत्ता विद्वानों की खोजो से इस बात का पता लग गया है कि मथुरा में स्थित ककाली टीला' 
ही प्राचीन काल का जैन-स्तूप है। यहाँ से प्नेक जैन-मूत्तियाँ, भायागपट्ट भौर उत्कीण लेख पाये गये हैं। 
इन उत्कीर्ण लेखों में जो विभिन्न गण, कुल भौर शाखाम्रो का उल्लेख है वह उल्लेख भद्रवाहु के 
कल्प सूत्र की स्थविरावलि' से मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में मधुरा 
में जैनो का काफी अ्माव था१ ) वौद्ध-परपरा के प्रनुसार बुद्ध भगवान्‌! जब विहार करते हुए प्रा 
भ्ाये तो कहते हे कि नक्षत्रातर' नामक देवता नरन होकर उनके सामने खडी हो गयी! इससे भी. 
मथुरा में नग्न जैन-समणो' का प्रावल्य मालूम होता है! 

मथुरा जैन-आगमो की बाचना के लिये भी प्रसिद्ध था। इन झागमों की पाटलिपुत्र' में प्रधम 
याचना होने के पदचात्‌ जब कालक्रम से जैन-आग्रमों का विच्छेद होने लगा तो महावीर निर्वाण 
८२७-८४० (३६०-३२७३ ईं० स०) वर्ष पदचात्‌ 'भाय॑ स्कदिल' की भ्ष्यक्षता में सथुरा में दूसरी परिषद्‌ 
बुलाई गईं। नदि चूणि (पृ०८) से मालूम होता है कि इस समय भहान्‌ दुप्काल पडा मित्तसे जैन- 
श्रमणौ को भिक्षा प्राप्त हौना दुष्कर हो गया जिससे अनेक श्रमण कालधमें को प्राप्त हो गये भौर 
आगमो का अध्यापन रुक जाने के कारण जैन-सूत्रो का भ्रधिकराश भाग विवेष्ट हो गया। दुष्कान के 
समाप्त हो जाने पर मथुरा में परिषद्‌ बुलायी गयी, जिसमें इधर-उधर से जो श्रागम के भ्रश एकचिए 
किए जा सके उन्हें एकत्रित किया गया! विविध तीर्थकल्प के भवूसार जिन भद्गगणि क्षमाश्रमण पे 
यहाँ दीमको से खाए हुए 'महानिश्ीथ” नामक आगम को णोड-तोड कर ठीक किया था! 


१, देखिये श्राकियोलोजिकल सर्वे रिपोर्ट स,--भाग ३, प्लेड्स १३-१५; बृहलर, घी इडियन 
सेक्ट झ्ांव दी जैन्स, पु० ४२-६० ; वियना झोरिंटियल जनरल जिलल्‍्द ३,पृ० २१३३-४० $ मित्द ४५१० 
वेश्चे"१३२ 
3, देखिये, सूल सर्वात्ति धाद--विनय यत्तु, गरिलग्रिट सैनस्क्रिप्टस, जिल्द हे, भाग ६ १९ १४. 
यहाँ पर भयुरा को झाविराज्य कहकर उल्लिज़ित किया है। बुद्ध यहाँ पर चातुर्वर्णविश्ुद्धि का उपदेश 
देने श्राये थे। यहाँ हजारों यक्षन्मक्षिणो मिवास करते थे। मथ्रा में पाँच अलाभ (झादीनव) बताये 
गये है--पहाँ को भूमि पत्थर भ्रादि के कारण विषम थी, यहाँ बहुत घूल उड़ती यो; भयानक कुत्ते पे 
भयकर यक्षों का वासथा भोर भिक्षा मिलने में कठिनाई होती भो। वेलिये भ्रगुत्तर निकाय, ३ १०२४६। 





विदेशी लेखकों का मधुरा-वर्णन 





श्री कृष्णदृत्त वाजपेयी 


प्र[वीत मथुरा-जनपद तथा नगर का वर्णन भारत आनेवाले या यहाँ के सवध में श्रन्य प्रकार 
से जानकारी प्राप्त करनेवाले भ्रनेक विदेशी लेखकों ने किया है। इन लेखको में यूनानी, चीनी, मृसल- 
मान, फासीसी तया अग्रेज़ मुल्य है। इन्होने मथुरा के विपय में जो कुछ लिखा हूँ उससे इस नगर के 
सवध में प्रनेक महत्त्वपूर्ण एवं मनोरजक बातों का पता चलता है। इस लेख में हम इन लेखको के 
वृत्तातों की सक्षेप में चर्चा करेंगे। 
सधुरा-सवंधी सबसे पुराने लेख यूनानी लेखकों के मिले है। ई० पू० चौथी शती के भ्रत में 
मेगास्थनीज” नामक यात्री चद्रगुप्त मौये के दरवार में पाटलिपुत्र (पटना) श्रायाथा। उसने भारत के 
सवध में कितनी ही दातें लिखी हूँ । उनमें शूरसेन प्रदेश क्षा भी उल्लेख झाया है। ई० दूसरी शती के 
हा एरियन ने अपनी पुस्तक 'इडिका'में मेगास्थनीज़ के इस उल्लेख की चर्चा की है। इस ग्रथ में लिखा 


“शौरसेवाइ ( 800785४700 ) लोग 'हेराक्लीज' को बहुत झावर को वृष्टि से देखते है। 
शोरसेनाइ लोगो के दो बड़े नगर हे--मेथोरा (१०१०४ ) भौर फ्लीसोबोरा (टराश४0008 )॥ 
उनके राज्य में जोबरेस (]00058 )* नदो बहती है, जिसमें नाबें चल सकती हे।”९ 

प्लिनी' नामक एक दूसरे यूनानी लेखक ने लिखा है -- 

भोमनेस (॥0णक०8 ) नदी भेथोरा और क्लोसोबोरा ( (8000: )के बीच से बहती है।” 5 
इस लेख का भी आधार भेगास्पनीज़ का उपयुवत लेख है। 

टॉलमी नाम के लेखक ने भथुरा ज्ञा नाम 'मोदूरा' )शै०त0णा४ दियाहैऔर उसकी स्थिति 
(९५-२७ ३०” पर लिखी है। उसने मथुरा को देवताओं का सगर' कहा है। * 

यूनानी इतिहासआरो के इन वर्णनो पर विचार करने से पता चलता है कि मेगास्थनीज़ के समय 
में मधु रा-जनपद शूरसेन' कहाता था भौर उसके निवासी शौरसेन। हेराक्लीज से यहाँ तात्पय श्री 
शणसे है। ई० पू० चौथी छतती में शुरसेन-जनपद के सात्वत लोग श्रीकृष्ण को यदि देव के रुप में 
नही तो महापुरुष के रूप में भ्रवद्य मानते रहे होगे भौर उनके प्रति बडे झादर का भाव रखते रहे होगे । 

शौरसेन लोगो के जिन दो बडे तगरो का उल्लेख किया है उनमें पहला तो स्पष्ट ही मथुरा 
है। दूसरा कलीसोबोरा कोन-सा नगर था, यह विवादास्पद हैं। जनरल 'एलेबजेंडर कुनिंघम' ने श्रव से 


१ किसी-किसी प्रति में यह नाम 700:5४ मिलता है। 


गन इंडिका, ८ मैक्‌ कि डल--ऐंक्यंट इंडिया, भेगास्थनीज़ ऐंड एरियन, पृ० २०६ (कलकत्ता, 
६ ४६० 


3 प्लिनी--नेचुरल हिस्द्ी, ६६ २२।॥ 
४ भैककिवल--ऐंश्यंट इडिया ऐज ठिस्क्राइब्ड थाह टॉलमी (कलकत्ता, १६२७) पृ० १५४ 


शूरसेन के नाम पर पड़ा श्रौर लगभग ईस्वो सन के 
रे हु जारो रहा। इसके झनंतर जनपद का नाम उसको राजघानी भयुरा के नाम पर मयरा प्रचा'- 
ज़्या । पक ध् 


हद पोहार अभिनंदन-ग्रंथ 


लगभग ८० वर्ष पूर्व अपना भारतीय भूगोल लिखते समय यह स्थापना की कि क्लीसोवोरा बृदावन के 
लिये प्रयुक्त हुआ है। इसकी पुष्टि में उन्होंने लिखा है कि कालिक नाग के वृदावन में रहने के करण 
इस नगर का नाम 'कालिकावत्त था। यूनानी लेखकों के क्लीसोवोरा का शुद्ध पाठ वे कालित्रोदोर्क 
(एबा5०७०गं(॥ ) या कालिकोवोर्त ([7907000/8 ) समझते है। उन्हें इडिका की एक पुरानी प्रति 
में 'काइरिसोवोर्क' ((97ए500०7८॥ ) पाठ मिला, जिससे उन्हें इस भनुमान को वल मिला," 
परतु कनिधम का यह प्रनुमान ठीक नहीं है। वबृदावन में रहनेवाले ताय का, जिसका श्रीकृष्ण ने दसते 
फिया नाम कालिय मिलता है, न कि कालिक। पुराणों या अन्य किसी साहित्य में वृदावत की सन्ना 
कालियादर््त॑ या कालिकावत्तं मिल सके, इसमें भी संदेह है। करनिंधम ने कालिकाव्त माम किस पुस्तक 
में देखा, यह उन्होंने नहीं लिखा है। यदि हम क्लीसोवोरा को वर्तमान वृदावन मानें तो प्लिनी का यह 
लिखना कि मथुरा और फ्लीसोवोरा के बीच से यमुना नदी बहती थी असगत सिद्ध होगा, क्योकि बृदा- 
वन भ्रौर मथुरा दोनों ही यमुना नदी के एक ही श्रोर स्थित है । 
कनिधम ने अ्रपती सन्‌ १८८२-८३ की खोज रिपोर्ट में क्लीसोबोरा के सवध में अपना उपर्युक्त 
मत बदलकर इस दान्द का मूल रूप क्श्विवपुरा * माना और उसकी पहचान उन्होने मथुरा के केशवपुरा 
या कटरा केक्षवदेव मुहल्ले से की। केशव था श्रीकृष्ण का जन्म-स्थान यहाँ होने के कारण यह स्थान 
केशवपुरा कहलाया। कॉमिघम का कहना है कि यूनानी लेखको के समय में यमुना की प्रधान धारा या 
उसकी एक वडी शाला वर्तमान कटरा केशबदेव की पूर्वी दीवाल के नीचे से बहती रही होगी और उसके 
दूसरी ओर मथुरा शहर रहा होगा। उन्होने इस दीवाल के नीचे की झाधुनिक निचली भूमि की भोर 
सकेत किया है, जो उत्तर में सीधी संगम तीय॑-घाट' तक दिखाई पढती है और लिखा है कि यह उस 
प्राचीन धारा की सूचिका है जो प्राचीन काल में इधर से वहती थी भौर कटरा के कुछ ग्रागे से दक्षिण- 
पूर्व की ओर मुडकर यमुना की वर्तमान वडी धारा में मिलती रही होगी ।? जनरज् कॉनिघम का यह 
मत भी विचारणीय हूँ | 
यद्यपि यह कहा जा सकता है कि खिसी काल में यमुना की प्रधान घारा था उसकी एके बडी 
शाला वर्तमान कटरा के नीचे से वहती रही होगी, पर इस घारा के दोनों भोर एक-एक वडा ना: 
रहा हो, ऐसा नहीं दिखाई पढ़ता! यदि मथुरा से भिन्न केशवपुर या कृष्णपुर नाम का बडा नंगर 
वास्‍्तव में वर्तमान कंटरा केशवदेव भ्ौर उसके झास-पास होता वो कोई कारण नहीं कि उसका नाम 
पुराणों या झन्य साहित्य में न दिया जाता प्राचीन साहित्य में भधुरा या भभयुरा'का नाम तो दूँ 
मिलता है, पर कृष्णपुर या केदवपुर तामक नगर का पृथक्‌ रूप से उल्लेख कही नही मिलता। अत 
ठीक यही' जान पडता है कि यूनानी लेखकों ने भूल से भयुरा भौर ऋष्णपुर (या केषवपुर) को, जो 
घास्‍्तव में एक ही थे, अलग-अलग लिख दिया है। भारतीय लोगो ने मेगास्थनीज्ञ को बताया होगा 
कि शूरसेन जनपद की राजबानी गयुराक्ष्ण-मुरी' है। उसने इन दोनो नामो को एकूपरे पे [है 
समझ कर उनका उल्लेख भ्रलग-प्रलग नगर के रुप में किया होगा। यदि शूरसेत-जतपद में मथुरा 
और हृष्णपुर नाम के दो प्रसिद्ध नगर होते तो मेगास्थनीज के कुछ समय पहले उत्तर भारत के जगपदी के 


$ देखिए क्निधम्स ऐंक्यट जिश्ाग्रफो झरॉफ इंडिया (सं०--एस० एन० मर्गुमदार कलफत्ता, 


१६२५४), पु० ४२६ | [ 
२ संसन ने भाषाविज्ञान के श्राधार पर क्लोसोबोरा का मूल संस्कृत रुप 'हप्गपुर हु 

उनका भ्रनुमान है कि यह स्थान प्ागगरा में रहा होगा (इडिश्चे झल्टरट्म्स्कुडे बॉन। श्मद्। 
१; पू० १२७, नोट २) । दे ह 
ह, $ 32 अ 0 ली सब झाँफ इंडिया, ऐनुअल रिपोर्ट, जिल्व २०० (८४३ ३) 


पृ० ३१-३२ । 


बोती-यातियों के हार मु पा वर्णेनमिलता है। घने वारियो में 'काहाने 
तप तह को प्रिद है। फाह्मान पश्चिमोत्तर भाग गे भारत 'हूँगा पो हक 
लगभग मधूरा बंगर में भागा भौर यहाँ लगभग एक! मास ठग रहा । इस गे लिता ६77 
"हूँ (म््रा|फे धोटेशढे सभी लोग मोढ धर्द को मानते है। शाहयमुनि (मुठ) के बा 
है यहां के निवापी इंठ घर का पालन करते श्र रहे है.) भोदूतो (मथुरा) तगर तभा उमसके 
प्रा्ष्मात पूरा (यमुा) सदी के दोनो भोर २० संधाराम (यौठम5 ) है, जिनमें छ्मेग २००० लिल्लु 
बिवात करते है। 9 बौढ़ स्तूप भी है। सारियुत्र फे समान में घना हुपा स्टूप सबसे धपिक 
प्रततिह है। हम पके तवा तीर प्टसथुइको गा मेगा शोव तीनों 
कद: प्रशिवर्, मूत्र औौर विनय के लिये लिमित किये गे हूं। जी दौढ़-पर्म के सौन भंग (किपिट॒फ 
ह ऐ! 
फाह्यान के इस वर्णन से पता चलता है वि! उसके समय में मधुर में ब्रौड-धर्ग उन्नति पर था, 
वि उसी यह कहहा ठीक नही मासूम देता कि शाबपमुनि के बाद से यहाँ के लोग इस धर्म का 
पहन करे भा रहेगे। भगवान्‌ बुद्ध के वाद मु में हिंदु-वर्म जोर पर था; ने कि थौद्धन्धर्म । 
फाह्ात मे लिंत बौड़-सवारामो का उत्लेख किया है वे वेमान मथुश नगर के दोनो शोर काफी दूर 
तन ले रहे होगे। प्राउय का प्रभुपान है लि इलमें से भर स्तूप बर्तेमान महावन तक रहे होगे ।* 
फाह्यान के बाद ई० सन्‌, ६३४ के लगभग 'ध्यूधानू-चुप्राड, मभुरा-राज्य में प्राया। उसने 
हम राज्य का विस्तार ४००० थी (लगभग ४३३ मील) तथा उसकी राजधानी (मयुण तगर) या विस्तार 
२०रो (बिग० श/मौच ) लि है। पहाँकी भूमि की वावत उसने लिखा है.“ 
“वह प्रच्छी पोर उपनाऊ है। यहाँ आम बहुत पैदा होता है। जो छोटा भोर बड़ा दो 
पकार का होता है। पहले प्रकारदाला श्राम छ्पन में हुए रहता है और पकने पर पीला है 


चात्रा है। बढ़ी किल्मबाला झार रवा हए रहता है। इस राज्य में उत्तर फपास धौर पीला 
सोना चुत्यछ होता है ।७ 


'हँ के लिदापियों की बाबत उसते लिखा है कि-- 
'उनका स्वभाव कोमल है भोर थे दूसरों 


तत्यपात का गुप्त रुप हे श्रष्ययन करना पसंद करते हे | ये परोपकारी 
बह पंमार का भाव रहते है!” हे है भौर विदा के पति 
मगुरा की तत्कालीन घामिया स्थिति का 


प्राष होगा-- परिचय 'धयुपनानू-चुप्राह/ के निम्गलिखित वर्णन प्ले 


ह पक २१३६६ २६५२-५६ ; भगवतीसूत्र आादि १ 
कसर न मेजर का अनुमान है कि यूनानियों का कलीसोगोरा वर्तमान महावन है; 
भत ३ कली रत (द्वितीय धं०, इलाहुाद, १८८०); पूृ० २५७-५। फ्राँसिस विलफोर्ड का 
नह स्थान है जिंते मुसलमान सूगू नगर' भोर हि कलिसपुर' कहते हैं--एशिपादिक 


सििेश 
शेड मे मिस जि० कम ते यहू नहीं लिखा कि यह मूंगूतगर कौन-सा है। करेल 
पहुंच ०१ भधापरा प्रा थे 
4£0500./4 /0० अंक (आचश्--बही/ १० २६5) 


८३० पोद्दार अभिनंदन-ग्रथ 


“इस नगर में लगभग २० संधाराम हे, जिनमें २,००० भिक्षु रहते है। इन भिक्षुओ 
में 'होनयानं और 'सहायान'---हन दोनों सतो के साननेवाले है। महाँ पाँच देवसदिर भी हूं, 
जिनमें बहुत से साथु पुजा करते है। राजा भझशोक' के बनवाये हुए तोन स्तृप यहाँ विद्यमान 
है। विगत चारो बुद्धों के भी भ्रवेक चिह्न यहाँ दिल्लाई वेते हे। तथागत भगवान्‌ के साथियों 
के पवित्र श्रवश्ेषो पर भी स्मारक रूप में कई स्तृप बने हुए है।. . .- विभिन्न धामिक प्रवत्तरों 
पर सन्यासी लोग बड़ी संख्या में इन स्तुरों का दर्शन करने श्राते हे भोर बहुमूल्य वत्तुएँ भेंट में 
चढ़ाते है। ये लोग अपने-अपने संप्रदाय के श्रनुसार प्रलग-अलग पवित्र स्थानों का दर्बान-पूजन 
करते हे ।.. . . विशेष उत्सवो पर झडे भौर बहुमूल्य छप्त चारों श्रोर प्रदर्शित किये जाते है। 
सुमधित पवार्थों का धुँशा बादलो के समान छा जाता हे झौर श्वव शोर से फूलों को वृष्ठि होने 
लगती है। सूर्य ओर चंद्रमा बिल्कूल छिप जाते हे भ्रौर पहाडों को घार्टियाँ तुमुल घोष से 
निनाबित हो उठती हूँ। वेश का राजा तथा उसके मंत्रों लोग भो घड़े उत्साह के साथ घामिक 
कार्यों को करते है।” 

“जगर के पूर्व ५-६ लो (लगभग १ मील) चलते पर एक ऊँचे सधाराम भें पहुंचते है। 
उसके झगल-चंगल गुफाएँ थनी हे ।... «यह संधाराम पृज्य उपमुर्प्त' के द्वारा वनवाया गया 
था। इसके भीतर एक स्तृप है जिसमें तथागत के नालून रखे हूँ! संघाराम के उत्तर में 
२० फुट ऊँची और ३० फुट चौड़ो एक गुफा है। इसमें चार इंच लबे लकड़ी के दुकडे भरे 
है। महात्मा उपगुप्त जिन लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर उन्हें प्रहूंतू पद प्राप्त कराते 
थे (उनकी सदया मालूस रहे; इसलिये ) उनमें से प्रत्येक विवाहित युग्म एक टुकड़ा उत्त कमरे 
में डाल देता था। जो लोग अ्रविवाहित होते थे, उनके श्रहत्‌ हो जाने पर भी उनकी रोई 
गणना नहीं रज़ो जातो थी।* 

“यहाँ से २४-२४ लो (लगभग ५ मील) वक्षिण-पूर्व एक बड़ा सूखा तालाब हैँ; बिसके 
पास ही एक स्तूप है। यहीं पर जब भगवान्‌ बुद्ध धूमधाम रहे थे, एक बदर ने उन्हें थोडा 
शहद विया, जिसे बुद्ध ने थोड़े जल के साथ मिथ्ित कर उसे अपने शिष्यों में बेंटवा दिया। 
इससे बंदर को इतनों भ्रधिक खुशी हुईं कि घह एक खट्टे में गिर कर भर गया भौर भपने 
पूर्वोक्त पुण्यजन्य-कृत के कारण झगले जन्म भनुष्य-योनि प्राप्त को। इस सूले तालाब के उत्तर में 
थोडी-ही दूर पर एक घना णंगल है, जिसमें पिछले चार बुद्धों के चरण-घिह्न सुरक्षित हैं। 
इसके मिकट ही उन स्थानों पर बने हुए स्तूप है, जहाँ सारिपृत्त तथा घुद्ध के धन्य १२१० 
महान्‌ शिष्यों ने कठोर तपत्या की थी। यहाँ घर्म-अचाराय भागे हुए भगवान्‌ बुद्ध के स्मारक 
स्थान हे । हि; धृ 
दयूझानू-चुआाझ के उपर्युक्त लबे वर्णन से कई बातों का पता चलता है। उसके समय में 
मथुरा-राज्य का विस्तार काफी था। कर्निघस का ग्रनुमान है कि तत्कालीन मथुरा-राज्य में वर्तमान बैयट 
और भवतरजीलेडाके वीच का सारा प्रदेश ही नहीं अपितु झागरा के दक्षिण में नरवर' और पभ्िव- 
पुरी' तक का तथा पूर्व में 'काली सिंघ' तदी तक्‌ का भू-भाग रहा होगा । इस प्रकार इस राज्य में मथुरा 
झागरा जिलों के भ्रतिरिक्त भरतपुर करौली ओर घौलपुर तथा ग्वालियर राज्य का उत्तरी श्राषा भाग 
शामिल रहा होगा। पूर्व में मथुरा-राज्य की सीमा 'जिझौती' से तथा दक्षिण में मालवा की सीमा से 
मिलती रही होगी ।* 


$, टामस वाटसं--आॉन मुवान च्वास्स ट्वेल्स इन इंडिया (लंदन, १&०४)। जिल्व ६ ६“ 


३०१०११ 
डे कनिधघम्स जिम्नोंवफी, पु० ड२७-रृद 
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इस यात्री के वर्णन से यह भी ज्ञात होता है झ्षि ई० सातवी शत्ती में मथुरा की भूमि 
ग्रधिक उपजाऊ थी। वर्तमाव समय में यहाँ आम ताममात्र को होता है और कपास की उपज भी 
बहुत कम होती है। समव है कि अश्रव से १३०० वर्ष पहले यहाँ इन वस्तुओं की तथा अन्न की पेंदावार 
प्रधिक होती रही हो, परतु हुएनसाग ने सोने की उत्पत्ति के बारे में जो लिखा है वह बडा ग्राशचर्य 
जनक प्रतीत होता है, क्योकि मथुरा की ज़मीन में कही भी सोना नहीं निकलता। 
व्यूझानू-चुआड का वर्णव मथुरा की धामिक स्थिति का भच्छा दिग्दशन कराता है। सातवी 
शती के पूर्वा॑ में भी यहाँ बोद-धर्मं का अच्छा प्रचार था, पर फाह्यात के समय (ई० '४००) को देखते 
हुए भ्रव यहाँ के बौद्च-मतावलबियों की सख्या में कमी भ्रा गई थी। फाह्यान ने मथुरा के वीस' बौद्ध- 
सबारामों का उल्लेख किया, जिनमें लगभग ३,००० वौद्ध सन्यासी रहते थे। श्यूआन्‌ चुझाड के समय 
यहाँ सघारामो की सस्या तो उतनी ही रही पर वौद्ध-सन्यासियों की सख्या घटकर २,००० के ही लगभग 
रू गयी। भ्थुरा में वौद्ध धर्म को क्रमशः भ्वनति का प्रधान कारण यही प्रतीत द्ोता है कि हिंदू- 
परम की यहाँ उन्नति हो रहोयी। हुएन साग ने मथुरा के पाँच वडे हिंदू-मदिरों का उल्लेख किया है, 
जिनमें बहुत से पुजारी थे। 
इयूआन्‌ू-चुआड ने मथुरा राज्य के किसी भी नगर का जिक्र नही किया। यहाँ तक कि 
राजबानी मथुरा नगर का भी नाम उसके वर्णन में नहीं भाया भौर न प्रसिद्ध यमुना नदी या यहाँ के 
'हाड-बनो भादि का ही। उसने मथुरा-राज्य का बहुत ही भपर्याप्त वर्णन दिया है। वौद्-धर्मे-सवधी 
जोवातें इस यात्री ने लिखी है, वे भी प्रपृर्ण हे और कई बातें तो अ्लामक हे , जैसे विभिन्न सप्रदायों के 
भषुयावी वौद्धसन्यासियों द्वारा विद्येष प्रवसरो पर पूजन कं वर्णन, वदरवाला किल्सा, १२५० छिष्यो की 
परमावि या वृद्ध के कई वार मथुरा आते का कथन । यदि हम केवल पिछले तथ्य को लें तो हमें बौद्ध- 
ग्रषो से पता चलता हूं कि भगवान्‌ बुद्ध केवल एक वार मथुरा पघारे थे, न कि प्रनेक बार। दयुआन्‌- 
औमाद्ट में मथुरा के बड़े वौद्धनविहारों का नाम नही दिया, उसके वर्णन से केवल इतना ज्ञात होता 
हैज़ि यहाँ बहुत से वौद्ध-स्तुप एवं विहार थे। एक वात जिस पर विद्वानों में काफी मतभेद है यह हँ --- 
आन चुझआड द्वारा वणित उपगुप्त के सघाराम की पहचान। इस यात्री के लेखानुसार मथुरा नगर 
के पूर्व में लगभग एक सील चलने पर यह सधाराम मिलता था। कर्निधम ने पूर्वकी जगह 'पहिचम' 
5 ठीक भानाहँ और इस प्रकार उक्त सघाराम की स्थिति वर्तमान कटरा मुहल्ले में प्राचीन 'यशो- 
विहारके स्थान पर मानी है, परतु इस पूर्व की जंगह पश्चिम पाठ क्यों माना जाय, यह समझ में नहीं 
भता। ग्राउज् का कहना है क्षि उपगुप्त' बाला विहार ककाली टीला' पर रहा होगा," परतु 
हे सवध में उन्होने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया। ककाली ठीला बहुत प्राचीन काल से जैनियो का 
पड़ा केँद्र था भलौर ऐसा कम से क्रम ई० १ १दी शती तक रहा। उस स्थान पर बौढ़ो के किसी बड़े 
यथा विहार का पत्ता नहीं चलता, यह दूसरी बात है कि एकाघ छोटी बौद्ध-मूतियाँ इस जगह से 
्फ हैई ४ै। भ्रधिक सभव यही दिखाई पठता है क्ति उपगरुप्तवाला सघाराम या तो ब्तेमान 'सप्तधि- 
ऐला*/ पर था और या उससे पूर्व की झोर कुछ भागे उस स्थान पर जिसे झाजकल बुद्ध तीर्थ' कहते हूँ । 
कम चीनी थात्रियो के अनतर मुसलमान यात्रियों ने भी मथुरा का थोडा-बहुत वर्णन किया है! 
जम सबसे पहला लेखक 'प्रल-चत्वी' ज्ञात होता है। यह महमूद ग़ज़नवी का सत्री था। इसने भ्पनी 
किताव 'तारीखे यामिनी'में महमूद के द्वारा सन्‌ १०१७ ई० में भारत पर किये गये नवें हमले का वर्णन 


) प्राउज्ध-वहो, पु० ११२ 

*, इस टीले पर एक खंभे का अभिलिखित व्दभाग पाया गया हैं। उसपर के लेख से 
शात होता है कि यहाँ गृह विहार नामक बोढ़ों का प्रसिद्ध विहार ई० पू० पहलो शती में था, जिसका 

मयुरा के शक-क्षेत्रपों ने कराया था। 


१०५ 
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करते हुए मथरा की चर्चा की हैँ। यह हमला विशेष रूप से मधुरा को बर्बाद कारने के लिये ही किया 
गया। उत्ली दें मथुरा को एक स्थान पर 'महरतुल हिंद' लिखा है।* उसने लिखा है-- 

'महावन में उस समय कुलचंद नामक राजा का किला था। * यह राजा वहा शक्ति- 
शाली था झौर उससे कोई विजय तहीं प्राप्त कर सका था। उसका राज्य वहुत बड़ा था; वह 
अपार घत तथा एक बड़ी सेना का स्वासी था प्लौर उसके सुवृढ़ किले को फोई भी दुश्मन नहों 
ढहा सका था। जब उसने सुलतान (महमूद)की चढ़ाई कौ बावत जाना तो भ्पनी फोज इंकट्ठी 
फरके भुकाबले के लिये तैयार हो गया, परतु उसकी सेना अत्रु को हटाने में भ्रसफल रहौ धौर 
सैनिक मेदान छोड़कर भग गये, जिसते नदी पार निकल जावें। जब कलचंव के लगभग १०,००० 
अादमी भारे गये या नदी में डूब गये तब राजाने एक खंजर लेकर पहले श्रपती स्त्री को समाप्त 
कर दिया भौर फिर उसी के द्वारा श्रपना भी अंत कर लिया। सुलतान को इस विजय से १८४ 
बढ़िया हाथी तथा अ्रत्य माल हाथ लगा ।” 

इसके वाद सुलतान महमूद की फौज भथुरा पहुँची। यहाँ का वर्णन करते हुए उत्वी लिखता है--- 

“इस शहर में सुलतान ने निहामत उम्दा ढग की ब्रनी हुईं एक इमारत वेकी, जिले स्थानोप 
लोगो ने मनुष्यों की रचना न बताफर बेबताझो की कृति धताईं। नगर का परकोटा पत्थर का 
बना हुआ था, उसमें नदो की भ्रोर ऊँचे तथा भजबूत भाधार-स्तंभो पर बने हुए दो वर्षाश्ेथे। 
शहर के दोनो ओर हज़ारों सकान बने हुए थे, जिनसे लगे हुए देवमंदिर थे। थे सव पत्थर के दने 
थे झोर लोहे को छड़ों द्वारा सक़बूत कर दिये गये थे। उनके सामने दूसरी इमारतें धनी थीं, 
जो सुदृढ़ लकड़ी के संभो पर आधारित थीं। दाहुर के बीच में सभो सबिरोंसे ऊँचा एवं 
सुद्र एक मंदिर था जिसका पुरा वर्णन न तो चित्र-रचना द्वारा और न लेखनी द्वारा किया जा सकता 
है।? सुलतान महमूद ते स्वयं उस सदिर के बारे में लिखा कि यदि कोई व्यक्तित इस प्रकार 
की इमारत बनवाना चाहे तो उसे दस करोड़ दीनार (स्वर्ण-मुत्रा) से कमर ने खर्च करने पड़ेंगे भोर 
उसके निर्माण में २०० वर्ष लगेंगे, चाहे उसमें बहुत ही मोग्य तथा भ्रनुभवी फारीगरो को ही क्ों 
मे लगा दिया जापे।” सुलतान से झाज्ञा दी कि सभी सदिशे को जला कर उन्हें धराशायों कर 
दिया जाय।' बीस दिनों तक बराबर शहर की लूट होती रही ।"/ 

महमूद के भाकमण के कुछ समय बाद ही' भलवेरूती' नामक प्रसिद्ध मुसलमान यात्री भारत 

श्राया। इसने यहाँ स्स्छृत में भ्रच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और भारत में कुछ दिन ठहरने के वाद 
इस देश के सवध में १०३० में तहवीके हिंद! नामक एक वडी पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने 
भारतीय इतिहास, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष भादि के सबंध में तथा यहाँ के लोगो के विषय में विस्तृत 
विवरण लिखा है। भ्रपने इस ग्रंथ में अलवेरूमी ने वायुपुराण, बृहत्सहिता झ्रादि पुस्तकों की भौगोलिक 
सूचियों के आधारपर शूरसेत तथा मथुरा का उल्लेख किया है ।* उसने लिखा है कि मथुरा नगर यमुना- 


१, कुनिघस-अआ्रार्क श्ोलॉजिकल सर्व श्रॉफ इंडिया, ऐनुपल रिपोर्ड, जिल्द २०, पु० देडें । 

३, संभवतः उस समय मथुरा-राज्य की राजघानों महावत में थो । 

3, यह भदिर भगवान्‌ कृष्ण का प्रतीत होता है झौर वर्तमान कटरा केशवर्देव में जत्म-स्वात 
पर रहा होगा। शायद इस मदिर का निर्माण गुप्त सच्चाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय हुआ था। हुएन- 
सांग ने जिन पाँच बड़े बेवमंदिरों का उल्लेख किया है उनमें एक यह भी रहा होगा। 

४. पिछले मुसलमान सेखको के वर्षनोंसे पता चलता हूँ कि महमूद ने कुछ भव्य इमारतों को 
उनके सौंदर्य॑से श्त्मधिक प्रभावित + जाने के कारण भग्न नहीं कराया । 

दी भ्राउज़--चब ही, पु० इ१-३१॥ 

६४, ६० सी० साचौ--प्रलवेखवीज़ इ डिया (तंदन १६१४), जिल्द १, पु० ३००, ३०८) 
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तट पर बसा है। भगवान्‌ वासुदेव (कृप्ण)के मथूरा में जन्म का तथा उनके चरित का वर्णन अल- 
देहनी ने विस्तार से किया हैँ।' परंतु उसने कई वातें भ्रामक लिखी है। एक जगह पर वह लिखता 
हूँ कि कृण् के पिता वसुदेव शूद्र थे और वे जद्ठदश के पशुपाल थे।* अपनी पुस्तक में झलवेख्ती ने 
मब्रा में व्यवहृत सबत्‌ का उल्लेख किया है और लिखा है कि मथुश तथा क्षन्नौज के राज्यों में श्रीहर्ष 
(कन्नौज के सम्राद्‌ हर्पणीलादित्य) का सवत्‌ चलता था | 
भन्‍्य कई मुसलमान लेखकों थे भी श्रपने अ्रेथों में मथुरा की चर्चा की है। इनमें से विशेष 
उत्तेंखनीय १६ वी झताव्दी के अलवदाऊती' तथा 'मोहम्मद कासिम फरिदता? के विवरण हे। पहले लेखक 
ते भ्रपनी किताव मुत्तसबुत्तवारीख' में मथुरा का ज़िक्र करते हुए लिखा है-- 
भयूरा फाफिरो के पूजा की जगह है। यहाँ वसुदेव के लड़के कृष्ण पैदा हुए। यहाँ पर 
धसंस्य देवशदिर है। सुलतान (महमूद यज्ञववी) ने भयुरा को फतह किया झोर उसे बर्बाद कर 
डात्ा। मुसलमानों के हाम वड़ी दौलत लगो। सुलतानकी प्राज्षा से उन्होने एक देवमूर्ति को तोड़ा, 
जिसका वज़न ६८,३००सिद्कल" खरा सोना था। एक वेशकीमती पत्थर मिला, जो तोल में ४४० 
मिइकल या । इन सबके झ्रतिरिकत एक बड़ा हाथी मिला, जो पहाड़ के मानिद या। यह हाथी 
राजा गोविवचद का था ।९४ 
.. १६०० ई० के लगभग फारिदता मे भारत का विस्तृत वर्णन लिखा। मथुरा के सबंध में 
पतन कई उल्लेख किये है। महमूद गज़नवी की चढाई का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि महमूद 
मेरठ से महावन्र " पहुँचाथा। महावत को लूटने के वाद वह मथुरा पहुँचा। फारिव्ता ने लिखा है-- 
_सुलतान ने मयुरा में मूतियों को भग्न करवाया और बहुत सा सोना-चाँदी प्राप्त किया । 
बह भदिरों को भी तोड़ना चाहता था, पर उसने यह देख फर कि यहू काम बड़ा अमसाध्य है, 
भपना विन्वार बदल दिया।< कुछ लोगों का अ्रनुमान है कि मंदिरो के सौंदर्य से प्रभावित होकर 
उैनतान ने उन्हें मष्ट करने का जाल छोड़ दिया। उसने गद्दी के गवर्नर को सथुरा को बाबत 
नो लिज्षा उससे प्रभाणित होता है कि इस शहर तथा यहाँ क्षी इमारतो का उसके चित्त पर चड़ा 
जज । पुहतान मथुरा में बोस दिन तक ठहरा। इस श्रयधि में दाहर की बड़ी वर्बादी 
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फरिव्ता नें दूसरे बढ़े मूति-मजक सिकदर लोदी के द्वारा भी मथुरा की बर्बादी का 
लित्ा है। वह लिखता है--. पत ह कक 


). देखिए सा्ौ-वहोँ, पु० ४०१-४०४५। 
डे बही, पु० ४०१॥ 
हा वही, जिलद २, पृ० ५ 
हि उदाहरणायं--मिज्ञामुद्दीन, इब्न अतीर, अलवदाऊँनी, फरिदता श्रादि। 
ह एक मिक्कल तोल में ६६ जो की तोल के बराबर होता हैँ । 
पा व ओ ५286 2न के झोंफ झलबदाऊंनी (कलकत्ता, १८४५), जिल्द ३, पु०२४-४ । 
राजा ग्ोविदंद कौन था, यह वताना कठिन है। निस्सवेह नह कन्नौज 
राजा गोदिदबंद्र से सिन्नथा। कब ४७७७ 
हि श्र कप इक जा नहीं लिखा, यद्यपि उसका शक्रभिग्राय इसी नगर से भा। 
परंतु हूँ कि सुलतान ने झ्ाज्ञा दी कि सो मदिरो को 
दिया जाय। फरिशता का कथन ठीक मालूस पढ़ता है । 2५७४७ 


5, ज्ञॉन ब्रिस्स--हिस्ट्रो प्रॉफ दि राइज, झोफ दि 
जिकेनदकड मोहेमेडद इन इडिया (कलकत्ता, १९०८), 


द३े४ं पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


'सकंदर ने मंदिरों झौर घाटों को बर्बाद कर उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी कों भौर 
प्राप्षा दी कि घाटों पर कोई भी हिंदू ज्वात ने करने झ्ावे तथा फोई भी नाई उनकी हजामत 
न बनाने । 

हिंदू-यात्री मथूरा झाने पर नियमानुसार घा पर क्षोर-कर्म करवाते थे, पर भव यह भ्रवा 
बंद कर दी गई ।” 

मुसलमान लेखकों के विवरणों के वाद प्रव हम युरोपीय यात्रियों के मयुरा सबंधी वर्णन 
की चर्चा फरेंगे। मृगल-काल में सबसे पहला युरोपीय यात्री जिसने मथुरा जिले का कुछ भाग देता 
'जान द लाएंट' प्रतीत होता है। इसने अपनी पुस्तक 'इडिया बेरा' में मथुरा जिले का मामूली वर्णन किया 
हूँ । दोतना गाँव (छाता भर कोसी के वीच) की बाबत उसने लिखा हैँ कि यहाँ बहुत से मुंसलमात- 
पीरो की' कद़ें है, जिनके दर्शन के लिये बहुत से यात्री आते है ।* 

१६५० ६० के लगभग फ्रास्तीसी थात्री टैवर्तियरँ मथुरा आया ) इसने श्रीकृष्ण-जन्मस्थान 
पर बने हुए केश्ववराय या केशवदेव-मदिर को देखा, जो कोई ३५ साल ही पहले भोडद्दा के राजा' 
धवीरसिंहदेव' के द्वारा प्रभूत घत से बनवाया गया था। टैवरनियर ने इस प्रसिद्ध मदिर का विस्तृत वर्णन किया 
हैँ, जो इस प्रकार हैं--- 

“जगन्नाय झौर बनारस के मंदिरों के बाव भथुरा का सदिर सबसे झभिक विष्यात है। 
यह झागरा से लगभग १८ कोस की दूरी पर बिल्ली जानेवाली सड़क पर स्थित है। यह मदिर 
भारतभर में अत्यंत उत्कृष्ट मविरों में से एक हैं। किसी समय इस स्थान में सबसे अ्रधिक 
मात्री झते थे, पर झव उनकी संदुया कम हो गई है। इसका कारण महहै कि पहले बेनेता 
( ैक्ा४००४ ---पमुना) नदी मंदिर के बिलकुल समीप से बहती थी, परंतु श्रव उसकी धारा लगभग 
पाप कोस दूर हट गई है ।४ यमुना में स्नान करने के भ्रमंतर संदिर तक पहुंचते में यात्रियों 
को झब काफी समय लग जाता है श्र रास्ते में उन्हें प्रपवित्र हो जाने का डर रहता है।' 

“यह मदिर इतना विज्ञाल हूँ कि यद्यपि वह नोची जगह में अवस्थित हैती भो १-६ 
कौस की दूरी से दिलाई पड़ता है। मंदिर की इमारत बहुत ही ऊँची एवं भव्य है। उसमे 
जो पत्थर इस्तेमाल किया गया हूँ वह लाल रंग का हूँ भौर आगरा के समीप एक बड़ी खानसे 
लाया गया हूँ .««-। 

"मंदिर एक बड़े शरठ्पहलू चबूतरे के ऊपर घना है। चबूतरे के चारों झोर की दीवारों 
पर कामदार पत्थर लगे हू प्रोर चौतरफा दो पंक्तियों में अनेक तरह के जातवरों विशेषकर बदरों 
की मूर्तियाँ उकेरी हुई है। पहली पत्ित उमोच की सतह से वो फुद ऊपर है झौर दूसरी ऊपर 
को सतह से दो फूट नौले है। इस चवूतरे पर चढ़ने के लिये १४-१६ सीढ़ियों के वो जोने बने 
है। सीडियोँ फी लंबाई २-२ फुट है, जिससे दो झादमी एक साथ ऊपर नहीं चढ़ सकते । एक 
झोर के छोनें से चढ़ने पर मदिर के भुर्य द्वार के सामने पहुँचते है भौर दुसरे से चढ़ने पर मंडप 
के पीछे जा पहुंचते है ।” 

“मंदिर चबूतरे के भ्राघे भाग के ऊपर बमा है! शेष प्राघा भाग सदिर के सामने एक 
विस्तृत चोक के रूप में खुला हूँ। भन्य मदिरों की तरह यह भी एक कऋुश (070७) के कप में 


० ब्रिग्स--बही, पु० ४८९ 

२, ग्राउज्ध --वही, पु० इैंडं०-४१ | 

3, ग्राउज़--वही, पू० ११४०-२० ॥ 

४, यात्री का यह कथन इस बात का सूचक है कि यमुना को घारा 


हदतो रही है । 


सभर के पूर्व को भीर बे 


विदेशी केखकों का मथुरा-वर्णन प्रेरे 


हूँ। इसके बीच के भाग पर एक बहुत हो ऊँचा शिविर है, जिसके दोनो ओर एक-एक छोटा 
शिविर है। इमारत का सारा बाहरी भाग नौचे से ऊपर तक मेढ़ा, बंदर, हाथी भ्रादि जानधरों हे 
प्रस्तर-मूर्तियों से भ्लक्ृत है। चारो भोर श्लाले ही गश्ाले बिलाई पढ़ते है, जिनमें विभिन्न दानबों 
को प्रतिमाएँ है । तीनो शिक्नरों में नीचे से लेकर ऊपर तक जगह-जगह ५-६ 'हुट ऊँची 
लिडकियाँ हुँ, भिनमें से प्रत्येक के सामने इतने चौड़े छुज्जे लगे है कि उन पर चार व्यक्त बढ 
सकते हैं। प्रत्येक छल्ले के ऊपर एक छोटा चेंदोश्ना बना है। छज्जों को थामते के लिये उनके 
नीचे ४-४ या ८-८ जोड़ीदार छंभे एक-दूसरे को छ ते हुए लगाये गये हे। शिक्षरो के चारो ओर 
भी श्राले बने है, जिनमें दानथो की मूर्तियाँ भरी है । एक दानव के चार हाथ है, दूसरे के चार 
पैर है। कुछ मानवों के सिर पशुझो के ऊपर प्रदर्शित है। थे पशु सौंगोवाले हे प्रोर उनकी 
लंवी पूंछें उनकी दाँगों में लिपटो हुईं हे। बंदरो की तो बेशुमार मूर्तियाँ है। इस प्रकार दानवो 
के भारी दल का दृश्य देखनेघाले को भयभीत कर वेता हे ! ” 


“भंविर में प्रवेश करने के लिये केवल एक ही हार है, जो बहुत ही ऊँचा है। उससें 
बहुत से खभे लगे है श्रौर दोनों ओर जानवरों तथा सानवों फी कितनी ही प्रत्तिमाएँ हे। सदिर 
के भीतरी भाग में चारो भोर ५-६ इंच ज्यासवाले पत्थर के खंभों की एक पूरी जाली बनी है। 
उसके ध्ंदर भुख्य ब्राह्मण पुजारियों को छोड फोई नहीं जा सकता। ये पुजारी किसी गुप्त-द्वार 
से भीतर पहुंचते ह, जिसे मे नहीं देख सका ।* 

“जब मे संदिर में गया भ्ोर कुछ ब्राह्मणों से पूछा कि कया में घड़े “रामराम (बड़ी 
भूति) को देख सकता हूं तो उन्होंने जबाब दिया फि कुछ मिलने पर वे अपने प्रधान अ्रधिकारी 
से भ्रनुभति प्राप्त कर सकते है। मेने उन्हें कुछ रुपयें दियें श्लौर छे अनुमति ले आाये। लगभग 


भ्राव घटे के बाद ब्राह्मणों ने जालीदार घेरे के बीच का एक भीतरी दरवाजा खोला यह 
धरा अन्य सभी तरफते बंद था।* 


“दरवाजे से मेह्ते भोतर को श्रोर देखा कि कोई १५-१६ फुट की दूरी पर एक घोकोर 
चौको है, जिसपर सोने-चाँदो के कामवाला पुराना बस्त्र बिछाया झौर उसके ऊपर बढ़ी मूर्ति 
थी, जिसे रामराम' कहते है। इस मूर्ति का केवल सिर दिखलाई पड़ता भा, जो बड़े फाले 
पेगभरमर का बना था और जिसमें श्राँखों को जगह दो लाल मणि जडो हुई थीं। ग्रदन से 
लेकर परो तक मूर्ति का सारा घारीर कढ़ें हुए लाल मखमली फपड़े से हका था। भृत्ति के हाथ 
नहीं दिलाई पड़ते थे। बड़ी मूर्ति के दोनो ओर एक-एक और मूर्ति थी, लो ऊँचाई में लगभग २ फुट 
फी्थों । उनको बनावट बड़ी सू्ति जैसी ही थी, केवल भेद इतना था कि उन दोनों के चेहरे 
सफेद थे। इन दोतो मूर्तियों को 'बेच्छोर'? फहते है ।” 

“मेने भदिर में १५-१६ फूड की एक चोक्ोर वस्तु भौर देपी, जो ऊँचाई में १२से १४ 
फूट तक होगी। यहू एक रगोन बस्त्र से देंकी थो, जिस पर सभी प्रफार के दानवों के चित्र बने 
भे! इससे चार छोटे पहिप्यो के ऊपर पड़ा र्था गया था। लोगो ने मुझे बताया फि यह चल- 
सकने बालो घस्तु है,ह जिस पर बड्टे पर्यों के श्रवसरो पर बड़े देवता को सवार कराते हूँ भ्ोर 


). ये वास्तव में देवी-देवताप्नों की भ्रतिमाएँ थीं, जिन्हें टंयनियर में कई जगह भ्रज्ञान-वद्ा 
शनप कह है । 


*, शामद बलदेवा को मूति से भ्रभिप्राय है । 


7. यर्‌ बाम्तय में पय था, जिसपर पिशेध श्दसरों पर प्रयान सूतति शो डंदाकर चाहर से 
शाते पे ३ एंशपन हे रंपनो के सदिर में यह 'रघोतसमा भझब मे 
दापन २ रपन हु रपातसभ अद मां पृमपाम से भनाया जाताएं। 


की 


32 पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


उसे हन्य देवताओं से मिलने के लिये ले जाते है। मुण्य उत्सवों पर इसे भूति-सहित लोगों 
के समुदाय के साय-साथ नदी तक ले जाते है ।" 

टैवनियर का यह विल्तृत वर्णन तत्कालीन मथुरा के सर्वोत्तम मदिर का एक भव्य स्वत्प 

सामने खडा कर देता है। इस यात्री के लगभग १३ वर्ष वाद १६६३ ई० में वर्ियर नामक दूधरे आदी 
ने भी इस महान्‌ मदिर का उल्लेख किया हूँ। वह लिखता है-- 

दिल्ली भौर आगरे के बीच में, जिसका फासला ५० या ६० मील होगा, कोई भ्रच्छा _ 
नगर नहीं है। यह सारी सड़क उल्लास-रहित एवं नोरस हूँ। केवल भयुरा हो एक उल्लेखनीय 
स्थानहै, जहाँ श्रव भी एक प्राचीन एवं विज्ञाल देव-भदिर दिखायी पड़ता है।'* 

वनियर के इस लेख़ के कोई ६ वर्ष बाद ही यह देव-मदिर भौरगजेव की क्टूरता का शिकार 

बन गया | 

सन्‌ १७४३ ई० में जासेफ टौफेंगेलर' नामक फ्रासीसी यात्री भारत श्रावा और यहाँ लगभग 

४२ वर्ष तक रहा। वह मथुरा में भी आया शौर यहाँ के अ्रनेक स्थानों का उसने वर्णन किया है। 
गोकुल की वावत वह लिखता है 

“यहाँ की स्त्रियों की श्ञादी यहाँ हो जाती है, बाहर नहीं की जाती (”* 

शायद उसने भूल से भयुरा के स्थान पर गोकुल लिख दिया है, पर हो सकता है कि भव ते 

लगभग दो सौ वर्ष पहले गोकुल में भी वह भ्रया रही हो, जो भव तक मथुरा के चौबो में चलो भाती है! 
मथुरा नगर का वर्णन करते हुए यह यात्री लिखता है-- 

“यहाँ की गलियाँ सकड़ी भ्रौर गंदी है भौर शहर को अ्रधिकांश इभारतें दूदो-पूी है! 
किला बहुत बड़ा और विशाल हूँ, मानों कामदार पत्थरो फा पर्वत हो। उस पर एक वेषदालाह, 
जो जयपुर की पेधशाला की एक छोटी प्रतिकृतिहँ, पर इसमें एक छूवी यह है कि यह बहुत ऊंचाई 
पर स्थित हूँ [2 

इस यात्री ने मथुरा के 'विश्रात घाट' की भी प्रद्यसा की है ।* बृदावन की बाबत टीफेंयेलर” लिखता है-- 

“इस नगर में केवल एक बड़ो सड़क है, लिसके दोनों झोर सुंदरता के साय उत्रेरे हुए 
पत्थर को बढ़िया इमारतें है। ये हिंदू राजाप्तों तथा सरदारों के द्वारा या तो केवल शोभा के 
लिये श्लौर या कम्ी-कृभी निवास करने या घाभिक प्रयोजन के लिये बनवाई गईंथीं।” &ु 

इस यात्री को वृदावन की घामिकता भ्रच्छी नही लगी और इसने यहाँ धर्माव भानेंवाले 

यात्रियों की तीखी एवं कटु भ्रालोचना की है ।" 

१६ वी छाताव्दी में अनेक युरोपीय यात्रियों ने मथुरा आने पर यहाँ का थोड़ा-बहुत वर्णन 

सिखा है। इनमें से 'विशप हेवर' तथा 'विक्टर जैकेमाठ' नामक दो यात्रियों के वर्णेन देकर हम इत लेख 


*. प्रोडज्ष--वही, पृ० ११८६ इटालियन याक्नी समूचों ने केशवदेव-मदिर कौ बावत लिखा 
हैं कि इसका सुवर्णाच्छादित शिक्षर इतना ऊंचा या कि थह १८ कोस दूर प्रागरा से भी दिलाई 
पड़ता था । 

४, ग्राउच ० १० (नोट) ॥ 

3, इुस पाजो के समर आस द्वारा १६वीं बातो के पंत में निर्मित फिले की दक्षा श्रवस्य 
ही अच्छी रही होगी। सवाई राजा जयसिह जयपुर (१६६६-१७४३ ई०) द्वारा उसके ऊपर बनवाई गई 
वेषशाला तो यात्री के भयुरा-प्राममन के समय वितकुल नवोन पवत्या में रही होगी। 

3, ग्राउत--घही, पृ० १४१ नोट । 

५, प्राउज्च--चही, पू० १७४॥ 


विदेशी लेखकों का भथुरा-वर्णन ५३७ 


को समाप्त करेंगे। हेवर १८२४ ई० में मथुरा आया। इसने मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाघीश मदिर 
का मतोरजक वर्णन जख्िया हे। वह लिखता है--- 

“जहर के लगभग बीचोबीच एक सुंदर मंदिर है, जो आवास-स्थान का भी काम देता है । 
यह मदिर हाल में हो वना है भौर भ्रभ्मी तक पूर्ण नहीं हुआ। सिंधिया के फोषाध्यक्ष गोकुलपति 
सिह' ने इसे बनवाया है।, . इमारत का वर्बाज्ा यद्यपि छोटा है पर बहुत अलंकृत है। उसमें 
पहुँचने फे लिये सीढियाँ चनो है। सड़क से सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद धोफोर प्रांगन मिलता 
है, जो चारो भोर से घिरा हुआ है। आँगन के बीच में एक चौकोर इमारत है, जो खंभो की 
तिहरी पक्ति पर बनी है। खंसे तथा छत बड़ी सुंदरता के साथ उत्कीर्ण एवं चित्रित है ।" 
बाहर को शोर का पत्थर का कटाव प्रत्यंत सुंदर है . . .।*९ 

हेवर ने भ्रपने लेख में दोतना गाँव' का तथा सिर पर घडा रखकर नाचने वाली रालिनो 

का भी उल्लेख किया है 3 

जैकेमाट सन्‌ १८२६-३० ई० में न्रज आया था। उसने इस प्रदेश का वर्णन करते हुए लिखा है--- 

“यहां को जमीन रेतीलो है। खेती के भोग्य जो जमीन है उसके क्‍प्रास-पास ऊसर भो 
बहुत है। जमुना नदी में कोई श्राफर्षण नहीं हे। यहाँ के गाँव एक दूसरे से काफी दूर हे। 
उनको हालत बिगड़ती जा रही है। बहुत से गावो के चारो शोर मज़बूत दीचालें हे ।/४ 

हारकाधीक्ष-मदिर के सवध में यह यात्री लिखता है कि “वह ऐसा लगता था मानो एक बैरक 

हो भ्रववा रई हा कारखाना हो ! ५ बृंदाचन के सबध में इस पारी ने लिखा है-- 

यह बहुत ही प्राचीन शहर है भौर मथुरा से भी भ्रधिक महत्त्वपूर्ण बगर कहा जा सकता 
है। हिंुओं के जितने बड़े पवित्र तीर्थ है उनमें से यह एक है। यहाँ के मंदिरो में बड़ी संख्या में 
यात्री आते हे भौर नदी के किनारे सुंदर घाटों में पुना करते हें। सभी इमारतें लाल पत्थर 
को बनी है, जो भागरा के पत्थर से उम्दा है. ....। बुंदावन में मुझ्ते एक भी भस्जिद नहीं दिखायी 
दी । नगर के छोरो पर भरच्छे पेड़ो के घने कुंज है, जो बहुत हो सुंदर लगते है।९” 

मथुरा-वृदावन को छोड़कर इस यात्री को ब्रज के किसी अन्य स्थान में सौंदर्य नही दिखायी 

डा। भथुरा की गलियाँ भी इसे विलकुल नही भाईं। वह लिखता है-- 


ऐसी सेकड़ी, टेढ़ो-मेढ़ी, ठालू झौर गंदी गलियाँ मैने कही नहीं देखीं "० 


*. खेद हैँ कि यह भ्राचोद चित्रकारी श्रव नष्ट हो गई है। 
३, ग्राउज्--वही, पृ० १४५ 
*, बही, पृ० ३४०। यह नृत्य श्रव भी बज में प्रचलित है। 
सबसे श्रपिक भनोहर है। है। इसका 'चरकला' नामक रुप 
ढ़ प्राउत --बही, पृ० ६८-०६ । 
५. चहो, पु० १४५। 
६. ग्राउज--बहों, पु० १७४-७५ । 
"« प्राउद--बही, पृ० १४१ (नोट) । 


धाम ८ हम वीक, 


भगवान्‌ श्री कृष्ण के ब्रज : नाम 
(श्री नागरीदास ) 


शाग-सारय 


बरज-संम झोर न कोऊ घाँम। 
या म्रज में परमेसुर हू के, सुधरे सुंदर नाँम।॥। 
कृष्ण नाँम थे सुन्यों गरग ते, कॉन्ह-कान्ह कहि वोलें। 
बाल-केलि-रस-भगन भए सब, ऑआँनद-सिबु-प्तकोलें॥! 
जसुधा-नवत, दाँगोदर, नवनोतन-प्रिय दकथ्षि-चोर | 
भोर-चोर, चित-चोर चिकतनियाँ, चातुर नवल-कितोर ॥ 
राघा-चंद-चकोर साँवरो, गोकुलचेंद, दधि-दाँचो | 
शी वृदाबन-चंद, चतुर चित, प्रेम-छप-अभिर्मानी ॥॥ 
राघा-रमेंन सु राघा-वल्लभ, राघा-रांत रसाल। 
बलल्‍लभ-सुत, गोपी-जन-बल्लभ, गिरिवर-धर, छंविन्‍जात ए 
रास-बिहारी, रफिक-विहारो, कुंज-बिहारो स्‍्पॉम। 
विपिव-विहारी, भंक-विहारी, अटल-विहारी राँम ॥॥ 
छैल-बिहारी, लाल-बिहारो, बंबवारी, रसन्कंद । 
गोपीनाथ, _ सदनमोहन पुनि, बंसोघर, गोविंद ॥श। 
बज-लोचन, म्ज-रमत सनोहर, ब्रज-उच्छुब, प्लज-ताय ! 
अज-जीवन, ब्रज-वल्लभ सब के, ब्रज-किसोर सुभ गाय 
अज-भूषन, अऋज-मॉहन, सोहत, बज-नायक, श्रज-चंद ॥ 
ग्रज-नागर, ब्रज-छैल-छब्ीलो, ब्रजबर सो सेंद-नंद ॥। 
म्रज-प्रॉनव ब्रज-दुल्हें नित ही, श्रति सुंदर अ्रज-लाल । 
बजनोौवन के पें-आदडें, सोहत ब्रजन्योपाल ।॥॥ 
ब्रज-संबंधो नाँम लेत ए, त्रन को सोला गाव! 
जागरिदाता हिं मुरतीवारो, ब्रज कौ ठाझुर भाव ॥ 


अन्नकूद 





श्री कृष्णकांत बागोरा 


सीरतवपं में प्रन्य घामिक समारोहो की भाँति प्रतिवर्ष सनातन धर्मावलवी जनता द्वारा 
मनाया जानेवाला; अन्नकूटोत्सव' भी भ्रपता एक विशिष्ट इतिहास लिये हुए है। इसका प्रारम-काल 
महाभारत के समय से माना जाता है। 
जिस प्रकार प्राचीन समय में किसान व गोप राजाग्रो को राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि 
बनाये रखने को कर दिया करते थे, उसी प्रकार वर्षा के अत में इंद्र को वलि (भेंट) दिया फरते 
पे, किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वार उस समय की जनता को इंद्र की पूजा से भी महत्त्वपूर्ण गौ- 
ब्राह्मण भौर देवताओं का पूजन कर श्री गिरिराज को वलि (भेंट) देने की झावश्यकृता वतलाई 
भर निम्न-विधि द्वारा उत्सव समारम करने की प्रेरणा दी गई--- 
'धृत्वार्य सर्द संभारं भक्तियुक्तोजितेंद्रियः। सहल्न श्षीर्षासंत्रेणकुदे स्तान॑ च॑ कारयेत्‌ ॥ 
ग ग्राजजेनयमुनाजलेनापि द्विजेः सह। शुक्लगोदुग्षधाराभिस्ततः पंचामृतैगिरिम्‌ ॥ 
स्नापयित्वा गधपुष्प॑: पुनः फृष्णाजलेनद । घस्त्र दिव्यं नशेश्यमासनंसर्वत्तोधिकम्‌ ॥ 
पालाध्ल फारनिचरय दत्वा दौपार्वलपरामु ॥ ततः प्रदक्षिणांकुर्पान्नमस्कुर्पात्तत, परम 0 
कतांजलिपुटो भृत्वात्विदमेव मुदीरयेत्‌। नमो बुंदाघर्नांकाय तुभ्यं गोलोकमोलिने ॥। 
पूर्ण त्रह्मातपभायनमोगोवर्ददाय. च्र॒। पुष्पांजालिततःकुर्पान्नोराजनमत्तः परम्‌ ॥॥ 
घटाकांस्य भरदंगाद्ेर्वादिश्न्॑मघुरस्वने: । वेदाहमेत* संत्रेण वर्ष लाजः समाचरेत्‌ ॥ 
तत्समापे चाप्नकूटं कुर्याच्छुद्धा समन्वितः ॥(” 
“-गर्गेंसहिता--गि० ख० १५--२२ 
उपरोक्त अ्रथ में एक स्थान पर उल्लेख है, कि “कलियुग की श्रादि में चार हजार प्राठ 


सौ वर्ष पीछे गिरिराज की गुहा के मध्य से सव के देखते-देखते भगवान्‌ का एक स्वरूप स्वत. सिद्ध 


प्गठ होगा। उस रूप को श्रीनाथ जी, देवदमन सर्वश्रेष्ठ जन वर्णन करेगे।”* इस लेखानुसार श्रावण 
भुदी नागपचमी सवत्‌ १४६६ के दिन श्रीताथ जी की उध्वेभूजा का आकटय होकर कार्तिक १४५ 
पृर्णमासी सबतू १७२८ से श्रीजी भेबाडातर्गत श्रीनाथद्धार (सिंहाड़) नगर में विराजमान है। जहाँ 
प्रतिवर्ष दीप मालिका के भ्रवस॒र पर जगदू-विस्यात अनश्नकूटोत्सव समारम में भाग लेने के लिये देश- 
हे से भ्रसस्य तर-तारी झ्ाकर श्री देवदमन के दर्शन पाकर सनुपम सोल्य को प्राप्त कर कइृतायथें 
हे । 

श्रीनायद्वार में प्रतिवर्ष कातिक मास की दीपावली के दिन श्रीजी की गौ भाता जी गौ- 
गाता से मदिर के सानिष्य में झाती हूं। वहाँ विश्वाम कर प्रतिपदा के दिन श्रीजी की परिक्रमा 
कर श्रौजी के मदिर में जहाँ श्री गिरिराज का स्वरूप प्रतिष्ठापित रहता हैं आकर पुष्टि-मार्ग के 
प्रधान गोस्वामी तिलकायित द्वारा धूजित होती हूँ । 


*, वेदाहमेत पुरुष महानमादित्यवर्णतमसः परस्तात | 
तमेव विदित्वापतिमृत्त्यु मेतिनान्यःपंयाविद्यतेयनाव ।॥ 
*, गगंसहिता--मिरिराज खंड। 
१०६ 


छड४० पोद्दर अभिनंदन-ग्रंथ 


श्री जी के संमुख्॒ जहाँ अन्नकूट का स्वरूप स्थित होता है उसके नीचे रोपन (स्वेत चावत 
और हल्दी मिला हुआ) द्वारा स्थान को रेखाकित किया जाकर घास करा मूढा (चोकी) वनता हैं। 
फ़िर उसे वडी-बडी पत्तलों से ढक दिया जाता है। उसके ऊपर दो स्लो मन स्वेत् पके हुए चौँवितों का 
भ्री गिरिराज की प्रकृति के अवुसार ढेर किया जाता है। श्रीजी के चासे आायुधों की तरह चार 
गूँझे ( जिन चारो को शख, चक्र, गदा, पद्म की श्राकृति होती है) भातर के मध्य में शिलर-जैसे रोपे 
जाते हे। कोट के ऊपर तुलसी की माला इतनी वडी होती है कि वह समग्र सामग्री को ढक ले। 
भात के साथ भ्रारोगने के लिये थी की चार मिट्टी की चपटिया आती है । श्रीजी के डावी (वाई) 
बगल में मोढे के ऊपर एक जल का चौडा पात्र आता है और सकडी सामग्री निम्त प्रकार दी 
झारोगाई जाती है-- * 
बड़ा, मेंगोड़ा, तिल-बड़ी, रोचक, पापड़, ढेवरी, पान-चड़ा, पतर-वड़ा, टठेंढी की कचरिया, 
ग्वार की कचरिया, चिवढ़ा की कचरिया, खरबूजे को कचरिया, करेलें की कचरिया, तोरमी को 
कचरिया, भिडो की कचरिया, कमल की फचरिया, निता फी कचरिया, लितने तरह के फौके वन 
सकते है उतने, जितने तरह के साय प्राप्त होसकें सब । बेंगन देव-सोते होने पर भी अरोगते है। 
कद 
सूरत, रतालू, श्रवी, सकरकद, आलू। 
| मिष्टान्न 
यूली, सेव ( छुत्तीस-छत्तोत नादें ) चोंसठ चपटिया छाद्ठ जिनके प्रंदर श्राठ में 
बड़ा, भ्राठ में मेंगोडा, भ्राठ में पतर-वड़ा, झाठ में पान-बड़ा, श्राढ में बूंदी, भ्ाठ में बूंदी 
के क्षारे की सेव, श्राठ में वेंगव के भुजीने, श्ाठ में पकोड़ी। प्राज्े मूँग, मूंग कौ दाल (दोनो 
तरह की), तुझर (अड़हर) की दाल, चने की दाल। कड़ी ३ कड़े, बड़ी का साथ ३ एंड) 
कफमरण का साग ३ कूँड़े, सुरत का कचूमर ३ कूँडे। खौर चार तरह कौ--रवा, मनका, सेव 
झोर चाँवल की। पाँच तरह के भात--मेवा-भात, सिकरन-भात, दही-मात, राई-भात भौर 
बड़ो-भात। पेठे का बिलसाझ, केले का बिलसार। रायते चार तरह के--दात्ष (मीठा), वेंगन; 
नोता और कोले (मीठा) का। नोद, सेंघानो, नींबू, झादा-पाचरी, मालन-मि्रो। 
अनसकड़ी 
सेव के लडड,, गूँसा, मठरो; मेवान्वाटी, फ़ेंसी (केसरिया और सफेद), जरमंडा, इंदरता 
(अ्रेंदरसा), कपूर-नारी, सकरपारा, छूटो बूंदी, मनोहर, पूवा (कठपूचा, सालपुवा)» जलेबी, बाबर 
(सफेव भर केसरिया), श्रीसड-वड़ी, तेल के संघानें की चपटिया, वद्यम, पिस्ते, खोपरा (गोला), 
घिरोजी इन चारों की ढालनों यादे सोहनयाल | 
दूघ-घर की सामग्री 
वर्फो, पेड़ा, दूघ-पुड़ी, गुजिया, बासूंदी, साय-घर के मीठे चार तरह कै--अमरतस, अनार, 
नारंगी, सेव, खोला मिलमा, बदाम, पिस्ता, चिरोजी श्रौर कोले की बर्फों, पेठें को वर्फो 
सुरन की वर्कों, कोले के बीज को, खरदूजे के भौज की, हृप खूब झोटा हुआ झादि। 
झास्त्रोक्त रीति से पूजन होने व जन-सापारण के दर्मन कर लेने के वाद रात को १३ बने 
राजस्थान के विभिन्न भागो से झागे हुए सैकड़ों मील एकमात्र लेंगोटी लगाकर अन्नकूद के विश्याल 
दहक्ते हुए ढेर को लूटने के लिये दूठ पडते है, जिसे गले में लटबती झोली में भरकर थोड़े ही समय 
में साफ कर देते हैं। इस लूटे हुए प्रसाद को ये लोग दुर-दूर भपने हितुओं को भेदते है। 
इस दद््य को देखने के लिये देश के सव भागो मे भक्तगण आते हैं ! 


अन्नकूट की सांस्कृतिक परंपरा 





श्री क्ष्णचंद्र 


ट्रैमे सभी जानते है कि! जब सृष्टि उत्पन्न हुईं भौर उसका दाने दाने विस्तार वढा तो उसके 
साथ ही मनुष्यों की झ्रावश्यकताएँ बढ़ी, एवं उसी के प्रनुतार भिन्न-भितर प्रकार की कार्य-प्रणालियाँ 
बनती गईं | प्रकृति के जिन तत्त्वों से उन्हें भय ज्ञात हुआ, एवं जिनसे आनद एवं पोषण-तत्त्व मिले 
उन्ही से वे प्रसन्नता का भ्रनुभव कर उन तत्त्वो को देव रूप से मान उनकी पूजा के लिए प्रवृत्त हुए । 
वर्षा के न होने से उसके भ्रथि देवता इंद्र की एवं जल, सूर्य, वायु की उपासना में सलग्त हुए। श्रार्यो 
के द्वारा जो उपासना इस प्रवार भ्रम हुईं, वह किसी न किसी रूप से भ्रनवरत चलती रही। 
कृष्णावतार का समय 
ठैप्णावतार का समय--द्वापर के श्रत भ्लौर कलि के झ्रादि में जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोको- 
बोर एवं धर्माम्युत्यान और समाज-रक्षा के लिए प्रज-भूमि में देवकी के गर्भ से जन्म ले गोकुल में 
"द-रादी के यहाँ वाललीला करने पयारे तो एक बार परपरागत इद्-पूजन के प्रसग पर भी भ्ापकी 
दृष्टि गई भौर सतत वर्ष के आपने नदराय जी से इसका महत्त्व पूछ ही लिया कि तात, यह सामग्रियों का 
पभार क्यो तैयार हो रहा है ? क्या कोई भहान्‌ देव का पूजन-समारभ है ? या भ्रत्य कोई उत्सव इस 
पर वेदराय ने भ्रपते भोले लाल को भोंदी में वैठाकर पुचका रते हुए कहा कि लाल, हम ब्रजवासी ग्रनेक 
पर्पों से अपनी सुरक्षा, गोषन की पूर्णता, सद्वृष्टि, सस्य-वान्य की वृद्धि के लिए देवाधिदेव इंद्र की पूजा 
करते है भर उनसे हमें सब प्रकार का भ्रानद मिलता है। नदनदन ने बावा कौ वात को वडी' शाति 
वे बुना और भ्रपनी कोमल-प्राफर्षक वाणी से इद्र के विरुद्ध वास्तविक विचार प्रकट करते हुए कहा तात, हम 
प्रवासी है, वन एवं पर्वत ही' हमारे सब कुछ हे, यहाँ हमारी गौएँ चरती हैं, हमें सुदर तृण, झरनो 
भा शीतल जल मिलता हैँ, भ्रत इस सामग्रीसे यदि इद्र की पूजा न कर पर्वत राज 'गिरिराज'की प्रजा 
करे तो श्रेयस्कर है, इससे हमें स्वंधा लाभ भौर सुख होगा । श्री कृष्ण की सार-भरी' वाणी ने 
विश्वासी प्रजवासियों के हृदय में भ्रसर किया शोर सचित-सभार से उन्होने इद्र की पूजा मेट गिरिराज 
की पूजा करने का दृढ़ निश्दय कर लिया। वह समय सुख-समृद्धि का था। प्रत्येक में ममता, सह- 
अदुता, प्रेम का साज़ाज्य था, प्रन्न-बन की पुप्कलता थी। श्री कृष्ण सब के प्राण-घन थे श्रत द्विगुणित 
प्पाह से काततिक शुक्ला प्रतिपदा को विविध भाँति के पकवानों को गाढो में भरमार भ्रपनी गायो को 
पजा, स्वयं सजबज ब्रज-रमणियों को साथ ले, गिरिराज की पुजा के लिये चल पडे | पर्वत के समीप श्रा 
ने ग्रानदन्मग्त हो गिरिराज को प्रणाम किया। श्रनतर विविध भाँति से स्वच्छ कर गिरिवर की 
परिसर भूमि को गोमय से लीप गाय-बाद्यो से परिक्रमा कर पूजा करने लग्रे। प्रथम स्वच्छ जल, परचात्‌ 
१ वहीं, हरिद्दा, रोली (कुकुम) भौर स्वच्छ जल से स्नान करा वस्त्र, चदन भ्रादि से भूपषित आर 
2 हावी समगित की। धूप-दीप के वाद भोग समर्पण किया। पकवानो का समूह इतना था 
| अकारसे प्रश्न का कूट (कोट--पर्वंत) बन गया भौर उसमें गिरिराज भी छुप गये ।* श्री कृष्ण ने 
ऐक स्वरुप से श्रजवासियो के साथ गिरि का पूजन किया और भपने दूसरे रूप से श्रनेको भुजाओ के 


3. भयो भात को कोद झोट, गिरिराज छिपानों। 
“-सूरसागर 


पड पोद्दार अभिनंदन-प्रंय 


द्वारा गिरिराज से सभूत हो ब्रजवासियो के पकवानो का भोग लगाया। इस प्रकार भगवान्‌ का गिरिराज 
से प्रकट होफर भोग-लगाना देख श्रजवासियों को बडी प्रसन्नता हुईं। भोग के बाद वंचे प्रत्राद को 
अपने परिवार, ब्राह्मणो से लेकर सभी जातियों में वाँठ दिया भौर सानद अपने घरो को चल पढ़े। 
इधर जब समय वीत गया भौर पूजान हुईं तो इद्र के हृदय में विचार उठा भ्ौर उसने 
प्रकारातर से किये हुए ब्रजवासियों के सारे कृत्य को समझ लिया और अमिमान में भरकर अपने तिकट्स्य 
मेघो को बुला झ्रादेश दिया कि ञ्राज एक साधारण से घोष-कुमार के कहने से मेरी पूजा मेंट ब्रजवा- 
सियो ने 'गिरि की पुजा की है, भ्रत इनके वढे मद को चूर कर देना है भौर ब्रज-मडल को डुबाकर ही 
शांति लेनी हैं। भ्राज्ञानूसार ब्रज पर मूसलाधार पर्षा होने लगी। इद्र का कोप देख सब ब्रजवासी 
सत्रस्त हो इधर-उधर दौडने लगे और भ्पने सहायक नेता श्री कृष्ण को पुकार कर सारी कया कह 
सुनाई। मृदुल हास्य करते हुए श्री कृष्ण ने घबडाहट-भरी ब्रजयासियों की दशा का प्रवलोकन कर उसके 
भय को दूर करते हुए कहा तुम सभी भय-रहित हो सपरिवार गोघन के सहित गिरिराज के समीप 
चलो, वही तुम्हारी' रक्षा करेगा। गोप-गोपियों ने श्रपने परस प्रिय श्री कृष्ण की जब वात मात्री और 
सब के सव शीक्ष वहाँ पहुँच गये, तव भतुल बलशाली श्री कष्ण ने सवो के देखते-देखते गरिरिराज-पर्वत 
को सहस्ता उठा लिया और सात दिन तक उसे धारण कर अपने ब्रजवासियों की उसके नौचे रक्षा कर 
चकित कर दिया। इद्र भ्रपनी सारी शक्ति लगाकर थक गया औौर ब्रज का कुछ भी न विगाड सका, 
तब सुरभि को साथ ले म्रज भूमि में भाया भौर श्री कृष्ण की प्रनुषम रूप-माघुरी को देख तोट्पोदही 
गया तथा 'गोविंद' नाम रख विनीत हो क्षमा माँगी। इस हृत्य से ब्रजवासी बढ़े ही प्रमुदित हुए भोर 
गिरिराज की महत्ता कहने लगे। 
गिरिराज को उत्पत्ति 
गिरिराज की उत्तत्ति के विपय में पुराणातरों में यही उपलब्ध होता है कि गो लोक- 
घाम-स्थित श्री कृष्ण के हृदय में एक समय 'रास-विहारकी इच्छा उत्पन्न हुई, परतु विहार के लिए स्थल 
चाहिए, तब मुकुद ने सजलमप्रेम-पूरित तेज' को प्रकट किया, वही गिरिराज है । जब पृर्णावतार श्री इुप्ण 
गोलोक से लोक-रक्षार्थ ब्रज-भूमि में पधारे तब वृदावन भाया, श्ुत्ि-हपा गोपियों ने जत्मनाहण दिया 
तो वही गिरिराज शालमलि द्वीप के वौच द्रोणाचल पर्वत की स्त्री से उत्पन्न हुमा और व्रजमूमि में लाया गया | 
कित्तीके द्वारा इसे प्रतिदिन घटने का शाप भी मिला। 
प्रनेक वर्षों के बाद श्री कृष्पावतार के समय इसकी महानता बढ़ी झौर यह भगवद-विग्रह गे 
रुप में माना तथा पूजा जाने लगा। क्रृष्ण-द्वारा सचालित पुजा का क्रम सदियों तमा चलता रहा झौर प्रश्न 
कूट' होता रहा, परवौद्धों एवं यवनों के आक्रमणों से इसमें न्यूनता भाई भौर प्रूजा का क्रम वद ही कक 
भवित-मार्ग का स्थान ज्ञान झौर कार्म-मार्ग ने ग्रहण कर लिया। कास-क्रम से सगवान्‌ शकरानाये ने 7 
का मूलोच्छेदन किया और रामानुजाचार्य, माध्याचार्य, निवाकाचार्य ने भमित की पुन सुरगरिना यराई, 
परतु समुचित भवित कय प्रचार भौर ब्रज-मडल का उद्धार जैसा होता चाहिए--बह व ही लगा । 
श्री बललभाचार्प का समय 
फालातर में संवत्‌ १५३५ बे० हू ११ की चपारष्-स्थान में री बतमाचार्य पथ कत्म टुपा झीर 
उधर छत्ती दिल समत्‌ १५३५ वैशास शष्ण एकादशी को गर्गसहिता के नारद-्बदुतास्य धार मे विस 
दलोको फे भनुसार श्री श्रीनाप--दिवरमन का प्रावट्य हृप्ा। सभा: 
भ्येन रुपेण शुणोन पृती मोवर्धनोगिरि | 
तप विधते तह सूप. शगारमंश्लम्‌॥ 
भ्रन्दाइलतु मटसाणि तेया बास्टीशतानिच । 
शवास्तत्र. श्सेरारों दोप्रे शुगारगंह्ते॥ 
गिरिराजगूत म्रप्पाद्‌ समयां पश्यततां मु । 


अन्नकूट की सांस्कृतिक परंपरा प्र४३े 


स्वतः सिद्ध च तब पं हरे प्रादुर्भविष्यति ॥ 
श्रीनार्थ दिन्नदसनं' तं बदिष्यंति सज्जना: । 
“+जग्रेंसहिता---गि० ख० २८-३१ 

इस प्रकार झापने प्रादुर्भूत होने के कुछ वर्षों वाद झारज्ड में श्री वल्लमाचार्ये को अपने उत्पन्न 
होने का स्वप्ण दिया। श्ाचार्य मथुरा होते हुए गिरिराज' पधारे और वहाँ श्रीनाथ के दर्शत कर भपने 
को इंतार्य माना तथा एक छोटा मदिर बनवा सेवा कग क्रम प्रारभ कर दिया। झापके स० १५७२ में 
विदुलनाथ जी का जन्म हुआ और बडे होकर भापने श्रीजी के सेवा-क्रम को व्यवस्थित रूप दिया। जो 
गिरिराज की पूजा भ्रौर भ्रश्नकूट छिन्न-भिन्न हो गया था, उसका कार्य-क्रम भी पुन भारम किया। सवत्‌ 
१६२८ में गिरिराज पर्वत पर अपने संप्रदाय के-- 

(१) भयुरानाय जी--कोटा | 

(२) थविट्वंडनाय जौ--भाषहारा । 

(३) द्ारकाधीश जी--काँकरोली । 

(४) गोकुलनाथ णी--गोकुल । 

(५) गोकुलचंद्रसा जी--कासवन । 

(६) बालक्ृषष्ण जी---सूरत 

(७) मदनमोहत जो---कामबन । 
नो सप्रति विराजते है इन सात सेव्य-स्वरुपो के साथ श्रीनाथजी की गोद में नवनीतप्रिय जी को पघरा 
अनकूट का उत्सव किया, तव से यहू पर॒परा अ्रविच्छिन्न चल रही है। ' 

यवनों के आाकरमण 
संवत्‌ १७२२ या २३ में औरगजेव की क्राति हुई और उसने मदिरो को तोड मसजिदें बनाने, 
को धर्म-्रष्टकर मूतियों के तोडने का भ्रायोजन किया। उस समय सभी प्राचीन हिंदु-सस्कृति 
के उपासक घवड़ा गए भौर इधर-उधर रक्षा के लिए स्थान ढूंढने लगे। श्रीनाथजी ने भी पूर्व-प्रार्थना 
के भरनुसार मेवाड़ में आते की वात कही भर स० १७२६ में श्राप श्रजधाम से भी दाऊणी, श्री गोविदजी एव 
'गादाई के साथ चले। बीच में भ्ागरा प्रदेश में भापका 'अन्नकूट-उत्सव' हुआ। यहाँ गोमय का गिरि- 
रोज बना, उसके बीच में गिरिराज की दिला रख पूजन किया गया तथा अन्नकूट भोग घरा। यहाँ से 
पैलेकर श्रीनाथ जी अनेक स्थानों में परिक्रमण करते हुए धिहाड ग्राम भें भाकर विराजे भौर यह उत्सव 
हभा। गोवर्दनेश जी ने यहाँ के सेव्य सात स्वरूपो को पघराये । सब॒त्‌ १८३५४ से १८५५ तक मेवाड में 
मैरो और हाल्करों का उपद्रव हुआ, उस बीच अन्नकूठ का उत्सव उदयपुर और ''घसियार” में पूर्व-क्रम 
पै होता रहा। स० १८६४ में श्रीनावजी घसियार से वापस सिहाढ (नाथद्वार) पघारे भौर राणा 
भीमसिंह जी के समय दाऊजी' महाराज ने उपयूक्त उत्सव सेब्य छह स्वरूपो को पधराकर किया। इसके 
भनेतर भोवेनलाल जी महाराज ने, जिनका जन्म संवत्‌ १६१७ है, चार सेव्य स्वरूपो को प्धराकर उत्सव 
किया। उपर ब्ज-मूमि में यवनो के आक्रमण कुछ न्यून हुए भ्रौर गिरिराज की' विश्वेष रूप से प्रतिष्ठा 
तथा कातिकत शुक्ला प्रतिपदा को पूजन का क्रम श्रोगोकुलनाथ जी द्वारा चल्लभ-स्रप्रदाय के सेव्य स्वरूप के साय 
अचज्ूट का उत्तव प्रचलित हुभा। वह भ्रयावि चल रहा है, किंतु जो वास्तविकता और सस्कृति का 
#गस् हमें नायद्वार में प्राप्त होता हैँ---वह श्रन्यत्त नही। यहाँ अन्नकूट के एक-दो मास पूर्व से ही यात्रियों 
राजामहाराजाभो का भागमन शुरू हो जाता है भौर सेवा का क्रम भी तभी से होने लगता है| | 
अश्वकूट का उपक्रम 

नाथद्वार में वस्तुओं का संगह अनेक मास पूर्व से होने लगता है, 
ठीक कार्य प्रारस होता हैं। इस दिन यहाँ श्रीनाथ जी के वाल-मोग फ का कवर 
7! बनना प्रारम हो जाता है। ये पकवान भ्राज से सेकर दीपावदी तक बनते रहते है। दूध-घर भौर 


प४४ पोह्ार अभिनंदत-ग्रंथ 


ताय-घर की वस्तुएँ भी दश्ममी से ही वनने लगती हूँ । ये पकचात मनो के रूप में वनते हे और सभी 
प्रकार के' बनते हूँ । पकवानों के बनाने के लिये एक लफडियो का ढ़ेर गोवर्धन पूजा के चौक में लगता 
हैँ, उसमें हजारो मन लकडियाँ रहती है और मुहुर्त से यहाँ के अ्रधिकारी एव सभी आवात-बृढ़-बैप्यव 
उन्हें पकवान-गृह तक पहुँचाते है । शरद-पू्णिमा के दूसरे दिन से मदिर में नवीन चित्रकारी प्रारम 
होती है भौर उत्त्में यहाँ के गण्पमान्य चित्रकार भाग लेते है । कार्विक कृष्ण में प्रन्नकूट की रत्तोई में 
कच्चा अन्न (सखंडी) बनता प्रारम होता है। इसके बनाने के लिए संकडो भट्ट मेवाडा-जाति के व्यक्ति 
उदयपुर से और साँचीहर गिरनारा अन्य देशों से झमत्रित किय्रे जाते है। उनके साथ यहाँ के सेवक भी 
सेवा में भाग लेते है। यह सामग्री झखड त्प से प्रश्नकूट तक बनती रहती है। कातिक कृष्णयपन्ष में 
ही मूहते से घण (पापड) की सेवा होती है । 

कांतिक वदी' १० के दिन से गहाँ के 'दीकेती श्वृगार' प्रारम होते है भोर अन्नकूद-उत्तव 
का भारम भराज से ही मान लिया जाता है। प्रत्येक दर्शनों पर नौबत (मकक्‍्कारे) बजती है तथा गो-ुबद 
गौ के श्यूगार करने एवं उनके खिलाने के भ्रष्टछाप के कवियों के कीतेत यहाँ के प्रसिद्ध कीर्तेनियाँ करते है। 
ओजी की डोल-तिवारी--मणिकोठा में काँच की हँडियो में शयत के समय रोघनी होती है। यह रौशनी का कम 
धन-तयोदर्श) (घनतेरस) तक चलता रहता है । रुप-चतुर्देशी को रोशनी नवनीतप्रिय के मदिर में होती है मोर 
नवनीतप्रिय श्रपने निज के चबूतरे पर काँच के बेंगले में विराजते हे। रुप चतुर्दशी को हरे शाक की सेवा 
सारे दिन प्रस॒स्‍्यों वैष्णव करते रहते हैं। एक प्रकार से श्ञाक का कूट-सा लग जाता है। रावि-भर 
इनके सिद्ध करने की सेवा होती हूँ । दौपावली को श्रीजी का सगला के अनंतर भ्रस्यग होकर ख गार 
होता है। आज' इवेत जरी का चाकदार वागा, लाल सूथन, श्वेत कुल्हे तथा मस्तक पर मयूरसच्छ वा 
पाँच का जोड धारण कराया जाता है। कैशरी ठाडावस्त्र कदरा पर, तथा मोती, माणिक, ही 
और विभिन्न रत्त-जठित भ्रामूषणों का श्रगार होता है तथा शव गार के अनतर यहाँ की विधिके भनुप्तार 
भोगादि झाने पर ग्वाल एवं राजमोग के दर्शन होते है । राजमोग के वाद यहाँ के टीकेत, सेवक- 
वृद, वैष्णव-समाज एकत्रित हों खासा-मडार पहुँचते हूं झौर वहाँ से चावल की टोकरियाँ लेकर भन्नरूट 
की रसोई तक जाते हूँ । यह चावलो के पथराने का क्रम बहुत समय तक चलता रहता है। इसमें व 
भीड होती है, सभी सेवा कर अपने को छतार्थ करना चाहते हें । इस समय श्रीजी के भनोसर (यन) 
हो जाते है, फिर समय-क्रम से उत्थापन, भोग, सध्या-आरती के दर्शन होते हैँ । भारती में श्रीजी गावी 
के घेरने के भाव से ठाडा वेत्र घारण करते हैं। 

उसी दिन रतन-चौक में एक विशाल काँत्रो के टुकड़ों का बडा ही सुदर बेंगला बनता है भर 
उसके सामने चाँदी के बडे-वढे हाथी, गायें, सल्ली साजी जाती है भौर ग्रोवद्धंन-चौक के थोड़े स्थान में 
कटहरा लगा दिया जाता है, जहाँ नवनीतप्रिय जी विराजते है, वाकी हिस्सा गायो के लिये छोड़ दिया जाती 
है, वहाँ गोएँ एकत्रित होती है तया खेलती हैं। साथ ५ वजे यहाँ की गोद्ाला के गोप जो कि ग्रजवा्ी 
होते हैँ, भ्रपती पागपर मयूर-पच्छ की कलगी घारण कर गायो को रग-विरगी सजा उनके छीश पर मयू 
पच्छ की पट्टिया बाँध लाते हूँ । पहिले गायो को यहाँ एक विधाल चौक में छोड देते हूँ श्रौर गाप- 
गण एकत्रित हो हौरा'--जो कि एक अन्नकूट-समय का ग्रोपो का प्रवान गीत होता है गाते हुए श्रीजो 
की परिक्रमा करते हूँ । जब समय हो जाता है, यहाँ के टीकत, सजातीय मेववाबृद, वैग्मब-समार। 
स्थानीय कौर्तनियाँ गातेल्दजाते खुले हुए सुनर्ण के मुखपाल में श्री नवनीतप्रिय को वियजमान 7४ 
पधराते हैँ भौर सूरजपोल की सीढियो पर उन्हें विराजमाल कर पान भारोगाते हैँ । इघर गोष छाजार 
में गायो को खिलाते हुए ग्रोवर्डन चौंक में लाकर इक्ड्ठी करते हूँ तथा यहाँ श्रापार खिला ६! 
नवनोनप्रिय को पान के बाद दूघ के सठके झारोगाए जाते हूँ, फिर यहाँ के टीकत नेदबश की गाय दा 
पूजन कट कान में पा खेलने को बेगी झावा' यह कटने हैँ । गोष भधिक उन्‍्साद से गायों फो विती। 
हैँ। इसे दी कान्ह (फरान) जयाई बहने हैं । 


बे 


अन्नकूठ की सांस्कृतिक परंपरा दोडर्‌ 


इसके वाद नवनीतत्रिय रतन-चौक' के विश्ञाल बँगले में विराजते है और वर्षान खोले जाते 
हैं। सर्वत्र दीपावली जोडी जाती है। दर्शनानतर शयन होते है भोौर श्रीजी के मस्तक से मयूर-पच्छ 
का जोड, भाषा श्रूगार बडा कर लिया जाता है। रात भर नवनीतप्रिय वही रहते है । 

प्रकट 

झ्राज का दिन वडा ही सुदर होता है तथा खास रूप से आनद-प्रद। प्रात नवनीतश्रिय 
के भ्पने निज मदिर में पघारने पर यहाँ काँच का बेंगला उठा लिया जाता है और श्रीनाथ जी के 
मंगला के दर्शन होते है तथा कदरा पर गहल धराया जाता है। इसके अनतर श्वगार, श्वाल, राजभोग 
के दर्शन होते हे भौर मस्तक पर योकर्ण, हस्त में पीत पिछोरी, गायो को घेरने के लिये ठाडा वेन्न 
धारण कराया जाता है। दर्शन हो चुकने पर भ्रनोसर हो जाते हे । 

डोल-तिवारी में मगला के बाद से ही सफेद चेंदोवा तथा काँच की हाँडियाँ तेल भरकर जोड कर 
लटका दी जाती हूँ । गोल देहली के यहाँ पाठिये लगा दिये जाते हैं। नीचे हरिद्रा से चौक पूर दिया 
जाता हैं। सभी दरवाजों से चाँदी के फरिवाड उत्तारकर लकड़ी के किवाड चढा दिये जाते हे, फिर 
रतन-चौक में घास का पीढा रस्सो से वाँधकर तैयार किया जाता है। उसे डोल तिवारी' में ले जाकर 
गोल वाँधते है। इसकी सेवा भी सभी वैष्णव एवं यहाँ के सेवक करते है | इसमें मतो चोखे (चावल) 
भरे जाते है । यह एक पुरुष ऊँचा भौर करीबन ३-४ गज की गोलाई से कम नही होता, इसके ऊपर 
पत्तें लगायी जाती है । डोल-तौवारी भौर रतन-चौक में घास बिछा दिया जाता है। 

इधर गोवद्धंन-पूजा के चौक में कटहडे के भीतर गो-मय का गोवद्धन वनाया जाता है, जो 
भ्रच्चा वडा होता है। उसमें कई झ्ाड (वृक्ष) लगाये जाते है तथा ऊपर रुई डाली जाती है। अन्य भ्ावव्यक 
उपकरणों से उत्ते सजाया जाता है । वीच में एक स्थान गिरिराज की शिल्रा पवराने को रक्‍्खा 
जाता है। पीछे गली छोडी जाती है, जहाँ पूजन के समय कीतंनिये खडे होकर कीत॑न--गोवद्धेन-युजा के 
करते हे। पूर्व दिन की भाँति सूरजपोल की प्रिढियो एवं नीचे के स्थान पर चालनी माँड दी जाती 
है" तया पूजन के योग्य सादे पदार्थ सेवक-गण लाकर साज देते है। 

श्रीजी के मदिर में अन्नकूट का भोग-सजना प्रारम हो जाता हैं। केवल एक गली छोड़ 
दी जाती है, जिसमें होकर स्वरूप पघराये जाते है । निज मदिर मणि-कोठा में दृध-घर, शाक-घर, प्रन- 
ससडी के पदार्थ और डोल-तिवारी में एवं रतन-चौक में सखडी सजने लग जाती है | इसमें करीबन 
१-६ घटे लगते हे और जिसमें सैकडो व्यक्ति काम करते हूं । 

ठीक डेढ-दो बजे के समय यहाँ के भ्रघधिकारी समाधानी, छुडीदार, कीर्त॑नियाँ एवं वैष्णव- 
समाज को साथ जे संप्रदाय के सेव्य स्वरूपो को पवराने जाते हूँ झौर गादियों के क्रम से सब स्वरूपो को 
पधराते हे। सब स्वरूप वद-सुखपाल से पथारते हे । भ्रन्यत्र से पधारनेवाले स्वरूपो के लिये स्थानीय 
फौज, हाथी, घोढे, वाजा और सरकारी प्रवध नाथद्वारा पवारने तक भेजा जाता है। सब स्वतूपो के 
पबार्ते के भ्नतर नवनीतप्रिय को सभी एकत्रित हो पधराकर लाते हूँ और पूर्व दिन के पनुसार 
सीढियो पर सुखपाल को विराजमान करते है। वहाँ पान भौर दूध का भोग घर यहाँ के तिलकामित गोस्वामी 
जी गिरिराज का पूजन करते हे। सर्वप्रथम गोन्‍्मय के गिरिराज में गिरिराज की शिला पधरायी 
गाती है, फिर शुद्ध जल, दूध, हरिद्रा, कुंकूम आदि के बाद शुद्ध जल, दूघ, से स्तान करा वस्त्र, माला, 
पुलेसी घारण करायी जाती है तया गिरिराज-णिला को चदन-चचित को जाती है। घृप-दीप कर भोग 
पराया जाता है। भोग के पद्चात्‌ श्राचमन करा वीडा घर आग्ती की जाती हूँ । यहाँ के ग्वालो और 
मेव्य-स्वक्पो के र्वालो को तिलककर प्रसादी उपरना बाँध और गिरिराज का भोग दिया जाता है। 
उतके हाथ के थापे लगाये जाते हे! गोवर्द़्धन पर गाय चढाई जाती है भौर नवनीतप्रिय श्रीजी 


१. ये चालनो विविध रंगोसे भरी होती हूं । 


५४९ पोद्ार अभिनंदत-मंथ 


के मदिर में पधारते हे* बाकी का श्रवद्षिष्ट भोग थ्ीजी के समक्ष रख दिया जाता है। यहां को 
विधि के अनुसार धूप-दीप हो जाता है। गाएँ गोश्ाला भेज दी जाती है। भोग धरने के प्रवतर ठौकंत, 
प्रधिकारी-वर्य, कीत॑नियाँ, ग्ोप-गण, वेष्णव-समाज, स्त्रियाँ, वालक सहसो की सख्या में औणी की वही 
परिक्रमा करते हूं । 

भील लोग भपनी-अपनी स्त्रियों के साथ उन्मत्त हो गाते-नाचते हुए भ्रधिक से भ्रपिक' परिक्रमा देते 
हैँ और महान्‌ भावद का अनूभव करतेह। वे मस्त होकर नाचते व गाते हूँ । 

दो घंटे के भनतर मदिर एवं श्रन्नकूट की रसोई के धुल जाने पर पकवान का भोग सता 


असकमा. जम. मोना फमओ-क, नम... हज. लिल्‍- जम 
> अ्यकण ही 


प्राश्भ होता हूँ। यह भोग मणि-कोठा, छठी-कोठा, माला-गली होता हुआ अन्नकूट की रसोई में पहुँचाया .' 


जाता है। भोग के टोकडे उठाक्षर नहीं रखते जाते, सरकाये जाते है , तब कही भ्रनेक व्यक्तियों ते यह 
भोग सरता है, फिर दर्शन खुलते है । स्त्रियाँ प्रलग भार्ग से भौर पुरुष अलग मार्ग से आकर दर्शन 
करते हैँ और उन्हें रोक-रोक कर व्यवस्था-पूर्वक यहाँ के भ्रधिकारी वर्ों फेद्ारा दर्शन कराये जाते है। 

ओऔनाथ जी के दोनो भोर मथुराघीद, द्वारकाधीश एवं विट्वनवाथजी प्रादि स्वरुप विशाक्ते 
है। सामने भ्रनेको टोकरे पतवान के रकसे रहते है भौर सखडी का भोग सजा रहता है। एक भोर 
वैष्णव श्रीताय णी के दर्शन एवं दुधरी झोर सखडी भोग के दर्शन करते है। ये दर्क्षंन बहुत समय तक 
होते रहते है। बीच-बीच में भारतियाँ उत्तरती है। फिर ऋ्म से द्वारकापीश, विदुलनाथ जी श्रादि पपने- 
प्रपने सदिरो में पारते हूँ । बाहर गोवर्धन-पूजा के चौक की एक कोठडी में भनसखडी-भोग सरने लगता है, 
जो कि राजा-महाराजाप्रों, और वैष्णव-समाज में बाँठा जाता हैं और इसके वाँटने में एक मात लग 
जाता हैं। इसके बाद कुछ प्रसाद पीढा वॉधनेवाले प्रदर जाकर लेते है और फिर दरवाजा सोल दिया 
जाता है। दरवाजे के खुलते ही मेवाड़ के भील सहत्नो की सस्या में होल-तिवारी, र्तन-चौक में घु 
पडते हूँ । उनकी स्थियाँ वाहर भपने टोकरे लेकर बैठ जाती है। भोल चावल में लथपथ हुए झोषी 
भरकर भाते है भौर “म्हाँ-वाली” इस प्रकार पुकार-पुकार कर भ्रपनी-पपनी स्त्रियों के टोकरे में चोले 
(चावल-मात) डाल जाते हू । कोई गिरता है, कोई पढता है, परतु भील इतनी मस्ती में सरावोर रहते 
हैँ कि उन्हें देह का ध्यान भी नहीं रहता। एक झोर भात का लूटता, दूसरी भोर श्रीनाय जी के 
दर्शन करना, यही उतका कृत्य हो जाता हैं। यह लीला घदो चलती रहती है, फिर भीलों का पता 
भी नहीं लगता। भीलो के लूटने के वाद सवनीतप्रिय भ्पने मदिर में पधारते हूँ भौर श्रीनाथ जी के 
उत्थापन, भोग, सध्या-पारती, शयन की सेवा होती है। सारा मदिर घुलता है। 

इस प्रकार यहाँ प्राचीन सस्कृति का पोषक 'भ्न्नकूट-महोत्सव' होता है, जिसमें गोघन का पूजन, 
गायो का श्ूगार, गोपों का पूजन-श्गार एवं अपने भाराध्य गिरिराज और भद्वरण-झरण श्रीनाय जी को 
विविध भाँति के पक्‍्यानों का भोग घर सर्वत्ोमावेन प्रसन्न करते हैँ। सप्रदाय में यह एक प्रकार का यत 
माना जाता हूँ । इन दिनो में वालक से लेकर बुद्ध तक अपने कार्यों को भूल जाते है और वही पति 
हजार वर्ष पूर्व का श्री कृष्ण के समय के गिरिराज-पुजन झौर भ्रन्नकूट का समाँ नेतो के सामने मंप 
जाता है। सहत्नो नर-नारी भीड की अधिकता से दव उठते है, पर उन्हें उस दवने में मी भावद ही 
होता है। इस तरह के विविध भोगो की तैयारी भी श्रन्यत्र दुर्लम हैँ, बयोकि सक्षावपिद्रव्य चाहिये ॥ 
वैष्णव-जन इस उत्सव के दर्शन से अपने भ्रह्दोभाग्य समझते हैँ औौर सहल्ो रपये सर्च कर-कर पा हूँ 
इन दिनो जियर देसिये उधर ब्रज-भूमि, वही प्रानद, वही प्रेम, वहीं उन्मत्तता दीस पड़ती हैं । भत मे 
यह निविवाद रुप से कहना पढता है कि जिसके हृदय में भक्ति का भ्रकुर है, जो हिंदु-सल्त॒ति का खड़ा | # 
वह एकवार यहाँ के इस उत्सव के दर्शन कर शपने को झृताय॑ करे । 


हब : है. मजा 


१, चावलों (भात)पर पाँच गुंशझा पथराये जातें हूं । 


यनना का प्रदेश 





श्री असुतवसंत पंछ्या 


यमुना का महत्त्व 

आपंवर्त की नदियों में सरत्वती भरौर सिंघु की महिमा वेदों के मत्र-दुष्टा ऋषियो ने गायी है । 
गगा का सुबध सूतो ने और महपि वेदव्यास ने पुराणों में विस्तार-पुवेंक बखाना है भौर यमुन्ता £ 
भातवर्ष का ऐसः कौन-सा कवि होगा जिसने भगवान्‌ श्री कृष्ण की वाल-लीलाओो के साथ यमुना की 
पीदि का वद्धान कर अपनी लेख़नी को घन्य नहीं बनाया होगा। यमुना तो भारत-वासियों के कठ-कठ 
पर रम रही है। भारतीय इतिहास के महत्तम-पुरुष, यीता के गायक भगवान्‌ श्री कृष्ण जिसके तट पर 
जमे, विषरे, खेले श्रौर ग्रपती वाल-लोलापो कौ स्वय क्रीडा-स्थली वनायी वह यमुना वास्तव में धन्य हूँ । 
भारतीर भाय॑-सस्कृति के विकास में बमुता का एक वढा भाग है। इस थमूना भर गगा के 
मश्यवर्ती प्रदेश ने भारतीय इतिहास-चित्र में विविध रण पूरित किये हे श्र भागे करेगा। प्रार्यावि्त के 
भंग में प्रार्य-सस्कृति का प्लादि ध्वज जहाँ फहराया बह प्रतिष्ठानपुर (वर्तमान झूसी जो प्रयाग के 
प्रमीप है) यमूना के तट पर गगा-यमुना के सगम के समीप ही घस्ता हुआ था। इसी भमुता के तट पर 
मषुका' से सौराष्टर! तक राज्य का विस्तार करनेवाले मधु ने मधुपुरी (मथुरा) नगरी वसायी भी । जैन 
पाहित्य क्षा प्राचीन तगर सौरिपुर भी इस यमुना के ही तंट प्रदेश पर बसा था भौर महान नगरी 

कोशादी भी इसी यमुना के तट पर बसायी गयी थी। 

प्राचीन साहित्य में यमुना 
पुराणों में लिखा है कि यमुना विवस्वान्‌ (सुर्य) की पुत्री तथा यम झौर वैवस्वत मनु की 
बहिन थी। यम भौर यमूना दोनो एक ही माता--सज्ञा' से जन्मे थे। यमुना का दूसरा लाम यमी' भी 
हैं! ऋग्वेद में थम भर यमी का सवाद मिलता है। हिमालय के कलिद' परत से निकलने के कारण यह 
कालिदी' (फर्लिद-पर्वत की पुत्री) भी कहलाती है। इसके भ्रत्य नाम सूर्य-ततया, तरणि-तनया, सुर्यजा, 
भी है। ऋग्वेद के दशम मढल के ७४ दें सृक्षत में यमुना का उल्लेख मिलता है। प्रघववेद 
का ६१० ) , शतपथ ब्राह्मण (१३-५-४-११), ऐत् ब्राह्मण (५८-१३ ), जैमिनीय ब्राह्मण (३-२३), ताँडय 
हो (६४-१०) इत्यादि ग्रथो में भी यम्‌ना के उल्लेख है । पुराण, महामारतादि इतिहासनाथों में 
पशु के वर्णन पर्याप्तकप में मिलते हूँ। 
यमुना की उपत्यिका 
_मुनता, गंगा की मुर्य सहायक नदी है। यह उत्तर से हिमालय के ग्रदर पूछ पर्वत (प्रचीन-कॉलिंद) 
के पश्विमोद जिले से निकल कर ८५ मोल का मार्ग ते कर प्रयाग में गगा से जा मिलती है । उत्तरप्रदेश 
पेमीय भाग में उत्तर से दक्षिण कौ शोर बहती हुई कालसी (जहाँ ग्रशोक का लेख है ) से 
शा पास) तक पूर्व पजाव और दिल्ली प्रात के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा वाँवती 
पेगपुरी “'दवाल, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, चुलदशहर, अलीगढ, मथुरा भागरा, 
ऐतिहासिक * पटावा, जालौन, हमीरदुर, बाँदा भ्ौर इलाहाबाद जिलो में यह यमुना नदी बहती हैँ। भारत 
लग रागवानी 'दिल्ली' इस यमुना के ही तट पर है। पन्य व्यापार के नगए--भवुरा, भागरा 
फर बी हमीरपुर और प्रयाग भ्रादि नगर है । वुदावन, मथुरा, गोकुल, महाबन, सौरिपुर--वेप्वर 
हे जेने तीर भी यभुन्ा के तट पर हे। सौरिपुर एक जैन-तीर्य है और मथुरा भी कई भगोमें 
है] 
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जैन लोगो द्वारा तीर्थ माना जाता है। वौद्धदवतिहास में भी मथूरा का प्रमुख स्थान है। ऐतिहासिक स्थानों. 
में कालसी ( जहाँ भ्रद्गोक का लेख है ) वाषप्त (प्राचीन व्याध्रप्रस्थ), दिल्‍ली, इद्रप्रस्थ, प्राचीत इत्रप्रस्थ 
जो नयी दिल्‍ली के वन जाने से समाप्त हो गया है, वृदावत, मथ्‌ रा, शाग रा, कोट, कौसाबी (प्राचीन कौशाबी) 
प्मोसा (जहाँ भरशों का लेख है), भोटा भौर प्रयाग भादि स्थान है। इसकी सहायक नदियाँ टोस, हिंदन, 
चंबल, बेतवा और केन है भौर दो नहर हे--अपर जमुना भौर लोप्नर जमुना ! यमुना के जल में 
टाइफाइड ज्वर के जतुओ के नाश कर देने के गुण हे | 
बमुना की उत्पत्ति 
उत्तर भारत की नदियाँ मानव जाति के देखते-वेखते उत्पन्न हुई है। पुरातत्त्व के भ्रतिम से 
भ्रतिंम ज्ञोध भौर अ्रनुसधान बतलाते है कि पौने पाँच लाख वर्ष पूर्व भानव जाति ने हिंद में प्रवेश् किया 
था * भ्ौर उस समय उत्तर भारत में हिमालय की तलेटी में जहाँ प्राज 'क्षिवालिक' पर्वेत-माला है एक 
तीन हजार मील लबी बडी नदी भ्रासाम से पश्चिम पजाब तक बहती थी, जिसको भूस्तर-श्ास्त्रियो 
ने इडोन्नहा' (7700-87॥78 ) नाम दिया है ।* 
उस समय सिंधु, सरस्वती, सतलज, भगा, यमुना इत्यादि झाधुनिक उत्तर भारत की नदियाँ 
नहीं थी। मानव जाति उस सभय इसी इडोब्रह्मा नदी की उपत्यिका में रहती थी' झौर उसकी संस्कृति 
पुबं-अस्तर यूग (?980॥000 88० ) की थी। लगभग तीन लाख वर्ष पूर्व भूकपों की परपरा यहाँ 
झाई। ये भूकप इतने प्रलयकर थे ख्लि इनके असर से इडोब्रह्म नदी का पट ऊँचा उठने लगा और 
उठते-उठते यह शिवालिक पर्व॑त-श्षेणी धन गया। यह श्षिवालिक पर्व॑त-श्रेणी हिमालय की तीर 
पव॑त्त-माला गिनी जाती है भौर इसके पाषाणों में से जलचर प्राणियों के भ्रस्थि-अवशेष भाज भी मिल 
जाते है। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप इडोब्रह्म महा नदी नाम को प्राप्त हुई भौर उसके तीन भाग ह्दो 
गये। पहला भाग ब्रह्मपुत्रा, दूसरा गगा-यमुना भौर तीसरा सिंध-सतलज वना। इस तरह ग्मुनायता 
झादि नदियाँ मनुष्य के देखते-देखते तीव लाख वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई है। यह हिमयुग (70० 88०) के 
समय की थात हैँ। हिमयुग का झत झाज से २५ हजार वर्ष पूर्व ही हुआ है । 
यमुना-तट पर पूर्वे-प्रस्तर युग फा मानव 
हिमयुग-कालीन फौसिल (परश्मीभूत प्राणी का अवक्षेष) तथा तत्कालीन मानव जाति के पत्लर के 
झौजार यमुना तठ के प्रदेश में मिल जाते है। इनके विषय में मि० ए० सी० लोगन लिखते है-- 
०पुष्6 ६78ए७४४ (ककडो की स्तर) र्ण 8 उक्चा॥#॥ एणापथा॥5 ग्राएँ। [6 5क7९ 
[05पव5 38 ॥058  परा6 पद्यो०808 ा0 शीश 70 6070६ 0 6 बह 298०. वी. (-०्णचएा 
20०८९० पा€ 58 ए॑ 5९एथ/शे छपाएं 896088 ॥0 208 टाइएडड5 या सिंध ग्रो ॥॥6 
छच्च004 0४00 200 70 8ण॥6  छीक्षा। शात ध्राक्चांरशाह8 ग्राफ़ोशाशाड ग्रो 8890- 
लाधाणा जञा। 6 9085 ” 
यमुना-तट प्रदेश में खास कर उत्तर प्रदेश के बाँदा जिलेमें हिम-युग (यह युग ६ लाल ये 
से २५ हजार वर्ष पूर्व तक रहा था) कालीन प्राणियों भौर मानवियों की अ्रष्मीभूत प्रस्थियाँ सब १८? 
६० से मिलने लगी है! गया-तट प्रदेश में ऐसे भ्रवशेष झभी नही मिले है। 'मि० ई० स्मिय, झार० 
डी० श्रोल्डहाम, भार० सीं० डेकर, ई० डीन भौर टी० एस० बर्ट झरादि विहानों ने इन पर गपने लेस 
जनेल शभाँव एशियाटिक सोसायिटी झॉाँफ बगाल के सन्‌ १८३३, १८३६, १८५५, १८७४, (८८४ झौर १८६५४ 
के भ्रको में प्रगट किये है । 


3, 06 288 मा पाता थावें 25500वॉ67 (प्राप्याट5& एए पशाए भाएं #8ध50॥, 939 
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_ यमृना का प्रदेश पड६ 


यमुता-प्रदेश की रचता 

हिमालय पर्वत भी समुद्र की सतह से भुकप के परिणाम से ही निकला है, थह प्रसिद्ध बात 
है। जब हिमालय पवृत की तीसरी झुखला शिवालिक परवत-माला खडी हुई तव इसकी तलहटी में एक 
हाई वत गई थी भोर इस खाई में गगा-यमुना एवं भ्रत्य तयी नदियों ने हिमालय के टोल, ककड-पत्थर, 
मिट्टी भ्रादि डालना प्रारम किया, शने शौने यह खाई पटने लगी और इस प्रकार सहत्नो वर्षो में 
जाकर गगा-यमुन्ा का यह मैदान बन गया है ।*१ 

इस प्रकार नदियों द्वारा बनायी गयी मिट्टी 'एल्यूवियम' (//एशाणा ) कहलाती है । गंगा का 
प्रदेश इसी एल्युवियम' मिट्टी का है, कितु यमुना के प्रदेश में एक भ्रन्‍्य प्रकार की भौर मिट्टी मी मिलती है जिसे 
मूड! (068 --लोइस) कहते है । यमुना तट के झतिरिक्‍त उत्तर प्रदेश में यह मिट्टी भ्रन्यत्र कही नहीं 
मिलती । यह मिट्टी हिम-युग के भ्रतिम काल में दूर देशो से झ्ाँधियों में उड-उड कर आई थी और यमुना- 
प्रदेश तथा पूर्व राजपूताना में फैली थी। इस प्रकार हिम-युग के झ्तिम काल में अब से लगभग २५ 
हजार वर्ष पूर्व यमुता्रदेश की रचना पूरी हुई थी। 

बमुना और सरस्वती 

भूस्तर-शास्त्रियों (0०0098785) का कहना है कि यमुना नदी पहले सरस्वती नदी में मिलती 

भी और सरस्वती का प्रवाह प्रागू-ऐतिहासिक काल में सूख जाने से यमुना गया में मिली है ।* 
यमुना-तट पर प्राप्त प्राय-ऐतिहासिक अवशेष 

यमुना के किनारे भानव-जाति हिम-युग के भ्रतिम काल में दस चुकी थी, यह वात बॉदा 
बिले से प्राप्त भ्रवशेपो द्वारा सिद्ध होती है, कितु इस हिस-युग की मानव-जाति का नाश हो गया है, इसके 
गोद श्ाज से २४ हजार वर्ष पूर्व यमुना के तट-अंदेश पर मानव-समुदाय ने वसाहट कव से प्रारम की इसका 
5५ और भ्रनृसधान होना भ्रमी बाकी है। जिला वाँदा में यमुना-फिनारे सन्‌ १८८२ ई० तक जे० 
कौकका' को लगभग पच्चीस स्थानों पर उत्तर प्रस्तर-युग के (१८०७० /४2०) पत्थर के श्रौजार (हथि- 
गर ), मिट्टी के वर्तेन एवं झन्‍्य झवशेष मिले थे। इन सब का वर्णन उन्होनें--रायल एशियाटिहुसोसा- 
के पेगाल के जनरल सन्‌ १८७६, १८८२, १८८४ के' कितने ही भ्रको में दिया है। सन्‌ १६०७ में 

* ९० सिल्वरोड' को इसी वाँदा जिले में पत्थरो पर प्राग-ऐतिहासिक काल के वित्र भी मिले ।"ह 

*ग्‌ (८३७ में किघम को मथुरा के चौवारा टीलें (कटरा केशवदेव से उत्तर पश्चिम १॥। मील दूरी पर) 
की छुदाई में तात्र-थुग की ताँवे की बनी कितनी ही बस्तुएँ मिली थी । 
रे भिह इससे विदित होता हूँ कि मथुरा प्राग-ऐतिहासिक काल में बसा था। यमुना-तट वाँदा जिला 
भा गे उत्तर प्रस्तस्युग के अवद्येप तथा चौवारान्टीला मथुरा त्ते प्राप्त वस्तुएँ ताम्न-युग की होनी 


वेद-काल 
नगुनाअदेश का इतिहास-सवधी विशेष वृत्त वैदिक-साहित्य में नही मिलता है। वेद-मत्र एक 
है भर उनका इतिहास या प्राचीन पर॒परा के साथ सवध भी नही है! वैदिक साहित्य 
इतिहास की श्लोष करना कठित है। ऋग्वेद में दणिराज्ञ' युद्ध का वर्णन है, जिसमें भरत- 


पु के भही 
मे राजनेतिक 
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वश्ची सुदास' के साथ 'मथुराके यादव लोगो का होना दिलाया है । यमना ग 
हख दो पुराणों से मिलता है। होन हैं । यमुनाअदेश का आरभिक इति 
यमुना-तट के प्राचोन प्रदेश 
मनुस्नहिता (२१६) से पता लगता है कि सरस्वती भौर यमुना के बीच का प्रदेश परह्मपि-देग' 
कहलाता था। इस काल में यमुना के प्रदेश में घने वत्त थे। 'मथु/ नामक भ्रमुर ने यमुना-तट से लेकर 
भानतें (गूजरात) तक फैले हुए इन वनो का 'भभुवत' नाम रखाथा। इसके पर्चात्‌ यमुना-तट का प्रदेश 
कुद, शूरसेन, कारप और वत्तस प्रदेशों में वँट गया था । 
पुराण-काल 
पुराणी भें लिखा हैँ कि भगष में चंद्रगुप्त मौर्य” से ३६ वी पौड़ी पूर्व में जरासंध' नामक 
राजा राजयूहू में हुआया जो भहामारत-युद्ध के समय होने से श्री कृष्ण के समकालीन था। वायुपुराण 
(म० ६६) भौर मत्त्यपुराण (प्र० १०) में मगधके वृह्दथ', भ्रद्योत', शिशुनाग' तथा नदवंद्य के राजात्रो 
का थो राज्य-काल दिया है, उसके भ्रनुस्तार जरासघ चद्नगुप्त भौये के राज्यारंग (३२३ ई० पूर्व) से १५- 
&££ वर्ष पूर्व होता चाहिये। प्रत १५६६-३२३८:१६२२ ई० प्र॒वें के लगभग महाभारत-युद्ध होना चाहिए । 
पुराणों के झन्य राजवंशो के विवरण के झाधार पर; महामारत-पुद्ध ई० पु० १४५० से ई० पृ० ६४० 
तक होना माना झाता है। इसमें ई० पू० १४५० का वर्ष कुछ प्रामाणिक प्रत्तीत होता हैं। ज्योतिष 
के आधार पर ई० पू० ३१०२ के मत को पुरातत्त्व और इतिहास के विद्वान मान्यता नही देते। पुराणों 
की वशावलियों का सर्वेश्रेष्ठ श्रभ्यात और ज्ञान श्रग्नेज विद्वाद. श्री एफ० ई० प्राजिटर का समझा जाता 
हैँ (ऐंस्पट इडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन १९२२ आवसफ़ोर्ड) वायु भादि पुराणों के प्राघार पर पाकिदर 
हारा दिये गये वश्ानुकमणिका फे अनुसार जरासंघ, युविष्ठिर झौर श्रीकृष्ण से ६३ पीढ़ी पूर्व वैवस्वत- 
मन्‌ हुआ था। जल-अलय के पह्चात्‌ यह मनु भरतख॒ड में सर्वप्रथम राजा हुआ था। इसोने सबसे 
पहली “अयोध्या नगरी भारत में वसाई थी। पुराणो के कयनानुसार अयोध्या भारत की प्राचीनतम 
नगरी है। वैवस्वत भनु मंत्र-दुष्टा थे (ऋग्वेद ८ा२७॥३१), भ्रत वे ऐतिहासिक व्यक्ति थे। इनकी 
पुत्री इला' थी, जिसका विवाह चद्र के पुत्र बुध के साथ हुआ, अत इनकी सतति चंद्रचच् से प्रसिद्ध हुई। 
इसे ऐलव-वंश' भी कहते है । इन मनु के पिता विवस्वान्‌ का दूसरा नाम सुर्ये होने से इनका वद्य सुर्य-वश्ञ' 
भी कहा जाता हूँ भौर मानव-वह्ञ! भी कहलाता है। इला और बुध को भनु से गरगा-्यमृता के संगम के 
पास का राज्य दिया था। घहाँ उन्होने प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग के समीए झ्ाघुनिक झूसी) नामक नगर वाया । 
मन ने अपने अन्य नौ पुत्रों को श्रन्य प्रदेशों का राज्य दिया, जैंसे--इक्ष्याकु को अयोष्या का अपना उत्त- 
राधिकारी वताया। नामाग--मृग को यमुना का प्रदेश दिया, कारुष को व्ेलखड, नामानेदिप्ट को मैशाली 
प्रदेश, यय--वाभाग को गया का प्रदेश दिया । शर्याति ने गुजरात-सौराप्ट्र में सायर-सद पर राज्य की स्थापना 
की। घृष्ट-बाहक (वलख)का राजा बना इत्यादि। बुध, नाभानेदिष्ट और शर्याति के रचे हुए मत्र ऋग्वेद 
के दशम मंडल में मिलते हूं, भत ये ऐतिहासिक व्यक्ति कहे जा सकते हे और ये भार्य थे, क्योकि इनके 
नाम-व्युत्पत्ति की दृष्टि से गझ्राये-भाषा के है । 
मनु-पुत्र वाभाग झौर उसका वंश 
मनू-पुत--नाभाग (नृग) पाणिटर के भनुसार यमुना प्रदेण का राजा हुआ उसका पुत्र अवरीम 
था। यें नामाग और अवरीप अयोध्या के नाभाग और अवरीप से पृथक्‌ थे। सूर्य (मानव) बंग से 
चढ्र (ऐल) वश विद्योष प्रतापी हुआ है । प्रतिप्ठानपुर में बुध का पुत्र पुरुखा राजा हुमा, जितना 
पुत्र झायु' और उसका नहुप' हुआ। नहुप का पुत्र 'धयात्ति' सन्नाद! कहलाया। जिसने गया-यमुत्ता के 
संगम से लेकर पदिचम में सरस्वती नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया था। प्रत इसके इस दिव्िजय 
के परिणाम स्वरूप ही समवत. यमुना के प्रदेश से नामाग के बंदाजों की उत्ता समाप्त हो गयी थी | 
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यहु-कुप 

ययाति के पाँच पुत्र हुए---पुर, अनु, द्ुह्ल, तुर्वसु और यदु। इत पाँचों में ययाति हारा जीता 
हम्ना विज्ञात राज्य बाँठ लिया भया। पुर--प्रतिष्ठानपुर में ययाति का उत्तराधिकारी हुआ | भनु को 
पगुना के उत्तरी भाग को राज्य मिला, द्रह्म को पश्चिम का भाग, तुवंसु को दक्षिण-पुर्व और यदु को मध्य- 
भाग को राज्य मिला था। यदु जिस प्रदेश का 'राजा हुआ बाद में उसी का विशेषाश 'शूरसेन' प्रदेश 
पदलाया। उस समय मथुरा का भस्तित्व लही था ? यमुतासे लेकर चबल (चर्मवती), बेतवा (वेत्रवती) 
भौर केन (बूक्तिमति) के प्रदेशों तक यदु का राज्य था। इन राजाओं की शास्रा उनके नामसे प्रसिद्ध 
हुई और ऋग्ेद में वर्णित दाशराज्षि युद्ध में उनके नाम झ्ाते है। यहु के ही वशज 'यादव' कहलाये। 
यु के दूसरे पुत्र से जो वश चला वह 'हेहय दश' कहलाया । हैहय लोग बेतवा नदी के दक्षिण प्रदेश 
में चले गये जहाँ भ्राज के मालवा और अनूप (नर्मंदा-उपत्यिका) प्रदेश में वे अपना राज्य चलाने लगे। 
शक्की राजवानी भाहिष्मती' थी, जिसे हैहयवज्ञी राजा महिष्मान्‌ ने बसायी थी। भोहेजोदडे से भी 
भाचीन महत्तवूर्ण इस नगरी के भ्रवशेष हाल ही में मिले है । थादवों की इस हैहय-शाला में सहसा- 
भूत बढ़ा ही प्रतापी राजा हुआ है, जिसका दघ भागंव 'परशुराम' नें किया था। सह्लार्जुन से तीन 
पड चेले। एक पुत्र जयध्वज' भ्रवति (मालवा) देश का राजा हुमा | दूसरे पुत्र शूरसेत के भाम से 
पमवाततट का प्रदेश जहाँ यादव लोग राज्य करते प्रे--शूरसेन कहलाया । 

भरत ख़ढ़ के बहुत बडे भाग पर चद्रवश की सिन्न-मिन्त शाजाएँ फैल गयी थी। सहसार्जुन 
के समय से चद्रवश् की वहुत चृद्धि हुईं। भाहिष्मती के हैहयो ने समस्त आर्य राजाओो को जीत कर 
> पर हिमालय से लेकर दक्षिण में 'दाप्ती' तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इन 
हैहयो को भ्रयोध्या के 'संगर' राजा ने हराया भर माहिष्मती नगरी का नाद हुआ। वैचस्वत्‌ मन्‌ 
से ४१ दी पीढी में सर हुआ था। सगर की एक ही पौढी वाद प्रतिष्ठानपुर में दुष्यत राजा 
दमा जिसका पुत्र भरत हुआ, जिससे यह वश भरत-वश' कहलाया! भरत से ५८ वी पीडी में हस्तिन्‌' 
रोग हुआ जिसने हस्तिनापुर बसाकर वहाँ भ्रपनी राजघानी की। हस्तिनापुर के भवशेष मेरठ जिले में 
गाता के समीप है। सुर्ववश्षी रु के काल में स्वयवर में भथुरा के राजा 'सुषेण' ने भाग लिया था ।* 

नैपभग इसी काल में यादव शूरसेन के वश में सात्वत पादि राजा हुए और इसी 
हक में भषु हुआ जो पमुना-तट के प्रदेश पर राज्य करता था और इसके राज्य का विस्तार यमृना- 
कप का पे लगाकर गुजरात-सौराष्ट्र तक फैला हुआ भति विस्तृत था तथा इस प्रवेश में बड़े 
नॉन हे १ यह सब भघुवन कहलाता था और उसने अपनी राजधानी यमुना-तट पर मधुपुरी- 
के बक बे हे “है मधुपुरी भ्राज की सधुरा के उत्तर में बस़ी भहोली' प्राम में थी। इस 
उ्लति के मिदय व ही श्रीकृष्ण 'भाषव' कहलाये। हरिवशपुराण (अध्याय ६४) में यहु-वश की 
को, | दपकी एक क्या थी। डइकवाजु कुल'के निर्दासित राजजुभार हरेरन' को मधु ने श्रपती 
के कक सं की और उसे भ्रपने राज्य-विस्तार में से झानतें-सुराष्ट्र (गुजरात-सौराप्ट्र) 
'हु' हुथा दिहफे दिया। उससे 'ुशस्थली' तगरी बसाकर वहाँ राजधानी बनायी। हयंए्व का पुत्र 
कालातर में पान ताज यादव कहलाये। मधु का राज्य भी सुराष्ट्र के इन यादवों को मिला जो 
व्केकप 'उसाष्ट्र पर भनन्‍्य भीषण श्राक्रमण होने से थादवों ने सौराष्ट्र से आकर यमुना-तट 
“ईरा को अपनी राजबानी वदाया और यहाँ राज्य करने लगे। 
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श्री यमुनाजी के पद्‌ 
राग--विभास 
दीऊ कूल-खभ, तरग-सिढी, जमुना-जगत बैकुठ की निसेनो। 
भ्रति भेतुकूल कलोलन के भर लिए जात हरि के चरंन सुख-द नी ॥। 
जतम्-जनम के पाप दूरि-करि काठत करंस घरंस-धार पेंनी। 
घोतश्वॉमि' गिरियर जू कौ प्यारो, साँवरे श्रंग कंमल-दल-सें नी ।। 


प्रकुलित चन बिविव रग, झलकत जम्‌ना-तरग, सौरभ घन मुद्दित भ्ति सुहाँगनों । 
चित्तामनि कंनक-भूसि छबि श्रदभुतत, लता झूँमिसीतल मद भ्रति सुगप भदत भ्राँसनो | 
सार, हस, सुक, चकोर चित्रित निरतत सु मोर, कल-कपोत कोकिला सथुर गाँसनो । 
जुगल रसिक घर बिहार, 'परमारनेद' छवि प्रपार, जयति चार बुदाबन परम भाँसनो ॥| 
राग--रामकली 
श्री जबुना जू, पतित-पावन करे। 
प्रथम ही जब दियो दरसन, सकल पातक हरे।। 
जल-तरंग जब परस कोन्‍्हो, पाँन सो मुख भरे। 
नाम-सुमरति गई दुरमति, कृष्ण-जस बिस्तरे ॥ 
ग्रोप-कन्या कियो सज्जन, लाल गिरिपर-बरे । 
सुर ओऔी गोपाल-सुमरत, सकल कारज सरे ॥। 
पिय-सग र॑ग-भरि करि बिलास । 
सुरत-रस-सिधु में भ्रति ही हरखित भई, कमल ज्यो फूलत रवि-प्रकास ॥। 
तेंन ते, मेन ते, प्रॉन ते सरबदाँ, करति हूँ हरि-सग भूृदुल-हासे। 
कहत ब्रजपति' भहो सर्बेत सो समझाडह, सिर्ट जेस-त्रास इ्नाह उपासे ॥ 
राग--प्रसावरी 
दिनकर-घर भ्राॉनद उदित बढयो, नलि ससति झाज बधघाँऐं | 
प्रघट भई जमूना जग-तारंन, सब सिलि मंगल भाँएं ॥ 
घन्प कोल सप्मा रॉनो की, ऐसी सुता जू जाई । 
कृष्ण-प्रिया पटराँनि जनम-सुनि, जित-तित बजत बधाई ॥! 
चैत-मास सुभ लगन महुरत, छठ गुरुवार उजेरी। 
घुरत निर्सान नचत नर-तारो, गाबत वे-वं हेरो।॥! 
घर-घर मंगल मुवित मनावें, मोतिन-चोक पुरावें। 
घुजा, पताका, कदलो रोपत, बदनवार बचावें ॥ 
झर्मम-उधार न-कारंन भू पर भागन ये घरसाई । 
महमाँ अ्रपरंपार कहा कहाँ, बेंद-पुर्रातत गाई ॥॥ 
मज्जन-करत हरत अघ-झोघन, भक्ति-मुक्ति को देंनी। 
भानों बिथि ब॑ँकुंढ-चरढेन को, है तट रचो निर्सेनी ॥! 
सोभा थओ भय्रा-मडल को, चरंन-सरभन रहो ताकी । 
भावर-म्‌ूनि पोखत-तोखत तित, निएऐ भरोसें जा की ॥ 
क्री विसरात-निकट बहुत हुँ, लागत घार सुहाई। 
जा के दरस-परस जम-किकर, कबहूँ न देति दिखाई।। 
कीजे॑ कृपा निज-दास जाँन के, मत-बॉछित-फलपाई । 
एच्छाराम' मधुपुरी-बसि्क, . जनम-करंम-पुन-याई ॥ 


म्द््ढो 
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प्रजको सॉँम्द्री - कला 


ऋर 


माँगी-कला 


श्री ज्योतिषी राधेश्याम दिवेदी 


भारतीय चित्र-कला में त्रज की साँझी-कला और उसका प्रदर्शन एक झत्यत उपयोगी और 
मनोरम बला-प्रदर्शन है। चित्र-काला के क्षेत्र में तथा इस कला की शिक्षा भौर विकास के लिये साँझी- 
कता सबसे सुलभ भौर सरल साधन है। साँझी-कला वस्तुत रूप-सर्जन था रूपाकन (डिजाइन) कला 
की जननी है। केवल हृस्त-काला-कौशल तक ही सीमित न रहते हुए यह कला भौमितक-ज्ञान एंव नैसगिक 
सपर्क-ज्ञान गौर अनुभूति की भी भ्रपेक्षा रखती हूँ । इसके रूपाकन शिल्प, स्थापत्य, वस्त-छुपाई, भाभूषण- 
निर्माण भर नवकाशी तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रो के लिये महत्त्वपूणं एवं उपयोगी है । 
प्रारंभ 
साँझी-कला-प्रदर्शधन श्री कृष्ण के समय से ही प्रज में चला भ्राता है। साँझी श्न्द सध्या' या 
सक्षि से बना है। पौराणिक पासवान के अनुसार श्री कृष्ण ने राधिका जी को प्रसन्न करने के लिये दरदृ- 
काल में सायकाल के समय साँझी बनाई थी । सामकाल को जब श्री कृष्ण भौर राधिका तथा भ्रत्य गोपिकाएँ 
उपवों में विहार करने जाते थे ; यहाँ दे विविध प्रकार के फूल-चयन करते थे और यमुना-कूल पर 
अथवा किसी उपदन था उद्यात में उन पुष्पो को भूमि पर कलात्मक रूप में प्रदर्शित करते थे। सौँझी 
वनाने के अवसर पर वे अपना सूदर, कलात्मक म्यु गार बनाकर जाते थे भौर पुष्पो की सुदर प्रदर्शनी 
करते थे । इस प्रकार यह कला श्री कृष्ण से तथा 'साँज्' शब्द से सवध रखती है। तभी से यह कला- 
प्रदर्शन बरदू-काल में (भाविवन कू० ११ से ३० तक) पाँच दिन का ब्रजवासियों का एक सास्कृतिक किया 
शलानुरजन पर्वे-काल हैं। शने शने श्रजवासी कलाकारों ने इस कला को उन्नत वारते-करते पूर्ण विक- 
सित एव सुस॒स्कृत-स्थिति को पहुँचा दिया। ब्रज के निकटवर्ती भ्न्य प्रातीय कलाकारों ने भी इसे अपनाया 
भौर इसके विज्ञास में प्रपया योग दिया । राजस्थानी कलाकार इसमें सिद्धहस्त हो गये। ब्रज के 
फलोनुरागियों ने इसको भ्नेक प्रकार से प्रदर्शत का रूप दिया, फूलो की साँझी, राँग के फूलो की साँझी, 
पाती पर रग की साँझ्ी, सूजे रग की साँशी भ्रादि भरने प्रकार से सॉँझी-कला ब्रजअदेण में विद्ेष क्र, 
भी कृष्ण के लीला-वाम मधुरा-्वृदाचन में प्रदर्शित हौती थी । ग्रामो में त्रज-बालक-वालिकामों में गोवर की 
पेनाकर भपने श्रतुराग और सस्कृति को जीवित रखा। ब्रज में ही नही, राजस्थान के ग्रामो में भी इन 
दिनो गोबर की साझी बनाई जाती है। बल्लभजुल-सप्रदाय ने इस कला की रक्षा भौर विकास में अपना 
पूर्ण योग दिया । वेल्लभ्रकुल-सप्रदाय के मदिरों में, उनके उत्सवो में इस कला-प्रदर्न के लिये ऊपर लिखे गये 
दिवस लियत किये गए और इस समय के कीर्तन के लिये साँझी के सुदर साहित्यिक, भावात्मक एद 


हल । प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्रीस्वामी हरिदास जी कृत सौँझी का एक लंबा पद हैं जिसका कुछ भञ् 


“सलीबुद सव आई जूरीं, वृषभाँन-नृपति के हारि। 
ब्रीननि-फूल चलो बन राबे, सत्र सत साजि सिंयारि ॥ 
ये सुदि कौरति जू हेस़िकें, प्यारी कौ कियो सिगारि। 
कबरो-कुसुम गृहो है भावों उरगेंन को शरनुहारि॥ 
चलति घाल मराल-वाल सी राघा सपम्तिमेन-माँस । 
बॉनति फूलनि जमुना-कूलनि, जेलति 'साँझी' साँस ॥। 


के पोह्ार अभिनंदन-प्रंथ 


जाल-रंध्र वेशत मनमोहन, दृष्टि परीों श्नज-बाल। 
तिरिया रूप फियो है तबहीं, झाइ मिले ततकाल।॥। 
छुवि-मिरलति बृषसाँनु-इुलारी, भोत करी मनुहारि। 
बींनति फूल श्रकेली हेलो ; फो है तू सुकुमारि॥। 
कोने गाँठ बसति हो सुदरि, कहा तिहारो नाँम । 
शाजु प्रबारि भई है प्यारी, चलो हमारे धाँम॥॥ 
नंदगाँठ में घास बसति हो, साँवरि' मेरौ नाँम । 
साप्तीमिसि आई हो था बन, पूछे मन के काँम॥। 
सोनजुही, चमेली, पा; राइबेलि झौ बेलि। 
गुलाबाँस के ग्रेंद करे कर, करत परसपरि केलि।। 
कंसल, फेर, केतकी, निबारो, सेबति सदा गुलाब। 
गूलतुरों झौ सर्दांसुहागिति, फूर्लोल की भरि छाब।। 
ललिता, 'चपकलता, बिसाला, स्थाँसा, भाँमा जेह। 
सद्रभगा, तुंग्रा, चंद्राबलि , झाँई करि भ्रति नेह॥ 
ठौर-छोर सब कहृति सखित सों, चलो भू घर-जाँहि। 
स्याँसा जू ओ नवल सखी दोउ, गही परसपरि बाँहि॥ 
ष्क 


फूल-गेंद सबहिन लिए कर, गावत साँकषो-गीति। 
गज-गति धाल चलति ब्रज-सूंदरि, बढ़ी परेंस रस-त्रीति ॥। 
ष्क 
केसर, चवन झौर अरगजः, भृग-सव, कुमकुम गारि। 
काँमपेंनु को गोबर ले कें। साँप्तो' घरित संम्हारि ॥ 
भरत में--- 
बरनो कहा अल्प सति मेरी, रसनाँ एक बनाह। 
ञ्री 'हरिदास' प्रभु को मे सोभा, निरखति सन न भ्रघाई ॥। 
उक्त पद से 'साँशी' के कलात्मक और सास्कृतिक पर्व की विशेषता स्पष्द होती है कि इस पर्व पर 
ब्रज के गोपन्गोपियाँ कितना कलात्मक प्रव॑ भनाती थी। पराधीनता के युग्र में विदेशी शिक्षा, सस्कृति 
झौर काला के प्रचार से इस विद्युद्ध मारतीय कला का उस रूप में हास होता चला गया, किंतु वह रग- 
द्वारा प्रदर्शन के रूप में भा गई। 
आधुनिक साँकोी का प्रकार 
सप्रति यह कला कागज के कटे हुए साँचो द्वारा सूखे र॒गो से भूमि पर मिट्टी (यारे) के 

८-९ <€च ऊँचे भ्रष्टकोण या आठ पहलवाले चोतरे पर प्रदर्शित की जाती है। यह चोतरा धुटा हुआ, 
किंतु कुछ तर रहता है जिससे रग जमा रहे। साँझी का चोतरा अत्यत कलात्मक, गल्तेदार, भौमितिक 
ठीक नाप का भ्रष्ठकोण या झठपहला बनाया जाता है। घोतरे का कोई भी भाग या पहल रच- 
मात्र छोटा वडा नहीं होता। चोतरे पर साँझी बनाने से पूर्व सिंदूर से रेंगी हुईं पतली डोरी से 
एक नक्शा जैसा नीचे बतलाया गया है, बनाया जाता हैं, जिसमें मारवाड़ी (किनारे की सबसे छोटी 
ने ल), प्रन्य छोटी-वडी बेल, जाल-फूल, वेलो की लपेट के भाग एवं भष्य में किसी लीलाविशेष के 
प्रदर्शन का स्थान निर्दिष्ट कर दिये जाते हूं। मध्य-स्थान श्री राम, कृष्ण श्रथवा श्रन्य देवताग्नो की 
लीला सूखे रग से बनाने के लिये रखा जाता है। वेल-यूटे, फूल, जाल चारो झोर श्र मध्य में 
कोई लीला की मूत्तियाँ सौर स्थल, जलाशय, वृक्षावलो, मकान सब उचित रीति से शअत्यत' भाकर्मक 


पड पोद्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


जाल-रंध्र देखत भनमोहन, दृष्टि परी प्रज-बाल। 
तिरिया रूप कियो हैं तबहीं, भाइ सिले ततकाल।॥। 
छत्रि-निरसति वुषभाँगु-इुलारी, भोत करी भनुहारि। 
वीनति फूल अकेलो हैली ; को हूं तू सुकुमारि॥ 
कोने थाँउड बसति हो सुवरि, कहा तिहारों माँ । 
शालु भवारि भई है प्यारो, चलो हमारे धाँस॥। 
नंदगाँठ में धास बसति हो, साँविरि” मेरों नाँम । 
साँझी-भमिसि झ्ाई हों था बन, पूजे भन के काँस 
सोनजूही, चमेली, चंपा, राइबेलि श्री बेलि। 
गुलाबाँस के गेंद करे कर, करत परसपरि केलि॥ 
कमल, कवर, केतकी, निवारों, सेबति सर्दां गुलाब। 
गुलतुरों श्रो सदांसुहामिति, फू्लन को भरि छाब।॥। 
सलिता, चपकलता, बिसासता, स्पाँसा, भाँमा जुह। 
चद्रसगा, तुया, चद्रावलि , आईं करि श्रति नेह।॥ 
ठौर-ठौर सब फहति सख्िन सो, चलो भदू घर-जांहि। 
स्पाँगा जू भ्रौ नवल सखी दोठ, गही परसपरि बाँहि ॥ 
5.० 


फूल-ेंद सवहिन लिए कर, गावत सांझ्ी-गीति। 
गजन्यति चाल चलति ब्रज-सूंबरि, बढ़ी परम रस-ओति ॥। 
ध़् 
केसर, 'लदन झौर पक्‍झरगजा, मुग-मद, कुमकुम गारि। 
कॉमरेंनू कौ ग्रोवर लै कें, साँश्ी धरित सेंम्हारि ॥ 
झत में-- 
बरनो फहा श्रल्प मति मैरी, रसनाँ एक बनाह। 
श्री हरिवास' प्रभु फी ये सोमा, निरतति मन न झधाह ॥। 
उक्त पद से साँकी' के कलात्मक और सास्क्ृतिक पर्व की विशेषता स्पष्ट होती हैं कि दस पर्व पर 
न्ञज के गोप-गौपियाँ कितना कलात्मक पव॑ भनाती थी। पराघीनता के युग में विदेशी शिक्षा, सस्क्ृति 
झौर काला के प्रवार से इस विद्युद्ध मारतीय कला का उस रूप में ह्ास होता चला गया, कितु वह रग- 


द्वारा प्रदर्शन के रूप में आ गई। 
प्राधुनिक साँझी का प्रकार 

सप्रति यह कला कागज के कटे हुए साँचो द्वारा सूले रगो से मूमि पर मिट्टी (यारे) के 
८-९ इच ऊँचे अष्टकोण या भाठ पहलवाले चोतरे पर प्रदर्शित की जाती है। यह चोतरा घुटा हुमा, 
किंतु कुछ तर रहता है जिससे रग जमा रहे। साँझी का भोतरा प्रत्यत' कलात्मक, गल्तेदार, भौगमितिक 
ठीक नाप का भ्रष्टकोण या अठपहला बनाया जाता है। चोतरे का कोई भी भाग या पहल रच- 
मात्र छोटा वडा नहीं होता । चोतरे पर साँझी बचाने से पूर्व सिंदुर से रँंगी हुई पतली डोरी से 
एक नक्शा जैसा नीचे बतलाया गया है, बनाया जाता है, जिसमें मारवाडी (किनारे की सबसे छोटी 
वे ल), भन्‍्य छोटी-बडी बेल, जाल-फूल, वेलो की लपेट के भाग एवं मध्य में किसी लीलाविश्येप के 
प्रदर्शन का स्थान निर्दिष्ट कर दिये जाते हैँ। मध्य-स्थान श्री राम, कृष्ण अ्रथवा भअन्‍्य देवताझी की 
लीला सूखे रग से बनाने के लिये रखा जाता है। बेल-बूटे, फूल, जाल चारो भोर और मध्य में 
कोई लीला की मूत्तियाँ श्रौर स्थल, जलाश्षय, वृक्षावली, मकाब सब उचित रीति से प्त्यत झाकपेक 





ब्रजकी साँम्री - कला 





माँझी-कला दर 


और कलात्मक रुप से बनाये जाते हैँ! प्राकृतिक दुर्य, आकाश, जलागय वृक्षावल्ी को छोडकर भ्रत्य 
वस्तुएँ बेल-बूँठे, जाल, मकान, वृक्ष, पशु, पक्षी, नरस्‍मारी, देवताशों के कागज के बढ़े हुए कई खाके 
(अग्रेजी स्टेंसिल, सस्कृत--पत्रच्छेध) रहते है, जो वढी कारीगरी और योग्ण्ता पूर्वक बनाये भौर का 
जाते है, परतु रग द्वारा इनसे चित्र बनाये जाने में र॒गो की मिलाक्ट, वस्तु का ययोचित निर्देश भर 
उपयुक्त रग कलाकार को योग्यता, अनुभव और ज्ञान पर भ्रवलबित रहता है। इसी प्रकार चोंतरे 
पर सर्प या नकझ्षों के बनाने का फोम भी कलाकार के भौमितिक एवं स्गापत्य-ज्ञान को भ्पेक्षा रखता 
है। विविध प्रकार की बेलो की लपेट भौर जाल की विछावट के नक्झे साँज्ी के कलाकार के 
मस्तिप्क में रहते है, जिनकी एक पृथक पुस्तक हो वन सकती है ! सॉँझी-कला के लिगे यह शान 
सबसे भावश्यक है और सबसे कठिन है । स्थानाभाव से हम यहाँ प्राचीन और प्र्वाचीन फ्लाकारी के 
२-४ खाके देते है। न० १ नक्शा अप्टकोण के चोतरे पर बनाये जातेबाले अनेक नक्‍्गों में से एक 
है भौर न० २, ३ ४ के नकणे एक ही श्रठपहले नव में भ््पहले चीतरे के नवों में है। 
* ख्नाके 

साँझी बनाने का मुख्य माध्यम क्रागज पर करे हुए 'साँचे' होते है। अनेक वेल-बूंटे, जाल, 
फूल, वृक्ष, पशु, पक्षी, पुरुष, स्त्री, देवताओं की भनेका लीलाग्रो के ये साँचे मोटे कागज पर बनाये 
जाकर एक विशेष प्रकार की कीची से काटे जाते है। इसका बनाना कुशल चित्रकारी भर काव्ता 
कुअल कारीगरी का ही काम है। ये साँचे १ से लेकर ४० खाके तक के बनाये गए है। चित्र में 
बनाई गयी प्रत्येक वस्तु साँचे में लाने को अनेक खाके बनाये जाते है। बेल सौर जातों के, फूल- 
पत्तियों के ५-५ भौर ४-४ खाके होते हैँ। देवताशों भौर उनकी लीज़ा से संवध रखनेवाली मूर्तियों 
के नेक खाकों में झग, वस्त्र, झाभूषण, भ्रगो की शेड, लाइट, भ्रादि जहाँ जैसा उपयुक्त होता है 
उस खाके में काटा जाता है, जिससे वस्तु यथार्थ स्वरूप में प्रदर्शित हो सके। रूणकंत (डिजाइनिंग) 
भौर साँचे (स्टेंसिल्स) बनाने की यह कला भौ परिश्षम-साध्य होने से और गुण-आहता की कंगी हें 
भ्रव लुप्त हो रही है। कला के प्रत्येक क्षेत्र में खपाकव का तत्त्व थोडेन्बहुत प्रक्षो में विधमान रहता 
ही है। प्रत्मेक कला, चाहे वह शिह्प-कला हो, चाहे स्पापत्य-श्ला हो, चाहे चित्रकला हो, राभी में 
रूपाकत का खास महत्त्व है। रूप-सर्जन भौर कला के प्रकार इस देश ही तही विदेशों में भी मृन्यवान्‌ 
भौर कला की सग्रहणीय सामग्री समझे जाते हैं। करास्मीरी दुशालों पर की वेजें, साडियों कै बूँटे 
श्रौर बाँधनी, विदेशों में भ्रत्मत भ्रादर की वस्तु मानी जाती है। फाइमीरी शाल भौर गलीने, भूती- 
नी छीटें, छुपी हुईं सराडियाँ और चादरे, जाजम, शतरजी आदि वस्तुओ पर बनाये गए बूँढे और 
वेल के नमूने हमको साँझी-बाला के प्रदर्शन में सहज देखने को मिलते हैं। साँधी के लिये बनाये गये 
इन साँचो से सहज पता लगता है कि ब्रज के कलाकारों में चित्र-कला को कितना ज्ञान भौर भौलिकता 
थी। ये साँचे वास्तव में इन छालाकारों के भत्यत परिश्रम का फल है भौर चित्रकला के भडार की 
प्रमूल्य निधि है, जो सर्वथा सम्रहणीय है। ब्रज में साँचे का अपूर्व भडार है, ओ आज इस कला के 
लोप होने दे प्राचीन पुस्तकों (ग्रयों) की भाँति कोडियो के मोल बेंचा जाता है। इनकी रक्ष और 
संग्रह ब्रज की ही नही, एक विधिष्द भारतीय-वाला की रक्षा करना है। 

बनाते समय वा - लक्ष्य हे है 

साँझी का कलाकार सॉँझी-जअदर्शन द्वारा भपनी नाल्पना से थोडे ही समय मे इच्छित नेसपिक, 

काल्पनिक, झालकारिक, भौमितिक, विविध रूप की कला को सुदर प्रदर्शन करता है। साँसी बनाने में 


छ से भाठ घटे का समय लगता है। इसकी मनोहरता, चरुंदरता होने से और चोतरे की तरी कम 
हो जाने के वाद ये चुद रग फीके पड जाने से दिन में प्रदर्शन में मदता लगती है। दिन में यह 
के प्रकाश में । सौँनी 


प्रदर्शन इतना क्लोमनीय भौर मनोहारी नही होता जिंतना राति के दीपको हा 
बनाते समय साँचो का ठीक-ठीक मिलान करना, साँचो में कादे हुए स्थानों का ध्वस्त रुखना, उनपर 


श्ण्द 


प५६ पौद्ार अभिनंदन-ग्रंव | 


उपयुक्त रग छानना और रग की मिलावट ठीक॑-ठीक करना कुशल कलाकार का ही काम है। किंचित्‌ 
भी वेमेल रग होने से या रग की मिलावट न होने से सब रग फीको जचता है और सारी साँसी में 
फीकापन आ जाता है। भत. साँझी के कलाकार के लिये सयोजन-चातुर्य भ्ौर रग-विधान की कला का 
पूर्ण ज्ञान होना भ्रत्यत श्रावज््यक है। साँचे द्वारा कोई भी भाकृति बनाने में यह पूर्व ही निइवय 
करना पडता 'है कि कैसे रग दिये जायें, जिससे भ्राकृति के रग खिल उठें और उसमें वास्तविवाता भा 
जाय। भीले रंग की चित्रकला में हम अनेक वार वास्तविकता लाने के लिये उपयुक्त रंग की कलम 
(कूची) काम में ला सकते हूँ, परतु साँझी के कलाकार को एक ही वार मस्तिष्क में निदचय फरके 
अपनी कृति पर वह रंग छामना पडेगा। अ्रधिक रग छानने से कृति भद्दी हो जाती है भोर कला- 
त्मकता जाती रहती है, भ्रत रंग छामना भी चातुर्य भौर ज्ञान की भ्रपेक्षा रखता है। साँशी के 
कलाकार को प्रकृति का सपर्क साथकर उसकी सुदरता और रगो को सम्यकू शाव आप्त कर रग 
उसी प्रकार के बनाकर भ्पनी कलाकृति कौ तेंद्रप देना होता है। इसके कलाकार का अपने हाथ 
की पहली उँयली पर पूरा भ्रधिकार होना चाहिए। जिस प्रकार एक कुशल चित्रकार या फोटोग्राफर 
के लिये उसके हाथ पर काबू होता भावद्यक है, इसी प्रकार इस का में भी अ्रपेक्षित है। जितनी 
मारा में जितना रंग डालना है उतना ही तर्जनी उँगली से छानकर डाला जाय, समीप कौ अन्य 
, कृति था सांचे के धन्य भाग पर विद्येष क्या लेशमात्र रण उडकर न जाय, यह साँझी के कलाकार के 
लिये खास लक्ष्य रखने की बात है। जितना ध्यान रग उठकर ने जाने का और सफाई का रखा 
जायगा उतनी ही अधिक सूदरता उस कृति में भायेगी भौर प्रदर्शन प्रदयसा-पात्र होगा। 
बस्तु-नाम 

साँझी में जो बेल-वूँटे बनाये जाते है, उतके अपने नाम है। बीच में तो किसी वेवता की 
लीला प्रदर्शित होती है, उसके चारों और नक्शे के अनुसार यथास्थान फूलों के जाल और छोठटी- 
बडी वेलें लपेट के साथ बनाई जाती हूँ। भ्रत में चारो भोर एक बेल सेकडी बनाई जाती है, जिसे 
श्रारवाडी' कहते है भौर सबसे नीचे “गल्ता' बनाई जांती है । इस' प्रकार ठेठ नीचे से ऊपर तवा 
मिट्टी का सारा चवूतरा सुले रग से भदुभुत प्रकार से चित्रित कर दिया जाता है। उदाहरणाय्े यहाँ 
एक-दो नमूने इन वस्तुओ के देते हें। 

साँझी में प्रयोग किये जानेबाले सूखे रग भी पूर्णतः भारतीय होते हैं। वे अति सरलता से 
चहुत कम व्यय में घरो में ही वना लिये जाते हैं। सफेद रग चावल पिसाकर, काला स्य कोयले 
पिसाकर, पीली, सफेद मिट्टी छुनी हुई, इंट पीसी हुई का मलयागिरी, सफेद में काला कुछ मात्रा में 
* मिलाने से खाकी, सफेद में थोडा लाल मिलाने से कजई, चहरई आदि रग, हरा मिलाने से क्यूरी, 
नोला मिलाने से आसमानी आवि-भादि रंग बना लिये जाते हे । हाँ थोड़ा पीला, हरा, चीला भौर 
सिंदुर विशेष सुदर बनाने के लिये अवध्य अयोग में लिये जाते हे 
* भभी पुछ वर्षो पूर्व तक ब्रज के बालक घर-घर श्रपती-ग्पनी साज्ी बनाया करते ये। 
कुछ खास मदिरों में भौर कलानुरागियो के यहाँ बडे रूप में विशेष कलात्मक रूप में साँझी बनाई 
जाती थी। ये कलाकार स्वय ही साँचे बनाते थे और साँचो में काटी गयी चित्र-कला को सूखे रंग से 
साँशी में स्वय ही परिश्रम करके भत्यत उत्साहपूर्वेक प्रदर्शित करते थे। छुख है कि वह कलानूराग 
इस भीषण मेहयाई भौर गुणग्राहकता की न्यूनतावद्य लौप हो गया भौर हो रहा है, जिसके सरक्षणं की- 
भ्रति भ्रावश्यकता है। भाज' प्राध्रीन के हुए और कठे हुए सैकडो साँने तो विद्यमान है, परनु मे 
प्रदर्देन लोप हो गये, जिनके भझमाव में वे साँचे भी नष्ठ हो जायेंगे। ब्रज के कुलानुरागियो का, 
सांस्कृतिक संस्थाओो का कर्तव्य है कि वे इस पव-काल को जीवित रखें झौर साँझी-कला-प्रदर्शन के 
साथ साँचो की भी प्रदर्शनी की जाने की योजना करे, जिससे ब्रज की ही नहीं, भारत की यह फला 


अमर रहे भर इससे संस्कृति, कला ओर उद्योग विकसित हो | 
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व्रजवाटिका के पशु-पश्नो 





श्री सुरेशर्सिह 


कालिदी के स्तेहपाश से भ्रावद्ध हमारी पवित्र 'क्ज-भूमि' हमारे साहित्योद्यान का सबसे सुरकित 
ग्ग है। राधघा-माषव की इस पवित्र लीलास्थली के कण-कण में कृष्ण-प्रेस की सुगषि व्याप्त है और 
पी पवित्र घूलि से अ्रकुरित होकर कृष्ण-भवित्त की बेल सारे देश में फैली है। 
जिस प्रकार ब्रज-भूमि की प्रवित्र रज को भक्त जन माये पर चढ़ा कर प्रपनें को धन्य 
गाते है, उस्ती प्रकार ब्रज-माषा के भवत-कवियों की रसमयी वाणी को सुन कर प्रेमी जन भानद 
विग्नोर हो उठते है । 
,. इष्ण-वियोग से तप्त शौर मसिन भूमि पर इन भवत-कवियों ने प्रेम भौर भक्ति की ऐसी 
'गायमुत्रा बहाई कि सारी ब्रज-बादिका इस रस-ल्पावन से लहलहा उठी' भर सारे देश के प्रेमी- 
भरमर यही आकर मेंडराने लगे। 
इस आानेदभयी भूमि के बीच से यमुना मथर गति से वह रही है, जिसका भौला जल 
पंसे श्याम से प्रहिविवित हो रहा है। किनारे पर कदव की सघन छाया में रासलीला हो रही है, 
_% गृदग और करताल से चारों दिश्वाएँ गूंज रही है। वीच-बीच में जब श्याम की मुरली बज 
उत्ती है तो सद की यो दशा हो जाती है उसका वर्णन सुनिए--- 
सुनि थके देव विमान, सुर-वभू चित्र-समाँन । 
झरना भरत पाषाँन, गंधरव भोहे गाँत॥ 
सुनि खग, सूग मॉन धरे, फल, दल, तु्चे सुधि बिसरे |। 
पुनि घेंगु थकित रहे, तून दंतहुँ नहिं गहे॥ 
बछुवा न पीवें छीर, पंछी न भरने भें धौर। 
हुस बेली चपल भएं, सुनि पह्लव प्रगढि मए।। 
धुनि सुनि चली ब्रज-तारि, सुत, देहा गेह बिसारि। 
सुनि यक्तित भयौ समोर, बहु उलटो जमुना-तीर॥/ 
बात हे प्रज-महल में कुण्णाप्रेम कौ धवल चाँदनी छिटक रही है भौर कृष्ण-मक्ति की यमुना 
५“ बैनारों को तोढ कर ऐसी उमड़ रही है कि जान पढता है कि सारे ब्रज को डुबो देगी। चारो 
भोर भानद ही भानंद है । 
३, __ गज के इस सुखनसमृद्धिशयू्ण प्रदेश में प्रत्येक युवती की शोमा किसी वादिका से फम नहीं 
९। इसका सुदर वर्णन सुरदासजी के घक्दो में सुनिए-- 
“झरदभुत एक प्रेनूपम घाग । 
जुगुल कमल पर॒गजबर कोडत, तापर सिंह करत भ्नुराग॥। 
हरि पर सरबर, सर पर गिरिनर, गिरि पर फूले कंज पराय। 
फल पर पुह्रुप, पुहुप पर पल्लव, तापर सुक, पिक, भुगभद फाग ॥॥ 
खंजन धनुष, चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक फनिधर नाग) 
प्रंग-अंग प्रति श्ौर-पोर छदि, उपसा ताकौ करत मत्याम। 
सूरदात' प्रभु पियहु सुधा-रस, मौनहु परन को बड़ भाग 
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भौर श्री राघाजी' की श्ोमा तो और भी भपूर्व है। गदाघर भट्टजी पे उसका वर्णन सुनिए-- 
+राघे-रूप, झ्रद्भुत-रीति । 
सहज जे प्रतिकूल तो तन, रहे छाँडि श्रनोति॥। 
कर्चेचः रचना राहु ढिय ही, मूद्ित बदन मयंक !। 
तिलक-बाँन, कर्माँन-वृग, सृग रहे निपट निसंक |! 
अश्घर सुघर सु पक्‍व विवा, सुभग दसेंन प्रेनार । 
घीर धरिके कीर-नासा, करत माह संचार॥ 
सिकट ही कदि केहरों पे, गजन-ति न सेंदी जात। 
प्रघट गज-गत्रि जहाँ जंघा, कदलि रुचि हुलसाति ॥ 
लेकिन यह आमदोल्लास अचानक रुक क्यों गया? ढोल, ढफ और मृदंग झचानक नौरव 
क्यो हो गए ? श्री कृष्ण कत्तेव्य-पालन के लिए ग्रेम-नपतों को तोड़ कर भयुरा चले गए और तारा 
दृदावन क्ुष्ण-वियोग की दावाग्नि और ग्ोपियो की उसासों से झुलस गया। 
श्माम के विरह से राघा की दक्शा सबसे कश्ोचनीय हो गई। “अदुभुत भनूषम वाय” की 
समानता करनेवाले शरीर की क्या हालत हो गई, यह सूुरदासजी के श्व्दो में सुनें--- 
- “राबे, विधि विपरीत 5ई।॥ 
फदलि-पत्र सी पीठि भनोहर, सो जनू उलदि दह।!” 
लेकिन कृष्ण फिर अपनी क्रीडास्यत्ी को न लोदें तोग लोटें, लेकिन कया उन्होंने अपनी 
ग्रोपियों को भुला दिया? नहीं गोपियो को वे भला कंसे भूला देते। देखिए कोई मथुरा से भा तो 
रहा हैं। यह तो उद्धवजी है, जो गोपियो को कृष्ण का सदेश्ष सुनाने भरा रहे है। लेकिन ग्रोपियाँ 
उनसे कहती है--- 
“संदेसन, भधुवन-कृप भरे ॥ 
जें कोई पश्चिक गए हूँ ह्ाँते, फिर नहिं गवन करे ॥॥ 
असि खूंटी, कायद जल भीज्यो, सर वौ-लागि जरे। 
पाती लिखें कहो क्‍यों करि जो, पलक कपाट झरे।।” 
फिर जब उद्धव उनको निर्गुण की उपासना का उपदेश देते हे, तो वे उनसे पूछती है-- 
“पंत्र्युन कॉन वेस को वाली ?” 
और अपनी भसमर्थता इन झब्दो में व्यक्त करती हँ--- 
#ऊधो, सन न होंहि दस-बीस । 
एक हुतो, सो गयो स्पाम-सेंग, को आरा ईस ?” 
झंत्र में उद्धव को चूप देख कर वे उन्हीं को प्रेम की महत्ता बताने लगती हँ--- 
/ऊधो, प्रीति न भरंन बिचारे । 
प्रीति पतंग जरे परावक-परि, जरत झंग नहिं ठारे॥ 
प्रीति भघुप फेतकी-कुसुम-वसि, कंटक आपु सहएरे। 
प्रीति कुरंग नाँद-रस-लुब्धक, ताॉँनि-त्तानि सर-सारे । 
सुर! स्पाँस सो प्रीति योपिय की, कहु कैसे निरवार मी सा 
सत्य ही तो जिस सगुण मूर्ति की वे उपासिका है, वह निर्गुण ब्रह्म से कम भैप्ठ नहीं है 
झौर जिसको योगी योग झौर समाधि के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हूँ, उसे उन्होने भपनी 
प्रेम-पूजा से हो प्राप्त कर लिया है। 5 
जे बाय का एक झाँसी देश भी, भव भाइए श्र बेर इपदी तर की जाने! 
हमारे भाज कै इस अमण का एक तात्पय भी है, हमें देखना है कि हमारे भक्त-कवियों नें 33223 
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की शोमा बढ़ाने के लिए कौत-कौन से पश्ु-पल्ली यहाँ एक्र किए हे और उतसे अपने सौंदये-वर्णन में 
ग़ावया सहायता ली है। 

सबसे पहले सुरदासजी का एक पद देखें, जिसमें उन्होंने भ्रात्मा को पक्षी मानकर बहुत 
धुंदर हपक झीचा है-- 


“जा दिन, भन-पंछी उड़ि छेहे । 
ता दिन तेरे तन तरवर के, सबे पातत झरिजेहै।॥। 
घर के कहें वेगि ही काढ़े, भूत भरें कोट ख॑ है । 
जा पीतम सों प्रीति चरेरी, सो देखि इडरेहै।॥ 
कहें वह ताल, कहाँ वह सोभा, देखत धूरि उड़े है। 
भाई-बंधू भ्रद कुदंव-कवीला, सुमरि-सु्तरि पद्धिते है ॥ 
बिन-गुपाल कोऊ नहिं अपनो, चसु-प्रपजसु रहि जै है। 
जो सूरज दुर्लभ देवन कों, सत-संगत में पँ हैं ॥” 
बोवन की ययायता का कैसा सुदर चित्र है। 
पेलिए भव हम बोय ब्रजवाटिका में चलें, लेकिन यहाँ तो वर्षा होने लगी। कुंछ चिता त 
शोणिए, ब्रज में तो इस प्रकार स्नेह के बादल उमड़ कर वरसते ही रहते हे। थोडढी देर इस कदव 
के तले बैठ कर इन कवियों का वर्पा-वर्णन सुनिए, भ्रापको इसमें भी बहुत से पशुक्षी देखने को 
मिद जादेंगे। पहल 'हरिरामजी व्यास का एक पद सुनिए-- 
“श्राजु फछ कुंजन में घरखा-सी। 
वादर-दल में देखि सखी रो, चमकत है चपला-सी ॥॥ 
नाहीं-नाह्ी बूंदन कछू घुरवा-्से, पवन वह पुरवा-सी । 
भंदमंद गरलति सी सुनियतु, नाँचति मोर-सभा-सी ॥ 
. ईंद्र-यनुष बग-पंगति डोलति, बोलत कोक-कला-्सी । 
इबर-दधू छबि-छाई रहो सन्‌ गिरि पर अर्न-धटा-सी ॥ 
उसंगि महीरह-सी महि फूली; भूली भृग-मालान्सो। 
रटति व्यास चातक ज्यों रफनाँ, रत-पीवत हो प्यासी ए' 
इस वर्णन में वर्षा से संबंधित बहुत से पक्षी भरा गएं। काली-काली घटाओो के वोच घवल 
बस की शोध्ा और भेष के गरजने पर मोर का आलंद-मत्त होकर नावने का सुदर दुन्य बर्षा- 
एक विशेषता है। श्रव सत्यनारायणजी को वर्णन सुनिए-- 
'अलबेलो कहूँ बेलि, दुमन सो लपटि सुहाई । 
धोए-घोए पार्तेव को, प्रतुपन कॉमनाई।। 
घातक चलि, कोइल ललित, बोलत मधघुरे दोल || 
कूकि-क्कि केकी ललित, कुंजन करत फिलोल ॥ 
“निरस्त घेन की घटा ॥।”* 
पेदजी कषा दर्णंन भी किठी से कम नहीं है, सुनिए-- 
'सुनिकके धूंनि चातक मोरन की, शहुंओरन कोकित कूकति सो । 
भगू राग-भरे हरि बा्गेन में, ससि रागेंत-राग-प्रचूकनि सों॥ 
कि देव' घटा उनई जु नई, बन-भूमि भई दल टूकनिसों 
रेपरातो हरी हहरातो सता; शुक्ति जाती सेंमीर के सूकति सो ।।” 
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कैसा स्वाभाविक वर्णन है! वर्षा-ऋतु के सभी प्रमुख पक्षी इस काल्पनिक चित्र में विराज- 
मान है। लेकिन सुरदासजी को यह चिता हूँ कि मथुरा में वर्षा हो रही है या नही, जो भ्री कृष्णचद्र 
को ग्रोपियों के निटक आने के लिए प्रेरित करे। सुनिए वे क्या कहते हँ--- 
“कियों घन गरजत माह, उन देसेन। 
किषों वहि इंद्र हडिहि हरि घरज्यों, दादुर जाएं सेसेन ॥॥ 
किधों पहि देस वर्कत सग-छाँडयी, घर-बूड़त न भ्रवेसेत । 
किधों वहि देस भोर, चातक, पिक, वधिकन बधे बिसेसेल ॥। 
किधों वह्टि देस वाल नहिं घूलति, ग्रावति गीत सहेसन । 
पथिक म॑ घलत सर के प्रभु पै, जासों कहो सेंदेंसन ॥* 
प्रेम की आतुरता का कैसा सुदर वर्णन है। मोर, पिक, चातक, दादुर, वका झौर सर्पे 
सभी वर्षा से सवंध रखने वाले पश्ु-पक्षी तो आ गए। 
आलम” का भी इसी ढग का एक कवित्त है, उसे भी सुन लीजिए। उन्ही को क्यों 
दिकायत रह जावे--- 
“कैधों मोर सोर-तजि गए री प्रनत भजि, कैघों उत्त दाढुर न वोलत है ए वई। 
कैयों पिक, चातक वधिक काहू भारि डारे, फंधों बग-पाँति उत् झंत गति हू गई ॥ 
झालम कहत श्राली झजहूँ न आए कंत, कंधों उत रीति विपरोति विधि में 5ई । 
मदन महीप की बुहाई फिरिवे तें रहो, जूझि गए मेघ, किधो बीजुरी सतो भई।॥* के 
लीजिए वर्षा भी थम गई, आइप चलिए भव इस प्रेम-नगरी में अवेद किया जावे, लेकित 
फवीर ने प्रेम के वारे में जो कहा है, उस पर पहले सोच लीजिए--- 
“पंस न वाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाइ | 
राजा-परजा जो चहे, सीत वेद ले जाई।।” 
सूरदासजी भी पहले भ्रागाह करते हँ--- 
“द्रीति करि, कहू चुल ते सह्यो। 
प्रीति पतंग करी दोपक सा, भापै प्रॉन वलट्मो॥ 
सारंग भोति करी जु नाँव सों, सनभुख बाँव सह !। 
हम जो लि 22 सके वि ! 
ढ सुरदास' प्रभु विन नेनन रः | 
इससे ज़रा सोच-समझ कर भागे बढिये, क्योकि यह प्रेम-पथ वहुत कॉटीला है, लेकिग सच्चे 
प्रेमी को वाघाशों की परवाह नहीं होती। सुनिए सूरदासजी क्या कहते है--“ 
“सब जग तने प्रेंम के भाते । 
चातक स्वॉति-बूंव नहिं घाँड़त, प्रघट प्रकारत ताते ॥ 
समुन्नत मौन नीर की बातें, तनत प्रॉन हठि हारत। 
जाँनि कुरंग प्रेंम महि त्यागत्त, जद॒पि व्याव सर-भारत !॥ 
निमिष चकोर मेंन नहिं लावत, ससि-जोबत जुग बीते । 
जोति पतंग देखि चपु जारत, भए न प्रंभ-भठ रोते ॥॥ 
कहि झलि क्यों बिसरत वे बातें, संग कम सदा हा 
कौसें स्थॉस हम छाँटें, एक वह 
सच है, सच्चा कम आराध्य को कैसे छोड़ सकता है। वह तो पक लक के 
का पथिक बना रहना चाहता है, त्ेकिन प्रेमी भक्त रसलान' की फामना झौर श्र 
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“मानुस होंठ तो वही रसखाँन, बसों बप्रज-गोकुल-गाँव के ग्वारन । 
जौ पसु होंठ तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद को घेंनु-मेंझारेन |! 
पाँहन होंउें तो वही गिरि कौ, जो धरचो फर छंत्न पुरंदर घारंन । 
जो खग होंसें तो बसेरो करो, सिलि कालिदी-कूल कर्दंव को डारेन (7 


झभाइए, भ्रव आगे चरलें। देखिए सामने जो सूदर सरोवर हैँ वह भारतेंदु हरिश्चप्रजी' का 
बनवाया हुप्रा है। उन्होते उसकी शोभा बढाने के लिए तरह-तरह के पक्षी इसमें एकत्र किए है । 
प्राइएं, थौढी देर यहाँ भी विश्वाम फरके उन्हीं के भुख से इसका वर्णन सुर्ने--- 


“कूजत कहें कलहंस, फहँ भज्जत पारावत। 
कह कारंडव उद़त, पहूँ जल-कुककुट घावत॥। 
चकवाक कहुँ घसत, फहूँ वक ध्यान-लगावत। 
सुक-पिक जल कहूँ पिचत, कहूँ भ्रमरावलि ग्रावत॥१ 
कहें तट पर नाचत मोर घहु, रोर विविध पच्छी करत। 
जल-पाँन न्हाँन-करि सुख भरे, तट-सोभा सब जिय धरत 


कैसा स्वाभाविक वर्णन हैँ, फही ज़रा भी भ्रस्वाभाविकता नहीं आने पाई। 'कलहस' 
(सोना बतक) और कारडव--बतक' पानी में तैर रहे हे और कबूतर आ-आकर सरोवर में पानी पी 
जाते हे। ताल के एक कितारे चक्रवाक (चकई-चकवा) का जोडा बैठा है और पानी की सतह 
पर इधर से उधर जत्न-मूरगियों फा क्ूड दौडता हुआ चला जाता हूँ। सुक और पिक भी बीच-वबीच में 
झा-आकर पानी पीते हू और किनारे पर मोर अपने नाच ही में मस्त हे। सारा वातावरण भौरों की 
गूजार से भोर पक्षियों के फलरव से गूज रहा है। 


श्राइएं, अब आगे बढें। सामने की डाल पर हमारा चिर परिचित कौगा' बंठा हूँ । इसको 
भला कॉन नहीं पहचानता। हमारे नित्य के जीवन में इसने जिस प्रकार श्रपना एक स्थान बना लिया 
है, साहित्योबान में भी उसी प्रकार इसकी भ्रपनी एक सत्ता है ही। इसकी कमोदय बोली हमें भले ही 
नापस्द हो और सर्वेभक्षी होने के कारण भले ही' हम इसको घृणित समझें, लेकिन हमारे कवियो ने 
इसको जो समान दिया हैं वह भौर किसी पक्षी को समव नहीं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने तो सारी 
रामायण काकभुशुड़जी' के मूृख़ से कहला कर इनको अमर ही कर दिया हैं। श्नज-वाटिका में भी 
जहाँ डाल-डाल पर कौयल की कुह-कुह भोर पपीदे की पी कहाँ। पी कहाँ! सुनाई पडती है, कवि 
लोग इसे नही भूले है । सूरदासजी तो इसके उड-ठडकर फिर उसी स्थान पर लौट आने के कारण 
इसकी तुलना चेत्रों से करते हे । सुनिए-- 
“नेंन भएू चोहित के फाग । 
उड़ि-उड़ि जात पार नह पावत, फिरि झावत तिहि लाग ॥ 
लेनिन सत्यनारायणजी कोए से भिय के श्रागयमन की सूचना देने का फाम लेते है । सुनिए--- 
“कह रे कागा परम प्रिय, पिय-श्रावन की यात्त 
तिन्‍हू झाएऐं हों देंेंगो, तोहिदूघध भद भात।।” 
सेकिन 'र्मसानजी' फो काग दूध-भात की प्रद्दीक्षा नहीं करता झौर हृप्णजी के हाथ से मासन-गोटी 
छीन फर भाग जाता हूँ। उसके भाग्य की सराहना करते हुए 'रससानजी ने फहने है--- 
“धूरि-भरे झ्नति सोहत स्पॉम जू,तैंसो बनी सिर सुंदर चोटो। 
छेलत फात फिरें झौगना, पग-पेंजनी बाजती, पोरो-कद्दोदो ।॥ 
था उदि को रतससाँन बिलोरत, वररत कर्मस रुपानिधि-कोटो । 
कायम के भाग फटा पहिऐ। हरि-हाप सो से वो माँवन-रोटो ॥! 


८६२ पोह्ार अभिनंदन-अंय 


रत्ताकर जी का कौआ गंगा-तट-वासी है । उसे गगाजी पर ऐसा विद्वास है कि वह 
उसे छोड कर इद्रासन' भी नहीं चाहत--- 
“लोडि-लोडि लेत सुख कलित क्लारन को, सुरतर-डॉरन को गौरव भहँ नहीं । 
फह रतनाकर' त्यों काँकर भ्रौ साँक चूनि, चार मुकताफल पैं नेंक उँसहँ नहीं ॥ 
हेम-हंस होन की न राखत हिए मे होंस, नंदन के कोकिल को कलित कहु नहीं। 
गंगा-जल तोषि, वोषि सुकृति सुघासनत कौ, काक पाकसासन को झासन चहं नहीं ॥/* 
चलिए, आगे चलिए और इनको ग्रगा-सेवन करने दीजिए । भागे आम पर जो काली 
चिड़िया बैठी है उसको भी कही कौआ ने समझ लीजिएगा । यह हमारे यहाँ की प्रसिद्ध कोकिल' है, 
जो हमें वसत के भ्रागमन की सूचना देती है ग्रौर जिससे विरहिणी नाग्रिकाओं की विरह-पेदना भौर 
यढ जाती है। पद्माकरजी' इन काली और कुरूप चिडियो को कोसते हुए कहते है--- 
#ए ब्जचंद्र चलो किन था ब्रज, लूकों बंसत की ऊन साभी। 
त्यो पदभाकर' पेखों पलातव, पावक-सी भनो फूंकेन लागी।। 
वे श्रजनारी बिचारी बंध, बन भावरी लो हिएऐं हकन लागी । 
कारी कुरूप कसाइन पै सु कुह-कुहू क्येलिया कूकन लागी। 
, लेकिन सूरदास कोयल की कुहू-कुह से ऊबते नही, वल्कि वे उससे प्राथंना करते हे कि वह श्री 
कृष्ण के पास जाकर बोले, जिससे वे फिर अपने ब्रज को लौठ भावें। सुनिए--- 
“कोफिल, हरि को बोल सुनाथ। 
भघुनन ते उचटाइ स्पाँस कहें, या ब्रजन्महें ले श्लाव ॥| 
फौज कछ, उपकार परायों, यहूँ स्थानों काज । 
वुरवारस' प्रभु कहु या भ्वसर, घन-चन बसत बविराज ॥(* 
पता नहीं कोयल सुरदासजी की प्रार्थना स्वीकार फरके मथुरा गई था नही, लेकिन कृष्ण ने 
इसके' कुह-कुह् की भोर भ्रधिक ध्यान नही दिया, यह तो मालूम ही है। 
कोयल की तरह पपीहा भी विरही-जनो को भ्रपने पी कहाँ, पी कहाँ के दान्द से व्याकुते 
कर देता है! इसके लिए कवियों ने कल्पना यह की है कि यह केवल स्वाति-नक्षत्र फा जल पीता 
है, चाहे जाव क्‍यों न चली जाबे। सूरदासजी का एक पद सुनिए--- 
“बहुत दिन जियो पपीहा प्यारी । 
वासर-रेंनि नाँम ले बोलत, भयो विरह-जरि कारो॥॥ 
झाप दुखित, पर दलित जाँनि जिय, चातक नाँम तुम्हारों । 
चेखो सकल विचारि सला जिय, विछ रन को दुख न्यारो । 
जाहि सगे सोई पे जॉँनें, प्रेंस-चाँन - प्रेनियारों । 
सूरदास प्रभु स्वाति-बूंद-लगि, तज्यों सिंधु फरि खारों।/*ँ 
परे बचियें, देखिए सामने कैसा भयंकर साँप हैँ। यह तो वडी जहरीली काली नागिन हैं! 
सुरदासजी से इसकी उपमा काली रात से की है। देसिएं उनका कैता सुदर वर्णन हैं-- 
॥[प्रथ-बिन नागिन कारों रात । 
जौ कवहूँ कहें उम्रति जुन्हेया, डलि उलटो हू जात।।” 
काली रात विरहिणी के लिए काली नागिन की तरह है, लेकित चाँदनी झात तो सिख को 
झौर भी बढा देती है। उस समय यह जान पदता हैं कि कासी नागिन वाट कर उनद् गई है प्रौर 
उसका सफेद पेट दिलाई पढ़ रहा है, कैसा सुदर वर्णन है। जहरीले साँगोंके लिए असिद ई रि 
जब वे काट फर उलट जाते हूँ तो फिर भादमी लहर भी नहीं लेता भोौर उसकी तत्यान मृत्यु हैं 


जाती हूँ । 
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यह तागिन जिंस झाडी में जाकर घुसी थी, उससे यह कौन सुदर पक्षी निकल फर भागा 
जा रहा है। भरे, यह तो चकोर है। ब्नज-वादिका फो बहुत परिचित पक्षी। इसका चढ्रमा के प्रति 
प्रेम प्रसिद्ध हैं। कवियों ने कल्पना की हैँ कि चद्रमा के प्रति चकोर का ऐसा आकर्षण होता हूँ कि 
वहू वरावर उसी की ओर देखा फरता हैं और झगारे को चद्रमा के टुकड़े समझ कर उसे प्रेम-वश 
खा लेता हैं। इसी कल्पना के झ्ाधघार पर प्रेमी का प्रेम-प्रदर्शन करने के लिए “चद्र-चकोर का सहारा 
कवियों गे लिया हैं और प्रेमी के मुख को चद्रमा' और नैनो को 'चकोर' मात कर बडी भावनपूर्ण 
रचनाएँ की है। देखिए भगवत रसिक' जी क्या कहते है--- 
“तेरी मुख-चंद, चकोरी मेरे नेंना ४ 
झति भारत, ऑ्रेंनुरागी लपट, भूलि गई गति पलहूँ लगें ना ।॥। 
अरबरात मिलिबे को मिस-बिन, मिले रहत भनो कबों मिले ता । 
'भगवत रसिका रसिक को बातें, रसिक-घिना फोऊ समुझ्ि सके ना ॥।” 
ललित किशोरी की भी इसी प्रकार प्रा्थता है-- 
"रे निरमोही, दरस दिखाद जा । 
ललित कितसोरी/ नेंन-चकोरेत, दुति-मुख-चद दिखाइ जा ॥” 
सत्यतारायण जी की भी सुनिए--- 
“सोहत राधा चंब-मुख, किरन-हँसी, मुइ-कोर । 
लागति जनु घनरत्याँमत के, सच्धि मिर नेंन-चकोर ॥* 
रताकर' जी का वर्णन भी किसी से कम नही है, सुनिएं--- 
“वाही भूल मंजुल फी 'चहुति भरीचें सदाँ, हम को तिहारी ब्रह्म-जोति करियौ कहा। 
कहे 'रतनाकर' सुबाकर-उपासनि को, भाँनु को प्रमानि को जुहारि जरिवो कहा ॥ 
भोगि रहीं बिरचे बिरत्ति के सेजोग सब, ताते सोग सारन फो जोग चरियों फहा। 
जब ब्र॒ज-चंद फो चकोर चित्त चार भयों, बिरहूचिगारिन सो फ्रेरि डरिबयो कहा।॥” 
नैनो के लिए चकोर के झलावा एक झौर पक्षी का सहारा कवि लोग लेते हँ। वह है 
'खजन', देखिए पानी के किनारे जो छोटी-सी चित्तकबरी चचल चिडिया इधर से उधर दौड रही है, 
यही ख़जन या 'खड़रिच' पक्षी है। जिस कवि ने पहले-पहल इसकी तुलना नेंत्रो से की है उसकी 
जितनी तारीफ की जावे यह थोडी है। सिवा 'सूरदास' जी के और कौन इतना ऊँची उडान मर 
सकता है । सुनिए उनका प्रसिद्ध पद--- 
“जजन-नैन रूप-रसमाँते । 
झति से चाद चपल ओमियारे, पल-पिजरा न समाँते ॥ 
पलि-चलि जात निकट त़ननेंन फे, उलठि-पल्लटि ताटंक फेंदाते । 
सुरवास! श्रजन-गुंन अ्रटके, नतरु भर्याहं उड़ि जाते ॥* 
नैनो के लिए मृग भी कवियों द्वारा बहुत याद किए जाते है। सामने देखिए, एक मुंग 
भौर मृगा खडे तो हे। कैसी सुदर आँखें हैं। इनको देखकर कैसे इनकी तुलना न्ागिकाओं के नेत्रो 
से तन करते? बिहारी ने ठीक ही लिखा है -- 
“बर जीते सर मेंन के, ऐसे देखे में न । 
हरिनी के नेंनान तें, हरि नौके ए मेंस ४ 
सूरदास'जी ने भी इसी प्रकार वर्णन किया हूँ --- 
देखि री, हरि के चंचल लेंस । 
खंजन, सोन भृगज, चपलाई, भाहे पटतर इक सेंन १ 
नैनों के लिए कवि लोग “अ्षमर' की भी कम याद नही करते। 'सूरदास'जी कहते है-- 
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“जोचन, भूंग भए री मेरे 
लोक-लाज बेन-घेन-बेली तनि, श्रातुर हु जु गड़े रे ॥ 
स्पाम-रूप-रस बारिज-लोचन, तहाँ जाई सुब्धे रे! 
लपठे लटकि पराग बिलोकनि, सपुद जोभ परे रे।॥ 
हेंसनि-प्रक.स विभास देखिकें, निकसति थधुनि तहेँबैठत। 
सुर स्पाँस अंबुज-कर-चरनन, तहू-तहूँ भ्रमि-भ्रमि पेठत ॥।* 
घन्य है सूरदासजी, क्यों न हो, आपने तो पूरा चित्र उतार दिया है । चाचा हिंत वृदावमदास जी 
देखिए बया फहते हँे-- 
“छुब्रि भरे नव कंज-वल से, नेह पूरित नेंत। 
पृतरी मयुं मधुप-छोना, बैठि भूले गेंन ॥7 
विहारीलाल जी भला ऐसा झवसर कंसे छोड देते। नैनो के वर्णन में उनकी दो पक्तियाँल 
सुनना उनके साथ अन्याय करना होगा। देखिए, वे भ्पने छोटे दोहे में कीसा गभीर भाव भर देते हे-- 
“चारों बलि तो दूर्गंत पै, अलि, खंजन, मृग, मीन । 
श्राधो दीठि चितोन जिन, किए लाल झाघोंत ॥” 
वाह, विहारीलाल जी, क्यो नही, झापके दोहों के बारे में ठीक ही कहा गया है--- 
“सुतसया के दोहरे, ज्यों नाविक के मोर । 
देखत में छोटे लगें, घाव फर गभीर ॥* 
नेत्रों के बारे में आपका एक दोहा भौर देखिए--- 
“लाज-लगाँम न साँनहीं, सेनों मो-यस नह । 
ए मुहजोर-तुरंग-लो, एँचत हूँ चति जाँहि 
कैसा सजीव वर्णन है, त्रज-वाटिका में ऐसे मूँहजोर तुरगो की कभी नही है, लेकिन 'भारतेंदु 
हरिदचद्र! जी ने इन नैनो की तुलना मतवाले हाथियों से की है। सुनिए-- 
“सस्ती ऐ, अति धरपोंहे नेंच । 
उरप्ि परत, सुरक्षघ नहिं जाँचत, सोचत-समुझत हें न ॥॥ 
कफोऊ जो बरजे जो इनकों, बनें भत्त जिसि गेंन । 
'हरीचंद इन बेरिन पाछें, भए लेंन के देंत ॥ 
बडे अनुमव की बात कह रहे है हरिचद जी, लेकिन यह अनुभव तो बाद में होता है, 
पहले जो होता है उसका वर्णन वेवजी से सुन लीजिए--- 
धार में घाहद घंसी निरधार हू, जाइ फंसी उकसी न भंँघरी । 
रो अंगराद गिरों गहिरी, गहि फरें-फिरीं न घिरी नह घेरो।॥। 
देझ” फछ अपनो बस ना, रस-लालच लाल चिते भई चेरी। 
बेगि ही बूड़ि गईं पत्ियाँ, श्रेंखियाँ सघु की मल्ियाँ भईं भेरो ॥।” 
नेत्रो के वर्णन से शाप ऊब गए होंगे, लेकिन आपने इन्ही के घहाने सजन, मीन, भृग, 
कुरंग, तुरग और गयद आदि को इस ब्रज-वाटिका में एक ही जगह देख लिया, नहीं तो इनको 
दूँढने में बहुत दिवकत पडती। 
देखिए सामने के पेड़ पर तोतो' का झुड कैसा शोर मचा रहा है! इनके बिना तो वाग् की 
शोभा ही नही वढती, फिर हमारे कवि लोग भला इनको कैसे भुला देते। ये नाक की तुलना के लिए 
याद किए जाते हे। देखिए सूरदास जी का कैसा कवित्त्व-पूर्ण वर्णन है--- 
“देसि सखी, झवरंन की लाली १ 
सनि मरकत तें सुभग कलेवर, एसे हे चनमाती॥। 
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कंधों तरन-तमाल-बेलि-चढ़ि, जुग-फतर-विच सु पावयों। 
नासा कोर आई सनो बंठचघो, लेत बनत माह तावयो ॥।' 
नददास' जी भी इसी प्रकार कहते हँ--- 
“उच्चत नासा, अघर विब, सुक की छत्रि छोंचो। 
तिन्ह-बिच झदमुत भाँति लसत कछ, इक भ्ति भींतो ॥॥” 
तेकित सूरदासजी शुक महाशय को दूसरा ही उपदेश देते हे, सुनिए--- 
“सुझा, चल था बन को रस लोज॑। 
जा बन क्षष्ण-नाम-अ्मरित-रस, ख़बन-पात्र भरि पीज ॥। 
को तेरी पुत्र, पिता तू काकी, मिथ्या श्रम जग केरो। 
कफाल-मेंजार त॑ जै हैँ तोको, तू कहे भेरौ-मेरो ॥॥” 
जीवन के विषय में ऐसा नग्न-संत्य सूरदासजी के ही मुख से अच्छा लगता है, लेकिन तोते 
को वालक-वंसत को किस्से-कहानी सुनाने से फुरसत तो मिले। देखिए, देवजी कहते है--- 
पवन झुलावे, केकी-कौर बतराव॑ देव', फोकिल हलाव॑े, हुलताब॑ फरतारी दे । 
सदत महीप जू को बरालक-बसंत ताहि, प्रात हिएँ लावत गुलाव चटकारी वे ॥” 
आप चलते-चलते थक गए होंगे, भाइए, चल कर किसी सरोवर के किनारे थोडा विश्वाम 
किया जाबे। वही बैठ फर हम पश्षु-पक्षी-निरीक्षण भी फरेगे। देखिए, कुछ दूर पर जो फमल से 
भरा हुआ तालाब दिखाई दे रहा है प्राइएं, उसी के किसारे चलें। 
थ यह कौन पक्षी भ्रपने चंगुल में सकड़ी लिए उड़ा जा रहा है? यह तो हारिल' है! 
इसके बारे में यह कहावत है कि यह हमेशा उड़ते समय प्रपनें चगूल में लकडी पकडे रहता है। 
पृर्दासजी ने इसो को लक्ष करके कहा है--हमारे हरि, हारिल की लकरी ।' हारिल को जाने 
दीजिए, देखिए समने मोर माच रहा है, कंसा सुदर दृश्य है, देखिए विहारीजी' क्या कहते हैँ --- 
“नाँचि अ्रचाँनक ही उठे, बिन-पावस बेन मोर। ह 
जानति हों नंदित करी, इहि विसि नंद किसोर ॥” 
लीजिए तालाब का किनारा प्रा गया। प्राइए, इसी तालाब के नीचे बैठ कर हम लोग 
इसकी शोगा देखें। ताल में कैसे सुदर कमल के पुष्प खिले हुए हें और उत्तके ऊपर भौरो की भीड 
तंगी हुई है। इन भ्रमरावलियों को देख कर भला प्रेमी कवियों की वाणी कैसे नीरव रहती। सुनिए 
पृर्ास जी क्या कहते है--- 
“जलकरनि की छुवि, श्षलि-कुल गावत । 
जंजन, मॉन, » मेंन-नचावनि ४ 
नददारा जी की सुनिए- मृगज लज्जित भए, भेंन गतिहि मं पावत ॥ 
“नोलोत्यल-दल-स्पाँम,- भ्रंग नव जोबन चअाज | 
कुटिल भ्रलक मुख-कमल, भनों अ्लि-अवलि विराजे ॥॥” 
रन सरोगर के निर्मल जल में जो चपल भच्ुलियाँ इधर-धर दौड रही है, इनको कवियों ने 
वर्णन में याद ज़रूर किया है, लेकिन ये भ्रधिकतर श्रपने जल के वियोग में अपने प्राण दे 
देने के लिए स्मरण की जाती है। 'सूरदास! जी से इनका वर्णन सुनिए-- 
“लेता, भए अनाथ हमारे । 
मदनगुपाल हाँ ते सजनी, सुनियतु घुरि सिघारे ॥। 
वे हरि जल, हम भाँव बापुरी, कैसे जिएं निनारे । 


सुर” स्पाम पिय ऐसी, भतकह़ तें पुनि सारे ॥।” 
इन्ही से एक पद औौर सुनिए-- फी्हों ७2% 


5६६ पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


“ऊषोौ, ना हम विरहिन, ना तुम दा ! 
कहत-सुनत घट आँन रहत है, हरि तजि भजहु श्रकास ॥। 
विरही-मॉन मर जल-बिछ रे, छाँडि जियन की झास। 
दास-भाव नहिं तजत पपीहा, घर सहि रहत पिश्नात्त ।” 
'ब्रुवदास' जी ने भी भीन' के प्रेम की तुलना करते हुए 'दादुर' को थाद किया हैं । सुनिए-- 
“जित नहिं समझयों प्रेंस यह, लिन सो कोन अलाप । 
वाहुर हैँ जल में रहे, जातें सौंन सिलाप ॥” 
सरोवर के वीच में हसो की पक्त कैसी भली लग रही है। सुरदासजी ने इनकों कई 
स्थलों पर याद किया है। देखिए--- 
“नठवर-भेष काछें स्पाॉम । 
पद-कमल-नख इंदु-सोभा, ध्यान पुरन काँस ॥ 
कनक छू द्रावली पंगति, भासि कटि के भोर । 
सनो हंस-रसाल-पंयति, रहे है हुढ-तौर॥* 
भोर देखिए--- 
“यकित भई, राधा ब्रज-सारि । 
जो भन ध्याँन करति श्रवलोकति, ते भ्ंतरजामी घनवारि ॥ 
रतन-मटित पत्र सुभय पाँवरी, नूपुर-घुनि-कल परम रसाल। 
माँनहू चरत-कसल-इल-लोभी, निकर्टाह बैठे वाल-मराल॥ 
भव तो सध्या होने को आईं, भ्राप भी थक गए होगे, भ्रत श्रव लौठना चाहिए ! यह कौन 
पक्षी इतने कातर स्वर में वोल रहा है ? अरे इसे तो हम लोगोने एकदम भुला ही दिया था। 
यही तो हमारा प्रसिद्ध परिचित पक्षी चक्रवाक है। हमारे साहित्य में इसके--कोक, चक्र, चक्नाम, 
रुथाग, सुर्ख़ाव आदि भनेको मास है, लेकिन ग्रामीण जनता इसको चकई-चकवा' के नाम से ही जातती 
हूँ। इसके लिए हमारे कवियों ने यह कल्पना की है कि इनका जोढा दिन-भर तो साथ रहता है 
लेकिन रात होते ही ये दोनो रात-भर के लिए शभ्रलग-भलग हो जाते हूँ । यह कल्पना केवल कल्पना ही 
है, लेकित इसी के सहारे हमारे कबियों ने विछोह का बहुत करण और हृदय-आाही चित्र स्ीचा हूँ। 
भलते-चलते दो-चार प॒दो में इन पक्षियों की भी वियोग-कया सुन लीबिए। सेनापतिजी श्रीत-काल में 
कोक-कोकी का क्षणिक मिलन भी सभव न देख कर दुखी है, क्योंकि शीतकाल में दिन इतने छोटे 
होते है कि जब तक कोक कोकी के पास तक पहुंचे तब तक रात हो जाती हैं और चकवा वेचारा 
अध-त्रीच से ही लौठ आता हूँ। सुनिए-- ह; 
“सोत के सहसकर सहस-चरन हूँ कें, ऐसे भागि जातु तम झ्ावत है. घिरि कं । 
जो लो कोक कोकी को मिलत तो लो होति राति, कोक भ्रध-बीच ही ते भ्ावत है फिरि के ।।” 
विहारीलाल जी तो और भी झ्ागे बढ गए है। वर्षा-ऋतु में ऐसा घोर अधकार छा गया 
कि दिन' और रात में कोई भेद ही नही रह गया है और लोग चकई भौर चकवा देख कर ही जाने 
पाते हूँ कि रात है या दिन। उन्ही के बब्दो में सुनिए--- 
“पावस निसि अ्रेंवियार में, रहो भेद नहि शान । 
राति-श्ोत्त जानयों परत, लखि चकई-चक्वान ॥7* 
वाह विहारीलाल जी, क्यों नहों, आपकी उडान को कौन पहुँच सकता हूँ! देवजी वा 
भी वर्णन किसी से कमर नहीं हैं। सुनिए--- 
“था चकई को नयी चित्त-चोतो, चितौत अहुँ-दिसि चाइ सों नाँची । 
हूँ गई छींन छप़ाकर को छुबि, जॉमिनि जोन्ह भनों जेंस जाँचों ॥ 
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बोलत बरी बिहंगस देवा, सु बैरिन के घर संपत्ति साँची। 
लोह पियो जु बियोगिनी को, सु कियो मुँह लाल पिसाचिनों प्राची ॥* 
प्रभात का कैसा अनुपम वर्णन है । रस का कैसा सुदर परिपाक हुआ है। 
धग' कवि का भी प्रभात-वर्णन सुनिएं। उसकी मानिती नायिका नायक से मिलने के लिए 
जाने को तैयार नहीं हैं और सदबेरा होनेवाला है। चतुर सखी प्रभात होने के सब चिन्हों की ओर 
सकेत करके उसको नायक के पास चलने का भ्रनुरोष करती है। सुनिए-- 
“चुकई विछरि मिली, तु न सिली पीतस सो, गंग फर्वि' कहे ऐसो कियो साँन ठाँत री। 
प्रथएं नखत-स्ति, भ्थई सन तेरी रिस, तु न प्रसन्न परसस्त भयों भाँव री॥ 
तू न खोल्यों मुख, खोल्यों कंज भ्रो गुलाब मुख, चली सोरो बाद, तु न चली भो बिहान री । 
राति सब घटी, नाहीं करनी री घटी तेरी, दीपक सलीन, ना मलींत तेरो साँद रीवा 
बहुत ही सूदर वर्णन है। ऐसा मनोहर चित्र उतार देना कवि गग ही के लिए समव है। 
अब हमारी भात्रा भी समाप्त हो गई भौर हमने थोढ़े ही समय में इस ब्रज-वाटिका के बहुत से 
पथु-पक्षियों को देख भी लिया। भ्राइए, भ्रव हम इन सब प्रेमी जीवों से छुट्टी लेकर भ्रपने स्थान को 
चलें और इनको इसी वाटिका की छोभा बढाने दें। 





गली साँकरी माय, काँकरी पाँड गड़त है 
रामनिवास विद्यार्थी 


जो प्रतीत संगीत भूजाती है उरमाँही। 
जिहिं सो सरस रसायन झान धरा पर नाहीं।! 
असिय घुला बानी में भाषा रतन जड़ित हे । 
रसिक-जनतन-मन भ्रव लो सहज सुलभ भोहत हूँ ॥| 


र्‌ 
जिंहि सें चटवर गिरिवरधर को छुटा बिराजे । 
गोकुल-बुंदाधाम-सघुपुरी हु छबि-धाज ॥ 
झगम सूर-सागर में रसगागरि ढरकत हूँ। 
स्पास जोन ब्नोली में रूँठत, नटत, मनत है ।। 


तने 
तरनि-तन्‌ूजा सरसाहू कल-कल थुनि सोहै । 
प्राणों फो यरवस मुरली मुरलीधर मोहे॥। 
मदिर भामिदी रास लास फो साज सजत हूँ । 
जिहिसों जड़-जंगम पुलकित हरखित-उमगत है ॥ 
है| 
मौराँ वरव-विवाणी के सरवस जिहि साहों। 
किहि को प्र पदावलि बरवत मोहत नाहीं।॥। 
सूर भ्रवर सौं भारतेंदु-पर्जत लसत है। 
कबहें न सो मनभावत भोहि उर सो बिसरत हैं !। 


4 
जिहि उदार नें छाँड़ि भेद सबह अपनायों। 
रसिक विहारो, घनानद, शसनिधि सरसायों ॥॥ 
जिहि सो श्रगमनित बिरस प्रान रसलान बनत है । 
झ्ालस वा रसलीन, रहीम, निवाज लतत है ॥ 


4 
जो साहित्य-माघुरी में सर्वोत्तम नीकी। 
वीना-वानि विनंदक, पावन सूरि झमी को । 
स्रोत पुटन में सरस सुघा-घारा उमड़त है । 
गली साँकरी माय, काँकरों पाँड गड़त है ।॥। 


सलमकापारमम-ममक ््  रमन्‍««मसाबकनातच्क, 


गेयों के तकवेया : एक बुंदेलखंडी लोक-गोत 





श्री कृष्णानंद्‌ 


बन में धौरी” गया, लए कुंवर कन्हैया । 

कुस्नचंद उठ बड़े सबेरें, विदाबन से गाय उबेरे* ; 

गोवरघन पे जाई कें घेरें, उसरन5 से सब सुरभी फ्रें। 

सेंग बलदाऊ जी भैया, बन में धौरो गैया ॥॥ 

सरमनरे, दीौकुल5, बेदी, गेंदी*, सोडआ, पट्टिन*, जई”?*, बगुरंदी१ ! 

फारो१ फजरी " छ काजल" ४ करोदी १४ लंबू ह.।] लेसछुर" ०”, फुलद* ८ शुलेंदी १ प्‌ 
नंदलाल तकबंया*", लऐं कुंबर कन्हैया ॥॥ 

मुंडी * १. सेंडो रु भेंडी * 3, घरई ऐड खोंडू १" सुर दर ह स्थांसा ०, भौरइई* दं 

केंडी २९, | डी 0 खिलोंनी ? खेरई?र घंचल+*%, चपला+ ५, चीफन॑ ३४, चेरई3९१- 
चंदसला छिकबैया२?, लएें कुंचर फन्हैया ।। 

लक्खो3<, लाल 3९, लखेरी*", लोली४१, बेंदरीरें*, बदक४3, बदासी “४, हंसी ४५ 
पोरी४९, पदुई४०, रसीलो*<, छोमर४१; छुरकन"+९, छिपट" *, छदीलो"*, | 

छपो छत छिववैया"१, लए कुंबर कनहँमा।। 

बगुली "४, बगलां“, विच्चक*९, बगेली*, फबरी४<, कफ्रामधेंनु **, भ्रलवेली( ९; 
कतफर'र १, करछुल* ९, तिलई 9, चमेली * ४, भोतिन९०, भुफठऊ' हि खरई*०, हमेली* द्ध हु 
बाघन*१, संग लिबैया“", लए कुंचर कन्‍हँया।। 

फेसर०१, रेसम००, रोजी०३, राजन*४, भरफ*५, सतवारी”९, बघराजव००; 

मस्तानी १ गदूल० द्यु गजराजत* छ हिन्नाई षू झबूर< क्र सिहासन* हि. । || 

कह फरी बड़े भ्ैेया, लऐ कुंबर कन्हैया ।। 

सुरहिन* ४, सुरई<4/ सुकरतन* छू डाँसी८*५ घटक्रुल*<, सटकुल* 5, झइस्रऊ" के बाँसी * थे के 
सुरत*३, सूरत" ३, कपला ४, लांसी १५ $ पदमिन१ ९ गोपिन*०, भेड़ऊ१<, घतासी १ १ ; 
तके बसी के बजबया, लऐं कुंचर कन्हँया ॥। 

सरजू* 6 ा सुपतू" छ १, न्रब॒द" छ ५, सागर* 3, घूंसर* ०्ड झूंसर* हा दरसतन" च्दँ सागर" 9७9 
जमनी 5४, शर्गों, ०९ द्धंटी" $ के घोड़न ११, स्रगज" १९, बागर* १३, मोर" पड, सुनागर ब््थु 
ले पकवान गे घरैया* १६, लऐ कुंचर कन्हँया।! 

सलन-सहित सिल करें कलेजा, पुरी-कचौरी श्र जु सेवा ; 

प्रभु को देव करें सब सेवा, सुमुनि बसिष्ठहु ध्यावें देवा । 


- कहें घन्न जतोदा सया, लऐें कुंवर कन्हैया ॥। 


दरसन पाक जे श्ज-नारी, गरावें लगीं" *७ स्थाँस को गारी; 
सन सुसकक्‍यादें कुंजबिहारी, होरालल प्रभु सरन तिहारी १ 
पार लगादेव नया, लऐें कुबर कन्हँया ॥॥# 


# गरोठा के दीना अहीर से प्राप्त--लोकगोत ॥ 
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अर्थों की टिप्पणी 


सफेद । 

निकालें, हाके, छोरे । 

उसरा का बहुवचन उसरन, दालान, सामवान | 

सरमन, शिरोमणि से वना जान पढता है। बहुधा पुरुषों का नाम होता है। 

जिसके माथे पर छारीर के रग से भिन्न रग का बडा टीका हो। 

माथे पर छोटा टीका हो, जो बेंदी की तरह जान पड़े । 

गेंद की तरह छोटी, ठियनी, गमोल-मठोल । श्रयवा गेंद जैसी नही, वल्कि ग्रेंदा के फूल जैसी 
हलकी-फूलकी, गोल-मटोल और मत को लुभानेवाली से ही मतलव होना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त गंदा की एक छोटी जाति को भी गेंदी कहते हे । 


« भौडे अथवा मटसेले रग की! जो देखने में भोडी हो उसे भी भौंडुऊ कह सकते हूँ। नोट 


लिखते-लिखते एक अहीर ने बताया कि यह शब्द भौरक होना चाहिएं। जिंसके माथे पर 
भौरी हो वह भौंरक। ठीकुल भौर वेंदी के साथ इसकी सगति भ्रधिक ठीक बेठ्ती है भौर 
यही ठीक है । 

जिमके माथे पर सीगों के मध्यस्थल से लेकर थुथरी तका भिन्न रग की पट्टी हो। पहटित; पट्टी 
वाली । 

अझहीर लोग बताते दूँ कि पच्छिम (मारवाड-देश) से जो गायें झ्राती हे 'वई' कहलाती है। उनके 
कान कोसमारे (भुलायम), वीच में चौडे, सिरेपर नुकीले, लवे, माया चौडा, सौंग पीछे को। वई 
के साथ प्राय बोंडन का नाम लेते है। देशी , ऊँची, वडी ग्राय वोडन कहलाती हैं! 


, बगुरदी, झह्दीर लोग इसका ठीक गृणवाचक श्र नही वर्ता सके। एक ने बताया कि छोटी 


के लिये वगुरदी शब्द का प्रयोग होता है। दूसरे ने बताया कि महुए को कुचल कर गेंद बनाते 

हूँ । उसमें घुमचू चिपकाते हे । इसे वगुरदा कहते हे । इसमें रस्सी डाल कर फ़ेकते हे तो 

गेंद मतमनाती हुई ऊपर जाती हैं। इसका कहना हैँ कि सभव है कि यह बगुरदी धब्द उसी 

बगूरदा से बनाही। गायो के लिये इस शब्द का प्रयोग खूब होता है ! है 
वगुरदा एक हथियार का भी माम हैं। दीता भी इसे स्वीकार करता है। फहता है कि 

वगुरदा क्ायद एक छोटा पैना इथियार होता है, जिसे मूठ की जगह हाथ में पहिनकर और 

छिपाकर रक्‍खा जा सकता हुँ। मेने जब उससे कहा कि तो फिर बगुरदी फा थह भर्य तो 

नही कि जिसके सीग वग्‌रदा की तरह पैने हो , तो कहता है हाँ, बिलकुल ठीक, ऐसा भी हो 

सकता हूँ । 

काली । 

कजरी, जिसकी शाँख के नीचे काजल की' तरह फाली' रेखाएँ हो । 

काजल, कजरी के ही' अर्थ में! जिसकी माँखें कुछ भ्रधिक कजरारी हो। 

फरोदी, जंगली करोदा (जिसे करोदी भी कहते है) के भ्रथपके फल की तरह जिसका रग गहरी 

ललाई लिये हुए धघनकुष्ण हो। वर्यीचे का बढा करोदा तो पकने पर लाल हो जाता है, परत 

करोदी पहले गहरी लाल और फिर घीरे-घीरे गहरी काली हो जाती है। उसी अपपके रंग से 

मतलब हूं । 

लंबू, लवी । 

लमछर, लवोतरी, एकहरे वदन की लवबी, पतली । 

फूलई, जिसके वदन पर भिन्न रग की फूल ज॑सी छोटी-छोटी वुदकियाँ हो । 


रैयों के तकबैया : एंक बुदेलखंडी लोक-गीत॑ ५७१ 


. गुलेंदी, गुलेंदा का स्त्री-वाचक गुलेंदी। महुए के फल को गुलेंदा कहते है । उसके भीतर 


जो बीज निकलता हैँ वह गूली कहलाती हैँ। दोनों से ही इस शब्द का सबंध हो सकता है, 
चिकनी, छोटी, गोल-सटोल। गूली को अनार लिया जाये तो उसके चिकने वादामी रंग का 
चित्र भी सामने भ्रा जाता हूँ । $ 


' तकवैया, देखने वाले। 
! मुडी, जिसके सीय न हो, अयवा जिंसके सीग बहुत ही छोटे हों, केवल दिखाई देते हो । 


बन 


मेंडी, जिसके सीग मेंडा की तरह भागे की झोर भ्राकर फिर पौछे मुंड गए हो । 


: भूंडी, जिसके सींग मेंडे--टेढे-मेढे प्रथवा नमे हुए हो | एक सीग भागे एक सीग पीछे। 


! बेरई, बड़े सीगो की। एक दूसरे भ्रहौर के अ्रतूसार जिसके सीय बडे और पीछे को मुडे हो। 


. सोडू, जिसके सीग भागे को शुके हो । 


घोयू, कुछ सफेद कुछ मटसेले रग की श्रथवा जो धाँसती हो। किसी बजह से जाबवर का 
गला खराब होने पर श्रथवा सर्दी लगने पर वह धाँसने लगता है। झत इस धाँसने से धोसू 
को संवध हो सकता है । 

घोसू का सवध घुसर से भी हो सकता है। मटमैली धूल को घोस कहते हैं । छुप्पर में मकर- 
जारा और घोस लगी रहती हूँ, जिसे बाँस में झाड वाधकर छुडाते हैँ । भ्नाज में धो 
निकलती है। दीना भ्रहीर का कहना है कि भूरा--सफेंद, भर्थात्‌ एक रोम काला और एक सफेद 
वह घोंसू । 
मोरइ, जो सबसे भ्राये झ्रागे चलती हो। वोलचाल की भाषा में पैले मोंरा, पैले हल्ला इत्यादि 
मूहावरी का प्रयोग पहले नवर के भ्रथय में होता है। 
केडी, जिसका एक सीग श्राख के पास आकर इेठ गया हो, दूसरा भागे निकला हो। 
डुडी, जिसका एक सीय दूद्य हो। एक सीग-टूटे बैल को डूडा कहते है । 
खिलोनी, जो छूटपन में बहुत खेल-कूद करनेवाली रही हो। देखने में सुदर, सुडील। 
खेरई, खेर (कत्या) के रगवाली । 
३३ अर्थ स्पष्ट हैँ । 
३५ चीकत, चिकलनी या चिलकनी । 
चेरई, जिसकी पूछ सफेद वाली का चेंवर जैस! गुच्छा हो | 
छिकवैया, फेनेवाले । 
लपखी, लाल के रग की | 
प्रथे स्पष्ट है । 
लखरी, लाख के रग की, प्रधिक गहरी ) 
अर्थ स्पष्ट है । 
बेंदरी, बदर के रग जैसो भूरे रण की । एक दूसरे भहौर“के अनुसार जिसकी पूछ का झोरा 
लात, बरीनी लाल तथा 'रोमावजी लाल हो, यह अधिक ठीक जान पडता है ।* 
बदक, वतख-जैसी छोटी ।* 


वदासी, दादामी। दीना बतलाता है कि यह तो बतासी होना चाहिए । 
भर्थे स्पष्ट है । 


प्र स्पष्ट है | 


* ब्रज में बंदरी था बदरी---आदल के-से रगवाली को कहते हैं । 
* बदक का भ्र्ष भो हुज में बिचक्ेवालो होता है । 
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पडई, पडेलू रग की । 

अर्थ स्पष्ट हूँ । 

छीमर, चितकवरी, विशेषकर जिसकी धाँटी (गर्दन) पर सफेद वूँदके हो। 
छरकन, छरकनेंदाली या विचकनेवाली। 

छिपट, एकहरे बदन की पतली। लकड़ी की पतली फच को छिपट कहते है । 
छत्रीनी, सुदर । 

५४ ५५ अर्थ स्पष्ट हू । 


विचक, विचकतेवाली। दुहते समय जो विचक जाती हू भौर दूध न देती हो। छरकत भब्द 
का प्रथोग भी इसी श्रर्थ में हो सकता हूँ । 

बगेली, वगला जैसी । 

५६ ६० स्पष्ट हूँ । 


कवफर, जिसके कान कटे हो। कभी-कभी पहचान के लिये गाय के कान फाड डालते हूं । 
करछल, करिया (काली) छालवाली। काले हिरन जैसी छालवाली । 
तिलई, जिसके कान पर तिल हो | 
६५ प्र्थ स्पष्ट हे । 
मुकटऊ, जिसके सीग एक दूसरे की ओर मुड़े हो। मुकुद जैसे सीगवाली। 
खरई, जिसके सीग मोटे, कान बडे हो (खरहा जैसे) भ्रथवा जो खरहा जैंसी छोटी । 
हमेली, जिसकी गर्दन में धवरीर से भिन्न रग की कठी (हमेल) सी पडी हो वह हमेली ! हमेल ए+ 
गहना विशेष हैँ जो हमारे वुदेलखड में भी पहना जाता है।* 
बाघन, वाघ से बाघन। 
लिव॑ या, लेनेवाले अथवा हँकते वाले | 
७२ अर्थ स्पष्ट हूं 
रोजी, रोज के रंग की । 
राजन, राजा से बना है । 
मरक या मरक्‌ , मारनेवाली । 
७७ ७८ प्र स्पप्ट है | 
गदूल, मोटी-लाजी, ठितगी, जिसकी खाल मोटी हो । गदूल कमल की तरह का फूल शोतादे, मी 
पौखरो---तलैयो में पाया जाता है, कमल से छोटा। उस सिले हुए फूल की तरह गोौत-मंटा/ 
फली हुई भौर ठिनगी के शर्थ में | 
भ्र्य स्पप्ट है । हि 
शिन्वार, जिसके हिरन-जैसे सौग हो भ्यवा जिसकी बनावट हिरल-जैसी हो। भधवा जिया 
सींग सादे टू, सीधे भ्यवा योद पीछे की झोर मुद्दे हो । 
शुबद्‌ूर या सवरू, यद्ें झौर मुलायम वालबाली। 
८४. प्रगें स्पष्ट हू । 
गुरद, जिसकी पृद्ध खुश गायब की तरह हो। चेवर जंसी ग्रछवाली । 
सु#रान, खुरती मत स्वीन्यानी खुहटात! जो सीसीन्यादी, सतोपी घौर ध्रधित रेप >वेदारी 
ऐ। रृरश्य गुतारान होने से छिसी रखने से पुत्य हो । 


$ ब्देनचड में ही नहीं कज का यश प्रम् आम हैं । 


गैयों के तकवैया : एक वृदेलखडी लोक-गीत ८७३ 


डाँसी, इसका ठीक गृण-वाचक अर्थ समझ में नही आता। वैसे डास तो बडे जगली मच्छर को 
फहते हूं, जो वहुघा जानवरो को ही काटता है। सभव हैं यहाँ पर कोई दूसरा शब्द हो। जो 
दूसरे को बहुत सताता हूँ उसे 'डास' कहते है । ऐसी दक्शा में सुरहिन, सुरई और सुकतरन के 
साथ एक डॉसी का होता भी आइचर्य की बात नहीं, फिर भी शब्द खटकता है । 

5९ चटकुल मदकुल चंटकीली-मटठकीली। बहुत चचल (चटकीली) मटकनेवाली (मटकीली) वोल 
चाल में। जो लडकी काम करने में बहुत तेज़ हो, दौड-दौड कर काम करती हो उसे चटकीली 
कहेंगे । 

उजरऊ, उजार करवेवाली। चोरी से ख़दी फसल चरनेवाली। 

बाँसी, जिसका वाँसा (नाक की हड्डी) लबा उठा हुआ भौर मजबूत हो । 

€३ ६४ श्र स्पष्ट हे । 

लासी, जिसके बदन पर लहसुन (काले तिल की तरह का बडा चिह्न ) हो । 

६७ भ्र्थ स्पष्ट हू । 

भेंडऊ, चोर । 

वतासी, वताशा से वतासी। प्यार का नाम ।* 

सहूज, नदी विशेष के नाम पर। 

सुपतू, सफेद । 

नगरबद, सरजू की भाँति, नदी विशेष के नाम पर । 

नागर, श्रथ स्पष्ट हूँ । 

घूंगर, यह शब्द घूँमर के स्थान पर घूँमर हो होना चाहिए। धूमर, घूम-घूम कर चलनेवाली । 
शूमर, झ्ूम-झूम कर चलनेंवाली। 
१०७ दरसन-सागर एक शज्द भी हो सकता है और दो अलग-अलग भी | प्रहीर लोग भरच्धी 
'स्‍्ल कौ बडी, सुडौल गायो के लिये दरसन* शब्द का प्रयोग करते हे। 

जमनी, भ्रथ स्पष्ट हूँ । 

शर्गी, छोटी । 

वटी, वटा से बढी । 

पोडन, देशी बड़े डील की गाय । 

भरगज, बडी भारी कम के श्र्थ में । 

पागर, जो वगर जाती हो, झूड से भ्लग हो जाती हो। 

भोर, भ्रथ स्पष्ट हैँ ] 

जागर, ठीक गुण-बाची अर्थ समझ में नही आता। ऐसा जान पडता है कि मोर रू भ्रनुत्रास 
का कै लिये उजागर या मुनागर की ध्वनि के सादृढ्य पर कवि ने मुनागर जब्द यहाँ रख 

| हे। 
घरैया, घर दे लोग ॥ 
लगी, (गाँवे लगी स्पॉम को गारी) लेकर अयवा जोडकर (व्याम का नाम लेकर गाती हूं ) । 


) ब्रज में बतासौ--बतासे ज॑ से रगवाली (सफ़ेद में फुछ पोलापन हो) को कहते है । 
3 ररसन-दर्शनोय--देखने योग्य । 


गोचारन के पद्‌ 
राग-सारग 

टेरत, ऊँची-टेर गूपाल । 
हर जात गयाँ भैया हो, सब मिल धेरों ग्याल।। 
लैं-ले नाम घूँसरो, धोरी, भ्रली भधुर रसाल। 
चढि फर्दंव चहुँ-दिसि को हेरत, भ्वुज-नेंन-बिसाल !। 
सुनत सबद सुरभी संमुहातीं, उलदि पिछौरी चाल। 
अतुरभज' प्रभु पोत्तांबर फेरथों गोबरघंन-घर लाल ॥॥ 


राग-पूर्वी 
शागें गाय, पाछें गाय, इत गाय, उतर गाय, गोंविद कों गायेंन में वसिवौई भाव । 
गायन के संग धावे, गायन में सच पाव॑, गायेंन की खुर-रेंनु झंग-लपटावे॥ 
यायेंन सो ब्रज छायो, बैफ़ुठ हें विसरायो, गायेन के हिंत करि गिरि ले उठावे। 
छीतस्वॉमि' गिरिघारी, बिट्वलेस-बपुघारी, ग्वारिया कौ भेष घरें गायेन-सेंग झावे ॥ 
हॉँकत हटक-हुटक, गाय रहीं ठठक-ठठक, गोकुल फी गल श्रति साँकरी । 
जारी, झटारी, शरोत्वेन, मोलेन श्ाँकत दुरि-दुरि, ठौर-ठौर ते परत काँकरी ॥ 
चंपकली, फुदकली बरसत रस-मरो, तामें देखियत कछ लिखें है भ्रकरी । 
नंदवास' प्रभु जहीं-जहीं हारें ठादे होत, तहीं-तहीं बचन माँगत लटक-लटक जात॑--- 
काहू सो हाँ करी, काह सो नाँ करी ॥॥ 


राग-गौरी 
हाय माई, भ्षज-ललनाँ-दुख-भोचेन । 
भोधेन-संग कवनित कर मुरली, सरद-कंसल-दल-लोचेंन ॥। 
कटि-त्तर लाल कफाछिनी काछें, भोढें पोत पिछौरी। 
भ्रापन हँसत हंसावत ग्वालेन, राग प्रलापत गौरी ॥ 
छुलसी-पत्र पौहोप को भाला, गुहि रवालंन पैहराव । 
बाल गूपाल नंदजू के ढोठा, भघुरी बेंनु बजावे।। 
बरसत फुसुम देब-मुनि हरखत, भोहीं द़्ज कौ नारी। 
“कृष्णदास' प्रभु रसिक-सुकटमनि, लाल गोवरपेन-घारी ।! 
मैया, या तें भई ग्रवेर । 
झावत भाजि गई इक गया, जाद घंसी-बेन फेर |। 
दौरे ग्वाल सब थाके पाछें, पकरंन फौ करि झास। 
चढ़ि-कदंत पीतावर फेरची, झ्राद भई मो पाता 
में चुन्रकार पींठ-कर परत्यों, लेंहडें लई लगाई । 
बतियाँ सुँनत 'रसिक-पौतम को, फलों जसुमत्ति भाई |॥ 
थे देखो, भ्रावत हैँ गिरिधारी । 
कछुक गाय श्रा्में भ्रर पाठों, सोहत संग सपा री ॥। 
एसि रही पांगनलटपटी सुंदर, अपने हाय संवारों। 
भोंतिन की सर उर ऊपर रुरकत झौ बन-माला रो | 
प्रग-प्रग द्ृषि उठत तरंगन, बाप जात निहारी ॥ 
'थो ब्ट्रित गिरिपरेन' सरन में, साँट तिहारी न्यारी ॥ 


०० कमक-कमक है) + ५/४०००००गगमा 


रसिया को भाव-भूमि 





श्री देवेंद्र सत्याथथी 


ब्रृंझ़ की प्राचीन मौलिक परपरा में 'रसिया' का स्थान कुछ कम महत्त्वपूर्ण नही। वैसे तो 
द्रज में भ्रगेक लोक-गीत प्रचलित है । बालकों के खेल-गीतो में लोरी के स्वर घुले हुए भतीत 
होगे । खेल-गीतो में स्वर कपन से कही श्रधिक विशेषता रखते हे । जीवन के अनेक चित्र जो श्जलावद्ध 
न होते हुए भी बालक का दृष्टिकोण वडी सफलता से हमारे सभूख प्रस्तुत कर देते हूँ । ऐसे 
गीत भी मिलेंगे जो द्रत भर पूजा से सवद्ध है । देवी और माता के भजन , तीर्थ और पर्वे-स्नानादि 
के गीत , त्योहारों के गीत , घोवियो, कुम्हारों मौर मछेरो आदि विभिन्न-र्गों के गीत , कडसे भौर 
जिकड़ी के भजन , सावन में झूले के गीत--यह सव सामस्री ब्रज-लोक-साहित्य के भ्रष्ययन की दृष्टि से 
महत्त्वपूणं है। विवाह के गीत तो इतने विस्तृत हैँ कि इनके साथ विवाह की एक-एक क्रिया गुंथी 
हुई है। वालक के जन्म पर गाये जानेयाले सोहर की भी ब्रज में कुछ कभी नहीं! होली की' फागो 
के लिए तो प्रज विशेष रूप से प्रसिद्ध ही हैं, पर सच पूछो तो ब्रज के 'रसिया' की श्पनी ही 
विद्येपता हूँ । 
“रसिया की क्या वात है।” द्रज के एक लोक-गीत-प्रेमी ने हँसकर कहा था, जब श्राप 
रसिया सुनेंगे तव और सब गीत भूल जायेंगे । 
“रसिया की प्रशसा पीछे कीजिए”, मैने उत्सुक होकर कहा था,--- पहले यह प्रवध कीजिए 
कि कोई ग्रायक 'रसिया' गा-गाकर मेरी झोली भर दे।” 
“पहाँ आप को असख्य 'रसिया' मिलेंगे, जितने चाहो लिखते चले जागो ।* 
“शुसिया झन्द ही को लीजिए, कितना प्रिय है। नाम से तो यही सुचना मिलती है कि 
इस गीत में इसका झरना बहता हैं।” 
उस लोक-गीत-प्रेमी के साथ हुई बातचीत झाज भी मानस-पृठल पर झकित है। रसिया' 
की रस-सिद्धि के लिए यह तो भ्रावश्यक है कि किसी भच्छे 'रसिया'गायक की सहायता ली जाय, 
जिसके गले से रसिया के बोल पूर्ण प्रतिष्ठा और भास्था के साथ सगीत-लहरियों पर उड सके। 
मुझे याद है किस प्रकार मेरा वह मित्र स्वय ही रसिया गाने बैठ गया था, किस प्रकार उसने पवित 
पर पक्ति वठानें की कला दिल्ला फर मुझे मत्र-म्‌ग्ध कर दिया था। 
इससे पहले दो-चार ऐसे व्यक्ति भी मुझे मिल चुके थे जो 'रसिया' के नाम से ही विदकते 
थे। उन्हें यह शिकायत थी कि 'रसियान्यायक', प्राय भ्रबलीलता पर उत्तर भ्राते है और बस चलते 
वे मर्यादा का उलघन करने से नहीं चूकते और इसी लिए भले लोगो की गोष्ठी में रसिया नहीं 
गाया जा सकता। यह अच्छा ही हुआ कि मैने यह सव सुनकर भी “रसिया' के भ्रति किसी प्रकार 
की अवहेलना को भ्रपने मन में स्थान नहीं दिया था। 
अ्रव रसिया सुनने को मिला तो मेने देखा कि जैसे सभी लोक-गीत अपनी मर्यादा स्वय 
स्थिर करते हैँ, रसिया भी स्वय भागे बढता है। मुझे इस परिणाम पर पहुँचते देर न जगी कि 
रसिया की विशेषता उसकी सर्वांग सूदरता में हैं। यह सत्य है कि रसिया के स्वर कमी-कमी इतने 
चचल हो उठते हे कि उन्हें किसी भी मर्यादा की दीवारे भपने भीतर वद नहीं कर सकती। 


5७६ पोह्दार अभिनंदनन्रंथ 


'रसिया' के हृदय-स्पर्शी त्वरों की उठान इसकी सुदरता की प्रतीक है। जी हाँ, रखिया' 
आनद-विभोर मन की वाणी है और देनिक जीवन ही इसका घरातल हैं। 

जहाँ तक रसिया की भमाव-मूमि का सवध है, यह कहा जा चकता है कि स्नेंह-घारा और 
ज्यगार-प्रियता ही इसकी विशेषताएँ हैं । विज्व के लोक-सगीत में प्रेम-मीत अपना अलब त्त्यान रखते 
है और इस केत में ब्रज का रसिया किसी भी देश के प्रेम-गीनों से पीछे नहीं। रसिवान्यायन एक 
प्रेमी के सप में ही गब्दों और स्वरो में तारतम्य स्थापित करना हैँ । 

'रसिया' को एक और विशेषता हैँ, इसकी चित्र-नुलम शैली। हो सकता है कि दो-चार 
अस्त-व्यस्त-सी रेखाओं में ही पूरा चित्र प्रस्तुत करने का यत्त किया गया हो। मापा और भावों वा 
जो-जो झज रसिया में मिलता है, वह ब्रज के लोक-सगीत में अन्यन्न उपलब्ध नहीं होता! सावारप 
झब्दों में भी जैसे रसिया के स्पर्ग से नये श्र्यों का नचार हो उठता है। 

रसियान्गायक आगे वढकर प्रेयसि के समुख पहुँचने के लिए उत्लुक रहता हैँ। वह अपने 
मन पर किसी की अवदहेलना नहीं जमने देता। स्नेह ही रसिया का मूल-स्वर हूँ और यही उच्की 
समूची भाव-धारा पर छाया रहता हैं । प्रत्येक रसियान्यायक से यही स्वर निकलता है कि स्नेह 
ही महान्‌ हैँ और स्नेह का पक्ष छोडकफर मानव का कही भी कल्याण नहीं हो नवता। 

रप्तिया की प्रशत्ता करते समय बात को रत्ती-मर भी वहा कर कहने की आवब्यकता नहीं, 
क्योकि रसिया का प्रत्येक वोल कुछ न कुछ नवीनता लिए रहता है , यही नवीवता चित्र में रये 
भरती है , यही नवीनता रसिया की भाव-भूमि पर वार-वार मचत उठती हूँ। 

रसिया के वोल जब एक वार वातावरण में गूज उठते हूँ तो यह प्रतीत होता हूँ कि 
चतुदिक्‌ 'रसिया का आधिपत्य हो गया हँ-- 

१. “उठोएऐ ज्वानी या ढव ते, जेंसे आँधी में भवृड़ो घल-खाड ! 
२. 'भेरे इन हार्येन को मेंहदो, काकू विन सुपनों हैँ लाइगी !” 
३. “हेल भो प॑ गोवर को, सडुभा काहे कूं दिसावे लंबरदार 
४. “चना के लड़आ चौॉ लायौ, मेरे पीहर में जलेबी रसदार 7” 
४. “लंबरदार की लूगाई, तो से राम डरपे!” 
६. तिरी खर्तस दरोगा, अब डर फाहे कौ!!! 
७. “वे पै वोली तौतरिया, तू बन परवाइवे कब जाइगी?” 
८.  मिंझोली न लइयो,* मेरों गूंठाी पॉसन जाई!” 
8. 'चिलकने गोटें पे, तेरी सब जोबन लेहराइ ॥7 
१०. तेरे मंदे बाजें बीछिय, बदलयाइ ले 
११. “बैठक पोजर पे बनवाइ दे, फलादती के दादा!” 
१२- “कॉसनी सोने. को, बनवाई दें दाबेबार ! 
१३- “मेरी रातेद जरी मसाल, वगद गयो पुल पै तेए” 
१४. “गैलऊमप्मा गोला दे जैयो, करो" हरिझ्रत पक रही ज़्वार !” 
१४६- लिपट झ्रावे निवुओंन की, रस सग्रिया कितनी हर 2“ 
१६. “भंगिया गोटादार, भूलि, आई जंगल में!” 
१७. “पदमा पुजारिन बन बैठो, तुलसो के पात चबाई 
१८. 'बिछेरी डोले पौोहर में, जा प॑ को होड्योँ असवार 


५ धार्वोतर--मेंसोलो ना लायो, क्रयवा--मेंसोली जो ना लागी ॥ 
पर ।। ““मकंसी || 


रसिया को भाव-भूमि ८७७ 


१६. “बल्मा झोक लगे लटकोन की, मो पँ अरटा चढ्चयों ना जाई |” 
२०. हरे को अ्रेगिया जो पैरे, जद रोहे लंबरदार !” 
२१, घटा गई पौहर कं, परमेसर हैँ गई माँदी [” 
२२. लंबरदारो में लगाइ दे बैरी श्लाग, परेला लै दे काँचन को |” 
ये सव रसिया के झआारभिक वोल हूं जो ब्रज के वातावरण में सर्दव तैरते रहते हैँ | कुछ लोग तो 
टेक ही में उलझकर रह जाते है, परतु रसिया का पूरा रस पूर्ण रूप में ही पनपता है। रसिया के 
चार पूरे उदाहरण भी लीजिए--- 
२३. “तू भेंवर वन्‍यो बैठबो रहिमझो, चल बस मेरे ध्योसार ! ” 
घोड़ी ले दर्क नाँचनी, हरयो बनाती जीन । 
“चल बस मेरे प्यौसार ! 
नथ के गढाई वर्क गोखरू, ख़तवारे की छुल्‍ला छाप | 
“-चल बस सेरे प्यौसार ! 
वही जमाऊं भूरोी भेंस कौ, औउ पुरा भर खाँड। 
“चल बस मेरे प्यौसार ! 
अदन-चौकी पे बंठनो, भ्रौड भ्रेचरन ढोरू वियार ।। 
“चल बस भेरे प्यौसार |” 
ड 
२४. “हल आएं हमारे महाराज, श्राज हमें छल करके ! 
ए सद्याँ, तेरे राज में कवहूँ न पैरी चूरियाँ, फलइयाँ भर-भर के, 
ले श्राए हमारे महाराज, आज हमें छूल करकों ! ” 
कक 
२५ “'कारी चूँवरिया रंगाद दे, भेरो जोवन लच्छेंदार ! 
जब ते श्राई ज्ेरे घर में, गुजर करी दूटे छप्पर में ; 
ना देखे तेरे महल तिवारे, ना सोई पलंग-निवार । 
--मेरौ जोबन लक्छेंदार !” 
ध्छ 
२६ “ज्वानी सरर-सरर सर्राव, जैसे श्रगरेजन फो राज ! 
श्रंगरेजणन को राज, जैसे उड़े हवाई जहाज ! 
ज्वानी सरर-सरर सर्रावे, जैसें श्रंगरेजन फौ राज ! 
काजर दे मे का करू, मेरे बैसेई सेंन-कटार ! 
ज्वॉँदी सरर-सरर सर्रावे, जैसे श्रेगरेजन कौ राज ! 


घ् 
जाते सिल जाइ निगएह, जुहो मेरों है जाइ तावेदार 
ज्वाँनी सरर-सरर सर्रावं, जैसे श्रंगरेजन फो राज ! 


* कक 
उमर-खिले दे कोई न पूछे, ज्वॉनो को संसार ; 
ज्यॉनी सरर-सरर सर्रावे, जँसें श्रेंगरेजन को राज ! ” 
ब्रज के रसियो का विस्तृत अ्च्ययत किया जाना चाहिये। क्या यह आशा नहीं की जा 
सकती कि कोई माई का लाल एसा भी निकलेगा जो सैकडो नही, हज़ारों रसिया-सग्रह फरने के 
पदचात्‌ एन पर एक ग्रथ लिसने का ब्रत पूरा करे? 
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में यह भी झ्ाशा करता हूँ कि रसिया के सगीत-पक्ष को भी' भुलाया नहीं जायगा। यह 
व्यवस्था होनी चाहिए कि चुने हुए रसिया-गीतो के रेकार्ड भर लिए जायें, पर जहाँ तक रफिया की 
भाव-भूमि का सवध है, इसमें इतनी शक्ति प्रवश्य है कि वह भ्राधुनिक कवियों को भी प्रेरणा दे सके 
और उनकी थकी, हारी श्रतिभा को भ्रगली मजिल तक ले चले। 

मेरा आग्रह है कि रसिया की शक्ति का साहित्यिक मूल्याकन किया जाय। कोई कारण 
नही कि आधूनिक हिंदी-कविता में रसिया की शैली और भाव-मूमि से प्रेरणा न ली जाय। प्राघुनिक 
चित्रकला में यामिनीराय नें बगाल की लौक-कला के प्राण-तत्त्व फिर से स्थापित करने में मार्गे- 
प्रदर्शन का महान्‌ कार्य किया है। फविता के क्षेत्र में भी हम लोक-गीतो से ऐसी प्रेरणा प्राप्त कर 
सकते है । 
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गशासलोला का उदय और विकास 





श्री रामनारायण अग्रवाल 


जज की रस-सिक्‍त भूमि में रसिकर्नणरोमणि लीजा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रासलीला का 
आरम किया, यह सभी स्वीकार करेगे। हरिवणपुराण जिसे कि विद्वानों ने ऐतिहासिक दृष्टि से सब 
पुराणों में अधिक प्रामाणिक तथा प्राचीनतम स्वीकार किया है, भगवान्‌ कृष्ण की सरसर रासलीला के 
वर्णत से युक्त है । हरिवशपुराण के द्वितीय पर्व के वीसवें श्रव्याय “हल्लीसक क्रीडन” में भगवान्‌ 
कृप्ण की रासलौला का कलात्मक विवरण उपलब्ध हूँ। ब्रज के सघन वन में शरद-पूणिमा की ज्योत्सना- 
मयी छवि ने रसिक-जिरोमणि के हृदय में रास-क्रीडा की प्रेरणा कौ थी, यह १५ वें इलोक से स्पष्ट 
है। हरिविणकार कहता है -- 

“कृष्णस्तु यौवन वृष्ट्वा निश्ि चंद्रससो वनम्‌ । 
शारदी लू निंशां रम्यां मनरचक्रे रात प्रति? 

भौर इसके उपरात ग्रथ में रासलीला के लिये गोपिकाशों के झ्रागमन झौर रासलील। का सरस वर्णन 
हुआ हूँ । 

भगवान्‌ ऊृण्ण द्वारा रासलीला के आरभ की यह वात सम॑स्त प्राचीन भारतीय साहित्य भ्रौरः 
कलात्मक वातावरण में इतनी रम गई थी कि प्राचीनतम शनेक साहित्यकारों भौर आ्राचार्यों ने इसका 
उल्लेख किया है। यही नही भ्रजता की कदराओो में रांस के ही हल्लीशक* रूप का एक चित्र मिला 


*, “ब्रज को लोक-संस्कृति” पुस्तक के श्नज को कला--स्थापंत्म, मुत्ति, चित्र तथा संगीत 
भ्रध्याय में पृु० १४२ पर पं० श्रीकृष्णदत्त जी वाजपेयों ने लिखा हूँ कि रास का पूर्व रूप हल्लीसक 
नृत्य हैं। उनके इस कथन के प्रति आदर रखते हुए हमारा सत है कि 'हल्लीसक नृत्य रास फा 
हो एक भेद था, उसका पूर्ण रूप नहों। भरतम्‌नि ने 'रासक' के जो तोन भेद---१. ताल रासफ॑, 
३. दंड रासक झौर ३. मंडल शासक किसे है, उनसें से हल्लीदाक नृत्य, मंडल रासक' भ्रयया उसका 
एक रूप ही हैँ, उसका 'रासक' से भिन्न अपना कोई पृथक स्वरूप नहीं माना जाना चाहिये। हमारे 
इस कयन को पुष्टि स्वयं उषत लेख में दिये हुए श्री चाजपेयीजी के ही उद्धरणों से हो जाता है। बत्स्था- 
यन के कामसूत्र में लिखा है--'हल्लोशक जोडनफर्गायनैर्नाटभ रासकं:”। अंतर फेवल यह हे कि 
जिसे भरतमुनि ने संडल रासक कहा है. उसे घ्त्यायन 'नाव्यरासक' फहते है, परंतु कामसुत्र पर 
को गई टौका से ज्ञात होता है कि चात्स्याथन ने संभवत, इस रासक फो 'ताॉट्यरासकॉ--फिसी गोत 
विशेष के गाये जाने फे कारण लिखा है, जो भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपो में प्रचलित था-- 
नाव्यराप्मतरन्पोयवैज्यीयै: त्तेषां श्राव्यत्थाद्‌ गीत विशेषणमेतत्‌ ।” हो सकता है कि यह 'नाटआअरासक' 
भरत के मंडल रासक' का बाद में विकसित कोई उपभेद हो, जो किसी गायन विशेष के आध पर पर 
कर दिया गया होगा, परंतु इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि “हल्लीशक नुत्य” रास या रासक का 
ही एक रूप था। यह्योधर ने अपनी दोकःर में स्पष्ट रूप से हल्लीशकनत्य का वर्णन थो किया हैं--- 

“मडलेन 'च॒ यत्त्न्रोणा नृत्य हल्लीसक तु तत्‌ ! चेता तज्र भवेदेको गोपस्त्रोणां यथा हरिः ॥(” 
यह इलोक मानों यह घोषणा फरने के लिये ही रचा यया हैँ कि हल्लीसक नुत्य मंडल रासक से 
भिन्न नहीं या 
* १११ 
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है जो यह सिद्ध करता हूँ कि महात्मा बुद्ध के काल में भी कलाकार इस ओर आकर्षित थे और 
उस समय भी लोग रास-मृत्य का भ्रायोजन करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा सश्यापित रास-रस का झरास्वादन 
करते थे। 

सस्कत-साहित्य में रास के लिये 'रासक' शब्द प्रयुक्त हुआ हैं! ईसा की पहली' शताब्दी में] 
विद्यमाद नाव्यशास्त्र के भ्रादि झाचार्य 'मरतमुनि' ने अपने प्रसिद्ध नाटय-शास्त्र' में 'रासक/ का 
उपरूपको में उल्लेख किया है। यह रासक साहित्यदर्पणकार के मत से एक श्रक में स्रमाप्त होनेवाला 
नाटक है, परतु इसकी यह परिभाषा तो इसके विकास-काल की है। झाचाये भरत ने तो रासक के 
तीन भ्रेद निम्न प्रकार बतलाये है--- 

“तालरासक नामस्यात्‌ तम्रेधा रासकंस्मृतम्‌। 
वंडरासमेकंतु तथा सडल रासकम्‌ ॥7 

इसे अ्रकार रासकः या रास के भरतमुनि ने तीन भेद किये है--(१) ताल रासक, 
(२) दंड रासक (जिसे कही-कही लकुट रासक भी कहा गया है) तथा (३) मडल रासक। हमारा 
विश्वास है कि यह रासक दाब्द रास से भिन्न नही है, क्योकि इसके यह तीनो मेद झाज भी ज्ज के 
रास में ज्यों के त्यो प्रचलित है। वर्तमान रास में तीनो का सूदर समन्वय है, जैसा कि हम ने भागे 
उल्लेख निया है, परतु रास का मूल[ूघार इतना दृढ होने पर भी प्राचीन साहित्य में ऐसे वर्णन 
नही मिलते जिससे रासलौलाझों के मच पर लाये जाने की किसी प्रकार की परपरा या ख्ूखला का 
पता लगता हो। यों तो यदा-कदा शायद कही रास के भ्रायोजन होते रहे होगे, परतु रास के लिये 
एक व्यवस्थित रगमच तेयार करने का कोई श्खला-बद्ध उद्योग कहीं नही हुआ और भततोगत्वा ब्रज में 
ही रास के रगमभच की स्थापना का सफल प्रयास किया गया। यह सब क्‍यों और कंसे हुआ ” इसका 
इतिहास भी बडा रोचक और रहस्य-रजित है। 

अव से कई सौ वर्ष पूर्व श्रज के कलाकारो ने रसिक-शिरोमणि भगवान्‌ श्री कृष्ण की ललितः 
लीलाझो का श्रमृत-रस सर्वताघारण को वितरित करने के लिये इस कुलामय ब्रज-भूमि में रासलीलाभगो का 
रगमंच स्थापित करने का सकत्प किया था, जो झाज ब्रज की मधुरिमा का सदेश घर-वर पहुँचाता 
हुआ ब्रज-सस्क्ृति के सजीब रूप में विद्यमान हैं । इन रासलीलाओ का झारभ यद्यपि घामिक उद्देश्य से। 
हुआ था, परतु ब्रज की लालित्यमयी भूमि और सुरुचि-सपन्न कलाकारों ने इसमें तत्कालीन ब्रज-सस्कृति, 
कला (जिसमें संगीत का प्राधान्य था) और नाटकीय तत्त्वो का सुदर समिश्रण कर के इसे लोक- 
जीवन के इतने निकट ला दिया कि श्राज भी ज्ज की जनता का अनुराग इस पर ज्यो का त्यों 


बना हुप्रा हूँ। 
- पूर्व-इतिहास : 

रास का झारम कब शौर किसके द्वारा हुआ, यह भ्रन साप्रदायिक मनोवुत्तिवाले कुछ | 
साथुओ ने वडे झमेले का विपय वना दिया है। उस विषय की भीमासा में जाना हमें न तो भ्रभीष्ट | 
ही है और न आवश्यक ही। रास के आरमभिक इतिहास पर प्रकाश डालनेवाला कोई प्राचीन ग्रथ । 
प्र तक उपलब्ध नहीं है, भ्रन्यया वहुत-सी अआत-घारणाओ को प्रथ्रय ही न मिलता। मुछ ग्रथों में 
यत्र-तत रास का सामोल्लेख मिलता है। स्वर्गीय श्री' राधाकृष्णणी ने जो स्वयं ब्रज की एक! प्रसिद्ध 
रास-मडली के सचालक थे, 'रास-सर्वस्व' नाम से एक छोटीन्सी पुस्तिका प्रस्तुत की थी। वर्तमान 
समय में केवल इस पुस्तक से ही रास के संवध में कुछ भपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती हैं। 

रास के आरभ के स्ंध में पर्याप्त छानवीन कर के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हूँ कि 
रास सवत्‌ १६०० से पूर्व श्रज में प्रचलित हो चुका था। यह किंवदती व्रज के सभी रासवारियों में 
प्रचलित हूँ क्वि मथुरा के विश्वातधाट पर रास के आरम का सर्वप्रथम निरचय श्री वल्लेभाचार्य जी तमा 
स्वामी हरिदास जी द्वारा किया ग्रया और माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण भक्तों से झाठ बालक माँगकर वही 


रासलीला का उदय और विकास ष्य रे 


रास का शुभारम हुआ। आचार्य जी द्वारा रास का मनोरय करने पर भाकाश से एक मृकुंट उतरा 
और भगवान्‌ कृष्ण के भ्रभिनेता के मस्तक पर इसे धारण भाराया भया, कितु रास में से भगवान्‌ 
कृष्ण वननेवाले स्वरूप के लोप हो जाने के कारण यह रास पूर्ण न हो सका झौर श्री वलल्‍लमाचार्य वे 
स्वामी हरिदासजी ने 'धमडदेवजी' को फिर से रासमडली के नये सगठन की भ्ाज्ञा दी । तब श्री घमडदेवजी 
ने करहला जाकर 'उदयकरण' भौर 'खेमकरण' नामक दो ब्राह्मणों की सहायता से रास का आरभ 
किया।”* कहा जाता है कि रासलीलाओ के झारभ के समय ही करहला में एक मुकुट का मदिर 
स्थापित हुआ, जो भ्रमी तक वर्तमान है भोर उसमें उसी मोर-पस्ो के मुकुट के श्रवशेष रखे बंतलाये 
जाते है, जो रासलीला के स्‍प्रारम के समय धारण कराया गया था। रासघारियों का यह विश्वास है 
कि यह मुकुट कलियुग के कारण एक तिल नित्य लोप होता जाता हैं भौर जब यह एकदम लोप 
हो जायगा तो घोर कलियुग श्रा जायगा भौर रासलीला की यह परपरा समाप्त हो जायगी। इसी 
मदिर में एक ताम्र लेख है, जिसमें करहलावालो को रास का भ्रधिकारी कहा गया हैं। यह अधिकार- 
पत्र भी श्री घमडदेवजी का माना जाता है। 

रास सर्वेस्वकार ने भी भ्रपने ग्रथ में उक्त घटना को प्रामाणिक मानकर इसका उल्लेख 
किया हूँ, किंतु उसने श्री वल्लभाचायंजी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। केवल विष्णुस्वामी मत के 
पोषक झाचाय कहकर उनकी ओर भस्पष्ट सकेत मात्र किया है, कितु स्वामी हरिदासजी का नाम रस के 
प्रेरक के रूप में उसने स्पष्टता से लिखा है। उसने लिखा हैँ कि “ललिता सखी के झवतार स्वामी 
हरिदासजी को महल से रास-रस प्रगट करने की श्राज्ञा हुई, तब उन्होने मथुरा झाकर पिष्णुस्वामी- 
मत के पोषक झाचार्यजी से, जो उस समय विश्रातघाट पर रह रहे थे, सहमति लेकर माथुर भक्तों से 
ग्राठ बालक माँगे। स्वय भाचारयंजी ने भगवान्‌ कृष्ण और हरिदासजी नें राधा बननेवाले स्वरूप का 
शूगार किया। इसी समय झाकादश से मुकुट उतरा भौर रासलीला का श्ारभ हुआा, किंतु भगवान्‌ 
कृष्ण के अभिनेता के अंतर्ध्यान हो जाने से हरिदासजी ने स्वयं रास करने का विचार त्याग कर 
श्री धमडदेवजी को पुन रास झारभ करने को कहा भौर फिर घमडदेवजी ने करहला जाकर 'उदय- 
फरण' भौर 'खैमकरण' नामक ब्राह्मणो की सहायता से रास की वर्तमान पर॒परा चलाई ।” इस कथन के 
भ्रतिरिवत भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादासजी ने भी कई स्थलो पर श्री हरिदासजी के रासलीता से 
सवधित होने का उल्लेल किया हूँ, जिससे हरिंदासजी का रास से सवध होना और अधिक प्रमाणित 
ही जाता हूँ। प्रियादासजी ने कहां हैं -- 

“रतन सुदेसमयी अवनि निकुज धाम, श्रति श्रभिराम पिय-प्यारी-केलि-रफ्स है 4” 

तथा--- 

“स्वामी हरिदास रसरास को बलान सके, रसिकता की छाप जोई जाई मध्य पाईऐ ।” 

उक्त उद्धरणों से यह प्रतीत होता है कि उक्त किवदती फल्पना नहीं है। स्वामी हरिदासजी' 
भ्रौर वल्लमाचार्यजी' का रास से अवश्य ही सवध रहा होगा। बाल-लीलाझो का रात में प्राधान्य होना 
झऔौर झब तक ब्रज की श्रेष्ठ रासमडली को श्रीनाथजी का मुकुद अदान किए जाने की श्रथा भी यह 
प्रगट करती है कि वललभाचायेजी का रास की स्थापना में सहयोग था। 

श्री वलल्‍्लभाचायजी की जीवती से यह पता लगता हूँ कि आप संबत्‌ १५४८ में ब्रज झाये 
झौर मथुरा में विश्वातघाट पर ठहरे थे*, भरत रास का भारभ पभ्रवत्य इसी समय हुआ होगा 4 यदि 
रास इसके वाद भी आरभ हुआ हो, तव भी वह सबत्‌ १४५८७ से पूर्व भ्रवश्य भारम हो चुका होगा, | 
प्योकि यह वर्ष ही श्री वल्लभाचार्यजी का निर्वाण-काल है। | 


१, देलिये, ब्रज-भारती बर्ष १ श्रक ४ आवण १६६८ वि० में पृष्ठ १२ पर प्रकाशित लेख । 
*, देखिये, फाँफरोली का इतिहास पृ० ३१॥ 


घर पोद्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


भ्ाचार्य शुक्लजी ने स्वामी हरिदासजी का कविता-काल भी अनुमान से सबत्‌ १६०० से 
१६१७ तक भानत्रा* है, भ्रत वह भी श्रवत्य ही सवत्‌ १५४५० के लगभग वबृदावन में विद्यमाव रहे 
होगे। फौत जानता है कि रासलीला के प्रादुर्भाव ने ही हरिदासजी जैसे महान्‌ सगीतज्ष को सबत्‌ 
१६०० के लगभग स्वय काव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान की हो। उक्त तथ्यों के आधार पर ही! 
हमारी घोरणा है कि ग्रधिक से अधिक न्रज में सबत्‌ १६०० तक अवद्य ही रास श्रचलित हो चुका ! 
होगा, क्योकि २०-२४ वर्ष के श्रवकाश काल में श्री घमडदेवजी ने रास का आरसिक रूप अवद्य । 
निरदिचत कर लिया होगा, परतु श्री ग्राउस महोदय ने श्री नारायणभट्टर को 'रास का आरमकर्ता | 
कहा है। यह ठीक है कि रास के विकास में नारायणमट्ट जी का भाग वडा महत्त्वपूर्ण है और इसी" 
कारण उनके सपम्रदायवालो ने उनको अपने कुछ साम्रदायिक भ्रथों भें रास का श्रारमकर्त्ता भी कह दिया 
है, जिसके भ्राधार पर कुछ महानुभावों को प्राय भ्रम हो जाता है ।* शायद ग्राउस महोदय भी कुछ 
ऐसी' ही पुस्तको के श्राघार पर अपने मेमोयर' में निम्न वावय लिख गये हे--- 
४ 7 एछ885 ताष्णटाए6 'रिशाएएशा छत्यी ज्री0 गिड ०विंगाशा20 06 फ््ा॥ह 
धात 2२887 शत 
कितु यदि रासलीला के झारभकर्ता श्री नारायणभट्टजी को माना जाय तव रास का भारम सवबत्‌ 
१६०० के वाद भानना होगा, क्योंकि स्वयं भट्ठज़ी सवत्‌ १६०२ में ब्रज झाये थे। यहाँ भ्राने पर 
ही तुरत रास की' स्थापना कर देना दक्षिण से आये हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा समव ने था। पहले 
तो उन्हें यहाँ जमने के लिये ही' कम से कम ४-४५ वर्ष का भ्रवकाश आवश्यक हुआ होगा, फिर 
वल्लभाचारयजी का मिधन स० १४५८७ में हो चुका था। यदि नारायणभट्टजी को रास का सस्थापक 
माना जाता है तो फिर वल्लमाचार्यजी से उसके सबध का कोई सामजस्य सिद्ध नहीं होता। कु 
महानु भाव 'भक्तमाल के आधार पर रास के आरभकर्ता श्री नारायणमट्टजी को कहते है, परतु 
श्री नाभादासजी मे स्वय भट्टजी के रास से सबधित होने का कोई उल्लेख नही किया है। प्रियादासजी 
ने अपनी टीका में केवल यही कहा है कि नारायणभट्टजी ने--- 
“डोर-ठौर रास के बिलास ल॑ प्रवास किए ,. « ।* 
इसका भ्रर्थ हमारी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यही है कि इन्होने स्थान-स्थान पर रास के बिलास (रास- 
स्थल) स्थापित कराये । इस उल्लेख से भी यही प्रकट होता है कि रास ज्नज में पहले ही प्रारन 
हो चुका होगा, जिसके प्रचार की ओर ध्यान देकर भट्टजी ने स्थान-स्थान पर रास-मडल बनवाये 
होगे। यदि रास उस समय प्रचलित न होता तो रास-स्थल बनवाने की उन्हें इतनी शीक्षता त होती, 
| परतु चाहे मट्टजी रास के सस्थापक न हो फिर भी रास के उत्थान और विकास में भट्टनी की रास के 
।। प्रति सेवाएँ रास के सस्थापको से भी भ्रधिक मूल्यवान्‌ झौर महत्त्वपूर्ण हें। रास-सर्वेस्व से अतीत होता 
| हैं कि भट्टजी ने रास का सारा ढाँचा ही वदल दिया था और उसे केवल सगीत-मात्र ही न रख कर 
प्भिनय का रूप भी आपने ही दिया था। उनके इस महत्त्वपूर्ण कार्य का उल्लेख हम आगे करेगे। 
दुर्भाग्य की वात हैं कि अभी तक प्रयत्त करने पर भी श्री घमरदेवजी के जीवनवृत्त की 
उचित शोध नहीं लग सकी हूैँ। जनश्रुति के आधार पर केवल यही निविवाद रूपसे कहा जा सकता 
है कि. वे रासलीलाओ के सस्थापक थे। साथ ही यह भी मानना पडेंगा कि करहला गाँव से भी भरी 
घमडदेवजी का निकट का सपर्क था और कदाचित्‌ उनकी मृत्यु भी वही हुईंथी, भनन्‍्यवा उतको 


१, देखिये, आचार्य शुफ्लजी का हिंदी-साहित्य फ इतिहास (सवत्‌ १६६९१ का संस्करण, 


पृष्ठ २०८ ॥ 
२, देखिये, बज-भारती वर्ष ४ झक ४, ५६ संवत्‌ २००३ बि० के पृष्ठ ६ पर प्रकाशित 


नारायण भट्ट क्षीर्पक लेस ॥ 
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समाधि जो अद्यावधि करहला में बतंमान है, वहाँन बनाई जाती | रासलीला को करहला जाकर आरम 
भरना भी यह सिद्ध करता है कि करहला से उनका भ्रवश्य ही निकट का सपके था। कुंछ रासधारियों का 
भत हैँ कि करहला ही घमडदेवजी का जन्म-स्थान भी है, परतु कुछ निवाको-सप्रदायी सज्जन उनका 
जन्मस्थान पजाव को बतलाते है । पजाव में निवा्क-सप्रदाय के झतगंत घमडदेवजी द्वारा संस्थापित 
कुछ प्रसिद्ध गदियाँ भी है, किंतु यह भी अभी झोघ का ही विषय है कि करहलावाले धमडदेवजी भर 
पजावबाले घमडदेवजी एक ही महानुभाव थे या पृथक्‌-पृषक्‌ व्यवित थे। यहाँ हमें इस विवाद भें 
जाने की श्रावश्यकता नहीं है, फिर भी हम इस सबंध में इतना तो कह ही सकते है कि हमारी 'रास- 
लीलागो के जनक घमडदेवजी स० १५४४८ के लगभग अवश्य वर्तेमान रहे होंगे, भ्रत यदि वह नारायण 
भट्ट के पूर्वचर्ती नहीं भी हो तो भी उनसे वयोवुद्ध अवश्य थे। हमारा भ्रनुमान है कि घमडदेवजी की 
मृत्यु नारामणभट्टजी के झागमन से पूर्व ही हो चुकी थी, भ्रन्यथा नारायणभट्टजी रास के विकास भौर 
सस्कार में अवष्य ही उनका सहयोग प्राप्त करते, कितु उसका उल्लेख 'रास-सर्वस्व' तथा अन्य श्ातव्य- 
सामग्री में नहीं होता है । 

जैसा उल्लेख हैं कि घमडदेवजी ने करहला निवासी खेमकरण तथा उदयकरण के सहयोग से 
रास का झारभ किया और तभी से करहला याँव (जो पुराणों में राधिकाजी को भननन्‍्य सहचरी ललिता 
जी की जन्ममूमि के नाम से उल्लिखित है?) 'रासलीला का केंद्र चना और भ्राज भी है। जब नारा- 
गणभट्टजी ने 'रास को शास्त्रीय रूप दिया तो उन्हें भी करहला के ब्राह्मण 'रामराय' और कल्याणराय' 
का सहयोग लेना पडा था। 

इस विवरण से भी यही प्रगट होता है कि धमडदेवजी ही नही बरन्‌ उनकी पीढी के उदय- 
करण झौर खेमकरणजी, नारायण भट्टजी के न्नज भ्राते-आते अपनी जीवन-लीला समाप्त कर चुके थे, 
भ्रन्यथा श्री तारायणभटट को करहंला के ही दूसरे ब्रह्मणो को भ्पने सहयोग के लिये बुलाने की भाव- 
श्यकता न पड़ती । 

यह सोचना भी अमपूर्ण है कि श्री तारायणभट्टंजी ने किसी ईर्ष्या या ढेप के कारण इन 
लोगो का सहयोग न लिया होगा, क्योंकि वे भ्त्मत ही निस्पृद्दी भगवदुभकत-विभूति थे। साथ ही 
यदि चह फिसी ऐसी भावना से प्रेरित होकर क्रुछ व्यक्तिमो की उपेक्षा करते भी तो उपेक्षित लोगो का 
एक पृथक्‌ विरोधी दल अवदय ही उर्के विदद्ध उठ खडा होता, जैसे कुछ समय पहले ही दायें-वायें 
मुकुद के एक व्यर्थ के विवाद को उठाकर ही रासधारियों में घोर द्वद हो चुका है, परतु उस्त समय 
ऐसी किसी भावना या आभास तक नहीं मिलता। श्री नारायणमट्टजी को तो ब्जवासी मात्र का 
सहयोग रास के विकास के लिये प्राप्त हुआ था। 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि प्लाज से लगभग ४५० वर्ष पूर्व कला के विकास की दृष्टि से 
ब्रज में यह कारये बडा महत्त्वपूर्ण हुआ । जिस प्रकार ब्रह्माजी ने ऋग_ से पाठ, साम से गायन, मजु 
से प्रभिनय भौर भ्रथर्व से रस लेकर सस्कृत-साहित्य में नाटय-शास्त्र का पचरम वेद बनाया ठीक उसी 
' प्रकार से हो ब्रज के कलाकारों ने भी भागवत से प्रेरणा, भ्रष्टछाप से गायन, अनुभवी कलाकारों से 
' अमिनय झौर रसिक शिरोमणि भगवान्‌ श्री कृष्ण के जीवन से रस लेकर द्रज-सस्कृति का अमर संदेश 
घर-धरः वितरित करने के लिये 'रासलीला' को श्रवृतीर्ण किया। 

क्री घमडदेवजी के याद सन्‌-सबत्वार रास के सस्थापको का उल्लेख रास-सर्वस्वकार ने 
किया है। कहते है. कि! घमडदेवजी के साथी उदयकरण और खेमकरण के बाद 'उदग्रकरण' के पुत्र 
पृ्चक्रम” ने रासलीला की वागडोर सेमाली झोर रास का चमत्कार दिखाकर न केवल औरगजञेव को 
ही चकित किया बरन्‌ बाद में महाराज जयसिंह को भी प्रमावित कर के करहला के रानवान्पि के 


१, शगे ललिताजी की जन्म-भूमि करहतला नहीं 'रीढौरए ग्राम है, जो वरसाने के मिर्ट है। 


पफरं पोह्दार अभिनंदन-भंथ 


मकान पवके बनवाये, जो अब भी वहाँ चर्तमान है और 'झूलावारा' मदिर तथा “रास-चोतरा' भी 
उक्त महाराज से ही वनवावःर अपने आप को महल-हंवेलीवाले रासवारियों के नाम से विख्यात 
किया। इन समहल-ह॒वेलियों के खडहर भौर उन 'रासवारियों कै वशज झब भी करहला में विद्यमान हें 
झौर यह भव भी भहल-हवेलीवाले रासवारी' कहे जाते हू, परतु इसके वाद ही भ्रष्टाचार फैल जाने 
के' कारण करहला के रास का प्राचीत गौरव छिल्न-भिन्न हो गया, जो फिर से विहारीलाल ब्राह्मण 
(रास-सर्वस्वकार के पिता) द्वारा स्थापित किया गया) ग्रथ में इन घटनाझों का जो काल दिया गया 
है, उनका विवेचन स्थानाभाव के कारण यहाँ उचित न होगा फिर भी यह कहना ही पडेगा कि रास- 
सर्वेस्व' में घटनाझो का जो समय दिया गया है बह अधिकाशत अनुमान पर ही आधारित प्रतीत 
होता हूँ। करहला रास का मुख्य गढ़ रहा है, यह उस गाँव के वातावरण से ही स्पष्ट लक्षित होता हैं, 
परतु कालातर में उसने उसके विकास में कोई महत्त्वपूर्ण भोग नहीं दिया। वास्तव में उसके व्यापक 
भचार, मौलिक सुधार तथा विकास का सारा श्रेय श्री नारायणभट्ट भऔौर उनके परिकर को ही है। 
हमारा प्रनुमान है कि ब्रज में आकर श्री नारायणमट ने रास का जो स्वरुप प्रचलित 
देखा वह उन्हें अ्रधिक भाकर्षक प्रतीत नही हुआ। भह्ठंजी ने करहला के ही दी ब्रह्मण 'रामराय और 
'कल्याणराय' के अतिरिक्त वादशाह की सेवा से भ्रवभपश प्राप्त सुप्रसिद्ध र्तंक वल्लम' के सहयोग से 
रास को शास्त्रीय रूप देकर प्रचलित किया भौर रास के नव विकास की योजना वनायी। रासलोलागो 
की इस झास्त्रीय परपरा का आरभ इस वार वरसाने की रस-सिक्‍त भूमि से--जो करहला के भ्रति 
निकट रासेश्वरी राधिकाजी का पस्रिद्ध स्थान है, से हुआ। इन रासलीलाओं के आरभ की स्मृत्ति अब 
भी वरसाने में प्रत्येक भाद्रपद मास में राघा-प्रष्टमी के पृष्ण-पर्व पर “बूढी लौलाप्रों” के मेले के रूप में 
समस्त ब्रजवासियों द्वारा बड़ी श्रद्धा भौर प्रेम से मनाई जाती है । श्रीनारायणमट्टजी ने ही इस बूँढी 
लीला को आरमभ किया झौर स्थान-स्थान पर पृथकू-पृथक्‌ लीलाझो का स्थान निरदिष्ट कर के रास-मढलों 
का निर्माण भी कराया, जैसा कि भकक्‍्तमाल के अतिरिक्‍त घ्ूवदासजी के निम्न दोहो से भी प्रकट हीता हैं“: 
भभ्हू नराइत झति सरस, ब्ज-मंडल सो हेत । 
ठौर-ठोर रचना फरो, निकद जाँव संकेत ॥* 
मारायणमट्टजी द्वारा संस्थापित मह परपरा बडी लोकप्रिय सिद्ध हुई और रासलीजा का वा 
विकास हुआ। नत्तेंक वल्लभ का सहयोग रास की सफलता का एक प्रमुख कारण बना। पहू नेक 
वडा युणी था। बल्लभ की वृत्य-कुशलता की सराहता स्वयं नामादासजी ने निम्न छप्पय में की हैं-- 
नृत्य-गाँव-गुन-निपुन, रास में रस-बरसावत। 
अब लौला ललितादि बलित, दंपति रिसावत ॥॥ 
झ्रति उदार निस्तार; सुजस ब्रज-मंडल राजत ; 
भहा महोच्छव करत, बहुत सबही चुल्ल साजत ॥। 
आओ नाराइन भट्ट प्रभु, परम प्रीति रस-वत किए ॥ 
जज वललम यल्लम परम, द्रलभ सुख नेंनन दिए ॥7* 
बल्लभजी की नृत्य-कुणलता और नटन्‍नागर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नृत्व-अ्रवान व्यक्तित्व का राष्ट्र 
पर बहुत ही व्यापक अभाव पडा है । रास के भत्येक संवाद भ्रौर कबनो में इगितो प्रौर नुत्यों का 
प्रचलन सर्वत्र व्याप्त रहता है । 
इस भ्रकार नारागणभटृजी ने रास के मूल रूप का जीर्णोद्धार कर के उसे शास्त्रीय रूप 
दिया भोर इस दृष्टिसे वह निक्वित रूप से रास-लीसाशों के एकमात्र भाचाय बह्े जाने चाहिये, 
उ्योकि उनके बाद रास की निश्चित अणाली में कोई मिमेष परिवर्तन किये गये हो ऐसा प्रतीत नहीं 
होता। उन्होंने स्थान-स्थान पर रास-मडल स्थापित करा कर उनका लोक-जीवन से धरतिष्ठ सर 
स्थापित किया ही जैसा कि प्रियादासजी ने लिखा है, साथ ही उन्होने इससे भी महत्वपूर्ण कार्य ह६ 


रासलीला का उदय और विकार्स दण५ 


किया कि रास को केवल सगीत तक ही सीमित न रख कर नृत्य, वादन और गायन के साथ-साथ अत में उसे 
भ्रभिनय का रूप भी दे दिया, यद्यपि यह किया उन्होने धारमिक-कारणों से ही था। इस' प्रसग को 
रासधारी 'रावाकृष्णजी' ने निम्न प्रकार लिखा है--- 
“कुछ दिन पीछे भए विचार। प्रधटयों भाव जवपि संसार।॥ 
रास-बिलास स्वॉमिनी प्यारी । सख्ी-माद बिन नहिं श्रधिकारों।॥। 
प्राकृत दंपति लोला माँहीं। परिचारक कोउ प्रबंसति नाँहो ।॥। 
रहूँ पास तिहे झ्वसर दासो । जो स्वॉसिनि की कृपा निवासी ॥! 
प्रभु के भक्त झनेक विधाना। उज्जल सख्य, दास्य रस-नाना ॥॥ 
तिनकहें सुख उपजे जिहि भाँती । प्रभु-पद में समन रह दिन राती।॥॥ 
शस बिचारि हरि की ललित, लोलेंन की भनुहाँरि । 
रसिक नाराइन भट्ट नें, ग्रथित कियो ससार ॥ 
जिहि प्रकार रहि प्रेम दृढ, निश्चित भक्ति जिय होइ । 
लिज-निज रुचि हरि-भाव कर, सुख पावें सब कोइ ॥ 
इस प्रकार नित्यरास के साथ होनेवाली भगवान, की जीवन-घटनाओो के भ्रभिनय का सुश्न- 
पात करने का श्रेय भी भट्टजी को ही है। यहाँ यह वात विज्येप ध्यान देने की हैँ कि श्री नारायण 
भट्ट जी ने यद्यपि रास का स्वरुप एकंदम बदल दिया, परतु फिर भी उन्होने नित्य-रास की उस प्रणाली 
को ज्यों की त्यो रास के भारंभ में प्लीप स्थान दिया, जो श्री धमडदेवजी द्वारा सस्थापित थी और 
इन प्रयलो का ही यह परिणाम था कि रास लोकप्रिय हो गये और यह लीलाएँ ब्रज की कला के 
सरक्षण के साथ ही कृष्ण-चरित के प्रचार का मुख्य भाष्यम बनी। इन 'रासलीलाओ का जनता पर 
वडा व्यापक प्रभाव पढ़ता था। भक्तमाल में लिखा है कि प्रसिद्ध रामोपासक भक्‍त भअलि भगवान रास- 
लीला के देखने भाव से अपनी सारी कट्टरता छोडकर क्ृषण्णोपासक हो गये" झौर गुरु के देहावसान 
से व्यथित हरिदासजी के छिष्य विट्वल विपुल जिनका कविता-काल स० १६१५ के लगभग है,--रस देखते 
ही देखते इतने रस-मरन हो गये कि उनका शरीरात* ही हो गया। इस घटना से रास में रस की निष्पत्ति 
की चरमसीमा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची प्रतीत होती है । भक्‍तो की दृष्टि में तों उस समय यह 
अभिनय ही मगवान्‌ का वास्तविक रास था, तभी तो शरदपुर्णिमा के रास में नृत्य करते हुए राधा बने 
हुए स्वरूप के चरण का धूघरू टूट कर गिर जाने पर सुप्रसिद्ध भक्त कवि श्री व्यासजी ने निस्सकोच 
भ्रपना जनेऊ तोडकर बाँध दिया था, जैसा कि भक्‍तमाल में उल्लेख है--- 
सरद उज्यारो रास रच्यो पिय प्यारी तामें, रंग बादथो भारी कैसे कहि के सुनाइऐ 
प्रिया प्रति गति लई, बिजरी सी कोंबि गई, चकाचोंधि भई छुवबि-मंडल में छादऐ १ 
नपुर सो दू2-छूट परचो भ्रवरेख्यों मन, तोरिकें जनेंक कस्पो चाही भाँति भाइऐ ॥॥ 
सफल समाज सें यो कहे श्राज काम झायो, दीयो हो जनम ताकी घाद जिय अआइएऐं॥! 
इस प्रकार ब्रज में ब्रज-सस्कृति और हिंदी का यह प्रभम रग्रसमच' अपने आरभकाल से ही 
राग्रात्मक, व्यापक और प्रचलित रहा, परतु आइचर्ये है कि हिंदी का रगमच स्थापित करने में इससे 
कोई प्रेरणा नही ली गयी, यज्ञपि इसमें सभी नाटकीय तत्वों का उचित समिश्रण मिल जाता है । बेसे 
भी रास का रगसच चहुत सरल तथा भाडवर हीनत है । 


१, झलि भगवान रास-सेवा सावधान मन, बुंदाबन आए फछु औरें रति भई है । 
देखे रासमंडल में बिहरत रतस-रास बाढ़ी छबि-प्यास दूग सुधि-चुधि गई है ॥॥ 
९. जगल सख्य अंवलोकि नाना नुृत्य-भ्रेद, गाँद, ताँन सुन्ति रही न सद्मार है । 
सिल गए वाही ठौर, पायौ नाम तन और, कह रस़-सागर सो ताको यो बिचार है ॥ 


पंप पीद्ार अभिनंदन-मंथ॑ 


एक छोटे से ग्रामताकार मच पर पीछे एक पिछवाई और आगे एक यवनिका डालकर ही 
रास का मच तंयार हो जाता हैँ। मच के ऊपर भव्य में राघाकृष्ण का एक छोटा सिंहासन भौर 
पाद्वे में गोपिकाशों के लिये घौकियाँ या श्राजकल प्राय कुर्सियाँ डाल दी जाती हूँ। मच के नीचे 
भागे की ओर मडलाकार था चतुरस्त स्थान नृत्यादि के लिये पात्री छोड दिया जाता है भौर इसके 
वाद सामने फिर रग-विरगी' वगलवदियाँ डाटे और भस्तक पर पायो की पताका-सी' फहराता हुमा 
रास-मडली का सगीत-समाज बैठता हूँ। पर्दा पुलते ही कटि-काछनी वे किरीट-घारण किये भगवान्‌ 
म्रजराज की ब्रजागनाशों से घिरी हुई झाँकी होती हैं । ब्रज-ग्रोपिकाएँ राघा-सहित यहाँ की प्रसिद्ध 
(पौज्ञाक “लहँगा-फरिया” घारण करती हूं । रासारभ के पूर्व रास-मडली का सगीत-समाज विविध- 
पदो द्वारा मगलाचारण करता हूँ फिर झारती के उपरात्त “नित्यरास” झ्रारभ होता है, जिसमें गायन व 
नृत्य का प्राघान्य होता है। नित्यरास के उपरात किचित्‌ विश्राम होता है भौर फिर मगवात्‌ हुप्ण 
की किसी एक जीवन-घटना का श्रभिनय होता है! 
रास की सब से बडी विशेषता है उसका नृत्य प्रधान होना। जैसा कि हम पहले निवेदन 
कर चुके हे, यह नृत्य ब्रज के ठेठ नृत्य है, जो झाज से लगभग ४०० धर्ष पूर्व की न्रज-सस्क्ृति के 
मर्म को छिपाये भ्रपने उसी रूप में किचित्‌ परिवर्तनों के साथ विद्यमान है, परतु इन सब नृत्यों का 
आधार भी झति प्राचीन 'भरतमुनि' के नाटभ-शास्त्र' में उल्लिखित “रासक” के ही अनुसार है। भरत 
से रासक को एक उपरूपक माना हूँ श्रौर उसके तीन भेद किये हूं । इन तीनों भेदों का मिश्रण रास 
के वर्तमान नृत्यो में मिल जाता है। ताल के भनुसार विभिन्न नृत्यो द्वारा रास में---ताल-यतक' भर 
हाथ में डडा ले कर उन्हें बजाते हुए नृत्य में--/दड्यासक"” और "द्वे-है गोपी विच-बिच माषव' 
का सडलाकार नृत्य द्वारा प्राचीन “मडलरासक” का स्वरुप रासलीलाओं में भाज भी दृष्टिगम्य है। 
रास के इतिहास झोर विकास से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि झव तक रास का 
न्ज के लोक“जीवन से घनिष्ट सपर्क रहा है, परतु दुर्भाग्य की वात है कि झव धीरे-धीरे यह सपरके 
घटता णा रहा है। इसका कारण यह है कि रास पर घार्मिकता का जो भारी भावरण पडा है वह 
नव-शिक्षित महातुभावों की दृष्टि सहज ही इस भोर भ्राकपित नही होने देता ! साथ ही रास-मंडलियो 
के गढ़ गाँवो में होने के कारण नगर की परिवर्तनशील रुचि के प्रनुसार रासलींला-अणाली में कोई 
घुमाव नही दिया जा सका है। रास को दीर्घजीवी बनाने के लिये भ्रव शीघ्र ही कोई प्रयास होता 
प्रत्यावद्यक है । 
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ब्रज-जनपद की एक विशेष काव्यधारा : व्याल-लावनी 
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श्री रतनछाढू घंसलू 


अज-जनपद की यदि हम उन काव्य-धाराशो का पर्य वेक्षण करे, जिन्होने साधारण जनता की 
रसानूभूति को जाग्रत रवखा और उस पर धार चढाई तो हमें ज्ञात होगा कि रुयाल या लावनी ने इस 
महत्‌ कार्य में कितना महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 
ख्याल या लावनी म्‌ृख्यत उस वर्ग का साहित्य है जिसे हम नगरो में रहनेवाला श्रमजीवी- 
वर्ग कह सकते हूँ । यह वर्ग ग्रामो से दूर पड जाने के कारण एक ओर राजपूती होली, जिकडी के भजन, 
ढोला , रसिया भ्रादि ग्रामीण-साहित्य के उपादानों से भ्रपती तृप्ति करने में असमर्थ था तो दूसरी शोर 
अपनी शिक्षा-सवधी विद्येप स्थिति के कारण पद्माकर-विहारी जैसे कवियो के काव्यामृत से भी लाभ न उठा 
सकता था। ऐसी स्थिति में रुयाल-लावनी-साहित्य की उत्पत्ति हुई और उसके प्रचार, प्रसार का भी मुख्य 
क्षेत्र जनता का यही वर्ग रहा है । 
खाल-लावनी का ब्रज से संबध 
भाज भारतवर्ष भौर पाकिस्तान के उन सभी माभो में स्याल-लावनी के कहने-सुननेवाले मिलते हे 
जहाँ हिंदी-उर्दू बोली--समझी जाती है। यह स्थिति इस शका को उत्पन्न कर देने के लिये पर्याप्त है कि 
फिर भी क्या हम रूपाल-लावनी-शैली की जन्म-भूमि म्रज को मान सकते है । 
इस सवध में इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि स्याल-लावनी-शैली की उत्पत्ति और 
विकास का कोई ऐतिहासिक श्ौर प्रामाणिक लेखा-जोखा प्रस्तुत नही किया जा सकता, कितु यह निरिचत 
हैं कि भागरा भौर उसके भास-पास ही इस झैैली का जन्म श्ौर विकास हुआ है! ख्याल-गोई के एक 
पुराने आचाय श्री रिसालग्िरी जी आगरे मेंही थे और भाज भी ख्याल-वाजो के एक प्रधान सप्रदाय 
तुरेंवालो के प्रधान_ गुरू जनाव मौलवी भुहम्मद हुसैन साहब 'भराक्षिक' भ्रागरे की इस विद्येषता और महत्त्व . 
को कायम रखे हुए है। इसके भतिरिकत ख्याल-गोई के जितने सप्रदाय है, जैसे---कलगीवाले', तुरेवाले' 
सेहरावाले', छतरवाले', 'म्‌कुटवाले', 'डडावाले', 'दतवाले', 'तोडेवाले' श्रादि उन सबकी यदि गुरुपरपरा " 
फा भ्न्वेषण किया जाय, तो इन सवका निकास '्रज-जनपद' से ही सिद्ध होता है | इस प्रकार इसमें 
कई सदेह नहीं है कि र्याल-लावनी की जन्म-भूमि होने का गौरव म्नज-भूमि को ही प्राप्त है । 
सिनश्न-मिन्न संग्रदायों का श्राधघार 
ऊपर ख्याल-गोई के अनेक सप्रदायों के नाम दिये गये हे । वास्तव मुस्य सप्रदाय दो ही हँ--- 
(१) तुरेंदाले, (२) कलगीवाले। तुरेंवाले भपने को 'ब्रह्मवादी' और कलगीवाले अपने को 'भायावादी” कहते 
हूँ । यह भान्यता इस भ्रन्वेषण की अपेक्षा रखती है कि कही इस विभिन्नता का आररभिक सवध योगी- 
सेग्रदाय के पुराने मतन्मतातरो से तो नहीं है? पर इतना स्पष्ट है कि दार्गणनिक सिद्धातो सवधी मत- 
भेद यदि कभी इस विभिन्नता का झाघार रहा भी, तो वे कुछ ही दिन चले और वाद में तो इनका झ्ावार 
केवल भिन्न गुरू-परपरा ही रहा है। इनके भ्रतिरिक्त जो भन्य सप्रदाय हे, वे प्राय. इन दोनों सप्रदायो 
से हो निकले हुए कुछ ऐसे विद्रोही प्रकृति के श्राचायों को देन हँ, जिन्होंने अपने गुरु से थोडा-सा मतभेद 
कर िम ही उनकी छाप अपनी रचनाओं पर लगानी छोड़ दी और भ्रपना एक स्वृतत्र अखाड़ा कायम 
क्र । 


११२ 


दपप पोह्दार अभिनंदन-ग्रथ 


स्यान : लावनी-शैली की लोक प्रियता का रहस्य 
वास्तव में रखूथाल-लावनी की शैली ही हमारे काव्य-साहित्य की एक मात्र ऐसी शैल्री है, जो 
यज्ञपि एक विधेष जनपद में उत्पन्न हुई, फिर भी वह शीघक्ष ही समग्र हिद्दी-उर्दू-माषा-मापिगी के मध्य 
लोक-प्रिय हो गई। भावा सबधी' बडे-बडे कटु बिवाद चले, राजनैतिक कारणो से भी' साप्रदायिक उत्तेजना 
झपनी चरम सीमा तक जा पहुँची भौर उसने समस्त देश को जला डाला, कितु क्या यह कुछ कम गौरव 
भौर झादचर्य की बात है कि 'माँ सरस्वती' के उपासको का यह छोटा-सा वर्ग इस भाग से न फेवल भ्रद्ुता ही 
रहा, बल्कि निरतर इस भ्राग को बुझाने में प्रयत्नशील रहा है । 
इसका एकमात्र कारण यह है कि ख्याल-लावनी-शैली का जन्म ही' साधारण जनता के लिये सुवोध- 
सरल-स्ाहित्य को जुटाने के उद्देश्य से हुआ था। बोल-चाल की भाषा ही इस साहित्य की भाषा थी, भरत 
“न कही हिंदी-उर्दू का प्रश्न था और न हिंदू-मुसलमान का । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक जत-पद 
के एक विशेष वर्ग ने इस शैली का स्वागत किया और इसके कलाकार उत्पन्न' किये। 
ख्याल-लावनी-शैली की लोक-प्रियता का दूसरा भाघार उसकी निरतर प्रगतिशीलता है। ऊपर 
कहा जा चुफा है, कि इस दौली का क्षेत्र नागरिक अमिक-समाज रहा है। देश की राजबैतिक, सामा- 
जिक प्रगतियों का इस समाज से सीधा सपक रहता ही है अत उसका प्रभाव इस शैली की रचनाप्रो पर भी 
«“पढता रहा। यही कारण है कि झापको प्रत्येक ख्याल-गो से दो चार ऐसे ख्याल सुनने को मिल सकते हे, 
जो वेश भर समाज की वर्तमानस्थिति से सवधित होगे । 
कुछ उदाहरण 
रूयाल-लावनी-शैली के इस विवरण को जान लेने के पदचात्‌ भ्रब उत्कृष्ट ख्यालो के कुछ उदा- 
हरण सुमिये। ये विरह -प्रधान एक ख्याल के कुछ प्रश है -- 
“तकूँ हूँ मारणग, से वन वियोगन खबर हमारे न कत की है। 
तड़प रहे है मे प्रान पो-बिन, झनीति ता पै बसत की है !। 
तजी है पीतम ने प्रीति मेरी, सल्ली ये लौला लिखंत की हूँ। 
लगन बुझाऊं से मन की कैसे, लगी ये अ्रगिनी इकत की है ॥ 
तपन बढावे मदन बिलासी, विचल गही गति जपत को है। 
तनी हूँ तन में सदन की गरमी, जहाँ न हिमत हिंमत की है ॥ 
त्रिकाल मो पै प्रबल चढ़ाई, इतें तो इति पति प्रस्तत्त की है। 
तरल गनी उत बसंत की हूँ, रितु में होली के तत की है ॥ 
तमाल फूले श्रनेक तिन पै, अ्रनोति सघुकर श्रनत की है। 
तर पलासन पै जोग छागो, मदन को गद्ठी महत की हैं।।” 
विमोंग के इस वर्णन के पदचातूृ एक सुंदरी का नस-क्िख-वर्णन सुनिये-- 
“वोहि रुप की रासि बिरचि-रची, चितचोर चपल चपला रदतो । 
चयफ-वरनी, भुनि-मन-हरनी, रतिनाय-बिमोहन सर्सि-यदनो !। 
भ्रत्ति फोमल अ्रग प्रनय-भरी, कल-फुचन-रग सुगंध सभी! 
कच फूंचित फुस्म फपोलन पै, लट लट्षकत जनू लहरात फनी॥। 
भुकुटी वर वंक विसाल बिसंद, बिलसत बसनी प्रति तीग्र तती । 
मनु विस्थ-बिजें-हित कोप फियें, कुटिलकृत काम कमान तनी )। 
शेर 
फहूँ क्या-क्या मे इस आँसो की करनो, 
फिये मुग सीन बचत कर-फर के भरनी। 


ब्रज-जनपद की एक विश्येष काव्यधारा : ख्थाल-लावनी प्प६ 


निरख शअ्रजन छुपे खजन बविचारे, 
ये प्रंजन सान, रजन प्रान बरुनी २) 
नासा तिल-कुसुम-सस्ान सुभग, सुक-तुड-मिखडन चुख-सदती । 
चंपक-वरनी, मुनि-मसन-हरनी, रतिनाथ-विमोहन ससि-यदनी ॥ 
इसी प्रकार किसी सुदरी के शीक्षफूल का वर्णन करते हुए ख्याल-गोई के एक पुराने आचार्य 
प० 'रूपकिशोर'जी ने कहा है--- 
हैं सीस पर ससिफूल सोभित, सरूप झाभा भ्रखड का हूँ । 
मनो भुजगों की भूमिका पै, निवास श्री भारतड का हूँ ॥ 
सजाये तेंनें बिचित्र भूषन कि जँसोी भूषित तू सुदरी हे । 
खिला हूँ जमना में पीत-पकज कि जिसमें दिनकर की दुति भरी है ।। 
ये फूल तेरे ने श्राज उपसा, गगन में गुरु की हरन करी हैं। 
कनक-सिखर पर कि वासुकी ने, उगल फे मस्तक पे सनि धरी हूँ ॥॥ 
श्र 


धृतावी झौ सच्ची रति काम चेरी, 

कोई यह कर सकें समता न तेरी । 

री तु बाल विधि ने बिस्व-मोहन, 

भेये हें स्पासम बस सुख बद हेरी।॥। 
बनाया किसने ये फूल जिसमें, प्रकास समि-गन प्रचंड का है । 
सनो भुजमो की भूमिका पै, निवास श्री भारतड का हूँ ॥। 


(२) 
उदित प्रधेरी में आज भुगु हे कि जिनमें आभा है सोवरन की । 
समर्थक हो निष्कलक बेंठा, विदा के पर्जक नीलसन की ॥। 
चढ़े है काली के सीस केसच, सपथ उठा के प्रकासपत की । 
किया है मंगल ने मास चौको-विछा के मरकत कनो के गन की ।। 
शेर 
किधों कर घास ग्रोलाकार चंत्र में, 
चपल थिर हो के बँठी स्पास-घन सें। 
तेरे भूषन ने सो दूषन लगा के, 
कलकित कर दिये गहने घरन सें॥॥ 
धरन टटोले है झात्तरत सब, न बल किसी में घमड फा है। 
सनो भूजगों फी भूमि फारपे, निवास श्रो भारतंड का हूँ ।॥। 


डरे 
दिया सुदरसन ने दिव्य दरसन, वो झाके कज्जल के कूट-ऊपर ६ 
कि नोल परवत फी इक सिख्तर पर, गिरा हूँ नच्छन्न टूट ऊपर ॥] 
या निसिचरों ने समूह सल के, समर में सुरपति से लूट ऊपर । 
सुघा-भसरित सोवरन का कलसा, घरा धरन कालकूट-ऊपर ॥॥ 
शेर 
सुमन की जोति ऐसी जगमगी हूँ, 
शझंबेरी रात में श्गितों लगी हूँ। 


घह६० पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


किधो झल्ि-माल पे तारा-गनन-जुत, 
प्रधानक झाई प्रस्नोदय जगी हूं॥ 
फहीं है सिर सीसफूल चंदा, ये राति श्राघो निलंड का हे । 
भनो भूजंगो की भभिका पै, निवास ओऔी सारतंड का हूँ ।।” 
सहृदय पाठक भ्नुभव करेंगे कि उपमा-उत्प्रेक्षादि भ्रलकारो की दृष्टि से यह रचना हमारे साहित्य 
की भ्रच्छी से अच्छी रचनाओं से टक्कर ले सकती है। श्यृंगार के पदचात्‌ भ्रव मन की चचलता पर भी 
कुछ पक्‍्तियाँ सुनिये--- 
"फिर है चहुँझ्नोर सन ये चंचल, घिरे तो घिरना इसे नहीं है । 
भ्रमे है भोरे की भाँति निसि-दिन, कभी कहीं और कभो कहीं है ॥। 
कभो तो कूद सुमेर-ऊपर, कभी गिर अचघकूप में यह। 
कभी गहे छाँह उपबनो की, कभी जले ज्वाल-धप में यह !॥ 
फभी बने प्मे-ध्यान की धुज, कभी मिले पाप रूप में यह । 
फभी तो दुख-दाह भूरि भोगे, कभी बसे सुख झनूप में यह ।॥। 
शेर 


कभी चतन्‍्यता तज के, जो म्रखता में प्ाता है, 
तो सोना फेंक वेता है, उठा सिट्टी को लाता हे ! 
कभी हो फाम-वस झ्था, विषम-बन सें विचरता है, 
जतो, सुरपति सरिस तज के, वरिद्रो इसको भाता हूं ॥ 
न ऊँच देखे, न भ्रीच देखे, लगे जहाँ रम रहे वहीँ है । 
अमें हुँ भोरे को भाँति मिस-दिच, कभो कहां भौर कभी कहीं है ॥।* 
स्वानुभूति 
ख्याल-लावनी-पद्धति पर रीति-कालीन काव्य की भी छाप प्रमुखता से दीख पडती है, इसी लिये 
पुराने स्यालों में प्राय वही 'राघा-कृष्ण की प्रणय-कथाएँ या नायिका का नल्न-शिख-वर्णन है, कितु कभी- 
कमी किसी वह्याल से स्वानुमूति-परक भी बडे सुदर खयाल सुनने को मिल जाते. है, जिसमें कवि 
अपने निज का सुख-दुल गाकर झपने मन का भार हलका करता है। ऐसे ही एक ख्याल में कोई कवि 
मायके (पीहर) गई हुईं अपनी पत्नी के वियोग से झाहत होकर गा उठा था--- 
“प्रभात परसो से प्रान प्यारी, गई हैँ पीहर बियोग करके । 
बिरह के बारिधि में प्रान भेरे, विकल हूं प्यारो-बियोग करके ॥। 
रही न नेंनो में नींद वैरिन, लगे पलक पर पलक न मेरे । 
सताई संताप-ताप तन में, ब्रियोद सत्र तज गये बसेेरे।॥। 
बिलास बिसरे निरास करने, हुलास अपने रहे न मेरे ॥॥ 
न अंग में कुछ उग्र छोडी, न तंग छोड़े, फिरे हैँ धेरे। 
झरे विसासी बिमोग बरी, बने हे वानक विचित्र तेरे॥। 
लगे न जपन्तप में चित्त श्रपना, जो तुझ को जीतूँ प्रयोग करके । 
बिरह के वारिधि भें प्रान मेरे, बिकल हूँ प्यारो-वियोग करफे ।॥ 
तड़ित घटा-घन, मराल, भधघुकर, कुरग, मातगं, मौन, खसजन १ 
कपोत, फरमंड, कौर, फेफी, चकोर, चक्‍या, कमोंद, फजन ॥ 
प्रयर, भुक्‍ता, प्रवाल, उद्धगन, गुलाब, कदली, क्षनार, चदन १ 
सरोज, श्रीफत, सनोज, मृग-सद, प्रिया, भये हे मिना मुदित भले ।। 


ब्रज-जनपद की एक विद्येप काव्यधारा : ख्याल-लावनी ८६१ 


ये भ्राज सब सन-मगन हु जैसे, जनस दरिद्री को सिल गया घन । 
करे न लज्जित तु इनफों श्राफे, ये सान मेरे फरें हैँ खड़न |। 
बियोग हेरे में बन को जाऊं, तो कैसे जीऊंगा जोग करके। 
बिरह के वारिधि में प्रान मेरे, बिकल हे प्यारी-वियोग करके।॥।” 


हास्य 
हास्य-विनोद की भी स्याल-लावनी में कमी नहीं है। णिष्ट हास्य का एक नमूना देखिये । कवि 
कत्पना करता हैँ कि श्री कृष्ण जी एक रात को देर से राधा जी के द्वार पर पहुँच कर उनके किवाड खट- 
खाते है । माननी राघा समझ जाती हैं कि किवाड खटखटानेवाला कौन है, पर वे चुप हो जाती है । तब 
श्री कृष्ण जी उतको भावाज़ देते हूँ और इस पर राधा से उनका कैसा विनोद-पूर्ण वार्तालाप होता है--- 
'है प्रात प्रिया, उठ, स्लोलो केनक-कियारे | तुम को हो, पिछली रात प्रुकारन-हारे ? 
हम साथव है, सधुरी घुनि-धारन हारे।तो वसों जाइ, तिरवेंनी नदी किनारे ॥। 
हम है ब्रज नायक, ब्रज-बन-बिचरन-हारे। जाओो टोडें में, जहाँ बसे बनजारे।। 
हंस है स्पोत्त, तो घर-घर करो उतारे। तुम को हो, पिछली रात पुकारन-हारे ॥। 
है प्यारे, हम त्तो है घनस्थास पियारे। तो घरसौ, वन-वागन में गरज-सहारे | 
हम भोगों हें, वस भोग-बिलास हमारे। तो चहिये बन में वास, इकत तुम्हारे ।। 
हम हे बनवारी, वन में करो गुजारे। तुम को हो पिछली रात पुकारन-हारे॥। 
हंस रागो हे, झनुरागी पुरुष विचारे। तौ राग्र-प्रलापौ, हार ध्जा इकतारे ॥॥ 
हम है बिरही, ब्रजचद विरह के भारे। तो बसौ, बिरहनी-ललिता के घर न्यारे ॥। 
है हरो, तो क्यो बैकुठ बविहार-बिसारे ; तुम को हौ पिछनी रात पुकारन-हारे (/” 
इस प्रकार श्री कृष्ण एक के पश्चात्‌ एक नाम और सवोधन बताते गये भौर राधा अनजानी-बनी 
उनको यथोचित उत्तर देती गया, पर भ्रत में यह समस्या कैसे सुलझी, इस सवध में कवि चूप रह गया है । 
सामग्रिक 
ऊपर कहा जा चुका है कि स्याल-लावनी-दोली की एक चिशेपता उसकी निरतर प्रगतिशीलता 
है। वह जिस समाज का साहित्य है, उस राष्ट्र और समाज के भतर्गत चलनेवाले प्रत्येक सघर्ष में उसका मुख्य ._., 
भाग रहता है, भ्रत सामयिक समस्याझो झौर घटनाओं से यह साहित्य अछूता रह भी कैसे सकता था ? 
सामयिक घटनाओ पर भी स्यथाल द लावती के कवि की अभिव्यक्ति कैसी सफल होती है, उसका 
प्रमाण निम्नाकित_पक्तियाँ है, जो किसी स्याल-बाज ने 'राष्ट्र-पिता' के वलिदान पर लिखी थी--- 
“एक वधिक जाचक सन श्राया, दे जीवन का दान चले। 
इंद्रअस्थ से हृद्व-लोक, कर राष्ट्र-पिता प्रस्थान चले।॥ 
तीन ग्रोलियो के लगते ही, सरोर को तज भ्रान चले। 
गगन-मही भरफयरा उठे श्रौर अ्रस्ताचल फो भाग चले। 
पंद्रकला बिलगाद गई, उड़णन भी फर प्रस्थान चले।॥ 
सर-सरिता श्री-हत्त से निरखें, मोनादिक बुद्ध मान चले। 
इप्रप्रस्थ से इब्रललोक, कर राष्ट्र-पिता प्रस्थान चले ॥॥ 
(२) 
जहा, सिण्णु, श्रखंड अजन्मे, अख़ड ज्योति-निघान घचले। 
अपने को आपे सें मिलाने, आप रूप भगवात च्ते॥। 
भारत साँ फी वध छुडाई, पाफे पद-निर्वान चले 
मुक्त हुआ जब देस झाप भी; ले मुक्ति का मान चले !। 


म&२ पोह्ार अभिनंदन-ग्रंथ 


हरग्ति, घरन, श्राकास, पवन, पानों का कर भूकतान चले । 
इद्रप्रस्य से इद्लोक, कर राप्ट्र-पिता प्रस्थान चले।॥ 
अ्यवा----- ह 
न टूटे क्यो हाथ वो सितस गर, चलाई थीं गोलियाँ जी भर के । 
हिला न जालिम का किस लिये दिल, हुए न दुकड़े रिवालवर के ।॥। 
बना कलेंजें फो श्रपना पत्थर, चला तमचे फो ध्यान करके । 
छिपाया हाथों के बौच उसको, घुका था पावो प॑ शीश धर के ॥| 
यह पास झाने का था बहाना कि सोढियो पं से चढ़-उतर के । 
कठोरता फे विचार बदले, श्रमागें उस नारकीय नर के।॥। 
जेर 

महत्मा को अपने निसाना बताके, 

किया भ्रंग छतनी तमंचा चलाके । 

रहे हाथ जोड़ें खडे थो सभा में, 

हरे राम, हरे राम को रट लगा के ।॥॥ 


खबर किसी फो हुई न इसकी, जो बार भे इस बे-सबर के। 
हिला न जालिम का किस लिये दिल, हुए न दुकड़ें रिवालवर के ।॥। 


स्याल-लावनी-दौली के भविष्य के सवध में भाज़ कोई भागाप्रद बात नही कही जा! सकती | 

| रास-लीलाओो में भ्राज जनता को भैसा श्राकर्षण नही रहा, जैसा १५-२० वर्ष पहिले था। होती, ढोचा, 
' झाल्हा आदि के भी पहिले जैसे अखाडे अब नहीं जमते। मानव-स्वभाव ही परिवर्तन त्रिय है भौर वह 
अत्पेक क्षेत्र में परिवर्तन चाहता है । पिछले दस वर्षोर्में ख्याल-लावनी के प्रति जनता के झ्ाकपण मे 
भी न्यूचता ही भाई है, पर यह कोई चिता की वात नही है । चिता का विषय कैवल यह हैं कि स्याल-लावनी- 

शैली में तो उच्चकोटि की रचनाएँ है, वे कही काल-समुद्र में लुप्त न हो जाँय। इस शैली ते 

प्रधान-प्रधान झ्ाचार्यों की स्मृति-रक्षा का भी प्रयत्न होना चाहिये। खेद हूँ कि इस सवध में 
ही कम ध्यान दिया हू। भ्राज से लगभग तीस वर्ष पूर्व श्री अयोध्या प्रसादंजी पाठक* और श्री स्वामी 
नारायणानद/जी ने 'विद्याल-भारत' में दो लेख इस सवघ में अवश्य लिखे थे, किंतु इसके पश्चात्‌ इंस विषय 
पर कोई दूसरा लेख देखने में नहींआया। 

ख्याल-लायवनी-कैली अधिक से अधिक झागामी पच्चीस वर्षो में थिगत स्मृति का विपय बने 

जावेगी, पर पिछली भनेक शतान्दियो में इसने इस का जो प्रक्षय दान किया है, उसके लिंयें हमारे 

साहित्य का इतिहास इसे कभी भुलान सकेगा। विश्येषत श्रज-जनपद' के इतिहास में तो इसकी उ्पदा 

किसी भी प्रकार भी नहीं की जा सकती, क्योकि इस दोली की रुघनाएँ हमको सावारण जनता की 

* आनस+घारा के वास्तविक क्षय का परिचय देने की सामथ्यं रखती है! 
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५, प्रस्तुत लेख में पाठकजो के लेख से बहुत सो सामग्री ली गई हूँ, जिप्तके लिये लेखक भी पाठकजी 
का झामारी हूँ (--लेखक 


सत्यनारायणः कविरित् 





श्री बनारसोदास चतुबंदी 


“जो भोसों हँसि मिले, होत में तात्ु निरंतर चेरी। 

वस गन ही गून निरखत तिह मिधि, सरल प्रकृति कौ प्रेरो।। 

यह सुभाव कौ रोग जातिएें, मेरो बस कछ नाँहीं। 

लित नव विफल रहत याही सो, सहृदय-विछरन माँहीं।॥। 

सदा दारनयोषितन्सम  बेवस, झाग्या मुदित-प्रमानें।' 

कोरो सत्य भ्रॉम को बासी, फहा तकल्लुफ' जानें ? 
---सत्यनारायण 


चात्तीउ-इकतालीर वर्ष पहले की वात है। श्रीमान्‌ दरभगा-नरेश” के साथ महामना 
मालवीय जी “हिंदु-विश्वविद्यालय' का चदा करने के लिए आगरे पघारे थे। सैकडो ही विद्यार्थी उनका 
मापण सुनने के लिए गये थे। में भी इन दिनों आगरा में ही नववें दर्जे में पढता था भर श्रोताश्रो की 
भीड के पौछे दूर खडा हुआ था। माननीय अतिथियों के स्वागतार्थ कविताएँ पढ़ी गई। खास तौर 
पर एक कविता ने जादू जैसा असर कर दिया। गजी की मिर्जई और दुपल्लू टोपी पहने हुए युवक ने 
जव अपने मधुर स्वर में पढा-- 
“परल हृदय सहूदय सुख पोहन, अखिल दुरित दल दूषन । 
को सदगुन-गन-सदन-सदन-भोहत मालथि कुल-भुषन ॥। 
जासो ये पॉहने हमारे, निज-ज्म कौ फल चाूें। 
पूरन होइ सकल विधि सो तिन उत्तम हिय श्रभिलालें।॥। 
सकल प्रभ्युदय सूर्य देव को, किरन-माल परकासे । 
दइृदय-सरस-सर क्रोज भरे, नित सोद-सरोज-बिकासे ॥| 
जिमि वसंत के राज मुदित मन, बुच्छावलि चहें फूल । 
नेहू निरतर भगन रहे सब, निज पतप्नर-दुक्ष भूले ॥| 
तिमि सुठि चुजनन रसाल फर, मृदु सनु संजरी छाबे। 
उपक्ृत सधुप्त रसिक गजारत, लिन को सुजस सुनाव 0! 
उस समय सहलो की जनता मत्र-मुश्य-सी उस कविता को सुन रही थी। महामना मालवीयजी को 
भी वह बाबिता बहुत पसद झाई थी। ऊम्व सभा समाप्त हुईं तो श्रीमान्‌ मालवीयजी ने उस युवक को 
भ्पने पास बुलाकर प्रोत्साहन प्रदान किया | कुछ दूरी पर खडे हुए हम विद्यार्थी लोग यह दृष्य देख 
रहे थे। मेने अपने एक साथी से पूछा, “ये कौन हूँ ?” उन्होंने उत्तर दिया, “आगरे में रहते साल 
भर हो गया हूँ, तुम इन्हें नहीं जानते, ये---सत्यनारायण” हूँ ।” 
सत्यनारायणजी की सादगी पर और उनके मधुर स्वर पर यवपि में उसी दिन मुग्व हो 
गया था, पर उनसे साक्षात परिचय-प्राप्त करने का सौभाग्य “भारतीय-भवन' फीरोजाबाद में ही प्राप्त 
हुआ था। पिछले चालीस वर्षों में यचपि सैकडो ही साहित्य-सेविगों के दर्शन करने तथा परिचय 
प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिला है, पर सत्यनारायणजों जैसा सहृदय, उन जैसा भोलापन कही नहीं 
दीख़ पडा। उनके व्यक्तित्व में एक विद्येप झाकर्षण था और उसबग विश्लेषण करना कठिन हूँ। 


पड पौद्ार अभिनंदन-ग्रंथ 


सत्यनारायणजी के जीवन की जो बात हमें सबसे अधिक झ्राव षित करती है वह है उनकी निस्वार्ष 
साहित्य-सेवा । 
उन्होने अपने जीवन में कभी रुपये, आने, पाई कौ हिसावी-वृत्ति से काम नहीं लिया और 
वे उस वणिक-वृत्ति से जो हमारे अनेक साहित्य-सेवियों को श्रसमय में ही ग्रस लेती है, सर्बंथा दूर ही 
रहे। जहाँ तक हम जानते है उन्होंने भ्रपनी किसी पुस्तक से एक भी पैसा नहीं कमाया। उनकी 
कविताएँ--स्वात सुखाय होती थी झौर यद्यपि उन्हें कभी-कभी दूसरों के दवाव में आकर व्यक्ति- 
विशेषों की प्रश्सा में तुकवबदी करनी पडती थी, पर वे श्रपने १५ वर्ष के साहित्यिक जीवन में उम्र 
कोकिल को तरह ही रहे जो अपने मधुर गीतो के बदले कभी पैसे की इच्छा नहीं करती। वह 
गाती है, क्योकि गाना उसका कत्त॑व्य है, गाये बिना वह रह नहीं सकती--गाना उसका स्वभाव है। 
स्व० सत्यनारायण की कविता के विषय में फैसला देते समय हमें यह व भूलना चाहिए कि 
वे कुल रे८ वर्ष ही जीवित रहे। २४ फरवरी सन्‌ १८८० में उनका जन्म हुआ और १६ अपपैल 
सन्‌ १६१८ को उनकी मृत्यु। इसमें सन्‌ १९१० तक तो उनकी दिक्षा ही चलती रही। इस प्रकार 
अपना अध्ययन समाप्त करने के वाद केवल ८ वर्ष ही' उनके स्वाथीन साहित्यिक जीवन के शेप रहे! 
इस वीच उन्होनें सैकहों समयोपयोगी कविताएँ भौर गीत लिखे, 'उत्तर-रामचरित” और 'मालती-माधव/ 
, नाठकों का झनुवाद किया और रघुवश के कुछ सर्गो का भी रूपातर किया। प्रग्रेजी कनि टेनीसन' को 
कुछ कविताशो का भौर 'होरेशन! का भी भ्नुवाद किया। वास्तव में उनकी कविता का उत्तरोत्तर 
विकास होता जा रहा था। लेकिन जैसा कि हस पहले लिख चूके हे सत्यतारागणजी के केवित्व से 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण उनका व्यक्तित्व था। घोर से घोर झारीरिक प्रौर आर्थिक कप्ट, गा्हात्यिक 
दुृ्चिताएं भर भयकर से भयकर मानसिक सताप भी उनके स्वभाव की सरलता, सरतता तथा 
कोमलता को नष्ट नहीं कर सके। उन्होनें भ्रपने हुदय-पटल को कमी कलुपित नही होने दिया, मेहें 
सदा स्फठिक की भांति स्वच्छ रहा । उनके स्वाभाविक माघुर्य को कठोर कटुता स्पर्श भी नही कर सकी। 
ठे5-ब्रजबासी 
सत्यभारायणजी सच्चे श्॒र्थों में--जनपदीय व्यक्ति थे, पृथिवी-पुत्र थे! कविवर नवीनजी ने 
श्रपने विषय में जो कहा हँ--- 
“तुम पृथ्वी के सुबन झरे, तुम श्रो मृत्तिका प्रसुतत निरे। 
तुम जता एवं खलहानो के चुत, ठुम घरती के पूत निरे॥ 
घास झोर कड़वों सेंग शैशव काल बिताने वाले भो। 
तुम हो सबका, ज्यार, चनो के, संग-संग सभूत निरे ॥” 
वह सत्यनारायण पर भी ज्यो का त्यो लागू होता हूँ । सत्यनारायणजी की कविताओं में यन-तंत्र जो 
ग्रामीण गव्द तथा ग्रामीण दृश्य छिटके पडे हे, उनका पूर्ण आनद ग्रजवासी-सज्जन ही उठा सकते हैं | 
झपने अ्रमर दूत में 'जसोदा मैया' द्वारा भगवान्‌ कृष्ण के पास सदेश भिजवाते हुए वह बहते है: 
“बाहों फार्रन मिज प्यारे ढिग तोहि पठाऊ ! 
फहियो यासों बिया सर्व, जो शबअ्रव॑ सुनाऊँ ॥ 
जंयो पंदवद घाइफ, धरि मिज कृपा चिसेस । 
सो यो फान वनाइफं, दे भो यह सदेस ॥ 
“-सिदौसी लोटियों ।” 
सिदोसे* में (जों सायद संत्ंश का बिसठा हझा या सुसरवा हमरा रूप है ?) जो सावष्य है, उमा जाएगी 
किसी प्रजयासी से दी पृद्रा जो सरलता ई। यर्बाछूनु में एक प्रामीण दृश्य देश सोजिय-- 


* मिर्दोनोज्ममय रहते, शी धर । 
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“सुखद सुरीलोौ गाँमन में, ललनाँ-गेन-गाँमन । 
भरि उछाह घर सो तिद झाँमन, झूलन जाँमन ॥ 
पवन उड़त ख्त्ति ए पट को, क्षटपर्टह सेंभारेन | 
संजूल लोल-कलोलनि, बोलनि-विविध-मल्हारेन ॥ 
एक-एक को पकरि बुलावन, फरि-गहि जतबुन । 
जोरावरी धलावन, शूला झ्मकि झुलावन ।॥। 
सधुर मिसमित्ती! सो मितच्तको दे, जाहि हिलावन। 
“रफक्तो, मेरी सोह, मरी कहि तातु रखावन ॥” 
होली के भ्रवसर पर वसत का स्वागत करते हुए--- 
“कोऊ सरसो-चुमन फूल, जो सिर सो बाँधत । 
गरियारन गौरिन-सेंग कोऊ चुहल मचावत ॥॥ 
क्रोड बाबरे भें गुलालह गरगगन छउड़ावत | 
करि फावारन लाल, गीत फागुन के गावत ॥ 
हुरिहारिन की घूंस भोर रंग-रेलनि पेलनि १ 
देखह तिवकी उमंग, खेल-खेलनि झकसझेलनि ।॥। 
ऊंधघम उमड़चों परत रग्यो, जग सब रस रागत। 
गारी, पिचकारी, तारिन सो तेरो स्वागत” 
थज्पि ब्नजभापा श्रपने प्राचीन गौरव को कदापि प्राप्त नही कर सकती, समय की गति उसे , , 
बहुत पीछे छोड चुकी है और वह क्लासिक को श्रेणी को प्राप्त कर चुकी है, तथापि 'जनपदीय- 
वोली' के रूप में उसका महत्त्व ब्रज की भूमि में तो भ्रववय रहेगा । 
खडी वोली तथा ब्रजभाषा के पक्षपातियों में जो साहित्यिक वाद-विवाद छिडा हुआ था वह 
भर हिंदी-साहित्य के इतिहास में एक श्रध्याय वन चुका है और उसके वारे में अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं। हाँ, इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ऐसे समय मेँ, जब कि प० श्रीधर पाठक 
मुख्यतया ख़डी दोली में ही कविता करते थे और फविवर 'रत्नाकर' जी अ्रयीध्याराज्य की मुकदर्मेवाजी 
में व्यस्त थे, सत्यनारायण कविरत्न ने ही ब्रजभापा का प्रवल पक्ष-समर्थन किया था। बडे मर्म-स्पर्जी 
शब्दों में उन्होंने लखनऊ के हिंदी-साहित्य-समेलन के अवसर पर कहा था--- 
“क्यों था सो सन फिरयो, कृपा करि कछूक बतावो । 
बुधा आता या भ्रजभाषा की थे सतावी ॥॥ 
जिनके तुम बस परे, अरहह ते सकल बिसाता । 
ज़जभाष। ही सुद्ध संस्कृत, साँचोी साता । 
टपकावति प्रेमाज्नु पुलकि, तन पूत प्रेंद्त सो । 
भरि-भरि देखत नेंन सुमहे, जो सत्य चेंस सो । 
फाज जू जब कुछ करत, सिथिलता तन में व्यापत । 
सही सोचि, जननी ब्रजभाषा निसि-दिन काँपत ॥॥ 
सुत-सेवा-हित तासु रुचिर, रुचि रहुत सदाँ हीं । 
जनमें पृत-कपुत, फुमाता साता नाहीं ॥ 
को बरनन फरि सकते, भला ब्रजभाषः कोटी । 
मन्नलि-मचलि माँगी, हरि जाँमें साँखन-रोदो ॥”” 
यद्पि सत्यनारायणजी स्वयं इस बात को समझ गए थे कि वे एक ऐसे युद्ध में सलग्न 
है जिसमें उनकी हार निश्चित है, तथापि उन्होने भ्रत तक ग्रजभाषा के झडे को उठाये रखा। 
११३ 


८९१६ पोह्दार अभिनंदन-प्रंथ 


अपनी मत्यु के वीस-पच्चीस दिन पूर्व जब उन्होंने इदौर-समेलन' के अवसर पर द्रजमापा में 
भ्रपनी कविता 'गाँवीस्तव सुनाई थी, दस-वारह हजार व्यक्ति मत्र-मृग्ध से रह गये थे। महात्मा 
गाधीजी की ओर भक्तित पूर्वक नमस्कार करके जब उन्होने कहा था--- 

“तुम से दस तुम हीं लसत झौर कहा फहि चित भरें। 
सिवि, प्रताप भर मेजिनी, किन-किन सो तुलना करें ?” 
तो उपस्थित जनता का हुदय प्रेम से विद्धल हो गया था। गाँवीस्तव का अझतिम पद अब भी हमारे 
कानों में गूज रहा है--- 
“ग्रापहि सारथि बने, कमल-दल श्रायत लोचन । 
अ्रजुन॑ सो वतरात विहेसि, न्रयताप-बिमोचत ॥॥ 
घीरज सब विधि देत, यही पुनि-पुनि समझावत्त । 
ददेन्य, पलायन एकहु ना, भोहि रन में भावत ॥। 
इक निमित्त मात्र है तु भ्रहो, फिर क्यो चित*विस्मय घर । 
गोपाल कृष्ण, सोहन सदन, सो तुम्हरी रच्छा करे।॥।” 

समय की बढती हुई गति को कौन रोक सकता है ? ब्नजमापा में उतती दम नहीं थी 
कि वह प्रगतिशील बन सकती और इस कारण उसकी हार अवध्यंमावी थी, पर इससे सत्यनाययणजी 
कविरत्न का भौरव कुछ भी कम नहीं होता, क्योकि बे स्वयं तो समय की गति के साथ विख्तर 
चल रहे थे। न जाने कितने भारतीय सेताशो को उन्होने अपनी 'विनम्न श्रद्धांजलि! अपित की थी। 

रवीद्र-वंदना, त्तिलक-वंदना, सरोजिनी-पट्पदी, रामती्थाप्टक, याँवीस्तव इत्यादि रचनाएँ झ्ाज भी 
सुपाठ्य है। इनके अतिरिक्त कुली-प्रथा, दक्षिण-प्रफ़्ीका के प्रवासी भारतीय और कोमागादामाह-दुर्घटना 
इत्यादि वीसियो सामयिक प्रइनी पर भी उन्होने लिखा था। 
अंतिम दिन 

श्री गोस्वामी लक्ष्मणाचार्यंजी ने सत्यनारायणजी के .सक्मरण-लिखते- हुए. लिला..धा--- 

“सत्यनारायणजी ने इंदौर-समेलन के अवसर पर अपनी कविता पढ़ने के पूर्व रसखान के कवित्त पढ़ें थें-- 
“जो खग हो तो बसेरो करो पहि कालिदी-कूल कवंब कौ डारनि 7॥* कर 
कविता-पाठ करने के बाद आप मेरे पास झाकर मेरी आधी दुर्सी पर बैठ गए। मेने कहा 
रसखान के कवित्त क्यो पढे ? उनका यहाँ क्‍या अवच्चर था?” कविरत्नजी बोले-- 

"मैने समेलन के आतामो के सामने ये कवित्त इसलिए कहे है कि जिससे ये सब साक्षी हो 
कि चलती वार भवहय भगवान्‌ से सत्य' ने चाहे किसी रूप में हो, ब्रजवास ही भाँगा था।” मेने 
कहा “वस रहने दोजिए, मत्यु का विनोद मुझे नही सुह्दाता” आपने कहा--हुरि-दच्छा' इस घटना के 
२०-२५ पख वाद ही १६ अप्रैल सन्‌ १६३८ को कविरत्मजी अपने ग्राम धाँघपुर में ही स्वर्गवासी हुए । 

झंतिम पत्र और अंतिम कविता 

इंदौर में मेने सत्यनारायणजी से निवेदन किया था कि मेरी पुस्तक 'प्रबासी भारतवाती के 
ठाइटिल पृष्ठ के लिए कोई पद्च बना कर भेज दें। ८ भ्रग्रैल चन्‌ू १६१८ को कृचिरत्नजी का निम्व- 
खिख्ित पत्र मुझे मिला--- 

श्रीमान्‌ माई बनारसीदात जी, 
प्रणाम, यहाँ सकुझल झा पहुँचा। झापके झनुग्रह का इसे फल समझियें। झ्राप लोगों 
को वड़ा कष्ठ हुआ। झापकी आाज्ञानुसार ठाइटिल के लिए दो पंक्ति भेजता हूँ । पसंद प्लाने 
पर फाम में खाना। वहुत सोचा, कितु इसके स्ियाय कुछ न सुझा--- 


सत्यनारायण : कॉविरत्त ष्प्र्७ 


“कोई मंत्र* हो, कोई तंत्र" हो, फैसा ही हो काज । ४ 
सत्याग्रह स्वरूप हो केवल, सबका एक इलाज ॥* 
यहाँ प्लेग का बड़ा प्रकोप है, इसलिए श्रकल घास-तरने चली गई है। कमा फरिये 
झौर कृपा बनाये रखिये। श्रीमात्‌ द्वारिकाप्रसाद' से सेवक का प्रणाम-समस्ते कह दीजिये । करते 
झादि प्रेमियों को प्रणाम । 
झापका-- 
सत्यनारायण 


सत्यनतारायण कविरत्न की स्मृति-रक्षा के लिए चार-पाँच कार्य सोचे गये थे, णैसे--- 
१. सत्यनारायण-कुटीर-निर्माण । 
२. कविताओं का संग्रह। 
३ जीवन चरित । 
४. चित्रोद्घाटन । 
५. उतके समस्त ग्रंथों का एक जिह॒द में प्रकाथान | 
इनमें पहले चार कार्य सपन्न हो चुके है। सत्यनारायण कुटीर समेलन-कार्यालय प्रयाग में 
वन चुकी है। द्वृदय-तरग तथा जीवत-चरित भी छूप चुके हे ओर भारतीय-भवन फीरोजाबाद, धाँधूपुर 
तथा लागरी-प्रचारिणी-सभा भ्ागरा में उनके चित्रों का उद्घाटन भी हो चुका है। पाँचवाँ कार्य भ्रभी 
वाकी है। ब्रज-साहित्य-मडल का कत्तेंव्य है कि वह अपने ब्रज-कोकिल की समस्त रचनाओो को एक 
जिल्द में प्रकाशित कर दे |# 


# ब्रजसाषा के भवभूति वा फरुणरस की साक्षात मूर्ति स्व० क्री सत्यनाराषण जो का-- 
मोहन कब लो मोन गहाँगे' गुन-गुनातें श्राता श्रौर दादी, 'पकौरिन कौ झोर' कहकर खिलखिला पड़ना 
झब भी बिसारने की तहीं, हृदय में सेंजोकर रखने को वस्तु है । यहौँ नहीं-- 

साध, श्राप सर्दां के कोरे । 
दीन-वुदश्ची जो तुब फो जाँचत, सो दानिन के भोरे॥॥। 
कितु बात ये तुब सुभाव जे सेंकहुँ जाँनत नाहीं। 
सुन-सु्र सुजेस रायरों तुद ढिग, आवन को ललचाहों ॥। 
नाम घरें तुमको जग-मोहन, मोह न तुम को झावे। 
फर्नाँ-निधि तब हदें न नेंकहु, फरनाँ-बिदु समाये।॥। 
लेत एक को देत पूसरेह, दानो धन जग-मसाँहीं। 
ऐसो हेस्‍फेर नित सूतन, लाग्यो रहत सर्दाँहों॥॥ 
भाँति-भाँति के भोपिन के जो तुम प्रभु चौर-चुराए। 
श्रति उदारता सो ले थे ही, ह्लोपदि को पेहराएं॥ 
रतनाकर को सयत सुधा को कलस आप जो पायो। 
सद-सद भुसिकात सनोहर, स्रो वेबेंतल को प्यायों॥ 
भत्तनयद-कुवलिया के जो खेल-ओऑँन हरि लॉींते।॥ 
बड़ी दया दरसाइई दयानिधि ; सो गर्जेंद्र को दींने॥। 


१ भ्त्न, भ्रि-संडल ।॥ 
२ तंन्न, शासन-पद्धति, राजत़न, प्रजातंत्र ॥ 


घश्द पोहार अभिनंदन-अंथ 


करिके निर्धत वालि-रॉमन कौ राज-पाट जो श्रायो । 

त्तहें सुप्रीव-बिभीषेत को करि श्रति ऐहसाँन बिठायो ॥। 

पुंडरीक को सर्वनास फरि माल-भत्ा जो लोपों। 

ताको ब्रिप्र सुदांसा के सिर, कर सनेह मढ़ि दोयो ॥ 

ऐसी तूँसा-पलटी के गूँन, नेति-नेति श्रुति यातें। 

सेस, महेस, शुरेस, गेनेसहु, सहसा पार न यावें॥ 

इत माया शअ्रगाध-सागर तुम, डोबो भारत-नेया। 

रचि महभारत कहूँ लराबत, श्राप-श्राप में भैया ॥! 

था कारेंन जग में प्रसिद्ध तुम, 'निबटी-रकम' कहाओो । 

बड़े-बड़े तुम भठा-चुंगारे, क्‍यों साँची खुलवाशों ॥ 

भ्रथवा--- 
साघव, तुमहुँ भए बे-साख । 

बुही ढाक के तीन-पात हो, करे क्यो न फोऊ लाख ॥। 

भक्‍त-अभक्त एक-से निरखत, कहा होत गूँन-गाएँ। 

जैसेई  सीर-खबाएँ तुमको वैसेंई सींग दिखाएँ | 

सब धान वाईस पेंसेरी, नित तोलेंद सो फाँम | 

बलिहारी, नहिं नेंक बिदित तुम्हे, ऊँच-मोंच को साँम ।॥। 

बे-पेदी के लोटा के सेंस, तब मतिनाति दरसाव। 

फछ को कछ प्रभु काज-फरेन से छुम्हें लाज नहिं झावे ॥। 

जगत-पिता कहि बाहइ, भए क्‍यों अब ऐसे बे-पीर। 

दिन-दिन दरगून बढ़ानत जो तित प्रोह-ओ्ओपदी-चोर !। 

जुगकर-जोरि' प्रार्थना यही निम भाया धरि राखो। 

खर्त्या दोन-दुखियंन के हित को सदै-हुईं झ्भिलाजलो ॥| 
भादि उपालंभ से भरे गेय-साहित्य को लोकोक्तियों को ललित सान पर चढ़ाकर जब वे रखा 
फरते थे उस समय फी कया झकफथ-कथा ही कही जा सकती है। बात्तचर्में श्रापफा नाम 
सत्य ही था, जिसे काल ने असमय में हो मरोर डाला। भ्रजभाषा का चसंत् श्राज उसके बिना फोका है प्रौर 
झागे भी फोका ही रहेगा। 





प्राचीन मध्यमिका की नारायण-वाटिका 


श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 





उदयपुर में चित्तौरगढ से श्राठ मीत उत्तर नगरी” नामक प्राचीन स्थान है । यहाँ से प्राप्त 
'ल्षिवि-जनपद' के सिवकों से इस स्थान का पुराना नाम मझमिक' या मध्यमिक' ज्ञात होता हैं। किसी 
समय यह स्थान शअत्यत महत्त्वपूर्ण या। पतजलिने महाभाष्य में लिखा है--- 

“अझरुणद्‌ यवनों सध्यमिकाम्‌ ( 
“--चुत्र ३२।१११ पर वात्तिक २ का उदाहरण 

अर्थात्‌, यवन राजा ने मध्यमिका नगरी का घेरा डालकर उस पर अधिकार कर तलिया। 
यह घटना पतरजलि की समकालीन थीं, क्योक्ति जिस व्याकरण के नियम के लिये पतजलि ने यह उदा- 
हरण दिया हैँ, उसके अनुसार यह कोई लोक-प्रसिद्ध एवं वक्‍ता की सम-सामयिक घटना होनी चाहिए । 
सौभाग्य से भारतीय इतिहास के श्रन्य सुध्रो से इस घटना का पता चल जाता है। दूसरी शती ई० पू० 
में यवनराज 'मीनडर' श्रौर उसके सेनापति “डिमिट्रिग्स' ने पजाव पर अधिकार करके मदु-जनपद 
के प्रधान नगर शाकल' को झपनी राजधानी बनाया और तब उसने मध्य देश की ओर हाथ-पैर 
फैलाए। उसके इस सैनिक प्रभियान का पजा एक झोर मथुरा और साकेत की तरफ बंढा भर दूसरी 
भोर राजस्थान में मध्यमिका की तरफ! इन दोनो घटनाझ्रों की स्मृति व्याकरण के उदाहरणों में बच 
गई हूँ । इसी सूत्र में पतजलि का दूसरा उदाहरण इस प्रकार है--- 

धग्ररणदू थवनः साकेतम ॥* 

महाभाष्य के भ्रतिरिक्त जैनेंद्र व्याकरण सूत्र २।२।६२ की श्रभयनदि कृत भहावृत्ति में भी 

दो उदाहरण बच गए हँ--- 


#झ्ररुणदू यवनः साकेतम्‌ । 
| अदणन्महेंदीं. सभुराम्‌ ॥ 

इसमें यबन के द्वारा साकेत के घेरे का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही किसी भहेंद्र के हारा 
मथुरा के श्रवरोघ का भी वर्णन है। वस्तुत राजा का नाम भहेंद्र नही था, बल्कि सेनद्र था जो 
मीतडर का ही भारतीय नाम था, जैसा उसके सिकको पर मिला हैं। पीछे के लेखको ने भेनद्र नाम की 
ठीक पहचान ने समझकर उसका पाठ महेंद्र कर डाला। इस उदाहरण से यह निश्चित हो जाता है 
कि यवत राज भीनडर ने मध्य देक्ष में धुसकर पहले मथुरा और फिर साकेत को छेक लिया था। 
साथ ही उसकी बढती हुईं सेता की दूसरी वाँह मध्यमिका के चारो भोर कस गई थी। ज्ञात होता 
हैं कि उसका दाँत उज्जयिती पर 'रहा होगा, क्योणि। मध्यमिका पर श्रघिकार जमाने के बाद उज्ज- 
यिनी का राज्य स्वय ही उसकी गोद में श्रा ठफकता । उस काल में शुगो का अधिकार विदिशा पर 
था। इस क्षेत्र में भध्यमिका, उज्जयिनी और विदिशा ये तीन बड़े केंद्र थे। ज्ञात होता है मध्यमिका 
पर अधिकार करके उज्जैन-विदिशा पर दाँत गडानेवाली यवनसेना की भिडत विदिशा के शुगो की 
प्रवल सेना से काली सिंध के कदछारो में हुई जिसमें यवन परास्त हुए। भ्रतिम कडी जानने का साधन 
फालिदास का--मालविकारिनिमित्र त्ञाटक' है । 
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राजनीतिक महत्त्व के अतिरिक्त मध्यमिका का सास्कृतिक झौर धामिक महत्त्व भी कम 
था। वस्तुत राजस्थान में भ्रवुंद पर्वत के दक्षिण-यूवे के प्रदेश में मध्यमिका में ही तत्कालीत घामिक 
आादोलन के चिह्न पाएं गए हें । 

मथुरा-मध्यमिका-विदिश्ा का भौगोलिक-त्रिकोण भागवत श्रादोलन क। प्रधान स्थल था। 
भसथुरा इस नवीन भविति-प्रधात धामिक हलचल का मस्य केंद्रथा भौर उसी की भाराएँ उफन कर 
विदिशा एवं मध्यमिका तक पहुँच रही थी। मथुरा में भगवान्‌ क्ण्ण या वासुदेव और उनके भाई सक- 
पण--वलराम की पूजा के कई पुरातत्त्व-गत प्रमाण पाएं गए है। मौरा गाँव से प्राप्त लेख में वृष्णियों 
के पचवीरों के एक मंदिर और उसमें प्रतिष्ठित मूर्तियों का उल्लेख है। यह शैल-गृह भहाक्षत्रप 
राजुबुल (प्रथम शती ई० पु०) के समय का है। उसके पुत्र महाक्षत्रप शोडास के राज्य-काल को मथुरा 
से दूसरा लेख मिला है, जिसमें भगवान्‌ वासुदेव के महास्थान में बने हुए तोरण और वैदिका का उल्लेख 
है। उस थुग मेँ भागवत धर्म के प्रधान पूज्य पुरुष भगवान्‌ कृष्ण थे! उस काल के पअन्य देवों के 
मदिर स्थान कहलाते थे, कितु महिमा में उनसे अधिक कृष्ण के मदिर महास्थान कहे जाते थे। 


मथुरा की तरह विदिशा भी भागवत-धर्म का केंद्र थी। विदिशा (भावुनिक भेलसा) के पास 
वेसनगर नामक स्थान में (जहाँ वेस नदी और वेत्रवती का सगम है) गवन राजदूत द्वीलिझीदोर ने-- 
जिसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था, विष्णु का ग्ररुड-ध्वज स्थापित किया। वँप्णव धर्मे के 
इतिहास में यह महत्त्वपूर्ण उल्लेख है। भेलसा में एक दूसरा अठपहल गरुड-स्तभ भी प्राया गया है, 
जिस पर निम्नलिखित लेख हँ--- 


“गोतमीपुतेन भागवतेन, .  भगवतो प्रासादोत्तमस 
गरुडष्वजकारितो द्वावश पसभिषिते भागवते. . 

अर्थात्‌ भागवत्‌ गौतमी पुत्र ने किसी भागवत सहाराज के १२ वें वर्ष में गरड-ध्वज स्थापित किया | 

ऊपर के भिकोण के तीसरे बिंदु अर्थात्‌ मध्यमिका में भी वैष्णव पूजा का एक विशिष्ट केंद्र 
शुग-काल अथम हाती ईस्वी पूर्व में स्थापित हो चुका था, चित्तौड के पास श्राभुनिक नगरी गाँव में यह 
स्थान 'हाथी-वाडा” कहलाता हूँ । जब सम्नाद्‌ श्रकवर की सेना ने चित्तीड पर चढाई की थी तेव झ्सी 
बडे वाड़े में उसके हाथी रक्‍खे गए थे। तब से लोक में यह हाथी-बाढा वाम से मशहूर हो गया, 
कितु यह वाडा मुस्लिम-काल से बहुत पहले का था। इसका प्राचीन नाम शवारायण-वाटिका' था जिसकी 
स्थापना अकबर से १६ सौ वर्ष पूर्व हो चुकी थी । 

हाथी-वाडा, नगरी गाँव से पूर्वेदिशा में भ्राध मील की दूरी पर है। यहाँ एक दुता, 

शौकोर वाडा अभी तक है, जिसकी लवाई २६६! १०” है और चौडाई १५१ है । इसकी दीवार पत्थर 
की थी । उस चार दीवारी के ऊपर एक मूडेरी या उष्णीष थी, जिसे मिलाकर भीत को ऊँचाई 
६१२ फूट थी। इस दीवार के भारी पत्थरो पर तीन जगह एक ही लेख खोदा गया था । सौभाग्य से उप्तको 
तीनो भ्रतियाँ प्राप्त हो गईं है। एक लेख तो हाथीवाडे की दीवार में ही लगे हुए पत्थर पर खुदा हैं 
दूसरा लेख नगरी से ६ मील दूर घोसूँडी गाँव के एक कुएँ में किसी समय लोगो ने ले जाकर लगा 
दिया था। कवि राजा इमामलदास ने सबसे पहले उसे ढूंढ निकाला और भ्रकाश्नित किया; श्रवे वह 
कु से हटवाकर उदयपुर के सग्रहालय में रखवा दिया गया है। लेख की तीसरी प्रति जिस पत्वर पर 
थी बह हाथीवाड़े की दीवार से निकालकर भोसूंडी भाँव की सीमा पर लगा दिया गया था। उसके 
तीन टुकड़े १६१४-१६ में डा० डी० आार० भडारकर को मिलेथे और उनके बाद १६२६-२७ मे श्री 
गौरीक्षकर हीराचंदजी भ्ौज्ञा ने पुन उन्हें दूंढकर प्रकाशित किया। तीनो अतियो पर एक ही लेंस वा 
जो तीनो प्रतियो कौ मिलाकर डा० भडारकर नें पूरा पढ़ लिया और भ्रकाणित्त किया । लेख इस 
प्रकार है--- 
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"पंक्ति १. (कारितों य राज्ञा भागव)तेन गाजायनेन पाराद्मरीपुत्रेण स-- 
पक्षित ३. यं तातेन भ्रश्वमेघमाजिना भगव (# द्‌) भ्यां संकर्ष ण-वासुदेवाध्यां 
पक्ति के, पश्रनिहतास्पा सर्वध्वराभ्यां पुजाशिला प्राकारों नारायणमवाटिका ॥” 
अर्थ 
यह पूजाशिला, प्राकार और नारायण-वाटिका सबके स्वामी अपराजित भगवान्‌ सकप॑ण 
और वासुदेव के लिये भ्रववमेध याजी भागवत राजा सर्वेतात ने जो पाराणरी के पुत्र ग्रौर गाजायन 
गोव के थे, बनवाई।* 
लेस के सुदवानेवालें राजा सर्वेतात थे। उनका उत्लेस अन्यन नहीं मिला, किंतु वे कण्व- 
वण के होने चाहिए ऐसा डा० भडारकर ने अनुमान किया हैँ, क्योकि उनका जो गोत्र था वह गाजायन 
गीत्र मत्स्यपुराण की गोत्-सूची के भ्रतर्गत श्रागिरस ग्रोत्रणण के श्रतर्गत काण्व-णा्ता में मिलता है । 
पारागरी उनकी माता का नाम था। राजा स्वतात प्रतापी जान पडते है, प्योकि उन्होंने श्रदवमेध यज्ञ 
किया था, जिसकी परुपरा पृष्यमित्र छुग के राज्य-काल से पुन' श्ारभ हो गई थी। 
लेख में स्पष्ट कहा हूँ कि नह स्थान भगवान्‌ सकर्षण भ्रौर धासुदेव के लिये बनवाया गया 
था। सवायंण-बासुदेव इन दो नामो का जोडा शुग-काल में साथ-साथ प्रसिद्ध हो गया था| पतजलि ने 
महाभाप्य में--- 
“संकर्षण द्वितीयस्प बल क्रृष्णास्थ वर्घताम्‌ ।” 
“-सूत्र २२।२५, 
इस बावय में सकयंण और कृष्ण को ढद्ध रूप में साथ माना हैं। महाभारत-उद्योगपर्व 
(४७।७२) में कृष्ण को 'बलदेव द्वितीय” कहा गया है भ्रौर भारण्यक पर्व (१३३६) में कृष्ण को 'बलदेव 
सहायवान्‌' कहा है। पाणिनि सूत्र ८।१।१५ पर हद्व या दो नामो का ऐसा उदाहरण देने के लिये जिसमें 
उनकी एवं साथ लोक-अ्रसिद्धि (साहचर्येण भ्रमिव्यवित) प्रकट हो, काणिका में--- 
“संफर्ष ण-वासुदिवो 
कहा गया है। निदचय ही यंह उदाहरण फाशिका से बहुत प्राचीन था। उसका स्तर पतजलि के 
महाभाष्य के युग में ही रखा जाना चाहिए। 
इससे यह स्पष्ट हुआ कि शुग-काल में क्रृप्ण-बलदेव की पुजा एक साथ होने लगी थी। 
महावीर के पाँचवे वर्ष के विचरण का वर्णन करते हुए उनके वासुदेव-मदिर ग्रोर बलदेव-मदिर में ठहरने 
का उत्लेस भ्ाता है । मथुरा के पुरातत्त्व में भी इसका प्रमाण पाया जाता है कि जहाँ वासुदेव का 
मंदिर था उसीके भ्रास-पास बलराम के मदिर भी थे। मोर गाँव में वृष्णि-पचवीरों की प्रतिमाएँ मिली 
हैँ। उसीके समीप जुनसुटी गाँव में बलराम की शुग-कालीन मूर्ति मिली है, जो इस समय लखनऊ- 
सग्रहालय में सुरक्षित है । 
लेस में वासुदेव-सकर्पण के दो विशेषपण विए गए है । एक में उन्हें 'सर्वेदर' प्र्थात्‌ भरन्य 
सब देवो में भ्रघिपति कहा है। वस्तुत इस युग के घामिक आ्रादोलन में थक्ष, नाग, नदी, पव॑त भादि 
जितने देवी-देवता थे उनमें सबसे भ्रधिक मान्यता 'कण्ण-बलराम' की हो गई थी । यही भागवत-घर्म की 
सिद्धि थी। इसने कृष्ण को केंद्र में रखकर श्रन्य देवों का भागवत-दुष्टिकोण के साथ समन्वय कर दिया 
उन देवो का निराकरण नही किया गया, किंतु भगवान्‌ वासुदेव की पूजा के साथ उन्तका मेल मिला दिया 


१, देखिए, श्री वेववत्त रामकृष्ण भंडारकर का लेख-- 
“नगरी का हाथी-बाड़ा ब्लाह्ठी अभिलेख, एपिग्राफिश्ना इडिका, भाग २९ (१६३३-३७ ), 
पृ०१९८-२०५। में इस लेख की अ्धिकांदा सामग्री के लिये श्री भंडारकर जी का ऋणी हूँ।” 
--ले० 


"७ 
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गया। गीता के दसवें श्रध्याय में जो 'विभूति योग' का वर्णन है वह कृष्ण को केँद्र में रखकर भव्य 
छटमैये देवी-देवताओं को उनकी विभूति वताकर दोनो में समन्वय स्थापित करने के लिये ही है, कितु 
मेल-जोल का मार्ग अपना लेने पर भी कृष्ण उन सब में प्रधान थे! इसी कारण भौर देवताओं के 
मदिर स्थान या धान कहलाते थे, किंतु कृष्ण के मदिर को शझोडास के मथुरा के लेख में भहात्यान' 
कहा गया है। इसी प्रकार भेलसा के दूसरे लेख में जो ऊपर उद्धृत किया गया है भगवान्‌ वासुदेव के 
मदिर को प्रासादौत्तम” श्र्थात्‌ भ्रत्य मदिरो में उत्तम कहा हूँ। सर्वोद्वर' पद का सकेत भी तत्कालीद 
धामिक भाषा में यही था । 

लेख में कृष्ण-जलराम को भअनिहत्‌” भर्थात्‌ श्रधिजित्‌ विशेषण दिया गया हैं जिसका प्रभि- 
प्राय यह हूँ कि उस युग की धामिक कद्ममकश्ष में भागवत-धर्मं की भौर उनके पूज्य देवो की विजय को 
बुढड विश्वास जनता में था ! 

लेख का--पूजाशिलाग्राकार.' पद बास्तुझास्त्र और धार्मिक इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है! 
भडारकर ने पूजा के लिये पत्थर की दीवार' ऐसा भ्रर्थ माना जो ठीक नही जेंचता। वस्‍्तुत पूणा- 
शिला' पद झलम है भौर प्राकार! भ्रलग है। नारायण-वाटिका में दो चीजें वनवाई गईं, एक पूजा का 
शिला पट्ट और दूसरी उस स्थान को धेरनेवाली ऊँची चार वीवारी, जिसे प्राकार! कहा गया। वौद्ध- 
स्तूपो के चारो भोर जो स्थान वेदिका का था वही यहाँ प्राकार का है। प्राचीनतम मदिरो फा यही स्वरूप 
था । बीच में एक स्थडिल, मंडप यथा चबूतरे पर पूजन का शिलापट्ट रकखा जाता था झौर उसके वारों 
श्रोर थान को घेरने के लिये वाडा या वेदिका था ग्राकार बना दी जाती थी । वौद-स्तूपो के भी वास्तु 
का ढाँचा यही है। बीच के स्तूप के चारो ओर वेदिका बनाई मिलती है। यहाँ पूज/-शिला ही पजन 
का मुख्य साधन थी। 'पृजा-शिला” वही है जिसे मयुरा से प्राप्त जैन लेखो में 'भावाग-पट्ट' या झायक पट 
कहा गया है। झागाग पह का भर्थ भाय॑श्ञ पट्ट या पूजन का पट्ट किया जाता है (ठेवलट झॉफ होगेज, 
व्यूइलर) । 'पृजा-शिला' का भी वही प्र हैं। हा० भडारकर ने हाथी-बाडा या नारायण-वाटिका की जो 
खुदाई फराई थी उसमें हाथी-बाडा के पदिचमी हिस्से में ईटो का एक छोटा चबूतरा या स्पढित प्राप्त 
हुआ था। उसी पर पूजाशिता रक्‍्खी जाती थी। यही भारमिक देवा-युजन का प्रकार था। मूंति- 
मिर्माण से पहले देवता के प्रतीक रूप में एक पत्थर की चौकोर पिया पर पृष्प-पत्र झादि से पुजद 
किया जाता था। यह पूजा-विधि सभवत प्राचीन यक्ष-यूजा की विधि से भ्रपनाई गई। है 

नगरी या मध्यमिका की नारायण-बाटिका भारतवर्ष भर में अपने ढग का एक ही भवशेप 
है। यह प्राचीनतम वैष्णव-मदिर कहा जा सकता है। हाँ; श्रारमक प्रवस्था में इंस मदिर का पवरस 
निर्माणात्मक नही था, किंतु भ्राकाश् की खुली छत के नीचे एक छोटें चबूतरे पर पूजा का दिला-पटट रखकर 
और उसके चतुदिक एक ऊँची चारदीवारी घेरकर इन प्राद्य कालीन देवस्थानो का स्वरूप वनाया जाता था | 
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बज का लोक-साहिय 





श्री सत्यंद्र 


ब्रज की ऐतिहासिक प्रौर भौगोलिक सीमाएँ श्राज प्रनिश्चित और विवादास्पद है, कितु ब्रज 
की छाप समस्त भारत पर पड़ी है, इसमें कोई सदेह नहीं कर सकता। इस ब्नज॑ को, इसको भाषा 
को भौर इसके साहित्य को श्रमी कुछ विशिष्ट ग्रथो के द्वारा ही जाना जा सका था, किंतु ब्रज आज 
मी जीवित है, द्॒ज-लोक का एक सुदर अस्तित्व है। यह ब्रज-लोक प्रकाशित अथवा श्रप्रकाशित-पग्रथ- 
साहित्य में प्रभिव्यदत्त ब्रड से कही प्रचिक प्रनोला श्रौर प्राणवात हूँ । यह मूल ब्रज युणो-युगो से भाव- 
सपत्ति को मौखिक-परपरा द्वारा सुरक्षित फिये हुए हैं। श्राज उसी मूल ब्रज की लोक-सपत्ति का परि- 
चय कराना हमारा भ्रमीप्ट है । 
भ्रज-चाणी की अभिव्यवित के दो प्रमुख प्रकार हँ--गीत और कहानियाँ। इन दोनो 
का ब्रज में भ्रख्तहठ भडार हूँ। क्या पुरुष, क्या स्त्री और कया वालक-वालिकाएँ सभी किसी न किसी सरस 
भ्रभिव्यवित में प्रवृत्त मिलेंगे । 
प्रात होते ही चक्‍की को घरघराहुट के साथ और बुहारी की सरसराहट के साथ मद, मधुर 
स्वर में गृहल॒क्ष्मी का कठ भी फूट पछता है। वुक्षो पर चहचहानेवाली चिडियाँ ही ब्रज के प्रात को 
सवाक नही बनाती, गृहलक्ष्मियो की स्व॒र-लहरी उसे मघु-स्नात कर देती है, जब वह गाती है--- 
“जागिऐ श्रजराज कुँवर भोर भयो पेंगना | 
याद के बदोही चालें, पेंछी चाले चुगना !॥ 
“-हुस घले सिरी जमुर्ना ॥ 
इन धान्दों को थिरकाती प्रभाती ब्रज के धर-घर को मुखरित कर देती है। इनसे प्रेरित 
होकर करवटें धदलते हुए पुरुष भ्रौर श्राँखें मिलते हुएं वालक शब्या-त्याग कर नित्य-कार्यों में प्रवृत्त हो 
जाते हें। घर का समस्त वातावरण प्रफुल्ल प्रार्थना-पूर्णजविनय के भाव से परिपूर्ण हो जाता है । तमी 
माताएँ बच्चो को मूँह घुलाती हुई जद भ्ाँख का कीचड स्वच्छ करती होती है, लाड-भरे स्वर में वे गाती है-- 
“कीची-कीची कोशा खाई, दृष-बतासे लल्लू-साद ।” 
तब शअस्फूट तोतले घाव्दो में वालक भी माँ का साथ देता है भौर दूध-वतासे की स्वाद-कल्पना से उसका 
सन किलक उठता है। माँ की हृदय-तत्री भी झंकृत हो उठ्ती हैँ 
पुरुष खेतो पर पहुँच कुंआ्मा चलाता हैँ भौर 'भाइ गए राँम' के साथ पुरहा लेने भौर राम- 
मिलने के भ्रानद और सुस्त को व्यक्त करता हुआ भ्रपती भ्ास्तिक भावना सिद्ध करता है। वीच-वबीच में 
वह भी कुछ गा लेता है । 
इघर घर से निकलकर बालक खेल में लगते है श्लौर उन खेलों में भी कही न कही कुछ 
ने कुछ गेय छाव्दों का पूट मिलना श्रनिवायं है। कबड्डी तो पुरी साँस का समीत हूँ। चील-अषपट्ठा, 
पानी की मछली आदि कितने ही लेलो में वह शारीरिक गतियो को गेय-स्वर-लहरी से एक प्रकार ताल देता है । 
बयां स्त्री, क्या पुरुष, कया बालक प्रत्येक के जीवन-क्रम में जैसे ग्रेय-स्वर समा गया हो । 
ब्रंजवासी उस नित्य के गीत से अधाता नही, वह ऐसे भ्रवसरों की वाट जोहता है जब वह उत्सवों और 
भनुष्ठानों पर अपने समग्रीत-प्रेम को विद्येष प्रोत्साहित कर सके। चैत्र के महिने में देवी के गीतो से 
घर-आँयन गूंज उठता है । देवी 'जालपा और लॉगुरिया' स्त्रियों के कठो की समस्त श्रद्धा और विनोद को 
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श्राकर्षित कर लेते है, तो उधर प्रुरुष जागरण का भ्रनुष्ठान कर तान-तमूरों के साथ भगतों को, जाग- 
रण के गीत गाने भौर देवी को प्रतन्न करने के लिये निमत्रित करता है | 

चैत्र के ये स्वर ग्रीष्म के बढते उत्ताप में शुप्क हो जाते है, कितु जैसे ही वर्षा का आगमन 
होता है पृथ्वी में फूटनेवाली हरियाली के भ्रकुरों की भाँति कठ-क्ठ से मधुर, तरल मल्दारे ब्रज को 
तरग्रित करने लगती हे । 

“परे रे हिडोला भोौलस बाग में जी, एजी कोई झूलत रानी राज-कुंमारि । 

गातेन्गाते गाँव का प्रत्येक पेड चपा-वाग अथवा नौलख-बाग का रूप भ्रहण कर लेता है। 
झूले पड जाते हैँ और झूलती 'रमणियों के रग-विरगे वस्त्र ऋतु के श्याम-सजल वातावरण में फर- 
फराने लगते हूँ, उनके साथ स्वरों के उत्तार-चढाव से उमगते हुए विविध गीत सुनाई पड़ते है--विविव 
गीत भौर भ्मत गीत, प्रात से दिन-मर सध्या तक, सध्या से रात में न जाने किस समय तक ये स्वर 
चलते रहते है; इनको पीते-पीते सावन की भयावनी रात मनोरम स्वप्नो में सो जाती हैँ। 

कही-कही गाँवों की चौपालों पर, वर्षा के भ्वकादा में गरजते वादलो, चमकती बिजली, 
झनकारती झिल्ली और टर्रते दादुरों के तुमुल में किसानो की भीड एकत्रित होकर 'भाल्हा' या ढोता 
का गीत सुनती मिलती है। दुलया भ्रथवा भ्ल्हैत का तीखा स्वर सावंन-भादों की उस भ्ाद्र राधि को 
भीरता हुआ श्रोताओ्रो को ही श्राहृत नही करता, ट्टूर दिल्याश्रो कै अपकार में झिल्ली को चिनौती देता 
हुआ चुमता चला जाता है! सावन-भादों के महिनो में यह सगीत रक्षा-बधन' की पुणिमा के दिन प्रो 
पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँच जाता है और कृष्ण-जन्माष्टमी का त्यौहार, जन्मोत्सव के गीतो का आल्हाद उप- 
स्थित कर देता हूँ । 

सावन-भादो के इन रसीले गीतों की गूंज मद होते-होते बवार के दशहरा भौर पूर्णिमा के 
निकट पुन देवी के गीतो भौर गगा-स्तान तथा तीर्थयात्रा के गीतों में सजीवित हो उठती है । उधर 
लडके-लड़कियाँ टेसू, झाँझी लिये घर-घर में घूमकर गाते दिखाई पढ़ते हे-- 

"हेसूराइ को सात बौहरियाँ, ताँचे-कर्दे घढ़ें श्रटरियाँ 

वालक-वालिकाो के खेल-कूद के गीतो से चंचल हुआ बचार का घातावरण फार्तिक-स्तान 
की पवित्र धर्ममयी गीत-ध्वनि से परास्त हो जाता है। प्रात" कातिक के शीत में ठिदृरती सौमागा 
फाक्षिणी घर्म-आणा स्तियाँ भेघेरे ही उठकर कूप वा नदी में स्वाव करके राइ-दामोदर के गीत गाने लगती है 
गाँव के कूँए गा उठते है। भाव की मंथर मदिस्समीर भक्ति की इस स्वर लहरी को अतुदिक्‌ मंद 
मंद वितरित करने लगती हैं। श्वीत के प्रकोप के बढने पर पुन कुछ काल के लिये जन-कठ कुच् 
मूछित-सा हो उठता है, किंतु फाल्युण के लगने से पहले ही फ़िर ढप-ताल खटकने लगते हूँ। इड बार तो 
स्वर-संगीत में वाढ ही भा जाती है। उन्माद से परिपूर्ण मानव के मादक स्वर खयाल, जिंकडी के भजद 
और सबसे अधिक होली और रसिया में मचल उठते हूँ । ब्रज की प्रकृति का भ्रणु-भगु घिरकते ज़गता 
है। होली भौर रसिया तो श्नज की बिल्कुल भ्पनी ही विशेषता है। इसके परुष, उदात्त झौर सावेग 
स्वर शारीर को ही रोमाचित नहीं करते मानसिक स्तब्यता भ्रस्तुत करते हुए भात्मा को झादोलित कर 
देते हैं । यहाँ शब्द नही स्वर भौर उनका लब-विधान ही मार्मिक हो उठता है। होली और रसिया के 
न जाने कितने प्रकार प्रज॑ में मिलेंगे, पर 'रजपूती द्वोमी' में शरीर की धावुभो को अरकपित करने की 
भनूठी शक्ति हूँ । इस होली से उनन्‍्मत्तता मन, वाणी और मस्तिष्क पर छा जाती है। 

इस नियमित क्रम के भ्रतिरिकत ब्रज में संस्कारों के विश्येष भ्रवसर जव-तब आते ही रहते 
है। जन्म भौर विवाह ये दो सस्कार सबसे प्रघान है भौर इन दोतों भ्वसरो पर गीत उमड़ पते 
है। प्रत्येक कार्ये के लिये वह कितना ही छोटे से छोटा क्यो न हो, कोई न कोई ग्रीत भ्रवश्य है श्र 


१, झथवा--हेसूरा धंटार बर्जयो, इक नगरी दस ग्ाँस बसंयो ।* ***" इत्यावि । 
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इन गीतो के साथ मंगल की भावना इतनी धनिष्ठ है कि इनका गाना एक प्रकार से श्रनिवार्य हैँ । दिन- 
निफलने के पहले से रात के पिछले पहर तक ये गीत चलते रहते हे । विवाह में 'रतजगे' के प्रवसर 
पर तो रात-भर गीत गाये जाते हे। नाम ही इस शभ्रवसर का--रत-जगाँ या राति-जागरण 
पड गया हूँ । 
ब्रज, इसीलिये गीतो का देश है। क्या यह सभव हैं कि श्नज' के इन समस्त गीतों का संग्रह 
किया जा सके झौर उसे प्रकाशित किया जा सके ? जो गीत-परंपरा से चले भ्रा रहे है वे ही इतने अधिक 
है कि सग्रह करना कठिन हूँ, इस पर गाँव का गायक स्वर्कार ही नही शब्दकार भी हैँ । स्याल, होली, 
रसिया, भजन, जिकडी भ्रादि न जाने कितने रागो के गीत वह प्रति वर्ष नये-नये बनाया करता है । 
जिससे म्रजभापषा के मौखिक साहित्य में निरतरः नयी वृद्धि होती रहती है। यह भी कठिन है कि इनमें 
से सर्दोत्तम गीतो का चयन करके कह दिया जाय लीजिए, वस इस समस्त भडार में इतने ही उच्च 
कोटि के रत्न हे। फलत हमने यहाँ कुछ गीत ही दिये हे , अधिक के लिये स्थान भी नही हो सकता 
था। ब्रज के जीवन में गीतो की व्यापकता नीचे के चक्र से समझी जा सकती है। 
नियमित 
चेत्र--होलो-फूलडोल । नवदुर्गा---जात के गीत, देवी फे गीत, जागरण । 
वेशाख--अज़तीज (बहुघा विवाह के होते हे--घिवाह संस्कार से संबंधित गीत होते हे ) ॥ 
जेप्ड--ग्ंगा-दशहरा--नांगा-स्नान को यात्रा के कारण यात्रा-संबंधी गीत । 
सावन--हिंडोले, सल्हार श्रादि (सावन-भादों सें झूले पड़ जाते हे दोनों महिनों में गीत-बाहुल्य 
रहता है ) | हरियाली तीज, हरियाली सावस, नाग-पंचमी, रक्षा-बंधन भावि । 
भादो--नाम-पंचसी, जाहर॒पौर (जहारपीर) फा जागरण, क्रष्ण-जव्माष्ठमी--जन्मोत्सन के गीत, 
अ्रनंत घौदस, च्च्ट्टा चौय--चह्टो के गीत । 
बतार--नी देवी--देबी के गौत, न्यौरते के गीत प्रातः, टेसु,--टेसु के गीत (लड़कों-द्वारा), झाँसी 
शाँझी के गीत (लड़कियो-द्वारा) । 
कांतिक--फात्तिक-स्नान पूरे महिने, प्रातः, भक्ति के गीत विशेषतः राई-दमोदर (राधा-दामोदर) के । 
करवा चौथ के गीत, स्‍्पाहु--स्याहू के गीत (दिवाली के दूसरे दिन प्रात्तः) भैया-दौज के 
गीत, देवउठान (देवोत्थान) के गीत । 
झगहन--गोपी-अत (च्रतचर्या) के गीत 
साध--बसंत-पंचमी,--होली-रसियों का श्रारंभ । 
फाल्यु ण--होली फा महिना--पुरे सहिने होली-रासियों की घूम | 
श्ज में प्रत्येक पृुणिमा को श्रज की परिक्रमा होती है । परिक्रमा के गीत झलग है । इन निय- 
मित गीतो के साथ विवाह तथा जन्म के गीत यथावसर गाए जाते हैँ । फिर ढोला, जिकडी के भजन, 
भाल्हा, निहालदे, चौबोले चाहे जब मनोनुकूल गाये-गवाये जा सकते हैं। साघारणत ढोला, झाल्हा और 
निहालदे वर्षा'ऋतु में भच्छे जमते हूँ । जिकडी के भजन और चौवोले फागुन-चैत्र में समा बाँवते है । 
विवाह-जन्मोत्सव श्रादि के ऐसे भ्रवसर हैँ, जिनका सवध मनुष्य की सत्ता मात्र से है। 
मानव भात्र इन भ्रवसरो पर बहुत शुभ-अशुभ का विचार करता हैं। इसका अ्रभिप्राय यही होता हूँ 
कि जीवन में जन्म और विवाह से जो नयी भ्रवतारणाएँ होती हैँ, वे सफल हों और सुखद हो । इन 
से श्रदृष्ट भविष्य का सवध जुड जाता है। ऐसे सबधो के प्रति मनुष्य अपने उद्योग के विष्वास पर 
निदिचत मही हो सफता। उसे अन्य शक्तियोका भरोसा करना पडता हुँ। ऐसे भ्रवसरो पर संस्कृत- 
सम्य-समाज में भी मानव के झादिम सस्कार जागृत हो उठते है। यही कारण है कि ब्रज में भी जन्म 
भ्रौर विवाह के भ्रवतरों के सारे अनुष्ठान स्त्रियों के हाथ में चले जाते है, जो बहुवा श्राज हमें श्र्थ- 
रहित झौर रहस्यमय विदित होते है) ऐसे सभी भनुप्ठान गीतौ-सहित होते हें। इन गीतों में भर्थ 
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की गहराई नही मिलती, म स्वरो में कोई विशेष मधुर ताल-लय का सधान होता है, पर ऐसा प्रत्येक 
गीत-गानेवालियो की समस्त कल्याण-भावना से निस्क्तत होता हूँ। झ्रादिम मानव के जैसे दूटें-फूटे उद्गार 
इनमें रहते है, जिनमें टोने (चार्म) का अभिप्राय श्रवर्य निहित मिलता है। इन गीतो में मिलनेवाले 
मानस का प्रतिबिव समस्त भारतीय समाज में प्राय समान मिलेगा । इनका संवध ग्रहन जीवन-तत्व 
के सरक्षण की मामिक मूल मानवीय भावना से होता है । 

इन्ही भ्रवसरों पर इत श्रानृष्ठानिक टोने-सव्धी गीतों के उपरात खेल के गीत गाये जाते है 
इन गीतो में सभी प्रकार के गीतों का समावेश हो सकता हूँ। इनमें युग की ववीवता भी अपना स्थाव 
पासकती हैं । 

नियमित गीतो की जो व्यापकता ऊपर दिलाई गई है वे प्राय सभी स्त्रियो के द्वारा गाये जाते है । 
पुरुषों के गीतो में कोई नियमितता नहीं रहती, न इनमें टोवे का भाव रहता है। हाँ, 
देवी के जागरण और जाहरपीर भादि के कुछ गीत ऐसे है जो पुरुषों ढारा गाये जाते है तथा जिनके 
टोने का मूल्य उतना चाहे न हो पर झानुष्ठानिक मूल्य भ्रवध्य होता है। पुरुष के भ्रन्य गीत--आल्हा, ढोता 
आदि मनोरजनार्थ होते है, होली, रसिया भ्रधिकाशत पुरुषों द्वारा ही गाये जाते है | 

गीतो में विषयों की दुष्टि से यह विशेषता लक्षित होती है-- 
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टोने के गौतों में छोटे वेची-देवताशो का उल्लेख होता है । 

मंगल के गोतो में कृष्ण-इक्मिणी को भी स्थान मिल जाता हूँ । 

खेल के गीतों में प्रेभ-बुत्तो का बाहुल्‍य होता है । 

अनुष्ठान के गीतों में श्रनुष्ठान की विधि--नेगाढ़ि का उल्लेख विद्षेष रहता हैं। 

तोर्थादि के गीत---कष्ण, राम, गंगा झ्रादि का उल्लेख, दान की शौर भक्ति की महत्ता | ॥॒ 
देवी के गीत--देवी, लाँगुरा, मवब्रि, यात्रा की कठिनाइयों का, विशेष भक्तों का, जे घानू 
का, कान्हर का । 

कार्तिक के गीतों में---राई-दामोदर (राघा-दामोदर), गणेश, भकित, विविध देवताझो के गीत । 
८. खावन के गीतों में--भल्हार, वर्षा का घर्णन, पतति-बियोग, बारहमासा, भाई का प्रेम, झूलते का 
झानंद, प्रेम की रोमांस के गौत । 


हक हू का लत :टआ 


छ 


पुरुषों के गीत 

१. जागरण के गोतों में देवी के भस्तो को चमत्कार पूर्ण गायाएँ रहतो है, जैंसे--जाहरपीए 
जगद्देव झ्रादि की ॥ 

२. होली और रसिया में कृष्ण और राधा के प्रेस की प्रघानता रहती है, जिसके साथ किसी भी 
प्रकार के प्रेम की यहाँ तक कि भरत और अइलौस बासनाझों को भो रेखाएं उभर आती है । 

३. छोला में नल-मौतिनी वा नल-दसयती, दोला-मारू तथा किशनर्सिह झादि के विवाह भौर 
तथा चमत्कार पूर्ण कार्यों का वर्णन रहता हैं ; रोमांत, साहस, झाइचयय श्लौर विलक्षण बातों से 
परिपूर्ण । देवों का सहत्त्व अंतरतः व्यापक हे । 

४. झाल्हा में बौर रस की प्रधानता, युद्धों के बर्णन, राजपुतकालीम ससस्‍्क्ृति का चित्रण, जाई 
टोने के चम्तत्कारों से परिपूर्ण ॥ 4 

५. जिकड़ो के भजनों में बहुधा रामायण-महाभारत से ऐसे कया-प्रसंग लिये जाते हैं जो बहु 
प्रचलित नहों होते, भ्रचलित वुत्तों पर भी रखना होती ही है । 

इन गीतो पर सरसरी दृष्टि डालने से ब्रज में झाज तीन सस्कृतियो के सार विद्यमान मिलते हँ--- 
१. शादि सानवीय--केयल स्त्रियों के बीच । 
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२० देवी की भक्ति--त्थ्रियों और पुरुषों दोनों में व्यापक । 
३, वैप्णवीय--दोनों में समान रूप से व्यापक । 

फितु ब्रज गीतों का ही देश नहीं, कहानियाँ भी इसे श्नत्यंत प्रिय है । कहानियों में हमें 

तार प्रकार मित्रते हूँ --- 

१० आनुष्ठातिक--ये ब्रतो भ्रादि के प्रवसरों पर कही-सुनी जाती है । इसका सबंध स्त्रियों 
से होता है। 

२: कार्तिक में प्रत्येक दिन कौ एक कहानी होतो है, श्न्य देवी-देवताप्रो फी कहानियाँ भो 
कहो जाती है। भैया दूज, अहोई भा, करवा चौथ, स्याहु--आसमैया-प्यासमया, भ्रनंत चौदस, 
गाज-पूजा भ्रादि ऐसे श्रवसर है जिनपर कहानी सुनना श्रनिवाय है । 

३. विश्वास-गायाएँ--किसी भो कार्य के लिये कारण निरूपिणी ऐसो फहानियाँ प्रचलित 
हैँ जिनपर कहनेचात्ता पूर्ण विद्वास करता है भौर जिन्हें श्रंगरेजी में सिय ( ?/५/॥ ) कहा जा सकता है । 

४. नीति-कयाएँ--ऐसो कहानियाँ जिनमें श्रवस्रोपयोगी कोई शिक्षा निहित होती है और 
भ्रवत्तर विज्ञेष के लिये ही जो बनाई गई प्रतीत होती है। 

५. सनोर॑जन-संबंधी--ऐसी कहानियाँ जो सनोरंजन के काम में झाती हूँ । नानी या 
वादी जो बच्चो को सुनाती है, या चौपाल पर बैठकर फहानी-सुनानेवाला भोताओ्रो को सुनाता है । 

हम उन कथाओ्रों को यहाँ समिलित नहीं करते जिसे कोई पडित विद्येप निमत्रण पर घामिक- 

भाव से पूजा-उपचार भादि के उपरात सुनाता है, जैसे-गणेश जी की कथा या सत्यनारायण की कथा आदि । 
, ग्रेज की मौलिक, मौखिक कहानियों का एक सुदर सगम्रह त्रज-साहित्य-मंडल' प्रकाशित कर 

पका हूं। यहाँ तो हम उदाहरणार्थ भौर मनोरंजनार्थ ही कुछ कहानियाँ दे रहे हे । 
न मुझे श्रज, जनपद-कहानियों का मूल प्रदेश प्रतीत होता है। विद्व में भ्राज प्रचलित बाहा- 
नियों के विश्लेषण से भ्रधिकाश विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत ही वह देश है जहाँ से 
का उद्गम हुआ। भारत में भ्रज वह जन-पद है जहाँ से भाषा ने समस्त भारत को ऐंक्‍्य प्रदान 
दिया। इसी क्षेत्र में ढली सस्कृत समस्त भारत के अन्य साहित्य का माध्यम बनी। यही वह प्रदेश है” “ 
हज अप्ण-चरित्र से भुंथी धनेकों फहानियाँ देश-देशातरो में प्रसारित हुई, किंतु यह प्रश्न भ्रभी विशेष 
बन चाहवा है झौर हमें भी इस विपय में कोई विद्योप भाग्रह नही। 
को पर पेज को कहानियों में हमें चार स्तर मिलने चाहिए। एक शादिम मानव की मौलिक भावना 
रो हे दा इसरा योरोपीय भार्यो से सवधित ; तीसरा सास्कृतिक चेतना-युवत, चौथा स्थानीय 
वह बहुत आनुप्छानिक कहानियो में हमें श्रादिम मानवीय भावना की श्लॉँकी मिल सकती है। यद्यपि 
को लिन भशोधित हो चुकी है। योरोपीय श्रार्य-वर्ग की कहानियाँ वे * जो समस्त विश्व के भायों 
पार-यातिबोकी के मे श्राज तक विद्यमान मिलती हैं। न्ाम-स्थान के रूपातर को हटा देने पर समस्त 
शेप रन कहानियों का ढांचा एक-्सा मिलता है। न्रज की समस्त कहानियों का तो इस प्रकार 
भभी नही हो सका हैं। हमने कुछ ऐसी कहानियो पर विचार किया है, जो इस प्रफार है । 

कि लि में इस विषय पर गभीर श्रध्ययन प्रस्तुत किये गए हैं। हम यहाँ उस 
भेजें को बे मन पा उल्लेस नही करते, केवल धर्न' का नाम लेना चाहते हैँ। इन्होने “भारोपीय' 
मिस छाते हू 'त सुलनापूर्वक भ्रध्ययन करके सत्तर ऐसे “तप” प्रस्तुत किये जो सर्व समान रुप में 
पर्स गो हम हे समस्त रूपो को समजने के लिये तो हमें वर्न की पुस्तक की हो धरग लेनी पेगी। 
स्‍्न्परे पि तर हे डरा निदिष्द पृछ हयो के सवध में यह विचार करना चाहते है कि ये दज में पिस 
+ है । एमने पहले बर्ने के रुप दिये हैं, शर्नेजो से भ्रनुदाद करके उनके नीने द्वज की बरा- 


शिषि फत $रर के न] 
| हे भारेविश् उल्देष कर दिया गया है। इससे पाझुय बग विनोद होगा ; वह प्रास्तान्य झथोगो 
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के रूप को समझेगा, उसे लोक-जीवन में सर्वत्र साम्य का आभास मिलेगा और उसे प्रागे कुछ इसी 
दिशा में उद्योग करने की प्रेरणा मिलेगी । 


१. क्यूपिड तथा साइक"* 


१. एक सुंदर लड़की को एक दिव्य जाति ( आएथ्गाध्वप्रत 79806 ) फा भनुध्य प्रेम करता है । 
२- बह भनुष्य के रूप में राज्ि में प्रकट होता है भौर लड़की को समझा वैता है कि उसे देखें तही। 
३. वह उसके झ्ावेश फा उल्लंघन करती हैं भ्ौर उससे हाथ धो बैठती है । 
४. बह लड़की उसकी खोज में निकलतो है, कितनी ही कठिनाइयो का सामना करती है, कितने 
ही कठिन कार्यों का उसे संपादन करना पड़ता है। 
४. वह झंत भें उसे पा लेती है । 
यह कहानी पुरुरवा-उर्वशी की वैदिक कहानी के तुल्य हैँ। यद्यपि थोडा हेरफेर हैँ । प्रुरुरवा- 
उर्वशी की कहानी थजुर्वोंद के ब्राह्मण में भ्राती है। उसमें उवंज्ञी नें पुरुवा से कहा है कि वह उसे नल 
न देख पाये। पुरुरवा भनुष्य योनि का है, उवश्ञी दिव्य योति की | वस्तुत 'मेलूसिना' से इसका भ्रधिक 
साम्य है । पुरुरवा-उवंशी की कहानी का उत्तराश विशेष दृष्टव्य है । उसमें पुरुरवा जब प्राण तक देने 
को सन्नद्ध हुआ तो करुणादें उर्वशी ने कहा कि वर्षात में श्राता तब में मिलूँगी। पुरुरवा गया, तब 
उर्वशी ने कहा तुम गाषवों से यह वरदान माँग लेना कि में भी तुम में से एक हो जाऊें। इस उत्त 
राय की घढना लोक-कहानियो में गन्यत प्रचलित है। एफ मनृष्य एक श्रप्सरा के प्रेम में फेस जाता 
है। भ्रप्परा उसे इद्र के समक्ष ले जाती है। वह नाचती है, पुरुष तवला बजाता है भौर ड्द से पुर- 
स्कार में इस भ्रप्सरा को माँग लेता है। स्पष्ट ही इस लोक वार्ता में यजुर्वेद के ब्राह्मण के पुरुरवा- 
उवेज्ञी' का रूपातर ही जीवित है । 
२, मेलूसिता 
१- एक सन्‌ष्य दिव्य जाति कौ स्त्रो से प्रेम फरने लगता हूँ। 
२० घह उसके साथ इस शर्ते पर रहने के लियो तत्पर हो जाती है कि वह उस स्त्री को सप्ताह 
के एक घिशेष विन नहीं देखेगा। 
रे: महू उसको झ्ाज्ञा का उल्लंधन करता है झौर उससे हाम धो बैठता हूँ । 
४. यह बहुत हूंढता हूं, पर उसे नहीं पाता। ०० 
यह कहानी शात्नु-गगा की फहानी जैसी है। इस पौराणिक कहानी में गया की झर्ते यह ६ 
कि दातनु उसे कोई भी का करने से नही रोकंगे। जिस समय रोकंगें उसी समय वह चली जावगी | 
गगा अपने पुत्रो को गगा में वहाती हूँ। श्रत में झातनु रोक देते है । गया घातनु को छोड हा. े 
लोक कहानियों में ढोला में मोतिनी की कहानी भी इसी प्रफार की है। मोतिनी मरुष्य गौर्दि 
की नही, भौमासुर दाने के पाम रहती हूँ। मल से इस छवर्ते पर विवाह करती है वि' यह दूसरा मटर 
(विवाह फा मुकुट) सिर पर नहीं रलेगा। जब रसेगा तभी मोतिनी से हाथ धो ैठेगा। दमपतीरी 
यिचाह के समय वह नल सिर पर मोहर पहनता हूँ, मोतिनी से बियोग हो जाता है । 
३. हंसकुमारी 
(5५ शानेधवांवा 2८ ) 
१. एक मनृच्य एक स्प्री कों स्नान बरते देखता हूँ, उस सर की भनिमप्रित पोशार( धंशाए 
७055 )पिनारें पर हूँ । 


७ थक... ७३. ७. ऋ +.: 9 2, पक हा ? हंई दर पे 
+१ कहातियों के रूपों मे से शोपक श्रीमती बरस को पुस्तक--'ट ऐहयूज झाण फोडलोर में से 
शत हैं ) थे उाटी के दिये ताप हैँ । 
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२० वह उसे चुरा जेता है, स्त्री उसके घद्य में हो जाती हूँ । 
३. कुछ वर्षों के उपरांत वहू अपनी भूषा--पोश्ाक हस्तगत करने में सफल होती हैं श्रौर भाग 
जत्ती हूं 
४. वहु उस स्त्री कों पुनः भ्राप्त नहीं कर पाता। 
इस कहानी की ऊपर की दो घटनाएँ 'गोपी-चीर-हरण' से मिलती हूैँ। यद्यपि इन घटनाओं 
की व्याल्या पुराणकार ने और ढंग से कर दी है, पर ढाँचा वही है। ग्ोपियाँ वस्त्र-उतार कर स्नान कर 
रही है, कृष्ण उन्हें चुरा लेते हैं। परिणाम वही है, सभी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाती है । 
हाँ, यहाँ वस्त्रो कोन तो अभिमत्रित ही वनाया गया है, न कृष्ण ने उन्हें अधिक समय तक ही रखा है ! 
४. पेनीलोप 
१: पुरुष यात्रा पर बाहर जाता हूं, सत्रो घर रहती है। 
२ वह पातित्रत की रक्षा करतो हुई प्रतीक्षा फरती है । 
३. पुरुष उसके पास लोटकर श्राता है । 
यह कहानी कथा-सरित्सागर की उपकोशा' की कहानी है। उपकोशा की कहानी के विश्व-साहित्य 
भौर लोक-साहित्य में कितने ही रूपातर हुए है। यही कहानी स्काठ की--एडीशनल अरेबियन नाइदूस' 
में लेडी झाव कैरौ एंड गैलेंट्स (कैरो की महिला और उसके चार वीर) के नाम से आयी है, शिर्थुस्वरी 
ते भ्रपने एक सम्रह में इसे 'सौदागर की स्त्री और उसके चार प्रेमी शीर्षक दिया है। पशिया में प्रचलित 
अरौया' भी यही है। भूमि में तो यह भ्त्यत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इसका नाम है-- 
कॉस्टेंड व्‌ हंमेल 'अयवा--ला डेस कुद एट्पय न पेदि, झन प्रियोट एट झन फारेस्टियर' १ 
कितु भारत में भी इसके कई रूपातर मिलते है । द्ज में यही कहानी ठाकुर रामप्रसाद' की कहानी के रुप में 
हैं। उपकोशा की कहानी की और “ठाकुर रामप्रसाद' की कहानी की तुलना बडी रोचक है। इससे हमें 
विदित हो सकता हैँ कि ढाँचे की तीलियो को सुरक्षित रखते हुए भी कहानियाँ किस प्रकार स्थानीय 
वातावरण और ज्ञान-गरिमा के अनुकूल वन जाती हं, वररुचि' ठाकुर रामप्रसाद वन जाते हूँ, उपकोणा 
ठ्कुरानी ; सारा वातावरण ग्रामीण हो जाता हूँ । राजपानी के प्रधाव कर्मचारियों का स्थान ले लेते हं, 
पटवारी मुखिया पश्रादि । 
४. जेनोनीवा 
१. पुरुष युद्ध पर जाता है, स्त्री धर रहती हूँ । 
२० सन्नी पर मिथ्या दोषारोपण किया जाता है, वह स्त्री को सृत्यूदंद का आदेदा देता है। 
रे चह भारी नहीं जाती, पर इतस्ततः हो जातो हूं । 
४. लोटने पर पत्ति को श्षपती भूल विदित होती है । 
४. वह उसे पुनः प्राप्त कर लेता है । 
स्त्री पर मिथ्यादोपारोपण भौर मृत्युदड तथा भरत में पुन प्राप्ति कौ वात कितनी ही लोक 
कहानियो में हैँ। यथार्थ में इस कहानी का मूलाघार दुष्पत-शकुंतला' की कहानी हो सकती हूँ । ढोला 
में नल के पिता राजा प्रथम ने इसी प्रकार मिथ्या दोष पर अपनी स्त्री को मृत्यु दड दिया था। मंशा 
पर बधिकों को दया भा गई। उन्होने उसे छोड़ दिया। वह भन्यत्र सेठ के महाँ चली गई। बाद 
में राजा को भ्पनी भुल विदित हुई, वह दुखी हुआ और भ्रत में उसे उसने पुन ग्रहण किया। गुर 
गुग्या जाहरपीर की मा के साथ भी ऐसी ही घटना हुईं। उसे मारने की आजा नही दी गई, घरसे प्रप- 
सानित कर निकाल दिया गया। राजा को अपनी भूल विदित हुईं तो पुत* लिया लाया। 


$. कया सरित्सागर (अंग्रेजी) सो० एच० टाउती, एम० ए० द्वारा भ्रनुवादित पृ० २० की 
दूसरी पाद-टिप्पणी १ 
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६- पंचकिन 
(आण-तीक---०- ४०१७४ 755७ ) 
१. एक दाना (दानव) जितको श्रात्मा किसो बाह्य पदाय॑ में रहती है, एक ऐसी स्त्री से 
विवाह कर लेता है जिसका एक प्रेमो है । 
२- पेमो उत्त स्त्री को खोनकर पा लेता है और उसे प्रेरित करता है कि यह झपने पति 
को मार डाले । 
३- वह यह जानने की चेष्टा करती हैं कि पति के प्राण किसमें रहते हें, दाना वार-वार 
उसे दाल देता हुँ, पर पंत में रहस्य यता देता है । 
४. बह प्राण-भ्रतीक वस्तु को नष्द कर डालती है, जिससे पति मर जाता हूँ । 
५. वह प्रेमी के साथ भाव जाती है । 
उत्तरी भारत में एसी एकानेक कहानियाँ हैँ। एक भतर उनमें विशेष मिलता हैँ, वह प्रह 
हैँ कि यहाँ की कहानियों में वहुघा वह लड़की वेटी की भाँति दाने के यहाँ रहती है वह उन दाने 
की स्त्री नही वनी। पंचकिन की कहानी दल्िणी भारत की कहानी हैं। उत्तरी भारत में विशेषत ब्रज में 
इस कहानी का एक रूप हमें प्रसिद्ध ढोला-गीत में मिलता है। इसमें राजा नल के वाल्यक्ावीन इतयों 
में से एक कृत्य मोतिनी' के विवाह से सर्बंधित हैं। भोतिनी भौमासुर दाने की बेटी हैं ॥ नल उच दाने 
को मार कर लें जाता है। उम्र दानें के प्राण एक बयूली में थे। उस वयुली का भेद मोतिनी नें स्वय 
दाने से पूछक्तर जाना घा और ताजा नल को बतावा थघा। मह कहानी एंक ना (नावें की) वहानी से 
विलरुल मिलती है। नावें की कहानी में वावक उसी प्रकार दाने के प्राणों का पता तनाता है और उसे 
मारता हूँ, जैसे पचक्िनि अथवा नल | ब्रज में जो कार्य नल--ढोला' में कर्ता है, वही 'वूट्स' यूरप की रहा- 
नियो में करता हैं। साने कहानी में दानव अपने प्रा्ों के संबंध में वहतेहें-- 
“बहुत दुर एक झील में एक द्वोप है, उस होप में एक गिरजाघर हैं। मिरजा में छुर्ा 
हैं। कुएऐँ में एक वतस तैरती है। चतल में एक अंडा है। उत्त अंडे में मेरा हदम (आज) हैं । 
गालिक ((02थ7०) )कहानी में, जिनका नाम ई--ययग कशिग प्लाव इसेध रुप्राथ से जी 
इसी प्रपार प्राों का उल्लेख बताया यया है । 
ड़ ७. सेमसन 
१. पति को दानवी-झक्षिति कसी चाह्य पदार्थ में है । 
२. स्त्री जो विश्वातधातिनी है, पतिसे उत्तका राहुत्य पुछुतों है, बहुत बार दासने पर भी 
झंत में यह रहस्य प्रकट रर देता हैं । 
३. वह उसके शत्रुओं को रहत्य बता देती है, बहु मारा जाता है । ५ 
जे० जे० मेयर हारा सम्रहीत हिंदू देत्ता नाम की पुस्तक में एल जैन-कहादी में एए का“ 
पुस्थ को वीरता तलवार की मूंठ में बताई गरट हूँ। 
८. सैपे-पुत् 
१. एक माँ के युन नहीं । बह सानता करती हैं कि उसे शोई पुर मिले, भत्ते ही हर 
माँप हो या या पच्यु ॥ 
२. जमा उसने चाहा घंसे हो धुअ का बट प्रसव रुरतों है 
३. उस बच्चे वा बह एश म्त्रो था पुरुष से विवाट शर देतो हैं। वह खा में सटात 
कप शाप पारद कर मोना हैं । 
४... उसको ब्यै उसके चर्म णो दा छेतो है प्रौरं जता डास्स्तों है; सब उसको सदर 7 
दा पद था रुप धारद शग्सा स्दाय देत्व है । 


ब्रज का लौक-साहित्य ६११ 


यह कहानी ज्योकी त्यो क्षज में प्रचलित है। जर्मसी की एक कहानी में रीछ की खाल 
का उल्लेख है। इसमें तो विस्ी दुष्टात्मा के वश में पडे होने के कारण सात साल तक शर्ते के अनुसार 
रीछ की खाल ओढ कर रहना पडता है। इसी अवस्था में वह बादशाह की लडकी से विवाह करता है । 
हुस दी हैज होग” में वह रीछ ही है, उसका चर्म जला दिया जाता है, तब वह मानव रूप में रह पाता है । 
भारत में दक्षिण ओर की कहानियों में ऐसे राजा ॥ उल्लेख है । 


९ गैबर्ट-दतान 


१. भाता पिता थह संकल्प करते हूं कि उनके यदि घाल़क होगा तो वे उसे एक शोतान 
(४एा ७थगए्) को चढ़ा देंगे। २. बालक पैदा होता है, शैतान माँगता है। ३. बालक बच 
निकलता है, उससे लड़ता है, या उस दुरात्मा से छल करता हैँ । ४. अंतर उस पर बिजयी होकर 
अपने को मुक्त कर लेता है। 

इस कहानी का ढाँचा वेद के हरिदवद्र की कहानी से मिलता है। हरिह्चद्र सतान की कामना 
करता है। जो वालक होगा उसे वरुण को प्रदान करने का वचन देता है । रोहित पैदा होता है, वरुण 
माँगता है। विविव वहानों से पहले वरुण को दटाला जाता है, फिर रोहित वा होने पर जगलो में 
भागा जाता हैं। यह वरुण से छल करने के समान है। अत में अपने स्थान पर शुन शेप की बलि देने का 
विचार करता है। शुन शोप को विद्वामित्र बचा लेते हे । वस एक बडे भेद की बात यह है कि वेदो 
में वरुण देवता है श्रौर उसका सपूर्ण चरित्र साघारणत उदारता से परिपूर्ण है! 
जज की लोक कहानी में “दे भाई और दानौ” नामक कहानी का भी ऐसा ही रूप है। दाने 
के भ्राधीर्वाद से दो लडके होते हे । एक को दाना माँग ले जाता है। पहले लडके को वह खा जाता है 
शौर दूसरा खुल' से' उसे मार डालता है और दाने की लडकी से अमृत लेकर भ्रपने पहले भाई को जीवित 
कर लेता है । 
१० स्वणे-पुत्र 
(506७6 7४७७) 
१, एक भाँ एक विद्येष पदार्थ खाने के लिये माँगती है, जिससे वह गर्भवती हो जाती है । 
२. उस भोजन का फुछ भाग यह फेंक देती है, जिसमें से कुछ को एफ घोड़ी यर फुतियर खा लेती हैँ, 
ये भ्री गर्भवती हो जाती है, रोष जमीन पर उग झाता है। ३. स्त्री का बच्चा, घोड़ी फा बछेडा था 
कुतिया का पिल्‍ला और चह पौधा परस्पर सहजात सहानु भूति रखते है । ४. माँ अपने बच्चे को सार 
डालना चाहती है, पर उसके सहजात वंघु वछेड़ा भ्रथवा पिल्‍ला उसे बचा लेते हूं । ५, थे और भो 
साहस का काम करते है । 

१. जाहरपीर, गुरुगु प्गा की श्रज में प्रचलित कहानो में लीली बलेड़ी, गुरगुग्गा फे साथ हो पैदा 
होती है और घही उसको सवारी में फाम झाती हैं। २. क्रज॒ फो एक भ्रन्य कहानी में पुत्र एक 
घोड़ा खरीद कर साया है, इससे माँ रुष्ट होकर उसे मार डालना चाहती हू, पर घोड़ा उसे हर बार 
बचाता है । ३ एक जन फहानी में एक दरित्र भनुष्य फो एक मछली पकड़ाई शा जाती हैँ। 
उसके झाते ही वह हैलित्रो के भवन का श्रधिकारों बन जाता है। मछलो कहती है मुझ्ते छ. दुकड़ो में 
फाट डालो । दो दुकड़ें स्त्री को दिये जाते हैँ, दो धोड़ो को दो पृथ्छी में गाड दिये जाते हूँ । 
दो पुत्र, दो बछेंड़े और दो कमल उत्पन्न होते हैँ । भ्रागे के सुत्त प्रधान कहानी को भाँति चलते है । 

४, ब्रज को एक शोर फहानी में रानो के फके हुए पुत्र को घोड़ा पिता की भाँति पातलता है । 
११- लीवर हे 


१. एक पिता के तोन पुत्री हे, पिता उनके प्रेम की परीक्षा करता हैं। छोटी पिश्ेष प्रेम 
घोषित नहों फरतो, श्रत- उसे निरुलल देता हूँ । 


११५ 


९१२ पोह्दार अभिनदन-प्रंथ 


२५ पिता सकट-प्रस्त है, पहली दो पुत्रियाँ सहायता नहीँ वेतीं, छोडी से ही सहायता मिलती है। 
इसी कहानी के भ्राधार पर शेक्सपीभ्रर का किंग लोग्रर नाटक लिखा गया हैं। यह ब्रज में 
भी प्रचलित है। इसके दो रूप मिलते है) एक तो ठीक ऊपर के ढंग का हैं, पिता को सका में सहा- 
यता करती है, छोटी परित्यक्त पुत्री। दूसरे ढंग की कहानी में पुत्री अ्रपने भाग्य से राजा की समानता 
करनेवाला पति प्राप्त करती है। वह पति से कहती हैँ कि राजा को मिमत्रण दे। राजा को भोज में 
मिठाई दी जाती है, राजा कहता हैँ समकीन चाहिए । पुत्री स्वय नमकीन परीसती है और कहती है पिता 
नमक अधिक प्रिय है या मीठा। राजा भूल स्वीकार करता है भौर पुत्री का आदर करता है। 
१२ हाप झो भाई थबू 
१. पिता अत्मंत दरिद्र हे, बच्चो फो त्याग कर चले जाते हैं । २. सबसे छोटा फई वार सबको 
घर ले जाने का उद्योग करता है, पर श्रसफल रहता है । ३- थे एक दिव्य प्राणी के बद् में पड़ जाते हे, 
किंतु सबसे छोटा उसे छल लेता है, श्लोर वे सब बच निकलते है । 
इस सविधान से ब्रज की 'गुरु चेला' कहानी कुछ मिलती है। पिता दरिद्र है, दो बच्चे हूं । 
वह उन्हें एक गुरु के पास पढने छोड भ्राता है। छोटा बालक गुरु से सभी विद्यार्ें सीख लेता है गौर मत 
में गुरु को समाप्त करके गुरु के चंगुल से छूठ कर घर आता है । 
१३ होल्ले 
१ एक सौतेली मा, सौतैली लड़की फो घरको दासी बना लेती है। २. उस लड़की के ध्रच्छे 
स्वभाव के कारण उसका भाग्य चमक उठता है । ३- दूसरी लडको को श्रपने दु.स्वभाव के कारण दुःख 
झेलते पड़ते है । 
यह कहानी' त्रज की लोक-कहानियाँ' में भाती है। इस कहानी का नाम 'फूलनदेई-कोलनदेई 
(कानीटिप्पो) रखा गया है । 'कोलनदेई” सौतेली लडकी है । इस बाहानी में सौतेली माँ के भत्यातार का 
चरम यहाँ है जहाँ वह 'कोलनदेई' के सिर पर कील ठोक कर उसे चिडिया बना देती है प्रौर भपनी लडकी 
फूलनदेई का विवाह कोलनदेई के स्थान पर कर देती है। भत् में कोलनदेई का रहस्य उद्घाटन हो जाता 
है। वह भपने रूप में आरा जाती हूँ और पति को प्राप्त कर लेती है। 
अवकाशाभाव से हम यहाँ रुकते हूँ । वस्तुत मनोरजन की कहानियो में ठगो से सबधित ऐसी 
भ्रनेंको फद्दानियाँ हे जो मास्टर थीफ-चोर--सिरताज की कोर्टि में श्राती है भौर जिनके प्रनेको रुपातर 
योरोपीय देक्षो में मिल जाते हैँ । वृझौच्यत की भनेको कहानियाँ ऐसी ही हे । इस विपय पर विधिषत्‌ 
प्रध्ययूत की झावश्यकता है! श्री' 'वेरियर ऐलविन' ने भारत की झादिम जातियों के मौखिक साहित्य 
को लिपिवद्ध करने का जो भहतत्त्वपूर्ण कायें सपन्न किया है, उससे झव भारतीय झादिम मानवीय स्तर 
की कहानियों के भ्रभिप्रायो का भी मूल्याकन किया जो सकेगा। प्र॒ज की इन कहानियों में इन स्तरा 
के साथ जो अन्य कहानियाँ भ्रस्तुत होती हूँ उनमें विक्रमादित्य, भोज॑, इब्रे, शुक्र, शनिवतर आदि, विष्णु, 
लक्ष्मी, गौरा--पार्वती, शिव, धर्म आदि तो आते ही हे, वीरवल और झकबर भी झा जाते है, पर 
झाइचर्य यह है कि राम-लक्मण और राधा-कृष्ण ब्रज की इन लोक कहानियों में स्थान नही पा सके है । 
भ्रज के अनेको स्थानों से कृष्ण का सबंध रहा हँ--उन स्थानों से सव्धित कोई न कोई झप्ण- 
वार्ता अवश्य है, वह वार्ता विश्ेषत सांश्रदामिक वार्तासिकारियों के पास ही मिलती है। साधारण लोक 
में कृष्ण कि नाम को लेकर चलनेवाली कहानियाँ कम ही मिलेंगी | ब 
कहानियो भौर गीतो में ही मौखिक लोक-साहिंत्य समाप्त नही होता । उसके पन्य झनेकी भेद 
हैँ, पर न हमने उनका यहाँ सकलन ही किया है, न उन पर यहाँ विगेष वक्तव्य ही दिया जा सवता हूँ 
उन पर विशद प्रकाश ज-लोक-साहित्य का अध्ययन नामक पुस्तक में टाला जा चुका हैँ । 


ऋषायाकन्ण्माऋमम २, मा लललल 


खश्ग 
3. 


ब्रज ; छलोक-गीत 
जन्म के गीत 
“भारत के सामाजिक जीवन में जन्म के गीतो, का वही महत्त्व हैँ, जो कित्ती वैदिक-सस्कार में 
मत्रो काहो सकता हैँ। व्रज-प्रदेश के जन्म-विदाहादि सदधी गीतों में से कुछ का यहाँ सग्रह किय। जा रहा है । 
जन्म-सस्कार पुत्र-जन्म के समय से लगभग दस दिन तक विविध नाम, रूप और श्रनुष्ठानो के 
साथ चलता हूँ। यहाँ पर तत्सवधी प्राय समस्त गीतों का सकलन दिया गया हैँ। इनक अध्ययन 
मनुष्य समाज की मौलिक मनोवृत्ति के समझने में सहायक होगा। ये गीत---चद्रभान लोहवन और 
न्रज-गाँवो के अनेक महानू भावी ने सकलित किये है ।” 
आजु महलों के बीच जच्चा ? नें सोर कियौ ऐ । 
झाचौ, आवी, सासु मेरी आवौ, मेरी सोवरि* के वीच चरुआ >े घरावी ॥।९ 
भावी, आावो, दाई री मेरी झावौ, नेंक हँसिक नारु" कटावौ। 
आावौ, आवीौ, नेनेद मेरी आवीौ, तेंक कौरे* से सतिया* घराबौ |। 
झावी, श्रावी, जिठाँनी मेरी आवौ, नेंक भीत्तरि पलगु विछावी ।। 
झावो, आ्रावो, दौराँती मेरी आवौ, नेंक हँसिक व्यारि४ हलावौ। 
झावी, आावी, ससुर मेरे आवो, दरवाजे पै थैली खूलावौ || 
है 
प्रसव 
पलवेले कुँवर, तैनें विरद* उठाई। सासु-वेनद वाकी भ्लोली-टोली १ भारे, 
कुत्ता-विलैया के दूक न डारघो, भ्रव कैसे होइ निस्तारौ। भ्रलवेले कुंवर, तैनें विरद उठाई।। 
सासु-नेंचद सो वोल जो वोले**, झब कैसे होइ निस्तारी। अलवेले कुंवर, तैनें बिरद उठाई ॥ 
वेहैलि-माँनजी कौ भाँनु न राख्यो, भ्रव कैसे होइ निस्तारो। अलवेले कुंवर, तैनें विरद उठाई |। 
अवऊ ध्याँनू धरी हरि जू कौ, जब तिहारौ होइ निस्तारौ। झलवेले कुवर, तैनें बिरद उठाई |! 
जे नौ, जे दस माँस व्याके हुरिल सबद सुनाए, हँगौ रे. निस्तारी । श्रलवेले झुँबर, दैनें बिरद उठाई 0 


हल 
तगा-बाँधने १ ९ करे दिन गाये जानेयाले गीत 
ठाडी वहों घेन सीर११-5ुवार, ए धेंन सीर-दुआर । 
बाहिर ते भाए पातरिया १ ४ से चाह, ए मजलसिया नाह ।। 
भेरी घेन कहा-गुन भ्रनमनी, उपजत ए जरजोघाऊ पूत । 


* जनत करनेवालोी॥ १. संतान-उत्पन्न होने का स्थान तया वह स्थान जहाँ बालक और 
जच्चा छठी तक रहते हे । 3. बह मांगलिक घट जो सतान उत्पन्न होते ही अनुष्ठान पूर्वक स्थ्रियाँ 
रखतो हूं। इसके नोचे सदा श्राग रहतो है और इसी का पानी छ विद तक जच्चा को पिलाया 
जातर है ( ४. घधराप्नी-->वदुन्ा घराना एक झनुष्ठान है, जिसमें मांगलिक घट पर विधिघ साँतिये 
श्रादि झकित करके, गौतो के साथ 'सोभर' के पास झाग पर रखा जाता है। ". नाल। *. दो विवालें 
जहाँ कोणाकार मिलतो है उस स्थानके पास की भिस्ती ० स्वस्तिक । < हवा! *. उत्पात । १" ब्यंग, 
ताने। *१९, बोल-बोले--दचन-बाण मारे; १९. संतान-उत्पन्न होने के उपरात्र पूर्णतः शुचि हो जाने के 
उपरांत प्रायः दसवें दिन नामकरण संस्कार होता हूँ, वहीं सस्कार गाँवों में तग्रा बधने का संस्कार 
कहलाता हूँ। १३, कहाँ से। "४, पतलः छुबला। 
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ए कुल-माँडन पूत, उनके करति उकाँसनें*, तिहारी घन जा गुन अनमती ! 
ए पिया, हमें पीझरेरे की साध, पीझरौ चो न रेंगाइऐ । 
ए पिया, हमें ऐ खीचरी की साध, खिचरी चो न मँंगाइऐ ॥॥ 
ए पिया, हमें लडुअरे की साध, लबुझा चो न बेंधाइऐं | 
ए धन, पीअरो वीरेंन पै ते माँगि, हम पर रातौ माँगिऐं ।। 
खिचरी भवज पै मसाँगि, लड़भरे माई पै ते माँगिऐ। 
हम पर केवकौ? माँगिऐ ।। 
ए पिया, धनियों धनोली ते लाइऐ । 
अजमाइन अजमेर ते लाइऐ, जीरो जिरौली ते लाइऐ॥। 
ए घेन, हम पै इतनो न होइ, तो होरिलु* कैसे खिलाइऐ। 
ए पिया, पिछवारे ऊ सूर* बखेर, ए पिया, वैरिभ्ररा सव झुरि मरे । 
ए पिया, भ्ाँगन उरद बलेरि। भाई अरे सवु रुरि मिलें ।९ 
है. 
तगा का इूसरा गौत 


ए पिया, कॉहर ऊनरे" श्यौर कॉहर वरस्यौ जाइ ! 


ए पिया, बरस्यौ ए बवबुलरे के खेत, ए पिया,वरस्यौ वाबुलजी के देस में !। 
ए पिया, मेरे मन भाई ऐ चूदरी८, ए धन, अ्रपने विरेन१ ? पे माँगि । 
ए भैना, काँहर के छीपिग्ररा** बुलाउं, काँहर बैंठि रेंगाइऐ ।। 
ए भैया, नेंहनी-लेंहनी वेंघनि बंधाइऐ, पचरंगो डोबु लगाइऐं। 
ए में तो झ्ोदुँगी सपने हुरिल के चौक, अपने कुंवर के सोइले* २ |। 


4 
जंति के गीत 
वाँटि लेड कोई पीर*११ हमारी । 


तुम सुनिझ्ो सासु हमारी, मेरी नारि* ४ कौ हँसुला* ५ भारी ।। 
तुम सुनिश्रों जिठाँनी हमारी, मेरे बाँह बाजूवेंद भारी | 
तुम लीजो चौरानी हमारी, मेरे हाथ अरसिया** भारी ।। 
तुम लीजो ननंद हमारी, मेरे हाथ कर्केनवा*० भारी। 
तुम लीजो दिवर हमारे मेरे हाथ अंगूठी भारी।॥। 
ज्याके होरिलु सबदु सुनाएं, वाँटि लई सब पीर हमारी। 


$, क॑ , उत्तटती | 5. पीले रंग का घत्त, पोमचा। * जच्चा के लिए घी बुरे और गीत में नोचे 


घणित धनियाँ सोठ इत्यादि मसालो के लड्डू, । ४. हाल का हुआ शिक्षु । ". काटे । 'सूर-बलेरने भौर उरद 
बख्ेरने' के परस्पर विरोधी मुहाविरे दुष्टव्य है । *. रुठे हुएमिल जायें। 'दरि' शब्द 'रोरना क्रिया का 
रुपातर है। ब्रज में 'रोरना' क्रिया का एक विश्ेय भर्य हँ--मिट्टी अयवा दालया झनाज मेंसे भच्छी 
वस्तु छाँट कर एकत्र करनी होतो हूँ, तो दोनो हाथो फो फैला कर बिखरी घस्तु को एकत्र टीन कं 
जाता हूँ। यह किया रोरने की क्रिया कहलातो हूँ इसी से बिस्तरे हुए श्रयवा रुठे हुझों के मिलते को 
भाव यहाँ होता हैं। *. उठे। <. रंग-बिरगी झ्ोदनो। *- स्त्री, पत्नों। १९% भाई। "१. छोपी की 
लघु-वाचक प्रास्य-दप कपड़े छापनेवासा। *९. सोहिले--सोमर के भीत। १३. पीड़ा) ** ग्रीवा; 
गरदन। "“ प्रोवा में पहने जानेयाला एक आमूवण। ?5. आरसी। १”. कंगन। 
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तैनें सासु कहा कीपो, मेरो लल्ला राम नें दीयपौ, फेरिजा१ मेरौ हँसुला हजारी ।। 
तैनें जितनी कहा को पौ, मेरी लल्ल। राम नें दीभौ, फेरिजा मेरे वजुआ' हजारी। 
तैंनें द्यौरॉनी कहा कीपौ, मेरी लल्ला रॉम नें दीपौ, फेरिज! मेरी श्रसी 3 हजारी ॥। 
तनें ननद कहा कीधपी, मेरी लल्ला राँम में दीयौो, फेरिजा मेरे ककताँ हजारी । 
तैनें दिवर कहा कीयौ, मेरी लल्ला राम नें दीयो, फेरिजा मेरी अ्गूठी हजारी।॥। 
५ 
भ्राजु आँनद भए, श्रॉनद भए जा नगरी, आजु श्ानद भए । 
नर्ेदरं-मव्ज * दोऊ पानी कूँ निकरी, सावज बात चलाई ।॥ आजु० 
जौ बीवी मेरे हुणें नंद लाला,$ तौ में दुग्गी गले की दुलरी* श्रौद कमरि की तगडी । 
गगरी5 उतारि धरनि धरि दीनी, व्वाके होरिल सबदु सुनाई, झजू आाँतद० ॥॥ 
नाहिर तें नेंनद (नेंद) रौनी झगरे, भाभी दे देउ गरे की दुलरी और कमरिकी तगडी'। आजु भानद० 
भाजि-भाजि याँते* जारी नेतदिया, छीठी१ ९ छिनारि' *की घेवरौ* श्यौद छिनारि की उढनी १ १ || 
वाहिर ते श्राए प्यारे-्से मैया, हमरी वैहिन चो *४ झगरी। भ्राजु ऑँनद० 
तिहारी घनाँ १५ नें मैया, वदनि १९ ब्रदी ई, तुम्में दुयी यरे की दुलरी भ्रौर कमरि की तगडी ।। भ्राजु० 
भैया, छीडे हमारी घाँघरो, भैया छीडे चाँद*० की चुँदरी । आजु आनद० 
झपनी वैहिन कूँ दुलरी गढाइ दऊ्ऊ झौरु कमरि की तगडी ॥। आजु आँचद॒० 
याँ ते निकरि तू जक््चा दारी १< छिनरी, हमरी वैहेन ते चो झटकी । 
आजु झाँनिद भए, आझाँनिद भए जा नगरी, आजु आँनद भए ॥। 


५ 


जच्चा मेरी भोरी-भारी रे । 
स्याँपे१ ९ भारि वगल में सोवे, वीछी घरि सिरहाँवें, जच्चा मेरी मच्छर से डरपी रे ।। 
चारिचरस* "पाती के पीचे, नौ वोतल सरवत की पी गईं, जज्चा मेरी पीनो न जाँतें रे । 
चारि कनस्तर घी के खाइ गई, द्वे वोरी मेवा री, जच्चा मेरी खानो* * न जॉँनें रे | 
सासु-तेनद के लैहँगा फारे, वडी जिठाँनी की फरिशा * ९, जच्चा मेरी लडनों न जानें रे 
जच्चा मेरी कछ, न जानें री, जच्चा मेरी भोरी-भारी रे 
] 

तुम खोलौ जसरथ फाटका, तिहारे वह*3 ठाडीएऐं हार, हिरनी जौ चरे । 

वह रीती*४ जाउ कुम्हार के, भरिझ्रे५ हमारे आठ, हिरनी जौ चरे !! 

तुम खोलौ राम जी फाटका, तिहारे वह ठाडीएऐ द्वार, हिसनी जौ चरे 

वह रीति जाउ कुम्हार कें, भरिन्न हमारे झाउ, हिरनी जौ घरे ॥। 


१. लौटा जा। १. वाजूबद नामफा भाभूषण । 3. हाथ का झामूषण। । ४. पति की चहिन । ४. भाई 
की पत्नो॥ ५. पुन्न। ०. गले का दोलड़ोंबाला श्राभमूषण। <. छोटा घड़ा, पादी भरते का। 
१, यहाँ से। १९, छीनना क्रिया का यह रूपांतर भाष-वेज्ञानिकों के लिए विचारणीय है। छोनो, 
छीड़ी हो गया हूँ । **. छिताल एक गालो, अर्थ है परपुदुषो से, एक से अधिक से सबंध रखनेयाली । 
१"घेंघरिया--लहेंगा-धु मावदार कटि से बंघकर पैरो तक भ्राच्छादित करनेवाला वस्त्र। "२. झोढनी, 
फरिया। १४, क्यो। १५. सत्नी। १६. छर्त-धदना। ९०, सिर। *<, एक गाली। *", सर्प को । 
९०, ज्ेतो को सींचने के लिए कुए से पानी निकालने वाला चमडे का एक चअंडा डोल। 
5१, कुछ भोजन भी १ ५१. झोढ़नी, चुनरी | १, बहू, संत्तान देनेवाली शक्ति । * ४, रिक्त । ९". भरी हुई । 
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ह& 
राजें, गया किनारे एक तिरिया, सु ठाडी भ्ररज करे । 
गगे, एक लैहैरि हमें देउ तो जाँमें डूबि जैएं, भरे जाँगें डूवि जेऐं ॥ 
के दुलू री तोइ सासु से ससुर की, के तेरे पीया परदेस 
के दुखुरी तोइ मात-पिता कौ, क॑ तेरे मा-जाए बीर, काए* दुख डूवि जैऐ ।। 
ताँ दुखुरी मोड मात-पिता कौ, नाँ मा-जाए वीर । 
नाँ दुखूरी मोए सासु री सुसर की, नाँऐ मेरे पिया परदेस ॥। 
सासु, वहू-कहि ना बोल, नेनद, भाभी नाँ कहूँ, ननद भाभी नाँ कहै । 
नहों राजे, वे हरि* बाँझ कहि टेरें3 तौ छतियाँ जु फटि गई ॥। 
जाई दुख डूबिहो सो जाईं दुख डूबि हो । 
राजे, लौटि-ठलटि घर जाउ' लाल तिहारे होइ, ललेन तिहारे होइ ॥॥ 
झाई घेंन तेन-मंन-मारि , राजे, मेरे पिछवारे बढई कौ । 
लाला, तू मेरौ देवर-जेठु, राजे, एकु कह्यो मेरी कीजिए ॥ 
काठ-पुतर्“ं गढ़ि देउ, सो व्वाइ खैके उठि हां, व्वाइ लैंकें बैठि हो। 
राजे, नहाइ-धोइ भई ठाढी, तो सुरजु भनामें || 
राजे, काठ-पुतर जिंउ डारौ, तो जाइ लेक उठि हों, जाइ लैकें सोइऐ । 
राजे, जे नौ, जे दस माँस बीते गरम के, तो होरिल-सवद सुनाइएऐं ॥। 
राजे, साधु बहू-कहि वोले, नेंनद भाभी कहि बोले, नँनद-भागी बोले | 
वे हरि, जच्चा कहि बोलें, तो छत्तियाँ जुडि गईं ॥ 
सुनि-सुनि रे मेरे दिवर छतारी, तौ व॑नस्री-बजाओ, मूरली-वजाप्रो । 
भैया ऐ लाझौ जगाइ, तौ देखें मेरो सोइलौ। 
वाजन लागे वाजे, धुरेंन लागे तबल-निर्सांन, गन लागे मगलचार । 
धनि-धनि ग्गे तोइ घन्नि ऐ, तुमनें वढायौ मेरी माँत ॥! 
2७ 
चौकी पै बैठे राजा दसरथ अए, नीचें कौसिल्या । 
राजे, हमें शो संपति की ऐ साध", संपत्ति' फल्रु देव, कुमरु तुम्हारें होइ॥। 
बोलौ अजूध्या के पंडित, हाल चले भाँमें, तुरत चले भ्राँमें। 
साटी के भाछत* डारो, कुमर मेरे होइ, लाल तुम्हारे होइ ॥ 
चिद॒ठी तौ होइ जाए स्‍बाँचि सुनाकें, करमू भो पै ना वेंचे। 
कूआ रे होद जाई पादूँ, सेमुद भोपे ना पढे ॥ 
वोलौ भ्रजुष्या के माली, हाल चले शभ्ाँगें, तुरत चले आँगें। 
राजे, जेंनम-घूटी दे जाठउ, औखदि वतलागमौ, दवा बतलाग्मी नरे।।| 
पहलें तो पीई ऐ कौसिल्या, पीछे सुमित्रा, सिल-घोद पीई ऐ केकइ्या, तीन्यो गरम सूँन रे । 
कौसिल्या के मए राजा राँम, सुमित्रा के लखिमन--केकई के चरत-भरत दोनो मए, तो चारि कुमर मए ॥ 
तौ बाजत तवल-निर्सान, गर्षेत लागे सोइले, राजा जसरथ थैली लूटाइ, गौसन-दाँन कराइऐ ॥ 
भीतर ते बोलो केकश्या, राजा थोरी-थोरी अब्ब लुटाग्ो, जे लाला वन कू जी जाँइगे। 
ऐसे वोल मति बोलौ केकइया, घुरि रहे तबल-निर्साँन ॥। 


१, किस॥ *. पति। 3. बुलाबें--पुकारते है। ४. पुतली प्रयवा पुत्र । “- घोर होता | 
६, इच्छा, मनोरथ। ». साठी के चावल । 
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११ 
पाँच पाँन पैच विरियाँ १, झए पाँच सुपरियाँ, न हो राजे । 
सो मेरी वेनदएऐ देउ, तौ विरंत जगाइ लाँमें, सो भेयाएँ जगाइ लॉमें , त हो राजे ।! 
उठि, उठि विरेन छतारे 'मेरी भ्राँखिन-तारे, मेरे जगत-उजारे। 
राजे, तिहारे मैहेल कछ सोद, तो भवज बुलाव, सो भाभी बुलाव, न हो राजे ॥ 
सो विनि-चिन बाँध पगडिया' वेगें? से उठि आए, हाल उठि झाएं। 
आगें, भागे डोला वेंहिन कौ, सो पीछे ते भैया जु भाए, सो पीछे ते विरेन चले प्राए ।। 
राजे, एक पग्‌ घरभोएँ पलिकिया' दूजौ देहरिया। 
राजे, लई धन हियरा लगाइ, कहौ घेंन बेंघेनर्ट होइ॥॥ 
राजे, लाज-सरेंम कीएऐ बाद, हाकिम तुम ते नाँ कहूँ, साहिब तुम ते नाँ कहूँ । 
राजे, वाँधति किन हें न जाँती, राजे खुलति सग जंग-जाँनीएं ॥। 
गोरी, छुपर होइ उठाऊं, जने दस लाऊं, भैया दसे वुलाऊं । 
गोरी, जे करतार-गठरिया, सखिन-विच खोलौ, जाइ राँमु छुडावै' जाइ कृष्ण छुडाव ॥। 
ए ब्रज-बासी के वालक, वेगी जनमु लै, तुरत जनम्‌ लैनरे। 
तेरी मैया बहुत दुखारी, तौ वेगि ज॑नमु ले।। 
राजे, मे कंसें बेगि जनमु लेंउ, तुरत जनमु लेंठ | 
माटी के कुडिल"* नहवाओ” झटोले* सुलाओौ ॥॥ 
फाटी गुदरिया" विछाओ, छोरा* कहि-कहि बोलों | 
ब्रजवासी के बालक वेगि जनमु ले, तुरत जनमु ले।॥ 
सोने के कुडिल नहवाऊँ, सृत के पलिका सुवाऊं। 
राजे, पीतावर विछाऊं , जलन कहि बोल, हुरिल कहि वोलूँ॥। 
जो जा जच्चाऐ माँमें, गाइ-सुनाँमें, जच्चाएं रिश्षावें, बच्चा ऐ सुनाँमें। 
कटटें जनम के पाप, सपति-सुख पा्वें, गोद ले खिलाँवें | 
१२ 
जेंठ के भ्रेगना निवरिया*, सो झिलिर-मिलिर करे । 
जेंठ की नारि गरम ते सो कुनुरूकुनुर कर१९, सी चिरेयाँ चुहँक-चुहुँक करे ॥। 
राजे, जेठ की नारि दुखारी, तो हम पर हुकमु करे । 
राजे, बिना बुलाई मति जाउ, श्रदर** नहिं होइ ।॥! 
सासु मेरी आई लनहार, नेनद मेरी फिरि गई । 
राजे, जेठ खडे दहलीज"* बुलाएँ ते जाइएऐ ॥। 
सासु कूँ डारधौ पीदुला*१, ननद कूँ डारथौ भूढिला*४। 
राजे, द्योरॉनी कूँ पंचरंगू पलेंगू, ललेन दुबकाइएऐ ॥। 
राजे, सोईऐ चादरि-ताँति, ललेंनु दुवकाइऐ । 
राजे, उलधि लौटि घर शभाइएऐ, राजे, नेनन-वहाएं नीर, ल्लेंन दुवकाइऐ | 
राजे, दिवर के अगता निवरिया, सो कझ्षलर-मलर करे। 
राजे, दिवर की मारि गरम ते, सो कुनुरकुनूर कर।॥। 


१, पान की यीडी । २. चुनचुनकर। 2 झौश्नता से | 5. बेदना ( ४, स्नान कराने का पात्र । *. वह 


खाद (पलग) जिसकी बुनावट दूट फर ढीली हो गई हो । ५. गुदड़ो, फटे-पुराने बस्तर । <. बालक के लिए एक 
प्रास्प दग्द  *. नोस का दुक्ष  * *. पीड़ा से कराहती है । १. श्रादर। * ९, पौरी । १3, पीढ़ा | १४, मूढ़ा । 


कट क्तत 
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पोहार अभिनंदन-प्रंथ 


राजें, दिवर की नारि गरम ते, सो हम पर हुकुम चढाइऐ । 

घनियाँ, विना बुलाई मति जाऊ, अदरु नोई होइ, 

सासु मेरी आई लैनहार, नेंनद मेरी फिरि गईं। 

राजे, दिवर जो ठार्ड दहलीज, बुलाएँ ते जाइऐ ॥। 

सासु कूँ डारधी पीढला, नेनद कू डारबयौ मूढिल्रा। 

राजे, जिठानी कूँ पंचरंग परलेंगु, ललेन लुढकाइऐ ॥। 

जीजी, लट छोडि लागूंगी पाँइ, लल॑न दुँगी गोद में! 

जीजी, तुमने तो लोएऐं छिपाड, तिहाराई, हैक जी परे ।॥। 

१३ 

झरी भाभी, होें-हौलें वोलि, श्रेंगनाँ में गैया ठाडे । 

ऊपर ठाडी मवजिया, नीें ठाडी नेनदिया॥। 

भरी वीवी, सुपनो जु देल्योी राति, मालिन लाई गल-हार। 

चुप रहें भवजिया', चुप रहे” वेरीन, सुमि पाँमें तिहारें नौए महीना हुँगये लाल | 

जौ वीबी, मेरें हुंग्गें लाल, नेंदलाल, तुमे दुंग्गी गल-हाझ । 

जे नौ, जे दस मास, ' वाके होरिल सवबद सुनाएं ।! 

छोलिग्नरा के* होलें-दहौतलें ठोलु बजाइ, ननदी न सुनि लइई मो पे माँगेगी गल-हाझ ! 

ननदुलि सुनत जु साजिएं, मामी, दै देड गल-हारु ॥। 

लाली, ज हरवा मेरे वाप कौ, तिहारे विरेव गढायौ सोई लेउ। 

पृत-जनती भावजी, जनियां* नौ-दस धीश् ॥7 

भेरे बिरेंन के चलति इकहरी सीर, चलिओ चौहरी सीर। 

बगदौ नेनदिया, वगदौ 3, हरवा पैहैरि घर जाउ 

घीञ्म-जनती भावजी, ज॑नियोँ नौ-दस पूत, श्रेगना में० ॥ 

श्ड 

हमरे विरेन के लाल भमए ऐं, खबरें परी सई-साँस ।' 
झबई मेरे को सुनरा के जाइ, हाल मेरे को सुनरा के जाइ |। 
एक मोौहर के कुरता-टोपी, अभ्रसी मुहर खंगवारी। 
अब मेरे को सुनरा के जाइ, हाल मेरे को सुनरा के जाइ ॥! 
कचहरी बैठते वाबूल पाए, भली भई घीझ आई। 
भ्रवे मेरे को सुनरा के जाइ, हाल मेरे को सुनरा के जाइ || 
मदरसा-पढेते वीरेंन पाए, भली' भई वेहिन झाई। 
अचे मेरें को सुनरा के जाइ, हाल मेरे को सुनरा के जाइ ।! 
मुढ्िला बंठती माइल पाई, भली मई वेटी झाई। 
अबे मेरे को सुनरा के जाइ, हाल मेरे को सुनरा के जाइ ॥! 
सोमरि में ते मावज बोली, किन्नें नंद बुलाई। 
अयथे मेरे को सुनरा के जाइ, हाल मेरे को सुनरा के जाइ !! 
राति की राति डर्टेन देश भाभी, मोरु भएऐं उठि जाँठ | 
शव मेरे को सुनरा के जाइ, हाल मेरे को सुनरा के जाइ || 
तोइ वाँधू, तेरे लरिकॉच वाँबू, श्रौर छिनरी को भैया 7 


१, दोल-बजाने दाले। *. पैदा करना। 3. लौटो । *. रहने वे। 


ब्रज का जाक-साहत्य ९६१६ 


एक रुपैया कौ रख्सा मगाऊे, भौर भ्रघेली कौ खूटा । 

चों री मेंना तेनें देखी, ननदुलि जाँती देखी |॥। 

भ्॒वे मेरेको सुनरा के जाई, हाल मेरे को सुनराके जाइ। 

एक झपैया के रस्साऐं ले गई, और शभ्रवेत्री कौ झूठा ।। 

अब भेरे को सुनरा के जाइ, हाल मेरे को सुनरा के जाइ । 

हाँ, हाँ, बेहिनाँ हमनें देखी, खूटा लटकतु जाइ।। 

भ्रव॑ मेरे को सुनरा के जाइ, हाल मेरे को सुनरा के जाइ । 

१५ 

झायो जे5-असाढ राजे, नेनद-भवज पाँनी-नीकरी । 
राजे, मू त्यौ* ऐ वरद-बिजार, राजे नेंनदुलि, हाथ-पसलारिएे ॥। 
हात-पंखारत लाग्यौएं दोसु, श्रव कहा कीजे भेरी भावजी री? 
पहलौ महीनाँ जब लागिएे, ब्वाकौ फूलू गह्मौ फलु लागिऐे।॥ अब कहा कीज॑ ० 
ए ज्वाइ दूजौ महीनाँ जब लागिऐ, 
राजे, तीजौ भह्ठीनाँ जब लागिऐ, व्वाकौ खीर-खाँड़ मन भ्ाइऐ । 
अपुबिस”, झपुबिस ख्तीर रंधाइऐे, लज्जा राखू नेसद की ॥। 
राजे, चौथी महीना जब लागिऐ, ए ब्वाकू कोल के भ्राँम मेंगाइऐ । 
ए ब्याइपेंचयां महीनाँ जब लागिए, ए मे अपुबिस झाँम मंगाइऐ, मन जी राखूं नेनद कौ ॥। 
राजे, छंटयौ महीनाँ जब लागिऐ, ए ब्वाइ सातयौ मदहीनाँ जब लागिऐ । 
ए में अपुबविस, अपुबिस साधुअ पुजाऊे, तौ लज्जा राखू नेनद की |। 
राजे, भठयो' महीनाँ जब लागिऐ, ए में भ्रपविस, प्रपविस महल झराऊँ, लज्जा राखू नेनद की | 
ए न्‍्वाइ नौयो महीनाँ जव लागिऐ, ए मे ग्रपविस, अपविस दाई बुलाऊं, तो हुरिल जनाऊं नेनद को ।। 
व्वाकी दाईं देहरि" भ्राइऐ, ज्वार्के गाइ कौ बच्छा है परभौ। 
वाहिर ते आएं पतुरिया५ ताह,* त्तौ गोरी, हमरी बैहिन कहाँ गई । 
राजे, तिहारी बैहिन की दूखें भाँख, लैरे भतीजे ऐ सोइ रही। 
राजे, भागौ ऐ जेठ-असाढद, हरदहारे*, नें हर रे सम्हारिएे। 
राजे, बोलीऐं गोरी धेन श्राइ, सुनि-सुचि रे मेरे समरथ' साहिबा ? 
राजें, बछराऐं गारी न दीजिए, वबछरा तौ लागे तिहारो भानजौ ॥ 
गोरी, तिहारौ तौ कादूँगों मूंड, राजे, जाकौ झरथ बताइऐ ॥, 
राजा, काए कू काटौगे मूँड, लज्जा राखी तिहारी घेहिन की।। 
राजे, भूत्यो ओ वरघ-विजार तौ नेंनदुलि हाथ-पखारिए। 
राजे, हात-पल्ारत लग्यौ ऐ दोसु, तो लज्जा राखी तिहारी बैहिन की । 
गोरी, तेरी ऊँ भ्रसल गुलाँम, लज्जा राखी मेरी बैहिन फो॥ 


५६ 
राजे, नेनद-भवज दोऊ बैठिऐ, भागी कैसी सुरति देखी, रँमनू चित्तिह लिखि दिखराइऐ । 
भाभी, भैया की नारि गरभ ते, ठाडे है के काढिऐे।। 
लाली, तिहारे बिरेन कौ ऐ बैरी, राजे, जी सुनि पाइऐ, घर ते हाल निकारिएऐे। 


*, पेक्ञाय किया। *. झ्रपने जहाने। 2. झलोगढ़ का पुराना नाम ३ *. साधु या साथ-पुजाना 
एक संस्कार होता है, जो गर्भ के सातवें महीने में संपन्ष होता है । "- बेहली, वहलोज | '. स्त्री ६ ०. पति। 
£. हलघर, कृषक-प्रसिप्राय गृह-पति से है । हि 

११६ 
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भागी नें वुहतेरी समुझाइऐ, हठीली हट परि गईं ।॥। 

राजे, पुरी जो रामनु लिखि दयौ, भवज जु ड्यौढी करि दई, राजे, वीरेन चित्र-दिखाइऐ। 
वोलौ झो छोटे भैया शो लिमन, राजे, सीता ऐ वनसेड मारिएऐ, नेंनून लाझ निकारिऐ।। 
चंदनु-रयथ जूरवाइऐ, लदछिमन भए रखवार । 

राजे, इक बन साँखि, दूजों वनु नाँस्यों तीजे वनु पहुँच्यौएऐं जाइ ॥॥ 

राजे, सीठाएंँ लगि झाई प्यास, देवरु पाँनी लाइऐं । 

भाभी, वेठौ तरवर की छाँह, हमतौ रे पाँदी लाइऐ।। 

सीता सोई ऐ चादरि ताँनि, राजे, लाला जी पानी कूँ गए! 

ललिमन लाए ऐ दोना-भरि चीढ, तरवर के ठाँगे डार पे ॥ 

राजे, लछिमन रथ जौ हाँकिऐे, राजे, टपक वृद मुखड़ा-परी ! 

सीता, देखति आँखि पसारिएे, राजे, रोमते णार-वेजार ॥ 

राजे, सुनि-सुनि सबदु कुइलिया, कुटी में ते सिकरेबावा जी। 

वेंटी, चलो हमारे साथ, मेरी कुटीऐे करो विसराम जी॥ 

राजे, कोइल सयबदु॒ सुनाँगती और हँगई जवनाँमें नेंदलाल | 

घन की कुइलिया दाई वर्तिगी, मना वर्निगी मेरी सासु, वावा मेरे करिगे सहाई ॥। 


१७ 
बधेया, ब्ैया, म्वाँ हतिनापुर कूँ जाउ, श्री कृष्ण के वेटा भयौ। 
वे कैसे, वे केसे झआँमें श्राजु, विन डोला, विन पालकी॥। 
ब्या, वध्ेया म्वाँ रुकेम-नगयर कूँ जाउ, वेटी' रुकमिनि के वेटा भयौ । 
वे कंसें, वे कसे झाँमें भड़ भरा आजु, विन रे राते, बिन पीमरे।]। 
श्द 
भरंगफल का गीत--जच्चा 
जे नौ, जे दस मास, राजे, राजकुमरि गरभ ते नरेंग्रफलु माँगिऐ । 
राजे, कॉन दिसा में ज्वा को पेड़, कहाँ फलु लागिऐ? 
राजा, पुरव-दिसा में व्वाकौ पेड़, फुलक* फलू लागिऐ ॥। 
गोरी, व्वा फलु कौ लाइवो कठिनएऐ, कंसे फलु लाइऐ? 
गोरी, एक लख दिवला* जौ जुरत, सवा लख त्याँ कूकरा? ॥। 
रानी, एक लख हूँ पँहरेदार, सवा लख रखवारिएं ! 
राजा, जौरे भरंगफलु नाँइ लाभौ, तौ मरूेगी जहरु-विसु खाइ!॥॥ 
राजे, मारि घूडिल म्वाँ ते चलि दिए, राजे, पहुंचेएं देस-विदेस, घरै-चिता छाइएऐ ।7 
मुढिला-वैठती माइ तौ रॉमु मनाई, सुरणु मनाइऐ। 
राजे, कब की वैरिन भई बहुआ, वेटा चोरी तें गए।॥। 
शाजे, गुड़िया खिलती ऐ वैहिन, सो राँमु मनावे, सुरजु मनावे | 
मेरी कब की वैरित भई भाभी, विरंन चोरी गए।। 
राजे, सेज-चढती भो धनियाँ;४ सो राँगु मनामें, सुरजु मनामें, 
मेरी कब की वैरिन भई कोंखि, यलेंम चोरी गए।॥। 
राजे, पहुँचि नरंगफल के पास, चढ़े जु घोड़ा खोलिएं। 
राजें, वढि" गए एक लख दीप, सोए सवा लख कूकरा ॥। 


१, वृक्ष के ऊपर को कोटी। “. दीपक॥ 3. कुत्ते । ४. स्‍्त्री। ०. चुस गये। 
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राजे, सोइ गए इक लख पैहरेदार, सवा लख रखवारिया ॥] 
राजे, घुडिला की पीठ-लगाइ, पेड पै राजा चढि गए । 
राजे, कझ्षटकि लियौ फलु तोरि, जेव-रखि लीजिऐ ।। 
राजे, सुनिर्के क्ृडाकौ* जाये कूकरा, राजे, जरि गए इक लख दीवला ॥। 
राजे, आए ऐँ एक लख पैहरेदार, सवा लख 'रखवारिया । 
राजे, चलति खाँडे की धार, पकारि डारे जेल में 
राजे, चलो करच॑हरी के वीच, चोर हँम पकरिएऐं | 
राज, पूछत बैठे जौ हाकिम, कहौ, कैसे शझाइएऐ। 
राजे, कोन बताई तुर्में थाँग*, फलु चोरी जो करि लई! 
राजे, कोन की नारि गरम ते, नरेंगफलु माँगिऐ। 
राजे, भेरी ई नारि ग़रभ ते, नरंगफलु माँगिऐं । 
लाला, ले जाशों भझाजु उज्जंगर” काए कूँ दुवकाइऐ || 
राजे, जो कोई गरभिनी नारि, वाकूँ नाई रोकिऐ । 
राजे, ले जाउ है के चारि, बिनईं जाइ के दीजिऐ ॥। 
राजे, मारि घुडिलु म्वाँते चलि दए, राजे, पहुंचे ऐं मैहलनु भाई, मैहैल खुलबाइऐ। 
राजे, छेम-छेम आई ऐ नारि, खोलि' दीए मैहल जी ॥। 
राजे, दे दीए दोक नरेंगफल, जाइ तुम' लीजिए । 
राजे, क्टपट सासु जगाई, नरेंगफलु देखिऐ |॥।' 
राजे, झटपट नेंनद जगाई, पघरंगफल देखिऐ। 
भाभी, खाइ लेउ झटपठट जाइ, ललेंन तिहारे होंइ, कुमर तिहारे होइ। 
१६, 
छोछक का (भेलो लेने के समय का) गीत 
उडि, उडि काग्र सुलाकने<, उडि भेरे पीहर" जाउ । 
मेरी कहिम्रौ माइ समझाई, धीझरि माँगे लाड ए ॥ 
भेरे कहिश्री ववुल समझाई, बेटी दौ माँग खीचरी | 
भेरे कहिमौ विरेन समझाई, भेना तो माँगे पीक्षरौर )॥ 
मेरी कहियौ भवज-समझाह, नेनदुलि तौ माँग खीचरी ! 
बेटी, नित उठि जेनमोंगी पूत, कहाँ ते लाऊँ लाड ऐ । 
लाली, नित्र उठि जोनमोगी पूत, कहाँ ते लाऊँ खीचरी । 
बीवी, नित उठि जेंनमोगी पृत, कहाँ ते लाऊँ पीमरी ॥। 
मेरी वीवी, नित उठि जेनमोगी पूठ, कहाँ ते लाऊँ खीचरी 
मरमेंनि*, सोई ऐ चादरि-ताँनि, माइलि वोले बोलने, भावज वोलें बोलने । 
जाकी छोटी नंद वडी अ्रचपली*, भाभी; उठि चो१ न करो सिगार--- 
गरजतु आदे पीअरौ, लुढकत आँमें लाडुए ॥। 
टूटत वैद्ेपीनु१" बाँस, खीचरी के बोझ ते । 
झूठी तिहारी लाली, मेरी पीहर-सासुरौ, 
जौ तू री भावज, मानति ज्लूंठ, चढि चौवारेनु** देखिए ॥। 


१. जोर को आहूट। *. पता । 5. बिना छिपे। ४. शुभ (सुलाक्षणिक) ॥ “. पितु-गृह 
:. पीला वस्त्र, पोंसचा। ५, दुलियारी | <. चंचल ३ १. क्यो । १ ९. बेंहगी-कहार जिसपर माल ढोते है । 
१९, जोबारा--चार दरवाजोंबला दासान। 


ध्र्र पोहार अभिनंदन-पग्रंथ 


साँचो तिहारी ऐ बोल, साँचौ पीहर-साखुरो । 
वीवी, लट-छोडि लागूगी पाँम, गिरी" रे-छुआरे त्यारी मुख-भरूँ। 
मेरी घरूए सर्जन को ऐ धीश, तो झगड़ि मेंगरायौ पीम्ररों॥। 
बे० 

चों ऐं विघृकी * री जाँनकी, थो ऐ विघृकी री । 
इंद्रपुरी ते नगाड़े मंगामें, तेरे हार घुराऊँ? री, सीया वेटी चौ० ॥ 
विरेंम-पुरी ते बिरमाँ४ बुलामें, तेरे सुत कौ नाँम घराऊ, सिया वेंटी ० ॥ 
कजरी वन ते हस्ती मर्गाँऊ, तेरे द्वार शू्काँक री, लिया बेटी० ॥ 


२१ 
सीता ठाड़ी पछिताइ, कुस बन में मए । 
जो घर होती सासु कुसल्या, चरुए देंती घरवाड़ | 
जौ घर होती नगद हमारी, संतिए देंती घरवाइ॥ 
जो घर होते ससुर हमारे, नौवति देते घरवाइ॥ 
जौ घर होंते दिवर हमारे, तौर देंते संघवाइ, कुंस वन में मए ॥ 
श्र 
जब पहुला नहान निकलता हूँ, उस विन गोबर के सांतिऐं धरे जाते है भौर यह गीत 
गाया जाता है । 
धरती के दर्वार, नौहवति वाजि रही ऐ, वाजि रही ऐं घनघोरि | 
फूलि रहीएं फुलवारी, चंपा मौरि" रही ऐ, मरुभ्रौ मंहकि रहो ऐ ।! 
माता के दरवार नौहवति बाजि रही ऐ, वाजि रही ऐ घनघोरि ! 
फूलि रही ऐ फुलवारि, चंपा मौरि रही ऐ।। 
सेढ-मसानी ६ के दरवार, नौहवति वाजि रहो ऐ, वाजि रही ऐ घवघोरि ! 
फूलि रही ऐ फुलवारि, चंपा मौरि रही ऐ, मस्मरी मेहकि रहा ऐ।। 
भरे 
सांलिये" 
सलद, घर के कौरे से साँतिए रखती है। सास एक हेंड़िया पर पाँच साँतिए गोबर के 
रखतो है । इसे चतझा कहते है। दस दिन तक जच्चा इसी हेंडिया के पानी को पीती हैँ । इस दिस 
का नाम चराझा-सेंतिया हूँ । इसी विन यह गोत गाया जाता हूं 
घरहुं सुहृद्रा* साँतिए, भपने विरेन* दरवार, वधाई वाजी तंद के । 
गैहननू में वडी हाँसुला, जो मेरी ननदी ऐ देठ ॥। 
जाऊ ऐ चेनद माँइ लेंति, हठीसी, हठि परि रही ॥ 
पीहेन*" में बडी भंत्ति ऐ, सो मेरी नंबदी ऐ देउ ॥ 
जाऊ ऐ ननद नाँइ लेंति, हठीली, हठि परि रही! 
वकुचनि** में बड़ी चूंदरी, सो मेरी ननदी ऐं देउ ॥। 
जाऊ ऐ नॉनद नाँइ लेंति, हठीली, हृठि परि रही। 


3. सारियल की सिंगी । *. इुसो। 3. बजवादूँ । ४. बहा । ५ सौरना--औौरता--ईहों 
से युक्त होना। *. देवोन्देवदा। 5. स्वस्तिक। पुत्र-जन्म पर घड़े पर गोबर से स्वस्तिक रदना एर 
भ्रावश्यक अनुष्ठान हैँ । 5. सुमद्रा-यहाँ तासय॑ बहिन! से है! *. भाई। १९. पशुओं। * १, संदूक 
या पिदारा। 
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बासन से बड़ों ठोकनाँ, सो मेरी नॉनदी ऐ देउ। 
जाऊ ऐ ननद नाँदइ लेंति, हठीली, हठि परि रही ॥। 
भाभी, हँसुला तो देउ अपनी सासु ऐ, चरुआ चढाएं कौ नेगु) ॥ 
भागी, भेसि भरारेनु* देउ, तिहारी सोमरि भरारे को नेंगु। 
भाभी, चूदरि तौ नाँइन ऐं देठड, नगर बुलाएं कौ नेगु।॥। 
भाभी, ठोकनोँ तौ देउ थौराँनी ऐँ, विजनू * छुराएएं कौ नेंगु । 
भाभी, हम तौ वुही लिग्गे, बदनि-बदी ऐं श्राघी राति ॥ 
भाभी, खोलौ कर्केत्वता की कील, वदनि-वदी ऐ सोई देउ । 
लाली, जिंह* ककना मेरे बाप कौ, तिहारे विरेन भठायो सोई लेउ ॥। 
श्ड 
छठी का दूसरा भीत 
तेरे हाथ झुझुना लाल रे। 

वावा के थ्यारे खेलि रे, ताऊ के प्यारे खेलि रे ॥ 

तेरी दादी खिलावै तू खेलि रे, तेरी ताई खिलावै तू खेलि रे । 

तेरे फूफा९ लाए झुशुना, तेरी भूआ* खिलावे तू खैलि रे ॥। 

तेरे नाना कौ टूट्यो झुझुना खेलि रे, नानी छिनरी खिलाव तू खेलि रे ॥ 


श्् 
छुटो का तीसरा गोत 
धतूरो, माँचनों रे लाल | 
कोने वौयौ, कोनें जोत्यौ, कोनें डारभौ ऐबीजु, धतूरौ माँचनो रे लाल।|। 
भरत लाल नें जोत्यों, लब्चिमेन में जोत्यो, रॉम नें डारधो ऐ बीजु। 
घतूरी, माँचनो रे लाल ॥। 
कोने घोटथौ, कोने छॉँन्‍्यो, कोनें भरि लीयौ घूट । 
खति-कीरति नें घोटयौ, उरमिला नें छाँन्‍्यो, सीता नें भारि लीयो घूंट। 
घतूरी, माँचनों रे लाल ॥ 


२५ 
छूटी का चौथा गीत 
टोडरमल झूलें पालनाँ7 
काए की तेरी चदन-पलकिया, काए के वाँन* बुनाइ। 
काए की अदमाइनि दीजि ऐ, टोडरमल झूलें पालनाँ ॥। 
ज॑सरथ के चंदन-रूख कटाइऐ, चदन-पलकिया दुकाइऐ। 
रेसम वाँन- बुनाइऐ, टोडरमल झूलें पालनाँ।॥! 
टोडरमल दीए ऐं पौढाइ,* टोडरमल झूलें पालनाँ। 
वाकी ताई, चाची, भूझा झुलावें पालनाँ, टोडरमल भूलें पालनाँ ॥॥ 


१. किसो संस्कार अथवा भनुष्ठान में विविध कास करने यालो को उनके अधिकार के रूप 
में जो कुछ दिया जाता है, यह 'नेग' कहलाता है । * भड़री जो निहृष्ट दान लेते हे । 5. पंखा | २. हिलाने 
यर करने। ५. यह । *. पिता को अहिन के पति) ०». पिता की बहिल॥ < . बान--वह भूंज को 
रस्सी जिससे पलग-खाट जुनो जातो हूं। * सुलाना॥ 


६२४ पोह्दार अभिनंदन-प्रंथ 


वावा के थ्यारे झूलि रे, चाचा-ताऊ के प्यारे झूलि रे। 
तेरी दादी झूलाव तू झूलि रे, टोडरमल झूलें पालनाँ॥। 
२७ 
छूटी का पाँचवाँ गीत 
विलगू” भति माँने री जच्चा, जि तौ भंगी कौ जला। 
विलगू मति माँनें री जच्चा, जितौ कुम्हार कौ लला ॥॥ 
विलगू मति माँवे री जच्चा, जितौ चेंमार कौ लता | 
विलगू मति माँते री जच्चा, जितो कोरी कौ लला ॥] 
बिलयू, मति भाँचने री जच्चा, जितो खटीक को लला | 
विचगु मति माँने री जच्चा, जितो बनियाँ कौ लगा |! 
विलगू मति माँने री जच्दा, जितो धोवी कौ लता । 
सव्‌ जग झूठी री जच्चा, जितो साँचौ रामजी कौ लला ॥। 
श्द 
छूटी का छव्याँ गौत---दिमोदरिया' 
पडितु जचरिया को यार, जानें लिखि डारयो जंगु-ससारु, ज्वानें एक न लिखी दमोदरी ! 
कुह्मार कौ ४ जचरिया कौ यारु, जानें भाँनि* डारघी सवु ससार, व्वाने एक न माँवी दमोदरी !! 
चमरा कौ जचरिया कौ थार, जानें गाँठिई डारभौ जगृ-ससारक्त्वानें एक नग्ाँठी दमोदरी | 
कोरिया जचरिया कौ यारु, जानेंवुनि डारधो जगु-संसारु,व्वानें एक त बुनी दमोदरी।॥ 
र्६ 
छठी का सातवाँ भीत--लपतसी' 
मन गृ रु, मन गुरु, है मत मैंदा, करठ कौसल्या लापसी । 
सव गृरु, सब गूरु, घरचौऐं उठाई, वी भिपट झलोनी लंगर लापसी॥॥ 
जेती री, जेतौ दारी सुमिंत्रा के काँम, केकई विचारी कहा करे। 
चुल्हे-पाँचें, चूल्हे-पाछें, घरभौ ऐ खर्देरा, लछिमनु जानें मोकूँ लापसी ॥ 
सरपट, सरपट लाला भरि लीगौ गाल, हवकत डोलें सारे देस में 
आँगन, आँगन मेसि कौ घोय, नॉनदुलि जानी मोकू सिंग धरी।। 
सरपट, सर॒पट लाली भरि लीयौ यालु, थूकि-मरी सब री वेहरी | 
तेरी, तौ तेरी, खड़ेंरा वोलूँ जाति, निकरि हलक ते बाहिरो ॥ 
तेरी, तौ तेरी बोलूँ चोय जाति, निकरि हलक ते वाहिरो। 
३७० 
छूटी का आाठवाँ गीत* 
सौझ्ौ क॑ जागी हुरिल के वावा-ताऊ, गाँमनहारी राजे घर चली। 
गाँमन हारिन के लेंहगा-लुगरा खेठ उतारि, करो हुरिल की ग्डतनी|। 
नए-मए देउ पहराइ, पुरॉनेन की करि लेउ गड़तनी। 
गॉमन-हारित दे तेंगोल, योद भरी तिलन्चाँगमरी !। 


१. बुरा । २. कपड़े बुनने का काम्त करने वाली जाति का झ्ादमी | 7. भेड़, ऊत झौर ठते 
का व्यवसाय करने वाली जाति का मनुष्य । ४. कुम्हार का पुत्र॥ " भादता--बनाना। *« गाठिता-+ 
जुता सोने और संभालने का काम ॥ ०. यह गीत गानेवालियो को विदा करते समय गाया जाता है। 
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३१ 

छठी का नववाँ गोत--कदढुला' 
लाला की नानी झावेगी, दरवज्जौ वाँसु गढावैगी, जि थेई-थई ताँचैंगी। 
जि कौडी-कौडी जोरंगी, लाला कौ छोछक"* लावँगी ॥। 
लाला की माँई भाव॑गी, श्रजृध्या जी में सेज बिछावँगी । 
बूढे-वारेनु* मोहँगी, जब रोक-रुपैया लावेगी, लाला कूँ कठुला गढावगी।। 
लाला कौ मामा आदेगो, जब धुनि की रुई धुनावैगी, जब फोग्मा-फोशा जोरैगी | 
भेंना कूँ सौरि३ भरावगौ, लाला कूँ टोपा भरावेगो॥। 
लाला की मौँसी भ्रावंगी, धवला में सोढि चुरावेगी। 
मौंसी कौ पेटु कवाडौ ऐ, दस रोटी कौ एकु निवारो ऐ॥॥ 
देखी रे जला, तेरी ननसार, फिट्टि रे लाला, तेरी नेनसार। 
लाला की दादी आवैगी, व्‌ हँसुली-खड़झा लावेगी, लाला ऐ ले पैहरावगी ।। 
पैंहिरै वाकी झाँक्षनियाँ, पैंहरावे वाकी माइ। 
पैहिरे कुल-माँडनियाँ”", पैहरावे वाकी माइ।॥। 
छज्जे पै वैठि खिलावैगी, भाग में वेठि खिलावैगी। 
देखी रे लाला, तेरी ददसार, खूबु रे वनी तेरी ददसार ।॥। 

शे२ 
“लूगरा 

एजे, ननद-मवज दोनो वैठिऐ, एजे रुविमनि नौ-दस माँस गरम ते, एजे तनदुलि वात चलाइऐ । 
एजे, जौ तिहारे होइ नंदलाल, जगमोहन-लुगरा दीजिऐ।। 
बीवी, जो मेरें होइ नंदलाल, जगमोहन-लुगरा लीजिऐ। 
एजे, नेनद बली ऐ अपने सासुरे, बाके होरिलु सबदु सुनाइऐ, जगमोहन-लुगरा माँगिएे ।! 
एजे, कंसें बचाऊ अपने ग्रान, सनदुलि ते छिपाइऐ। 
एजे, धुरिः गए तवल-निर्सान, वर्जेन ज्रागे सोहिले ॥॥ 
एजे, नौचभा के ऐ लेठ वुलाइ लुचन* लैकें भेजिएं। 
एजे, जाझी मेरी माइ, कदह्दी समझाई, रुक्मिनि नें जाए हीरा-लाल । 
एजे, इक वनु भाँखि दूजे वन नाँख्यौ, तीजे वनु पहुँचे ऐं जाइ, रुकिमिनी के बबुलक । 
भरी रे कचहरी बबुल जी की चैठी ऐ। 
एजे, विरेन जो बैठे उनके पास, एजे नौझा के नें लुचन दिखाइपऐ । 
व्वाके वावृल्न खुसी रही उर छाइ, चिरेन व्वाके सुनि रहे ।। 
एजे, हाथी बेंषे ऐं हथसार, जरद भ्रवारी दीजिएे। 
एजे, घोडी बंधी ऐँ घुडसार, अच्छी-सी जीनू घराइ, हाँक्षन पह्िराइऐ, नौम्ा के ऐ वेग चढाइऐ । 
एजे, भरी रे कचहरी बावुल उठि घलें। 
एजे, छोटे बिरेन उनके साथ, मैहलनु जाइ पहुँचिऐं 
एजे, कही ऐ माइ समुझाइ, भवज उत्तकी सुनि रही ॥॥ 
एजे, रकिमिनि जाए ऐएं नेंदलाल, वधाई लैकें आइए । 


१, छोछक---माँ के मत्ता-पिता-भाई-बंघुश्तों द्वारा भेजी हुई सामग्री, जो पुत्र-उत्पन्त होने को 
बधाई में झातो हूँ। *. छोटे । 5. शोढ़ने की रजाई। ४. लेहगा। "- कुल-मंडन करने घाला, कुल को 
शोभा। ६. मिमंत्रण का रोचन, रोलो १ 
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पोह्ार अभिनंदन-ग्रंथ 


एजे, धटरस भोजनू बनाई तौ सोरन*-थार लगाइऐे || 
एजे, तोडा* देउ प॑ हिराइ, तो लाझौ पांचौ कपड़े धेवतेरे के सोहिले।॥ 
एजें, करी भोजन रुचिमाँत, बिदा करि दौजिएे। 
एजे, जगमोहन-लुगरा भ्रौ लाउ, नाऊ ऐ धरि दीजिएऐ। 
एजे, ले जाउ बगल दवाई, काऊ नाहि दिखाइऐ। 
एजे, बीच में वसति एऐ$  सुहद्रार, तो उतें न दिखाइऐ ॥ 
ध्े 
एजे, इक वनु नाँखि दूजे बनु नाखिए, तीजे वनु भ्राइ मंझारि सुहदा के मैहल में )। 
एजे, पुछति पीहर की वात कहा ले झाइऐ। 
एजे, बाजि रहे तबल-निर्सांन, गवत छोडे सोहिले ॥। 
एजे, हम तो लूचन लेके भेजे, रुकिमरिति के बवुल के। 
एजे, तुमकूँ बधाए लैके आएं, किसन लैवे आइए, ॥ 
एजे, सोने के तोडा लाँउ, नाऊ ऐ पहिराइऐ। 
एजे, साल-दुसाल भी लाउ, नाऊएऐं उढाइऐ॥ 
एजे, उढाऊं भतीजे के सोहिले | 
एजे, पटरस भोजन बनाई, नाऊ ऐ जिमाइण। 
दौसा के, भोजन करिवे कं भाउ, तो भ्रासन विछाइऐ || 
नौप्चा के, जिह" का वगल' तिहारी, तौ जाइ दिखाइऐ। 
लाली, नहन्न-उस्तरा ऐ पेटी, तो जाकौ कहा देखिऐ। 
नौप्ा के, हँसते दगा मति खेले, गाँस कौऐ नाऊ। 
तेरी बगल जगमोहन-लुगरा दवि रहे, तो हँमते छिपाइऐ, एजे चो न दिलाइऐ। 
नौआ के, चलूँगी तिहारेई, साथ, बदनि परी है गईं।। 
लाली, तुम तो बावरी-गेंसारि, मेरे सेंगर ना चलौ। 
तिहारे बिरेंन तो आँमें लेंनहार, आदद करि जाइऐ ॥॥ 
लाली, बिना रे वुलाएँ मति जाओ, श्रादर नाँऐं होइ। 
एजे, रुक्म्रिनि को डोला ऐ साथ, नाऊ के सेंग चलि दई। 
एजे, एक वनू नाँखि दूजों बनु नाँलि ऐ, एजे, तीजे वनु पहुँची ऐ जाइ, बबुन जी के मैहल में ॥ 
एजे, विरन जी बैठे 'बटसार, देखि भेंनाएँ हेसि दए । 
भेंना, देखि भतीजे को घोहिलौ, भाजहि तुम आइ ऐ एजे, मेहतन भावज सुचि रद्दी 
एजे, हथियन में बड़ी हाती, जरद ऐं अवारी | 
एजे, भरजुन नेनदेऊ वैठि जाऊ, नेनद सुख पाइऐ । 
एजे, धोड़ियन में बड़ो घोड़िता--- 
एजे, चदा-सूरज से मेरे भाँनजे, जा चढि जाइऐ, नेनद सुख-पाइऐ | 
राजे, बकुचिन में बडी चूँदरी, एजे, जाइ नेनदिया ऐ देउ, भोढि घर-जाइप । 
एजें, गैहनेनु में वडी हाँसुला, सो जाइ नेंनदियाए दीजिऐ, जाइ पैहरि घर-जाउ ॥। 
भाभी, हथिया बेंधे बहुतेरे, घुडिल घुडसार में । द 
भागी, बदति-बदी ऐ सोई देठ, जगमोहन-लुगरा दीजिऐ ॥! 


५, सुवर्भ। *. सोने की लड़। 3. पुत्री का पुश्र। *. सुभद्ा--कृष्ण की बहिन। '- यह । 


३, शरीर के पादर्व भर भुजा के बीच का भाग, जिसे 'काँल' भो कहते हूं । 


त्रज का लोक-साहित्य ६२७ 


भाभी, चुंदरी तो मभेरें बौहौत ऐं, सो हँसुला ठौ मेरे वहु घने । 
भाभी, वदनि-बदीएऐं सोई देठ, जगमोहन-लुगरा दीजिए ।॥। 

लाली, जे नृगरा माँ देंठ, कुमरजी के सोहिले। 

लाली, भेज्यौ ऐ जनम दिखामनि माई, मजलसिया बाबुल मोलु लै॥ 
ले आयौ री मेरो तरकसु-वदी वीर, एजे, अ्रपनी भवजु कौ ऐ साहिवा। 
एजे, जाइ नाइ दुँगी, ओढ, तौ अपने चौक पे ॥ 

लाली, को तिहारें गए लेंनहार, को तौ छेता१ घरि गए। 

भाभी, ना कोई गए लेंनहार, ताएऐँ छेता घरि गए ॥। 

भाभी, हमारे बबूलु को श्रथेया?, इन देखिये आइए । 

भाभी, हमारी भाइ की रसोइया, इन देखेंन आइए ।॥। 

भाभी, हमरे विरेन घर-सोहिलौ, सुनि के घर आइएऐ । 

लाली, जौटि-वगद घर जाउ, तो फेरि मति झाइऐ ॥। 

एजे, नेननू भारि लाई नी, तौ हिलकिन्‌ रोइऐ। 

भाभी, हमरे ववुल के ऐ देस, जनम-भुमि मेरी रही।। 

भागी, तुम न जेंमन देउ आजु, लौदि घर जाइऐ । 

लाली, वैठी ऐ तन-मन मारि, नेननु जलु छाइऐ ॥। 

एजे, वाहर तें झाए मा के जाए विरेन भाए मैहल में, एजे, हमरी वैहिन कंसें भ्रममनी ३ ) 
एजे, भीतर ते वोली रुक्मिनी, बेहिन तिहारी रूठिऐं ।। 

एजे, लाओ जगमोहन-लुगरा मोल, वेहिन कूँ दीजिएऐं। _ 
रुक्‍्सिनि, जो कहूँ बिकते जे मोल, तौ हाल जू लाइऐ ॥॥। 

चाहे झ्ार्मे लाख, हे लाख, छैलाख, खरीदि के लाइऐ, वेहिन ले पहिराइऐ | 
ऋकिमिनि, जुरि रही पटनाँ की पेंठ, माँ तौ रे हम जाइएऐ ।॥। 

मेना, लाइ दऊे दखिनी-सौ चीर, बाइ भोढि घर जाइएऐ | 

एजे, व्वाऊ ऐ बैहिन नाँऐ लेंति, हणीली हठि परि रही ॥। 
रुक्िमिन, जौ तुम वैहिन न देठ, जाँदइ हम पेंठ कूँ। 

गोरी, करे दूसरो व्याहु, सौति तुम पर लाइऐ ॥। 

रुकिमिनति, करहु सोलदो सिंगार, निकरि पीहर जाइऐ। 

रुकिमिनि, घनियाँ बहुत-सी लाऊं ज्याहि, बहिन नाएँ पाइऐं |। 
रुकिसिनि, निकरि वाहर तुम जाओ, डुलिया तो ठाडी द्वार पै। 
लाली, वगदो, वगदि धर आउ, ज॑गमोहन-लुगरा पहरिएऐं |। 

लाली, पं हरि-श्लोढि घर जाउ, तो मख-मरि असींस जू दीजिए । 
भाभी, झमर रहे तिहारी चुरियाँ, भ्रमर तिहारे बीछिया ॥ 

भाभी, जीघौ तिहारे कुमर कन्हैया | 

कुमद तिहारे चौक में, खेलें तिहारे भ्रगन में ॥। 


ि भ 


१, लिया फर लाने की तिथि का निवरदचय और निमंत्रण ॥ *. स्थान | 3. उदास । 
११७ 


(आ) 
विवाह के गौत 
“भारतीय समाज में मनुष्य के विविध-सस्कारो में विवाह-संस्कार का सबसे अधिक महत्त्व हैं। 
लोक-जीवन में किसी ससस्‍्कार के महत्त्व के अनुसार ही एक लौकिक अनृप्ठाव का राग-रहत्यन्मय 
वातावरण भ्रस्तुत होता है। इस अवसर पर होनेवाली प्रवल मावाभिव्यक्ति का जो रूप भारी-तोढ़ 
के गीतो में अस्तुत होता है, उसकी एक झाँकी यहां दी जाती हूँ। यह न्नज के क्षेत्र से सबधित है। 
इन गीतो का सकलन-सपादन भी चद्रमानुजी आदि प्रनेक महानूभावो ने किया है ।” 


सगाई 


चंदनऊ की चेंदन-पलिकिया, गढ़िं ल्याउ लाल लुहार के। 
भ्र चवनि-मचवनि भेंमर डराए, पाटिन पभरसी लगाई ऐ।। 
रेसम-बाँन बूताई पलिकिया, दौनि लगाईं मखतूल की | 
आँदत-पाँदत गिंडुभाओं लागे, सबाउ दरियाए की सौरि ऐ॥। 
जा पर बैठि दोठ मिलि साजन खेलत शूंझना-सारिएं। 
खिरकी के झोलें-भोलें भोजी झौ डोलें, का पिय झूँसना खेलिए ॥ 
को जिशम्म हारी, को जिश्न जीतौ, कोच के परि गए दाइ ऐं । 
भाजुलू हारे, साजनू जीते, परेएें दुलहु के दाइ ऐ || 
सुँनू धनु हारे, रूप धनु हारे, हारे बछा सो गाइ ऐं। 
एफु जौ हारे कुमरि लाडिलडी, झाजी के बसत पिरान ऐ ॥ 
सूनू धेनु दे हो, रूप घेंनु दे हो, दैही बच्चा सो गाइ ऐ । 
एकु न दे हो कुमार लडिलडी, झाजी के बसत पिराँन ऐं |। 
ख़िरकी के झोलें-ओलें मैयामौ ढोल, का पिय झूँशना खेलिऐ | 
खिरकी के झोलें-ओलें चाचीझौ डोलै, का पिय शुँझना खेलिऐ ॥। 
खिरकी के झोलें-ओलें भाभीओ डोलै, का पिय झश्नना खेलिऐ । 
को जिश्म हारो, को जिश्न जीतौ, कोन के परि गए दाइ ऐं ।। 
वाबुल हारे, साजनु जीते, परे एऐं दुलहु के दाइ ऐं। 
चाचुल हारे, साजनू जीते, परे ऐं दुलहु के दाइ ऐं।। 
नीरनु हारे, साजनू जीते, परे ऐं दुलहु के दाइ एं। 
सूँनु धन हारे, रुप धनु हारे, हारे वछा सो गाइएऐँ ॥ 
एकु जौ हारे कुमरि लडिलडी, मैया के वसत पिराँव ऐँ। 
एकु जौ हारे कुमरि लडिलडी, चाची के वसत पिर्रान ऐं ॥! 
एकु जो हारे कुमरिं लडिलडी, भाभी के वसत पिराँन ऐं॥। 
सूँनु धनु दें हो, रूप धनु दें हो, दे हो बच्चा सो गाइ एँ | 
एकु न दे हो कुमरि लडिलडी, भेया के बसत पिराँन एूँ।॥। 
एकु न दै हो कुमरि लडिलिडी, चाची के यसत पिरांन ऐँ। 
एकु न दे हो कुमरि लडिलठी, भाभी के बसत पिराँन ऐं ॥ 
भीरे भो कौरे भू शिया श्री छोडी, रोवत दोडी चद्देत री। 
कोटि तरे तें निकरी परलिकिया, कोइल सवद सुनादऐ ॥ 
तू या बोजे दारी बन को कोएलिया, छूटों बबुल की देसु ऐ । 
सिएऐ परनारि जनदु घर झ्राएं, मठपु देंगी श्रेवियार एे ॥। 
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मैया के रोजनि नदियाँ वहति एऐँ, वबुल रोवत दरिआाउ ऐ।.. 
विरेन के रोजनि पटुका भऔ भीज, भाभज माँ मसकोरि एऐ।] 
भव सुख सोग्नो मेरी दौरि-जिठाँनी, नेनद गई एऐँपरदेस ऐ।। 


5. 
हाथ गड्भरा लेउ वाके वावा, सतुआ बाँवौ डेढ सेर, वरु दूँढन कूं नीकरे । 
झग्गिम दुँढधी लाडौ, पच्छिम दूंढयौ, दूँढी है सब गुजराति। 
तिहारी जोडी कौ वर ना मिलैं-- 
(ऐसे ही नाम ले लेकर सब हाहरों के लिए) 
एकु न दंढयौ अगिलास* (या जो गाँव हो) तिहारी जोडी को वरु माँ मिल । 
लयून 
हाथ डडा, मुख वाँसुरी और खेलत ऐं ोहाँन*, मनोहर साँमरे। 
घर आओ न जाल लडाइते, लगूनाइत ऊर्तरें8 द्वार, मनोहर साँमरे॥। 
लला, कोन रुके तुम नाँतिया, अरु कोन'ः बवुल के पूत, मनोहर साँमरे। 
लला, अपने अजू ल४ के नाँतिया, अरु भ्रपने ववुल रजपूत, मनोहर साँमरे।॥। 
लला, कोन के भाइ-भतीजे रे, और कोन के लौहरे-जेठे वीर, मनोहर साँमरे। 
चोचुल भाइ-मतीजीं औद वीरेन लौहरे वीर, मनोहर साँमरे।। 
मूंड"नारिभरे$ कौ मूंडिऐ, आँखें आँम कसी साँप? ऐं, भौरु भौहनि चढि ऐ कर्मांन, मनोहर साँमरे। 
दात दरों कैसे वीज ऐँं, औरु श्रोठनि रची ऐ तेमोरि*, मनोहर साँमरे ॥। 
जिविश्रा** कमल कँसौ फूल ऐ, भर नाँक सुआ** कैसी चोचि, मनोहर साँमरे। 
कॉनन कुंडल खूलि बने, भर चुन्नी ओले लेद, मनोहर साँमरे।॥। 
वाँइ१ ०" पिपर१३ कैसी डार*४ ऐं, श्रौद भोड१” मस्मरे* * के खभ, मनोहर सामरे। 
अंगुरी तो फरियाँ० रमास*८ की, छंडियाँ सोभा देइ, मनोहर साँमरे।। 
सिर पर चीरा लुलि बने, और कलेंगी भोलें लेइ, मनोहर सॉाँमरे। 
बदन में कुडिता खूलि वतौ, करिश्रा** गाई १० में समाइ, मनोहर साँमरे।। 
काटि पीतावर खूलि बनौ, भौद मोजा श्रोलें लेड, मनोहर साँमरे। 
सजि वरना ठाडे भए, और सूरज भए हूं अलोप*१, मनोहर साँमरे।। 
झव काहे सो करिहो भ्रारता, ना घर में राई-नोन, मनोहर साँमरे।। 
राई बिकति वनारसु, और सामर९९ हाट विकाइ, मनोहर साँमरे।। 
को मेरे जाइ वनारसें, श्रौद् को मेरे हा्टे जाइ, मनोहर साँमरे। 
वाबुल जाँद वनारसें, और चाचुल हाटें जाँड, मनोहर साँमरे।॥। 
अब करि मैया, झ्ाँचनों, क्रवः घर राई-नोन, मनोहर साँमरे। 
लला, व्याहि बहुभ ले आइऐ, भौौ फूली झेंग न समाइ, मनोहर सॉाँमरे।॥ 


$, उस गाँव का नाम जहाँ घर मिला हो। ९. चौगान । 3. उकता रही है, थकी जा रही हैं । 
४, बाब १५. मूंड, शिर॥ *. नारियल | ०, फाँक । १. दाड़िस, अनार । *. तावुल-पान ॥ !*. जिद्धा | 
११, शुक, तोता । ११. बांह । *3. पीयल | १४. डाल, शाखा । १“, टाँग-जानू । १९. सरुझा (एक वृक्ष ) । 
१७, फली ॥ १५, लोविय। १"*.कटि । *९., झगूठे और उसके पास फी उगली से दूसरे हत्य का 
अ्ंगूठा और उस के पासवालों उंगली मिलाने पर बीघ में जो पझचकाश रहता है वह गाई कहलाता 
है--अंगूठे और उसके पासवाली उंगली के दोच कर भाग भो भाई कहलाता हू। **. लुप्त । 
१०, सांभर, नौन ॥ 


६३० 


पोह्र अभिनंदन-अंथ 


झ्व करि वेंदुल* भ्रारतो, माये पै तिलकु सेंजोड़, मनोहर साँमरे। 
रॉम-सिया जोड़ी वनी, और सोभा वरनी न जाई, मनोहर साँमरे।॥ 
बधाया 
रॉम आए पअ्रजृध्या अनद भए, अनद भए माई, सुख-चेंन भए। 
माई, राजा जत्तरत* के चारि बेटा भए, चारो घूर्में अजुध्या प्रेनद भए ॥। 
माई, राजा जसरत के चारि हाती* हुए, चारो ठाडे दरवाजें, प्रनंद मए । 
राजा जसरत के चारि बहुअलि” हुए, चारो तर्पे" रसोई, भेंनद भए। 
राजा जसरत के चारि वेंटो हुए, चारधों लाई बधाई, गनद भए। 
माई, राजा जसरत के चारि नाँती हुए, चारो खेलें श्रागनवा अनद भए । 
4 

चित्तरसारी में रामचंद्र पौढिऐं ५, इनकी चद-वदन-सुल-सेज ) 

धैंनउ नव कछ साहिबु नवे, सिढबिन में भग्रिनी श्रद्ि रही | 

भागी, जे वटुआ हमें देख, धेनउ नवे कछू साहिबु नवे । 

लाली, जे घटुभा मेरे वाप की, तिहारे विरेन यढायौ सोई ले 

चित्तरसारी में ल्िमन पौोढिए, इनकी चद्र-वर्देन-सुख-सेज । 

घेनउ नवे कछ साहियबु सवे, सिंढियेंन में भगिनी अड़ि रही ॥ 

भाभी, जे वदुआ हमें देउ, घेनउ नवें कछू साहिबु नये। 

लाली, जे वदुआ मेरे वाप कौ, तिहारे विरेंन गढायौ सोई लेउ । 


श्‌ 
झाई, भाई नंद जू की पौरि", वधाई लाई मालिनियाँ * 
कहा लाईं लल्ला की वैाई, सुघड-पट भालिनियाँ॥ 
फूल साई मालिन, तो पान तमोलिनियाँ। 
गदका< लाईं ललला की बधाई, सुघड-पट मालिसियाँ ॥| 
हरे-हरे गोवर गगन लिपाझौ कि सुघड-पट मालिनियाँ ! 
गज-मोतिन के चौक-पुरामौ, सुघड-पट मालिनियाँ। झाई-भाई० 
कुम-कलस इमिरितु भरि लाए, चपे की डार झकोरौ, चुघडनपढट मालिनियाँ । 
ऐंपनु-घोरि पढा गहि मारी, साटी के झाछत डारौ, सुधड-पट मालिनियाँ । झाई-झआई० 
जा चौक वैठे रामचंद्र, सम सजन को जाई, सुघट-पट० 
मुझा-मेंना करे भारतौ, झगरति अपनो नेगू, सुघड-पट सालिनियाँ !। झाई-झआई० 
मोतिन के गजरे बेटी सुमढ़ा ऐ ले पहिराश्रो, सुघड-पट सालिनियाँ 
देंत असीस चली मथुवत्त कू, जिश्नौ तेरौ कुमरु कन्‍्द्ाई, सुघड-पट मालिनियाँ। भ्राईआई० 


ड्लै 
सुनि, सुनि रे मेरे समरथ साहिव, नेंतद परौसि न रालिऐं। 
सोई, सोई देखे, सोई चोई माँगे, नित्त उठि कोसे राजा वीरग 
छज्जेनू-छज्जे मेरे कुमर जु डोलें, भ्राँगन डोले मेरे भाँनजे । 
सॉने कौ तोडा मेरे कुमर जो पैहिरे, चाँदी को पैहिरे मेरे माँनजे ॥ 


१, सहिन। ?. आरतों । *. धदर्थ। ४. हाथो । ५ बहुएँ । १. करें । ७, सीयें। 


८, पौलो, देहली, देहलीज। *. यच्चे को हरयों, पैरों झौर कसर में काले डोरे पहनायें जाते है 


यहो काले डोरे के पहुँची, कोषनी और गदका कहलाते हैँ । *” 


, झरतौ की भाँति का एक पअर्नुष्ठान। 
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सोरेच-थार मेरे कुमर जौ जंमें, बेलेनू जेमें मेरे भाँनजे। 
अंगिया बखेरी मेरी ननद बहुतेरी, टोपी बखेरू ननदऊ बहुतेरे। 
रुपया बसे रूँ घना वहुतेरी, माँ की रे जाई कहाँ पाइऐ | 
है. 
झाजु की घडी मेरे अनद-बधाए जी राज । 
भूरी-सी हथिनी जरद अवारी, जा चढि आए मेरे पच हजारी, जी राज ॥। शाजू की० 
सुम की घटिनू साहिब घर भ्राएं जी राज, सुसर-विश्राई मेरी सासु कहाईं जी, राज 
सासु के जाए देवर-जेंठ कहाए, जी राज ॥। 
जेठ विश्राही मेरी जि्ाँनी कहाईं जी राज, जिठाँनी के जाए जेंठौत कहाएं, जी राज । 
नंद कू व्याहे ननदेऊ कहाएं जी राज, ननद के जाए भॉनिज' कहाएं, जी राज ।॥। 
4 
यह गौने को जाते समय गाया जाता हूं । 
खोलूँगी डिव्बा में पैहिरगी गहनो, जी राज । 
खोलूँगी बकूचा में पैहिरूँगी' कपडे जी राज, पैहरि दिखाऊँ छोटी बाई जी के वीरा जी राज । 
लोग की लकडी साहिब हँम मारे जी राज, कछ भारे, कछ लाड-लडाए जी राज | 


दि 
कोकिला, वनि' जइयो ननदिया। 
जइयौ नेनदिया, वधाई लैक भ्रइयाँ मतदिया ।! 
कानों में ऐरन-तरकी सोहें, बिजली की साही दैकें श्रदयो ननदिया। 
तारि में हरवा-निकलस सोहै, लौकट की साही देके भ्रइयौ ननदिया । 
बाँह में वाजू-जोसन सोहै, झतो पै नग जडवइ्यौ नॉनदिया ।। कोकिला बलि० 
हाथो में दस्ते-खड़ला सोहें, झ्द्धियों की साही दैकें अइमौ, तनदिया। 
कमरि में पेटी-तग़डी सोहै, भच्छी में नग जंडवइयौ नॉनदिया ।। 
कोकिला बंनि जधयौ ननदिया 
पैरो में छल्ले-छागल सोहे, पाइल पै नग जडवबइयौ ननदिया | 
श्रग में साड़ी-जफल सोहै, वौडी की साही दैकें झदयौ नेनदिया ॥। 


छ 
जसेरत के चारो लाल, दिन-दिन नीकौ लगे। 
कोन के बाजें ढोलक-मेंजीरा, कौसल्या के घुरत निर्साँन | 
केकई के बाजे ढोलक-मजीरा, कौसल्या के घुरत निर्सान ॥। 
कोन नें वाटे वीडा-वतासे, कोन नें नागर पाँन। दिन-दिन ० 
केकई में बादे बीरा-बतासे, कौसल्या में नागर पाँन || विन-दिन० 
केकई नें पूजे कुआ-वावरी, कौसल्या नें सागर-ताल।! दिन-दिन नीकौ० 
केकई के बाजे नौवत-नयारे, कौसल्या के घुरत निर्साँन || दिन-दिन नीकौ लगे। 


ष्द 
हरे, हरे भोवर प्ँयनू लिपायौ, रग-मेहल में! 
अरी, चूँनन चौक पुराए री माई, भरी भ्ाजु तो बधाई चाजी रंग-मैहेल में ॥ 
झरी कूम-करस इमिरत भरि लाए, ऐंपन मोर पटा घरि दीए, रग-महल में 
कूस्त पटा पं वैठेरी, संग सजन की जाई री माई, रय-मैहँल में ।! 


दै३२ 


पोदह्दार अभिनंदन-प्रंथ 


झरी भूआ-वेहिन करति झारतौ, उन री झगरति अपनो नेग्रु, रग-महँल में 
देति असीस चले ब्नज-बन कूँ, जियो तुम्हारे कुंमर कुन्हाई री माई, रग-मेहल में ॥ 


दे 


झ्राजू वडी कौ ओसरौ"* रे, भरे रस भोरा रे | 

रचि-्यत्रि* कौयो ऐ सिंगारु, अरे रस मोरा रे॥। 

सासु पै माँग्यों कोरौ३ दीवला,र नेनद पे तेलु-फुलेलू । 

सासु नें दे दीयो फूट्यौ-सौ दिवला, नेनद ने करुओ-सों तेलु ॥ 
रचि-पतचि कीयो ऐ सिंगारु, पाटी* तौ पारी चोलें मोम की। 
हाथ-पर्लेग सिर-सौरि ६, धेमकि भ्रटरिया चढि गई।॥। 

खोलो तौ ख्लोलौ किवरिया, नाहि उलटि घर जाऊं झरे, रस भोरा रे !! 
श्राई धन तेन-मेंन मारि, सासु-ननद पूछे बात, कहौ बहू रेंनि को वात | 
सेजन प॑ पथरा परे, और पिय पे परभौ ऐ तुसार।। 

आजू ज्हौरी* को भोसगेरे, भरे रस भोरा रे। 

सासु पै माँग्यों कोरो दीवला, सॉनद पे तेलु-फुलेलु । 

सासु नें दे दीयो फूट्यो दीवला, नेंनद नें तेलु-फुलेलु ॥ 

रचि-पच्चि कीयो ऐ सिगारु, पटिया तौ पारी चोखें मोम की। 
हाथ-पलेंग, सिर-सौरि, घेसकि अटरिया चढ़ि गई।! 

खोली पति झेंझन-किवार, नहिं तौ उलदि घर जाउ। 

झटपट खोलीएं किवार, काए कूँ उलदि घर जाउ ॥ 

आझाई घन रहसी* री फूली; व्वाकी चीर" जिर्ॉनी पूँछें बात। 
सेजनिराँ१* फुलबा परे, कोई पिठ पै उड़त गुलाल।। भरे रस भौद्य रे! 


तऋात 


जानें कैसा कागा वोलौ रे, नीवा तेरी डारिओा । 

भेनि चलीए बीर के क्षोई गूर की गोनि मराइ ॥ जाने केसो काया? 
गैल-चंटोई नीकरो, कोई दे वतियाँ सुनि लेठ रे। 

हँमरे विरेंच सो यो कही, त्यारी वेहँन-घर ब्याहु रे ॥ नीवा तेरी डारिया। 
कव कौ रे भेनि तेरे माँड्शौ, भौरु कव को छिको है विभाहु रे। 

परिवा कौ रे माँडशौ और मेरें दौज को छिकौ ऐ विश्नाहु रे ॥ नीता तेरी डारिग्रा 
गेंउभी ई ग्रेठओँ सति कर, में ती लाऊं वोरा-वदाइ रे। 

कपड़े ई कपडे मति कर, मे तो लाऊँ ववच-मराइ रे ।] नौचा तेरी टारिय्ना ? 
रुपिया ई रुपिया मत्ति करे, म॑ ततौ लाऊें वसनी-मराइ रे। 

हँम तो बुलाएं बीर माँद ऐँ, नुम श्राए वइहार रे॥ नीता तेरी दारिय्रा। 
जो सरचे तेरे माँदए, झौर सोए सर्च तेरी वदकादरे। 

भातु तो उनदी माँठ ऐ, और छाल गई पिझवार रे ॥ नींवा तेरी द्रान्ध्रि ! 


$, क्रदमर, धारी। *. भरी प्रकार, सेभार कर। 3 शुद्ध, शिससे कोई पाम ने त्यां 


गया हो। *. दीपक दा मिट्टी यापात्र। “- पाढी पाइना, पटिया पारा, बालों रो भाग निशातगा। 
३. झड़ने की रजाई। 5. छदोटो॥ <, आनद सान। "- चीरानी, देयराती । *१« सेज पर । 
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र्‌ 
भ्राजू मेरे वागनि रंग चूऐ रे, बाग की फूली फुलवाडि, कलियाँ तुराव* राजा भातई रे। 
आज मेरे तालनि रंग, चूएं रे, ताल की ऊँची-तीची पारि, करहा२-पियाव मेरी भातई रे॥ 
आजु मेरे ऊसरनि रंग, चूए रे, ऊसरा की हरी-हरी दूव, करहा-चुगावे मेरी भातई रे॥ 
आजु मेरी गलियेनि रंग चूऐ रे, गलियेनि की नेंन्ही-नेंन्ही घूरि, करहा नचाद॑ मेरौ भातई रे। 
भराजू भेरे द्वारंनि रेग चूए रे, वेठे हूं देवर, जेठ सीस-तवाव राजा भातई रे ॥ 
आजु मेरे मेंड्इनि रेंग चुएं रे, वेठी हूं दौर-जिठाॉनी, भातु पैराव राजा भातई रे | 
झाजू भेरी रसोइनि रंग चूए रे, परसति लौहरी-सी नद, भातु-मलोर ?, राजा भातई रे।। 
प्रसति लौहरी-सी नद, सेन-चलाव राजा भातई रे || 
डरे 
भैनति चली ऐ वीर के रे, चौपट चादरि झौढि, राजा भातई रे । 
एकु बन्‌ नाखो, दूसरो रे, तीजे वन्‌, पहुँची है जाइ, राजा भात्तई रे |। 
नौझ्मा कौ बोले बोलने रे, झजुध्या म॑ परत न पाँइ, राजा भातई रे । 
जब वेंदी पहुँची ऐ द्वार पे रे, भावज जडे एँ किवार, राजा भातई रै॥ 
जो तुम कुल की भी भावजी रे, खोलि देउ वज्‌ रकिवार, राजा भातई रे। 
ककुलर बवू ल सिव देखिए रे, वीरेनू कहूँ न दिखाँइ, राजा भातई रे ॥ 
पितीआ के वोलत बोलने रे, त्यारे* विरंन दस मास, राजा भातई रे। 
लौहरी भतीजी भ्रचपलौ रे, खोलि दए वजुर-किवार, राजा भातई रे ॥ 
नेनद-भवज दोऊ भेंठि ऐ रे, जँसें साँमन कौ ऐ. मेउ, राजा भात्तई रे | 
त्यारे बिरेन दे बिरछ लगाए, एकु महुआझ एकु आँम, राजा भातई रे ॥ 
आँम्‌ मिली हूँ रोइ के रे, महुथ्रा ऐ छाती फारि, राजा भातई रे। 
भहुआ की फटि किरें" भई रे, बैठे हू गुजलक सारि, राजा भातई रे॥ 
जिप्नतेन१ पथरा परे रे, मरेनु पै माँग्यौ ऐ भातु, राजा भातई रे | 
कव कौ भेंनि तेरे माड्झों रे, और कब कौ छिको ऐं* " व्याहु, राजा भातई रे। 
परिवा-दौज को माडशौ रे, और तीज कौ छिकोए ब्याहु, राजा भातई रे ।। 
जाठउ भेंनि घर आपने रे, और हम पैरासिगो भातु, राजा भातई रे। 
एक बचने, वेटी सानिए रे, भहुझ्ना पटा न चौके डारि, राजा** भातई रे || 
पैलें तौ प्रानैगी आँधिया रे, ता पीछें श्रावेगी मेउ, ता पीछें झार्िये वीर, राजा भातई रे। 
भातु खरीदत विरमिएऐं रे, वकुचा-वेघत भई देर, राजा भातई रे।॥। 
गेहू खरीदत विरमिएँ रे, गाड़ी-लदत भई देर, राजा भातई रे॥ 
ग्वसद भआायौ मेरी भातु कौ, रोवति भ्रनी-झनी भाँति, राजा भातई रे। 
पै जें तो आईमभभाओँधिया रे, तौ पौछें आयी ऐ मेउ, ता पीछे भ्राए है वीर, राजा भातई रे || 
चघारि पैहर बरसा भई रे, औद पैहरायों सिवु परिवार, राजा भातई रे। 
नौझ्ा कौ छरतीसिशा रे, महुआ पटा चौक डारि, राजा भातई रे ॥ 
सरमपदि भए हूँ अलोप, राजा भातई रे। 
एफु अदेसौ मेरे मन 'रह्यौ रे, मिलती रे जिल्चरा हिलोरि, राजा भातई रे |) 


$, तुडवा रहा है । *. ऊंट। 3. खत्ते है। * चाका। “. सब, समसस्‍्त। ". श्राप के। 
७, डुकढ़े १८. सर्प की गूंजलके । “*. जीवितों पर। १", छिका है, परित दृपरा ज्ञोध कर निद्चिचतत 
किया गया है। १९, छत्तोसिया--छत्तोसा-चतुर । 
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पोहार अभिनदन-प्ंय 


अवका मेनि मेरी मन पछिताझ भेटिल वेदी कौ लमु, राजा भातई रे। 
मति रे विरंनु भइया भेंदिऐ रे, मेंना भेंटू वेदी खमू, राजा भातई॥॥ 


बरनी प॑ तेल चढ़ाने के समय के गीत। 


भलवेली तमोलिनि, मेरी लाडी कू पान चववाह । 
जब मेरी लाडी ने हरदी संजोई, रोरो प॑ अजव बहार ॥ 
जब मेरी लाडी नें महदी संजोई, कक्‍न पै अजब बहार । 
जंब मेरी लाडी नें मेंहनों संजोयो, कपडा पै अजब वहार॥। 
जव मेरी ताडी नें सुरमाँ चेजोयी, मिस्सी पै भ्रजव वहार। 
जव मेरी लाडी नें डोला सजोयो, टूर्ल पे अजब बहार ॥ 


9... 


रतजग 


सई" साँस कौ तिलवा पढकि लै मेरी वेनदी, नाती घरो उठाई । 
तेरी तो भैया अ्लवेलौ वारी ननदी, गुर चोरी कौ खाइ।॥ 
बरज्यों जाइ वरजि ले नेनदी, तेरी भैया पर घर जादइ! 
वारी होइ तो वरजू मेरी भावी, भैया ते लगति ऐ लाज ॥। 
धरकी खीर किरकिरी वागे भाभी, पर-घर की महेरी खाइवे जाई ॥ 
घर की खाँड किरकिरी लागे भाभी, पर-घर सकक्‍्कर खाइवे जाइ | 
वारौ होइ तौ वरजू मेरी भाभी, विजरा न वरज्यों जाइ। 
कृआ होइ तो पादू मेरी भाभी, सेमद न पाठथों जाई !। 
चिठिया होई जाइए वाँचू मेरी भाभी, करंमु न वाँच्यां जाड़ ॥ 
श्‌ 
बरद-भरी मेंहदी पिरं ऐ कोई मेंहदी ऐ लेइ, मेंहदी राँचनी । 
लिग्गे हमारे रामचद से भोगिया, जिनकी सीता जीए जोगु, मेंहदी राँचनी ।। 
चरत-भरत से भोगिया, जिनकी माता ऐ जोगु, मेंहदी रँँचनी |। 
तेल--विवाह्‌ 


रतजगे से इसरे दिन तेल चढ़ता है, उस समय के गीत, भाभी दो बहनें या भूआ गाती है ! 
इन्हें 'हयलय' कहते है । 


तेलिन बिटिया तेल मेरौ, राँस चमेली कौ तेल ऐ | 
यह सीता तेल चढ़ाइऐ, बेटी रामेसुरी तेल चढइऐ !॥ 
घरई लछिमन जी वावइयाँ, वह॒ उरमिला तेल चढ़ाइऐ ४ 
तेलिन विटिया तेल मेरौ, राँम-चमेली कौ तेलु ऐ, भैया वे हवन (नाम) तेल चढाइए ॥ 
घोड़ी 
एक मथुरा सहरु* नजीक,3 नई तेजनिरर झाई ऐ । 
न्वाफे वावा खरबिंग्ये दाँम, सौदागर लाई ऐ।। 
घोडी बाँवुग्गो सीस्डुआर, दरो+ के पेड़ ते। 
घोड़ी नीरेसग्गो५॑ नागर पाँन, चना के खेत में ॥॥ 


*, सांझ। ९. झहर। 3. नजदीक (पास) का रुपांतर। ४. घोड़ी। ५ अनार, दाड़िम। 


६, सत्कार करूंगा। 
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घोड़ी छाइगी हरी ऐ चना की दारि, कंढोरा दूवे के |! 
राई बर* हुए प्रसवार, चावुक और जीन ते। 
घुंचल वर हुए अ्रसवार, चावुक और जीन ते॥। 
घोडी ले चलु झ्चकर वेठारि, सर्जेन के खेत+ में । 
चंचल वर जू लाउ जिताइ, सेजन* के दुझर ते ॥* 


घुड़-चढ़ी का गीत 
वीर, कहाँ हर की तू मालिनि ऐ और सेहरी किस घर जाइ री २ 
भेंनि वेन्यौ री कुमर कौ सेहरीौ ॥ 
वीर, भजूध्या की हँस भालिती, और सेहरी रजेन-घर जाइई। 
री बहनि, वेंन्यौ री कुंमर कौ सेहरो ॥। 
वीर, कोन रजेंन की मालिनी, और सेहरी कौन कू जाइ ? 
री बंहनि, वंनयी ऐं कुमर कौ सेहते ॥। 
लाला, जसरत की हम मालिनी, और सेहरो उन घर जाई । 
री वैहनि, वेन्यौरी कुमर कौ सेहरी ॥। 
लाला, वावा के नाँती सिरी* चढ़ें, जसरत के वेटा सिरी चढे- 
लछिमन के भंया सिरी चंढे और सेहरौ उनन्‍-घर जाइ ॥ 
री वँहनि, वेन्पौरी कुंमर कौ सेहरी ॥। 
ओऔदू मालिनि, गुह्यौ री गुश्यायी सेहरी । 
भौरु धरुयी ऐ राँम जी के सीस, री वैहनि वन्‍्यौ ऐं कुमर कौ सेहरी ॥। 
बरना (वियाह) का गीत 
सो अवधघपुरी में वरनाँ गाँमें । 
नॉहिन० नगर बुलाएं देंति, लगुन रॉम-घर घरवाँमें ॥ 
संब्‌ सल्तियाँ जूरि मिलि के झँमें, कौसल-मेंमन  भरति भााँमें ।१९ 
भसधुर-मधुर सव सुर गाँमें, सो अवध पुरी बरनाँ गाँमें।॥ 
झुड के झूड सखिन के आँमें, भरि-भरि डज्ञा** चाब*१* लांमें । 
हीरा, लाल, जवाहर, भोती, भरि-भरिं डला चाब लॉाँमें ॥ 
चचल नारि नचति प्ेँगना में, झ्ेनर-झेनर नेवर*४ बाजें | 
जब रघवर की राति जगाँमें १ *, मेंहदी हातेनु रचवाँमें, सव सखियाँ मगल भाँमें ।। 
जव रघवर पे तेलू चढाँमें, हरद तेल में लिपटाँमें । 
भूआ-मेंना करे भारती, माँयें मर्अटि* लगवाँमें, ऊपर चाँमर चुपटाँमें 


+ रापावर-कृष्ण३ राधा का रूप राई हो जाता है, यया--राघा दामोदर के लिए “राई- 
दासोदर। ९, बिना हिले-डुले। 3.देश। ४, समघी (सज्जन) का विद्येषायें। ५. पाठांतर--मेरे, 
रहिवर लाइगी जिनाइ सजलमि की घीश ते । १.श्री। *. ताँइनि । <. निर्ंत्रण। *. भवन। 
१०, झ्राती है। १९, डलिया से बड़ा--अ्रहर की लकड़ियो---लौघो फा बना हुआ वस्तुएं रखने का एक 
बढ़ा पात्र--पत्रा ३ १९, बवाई-स्वरूप प्रसन्‍्तता प्रकट फरने के लिए बुआ था बहिन जो सेंट लातो है, वह 
चाय कहलाता हूँ । १३, भूपुर। १४. रतजगा करती हूँ । विवाह के संबंध में कुछ विद्येष क्रिपाएँ करने 
के लिए एक रात स्थ्रियाँ जागरण करती है । १५. हलदो चढ़ जाने के बाव रोलो के टोके मुख पर लगाये 
जाते है, बहू रोलो भरअझट कहलाती है। 

श्टे८ 
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रघवर की निकरोीसी* कीती, मौहरु* राम पै वेधवाँमें ॥ 

छच्॒न चूरी मोतिन के गजरे, वेहिनेत ले के पैहराँमें 

डृल्हे की निकरौसी कीनी, घोडी राँम कूँ मंगवाँम ॥ 

पिता जू जसरथ लिए संग में, थैली ऊपर लूठवाँमें 

माइ कौसिल्या लिए गोद में, मंदिर-मंदिर उल्चकाँ्में वे ऊमट* ऊमट उस्चकाँमे | 
कुझा-वावरी उल्चकाँमें, जब घूप-सरंयाँ,४ फुरवाँमे, वाग वैहिन पै मुरवाँमें । 
माइ कौसिल्या ठाड़ी समझाँमें, सो जनक पुरी सू जल्दी अइयो |। 
सो व्याहि जानकी ऐ घर लड्यों। 

नाऊ-नेगी आसामेदी", सव कौ संनमूख घरि झइयो ॥ 

राजा जसरथ कौ नामु बडी ऐ, नेग चुकाइ के घर अइयो । 

सारी-सरहज ठट्ठा करिंगी, सु के भागे हँसि जइयो ॥ 


वारोठी--विवाह 


वारौठी है रही द्वार पै, तिरियेत मंगल गाए, रेगू वरसेगो । 
हाँ-हाँ राँमु, रेंगु वरसैगो, सौतिन कौ पेड फरकंगौ ॥ 
धन्य-घन्य वौ पिता तिहारे, पन्य मातु जिन जाए, रंगू बरसैगो । 
हाँहाँ राँगु, रेंगू वरसैगो, सौतिन कौ पेड फरकेयो |! 
कारी-कारी मात तिहारी, तुम मलूक* ज्यो जाए, रंग बरसैगौं। 
हाँ-हाँ रामू, रेंगु बरसेगो, सौतिन कौ पेड, फरकंगो ॥! 
तीजे पनमें व्याह रच्यायो, हमऊ आइ लजाए, रेंगू वरसंगों। 
हाँ-हाँ राम, रेंगु वरसेगी, सौतिव कौ पेड, फरकंयगौ ॥। 
मे तौ जानूँ पीहर ते लाई, समधिन लाला जाए, रंगू वरसंगौ। 
हाँ-हाँ राँमू, रेंगू, वरसैगी, सौतिन कौ पेड, फरकैगो ॥। 
सवरी परजा हेसी कर, तुम बूढे ब्याहँत भाए, रंगु वरसगी ! 
हाँ-हाँ राँमु, रेंगू वरसंग्रो, सौतिन कौ पेड, फरकंगो !! 
एक जनी तो न्‍्यो* उठि वोली, अपनी मैया ऐ च्यो नाँ लाए, रंगू बरसैगो। 
हाँ-हाँ राँमु, रेंगू वरसेगो, सौतिन कौ पेड, फरकंगी ॥। 
दे 
सिर तेरे ककरेजी चीरा वर्ना, पेंचो से लागी अंवर-बेल, चमेली की तेत 
बरनी८ कौ राजा वरना, तेरी उमेद मेने सच्चे मोती पोएऐ वरनाँ। 
कान तेरे नौटंकी कौ मोती वरना, लौरो से लागी अंवर बेल + !! 


$, पूलह को इवसुराल भेजने के लिए जो समस्त गाँव की भ्रदक्षिणा की जाती है कह 
पूनकरोसों' फहलातो हैं। *. भ्‌ फुट ॥ 2. जब लड़का विवाह करने के लिए भपना गाँव छोड़ने को पस्तुत 
होता हैं तो उससे कुआ उप्तकवाया जाता है। भाँ हुए में एक पर डाल के बैठ जातो हैं भौर 
कहती हूँ मे कुएं मे गिरती हूं। लड़का कहता हूँ गिरे मत में तो तेरे लिए बहू लाऊंगा। “हु भा 
झाकने के उपरात लडके को इवसुराल जाने की दिशा में रली हुईं कच्ची मिट्टी को सर्॑यों (सरवों) 
को पर रखकर फोड़्ते हुए धागे बढ़ना होता हूँ । इसके उपरात बरपौछे घर की झोर नहों देत 
सरता भोर बिना बह-लाए सौद नहों सकता ॥ “- झ्राधा करनेवाले।ह सुंदर ॥ 7. पाठोतर-न्तों ! 
८, घरतों, बरेली) 5. बेलि। 
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रे 

बरनाँ, धीरे चली सुसराल-लियाँ । 

तिहारी पैचें संभारेगी वेई सल्तियाँ ॥ 

जिनके लंबे लवे कंस, सलोती अरखियाँ ! 

म्वाँ तो सोइ रहे स्याँम वनाइ बतियाँ ॥--वरनाँ घीरे चलौ० ॥) 

गारी--उ्यौनार 
जेठ जौ उतरचौए अ्रसाढ जी लाग्यौ, इदर सुखा डारी । 
रंग-वरसुगो, हाँ, हाँ, राम रेंग-धरसैगौ |! 
राजा जनक ने पडित बुलाएं, किस विधि सुखा डारी | 
देस-देस के पढित बुलाएं, करि रहे सोच विचारी ॥ रेग-वरसैगौ । 
राजा जनक जी, वुरी न मानो, सुनि लेठ प्ररज हमारी । 
राजा जनक तुंम हर लें निकरी, रानी ऐ चकरारी ॥। रेंग-वरसैगौ। 
झाक-ढाक कौ हुझ वनवाझ्ौ, पीपर की पनिहारी । 
सुरई गऊन के हर जुरवाओ, सत की कुसि डरवाई। रंग-वरसैगौ। 
राजा जनक जी हरु ले' निकरे, रानी है चकरारी। 
राजा जनक नें हु हॉक्यौ, तब कुस कन्याँ आई ॥। रंग-वरसौगो। 
राजा जनक नें कन्याँ लेके, रॉनी गोद गहाई। 
राजा - रानी ले धर झ्राए, घर-घर वटत्ति बघाई।॥ रेग-बरसैगौ। 
तीनि दिनाँ की वे मई कन्याँ, जब सोमरि खुलवाई ! 
छटए दित की जन मई कत्याँ, व्व की छूटी पुजाई ॥ रैग-वरसैगौ | 
दसए दिन की जब भई कन्याँ, जब व्या कौ नाम्‌ घरायी । 
जे महीनाँकी जब भई करन्याँ, सव नें गोद खिलाई ॥ रेंग-बरसैंगौ। 
एक वरस की वे भई कन्याँ, सरकि कचैहरी भ्राई । 
तीन वरस की वे भई कन्याँ, गलियेंन लेलेन भाई ।। रेंग-वरसैगो । 
सात बरस की वे भई कन्याँ, सखियेत खेलेन भाई । 
सुनो वराती प्रेम-प्यार तें, जगत भातु गुन गाई॥ रेंग-वरसैगो 
श्‌ 
गारी 

जी हरि भ्राजु हमारे प्राँमें, केसरि अगनु वृहारूँगी, फूर्लेत-मालाडाझ्ूँगी। 
चदन-चोकी द्क वैठनो, दूर्घेन पाँम-पसाझूँगी ।! 
हरे-हरे गोवरु भेगनु लिपाऊें, मोतिन चौक-पुराऊँगी । 
कूम-करस इमिरितु भरि लाए, चपे-डार झकोरूगी |! 
सकते धीर श्रॉगन वैठारें, साठी के प्रात डाहूँगी। 
जनक के ग्रेंगनाँ भीर भई भारी, जुरिझाई सवु नारी ॥ 
चारधो भूप बरावरि बैठे, कहा परस्पौ मैहतारी। 
जो कगन की गाँठिन खूटे, वोलि लेउ मेहतारी जी ॥॥ 
भ्रचर-शोट सिया मू सिक्याँनी, चो सकुचौ तुम नारी जी । 
तोरत धघनुस पलक ना लाग्यौ, कगन-गाँठि कहा भारी जी ।। 
ऊनी भौद रेसिमी, सूती, दिए कुसासेन डारी जी । 
थार,गिलास, कटोरा, लोटा, घोइ-घोइ धरे भ्रमारी जी । 
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सीता को मंगल 
रॉमु अहेरे * नीकरे लदिमनु लागे हे साथ , सीता कौ भगल्रु गाइऐ। 
मति चलो ललिमनु, मति चलो ; भरि हौ भूंक-पियास, सीताकौ मंगलु गाइऐ )) 
नाहमें भूंक ना प्यास ऐ, चलि हैं तुमारे ई साथ ; सीता कौ मगलु ग्राइऐ। 
एकु वन नाखौ, दूसरी नाख्यो, तीजे बन लागी ऐ पियास ; सीता कौ मंगलु गाइऐ ॥। 
ता माँ कुझ्रटा, ना बावरी, ना व्याँ जसरथ के ऐं ताल , सीता कौ मंगलु गाइऐ। 
डूँडी* पीपरि झकझालरी माँ? चढि लद्धिमनु देखिऐ ,सीता कौ मगलु गाइऐं ॥। 
तनिक बिटरिया< भाट की, रखावति ऐ जौ कौ खेतु, सीता कौ मंगजु गाइऐ । 
तनिक तलैया जल-मरी, माँ चलो जलु पी लेंइ ; सीता कौ मंगलु गाइऐ।। 
प्यासे होड तो जलू पियौ, भूंकें जौ रे चबाउ, सीता को मंगलु गाइऐ। 
भाट-विटरिया जानूकी झौर जे हे गे श्रीराम ; सीता कौ मगलु गाइऐ ॥ 
राँम-सिया जोडी बनी, दोत मिलि होइंगो व्याउ , सीता कौ मंगलु गाइऐ। 
जसरथ्‌ पाती लिखि दई है, रखी हैँ जनक जू के हाथ ; सीता कौ मंगलु गाइऐ |! 
विन-+ घर क्वारी हू जानकी, झर हम घर हू श्रीराम ; सीता कौ मगलु गाइऐ | 
जनक ने पाती लिखि दई, घरी ऐ जसरयु हाथ ; सीता कौ मंगलु गाइऐ ।॥ 
हम तौ रे भाट-भिलारिया भ्रौर तुम राजा-महाराज, हमें-तुमें कैसे होडगी सजनई । 
कोरे से कागद मेंगाइऐे, हरदी, धूव मेंगाइ, सीता की लजगुन लिखाइऐ॥ 
पाँच सुपारी भौरु नारियर, मोहरे दईंह धराइ; सीता की लगुन पठाइऐ। 
लगुन चढी वाजे बजे, सजा ऐ बरायत जाइ; सीता कौ भगत्तु गाइऐ।॥ 
नाँ मो पै देंनी-दाइजौप ना कलसमि के ऐँजोट; सीता कौ मंग्लू गाइऐ। 
रॉम-सिया भाँमरिं. परी, विरमाँ वेद उचारि; सीता कौ मंगलु गाइऐ॥ 
व्याह चलौँ री जसरथ कौ छोरा, भ्रव्िपुरी कूँ जाइ, सीता की मंगूलु याइऐ | 
हाथ-जोरि जनक भए ठाडे, मो पै कछ वनि नही आई, सीता को मंगल गाइएं !। 
रसोई-तपंन कूँ. सीता दीनी, जै्में सिवु-परिवारु, सीता कौ मंगलु गाइऐं। 
सीता की मैया यों कह, मेरी सिया क्‍प्रकिली न होइ, सीता कौ मगलु गाइऐ 
दौस" सहेलिन-कझूड हैँ, राति कौसिल्या की गोद ; सीता कौ मगलु गाइऐ।!! 
सीता की मैया यो कहें भेरी सिया भूसी न होइ, सीता कौ मगलु गाइऐ। 
दिन कू तौ जैमें सुखपुरी, राति कटोरनि दूध; सीता कौ मंगलु गाइए |। 
सीता की मैया यों कहाँ, मेरी सिय प्यासी नहोद , सीता कौ मंग्रलु गाइऐ। 
दिन कूं तो पीव॑ पानियाँ, भौरु राति क सरजू कौ नीरु ; सीता कौ मगल' गाइऐ ।॥। 


श्‌ 
बेटी सितलदे4 ने लिपनो डारौ', धनुष घरभथौ ऐ उठाई, नहों। 
बाहिर ते रे जनकु घर आए तो किल्नें जि घनूष उठाऔन हो॥7 
सीता की मैया यो उठि बोली, बेटी सिंतलदे नें लिपनो डारौ, ती घनुष घरचौ ऐ उठाइ न हो | 
राजा जनकु मन अतिरजु१* माँगो, तौ भई ऐ स्‍्याह के जोग, न हो | 
देस-देस के पडित जोरे, तौ देस-देस परिमाने, न हो । 
देस-देस के राजा आए, भुप जूरे अ्रभिमाँनी, न हो ॥ 


$ घिकार के लिए॥ * जिसका एक झोर का भाग टूट गया हो। 3. वहाँ। *« बेटी। 
७, उनके ६ ६. दहेज । ०. झोस, दिवस, दिन । <. सौता देवों। * लोप रही थीं! १*. झादचर्य । 
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जो जा धन्‌ष रू टोरे, सोई सिया-वरु होइ, न हो ॥ 
बिस्वार्मित्तर जनक-घर श्राए, संग जसरथ के ढोटा, न हो । 
सिगरे* राजा बलू करि-करि हारे, परि तिलु भरि टारे-टरौ, न हो॥। 
विस्वामितर जब आग्या दीनी, रॉम उठे हरखाइई, न हो। 
दाँईं भुजा सूं घनुष उठायौ, तौ करि दए नयारेन्यारे दूँक, न हो।॥। 
धनूष री दूटनि, बदरा की गरजनि, घोर भई तीनो लोक, न हो। 
रॉम-सिया की भाँमरि परी, बिरमाँ वेद उचारे, नहो। 
व्याहू चले जसरथ के छोंनाँ*, देव करे जै जै, न हो॥। 

ह्लीचारी 
कुंद-भुल्हाडी घरी रे कनहँ याँ, दर्वेन लागे नाँद कान्हा कदरी-से बन कूँ। 
कॉन से बन कू राम सिघारे, कॉन बन कूँ मेरे लछिमनु दिवर। 
कजरी से बन कू राम सिघारे, नदन वन क्‌ मेरे लछिमनु दिवर।। 
पात-पात कजरी बन दूँढधो, कहूँ न पायौ शाली चदनार पिंडुला । 
सीरी-सीरी ज्यारिं चले पुरवैया, भहकि रह्यौ चदनार पिंडुला॥। 
काटि-कूदि कान्हा नैया बनाई, जाइ डारौ जाइ ज॑मुन-जल घटवा। 
बूडी-बूडी कान्हा पार रे उतारी, जर्मांग पठिया ऐ राखौ घर विरमाइ॥। 
एक लेंगु घरी कान्हा दधि की चपटिया, एक लेगु धरि साढ़े सोले सै गुजरिया। 
गोरी धर्नाँ की कॉँल्हा बह़ेया रे मरोरी, समल धेन के चुरिला डारी मसकोरि॥ 


श्‌ 
ढव-ढव डॉरू बजि रहो, बिकट बनी के वीच, वन में हरी ऐँ सीया जाँनुकी। 
लेका ते रॉमनु घल्पौ, कोई धरिं जोगी कौ भेखु |! 
सीता भिच्छा ढारिदे, तेरे जोगी ठाढौ द्वार !। बन में० ! 
में कैसे भिच्छा डारि दू घर, देवर दे गए झाँनि।॥। 
सीता भिच्छा डारि दे तेरे जोगी ठाडी द्वार। बन में० | 
थरई भरि भोती सीया लाइऐ, कोई ले जोगी के भीख ॥ 
श्रॉनि की भिच्छा ना लऊँ, रेखा ते वाहिर भ्ाउ । बन में० । 
सीता भिच्छा लाइऐ, भीतर लई ऐ झोरिया" में डारि। बन में ० ॥ 
विवाह 
भूभा-भतीजी दोऊ पाँनी कूँ चाली, धरिः गागरि पै लेजु, बेदी भरजुन की। 
ए जी, मुझ तो उचि कें चलि दई, दीनी भतीजी पल्लीपारि, बेटी भ्ररजुन की ॥। 
ए जी, जाइ उतारो बाग में, निवुभेन ते भरि लाई झोद | 
ए जी, जाइ उतारी बजार में, लड भन ते भरि लाईगोद ॥ बेटी भरजुन की । 
ए जी, जाइ उतारी पेंठ में, कोई विछुअन भरि लाई झोद। 
ए जी, जाइ उतारी वारू रेत में, विछुप्रेन भरिगयौ रेत ॥ वेटी झरजुन की ! 
ए जी, कुची ते निखार तिहारे वीछिया, कोई दुपठा तेपोछ्ल तिहारे पाँम। 
ए जी, जाइ उतारी मेंहल में भौरु मेहल झिगारे ल्हौरी सौति ॥। वेटी स्‍प्रजुन की । 
ए जी, के तुम लाए ल्ट्ौरो घूसरी झौरु के लाए मैहमाँन। 
ए जी, ना म॑ लागौ ल्हौरी दूसरो रु नहिं लावी मैहमान॥ बेटी भरजुनकी। 


१, समस्त । *. पुअ॥ 3 थह गीत कहारों में ही गाया जाता हूँ ॥ ४. थालत ॥  झोतो ! 
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ए जी, राति पिसाझौ इन पीसनो और चौस ख़िलावे नेंदलाल। 
ए जी, वगर वरकेरू तिहारो पीसनो और घरि-पटक्‌ नदलाल ।' वेटी ग्ररजुन की ! 
भाँसर पढ़ने के ससय का गीत 
जुरि आईं नर-नारि, जनक जी के अगना में सलियाँ । 

हरे-हरे गोवर अँगन लिपाए, मोठिनन्चौक पुराएं। जनक जी के० ! 
कूम *-कलस इमरत भरि लाझौ, ऊपर मरूए की डार। जनक जी के० । 
सिया-रघुबर की जोरी बैठी, रामचद दोऊ भाई । जनक जी के० । 
रामचद की होति निछावर, हीरा, लाल, जवाहर | जनक जी के० | 
पानन मढझौ* छवाइ मेरे बाबुल, लोगन गूँथि दिवाऔ। जनक जी के०! 
सिया-रघवर की परे भंमरिया, विन माइल, विन वाप | जवक जी के० । 
कंगन-गाँठि* खुले हति" नाएँ९, सखियाँ हसें दै-दे तारी | जनक जी के० । 
कयन-गाँठि खुले हृति नाँऐएं, एक माई, द्वे वाप। जनक जी के० | 


श्‌ 
धनूष कंसे तोरौगें हरि बारे ।९ 
हरे-हरे ग्रोवर झैगन लिपाएं, मोतिन-चौक-पुराए ॥ 
कुंम-कलस इमिरित* भरि लाए, चपे को डार झकोरि | 
श्राज मेरी सीता ऐ रघवर व्याहेन आाए॥ 
ऐमनु" घोरि यहाँ गहि मारी, साही १ ९ के झाखत १* डारी। 
झाज मेरी सीता ऐ, रघुतंदन व्याहेन आए।॥। 
कजरी वन के सम मंगाएं, याढ़े एँ सीझ दुष्हारे--आज मेरी सीता ऐल् । 
खमन-खमन दिवला जोरे, जग्र-मग जोति सबाइ--पआ्राज मेरी सीता ऐ ॥ 
सीता-सिरीपति१९ फिरत भैमरिया* * सलिग्रैव मगल-गाए---आज मेरी सीता ऐल | 
पंडित वेद पढें प्रति निरमल, भच्छे-गच्छे सगुन विचारे-आज मेरी सीता एं० ॥ 
पट्टे पर बैठने का गीत 

ए अब दोलि न रे हरे हरे सुंभनाँ, लोडी चौके बैठी ! 

ए ब्वाके बावा नें व्याहु सजोयौो, लाडी कलसँन जोडी ॥। 

ए तेरे पिजरा में मोतीभ्ररा विच्ञेरू, सुअनाँ रुगि-चुगि जाइ ) 

ए ब्वाके भैयानें व्याहु संजोगो, वामसन्न जोडी॥ 

वाबुन नें पाँति सेजोई, लाडी लदइभ्न जोड़ी। 

एक हीसनी, एक पीसनी, 'राति की र्तमानियाँ ॥! 

इतनो तो रे मेरे बावुल दीयी, सर्जन भलौ ने माँनिएँ। 


१. कुंम। *.सडप, भमांदवा। २. छवा दे--सडकी के विवाह के भ्रदसर पर भाँवरें पहने गो 
बेदी के ऊपर दप्पर लँसो छोटी छान छवाई जाती हैँ । ४. कंफण को गांठ सोलने का एक प्रनृष्ठात 
वियाह हैं अवस्तर पर होता हूँ। ब्रस में डुसहा भौर दुलहिन दोनों के विवाट हे प्रूवें मंदप के दिल 
हाय में विशेष विधि भौर पूजा के साथ शुफण बाँवा जाता है। वियाहोपरॉन, कहों-श्टी भाँवरें परे हे 
बाद हो द्यमुरात में हो, कहो घर झाने पर कण को गाँठ खोलते का चनुष्ठान होता हूँ। सड़री 
मटर था बंबच शोचतों हैं, सटशा सटक्ों वा॥ इस धवसर पर गपरी-सरेलियाँ सजाज भी शरती ही । 
५, हूँ । ९. नटों ॥ ९. #रियारे छोटे हरि। <. घमूत । ६. बाबत है श्ादे का घोस। शुद्ध गाम-फर 
१९, शु० वा०-मादौ। “१, बहुत, खख्बप--दूशरा वाढ घ्राधद। ३, श्रीपति-०राम । १“. माँग । 
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दूघाबाती 
भाँवरो के समय घधीझावातो खिलाया जाता हैं; उस सभ्य का गीत 
खा मेरे दुलहा घीआ-बाती । 

भूखी कौ जायोएऐ, लप-लप ले गयौ॥। 

अघानी की जाई ऐ, जोरति" जाँति ऐ ॥। 

वँंन*-बीनत जायो ऐ कारी खेंकरी | 

मेरी मरमभेन जाई ऐ, गोरी द॑गदंभी ॥। 

वेन-आोटतु? जायो री कि छीमत*४ गिरि-परभो | 

मेहलेन बेटी री जाई, री कि नच-कुदनी ॥। 

सबेरे का कूकर 
जागौ, जागो, लाडलढी” के बबूल, त्तौ भ्रव झरि लागौ कूकुरा। 
जागो, जागो लाढलढी के चचुल, तौ भव झरि लागौ कूकुरा॥ 
राजे, ल॑ भडुभा' मुख घोइऐं, उठि देउ न गन के दान। 
त्यारे द्वार पेहरुआ* जागिएं झौद तुम तौ रे सोबी सुख-तीद |॥ 
राजे, तुम्हें कसें आने सुख नींद, तो भ्रव झरि लागो कूकुरा। 
भौद तुम घर पसरी बीघधि, तौ भ्रव क्षरे लागो कूकरा।॥ 
राजे, कोन रजति कौ कूकुरा८ और कोन कुटंस घन भोरि+ | 
राजे, राज-रजिन को कूकुरा भ्ौर संमघी-कुट्टम धन मोरि॥ 
राजे, कहरि)* बसैरे कूुकुग भ्ौद फहाँ रे बसे घन मोरि। 
राजे, द्वार बसेगौ कूकुर और वाग वसे घँंव भोरि।| 
राजे, कहरि* १ पिएंगो कूकुरा और कहरि चुनें ** बन भोरि | 
राजे, दृध पिऐगो कूकुरा भौरु दाख चूर्नें बत मौरि।। 
राजे, कहरि करेंगौ कूकुरा और काहरि करे बन मोरि। 
राजे, घूसत आवब कूकुरा भ्रौद कौहकति श्रावे वन्न मोरि। 
५० 
काएं कू*१ घाए परदेस रे, सुनि बावुल मेरे। 

काए के कारन बाबुल मैहैल चिनाए, काएं कूँ गए परदेस रे, सुनि वावुल मेरे।। 
बेटा के कारन लाडो मैहैल चिनाए, तुम कू घाए परदेस री, सुनि लाडो मेरी । 
हम तौ रे बावुल्ष तेरी भेगना की चिरियाँ* ४, रुगि-चुगि के उडि जाँड रे, सुनि बावुल मेरे ॥। 
हम तौ रे बाबू ल तेरे भ्रेगना कौ क्रो १०, क्षरि-पुद्धि के फिकि जाँद रे, सुनि वावुल मेरे। 
हम तौ रे बावुल, खूंटा की गइयाँ"९, जित हाँकौ हँकि जाँद रे, सुनि बावुल मेरे ॥। 
भैया के कारन बावुल, मेहैल चो चिनाए, हम कू चो धाए परदेस रे, सुनि बाबुल मेरे । 
एकई पेट में जनम लियो सुनि बावुल मेरे, एक संग खेले आ्ाँगन में रे, मुनिवाबुल मेरे--- 
हम कँ घाए परदेत रे, सुनि बावुल मेरे ॥॥ 
जा दिन लाडो मेरें तुम जु भई ईं, भई बज्जूर की रात्ति, सुनि लाडो मेरी | 
जा दिन तिहारे, बिरेन भए ऐं, भई सोने की राति, सुनि लाडो मेरी ।॥। 


$. जोडतो जाती है, खातो नहों। *. कपास | 3. फपास् से बिनौते प्रचकझू करना। *. एते 
ही--स्पर्श करते हो ॥ ५. होनहार दुलहिन, लड़ेदी॥ *. लोटा, झारी। 5. पहरेदार। “. शुत्ता। 
*, सोर । १९. कहाँ । ११. कया । १ ९. चुगेंगा। १२, क्यो॥ १४. चिड़ियाँ। ६५, कूदधा-परवतट | १९. माय । 
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बहू कौ चिंदा का गीत 


हैं तोइ* बूझों वारी रे भौरा, कोन विरछ तेरे मन-वसौ। 
सब रे विरद्ध मेरे अ्नी-अनी भाँति, वोहौत नीकी भाँति अकिलौ उर्दांफल मन-चसौ । 
हैं तोइ वूझों ए बहुअ-वौहरिआा*, कोन सर्जन? तेरे मन-वसौ। 
सब रे सज्जन मेरे प्रती-भनी भाँति, बहुत नीकी भाँति, वे भरत मे बसौ | 
वेई राम मेरे मन-वसौ ॥। 
वहु-आगमन 
बहू के आते समय का भौत 
तू तो निकरि चंचूदरिरं वाहिरी, तू ती निकरि री सासुलि वाहिरी। 
घरवाद बहू कौ ऐ, कि चेंडी* सासु की |॥ 
बह 
गोने का गोत 
भेरी बारी-सी जाइलड़ी, सुहाग-भागि माँगे। 
बावा छतारे एकु जत लौजो, लेहदूवारी चोर पकरि चो न लीजों॥। 
कफाए कौ लैहदू काए की ऐ डोरि। 
सोने कौ लैहदू. रेसम की ऐ डोरि, मेरी वारी ची०॥ 
लेहंदूबारे चोरु अजूध्या बसत ऐँ। 
म्याँऊ से पकरि वूलाई चोन लेठ, मेरी वारी सी० ॥ 
ध् 
घमारों को लगुन का गौत 
जौ तू रे मारू बेंगन अति वड़ौ,वारी-चिच सोमा न होइ, के बेंगत भ्रतिवडी । 
जौतूरेवादूल मेरे अतिवड़ौ, मैमन-विन सोभा चहोइ,क मारू वेंगन अति वड़ी ॥। 
जौतू रेपडित अतिवडो, पोधी-विन चोमा न होइ के मारू वेंगन अ्रति वडो। 
जौतूरी माइज़े मेरी प्रतिवड़ी, चीर-जिठानी-विन सोभा न होइ; के मारू वेंगन अतिवडी !! 
ध्ि 


भंगियों का गौत 
तिलिया कौ तेलू वर्नेंनियाँ की हरदी । 
मेरी लाइलडी अति सुकवार, सही व जाई देख की धारा! 
तुम बैठी लाइलड़े चौक, तुमारी भुझआ जी काॉस्‍्गी भारती ॥ 


९५, तुस्ते । *- थधूं। 3. पति। ४. छुछुंदर (| 5. पालाना झयवा कूड़ा-करकट या इंधन 


रखने को गंदो कोठरो। '. यहाँ से ॥ 


(ह) 
सामन के गीत 


मनिरा 
कोन-दिसा ते मेंनिरा' श्राइऐ श्रौर कोन दिसा कूं जाइ । 
चूडों तो मेरी जान, चूडो तो हाती-दाँत कौ ॥॥ 
पूरव-दिसा ते आइऐ झर पच्छिम-दिसा कूँ जाँद । 
चूडौ तौ मेरी जाँन, चूडो तौ हाती-दाँत कौ || 
गलित-गलिन मेनिरा फिरे बीबी, मेनिरा कूँ लाउ वुलाइ । 
चूडों तो मेरी जाँन, चूडी तो द्वाती-दाँत कौ || 
हरी-जगाली* मेनिरा, नाँ पैहनूँ, मेनिरा हरे एऐँ राजा जी के वाग | 
चूडौ तो मेरी जान, चूडो तौ हाती-दाँत कौ ॥। 
लींली-जगाली मेंनिरा नाँ पैहनूँ, माँनिरा, लीलौ ऐ राजा जी कौ घोडा | 
चूडो तो मेरी जॉन, चूडो तो हाती-दाँत कौ ॥॥ 
कारी-जगाली मेनिरा नाँ पैहनू, मेनिरा, कारे ऐं राजा जी के केस | 
चूडों तौमेरी जान, चूडो तो हाती-दाँत कौ ॥॥ 
पीरी-जंगाली मेंनिरा नाँ पैहनू, मेनिरा, पीरे ऐं राजा जी के तोडे । 
चूडो तौ मेरी जान, चूडो तो हाती-दाँत कौ॥। 
ऊरदी-जगाली' मेनिरा नाँ पैहनूँ, मनिरा, ऊदे मेरे राजा जीके दाँत । 
चूडौ तो मेरी जाँन, चूडी तौ हाती-दात कौ ॥ 
लाल-जगाली मेनिरा, नाँ पैहन्‌ मेनिरा लाल मेरे राजा जी के होठ । 
भचूडो तौ मेरी जान, चूडो तो हाती-दाँत कौ ॥॥ 
पैहेरिओड ठाडी भई, मेंनिरा, कह दे चुरीन कौ मोल। 
चूडो तो मेरी जान, चूडों तौ हाती-दाँत कौ ॥। 


हि 
भेंगना बुहरत सीक णौ दूंटी, रंति* साँमन कौ। 
सासुलि-मैया गारी देंहद, सो भ्राई रुति साँमन की ॥। 
उडि जा रे कागा दखिन-देस क्‌, सो श्राई रुति साँमन की | 
विरेन खबरें ले भ्राऔ, सो आईं रुति साँमनन की।॥। 
काया विचारों उड़न न पायौ, सो आई रुति साँमन की । 
भाई गए मैया-जाए घीर, सो शझाई रुत्ति साँमन की ॥। 
कहाँ-बेठाडें बीरेंन भैया, सो श्राई रुति सामन की। 
चौका वैठारें वीरेंन मैया, सो आई रुति साँमन की ॥॥ 
खुटीन (घराई) सुई पागईं, सो आई रुति सॉमन की | 
सजि गई डुलिया, सजि गए कहरवा“, सो भ्राई, रुति सौमन कौ ।॥ 
सजि गई भैया-सेंग भैनि, सो भाई रुति साँमन को। 
जमूना किनाँरें जुलिया उतारी, सो भाई रुति मामन की।॥। 


$, भनिहार---चूड़ो पहनाने वाता। *. चूड़ो। 3. ऋतु। ४. सूहीनपाग। ". बहार। 
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जन 


र 


है. 


है 


पोहार अभिनंदस-ग्रंथ 


मोइ देख भेत्रा वत की लकंडिया, सो आई झुति साँमन की | 
ले श्रारऊं जेंमुना की थाहं, सो आई रुति साँमनन की ॥ 
डूवी ऐ डूलिया, डूबे कहरवा, सो आई रुति साँमन की | 
डूबी' ऐ भैया-सेंग भेनि, सो आई रुति साँमन की ॥ 
माइ कहत्ति वेंठा घीआ लिबौआ, सो आईं र॒ुति साँमनकी । 
सासु कहति प्यौसार, सो आई रुति साँमन की ॥ 


डे 
साँमन झायौ सुगढ़* सुहाँसनो जी, एजी कोई झाई है झजव बहार 
घेन कूँ रे रेंगाइ दे अंमा मेरी सीकिया जी, पचरंयौं छविदार ॥ 
झूला दो झूलें सख्ियाँ दाग में जी, एजी कोई गावत गीत-मलार । 
घर-घर टूटें भ्रमा मेरी सेंमरी* जी, राजा, झायौ तीजेंन कौ त्यौहार ॥ 
वूरौ-खाइवे पाहुंन चल दिए जी, राजा, पहुँचे अपनी-अपनी सुसरार । 
पेंडौ-3 देखत नेंना दोउ थक गए जी, एजी नहिं आए मेरे भरतार ॥ 
रच्छा-बधन भेता मेरी देखिकें जी, एजी कोई मन में खुसी भ्पार । 
जो नही आएं भंच्ा मेरे वालमाँ जी, एजी' गलें मारि मरूगी तरवार | 
प्यारे बुद्ध! भेना मेरी यो कहे जी, एजी हम तो वर्मा के तावेदार ।॥। 

है. 


गढयो रो' हिंडोला, चपान्वाग में जी। 
सेयाँ मोइ जाँच न देइ, गड़े रे हिडोरे ०॥। 
सासु जी कहे बहुअलि मति जइयौ जी, नेनद कहे भाभी जाठ। 
छोटौ-सौ दिवरा* मेरे संग चले जी ॥। 
सासुलि जी ते कहियो मेरी मीनती“+, सैयाँ सो कहियो मेरी सलाम । 
नेनद जू से कहियो मेरी मीनती ॥॥ 
सजा जो सो कहियो करि जेठ दूसरी व्याहु ॥ 
मेरे भरोसें साँद ना रहें जीता 

श्र 
झूला पै रॉनी राधिका जी, एजी कोई गरावत ग्यीत-मलार। 
नेन्‍्द्री-नेन्द्री बूँदियाँ, देखो झर लग्यों जी, एजी कोई वरसत मूचल-धार । 
पदुली-पकरि कर झोंठा दे रहे जी, एजी कोई झुकति-झुकि कृष्णमुरार ॥ 
पिहू-पिहू पपिदहा देखो री करि रह्ौ जी, एजी कोई पग-पाइल की शेनकार । 
कारे-कारे चदरा वैहनां मेरी चढ़ि रहे जी,एजी कोई डरपी काँमिनि नार ॥। 

दर 

भल्हार 
सामन-महिनाँ मलार गावें फौमनी जी, एजी कोई घटा उठति घनघोर ! 
पपिहा पी-पो करे चरी-थाँम में जी, एजी कोई बन में कोहक्त मोर ॥॥ 
भाँम की डारन वंठी कुहलिया जी, एजी कोई करति निराले पोर। 


१, सुघड़। ९. सेमरी (सेंमई)--मेदा था भाटे की पतलो लंबी बत्तियाँ जैती, नो रकाबंधत 


पर पकः कर खायो जातो हूँ । 3. बाट जोहना। ४. देवर। ५5. विनती ॥ 
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राघा प्रमागिन घर बैठी रोवती जी, एजी कोई शझ्ाए न नदकिसोर | 
को समझाव॑ व्याकुलता वढ़ि रही जी, एजी कोई रहि-रहिं उठत मरोर॥। 
है 


वियोग 
कारी-सी श्राई वादरी जी, झक-झल्लरि भायौ मेह | 
बरसे भ्रसाढी मेहरा, एजी कोई इत बालज़ेम परदेस ॥। 
भीजे तबू-ताइफौ, एजी कोई भीजे लसकरिया लोग। 
साहिव-सिर भीजे पागडी एजी कोई चूएऐ कसूंमी रंग |॥। 
सोने की बुदियाँ उठ परी जी, एजी कोई उत मेरी मा के जाए वीर । 
पाँनी की _दियाँ इत परो जी, एजी कोई इत ननदुल के' वीर || 
अ्रचर-फारि गज करूँ, एजी कोई उँगली तराव* कलम । 
नेंनन की स्थाई" करूं, एजी कोई लिखूँ सेंदेसी भेज॥ 
यगडी के पेचु लचपचे, एजी कोई वेठे मारू तखत बिछाइ। 
चिट्ठी तौ भ्राई बडनारि की, एजी कोई वाँचत भए दिलगीर॥ 
पाँच मुहर खर्ची दई जी, एजी कोई चिठिया तो दई वगदाई। 
हमरी धनियाँ से थों कहो, एजी कोई दिन दस आँगन नाँद ॥। 
श्रॉमन-आँमन है रहो जी, एजी कोई बीते वारे माँस | 
छुप्पर पुराने परि गए जी, एजी कोई तडकनद लांगे बाँस॥ 
श्र 
सल्हार 
गाँमें गीत मल्हार भदहदीनाँ साँमन कौ । 

तीज सनूनो* झूलें प्यारी, भौढें सुझआा-कसूंमी सारी । 

है नीकौ त्यौहार, सेंनूनों भाँमिनि कौ। गाँमें० ॥। 

मृख पै ठिढीई घिदनी सोहे, फरनफूल-कुमिका मन-मोहै । 

परथो गले-विच हार, कीमती दाँसन को। गाँसें० ।॥! 

करि सिंगार बडी मन-फूलें, हिलि-मिलि के सु झूला-झूलें । 

बाग नौलखा डार, रेसमी कॉमन को। गाँमें०॥। 

गाँमें गीत लहरुप्ना भ्राँमें, कोइल कुहूँक-कुहुँक रहि जाँमें । 

भागीरथी” विचार, धाँमु जिह वॉमन कौ। गाँमें०।॥। 


€, 

मैया कौ प्यारो रे लाला भैया कौ प्यारौ, झति कौ प्यारो लाला सुसरारि कौ जी । 
मैया बरजे लाला, भैनाँक वरजै, घिन गोने सुसरारि मति जाप्री जी ॥॥ 
फहाँ री' धरे ऐं भ्ंमा पाँचोरी कापडे, फहाँ रो घरे पाँची हथियार! 
वफस परे ऐ पाँचौ फापडे, खूँटी ठेंगे हथियार ॥! 
छीफत पहिरे बेटा मेरे फापडे, श्री बरजत याँपे हथियार। 
छीकत सोल्यी लाला मेरे घोड़िला रे, चरुजत भयी भ्रसवार !॥ 
लाला, सोचि-तमप्नि बगदि घर शझाझौ रे | 

पहली बनु नास्यो रे लाता, दूजो चनु नास्यौ। 


क्र 


5९, तराज् । “, काजल को स्थाहो। 3. सलूना। ४. डिठो ॥ 


कि कान लो 


९६४६ 


पोह्र अभिनंदन-ग्रंथ 


सरपु अगारी काटि जाइ, लाला हिरनू श्रगारी' काटि जाइ ! 

बेटा, सोचि-समझि बगदि घर आाग्रौ रे॥ 

तीजौ बनु नख्यों रे लाला, पहुँचे सुसर-दरवार। 

छोटौ-सो सारी रे लाला, भौतु भझ्चपलौ, सो बेगि रसें हुबका-भरि लायो। 
छोटे-से जीजा मेरे हुक्‍्का तौ पीझआ जी || 

सुसर जो भीतर उठि दए जी | 

बिस में तौ सेकौ री रानी पूरियाँ, विसई में खौरि रेघानौ। 

बिसई में छोकौ सागु जी॥ 

सेंग की सहेलिनु में चलि दई जी, फहि देउ भेनाँ मेरी मनत-गुति बात। 
प्राजू विरोधी* आयी भैनाँ मेरी पाँहुने जी |! 

प्रफलि ब॒तैयों री भैनां, मूंडे लगेयो, जा परदेसी की जाँनि बचेयों री। 
बिसई भें सेकी भेनाँ मेरी पूरियाँ, बिसई में खीरि-रंघाइ। 

विसई में छोक्‍योौ भेनाँ मेरी सागु री॥। 


१० 
छोटौ-सौ सारी री भैना मौत भ्रचपलौं, छोटे-से जीजा मेरे रोटी तो खाइ लेठ जी। 
एफास्सी वरतु रहे एं सारे, रोटी न जेैमें तेरे हात की।। 
कचैहरी ते सुसर जौ भाइऐ जी, छोटौ जमैया लियौ साथ, न्हवान कूं जी। 
खाँडे की धार जौ बाबुल हाथ दवाई जी, छिनक में मारधौ रे लाला बन में पछ्चारघौ-- 
भौरे में दीयौ ग्रढबाइ, बिरोधी जी'॥ 
उठि-उठि बेटी मेरी फिबरी' जौ खोलौ जी, हाथ धुवैयो री लाडो पाँनी जु लाझौ जी ॥! 
कतौ रे बाबुल मेरे हिरनु बिनास्यो, के कोई जीव संतायों जी। 
फाए रेंगी ऐ बावुल, तेरी पगड़िया रे, काए रेंगे दोऊ हात जी॥ 
रकत-रेंगी ऐ बेटी मेरी पागडी, छोटें जमैया दोनो द्वात, विरोधी जी ॥। 
तेरी तो जैयो सत्यानास बाबुल जी, वन की हिरनियाँ तैनें भौतु सताई जी । 
शदन-चौकी पै बेटी मेरी वैठियौ जी, चारधी भौजैया तिहारो हुकुमु वर्जामें जी |! 
सेंमद* बहाऊँ रे वाबुल चदन-चौकिया रे, मोई-सी डोलें रे वावुल चारधौ भौजैया थी | 
घर ते तौ बेटी मेरी चलि दई जी, एकु ग्वारिया भैया पौरी१ चरावे जी ॥ 
तैनें जौ देख्यों रे भैया, परदेसी विनासतु जी! 
छिन में वी मारघौरी लाली, बने में पछारचौ री, भौरेर में दीयो गड़बाइ विरोधी जी | 
बन में तो वीनू रे मैया सुखी लकडिया रे, चिता चिनाऊ भैया, परदेसी के सग जी । 
आँच तो लैयौ रे भैया, मोइ मंगैयो जी, तेरी न गुँन भूलूँ ब्वाऊ जनम में जी ॥ 
एक श्रेगारी री भे्नाँ गडि रही खेत में जी, झपनेई हात री भेननाँ उखारि के लैयो री 
सु्ि सुनि रे मेरे बन के भैया रे, विजयी जो आव॑ मेरी जेदु जी | 
पतौ जौ पूछें रे श्राइ वतैयों रे भैया, मेरी चिताऐं रे॥ 


० सुनि-सुनि री मेरी भगिनी भेनाँ री, जो जू न आवे भेनाँ विजयी जेठ जी । 


तौजू चिता मेरी बुझैन न पाव जी !। 


१. विरोगी । *. समुद्र। 3. पौहारि। *. कुए का यह भाग जहाँ चरस खौंच कर से 


जाने वाले बंस चरस नोचे खींच ले जाने के लिए ठहरते हूं । 
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सौल्हें दिनाँ भेनाँ दीति गए जी, झवबई न झायौ तेरौ बिजई जेठ जी। 
छिन री पत्क में भेनाँ भाई गए री, पूछत डोलें भैनाँ सब रे सैहरु में जी ॥। 
थुनकी परदेसी कौ पतौ ह्॒मेंऊ वतेयों जी।। 
वुही ग्वारिया भैया आइ जौ पायौ री। 
झाझौ रे भैया, मेरे परदेसी कौ पतोौ बताऊँ जी।। 
जितो चिता रे भैया, तेरे परदेसी की जी || 
इमिरितु छिरक्‍्यो रे भैया जे कारे बोले जी। 
हरे-हरे करि के ठाडे भए ऐँ जी, वैय्या-पसारि के दोनो ऊ भेटे जी ।! 
५१० 
खेलत रूप-सरूप 'रॉती के दोनों वालिका | 
जुरि-मिलि बालकु खेलु बनायोौ रामाँ, आइई गए लछिमन-रॉम--- 
रॉनी के दोनो बालिका, खेलत खरूप-सरूप रानी फे० || 
मॉँजि-घोइ लोटा भरि लाए 'ँमा, पानी तो पीझ भगवाँत। 
रॉनी के दोनों वालिका, खेलत रूप-सरूप रानी के० | 
तिहारे हात जलु नाँ पीमें वालिका, जाति बताओ माई-बापु। 
रॉनी के दोऊ वालिका, खेलत खूप-सरूप राँगी के० ॥ 
मात्त हमारी सीता जौ कहियेतु रॉमा, पिता की सुधि नाहि। 
रॉनी के दोऊ बालिका, खेलत रूप-सरूप रानी के० ॥॥ 
वा सीता कू हमें रे दिखदइयों राँसा, कहाँ रे बसति तिहारी माई ।। 
रॉनी के दोऊक चालिका, खेलत रूप-सरूप रानी के० | 
ठाडी सीता केस सुख्ावे रॉमा, आइ रहे लदिमन-रॉम || 
रॉगी के दोझ बालिका, खेलत झूप-सरूप रॉनी के० ॥। 
फटि जाइ धरती, समाइ जाइ सीता राँमा, जीमत दियो वन-बास। 
रॉनी के दोक बालिका, खेलत रूप-सरूप रानी के० ॥। 
फटि गईं घरती, समाइ गई सीता राँमा, केस रॉमू जी के हात । 
रॉनी के दोक बालिका, खेलत रूप-सरूप रानी के० ॥| 
११ 
ऊची-ऊँची मथुरा, हरे-हरे वास, इन वाँसन कौ पीजरा बेटी चंद्रावलि लई रलवाइ | 
सात सहेलिन झुड, चंद्रावलि पाँनी-नीकरी जी । 
श्रागें डेरा परवान के, चद्रावलि लदइ ऐँ छिपाइ १! 
सरग-उडंती चीलिया', उडि मेरे पीहर जाउ। 
जाउ बवबुल ते यों कहौ, बेटी चद्रावलि लई ऐ छिपाइ ; 
जाउ बिरेंन ते यो कहौ, भेना चद्रावलि लई ऐ छिपाइई।॥। 
वबुल जो सुनिकें रोइऐ जी, माइ ले खाई ऐ पद्धार। 
बिरेन जो धुनि के रोइऐ जी, भावज खाई ऐ पछार ; 
ऐसी चढद्रावलि ना मिले, जैसी रशाज-हुमारि ॥ 
थेली तौ बाँघी डेड से जी, रुपिग्रंनु पर न छोर । 
ले रे मुगल के छोहरा, हमरी चंद्रावलि देव छुझाद ; 


$, जिरहुली | 
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ऐसी चंद्रावलि ना मिले, जैसी राज-कुमारि ॥॥ 
गिननी तौ वाँधी डेढ़ सै, मोहरेनू श्ोद् न छोद । 
लैकें विरेत जो चलि दए, बेहताएँ लॉँमें छुड़ाइ ; 
ले रे मृगल के छोहरा, हमरी चंद्रावलि देव छुडाइ ॥! 
रुपिया तौ मेरे बहुत ऐँ, थैलीन भौर न छोर! 
ग्रिश्ची तो भेरे बहुत ऐं, मोहरेंनु ओर न छो, 
ऐसी चंद्रावलि ना मिले, जैसी राज-कुँमारि | 
जाझ्ौ ववुल् घर भापने, जाउ विरेन घर आपने, राखूँगी दोठ कुल-लाज | 
पानी न पीछे परवान कौ, सेजेनू धरूँगी न पाँउ ॥। 
सरय-उडती चीलिया, जा मेरे सासुरें जाउ। 
मेरे कहियौ सुसर सेमझाई, चहू चद्रावलि लई ऐ छिपाइ।॥। 
मेरे कहियौ दिवर समझाई, भागी घंद्रावलि लई ऐ छिपाद ।। 
मेरे कहियो बरलेंम-सेमञाद, धनियाँ लई ऐ छिपाइ |! 
मेरे कह्वियों जेठ सेमझाइई, वहुआरि लई ऐ छिपाइ ॥। 
सुसर जौ सुति के रोइऐ जी, सासुलि खाई ऐ पछार। 
जेठ जो सुनि कें रोई ऐं, जिठाँनी खाई ऐ पछार। 
दिवर जू सुनि के रोईऐ, द्यौरागी खाई ऐ पछार | 
हतिया लें ससुर चालिए जी, वहुपरि लाँमें छुडाइ । 
ले घुडिला जेठे चले, वहुआरि लाँगें छुडाइ ; 

ऐसी चंद्रावलि ना मिले, जैसी राज-कुमारि॥ 

ले उेंटिला वार्लेंम चले जी, घेनियाएँ लॉमें छुटाइ। 
गेंद ले दिवरा चले जी, मासी ऐस्‍ साँमें छुडाइ।! 
ले रे मुगल के छोहरा, हमारी' चद्रावलि' देठ छूड़ाइ ॥! 
हतिया तो झारे भोतु ऐं, हतिनिनु ओर न छोड । 
घुड़िला तौ झ्यारें मौतु ऐं, घोडीन श्रोद न छोर , 
ऐसी चद्रावलि ना मिले, जैसी राज-कुमारि ॥ 
ऊँट तो हमारे भौतु ऐँ, उंटियेनू ओरु न छोर। 
गेंद तो हयारें भौतु ऐं, वल्लनु ओर न छोर | 
ऐसी चरद्रावलि ना मिले, जैसी राज-कुमारि ॥। 
जाओ सुसर घर भापने, जाउ जेठ घर आपने, राजूँगी पगडी की लाज । 
खानो न खाऊँ पठान को, सेजेनू घरूँगीन पाँठ ॥॥ 
जाओ दिवर घर आपने, राखूँंगी टोपी की लाज। 
जाओ बलेंम धर आपने, राखूँगी दोऊ कुल-लाज । 
सनी म खालें परवान की, सेजेनु धरूँगी न पाँड 
सुनि रे पर्ठान के छोहरा, पाँनों तो भरि जलाउ। 
माँजि-घोइ लोटा गरि लाउ, ऐसी चंद्रावलि प्यासी मरी जाइ ॥7 
मूगलेंनू पीछि जौ फेरिऐे, तमुझन दे लई आागि। 
ऐसी चद्रावलि जरि गई, जैसे राज-कुमारि | 
हाड़ जरें जैचे लाकडी, केस जरे जैसें दूच । 

हाए-हाद मुगला फरे, त्तोच्रा करें पढाँनु 
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१२ 
गोत-चंत्रावलि 
ऊँचौ नगरु गढ़ ग्वालिभ्नरी, नीचें हरे-हरे बाँस, सासु पसीजे ओोवारें, बहु बिजर्ना री ल्याउ। 
ढूँढें लिजनू नही पाइऐ, बहू विजनाँ री ल्याउ ॥ 
पहलें तौ भ्राई जल-माछरी, खिरफनि भायौ है दूध, फौज तो झाई पठाँन की, भौरु पटना ली ऐ घेरि । 
चीरि. न पाई जल-माछरी श्रौद भ्रोटि नपाई दूध, खाँन त पाई खीचरी, पटना लीशी ऐ घेरि ॥ 
सासु गईं ऐं माइ के और ससुर गए ऐं लेंनहार, जेठ महोवे की चाफरी भ्ौर दिवर पढ़ें चटसार। 
फौज तो भाई पठान की, पठना लीओ एऐ घेरि ।॥। 
सरग-उडंती चीलरी, सरगे रहौ मेंडराइ, मेरे सुसर ते यो कहौ वह वरदि परी। 
परग-उडंती चीलरी, सरभे रही मेंडराइ, मेरे जेठ ते यों फहौ बहु बदि परी।। 
सरग-उडती' चीलरी, सरगे रहो मेंडराइ, भेरे दिवर ते यो फही बहू वदि परी। 
सरग-उडती चीलरी, सरणगे रहौ मेडराइ, मेरे साहिवते यो फही गोरी वदि परी ॥। 
सरग-उडती चीलरी, सरगे रहौ मेंडराइ, मेरे बबुल ते यो कहौ वेटी वदि परी । 
सरग-उडती चीलरी, सरगे रहो मेडराइ, मेरे विरेन ते यो कहौ भैंनि वदि परी।॥। 
लै हतिया ससुर गए सो हाती एफ लाखु, बहुऐ छुडाऊँ चद्रावलि, बिन के लबे-लबे केस । 
जिप्म ले मृगल के छोहरा, हतिया इक लाखु, बहुझ छूडाऊ चद्रावलि, वा के लवे-लबे केस ।। 
फाह रे करू तेरे हातिया, हतिया भेरेद भौतु, वीबी मली चद्रावलि बैठी पान-चवाइ | 
ले करहा जेठे चले, सो फरहा एक लाखु, बहुआ छूडाऊँ च॒द्गावलि जाके लबे-लबे केस || 
जिभ ल॑ मुगल के छोहरा, फरहा एकु लाखु, बहु छूडाऊ चद्रावलि जाके लबे-लबे केस। 
फहा रे कखें तेरे फारहा, करहा मेरेंई भौतु, बीबी भली चद्रावलि बेठी पान-चंबाइ।। 
ले धुढिला देवर चले, सो घूडिला एक लाखू, भाभी छुडाऊं च॒द्रावलि जैसी राज-क्रुुमारि। 
फाह रे करूं तेरे घोडिला, घुडिला भेरें ई भौतु, वीवी भली चद्रावलि बेठी पाँन चवाई |] 
लें डोला साहिंव चलौ, सो डोला एफ लाखु, गोरी छुडाऊँ चद्रावलि जैसी राज-कुमारि। 
जिश्न ले मुगल के छोहरा, डोला एक लाखु, गोरी' भली चद्रावलि जैसे राज-कुमारि। 
काहरे करूं तेरे ढोलाँनू को, ढोला मेरेंद भौतु, वीवी भली चद्रावलि बैठी पाँत-चवाइ || 


१३ 
पाँच पेड मेंहदी बए* केसरिया लाल, ए उपजे ऐं नौ दस पेड कि मेहूदी रंग चुऐं जी महाराज ॥। 
वा लसफरिया ते यो कहौ, भाई मरे. घर-भाठ, कि पैहदी रेंग चुऐे जी महाराज | 
भाई भरी तो भली भई, घर के दिलिदहर* जाँदइ, कि मेहदी रेग चुऐ जी महाराज ।। 
वा लसफरिया ते यो कहौ, भेन-मरी घर-आाठ, फि मेंहदी रंग चुऐं जी' महाराज । 
भेन मरी तो बुरी भई, भ्राएं सर्जेन फिरि जाँइ, फि मेहदी' रँग चुऐजी महाराज ॥ 
बा लसकरिया ते यो कहौ, बहू मरी घर आाउ, फि मेहदी रेग चुऐ जी महाराज | 
बहू मरी तो बुरी भई, कोई लरिफा वारैबाट3, कि मेहदी रेंग चुएं जी महाराज ।॥। 
माइल गाढो देहरी कोई ऊपर भ्ाँमन जाइ, भेदुलर गाढौ खेत में कोई ऊपर सुर-चवूर+ | 
धँनहुलि गाढौ बाग में कोई ऊपरि फूल गुलाव, कि मेहदी रेंग चुऐँ जी महाराज ।। 
मायल' पाई कातती और भेन सहेलिन-चीच ! 
लरिफा पाए पालने श्ौर घनाँर रसोई-बीच, फि मेहंदी र॑ग चुऐं जी महाराज !। 


$, मोये। १. दरिता, गवगी। 3.जारहू बाठ---नपष्ठ-अष्ट१ ४.बहिन) “काटे । ६. पत्लो। 
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श्ड 
शभायौ है जेदु-प्रसाढ फरेला मारू जी, साँमन झायो घन कौ नीहरो जी। 
सब-सब पीहर जाँइ करेला मारू जी, हमेंऊें पढे देउ हँमरे बाप के जी॥ 
को जौ भ्रायौ लेनद्वार समल-घेन गोरी जी, गोरी जी, कोन झायौ छेता घरि गयौ जी । 
बीरु मेरे आए लेंनहार फरेला मारू जी, मारू जी, सठआ कौ प्रायौ छेता घरि भयौ जी ।! 
काए की वगडोर फरेला मारू जी, मारू जी, काए* की कंऐ* पटुली लचपची जी । 
रेसेम की वगडोर समल्घेन गोरी जी, गोरी जी, सोने की कै पटुली लचपची जी |। 
झूलेंगी बिज-नारि फरेला मारू जी, मारू जी, झोटा तौ दिग्गे उनके साहिबा जी। 
लैंगई मचक बढाइ करेला मारूजी, मारू जी, लागौ झटोफा मरमेंन गिरि परी जी॥ 
विभाह करू है-चारि समलर्धेन गोरी जी, गोरी जी तुम-सी हो मरमेंत ना मिले जी। 
जैयौ हमारे प्यौसार फरेला मारू जी, मार जी, हम हूँ ते ल्हौरी बैहिनाँ दो परी जी | 
के तिल रूप-सरूप समलघेत गोरी जी, गोरी जी, के तिल आगरीजी। 
इफ तिल रूप-सरूप करेला मारू जी, भारू जी, दो तिल कंऐ भागरी जी ॥ 
चदन-रूख फ़टाहइ फरेला मारू जी, मारू जी नदिया-फिनारें भर्सेम फरैशौ जी! 

श्ध्‌ 

संयोग 
बैठे मारू तखत बिछाई, चिठिया दौ भ्राई दविखन देस ते जी' महाराज । 
उठि घेनि दिवला हो जोरि, चिठिया तौ भाई दगिखन देस ते जी महाराज |। 
मेरी तो उठैगी बलाइ, चंदा-उजारी चिंठिया बाँचिएँं जी महाराड | 
ढिग-ढिंग लिखी ऐ जुद्दार, वीच लिखी वैरिन नोफरी जी महाराज ॥॥ 
अ्रवर्कों ससुर जी कूँ भेज, अब के चौमासे राजा घर रहौ जी महाराज | 
गलिझेन परैगो चबाव, वाप-पठाएं, बेटा घर रहे जी महाराज 
प्रवर्क जेठ जी कूँ मेज, भ्रव्कें हरियाली तीजें राजा घर फरी जी महाराज । 
भैत्रा जी की कुंवारी कन्या घीश, व्याह सेजोमें अपने घर रहे जी महाराज ! 
अब के पडौसीएऐ भेज, अब के जनमठमी राजा धर करो जी महाराज । 
पडौसी की सडिहाई नारि, साँज5-सबेरें वौ तो लड़ि परे जी महाराज ॥। 
भव के मित्तर जी कूँ मेज, भ्रव के भ्रंनत-चीदस घर करी जी महाराज । 
मित्तर की चमकन नारिं, ए श्रनवट-विछ, भा माँग नित नए जी महाराज ॥ 
झव धेन देउ भ्रमीस, कसी लगेगी ए चफरिया कौ चाफरी जी महाराज | 
संगफेन कू मिलियौ गाँम, तुम कूँ मिलिझ्री हजारी राजा परगने जी महाराज )॥ 

१६ 

मोरा 
भर भादी मी मोरा रेन प्रंधेर, राजा की रानी पॉनी-नीफरी जी। 
भगाए की संगरी रे मोरा, पाएं बी लेंज, भगए जजऊ पेन की इंदरी जी ॥! 
सोने की गगरी रे मोरा, रेसेमु की सेंज, रतेंन-जटाऊ धेंन पी देंडरी जी । 
आर्गे-पधागे मोरा भाते, पीछे पैदरारि, जा पीछे राजा जी के पैहरप्ता जी ॥ 
एप बाय नाँपों भोसा, दठ्जो णन मनॉँपि, तीजे बन पहनी है जाइए जी । 
लोई भरे गागरि मोर देद सुझ्यार, पशामगारि मोदा जल पं जी ॥ 


१, का३ ) '. शहियेंत) १. शांत । 
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परे रे सर्रेकि जा मोरा, भरंन दे भीर, मो घर सासु रिसाइयी जी ॥। 
त्यारी तौ सासुल धेनियाँ हमारी हो माइ, प्राज बसेरी हरियल बाग में जी | 
परें रे सरक्ति जा मोरा, भरेन दे तीर, भो घर नेनद रिसाइंगी जी।। 
त्यारी तौ नेनदुल धेंनियाँ हमरी हो भेन, झाज ब्सेरों हरियल बाग में जी । 
उठि-उठि सासुल ह्यारी गगरी उतारि, ना तौ फोड) चौडे चोक में जी ॥ 
किन तौ रे वहुझनल तो से बोले एऐं बोल, कोनें दीने तोइ ताँइने जी। 
ता फाऊ सासुल भोसें बोले ऐँ बोल, नाँ फाऊ दीने ऐं ताँइने जी ॥। 
बेन कौ मोरा सासुल वेंन में ही रहत॑ है, वाकी कौहफ मेरे मन बसी जी | 
उठि-उठि वेंटा मेरे मोरे पछारि, तैरी धैत रीक्षी बेन के मोरला जी।॥। 
मोइ देठ भमा म्हारी पाँचों हथियार, मोइ देस पाँची कापड़े जी। 
एक बेन नाँधौं राजा दूजो थेन नाँधि, तीजे बेन मोर पछारिएं जी ॥। 
मारिमूरि राजा लाए लटकाई, लाइ धरो ऐ . धेंन की देहरी जी । 
उठि-उठि धेंनियाँ मेरी हरदी जो पीस, मोरा छोकि बनाइए जी ॥। 
हरदी के पीर्से राजा जल्दी न द्वोइ, मोरा के छोकोें भेरी जी जले जी । 
बेन कौ हो मोरा राजा बेंन ही में रेहत, वाकी कौहफ मेरे मन बसी जी ।! 
जो तुम्हें रेनियाँ मेरी, मोरा की साधि, कौरे पै मोर फढाइएऐ जी! 
कौरे कौ मोरा राजा लिपि-पुज्ति जाइ, बाकी कौहफ मेरे मन बसी जी ।॥| 
जो तुम्हें धेनियाँ मेरी मोर की साधि, सोने कौ मोर गढाइऐ जी। 
सोदे को भोरा रे राजा, चोरी में जाइ, बाकी कौहक मेरे भन घसी जी ।। 
जो तुम्हें धेनियाँ मेरी, मोरा की साथि, काठ कौ मोर वबनाइऐ जी । 
काठ कौ भोरा रे राजा, जरि-बरि जाइ, वाकी फौहक मेरे मन बसी जी । 
जो तुम्हें धनियाँ मेरी मोरा की साथि, छाती पै मोर गूदाइऐ जी । 
छाती कौ मोरा रे राजा बोले न बोल, बाकौ कौहक मेरे मन बसी जी ।* 
१७ 
हरिप्रल साँवन झायौ मेरी सोहनो जी, एजी कोई बरसे गोला-ढार | 
गई सहेली भ्रभा मेरी सग की जी, एजी कोई झूलः डारू जर की डार | 
हरिप्रल भपा अमा मेरे वाग में जी, एजी कोई सौर करत गुँजार ॥ 
ता पर झूलें कुमारी निहालदे जी, ऐजी संग झूलत कुमरि-कुमार | 
शखव ते बादल भगा मेरी छाइ गयौ री, एजी कोई दरस मूसल-घार ।। 


१८ 

भरी मेनां, सातो सहेली चलौ सग, झूला पे घलि के झूलनाँ । 
करें खडी हो री भेंनाँ भ्रेनमनी, भरी वीवी कैसौ तिहारी सतसग ॥ 
इतनी सुनि के सातो चलि दई , अरी भैनां मन में भरी ऐ उमग | 
घपा-पर्मन के भ्रदर जाई के, प्री भेनाँ, सातों सहेली बैठी सग ॥। 
कारेकारे वादर भेनाँ छाइ रहे, भरी भैर्नाँ, महा कौ हूँ रह्यौ ढग । 
ननी-नहेंनी दूदें री पड रही, भरी भेनाँ, चूंदरि की छुटि गयौ रग ॥ 


*. स्व० उॉमिला--सत्येग्र-द्वरा 
१२० 
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१६ 
वाग वहाली आली है रही जी, हैँ रही भेरे महाराज ॥ 
गेंदा हजारी रौसनू्‌ खिलि रह्यो, चंपा खिलौ है अपार । 
बेला-चमेली फूलों मोतिया, फूली हारसिंगार ॥॥ 
अजव सुगधी श्राली उड़ि रही, झुकी है कंदम की डढार । 
हिलि-मिल झूलूँ सखिग्रनु-साथ में, गात्नो मिल गीत-मल्हार ॥। 
२० 
मोरली रपज़्ञनारी जी, जैपुर मे झोफा ले रही जी, ऊँचौ सौ खेरा बहेली भेंनाँ मे सुनी जी । 
भईया जी भाए वहेली भैना में सुनी जी, ऐजी कोई, लिल घोड-पअसवार, मोरली० ॥॥ 
घोडा तो बाँधो भईया घुडसार में जी, एजी कोई तेन बैठो चौपार, मोरली० । 
चॉमर राँधूं भमईया जी कूँ ऊजरे जी, एजी कोई हरी मंगोरी, धोवा दारि, मोरली० |॥। 
पुरी तो सेकू भईया जी कूँ लपक्षपी जी, एजी कोई साग करूँ दस-वीस, मोरली० । 
भौर फरी ऐं भईया जी कूँ सेंमरी जी, एजी कोई घेवर मंगाऊँ भईया जी कू खूब सौ जी ! 
एजी कोई फेंदी मेंगाई दस-बीस, मोरली० ॥। 
चदन-चौकी भईया जी वैठिएं जी, एजी कोई दूघ पखारूँत्यारे पाई, मोरनी० 
मथुरा के थार भरईयाजी जेंमिएँ जी, एजी कोई भ्ेचरन ढोरूंगी व्यारि, मोरली० | 
का तुम देउगे भईया जी मेरे लाडिले जी, एजी कोई दिग्गे मौहर पचास, मोरली० । 
ऊँची सौ खेरा बहेली भेाँ बैठ्नो जी, एजी कोई देवर जी भाए बहेली भेना मे सुनी जी । 
एजी कोई काँनी गधईया भसवार, मोरली० ॥। 
चाँगर राघू देवर जी कूं फिसकिने जी, एजी कोई हरी ऐ मंग्रोंडी, धोवादार, मोरली०। 
पूरी तौ सर देवर जी कूँ लचपचीजी, एजी कोई साग करे दस-बीस, मोरली०।॥। 
घेवर मंगार्"क देवर जी क दूरि तें जी, एजी कोई फनी कोस पन्‍्चीस, मोरली०। 
झाज तो झाए वेवर जी मेरे पाहुंचे जी। 
चदमन-चौकी देवर जी मेरे वैठिऐं जी । एजी कोई पाँनी ते घोक त्यारे पाँड; मोरली० ॥ 
सोरन-थार देवर जी जेमिएँ जी, एजी कोई पखन ढोरूगी बियार, मोरली० । 
फा तुम देउगे देवर जी मेरे लाडिले, एजी कोई दिग्गे लट्ट पचास, मोरणी० ॥ 
२१ 
चमारों के सामत का गौत 
बर के रे गोदें झूलती, मेरी ढाबर नेंनी, सात सहेलीनु बीच |। 
सातौन के मुख ऊजरे बहुभरि, तिहारोौ चौ मैलौ भेखु ! 
सातोन के ढोला घर रहें जी, हमरे गए एऐए परदेस ॥। 
एक बटोही यो कह, मेरी ढावर नंनी, चलो हमारे साथ । 
सोनेनु करि दर्ऊ पीक्वरी जी, ओर चाँदीनु-सेतु सुपेत ॥। 
ठाडी ती रहियो जाई गैल में, बटाऊ ढोला, सासु-नेनद आऊ पू छि। 
एक बढोही यो फ़है मेरी सासुलि रानी, चलो हमारे साथ । 
कैसी सूरति को वरठौहिया, मेरी बहूअल रानी, कसी घोडी भ्रसवार ॥। 
लीलौ तो वबाप॑ घोडिला सासुल, छोटे दिवर-उनहारि । 
रवे तो ऐं तिहारे साहिबा, मेरी बहुल रानी, रवे ऊ गए ऐं परदेत ॥। 
डाढी ती झाहू न्वाके वाप की, मेरी सातुल, गोछन घरूँगी श्रेगार ! 
नेंना तौ फोर ब्याके रस-भरे, मेरी उासुल, तकतु बिर्शनी-नार | 
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२२ 
एक झूलती लड़की से सुना हुआ गीत 
समशुम-देंमुम* मेहा बरसे, जि* पानी कित जाइजी | 
ध्राघी पानी नदी फिनारें, आधे में मेरी भैया हाई जी। ।। 
भाप कूँ लाएं, बाप कू लाए, माँ की तीझर लाए जी । 
देहँन को तीमर ना लाए तो, सौ-सौ नाँम घराएं जी || 
सुमशुम-सेमक्ुंस भेहा बरसे, जि पाती कित जाइ जी । 
आप कूँ कठला, बाप कँ कृठला, गा कँ हँसला लाए जी ।। 
बहिन क्‌हेसला जद ना लाए, तौ सौ-सौ नाँम घराए जी | 
सेंमशुम-स्मशृम मेहा बरसे, जि पाँनी कित जाइ जी ।॥ 
२१ 


भरदं भादो की मोरा रेन५ झँधेरी, राजा की रॉनी पानी नीकरी जी ॥॥ 

फाहे की गगरी रे मोरा फाहे की लेज, फाहे जडाऊ घेन की ईंडरी* जी । 
सोने की गगरी रे मोरा रेसेंम की लेज, रतेन-जडाऊ धन की इंडरी जी ।। 
श्रागे-आगें मोरा धालै परीछें पनहारि*, जा पीछे राजाजी के पैहरुआ जी । 
एक बेन नाँघी मोर, दूजे वन भाँध*, तीजे बेंश१९ पहुँची ऐ जाइकें*१ जी॥। 
जोई भरे मोरा देइ लुढकाइ, पत्र पसारि मोरा जल*% पिएं जी । 

परे रे सरक्ति जा मोरा भरेंन११ दै नीर, मो घर सासु रिसाहगी*४ जी । 
त्यारी तौ सासुल धँनियाँ हमरी हो माइ१५, झाज१९ बसेरौ१७ दरिपग्रल१ ५ बाग में जी ॥ 
परे रे सरकि जा मेरा भरेंत दे चौर,मोचर नैनद रिसाइगी जी। 

त्थारी तौ ननदुल भेंनियाँ हमरी हो भैनाँ, झाज बसेरी हरिश्रल बाग में जी ॥। 
उठि-उठि सासुल म्हारी गगरी उतारि, नातौ*९ फोरूँ *० चौडे*१ चौक में जी |। 


$ रा “रिमन्लिप्त || भ |] यह ॥ 


3, बानाजी के बाद में-दो चिड़ियाँ चूँ चु फरती थीं। 
वाबाजी के योग में हम झल्ल-सल्लरि झूलती थीं 0 
उतते भाए भईया-काका, काका सौदा जाए थी ॥ 
झापक्‌ घोड़ा, वापफ्‌ घोड़ा, माँकूं जोड़ा लाए जी ७ 
भेन की चुंदरी भूलि भ्राए, तो सो-सो नाँस घराए जी । 
बहू के लाए अटकन-घटकफन, लेउ चहू तुम सेलो जो ॥। 
बहू कूँ लाए पॉन-सुपारी, लेउ चहुच्नल तुस चावो जी। 
हम क्‍यों खेले इकलो-दुकली, सु जाता नंद बुलाओं जी )) 
हम क्यों चार्दे इकली-बुकली, सुजाता नंद बुलाझी जी | 
भाभ्नो नेनदुल, चंठो भेंनदुल, सुतिर्ेन-भाँग भराओझ्ी जी । 

हु जो ननदुलि तुम लड़ो-भिड़ौगी, सोटेंन*% ते घमकाऊँंगी ॥। 
* उच्चारण शोप--भरि। ५. रन | ६. इंडूरी। », पनिहारि। 5. ता। *. साँघि। 


१९, जाइ | १३. हू | १४ | १5 

* “भरने । १४, रिसा दंगी १५ 

(पाधारण 'उ' ध्यनि से अलू। ।,भ *रिसा दूंगी, रिसामनी। १५. झा। "१६. आाजु 
पका लक चंचाह 7 चहल "परम 
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किन तौ रे वहुअल तो सें' बोले हँ* बोल, कोने दीने3 तोइ ताँइने जी । 
ना फाऊ सासुल मोसें* बोलें एँं" बोल,ना काऊ दीने ऐँ ताँइने जी ॥ 
मेन को मोरा सासुल बन में हो रहत९ ऐ*, चाकी कौहक* मेरे मन वसी जी । 
उठि-उठि बेटा मेरे मोरें पछारि, तेरी धन रीक्षी बन के मोरला जी ॥। 
मोइ" देउ श्रमा म्हारी** पाँचों हथियार"१, मोइ देठ पाँचो कापडे जी । 
एक” ९ बन नाँघो राजा दूजों बन नाँधि, त्ीजे बन' मोरा पछारिऐ जी ॥ 
मारि-मूरि राजा लाऐ*१ लटकाइ*४, लाइ घरी ऐ धन की*”, देहरी जी । 
उठि-उठि घनियाँ मेरी हल्दी जो१*९ पीसि, मेरा छोकि बनाइएऐ जी ॥। 
हल्दी के पीसें राजा जल्दी न होइ*०, मोरा के छांके मेरी जी*५ जले जी। 
बन कौ ही मोरा राजा बन ही में रैहत, वा की कौहक मेरे मन कसी जी ॥। 
जो तुम्हें रैनियाँ मेरी मोरा की साधि१*९, कौरे पै मोर कढाइऐ जी । 
कौरे कौ भोरा राजा लिपि-पुत जाइ, बाकी कौहक मेरे मन बसी जी |। 
जो तुम्हें घनियाँ मेरी मोरा कौ साधि, सोने** को मोर गढाइऐ जी। 
सोनें कौ मोरा रे राजा चोरी में जाइ, वाकी कौहक मेरे मन वसी जी [| 
जो तुम्हें'१ धनियाँ मेरी मोरा की साधि, काठ कौ मोर बनाइएऐ जी । 
काठ कौ मोरा रे राजा जरि-बरि जाइ, वाकी कौहोक मेरे बन वसी जी ॥! 
जो तुम्हें घनियाँ मेरी मोरा कौ साधि, छाती पै मोर गरुदाइऐ जी । 
छाती कौ मोरा रे राजा वोले न बोल, वाकी कौहौक मेरे मन बसी जीं।!। 
श््‌४डं 
मेरे सिर पै बिराजे गोबर-द्ेल, ए ढोला नें व्याइ लईदूसरी। 
हैँ तो लेंउंगी ववुल बुलबाइ, फाहे कूँ ब्याइ लई दूसरी॥। 
हैं तो लेंउंगी पटवारी अपने साथ, भागरे में भ्रजी देउंगी। 
ढोला, हाफिम पूंछे तोइ बात कफाहे पैँ ज्याइ लईं दूसरी |। 
गोरी, ग्रुन थोरे ऐँ भोगुन भौतु, ए जाई पै व्याई लई दूसरी। 
तेरे ब्याह कूँ आयो आँधी-मेउ, एगौने** कूँ झोरे परि गए।! 
तेरे रोने*३ के है गए बारें वाट, चाले*४ कूँ सूखा परिंगई। 
छढोला, मर्दनि बढि गए भारी सोच, लुगाई बाँकें हें गई।। 
छढोला, दूँभाँ प॑ परौ ऐ सुसाद, सरसो कूँ, ए सरसो कूँ माँऊ॑" ले गई । 
छढोला, चन्ना पै परौ ऐ तुसाद, बेझरि पै, ए बेझरि पै ओरे परि गए।। 
ढोला, मटरा कु लाइ गई सुडिया, ९६ सगु येंहुनु कूं, ए गेंहुनु कू रतुआ ९० लगि गयी || 
२५ 
बडी निन्यू बडौ-री ग्रेमारु, छोटौ-सो निव्यू रस-मरौ | 
हाँ तुर्में पूछथति सासु, हमारौ पत्ति कोन सौ? 


१.ने। ९.ऐं। $.चए ऐं। थ.मोत्तें। "५ ऐ। १.ऐ;ं। ०.रंहत। “- कुहक-हुहठक । 
५. भोइ । १५, सेरी। ११, हतियार। "२, हक। १5. लाए। १४. लठकाइ। "की । *- णु। 
१७, होद। *<,साद। *$. सॉने। १९. तु्में। *$., गौना--व्याहु के उपरांत जब दूसरी 
यार बहू को पति भ्रपनी ससुराल से जेने जाता है, तो वह सस्कार गौना कहलाता है। *'« गौने 
की उपरात की बिवा 'रौना' कहलाता है। *०. रौने की उपरात की विदा चाला। डे. २), २९. *” 
कूमि कीट जो फसलों को नष्ट करते हे। 
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सिर मलमल सुई* पाग कधे पै नागिन झ्रूकषि रही। 
हाँ छुर्में वरजति माइ, गरमी में गोनो मति करे |। 
गर्मी कौ मारो भरतार, जरद पीरो परि गयौ। 
जाडे की प्यारी बेटा सौरि,* गरमी कौ प्यारी वीजनाँ3 ॥| 
सिवु-सिवु रण परिझो अकालु, दोतीसा" बेरी मति परे। 
वोतीसा कौ मारी भरतारु, बरैदा* कूँ भजि गयो || 
मत के बिफाइ गए बेर, सबा मन के गोखुरू। 
मरे» को विकाई गयौ सागु, गाजरि, मूरीह गई।। 
परी ऐ ढरा* भरि चून, बीरेंनू भूंसे उठि गए। 
सिवु-सित्र परिझो अ्रकालु, 'वोतीसा बरी मति परे | 


२६ 
गाँम पिछौडे ए मेरे प्यारे नीबरी । 
लखु भाव लखु जाँद, एकु न झ्रायों मेरौ साहिवा, में तो मरे रे जैहर-बिस खाइ।॥। 
सासु-विना तौ मेरों सवरंग फीकौ सासुरी भौरु सूसर-बिनाँ कीसी लाज | 
दिवर-बिनाँ होरी नही, मेरे पिया - विन विकेट उजार || 
हँवे, माइ-नाँ तौ मेरी सब रंग फीकौ माइको। 
भ्ौद ववुल-विनाँ कैसौ लाड, विरन-विनाँ मिलिवौ नही । 
मेरे पिया-विन घिकट उजार ।॥। 
२७ 
ज्यातें जन च्यो न खिसिल्यो लेंमनाँ * ग्रौद अब खिसिलैन लागी ईंट । 
दरवाजें बुघ*" बाप के शझवर्के बकसि भरतार।॥। 
जाँमें बगल में मदिर बनवाइई देंकें दीनानाथ को | 
अर पधराइ देंक सालिगराँम, दरबाजें बुध बाप के ॥ 
ज्यतिं बलि चाहें तो छेरी*५ को चढाइ देंऊ बोफरा । 
भर मध*९ की दिवाइ देंऊ घार, दरवाजें बुध बाप के | 
ज्यति सोने में मढाइ देंऊ दरबाजे तेरी फाँगुरा १३ | 
विधवा कौ दोसु मिटि जाइ, दरबाजें वुष बाप के ॥ 


श्द्न 

भरे ढरा रे भरि के करो पीसनो पीसत-पीसत हो हारी । 

धमुझत है वेपक उकबक साझे में नारि दुखारी ॥ 

हव तब तें चो न फही, तोइ दौहरो लैहँगा दे देंतौ, तोइ दौहरी उढनियाँ लै देंतौ । 
चौपटिया भादरि ल॑ देंती, चादरि प चेंन टकाइ देंतौ ॥॥ 


हव॑ तब तें ढोला ठेंने चो मे कही, तोइ लीली-घौरी बधियाँ लै देंती । 
हर पे हरः-हारी करि देती , श्रौर पाँनी लगाइबे पै हो रेंती ॥ 


५ हैं हि इं४) *, एक स्थान। २. 
घह नह ला वह होता हूँ जिसको नरसें इतनी पक जाती के शक काइ आय 
 '. डला-पलाः, से 
भौपने से बना हुमा मारो परत । १ ९, 'भारु” के पिता का सास लुगदी से बनाया हुआ छबरा)। ९. दीवाल पर 


१९, बकरी । १९, भद्य, वाराब। १३, कंग्रा। 
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श््े 
सरसों फटकि न जानें नल की नारि, तेलिनिश्ाँ गारी दे रही । हरे० 
तेरे का रे सिखायो माई-वाय, कहा रे तेरी भागजें ॥ 
भेनाँ, समृद चराऐ मेने हस, ससखतिन-सेंग खेली हेलुआ रे। 
भैनाँ, मेरौ-सौ नाँझो माई-वाप, मेरौ-सो नाँ भ्रो सासुरौ । हरे ० 
भैनाँ, बिगरि गईं ऐ तकदीर, बोली तौ तेनें फहिं लई। 
भैना, नौलखु" खुटिया चबाइ, मछली तो तालें रिगि गई ।। 
भेनाँ, भूँक मरें रे दिनु-राति, विपता तो हम पै परि गई।। हरे ० 


३७० 
मेरे घर वेठो रे मेहमान, गेंह्‌ तो ठाडे खेत में । हरे ० 
तू तौ बैठीई रहि मेंहर्मानूं, ए रोटी तौ देंठगी जेठ में ॥ 
मेरे रथ पै पठाइ दे रथमाँनु*, ए रोटी तौ, ए रोटी तौ दीज जेठ में । 
मेरी चूलि गई ऐ गया-पार, ए चाकी तौ, ए चाकी तो चमिल+ पार कू ॥। हुरे० 
मेरी पीसनहारी पौसार,* ए पम्रनहारी पेट सोँ। 
हूँ तो रांधन कती" रस-खीर, ए भेंसि वो, ए मैसें ती ढिलि गईं झील कू । 
हैं तौ राँघन कती धोवा दारि, चौकलिआई १ रेंघि गई |] 

३१ 
ढोला, हुकँग करो तो पीहर-जाउ, मिलि झ्राऊँ माई-बाप सो । 
गोरी को तोक॑ भायौ लेंमनहार, को तेरी छेता घरि गयी | 
ढोला, लौहरे बिरेन आझ्राए लेंन, नौआ। को छेता धरि गयो। 
गोरी, भरि-भाँदो की रेनि (अथेरि), भ्रकेली मति सोइयो । 
लौहरे विरेन लीज़ौ साथ, हिलि-मिलि के दोनो सोइऐ |! 
ढोला, भरि भादों की रैनि (अघेरी), भकेले तुम मति सीइयो । 
ढोला, लौहरी नेनद लीजी साथ, हिलिमिलि के दोनो सोइऐ |। 
लाजो, चौरे में कादू तेरों भूंड, सैहेज गारी दे चली । 
ढोला, फट्ठिकूँ काटो भेरो भूड, भ्रदले की बदलौ दे चली ॥। 


१, मोलसा हार जिसे सूँटी निगल गयी थी, (नल की कहानी में) ! *. रघवात। *- चंबल नदी । 


४ , साइके । *, कहतो, चाहती । ९, छिलकेदार । 


ाणणाणूणंग आओ 


(ई) 
अवसरों के गीत 


विविध अ्रवसरों पर गोत गाये जाते है, ऐसे ही कुछ अवसरों के गीत यहाँ दिये जा रहें है १ 
परभातो 


( बुहारी ) 
उठौ री सुहागिल नारि, वुहारी दे लेठ पश्गनाँ । 
धीक्म मेरी सासु के, वहू मेरी वाप के । 
कोन वुहारे मेरोौ वासों घर श्रगर्नाँ || उठौरी० 
बहु ऐं बुलाइ लेठ, धीअ ऐ रहँन देख | 
बुह्दी बुहारें तिहारी बासों घर अगरनाँ॥ उठौरी० 
दीए की लोइ फीकी, चाँदनी कौ चदनाँ । 
मुख कौ तेमोल फीको , न में को सुरमाँ।। उठौरी० 
गैभेन के गल-बदन छूटे, पछी चले चुगर्नाँ । 
उठौ री सुहागिल नारि, हम चले जमुनाँ ।। उठौरी० 


र्‌ 
फाँगुन सुदी वोज फो घरो में धरघुली सखोदी जाती है। उसको सजाते समय स्त्रियाँ यह गातो है । 
राजा बलि के द्वार मढी एं होरी, राजा बलि के | 
कोन के हाथ रेंगीलो ढपु सोहे, कोन के हाथ गुलाव की छड़ी, राजा बलि०॥| 
किस्त के हाथ रेंगीली ढपू सोहै,दाऊ जी के हात गुलाव की छडी, राजा वल्लि० ॥। 


१. घरघूली या घरगुली--यह द्ाब्द 'गूह-होली' से विकसित हुआ प्रतोत होता है। ब्रज सें 
एक होली तो समस्त गाँव को एक स्थएन पर रखी जाती हैं। इस होली कौ वृद्धि गाँव का प्रत्पेक 
व्यक्ति करता है। घर-घर से कंडे-लकड़ो इसे चढ़ाने के लिए दिये जाते हे। इसी के साथ प्रत्येक घर 
में भी एक होलो जलाई जातो है, इसके लिए गोबर कौ गूलरियाँ तय्यार की जाती है। गूलरियाँ 
गोलनोल गोबर की टिकुलियाँ बनाकर बीच में ऊँगली से छेद फरके बनती है। प्रतिदिन नियस से 
कुछ गूलरियाँ तस्यार को जाती है। साथ ही गोवर से एक ढाल, तलवार, चंद्र, सूर्य श्रादि भी 
बनाये जाते है। जिस दिन होली जलाई जाती है, उसी दिन गूलरियो की कुछ मालाएँ तसय्यार फी 
जाती हूँ दाल-तलवार-चंद्र-सुर्० की भी एक साला अलग बनाई जातो है। घर के आँगन में एक 
स्पान पर इन्हें एक के ऊपर एक रख कर सुर्य्याकार छोटो होली तस्यार कर ज़ी जाती है। जिस 
स्पान पर इन्हें रखा जाता है। उस स्थान पर '“घरगुलो' खुदी होतो है। इस घर की होली की 
हैजा हो जाने के दाद ढाल-तलवारदाली भाला तो कहों सुरक्षित रख दो जाती है, शोष में गाँव की 
होतो से श्राग लाकर गृह-होली भप्रज्बलित को जाती है। 
का घरगुली, फागुन सुदो दौज को खोदी जाती है। उसकी आकृति भट्टी जैसी होती है। 

पद़ाकार चून को टिकुलियो से भरा जाता हुँ और झोर-पास चंद्र तथा सूर्य बनाए जाते है । 


हक इस जकार प्रति संध्या-लमय सजाई जाती हुँ, चूनसे। एकादशों को गुलाल से भरी 
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डे 

न्यौरता*' का गीत 
गौरि री गौरि* खोलि फिवरिया, वाहिर ठाढी तेरी पूँजनहारी । 
गौरि पुजतरि चेटी भ्राई सुभद्रा ॥ 
गौरि पुजतरि वेटी कहा फलु माँगे । 
मातु-पिता कौ राजु जु३ माँग, भैश्ेनु की जोड़ी माँगें, भाभी-गोद भतीजौ माँगे ॥ 
गौरि री गोरा वेटी, ज्नोलि किवरिया, वाहिर ठाडी तेरी पूँजनहारी ।' 
गौरि पुजतरि वहू श्राई ऐ सीता । 
गौरि पुजतरि बहू फहा फलु माँग । 
सासु-सुसर कौ राजु जौ भाँगें, होरी-लिलन छोटे दिवरा माँग । 
हरी-हरी चुरियाँ, भुतियत भरे माँग जु माँगे । 
अमर वोलि के विछुआएं माँगे, अपनी गोद झेडूला' माँगे || 

डं 
करवा चौथि पर प्रध्यं देते समय का गीत 
भे तौ वरतु रही ऊँ फरबा-चौथि, दहीन के अरघ दीए ॥। 
मे नें माँग्यो ऐ श्रजुष्या कौ राजु, सुसर राजा जसरथ-से। 
में नें माँगी कौसल्या-सी सासु, सुसर राजा जसरय-से ॥ 
मेनें बर माँगे ऐं सिरी सम, दिवर छोटे लबिमेन-से। 
मेरे चरत-भरत वेबर-जेठ, नगद छोटी भगिनीन्सी ।|। 
भू 
सिले फा गीत 
घमि-घलि री कौसल्या की कोख़, जिन जाए रामचद से लाल, माँग सुहाग-भरी | 
वेठी ऐ रानी तख्तु बिछाइई, धीझ बहू सग लिए, माँग सुहाग-भरी ॥ 


दर 
पुरहा लेने तथा पैर चलाने के गीत 
फारी फरिया चटकु रेंगू प्यारे, भों* कारे नेंनाँ ॥। 
प्रंघे-गूँगे बाबरे सो प्यारे, प्रेनकहनी केहनाँ। 
इरिक्यौ८ हार हमेल में प्यारे, सुरझाँमें नेंनाँ ॥ 
कारी फरिया चटकु रंगू प्यारे, भो कारे नेंनाँ। 
उछिटि धार धरती परी, सो प्यारे तेरे कहाँ लागे नेंना ।। 
जलु आाढ़ें कॉमिनी खडी, फरि केसन कौ छाँह । 
भूलेनू डयरुन बताई दे नेंकु करि ऊपर कूँ बाँह ॥ 


१, न्यौरता---नवरात्र” से बिकसित हुआ प्रतीत होता है। ब्रज में क्यार के महीने में 
शुक्ल पद्ष की प्रतिपदा से नवमी तक न्यौरता खेला जाता हैं। यह गौरी-पुजन या वेवी-पूजन का ही 
एक रूप है। दीवाल के सहारे एक छोटा-सा मिट्टी का घर जैसा 'न्यौरता' बनाया जाता है। प्रतिदिन 
भातः ग्रीत-याकर उस पर मिट्टी को गोरें चढ़ाई जाती है। यह कार्य सूझ्रोदिय से पूर्व ही कर लिया 
जाता हुँ। - *गौरी रे गौरा। 3.जो। ४. चूडी, मांग भौर बिछुए सौभाग्य के चिह्न है। '*परत्र। 
६, खेत कट जाने के उपरांत जो खेत में प्रश्न बिसरा रह जाता हैं, चह 'सिला' कहलाता है। उसे 
नोनते समय यह गोत गाया जाता है। ». भौर--ज्षमर जैसे । <. इरिक्षयौ--उलझ गया। "+ मार्ग 
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आाँग पेँछाई* पीपरी, बाकी सीतलु “ छाँह | 
मवाँ है के तेरी गैल हूँ, सो मेरी दूखे बाँह ॥ 
अँची पारि समंद की प्यारे, नीर हिलोरें लेइ | 
प्यासेनु पाँती प्याइ के, जसु अपनों करि लेई।। 
दो गोरी, है साँमरी, है बिखृुलि, हे वक्ष | 
इन पैं जोवन जबु चढ़े, जब होती भाव साँझ ॥ 
 क्ाग पढ़ायौ पीजरा पढ़ि गयौ चारो वेद | 
जब सुधि भाई कुर्देम की, रह्मो ढेढ को ढेढ ॥ 
राम वढाएं स॒वु बढे, धलु करि बढ़यौँ व कोइ । 
वलु करिके रॉमनु बढभो, छित में डारथौ खोइ ॥ 
रॉम-ताँम लीयौ नही, कियो न हरि से हेत। 
वे नर यो ही जाँहगे, मूरा"' कौन्सो खेत ॥ 
रॉम-नॉम जपते रहो, जब लग घट में प्रॉन । 
फवहूँ दीन दयाल के, भमेनक परैगी फाँन ॥॥ 
देंनी के गीत 
बज में देवों को बहुत मान्यता है। कितने ही स्थानों की देवियो फो जात करने ब्रज के 
लोग जाते है। वर्ष में दो बार--क्वार और चैत में प्रत्येक धर में नोदुर्गा, नौदेवी श्यवा नवरात्र के 
भरत रखे जाते हे भ्ौर पूजा होती है। श्रष्ठमी फो 'कन्या-लॉगूरा' नौंते जाते हे। इस दिनों घर में 
देवो के गौत गाये जाते है। इन्हों में से कुछ गौत यहाँ दिये जा रहें है । 
कन्याँ-रूप भर्मानी मैने भाजु देखी । 
चर भयवारें मैया, वर पिछवारें, पीपर धरेंस दुआर, मेने आजु देखी । 
- मैया के द्वारे एफ वॉक पुकार, रोढी को फाया करि देड, मेनें झाजु देखी |! 
- मैया के द्वारे एक कोदी पुफारै, रोडी की काया करि देउ, मेने भाजु देखी । 
मैया के द्वारें एक अ्रेघरा पुफारै, अघरे की आँखे करि देस, मेने श्राजु देखी | 
मैया के द्वारें एक निरजेन पुफारे, निरघेंन झू प्रश्न-घेंन देउ, मेने श्राजु देखी | 
तोइ सुमिरूँ भैया तेरे छेंढु गाँक, भसने3 में होव, सहाई, मैनें भराज देखो ॥ 


श्‌ 

मैया रही ऐ नदन-बन छाड्ट, फूलेन की लोभिनियाँ ।॥। 
भाता के द्वारे एक आँधरी पुकार, मैया देउ नेंन घर जाएँ, फूर्लेन की लोभिनियाँ । 
भादा के द्वारे एक कोढी पुफारै ठाडौ, मैया देख काया घर जाएँ, फूरलेंन की लोभिनियाँ | 
मैया के द्वारे एक वाँक् पुकारै ठाड़ी, सैया देउ पूत* घर जाएँ, फूर्लेंग की लोभिनियाँ । 
भैया के द्वारे एक निरघेंन पुफारे ठाडो, मैया देउ भ्रश्न-धेन घर जाएँ, फूलंन की लोभनियाँ ॥॥ 
मेरे पिछवारें गैल, कक मो में सुनी हो भाइ । 
पलौ पिया, दोऊक मिलि जाँद परत देवी झालिफा* ही माई ॥ 
घर घोडी, घर मेसि, चाऊ ऐ६ छोड़ें नाँ बनें हो माई । 
पर दूध, घर पूतु, वाऊ ऐ, छोड़ें नाँ बनें हो माइ ॥ 
दूधु गुजरिया देख, लड़िकेमि धाइ लगाइऐ हो माइ ॥ 


). पिचाई। *. मूरा--भूली। 3, विपत्ति | ४. पुत्र | *, जालिपा। ९, उसे भी। 
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घर बउग्रि*, घर घीतञ*, बाऊ ऐ छोड़ें नाँ बनें हो माइ । 
घिगप्नरि पठइ देव ससुरारि, वऊप्जरि घर-बरु सोपिएऐे हो माइ ॥ 
देखि पराएन्से नाहु, मनू न डुलाइऐ हो माइ | 
जो भनू डुगलेंनू हार, वीरनु महिर्क हेरिएे हो भाई ॥ 
देखि पराई सुदरि नारि, मनु न डुलाइऐ हो भाई । 
जौ मनु ड्गलेत हारु, भेच्रारे कहि के टेरिएऐं हो माइ ॥! 
देखि पराएं सुदर लालु, भनु न डलाइऐ हो माइ | 
जौ मनु ड्गलेंन हारु, गोद ले खिलाइऐ हो माइ ॥ 
देखि चेननि कौ खेतु, मनु न ड्लाइऐ हो भाई । 
जो मनु ड्गिलेन हाई, मोल लै के खाइऐ हो माइ ॥॥ 
है. 


झ्रगिम भारी, सो मैया तैरों पु फठिन भारी।॥ 
को ज्याँ भाव डोली-डालीरं, को जा अ्सवार । 
को व्याँआवे नये पॉमन, मैया के दरबार, भगिम० |! 
रानी भाव॑ डोली-डाली, राजा अ्रसवार । 
रैग्नत आवे नगे पामन, मैया के दरबार, अंग्रिम० ॥। 
को माँ चढ़ावे हीरा-मोती, को व्याँ नरियार-फूल-सुपारी । 
को व्याँ चढ़ाये सोने को छत्तरु, मैमा के दरवार, भगिम० ॥॥ 
राजा चढ़ावे द्वीरा-मोती (भ्ौ) रैप्नत नरियार । 
ओर रॉनियाँ चढावें सोने कौ छत्तर मैया के दरबार, श्रगिम० ।॥। 
प्‌ 
मैया, भुवन में श्राउ, मेरी आस लागी तेरे दरसेच की | 


एफ बनु कहियतु फूलनि कौ, फूल रहे मेंहकाइ, देवी जी विरमि रही वाई५वन में ॥ 
एक यनु कहियतु लोगनि कौ, लॉगें रही मेंहकाइ, देवी बिसमि रही वाई बन में !। 

एक वनु कहियतु सर्तेचि कौ संत बोलें राघेस्यॉम, देवी जी विरमि रही वाई वन में ! 
एकु बनू कहियतु भवंतनि कौ, भगत बोलें जै-जेकार, देवी जी विरमि रही वाई वन में ॥ 


६ 
सी घधंन मेरी ज्वाला मैया, जै-जे रानी । 
पत्यद-फोरि पहाड़े निफरी, अग्रिनि जोतिन्सी हूँहरानी ॥॥ 
ऊंची भासनु अटल सिघासनू, तीनि लोफ नो जग-जाँनी । 
सिध-पोरि पै सिंघ ढुहारे, लेगुरा' जोधा भ्रभिमाँवी ॥ 


हि 
नीको* री मेंया, त्यारी भर्ननु. बटी नीकौ। 
टेरी पटित पोथी श्लोले, कोन सो है दिनू नीकौ।॥ 
झोौर दीज-तीज फू चलन न द्ोइगो, सातें संनीचर दिनू नीकौ | 


मिरियाँ८ बिन की भग्गनु लिपाब, माइल चौकु पुराव॑, मेनि सँजोब उनकी टौक़ी।! 
घरदी में बाबुत वरजेन लागे, पिन पंयु देवी कौ, देवी की मैसा, सिंप दृद्दाइ रूजरी को 


१, बहुअरि। ९. धिप्ररि--शेटी। 5. बहिल। £. वालकी । ५. उसी | ६. साँगुर। * सोहा-” 


धृषद्ा | <. सिरिया ३ 
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बारह कोस बन ई वन कहिएऐ, सिंघ ढहाऐ कजरी कौ ; श्रौद सिंघ-मारि जालिफा परसों | 
तो बालकु जननी कौ, सीको री मैया० ॥। 
॥] 
लेउ मैया बीरा," मे कब की ठाडी ॥। 
कोने चढाएं मैया धजा*-नारियर, कॉनें चढाए लाल-हीरा, में फब की ठाडी । 
रजवा चंढाए मैया, घजा-तारियर, रनियाँ चढाए लाल-द्वीरा, में फब की ठाड़ी ॥। 
माँगन होइ सो माँग ले रानी, जो मत-भावत्ति होइ, मे फब की टाडी। 
राजू-पाटु मैया ठुमरो दियौ* है, रजों भ्रमर फरि दीओऔर, म॑ फत्र की ठाडी ॥ 
जा घरती पै राँवी कोई ना भमर है, रजबा अमर कैसे होई हूँ, मे फंब की ठाडी । 
भ्रमर जलफदे* की चुदरी कहिए, प्रमद लेगुरिया की प्रिया, मै फब की ठाडी || 
€९ 

एफ हरो लोगेनू कौ बागु, मैया लकडिनि कौ ५ निकरी | 

एक-एक लकडी वीनि भैया, जूने* गठरी बाँवी ॥ 

एूतते भायौ भ्रसुर, झसुर बाकी लकंडी बखेरी। 

सुनि रे लॉयुरिया बीर, भसुर मेरी लकड़ी बखेरी ॥। 

नौ-नो ठोकौ कौल, दरवु नेंकौ* भति फरिओ। 

भ्रसुर की चतुरा नारि, असुर संमझाई दए॥ 

मैया जू के चरननि जा, सुदरि जू के चरन पलोटौ । 

एक-एक लफडी बीनि, मैया जू को गठरी बाँधौ।। 

सुनि रे लॉगुरिया बीरु, प्रसुर मेरे बरननु भायौ। 

नौ-नौ खेंचो कील, फसरि नेंकौ मति राखौ।। 


है० 
धनू की घ॑नुझलि ज्यों! कहै, कैसे पिया मे देस कि जिन 
5 भूमि तुम गए। 
छाटी दो लगी ऐं पहार की, लगे ऐं परम के खेंम, सुरति बाई देस की।। 
रामचद जी की धनउलि१ ९ ज्यों फहै, कैसे पिया वे देस कि जिन भूमि तुम गए। 
भ्रषेनु नेत्तर दे रही, कोढिन काया दे रही, बाँशन पुत्तर दे रही, चुरति बाई देस की ।! 
१ 


१ 
मैया, लेजु फसनि कसि डारि, जिश्रा मेरौ तोई सो लगौ । 
परवत चढ़े देखे भोरी माइ, जाती मेरी फहाँ बिलमो | 
वाके बाबुल राखे बिलमाइ, खरचु बंधावत में। 
वाके चाचुल राखे बिलमाई, तौ रुपया गिनावत्त में ॥ 
वाके वीरेंनु राखे बिलमाह, तुरिया ** उसजावत में। 
दाकी साइल राखे बिलमाह, पुरियाँ सिकाबत में |! 


*. बोढ़ा। *, घुजा। डु दिया है 
दब * इयर हुआ। *, देड। ५, जाजपा देवो। ६. क॑। ७, जना.... स॑ 
को सोटी रस्सी। “. किचित भी, नेंक भी । ५. स्यपे । १०, घनहुलि। ++, घोड़े १०. द अ 
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श्२ 
चलि पीया, दोऊ मिलि जाँइ परतें देवी जालिपा ऐ झो माई । 
घर घोडी,घर भमेंसि, दोकत चालें नाँ बने ओ माइह।] 
घोडी तौ देख घुछ्सारें, भेंसि ग्वारिश्रेन सोपिऐ श्रोमाइ। 
घर बहुअरि, घर धीअ, वोऊन धालें नाँ वर्नें भो माइ॥। 
धीस पढे देख सुसरारि, बहुअरि सोपौ घरवार, परसें देवी जालिपा भो माइ । 
घरे दूध ओर पृत, दोऊन चालें नाँ बनें भो माइ॥ 
दूध गुजरियनु देठ, बालक संग लगाइऐ झो माइ। 
चलि पीया, दोऊ मिनत्नि जाँइ, परतसें देवी जालिपा झो माइ |! 
श्र 
जाती पंडित बोलौ रे भापुने और निरमल घडीएं बताई, भ्रायौ लाडो चैत सुहाँगनी । 
जाती बाबुल बौलौ रे भापुने, भौरु पूरी सौ खरचु वंधाइं 
जाती, माइल वोले री भापनी, प्रिप्चरौ सौ पथु सिराइ, श्रायौ लाड्रौ० ॥ 
जाती, नहेंदुलि बोलो री आप॑नी, भौद केसरि-तिलक सेंजोइ । 
जाती, भावज बोलौ रे भ्रापनी ,औरु भच्छे-अच्छे देवी छोंद गाइ, भायो लाडो ०।। 
जाती, धैनठलि वोलौ रे आपनी, जाती बालक बोलौ रे आपने | 
झौर जिन पर वौली ऐ जात, शभ्रायौ लाडो चंत्त सुहाँसनों ।॥। 
श्डं 
करि लीए दूसरो व्याहु लगूरिया, मेरे भरीसें मति रहिए। 
मोइ स्रीपि न भ्रावै लीपनो भौरु काढि न भ्रावे खूँट, लेंगुरिया मेरे भरोसें० ॥ 
भोह पीसि न भाव पीसनो झौद डढारि न आये कौर। 
मोद राँधि न झावे रॉघनों भौर मोह परसि न भाव थाद, लेंगुरिया मेरे भरोसे० ॥ 
श्ध्र्‌ प् 
माता वेठी भवन में लाँगुरा ढोर ब्यार! 
अगारी कदम हैँ मेरी प्यारी, पीछें वर की डारी, दे भ्याँन सेंमरीवारी |) 
ठाडी नविया के तीर महल पे दे रही हेला*$ । 
मल्हा के डोगा डारि, जुरीौ जनकपुर-मेला, उतरे गुरु झौरु चेला॥ 
“१६ 
मैया लेंगुरा रे, अपनी जाति वताउ | 
फौन सखस के बालका, उपजे कोन के पेड! 
वंमन फे हम वालका रे, उपजे तुलसी के पेड, भया०।॥। 
लेंगुरा की माँ न्‍यो (यो) कहे रे, लॉयुर* कछुम न खाइ | 
बारा वाटदी मदु पिर्य, सौ रे बुकरा? खाइ॥! 
लेंगुरा की माँ न्‍यो फहूँ रे लेंगुरा ,सोवतु नाँइ। 
छे महीना की रातिहूँ रे, लेंगुरा सोबतु नाँइ, मैया० | 
१७ 
मेरों चितम-मरन दिनु जाद, लेंगूरिया वडी पिया गाँजे कौ | 
पी यीधा गाँजौ बच्चों, के चीवा यद दर्ई भाग, लेगूरिया बढी० ॥ 


3, होता देला--सुक्ारना। ४. लेगुरा। २, घररा। 
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हा, इस धीधा गाँजी वत्नो, नौ वीषा वइदई माँग, चेंगुरिया वड़ौ० । 
हो, लागुद तौ गाँजौ पिए महादेव नें पी लई माँग, सेंगूरिया वढौ० ॥ 
, श्द 
देखौ तेरो सैहर सेलोंनी रोरी चौपर को वाजाढ। 
जाँमें वेचत मात्रु पसारी पुरो साहुकोर ॥ 
हरे री भेंमन फारीगर भागौ, जानें सुतु लगायो। 
टॉकी-टॉँकी परवतु काटथो, डंडा जाँमें छेंके 'चारि, देल्यो० ॥ 
तेरे सी भंभन एक रहति सुहागिल, पाइल बाजें, जाके पा तेवर बाज । 
सीसफूल सिर वेंदा सोलह रानी कीमो ऐ सिंगार, देख्यौ० |) 
तैरी रे महल एक चंदन-पलकिया, रेसम-वान बुनाई, जाकी हरी ऐ डलाई। 
पौढे मेरी भादि भेंभानी, लाँगुर ढोरे व्यारि, वेल्यौ० | 
१६ 
लेयूरिया दूँढ़त डोले, मोरी माइ। 
के मेरी मैया सोइ गई है, के गई घरनी-समाइ, लेगुरिया० ॥| 
तातेरी मेगा सोइ गई है, परि ना गई धरनी-समाड, लेगुरिया० । 
कनही” जाती कें होम रचौ ऐ, परि माँ हरि जागी सिव* रात! 
धुजाई भ्रौनारियर, लॉग, सुपारी, वे मो दए एँ चढाइ॥ 
सोने को दिश्वला कपूर्र की दाती, परि भारति लई ऐ उतारि, लेगुरिया ० ॥। 
तोइ सुमिर मैया तेरी छेंद गाऊ, परि संकट होठ सहाइ, लैंगुरिया० ।। 
'तीथ-अत-संबंधी गीत 


ब्रज की परिक्रमा देते समय गंगा-स्तान अथवा फातिक-स्तान अयवा किसी भ्न्‍्य तोर्थ फरने 


के समय गीत गाये जाते है। उममें से कुछ यहाँ विए जा रहे हैं । 

सिंघ पौ'र के निकट सरोवर छात्रि बुंड की छवि न्यारी । 

भनोहर दाता, पास भ्रौर म्वाँ फुलवारी ॥ 
देर फ्देम और बट क्रदेंम, सारस की भर व्यापारी। 
कूम्रा, कीकू केस विराजे, प्रंग भवृत्त जटापारी ॥ 
वरनों मैहर्मां कुस्नकुड की, संतन की बैठक न्यारी। 
निरत गुपाल विराजें ठाकुर, सुदर मूरतति है प्यारी ॥ 
कोई घोटे, कोई रग लगाव, कोई-कोई छूटे त्यो नारी । 
भरि-भरि सोडा पीमेंन लागे, नंद भेंसन के पूजारी | 
पढ़कुड चितवन प्यारी कौ, जेंह पौढे श्री गिरघारी | 
जल्त-विहार जगमगौ जगत में, टेर-कर्देम लीला न्यारी ।। 
पपताह होंइ वर्चे पाराइन होंइ जीव जेंह उद्ारी। 
भासेमुर भहादेव विराजें, मरें फूल-माला न्यारी॥। 
वहकी जोग झाँन झगरा को, भंडारौ कीयो भारी । 
लेपन वन में सल्ा-मंडली, वह छाक न्यारीन्‍्यारी ॥ 

तो भ्रकततर भगत की, भाई विराजे गिरघारी । 

वेस्तरकुड बने नव माली, पार खड़ी है प्यारी ॥ 


* ५ प्रसिद्ध सका । ६४ »... * ४८ 
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सूरजकुड बने सर सुदर, गऊप्नंन की वैठक न्यारी। 

उद्धवकुड फहाँ तक वरनों, छप्पन चौक छिके प्यारी।॥ 

पुरनमाँसी परि पुरन जी, दोऊ मित्रि रासु रच्यी भारी । 

रुनकी-झुनकीकुंड बने है, तिनकी महिमा भ्रति भारी | 

वैठक के पै गऊ चराई, कुड जसोदा छवि छाई। 

सेम-क्म कौ भौर रावरी, माँट बिलोवन जसुधारी॥। 

वेलनवन झौर कोठेलो, मकसूदनकुड लता प्यारी | 

पनिदह्ारीकुड की दे प्रिकमा, रोझोखर की करि त्यारी ॥* 

२ 
ब्रज-बनिता वेन' करिवे धाँई। 

मघुबन, ताल, कंमोद, वोहलावल, सातुनकुंड जो नहाईं ।। 

राघाकुड कुड की मैहमाँ, कछु घरनी नही जाईं। 

गोबरघेन की कि परिकंमा मानसी-गया न्हाई॥॥ 

परमदरो भौद आदि बहरी*, संकर खोह रचाई। 

फाँमों काम फॉमनाँ-पुरन, जिह वन है सुखदाई॥। 

वसि बरसानों-नदर्गामु, वसि कोफिल दाहन झाई। 

वट सकेत, खिदरबन वसि' के, तब यह जेरन वुझाई ॥! 

जाव झौरू बढेंन की मैहर्मा, फही कोन पे जाईं। 

चरेन-पहाडी दरसँन' करिके, तव दधि गाँस पठाईं!! 

सेसनाग-सिज्जा हरि दरसे, जहाँ पौढे श्री जदुराई। 

खेलनवन भोरु पीरधाठ, नदघाट सुखदाई ॥॥ 

झौ भैराँम रच्यौ बलदाऊ, उत्तर जमूनाँ वहिं भ्राईं। 

वलभदर, भाँडीर, कुदरबन, माँनसरोवर नहाई ॥ 

करि बिस्राम लोहवन बसि के, दाऊ जी' परिस्थौं आई । 

गोकुल' भौर महाबन की छुबि, सारद लिखी न जाईं।। 

धनि बिंदावन घनि श्री' मथुरा, धन्‍न जसोदा मागई। 

तिनकी मैहिमाँ कहाँ तफ बरनूँ, प्रघटे कुमर कनन्‍्हाई।। 

बारह बन और बारह उपबन, तिनकी लीला गाइ सुनाई । 

कुस्तदास, प्रभु करिय सफल' तेन, आवागेमन-मिटाई !॥ 

हे 
फार्तिक-स्नान या तोथं-धात्ना के ससम गाया जाने वाला गौत 

हरे राँमा, गगाजी में वाँसु गढथौ ऐ, वापरि चढि गयौ कछती फछि के ! 
भाएली मेरे, आयौ री स्याँम नट बमि के, सहेली, मेरें झायौ री स्याँम नठ वनि के ।॥। 
हरे राँमा, मथुरा जी में बाँसु गढयौं ऐ, वापरि चढि गयौ कछनी' कछि के। 
भाएली मेरें, झयौ री कन्‍्हैयाँ नट वनि के, माएली मेरे, झायौ री स्पाँम नट बनि के ।| 
हरे रॉमा, अधर कला खा गयौ कॉन्‍्हेयाँ, बापरि घित्तु चुरायौ होसि-हँसिर् । 
भाएली मेरे, आयी री कॉन्हैयाँ लट वनि कें, सहेली मेरे, भायौ री स्थाँम नट वनि के।॥ 


५, यह गीत चंद गाँव की परिक्रमा का है, यहाँ के सब त्ीयों का उल्लेंल किया गया 
*, चहरी--चद्रीनाथ । 
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हरे रॉमा, गैहतर्वन में वाँसु गढबी ऐ, वापरि चढि गयोौ फछुनी कछि के। 
भाएली मेरे, आयौ री स्पाँम नठ वनि के, सहेली मेरे झ्रायौ री कंन्हैयाँ नट वनि के )॥ 
हरे राँमा, नई-तई ती रे ताँन कन्‍हैयाँ, वापरि नाँचु दिखावे नवि-नवि के। 

भाएली मेरे, भ्रायौ री स्थाँस नट वनि के, भाएली मेरे भ्रायी री स्पाँम नट वनि के ॥| 

हरे रॉमा, मई-नई धुनि ते वसी बाज, वापरि रसिया मारे भरि-मरिक। 

सहेली मेरे, आयौ री स्याँम नट वनि के, भाएली मेरे, भ्रायौ री केन्हैयाँ नट वनि के । 

हरे रॉमा, सुंधि गई सवरी भूलि वदन की, वापरि डोलू पंगली बनि कें। 

भाएली मेरे, भायो री स्याँम नट वनि के, सहेली मेरे झायौ री स्याँम नट बनि के ॥ 


्डं 
कान्हा बरसाँने में पझ्ाइ जइयो, बुलाइ गई राघा प्यारी । 
जो कान्हा, तोइ गैल न पावे, सिट्टिन-सिद्टिन चढ़ि अश्रइयों | 

“-जुलाइ गई राघा०॥ (दो बार) 
पतरी-पतरी पोई ऐं फुलकियाँ, गरज परे ती जे* जइयौ। 


“बुलाइ गईं राबा० || 

जौ कफॉनहा तोइ गेल न पावे, खोर में हं के आइ जडयी। 
--चुलाइ गई राधा० ॥ 

सोने कौ लोटा गंगा-जल-पाँनी, गरज परे त्तौ पी जइयौ ! 
““बुलाइ गईं राघा० ॥॥ 

जो कान्हा, तोइ गैल भ पावे, भानोखर है के आाइ जद॒यी | 
“जुलाई गई राघा० ॥ 

पाँच-पचीस कौ वीड़ा लगायौ, गरज परे तो चवाइ* जइयो। 
“-बुलाइ गई रावा० ॥ 

जौ कान्हा, तोइ गैल न पावै, राघा-वागि में है के झाइ जइयौ | 
“-चुलाइ गई राघा० || 

कोरी-सी हँडिया में दही जमायौ, गरज परे ती खाई जइयौ। 
“--जुलाइ गई राघा० ॥ 


कॉन्हा, वरसाँने में आई जदयो, बुलाइ गई राघा प्यारी। 


प्र 

बनि गयौ बैद झाप वबनवारी। 
गली-लीन में कान्हा डोले, निरखत डोले नारी, वनि गयौ० ॥| 
इसे श्राई कुमारि राधिका, लै देखो नवज' हमारी, चनि गयौ० ॥। 
सरदनारम भौत भई तिहारे भारी, वबनि गयौ०।॥। 
संग की सहेलिन वाहिर फाढौ, मूँदौ मैहँल-किवारी, बनि गयौ रद ० । 
एफ जड़ी तोइ ऐसी री दुग्यो, मिटि जाइ अ्जक * तिहारी, वनि गयौ० ॥ 
सेंग की सहेली वाहिर काढी, मूदी मैहल-अरठदारी ! 
फॉनन कुडल सिर पै मुकठ हो, वसी की छवि न्यारी बनि गयी वैद० | 


हद 
मेरे किसनाँ, एक फदम कौ ऐ पेड, फूलन लरफरि है रह्मौ भगवान | 
मेरे किसनाँ, झोरी भरि तोरे ऐं फूल, मदिर में चढाइऐ भगवान ।॥॥ 


१- खाइ॥। २. साइ३ 3. रोग-पीड़ां । 
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मेरे किसनाँ, सव मदिर चढाऐं, रावा कौ सदिर छेफिऐे भगवाव। 
भेरे फिसनाँ, राघा ऐ भ्रायो रोस, फिवरिया जड़ लईं मेरे भगवान ।। 
मेरी सखी, रिमक्‍झिम वरसत मेह, कूस्न भीजें द्वार प॑ भगवान | 
मेरी सखी, मोइ दे लुटिया डोर, कस्त जाइऐ द्वारिका भगवान | 
भेरी सखी, झटपट खोलिए किवार, कॉमरिया गहि लई भगवान घ॑ 
मेरी सखी, विनई कंदमन की छाँह, हसन विलखाइ गए भगवान।॥। 


है. 
में तो गोबरघंन कूँ जाऊे मेरी वीर, नाँइ-मार्नें मेरी मनुआँ। 
सात सेर की करूँ करहया, भरी म॑ तो पेंड-पेंड पै खाऊ मेरी बीर। 
नाँइ माँनें मेरो मनुझाँ, में तो गोबरघँन० । 
सात कोस की दै परिकमा, भ्ररी मे तौ मानसी-गगा नहाऊं मेरी वीर। 
ताँइ माँनें मेरी मनुआँ, से तो गोबरघंन कू० । 


चफलेसुर के दरसन करिके, माँस लोटि के भाऊें बीर, नाँद माँनें मेरो भनुा ! 


मे तो गोबरघंन कू जाऊँ मेरी वीर, नाँईं मानें मेरो मनुझआँ |। 


ष्ड 
नाँइ माँनें मेरी मनुआँ, में तौ गोबरघंन कूँ जाऊँ मेरी बीर। टेक--। 
सौमोती कौ नहाँनू परचो ऐ,- परमी नहाइवे जाऊँ मेरी वीर ॥] वाँइ० | 
पाँच सेर की करें कोयरी, पेंड-पेंड पै खाऊें मेरी बीर। नाँइ० | 
राघाकुड की राघा रॉनी, कुसुम सरोवरि नहाऊे मेरी बीर ॥ वबाँइ० - 
गोवरघंन, भ्रॉन्‍्यौर, पूछरी, जतीपुरा लौटि भ्राऊँ मेरी बीर। नाइ०। 
जतीपुरा ते भाहई गोवरघ॑ंन, भानसी-गगा नहाऊं मेरी वीर ॥ वाइ० ! 
गोबरधंद ते राधाकुड में, श्राइ के नाँच विजाँऊँ मेरी बीर। नाइ० | 
सात कोस की दे परिकमा, वॉम्हान-त्योति जिमाऊँ मेरी वीर ।॥ नाइ० । 


& 
सखी री, चले तौ दरसन करि आँमें, रोप्यौ-रोप्यौ ऐ नद के में रासु । सखी री० 


कॉन वरेंन रॉगी राधिका, भर कोन वरंन नेंदलाल ॥। सखी री० 
कोई योरे वरेन राँनी राधिका, औरु स्याँम बरेन नंदलाल। सली री० 
कोन गाँस रॉनी राधिका, श्रौद कोन गाँम नेंदलाल || संख्ी री० 
कोई वरसाँते की सँनी राधिका, भौर नद-गाँम नेंदलाल। सख्ती री० 
वृषभाँतु-दुलारी रानी राधिका, भ्रौर नव-दुलारे घनस्पाँम ।। सखी री० 


१७० 
वरसाँने ते चली गुजरिया सिर पै घरि लीद मठकी। 
में तेरे कार्जे स्याँम ब्रज बन भसठकी |!" 
भथुरा-छोड़ि वृदावन छोडथौ, मे सूधी बरसाँने माँई सटकी। 
मे तेरे फा्जे स्याँस ब्नज' वन भठकी |! 
तातौ पाँवी घरघो ततेरा, भरे कि मेरी नहाने ते कहा झटकी। 
भ॑ तेरे फाज्ज स्याँम ब्नज बन भटकी |॥ 
पतरी रे पतरी पोई* फुलफियाँ, भरे कि मेरी खाने ते फहा अटकी । 
में तेरे काज्जे स्याम ब्रज वन भटकों !॥ 


$, श्ज जत संटको॥ *, पर्नो--ता करों। 
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तातौ दूध धरभौ वेला में, अरे कि कान्हा मेरी पीवे ते कहा भ्रदकी | 
में तेरे का्जे स्याँम ब्रज बन भदकी।। 
वरताने ते चली गुजरिया, सिर पर धर लई मटकी। 
मे तेरे काजें स्पा ब्रज बन भठकी।॥ 
११ 
जुरधौ रथू रॉमजी कौ जाँमें* सीआ बैठी जाइ। टेक 
एकु रु तौ जा की भागी नें सजायौ, प्यारे भैया नें जोरे दोनो बैल | 
जुरधो रथ रॉमजी कौ, णाँमें सीझा बैठी जाइ।) 
एकू रथु तो थाकूँ चाची नें सजायौ, घाना नें जोरे दोनो बैल । 
जुर्ची स्थु रॉमजी कौ, जाँमें सीआ वठी जाइ।। 
१२ 
सखी री, नेंदर्गांम श्रनोदी नद कौ, जहें चपल-चंबाईलीग। सखी री, नेंदर्गाम० 
सली री, पान सरोवर हम गई हो, भरे कोई मिल सलसिश्रैन के झुड । 
निपट ग्रेनैंडी साँवरी रे, मोते हँसिकें लडाब दोऊ नेंत || सखी री, नेंदर्गांम भअनोखौ० 
रोकैटोर्क गैल़ में, मोते थोले रसीले बोल। सखी री, संदर्गांम श्रनोखौ० 
जब देखूँ पतघट पे ध्रढी रहे रे, अरे भोएऐ भर-मर देइ उचाई ॥। सक्षी री, नेंदयास० 
फॉन फाहु की ना भरे री, भरी भा कौ रसिया सगरौ गाँम। 
तग" के री दिल में बसे हो, यै मूरति धनस्याँम॥ सखी री, नेंदर्गाम अनोंखो नद को । 
१३ 
धर भ्ाइ गए सच्मेन-रॉम पुरी में आँतद भए। टेक 
हरे-हरे गोवर भ्रेंगनु लिपाएं, भुतियेंन चौक-पुराए। 
प्री, माँतु कौसत्या फरे भारतौ, तिरियेन मेंगल-गाए )। पुरी में० 
मात कौसल्या पुछत लागी, फहौ लक की बात। 
कंर्से तौ गठ सका तोरी, कैसे तौ लाए सीआ नारि॥ पुरी मैं० 
हक अप नें घेरे, प्रीघट घेरे रौम। 
रदाज। भरगद नें घेरणी, लक्का में कूदे हनुमान ॥ थुरी में० 
राम भेजी, सिय्रा रॉम भणजो, गुद चरन॑त चित लाइ हे 
चारो भैया हूँ इकठो रे, फूर्लेल की होइ वरसात । पुरी में० 


ह्ड 
रॉम, राम, राम, रतेन३ लागी डिवियार | 
पाँव पहें फछु करने रे तौरय, हाय कहें कछु फरले रे दान। 
पांव पं फछू फरले रे ग्यांग॥ रतेंन लागी० 
दांत कहें फछु फरलै रे भोजेन, भाँस फहै कछू फरले दरसन । रतेन लागी० ॥ 
१५, 


भाषु गैत ने दागू लगायौ, एरी दे भ्रांपू 
५ पु भए रखवारी, जनु-भरेन रात्ति में आई । 
कक अल जहुर पनिहरी, जबु-मरेन राति में प्राई) हरे» 
के आमि तानु भुदायो, एसी दे भाषु भए रतवारी | जतु-मरत राति में माई। 
4 में मेहर तु चिनादौ, एरी दे भाषु भए रसबारी । जलु-मरंन राति में भाई ।। हरे० 
$, झमे ॥ै ध जनी ३ 3. शटेन | है. जिभिया ! 
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१६ 
चरलेन-चलौन वे हरि करे झअरु सीता चलत न देह, हमारे मन राम जी वसे। 
जो तुम हरि मेरे जात भौ मन रामजी बसें, अरु हमहि कहा वुधि देउ मत राम जी बसें ॥। 
कनिक-कुठीला घीठ कूपिया झद करिओ भोग-विलासु, हमारे मन राम जी बसे । 
एफ अदेसौ मेरे मन रह्मौ मन रॉमजो बसें, और सासु न ज्याएं देवर-जेठ हमारे मन राम जी वस्े 
झ्ौर न सरेंन म॑ चैठती रे, अर लडती रे बेइपाँ-पतारि, हमारे मन राम जी बरसे । 
ओर श्रेंदेसो मेरे मन रह्मौ मन रामजी वर्से, माइ न ज्याए राजा वीरु, हमारे मन राम जी व्से ।। 
गोद में लैकें खिलावती, सासुरे मे हेरति बाट, हमारे मन राँम जी च्से। 
और अदेसौ मेरे मन रहौ मन राम जी बरसे, कोखि न जाए नेंदलाल, हमारे मन राम जी बरसे ॥ 
चलत फिरत रे देखती, फरतु भ्रजुध्या कौ वासु, हमारे मत राम जी बसे।॥। 
१७ 
पग होलें घरौ रे घनुष-घारी। 
आागयें-आगें रँम चलत है, पीछे लछिमेंन बलघारी। 
वीच-बीच में चलें सिया जी, सोभा लगे श्रधिक प्यारी ।। 
गवा वनखेंड में प्यास लगी ऐ, कुमिलाइ गई जैसे फ़ुलवारी । 
देवर लदछिमेन जल भरि ला, भरि लाआ ज॑ल की झारी !! 
धुलसीदास' भास रघुवर की हरि-चरनेन चित वलिहारी । 
जाके घर से तीनो निकरे, कैसे जी में इनकी मैहतारी ॥ 
श्८ 
उठि मिलि लेउ राँस, मरत झाए । 
विदावन में करी रे तपस्या राँगा, मथुरा जी में फल पाए। हरे, 
उठि मिल लेउ रॉम, भरत आाए।॥। 
हरे-हरे गोबर पअ्रेगन लिपाए राँमा, मोतिन चौफ पुरत आए। 
उठि मिलि ले राम, मरत आए ॥! 
हाती के होदा चढे री चारो सैया रामा, ऊपर चोर दुर्त आए। 
उठि मिलि लेठ राँग भरत आए ॥। 
बईयाँ* पसारि मिले से चारघौ भैया राँमा, नेंनन-चीर ढरत झाएं। 
उठि मिलि लेत राम भरत आए 7 
१९ 
गये कहती एऐेँ, मोइ दुल्ली करे ससारु॥॥ 
याँ बॉशुलि नारी झाती ऐें, आकर के रूदनु म्चामति ऐँ। 
में कहाँ ते लाऊँ नंदलाल, गये कहती एऐएँ, मोइ दुखी०।॥ 
याँ विधवा नारी श्रौमति ऐँ, आकरि के रुदनु मचामतिएँ। 
में फहाँ ते लाऊँ भरतार, यगे कहती ऐूँ, मोइ छुल्ली० ॥ 
याँ कोढी-कलकी आँमत एऐं, भ्राकरि के रुदनु मर्जामति ऐं। 
में कहाँ ते लाऊं निरमल काया, गगें कहती ऐँ, मोइ दुसी० ॥ 
याँ अंधेयुषधे आते ऐं, आकरि के झरुदनू, मर्चामति एं ) 
मै कहाँ ते लाऊं वड़वड़ी भांखि, गये कहती एं, मोइ इुखी० !॥। 


$, बहियाँ । 
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२० 
भगा जी की उन रेतिन में रॉँमा, बसी बजाने घैत घोर। 
सखी री, मैनें मोहन ले लए मोल ॥| 
काहे के पलरा, काहे की डॉडी रॉमा, काहे में ले लए तोल 
सखी री, मैनें मोहन ले लए मोल।' 
मोहन की डॉडी, नेंनन के पलरा राँमा, हिरदे में लै लए तोल । 
सद्धी री, मेनें मोहन ले लए मोल, हरि भाली* मैनें मोहन में लए मोल ॥। हरे०।। 


श्१ू 

भ्रापन जाई गगा जी में छाए राँमा, सुधि न लई घर-प्रॉमन की । 
भोते कोई तौ कही हरिःभाँमन की, हरि-आँमन की, मन-भाँसन की | 

प्रापन घाइ गोकुल जी में छाए राँमा, सुधि न लई घर-आँमन की । 
मोते कोई तो कहो हरि-आँमन की।॥। 

ए दोऊ नेंन कहा नाँइ मारतें रॉमा, घटा उठी ऐ जैसें साँमन की । 
मो ते कोई तौ कहौ हरि-भ्रॉमन की [| 

शाप नहिं झाए, खर्च नहिं भेज्यौ राँमा, ए अखियाँ तो साँगत की । 
मोते कोई तौ कहो हरि-भ्रॉगन की।॥। 


श्द 
ए तिरवैनी गंगा, करि दै तू सबु दुख-दृरि, निस्तारिनि मैया, करि दे तू सबु बुलु दूरि । 
जो जा गगा जी ऐ भोरे ई गावै, सोने कौ लोटा-झ्षारी दाँतिन पाबे॥| तिखैमी० 
जो जा गगा जी ऐ धौपर कू गाव, खीर-खड के भोजन पावे। तिरबेती० 
जो जा गया ऐ रदाति कू गाव, तोसक-तकिया“द्वा बिछावे। तिरबेनी० 
श्दे 
गंगा जी को व्याहु 

कठ सुरुसुती-सुमिरि सहरि आँनद मनाऊँ, मेरी मात-पिता डडौत, समा कूँसीसु नमाऊं। 
श्रापु बुद्धि परगट भई,गुर-गन्नेस मनाई, गगा-व्याहु सुनें जो कोई, सुनत पापु कटिजाई।। 
वन ते जबू चलो तीर-गगा के प्रायौ, पाँनी पियो भषाई, कूदि गया में न्हायौ। 
पूंजमरोरै, सिर घुनें, कर-मी है पछिताइ, देखि सरूप गया रानी कौ जवू गयौ ऐ लुमाइ॥। 
ज॑व भगा नें कही स्यार, तू वेनु-वेनु डोलै, तेरे मन में कहा भाई, नित हमसें* बोले । 
इमिरित लोक पाताल में, निकट बहूँ वैकुठ, जौ तेरे घर भीतर जबू , जाइ तू हमते फहे'निसंक !। 
हूं तो गगा आँसी जेंनम की मेरे भ्रतर जाँमी, मेरे मन में वसी बहूँगगान्सी रानी । 
बे तैरे कारनें मेनें सतु धैनू दीयौं खोइ, के तौ प्रॉन तजू ठाकुर पै, के व्याहूँ गया तोइ )। 
कर कर मलूफ काम अच्छे करि भाव, गाँम-साँमुईँ३ परे फालु जब तेरी आवै । 
2828 कि के तेरे कुल कौ जिही सुभाउ, फरि ऊपर क्‌ थूथरी, देह ऊकरी आइ ॥ 
बाग नग्गर में जाऊं नगर की दुनियाँ मोहै, पाँनी-पीमव जाऊं देखि पेनिहारी मोहै 

व नाऊँ, बने हात भ्रौर पाँद, हँस सौ कुमर छोडि के गया और वरौयी काइ !। 
बे “सफर से जतो, सीस-धरि उनने राखी, गगा 'राज-कुमारि, यार कहा तेरी वासी | 

भागीरय ले गयौ कुटेमु-उचारेंन-काज, हम तौ बैठी भज॑न करति ऐं, क्या व्याहौगे स्यार ? ४ 


ग हि 
" पाठों--हेरी आलो। ९. ते। 3, सामुहीं। *. यह गीत भ्रघूरा यहीं तक मिला हैं। 
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पोहार अभिनदन-ग्रथ 


श्ड 
सिवा मोरी माँनों साधूरा संन्यासी |। 
पूजा भोरी भावों गनपति गुरु, भ्रौ खोलौ मेरे हिरदे का वाला जी। 
भ्र्न चढाऊ देवा प्रन्न ना भ्रछूतौ, भ्र्न माँखी ने दिया हैँ बिडाइ, सिवा मोरी० ॥ 
जल तौ चढाऊं देवा जन्न ना भ्रछृतो, जल तो मछली ने दिया है विडाई, सिवा मोरी० । 
फूल चघढाऊं देवा फूल ना प्रछती, फूल तौ भोरा में दिया है मिडाइ, सिवा मोरी० ॥ 
4 
गरभु" कीयौ चदा-सुरज नें हरी, जा के माँग गोहत* नें मारे। 
गरभसु कीयो जोदइ हारभौ हरे। 
गरम कीयो गयगा-जमुर्नाँ नें, भरी जाके माँन परव नें मारे। 
गरभु कीयो जोइ द्वारभौ हरे॥ 
गरभ्‌ कौयो वेटा कीमां नें, भरी जा के माँन बहू नें मारे। 
गरभु कीबयो जोई हारधौ हरे ॥। 
गरभू कीयो ऐ दूष-वही में, भरी जा के माँग जीम नें मारे। 
गरभु कीयौ जोई हारचौ हरे॥ 
ग़रभू कीयो मायाबारे में, झरी जाके भाँन चोर नें भारे। 
गरभु कीयौ जोई ह्वारभौ हरे॥ 
ग़रभु कीयौ बेटी की भा नें, भरी जाके माँव जेमाई में मारे। 
ग़रभु कौयों जोई हारथों हरे ।। 
* श् 
तिरिया, तीनो पेन बिगरौगी, जौ तुम पति ते दंगा करोगी । 
पैहले पेन तुम 'बील्ह वनोगी, तिरिया झाषे-सरग उडौगी, जौदुम० ! 
इूजे पेन तुम बनौ गया, विरिया पराई ग्रौनि लंदौगी, जौ तुम० । 
तीजे पेन धुम बनौ हैहलिनी, तिरिया करि-करि काम मरौगी, जौतुम० ॥! 
कथा-गीत 
यहां कुछ ऐसे गोत्र विये जर रहे है, जिनमें किसी भ किसी कया का वर्णन है। 


इनमें से अधिकांश देवी के जागरण में गाये जाते है। 


लव-झुदा-जन्म 
उडी विहृगम चिडी जाइ सीता समझाई, जा वन रही बिललाइकोन की नारि कहाई। 
कोन पुरक्त की नारि कहा तो पै बनि भाई, जा बन दई ऐ मिकारि॥ 
जब सीता में कही विपति की कहियो जाई, वर पाए रुघुराइ अजूध्या व्याही भाई। 
जसरत-बहू, जनक की बेटी, राँमचद की नारि, बिनई खूँन प्रमूरल कता, जावँन दई विकारि॥ 
तू तिरिया वड नारि बचनु एक मेरोलीजे, बाल-जती बेन रहें, सरेंन उनकी जाइलीज । 
भोद कहत ग्रावे नही तोइ मारग देंउें बवाड, काऊ दिनाँ रॉमचद जी; तेरे भरे निहोरे आई ।। 
झागें विहगम चिडी पाछें ते सीता रानी, चन्खंड पोहची जादू जहाँ तपंसीनु की सारी । 
तपसी वैठ्थो भर्जेन पै घरि ठाकुर कौ ध्याँनु, सीता सरकि मढी में बैठी खेंचि झापनी भाँति) 
धरि ठाकुर की ध्यानु, मठी के जौरे श्राए, फिरि भाए चहुँमोर मढी को द्वार न पाएं। 
ठाडी तपसी यो कह मेरे सिला जु बसकी नाँद, ऐसी बली प्रव कौ घुसि भायौ लीनी सढी घिडाँइ 7| 


$, गर्वे। *. ग्रहण: 
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बाबा, बेन में लीयौ जनम, भाज्‌ अजुध्या में होते, देंते दिरव लुटाइ लछिमेन देवर होते । 

लाख बुरी मेरी भगनी-नेंनदुलि धरति साँतिए द्वार, ऐसे में कौसल्या होती गाँमती ममलचार ।। 

बालजती नें कही, सुनो मेरी सीता बेटी, भिधरक वेठी रहौ कहूँ ना बिन ते खोटी । 

कहै धरवाऊं सातिए, कहूँ तो मगलचार, के निर्सान घुराऊं बेटी, तपसीन के दरबार ॥। 

२ 
सौता-ध्याहुलो 

क्6 सुरसुती-सुमिरि प्रेम ऑनद मनाँमें, जो गूरु पश्रग्या देदइ, के हरि के गून गाँमें। 
प्रात बुद्धि परगत*, भई, गुर-गन्नेस मनाइ, सीता-व्याह राम की चरचा जाँमें हर-जसु कहूँ वनाई।। 
राजा भ्रपने माँग, जेनकपुर-गाँग बसायौ, (सीया लियो शभ्रौतार पिता कौ नाँगु चलायो। 
चारधो कोने झारिकों लीप्योचौका लियो वनाइ,दैरूसाल मग॑न भई रॉनी म्वाँ हँसे ज॑नक तेरी नारि ।। 
रॉनी-राजा वैठि वोलि एकु मतौ कमायौ, भ्रपु कूँ मूढा डारि, राज कूँ पलेंग नवायौ। 
भाजू की वात कहा कहूँ राजा, भ्रतरज* भेरे गात, परसराम कौ बाँनु? जुमरि नें धरयौ एक ई हात॥। 
जब राजा ने कही मोइ परतीति न भाव॑, जें वेटी चौका देइ बाँन कूँ फेरि उठावे । 
पर्राम के वॉन कूँ सीया लावे अवर उठाइ, जो कोई बॉन सभा में तानें मे सीया ऐ दुग्गो ब्याहि।। 
रॉनी, कहा भ्रोस कौ नौर, कहा वादर की छाया, कहा झोछे ते प्रीति, कहा सपने की माया। 
सपने साँचे ना भए भेरी रानी राज-कुमारि, परसराम कौ बाँनु उठे नाँ जे तीन लोक कौ भार ॥ 
राजा जे सपने की साँहि, कहूँ मे भ्राँलिन देखी, लीयौ बाँनु उठाइ झुमरि तेरी सीता बेटी । 
सीता सत की भ्रागरी, वित की कही त जाइ, सीन लोक कर पै घरि राले, कुमरि तेरी मदमद-मुसकाइ |! 
रॉनी, कोन कूँ टीकौ करें कोन बर व्याहेन भाव, राजा, घर-बर लेउ पैह्चाँनि जाँनि बर. समरयु दूढो। 
सिया भई बर-जोग, व्याहू वर मारग भेजौ॥। 
सिया संत-गुन-भागरी भई व्याह सजोग, जूरि-मित्रि मतौ करौ मैहलँन में सब॒, राजु जनक कौ लोगु ।। 
रानी, कॉन कं टीकौ कहूँ कोन बर व्याहन झावे ? बड़े भूप कौ पूत फेरि माता ना ज्याब । 
पायें साहौ* सूझतु ता, सीया भई बर चूक, घरई बैठे बोलि लुग्गो सब देव, सकल मुनि, भूष ॥। 
राजा, करधी जम्य कौ ठादु भूष सनु॒नौंति बुलाए, देस-देस के भूप छोडि सिंगासेंन" भ्राए । 
पन लोक चिदृढी फिकी, सव देवनु मानी ऑनि, उँमहे कटक, छए दल-बादल म्वाँ जेनक तिहारे गाँग ॥ 
भागे वेलामित्र* पाछें ते लख्चिमेंन बारे, जे दोऊ भ्राए वीर, लगें सबु देवेनु प्यारे । 
जोगिनू पै मुग-छाला कहिऐ, सोभा कही न जाई, पहुँचे निकट ज॑ैनकपुर-गौडे*, जोति दई छुडकाइ ॥ 
जूरि भाए सब भूष वान के सेनमुस घाएं, साठिक जोधा गए बॉन के जौरे आए। 
फैठेन बौन गभीर कौ कब्‌ लाए प्रणर सठाइ, उतरि गयौ जोध॑न कौ पॉनी सबु भूपष गए कुम्हिलाइ ॥। 
जी जू न भराए दोकू वीर, बॉन किलऊ नाँ तौन्‍्यो, वीस* भुजा, दस सीस, गरवु रॉमन कौ मान्यो। 
अ्रतलि जीव संचे परभौ, कठिन चाँन गभीर, सुनतई पैज सूखियौ राभनु म्वाँ ढरधो नेंन ते नीर।॥। 
जब मदोदरि कहै सुने रॉमन बलदाँनी, सेज सुकंन गए भूलि सखि< तैनें कोन की भाँनी । 
जंल-बिन कमल, तेल-बविन बाती, तलपि-तलपिवुक्षिजाइ, कोन की सलि करी पिया रॉमन, तेरी बदेंनु रह्मौ- 


है कुम्हिलाई ॥। 
जैबु रॉमन में कही, सुनो भदोदारि रानी, रुपी जैनकपुर पैज, सस्ि मैने म्वाँ ते माँनी। 


१, परगठ। ५, झ्रादचय । 3 प्रसिद्ध शिव-घनुष के स्थान पर यहाँ परशुराम का वाण हो गया हूँ । 
जोक-भारस क्षिब-धनुब के लिए परशुराम की व्यप्रता का समाधान नहीं कर सका, झतः दिव-धनुव के लिए 


3 पैतम का चाण हो गया। ४, साथो, साहौ विवाह का दिन । ५. सिहासन ॥ ६. विद्वामित्र । 
*पाइवे। 5. शंका, झाशका, भर । 


। 6७२ पोहार अभिनंदन-पंथ 


जोघेन आागें वाद परभो, घर बैठि रहभौ नाँ जाई, तेनिऐ* नाइ भूजा वीसेनू ते, मेरी मरेंगू भरोतौ बाइ ॥ 
नलम, विरघ रे भए, बुद्धि श्रोछ्ी वनि श्राई, भूखते निकरे वात, छिनक में होह पराईं । 
में तोते ऐसी कहे सुनि बिसवा के बंस, कूमकरेन * कू भेजिं दीजो, तुम घरई रहियोौ कत ॥ 
कूमकरेंत से बल्ी काँम मेरे कब-कव भाए, कब के काँमी भए, काँम मेरी सर करिलाए। 
बार-वार मेरें को कहे रानी, वर्चेन कहूँ समझाई, तेरौ कहन्यों करुग्यो तिरिया ब्वाई ऐ देंद सेंदाई ॥ 
कूंमकरंन रहे टेरि कठ ते कठ लगायौ, व्याकी ठोकी पीठि नेंन राते करि लायी । 
ऐसे वाँन बहुत घर मेरे, खेलत निपन भर्जान, खड़-खड करि देंठ वान के मोइ विरप5 की प्रॉनि ॥ 
कूमकरेन से वली जाइ के दल में दाले, हातेंनू छीयो नाँहि भरेन ते बाँन निहारे । 
वेठि गयौ घरनी में जोधा, इत-उत करिकें घूरि, और बान के धोकें डोले बाँन रहथी ज॑र परूरि ॥ 
आजू कहा सो हरि पे घेनूप तनें नाँ, जिन पै धेनूष तनें नाँ जे दोऊ बारे जी ! 
देस-देस के' भूपति' भ्राएं लबे परे विछोना, वेस्वामित्र सग गुरु जिनके' जे भाए जत्तरत जी के छोना | 
जिन पै धेंनुष तेंने नाँ, जे दोक वारे जी ॥ 
पीतवर की कदनी काँछें हातो में कडे मुरेमाँण, माँगे मुकटु खौरि चदन की स्पाम-्वरन हरि के दोऊ नताँ ! 
जिनपे घेनूष तनें माँ, जे दोऊक बारे जी ॥॥ 
कहति सुनेंनाँ सुनि मेरी भेंनाँ, जादू चले नटोनाँ। 
जौ भाजु हरि पै धेनूष न टूहे, मरूगी जहरु-विसु खाइ मेरी भेंनाँ--दोकू वालक ऐं | 
इतनी सुनि के लक्चिमेन वोले, ठाकुर हुकमु करो नाँ । 
तुलसी दास झ्रास रघवर की तोरि ध॑नुष है टूक करो नाँ ।---जिनपै धैनुष तनें ना, जे दोक बारे जी ॥ 
राजा माला लेउ भेंगाइ जोरि सीया ऐ गहामौ, जापे देगी डारि कुमरि ज्याई" रू व्याही । 
भरे कटक में सीया डोले, नजरि नई ठहराइ, देखि रूप लक्चिमेंन बारे कौ दई राम पै टारि ॥ 
बे 
जगदेव को पमारों 
जग्गिई रो रेनघौर-भूप, सव्‌ नोति बुलाए, देस-देस के भूप भ्राइ धारा-तन छाए । 
वॉँमन गढ चिटृठी फिकी सबु भैया लए बुलाइ, जगरदेव सौ भैया छोडयी, जाए रही खबरिं 0 पेय बह 
ग्हू 
सगू भैयन्‌ जुरि कही वर्चेन एक भाँति हमारी, भैया ऐलेउबुलाइणरिगरमेंहोइसहारी । 
सौ सोती एकु गोत की मेरी सुनि मैया रनेंधौर, ऊेच-नीच तोतें है जाइगी, वे करे भौर ते भौर, सीस देवी रहे ॥ 
नाऊ दियौ खेंदाइ मैद्दैल जंगदेव के झायी, सुनि दादा जगदेव, कुंमर तो कू नोती ताबी । 
पाठमदे ” डोला सज्यों करि सोलह-सिंगार, पाटमदे भौर कुमर जयदेव पहुँचे जग्मि-मेंझारि, सीस देयी रक ॥ 
डोला में ते उत्तरि पाठ मेहलेन में दीयौ। दीवलदे< मुल-मोरि नाँद जाकौ आदर कीयो । 
में तो यैठी भर्जेन पे मेरी देवर लिपट झ्रजाँन, जरिग रची रनघौर-हऐमर नें मेरी पति रारौ संगमान 
प्राधी राति मौहदौ उसयो, रोमनि श्रनी-प्रगी भाँति, धारा तौ मगरी पेंसार पो | 
योपे, था कौ यबेंटा न्‍्यों* कह, मेरी सुनि से माता बात, थारा तो नगरी परमार की ॥ 
आता, के काऊ नें गरारी दई, के यार बोले बोल, धारा तो नगरी पेमार की । 
बेंटा, ना पाऊ हें गारी दई, ना मार योवे ऐँ जोठ, धारा सौ सगरी सैंमार की | 
बेटा, मेहर गई रनाथीर में सवा मोते बोरे थो-, घारा सी सयरी पेंसाररी। 
सुनि रो माता, बाई मत जोई बरि दास, माग्गों रनयोर राज धारा को पाक ॥। 


१. तो ० । *.कुमभरतचे। ?. निरयर-जुर॥ 3. मुरमा--सुरे हुए । ४, शा । ६ शॉवि>-्या। 
७, हादेव की माँ॥। ६, श्नपोर की माँ। 





ब्रज का लोके-साहित्य ६७१ 


भारगौ रंनधौर-कुमर कूँ गादी पै परभात, दीवलदे भौर लरिका-चारे, मे करि दऊ बारह वाट । 
परी माता, दाँत-लुरपिया, जोरि के, एक छोटी-सी गठाई दे सा ॥। 
बेटा, नाँइ वाँने कीनी लॉमनी, ताँइ ब्वाें की ए नराव--धारा तो नगरी पेमार की । 
भरे बेटा, तेरे पिता की तोप ऐ, वु धरी ऐ लखैरी वुर्ज ॥ 
न्याँते मेरी राजा चलि दयौ कोई साहिर गहि लई गैल, इंढियनु-सिढियनु चढि गयौ दै-दे भेंमर कलीन में पाऊं। 
पैरी ऐ भेमानी हिंगुलाज की, जाकी बैठी ऐ भुजेन पै झाइ | 
हातु लगाऊं मेरौ सिर नवै, मेरी पति बाँने की जाइ । 
होकर मारी दाँए पाँद की, तकुआ सी लई ऐ उठाई, देदी ने साँग बनाई॥। 
लुहार का घृतांत 
तयौ-कठौटी वेचि के चलि झ्त करिग्गें गुजरान ॥। 
जगदेव रनघोर के यहाँ जाता हैँ। 
भाई मेरे, सगू भैयेंन कू 'रमरमी," भैया कू सात सलाँम । 
बैठे ऐं सहेली गया-पार के, जिनकी नगिन घरी ऐं तरवारि।। 
साँग का गाड़ना-उखाड़ना । 
पतषट पै हाती लडें, हातिन कौ करि दे बीच, घारा तौ नगरी' पंमारकी | 
भैया, के मारू तरवारि ते के फेंकि दर्>ँ ग्रसमाँन |! 
भाई, भारे ते मरि जाँद्गे न्‍्योई मालु पिता की जाई, घारा तो नगरी पेंमार की । 
उन थोनों का पिता अनबोला रानी के यहाँ बेंघा था। भ्रव जयदेव छुड़ाने को चलते हे। 
माता, हम तो जात परदेस कूं, फूर्लेंददे की लरजा तोद । 
बेटा, मूर तें प्यारी व्याज ऐ, कोई तोउर ते प्यारी तेरी नारि।॥। 
बेटा, राजू बुरौ ऐ रंनघोर कौ, तू तो लैजा सग लियाइ | 
फूलमदे इब्र से 
द॑ परिकमा खेरे खूट की नवि-तवि करत सलॉम | 
जीमत रहिगगे फेरि मिलिग्गे, नरवर कोट जुहार ।। 
घोडां भीजे, तगू चुगै, भीजति जीन लगाँम । 
तिहारी ती भीज सूई पगडी, मेरी रँंगु चुँनरि कौ जाई ॥॥ 


श्‌ 
अ्रमरसिह कौ साको 
सारद माह सुरत करि गाऊं, गुरु-उस्ताद भनाऊें। 
पच पीर भौर सब झौलियाँ, सवई क् माँथो नाऊँ, खरे की चाँमुडी माता, पहिलें तोइ मनाऊं। 
वीरा-बतासे और रेबडी, हरि की भेंट चढाऊँ॥। 


०] 
भ्रमरसिह नें कियो पेमारो, कहौँ तो गाइ सुनाऊं |) 
कहाँ ते उनिपत्नि भई, कहाँ ते भई ऐ लडाई । दीघ सैहैरु उतिपस्नि भई, आगरे ते भई ऐ लडाई ॥। 
काए की तेरी बसी कचेहरी, काए कौ वेंयला छायो! 
कचन की तेरी देनी फर्चहरी, कचनु-काटि लगायो।। 
विसकरमा"* तेरी सोभा बरनी, ढिग-ढिय पर्देमु लगायो। 
ढिगर्नदंग पर्देभु लगाइ कि बँगला पॉनन ई तें छायौ |। 


१. रास-राम३ * दिश्यकर्मा। 


शैछ४ड॑ 


पोद्दार अभिनदन-पंथ 


जल में सभु, खभ में जलहल, जाँमें कर्मत्रु बिराजे । 
जगमग जोति जरे ठाकुर की, सिकिलि घिडाधिड़, बाज | 
काऊ नें लादी लोग-सुपाडी, काऊ नें लादी 'राई। 
कविरा लादी राँम-नाँस, वैकुठ की गादी पाई ॥ 


के 
वास्याइ निकरि तखत पै वैठभौ, सबु उमराइ बूुलाए। 
सब॒ उमराइ नजरि भरि देखे, भ्रमरसीग नहिं आए ।। 
वारह हजारी, तेरह हजारी, वेऊ तौ मुजरे कूँ आए। 
सत्तरि खाँनि वहृत्तरि उमरा, बे मुजरे कूँ आए।। 
चुगल-खोर कौ चुगलई खाई, तेरी भ्रमरसिंग काए कौ 'राउ । 
तेरे मुजरें भाव नाँ जाइ, वाईस परगने बैठचौ खाई ॥। 
दै दगरे दिल्ली के खाइ, सब अगरे की चौधर खाइ । 
गाँस जोधपुर बैठझोौं खाइ, सुनि के वास्या गयी रिस्याइ ॥॥ 
राउ भेैंमेडी करें जूबाब, है कोई मेरौ उँमराइ। 
चोबदार कूँ लियो बुलाइ, सुनि रे घोबा मेरे ज्याव ॥! 
ऐदी के कूँ जल्दी लाउ, ज्यो बेठभौ त्योई ले भाउ। 
चोबदार कौ भाज्यौं जाई, ऐदी के डेरेन पौंहच्यों जाइ |। 
चोबदार कौ करै जुवाब, सुनिरे ऐदी मेरे ज्वाब, यादि कियौ बास्या-दरवार | 
ताते से पानी ऐदी नहाद, नहाइ-धोह के हैगौ त्यार । 
सबजा घोडा लियौ-सजाइ, जीन सुनैरी घरी जमाह।॥। 
मुहरौ, पट्टो, लगाम चढ़ाई, घंसकि भयथो ऐदी असबार। 
गलिभ्रेनु-गलिपनु ऐदी जाइ, ऐदी कौ सबजा नाँचतु जाई ।। 
नाँचतु जाइ भौर कूदतु जाइ, चौक-चाँदनी' झुलम्यों जाइ ।। 
चोबदार कूँ भेजि के जानें ऐदी हाल बुलायौ। 
करी सलाँम धस्यो भीतर कूँ, चरवाजे पे झायौ ॥ 


धः 
राउ भेंमैडी करे जूबाब , है कोई भेरीौ उमराब। 
जोई मंगाऊँ जोई लै-ले आउ , कौरौ-सी कागदु लियौ मेंगाइ !। 
दबात-कलम-स्याही मेंगबाई, धौरे पे रक्‍का धरधी बनाई । 
पहलें लिखि दई रॉँमे-राम, दूजें लिसयो खुदा कौ नाउ।। 
तीज लिखिदई बुरी काडइ, चौथे कूँ लिखि दई सात सलाम । 
पाँचऐँं झमरसीग घरे वनाइ, लिखि परमानों दियौ गहाई ॥ 
ले रेऐदी जोधपुर जा, अमरसिग कूँ जल्दी ला, न्‍यो बैठथो न्‍योई स्‍ेभा।!! 
जब ऐदी' कौ फरे जूबाव, भमरसिंग भारी सिरदार। 
मेरे कहे कू भाते नाँ, ढिंग ते जेँमदरि देद चलाई ।। 
मेरे सीस क सेगौ काठि, मेरी खलरी डारे कटबाइ, खाल -काढि भुस दे मरवाइ | 
राइ प्रमेंडी करे जुबवाब, एकु रुकका हम पै मभिजवबाई |॥। 
सब तनू पलठनि देउ सजाइ, दारू-गोला देउ भरवाइई, तोप पै तोप देस जुतवाई !| 
पाँच तोप और बारह हाती, हजरत हाल खंदायो। 
हुक॑ंम भया वास्याद कौ, जब राठोरी बुलवायों ॥ 


र२३ 
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भूरीसीग नें हतिनी लई सजवाइ, हरी वर्नाँत-झूल डरबाइ। 
दारू की वौतल लइ भरवाई, सेर कौ सुलफा लियौ मृ ल्याइ ॥। 
सेरक भंगदठी लई मुल्याई, दीन्यो श्रंठा लिए चढाइ। 
न्याऊं ऐदी चलतौ ज(६, धमकि भयोौ ऐदी अंसवार ॥। 
ऐंदी के गरमी है जाई, धोरि-घोरि मिसिरी पीमत जाइ | 
पीमतु जाइ और चलतौ जाई, कारी नदी पै झूलम्यौ जाइ |। 


ध्ड 
जब ऐदी को करे जुबाद, मलहां के मोइ पार लगाइ | 
भूरा मल्हा कौ करे जुवाव, कहा की भुमियाँ कहा कौ राउ? कहा सिपाही भाई तेरौ नाउँ ? 
जब ऐदी कौ करे जुवाव, न्‍्याई की भुमिया, न्‍्य(ई कौ 'राउ, हलका ऐदी मेरौ नाँम ।। 
रोक-क्षैया दियोौ गहाई, पटिक संदेसा है गौपार। 
चना-चव्नां लियौ मुल्य[ई, मसकतु जाइ और चलतौ जाइ, गाँम जोधपुर पहुँचौ जाइ 
मेसका-मसकु चढयों ऐंदी कौ, गाँम जोघपुर भायो । 
गाँम जोधपुर जाई के जानें हलका सोद मचायौ || 
ध्ष्ठ 

पैहलौ वेगला, दूजो बँगला, तीजे वबेंगला श्रायौ। 

तीजे वेगला, चौथे बंगला, पेंच मैहला में आयी ॥॥ 

पाँची बेंगला छूटे बेंगला, सत मैहला में भ्रायौ। 

सातो बंगला शझ्राठो वेंगला, चौ मैहला में आयौ।॥| 

पैहली खेनी पै घरि गौ पाउें, हूजी खनी पै शूलम्यौ जाइ। 

तीजी खेनी ते पलली पारि, हरे-हरे वॉस छई चौपारि, म्वाँ राजैरी खेले सार ॥ 

नवि के एदी करे सलाम, राजा लेगौ सौस चढाइ। 

राजा राइ प्रेमेडो करे जूबाव, है कोई मेरौ उर्मेराव |। 

ऐदी के ढेरा देड लगवाइ, पाँच मुहर हम पै ते लेउ, है बकरा रातिब के देउ 
जन ऐंदी कौ करे जुबाब, तेरी मुहर हम कूँ ना लीन, तेरे बकरे हम कूँ मुरदार || 
जौ सुनि पावे भ्रकबर वास्थाह, जन-बच्चा डारे पिरवाइ। 

मेरी खतरी डारै कटबाई, खाल-कादि भुस्त देइ मरबाह।। 

लात दरबवज्जें दे ठेंगवाइ, ग्वाऊ में देगी भ्रागि लगाई ॥ 

ऐदी जुबाव करन नाँइ पायों, जो जूँ ऐदी दूसरौ श्रायौ। 

कमरि ते पट्टो ख्ोलि के, परमाँनी हाल गहायौ।। * 


०2 
पैहले पता कूँ खोले राठ, बाँचे राज मगनु है जाइ । 
दूजे प्रा कूँ खोले राउ, मन दलगीरी झूलमी भाई ॥। 
तीजे पना कूँ स्रोल॑ 'राउ, नारी बोली कोठनु आइ । 
चौथे पना कू खोले राउ, तन-मन राउ भर्सेम है जाइ !। 
पाँचए पना कू खोले राठ, जाँगे निकसे झमरसंग राउ ॥। 


पे 
कमरि-कटारी, सिर ऐ दुपट्टा, राजा रावर आयौ ! 
वेटी वीटलिकौरि की राजा कौ दरसेनू पायो । 


६७६ 


पोहार अभिनंदन-प्रंव 


ताते पाँनी घरो ततेंरा, मलि भाँये ते नहावो। 
पीतवर की करी घोवती, यूरज-ध्याँग लगायो ॥ 
सवा पहैर सुमिरेन करथौ, जल सुरज ढरकायी । 
मलियागिरि ते चदनु लायौ, घिसि-घिसि अंग लगायी ॥। 
हीरा पाँडे तप रसोई, महाराजा जेंमत अआायौ। 
पैहली ग्रास दियो घरतों कूँ, दुजी गरऊ चढ़ायी ॥॥ 
तीजो ग्रास दियी कुत्ते कूं, चौथी राम चढायौ। 
पाँच ग्रात किए राजा नें, थारु परें सरकायों ॥ 
प्छ 
हीरा पाँडे थर-पर काँपे, राजा ऐं अत न भावों । 
के तो मेरी कची रसोई, के रही दारि भलत्रोनी ॥॥ 
साँइ पाँडे तेरी कची रसोई, नाँ रही दारि झतोनी । 
झमखास पे भीर परी, म्वाँ पेट भरें नाँ होदी ॥। 
हिंदू. पारें तीतरु मेगा, मुसलमान घर दूती। 
वैठि रहें दखार ते मेरी, डूबि जाइ रजपूती ॥ 
किसुनाँ नाई लियो वुलाइ, अमरसीग हँसि-हँसि वतराइ, में तोइ ले चलूँ संग लिवाइ । 
किसुनाँ नाई करे जुवाव, मे तो तिहारो तावेदार, मारौ चाँहें छोड़ो सरकार ॥ 
राउ पभ्रेमेडी करे जुवाव, पाँचौ कपड़े लाउ निकारि । 
लाभौ पाँचो जल्द हतियार, हनि-हसि राजा वाँध हतियार, घोड़ा तीव लए उजबाई॥ 
लीलौ वछेरा लीलौ तयग्र, वाँघि दई सोने की जंग । 
मखमल-फूल सुनहरी जीन, ऐसे सजे वछेता तीन, ध्रमरसिंग के पँने तीर ।॥। 
हुकम्‌ भ्रमरत्तिग दियो सुनाइ, धोड़ेंन धौर भए भ्तवार 
न्‍्याँक ते राजा चलतो जाइ, मजिल-मर्जिल राजा जाइ, किले-आगरे पहुंचे जाइ ॥ 
दस्बाजे प॑ पहुँची जाई, दरवनियाँ ते करें जुबाब। 
सुन दरुवनियाँ मेरे ज्वाबव, दरवनियाँ दरवाजा जोलि! 
भोइ वास्याइ ते मिलने दे, मो पल-पल होइ अवार ॥ 
जव दरवनियाँ करै जुबाब, सुनि रे राजा इस* गंमार। 
दरबनियाँ की सुनिकं वात, भ्रेमरतीग ने दीनी लात ॥। 
झमरसिंय ठोकर किले लगाइ, नाई के किसुनाँ कूँ घोड़ा सोपि गयौ वलदाइ। 
कसी कमरि तखार, साह की कुलतसिर नही बजाई (। 
वादस्याइ के पात्त जोइ पाजी यो चुयली लाई । 
देखो तो सिर्लरार वदियी तक भी नही सुनाई ॥ 
बाँघि ढाल-सरवार झाप के जौरे ठाड़ो आईं | 
अमरसिंग कू बड़ा गरूर, जाकू. देनी सजा जरूर ॥ 
सुनी सलाँमत सराँ की चात, मीड़ो वाल्या दोऊ हात्त ॥ 
सात लाख जुरमाँनों ले, नई तौ द्ोल जेल में देख | 
इतनी सुनी सेलामत वात, फूल्यो नहीं जू अंग सेमाइ । 
राठौरी के कितनी जोर, देतूँ तेरी भ्राजू) मरोर ॥॥ 


१. हँंच १ *. कुन्नस | 
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हुकमू. वास्या दीयों मोइ, झ्राजू जेल में दुग्गों तोइ। 
सात लाख जूरमाँनों देठ, भही तौ ठाँसि जेल में दें ॥ 
सुनी सलामत सा की' बात, श्रमरसीग कौ जरि गौ गात । 
इतनी कही खेंचि तरवारि, भीयाँ जी की काटी नारि॥ 
भीयाँ एँ मारि चलयौ रजपूत, नाएँ परति गूसा की कूत | 
वास्थाइ के जोरे जाई, कहने लग्यों ऐसे समझाई | 
बादस्या लेउ ल्हास सम्हारि, परयौ ऐ सारौ गाँडि उठाई । 
देखि पेमारों श्रमरसीग कौ, बादस्याइ घवडायौ। 
छोडि कचैहरी रेनमार्सन में, पास हुरेंम के आयौ।। 
सरमन"* 
कास-वास दोऊ अ्रँंवा बसें, श्रमर-लोक नार्रइन बर्सें। 
भ्रधी कहृति' भ्रध ते बात, हम-सुम चलें राम के पास | 
कहा रॉम हरि तेरी ल्गौ, रूक्ुं न वालक हमकू दयौ। 
बालक देउ भलो-सो जाँन, मात-पितेन की राख काँन || 
नाँद मेरी कथा नाँइ मेरी गोद, पूत सरकनो कहाँ ते होइ । 
पहले माँचे मचे नीर, दूजें कला पलटि गए खीर ॥ 
तीन माँस तिरवेनी रची, चौथे माँस गरब में परी । 
पाँच माँस पेंच झगुरी रची, छठए माँस मुकलॉने केस ।। 
सात माँस सतोसी होइ, भौद भाठ माँस कौ जीव न कोइ । 
जीव तो बलघारी होइ, भौद वढ नछत्तरवारी होइ।। 
नौए माँस दुनियाँ संसार, दसए माँस सरमेनि भौतार | 
ज्या दिन सरमेंनि वेटा भए, भैनि-भाँनजी मंगल कहे ॥। 
कौरे सीक-साँतिए घरे, भेन-भाँनजी तीभरि दई, ब्राहाँन कूँ गार्येन के दाँन ॥) 
दिन-दित बालक थढ़वे लगे, मात-पिता-कुल प्यारे भए । 
वर्सु दिनाँ के सरमंनि भए, धरती माता जाँनि गई। 
दोई बसे के सरमेंनि भए , जब चदा-सुरण माॉँनि गए। 
ऐीनि बर्स के सरमेंनि भए, जब तीन्यो लौकनु माँने गए।॥ 
चारि वर्स के सरमेनि भए, पाँचों पड़नि जाँनि गए। 
छई बर्स के सरमेंनि भए, जब छूटे भराइन माँनि गए )। 
सात वर्स के सरमेनि भए, जब सातो समदुर नहाने गए । 
भाठ बर्स के सरमेंनि भए, जव श्रष्ट कुली नागेंन नें लिखे ॥। 
नौई बर्स के सरमेनि भए, जब नौऊ नाथेंन जॉनि गए। 
दसई दर्स के सरमेंनि भए, ले पोथी ब्रह्मा-घर गए ॥। 
भा वचन कही दोइ-चार, विद्या देक भ्रथ-वल-घार। 
खेती करे न वंजी 'जाँइ, विद्या के बस बैठे खाँइ।। 
रह वर के सरमेंनि भए, जब विद्या में भरपुरेंन भए। 
तारइ बरस कै सरमेनि भए, गर-धघोडेंन पै पाखर परे॥| 
जेलेंन पूद बुनज बन गए, बुझ-सरवा उठी घराइ। 


१, 
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हैएए 


पोह्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


कुलेंग राजा पूछे वात, कोन तैरी माता कोन तेरी पिता | 
कोन राज में हैँ नेंचसार, मात-पितेन के नाम बता।। 
तुम कूँ धर दें साँमिल नारि, भ्रनसुख माता धेंनसुख पिता, रघवसीन में है ननतार | 
आक- कक के सेमद मेंगाई, हरे-हरे पातेदू, मडप छाई॥। 
कुलंय राजा टोको करे, सरमेनि के मुल बीरा भरे। 
झाक-ढाक के समेंद मेगाइ, हरे-हरे पार्तेनु मंडप छाइ॥] 
केरन के दए संग लगाड़, सुर गठन के घी मेंगवाहट । 
हवनकुंड दीए भरवाई, घरई के ब्रह्मा लए बुलबाइ )। 
विस्मा दी बारक पढ़े मैमाता सवा मगल करें। 
कुर्लेंग राजा टोकौ करे सरमेंनिसुत की माँमरि परै॥॥ 
व्याह बरमि वुड निच्चू भएं, भाँटनु कँ ज्या्नि गोंडा दए ) 
डॉमन कूँ हाती दे दए, विर्मन कूँ गाइन के दान । 
आर डोला में वैठारी नारि, ध्याहु-वरनि गल * लाए नारि ।] 
जब लग तिरिया झानें लहीं, सासु-सुसर के कहनें रही! 
ज्यो-ज्यो तिरिया स्पॉनी भई, त्यो-त्यो सी विरानी लई॥॥ 
जब तिरिया है गईंवर-जोग, झुकि वोजे सरमैनि ते वोल । 
सुन ले पीया, सुनि भरतार, ज्याइ कहूँ ज्याइ मानें भाज॑ ॥! 
कहदे तिरिया जो मन होंड, सोने कौ हार गढ़ाइ दर्ठ तोइ 
कहा भाँगूं कहा देउगे घेनी, कोन वात मेहलेंत में कमी ॥ 
अन्न-घत्न ते सव दिन सुखी, दोइ पुरिखेन में कल्लई दुली। 
समिया-रातें खोन्खों करें, मरि अंगना में थूकों भरें॥ 
सौतली बुढ़िया ज्ये मरिजाइ, सौतेला युढ़रा ज्ये मरि जाइ, जिते सैहैज फंड कटि बाइ। 
मोई लै चलौ मेरे प्योसार, मेरे पीअर जार-वलार, बैठे पीया खेलौ सार ॥ 
- कमरि कोदनी दर्जे गढ़बाई, नार्रि ढोलनाँ दरऊ्क वनवाइ ॥! 
कोठे-ऊपर झरट्टा करूं, मुँशाई वलम में न्यारी रहें। 
चूपरी 'फुलकियाँ पै-पै धरूँ, धोवा दारि उर्द की कडूं।। 
जंग करूँ जिमायो करूं, झौर मरि-मरि हुक्का प्याभो करें ! 
भरिं-भरि बेला दूघ के दें, कुठिता ते मोटौ करि लेंठें।॥ 
ना पीवे दोइ गुल्वा देंजें, मुमुरिहा तोइ बस में कहें। 
जब भरम॑नि नें दयो जुनाव, चुप्प रे तिरिया सच्चि गेंमार ॥! 
मा-वारपेन को कोन हवाल, अघी भैया घुरुवलरे पिता। 
जौ गारूँ मैं अ्ंघी भाड़, पीयो दष वाद है जाब॥ 
जौ त्यागूँ में घुरवल पिता, तीनि लोक में ठौरु जु नाँइ! 
नाँइ मारी नाँद गारी दई, फूलि नारि कुप्पा है गई, रूठि नारि भ्रट्टा चटि गई !॥ 
मूँगा बाँदी लई बूलाइ, रग-मैहल में दीपक वारि, यौघन पुरजा लिखे बनाई । 
पहले लिखे श्री भगवान, जा पीछे कुम्हरा कौ चाँम॥॥ हा 
कुम्द्दरा कहूँ के देवर-जेठ*, एकु 'करि हेंडिया है करू पेट, पाँच ठका कोरचा के लेउ | 
लिख पुरजाः वाँदी कूँ दयौ, बाँदी में डारि जब में लयी।॥। 


४, घर। <. स्वॉ--वहाँ। 3. दुर्बंल । *. पाठों०--हुम्हरा के मेरे बदेबर-जेठ | 
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कुहरा के घर पौहची जाइ,क्रेहरा ऐ परचा दी गहाई, मुम्हरा वाँच खुस है जाइ । 
कुम्हरा कौ व्‌ चतुर सुजान, ले बैठयी हँडिया को स्पान ।। 

गोंदा खानें लयो बनाई, पीट-पाठ कियौ तैब्यार । 

पाती को पौचारी दयो, बीच में श्राढ़ों पर्दा दयौ ॥॥ 

ठोकि-ठाकि म्होंटी करथौी एक, नेंक फरैरी हँडिया भई, दमका-द॑माँ वीतन लगी । 

दावि कुम्हरिया मैहलेन गई, करें घसू महल के नीच, राजेंन कें पर्देन की रीति ।। 
मूला वाँदी लई बुलाई, रंग मैहल में हेंडिया जाइ | 

जव चातुरि के भागे धरी, चातुरि देख मर्गेत है गई।॥ 

कर्तवहारी नें करतवु करे, छीकत चौका बर्तन भरे, छीक सौति मेरौ कहा करि लेइ | 
के सॉँमल कौ जियरा नाइ, डुकरी-डुकरेंनु लेड लुढकाइ ॥। 

एक में राँधी' निरमलि खीरि, एक में घोरि महेरी घरी, निरमलि खीरि ग्वाकौ बलमाँखाइ । 
जट्टी महेरी दुआँ को तेलू, जे बाँघ्यो पुरिखेंन कौ नेगू ॥। 

खाइ सेउ बुढरा रेलँम-पेल, कवऊ न चले तुम्हारे पेट । 

खात-पीत दिन भौतक भए, मरिवे के दिन सातक रहे ।॥। 

सरम॑नि फूलि कुदीला भए, तिरिया फूलि गोनि है जाइ। 

एक दिन सरमेनि पूछे बात, कैसे पिता घुरवले गात ॥। 

व श्रधा ने दीभ्रौ जुबाव, कछु दुख मति पूछे मेरे लाल । 

जा दिन विहा तुम्हारे भए, आदर-भाव मैहल तें गए ॥! 

जा दिन झाइ गई साँमलि नारि, कवऊे न खाई खीरि भ्रघाइ । 

सरमेंति नें तव दयौ जुवाब, एकई तिरिया एकई सारि, एकई नारि परोर्सन हार ॥॥ 
एकई नारि मैहलँन में रही, तोक दूजी को करि गईं। 

जव अधे नें दगौ जुवाव, साँचौ ऐ छू सरमेनि लाल, हँस दोनो झुठे सिरदार ॥ 
इक दित बेटा करनी करे, जब लाला तोइ मालूम परे । 

इक दिन सरमेनि परचो लेइ, काढ़ि दूध मैहलंन में देइ !! 

खिरक दृद्दाई लईं तीसों गाड, माँट भरे मठुका भरवाइ। 

देव न छूटे बाँनि न जाई, कुत्ता मूंते टौग-उठाइ । 

पुरे चंदुआ दए जमाइ, सरमेंनि पोहचि पिता पै जाइ ॥। 

एक कघ पै श्रणी माइ, एक कथा पे धुरवलि पिता | 

मेहलन में जब दए उतारि, चंदन-चोौकी दई जमाइ।॥। 

जब भोजन हूँ गए तैयार, अपनो थार मातु कूँदयों, दूजोथारु भाप ले लगौ। 
चल्हे ते घूनाँनी नारि, अरे बलम तेरो कहा सुभाउ ॥ 

अपनी थारु श्राप लै लेउ, जिनें के थारु जिनें दे देउ। 

जौ अंबन्‌ कौ झूठौ खाउ, तुमऊ बलम भधे है जाउ, ध्याई भेष लकडियाए को ले जाई |! 
इतनी वात डुकरिया सुनी, लेहा-लेहु लीरि की करी। 

जुग-जुग जीऔ सरमेंनि पूत, बारैह वर्स में खाईंऐ खीरि ॥। 

मारि गुस्सा के सरमेंनि ज्याँन, खूटी खचि दुघारा लयो। 

तिरिया भारन कूँ चलदयो, जब बुद्ं ने पकरभौ हात !! 

मति मार भति गारी देउ, तिरिप्ता मारे लगे अपराधु । 

ज्याके पीहर रच्यौ ऐ विभाउ, ज्याइ करि झाझी ज्याके प्यौसार।। 

पीहर की चदर्मादी नएरि, पति ते पहलें हैं. गई त्यार । 
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कारे डोला कारे कहार, कारे बानें दए पैहराई, लील के काँटे दए लगाई । 
डोला में बेठारी नारि, आपु भए घधोडा असबार ॥ 

इक बन नाँखि दूसरे नाँखू, तीजे बन में विकट उजार । 

उतरौ तिरिया राज-कुँमारि, ज्याँ आइ गयौ तिहारौ प्यौसार ॥ 

डोला में ते देखे नारि, जानति ऊँ वलमा भरतार, ज्याँ कैसौ मेरौ प्योसार। 
भ्रवर्के लै चली सेंग लिवाइ, मात-पितेन की सेवा करूँ, दानो-दरिया दरिषों करूँ। 
इतनी बात सरभौनि तें सुनी, म्वाँ लातन की मारें दई | 

नाँक काटि नकटी करि दई, कम कुढारी सरमंतरि घरी, जाइ काटी चदन की भिरी ॥ 
चंदन विरवा लियौ शझुकाइ, खेंचि-खाँचि खाती के हार ! 

ख़ाती के मेरे चतुर सुजाँन, कॉबिरि.गढ़ि दे जूग परमान )। 

काँवरिं गहि दे वितम-चित, मात-पिता वैठें निहर्चित ! 

बढ़ई कौ वौ चतुर सुर्जान, लै वैठयो काँवरि कौ ग्याँन ॥॥ 

गढि-गढाद के सूधि करी, ले सरमेति के प्ागें घरी | 

गया-जेंमना लिखी बनाई, कालदी बामें घार बनाई ॥ 

झडसठि तीरथ दए लिखवाइ, ले काँवरि मैहलेंन में जाइ । 

हरे-हरे गोवर भेयन लिपाइ, मोतीन चौक दीए पुरबाइ ॥॥ 

मात-पिता दोऊ दए अन्हबाइ, चदन-खौरि दई लगवाइ । 

अगले पलल्‍ला धुरवल पिता, पिछले पतला भ्रघी माइ ॥! 

कंठी बाँधी तुमी लई, सब नगर परिकमा दई, कधा पै काँवरि घरि लई। 
म्वाँ ते सरमेंनि सूर्धो जाइ, विदरावन में पौंहेंचे भाई, जमुर्नाँ-जल ते दए न्हवाई ॥ 
विदराबन ते सूर्चे जाइ, भाँडीलबन में पौहचे जाइ, परिकरमा मुझआँ दई लगवाई। 
कुड-कुड चित्रामित लाई, मॉनसी गगा वए नहबाई ॥| 

दाऊजी में पौंहने जाइ, दरसेन गूनकू दए करवाई । 

कासी-गैया* पॉहचे जाई, गौया पिंड दए भरवाह, वद्रीनाय में भटके छाई॥ 
इक बन नाँखि दोसरे में जाइ, तीजे वन में विकट उज्यारि | 

म्बाँ कोहौकी ऐं अंघी माइ, पूत सरमनाँ पाँनी प्याइ, प्यास के मारे जिसरा जाइ |! 
न्याँ पाँनी कहाँ ऐँ मेरी माँइ, ज्याँ तौ बनी ऐं विकट उज्यारि । 

के पानी गया की धार, के पाँनी माँमाँ के ताल ॥ 

माँमाँ पानी भरने ने देइ, माँगाँ ताल की पहसी देद । 

सूनी काँगरि कैसे घ",में ती सिंध की म्हँभा डर ॥ 

कर्देस ते कॉमारि दई लटकाड़, पत्तेन में वानें दई दुवकाई | 

ले लोटा जब सरमेंनि जाइ, माँमाँ के जब ताल में भ्राड ॥॥ 

पैहलौ लोटा सरमेनि भरधघी, हात-धोड म्होझुस्ला करथी । 

हूजो लोटा सरमेति भरणथौ, सेंचि याँन जमरत में दयी )। 

जब हाली जनरत की डोरि, सग्यों माँनजी डारधों कोरि । 

पब्े जीमी भाँतने लाख, सौ लरगि गर फरे निहाल || 

जब सरमेनि नें इयौ जुबाव, मेरे मरे कू सति पछ्धितार, मात-पिलेंन के पाती प्मा: 
में सोटा जब जमरत जाए, पोटधि गयी काँवरि में प्रास ।॥ 

पी से रो मेरी प्रधो प्ाह, पत्त सत्य पानी स्यद । 

जब प्रधी में दिम्नो अदा, माँद् मेरी सरमीति, सौर मेरी लाने 8॥ 
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तू तो रे परदेसी लाल, तू भ्रायी मेरे सरम॑ति मारि। 

जाई हाल ते सरमेनि मरथयौ, जाई सोग में हम मरि जइ, भ्ौरु ज्याई हाल ते तु मरि जाई । 
म्वाँ जसरत कू दयो सरापु, रॉमु-रॉमु कही अ्धी मरी, कृष्ण-कृष्ण करि भ्रघौ मरथौ।। 
सरमेनि लीला पुरी भई, लटी घोवती विरफेनु दई । 

सुनवेध्या जे सुनिवौ करें, श्रौरु गयैया जे गायौ करें ॥ 

सरंमनि-कथा श्रत के द्वार, गए दिलिहर पल्‍्ली पार । 

गुरू सदल॒किसोर कया गाँसे, पौर जे सरमेनि लीला सवे सुनाँमें॥ 


२ 
गुर-उस्ताद सुमिरि लऊँ श्रपनों, सुमिझ्ें सारद माई | 
तोद सुभिरि फिरि कोनें सुमिरूे, जसुदा जी के कुंमर केन्‍्हाई ।॥ 
सुमिर श्रह्मा, विस्तू, महेस, गवरी गनपति सुमिरूँँ लाडिले, जिन दीनी मोइ बुद्धि विसेस । 
गनपति के चरननि की वलिहारी, 
में तेरीहे धरि रहयी ध्यानु, सिव-सेकर से पित्ता गवरि जिन की सैहतारी |! 
गवरी के सुत गिरजा के लाडिले, नेंक राखि सभामें झाइ को माँन | 
तोइ सुमिरि फिरि को नें सुमिझे मेरी रखि पचनमें लाज॑ | 
बड़े परभात करत कौ पैहरो, राजा पिरथम में अपने! धोडा सजबायौ ! 
सवु सिंगार करणी घोड़ा कौ भ्रौर सोते कौ उडाझ जीन घरवायौ | 
गमकि बान्यी असवार, नरवरवारौ गढपती कैसे खेलेन जातु सिकार । 
करी चलिने की त्यारी झोद दीनो ऐं हुकम सुनाइ सार ते सग लगि लीयौ स्वानू सिकारी। 
घोड़ा हाँकि दीयो छत्तरघारी, होंन हार बलवान करंम-गति टरै न ठारी।। 
ईत-उत देखतु जाइ भरगारी भगिनि झाई, तौर तीन पोत गई थूकि पाँम ते धूरि उडाई।॥। 
घोडा प॑ सोचे छत्तरघारी, भगिनि पीढि फेरि भई ठाडी।। 
राजा मन ही में रह्तो विचारि, नरवरवारे भूप तें घोड़ा दौग्नौ ऐ पिछमनो भपनो टारि। 
तो थोढः तौ घुड़सार लगायौ राजा बौठधो फचहरी जोरि के सोच रहो ऐ छाइ | 
नेरबखारे भूप में भव भूष लीयौएऐ बुलाइ, कहि रहौ हीयौ खोलि | 
चिता भंगी की घरवारी ऐ लागौ सिपाही नेंक जल्दी बोलि ॥। 
पुनत खेम श्रव नोकर धायी, पत्र ना करी भ्रवार हार, भगी के झायी। 
भौद भगी लीयौ बुलाइ, भ्रपनी घरवारी ऐ सेजि दे, नेक व्वाइ ले जाँऊे संग लिबाइ ॥। 
कल आफ जाने तेरी घरवारी, भौर बोलि रहे व्वाइ छत्तरघारी। 
हे चुन के भगी घर अपने में घेंसि गयो, भगिनि लई बुलाई, कहा कह भाई भप ते । 
भेरे भाऊे तिरिया चाहिं, सो तोइ वोलिव कू आयी सिपाई, भाजु नरबरबारे भूप को, भव कहि कस होइ ॥ 
भाप मरंगी नारि हमारी, मेरे जाँने लै बैंठैगी ब्याँहुता मोइ | 
पदरी भाइ पेट की खोली, फिरि भगी ते भगिनि बोली । 
भवर वास कू भवई जाऊं, है-दे जूवाब जाते करि. शझाऊँ ॥। 
की राजा मोह मरवाइ देगौ, तह वचन ते राजा ऐ हराजें । 
भति जिय में घबराइ, सत्र सकक्‍या ऐं छोडि दे, घर-जैठी मौज उडाइ।। 
इतनी कहिके भगिनि श्ाई, नेंक न कीनी देर सग नौकर के झाई, व्यॉ्ें घरधो कचहरी में पाँम )। 
नरबरखारे भूष कूंसो दीमो ऐ सीसु नवाइ। 
जब राजा नें बात सुनाई, मोइ नारि मारण में पाई ॥] 
ऐीनिपोत गई घूकि पास ते घूरिउडाई, दीजी मेद वताइ, जीतू जरिजीय की चाहें, तौ भोइ सबरी हाल सुनाई । 


अकसर. 


श्ष्र पोह्ार अभिनंदन-प्रंथ 


हात जोरि भगिनि भई ठाडी, नीच जाति वैसे सुपच हमारी, त्‌म राजा; हम रैयत त्यारी | 

में राजा तुर्में साँचु बताऊं जी जीवब-दाँनु देख छत्तरधारी !। 

जब राजा को लरज्यां हीवौो, जीह-वान हमनें तोइ दीयौ। 

इतनी सुनि भगिनि बतराई, फिरि राजा ऐ बात सुनाई, व्याकुल् करिके गात ॥ 

निरवसिन कौ माँह नाँ देखूँ, में बडे भोर परमात। 

तम्र राजा परवीन, बिन बेटा सुनि नरबरवारे तेरी दरसेन नाएँ करिवी लीन ॥। 

झलफ-दिसा तिहारे बलत अभगा री, ओर ज्याई ते राजा मे हैँ गई ठाडी, दीवी घूरि उडाई । 

निरबसी गे ते झायों, मति मैरी अलफ दिसा टरि जाइ। 

सो शझाइ गई मेरी वर्चूँ न वचाएँ, धरि ऐ कालु भ्रघरमी लै उडे ।। 

राजाऐ है गयी होसु भगिनि की तें कहि रहौ, जा तेरौ नाऐँ तिरिया दोसु 

नाँह कछ वात सुपचिनी मैली, करेंम-छीट उघरी भेरी पैहली सका ऐ दूरि हृठाइ । 

सबु दुबिषाएँ छोडि दे, घर बैठी मौज उडाइ! 

सो करेंम-छीट हेम ही कू जागी, जाँसें दोस कोन कूँ दिया जाइ।। 

लड़के-लड़कियों के गीत 
लड़के-लड़कियों के लिए भी ऐसे झवसर श्राते है, जब उन्हें गोत गाने पड़ते है। ऐसे झवतर 

विज्येषतः दो झाते हे ! एक अवसर फ्वार में दशहरे के अवसर पर देसू-क्ाँप्ती खेलने का: लड़के देसू 
लेकर घर-घर जाते है, गीत गाते है भौर भीख माँगते है । लड़कियाँ श्लाँझी लेकर घर-घर जाती है। 

दूसरा श्रवसर' चट्टाचौथ का श्राता है। इस दिल बच्चे अपने-अपने विद्यालय से एकर्ित 
हौकर चह्टा डंडा बजाते हुए घर-घर जाते हे भर गुरू के लिए दक्षिणा माँगते है । ऐसे ही भ्रवसरों के 
कुछ गीत यहाँ संकलित हूं। चट्टों फे भीतों में खड़ी थोली फा प्रुट रहता है। 

भइया को-को बनक्‌ वाले रे, बनराइ केसुरा* ।। 

भइया कहा-कहा वन जी ते लायौ रे, बनराइ केसूरा।। 

माइ कू तौ हंंसुला, वैहँन कूँ कठुला, तौ गोरीधेन कारी-कठी लागौ रे, बनरा़ केसूरा । 

माई बाकी खिलके, बहैन बाकी खिलके, तो गोरीघेंन रोमति छोले रे, वनराइ केसूरा !! 

भाई पै ते छीडि, बैहँन पै ते छीडो, तो गोरीघेंन जाइ पहिराई रे, वनराइ कैसूरा । 

माइ बाकी रोवे, बैहेन बाकी ठिनके, तौगोरीघेन खिलकति ठोले रे, बनराइकैेसूरा ! 


२ 
इमिली की जर में घतूरे की माला म्वाँ खेले गैनगौर के लाला । 
कोई खलैले सात काँकरी, कोई खेल खाई ।। 
कूद परे ललछिम॑न के लडका, नो से गऊ भराई । 
बिन भऊ न के लाल झूमका, पीरी गर्दे उडाई।। 
भागरे में छमक-छमक, दिल्ली में सकराई। 
पेंचक में नाहर मारे, करे रॉम बढाई |! 


ले 
इमली की जर' में तेउडी पतग, नौसे मोत्री नो से जग । 


जंग-जग मे ने खीर पकाई, खीरजू में ने मोराऐ चटाई ॥॥ 
मोरा भईया पंखा दे, पंखा नें मोइ हाती दियो | 


$%, ठेसूरा 


न्-_्मभी' दास सी नी 


_्- का ब्रा नम 


$ ] 
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हाती नें मोइ कुतपाल दियो, कुतपाल ने मोइ वजाज दियौ । 
बजाज में भोइ धोवती दई, फारि-तोरि लगोदी भई॥। 
है. 
कोई का रौ-सौ घोडा, करिहलु-सौ घोडा, करकर लोह-चबाइ | 
साँकर तोरे गजा वेल की, कोई नरवरगढ़ कूँजाइ॥ 
भेंड परोस भात, वकरिया समकर ई साँगे। 
नविजा वेठा गौदुआ,' नौँचत ही आँमें।। 
नरवरुगढ दो चिरौटियाँ, दो चिरीटियाँ कोई दुमी-दुमा लादें जाइ ।। 
श् 
छोटी-सी गैया, कचपैदरिया, अस्सी डला भुस खाइ। 
बडे ताल को पाँनी पीवे, हँगन बढेसुर जाइ ॥ 
छोटी-सी गैया, छूटमासी, कोई छोटो सौ 'चामर खाइ। 
पीते पानी समुदर कौ, कोई नगर दुहाँणनन जाइ || 
दूर्घन ते पोखए भरी, घीझेन जेम गईं पार। 
लेहर-लैहैर गाँडर कादूँ, कोई काटू सलले बाँस ॥॥ 
हरे वाँस की वाँसुरी, कोई खेलूँ वारो माँस। 
फेलत-खालत कहाँ पौंहंचे, क॑ राजा के दरबार ॥। 
घोडा चढ तो गिर पढ*, कोई ऊोट 'चढः डुगलाऊे। 
कोई हाती ले दे मोजे कौ, कोई धघूंमत-धूंमत जाऊँ।॥। 


५ 
कैसूरा बगरें नकवेंना, वारह भोती, बारह गैना। 
गैन-गैन की पतर चलाई, पतर चलाँमत कौडी पाई | 
कौडी ले मैनें गग चहाई, यगा माता रेती दई। 
रैती ले मेने भरमूंजा ऐ दीनी, भरभूंजा नें ठुद्ठी दीनी ।। 
दृद्दी लैमेंनें मोर चुगाए, मोर नें मोइ घोती दीनी | 
घोती मेने फारिचीरि लेंगोटी कीनी॥ 


० । 
सेन में ते सेनवरिया निकश्यो, ला तंमाखू पीने कूँ। 
तेरी तेमाखू जरि-वुज्चि जदयौ, में तौ बैठी नहावे कूँ॥ 
चारि कुतगा इत धरि वैठी, चारि कुवगा उत घरि बैठी, रठि चली घन पीहर कूँ। 
मेरी केसू रग-बिरंगो, कैसे जाइ मनाइवे कूँ॥ 
घर 
केसूरा, केसूरा घटार बजैयी, दस मगरी दस गाँम वसेयो । 
बसे - वसाए कोर गली, इन फोर गलीन ते टके मंगयी, इने गलियेंन में चिनते जैयौ !! 
चितर्नमत कौ करो सिंगार, सूंमन के मुंह देउ अ्रगार । 
सूंग-सोम तिहारी चतुराई, हाती के डेरे ले गई काई।। 
वा काई को वडो तलाव, वॉँमे पौढे केसूला। 
केंसूला की सात बह्ौरिया: मेंन-मेंन पीसें मेंच-मेंन खाँद, बड़े मल्‍्ल में जूजनि जाँद 
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पोह्ार अभिनंदन-प्रंथ कि 


चडे मल्ल की पतसुरी, बाते काढी अलापुरी, श्लापुरी में सौ-सौतीर। 
एक तीर मोइ माँगौ दे रे माँयौ दे, दिल्‍ली जाइ पुकारंगो।॥। 
दिल्ली कौ तो कच्चौ कोट, जाइ परी चूले की ओट। 
चूलौ माँये नौ-नौ रोट, एक रोट घटियौ, चुली वेटा लटिगी॥। 
3 

पातरिया रे पातरिया, तेरी पतरी ततीर-कंमान रे। 
गाइ ऊे झाई, ब्रेंस ऊँ भ्राई, मेंसा चो नई आयोौ रे॥। 
आधी रात नगाडौ बाज्यी, भेंसा रेंकतु आयौ रे। 
हरीराँम की प्याऊक चलती, वापे जाइ झुकायौ रे!। 
पीमत, पीमत होटो नाएँ, दे भालौ हौठायों है । 
भात्री को तो भालौ दूटो, लाखा बैल मेंगायो हैं ॥!* 
लाखा बैल में दियौँ साँठो, सनतौ वो धघतन्तायौ हैँ ॥ 

१० 
केसूलारे घंटार वजद्यो, दस चयरी, दस गाँम बरसेयो। 
बस गए तीतुर बस यए मोर, सरी डुकरिया ऐ ले गए चोर ॥। 
चोरेन' के घर खेती भई, खाइ-खाइ डुकरी मोटी भई। 
बाऊ कू ले गयो वडा लियारी॥ 
बडा लियारी नें खीर प्रकाई, सबरे ग्वारिया नोति जिमाए! 
डूकरी बैठी क्‍्यारी में, लिरिया० बैठी कूड में, दे सारे के मूड में ध। 


११ " 
चिकनी मलरिया चिकने लू, जाई परे सरमन के स्ट्ट, । 
टाटिम टामर् मेंजीरा वार्जे--- है 
लाझ भनिका सेन की डोर, माेंगो गिरघ्यूरी डोर ॥। | 


गिर्द-ग्रिद की ईंट पसार ।६ 

एक राई सुझा, एक राई परेबवा | 

लाइ-लाइ हर जोतेन जइयो, चिल्लक चोटि ग्रिलोंदे ख़ड्यों । हि 
कछ खाई, कछु वाँधी पोट, जाइ परी चिल्तो की चोट, चिल्लो डोले लब्यौपश्यौ ४ 
घेरत-घारत चली पुकार, चलियौ रे मेरे ध्यत्मा ग्वार। 
आसा ग्वार की लीली घोडी, दाँनो सात किरोडी? कोरी !! ५ 
फोरी ऐ जी, फोरी ऐ, दिल्‍ली जाइ पुकारी ऐं। 

दिल्ली की हूँ कारी कोठ, जाइ दुब॒की चूल्हे की झोट। 

चूल्ही माँग सोन्सी रोठ, एक रोट घटि गयी, चूल्ही चेटा लटि गयी।। 


*, इससे झागे एक पाठातर ये मितल्ता है» 
लट्टुन प॑ लट्ट दुषटि गए, सेलन ते भरकायी रे। 
आतरा प॑ पीतस-बातसे, ४ंदा मोर नचायाों रे ॥। 
अंडा मोर में मारधौन्साँटी, तार सौ झनप्तायों रे । 
तार भारो खेत में, तरवारि भारी रेत से ॥3 
3, टेसूरा। 3- सिरिया-मेंड्रिया।॥ ४. टाइमटाट) "- शोट। ५. पहाई। 7. दम्तेरो | 


(उ ) 
लड़कियों को गीत 
फूहरि पीस पीसनो, मेरी रावरिया, जैसौ गिरारे कौ रेतु, भली मेरी रावरिया | 
फूहरि छाँनें छाननो मेरी रावरिया, जैसौ गिरारे कौ रेतु, भली मेरी रावरिया | 
फूहरि भाड़ें मॉडनौ मेरी रावरिया, जैसी भादो की कौच, री मेरी रावरिया। 
फूहरि पव॑ पैवनो मेरी रावरिया, जैसी क्रुम्हार कौ 'वाकू, री मेरी रावरिया॥। 
पेहली बिटोरा खोलती मेरी 'रावरिया, तऊ न सिकौ मेरी अगा, भली मेरी रावरिया 
टूजी विटीरा खोलती मेरी रावरिया, तऊ न सिकौ मेरी अगा, भली मेरी रावरिया ॥। 
तीजी विटौरा खोलती मेरी रावरिया, भलौ सिकौ मेरो अगा, भली मेरी रावरिया। 
पैहली कुपी खोलती मेरी रावरिया, तऊ न चुपरौ मेरौ भगा, मली मेरी रावरिया॥। 
दूजी कृप्पी खोलती मेरी रावरिया, तकन चुपरो मेरौ अगा, भली मेरी रावरिया | 
तीजी कुप्पी खोलती भेरी रावरिया, भलौ चुपरौ मेरी अगा, भल्री मेरी रावरिया।। 
पैहली गगरी फाँसती मेरी रावरिया, सरकि परी बहचद, भली मेरी रावरिया। 
सुसरई-सुसर पुकारती मेरी रावरिया, सुसर कचैहरी बीच, भली मेरी रावरिया॥। 
जेदु ई जेठ पुकारती भेरी रावरिया, जेदु दुहत ऐं भेसि, मली मेरी रावरिया । 
दिवर ई दिवरु पुकारती मेरी रावरिया, देवरु खेलतु ऐ गेंद, भल्री मेरी रावरिया॥। 


है 

माँ, भैया कहाँ व्याहे, परेवरिया, थेटा, दिल्ली-भागरे व्याहे, परेबरिया। 
माँ, भावी कैसी आई परेवरिया, वेटा, कौ ऊँ तें कारी आई, परेवरिया ॥। 
माँ, भाभी को मोहडो कैसो, परेवरिया। 
नाक चर्ना-सो, म्हों बद़ुझा-सौ, घूंघट में सन लाई रे परेवरिया ॥। 
थौरी खानी, बहुत कर्मानी, जें जगु जीती झाई, परेवरिया ॥ 

पर॒ज्यें कहा-कहा दीयो परेवरिया, भ्राठ विल्ैया, नौ चकचूंदारि, सोल्हें मूँसे लाई परेवरिया। 
माँ, माभी कहा-कहा लाई परेवरिया, बेटा देहरि-से गूजा, छप्पर-सी पूरी लाईंपरेवरिया ।। 
माँ, भाभी कंसो खाँती* परेवरिया, बेटा, चका पै चका उड़ातीर परेविया। 
माँ पाती कित्ती पीतती>' परेवरिया, बेटी कल्सा पै कल्सा झुकाती*, परेवरिया॥। 
माँ, रोटी कंसी करती" परेवरिया, बेटा, चकला से सरकाती९ परेबरिया। 


मो, 


रे 
श्रीलाती तर जौ बए, सुगर्ना, उपजे नीन्दस पेड़ सुगरनाँ। 
एक लल़ाजू कें सात बहुरिया, ती एक ते एक भलृक सुगनाँ॥ 
एक ललाजू की गोवर करति ऐ, तौ एक उर्चामन जाइ सुगनाँ। 
त्तीजी लला जू की पानी भरति ऐं, ती चौयी खेंचन जाइ सुगनाँ॥ 
पाँचई लला जू कू रोटी पंमति ए, तो छटई परोसेन जाइ सुगनाँ। 
एक लता जू को घोहोतई प्यारी, तो पलिका ते पाँम न देह चुगनाँ॥ 
फूंलि बिटोरा है गई सुगरनाँ, तो घर केदट्वार न सेमाइ सुगनांँ । 
ज्याई गाँस के बढई ऐं बोलो, तो घर को हार छिल्ाइ सुगनाँ॥ 


*पादतर--ताँत्ये। ९. उडाँत्ये। 3, पी । ४. झुर्कात्ये। “. करिम्ये। *. सरबात्ध। 


श्दद्‌ 
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8 

अँगन लिपाँमत है मोती मोइ पाए (री) माँ; वे मोती मैने सासु कूँगहाए (री) माँ। 
सासु निपूती नें घरि पत्थर पै फोरे (री) माँ, फूटेऊ फूटाए मैने माइ क्‌ दे घाले (री)माँ | 
माइ विचारी ने गया-जभूनाँ वहाए (री) माँ, गंगा-सी मेरी माइल कहिएऐ (टी) माँ। 
भर जमनाँ-से मेरे भईया जो कहिएं माँ, सोने की लौठी मेरे वीरेंन कहिएँ (री) माँ || 
कंजरिया-सी' थौरानी जो कहिएं (री) माँ। 

जौ के खेत कड़भा उपजे, हल-मूसर मेरे नेनदेऊ (री) माँ। 
केमल-फूल मेरी भोजहया जो कहिऐ (री) माँ , कारे ई कारे मेरे देवर कहिऐ (री) माँ ॥ 


श्र 
झाँसी 
बावाजी के चेल्ी-वेला, भिच्छा माँगन आए जी । 

भरि चुटकी* मेने भिच्छा डारी, चुँदरिया* रोग्रि लाए जी ॥ 

चूँदरिया की उरकनि-मुरकेनिर, है मोत्री मोइ पाए जी। 

वे मोती मंने सासु ऐ दिखाए जी, सासु निपुती ने घरि पत्थर प फोरे जी॥ 
फूटे-फाटे मेने माइ के दे घाले४ जी, माइ विचारी नें वे ग्रगा-जमनाँ बहाएं जी । 
गया से भेरे वीरेंन कहिएँ, कमल-फूल भौजाईजी। 

कारे-कारे देवर कहिएँ, कजरिया झद्यौर्यनी जी ॥॥ 


हि 
सातो रे भैगा जूरि बैठते, रंग्ीली झाँसी । 
जिनमें हमारे भैया कोन से, रंगीली झ्ञाँप्ती ॥| 
पग़डी तौ बाँघी भैया लचपची, रेंगीली झाँसी । 
सातो री भावज जूरि बैठती, रेंगीली झाँकी । 
सातो री भावज जुरि बँठती, रेंगीली झाँझी ॥| 
इनमें हमारी भाभी' कोन सी, रंगीली श्ञाँप्ती । 
विछुमा तो पैहिरोी भागी, रेंयीज्ी झाँसी ॥ 
। 
तुँग सुखवार के हँस सुखवार ॥॥ 
इमिली की जर मेंते निकरी पतंग, ताकी हवा लगी मेरे श्रम । 
जी नाँ देती झपटि किवार, तो उडि जाती कोस हजार ।॥ तुम० 
मेरी परोसिन कूर्ट घाँन, ताकी भनक परी भेरे काँन | 
वा रंडिया नें ऐसे छरे, मेरे हातनि छाले परे ॥ तुम० 
एकु मिली खतख्स कौ दाँनो, नौ दिन कूटों, दस दिन दाानों। 
ताकी मेंने रॉधी सीरि, नो दिन मरी पेटको पौर!॥॥/ तुम सुसचार ० 
म्घ 
वाॉमन के घर वनियाँ श्ाया, श्राकर उसने सीस नवाया। 
पानार्गें सिस्म॑र महाराज, न्‍्योंव्री करू सुम्हारो भ्राज ॥ 


१, चुक्टो--अपगूठा प्रौट एर रंगसियों से जितनी वस्तु उठाई जा सके, उतनी बुटरी कट्साती 


हैं। 5, अंदरिया। *. उरकति-मुरशनि। वें पाते। 
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उस से कह बजाए को भाया, हलवाई से सौदा जोयगा। 
मातपुत्रा, खडी, पकवान, सभी तरहकी भाजी जाँच || 
मिस्र जी फिर दौडे झा, जल्दी से फिर पाँव धुवाएं। 
चौके भें विठलाएं जाड, सवही माल परोसे जाई || 
बनियाँ भाती भरित्मारि पैड, वॉमन खाली करिन्करि देई। 
जब वर्ियाँ से पीठ पेठ, कहे द्नेंगी सुत्ति ले सेठ ॥ 
ऐदौ वाँमन कवहूँ ने व्योरत, भाज होड़ सो वैसी भुग्तू। 
शापौ बसत कि फूली जॉमन, हारपौ वनियाँ जीत्यो वॉमन ॥ 


& 
भावी नें देवर ललकारधो, गारी दई और गुंतचा भारयौ | 
जो भश्या पै करो पुकार, भइया वोत्यो परे गमार ।) 
तू कह जानें भावी की सार, कौयो होगौ तो पै प्यार! 
एक लात भोऊ में दई, परम के मारे में ता कही।। 
पा भट्या, उठि वै मेरे प्यारे, हँग-तुँग दोनों हुणे व्यारे।। 
१० 
बहआगिनि जो होबे नारि, वट्टा भागे ताके द्वार । 
हूँति मुप्िकाइ स्वेन ते बोले, रैसी फूली आँगन डोले॥ 
हपरे धन्य भाग भिपुरारी पुरस भ्रासा भई हमारी। 
ऐंगे घट्टा नितननित आगे , मत हमरे की करी खिलाँमें॥) 
मैदा सव की कहें बनाई, विरजोवौं सबके लरकाड। 
सके १ लय पुत्र-छुसी में सव तिय ढोलें ॥ 
“की ३ी। ताकी गति भ्रम जानें भ्ोइ ) 
११ 
एफ घृद्दी नौ मन में ढरी, उ्धरि सेठ की धोती परी॥ 
ला भू धोदी में करे, चनियाँ बोती-पकरे फिरै। 
पर द$ दृहई, घर में दोड बनेंनी भराई।॥ 
फोर आई थ भारी, भीर हुई बनियो की भारी। 
शोर चल रस लंलीर 
कि , सैंव नें सिलिएं 
हर हे दाह भा, कक ३ 
श्य हज रवयाच चतियाँ लुदकाएं॥ 
३ झंटोवा, खुलि गई चोती चर पिटोका 
ले कं, पट ष्कत पह 
ते मन्त्र मुनि सेठ मही दौर सेह हरी त्द्ी १ 
का की चौपई कही ॥॥ 


श्यय पोहार अभिनंदन-ग्रंथ 


झव तो में पीहर* कूँ जाँऊ, करि के भोजन तुम्हें जिर्माँक । 

भ्रव फूहर नें न्हाँनु सेजोयो, तातौ-सीरों नीर मिलोयौ |। 

न्हाय-धोद चौका में श्राई, धोतो-फांडि भागि-सिलगाइ। 

जब फूहर नें राँघी कढी, जब उफने तब रोब खडी।॥। 

म्हों की फूँक उ्फान में भारें, दोउ हात्तन ते माँखी भारे। 

फिर फूहर नें पिया बुलाएं, अपने लहंगा पे बैठाएं।॥! 

फिर फूहर में कियो सिंगारु, माथे पे बिंदा असल अ्रगार । 

जब फूहर ने सुरमाँ सारधौ*, सुरमा वहि होठेन पै श्रायोौ॥। 

फिर फूहर पीहर कूँ गई, फरिया३ नीचें लठटकति रई। 

बाप कहे मेरी लाढो झाई, सिर के वार कहाँ धरि आई।। 

ऐ बावुल, मेने दोऊ कुल तारे, सास-सुसर हातन ते मारे) 

बडे जेठ ते करी लड़ाई, नेनदेक की डांढी जारी॥ 

एकु रहो भेरे भ्ररमाँन, खर्तेम निस्रट्ट के कार्ट काँन। 

था यौ बसतक सुनि लेउ सही, फूहर रॉड की चौपई कही || 

श्३े 

उठ, उठ री मोहन की भा, भीतर ते तू बाहर भ्रा । 

गढे-गढाए रुपिया ला, पडित्त जी कूँ बायोौ ला।॥ 

मिसरानी कूं तीहर ला, चट्टेनश कूँमिठाई ला। 

चट्टा दिग्गे बडी असीस, बेटा हुग्गे नौसौ तीस ॥॥ 

श्रायौ बसतक सुन चकपैया, श्रव का देखो लाभौ रुपैया । 

हु खेल के गीत हि 
विवाह, जन्म श्रादि के उत्सवो पर स्त्रियाँ जो गीत यातो है, उनके दो प्रकार होते है! 

एक तो अनुष्ठान संबंधों होते है--जो परंपरा से वेंबे हुए है, जिनका गाया जाना झनिवार्ष है। 
इन गीतों के हो जाने के उपरांत फिर उन्हें यह भ्रवकास मिलता है कि ने चाहे जैसे गोत गाएँ। यही 
इसरे प्रकार के गीत “खेल के भीत' कहे जाते है। 

अरे मेरी चरखा हल्लेदार, परौसिन सुनियो बंहनाँ। 

जा दिन ते मेने करी कताई, नथु सोने की बनवाई, 

बनवायौ गरे कौ हारु, परौसिन सुनियों बहनाँ॥ मेरोौ चरखा० 

लकडी दिसि पच्छिम ते श्राई, पाए मए-नए रंग चढाई, 

ये तकुशा पै श्रजव बहार, परौसिन सुनियों बेहनाँ!! मेरे चरखा० 

जा दिन मेरो चरखा घटक, मोद गरी खाद पै पटक, 

या पै लूठो मौज बहार, परौसिन सुनियो बैहनाँ।। मेरी धरखा० 


र्‌ [। 
सिझ्ला, लछिमन झौरु राँम, तजिर्क चले अजूध्या-ाँम, पूजेमात-पिता के पाँम, चले रीबन कू 
ए जी परधो नगर में सोर, सबरी 'धस्ती रही ऐ रोक, ऐसौ लाग्यी ऐ जी तौख, विन के तब क॥ 
दोउ कुमरि उँमरि के बारे, वे ती नगे ई पॉम सिधारे, जसरत की भ्राखिन के तारे, छोडि चले रजवाँनी ह | 
रोइ-रोइ कह सुमित्रा मैया, तरपूँ ज्यो वछरा बिन गैइया, बादर फारे हाइ केकेइया, भव कहाँ दूदू मन मोहन क. ।! 


$, पीहर--भावृ-गृह्‌ । *- सारधौ---लगाया---सारनाँ किया से । 2- फरिया--श्रोद़नों । 
४, घट्टेन--विद्यार्यों । 


इर 

सामयग्रिक 
या वव्खंड में मेरे मैया नाँएँ, वावुलनाँएँ रॉमा, साँइ भैया रघुवीर। 
वारे लबिमन, कहाँ तेरें लगि गयौ तीर, दादा लकछिमन, कहाँ तेरेलगि गयो तीर ॥। हरे 
रोइ-रोइ भीजे हरि कौ पीरो-सो दुपट्टा रॉमा, कौन घंघावै हरि कू घीर 
वारे लघ्चिमन, कहाँ तेरे लगि गयो तीर, दादा लद्धिमन, कहाँ तेरे लगि गयो तीर ।। हरे 
या बनकलेंड में भेरे चाची ताँएं चाचा राँमा, नाँइ भैया रघुवीर। 
वारे लद्िमन, कहाँ तेरेलगि गयो तीर, दादा लबिमन, कहाँ तेरेलगि गयौ तीर ।। हरे 
रोइररोइ बहि रही हरि की असुप्रन घारा रॉमा, कोन बेधाव हरि कूघीर। 
दादा लदमन, कहाँ तेरे लगिगयौ तौर, बारे लबछिमच, कहाँ तेरे लंगि गया तौर |। 
था बनखेंड में मेरे भैया नाँऐं भाभी राँगा, नाँइ भैया रघुवीर। 
वारे लदिमन, कहाँ तेरे लगि गयो तीर, दादा लबछ्िमन, कहाँ तेरे लगि गयौ तौर ।! हरे 
रोइ-रोइ भीज हरि को पीरो-सो दुपटा रॉमा, कोन बेंधावे हरि कूँघीर। 
बारे लधिमन, कहाँ तेरे लगि गयो तीर, दादा लदिमन, कहाँ तेरेलगि गयौ । हरे 
मात फैकई ते कैसे कहिंगे रॉमा, कहाँ छोड़ि झायौ प्रपनो बीर। 
दादा लक्चिमन, कहाँ तेरे लगि गयौ तीर, बारे लछिमन, कहाँ तेरे लगि गयौ |। हरे 
रोइ-रोइ भीज्यौ हरि को पीरौ-सौ दुपटा रॉमा, कोन बेघाव हरि कूँघीर। 
दादा लदिमन, कहाँ तेरे लगि गयो तीर, वारे लछिमन, कहाँ तेरे लगि गयो तीर ।। हरे 
मात्त सुमन्ना से कसे कहुँगो रामा, सीआ काजें दे भ्ायौ चौर। 
दादा लक्िमन, कहाँ तेरे लगि गयौ त्तीर, बारे लदछ्िमन, कहा तेरेलगि गयौ । हरे 
रोमें हरि छाती फारि भरकेले रामा, कोन वेधावे हरि कू धीर। 
चारे लछिमन, कहाँ तेरें लगि गयौ तौर, दादा लदछिमन, कहाँ तैरे लगि गयो तीर ॥। हरे 


हु 

पिया श्रावन कहि गए परसो, कव झावैगी वैरिन परसो । 

मत चाँहत लोग-सग जाइ मिलो में, मोपै उडी ऊन जाई बिरनाँ परसो || पिया अ्रॉवन० 
कोई भाज कहै, कोई काल कहूँ, पन्‍सो कब आवैगी वैरिन परसो। 

भन चहित भ्रव छोड लाज-सरम सब, खोल किवरिया मिलो हर सो पिया-प्रॉवन कहि गए परसो )। 


झ््‌ 
मैनें भ्रोढी स्याँम रजाई जवते, जग-जडी चढ़ि झाई। 
सील-सूत्त कतवाइ बुनाई, धरमें के घोवी पै घुलवाई॥ 
कारीगर करतार, झाप छोंपी नें करी छपाई! 
उत्त की सुई, प्रेम की पेचक, मगजी मोच्छ लगाई ॥। मंने ओढ़ी ० 
पूरब-पच्छिम, उत्तर-दविज्नन, लबाई-चौड़ाईं ! 
'दरीदास' ने ऐसी भोडी, दौन लोक में छाई || मँने ० 


दर 
तेरे दरस की प्यासी रे ऊुप्णा ॥ टेक 
चलि झृष्णा, बागो में चलिये , तुम माली हम मालिन दिये । 
दोनो मिलि फुलवा तोडिगे शत्या, तेरे दरम को प्यासी हे हुष्या ॥ 
चलि एप्मा, तालोप  चजत्तिंगें, हम घोविन नूर घोरी चनिय । 
दोनी मिलि सादीथोविये रूप्पा , तेरे दग्स को प्यासी रे बताद व 
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चलि कृष्णा, मेहलो में चलिगे, तुम राजा हँम 'रॉनी वर्निंगे। 

दोनो मिलि सेज विद्याविगे कृष्णा, तेरे दरस की प्यास्री रे कृष्णा ॥। 

चलि कृष्णा, रसोई में चलिगे, तुम वामन हम बाँमनी बर्निगे। 

दोनो मिल सेक फूलकिया रे कृष्णा, तेरे दरस की प्यासी रे कृष्णा ॥ 

चलि हृष्णा हम मंदिर में चलिगे, तुँम पुजारी, हम पुजारिन वर्निये । 

दोनो मिलि पूजा करिगे कृष्णा, तेरे दरस की प्यासी रे कृष्णा ॥ 
धसाममिक गोत 

री बहिन मेरी, भारत में फिरगी डाकू घेसि गए। 

जिन नें ढारी ऐं लू“-मचाड, बेहिन मेरी भारत में ० ॥॥ 

री बंहिन मेरी, माल-खर्जाने सवु ले लए । 

जिनमें दीने ऐं लोदु चलाइ, री वेहिन मेरी भारत में ० ॥। 

री वेहिन मेरी, गायेंन के खिरक खाली हूं गए । 

जिन्नें दीनी ऐँ सबु कटवाइ, री बहिन मेरी भारत में० ॥! 

री बहिन मेरी, दधू-दही सुपनो है गयो। 

और दुरलभ हैँ गईं छाछ, री व हिन मेरी भारत में० ॥। 

री बहिन मेरी, जाँनें सत्य-नीति नहिं जाँनी। 

ग्रौद करि दीयौ सकतल गाँन, री बेंहिन मेरी भारत में० !। 

री बैहिन मेरी, माल हरामी खन रहे। 

जिनमें करि दए तग-फिसाँन, वैहिन मेरी भारत में० ॥। 

री वैहिन मेरी, मन कपट, छल-वसि रहो, 

जाकी करि रहे विमखाँन, वैहिन मेरी भारत में फिरगी डाकू धंसि गए। 


२ 
मेरे दिल के श्रंदर जादू जाँनें डारयो किने |॥। 
दुनियाँ कहति गेंह-गेंहू, चावल कोन चीज ऐ। 
सयू ती जाइयो जी कौ झाटी खाये कोन ऐ॥। 
दुनियाँ कहति रुपैया-रुपया, मौहर कोन चीज ऐ। 
सग तो जाइगौ कच्चौ-पईसा, बिलसे कोन ऐ॥! 
दुनियाँ कहती वेढटा-नाती कौन चीज ए। 
उडि जागगो हसु भ्रकेती, मनखति मानें कोन ऐं ॥॥ 
दुनियाँ कहती मेहला-मैहला, क्वरा फोन चीज॑ ऐ। 
उडि जादगौ हमु भ्रवेली, जाइ बिलसे कोन ऐ ॥ 


हे 

बदे केंच-नीच नाँदइ सोचे, तोद ऐसो रास दवोचे। 
सति कर देटी पँ गुर्मांन, पाऊ दिन घरती में मिलि जादगो 

तृ पापु बर ओटक में, तो ईस्पर देव सरग में। बाऊ दिन घरतीं में० 
जब पापु-पदा पुट्ंगी, जब सिर घपनों गूटैगी। गाऊ दिन धरारी में० 
सीता की नांमू जौ प-चे, पुर से टैनु खगार पै, फिरिक मिसे भयमाति ! ५ 

धाओे सत्र गाए जाने # 
मैंने मनाए मैट पैलिदि री शायद, वौनीश में एप देव 
हुंश पतली मापदिर छात्रों री मेंदौ, पॉनीरा पिदाई ॥ 
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तौइ पॉनीरा कीसें पिवाऊं लाला, ये ब्याहे कौ डोलु ॥ 
व्याही-व्याहों मत्ि करे प्रैनां, में तेरी मा को जायो बीर। 
मा कौ जायी वीरा रे भैया भरथु बताई !। 

तेरी सव्‌ कुनवा भ्रच्छे ऐं री, मैया वीमार। 

मेनें डोल कुएं में छोड़यों, तासुलि मैया बीमार || 

मे कोस चली ना दे कोस, वीरा लगि आई भोई प्यास । 
भैया-तैया भति करे, गोरी में तेरों भरतार॥ 
तू क्ृंन किनरिया खोलि री मैया, से लायौ बढ़ नारि। 
तेरी व्याहु भयौ व सगाई लाला, कहाँ ते लायौ लिवाइ ।। 
कुएँ की पनिहारी श्रमा, में ज्ञायौ लिवाइ। 
पोचि-समझि के रहियो रे बेटा, बहू ऐ जवाँन।॥। 
मेने कच्चे दूध पीए जो सासुलि, है गई ज्वान। 
तैनें खट्टी छाधि पिवाई री सासुलि, जाते है गए नादाँन ॥। 


डे 

कान्हा, गागरिया भति फोरे, मेरी सासु लडैगी रे। टेक 

सासु डुकरिया मोरी खोटी, गारी देह न देगी रोटी । हरे० 

नंद थडी छरछदी मेरी सुबा धरेैगी रे | कॉन्हा, गागरिया० ॥ 
है की चारि, चारि की सोले, कहि-कहि झूंठ पिया ते बोले । हरे 

सोति वढी खेहारी पिया के कान भरेगीरे । कान्हा, गागरिया० ॥। 
फछू न बिगरे स्‍्यॉम तिहारो, मैरौ होडगी देस-निकारो। 

दे-दे तारी बिरेन की परजा, हँसी करेंगी रे । कान्हा, गागरिया० |। 
ह्दाहा साऊं, परूँ तिहारे पैयाँ, डारौ मती गले गल-वैइयाँ 

हुकमसिंग” मोतीन की लरी मेरी दूटि परेगी रे। कान्हा, गागरिया० ॥॥ 


५ 
कर को पर दुखिया रोबे रॉमा, सुद्धिया मर्नानन जाइ री, भाएली मेरी कोन के लाल हरे । 
# पद री तोइ मैयारी-वबुल कौ राँमा, के $छ मा-जाएं वौर कौ, भाएली मेरी, कोन के लाल हरे ॥। 
दे से वोइ सासु री सुसर कौ राँमा, के परघरिया ताह कौ, भाएली मेरी कोन के लाल हरे । 


गा 

ना तक की रॉँमा, ना परधरिया नाह कौ, भाएली भेरी कोव के लाल हरे ॥ 

हर शेने बेसे भोछ कं दमा, ना इस भा-बाए वीर कौ, भाएवी मेरी कोन के चाल हूरे। 
दा हे उधारो रौ री 

रु इुु री मोए जूलि री बैरिनि को सभा 5 घारी देठ री, भाएली भेरी कोन फे लाल हरे ।॥। 


» जाने भारे मेरे माँनरी, भाएली मेरी कोन के लाल हरे । 


छ 

पति, न्यारी है जा, रोजू रंघैगी रस-खीरि.॥ देक 
क खाँनो लाई, खाने में लाई पूरी चारि। 
हट साँनो खाइले, छोटी नेनदिया के बीर]॥ पति न्यारौ० 
हा ध्याततो लाई, पयाते में लाई सखबत-घोरि। 
हर ३ पी ले, छोटी नेंनदिया के वीर ।। पति हिंदू है. जा० 
हक ०2 पोनाँ में लड्डू जाई चारि। 

' 57 खाइ जेठ, छोटी नेंनदिया के वीर ।! पति जा्‌० 
पहि, चोपड लाई, चौपड थै लाई गोटे श्राढ । थे 
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पति, वाजी जीतो, छोटी ननदिया के दौर॥। पति न्यारौ० 
पत्ति, सेज' विछाई, सेजो पै लगि रहे तकिया चारि। 
पत्ति, पलिकनु स्तोइ चाउ, छोटी नेनदिया के वीर ।। पति हिंदु० 


पति, ताँगे मेंगाए, ताँगे पै श्ाए इक्का चारि। 
पत्ति, मोटर बेठी, छोटी ननदिया के वीर] पत्ति हिंदु०॥ 
प्र 


अब रेंगवाड दे सुरख चुँदरिया, भव रेंगवाइ दे । 
जाँना, जाना सैहँर कू राई लाना, मेरे राचा की हैँ गई सबाई ॥ अबं० 
जाँना, जाँता सहँर कू लाना पेड़ा, मेरे राजा के परि गए फ़ेरा ! झव० 
जाँना, जाँना सैहँर कूँ लाना सोना, मेरे राजा का हैगा गोवा ॥ अब० 
3 
सासुलि, समरौग्नलि मिलि आजू, श्रजीरी विदा कराइ दे री।॥ 
हरे-हरे गोवर अँगन लिपाइ, मोतियनु चौक पुराइ ले री॥ 
नादइनि चुलाइ मेरी सिर खुलवाड, मेरी सिर घुलवाइ देरी! 
भंदन-रूख कटाई मेरी सासुलि, चिता चिनाइ दे सीता 
चार वरे जैचों रेसेम-से, हांड़ जरे जैसे चंदन की-ची लकड़ी । 
भैया-मेना रोडवे आँमें, उनके घोर वेधाई दे री।॥। 
ध्षे 
सानुलि सेमरोसलि मिलि आजू अखीरी विदा कराइ दे री। 


हातठ कंगी डोरा वाँदी पै गुभाए वार, सुरई कौ कीसु कौड़ीद ते शूरे बार ॥ 


भसाथे ऊपर बेना-विंदी, बिदिया से लागे जाल ॥ 


नाँक में बुलाक मेरी भ्रजव बनीएऐं लाल, सासुलि लै देउ झाले आलु, फेरि हि आँने की | 
काँनन में करेंनफूल वालेन में लागे लाल, सासुलि लै देउ/झल्ले भाजु, फेरि नहिं माँदे की 
नारो हरवा#ंसुली, चंपाकली लागे लाल, वीर की जंजीर मेरे गरे में परी ऐ लाच ! 


सासुलि, से देउ लोगन हारु में फेरि नहिं भाँगे की | 


वाँहन में दाजूवेंद, हयफल तें लागे लाल, चानुलि जै देउ मुँदरी आजु फेरि नहिं भाने की । 
कमरो में साड़ी साजे, पेटी से लाये लाल, सासुलि जोवन की झं नका र,मोपै गैल चत्यों चायाइ 
पाँमन में छागल-लच्छे, विछुअन ते लागे लाल, साचुलि विछ भ्रति की झेनका र, फेरि चहिं अँ 
हरीचंद के हशत मेरी भाएली बुलाइ दे लाल, मेदा मिलि लेउ हात पचार, फेर नहिं झँने के 
रामचद के हार्तेन मेरी रवु दीयौ जुरुवाइ ! 

संग की सहेली न्‍यो उठि बोली, एक दिनाँ सबई को जाँता। 
ऐसी सुलोचनि अव न मिलेगी, अज्लीरी विदा कराइ दे री॥। 


२१०७ 
चल-चल पिया, तू चाय के , क्याऊया दी तेरे ध्याँच में ! 
माल्री-मलिनियाँ दो जवे, नीवू चसे मेरे ध्यान में रे।। 
चल-चल पिया सू चाल हूँ, ज्या-््या बची तेरेघ्याँन में । 
भीमर-घिमरिया दो जने, मछली बसी मेरे ध्याँव में ॥| 


धनी ए में छोटी नायिती चल-चल पिया, विए कुए पै, क्या-यया व्सौ तेरे घ्यावत 


बज का लोक-साहित्य हर 


मकित * मक्नियाँ दी जगे, मरुए* बसी मेरे ध्यान में ।। 
शत-बल पिया विस मैहल कूँ, वयालया वसौ तेरे ध्याँच में । 
र्वा-र्वनियाँ दो जने, खिड़की वर्सी मेरे ध्याँव में ॥ 
चल-बल पिया, विस रसोई में, वयालया बसे तेरे ध्याँत में । 
दामन-वेंसनियाँ दो जनें, काँसौ बसे मेरे ध्यान में ।॥। 


११ 
राजा पिलविल्ला, में तेरी गँम खाँऊ रे । 
जब भेरे राजा ऐ प्यास लगेगी, फूटी कुल्हरिया, पुखरिया कौ पाँदी रे ॥॥ 
ज॑ब मेरे राजा ऐ मूख लगेगी, जौ की फुलकियाँ, चौरैया कौ सोग रे. । 
जौ पेरे सैयाँ ऐ सुरमां वहिऐगो, सोने की सराई, अलीगढ कौ सुर रे ॥॥ 
जब मेरे राजा ऐ जाडो क्वैगो, फाटी गुदरिया, फेमरिया कौ धुरौ रे । 
जद मेरे राजा ऐ श्रोष लगेगी, दूट्थो झटोलो, कमरिया को झूरी रे ॥। 


१२ 
जद की दारि गहन के पुलेका शरद जेंमेन में कहा बीजुरी परे। 
हवेली ते वचि-वच्ि के निकरे, शव कहा मेरे भैया कौ सारे लगे | 
तातों पानी धरबी रे ततेंडा४ श्रव कहा सहाइ्ने पैवीजुरी परै। 
आयी राति छित्कि रहे तारे, खेलत में कहा बीजूरी परे ॥ 
फूर्तर की सेज मैहँल में विछि रही, सोमत में कहा बीजुरी परे॥ 
१रे 


केंवक ने वोयो ज्वारियाजरो कबऊ ने लाए लदा-भरि केँ। 

व के जावे ज्वारिशवाजरो, भ्रव के लॉमें लढा-भरि के ॥ 

पबक ने बाध्यों हरधो-हरधथों स्वाफा, कबऊ न श्राए जमाई बने के । 
भव के बाघूँ हरयो-हरधो स्वाफा, श्रव के औँगें जमाई बनि के ॥ 
बे मे लाए गाडीचेहली, कब मे बैठी मनु-कर के । 

भव के सांझ गाडी-बैहली, भव के देठौ मत करके | 


वक न लाए स्वाफी में लड़झा, कबऊ ने खाए भत्‌ करके! 


कद ने झाएं सूत के पलिका कवेऊ ने सोई मन करके 
जप हर न करेंके। 
भव के लाऊं सूत के पलिका, अद क्षें सोभो मनु करके ॥ 
पदक पे जाए लाली-लाला, कवऊ त बैठी भोद-मरि के । 
पद के जान्नो लालीस्लाला, भव के बैठी ग्रोद-मरि के || 


रे के 
तुम देगौ रे सोगी, नईया में नदिया डूबी जाइ भ ठेक 
हक |; पहाड़ पे रे, नौ सन काजर सार। 


९९४ 


पोह्दार अभिनंदन-प्रंथ 


चीटी के थत्र पाँसुरे, कोई पी्मेन लाये ऊंट, रे मन ऐसी भा वे !। 

रे तुम देखो रे लोगो, नईया में मदिया डूबी जाई । 
एक अ्चभोौ मे सुत्यों पोलरि में लगी गईं आगि। 
पाँनी-पाँनी जरि ग्रयो, जामें मछली खेलें सार ॥। 

रे तुम देखो रे लोगो, नईया में नदिया डूबी जाई॥। 
एक श्रवभौ में सुन्यों कूआ में लगि गई आगि। 
धरती के क्योला भए, भ्रवर की है गई राखि |। 

रे तुम देखो रे लोगो, नईया में नदिया डूबी जाइ।॥ 
पैहिलें तौ रे मे भई, जा पीछें दोउ भाई। 
जाके पिछें पिता हमारे, जा पीछें मैहतारी !। 

रे तुम देखो रे लोगो, नईया में नदिया डूबी जाइ।। 
सुसर हँमारे भस्सी वरस के, सास हमारी क्यारी। 
सास-सुसर की परे मेंमरियाँ, जेठ करे पग्यारी ॥। 

रे तुम देखो रे लोगो, नईया' में नदिया डूबी जाइई॥। 
घौर-जिठाँनी बेठि के रे, करि रही सोच-विचार । 
व्लेम हमारे पाँलनें रे, मेई झुलामंन हार ।। 

रे तुम देखो रे लोगी, नईया में नदिया डूबी जाइ॥। 
सई-साँझ बेटा भयौ, भौद प्राधी पै है गयौ बाप। 
ग्याँची होइ सो ग्याँन बताश्रौ, भोरई' है गई माह। 

रे तुम देखो रे लोगो, नईया में नदिया डूबी जाइ।। 

१५ 3 
सैयाँ मिले मन-घुँमनाँ, हाई मेरी ऐसो गसीव | टेक 
मारिम्मारि मेनें पनियाँ कूँ पठाएं, फोरि भाएं गगरी, समेंटि ल्याए लेजू ।॥ सैबा० 
मारिन्मारि मैनें हर सै के पठाए, टोरि भाए जुआ, वलेरि भराए बीजु ॥ सैयाँ० 
भारि-मारि मैने सुसरारि पठाए, टोरि भाए नातौ, लिवाइ लाए मोइ | सैयाँ० 
भारि-मारि में सेजो पै पठाए *, टोरि भाए पलिका, ढकेलि श्राएं मोइ ॥ मेरी ऐसी गसीद । 
१६ 

मेरी जीजी, मे तौ न्यारीतर रहेंगी ॥ 
मैहला-दुमेहला सव ले ले उँगी; फूटी मडैया ददा थू कूँ दउंगी। 
दर्यंगी तो दर्उंगी, नहीं वशी ले स्ठेंगी, फूटी मैया मेरी सोवरि झूँ होशंगी। 
गैया-भै सिया सब ल॑ लगी, डूडी-सी छिरिया ददा जू के दर्उंगी। 
दर्ंगी दी दरउंगी, मही वश्चो ले लऊंगी, डूडी-सी छिरिया मेरे लरिकतु मूँ दोइगी ॥ 
साल-दुसाला सिव लै लकेंगी, फटी गुदरिया ददा जू झाँ द्ंगी।। 
दर्ंगी ती दर्ंगी, नहीं बीऊ ले लेंगी, फटी ग्रुदरिया मेरे जनने कं होदगी। 
धरिया-वितिया व्यक्त सै स्ंगी, फूटी बदुरिया ददा जू कूँ द्ंगी । 
दर्जंगी तौ दर्ंगी, मही बसों से लजगी, फूटी मटुरिया मेरी छोरी हूँ होटगी 
मैंहने-गुरिया सिव से लगी, दूदी धरसिया ददा जू झे देगी | 
इउंगी तौ दर्ोगी, मद्ठी ब्रौं ते सठेंगी, दूटी भरयियां मेरी सनेदी झूँ होपगी ।/ 


१, धाठातर--पौडाएं । 
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१७ 

लेते क्यो नहीं भाए पिया, मेरी झझल सुरमाँ दाँनी | 
क्ोद के थे वाग-दगीचा, कोन की हवेली, कोन की जिंत् लाल अटरिया, खिचगई रेसम डोरी । 
जे5 के मे वाग-वंगीचा, देवर की हवेली, विनई पिया की लाज़ प्रटरिया, खिचि गई रेसम डोरी ॥। लेते चौ० 
कोन हँगारी पिलतो-कुटनो, कोंन भरैगो पाँवी, कोन हमारी तपे रसुहया हँस फूलदे राँवी । लेते क्यों० 
थेढ हमारो पिसनो-आुटनो, दिवद भरैगौ पानी, साहबु हमारे तपें रसुइया हँस फूलदे रौती |! लेते वयो० 
गन के जे पेरा-सहू ,कोन की जलेवी, कोन की जे बालूसाही, घरि सिरहाँनें सोई। के 
पता खाए, छहू खाए, खाइ लईभौर जलेघी, वालूसाही कुतिया खाद गई वैठि पलंग पै रोई ॥ तुम लेते क्यो ० 


श्द 
सु सोइले की वतियाँ भैया, सुनते जाइयो रे।। 
भेया, भाभी के-से निकिलिस-हरवा लेते अभ्रइयों रे । 
गेनि क्या पागल है गईं हो, भेनि वया सिरिन है गई हौ । 
भेनि क्या छिंडिखा फाँदिगे, भें नि क्या ल्रिका बेंचिंगे || सुख सोइले की० 
भैया, भागी के-से दस्ते-घड़िया लेते अदइयो रे । 
भेनि का पागल है गई हो, भोनि का सिरिन है गई हो। 
भंति का घ्लिडिखा फाँदिये, भेनि का डॉको डारिगे॥| सुख सोइले की ० 
भैया, भाभी कैसी तगडी -पेटी लेते भ्रइयों रे। 
भेत्रि का सिरित है गई हो, भैनि का पागल है गई हो ॥। 
भेनि का लरिका वेचिंगे, भैनि का तिरिया वेचिंगे | सुख सोइले ० 
भेया, भाभी कँ-सी पाइल-लच्छे लेते भ्रइयों रे। 
भैनि का सिरिन है गई हौ, भ॑ नि का पायल है गई हो ।। 
मेनि का छिडिला फाँदिगे, भेनि का लरिका बेचिंगें । सुख सोइले ० 
भंया, भाभी कैसी साड़ी-जंफर लेते श्रइयो रे । 
भेनि का पायल है गई हो, भैनि का सिर्रित है गई ही ।। 
भेति का डॉकौ डारिंगे, भेनि का छिडिला फाँदिंगे ॥ सुख सोइले ० 


१९ 
साई सिलविल्ला, में तेरे मारे मरी रे।। 
जब सिलिविल्ला नें कपडे पहिरे, पासी को जाँसा, मुसीका कौ टोप रे। 
जव सिलिविल्सा नें वाँघे हथियार रे, सूजा की वरछी, सिरकिया की तोप रे॥ 
जैव सिलिबिल्ला नें घूड़िला सजायौ रे, चरखा कौ घुडिला, दौनिकी लगाँम रे! 
जव सिलिविल्ला चलो री ससुरारि रे, राति-दिन चले वु तो ढाई-तीन कोस रे ॥॥ 
जद सिसिबिल्ला यु पहुँचो चजार रे, पैरनि के भोकों खपटा ले झायौ रे । 
जब सिलिविल्ला मेरे ढिए भागो रे, पैरनि के घोकें खपट्टा चवाइ रे ॥। 
जब सिलिविल्ला सपट्टा चवाएं रे, मारी जौ लात गिरो ऐ तर-खाट रे । 
जब सिलिबिल्ला गिरी हैँ पाट-तर, तद जौरे हात कि तू मेरी जोड़ हु तेरा गुलाम रे ॥ 
२० 
भरी में बाई जाप की बेटी ॥ 
जाके भाठ दरप नो घोड़ी, बाकें इफुसठ चलें मेप्नोली, में बाई याद की बेटी 
जेंठ फी प्यारी, जिर्दॉनी फी प्यारी, अरे मैया-वाप को बहुत पिल्ररी ॥ हे ० 


पोह्ार अभिनंदन-अभ्रथ 


प्र 
नेंनाँ भरत उडाँन, गोरी धन लै डीरी में । 
इस्क बुरौ जजार, काऊ दिन फेसि णाँगे चोरी में, रंग भरें फिरे झोरी में | 


दे 
झो भो नीदी खिलाल, जूल्फो की घूर झारि डार रे |! 
सोमत देर भई गुलसन में, अब तौ जग्रिजा कुंगर हजारी । 
वेठा, करमेन की गति न्यारी, सो लाला मेरौ दुख मा मिवरेगो, भेरो रोमत जेसमु कटैगौ !| 


छ 


रँग डाझूँ रे तो पै रैग ढाऊझू, नेंकु भागें भा । 

नेंकु भागे भ्रा सास तो पे रेग डाछे, नेंकु झागें भा |! 

रंग डाहूँ तेरे प्रगेन सारू, भरे तेरे गालेन पै गूलचा मारूँ चार । मेंकू भागें श्रा० 
एढी-ठेढी पिया वॉर्े, भरे तेरी पगिया पै फूल री पारूँ यार ।। नेंकु आगे झा० | 
ब्रज दृल्हे ये छल प्रनोखौ, भरे तोप तेन-मेन-जोवन वाड़ूें मेरे यार ) नेक झागें भा० 
नेक अभ्रागे भरा स्थॉम, दो पे रंग डारें, नेंक धागे भा ।। 


] 
होरी-सेल स्यॉम घर भाए ! 
भातृु जतधोदा करति श्रारती, सेव सखियन म गल गाए, होरी-खेल स्याँम घर ग्राए ।] 
ह 
कान्हा, धरें रे मुकट खेले होरी, कांन्ह्ी परेंरे। 
इक भीर खेलें कुमर कनहाई, इक ओर राधा गोरी रे ।। 
कान्हा, धरे रे मुकट खेले होरी॥ 
१० 
ऐसी होरी मचाई दीनानाथ, विरज-आाँनद भए । 
उडत गूलाल लाल भए बादर, सब रेंग होत नए।। 
सगरी सखी रग में बोरी, भूषेंन भींज गए। 
शटका-पटकी मत कर मोहन, होइ उत्पात नए ।। 
कब-कव के दाँनी भए मोहन, कव-कब दाँन लए । 
विरज-भाँनद भए, ऐसी होरी मचाई० ॥ 
दधि की मटकी सिर ते पटकी कब-कब दाँन दए । 
मीरा सखी, फागून के भहिनाँ, उच्छुव होत नए ॥। 
सव ब्रज-बासी ऑँनद-मगल, होरी तौ खेल रहे । 
विरज-प्रॉनंद भएं, ऐसी होरी मचाई दोनानाथ विरज-आँनद भए । 
११ 
शुदरिया रंग में थोर गयौ कान्हा बसीवारौ 
भर पिचकारी सनमुख मारी, मो पै केसर गागर ढोर गयौ ।। कान्हा घसी० 
विदावन की कूंज गलिन में नथ-दुलरी ऐ तोर गयौ। कान्हा वंसी० 
पहुबर बन अ्रद् खोरसाँकरी दघि की भठकी फोर गयी ॥ कॉन्हा० 
चद सती भजि वालकृप्ण छवि, चितवन में चित चोर गयौ।। 
बॉनहा, वी बारो, चुदरिया रंग में वोर गयी, कॉन्हा बसी वारौ । 
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१२ 
झअइयी, अ्रइयों रे कंन्हैया नेंदलाल, रेंगीली होोरी में ।। 
ऊँचौ गाँम धाँम बरसौनो, खेले गोपी-वाल'। 
दुलहेन प्यारी राधिका रे, दूलह नद-कुमार | 
रंगीली होरी में, अ्रइयौ-पइयी केन्‍्द्रैया नेंदलाल |। 
फेंट-गूलाल, हाथ-पिचकारी, रेंग की उड़े फूहार। 
पिचकारी याकी छीलनके रे, गाल-मल्यो ऐ गुलाल ॥ 
रंगीली होरी में, भ्रदयौ-अ्रदयौ रे कन्हैया मंदलाल ॥॥ 
जो सुख रमाँ तनिक नहिं पायौ, जंदपि पलोटत" पाँड। 
श्री वृषभाँनु-सुता-पद-अबुज जिनके सर्दाँ सहाइ ॥॥ 
रंगीली होरी में, भ्रदयौ-भइयौ रे कन्हैया नदलाल, रेगीली होरी में ।। 
१३ 
को भैया खेले होरी-फाग, को भैया ठाड़े ई डोलें। 
क्ृप्न जी खेलें होरी-फाग, दाऊ जी ठाडे ई डोलें ॥ 
खेलौ भैया फागु-सुहागु, तुर्में भाई राँम-दुहाई। 
खेलत-खेलत जाँइ विदावन की कुज-गलिनु में ।। 
विदाबन की कुज-गलिमनू में, चपा मौरि रही ऐँ। 
चपा के नौ दस पेड, अ्रनार की एक कली ऐ। 
ददा जू की गेंद गई ऐ, गेंद गई भ्रसमाँन कन्हैया जी नें लति लई ऐ |। 
श्ढं 
लडका, मस्त महीना फागुन कौ, कोई जीव सो खेले होरी-फाग । 
मुख पर ठेढी बदनी सोहँ, शुमकिन भ्रजव बहार ।॥। मस्त० 
नाँक चुनी नकवेसरि सोहै, तेरे भल्रुका अजब बहार। भस्त० 
हारु-हमेल, गुदी-खंगवाएं, जाकी चौकी भ्रजंब वहार |! 
बाँह चरा-वाजूबेंद सोहेँ, जाकी घुडिनु झजब बहार। मस्त० 
लडिके ले चलि पलँग-अटरिया में रे, चौबरिया में, मेरी पौरी में सोषैगी वलाइ ।। मस्त॑० 
१५ 
कान्हा धरें रे मुकट खेले होरी । 
खेले होरी रे, खेले होरी कान्हा धरे री ० ॥ 
एक लेग खेले जाकौ कुंमरु कन्हैया प्यारे, एक लेंग खेले राधा गोरी । कान्हा घरें० 
को समेत रग भरे मैहलॉंन में, के मेंन केसरि घोरी। कान्हा ० 
नौ मेंस रग भरे मैहलेन में, तो मन लै केसरि धोरी ।। कॉन्हा० 
१६ 
कान्हा, वरसाने में श्राइ जइयौ, वुल्ाइ गईं राघा प्यारी । 
जी कान्हा तू गैल न जाँनें, सर्रक-सरेंक भ्राइ जइयौ | बुलाई गई० 
जौ काँन्हा तू ठौर न जानें, भरे विषभाँत की पौरी झाइ जइयौ । बुलाइ गई ० 
कान्हा, वरसाँने में श्राइ जइयौं, बुलाइ गई राधा प्यारी॥ 


१, पलोटना--दबाना । “जो सुख रमोँ तनक सह पायो”० . ८. यह संददास (पअ्रष्ट्झाप) 
कुत नवलकिशोरी' को धमार से ज्यों का त्यो लिया गया है। 
१२६ 
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१७ 

तनक दद्दी पिबा जइयौ, सुनि वरसाने-बारी । 
स॒द ल्पौनी माँखन की लद्मौ, श्रपते ई हात खा जंइयो ॥ सुनि वरसाँति-वारी । 
जौ तेरी सास लडे घर तोते, बाऊएं सीग-दिखा झइयौ । सुनि वरसाँने-बारी | 
जौ तेरी पती सती तोइ दरजै, बाऊ ऐ खिरक वताइ अइयौ ।। सुनि वरसावे-बारी । 
चदसखी मजि वालकइस्न-छवि, हरि-चरनेंन-चित लाइ जइयो ।। सुनि चरसाँने-वारी । 


श्द्ध 
बनि गए संदलाल लिलहार, के लीला गुदवाइ लेउ ध्यारी ॥ 
लैहँगा पैंहरि, भोढि सिर सारी, भंगिया पैहरी जरद किनारी । 
सीस पै सीसफूल अर बेंना, लगादइ लियी काजर दोऊ नेंना । 
पैंहरि लियौ नख-सिख ते गेंहना ।॥। 
बलिहारी वा कृष्न की, श्राप बने लिलहार । 
सीस-लिख गिरधारी रे, माये पै मोहन-मुरारि ।। 
लिखौ तुम दुर्गेन पै दीनदयाल, कपोलेंन पै श्री कृष्णगुपाल, नासिका वै लिखि दे नदलाल ।। 
स़यतेन पै लिखि सॉमरो, भरघ नारिनिज कत। 
ठोडी पै ठगकुर लिखों तो गल में योकूल खद ।। 
छतियेंन पै लिखि छुेल तो, बाँहन पै लिखों विहारी | वर्नि० 
दार्तन में हलघरजू कौ भईया, लिखौ प्गुलीन पै तुम गैया । 
पेट पै लिखिं दे परमान द, जाँघ पै लिखि दे जे गोविद ।। 
लिखौ घोट्न पै कैसवचद रोम-रोम पे लिखो रमापति, राघे-स्थाँम बनवारी ॥। वनि० 


श्है्‌ 
काँटो लाग्यौ रे देवरिया, मोप गैल चल्यो नाँ जाइ | टेक 
क्रॉँटी निकारी कहा दऊ्ऊं, मों पै कछ हतु नाइ ।। 
माऊ के कूँ नौ टका, देवर के छो) भेन। 
फाँटो लाग्यो रे देवरिया, मो पै गैल चलपौ नाँ जा ॥। 
जौ भेरो काँटौ जेठु निकारै, जोबनु दर गहाइ | 
काँटो लाग्यौ रे देवरिया, भो पै गैल चल्यौ नाँ जाइ || 
काँटो लाग्यौ रे देवरिया, मो पै गैल चल्यौ नाँ जाइ ।। 


र्‌० 
मीठी लागे सठा की रावडी रे। 
गैल-धाल चूल्हें पर रख दी, भरे दो लगाती लकडी रे, मीठी लागे मठा की रावडी । 
राध-रूध चूल्हे पर रख दी, परे भुरस गई जावडी रे, मीठी लागे मठा की बड़ी ॥| 


२१ 
भर्मेर कारे रे भमेर कारे, छिटकाइ भाई केस भमेर कारे।। 
कोन पैपैहरी तैनें हरी-हरी चुरियाँ। 
कोन पे नेन करे कारे ॥ छिटकाइ० 
दिवर पे पैहरी मेने हरी-हरी चुरियाँ प्यारे। 
यार पैं नेन करे कारे। छिटकाइ० 


ब्रज का लोक-पाहित्य 2०हें$ 


ब्२ 
पलवेली की रे, अलवेली को, न्‍्योई आादइयो जूबन भ्रतवेली की । 
गोरी वनी ऐं मयुरा फी-्सी यरफी प्यारे, रसिया ऐ साँस जलेयी की । न्योई जाइगौ० 
गोरो वनी चोपट की-प्ी वाजू प्यारे, रतिया ऐ खग हवेली को ॥ त्मीई याइगौ० 
विविध 
गोतो के कुछ प्रन्य श्रटपटे प्रकार ब्रजमें प्रचलित है | उसमें से छुछ फे चाल प्रौर 
उदाहरण ये हे -- 
ठ्प्पे 
मिरग की, मिरग-द्धाल बिछाएँ बैठे बसी राधौराइ । 
हात लोने बीरा हनुमान ते कहे संमक्षाई।। 
जाप्ी रे जाम्ो वीर, हमारे काज सायीगे। 
सुदरसे भरीर मेन लोचन बहत ऐं, जानुकी-बिनाँ हम विपता सहत ऐँ॥। 
रु 
काए क दुसियात्री राम, देसो चों न मेरो काँम, छिनेंक ऊ में खवरि लाऊं हग चारो देस की । 
कामगद से फारि दास्स, समुदर से बिलोड डारूँ, बूद न छोठ, वा पाँती के पलेछ की ॥ 
ग्राग्या देख तो राम, लका उठाड लाऊँ रॉमन से नरेस की ।॥। 
डे 
चामिल-पार" जान की ठाँगी ॥ 
त्रामिल-पार जाँन की ठांनी, जब ना वचति दिखानी | 
सो सुनि पाई देवसिंग ने , तव मन में भ्रत्ति करी' यज्ञाँनी ॥॥ चामिल० 
नुरतई चले गाँम प्रपने ते, मिले वनी में आँनी । 
का करि द॑ ऐं पुलिस तुम्हारी, नाहुक में भैया भ॑ माँनी | चाधिल० 
धणि विजई पुहपी बोले, जब नाँ वचति दिलाँनी। 
पुलिस हमारे पींछें परि गई, लीहँ पकरि सूव हेस जानी ।। चामिल० 
दावति कालि' यात मेरे घर, कही देवसिंग वाँनी । 
इतनी सुनि को डाकू वोले, हमने वात भिन्र की माँनी ॥ चामिल० 
१4 
में हरि-विन ना जीऊें माई। 
पान ते पीरी भई मीटा, विंथा तन छाई। 
प्रौन्नधि-मूल' ब्रसर नहिं लाबे, बंद फिरि जाई, में हरि-विन ना जीऊें ।! 
सीकर दृटि, जजीरउ दूटी, दोष ऊ सम खाई । 
ऐसी गाँसी मोरि सतग्‌र, पार है जाई, में हरि-विन ना णीऊँ० ॥। 
लाल ग्रिवर की दासी भीरा, उपजी सुखदाई। 
प्रवर्क दरसेंन देहु मोहन मूक्ति है जाई, में हरि-विन ना जीऊँ० ॥ 


मै, 
नंदगाँम चहु ओर ते, फूल रही' फुलबार | 
मालिन माला गूंथती, नदराइ के द्वार | 


९, धाठातर--चंमिल-पार | 


१००२ 


पोहार अभिनंदव-ग्रैथ 


सिंगपीर म्रजराज की, ढाँढी दवोल्यो भाइ। 
जो माँग सो देउ गो, गोपेंन के जस गाइ |। 
नंद नदीसस्‍्वर राज ही, वरसाँनें वृषमाँत। 
दोनों कुंल दीपक बरें, वाँचे वमेद-पुराना। 
ग़ोघत पूर्जोण नीकसी, रेयाँ सब के हाथ । 
कौ तो पूर्जू एकली, की कान्हा के साथ ॥ 


६ 
तेरी वीत्यौ ऐ फागून माँसु, आइ गयौ चैत सुहाँमनो। 
न्‍्याँ तौ सत्म कया ऐं सत की खाँनि, सभा भें होइगोौ झाँमनो ॥। 
मारे सुम-प्रसूम प्युर महिकासुर, रोप्यो जाँनें धरि ज्वाला को सम्‌द रतनाँगर सौस्यो 
गहि लिए भ्रष्ट भूर्जेन में साँन। 
निरघनियन्‌ क॑ धन, दीयो, अग्यानिनू दीयौ ग्यान ॥ 


एछ 
कोन कहाँ पर रहति हूं, क्यो रोती क्‍या वात! 
मूतक झग संग कोन है, लाई आधी रात ।॥ 
ए भजू ध्या के राजा चक्रवर्ती मेरे प्रॉनपति। 
ये औ राज-क्ुमार, एक म॑ थी रानी तारावति ॥ 
धवचि-घधनि रे विघरनाँ तेरी कोन जानें न्यारी गति। 
आएं साधू एक सुजान, पति ते करी याचना आँव, सारा राजपाट किया दाँन, ह्विज को दीना है !। 
वाकी रहू गया कर्ज, जब कि छोडि चुके राजपाट | 
कासी में विक तीनों प्रॉनी, है गयी कुंनवा वारह-वाट॥ 
मरि भयौ राज॑-दुलारो, जाते आई मे हिह्ारे घाट । 
विधि ने दुख दिखायो, तोरेन फूल वाग में घायौ, 
मेरी किसियर नें उसि खायो, कुमर नयीना है ।! 
जयिजा मेरे लाल, मुख ते मैया-मैया कहि के टेरि। 
जानें कहाँ होंइ पिता तिहारे, पूछें तौ कह्दा कह्ि हूँ फेरि ॥ 
मो अभ्रवला तिरमामिनी पै क्या विधि नें दौनो सकट गेरि॥। 
जाग लाडिले जाग, कर-विन कैसे दर्क तोइ दाग । 
भेरी भचल भरी सुहाग, विधि ने छीना है! 
कहती है कया सत्य मेरी तू पटराॉनी बया तारा है। 
मृत्क-सरीर सग तेरे क्‍या, रोहित राज॑-दुलारा हैं।॥। 
भानवंस का प्रिय तारा वया हो गया अस्त सितास हूँ। 
दपतति भए निरास, लखि लई सुत भ्रपने की ल्हास, 
'कल्लन' बिना कुमर रोहितास, विरथाँ जीवा है !! 


(ए) 
कहानियाँ 
“जज में कहानियों का श्रसंड भंडार है (इन कहानियो में से कुछ कर संग्रह त्रज-साहित्य-मंडल 
मय रा द्वारा प्रकाशित हो चुफा है, जिसका नाम हँ-- ब्रज की लोक-कहानियाँ (| ब्रज की कहानियों 
के विशेष परिचय के लिए उसे पढ़ा जा सकता है। यहाँ फेचल कुछ कहानियाँ उदाहरण स्वरूप 
दी जा रही है ।” 


बिल्ली को बौहरों 
चारो यार सौखीन ए। एक यार ने पासौ मूर्गां। एक नें पारौ कुत्ता। एक यार नें पारी 

बिल्ली, एक थार डड-कुस्ती करे। 

एक दिनाँ मूर्गा कुत्ता ते बोल्यौ--“कौ हे यार, के मोकू विल्ली मारवे कूँ डोले ऐ। जो 
मो पे परवस्ती राखो तौ मेरे दिन गुजराँन हूँ जाँइ ” 

एक बिनाँ सबेरे की वखत मूर्गा चुंगती डोले भौ। सो विल्ली नें वाप॑ कझ्षपट करी, सो मूर्गा 
किल्लायी सो यार अइयो। सो कुत्ता कूँ मालिम परी, सो कुत्ता नें बिल्ली धघेरी। घिरतें-घिरतें कुत्ता 
सें बिल्ली जगल कूँ चल दईं। भाजतें-भाजतें एक गंदुश्ा की भाटि में घुस गई। जो बिल्ली भीतर 
देखें तौ गंदुआ सोइ रहो ऐ। सो गेदुभआा जाग्यौ का, सो विल्‍ली देखी। सो गँदुआ वोल्यौ--- के 
तू कैसे आई।” जब बिल्ली वोली---“मे जेठजी, श्रापके पास एक काँमु आई ऊँ”। ग्रेदुआ विल्ली ते 
बोल्यौ--“कि तेरौ कहा काँम परचो।” सो विल्ली वोली गेडुंआ ते--तिहारो भेया तो घर है नाँ। 
वरात क॑ गए हे। सो मेरे पास वोहरौ* झायौ। माँ उनते वोलूँ नाऊँ और तिहारे मेया बरात कूँ 
गए है। सो बौहरे ऐ तुम समझाई देउ ” 

सो गेंदुआ वाहर कं निकरी। सो कुत्ता दरवज्जे पै ठाडो। सो गीदरा नें बाहर क्‌ मुँह 
कियो। सो कुत्ता नें मोहडी भर लियौ। कुत्ता धाहर कूँ ऐंचे ओर गीदड भीतर कूँ ऐंचे। ऐचतेर- 
ऐचतों घटा दो घटा है गएं। एक वखत कुत्ता कौ मूँह ढीलौ परि गयौ। सो गेंदुआ भीतर कूँ भागौ। 
सो गंदुआ बिल्ली तें वोल्यौ--“'कि गुरू की लोडी ऐसे ते लेंन-देंन कियो। बोले न वोलेनु देइ भौर 
चूप्प-चाँप ले ।” 

सो विल्ली की थाँडे दो लात दईं। मिकर गुरू की लोडी । सो बिल्ली वहाँ ते भागि भ्राई।१ 

र्‌ 


न्यौरा भदया 

एक राजा के सात लडका* ऐरं। सो सातोन कौ व्याहु हैँ गयो। सो छेन के तो छोरा 
भए श्र एक के न्यौरा भयौ। 

तो छुऊ कुंमद घोड़ा प॑ चढिके सिकार खेलिवे गए। तो नन्‍्योरा वोल्यौ---भ्रमा, अ्रमा, 
में ऊं सिकार खेलिवे कूँ जाऊंगो* |” तौ वाकी माता वोली--“क तोइ को ले जाइगो।” न्यौरा 
वोल्यौ---'भो इनके पीछें-पीछें चल्यो जाऊेंगो।” वाकी अमा बोली---कि बेटा, जा।” 

तो चलत-चलत शभ्रॉम कौ पेड मिलौ। तो वे छैऊ कुमर बोले---'कि हमारी न्‍्यौरा भईया 
हो तो तो भाँग तोरतौ।” न्यौरा बोल्यौ--भईया, ठाडे रहियो। में श्राइ रहो ऊें।” तो न्यौरा 
श्रॉम के पेड पै चढिक श्राम तोरिवे लग्यो, तो पके-पके श्रॉम भाप खाद झौर कच्चे-कच्चे विनक॑ तोरे। 
सो कुमर बोले--कौ सुसर, नीचें उतर। थाई माटी में मारि के गाढि दिगे।” सो बु नीचें उतरि 
भायो, तौ फिर चलियें लगे। 


१, बौहारो । १. सं० क०--सेमनलाल अग्रवाल, बिलौठी। 3. लरिका। *., हे। ५. जाँग्गों। 
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भो चलत-चलत जाँमून कौ पेड मिलयौ। तौ छैग्नौ कुमर वोले---“क न्‍्यौरा भईया होतो तौ 
जामुन त्तोरती |” न्योरा वोल्पौ---“ठाडे रहियो में भाइ रहो ऊ।” तौ न्यौरा जाँगुन कै फ पे 
चढ़ि गदी! सो पत्री-पकी जामुत झ्राप खाद भौर कच्वी-कच्ची विनकूँ डारे। वे छेऊ कुंमर बोले-- कि 
ग्रा सुमर, नीचे उतर तोइ यही' मार चलें।” तो मारत-मारत अपमरी करि दियौ | सो परेततें एक 
कुम्हार आड रहयौ। सो वाऐ भ्पने घर क्‌ लैगो* । सो वाऐ खूब खबायो करे। सो खुम्हार के से 
वृही--कि न्यौरा,न्यौरा, या छौराएऐं निमटा ला2!” सोबु गयो, तौ छोरा ते वोल्यौ--पिसाव कई 
तो निभट मत। निभरट तो पेसाव मति कर।” सो छोरा उत्ठी अपने घर कू बगदि गयौ। सो फिर 
अपने वाप ते वोल्यो --”'कि काका, ई तो कहे कि पेसाबु मत्ति करे।” वानें कही--चल तौ।' 
फिर बोल्यौ---'कि छोरा पेसावु करें तो निभटे मत भ्रौर निभर्ट तौ पेसाव मति करें।” सो या छोरा 
की झाफत थ्राइ गई। सो न्‍यौरा वोल्यौ--अच्छो या बात करूँ बता कि तैरी माँ के रुपैया कहाँ 
गदि रहे हूं भर तेरे वाप के रुैया कहाँ गढि रहे हूँ ।” सो वु छोरा वोल्यौ--“कि माँ के रुपैया तौ 
चासी (चाकी) के कोने में गढ़ि रहे है ग्रोह काका के रुपया चूले की वगल में गढि रहे है।” सो 
वा छोराऐं निभराई लागो। 
फिर ब्या न्यौरा नें अपने पजेन ते सब रुपया खोदि लिए और वे रुतैमा वाँ नें काँती 
गयया एँ सथाउ दिए। सो परे ते वे छैऊ कुमर भाई रहे। सो वे बोले---“न्यौरा भईया, धर का 
चले ?” मो यानें कही के चलौ भईया।” तौ कुंम्हार बोल्यौी--न्योरा, कछू लेइ सो लै-ले।” बाने 
पही--म तो कांनो गवेया ऐ लुँग्गो।” सो कुंम्हार बोल्यौ--/कि अच्छी-सी ले जा।” बु वोल्यौ-- 
“में गो काँनी ग्वया ऐ ई लुँगो।” सो दे दई। 
सो वे तो घोडात पै बैठे जाड, झौझ यू गवैया पै वेंठी जाइ। सो वैठौ-बैठौ यो कहूँ कि-- 
“श्रगैन लिएँथो प्रमा, चर्गेन लिपयो झमा ! 
फुंम्हार फे ते मोगरी मंगयोँ असा 
सो वाड़ी मां नें भ्रॉयन लौप राखो और कुम्हार कौ एक डढा धरि राखौ। सो श्रपने घर 
पाएें४ वा गर्घवा में सूब सोटा लगाए। सो दाइरी" खूब लौदु करै। सो रुपैयाँन ते श्रॉगन भरिं गयी 
शे फिर मे दैक पुमर वोने--/कि या गरधैया रूँ वेचैगों” न्यौरा वोल्यो कै--वेचुंगो।” सो 
जिसे रेमानु नें थु गपेया से लई। 
सो यें बा गयँया में सोटा देवें लगे। सो कछू न डारै। वु जानते भारि दई परि कछ 
ने लिरी। ये वबाये भाँस ऐँ बेचिये गए सो यो कहे--कि ले गषैया कौ माँसु॥” सो का नें 
में लिया विज ब॒ स्थौरा बोत्मौ--क्रि लाझौ म॑ बेचि के श्राऊं।” सो यो कहतो ढोले---के लेउ 
शोर बशण की माँयू। सो ते लियो। बेचर्क अपने घर कूँ भ्राइ गगो। सो रुपैया विनक्‌ दे दिए। 
। 
गोदड फी चालाकी 
/“ कद भत गीरेठ, की यारी #। सो एक दिन६ ऊरँट एक वारी में जाइ लग्पी। सो 
हे गा के पार गीरद, हूं सर्वार परी)! सो गीदरा बोल्यौ--'"यार, मार, तू कहाँ कूँ जाइ० 
768 की >४ एवी-- के हम नो चरिये कू झायो करें।” वु बोल्यौ---"कहाँ चरौ करे?” ऊंट 
टन दाए। गाय चोस्यौ--हस हूँ चरक्षिगें६।" सो बे दोक चरिवे चले। 
झ, -. -.. ,  पुर्दा पी झा यों गीररा बोन्यौ--"भाई, मोइ प्रीठ पै बैठा* लै चलु,” 
77 7 3) है 4,। “४3 दारी कराई काझय उतार दियो। सो गीदड, एक फूट में क्षिकि१९ 


ये... 


जड़ 


ही द्न्ड़ "न । 3 श्र चक्कर 
न्‍ /। रप्नो। है. सिमटाद। ४, जादकें | “, दारी । ५, ६न्नाँ। *. जायो। 
पा फय) >चचएणंत॥ **, शत येट भरणर। 
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गयी, झेट दाँइ झिकौ। सो गीदरा बोलौ-- भाई, मेरी हुकहुकी कौ बखत झाइ गयौ। सो में तो 
हैकहुकी लगाऊं।” सो ऊंट बोल्यौ-- भाई, मोइ एक फूँट ओर खा” लिंदेरे ।” सो वानें एक फूंट 
बाइ लियो। फिर गीदरा वोल्यो---अ्रव मेरी बोली को वल्ततु भ्राइ गयौ ।” तो ऊंट बोलौ-- भाई, 
एक फूँट भौर खा लिंद।” तो गींदरा न माँन्यी। सो वारी-वारे की खाट के नीचें जाइ के हुकहुकी 
लगाई, सो वारी-वारी जागि परी, सो बारी माऊँ भग्यो। माँ ऊँट चरि रही भो। सो ऊँट मारत- 
मास अभ्रशमरों कर दियौ। ऊँट भग्यों चल्यौ गया श्रौर परे तें गीदरा भग्यौं चलौ शभ्राइ रहौ। 
सो बाकौ यार नदी पै ठाडो मिलि गयौ। सो ऊँट वोल्यो क--“चलि यार घर कूँ चलें।” सो 
गीदरा वोल्यौ--/के यार, मोइ ले पीठ पै वैठार लै।” सो वैठाइ लियौ। वीच घार में जाइ के ऊँट 
बोध्यौ--कि मेरी लुटलुटी कौ बखत भ्राइ रहो ऐं (” सो गीदरा बोल्यौ--“के भाई मर जाऊँगो।” 
कद न भाँव्यो। लुटलुटी लेंत खेंम गोदर बच्चो चलयौ गयौ। 
फिर बाएं एक गहा* सिलौ। सो बु गीदर वोल्यी “कै भाई मोह निकार लै।” सो वाले 
निकार लियो। वाकी और वाकी यारी ई जुर गई। सो एक दिनाँ गहा नें गीदर ते कही---“के भाई, 
भाज तोइ हमारी माँ बोल रही है।” सो गीदर खूब पके-पके तीन-चार बेर लै गयौ। 
सो गीदरा नें जाकें४ वाकी माँ तें रॉम-रॉम करी। सो वा नें रॉम-रॉम ले लई, सो 
गदर नें वाकूं बेर दिए। सो वाकी माँ खा्कें४ खुस है गई। सो बु ग्रहा तें बोली--'के बेटा, 
याके बेर इतेक मीठे है सो याकौ करेजा कितेक मीठौ होगौ६ |” 
सो ब्वा में प्रपने यार ते फही---“कि चो यार तेरे बेर इतेक मीठे हे सो तेरी करेजा कितनों 
मीठी होगी।” सो गीदरा सोच्यो के भाई, यानें भारे। 
सो वानें कहा काम करो कि यो कट्टि दई कि “ई, जबतें चो नाँइ कही। भ्रव तौ मे भ्रपने 
करेजा कूं म पै सुखाद झायौ ओझं। ई,जब ते कह दें तौ तौ नाँद सुकाँती ।” सो फिर गीदरा 
-क मे ले श्राऊं।” सोघर में ते निकरि के कहैँ कि कहूँ करेजा झारेंन पै नाँइ सू्ें।” 
तो गहा वोल्यो--"के देखो जाइगो।” ०४४४ 
सो फिर दुसरे दिनाँ भ्रायो का पाँनी पीवे सो गहा नें वाकी टाँग पकरि लई, सो गीदरा 
वोल्यो--'क॑ यै तो वर की जर पकरि राखी है।” सो टठाँग तौ छोड़ि दई भोर वर की' जर पकरि 
तईं। सो कहै--..'कि है सुसर, ठाँग पकर लै।” तो फिर गहा बोल्यौ--“के देखो जाइगी।” 
् सो फिर एक दिला वाके घर में गह्य जाइ घृसौ। सो गीदरा चरिकें भ्ायौ। वाएं वाकी 
घिसरामेन दीख गई। सो कहै--/कि घर राम-रॉम”, सो वोल्यौ--“क और दिलाँ तो हमारो घर 
बोले श्रो भाज क्यो ताबोले।” सो गहा बोल्यौ--/रौम, राम” तो फिर भीदरा वोल्यौ--“क कहूँ 
भर बोलो नाँइ करे।” 
डे 
तोनच चोर श्रोर एक राजा 
एक दिनाँ तीनि चोरु चोरी करिबे कूँ चले। सैहैर को राजा वाई बखत गस्त लगाइवे 
% भेसु बदलि के निकरधौ। ब्यानें तीन्यो चोट्टा देखे। राजा नें उनतें जाइ के पूछी-- भाई तुम 
को भौ२" उनतें कही--'भाई हँस चोर ऐं, भौरु चोरी करिये कू आए ऐं7” फिरि उननें राजा ते 
पधी---“भौर तू को ऐ भाई?” तो राजा नें कही--/भे ऊ चोर ई ऊँ।” 
फिरि राजा नें पूछी--भाई तुम में गुन कोम-कोन से ऐं ?” 
एक नें कही--“में भरि नजरि तारे माँक देखि दंऊ तो तारे खुल जाँड !” 
इसरे ने कही--“मे धरती ऐ सूंि के चताइ सकतू कि ज्याँ घन ऐं।" 


3 खाइ |), लिनदं, लिये । 2. सगर।॥ ४. जाइकें। ". खाइकें। ६. होइगो | 
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तीसरे न कही--मं जा भ्रादमी ऐ देखि लुँगो, व्याइ सौ वर्स पीछेंके पैहिचानि उकतूँ।” 
तीन्यो चोट्टॉन नें अपने-अपने गूँग वताइ दिए। श्रव बिन नें राजा ते पुछी--/भाई नए चोद, 
ग्रव तूठ वताइ कि तो पे कहा गूँत ऐं ?” राजा में ज्वाद दीयौो--जौ इतमें नारि-हलाइ दूँ* तो 
फाँसी प॑ चढ़ाइ दूं झौद जौ* इतमें हलाइ दूँ तो फाँसी पै ते उतारि दूँ। और जो तुम मोइ झपने 
संग सेठ तौ चोरी के माल में ते झाधघौ मालु में लुगो।” 
चौट्टाँन नें सोची--“भाई, हमें फाँसी ते जादातर काम परतु» ऐ। जाइ लियाइ चलौ।” 
झट्ट बुह् अपने संग लगाई लीयो। 
राजा उने अ्पनेई जर्जाने में लिवाइ गयौ। पैहले में तारे खोलि दए, दूसरे नें घेनू वताइ 
दियौ। सब घंनुणे लेके चोट्टा निकरि आए। राजा तौ उलकंयाँ-विलुकेयाँ दे के निकरि भायौ पक्‍्ौर 
अपने सियाइन नें इसारी देके वे तीन्यो चोट्टा गिरफ्तार करवाइ दिए। 
दूसरे दिनाँ राजा की क्चेहरी जूरी। तीन्यो चोट्ठटा दरार में आए। अब है चोट्टान नें 
तीसरे ते कह्दी--- भाई हँम तौ प्रपनो-अपनो काँमू करि चुके । भ्रव तू अपयो काँमू करि और बताइ चु राति- 
बारी कहें दीक्षतु ऐ।” ब्यानें देखि-भारि के कही--कि होइ न होइ जी राजाई झ्ौ।” 
भ्रव राजा नें फाँसी कौ हुकम्‌ सुनाइ दीयौ। चोरेंनु नें व्वाते कही--“राजा, हम तौ तीत्यो 
जेने प्रपनोअपनो काँमू करि चुकें | अब तू अपनो काँमु करि। राजो नें झट्ट अपनी भारि इतमें हलाइ 
दई। सोई फाँसी हटि गई। 
चोरी कौ आदी मालु तो राजा नें अपने खजाने में डरवाइदीयो ओर आधो चोटून नें देके 
उनतें कही-- जागो अव कवऊ ऐसौ मतति करियौ् |” 
भर 
फ्लचवेई : कौलनदेई 
एक फूलेनदेई झौझ कौलनदेई दो वैहन थी“ । फूर्लेनदेई की माँ हती* भौद कौलनदेई की माँ 
नाईं। कौलेनदेई गैया चरायौ करे ई। तौ वाकी मोसी ऊपर-ऊपर चुन झोसरनीचें गोवरु की रोटी करिकें 
भेज ६ई। तो कौलनदेई चून-चून तौ चाट लेई ओऔरु गोबरु ऐ गाँढि देई। तो एक दिनाँ वाकी माँ, वाइ 
सुपने में दीखी । तो बाकी मार्नें पूछी--/वेटी, दुखी के सुल्लो ?” थानें कही---“मैया, वहुत दुखी /” 
बाकी अमा में कही--में वे पै वेरिया वनुगी।” बानें कही-- माँ, फूलनदेई न खान देगी।” कौलें- 
नंदेई की मा नें कही--'कि तू बेर खाइगी तो पीरे-पीरे श्रौद फूर्लनदेई खाइगी तो वही * हरे---कच्च । 
एक दिन कौलेंनदेई बेर खाइ८ रही ६ई। तो फूर्लनदेई रोटी लेक आई। वानें पुछी--वीबी, 
का खा रई ऐ ।” बानें कही-- बीवी, बेर खा रई ऊँ, तुबी खा जे।” जब कौलनदेई खाइ तो पीसेयौरे 
भौर फूर्लोनदेई खाद जव हरे--कच्च। जव वौ फूलेनदेई घर गई तौ वानें भ्पनी माँ ते कही--था वबे 
पे एक बेरिया ऐ । जब कौलेनदेई खाइ तो पीरे-पीरे पके भौर जब में वेर उठाँऊ तो वी हरौ--कच्चद । 
ती वाकी भा असटपाटी१* लैकें परिं गई। 
जब फूलनदेई कौ चाचा झायोौ तो वानें पूछी--“कि तू कैसे पडी ऐ ।” वानें कही-- वैंते 
दै जो वेरियाएँ वाऐ कटवाव तौ रोटी खाऊें, नही तौ रोटी न खाऊँ।” वाके चाचा नें वेरिया कटवाई। 
जद व्‌ वेरिया कटि गई तौ कौलेनरेई को माँ सुपने में फिरि अ,ई। वाने पूछी--“बेटी, भ्रव दुखी के 
सुखी ।” वानें कही-- माँ, भ्रव में औरवी दुखी ।” वानें कही--- दिखि बेटी, में तेरे घर में मोसी' वनुस्गी 
वामें जब तू लायौ करेंगी तो लहु,-पेडाऔरु जब व्‌ फूर्लनदेई खाउ करेगी तौ कंकइड-पत्थर।” 


५, दओऊँ। *. जो | 3. पतु-पत्तु ॥ ४. स० क०--घंद्रमान, लोहचन के संग्रह से । “. ई। *. ही । 
७, भई। <. खाइ रई ऐ। "- बु॥ १". लटपादी । 
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एक दिन कौलेंददेई लू :पेडा स्व रई। इतने में श्रा गई फूर्लेनदेई। तो बानें कही-- 
'वीदी, का खा रईऐ।” कौलनदेई में कह्दी--“वीबी, लहु -पेडा खा रई ऊँ। श्राजा, तू बी खाले।” 
जव कौलेनदेई खाद तो लहु,पेडा श्रौर फूलेनदेई खाइ तो ककड-पत्थर। फूलेंनदेई नें प्रपनी भमा ते 
बाइक नयो कहि दई--/कि प्रमा, कौलेनदेई तो लहु-पेडा खाइ करै।” बाकी भरा फिरिभनसटपाटी 
तक परि पई। फूलेनदेई को चाचा झायौ तौ वाले पूछी--“कि तू चथो भ्रवर्क कौर्से पड़ी ।” बाते 
फही-कि हमारी था मोसी ऐ बद करा देप्नौ तो अजल-पॉनी+ कहूँ, नई तौमे मरुण्गी / वानें मोखी 
भी वद करा दई। 

एक दिन फूर्जनदेई की मानें कही---“कि तुम कौलनदेई की ऐसी जगें सगाई करियो कि जो 
सकडी बेचतो हो! भ्रौर भेरी वेटी की ऐसी जगह सगाईकरियों जो राजा-महाराजा हो ।” तौ्यानें 
ऐसीई ज्गें सगाई करी । 

तो पूलेबदेई की वरात खूब सजथज के भाई झौर कोलेनदेई की बरात मामून्री भ्राई। फूर्चेन- 
देईकी वरात में ख्रवोरिया मचिगौ भर कौलेनदेई को बरात में खूब झ्षमझमाहठ झा गयो। फूलेन- 
ऐेई पं कछ्व दी गैहनो न रहो और कौलेनदेई पँ खूब गेहनो हैगी। तो वाकी मौसी नें कही---"कि 
ैसनदेई, तू कछ गैहनो अपनी बैहत हू दै-दे ।” 

जद फूर्लनदेई की माँ नें कौलेंनदेई कौ सिर वौँधो तो वाकौ सिर बाँघती जाइ भौर कील 
पैकती भाइ। तौ जब सबरी कीलू दुकि चुकी तो वोह चिडिया बनि के उडि गई। तौ कोरलेंनदेई की 
भी बानें फूर्लेनदेई भेजि देई। तब वाके पती नें पूछी--“कि तू तो फारी नाई, भ्रव तू कारी क्यो है 
को पो बातें कही--कि मेरी मोसी मोपै कोला पिसवायी करै ई। सो में कारी है गई।” ब्यानें 

आन, प्रच्चा !! 

५७, _.., गो चिड़िया वनके कौलंनदेई उड गई तो बु रोज उनके घर पै बैठि के न्यो कहा करे ई-- 
कि कोलेनदेई डोले मारी-मारो। फूलेनदेई सोबे चित्तरसारी।” 

तौ एक दिलाँ बु चिड़िया कोलेंददेई के पती तें पकड़ लई, जब वाके सिर में से कौल निकारी 
तो देह तौ कौलेनदेई। जब कौलेंगदेई नें यह बात देखी तो वानें कही--“के फू्नेनदेई ऐ देस निकारौ 
पदों ।” तो कोलेंनदेई मेहलेतु में रहेन लगी प्रोद फू्लेनदेई कूँ देस निकारी दे दोंगी ।* 

६ 
ठाकुर रामपरसाद 
.._. 0झुर रामपरसादु और उनकी ठकुराती जे घर में खाली५ हे पिराॉनी ए। हलुकौ-पतरी 
दे कररने। बाप एक सेंसि, है बरव ए। भेसिया दूब बेंदी। खेत में कजू ऐपो पैदा न भई। ऐसे 
करिके तीन दरस की वादे भेज रुकि गई। कारिदा, पटवारी औरद लवरदार कौ नित्त तगादौ भ्रायौ करे । 
व कारिंदा को सिपाई तयादे के भ्रावे, जबई नित्त छाछि ले जागो करे और जंव पटवारी 
तगादे कू भाव तो बाकों सबु दहीऐ ले जायो करे भौर जब कबऊ कार्रिदा कौ चक्कर होइ तो दु सबु 
नें जाइ। विचारों रामपरसादु बडौ तगू है गयो औरद भूंखनु मरेंन लग्यौ। 
प्रव कर्ररेंदा-परवारी बोले--'क तो तीम बरस की भालगुजारी दे जा, नही कुडकमीत 

लाइक हम कुडक कराँगे।” रामपरसादु आइक्हें अपनी बहू ते वोल्यौ--के श्राजू कुडकमीन आावैशी सो 
में तो दुवकि जा प्री तू तारी दैके घर में बैठि जइपों। में अवेरी-सौ राति में झाउंँग्गी ।” राम- 
*रसादु दुबकि गयी । 


* भाषा विज्ञान का एक विचिश्र उदाहरण हैं--“झप्न-जल < प्ंजल” । इसका एक श्रर्थ रह 
"या और यह अन्न का पर्याय बन गया। पानो लब और जोड़ता पडा। ' श्राइ । | जगदोश 
“पार शोतो कर्लों, मु० तालारशाही, मथुरा के संग्रहसे। * केवल । 
१२७ 
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भ्रव रामपरसादु की बहू हात-पाँम घोइक, नई फरिया श्रोढिक पाँनी मरिवरे गई। गैल में 
पटबारी मिलयों। बोल्यौ--कौै कोऐ, रामपरसादु की-सी वौहौटिया ? ” 
येजी हथें, फिरिकें ठाडी है गई। 
“रामपरसादु कहाँ गयो ऐ। भेजि देह, नहीं कुडकी होगी।” उठकुराँनी बोली--“े जी, वे 
तो तिहारे डर के मारे केऊ दिनाँ के भगि गए। 
ण्ग्त्रौ |। ॥2 
प्पराँ जी” 
“तो पौहे-ढोरेंत की करसें होति होगी ?” 
“वे जी, मई करतूँ।” 
“कोई चिता मति कर। हम भाजायों करिगे।” 
झागें चली तौ कार्रिदा पायौ। वील्यौ--'के, को जाँति ऐ। रामपरसादु की-सी वहू।” 
बहू, फिरिकें ठाडी है गई---ये जी, हवे ।” 
“तौ रामपरसादु कहाँ गयौ ऐ। भेज-फेज दे-दाइ दे नही कुडकी होगी ।” 
थे जी, वे तो कैऊ दिनाँ के भाजि गए।' 
ण्ज्ली 9 | 
“हाँ जी [ 
"तो ढोस्पौहेन की को करि रहो है।” 
“ये जी, सबु मे ई करि रई हूँ।” 
“कोई चिता भति करियी, राति क हम आई जाँइगे।” 
भ्रार्गें चली तौ सिपाई पायौ। वोल्यौ--के ठकुरानी ऐँ का।” 
बोलौ---- हेंबे जी । 
/रामपरसादु कहाँ ँ 97 
“दे जी, वे तौ भागि गए।! 
“भेज-फेज को देगो? नहीं कुडकी आवैगी। परि कोई वात नाएँ। घवड़यों मत्ति, राति- 
विराति कूँ हम आई जायो करिये। और भेजऊ की देखी जाइगी ।” 
अरब दिन मुय्यी, राति भई, तौ सिपाई झायो। फाँटिकु खटखठायो। वोल्यौ--"क्र रामपर- 
सादु हत्वे का?” ठकुरानी बोली---'डैरियो, भ्राई।” फॉँटिकु खोल्यो, भीतर गए, खाद विछाइ दई सिपाई 
बैंठि गयौ, बोल्यौ--क, रामपरसादु भगि चो गयौ। मे भेज दे देंतौ।" 
इतेकई में पटवारी आई गयौ। घोल्यौ--के, रामपरसादु हत्वे का |” ठकुराँनी वोली--“ठैरियों आई” 
सिपाई वोल्यौ--को ऐ ?” 
पटवारी जी ँ 
“तह बीर, तू मोइ दुबकाइ। तू मेरी धरम की दैहेंनू, मे तेरी भर्ढया। मोइ वचाइ।” 
ठकुरोंनी बोली--“के, सबु लत्ता उतारी ।॥” 
बानें सबु लत्ता उतारे। ठकुराँनी नें पोतनाँ लैंकों सबरी पोति दयो झौरु मूंढू प॑ माटी 
धरिकें ओरु ऊपर दीयौ घरि के कोने में ठाडी कर दीयौ। श्रव फाट़िकु खोल्यी। पटवारी आए | खाट 
पै बैठि गए। बोलें--चिता मति करियौ। तौन्योबरस की भेज स्याहे में दाखिल करि दुगो !” इतेकई 
में कार्रिदा भायों। बोल्यौ--“रामपरसादु हत्व॑ का ?” ठकुरॉनी बोलौ---ठैसरियों जी, भ्राई ।” 
पटवारी बोल्यौ--'को ऐ ?” 
"दे जी, करिेंदा ऐ।” 
पटवारी वोल्यौ--भागमाँनु, मोइ दुबकाइ ।” 
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वानें कही--सबु लता उतारी ।” हे 
वां झट्टई उतारि दिये। वु वोली--कोठी की छानिं के नीचें घुसि जाओ। परि सूंड 
गेंकु नीचौई रातियों, ज्या में एकु कारो स्यॉपु कऊ दिनाँ कौ बैठयों ऐ। जानें कहूँ भाँधरों हैँगयी 
का। कितक कू जाइ* नाएँ।” बानें कही--भागमाँनु , कान तो हलाउँगोई ता ।” 
ठकुरानी नें फाटिकु खोल्पौ। कार्रिदा श्रायौ ग्रौर खाट पै वैठि गयो। वोल्यौ-- के, रामपर- 
सादु कवते नाएं। 5कुराँनी बोली--'ये जी, विश्नें तो म्ठवारेतु है गए।” कारिंदा बोल्यौ-- कोई वात 
नाएँ। में सब्‌ देखि-मारि लुगो और तीन साल भगिली झौर तीन साल पिछली सबु भेज माँफु करि दुँगो 
व्‌ बोली--ये जी, वे तो गए। श्रव तुम्हें दीखे जैसें करो।” इतेकई में रामपरसादु शाइ गयौ 
“के, फाटिकु खोलियौ ।” ठकुराँनी बोली---/ठैरियो, दूध धरि भाऊँ, भाई !” 
कारिदा बोले--'को ऐ ?” 
ठकुराती वोती--बेई १ [! 
“को, “रामपरसादु?” 
हाँषो।! 
प्री तौ पेंसमेसुरी, मोइ दुबकाइ ।” 
प्र जी, कहाँ दुवकाऊं श्र 
भरी वीर | तू मेरी घरेस की बेटी ऐ । परि मोद दुवकाइ । नही मेरी बडी जाति विगारैगौ ।” 
अच्छी तो, लत्ता-पिछौरा घेगि उतारी ।” 
नानें डर के मारें सबु उतारि दए। यु बोली--'देखो तुम कोठी में घुसि जाओो। परि 
पक काम करियो यामें मेरी पर की दबाईन को तेलु धरचौ ऐ, कहें हलियो-झुलियो मति । नहीं सबु 
पक । चुप बैठे रहियों । भेरें गठिया को दुख कबऊे-कब॒क है जातु ऐं। फैलि गयौ तौ कोन पे 
। कार्रिदा बोल्यौ--“भागमाँनु, उसासऊें तो लुग्गोई नाँ झौर की कहा चलाई ।” 
पर अ्रच फाँटिक खोल्यो। रामपरसादु आयौ। वोल्यौ--“भाई, मै दिन भरि की भूखौ ऊँकोई 
बे बह होइ तौ दै। परि जि तौ बताइ, कोई तगादे-फगादे कू तौ नाँइ झायो।" 
हीयौ । भाए तौ हते। अवेरेसे भ्राए।” उकुरानी नें महेरो परोसि दई और वाई में दृधु करि 
ला कसम जितो नेंक तातौ ऐ ।” व्‌ वोली--'बीजनाँ लै लेउ | सीरौ करि लेउ ।” 
व मत के न जानें पटवारी कहूँ भूंजो हैका। वडी देरते इतई कूँ छॉनि में 
कर हक के न होइ ती ज्याइ दूधु दे भ्राऊं। पटवारी ते बलाइ काँमु परत्वै। बेला में दूधू लेके, 
धूटि गयी! कोही कस इनलगी। बु तौ विचारी डरके मारें चुपु वैठयौ भो, तातौ बेला हात में ते 
पे हे कोठी मे डक फैलि गयौ। विचारी पटवारी भुरसि गयौ। फफोला परि गए भर धंमारे 
बार के जब दरार न गयी। म्वाँ कारिदा बैठबौ झो, बाकी पीठि पै परयी। सवु सरीर पै परचो, 
फंसि गयौऐ को पल परि गए। वोल्यौ--भागमानु, मैनें नाहिफैलायौ७जि तेरी तेलु, झापई 
बीज डी गरेमु ऐँ।” पटवारी बोल्यौ--'हल्यो में ऊँनाऊँ। मो ताँई कैसे आई गयो।” 
घौर कारिदा को सम शासिगो, परि जि को कोठी में बबरचौ वैठथौ ऐ । ज्याइ देखूँ।” बू गयी 
में हन गोरे भ्रदबोत्पी :% खैंचि लयो। वानें कही--कै, तैनें वडे पाँम उखारे। भव बताइ दे ?” कारिदा 
फिर बा के भाई, जन्म-भरि भेज मति दीजी परि मोइ छोडि दे ।” कारिदा जी छोडि दीए । 
भांग परे के सोच लय के, जि छाँति में को हलि बे बारी ऐ, ज्याइ देखूँ।” दिचारी पटवारी 
में कि दुंगो भोर खूब मारि लगाई। पटवारी वोल्यौ--'के भाई, तेरी खातो मॉफीदार 
) ते भो ऐ छोडि दे ।” पद्यारीऊ छोडि दयो। 
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श्रव वोल्यों भाई, मैने जे बडे-बडे आदमी मारे ऐं। जें श्रव मोइ पिटवामिंगे। सो चलि राति 
मेई भगि चलें। सब साँमान्‌ बाँव्यो। बोल्यौ--“'सोदि-लकडियाऐ को ले चले, भरन दें, परि एकु 
काँमु करि, मेरो डडा ला। देखि जि तैमनें दीवटि कैसी नोठि ते रचि-पति के बनाई ऐ झौरु काँन, नाँक, 
झाँख, भोह कंसे बढिया बनाए ऐं। कोई वैतेंई तो ले जाइगौ। ज्याइ फोरि चलें ।” इतनी सुनिक 
सिपाई बोल्यौ---के श्रजी ठाकुर साब, मरि जाँउगों ।” 
ठाकुर वोल्य',--“कि अरे के सारे, मेरी छाछऊ तक नाँइ छोडतों !” 
“अजी में ज्या नौकरीऐं ईव करेंगो। कबर्ऊेन भाउंगो मोइ छोडि देठ ।” वाऊ कूँ छोडि 
दयौ । घेला काऊ कूँन दयौ।१ 
७ 
ठगों को ठागने बाला 
एकु राजा ओ। व्वाककें एकु बेटा ओ। व्या बेटा पै व्वाको बौहौत भारी प्याद झो। परि 
व्याकौ मन्‌ नाँ झो लगतु। एकु दिलाँ राति कँ उठि के वु चलि दीयौ। चलाचल-चघलाचल यु एक ओर 
दूसरे सैट्रैए में पौंदेच्यौ। ब्वा सैहँर में एकू साहुकार रह्मो करतो। व साह्कार बहुत धनीओ। 
व्वाके धेंन को कछ बार-पार नाँझ्नो। परि व्वाकें कोई घेटा नॉँभ्ो। 
जब राजा कौ घेटा व्वा नगर में पौंदूच्यो तो व्वा साहुकार ऐ खबरि परी। व्वानेंवु चुलायौ, 
व्‌ गयी तौ साहुकार नें ब्वाते पूछी--/कि रे तू को ऐ, कहाँ ते भ्रायो ऐ ?” ब्चानें श्रपनौ सबरी ऐह- 
बालू कहि दीनो। साहुकार नें घु राखि लीनो। 
साहकार के सेहैरु में एकु सरोवरिई। साहुकार को जि हुकेंमु झो कि कोई आदिसी व्या 
सरोबरि में न प्न्हावै। साहुकार जब जाइकें व्वार्में डुबकी लगाझौ करतुओ, तौ व्वाके हार्थेन में हीरा, 
पन्नाँ, जवाहिराति आइ जायो करत ई। परि थ्वानें राजा के घेटा ते तो नहाइवे की कहि राखी ईं। राजा 
कौ बेटा जब ज्वा में डुबकी लगावे तो ककर-पत्थर ई व्या के हात में आँमें। 
भौतु दिनाँ राजा के घेटा ऐ म्वाँ रहत-रहत हूँ गए। एक विना वानें साहुकार ते कही-- पिता 
जी, भव हमें भ्रपने मा-वाप की यादि श्राइ रई ऐ। भ्रव हम उनके जौरे हँवे जाँगे। ” साहुकार नें 
---“भौतु भ्रच्छा बेटा, परि ले कहा जाउंगे।” व्वानों कही--एक घोडा देठ पर पोसाक पैहरिवे 
कूँ देउ भौरु द्वै-वारि लाल दे देख ।” साहुकार नें सवु चीज व्वाकी मेंठ करी। श्रव राजा कौ बेंटा चलि 
दीनो । 
(२) 
दर कुच, दर मजिल तै करतु भी व्‌ झपने नगर क वलिवे लग्यौ। श्रार्ये जाइक व्वाइ 
एकु ठॉँग की नगरी परी। एक ठगू जो सबु ठगेनु कौ सिरदारु हतुकाओ, समझिगो कि जिंतों कोई 
सौंने को चिरैया ऐ। यु ब्वाते झूठी-साँची वात बनाइकों अपने घरकू लिवाइ लंगी। 
व्या ठग की हूँ घेटी ईं। ब्ानें अपनी वेटीन ते कही--'दिखी जि सौंने की चिरैया ऐ, जैसे 
बनें ततें जाइ ठगी। चेटीनूनें कही--अ्रच्छा पिताजी ! ” 
राति भई, राजा कौ बेटा ऊपर चित्तरसरी भें सोइवे कूँ भेज्यों। अ्रव एक घेटी चोमुल- 
दिवला ऐक हात में लैकों श्रौर तस्वारि लैके व्वाके जौरें गई। जाँत्खेम व्वाकी छाती पै चढि बैठी, 
भ्रौरु ब्वाते कही--'तो पै जो कछ होइ सो घरि दे, नईं तो तोइ मारति ऊँ।” ब्वानें कही---सागिमान, 
मो पै कछ नॉएं। जौ तू भोइ मारिदेगी तौ ऐसेई पश्चितावैगी जैसे लाखा बजारी अपने कुत्ता ऐं मारि 
के पछितायों का शो” ब्वानें कहौ--लाला वजारौ कर्से पछितायी |” ब्वानें कही--जौ तू मेरी 
छाती पै ते उतरि परे तो बताऊँ।” सोईवू छाती पैसे उतरिपरी। शअ्रवु वु कहिवे लग्यौ-- 


$, पातीराम--प्रकबरपुर के संग्रह से । 
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"देलि ठा की बेटी, एकु लाखा बंजारीओो। व्वापै एकु कुत्ता ओ। एक पोत ब्वाप 
प्रौद्या परी। ब्यानें पॉनसो रुपया में अ्रपनो कुत्ता गैहने घरिदीयौ, एकु साहुकार के याँ। 

ला साहुकार के एक दिलाँ चोर चोरी करिबे आए | कुत्ता उन चोर न्‌ कूँ देखि रह्मौ ञ्रो । 
लगें प्रोचो--/जो, जौ में घूंसतु ऊें, तौन्ती जे भोइ मारि दिगे। जातें ला चुप्पु-चापुई 
देशतु रूँ कि जे कहा करत ऐं।” चोरेंन्‌ नें सबु मालु-असवाबु तिकारि लीयौ। सबु रुप्या झौरु 
मातअप्वावू उन चोरेंनु नें जाइकों एक ताल में गाडि दियौ। कुत्ता नें सब बात देखि लीनी। 

सेरे भएँ हह्ला-सो मेंच्यो। कुत्ता सर्वेन के लत्तानु कू पकरि के खेंचे। परि काऊ की 
पम्त में व्वाकी वताईन झावे। फिरि एकु डोकरा नें कही---“भाई, जा कुत्ता के सग चलौ, जि 
क्नू वताबैगो।” सोई सबु जने व्वा कुत्ता के पीछें-पीछें चलिये लगे। कुत्ता ब्वाई ताल में जाइक 
भूदि पर॒पो। लोगेंद सोची--“कुत्ता करतु कहा ऐ।” कुत्ता नें डूबक मारी और भ्रपने म्हो में 
एक रुपाँन की थैली उठाइ लायौ। त्ोगेंन्‌ नें सोची--“भाई, मालु जाई में ऐ, के ते उनसे घ्सि 
के ज्वा में दूंडा-खंखोरी मेचाई, सोई उ्ें सबु माजु-मता पाइ गयी भ्रव वु साहुकार कुत्ता पै बडौ 
रादी भयी झौर ब्वाते कही--“जा, अव तू भपने मालिक के जोरे जा ।” ब्वानें सब बात एक 
चिट्ठी में लिखिक व्वाकी नारि में बॉँघि दीनी । 

प्रव व्‌ कुत्ता, लाखा बजारे के जौरे चलयो। जब लाखा बजारे नें कुत्ता भ्रामतु देख्यौ 
तो ब्वानें भपने मन में सोची--./कि, कुत्ता साहुकार ते दगा करिके चल्यो आयो ऐ ।” सोई ब्वानें 
उख्बारि निकारि के कुत्ता कौ मूड काडि दियो । 

जब व्वाइ ज्वाकी नारि में चिट्ठी दीखी तौ व्यानें घु खोलि के पढ़ी । पढिकों एकु दम व्याइ 
0. भाई गयी झौर चु हाइ कुत्ता, हाइ कुत्ता करिके रोहबे लग्यों। सो ए ठ्य की बेटी, जौ 
? गोद भारि देगी तो तुह ऐसे ई पद्चिवाइगी, चौंकि मेरे पास कछ, हतु नाँऐं ।” 


न्वा राजकुमार नें ने लाल अपनी पीच-बीरि के व्वा में भरिलए ए । 

भें हपरे दिनाँ दूसरी ठग की बेटी आई भौर वु ऊ ब्वाकी छाती पै चढि वैठी । राजा के बेटा 
पारिक न. तो छे पेरी जाति ले लेगी तो तू ऐसेंई पछितावैगी चैसें राजा अपने बाज ऐ 
ने कक काझी ।” ब्वानें पू छी ---राजा कैसे पछितायी ?” ब्वानें कही---मिरी छाती पै 
; चेव तोइ वताऊ [”बु छाती पै ते उतर परी। राजा कौ घेटा कहिये लग्यी-- 

जायी का ठ्ग की बेटी, एक राजा नें एकु वाजु पारि राख्यो भो। जब राजा सिकार खेलिये 
णाग सती प्रव यू प्रपने पश्षन ते व्वाकी छायाँ करतु जायौ करतुओ। एक दिलाँ राजा ऐ वडी 
वाह ने आए पानी कहें नाँ। व्याई बखत एक चील एक स्याँप ऐ मारिक एक पेड पै डारि गई, 
हर है हे हर की दूँद झरधो करें। राजा नें समझी कि ईमुर नें मेरे कार्जे पानी वरतायौ 
गजा के लक में उन बूँदनु कूँ लैवे लग्यो। बाज ऐ सब बार्तेन की खबरि ई। सोई ब्वानें 
मोस्यभान ।प झपट्टा भारघौ, सो कटोरा गिरि परचौ। राजा ऐ बडी रिस॒झआाई। ब्यानें 

ते भट्ट चाज्‌ भारिदीयौ | 
गद्य हे है ऊपर कू चाह्मौ सोई व्वाइ स्पाँपु दीस्पी । भ्रवु वु हाइ बाज, हाई बाज करिकें 


। सो ए ठग > रे त्तूक 
ऐमे: परम के की बेटी, मेरे पास कछ ऊेँनाँऐएँ। जी तू मोद मारि देगी तौ तू 
द हा पे दिनों लौटि गई श्रोर भ्रपने पिता ते जाइकें कही--“पिताजी, जाके पास कछ नाँएँ ।" 
$ नें ए ०७० द्वु कैसे नाण ४ 
मोपरे दित्त 
3०, उगानी 


५ ध्छ 
३ पहली ठग को बेटी फिरि ऋाई। घउंदानें आाइकों ज्वाले पहा--दिखि सता 
तोदु उयू में। ब्याके चगुन में ते तू वच्ि साँइ सब्तु। ज्नेतू मेरी एएुः कैटनो 
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माँनि। मेरे वाप की है ऊेटिनी ऐं। एक प्रस्सी कोस जाँति ऐ भौर एक साठ कोस जाँति ऐ । तू अस्सी 
कोस' बारी ऊँटिनी एँ खोलि लोजो और मोकऊ ऐ भ्रपने सग्र घँठारि के भाजि निकरिओ।!” 
राजा के बेटा नें हाँमी भरि लई। अबु वु फंटिनी ऐ खोलिवे चल्यो। परिव्बाइ पैहचाँनि 
न परी कि कुनसी ऊेंटिवी भ्रस्सी कोस चलति ऐ। व्यानें साठि कोस-चलिवें वारी ऊँटनी खोलि लई। 
भ्रव वे दोऊ व्वा पै वैठिकें भागि निकरे। शझारगें जाइकें साढि कोस पै कॉटिनी बैठिगई। 
श्रव ठग की बेटी नें कही---भिरी वापु आइके भ्रव्हाल पकरें लेंतु ऐे। चौंकि दापै पगस्सी कोस-वारो ऊटिनी 
रहें गई ऐ। सो तू तौ अब जा पेड पै चढिजा शभौरु म॑ नीचें ठाडी के। 


पीछें ते व्वाकौ बापु श्राइई चोन गयौ। झव ब्वाकी घेढी नें कही--'पिता,बुज्याँतते . 


अन्होल ई भाजि के गयौ ऐं। तुंम साठि कोंस-बारी ऊँटिनीं पै चढ़िकों जाझौ झौर व्वाइ पकरि लाझौ ! 
म॑ जब तक जा भ्रस्सी कोसवारी पै चढिकों अपने घर कूँ जाँति कें।" ठग ने कही ---' भच्छी वात ऐ ।” 

ठगु व्वाइ दूँडिवे चल्यौ। व्याकी वेटी अस्सी कोस-वारी ऊँटिनी पै बैठी श्रौर् राजकुमार 
ऊ बेठारधो। प्रव राजा को बेट। ऊँटिनी पै चढिके प्रपने सैहैर कूँ चल्यौ। रघ््ता में ब्वाें अपने मन 
में सोची---“जी जि अपने वाप की ई नाँड भई तौ मेरी कहा होगी ।” सोई व्वानें तरवारि ते न्वाऊ कौ नारि 
उडाइ दई । 

अब बु अपने घर आइ गयी झौरु राज-पाटु करिवे लग्यौ।* 

य्व 
चोर घरी में जनम 

एकु साहुकारु वडो मालदारु ओ। परि व्वार्क कोई सतान नाई । भगमाँनु कौ ऐसी करनी 
भई के बुढ़ापे में विनुर्क एकु लरिका पैदा भयौ। साहूकारु नें वडी खुसी मनाई। खूब डट्ठौन* कियौ। 
माया गोविंद की ऐसी भई के ज्या दिन ते लरिका पैदा भयौ ज्या दिन ते पईसा में घटोतरा होन लगी 
ओर धीरेंधीरें जब व्‌ जरिका स्पानो” भयौ तौ अनेक बुरी आदति ज्वामें परेन लगी! पढिवे ते ज्यौ* 
चुराँमन लग्यो। नसेबाजी, सराफलोरी, जुश्ाखेलिवों बौहौत-सी बुरी ठेव ब्वा में परि गईं। धीरें-घीरें 
घर कौ पईसा जव बरवादु है गयो, तो चोरी करेंन लग्पौ। 

ब्वानें कहा काँमू करभौ के एकू जुहार के जाइके लोहे की एकु मेख वनवाई शौर एकू हतौरा जयौ । 
राजा के मंहलेंन में चोरी करिवे जाइ। भीत में मेख गाढि दे श्लौर चढि जाद। ऐसेंई ऊपर चढि गयी। 
भोरु ऊपर चढिके मोरी में लेजू” वाँधिक भीतर मैहलेन में उतरि गयी! झौझ राजा की छोरी की चीज-- 
बत्तर मेहने-गाँठे ऐ ले भायौ। घौंतायो* भयो तो मैहलेंन में हल्ला मच्यौ के राजा की बेटी को जेवर 
चोरी चलयो गयौ । 

राजा नें मुनी। राजा नें सुनि्क पैहरेदारेनू ते कही। पैहरेदार बोले--- महाराज, तारी* 

दूट्यी नाँ, औहेडी* सग्यी नाँ, श्रव भौरु बात कौ कहा इतजाम करें।” राजा में कहा काँमु करभी 
अपने पैहरेदार गदर सिपाही सब चुलाए और बुलाइक हुकमु दीयौ के चौद कूँ को पकरेगौ! दरोगा जी 
बोले--के, आाजु पहरौ में दुगो भौरु म॑ ईं चोरु ऐ पकदेंगो।” 

इतमें साहुकार के जरिका की एक सिपाही ते यारोई। सिपाई ब्वाके ढिंग गयौ भौर ब्याते 
सबु किस्सा कहि दियो कि---“भराजू तोड पकरिबें कौ बीरा दरोगा जी नें ख्लायो ऐ।” वु बोल्यौ---दिली 
जागी *१।” दरोगा नें कहा काँमू करभी के चौराहे के खरजा प॑ रुपईया वर दए। और हतकडी-बेडी 
लेक पैहरोी देंन लग्यौ। 


१ स॒० क०--चंद्रभान, लोहबन । ”. दष्टोन-भाम-करण सस्कार का भोज । 3. बढ़ा । *, जो । 
५, रस्सो। . बस्तु। * प्रात.काल। “. ताला। "५. ह्ॉडा--दोचाल को खोदकर जाने लायक भाग 


बनाना। १", जाइयो । 
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जब ग्राधी रात कौ समैया भयो तो चोर नें कहा काँमु करभौ के जेसानो भेष वनायौ और खूब 
बढ़िया लैहँगा पैहरथो, और खूद वढिया फरिया श्लोढी झौद सोलह ऊे सिंगार वनायौ। ओह पाँमन में 
गूर की लपटी लपेटी और हात में चौमूख दिवला जोरि के व्वा दरोग। के जौरें चलि दीयो । जब व्या दरोगा 
के जरे पौहच्यौं तो दरोगा वोल्यौ---“कोन, भ्रावी राति पै कहाँ जाइ ?” बु बोल्यो ---श्री महाराज, आज 
हम श्री दुरगाजी को घरतु रही, सो जोती-बाती करिके पथवारी ऐ पूर्जेन करिवे जाइ रही ऊँ |” इतनी 
वाद सुनिक दरोगाजी नें व्वाकं छोडि दीयौ। परें ते जब बापिस हैक आई तौ दूसरी सड़क की गैल 
ग्राइक सब रुपईया पॉमल में चुपचाइ लए और फिरि दरोगा के ढिंग भायी शोर दरोगा जी ते घूँघट की 
ग्रोद करके धीरें-धीरें वोली---“भरी महाराज, तिहारे हात में जि कहा ऐ ? ” दरोगा जी वोले--“जि हात- 
पॉमन की हतकडी-बेडी ऐं ।” सो घ्‌ दरोगा जी पै ते लैकों अ्रपने हात-पॉमन में पैहरेन लगी और कहने लगी--- 
“श्री महाराज, कंसे पैहरत ऐ ?” दरोगा जी वोले -““नेकबवत, ऐसे नाँइ पैहरें। देखि, जि हार्तेनमें पैह- 
राई जाति ऐँ भौर जि पाँमन में पैहराई जाँति ऐं भ्रौर ऐसे तारी लगायौ जाँत्वे ।” दरोगा जीया सु 
काँम कू अ्पनेई हात-पॉमन में करेंन लगे भौर त्तारी लगाइ के बोले--लेंठ, तुम खोलि देउ ।” ए, सव ऐसे 
पटरी जाँति ऐं।” 
ले तारी कू घु लवी परी। दरोगा हतकडी-येड़ी में वेधे पडे रहे। सबेरे भऐँ खबरिं लगी 
के दरोगाजी हतकडी-वेड़ी में वेंधे परेएऐँ भ्रौर कहेन लगे क॑ धोकौ है गयो । 
दूसरे दिन दीमानू साव नें वीरा खायो। के आजु हँस पकरिंगे*। सिपाई नें व्वाते जाइकें 
-- के, श्राभु दीमाँनू साव नें पकरिवे कौ घीरा खायौएऐ! ” बु बोल्यौ--“देखी जागी ।” 
चोर नें कहा काँमु करधो के फठे-पुराने लत्ता बाँधि के भर घोत्रिनि कौ मेप बनाइके ताल 
पे लत्ता जाइघोए। प्राधी-सो राति पै दीमाँनू साबु प्राहट सुनिर्क ताल पे पहुँचे प्रौर धोविनि ते बोले- 
तू इतनें खेंन वयो लत्ता धोद रही ऐ (” घोविनि वोली--“महराज, फसल कटिवे कौ वखतु ऐं। दिन 
में नाज-पाँनी की भ्ास में डोलें, याते महाराज, याई खेन सोफती परत्वे ।" दीमाँनु वोल्यौ-- इसे कहें 
तेंनें) फोई श्रादिमी देख्यी। धोविनि बोलौ--“महाराज, कह्दा वताऊँ मेरी एक घोवती यै पटवारी की 
धोषती घोडवे लाई सो ले गयी।” दी्मानु वोल्यौ---“कहाँ गयौ?” यू चोली--“महाराज, भ्रव्हालब ई 
जाई गली में घुसि गयौ ऐ। परि साहबु", तिहारे या भेष और घोडा की टापेंन के ब्राहद सुनिर्के 
तो भागि जाइगौ९ । एकु काँम करो, कौ ज्या भेप ऐ तो उतठारि देउ झौर तुँम मेरे बाँने ऐंपहरि के 
नैत्ता धोग्मौ। न्‍्याई मिल्ति जाइगौ।” दीमाँनू की समझ में आइ गई। अपनों भेपु ती उतारि दीयौ और 
स्याके लता पहरिकें सत्ता-धोमेंन लग्यौ। 
व्‌ चोर ज्वाके लत्तान्नें” ले चढि घोडा पै भगि गयौ। धघोताई ख़बरिं मिली क॑ दीमाँन सावु पै 
जलता धुवाएँ एं। सबेरे भपुँँ कोतवाल साबु नें वीरा खायो। के आाजू हम पकरिंगे। सियाई नें श्राइ 
क पही-“ह ॥जु फोठवाल साथ नें पकरिवे कौ बीरा खायौो ऐ।” चोद घोल्यौ--'देखो जागी।” 
; हमे कोतवाल साव नें कहा काँमु करथो के एक ऊेंढ पे खूब घेन-माल लादि के छोडयो भ्रीद कही 
+ देश थाइको पकरे। घूंमतु-धूमतु जब ऊंटु झ्ाया तौ झठ ब्याने घन में घुसा; * लियो झोर धेनु- 
मास छैकों फू से घर में कट कारटिकें दावि दिल्लो। 
भव कोतवाल नें जेंदू दुंडवायो। म्दाँ कहूँ होइ तो ऊँटु पावे। वरटीन्‍्सी भारी हुँड-सपोड 
भर, परि पतेन भने। राजानें एक दूती बुलाई भौर ब्वाते फही--/'कं, तू ऊंट कौ पतो सगाई दै, 


है *. पकरिग्गे॥ ९. इपर। 3. तसंनें। *. झमतत। ". साथ; ६. जादगो। 5. कपड़े । 
उत्ताग एूँ यह शज-बोसी में चस रहो नवोन सब्लिष्दता को प्रबुत्ति शर चोतर हुँ। यथाएं में इसशा 
उ्बारण साथारण “हे से भिन्न हूं, यह एंकार 'उरात्त स्वर” से बोला फायगा । <. जायपो ॥ '. एुनाए १ 
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जो माँग सो दुगो ।” दुती चली, भ्ौर ठौर-ठोर वईयरेन में वेठि-बठि के कस्रोडा* लगामति डोले। एक 
ठौर व्यार्नें सुनी --“क बैहनाँ, व्वाइ तौ उरु ई नाँइ लगे, परि देखियी काऊ दिनाँ झजामकईरे जान . 
जाइगी । ” इतनी वात सुनिकके दूती म्वा्द वैंठि गई भौर बोली--बैहनाँ, मेरी श्रालिशें दो महीना है 
गए! धभ्रा मारते-मारते। वौद्ौतेरी ऐलाजु करबाइ लयी परि कोई फाइदा ई नाँइ? परे ।” इतेकईर 
में म्वाँ चोट्टा को माँ बोली--की वैहिन” कोई दवाई करि।” यु बोली--“दवाई कहा करें। बेद 
ऐसी भेनखटोटी दबाई बतामरतें जो कहूँन मिलि सके ।” व्‌ बोली---कहा दवाई बताई ऐ।” दूती बोली 
'छुंट कौ यूनु बतायौ ऐ। काजर की तरे ऑजिले ।” थु चोर की माँ बोली-- तू को ऐ।” दृतो बोली-- 
“बैहिन में गैंल चलती ऊँ।” चोर की मा बोली--काऊ ते किस्सा मति करियो। कल्लई मेरे 
छोरानें एकु ऊँट काटयौ ऐ। चलि मे दऊँं।” दूती बोली-- भीर, तेरौ रागु भलौ करे। तैनें मे बचाइ 
लई।” व्वारनें एक खीपरा भरिक खूनू वे दीयी। दूती नें कहा काँमु करधौ, लगायौ सो लगायौ व्याकी 
के ते व्वाके दरबज्जे पै साँतिए काढि आई। इत्तेकई में व्वाकौ छोरा आयो। ख्वानें वु साँतियो 
कढभौ देख्यो। ब्वानें कहा काँमु करधी के ले खीपरा में खून गली-गली में घर-घर पे साँतिए काढि 
दए९। वाँदी कोतवाल कं लैं के श्राई। के महाराज, में ज्वांके दरबज्जे पै सौतिए को निर्सान वना 
आई ऊँ। भ्रव कोतवाल साबु झौरु दुती दोऊ देखतु डोलें। म्वाँ" गली-गल, में घर-घर पै निर्सांन बनि 
रए। दूती चकराइ गई। हारि के लौदि झ्राई। 


अ्रव राजा साधु नें फिरिवबीरा डारघौ। घीरा काऊ नें न उठायौ तो सिपट्टर* साब नें 
बीरा खायौ और कही के आज हम पकरिग्गे। सिपटटर ने हुकेम्त दीया कौ हँम चोट्टा की जब तारीफ 
जानें जब हमारे हात में हात पकराइ दे। राति के समैया पै चारधों शोर रोसनी कराइ दई शौर एक 
कोने पै डेरा ताँनि के सिपट्टर साव नें अपनी चोकी लगाई लईं झ्ौढ ठौर-ठौर सिपाही पैहरे प्‌ 
करि दीएं। चोर के यार न ख़बरें दई--“के, भ्राज सिपट्वर साव नें वीडा खायो ऐ। भौदु जि 
सरारति* ठहराई ऐ की जब जॉनें तब हात में हात पकराइ दे।” वु वोल्यौ--दिसखी जागी। 
ग्राधी-सी राति के भरसता में व्‌ चल्यौ। एक हात में तरबार लई शोर एक मरे-से महा 
गरीब बनियाँ की दुकान पै झ्रायौ। ब्वाते बोल्यो--“कं वनियाँ के ।” बनियाँ डरपतु-काँपतु वेगि-सीनाँ* * 
हाँ जी ।” “पेरें बूरौ हतु ऐ।” वनियाँ बोल्यो---हतु ऐ जी !” बु घोल्यौ--दि तो एक 
रुपईया कौ ।” वरनियाँ विचारौ बूरी तौलिक लायो औौर ब्वाऊ के श्रार्गें तौल्यौ। व्यानें कहा काँमु 
करभो कौ तरवारि ते व्वाकी कुहनी पै ते वाँह काटि दई। लै वाँह कूँ चलि दीयौ झौद सिपट्टद के 
डेरॉन की भोर चलयो, एकु ओर ते डेंरॉन में इंठ फेंकी । 
इँट के लगत ई सिपाई ब्वा ओर भगे। इतमें सिप्ट्र सावू अकेले रहे गए। थु शद्ट 
तबू में घुसि गयौ और सिपट्टर साव ते वोल्यौ--लेछ मेरी बाँह पकरो, में चोट्टाऊं।” झोरु व्या 
बनियाँ-वारी बाँह लबी करिके पकराइ दई और आयु भाग गयौ। 
इतनेई* * में सिपट्टर साथ नें हल्ला मचायी के चले प्राशौ, मै में चोट्टा की वाह कतर लई ऐ ! 
भव घु वोल्यौ के सेमेरे१* एकु-एकु श्रादिमी की जाँच करौ। ज्या काऊ की बाँह कदी मिले तौ समझो 
के बुई चोट्टा ऐ। 
जब घोतायो भयौ तौ एकु-एक श्रादमी देल्यौ गयौ। वु बनियाँ देख्यों तौ व्वाकी वाँह कंटी 
पाईं। वे घोले--तिरी वाँह कहाँ गई ।” घु वोल्यौ-- महाराज, राति एकु बूरौ-लियैया ्रायौ, सो बूरौ- 


१, टोह-खोज) *. भ्रचानक हो। *. नाँइ। “. इतने ही। ५० चैहिन-भेंन। ' बमाई। 
७, भुआ-एूँहाँ । < इंस्पेक्टर ) "*. शा का सादृप्य-साम्य से 'सरारति' हो गया है। **. से! 
११, इसे। **, आत-काल 
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फूरौ तो कहा लीयी मेरी बाँहँ काटि लेगौ।” राजा वोल्यौ---वडे अचभे की वात ऐ, चोट्टा हात 
माँड आवबे ।” राजा वोल्यौ--आजु हँम पैहरी दिग्गे। 
चोद के यार ने खबरिं दई के आज राजा तुर्में पकरिंगे। बु धोल्यौ-- दिखी जाइगी।” 
ब्वानें कहा काँमू करथौ का एक वोरी नाजु भरि के ओर एक दतरा"* लेके चमरिया को 
भेतु बनाइकों एक दुर्कांन पै दाँनो दरत जग्यो। जंब राजा पैहरी देंतु आगी तो ब्वाते बोल्यी-- लू 
हो ऐ। जो इनने वखत चाखी चलाइ रही ऐ?” घु बोली--महाराज, दिन में ती किसातनु को 
सेतु काटिवे जानो परत्व भौर इनकी दाने कौ भारी तगादौ हो त्व। सो श्री महाराज, ज्यातें याई 
बबत दरिविं माई हूँ!” राजा वोल्यौ--कोई भौर आदिमी तो ताँ देखयी ?” चमरिया बोली-- 
"महाराज, श्रमेंलई न्‍याँ हँकें एकु श्रादिमी गयौ ऐं। चो तुम कहा करते ?” “परे वु चोर ऐ, हम 
ब्वाइ पकरिंगे।” वु बोली--“महाराज, चोरु ज्या तरह ते तिहारे हात न आाद॑ंगी । हाँ, एक तरें 
ते हात आइ सकत्वै, के तुम मेरे वाँने क॑ पहरि लेठ और ज्याई ठौर पै वैठि जाओ्रौ। भरें दाँनो 
मति दरियो। में ती फिरिक दरि लुगी। परि आवेभो ऐसेंई हात! भोरु में तिहारे घोड़ा-फोडा ऐ 
विहारे मैहँल पै पोहोचाइ शभ्ाऊँ ।/ 
राजा की समझ में झ्राइ गई झ्ौद व्वाकौ वाँनों पैहरि के दॉनो दरेंन लग्यौं। समेरे की 
होनि में खबरि लगी के राजो पै राति-भरि दाँनो दरबायी ऐ। राजा के कपडा और घोड़ा छूँ लक 
रमती भयी। 
राजा बोल्यौ--भाई, हँम हारे और चोर जीत्पौ, परि भ्रवु दु हमते मिलि जाइ। हम 
ब्वाक प्रो राजू दिग्गे ।” चोट्टा, राजा के ढिंग या बात ऐ सुनि रह्यी प्रो। वु वोल्यौ-- राजा 
साठ, तिस्वाचा भरी। में लाऊँ वाकू।” राजा तिरबाचा भरि गयौ। यु चोल्पो-- भारी चाहें छोडी 
में ऊे चोर।” राजा में पीठ ठोकी भ्रीर श्राघौ राजु दे दियो।* 
९ 
सुपने की देसु 
गाँस ते चाहिर एक वहेलिया को झोपडी ई। बहेलिया के एकु वेटा ओ। बहेलिया रोजु 
निकार सेलिये कूँ जायौ करे। जव व्वाकौ बेटा कछ समरथ भयो, व्वानें बुही एक दिनाँ सिकार 
एूँ भेज्यो। यु छोरा, ले तीर-कॉमान वनसंड में चल्यो जाइ रहयो। एक पेड़ की डार पैं व्वाई एक 
हस-हृर्मिनी की जोड़ा दौस्पौ। वा छोरा नें हसु तौ पकरिं लीबी, हसिनी उडि भगई। 
हप ऐ लैक बहेलिया कौ छोरा प्रपने घर कं आयी! व्वाकी माँ भीर ज्वाकौ वापु बडे 
सून भए। बद्ेलिया में कही भप्रपनी वहू ते--दिव्लि, भ्राज्‌ ई ती हमारी लाला सिकार सेलिये कूं गयी 
प्रोद प्राजुई ऐसी सुदर पछो पकरि. लाथौ। श्राजु तौ शपने बेटा को सिकार ऐ घर ह रांधियौ, 
धेचिये नाएँ जात” बहू नें कहो--'बडी अच्छी बात ऐं।” पीजरा में बंद करिके हसु छात्र ते 
होगि दोौयो। पीजद में टैंगें--देंगे व्या हम ने बहेलिया की भौटिया? ते वही-- ्ररी सू जौ मेरे 
प्रॉग बचाददे तो मे तोइ नौ रुप्या दियाए द्जं।! 
बहेलिया ते जाउफे ब्याको बहू नें सवरो वात बहड्ी। बहेलिया में ज्याबु दीयौ-- हमारी 
४हा घतरी ए सो जाई मारे। हमें तो सो सया मिलि जाँगे ठौ और फाँमु उर्ैनों 
सी हम ने पद्दी--“भव मोइ सू वजार कूँ से चलि। भ्याई छोई ने फोर सो झन्या में मोद 
ने शादगो।! 


* दंतश--दाँद दनने को छश्शो । १. बच्हटरेयादात प्रायरपुर दे सम्रटसे ) ).स्प्री, ज्टू 
बर्‌जहु-(पविष्प्ता-योवर)--महूडिया-यटुटिया -इहू-पन्कलभी टिया । इसी दिया” प्रत्दय श्र भोग मी 
शगा हो उरएरण--दोट्टिएा' १ 


रद्द 
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बहेलिया ब्वाके पीजरा ऐ लेक सबरे बजार में डोल्यौ। सबु लोग ज्योत्ती कहें कि भाई, 
जि तो कोई वडो सूदर पद्ची ऐ। परि सो रुप्या काऊ नें न लगाएं। व्वाई सैहैर कौ राजा व्याई 
बखत की होनि पै आइ निकरबौ। राजा नें सोचौ--ला ले चल। सुदर पच्ची ऐ। मेहलँन में 
टेंग्यौ रहेगौ।” न्यानें झट्ट व्याइ सौ रुप्या दै दए ओर वु हस मोल लै लथी। 
(२) 
राजा के याँ हस ऐ रहत-रहायत बहुत दिनाँ है गए। 
एक दिनाँ राजा नें राति कूँ सुपनो देख्यौ--'सात समुदर-पार एक बहुत कछू सुदर एक 
परीनु कौ देसु ऐं। म्वाँ के राजा की लडिकी ऐसी सुदर जैसी चदा की-सी किरनि।! रोज सवेरे ईं 
कमलन के फूर्लन ते वु तौली जायौ करेँ। गोरौ-गोरो व्वाकी वदनू भर आदि ऐसी जैँसें भ्रम की-सी 
फाँक। व्‌ फूर्लेत की सेज पै सोयौ करे। 
राजा जब दूसरे दिनाँ जग्यी। कचैहरी झझूझडाई। सवु सूर, साँमत, बजीरजादे इकिट्ठ 
भए। भरी सभा में पाँत कौ घीडा डारि दयो औरु राजा नें हुकम्‌ चढायौ--“जा घीडा ऐ वुह्ी 
चवाब, जो जा परीजादी ऐ दिखाव॑ ।” हे दिनाँ वीडा ऐ परे-परे हूँ गए, परि कोई ऐसी माई कौ 
लालू न निकस्यो जो ब्या वीडा ऐ चाबे। इतमें तौ वीडा कुम्हिलायौ और उतरे राजा के प्रॉन सूलिवे 
लगे। राजा नें कही---“भ्रब मे द्ै-एक दिलाँ में अपने प्रॉन छोडि दूगो। 
हसु टेग्यौ-टेग्यो जि सबरी वात देखि रहो ओ! च्वानें अपने मन में स्रोची--“भई, हमनें 
राजा के कार्जे कछू ना करभौ।” व्यानें राजा अपने पास वुलायौ भौर ब्वाते कही--राजा, ऐसें प्रान 
छोडिवो ठीक नाँऐं। तू मेरी पीठि पै भ्रसवार हैजा झौरु मे भौरु तू वोऊ ज्याँ ते उड़ि चलें) देलेंवु 
सैहँद कहाँ एँ ओर कहाँ बु परीजादी ऐ।” राजा नें हर की मती मानि लीयी भ्ौर चलिये कौ 
तैयारी करि लईं। एक दिनाँ सुभ-घडी में हसु राजा ऐ लंके उडि दिया । 
(३) 
कूँच, दर कूच, मजिल, दर मजिल, हसु उडचौई चल्पौ जाइ। सातो सेमुदर चलत-चर्लामत 
पार है गए। सात समुदर-पार जाइक राजा में एकु सैहैरु दीस्यौ। केंगूरनुदार, छज्जेनुदार, व्वा 
सेहँझ फे घर वनि रहे। चारभौ ओर सरोबरि वनि रही। मोर कोहोकि रहे। चिरैयाँ कलोत 
करे रही। राजा नें हस ते कही--“भाई, होइ न होइ, मेरे सुपने कौ देसु तौ जिही भालिम परतु ऐ, 
ज्याई उत्तरि परि।” हस उतरचौ। राजा और हसु दोक एक भटिश्लारिन की सराइ में ठैरि गए। 
हस नें राजा ते कही--“राजा, तुमतो याँई रही और मेँ जाँतूँ और व्या परीजादी को 
पती लगाँगो।” छि वात सुनिकें हसु ती उडि गयो भीरु राजा म्वाई रहिं गयो। 
हस नें जाइकों कहा देखी कि चित्तरसारी पै बुही परीजादी भ्रपने केस सुखाइ रही। जैसें 
कारी नागिन सहराइ रही होइ। हस व्वाइ देखिक झड्ट लौटि आयौ अभ्रौद राजा ते झाइकें सबु बात 
कहि सुनाई । पु 
राति के बारह बजे हस पै चढिकें राजा परीजादी की चित्तरतारी पै पौहेच्यी | म्वाँ जाइकें देखे 
तो परीणादी फूलेन की सेज पै श्रचेत सोइ रही। राजा नें व्वाकी ती प्रेगूठी उतारि लई झौर भ्रपती 
भ्रयूड़ी पेहराइ इई। झट्ट म्वाति दोड लोटि भाए। 
सरेरे परीजादी फूलन ते तौनी गई। परि फाऊ त्तरें वु पुरी ई न घैढी। सु लोग बे 
मसपजञ में कि भाई आजु तहां घात भई, जौ जू राँवी नाएँ तुलति।” परीजादी की नजरि ब्या 
प्रगूठा पं परी। सोई संदर्भ समक्ति ले कि “भाई, फोर तीगा सगि गयौ।” परीन के राजा नें हुझूम 
नढ़ायो-- धाजु ते मेहत थे चारधयौं ओर सगीनेन कौ पैहरी लगे।” पौहरी लगाइ दीयी। 
दूसरे दिनाँ रादि कू देस पै चाहि के राजा फिरे परानादी भी चित्तरभारी प॑ पोहेंच्यी। 
ईमस्यर को करनी, होती बलवॉनू , पैहरैदार खोइ गए। राजा ने अपनी जूती ज्या में पॉटन में पदराइ 
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दई प्रौर ल्याक़ी जूती ऐ उतारि के ले भागौ। दूसरे विताँ सबु जंगे भौर जि वसुझा देख्यौ। प्रव 
तर लोग बड़े मसपंज में। कछ समझि में ई ने प्राव। 
(४) 

कष्टू सौचि-सम्रशि को राजा में भ्रपता वेटी की सेज के जोरे लौले रग को एकु हौजु 
भखायी। कमजोर लकडियेन ते थु हौजु पटवायी। पैहरौऊ भ्रौद कंडौ करवाइ दीयो। " 

दूपरे दिनाँ राजा हस की प्रीठि पै सवार है के फिरि व्वाई चित्तरसारी पै पौंहेंचौ। के तो 
था होद प॑ पाँच परधौ, सोईं त्वाकी लकडियाँ गई दूढि और गम राजो ब्या हौद में। सबरे कपडा 
शवाके लीले रुप में तखतर है गए। अँसे-तैसें करिकें वु ध्वा हौद के ऊपर झागौ भौर व्या हंस पै 
पढिक फिरि सराह में लौदि भाए। 

लौटि के सबरें लत्ता धोदी के डारि दए। 

राजा के रेसिम्ी लता, लपट छृदि रहो। धोदी के भन में श्राई कि ला एक दिनाँ इन 
तन नें पैहूरि के सबरे तैहूँर में डोलि लजे। धोवी नें न्हाइ-घोइ के धु लत्ता पहरे भौर सैहैर में 
भूँमिदे निकरधो। राजा नें अपने सिपाइन ते कहि ई रासी कि जो लीले लता पैहरे दीखे व्याई ऐ 
पसरि लाौ। राजा के सिपाइन नें गम घोवी कू' पकरि लीयौ। धोवी के ऐ राजा के जोरे बाँधि के 
नें भाए! थोदी में सवरी कर्चो हालू बता दीयौ। 

राजा नें सराइ में भ्रपने हरकारे भेजे और घु 'राजो पकरवाइ मेंगायौ और ध्या देस के 
राजा में हुकमू दीवौ--“जाइ विनाँ फछ पूछेंगाछें भ्राजुई फाँसी पै चढाइ देउ |” 


(५) 
फाँस़ी ईँधे की तैयारी भई। हंस स्वाँ जौरें ई एक पेड पै पैठधौ दिरगँन ते भ्रास्‌ गरि रह्यौ। 
। ते पहलें राजा ते कही गई-.“तोड़ एक घंटा भरि भें जो बोछू करनो होइ सो 
हे ने। एक घटा की तोइ मौलति ऐ।” राजा में ज्वाबु दीयौ--कि, भाइयी, बचपन ते मोह 
* घदिवे की चाषु रहो ऐ। मोइ इजाजति देउ तौ मे जा पेव पै अढ़ि लूँ।” राजा नें पेड पै 
सहिदे की हुकेमू दे दीयौ। 
... ... जो पेड पै चढ़गौ। भ्वाँ हंस वैठयी ई थो। भट्ट ब्वाकी पीढि पै राजा वैठि गयौ और 
एव भ्याएं वंठारि के उहि चत्यी। राजा के सिपाई देखतत के देखत ई रहि गए। 
को हक है ऐ लेक सेहरपनां से वाहिर लायौ और राजा ते बचन उचारे-.राजा, भव भपने 
गगर कू ! राजा में कही---"भाई, ऐसी नाँऐँ । नेहार कूँ तौ णा सैनी ऐ लैके 
$ चके। चलि जाई सहैर कू फिरि शोटि चलि !” कं ५5% 
.. हंस भोर राजा दोठ चवा तैहैर में लौहि आए भौर 
हर गही-- राणा मेरी हसिनी मोते बलाइ दिलाँ कि विछूडी ऐ। हमारी मॉनसरोबरि ऊ ज्याँ 
एं हक तो व्वाऊ ऐ ते प्राऊं।” राजा ने कही--ते झा भैया ।” 
पते उप परीजादी में सोची--''क कोई मेरौ घड़ी सच्चौ प्रेमी 
गानि की सी भाई करी। व्याहु करेगी तो में जाई ते करेंगी।” कक अं 
.. .। दस ए भ्पनी हृसिती मिलि गई। द व्वाई चैंकें राजा के जोरे लोटि श्रायौ) शव 
८ है? इक भकेलौई परीजादी गोरे गयी भौर ब्वात्ते बातचीत करी। प्रीजदों 5 जुदाई 
दा जरि ग्ह्दी। प्वाने कही-- जैसे बने जैसे तुम मोदद ज्यांत्ते ले बत्ती (" हेंबू ब्वाते रातिके 
॥ 7 गो  में भायो घोर फिटि शान के जोरे सायिस चह्यों गयी, 
* के धारह बजे पे हम, हसिती और राजा ज्वाकी चित्तरसतरी मेँ 
प्रजा पैश्वरी दम नें राजा वंठरभी भौर तीनों भरनी चलि दीोए। बढ पक शेड पड 


एक दूसरी सराह में हैरि गए। इस नें 


१०२० पोह्दार अभिनंदन-ग्रथ 


रानी वडी खूश हुईं और बोली कि मेने तो केवल देखने के हेतु कि भाप श्रार्वेगे कि नही घटा बजाया 
था, सच्ची वातपर तो श्रवके घटा बजाऊँगी। राजा वडा नाराज हुआ श्रौर यह कहता हुआ चला 
गया कि धाहे वह अब सारा दित घटा वजाए वह नहीं आवेगा। 

जब वच्चा पैदा होने के कुछ ही दिन श्रवर्शेष थे रानी हिरणावती ने भ्रपवी और रामियो से 
पूछा कि वच्चा कैसे पैदा होता हँँ। वे तो सब इससे जली थी उन्होंने उपाय सुनाया कि भ्राँो पर 
पट्टी बाँध लो और कोठी में मुँह देलो । रानी बडी सीधी थी, उसने वही किया जो कहा था। जंब 
बच्चा हुआ तो रानी ने घटा बजाया, किंतु राजा ने समझा कि घटा झूठमूठ वजाया जा रहाहईं 
प्रौर नहीं झ्राया । रानी के एक लडका हुआ झौर एक लडकी हुई, पटरानी ने सोचा कि राजा भव 
इसे पटरानी बना देगा क्योकि इसे तो वालक है भौर हमारें कुछ नहीं, तो उसने भगिन घुलवाई भौर 
उसे एक श्रसफियो से भरी थौली देकर वोली कि तू इन बच्चों को कही फेंक दे श्ौर ककड-पत्थर 
इनकी जगह लाकर रख दे ! भगिन ने वही किया। शाम को राजा झाया झौर रानी से पूछा कि क्या 
हुआ तो पटरानी ऊपर से श्राकर बोली हुआ क्या यह ककड़-पत्थर हुए है। राजा ने हिरणावती 
रानी को उसी वक्‍त काग-विडारी कर दिया । हिरणावती को वड़ा दुख हुआ कि कहाँ तो राजा उसे 
इतना प्यार करते थे कहाँ भ्रव महल के कौएऐ उडवाते हूँ । यह काम उसे करते-करते दो ही माह 
हुए होगे कि उसकी सूदरता और भोलापन कुरूपता तथा कडेपन में बदल गई, रानी विक्षिप्त-सी दशा में 
काग-विडारने का काम करती रही। 

इधर भगिन उन भाई-बहिनो को एक कुम्हार के मिट्टी ख़ोदने के गढे में फेंक गई थी। 
दूसरे दिन ज॑व कुम्हार मिट्टी खोदने आया तो उसने उनको पडा देखा कुम्हार के सतात न थी इसलिए 
उसने इन्हें दैवी वरदाम समक्ष कर भौर अपने घर ले भ्राया जब ने कुछ बडें हो गए तो कुम्द्वार ने 
लडके को एक मिट्टी का घोढा तथा लडकी को मिट्टी की एक चाकी तथा तौला बना दिया । सारे दिन 
पे इन्ही वस्तुओ से खेला करते थे । रानी की एक दासी कुएँ पर पानी भरने श्राया करती थी। एक 
दिन उसे ये लडके-लडकी कुए पर मिले लडका घोडें से कह रहा था चल रे माटी के घोडा पानी 
पी ले, यह भुन कर दासी बोली--"भरे कुम्हार के, क्यो इतराव ऐ, कही माँटी के घोडा पानी नही पिया 
करते है ”। लडका ठुनक कर वौला---अरी वाँदी, क्यो इतरात है, फही रानी ककड-पत्थर नही जना करती ।” 
दासो यह सुन कर सुप्त रह गई, वह समझ गईं कि ये वही लडके-लडकी हे। उसने सारा हाल 
पटरानी को सुनाया पटरानी वहुत बडी घवडाई भरत में उसने एक तरकीब उन्हें नष्ट करने की सोची | 
उसने वहाना किया कि में वडी वौमार हूँ भौर करिया हिरन के दिल से श्रच्छी हो सकती हूँ। 
राजा ने करिया हिरन का दिल मेंगा दिया, रानी ने उसमें मीठा मिलाय तथा जादू के मत्र पढ़कर 
दो लड़, बताये । दो डोरो पर भी उसने मत्र पढ़ा फिर इसको उसने दासी को देकर कहा कि वह 
इन्हें कुम्टार के लद़की-लडके को खिला कर उनके गले में ये डोरेघाँध दे | यदि वह ऐसा नही करेगी 
तो उसे जिंदा कोल्हू भें पिसवा दिया जावेगा! दासी सब सामान लेकर लडबै-लडकी के पास पहुँची 
भौर दोनो के हाथ में एक-एक लड्डू, रफ़्ते हुए बोली बडे मीठे लहु है इन्हें खरा लो भौर थे मार में 
गडें वंधि लो । लड़के ने लड़, स्ता लिया झौर गडा जैसे ही गले में वाँघा वह काला हिरन वन गया। 
लठकी ने भ्रपना लड़, तोले में सप लिया, जब उसका भाई बन को भागने लगा तो वह भी साथ-साथ 
चली गई। बन में दावर बह शान को एक पेड पर चढ़ गई, उसका भाई मुँह में कभी ककडी, कभी 
भरोर जंगली फत-फूल ले आया परता था यी उन्हें सा लेती थी । 

एक दिन वही राजा जिसके कि ये बच्चे थे उसी वन में शिकार खेलने झ्ावा। सारे दिन 
उसने शिकार गोला, शत को उससे उसी पेद-सल्ले डेरा डाला जिसपर वह लडकी 'चढी बैठी थी | ऊपर 
लटती बदी दुसी हुई. वह सोचने लगी जि भौर दिन तो मेरा भाई शाम को फल-फूल दे जाता घा, 
गदि श्राद शाया तो यह दादा मार लेगा । बह फूट-फूट कर रोने लगी, पर॑तु चुपचाप मे। उसकी 
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मरपुओो की दूँदें राजा की छाती पर पडी, वह उठ कर बोला---पेड पर कौन है ?” प्रादमियों ने बतलाय[--- 
“हुबूर, एक सूदर लडकी पेड पर बैठी रो रही है!” राजा ते तीचे लडकी को उतरवाया शोर पूछा कि 
"वह वहाँ क्यो बैठी रोती थी तथा कौत है,” कहाँ रहती है, लडकी ने बताया कि “में भ्ौर मेरा भाई 
थे, एक दिन राजा की दासी हमें मलीदा खिलाने आई, मेरे भाई ने उसे खा लिया और हिरन हो 
गया, जब वह हिरन हो कर भागा तो मे भी साथ-साथ चल्नी श्राई। इस बन में प्राकर मे इस पेड 
पर चढ़ गई भौर भ्रव रोती यो हें कि यदि भेरा भाई मेरे लिए कुछ खाने को लावेगा तो सुप्त उसे 
मार लोगे। राजा ने उसे पुच्रकारा तथा उससे पुछा कि यदि बहुत से हिरन लाकर खड़े कर दिए 
जाय तो वह अपने भाई को पहचान लेगी। लडकी ने कहा-- हाँ ।” तव राजा ने वरधयों को हुतम 
दिया कि सव हिरनो को जिंदे ही पकड़ लो। 

सव हिल पकडने पर राजा ने लडकी को कहा[-- पहिचान लो, तुम्हारा भाई कौन है ।” लड़की ने 
एक काले हिरएत की झोर इसारा करके कहा कि-- यह मेरा भाई है” और वह उसके गलें से लटक गई। 
ऐसा करने से उसके गले का डोर दूट गया शोर वह हिल से लड़का हो गया। भाई-वहिन झूंव मिले। 
राजा मे लडके से संत हाल पूछा तो उसने बताया कि-- में छुए पर घोडे से यह कह रहा था कि 
चल पाती पी ले, इसपर एक बाँदी ने भूसे कहा कि कही माटी के धोडा पावी नहीं पीते है। मेने 
उससे कहा कि यदि मिट्टी के घोडे पानी नही पीछे तो रानी भी क कड-पत्थर नही पैदा कर सकती। 
ईसे पर बह स्त्री घर चत्ती गयी तथा दूसरे दिन उससे हमें एक मालीदा खिलाया जिससे में हिरन 
हो गया। मेरी वहिन ने वह भलीदा श्रपनें तौला में रख छोड़ा है। और ऐसा कहके उसने भ्पनी 
बहिन वाला भल्ीदा राजा के हाथ पर रत्न दिया। राजा ने उसे जॉन कर कहा कि यह तो करिया 
हिएन का दिल हूँ जिसमें मीठा मिलाया हैँ भौर उसे पुरानी दातें याद झाने लगी। उसे अपनी पटरानी 
का भेद ज्ञात हो गया। राजा जगल से महल्त में उन्हें ले भाया वहाँ उसने कुम्हार को बुला कर पूछा कि 
उसे थे सव कहाँ मिले थे ? उसने घतलाया कि भ्राज से ११ वर्ष पहिले। ठीक ११ वर्ष पहिले रानी ने 
क्षरा घटा चजाया था और पटरानी ने ककडबपत्वर रख्वा दिये थे। राजा को खूब विश्वास हो 
गया कि ये उसीके लड़के-लडकी हे और दूसरे दिन उसने दरबार में म्राकर यह हुक्म सुनावा-- 

ये घडके तथा लब्की मेरे हैँ। तथा मेरी हिरणावती रानी जो भाज कल काग-बिडारने 
गे काम कर रही है इसको सतान हे। पढरानी की सीचतापूर्ण चाल से मैने उसे काम-बिडारनी 
० डाल इसके लिए में क्षमा माँगता हूँ श्रौर पट्रानी के लिए यह भाज्ञा देता हूँ कि उसे 
बिंदी ही जमीन में गाड दिया जाय श्रौर प्रत्येक दरबारी उसके सिरपर दो-दो ठोक९ लगाए । 

रावी को जमीन में जिंदी भाड दिया गया भौर हरएक नें उसमें ठोकर लगाई। इधर काग- 
बिडारनी हिरणावत्ती रानी हुईै। अर वह पटरानी हुई, राजा-रानी सुख से सैकडो वर्षों तक राज 
करते रहे। थाद को लड़का शाहशाह हुआ | 

५१ 
डे आदमी की उंसरि 

परमात्मा नें पैहलें चार चीजू; पैदा करी, एक झादमी, एक बरभु, एक कुत्ता और ] 
पारधो की उमरि चालोस-बालीस वर्ष की घरी। पैहलें बच में कही इतनी गा नदाएनी तेरेक्ल 
हे बात नाएँ। ईस्वर नें पूँछी कि तू कितती' उँमरि चला सकतु ऐ। बाँनें कही बीस वर्स। श्रादिमी 

"ही कि लापौ जिन बीस बर्सत्‌ नें भोई ऐ दे देस। ईस्वर में वे धीस बर्स आदमीएँ दे दह। श्रव 

श्रादमी की उधार साठ बस की है गईं। 

फिरि कुत्ता नें कह्दी--कि महाराज, चलती चालीस वर्स मोऊपै सौँएं। 

भो कि मोह पेट-भरित्रे कूं दर-दर भटकनों परतु ऐ।” कुत्ता नें बारहू तर्स माँगी। श्रादमी में 
पाक की २८वर्स ले सईं। 


१०२२ पोहार अभिनंदन-भ्रथ 


अब घुम्घू नें ऊ कह्दी--कि महाराज, में ऊ बीस बसे ई राखि सकतूँ। आदमी नें बेऊ घीस 
वर्स ले लई। आदमी की उँमरिझव १०८ व्स की हैँ गई। 
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चालीस बर्स तक तो वुद्दी भ्रवस्था रहति ऐ, जो आदिम की मिली काई। चालीस बस तें 
ऊपर वर्ष-वारी उँमरि लगि जाति ऐं, फिरि तु दिन-राति कर्माँमतु ऐ। तिसनाँ वढि जाँतिऐे। बेल 
की नैयाँ वहिवे लगतु ऐे। जौ स्राठि ते ऊपर जीबे तो हाथ-पाँम तौ थकि जाँत ऐं, जीभ में बलु झा 
जाँतु एं श्रीद कुत्ता की तरह घुंधियातु ऐे, काऊ ऐ गारी दे, काऊ ऐ ललकारि। जाऊ उमरि ऐ पार 
करि जाइ ती फिर धुग्व-वारी उमरि लगि जाँति ऐं। फिर वाकी नौंऊ इद्री सिथिल पड जाँति ऐं। 
वैठधौ-व भी फिरि थु चाहयो करतु ऐ। न कछ कहिचे कौ, न सुनिवे को । 

जिदी श्रादमी की चारि तरें की उमरि ऐ। 
श्र 
सगुनियाँ फोरी 
एकु कोरी राजा ओ, बू सुप्तरारि कूँ चल्यौ। ब्यानें अपनी मा ते कही कि--- भअ्रमा मेरे 

कार्जे सतुआ बाँधि दें।” सतुआ लैकें बु चल्यौ। भा नें बा ते कहि दई कि---“बेटा, जो झ्ादिमी रस्ता में मिले 
वाते शॉँमु-रॉमु करियो ।” कोरिया वलि दीयौ। 

रस्ता में एकु कपासु कौ खेतु मिल्यौ। बाँ में कपासु के ठेंट खिलि रहे। बाँने सतुझा-धोरि 
म्ौरु मव पेडेंद्र पै छिरकि दीझ झौरु सबते राँमु-रॉमु कर्तू डोले। सतुआ सवु सिभिदटि गयौ। फिरि 
चलि दीयो चलत-चलत अपनी सुसरारि पौंदेच्यौ। ससुरारि के ज्यौरें एक गधेया। चारे रही और म्वाँई 
एकु अंधौश्ना कूंआ भो। गध॑या के ग्रोड वाँधिकें वानें भ्रंघीश्रा कुआ में डारि दई, शभ्रव बु भागें चल्यो। 
राति है गई, घर के पिछवार जाइके बु ठेरि गयौ। सुसरारि में रोटी पई जा रही। एकु चेंदिया और 
पांच रोटी पं । कोरिया को सवरी वात सुनि रहथौ। भ्रव वाको सासुरनें बटवारी करपौ। आधी तू 
ले, एक तू ले। चेंदिया तू लें | ल्ाइ-पी के सवु सोइ गए। सासु ऐ श्राधी राति पै मुत्तासु लगी। 
कोरिया पनारे-तर परधी ई ओ। सांसु नें पनारे पं ते मूत्यो औरु एकु पदरका भारि दीयौ। कोरी 
राजा ने अपने मन में कही वरस्यों सो वरस्यों परि तडक्‍्योँ ऊ खूबु। 

सबेरी भयी । कोरिया उठि के भ्रपती सुससरि में प्राइ गयौ । बाकी सासु ने पूछी--“लाला, 
कब के भ्राए ।” बॉने कही-- हम तो जब ई श्राइ गए, जब चेंदिया झौर पाँच रोटीन कौ बाँटु है रहथौ भरो । 
मुसगरि में नॉमयरी फंली कि कोरिया कौ जेंमाई वडी सगुनियाँ ऐ। 

श्रव मुम्हार के ऐ सवरि परी। वा को गधया खोद गईं। वु कोरी जेमाई के जौरें प्रायौ। 
वा ने आई के अपनी गया को वात पूँछी। कोरिया नें कही जगल-झाडौ फिरि भ्रावें, रोटी-पाँनी 
साइऊँ बंतांगे। सथ ते फारिग है के वानें कुंम्हार ते कही--जा तेरी गषैया भ्रेघौग्मा कुआ में गोड- 
वर्यों परी एऐं। कुंम्हार गयो, बाइ अपनी गधैया पाई गई, भ्रव बाकी बडी नॉमवरी फैली। 


२्‌ 

म्वाँई ये राजा कौ हारू सोद गयौ, वानें ऊ कोरिया की वात सुनी । वॉनें कोरिया बुलायी 
प्रौर था में फोन्यि ते कही कि-- जी तू हमारे हार कौ सोजु देगी तो तोइ एकु हजार रुप्या 
रिंगे भोर जौ म बनावेगो तती जौन तें मरवाइ दयोौ जाइगो। कोरी राजा नेंकेही--“सबररें वर्तांगे । 

कोरिया के ऐ राति-भरि नींद न झाई। सबेरौ भयौ। सिपाई टेरिवे आए। वॉनें कटी 
ग--गुल्ता-दाँननि करि के बतांगे ।” राजा में सिपाईन ते कही-जाओ, जल्दी लिवाइ लाझौ।” 
कोरी नें जाइके राजा पै ते एकू दिनाँ की और मोजति माँगी। राजा नें एकु विनाँ की मौलति दे दई। 

कोरिया धर लोटि के झागौ। जगत-जगत बाएँ आधी राति है गई। जाँनें हार चुरायो 
पा भौ या पो नांमु नीदरिया' औो। कोरिया कहै--क्षाइ जैसी नीदरिया, तेरी भोर फटेगी मूँडरिया।” 


प्र॒त् मींदरिया भजति श्राईं। थाने कही-- हाथ तो मोई पै ऐ। परि भोद जैसे बनें तैसें मरिबे ते 
बचाद।” कोरिया में पूंछी--हाए कहाँ ऐं।” बातें कही--“राजा के भ्ँगन में घिरोंची है, थाके 
नीचे गढि रह्षी ऐे।” कोरिया नें फ्टी--जा तेरी भारि न कटेगी।” 
प्रव फोरिया तभ्ाह के सोया । सभे रे सिपा: बोलिये श्राएं, वॉने वबरि भेजी श्रॉगत ऐँ श्रव हांते । 
धोरी देर में राजा के दरबार में गयौो। वानें बतायी हाथ घिरोंची" के नीचे गढ़ि रछपी ऐे। राजा 
में पुदाई करवाई द्वाग पाई गयौ। राजा नें हृवामु दीगौ जितनों जि पप्या भाँगे उतनों एया दे दस । 
फिरि बू एक हवाती पै म॑ रथों गयी। श्रव बु द्वाती पै बैठिकों श्रपने धर कूँ चल्पी। 
हाती पै हवका धगतें ई ऐएं। कोरिया ऐ भ्रव डर ज़ग्यो। बु किल्तायौ--- 
“घार पाँइ जाके धामक-बैया, एकु पाँइ नेंचर्कया । 
ता पं चढ़ि के सरगु दिश्वायी, तक ने मरथौ मेरी मैया |। 
“मंदी, भैंटी रे मेरे भैया ॥१ 


११ 
कोरिया की भेहमानी 

एक कोरिया गरमी के दिलेंतु में ठाकुर के संग बाकी सुत्रारि के गयौ। ठाकुर की सस- 
ररि में बढी-यड़ी स्ातिरि भई। जात ई भाँग-्दआाई, छिस्काबु करबायी। बढ़िया पका बिछयायी। 
दरी भौद दरी के ऊपर पिछौरा भौद पिछीरा ई उद़ईया दयौ। पूथु सीर-पूरी, बूरी, ध्यी से मैह्गॉनी 
परी। तीन दिनाँ तक बढ़ी मैहमॉनी करी। फिर गाँम यूँ श्राए। कोरिया सन में तोल्यो कौ-- में 
के गुतरारि में जाइ के ऐसी ई प्ातरि फरवो्ंगो ।” 

वाको जैठ्मास में तो छूट्कारी न भयौ। णाड़ैन में गयौ। पैदने तो थानें छिरकाबु करवायी । 
फ़िटि पलिका बिछबायों भ्रीर दरी बिछाई श्रौद दरी के ऊपर पिछौशा विछायो। पिछौराई शोहिये 
यू जब शौर पूबु पीरि-पुरी ते मेहमाँनी करवाई) राति कूँ जब सोगो तौ घरवारेन में कही मी 
उया प्रौर लॉमे जी । वाँ में माही करि दई, घिरकृलि ठाकुर की नकल करी। 

जय श्राप्री राति पै जाटी लग्यो तौ गजी धुनवे के गडुठ़ा में जाइ दृवययी। राति में बाकी 
सागु पेगावु करिने भ्राई। तो गदढ़ा६ में पेराबू करि गईं और पावि हू गईं। 
... जय घौतायी भयी तो बाके घर के बोले- महान पलिफा तो पाती १९भौ रो ऐ, तुम फटा छाए ।” चु 
पीगी--- धनी, हम पवाँ सो रहे जहां वररभी ती बरस्यो, परि गरज्यौ घढ़ी ।" बाकी सागु सुनिये मैंक है गई ९ 

श्र 
का मिश्र श्रौर मिश्रानी 
दि ६ भ्रीरि मिसदानी ए। सो मिसरॉती मिसर ते बोली---“की है महाराज, ठ 
है बोलो। / जब मिस मिसरानी ते बोल्यी--/भोर रोटी कर दे, में झडनों 3 श्राऊ | बात 
दी नें ३4 बा की करदई । सो मिसर रोटीलन लैकों चलिदीया। 
बादर बंगीना में श्राद सोयी। रोठी साउफं, पी ठंडी जन ४री शिश्माई 
325 #8 बगीचा में ते घर क भायी। जय मिसरॉनी थोली--"के मद्दाराज, अत छीडि श्राए । " 
न बह तने, रोटी थोरी कर दई भी थे घोह्ौत दूर नाँद पौद्डी, सो में थापस श्राद गयो ।” 
0 का मिसर ते--क॑ तुम्हारी झूँठ घोणे बिना नॉँड निढे।” तौ मिगरॉनी में विचार पियौ 
ये एड कुजा सतुओा घोरि में दकें, बातें सतुप्रा भौरि फे कुंशा में भरि दियो। 
मो सरेरें वियरती बोलो--क लोछ गहाराज, छोट आसौ सब ।” मिसर से कु झा पुर घली 


*, पानी रखते को ३ १. शं० क०--श्रंद्र गैहुबस । २, संं० 
परश्तुरके सं ते। पड़हर भान सोहबन | २. शं० क०--पातीराम 
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सो कुंज कौ भदो एक उँगरिया की वरावर चौरो। सो मिसरुका हो वा सतुझा ऐइउगरिया ते खाइ, 
सो मिसझ कौ पेटू ई न भरेवे में झाव। सो मिलरु नें रिसाइ के कुजा पेड ते दे मारो। सो वॉमिं, 
ते कछ खाइ-पी के साँम के अपने घर कू चलो। सो मिसराँनी के पास झायो। 
जब मिप्तराँवी बोली-- महाराज, झूठेन कू छोडि भ्राए ।* तब मिसद वोल्यो के---“में शूठेन कूँ 
छोडि भागौ, भौद मोइ तेरो भैया मिलल्‍यौं [/ जब मिसरानी वोली--“के मेरे भैया कौ राजी-खुसी 
बताभी ।” तब मिसरु घोल्यौ--की राज-खूसी जब बताऊंगो पैलें मोकू न्‍हाइवे के पाँनी तातौ कर, 
फिय रोटी करियों। जब खाक राजी-खूसी वताऊँगो।” सो मिसराँनी नें न्हावे क्‌ पानी तातोौ कर 
दियौ और रसोई करि दईं। सो मिल्न जी रोटी जंवे के बुलाएं ] जब मित्न आए तव मिर्सानी वोली-- 
“म्रञ्न मेरे पौहर की राजी-खू पी बताई देझौ।” मित्र बोलौ--“कौ में रसोई जेक तुयार है जाऊं भौर तूऊ 
रसोई जेलें, चारपाई विछाई के में लेट जाऊँ, तब तू मेरे कार्जे हुकका भरिकं लईयो, तू मेरे पास 
पाँव दावती रहियी में हुब॒का पीतौ रहूेंगो, तब बकहूँगो !'' 
जब वानें रोटी जे लई और चारपाई बिछा दई भौरु हुक्‍का भर दीयौ। वु लोट गयौ। 
मिल्लानी पाँव दाबधे लगि गई। जब भि््नाॉँगी वोली--'अ्व मेरे पीहर की बात बताइ देउ।” मिल 
---मे हुक्‍्का पी लऊँ तू पॉव दाविक निदरक हूँ ले।” मिर््नॉनी वोली--“भब तूं अपने हुक्‍्काऊ 
पी लियो, अब बताओ ।” 
भ्रव व्‌ बोलौ--“के मे बीभाबाँन जगल के बीच में पहुँचौसो मेने झुँठन की गठिया बाँध- 
बाँव के चारो दिसॉन कं फेंक्ी। फेकते-फेकते मे थकि गयौ, सो मेरी नजर एक रीछ परचौ, सो रीछ 
भेरे मार्ज श्राइ रह्मो । सो मे रीछ की देंहसति के मारे भाज्यौ। सो मेरे पीछें रोछ ऊ भज्यो। सोमे 
भर्जिक एक घेर के पेड पै चंढि गयौो। सो रीछ पेड के नीचें वैठि गयोौ। सो दैहसत के मारें मेरी मूत 
निकरि गयौ। जोव्‌, रीछ पेसाव-पकरि के चढि बे, लग्यो सो व्‌ मोतते चार-छे आँगूर दुर रहद्यौं । सो मेने पेसरव 
बद कर लोगो और रीछ गिरो भौर भाग निकरि गयौ। भौ पेड़ पैसे उतरि के चलल्‍यों ई भाई 
रहयो ऊे।” मिसरॉनी 'बोली--'के निपुते, इन उल्लननें रैहैन दे, भ्रोरु नई-नई मति पथराये । * 
१ 
चार भार 
अबारि यार एं, एकु बेहरो ओर एकु आँपरो एकु लेंगठो भौरु एकु गरीव। चारभौ कहे कूँ 
भनसुझा करिके जाइ रहे! तो कछू दूरि चलिकें रस्ता में बैहरी घोल्यौ--“के भाई, मोइ कछु ऐसो 
सुनाई दे रहमौ ऐ, मति कहें कोई फौज गोला-से चलामति आदइ रही एऐ।” आँघरी बोल्यौ--- भाई, 
मोऊ ऐ घुझ्मांवार-सौ कछ गद-सर्द-सी मालूम परि रही ऐ।” 
लेगडी वोल्यौ--“भाई ऑँमत्ति ऊ दीखँगी तौ द्ै ई फुहुक भे म्वाँ दीखुँगो ।” गरीबु बोल्यौ-- 
“कै भाई , तिहारो कछ, न विगरैगौ, तुम मोइ लुट्वाझऔगे।”* 
१६ 
निन्‍्यानवें का फेर 
हे एकु वनियाँ ओ, परि लोगी भौतु ! साढे तीचि पैसा कौ साग लायोौं करे और वाई है 
दिनाँ कूं करधी करे। कवऊँ न मिठाई लाव॑ भ्रोद्न भ्रच्छो खाइवे क॑ खाबे। 
व्वा के परोसु में एकु नितनलावा, नित-ल्ावा कौ घद ओो। बु रोज कॉमाइ कें लावे औद 
सवरी कमाई ऐ रोजु खाइ ले। खूब साग करवाबवे ओर खूब मीठौ लावे। 
सेठानी सेठ जी ते बोली--“हम तो कछ नाँइ, जि रोजू कमाई के लावे भौद सबरी कमाई 
ऐ रोजू ख्ाँमतु ऐे, परि हमती जाके भ्रगारन काऊ गिती में न दरोज में। हमारे भागिमान हँवे 
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हू धर्कार ऐ ।” सेठजी वोले--- प्रवई जापै निन्‍्याँतिवें को फेद नाँइ परभौ।जा भ्राजु जाककी उत्ति पै 
९६ क्या धरित्रा भौर फिरि देखि तेमासौ।” वनेंनी में जिही काँमू कियौ। 
भ्रव वा मजूर की वहू ऐ निन्‍्यानिवें हृपया पाई गए। सजा कूँ वाँनें सपने मालिक ते रुपया 
पांव की बात कही। वॉनें कही--“धोल मति, कह्लि की मंजूरी मेंते एकु रुप्पा बधाइ के जाँमें 
प्रौद मित्ताइ दिगे श्रौद् सौ रुपया करिके गाढि दिगे। 
दुसरे दिनाँ वाके ज्याँ ग्राधोई सामान झायौ और एकु रुपैया बचायो, जा तरे सी रुपया ते 
पवादो, सवातों ते डे सो करिये की सोचत जाँइ ओर खाँन-पाँन में घाटौ भाँभतु जाइ । 
वनियाँ ने कही--देखिले री, परि गयौ सारी निन्याँनिे के चक्कर में (” * 
१७ 
जाठ की कहानी के 
काई गाँम में एकु मेव रह भो। बाप घर कौ कोई कॉम नहीं होतों। यालें वानें घर के 
कमरे संभारिये कू एकु जाट रखि लियौ। वा मेष के और वी भैया-बद ए। सब प्लालसीए। 
एकु दिना वाके घर में ते एकु आदिमी मरि' गयौ, सो भैया, वे बाएं रोमतेमीट्ते और 
कवरस्तान में गाढिवे क॑ ले चले। वाके घर में साँझ कू ग्रादमी मरौ ग्रो परि कबरि तक ले ज्यावे में 
उस राति हूँ गई। जब वे वाऐ गाह च्‌ के तौ स्थासु कियो के भाई, कोई जीव-जतु या ऐ नाँइ खोद 
$ निदार ले जाइ। थाते तुप एकु काँमु करी, भ्राज राति कूँ जाट के ऐ जो हमारे स्हाँठौरी कॉम 
कर ऐ, वाए रखवारी प॑ करि देख। के याऐ कोे जौवु नाँइ उल्लारि के भागि जाइ। राति कू जाट 
फौ रखवारी कवरि कौ वनाइ दयौ। 
वे तो घर कं चले गए और वहाँ जाट रहे गयौ। जाडें के भईया दिनाँ ए श्लौर जाट 
के ऐ दा गई कबरि के ढौरे भोध, सो बु ती एक पेड की जर के जौरे सोइ गयो। आ्ाधी राति कूँ 
प्राय भइवेन के हो एड जरखू सो वा मीयाँ कूँ उस्तारि के लै मग्यो। सबेरें बु जाट कौ जागो ती 
बरि छुदी पाई भौर बांमें कोऊ मुदी ने फूर्दा, बडे स्यास में ड्व्यौ। 
भव ती के उन भेवन ते कहा कहूँ गो। इतने में सेव भी घर ते वहाँ कबरि के ढौरें प्राइ 
पहिंचे। वहाँ कबरि लुदी परी, सो भैया, भ्रव मीयाँ भी सोच में । उन्होने वा जाठ के ते कहीं-- भ्रो 
कह पैन कवरि को कून उस्ारि के हियाँ डाल गयौ भौद मुर्दों कूँ लै गयौ। ।” जाट नें कही-- 
और |. "तो नाँएँ। यहाँ एक लै जाती तो मेनें हे देल्यो भो।” इतने में वा मेव के भईया 
0. + भा बोले कै--भ्रव्या जान, कोई खुदा का फिरिस्ता लेगा होगा।” जाट कौ भी कहने लगौ--- 
है नी, खुदा कोई फिरिस्तो ह॑ गयो। मोह घी जब ते याद ना रही। श्रव तुम्हारे कहें ते मोहँ वी 
।द भा गई है!” अ्व म्याँ भो सबे खुशी भई, इतने में जादु धोलों कै--- 
बात भाई, बात आई, बात में परिगौ फरक । 
पुम कही बाएं खुदा को फिरिस्तौ, हम कह वाइ जरख ||” * 
श्द 
गघा ते झादमी ह 
परी गया हर चटलार में एकु पडितु पढाप्रो करतो। वाकी चटसार में एक छोरा पढतौ। बु चालीस 
म्श्हे का | पह्चित ने एक दिनाँ शरु दौहौत मारभौ। छोरा बहुत भारी रोइबे लग्यौ। पढित में कही 
हरिय, मेने तू गधा ते श्रादिमी बनाद दीयो।" 
के ९ कुमार म्वाँ वाहिर प्रपने गधा चराइ रहो। बाकें कोई श्रौलादि नाई, यु पंडित जी 
' भरे गयी, प्रोर पालागन करी। पडित जी ने बाते पूँछी---/कि भाई, कहा बात ऐ ।” बाते कही-... 


०. ] च्द 
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"महार।ज, एकु किरपा ती मोऊ पै करि दैव। में तुर्में एकु गधा दे जाँगो, थाई मेरे कार्जे झादिमी 
बनाइ वैज। में तिहारी कबक गुनु न भुलूँगो।” वढित जीने समझ्लि लई कि लि विरकुल्लि ई गंमार 
ऐ। उनमें कुम्हार ते कही--“कि जा लेगा भ्रपने गा ऐ, छोरा वनाइ के दे दुगो।” क्रुम्हार एकु 
चाक सी गधा लाइ कें पंडित जी को दे गयी । पडढित जी में कही--जा, भाठ महीना पीछें भपने छोरा 
ऐ है जँयो।” कुम्हार चत्योौ श्रायी। 

(२) 


भ्राठ महौनाँ जैसें-तैंसे करि के कुंम्हार में काटे, जब भ्राठ भद्दीनाँ बीति गए का स्लोईवु पैहलें 
ई वेचि दीयौ! कुँम्हार ऐ देखत खेम पडित जी नें बाते फ़टकारि के कही--अरे, तू इतनी देर करिके 
प्रायी ऐ। थु ग्रमा तो तेरो मे्नें श्रादिमी बनाइदीयी श्रीर वु तो जज्जु बनाइ के भेणिंकदीयी। 
देखि फल्रानें संहैद में घु जज्जू ऐ, भौर वा की नामु ऊ वताइ दीयी !” 
(३) 
कुम्हार मारे खुसी क॑ फूलि गयी झौद वाई संहेद कू चल्यो | इजलास में पहुँच्यी। स्िपाई 
नें रोका-राकी करी। कुंम्हार नें कही-- भरे, तुर्में ख़बरिन सुधि, ज्याँ जाईके पीछें वरवाद है यए, 
तुर्मों श्रपनी ई श्रपनी परी ऐ। भ्राठ महीना ते में जाई ऐ दूँढि रह्मौ ऊे।” सिपाई विचारे चृप्यु-चाप 
है गए। व क्रुम्हाद वा जज्ज के इजलास में पहुँच्यो श्रौद बाते कही--भरे मेरे बेटा, परे काजें मेंनें 
कूझेंन में घास डारि दिए, बलि भत अपने घर के चलि। मेने ई तू गधा ते श्रादिमी बनवायो ऐ।” 
जज्ज ए भाई रिस । वानें वाँसें लात मारिवों सुरू करभी। झुम्हार नें कही- अरे गधा ते प्रादिमी 
धेतवायौ, परि श्रवई धु पुरानी जात मारिवे की ठेव नाँइ छूटी ।” 
१६ 
सत्त की जड़हरी 
एकु डोकरी भहादेव जी की भगत हईं। बाकी एक्‌ नॉतिनी ई भ्ौद कोई हतु नाँ भो। 
भ्रपने धर ते ६ बू, महादेव क॑ झारी में जलू भरि के ले जायी करती। एकु दिनाँ थू पाँनी भरि के 
ले गई, म्वाँ डॉकेवारे धैठे। उर्ेंवडी जोर की तिरखा लगि रही ई, उननें फही--“डोकरी हेंगें पाती 
प्याइ।” डोकरी में कद्दी--“जोर्म धुर्मे पॉनी प्यामति ऊे तो मेरी नित्त मेंगु छुट्तु ऐं।” छट्ट वां 
नाँई करि दई। डॉकेबारेनू नें कही--- जॉन दे भैया, तेरी राजी ।” 
भ्रव वानें महादेष के ऊपर लोटा भ्रोषौ करिदीयी, परि ज॑त्ू निकरे ई नाँ। बानें कही, भ्राजु कहा 
वात, ला उनें पानी ई प्याइ आँऊें। धु पानी प्याइवे लगी, सबने पॉली पी लियौ श्रौद महादेव जी पै 
घचंढ़ाद थे क॑ फिरि ऊ पाँनी बच रहौ। घ 
डॉकेवारेनू नें _छी--- तिरे भौरु को ऐ ।” धाँनें कही---बेटाओ, मेरें एक ववारी नाँतिती ऐं।” 
डॉकेवारेन्‌ नें कद्दी---“जव वाकी व्याहु दोइ तब हम पै खबरें करि दीजी ।” डोकरी नें कह्दी---' भच्छी वेटा।” 


(२) 

छोरी को व्याहु श्रायी। टोकरी ऐ तो कछ्च, यादि कर न रही। डकिवारेन नें कहू ते सुनि 
लई। बिन्नें ऊँट, हाथी, धोडा भीद गऊ, गाढीन पै साँमानु लदवाइ दीयौ और आाइ गऐं। डोकरी एऐ 
यादि ऊन रही। वा के सवु काँम ऐ धेई करि दयौ करे, परि डौकरी पहिचान नंपाई। कन्या-दाँनु करि 
के ड'फूननें भाई के रामु-राॉमु करी। डोकरी नें कहौ--“घेढाझ, में तौ तुमे पैहेचान नाँइ पाई।” 

डॉकेबारेन कौ बार॑ंदु भ्ो। वाई बखत सिपाई श्राए श्रौर डोकरी के सामुईंवु गिरफ्तार 
करि लिए। डोकरी नें अ्रपने भन में बडी घिरकारी माँनी झौद भहादेव जी ते बडी वीनती करी। 
महादेध णी की करामातति ते वेंडी सिपाई डारे भ्ौर थे खूलिजांइ। फिरि उ्े कुतवाल के जोरें ले 
गए। बानें थें हवालात में वद करवाइ दिए। णव बु उसने हवालाति में धद करे सोई झट्ट वा के तारे 
सुलि जाँइ । फिरि बु डोकरी बुलाई । बाते जव पूछी-करी कहा वातै तो डोकरी में सबु किस्सा कहि दीयी । 


ब्रज का लोक-सांहित्य १०२७ 


हुआत में उब हॉँस्‍ूर ते पृशठी--' माई, कहा तुम कहत भी” । उप्चें कही-- साव, सतत 
हे 77 हल हमनें डोकरी को सत्तु देखि लीगौ। भद हम सिव जी के भगत है जाँगे और 
प्रगंकणे काम कियो कर्ति 
दोनवान में डॉक्ैवारे छोड दे । 
२१७ 
धरमराज है 
ताक गाँस में एकू फक्नौर भोर जाट रहो करें। जाट के एकु छोरा भो। फकौर के 
हरी पौगाद ने होंते में उप्त जाट के लड़के से अपने हुवका की चिलेंस भरि वायो करें भ्रो। जब जाट 
गे वही इस्ो वो फ़क़ीर की कहतो कि---था तो मेरी चिलेंस भरिजा, नहीं तौ में तेरे ऊपर सर्सान 
४ शो” जाई फिकिर में जाट कौ लड़िका सूखिने लगो। एक दिनाँ जाट भ्रपने लेत पे ते 
पाप अटिनोतेवोल्यौ--/कि लड़िका क्यो सूखंतौ जाइ रह्मौ ऐ। जाहि का दुख है ।” जादिती बोली-- 
हुए तो जाए कछू वी नौँएँ परि जि फक्ीर जाते चिलेंम भरवावे ऐ भ्ौर जब लड़िका मने 
का तय $छतु ऐ कि चिलेंम न भरैगौ तो में तेरे ऊपर मर्तान छोड़ि दुगो। जाई फिकिर ते लड़िका 
/मे गयो ऐ ।" 
फिरि जाद में फकीर ते कही कि---/द्यो रे फकीर के, तू लड़के को क्यो धमकावे ऐ भौर 
पित्त भग्वाई ऐ, तेरौहमपै कछु भाव ऐ का ।” फुकीर नें कही--'कि मे तो जाई पै मरघाऊँगो भौर 
मो नो मर्मान ध्ोडि दुंगो।” जाट में कही के तुयो ने सावैगो तौ में भरमराज छोडि दूँगो। 
५7 नें मोदी जोई धमकावतु णऐ ] कही--- छोड़ दीजी ।" 
फिर जाट नें बाई वरलत पोदवरा में ते एक कछुभा लाइक वाके ऊपर गीली मिद्‌ठी थोषि 
अर करि लियौ। फिरि भावी रात के समे पै कछुन्ना के ऊपर कई दीए जोरिकें वा गीली 
के गई देह भरौर कछचप्रा के पैर में रस्सी बॉघि के भपने द्वार पै लाइकें रस्सी पकरि के बठि 
५.५. भी परमांगने ईशरो। कदुघा सोधो फकीर के ई घर लगो ओौर घीरें-चीरें घर में 
रो हक पगो। इतने में ई बा फोर की मीयट्टी जणि परी झौरु वा कछुआ ऐ देखि के वोली-- 
गा शुषा के प्रव्वा, जाट कौ धरमराज तो श्राभी गया, ओर तुम्हारा भर्सौँन जानें कब 
: हैरी कि प्रो माँ सूतो, सो जागौ भ्रौर घा घरमराज ऐ चलतौ देखि घबड़ाइ उठी भौर जाट 
५ तर. > 7 जा अपने घरमरान कू रोक मेने वस्शा भौर मेरे खुदा से ब्या। श्रव 
६४९ 4 5 ३४ चिेम नही भरवाऊगा ” 
गैर दे; दूनै-विन नि > 
५४ हाय भा; कक विन करिवे पे जाट नें अपनो घरमराज लौटाइ लियो, कछप्ा 


/ शहर घर में भीतर चलौ गयौ। कछगा के ऊपर ते के सप्रेरे 
॥ शई पीकर में कछुप्राएं डारि श्रायो।* डे मिट्टी हटाई 


दर 
दि में 


२१ 
तक भ्रंगरे नें घर छींड़ि लगो 
०३ ६ कक ९। पकने ई ए। कोई वहप्रस्वानी घर में हति ६ नाँ। विचारे एक 
शः हुं ध “न है। सवाई एक कोने में रोदी बनाइलेंत ए। जाई तरें उनकी जीवनु चल्यौ 
इन । कु गौम ते भादमी भायो। बु श्राइकें वा छोरा को सगाई करिगयौ। पत्र 
४६... ३ ही हि ४ पद तो एक कोड़ी बनामनों भहिएँ। बहू आाईगी हो गहाँ दंठंगी। स्ोई दे 


है के क्यो 
77 ३०--तमपोपान शर्मा तूमोला, पो० छाता, जि० मध्रा। 


१०२५ रा पोहार अभिनंदन-ग्रंथ 
कोडो बताई के बे 


ै, उनमें पाटि दीयो। दितू मूँबौ, राति भाई। राति के छोरा वा 
कौठे में घुस्मौ। सो देखे तौ म्वा भ्रेघेरी ई श्रेबेरी । थाने किल्लाइ के अपने वापते कही--'भरे 
दादा देखियो, हमने तो इतनी नीठि ते कोढौ बनायौ श्रोर जि कोठौ आजुई प्रधेरे नें छीडि लयो। 
भ्रंव कसे होइ, कितरकू जाइ।” जाप नें ऊँ भाइ के देख्यो तौ बाई भपेरी ई भ्रेगेरी दीस्‍्यो। भव दोऊ बेचारे 
डरपि गए। कोई भीतर घेस्यो ईन। फिरि उन दोऊेन नें सोचा-बिचारी करिकें कही ला लवरवार 
के ज्याँ चलें। घु कछ, करे तो भर्लेंई करे । 


(२) 

दोऊ वाप-बेटा मुकदेंस के ज्याँ पहुँचे, वा ते जाइ के कही--“लवरदार जी, हमनें कल्लि तौ 
प्रपतो कोठौ वनाइकें तैयार करचौ भ्रो भर भ्राजुई वु भ्रैवेरे नें छीडि लीयौ, श्रव कहा फरे, कित कूँ जाइ ।” 

लबरदार समझि गयौ कि जे चालीस-सेरे गमार ऐँ। उननें फैसला दीयो के अपने कोठे ऐ 
खोदि-खोदि के हमारे जैत में ढारि भाओ । प्रेघेरी तुम्हारे घर ऐ छोडि देगी । उँननें कही बडी प्रच्छी बात ऐ । 

आइ के वे अपने कोठे ऐ फाँवरे ते खोदिवे लगे। है घटा खोदा-झादी करी परिवा में 
उजीतो ई न भयौ, हार-झश्चमारि के वाप नें वेटा ते कही--“कि बेटा जा, भौर भ्रपनी बहू ऐ लियाई 
के ला, वा पै कोई तरकीब आँमति होइ तो भर्लेई प्रामति होइ।” बेटा अपनी सुतरारि करूँ चल्यी। 


(१३) 

सुसरारि में पहुँचि के वा नें कही--/हमारौ घर प्रेधेरे नें छीडि वियौ ऐ। भ्रव मेरी बहू 
ऐं भेजि देव। स्याइति जिही वापिस ले ले।” बहू के पीहर वारेनु में पहलें तो नाही-नूकर 
करी, परि व्‌ गोहन परि गयो कि लिधाई जाँगो। पीहर बारेनू नें भेजि दई। 

घर आाइ के वहू नें देखा-मारी करी, बाँनें उनते कही--वसि, इतनी-सी वात ऐ। लापझ्क्‍रौ 
में घापिस छूंगी जा घर ऐ !” बानें उनते कही रुई ला, तेल लाझ झोद एकु सरवा लाभ । बाप- 
बेटा एक लैहमा में लैआए। वहू नें दीग्रो वनायौ, जोरधी झौर घर में धरि दीमौ। प्रंथेरी भागि 
गों। वाप-वेटा वडे खूस भष्ट, जो मिले वाई ते कहें--- 

“अरे भैया, हमारी धर श्रषेरे नें छीडि लियौ गो, हमारी बहू नें भ्पनी करामाति ते भेधेरौ 
हराइ दीयौ श्रोर घर धापिस ले लयी।+ 


श्र 
ए% ठाकुर को चतुराई 

दस बारह जने मिलिक काऊ मेले कूँ गए। तीन-चार दिन तक भेलौ खूब देस्यो। फिर 
गाँम छू भाए। मेले में सव्‌ दाँस खर्चु है गए! एकु प्रमेलाऊ काऊ पै ना रह्यौ। 

गैल में बिन्‍्नें भूंत लगी भौरु गाँगु वोहौतु दूर, भ्रौर साँस वैसे है श्राई। श्रव थे अवेर 
प्रौर भूस के मारे विकल। गंल में एकु गाँमू भ्रायी! वाई में डटि गए भ्रौर हलवाई की दुकाँत 
पै पौहिंचे। सवु जने मिठाई तुलबाइकों शॉमत लगे। खूबु झिकि के खाई! खाह-्पी कों कुल्ला-दाँतिन 
करि के निच्चू है गए। भ्रव वनियाँ वोलौ--/लाझ्ो जी दाग ।” एकु घोल्यौ--"भाई, दाँम दिये धोताएँ। 
अब का भागे जातें। तेरी दुकान पै सोमिगें।” बनियाँ बोल्यौ--“कोई बात नाएँ, धोताएँ 
दे दिजी।” थे बोलें--“भाई सेठ, भ्रव सोइवे क कहूँ ठौर बताइ दे ।” बनियाँ नें एक दूसरी दुकान 
की तारों पोलि दियो। और वे वामें सोइ गऐ। बनियाँ नें वाहिर ते तारी दे दियौ। 

भ्रव वे बोतं--“भाई, घोताएँ कंस होगी।” 

एकु बोल्यौ-- “जब दिन निकसाऊ होइ तम द्वै-चारि दर्द को मूडी वनइग्रो भौर है-चारि उसासु 
सत्ति जेग्रों। सबु में देखि लुगो।” श्रव धोतायो भगो, कोई किल्लाइ, कोई कछ करें। 


१, सं० क०--बद्रमान * सोहबन । 


कीं अनन्मपौाग-ज१ नमक जा 


बज का सोक-साहित्य (०२६ 


, वोह्यौ-- ठाकुर 
कत! घा, वात बोलो) बं शिलार ई ह कहा दास रे 
के तनयौ-- बाते धुरि, जानें मिठाई में राति तैनें कही के 
गा का बा वाह के पौम हूं बे, किललाइ पे ऐँ के पाँम दूदि चले। कद 
पाई धरा मरे पे भर कून के पक भतती भई। मेरी दी जानि कई भौवति भाई 
| के भरे पैंढि मैं एँ ।” भ्रव वरनियाँ पवढायो। जि भर्ती भ हे हि तो कम 
+ है बीग्यी--'भाई होनो 'बहिएँ।” ठाकुर वोह्यौ-- कक 
कह (8 करेंगे 0 ४) बोत्यौ-“अकुर साव, जैसे बनें जैसे नयाँई फीतलों कर 
हर साझेगो, गीछें कछ के बज क हे तैलतै।" ठाडुर बोत्यौ-- 
4 द्ञराई बाड़े झू बोबे। भरा फरपतो करि ले, भाई, सौदोती रुपया तू शैनले। ठाठ हु 
पर मगी मानस गैल सो। हम सदु बारह जने है। बारह सौ रुपईया लुगों। नही हेटि जो, मोइ ४ 
६" शनि गोस्यी-- नह ठादुर, कहूँ म्ि जाइ, भई तू बारह सो ई ले जा। भ्रपती कहा उमट 
अदुर में मैं बारह तो श्पईया, बिनते कही के उठो रे, भाँस सें भरियों चलो झट्टू। 
“द पड़े हैं गए प्रौद ने सौन्सौ रुपईया अपने धर ग्राएं।! 
र्रे 
धर्म फो जर हरी । 
एक विस भौर एक विसमनी काऊ गाँस में रहत ऐ। ऐसौ चखतु भाई गयौ को उनकी 
गूढ़र ने है वे लगी शोर काऊ दूसरे सेहेर में जाई के रहे। 
विशमनु शा के नयाँ भीक माँगिवे गयौ। 'राजों काऊऐ कवऊ भीक नाएँ देतो। परिका 
लि जानें बाक़े मत में क्या आाइगई की बानें एक गिल्‍्ती वा विरामनु एँ दे ८ई। विरामेनु नें कही- 
“परम पी जर भं हरी ऐं "। श्रौर प्रपदें घर झै लौटि भ्रायौ। 
प्रद विगप्रन्‌ गोधि गयो। सो रोजु थाके न्याँजाइ और एक मित्ती ले के भौरु 'घरंम की 
#" #रए” प्ठि के चत्यौ श्रावै। 
पद शजा नें रॉगी ते कही-'बि विशसतु तौ बड़ो गीष्यौ, भौद जा तरह ते खर्जानो 
(एप # झाट्गो।” रंनी ने कही--"इल्सि बाते स्यो कहियो के भीक जब गिलैगी, जब तू मोद धर्म की 


थी हट हि देगी। 


गया ने पूरे दिनाँ जिही कौगु करपौ। विरधनु विचारो बिना भीक लए ई चत्पो भायौ । 
रे (२) 


श्र + +.. 


पका 


१०३० पोह्र अभिनंदन-ग्रंथ 


बिरयाँभनु नें दूसरे दिनाँ फिरि कही राजा! ते जाए के कि 'सिरी महाराज, प्राजू और चलौ और 
धरम की जर देखि श्राप्नो।/” राजा राजी हूँ गयौ, श्रौर विरॉमन के सग चलि दीयी। 
मदिर प॑ पौंदेंचे! तारी खोल्यो सो देखे तो म्वाँ एक गधा वंध्यो श्रो। गधा ऐ देफ़त खेंम 
राजा को सीना ठनकयो। राजा गषा पै वैठधो भ्ौरु गधा उड़ि गयो। जाइक देखे दो नरक कौ 
दरवज्जों सल्यौ परधौ और सुरुग के तारे ठुकि रएं। राजा नें पूछी--भाई श्राजू जि कहा वात॑।” 
उनने कही--बु राजा जैरसे-दैर्से तो दान करिवौ सील्‍्यों श्रौद फिरि बातें थद करि दीयौ, सो वादूँ 
तरक कौ दर्‌बज्जौ खुलि गयो भौरु सुरग कौ वद हूँ गेयौ ऐ।” राजा नें पुछी--्रव सुरग कौ रस्ता 
मेरे का्जे कैसे खुलें।” उनमें कही--तू वारहू बरस तो भिष्टा खाइ भौरु राजू वा विरॉमन ऐ दाँनु में 
दे देह तब खुले ।” राजा नें कही घाएँ सुरगु भार में जाझौ, में भिष्टा न खाँगो ।” गधा बाई फिरि 
वा मदिर में ले प्राझ्ौ। 
राजा में रॉवी ते भाई के सवु हवालु कहि दीयो। रानी नें कही-- प्रच्छा |” रॉनी रोजू 
थारी भरि के राजा कूँ भोजेन करावे झौर भगिनि पै सीक ते नेंकु भिष्ठा डरवाइ देद। राजा ऐं 
कुछ खबरिं न, भ्रौद रोजू भोजन करि जाइ। जा तरह ते वारह वर्स वितीत हैँ गए। 
बारह वर्स पीछें रानी नें राजा भेज्यो के जा देखि भा। धरम की जर हरी हत्ये को नाँइ। 
बू भविर में पौंहच्यो। भ्वाँ ते बैठि घोडा पै म्वाँ भगवान जी के लोक में पौंहृल्यो म्वाँ जाइकें देखे 
तो सुरग कौ द्वार खूलि रह्मौ भ्रौर नरक घद, पर बानें पूछी भाई, जि कहा बात ऐ। उनमें कही- 
“वा राजा नें वारह बर्स तक भिष्ठा खाइ लई, प्रव वाकूँ सुरण कौ दरवज्जी खूलि गयौ।” राजा ऐ 
बडो श्रचभो भयौ, रानी के जौरे आयोौ। 
रॉनी नें राजा ते सबु वात कहि दई। राजा नें विराँमनू बुलायौं प्रौद वाइ एक गिन्नी दई। 
बिरामन में कही 'घरम की जर सदाँ हरी ऐ ।”+ 
श्४ड 
जि कोन को बहू होगी । 
एकु वाढई के छोरा, एकु सुनार के छोरा, एकु दर्जी के छोरा भोरु एकु विरामन के 
छोरा में यारी ई। एकु पोत वे चारधौ व्यापार करिवे कूँ गए। एक सेहरपतनाँ के वाहिर एु 
बगीचा में राति बसेरौ करथौ, म्वाई' खावा-पीई करी। खाइ-पी के जब सोइने लगे तब उननें सोची-- 
“भाई, जगल कौ मामलौ ऐ। रति कौ मामलौ ऐ। राति कौ समेया ऐ। द्वै-हैं घटा जोगि के सब 
जने पैहरो देउ”। सब्‌ जा बात पै राजी है गए। 
पौहलमपत . बढ़ई के छोरा को पैहरौ भ्ायौ। बढ़ई कौ वेटा जागि परभौ हो तीनो सोह़ 
गए। बढ़ई के बेटा नें सोची “ला हे घटा में पूतरी ई बनाइ लऊ। बैसेंई वैठघौ-बैठभों कहा करुगो।' 
सोई वानें अ्रपने पैहरे में एक वौहौत कछू मलूक काठ की पूतरी बनाइ दई। अश्रपने पेहरे ऐ बजाई के 
बढई कौ बेटा सोइगौ भौर दर्जी को बेटा जागि परचौ। 
दर्जी के नें वू पूतरी धरी देखी, था नें अपने मन में सोची---ला मे ई बेठघौ-बेठ्यौ 
कहा करूँगो, ला जा पृतरी के काँजें पोसाकई बनाइ दूँ।” सोई बानें हँ घटा में पुतरी के का्जे लूबु 
भ्रच्छी पोत्ताक बनाई भौर बाइ पेहराइ दई। फिरि बाऊ कौ पैहरो खतमु भयौ भ्रौर सुनार को 
जाग्यौ । 
सुनार के नें पूतरी के कार्जे गैहनो गढ़भौ भ्रौद नख-सिख ते गैहने ते लादि दई, फिरि बाऊ 
कौ पैहरी बीति गयौ पशौद बाँम्हन कौ जग्यी। 


4, सं० क०“-चंब्रभान ः लौहबन, दोटा भगी से सुनी । 
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वाँम्हून के नें सोची “बढई के ने पूतरी बनाई, दर्जी के नें पोसाक सी ई भर सुनार के नें 
|हतो बनाई के पैहरायो, भ्रव में कहा करें |” बाने कही-- ला, जाँमें में जीझ ई डारि दऊ।” 
पे बानें अपनी उँगरिया चीरिं के बा पृतरी के म्हो में निचोरि दई। सोइ घु पूतरी जी उठी। 

सबेरें उठि के चारधौन में लडढाई है थे लगी, वु कह जाइ मे लुगौ, झ्ौद बु कह जाइ 
में लूगौ । 


(२) 
राजा के ज्याँ न्‍्याउ पौंहेच्यों। राजा नें सोचि-समझ्लि के हुकेम सुनायौ--- भाई, बढई के 
बेद हें पूतरी बताई, सो वाकी तौ बेटी रही, बाँम्हन के नें जीउ डारभौ सो बुऊ बाप थानिक-ही रद्यो । 
दर्वी कै बेटा में सीख कपड़ा पैहराएं, जि काँमु भातई कौ एं, सो दर्जी के की बु बेहन लगी। सुनार 
हे नें वु काम करभौ ऐ जो भालिक कौ काँमु ऐ। बैदझरवाँनी हमेसाँ ई गहने की फिराद भ्रपने 
भातिक ते करति ऐ। जाते जि बैश्वर सुनार के की रही।" 
१४ 
दोन भौर दोजखु 
एक पंडित जी कासी ते जोतिस पढ़ि के भाइ रहे। रस्ता में एकु सैहैद परधौ। म्वाई 
पढित जी कूँ राति है गई। पढित जी में एक दुकाँन फे तखता पै बिस्तद लगाई लौयो औौरु सोइ 
गएं। वा दुकान के ऊपर एक रंडी रह्यो करति ई। 
पढित जी थोरी-सी देर ही सोइ पाए कि म्वाँ है कें एक मुरदा निकरघी। पडित जी नें 
रॉम-रॉम सृत्ति है' चुनी। रही नें भ्रपनी नोकरॉनी ते कही--“कि देखिश्ौ री, जिं दीन कूँ गयो कि 
दोबंस कूं।” नोकरानी बाहिर निकरी। लौटि के वानें रडी ते कही-- भ्ररी, जि तौ दोजंख कूँगयौ। 
पढित जी जि सवरी बात सुनि रए ए। उंतनें श्रपने मन में सोची हमनें बेसई १२ वर्स 
काप्ठी की घूरि फॉँकी भोर जि विद्या भ्राई ऊ न। जा विद्या के कार्जे रडी ई ऐ गुरू बनामें। 
पंडित जी जि सोचि के ऊपर रडी के श्रटा पै चढि गएं। रडी ने पडित जी कौ भ्रादरु- 
2७५0१ पदित थी नें अपने मन की बात रडी ते कही। रंडी ने कही-- 
का हज: सग १० झादिमी कानाफूसी करत जाँद कि भलौ भयौ जि मरि गयो। 
बा जा जि दोजंख कू गयौ, भ्ौर जाकी छहास के सग सबु लोग सोग मनावत जाँइ भौरु 
फरत जाद, बाद समझौ कि जि दीन के गयौ ।” 
२६ 
एक चतुर नारि 
एहु गा के पास ई एक हरहारौ खेत जोत रहो भो। बाई गाँग की एक स्त्री वा 
हे बन री मेंड प हक ऐसे समेगें निकरी जब कि घूप बौहौत तेज पढरई ई भौद हरारे 


धूप परे धरतो जरे, पाँवन मिट्टी जाइ। 
मर हारी हर मत जोतियो, जब तक पार बसाइ ॥” 
हें भी करे पक आप बह जवाब .देते न बनो। स्त्री भ्रपने घर कूँ चली गई भौरु हरहारे 
| भपने घर कौ रहा लई भौद घर जाइकें जि दोहा कहंचौ कि--- 
'घूष प्र प्रतो जरे, पांव ने मिट्टी खाई । 
हर मत जोतियो, जब तक पार बसा 


है 
हुं क0०-पायभााञ्ा ५ फ्लोन्राआर ५ 
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तब वा की स्त्री ने कह्यों कि--- फिर प्रापनें कुछ जवाव जा दोहा कौ दियौ कि नाँइ” सो 
तो घोलौ-- मोत्ते छुछ उत्तर देंत नाँइ बनो! तो वाकी घरकी नें द्वे दोहा वता दए कि कल बु फिर 
बे तो पैहलें इस दोहे को भर दूसरी वार इस दोहे को कह देंनाँ। हरहारे नें दोऊ दोहा सीखि 
लए। दूसरे दिनाँ हरहारी नें हर जोढ दिया ओर बाई खेत की मेड पै हूँ के जब यु पहले वारी 
स्त्री निकसी तो हारी नें कहा कि--- 
“लोलौ लहंगा पहुरि कें, नारि नगर कूँ जाई । 
सत-बदनो दारी जब बदूं, हर को वयो मर स्ाइ ॥। 
स्‍त्री नें ऊ श्रपने पहले दिन के कट्दे भए दोहा कौ जवाब पाइक कही कि--- 
“सीखी-साखी तें कही, जो कहीं कहुतौ कालि। 
घर कौ बलेंस विसारि के, तू पिया में नारि।7” 
फिर मर्द ने कहा-- 
“श्रोंड़ो जोतूँ घिन बरऊँ, ठोकि लगाई दर्झ बारि। 
जौ लगि जाई मेरों एक दरौो, तो तोसी करि ल उेंचारि॥ 
एसौ कोरो-सो जवाव पाई वु स्त्री भ्रपने धर कूँ चली गई।* 
२७ 
जा जूग में रहो, कक बाऊ के गन गाशी 
एक ग्याँवीन्‍ष्याँनी पडित जी ए। वे एक राजा के ज्याँ रह्मौ करत ए। वा राजा के 
ज्याँ वे कोई अन्याउ नाँएऐ होन देत ए।! सदाँ परेंम की ई बात करवाशौ करत ए। 
वे पडित जी एकु गाँस में रह्यौ करत ए और रोजू राज। के दरबार में भ्रायो करत ए। 
एकु दिनाँ रसस्‍्ता में उनें कलजूग मिलयौ, कलजुग में पढित से श्राइक पालागें करी। पडित जी नें 
पुछी-- तू को ऐ।” वानें कही--म कलजूग ऊें, में तुमते हे बात करत कहतूँ।” पदड्चित जी में कहदी-- 
“ऋहा वात है भाई।” जा पै कलजूग नें कही---“भहाराज, जि तुम जानत ई औभौ कि भ्राजू की घरी 
मेरौ ई सब्‌ जगें राजू ऐे। तुम राजा पै कबऊ मेरे मर्जी-मृताबिक काँम्‌ नाएँ होंन देंत। जाते में 
तुम्हारे जीरे भ्रायो ऊँ। कछ पापु, कछू भन्याद् ऊ है जान दे करौ। मेरी पूजा ई जिनते होति ऐ। 
जा जूग में रही कुछू वाऊ के गून गाओ।” 
पंडित जी नें कही--जांतु नाएँ परे में। हम जहाँ रहिंगे म्वाँ पापु हैं जाँन दिगे? जा 
चल ज्याँ ते। हम कवऊ राजा के ज्याँ पापु न होन दियगे।” 
कलजूग नें कही--- तुम्हारी राजी महाराज, औरु जि कहि के कलजुन हंटिगी | 


२) 

इसरे दिनाँ पडित जी भपने गाँम मेंते राजा के दरवार में जाइ रहे। रस्ता में कलजुग नें 
कहा काँमु करधौ कि एक बौहौत ई फली-फूली बारी अपनी माया ते लगाइ राखी। बा में बेंगन लगि 
रहे। कासीफलु लगि रहे) पछितर्ने दौहौत सुदर वेंगन के फल देखिक सोची---ज्याँ कोई तो हतु 
नाएँ और बेंगन जे राजा के लाइक ऐं, अब कहा करें 7” फिर उननें चार घेंगन तोरि लीए भोरु 
वा वेगेन के पौदा के जौरे चारि पैसा घरि दीए। जाते घरेंमु ऊ न जाइ श्रीर काँमु ऊ हैँ जाइ। 
झव थे उन वेंगन नें लै के राजा के ज्याँ पौंदेंचे भौर राजा ते कही--“राजा, आजु हम बहुत ई कछू अच्छे 
फन लाए ऐं।” राजा नें कही--“निकारी महाराज, देखे कसे ऐं !” 

के तौ पडित जी नें अपने रूमाल में ते वे फल खोले, सोई ईस्वर-करनी वे चारि घेंटा मूअर 
के बच्चा है गए। श्रव तौ राजा बडौ नाराज भयी झौर बानें पडित जी ते कहौो--जाई बख्त मेरे 


१», स॒० क०--रामगोपाल झोछटा, पौ० जुगताना--भयुरा । 
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ने मे ऐ वरताबु करी!" पद्धित जी 
जाँत्ों। मेरे दरबार में मेरे सगे जा तरह कं 
भककाक कर करे, कम कहें-सुनने दरवार में ऐं लिकरि भाएं भर भपने घर की रस्ता 


गहि शहं। 
रर८ 
चतुर की चतुराई 

दिसी गाँग में एक मियौँ और पीयट्टी रहते। से पाकर दे पर घकीमी श्र।३ गई 
शोर गियौँ जी शकीमी भा जाने की वजह से दूर देस में लिकरिं. गए। वहाँ उसमें किसी वादक्षाह के 
कई रोकरी कर ली। मियौं जब धर ते निकलों भी तब भीयट्टी के पास कुछ तो भ्रनाज भीर एक 
शो, पारी होर, तीबो छान, चौगा कुत्ता, पौचदो बिल्ली यैई शा्मान छो्ि पी उस मीयद्रो है 
मुठ दिन हो उस घताज ते भौद कछू दिताँ मैहनत-मजदूरी करके काटे) । | उसी भरसे में लोदा तो 
बोस्टूट जौने सें झूम में गिर पडी और दिल्‍ली मारिं गई झौर कुत्ता भागि गयौ। पैहनने के कपड़े 
मी ऐसे फटि गए कि बिल्कुल खोसे गए। सिर्फ एक चाजे ई वाके पास रहिं गयो। 

दीवी मारी मीय्ट्टी को इस वात का तो पंत थी ही कि मियाँ जो भ्रमुक वादशाह के 
हूँ नौकर हिगे। वस बीदी नें सोच-विचार के मियट्टी में मियाँ जी के लिए खत लिख दीयो और 
सह में ऐसी वां लिखी कि उसके खास मियाँ जी ई समझ सके। खत में अपनी व भियाँ जी की 
तौददीन होने कौ बजह से लोढ़ा का ताम डिव्वन साहब और डोर का नाम रूस पाहव, में बिल्ली का 
नाम विल्ञाद साहद और कुत्ते का माम कोतवाल साहब तथा छाज का नाम फटकन साहव लिखकर 
भेज दिया। खत मिरयाँ जी के पास पहुँचा तो मियाँ जी खत को बाँच कर बडे उदास भए | तब 
बादशाह मे मिर्योँ से पुछा--/कि मियाँ जी, प्राज भाप इतने उदास क्यों ऐं।” झट भियाँ जी ने खत 
वादगाह के हाथ में दे दिया। वादशाह खंत को पढन लाग्यौ तो बादशाह की समझ में भौर तौ सब 
खत प्रा गयो, पर खत में जो यह लिखा था--कि घासीराम में घर घेर लियो ऐ, डिब्वन साहब 
दूव गए। रुम साहब बाकी दृढ़ गए। विलाव साहव मर गए। नमक हरामी कोतवाल साहब भाभगि 
52343 सो घडिया की लड़ाई इधर से उधर भ्ौर उघर से इधर दोनों 

॥ 
बे शक कप मियाँ तौ समझ गया था कि घासीराम-धास घर में उपज भाई होगी झौर 
पेन सेल म३ २२३ सह कटी २८ महक कोश होने की वजह से भीयट्टी 
पा पक पक 4 पलक किया बादशाह नें तौ भ्रपने मन में यही 
कहे दो व चाह डे मकर खे; होगा और यह भेरे यहाँ छोटे पद पर रह रहा ऐं। 
आए भर - गे शक को इलदि या 
भव प्रवको जितनी जहर हो उत हुआ जो आप भेरे यहाँ इतने छोठे से पद पर ही रहे ऐं। 

हो उत्तना ही रुपया ले जाओ्रो भ्रौर जल्दी ही भपने घर की राह लो।” 


मियाँ जी चहुत-सा रुपया लेकर अपने घर पहुँचे और भपनी घीवी के 
साथ सुद्ध पू्वेक दिन 
विंताने चगे। हीक तो है खुदरो की चतुराई को चतुर लोग ही जान सकते है।* 


श्‌े 
झांधरो भौर रचोंदुआा 
गाम 
हद ३२५ के दो भादमी एकु भाँधरो भोर एकु स्वोदुआए वे दोऊ एकु ई गाँम में व्याहे। 


दोऊक जने श्ापुत्त में बोले--/के भाई, भरत-जीमत श्रवर्के काऊ दिनाँ चलि के 


१, सुं० क०--रामगोपाल शर्मा, म० भोस्कत न -.. 


१०२४ पोहार अभिनंदन-प्ंथे 


सुसरारि है भाँमें! दूसरों वोल्यी-- भाई, वात तो साँची कहत्वे, चलनो चहिएँ परि भाई, भारकसु 
जरूर चहिएँ। भाई, मेरे तो वरव हतें श्रौर तू अ्रपनी बैहली ऐ ले चलि।” बानें कही---' भाई, 
ठीके [7 

भव दोऊ पाग-अँगरखी पेहरि के टिचेन* है के बेहली से को गए! साँझ क॑ म्वाँ पौंहेंच गए । 
नेंक झूकपुको सो है गयो। एकु वोल्यो--“माई, निवटि-फिवटि चले नहीं म्वासे कोई सग न परचौ तो 
जरकटा अटकेगोौ।” दूसरी वोल्यौ--मभाई, वात तो ठीके परि मोइ तो अभ्रव कछ दीखतु नाएँ। 
निमटि कें गाए और बैहली न पाई तौ ।” अ्रव घु श्रव बोल्यौ--“भाई, पागय ते पाग वाधि ले ओर छोर 
पकरि लें । मिभटि कें जब भाँमियगे तव घेरि के पकरि लिगे।” विश्लञें जिही काँमू करघधी। मिमटि के 
हात-पाँनी ज़ैंकें वेहली के घेरत डोलें परिचैहली तक न पौढ़िचे ! 


इतेकई में बरहे ते कछ, भ्रादमी आइ रहे। वे बोले---तुम को भऔ जी, कहा करि रहे 

झभौ। बहली ठाडी करि राखी हूँ वरघ उकताइ रहेएं। करि कहा रहे झऔ तुम।” वे सर के मारे 

अजी, ज्या खेते नाप रहे ऐं। जितौो कहि राहथौ हूँ के डेढ़ वीघे कौ ऐ, मे कहि रहपी ऊ 

के जि वीघे-मरि कौ ऐ।” बे बोले--“भ्रजी झा जाझौ, लि नंवर तौ वीधघे कौ ई ऐ।” वे बोले--- 

“ग्रजी ठैर जानो, हमऊ चलतें, वैहली में ई वैठि चलियो।” थे बोले--“भाइ जाओ तौ।” वे बेहेली 
के ढिंग वाँस के सहारे ते आइ गए आर बवहलीं में वैठिगए। 


अ्रव साँस में भाए शोर चौपारि के सहारे बेहली छोडि दई। वरघध वाँघि दऐ। आपु 
चोपारि में जाई बेठे। सुसरारियारेणों चरघेन कूँ सूस डारि दयो औद बिनक हुक्‍का भरिदीयों, खाट- 
विद्या करि दीयौ ॥ 


नेंक ठैरि के एकु छोरा रोटीन कू बोलिवे भ्रायौो। थे रोटी जंमें गए। जब वे पौरी में 
पोंइचे तौ छोरा छोडि के भगि गयो, वे विचारे पौरी में ढिसिरियात डोलें। पौरी में घाज की स्रोई, 
परि खालों परी। बिन मेतें एकु वा खौमभें गिरि परधौ। बडी देर भई। धर के बोले--- लाला, में 
माँन आए नाँ नें।” छोरा वोल्यो-- आई गए ऐं, पौरी में हुगे, मेरे सग पोरी सक तो आए ई हते।” 


धर के दीगौ लैक पौरी में गए। देखें तौ एकु खौ में परणौं ऐं। घर के वोले--'भजी केसे मई। 
खो में कौसें गिरि परे ।” 


बु वोलौ--'अ्रजी कैसे ऊ नाँ भईं, ज्यानें मौनी नाई । मैने कही खौ खाली परी ऐ पौरु ज्या नें 
कही के भरि रही ऐ।” वे बोले---'भ्रजी झ्ाजाझों, श्रव के संवत कहा ऐ जो खो भरी जाइ, श्रव के तो 
पेट भरिवें मारी परि रहे ए। चलौ रोटी सीरी गई जांतिएँ।” ख्ौ वबारौ वोल्यौ--'नंकु हातु पकरि 
लेंठ ।” हात पकरिकें ऊपरि निकरभौ। श्रव वे रोटी जेमे गए । थारी परोधि दई, खीर-पुरी की भैहमाँवी 
करी, वे जेंमेनु लगे 

विन कौ एकु पडेंरू खूट्थौं डोलि रह्मो भौ। थ्‌ वेरि-धरि जिनके जौरें भ्रा जाइ, घे बाइ घेरि- 

वेरि टारि दियो करे। 

विन की एकु यूठी सासु ई, वु ऊ विचारी भ्राघरी ई। बू खीरिपरोसिये आईआओरए घरती 
में करिके चली गईं। थे विचारे धरती में स्लामन लगे। एकु बेर वु डोकरी फिरि खीरिद॑बे भाई। 
विश्नें जानी कि यू पढें भाइ गयौ। जोर ते एक थप्पड मारघौ, डोकरी की कनपटी ए लग्यौ। धप्पड के 
लगत ई डोकरी गैरहोत्त हूँ के गिर परी। 

वी देर में होनु भयौ। वोली कै--मैहमाँन, तुमऊ ऐं कम्‌ दीखतु ऐं । बेचारे सरम के मार्ें- 
नेंकु हैं गए ।* 


१, टिचिन--तैयार। *. पातीराम प्रकबरपुर के संग्रह से । 


त० 
जुगठी झौर ट्ल्ली 

एक दिनाँ जूगती बोल्यी टल्ली ते-- की तू बिनाँ मेरे देखें ठल्ल चलाई ऊ देइ !* टलल्‍्ली 
रोग्यौ--' देखि चर्लाँगे के नौँ।” ठल्ली चल्यौ भौर एक अपने पै दस-बीस प्रादमी छठे तापि रहे 
(, मौ माँ प्रापु प्‌, ऊ जाई पैठधो भ्रौर तापन लग्यौ। नेक देर पीछें वोल्यौ-- के पिरिदारी, भाज,एह 
दही भारी भरवभी देल्यौ । थे वौल्मे--“कहा भचभौ देख्यो भाई । बुबोल्यौ-- भेजी राति मेने आे 
गर कुत्ता रोमति देरगी। वे बोल्ये-- भरे तौ झूठा नेंकु सधि के ई झूठ बोलि। कहूँ आज, तक 
ऐप्री भगौक ए के भावे सरग कुत्ता रोगौ होइ, के राति ई रोयो ऐ ।” ठल्ली विचारों झकमारि के 
जाति हिंगरि प्रायौ।” आाइके उदास वैठि गयौ। जूगती भ्रायो भौद बातें घोल्यौ-- कहिं भाई, टल्ल 
पनी कै नो चती। ठह्ती बोल्यौ-- भाई नाँड चली !” जूगती घोल्यौ--- चलि, भ्रब हमारे साथ 
नि, प्रो६ सौई चलि जहाँ करिश कही काई झौर वाई बातें फिरि कहिंयौ।' जुगती भ्रौर टल्ली 
रोक गए प्रोर वाई पाते पै जाई बैठे । जूगती बोल्यौ---“चोजी, कल्लि जाँने ऐसी कहावात कही 
पे धौले--/बात कही याँगें धूरि, कहूँ कुत्ता भ्रापे सरग रॉमत ऊ हुंगे।' ज्‌गती घोल्यौ--साँची' 
तौ कहो, भौमें कहा झूठ वोल्यौ ऐ जिंतो नेंक ऊ नेंक साँची ऐ। देखो, राति कुतिया ब्याई सो जाके 
छॉरेल्हौरे पिल्ला वाके जोरे डोलि रहे, ऊपर ते एक भैरॉती भई चील भाई, भौरं पजेन में 
एक फन्लाऐं दवाई ले गई, सो वु पिल्‍्ला भाघे सरग कॉइकाइ कर रहो ओो। वताश्ो सिरदारी, घ्‌ 
पिता श्राे सरग काइ-काँइ करि रहो कुत्ता नाझतौ कोन भौ । सिरवार घोलें-- भाई, साँची 
कहरवे। जहर कुत्ताई रोयी। ऐें हमें कहा खबर ई तैनों ई तो बताई ऐं (” झ्रद जुगती भौर टल्ली 


होगे प्रसेप्ते घर कं भ्एं। जुगती वोल्यो--कहौ दल्ल चत्ती ।” ढल्ली बोल्यौ-- चली 
भाव, चली ।” 
है 


३१ 
जितौ भू चों, बु तो जि चों 


एक विरौमनु परदेसेन कू गयौ। वाकी वहू और 
प्रहिं गयो कि जा छोरा ऐ संघ भच्छी दरें राशिपो। छोरा घर पे रहें गए घु अपनी बहू ते 


वा विराँमनी कौ एकु गैर भ्रादिमी ते मेलु भो। 
पलों रु व्‌ रोजू वा के जोरे क्रायो करतु भो। 
कप एकु रुवता चलतो विरामन्‌ भायो झौर वाई की पोरी में ठहरघौ। राति कूँ बा लुगाई को 
राशि के हे कैद घूलि-मिलि के बात करिये लगे, सोई छोरा रोइ उठयौ। बाँनें कही-- 
कक के प्रा!” थु छोरा के जौरे गई भौर दवदोरि के सुवाइ भाई। थोरी देर पीछे 
सम का ३ गई, तब वा चुगाई के यार नें पंछी कि--“री, तेरे छोरा ऐ भौतु देर 
रे व कक !” बाँनें कही-- तोइ का फिकिरि परी ऐं, सोइ रहौ होइगौं सौंतेला (“ 
थः पट एक ई हाथ "ता देखि भाऊँ। बु देखिवे गयौ,पीछें ते घु लुगाई ऊ तरबारि लेके गई 
एक हू हाथ में वाको मूड भट्वा-सौ उठाइ दीयौो। फिरि फावरो लाइ झौर कोठे में गड्ढो 


रद के प्पनो छोरा भौर हैरघी 
हर हज ऐसे रची भ्रपनौ यार गाढि दए। वु विरॉमन्‌ जो वाकी पोरी में ठैरथो काभौ जा 


भरे होंदे घू विरौभन्‌ उठिके चलि दोयौ। 
(२) 


भागे वि गे च्त्पौ ५ ४ जाए भ्च चर ढैहरपौ ै थ॥ एमी करनी भई बाई दिनाँ 
पु ल्ल्त श्र & दे ञः एप सराए मर व्ह | ईसुर सु ५ कक फ कै [ 

पाप | चोर या कगार म दहगप है दोऊन को भेंट हूँ गया। था विरंमन रॉमन नें क्हीः - थार, 

ु स्छ ड्रे 
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जमाँवी बडी बुरो झ्ाइ गयो ए। कालु राति कँ हमनें बडो भेतुकालू* देख्यों ऐ।” वाँने पूँछी--'भाई, 
कहा बात ऐ ।” बाँनें बाते सव्‌ किस्सा कहि दीयौ। भ्रव वा विराँमनू ऐ कछ सुभा भयौ, वाँनें कही-- 
“थार, चलि मोइ वा घर पँ ले चलि, मोइ दिखाई श्र। ।* 
बे दोठ वा सहैरपनों में प्राए ! वॉनने घर वतायौ ओर खूदि वा पौरी में ठैरि गयो। 
बाकी लुगाई नें पुछी--“कौ झाइ गए का।” बाने कहदी--“पाइ गए घोरी देर बैठि-उठि के 
प्‌छी--छोरा कहा गयो।” बाँनें कही--थाँई कहूँ खेलि रहो होगौ।” फिरि बाँने कह्दी---ला, 
फावरी ले श्रा। जो मालु-मतौ लायी कार वाइ गाडि दें।” बु फाबरो ले भाई। 
बाद वा जगे की तो ख़बरिं ईं, वानें म्वाँई खोदिवों सुरू करधों। सोई वा लुगाई नें पीछे 
ते तरबारि भारी और बृऊ मारि के गिराइ दीयौ झौद हल्ला मचाया के “मेरी मालिकु चोट्टाननें मारि 
दीयौ |” सोइ म्वाँ लोग-वाग इखिद्ने मए श्रव वा लुगाई नें कही--'के, में सती हूँगी।” छुनवा- 
गोताकेन नें नॉही-नूकर करी, परि वु नसाँनी । 
चिता रची वा पे बाँम्हन की ल्हास घरि दई झौरु धु विराॉमनी ऊ धैठारि दई। अ्रघु 
बविराँमनु पौंहच्यौ भ्रौर वा नें जाइ के बाते पूछी-- री, तैनें मपनो छोरा मारि दीयौ, अपनो मालिकु 
झौरु अपनो' यार ऊमारि दीयौ और प्रव ऐसी घरमेस्सुरी बनी ऐं कि भ्रपने भालिक के सम सती होति ऐ| 
जि कहा बात ऐ।” बाने ज्वाबु दीयौ---के, जा वात कौ व्यानू ' मेरी माली की भाएली ऐ, वु देगी।” 
विराँमनू, जि सुनि को वा मालिन के जौरे झआयौ। 
(३) 
मालिन ते जाइक थॉनें सबरी औखता कही | मालिन नें कही के चिंता मति करे या कौ 
स्थानों में दुगी। 
एक दिनाँ मालिन जादूगरनी नें बिमाँनु मंगायी और वा में विराॉमनु कूं बैठारि के इंदर के 
श्रखाडे में लैं गई श्रौर वाइ परी भौर अपतरान्‌ को नाँचू दिखायौ। थोरी देर में वा विराँमनु ऐं 
उतारि लाईं। 
अ्रव ती वु विरामनू हाइ परी, हाई परी किल्लाइबे लग्यौ। मालिन नें कही---“के बु परी 
ग्रव नाँइ मिलनी ।” विराँमन नें पूछी--कव मिलेगी।” तौ मालिनि नें कही---तुम अपने पैहलोठी 
के छोरा की चौमुडी पै वर चढाइ देउ, जब मिलगी।” विराँमनू राजी है गयौ। 
वाकी पैहलौठी कौ छोरा भ्रठारे बर्स कौ श्रो। दूसरे दिनाँ विरामन्‌ वाइ लैकों चौगुडी के 
मदिर में गयौ भौद काठिबे क्‌ तैयार है गो। सोई मालिनि नें जाइकें वाकों हातु पकरि लगौ और 
कही--“महाराण, लेउ श्रव में तुर्में वा वात को म्याँनो देंति ऊँ। जि आगि ऐसी ई भयौ करति ऐ। 
जा भगि के पीछें तुम अपने ज्वॉन-जर्माँन वेटा ऐ मारिबं तैयार हैं गए, वाई झागि में वाँगें अपनो 
बेटा मारचौं झौरु डर के मारे अपनों यारु भौरु भ्रपनो खर्सेमू मारि दीयौ।” विराँमनु घुप्प है के 
भपने घर कूँ चल्यौ भ्रायौ? । 


$, भयानक कांड। *. विवरण (उत्तर)। 5. स० क०--चहद्रभान : लोहबन प्पनो पंसा से सुनो । 


(ऐ) 


ब्रज : लोकोक्तियाँ 
लक के 
घन साहित्य में लोकोषितियों--कहनावतों का भी अक्षय भंडार हू । ये लोकोक्ष्तियाँ भ्रज-साहित्य 
धारि रुप ' गेयपदो ' (सुर-काल से भी प्रथम) से लेकर 'रोति-काव्यों में भरी पड़ी हे। यहाँ तक कि 
एक कवि ने तो केदल लोकोक्तियों के सहारे ही रीति-परंपरानुसार नायिका-भेद' की रचना कर डाली हैं । 
प्रस्तु, यहाँ उन सबका चयत्र ने कर केवल सुकनि जयतानंद कृत सौ बातेंन की बात या दछश्षम 
छाप (भागवत) उपलान” की सभी लोकोक्तियाँ दी जा रही है। इन सभी फहावतों का चयन झोर संपा- 


दन जवाहरताल चतुवंदी ने किया है । 


भर 
| प्रधो वाँढ जेवरी, पाछें बछुरा खपई। 
२ प्रपगी भोर निवाहिएं वरकौ वौ जाँनें 
ष्मा 
३ प्रखिन देखें चेतना, मुख देखें व्यौहार। 
४ प्रामि-लगते झोपरे, जो मिकसे सो लाभ । 
» भरते को सैहजा कहे, जाते को कहे मृकत। 
६ भागी नाग न पूजिऐे, वाँवी-पूजन जाइ। 
७. ग्रावे-जॉइ सु हरि के लेखें । 


प्‌ 
५ एक पथ दे काज । 


क्‌ 
६ करन देस्पो हाथ में कहा आरसी ताहि। 
(० फर-काराव आप ही, सिर भौरेन के देह । 
१६. कहूँ-कहें गोपाल की गई सिट्वल्ली भूलि । 
२ किस विरतें* पर तत्ता पाँनी। 

(३. कृग्रा-पाँदी, कपेंन-घेन, गल-वाँधे निकसाइ ) 
(४. कूग्रा में को भेंडका, करे सिव्‌ की बात* । 
१५ हर चौक चढ़ाई ऐ, चाकी चार्टन जाइ। 
*६ के श्रजानें कोयरा, के वनियाँ को हाट । 
(७ फोझ रूख जहाँ नहिं, तहाँ भ्ररंडेम् रूख । 
[६ कौही नाँही गाँठ में कर ऊंट कौ मोल । 
६ फोड़ी नाही गाँठ भे चले वाग की सैर । 
२० कौडे भार बिटौरा चूके । 


ख्‌ 
९१ गएँ-पिरें वौगनों, सिर-चुपरें त्मौहार। 


*. पाठौ०--जित्ते । २, 
मृषरेले०। ५, सोलाता०] २, 


कहे समुद को० । 5. तह संड को० | ४, 
को घरें। *, अन्‍्यों दिताहु। <, जैसी देखो साँयरी, तेलेई पाँह० । ऐ 


ग॒ 
२२ गई छठी को बाँनियाँ, गुड दे पिन्नी खाइ। 
२३ गई बात रे पाँहुने, घी-दे, भ्ाँव्यों तेल । 


गधा चढ़े पाँचों असवार। 

गाडर श्रॉती ऊन की, वाँधी चरे कपास । 
घ्‌ 

घर के घर, बाहर के बाहर। 

घर कौ जोगी जोगनाँ, भ्ॉन गाँव कौ सिद्ध । 

घी सोंधौ जौ देखिएऐे, कहि गोबर सौ कोथ। 
प्च 

चली छाद्ध कों नागरी, पाछें पीठि कमोरि। 

चारि दिनाँ की चाँदती, फेरि भेंधेरी रात। 

चेरी लातेंन-कूटिऐे, दहचो गुर्साइन खाइ। 


रे 
२५ 


२६ 
र्‌ 
श्द 


फ् 


२६ 
३० 
३१ 


है२ 
डरे 


4] 
छोड़े बने नसम्रहै, ज्यों कुल-माँहि कपृत । 
छोटे मूँह बडी बात | 


ज 
जग में देखी रावरे, मुख-देखे की प्रौत्ति।४ 
जके सिर पै बोझ है, सोई करे नियाह । 
जाको कोऊ गिनें न गंध, सो लाडौ+ 
की भूआ । 

जे हरिआई गौं* चरे, ते क्यो चरे पियारि। 
जैसेई कता घरे रहे, तैसेई रहे विदेस | 
जँसो देखो चोल्हरा, तैसौई बन्यो बनाव ।* 
जसो देखौ साँयरी, देसौ पाँइ पसारि [ 
जो दिन जाँइ श्रन द सों, जौवेन की फत्र सोइ। 


कहति 


रेड 
३५. 
३६ 


३७ 
३८ 
३६. 
४० 
४१ 


ग्वालिनी रिसमरो 


१०३५ 


४२ जो हूँ दाक्ष्यी दूध कौ, पीव॑ फूँक छाथ। 
४३ जौ गदहा हर-जोतिएऐ, तौ क्यो लीजे वैल । 


है. 8. ॥ 


ज्पॉ-ज्यो भीजे कॉमरी, ए्यौं-त्यों भारी० | 
ढ़ 


४५ टृट्टू-मारेताजी त्रास १ 


४६ 


४७ 
ड्द 


४6 


४० 
५१ 


४२ 
भैदे 


भ््४ 


२४५७ 


भ्६ि 
२७ 
प्र्ष 
१६ 
दू० 
६१ 
५१२ 
द्र्३ 


६४ 
६५, 


द्ब्ष्ट 
च् न्क 


६ 
दर्द 


६६. 


ठ 
ठाली नाँइन मूड पटा | 


डड 
डेढ वर्काँन देखिए, मीयाँ बँठे बाग।* 
डेढ सुहारो छाक में, परसे ही ते गीत । 
ढ़ 
ढाक चढत थारी गिरे, कर राव सो टोस । 


त़ 
तेरे घाले घलि गए, काँदा- खाँगी राँड। 
तोहिं बिराँनी का परी, तू भ्रपनी निरवेर ! 
द्‌ 
दुघार गाइ की लातहु भली । 
देत न वन घु्नामनी, हरची लगाव सूत ।* 
घ 


घोवी कौसौ कूकरा, घर कौ भयौ न घाट । 
धोवी-बेटा चाँद-सी, सीटी और फटाक। 


न्‌ 

नए चिकनियाँ, बगल में इंट । 

मंदी-किनारे रुख ड्रा,जव-तव होद बिनास । 

नाच म भाव, भाँगन टेढी । 

नाँचन निकसी तौ भर्लें, घूंघट फाहे देति। 

नाँच-कूद॑बाँदरा, दूक जोगनाँ साइ। 

नाऊ वार कितेक हे, भागे परि हूं भाई । 

नाज बौहरी ले गयौ, भुस ले गई बियार। 

नाँवरि तोहि संघारि हो, गुड दे काने साह। 
प्‌ 


परापैयां कौ दोष वा, भ्रपनी सोटो दाम । 

पाती भें कौ वास हे, करे मगर सो वर । 

पिसतरासी के छोहदा, भारेनाँ को लाभ । 
मन 

बग्म दिनाँ पे बातों, एडे बषसा होई 

बाप में सारी भेंडिफी, बेटा तीरेनदाज । 

शादर दिनौंगा बापुरों, पर भगों चौतार। 


७ 
७१, 
छ्र्‌ 


७३ 
४ 


७५ 


७६ 
७७ 
छ८ 
छ्द 
घ०८ 
८ 
फ्र 


परे 


पड 
ण्शु 
पद 
पछ७ 
पद 


चह 
8७० 
६१ 
६२ 
६३ 
है ४, 
| 
€६- 
8६७ 
ध्द्द 
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वूढ़ौं वरद, पाठ की नाँय । 
बैठे ते बेगार भत्री। 
बल न कचौ, कूदी भोन | 

न 
भात-लपेट्यौ साग है, साग लपेटयौ भात । 
भूस-ऊपर कौ लीपनो, ज्यो वारू की भीत । 
भेड जू माँती देखिए, मेंगनि माँती देख । 


मम 
माँग भेंस रुकाॉमनी, करे पडा को मोल। 
मार वफाती खीचरी, ये घर आ्राज न काल । 
मारभौ घोदू प्राइ के, फूटयी जाइ लिलार। 
मूँग-मोठ में कोन बडी । 
मेहता दुरे पयार में, को कहिं बरी होइ। 
मो पिय बात नवूसझ ही, पन्‍्य सुहागिनि-नाँस | 
महो में राम, बगल में छुरी । 

रु 


रोबे कोऊ मुडामनी, कोऊ रोवे मूड । 


सल््थ. 

लगि ज॑ह तो तीर, नातद तुबका जान | 
लरिका रोवें माँड को, माँग पितर सराध । 
लाड़े श्राई डोकरी, लागी गूदर खाँन। 
लेहु परीसिन झोपडी, नित उठि करती रार । 
लहगा-ठाठ, पाठ की तनी । 


स 

सपत होई तो घर भल्री, नातर भत्रौ विदेस। 
साँप जो मारी चाँहिएँ, दियो पॉहुने-हाय । 
सात भामा कौ भाँनजो, सर्दां मर हूँ मूंस । 
सौस बेटा नाऊ कौ, कटे बढोही जान । 
सूें घर कौ पाँहुनों, ज्यों भाव॑ त्यौं जाइ। 
सूती घर भिडयेन को राज । 

सोई मारि सबते बडी, जाकी कोठी ज्वार । 
सोनी भौर सुगंध । 

सी गाहा मूआ पढ़भौ, प्रत बिलाई साट। 
सी बातेंव की वात 


ह्‌ 
हँसिया निगतत ही सु पढ़ हूँ। 
हंटुवा वैडन दैति नहिं, वहे झुवतौन्सो तोर 
हरियार्ट मे सम में, कपिलाहू को नॉँस । 


$, बुपए शप--काजो-मारें, तुको कौपे । *. भेंड बगाइत बे० । ?. पार्ठां०-बुनवो ने झाजे, हरधों बताने ० । 


पाम्य-लोकोक्तियाँ 


संकलन-कर्ता--घाढमुकु द भारद्वाज 


घ्र 

(. प्रधरेंम धनु फलतु ऐ, पाँच वरस या सात 
वेस्‍स ! 

२ प्रश्ननेत प्रेनेक धन, सोनो-चाँदी श्राघों धन, 
पूद्धि किरामत नास-घेन । 

३ अपनी-अपनी तृती भरौ भ्रपनो-अ्रपनों राग । 

४ भ्रपनेई मरे सरग दीखत्वे । 

१ भ्रपनोईं दाम खोटौ तो, परखंनवारे ऐ 
कहा दोसु ।* 

६ प्राँसि कौ काजर, नाँक कू भारी होइ है । 


भ्रा 

७ श्रॉनहार बहू, बहेडाऐँ स्पाँप बतावे (र 

5५ आप काज, भहा काज | 

* श्रायों भोर बरात को, दूल्हे गाजर खाइ। 

(० प्रालस-नीद किसाने खोब॑, चोर खो खाँसी । 
व्का-व्याज वावाजी ऐ खो्, राँडे खोवे 
हाँती ॥ 

(१. भास विरानी जे करें, सो जीमत ई मरि जाँद । 


उ 
(९, उधारिया, पास नाप देखे। 

ञ 
(३ ऊषो को लेन, न माघों कौ देंन। 


ए्‌ 
३४. एजुतों धुरी, और ब्रेई गीत गाए । 
(४, एन पूत्त मति जेनमें माह, घर रहे के बाहर 
जाई ! 
(६ एक लटी है प्रसाद, काँती आँख चमकदार] 
चारिदे गई दूरि कौ हार॥ 
९७ एक लिखतेम, सौ बकतेंम । 


षे 

(५ ऐसीई नकटी देवी रा ऐसौई पेटू पुजारी । 
भर 

*६ भ्रोद्दे की प्रीति, झोल* कौ तापनो | 


२० 
२१ 


श्र 
र््‌३े 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
र८. 
२६ 
३० 
३१ 


रै३ 
३३ 
रे४ 


३५. 


३६ 


३७ 
+ 
इ्€ 
४० 


४१ 
धर 
४३ 
४४ 
१.4 


रद 


होइ तो परल्ेनबारे ऐ फहा लगत्वे। ९ 
४, जति-संबंधो 
धो, शी गोब। ह जति-संबंधी। ५ 


'सहल्त का बजभाषा रूप। 


भ्रोद्दो बास, कुंल को नास। 
झोड, गडरिया, नाऊ, जि भेद न दिंगे 
काऊ | 

फ 
कधा-धरि लई झोरी, चमारु गिरने ना कोरी । 
कमीनयार, कुद-हथियार, कबरऊ न उतरे पर | 
करकेंटा की चोट विटौरा पै ! 
करनी तो जोई करे, जाके कुल बनि भाई होइ। 
करेंसम घनी कौ, जसु लटियाई कौ | 
कहे ते भुम्हार गधा प नाँ चढ़े । 
कागा हुसु न गधा जती। 
काठ की तो एक्रु ई पोत चढ़े । 
कारी भ्रच्छर भेंस-वरावरि । 
किसवी किसबु करे तो छाजे, नाँई तो मूड- 
मोगरा बाजे । 
कूप्रा की भाँठी कुआ ई में लगि जाऐ । 
कोरिया की छोरी, केसर कौ तिलक । 
ववारों कन्या, संस" घर । 
कौवा हस, थे बगुला जंती। (वर्शि- 
व्यौपारी ) 


ख्‌ 
खेती, स्तम सहेती, धन आस-पास । 


ग 
गेंमार की टॉँटि में भ्रकलि होइ हैँ । 
गधा ने कूदी, कूदी कौन [९ 
गधा ना झो, रेगठा थरो (७ 
गयी मरद जॉनें खाई ्वटाई, गई राँड जाँनें 
खाई मिठाई 
गई दुकातू जहाँ भई अ्रयाँह। 
गाँग को जोगी जोगना, आन गाँस को सिद्ध । 
गाँम में दूसर, बाड़े में ऊप्तर | 
गाडी ऐ देखिक लाडी के पास | 
गादीवारे की नारि जैनम कक 


* जानहार बहू बढ़ेड़ाऐं 
हे; पाठा०--नाथा न 


१०४० 


४६ गिनें न गूठे म॑ लाला की मूमा ।* 
४७ गृरु-खाँद गूलगूलनु ते भ्रॉनि करे । 
घ्‌ 


४८ धर आँएऐ नाग न प्‌ जिऐं, बाँवी पूजन जाइ ! 
४६. घर खोद तो वाहर ख्तीर | 

५० घरु-घद दूल्हे माँटी के । 

४५१. घर-घर देखी, एकु ही लेखो | 

४५२. घी समभार रसोई, नाँमू वह कौ। 

४३. घुट्थो वावाजी पिसी दवाई, इनकी-साख 
कहा पै भाई । 

घुड-सवार गिरिपरै, गिरे का पीसबुहारी | 
मायावारी लूटे, लुढे का जेनमु-भिकारी ॥ 
घ्यो कहाँ गयौ, बंसाँदर में 
घ्यां न खावौ कुंप्पा ई वजायो। 

ष्त 

चलि वौ तो सड॒कु कौ, चाएं फेरई चो न होई । 
रहिवी ती भैयाँन कौ, चाएँ बेरई वो न होई ॥। 
चलिवौ भलो न कोस कौ, दुहिता भत्री व एठु । 
करजा भलो न वाप कौ, जी हरि राख्ने टेक | 
चारि पैसा की हेडिया तो फूटी, परि कुत्ता 
की जाति पैहर्चांनी गईं। 
« चारि मरिंगी रॉमजनी, जब एकु मरैयों 
जिंदा ।९, 


फ््ड 


श्र 
फ्र्द 


७. 


६१- 
६२ चालनी में धार काहढ़े, कर में टढोरे । 
६$. चीजू गेमावें श्रपनी, चोरे गारी दे | 
चोर विचारी कहाकरे, जब घेंनी ख़बरिं ना लेई ॥ 
६४ चोरुवे तो पिठतौ देखे, खाँरतो न देखें । 
६५ चोमांसे के रिपटे को ओऔरु राज के पिठें को डर 
नाएँ ॥ 


छ 
६६ छाद्धिमाँगन चली पीठि-यीछें घोनाँ ।* 


ज 

६७ जब ई भेंड, पसरु कूं निकरी, तव ई से गयौ 
ल्यारी । 

६८. जब ई मुड़िया नें मूड़-मुडायी, तब £ परि गए 
भोरे | 


चारि महीनाँ ताल कौ, चारि महीनाँ हाल कौ।3 


पोह्ार अभिनंदन-ग्रंथ 


६६. जब गीदरा की मोतु आँमत्व तो गाँगु-साँमई 
भाग । 

७०. जवरदस्त कौ ठेंगा सिरूपर। 

७१ जमीन-जोरू जोर की, जोरूघटे पे झौद की । 


बी 


कसा 


७२ जान न पहचाँनु, चारि महीनाँ माझें रहे - 


जान दे। 
७३.- जाकी ती हरेनू में ई फूटी ऐं। 


७४. जाकी वारि सुलालिनी, जाके कोठी घाँतु॥ . 


७५ जा कौने जौ ब्याके द्वार। 

७६. जाकौ वेंनियाँ यारु, दाइ दुसमनु का दरकार | 

७७ जा परनाँएँ बहा, सो धर डिग्येंम- 
ड्म्निः ! 


७८ जाट, भिखारी, भिड़हरा, वार न जॉनें कुवार। है 


७६. जेंती तेरी कौमरी, देते मेरे गीत ।* 

८०. जैंसे चले वाबुला, वैसे चले काबुला। 

८१ जैसी गुरु डारैगी, वैचीई मीठौ होइगौ । 

८२ जैसो देसु, वेसौ भेसु । 

८दे. जोरु-जोरु मरि जाइगौ, मालु जेमाई खाइगौं । 
झ॒ 

पढे, झूठा श्वईऐं मीठे हूँ । 


दर 
८५ टॉट-पिटामदी डोकरी, चूल्हे कूं डडोत । 
ठ 


४६ ठाली बहू के नोन में डे हायु । 
त्‌ 
८७ तीनुवा चूँन, पुल पै रसोई । 
८८. तेरी मानें खक्षेंमु कियो, बुरी करी जो छोड 
दियो । 
८८. तेलु तो तिलीनु में ते ई निकरे । 


थ्‌ 
&०. थोथौ फटिक उडि-उंडि जाई । 


द्‌ 
६१ दतुला-खमु की हाँसी न साँसी । 
€२. दस रोकु, न वीसु उधाद । 
६३. दादी घंन्‍्या, एकुई खेन्नो । 
8६८. देवी दिनु काट झौद पडा परचौ ई माँग! 
€६५ देसा-देसवा ढारु, कुला-कुला व्यौहाद। 


5, कोई पिनें ने गूठै पद से० । *- पाठा०---चार मरेंगी रामजनौ तब एक सर॑गो बंदा। 
” $ दानो के विषय में। ४. पाठों०--पोंठ-पीछें दोंनाँ। *- पाठों ०---जैसी तेरी तूंमरी०॥ 
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ध्‌ १२५ पूत के पाँमु पालने में दीखजॉतें। 
, बलूके कौ राजू । १२६ पैसा स्वाद कूँ, के बाद कू ! 
ह सब नंगे । ब आर 
न ११७ वर हे रहूँ, परि माँगे क्षमावा 
32324 बी] 
का न १२८. बॉमन-नाऊ-कूकरा ए जाति-देखि धुर्राक । 
! में भवाप्तो | १२६. बासी बचे न कुत्ता खाइ । 
दवाई, कहा नियोरे | १३०. बविदौरा में ते ऊपरा ई निकरें | न्‍ 
मा को होइ | १३१. विनाँ वुलाएँ जाइ टार्ड-टाई़ गाव । 
ततौन दो जैने श्राँमें। १३२. विसु देइ परि विसवास न देइ । 
बरसों गुर माँग । १३३ दीनें कंडा, गाब मात ई। 
वाँसु को नहन्नाँ। १३६४ बुही छितरा बुह्दी डोला के संग । 
गे नाँइ, श्रॉगन्‌ ढेढ़ो बदाबे। १३४. व्याज-भाड़ी-दच्चिनां, पीछे रहे सो कच्छ नाँ ! 
| श्रोद पुजारी, इन्हें छोडि कीजे सं 


१३६ भर॑ न भरेनू देइ | 
यारी और जी की जंजाल । १३७ भीतु फूठे, भीत्ाँ ई बनें । 


न ढोक-सा । १३८ भूत-विद्या-्मल्ई, बारह बरस चल लई । 
सच्छि धेवते पै। १३६९. भैया काठी भ॑ के लाठी भे। 

भूत करे, घेवतों डड भरै।' १४०, भे सोबे, भूखन मरे, जमे की बैहैन बरात । 
गाव, नाँ घठा बाज | । 

वा, बगल में ईंट ।*९, १४१ भति बारे की भा भरी, मति बूढ़े की जोह । 
धह “बाएं तनला कछुई मति देइ। १४२ मत चगा तो कठौती में गगा । 

॥ भरमूजेनु । १४३. मन भोगिया, करेंमु दरधधी । 

बुयाई, देसु की भाभी । (४४ माँनि न माँति में ठेसे मैहमाँन। 

| पीरे दकौन्‌ ते काँमु, (४२ माँतें तौ देख, नाँई तो भीत को ले । 
ई वी रांड है जाइ । 


(४६ मा त्तोंडोले पुथी-पुथी कू पृत बिटौराई बक्से | 

5 १४७ मा तोमरी धोभ कं, धीभ मरी घोगरान कू। 

के १४५ मुंह भारे को बागडी, बैलाए कौ जार । 

हे हे तो ऐ पर गुंयो नाँएँ। १४६ मेनाँगूजर कजर, क्ुत्ता-बिल्ली-बदर । 

8 6 पीयो, आयी ई दील्यो ।५ जो ए छे ना होवें, तो लोल कियरिया सोचें | 

'* परायौ बृद परदेसी दाखिल होइ |९ र्‌ 

२ परायो भन् परदेसवरावरु। (५०. रेडुश्ा की बेदी, कहा जाँनें 

मे ०. रेड! » कहा ज की 

(३ ४५ पंच मिलि कीजै काजू, हारेंजीतेंन १५१ रत जाइ न राउर जूते पा ८ 

(हक ने कलश, फत पर पा “रे नि पक पे 
का 5 भवानी करे, सबरी घर पूजा १४३ रह तो रेंदुग्ा रोटो खाई, जाइ तो रड्पा 
का ले जाइ | ह 


। के छोके पॉँमु । ४, 


१. पाल ०--नानी खस्सेमु क्र घेबती २ 
पे; ४ +>जनो दि + ०। . पाठां०---नजाँम घनिश्नाँ, ०। 3, घरिई..... 
कै की * ऐठा०--नंगी भलो के छोड पांह। ५, जो महमान का । 3, घरिदईं 
*--पनो पूत सकायो, उसरे को घींगल , “नसदी भ्रा जाता है, उस पर। 
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रॉड़ के पाँस सुहागिलू लागी है जा भेंनां 
मोन्सी । 
राँड ते आगे कोसनो नाँ, ओर साँझ ते भागें 


(श४ 


श्श्श 


अवार नाँ। 
१५६ राँड ती बुही जाकौ भैया मरि जाई, संसु 
तो दूसरों ऊ करि ले | 
१४७ राँंड न भाँनें वीनती, चनाँ न माँनें जोत । 
१४८ राँड रंडापी जब कार्ट दव रेंडुआ कार्टेनु देंद । 
१५६ राँड, साँड अर भन्ना मेंता, विगरि ऊाँइ 
तो होवे कौसा । 
१६० राजा कौ दान, परजा को नहाँन, वरावरि 
होइ । 


१६१ 
१६२ 


राजा हैं चोरी करे, न्याव कोन घर जाइ। 
रिपटि परे की हरि-गयगा ऐ | 
लें 


१६३- 
(६४ 


लट्ठा मारी पाँसुरो, भरि-भरि धोनी दंद। 
लपसी ते तौ मेंटा नाँइ होइ, फिह दिलहर 
की जेंदु क्यो छोड़े । 

लाखू जाट पिग्त पढें, परि एकु भूच लागी 
रहें । 

लेनाँ एक, ते देना द्द || 


१६५ 


१६६ 


पोह्ार अभिनंदन-ग्ंय 


व्‌ 
१६७ वा दाता ते सूँम भत्रौ जो पैहलें ईं करि दे नाई! 
सर 

१६८ सजोगी कौ जाँमू, कवरऊँ न आवे काँमु | 

१६६९ सहाँईं चराँई वालमाँ, इनकी वादर माँऊे 
पूछ । 

१७० सब राति पीस्यौ झौर परिया में सकेरे। 

१७१ सबरी राति रोई परि एकु ई मरयौ | 

१७२ सबेरे को मेंहु, साँस को मंहमाँनु टार ते 
नाँइ 7रै । 

१७३ समझे सोई हारे । 

१७४ साँमत के भाँधरे ऐ हरधो ई हत्थी सूझे । 

१७४ सात-पाँच की लाकडी, एक जने कौ वोझु | 

१७६ सुतैमनि तो वौहतेरी, ५रि छोकू का ख्सेंमु 
के हाड । 

१७७ सेर के तो लटकते ई प्राँमें एँ।* 


ह्‌ 
१७८ हते कू हँनिएँ, पाप-दोप नाँ गिनिएँ । 
१७६ हाँ कौ भरे, नाँ कौ जीव । 
१८० हाकिमु की अयारी भौद घोष की पिछारी 
न श्नावे । 


१. सत्ता--भोडे भूल्य में बहुत मिलने पर । 


( झ्रो) 
ब्रज-मंडल के मेले और उत्सव 


थुदि हम मधुरा की सीमाओो को व्रज-मडल' मान ले तो इन मेलो का विवरण एक नवी- 


गता रखता है। विशेष रूप से ये मेले श्री कृष्ण तथा भ्रन्य देवताओो से सबंधित है। यही नहीं हक 
के साव-साथ उत्सव भी बढ गये है। इसलिये यह उचित होगा कि उनका पृथक्‌-पृथक्‌ विवरण दिया 
पराय। ये भेले तिथि भौर मास में अ्रनेक विधियों से रचे जाते हें। चैत्र से फाल्यून तक का पआ 
निम्न लिखित हूँ। प्रत्येक मास के अतिरिक्त इनका उंब्रध स्थान से भी होता ह। मधुरा-मडल वनो, 
उप-यतों का प्राचोत केंद्र भर कूपो, नगरो, तडागो भ्रादि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जाता हूँ । प्रभु 
को परम पावन इस जन्म-भूमि कौ महिमा जानने का किसे चाव न होगा? 


जाराइन ब्रज-भूमि को सुर-पुर नावें माथ। 
जहाँ श्राइ प्रभु प्रधतरे, थ्री कृष्णचंद्र त्रजनाथ ॥(* 


यदि इस प्रकार की निष्ठा रखकर इन मेलो का झानद प्राप्त हो तो उसकी भावना का प्रगट 
करना प्रसभव है 


“वाराइन यह प्रेम सुख, मुख सो कहो न जाइ । 

ज्यो गूंगी गुड़ सात है, सैनेंन स्वाद लखाइ।॥” 
इस दोहे के अनूसार भ्रुय स्थान ये हे--- 

“प्रज-चौरातो कोस में, चार गाँम निञ्न धाँस। 


और सधूपुरी, बरसाँनो, नेंद्गांस ३” 
प्रतिद्धि की दृष्टि से यहाँ सबव॑ प्रथम मथरा का वर्णन किया जाता हूँ। 


मथुरा 
चैत्र शुक्ल पप्ठी को श्री यमूना जी का जन्मोत्सव-मेला होता हूँ। श्री विश्वामघाट पर 
पूल-उगला व गौतो श्रादिका प्रवंध बड़ी श्रद्धा एव उत्ताह से होता है । 
९. राम-नवसोी--रामजी-हारा। 


जन तोर्थंकर महावोर का भेला चौरातो में। 
गंगा दबाहरा--यमुना-स्तान । 
जन्माष्टमी । 


कु 

रे 

ष 

५ चगाहरा -पाँच दिव तक महाविद्यालय के भैदान में। 

६. दोपाधतो । 

७. पमदुतिया। 

८४. भोहरंस | 

५ हुए एकादक्षी को भयुरा को परिक्रमा की जातो है। 

१० "गोचारण का भेला कातिफ सुदी ८ दो होताहँ। 
(१. भ्रक्षप सवमी को भी सग्रा को परिक्रमा की जाती है। 


१९. देदोत्यान एकाइश्नी को पुगल-जोडो को परिक्रमा को जाती ह। 
१३. पूथिमा-पम॒ना-स्तान । 
४. भक्त पंचमी--छ्री केशवरेय जो का भदिर। 


१०४४ पोह्ार अभिनंदन-पग्रंथ 


१४. सलूता--श्रावण परूणिमासी। ओ केशव देव जी का भंदिर। 
१६. कातिक शुक्ल सप्तमी--धोनी-बष । 
१७. कातिक शुक्ल दशमी--कंस-बघ | 
१८. अश्वति-कृष्ण पक्ष अ्रष्टमी, परिक्रमा मथुरा की पाँच रोज। 
१६. साझी । 
२० राम-लीला । 
२१. भ्रद्वनि शुक्ल पक्ष एकावशी--भरत मिलाप। 
२२. पश्दवनि शुक्ल १४--दारद-पुणिसा । 
२३. कातिक प्रतियवा अझन्नकूट का भेला। 
२४. बमदुतिया । 
२४. अतसादु--देव-सोमनी एकादशी । 
२६ फालुन शुक्त््‌ पक्ष तवमो--बहु जी के वाग की होली । 
२७. चैत्र कृष्ण पक्ष ९--फेशव वेब जी के मंदिर का मेला। 
२८ चंत्र कृष्ण १ से ११ तक--फूल डोल का मेला । 
२६. वेजश्ञाल कृष्ण ३--अकाय तुतीया का सेला। 
सयुरा भे श्रो द्वरिकानाथ जी, श्री मदनमोहन जी, तेथा श्री दाऊ जी के मदिरो में उत्सव झोर 
मेले होते हे ।ये उत्सव म्रज-दासियो की अमितदवीय मगवत्मक्ति के लिये प्रसिद्ध हं, जो किसी भी 
उत्सुक ग्यवित को ग्राक के और रोचक लगेंगे। एक उत्सव वसंत के दिन से श्रज-विलास के कौतंन का प्रारम 
होता हूँ श्रौर पूरा होने पर नगर कीत॑न होता है । 
कारतिक शुक्ल पक्ष १--अन्नकूट, € बजे गरिरिराज-पूजा, दो वजे से चार वजे तक परिक्रमा होती है। 
फिर भ्रन्नकूट के दर्शन। भैया-दूज । 
अप्टम्ो--गोपाष्टमी-उत्सव गायो की पूजा, भगवान का गौचारण। एकादशी और द्वाददी को झ्ाँको 
होती है! 
अगहन सुदी १२--ब्यजन-द्वादणी । 
पोष कृष्ण सप्तमी--श्री' दारिकानायथ जी का छप्पन भोग । 
पोष शुक्ल दहामी--अत्येक रविवार, पूर्णिमा और श्रमावस्या को सूर्योदय से पहले राज-भोग होता है। 
माघवदी भ्रमावत्या और नवमी को मंगल-भोग होता है । 
बसंतोत्सव--श्रीजी की होली का खेल--गुलाल, अबीर और चंदन की होली। छायन के पव्चात्‌ श्री 
भागवत का पूजन । 
माघ-पूर्णिमा--को ढोल-दप पर स्वाँग होते हूँ 
फाल्गुण कृष्ण सप्तमी--श्रीनाव जी का पाटोत्सव, श्री चरण का दक्शन । 
फालत्युण हृष्ण भ्रष्टमी--थी यमुना जो पधारती हे और रगीली होलो का उत्सव ।* 
फाल्गुण कृष्ण एकादशो--कुजोत्सव । 
फल्युण शृष्ण प्रयोदशो--द्रगीचे का उत्सव (मंदिर में) | 
फाल्युणी भ्रमावस््या--होली पूजन । 
घेव कृष्प१--दोनोल्तव, ४ साँझी । 


१, इस दिन भी मदनमोहनतात ज़ो अपने मंदिर से होती खेलते --शूलाल ठड़ाते हुए दगोवे 
धपारते है भोर वहाँ होतों सेलकर तथा भोग झ्रारोगझर पुत्र. अपने मंदिर को आजारों में घूममे--रंग 
उडने हुए पपारते हूं । 


न्ज के भेले और उत्सव १०४४ 


चैत्र कृष्ण दोज--पाटोत्सव। राजभोग से फूल मंडली में विराजमान वेक्षास शुक्ल द्वितीया तक । 

बैगात कृष्ण एकादशी--अ्री वल्लभाचारी जी का जन्मोत्सव । 

वंशात्र सुदी भ्रक्षप तुतीय:--राजमोग के समय श्रीभांगवत जी का पूजन । 

धंशाल चतुर्दशी--श्री नरासिह जी का उत्सव। 

ज्येष्ठ बदी--को सूर्य जिस दि रोहणी नक्षत्र में हों उस दित से श्रीजी के बदन में चदन उत्सव। 

'्येष्ठ शुक्ल चतुर्यो--आ्री यमूना जी साक्षात्‌ श्रीजी के सामने पधारती है । फूल घगले श्रक्षय- 
तृतीया से रथ-यात्रा तक बनते है। 

ज्येष्ठ शुक्ल दशमी--श्री गगाजी का उत्सव | 

ज्येष् शुक्त एकादशी--श्री द्वारिकापीश जी महाराज का बडा उत्सव । 

प्राषाद कृष्ण एकस--जेष्ठा नक्षत्र के प्रारपत में श्री जी के स्नान का परमोत्सद, स्तान के संतय वे<-मंत्रों से 

स्तान-ददांन । 

पाषाढ़ हुष्ण श्रष्टमी---श्री द्वारिकाधीश जी का पाटोत्तव। श्री पारस जी ने श्रीजी को विराज- 
मान किया हूँ । 

भ्राषाड़ शुक्त दितोया--पुष्य-तक्षत्र में रथ-यात्रा का उत्सव। 

प्राषाद-नूणिमा--पूर्णणासी का उत्सव । 

भावण हृष्ण गा का हिंडोला-उत्सव। प्रत्येक दिन हिंडोल। झूलते है, घटाएँ 

| 

हरयाली प्रमावस्‍्या का उत्तव---घटा, फुहारे, रोषनी की धूम-घाम रहती है| 

आवण शुक्ल तृतीया--जाड़सी जी का उत्सव, श्रीजी का फूलो के हिंडोला में विराजना ) 

अजण शुक्ल चतुर्थी--बामुनी घटा। 

भआबण शुक्ल पंचमो--ताग पंचमी-उत्सद ! 

भव शुक्त पाठ लाल घटा । 

पक शुक्ल कहर. घटा । 

शुक्ल दशामी--श्याम घटा, चंद्र मडल, तारागण 
कक शुक्ल 32३8६ घारण । मर घक 
शत द्वादक्षो--ओऔ्री गुरुदेव को पवितश्रा रबद्धा जाता है कप 

आावण शुक्र घतुरपी--पफेद घटा का आह ता ह। हिडोला रोहिन-चौक में पधारना। 

पृणमासी--रक्षानधन । 

“मर्द अष्यसी--अत्माष्दमी उत्सव । श्रीजी का पाभृत स्थान, 
भहान्‌ उत्सव | 

भज्रपर कृष्ण आसन है नदोत्सव, मंद बावा, गोपी, खाल । शभ्रीजी पालने में झूलते है 
में झूमते है है। भाद्र पद शुक्ल सप्तणी तक प्रतिदिन ओ्जी पालने 

भद्रपर कृष्ण एकाइबी--अत्पेक एकादक्षी को जागरण, सावन से रासलीला होती हे 

उत्सव का रास होता है! ढा हो-ढाँड़ा नाचते हूँ । यह भाठ रोज का बे 


होता हूँ। अनेक जगह प्रभु -लीला होती है 
राषाशष्टमो--भ्री राषाजी का छे दिन उत्सव होता है । अल 


अंगार, नई ध्यजा, ब्रज का 
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झाश्विन शुक्ल १०---श्रीजी शस्त्र घारण करते हे। घोडा-पूजन व प्रन्नकूट-प्रारंम होता है । 

धराश्विन शुक्ल १४--शरद-पुणिमा उत्सव के दर्शन । 

कातिक शुक्ल १५--दीपदान झादि ग्रोवधेन-पूजन ! श्री पुरुषोत्तम मास, काँसा-पात्र दान। नई 
सामग्री का भोग । यह परम उत्सव नियम पूर्वक एवं भाग्य-वक् ब्रज-वासियों को 
ही मिलते हूं । 

थी वृदावन 

१ बसंत पंचमी--वप्तत पंचमी के दिन शाह जी का मदिर कई प्रकार से सजाया जाता हैं। उसी में 
एक कमरा वस्तती रग के कपड़ो, झाड-फानूसो से सजाया जाता हूँ जो कि बडा 
सूदर श्षगता हूं। श्री बॉकेविहारी जी की झाँकी । 

२ शिवरात्ि--गोपेश्वर महादेव के म दिर में झाँकी होती है । 

३ होलो--श्री वॉकेविहारी जी के मदिर में। 

४ रण का मेला--भ्ी रगनाथ जो का उत्सव १० दिन तक रहता हूँ) ठाकुर जी की सवारी 
प्रत्येक्त दिवस निकलती है । नवमी को रथ निकलता हूँ, जो कि श्री मदिर से 
निकलकर बगीचे तक जाता हँ। गीत चलता हँ--“भ्रव रथ पहुँचों साँवलिया 
कौ दूर।” होली वड़े धूम-धाम से होती हूँ। वयीचे में फूहारे भी चलते हें । 
चारो ओर से रफ्तियों की ध्वनि सुनाई पड़ती हूँ। दशमी को धोडे पर 
श्री रगनाथ जी महाराज की सवारो जाती हूँ और बगीचे में पधारती है ! रात्रि 
को आतिदवाज” छ टती है। थ्रह्व मेला 'रथ का मेला' के नाम से प्रसिद्ध है । 

श्री रामानुदझ-सप्रदाय के भक्त इस उत्सव को मनाने आते है भौर प्रभु के दर्शन पाकर जीवन 
सफतन समझते हूँ । ब्रज-मडल के स्त्री-पुरुः चारो ओर से एकन्रित होकर श्री बुदावन के वक्षस्थल को 
सुशोमित करते हूँ । श्री रामचद्रजी के उपासक श्रीतुलसीदास जी ये भी श्री वॉकेविहारी जी से उसी 
रूप की इच्छा की थो। भगवान्‌ ने उनकी ऐसी इच्छा के झनृसार बसे ही दर्शन दिये। 
“कहा कहों छबि भराज की, भरते बने हो नाग । 
छुलसी मस्तक तब ने, जब घनुष-बान लेउ हाथ” 
उसी प्रेरणा के भ्रनुत्तर आज भी श्री रामचद्र जी की भक्ति की ज्योति प्रकाशित हैँ। यह 
मदिर दक्षिण के आधार पर बनाया गयाहै) सेठ जी के द्वारा श्री विग्रह ने अपने भक्‍तो की झभिताणा 
पुरी की। इतको प्रेजी-जन दही भ्रपने जोवन को सफल बनाने के हेतु प्राप्त करते है । यह होली का 
उत्सव शूंगार-रस के नव भ्रगो में से है । 
'तौ हो प्रेंग सिगार के, होरी, चोरी, दान ॥॥” 
“-नागरिया 
५, चेन्र शक्‍तल प्रष्टमी--गगोर का मेला गणपति-गौरी की पुजा । 
६ चैन्न शुक्ल नवभी--रामनवमी, राम-जन्मोत्सव । 
७ शुक्ला एकस--श्रो बाँकेविहारी जी का पचाग-अवण। 
८ पूर्णमासती--त्री हन्‌मज्जयत्ती । 
वैश्ाख 
£ चैशाज शुक्ल श्रक्षय तृत्तीमा--त्री वॉकेविहारी जी महाराज फे सर्वाय चरण-दर्शन होते है। मयुर 
और धृद्यावन की परिक्रमा, वन-विहार की को जाती हैं और रास-लीला 
गान इत्यादि के भ्रतिरिकत हरि-कीत॑न का भी भ्रायोजन होता है। कुछ 
स्थानों पर साथुझो का--बन-विहार के लीला का उत्सव ग्रादि होते हे । 
१० वैज्ञाल शुक्ल सवमी--जोनकी-तवमी। सीता जी का उत्सव अक्रूर घाट पर | 


ब्रज के मेले और उत्सव १०४७ 


राधावल्लभी संप्रदाय का होता है। 
बैज्ञाल शुक्ल १० भी--रास-मबल, हिंत जी उत्सव, श्री | 
हर वैशात् शुक्ल चतुर्दझी--त[सिहावतार। थी भूसिह-जयती बड़े घूम-बाम से मनाई जाती हूँ। 
१३ वंकज्ञात्ष सुदी--सृर्य-जयती । व 

ज्‌ 


भर में प्रधानन श्री में फूल-बगलो का पूर्णमासी के दिन भानद रहता है। 
4. जो कृष्ण 'जरपिजफ20घ 0 8 । श्राज के दिन श्री कऋृष्णमुरारी सखतियों से लेले थे। 
रास-विहार वुदावन में वसी-वजाकर खेले थे। जजन-यात्रा का उत्सव होता है, 
फुदारे चलते है। माधोदास जी के स्थान में रासोत्सव बडी घूम-धाम के साथ 
होता हूँ । 
१४ ज्येष्ठ कृष्ण पंचसी-वन-विहार, रात्रि में परिक्रमा होती हैं। 
१६, फ्येष्द कृष्ण एकाइशी--रास-मडल का मेलो । 
१७ प्येष्ठ कृष्ण द्वाइशी--निरजला-ब्रत सजा जाता है । 
१५ व्येष्द पूर्णणाती--गल-यात्रा होती है। गज-ग्राह की लड़ाई तालाव के ऊपर सेठ जी के मदिर में 
होती है । 
आपषाढ़ 
भ्रापाद शुक्ष ह्ितीया को रथ यात्रा का उत्सव होता है। श्री बृंदावन में शाम को बड़े रथ 
(९ थी ठादुरणी विराजमान होकर शञान-पुषड़ी'में पधारते है भौर भक्त जनो को दर्शन देते है। ठाकुर 
थी को चने कौ दाल झोर आम-जामुन फा भोग लगता है। 


भाषादी पूरुणिमा को श्री मदनमोहन जी के मदिर में भी घीमो का मेला तथा पवन-परीक्षा का 
मेत्रा होता है । 
आवण 
भी वृदावत में हिंडोला के भेलों का उत्सव बडी घूम-धाम से होता है। श्रावण में 
हिंडोला राग (मलार) गाने का महत्त्व है! भरी ठाकुर जी प्रिया जी समेत हिडोने में पधारते है । 
गायक हिडोल्ानराग गानगा कर हिंशोता में गऊडुर जी को शुलाया करते हूँ। श्री स्वामी हरिदास जी महा- 


“लीला एव गीतो से 
कल वो शत को दे जे कह मदिरी की शोभा और भी बढ जाती 


_गाहि धूहूंगी नाहि झूलुंगी, रबौन के संत्र में माहि छूजुंगी। 
फालिदी के ततोरे-तौरे, हों झूलत हो धीरे-थीरे ॥ 
कंटक ते उरक्षाप्रो चीरो मो निया में। 
नाहि शुझुंगी, नाहि झूलुगो स्याँम के संग में झूलुंगी ॥॥” 
न असल जी भी शाह जी के मदिर में दे क अि, हे 
श्द जी का रास करते थे। भ्रावरण-सेज इत्यादि उसी ढग से रखते थे 
आप जया लिये उस्ती प्रकार से बनाया गया है। श्रव रासलीला हाँ नही होती है २३२४ कर 
गै से भयोद्षी तक जुला रहता हे वही पर होती हैं। हर 
भावंण सास विशेष करके स्थ्रियो के प्रफुल्लित होने का समय हे! 


उस सदध भनृष्य के उत्साह का समय है। 


यह ऋतु होलो शोर 
भजार राग इन दिव्ो में ही बा बे ) 


आया भजद बहार, रिस-सिम् रिस-सिप्त 
न सस्तियाँ भावें भेरी भतार, घुल्ा सभन-चलत से डाले गा 


न न्‍ ० ५ ३. वूलिन्ल कह; 
मन ह 5्प ब्र 
रे हे नह न्‍ 
टै 
हि बी 


१०४८ पोह्दार अभिनंदन-ग्रंथ 


ह श्री वृदावन के दैनिक मेले और उत्सवों का वर्णन प्रूर्ण रूप से एक पुस्तक में किया जो 
सकता है । 
“बुंदाबन के राजा दोकू, स्थॉम-राधिका रातों । 
चार पवारथ फरत मंजूरी, सुकत भरे जहें पाँनों॥ 
करम-घरम जहाँ बरत जेंबरी, घर-घाए ब्रह्मनयाँनी | 
घट-घट प्रेंम-भक्ति की मेहसा, सहचरि व्यास-बर्खानी 
१६. आयण ऊुष्ण पंचसो--राधारमण जी का मेला। गोस्वामी गोपाल भट्ट जी का उत्सव ॥ 
२०. आबण कृष्ण अ्रष्टमी--लोकनाथ गोसाई जी का उत्सव । 
२१. भावण शुक्ल तृतीय--दिन में चतुर्द शी तक हिंडोला-झूलन। 
२२ आध्ण शुक्ल नवसी--#ह-कुड का मेला । 
२३. आवण शुर्ल एकादशी--परवित्रा घारण । 
२४ आवण शुक्ल पृर्णमासी--ज्ञानगृदझ्डी में मेला। 
रास लीला और ह्िंडोला उत्सव नित्य-प्रत्ति मंदिरो में होता है भौर खूब सजावदें रहती है ! 
भाव्पद 


श्री राघा-जयती, श्री रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी का पाटोत्सव तथा इसी दिन 
श्री कुजविद्दारी जी भहाराज के मदिर में मध्यान्ह में रासलीला होती है और शाम को मदिर से झाप 
की सवारी वडे समारोह से गोस्वामी वालक-समाज श्री निघवन-राजा के समेत पघारती हैं । 

“शो स्वाॉमों हरिदास के, प्राव बिहारी लाल। 
बाँकी-मझ्ाँकी निरत के, छिन-छिन होंइ मिहाल 

जन्माष्टमी पर श्री वॉकेविहारी जी के मदिर में मागवत-पाठ होता है। रात्रि को जन्म होने 
पर दर्शान नही होते है । एक ही दिन मगला-झारती तीन बजे रात को होती है । मग्रला-आरती प्रति-दिन 
नहीं होती । 

२५ भछ्रपद कृष्ण भ्रष्टमी--वॉकेविहारी जी के मदिर में एक बार साल भर में मंगला होती हैं । 

२६ भाद्रपद कृष्ण नवमो--श्री वृदावन में लट्टा का मेला होता है। उसमें रग जी फे मदिर में ले 
पर चढ़ने फे लिये आपस में होड होती हूँ । १ घरेती, १ लोटा, ५ सेर मिठाई 
झौर २५ रुपये उसके सिर में वाँघ दिये जाते हूँ भौर जो कोई उस पर 
घढ जाता हैँ उसको ही वह चीजें मिल जाती हे । 

२७ भज्नपद शुक्ल भ्रष्टमी---भी वृंदावन में मौनीदास की ट्ट्टी के स्थान पर मेला होता है। जी 
बॉकेविहारी जी के मदिर में सिफ्रे नाम मात्र को ही राच-लीला केवल एक ही 
दिन होती हूँ । उसी रोज संध्या समय अी वाकेविंद्ारी जी के साथ आप 
निधिनवन को जातें हू । गोसाई श्री रासविहारी के साथ जो कि हाथी पर 
सवार होते हूँ, बडे घूम-धाम के साथ, आाजे-गाजे के साथ निधिवन को जाते 
हूँ । वहाँ रासलीला होती है । उसी दिन श्री राधावल्लभ जी के चबूतरे में रास 
होता हूँ । यद्ध जुगल उत्सव झत्यत सुदर और भक्ति-पूर्ण होता हूँ । 

२८ भाद्रपद शुक्ल एकादशी--जल-झूलनी का मेला होता हैँ। विष्णु भगवान्‌ चार मास की सिक्ना से 

करवट वदलते हँ। कल्पबुक्ष की पूजा का मेला द्वोता है । 

२६ आझाश्विन कृष्ण एकादशी--माँसी, ५ दिन तक अनदी बाई जी के मदिर में । 

३०. आदिवतन वाकल एकम---दान-लीला, ज्ञान-युदड़ी । थे 


३१ झाविवन शुक्ल दशमी---दहाहरा । न 
३२ आश्विन शुक्ल एकादशी--परिक्रमा का मेला होता है । ४ 
स्प. डा. श्री रामचन्द्र जी पुरोहित के संग्रह ॥ 

मुजों अजय एवें संजय पुरोहित 


बाय सावर सप्रेस 


श्रज के मेले भौर उत्सव १०४६ 


३३ शभ्रादिवन शुक्ल पूणिमा--शरद-पूणिमा। स्तरदोत्सव बडी धूम से होता है । इसी दिन श्री कुंजविहारी 
जी महाराज मुरलो, मुकुट, काछनी इत्यादि धारण करते है । 
३४ कातिक कृष्ण तुतीया--दीपोत्सव । बिहारी जी फे मंदिर में दीपावली उत्सव बडी घृम-धाम के 
साय होता हू । 
३५ कातिक शुकत एकम--अप्रश्नकूट, स्ाँकी श्री ग्रानदी बाई जी के यहाँ। 
३६ कार्तिक शुक्ल अष्ठमी--परिकरमा, गौचारण । 
३७ कातिक शुक्ल हादशो--द्ावानल का मेला । 
३८ कातिक शुक्ल भयोदकशी--क्रैशी दानव-वध, केशीघाट वृदावन पर । 
३६ कातिक शुक्ल घतुर्देशी--फ्राली-मर्दन घाद पर नाग-्लीला होती है । 
४० श्रगहन कृष्ण पक्ष एकम--रासलीला, हूंसदास जी फे मदिर में वनसडी महादेव पर एकादशी से 
वृष्ण पक्ष से पूणिमर तक | 
४१ अगहन कृष्ण पक्ष तुतोया--तारे भास्त कलकत्तेवाले फी कुज में रासलीला होती हू । 
४२ भ्रगहन शुक्ल पक्ष पच्मी---विहारयचमी, जन्मोत्सव, भरत-मिलाप। 
४३ भगहन शुक्त पक्ष एकादशी--दाऊ जी का मेला होता हूँ । 
डंडे पोष शुक्ल एकादशी से साथ बदी पंचमी--चातुरमासोत्सव, श्री रगनाथ जी के मदिर में वैकुठ-द्वार । 
४५ भागशीएं शुक्ल पंचमो--भ्री कुजविहारी जी का प्रागट्योत्सव तया श्री स्वामी भ्राशुधौर जी 
महाराज तथा श्री चिटुलविपुल जी महाराज का जनन्‍्मोत्सव। श्री 
वॉकेविहारी जी पच्मी को निधिवन में पधारेथे। 
४६ भाष--वसतोत्सव, वसती-कमरा, श्री वॉकेविहारी जी का उत्सव । 
“घत्प घन्य होरी श्रति प्यारी, लाल कपोलन को छवि न्यारों 7” 
४७ फाल्गुन कृष्ण-महाशिवरात्रि, श्री गोपेद्वर महादेव जी का मेला । 
“नाराइन श्ज-भूमि को, सुर-पुर नादें साय । 
जहाँ आई गोपी भएं, करी गोपेस्वर लाय 
४८ फाल्मन १९--मानसरोवर का मेला हर एक पूर्णिमा को होता है । 
४६ फाल्गुद शुक्त पक्ष ११--फूल-डोल । 
१०, एकादशी से पूणिमा--विहारी जी का होली-उत्सव । 
४१ चंत्र कृष्ण पक्ष एकम---विहारी जी का डोल | 
४३ चेत्र कृष्ण पक्ष पंचभी--फालीदह, फूल डोल | 
*र चैत्र बदी द्वितीया--ह्मोत्तव। १० दिन का रथ का मेला होता हुं 
दिव्य दृष्टि सों देखिऐे, ब्रज को वेभव सोत। 
वही स्थॉम-वुषभानुजा, वही प्रेम को रोति॥ 
पही सोस्सुक-सारिका, वही भधुप-गुजार। 
पहू सरकट को नटखटी, साँडन की घुंघकार ॥॥ 
वहू पावस मसन-भोहना, पही हिडोल सलार। 
कुंज-जली वह ही भली, सहित सो सेबा-छुंज । 
वह हो निधवन राज हों, धीर-समीर सपुंज ॥/” 


पु वलदेव, महावन, गोकुल और रावल 
| चैतननूणिमा-चलदेव जी में मेला । 


* और छ5--भाद्रपंद शुक्ल' पक्ष । 
गरण लोला--गोकूल, महावन, वलदेव । ४» के 
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४ श्रखंड कीर्तन--गोकुल-चलदेव । 
भ्रगहन सुदी पूर्णमास्ती के दिन सात दित्र का मेला लगता हूँ । नदोत्सव ॥ 
गोडुल 
१ भावों फृष्ण पक्ष अ्रष्टमी-“जन्माष्टमी । 
२ अन्नकूठ--कातिक श्‌ क्‍्य पक्ष एकम | 
४३ मेला तृणाअ्रत--कारतिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी । 
४ भहावन--आदिविन मास में राम-लीला । 
४. फातिक शुक्ल अष्टमी--पूला मेला । 
६ भाथ सास--रविवार, मेला जलैया । 
७ फाल्गुण शुक्ल एकावशी--रमणरेती का मेला । 
८ फातिक शुक्ल पंचमो--पंरिक्रमा महावन, गोकुल झौर रावत की। 
चैत्र 
बलदेव जी के मदिर में पूर्णमासी को रावण मारा जाता है और रामनवमी से राम-लीला भ्रारम होती हू । 
गोवध्ेन-राघाकुंड 
१ आपषाढी पूणिमा--पूजा ! 
२ दीपसालिका--अचन्कूट । 
प्रत्येक चतुर्दशी और पुणिमा को परिक्रमा होती हँ झोर मेला भरता हं। 
३ कारतिक कृष्ण पक्ष अष्टसी--राघाकुड में मेला भरता हूँ ! 


छाता तहसोल 
ब्रज॑मडल का यह खड विद्यष रूप से भ्र॒ज-सभ्यता का केंद्र रहा हैं। यहाँ पर अब भी वही 
प्राचीच शाति-भाव रूप से मक्षित' देवी विराजमान हे । 

१ फोसो कर्ता--यह नद वाबा का कोणस्थल है। यहाँ के मुख्य मेले तीन है। दर्महरा--यह 
मेला ८० वर्ष से होता चला झा रहा है । इसे लालसिंह खत्री और दरवारीसिंह बनियाँ ने झारम कियाथा | 

२. भोहरंस । 

३ फू्लडोल--चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होता है। भासपास के गाँवो से जाट-लोग मैले में 
इकदके होते है । गोमतीकुड पर फूल-डोल होता हुँ। यह एक बडा भारी तीर्य और रमणीक स्थान है| 

भाद्रपद की पूर्णमासी को जल-यात्रा का भी मेला होता हूँ । 

४. बठन कलाँ--चैत्र कृष्ण पक्ष की तूृतीया को हुरगा' का मेला होता है। यहाँ पद्रह-सोलह 
हजार आदमी इकट्ठा होता हूँ । नटो की स्त्री और पुरुषों में लीला-युद्ध होता है। पुरुषों के पास बबूल 
की डाली होती हूँ । 

माद्रपद शूबल पक्ष की दश्मी को यहाँ रास-लीला होती है। लगभग दश्श-वारह हजार 
झादमी इकट्ठे होते हूँ। 

महाराजा 'सृरजमल'का वनवाया हुआ श्री मदनमोहन जी का मदिर हूँ । सव जाट ही इसके छिष्प 
है और चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया को मेला होता हूँ । फूलडोल में भी सभी इकटठे होते हे 

भू. निघसन्ना--में ५४६ रबी उससानी को मुसलमानों का मेला होता हू । 

दघधिग्राम के पास भाह्वपद छूक्‍ल बप्ठी को मेला होता है। लगभग तोन-चार हजार मनुष्य एक- 
वित होते हूँ । बंदूक से वनावटो युद्ध होता है। ब्रजमूषण ठाकुरजी का मदिर हूँ, जो कि राजा मान- 
सिंह का बनवाया हुआ हूँ ! 
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६. सेही--वैशाल और कातिक की भ्रमावस्या को दो मेले होते हं, जिनमें हिंदू और मुसलमान सभी 
मेत्रो में जाते है । जलेसर के पास जाति वूडती है । चढावा हिंदु-मुसलमान दोनो भ्रलग-अलग 
लेते है । 

७. ग़ाजीपुर--में भाद्रपद की शूक्‍तल पक्ष को द्वादशी को नटवर-लीला होती हूँ। यहाँ पर डोगा 

(नाव) प्रेम-सरोवर में पडता है । 
भाद्रपद शुक्ल पक्ष को भ्रष्टमी को रासलीला और चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को फूलडोल होता है । 
८. करहला--माद् पद शुक्त् सप्तमों को रासलीला होती है । यहाँ ललिताकुड झौर कृष्णकुड हे । 
“हैं कामिनी तु कर हिला, स्याम पियासों जात ॥” 
राघारमण का मदिर, कदमख़डी हूँ । यहाँ पर कृष्णकुड पर मेला होता है। ग्रोपीनाथ जी का मदिर 
दोडरमत्त-द्वारा निर्मित यही पर हूँ । 

६. सेंमरो--देवों इयामला का मदिरहँ। चैत्र की नवरात्रि भर यहाँ मेला रहता है । 

१० संचोलो--चैद शक्ल पक्ष को अष्टमी को ऐसा ही मेला होता हूँ भौर दूसरा मेला भ्रक्षय 

तृतीया को होता है । 

११. घप्तियारो--माघवराव सिंधिया के बनवायें हुए तीन छोटे-छोटे मंदिर हूं। यहाँ फाल्गुन 

सुदी एकादशी को फूलडोल का मेला होता है । 

१२. कोरिलावन--पाँडर गंगा श्रौर कुड पर भादो सुदी १० को मेला होता है । 

* ब्रज-मंडल तथा मथुरा जिले के मेले 
सतोहा--न्ञंतनकुड स्नाव, भाद्रपद शक्ल पक्ष छट्ठ वा हादक्षी । 
महोली--वनयात्रा, भाद्रपद । 
जैसिहपुरा--कातिक शुक्ल नवमी--युगाद नवमी । भ्राषाढ कृष्ण पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष 
एकादशी तक प्रति एकादशी को परिक्रमा होती हूँ । 
जतीपुरा--भाद्पद शुक्ल पक्ष एकादशी को रासलीला, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को प्रन्नकूट और प्रत्येक 
पूर्णणाशी को परिक्रमा होती है । 
छटीकरा--पूप का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा । 
बादी--माद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी । 
ऊँचो गाँव--भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को दोपहर से पहले भेला भरता है। 
प्रोवा--बंत्र शुक्ल पचमी फूलडोल, श्रावण शुक्ल पचमी को हिंडोला । 
तरोली--कातिक शुक्ल त्रयोदणी से पूर्णणासी तक (बूढे नाना) का मेल । 
लियधारो--फाल्गुण शुक्ल पक्ष एकादशी फूलडोल । 
सेम्री--चंत्र शूवल पक्ष की नवमी को मेला, भ्रक्षय तुत्तीया | 
संकती--माद्रपद शुक्ल पक्ष पृणणिमा रासलीला। 
“+भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी, बनयात्रा। 
पारसोली--भाद्रपद शुक्ल षष्ठीं । 
भानपुर--भाद्रपद छुकल द्वादशी को मानलीला, देवता का मेला | 
मंडोई--माद्पद शूक्‍्ल पक्ष द्वादशी फूलडोल । 
सापरौ--पेला-कृष्णकुंड । 
फरहला--भाद्रपद शुक्ल स॒प्तमी । 
फलड़े--बनयाता, भाव्रपद शुक्ल षष्ठी रासलीला, चैत्र शुक्ल पचमी को फूलडोल। 
पाजीपुर--भाद्रपद शुपल पक्ष की द्वादक्षी । 
भाव्रपद शुक्ल नवमी और. ज्रयोदक्षी को मोरकुदी पर मेला। 
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सेही--जशाख और कार्तिक पूर्णमासी को मेला | 

साँचोली--च न शूफक्‍्ल पक्ष सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी को देवी का मेला। 
फारेन--फाल्गुत सुदी पुणिमा को प्रहलाद का मेला। 

दे गाँव--भ्राश्विन कृष्ण सप्तमी, नरसी नागा जी फा मेला । 
संझोई--देवी का मेला, चैत्र शुक्ल श्रष्टमी, आश्विन शुक्ल प्रष्टमी । 
कोटबन--चेत्र कृष्ण तुतीया हुरगा का मेला। 

खरौल--चैत्र घ्युक्ल चतुर्देशी आश्विन शूक्‍ल चतुर्दशी वाराही-मेला | 
जाब--बनयात्रा केंद्र, हुरगा चैत्र कृष्ण दृतीया | 

हसनपुर भगर---चेत्र कृष्ण तृतीया को फूलडोल ॥ 
हुनताना--भाद्रपद शूक्‍्ल घप्ठी, दाऊ जी का मेला | 

गिडोगो--चत्र॒ इंष्ण तृतीया, फूलडोल । 

धर्मासधा--भाद्रपद शूक्‍ल षब्ठी रासलीला । 

गोहारो--चैत्र कृष्ण पचमी फूलडोल । 

बहू गाँव--भाव्रपद शुक्ल धष्ठी को मेला । 


निदामवरा--चैत्र में मेला । 

धघरहनाँ---भाद्रपद शूक्‍ल अ्रष्टमी, रासलीला । 

कॉमर--चैत्र कृष्ण द्वितीया--फूलडोल । * 

फोकिलाबन--हर छात्रिवार को भर भाद्रपद की पूर्णमासी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल 
दंदमी' रासलीला' । 


घठेत फर्ला--चैतन्र' कृष्ण तृत्गीया, होली का मेला जिसमें लगभग पद्रह-सोलह हजार मनुष्य इकटूठे 


होते हूं । 

कोसी कलाँ--भाव्रपद की पूर्णमासी को जलयात्रा, चैत्र शक्ल द्वितीया को फूलडोल, दशहरा भौर मुह- 

रंग को भी मेला भरता है । 
खानपुर--फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को फलडोल । 
सानसकुड--माद्रपंद शुक्ल षष्ठी । 
राषाकुछड--कार्तिक कृष्ण श्रष्टमी को मेला होता है | 
तारसी---माद्रपद शक्ल एकादशी ! । 
पाँनी गाँव--फाल्गून कृष्ण एकादशी । 
शवत्न--माद्रपद शक्ल अष्ठमी । 
फुकर गाँव--चैत्र कृष्ण सप्तमी फूलडोल । 
ढारौली--चैत्र शुक्ल एकम । 
मरना खुर्द--चैत्र शुक्ल द्वितीया। 
झकबरपुर--पसाह माधुरीशरण, चेत्र शुक्ल भष्टमी । 
अमानुल्‍्लापुर--जूढे बाबा का मेला। 
नरी-सेंमरी--नचेत्र शुक्ल भ्रष्ठमी और नवमी । 
पसोली--भाद्रपद शुक्र षष्ठी। 
लाइपुर--मेला सती, वलदेव पूर्णगरसी को होता हूँ ! 
सन्नौड---कार्तिकी पूर्णमासी । 
सानपुर--भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मानलीला का मेला। 
चौमुंहा--त्रह्मा जी का मेला, भाद्रपद शुक्ल पूर्णमासी। 
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एरंडमोविंद का मेला, ्रावक शुक्ल अष्टमी को पचतीर्भ । 
कब हल सकी और झारिवन शुवल भश्रष्टमी को मेला होता है । 
ब्र॒ज-मडल के नवीन मेले कर 
...गीता का मेला २३ दिसवर को विरता-भदिर जैसिहपुरी में भरता है 
दर अलग का प्रेला। २५४ दिसबर से ३१ दिस वर को होता हैं । 
ड . ब्रज से होली के मेले 
ब्र॒जमडल में मुख्यतः इस सबंध के मेले फाल्न के भारभ ही से प्रारम होने लगते है ) बस- 
तोत्सव को मथुरा में गुलाल की होली श्री केशवदेव जी झौर द्वारिकानाथ जी के मदिर में होती हैं। वुदा- 
बन में घाह विहारीलाल जी के मदिर में वसती-कमरा शुलता हैँ, जो कि यात्रियों एव न्रजवासियों को भाक- 
घित करता हूँ । 
(धन्य धन्य होरी भ्रति प्यारी, लाल कदोलेन की छवि न्यारी ॥ 
कुंज-भवत में कुंजबिहारी, श्रवीर-युलाल उड़ाबत है । 
सुनों सल्ली ये कुंजविहारी, राग बसंतीन्यावत हें 
मुख्य मेले 
बरसाने का हुरया (नवमी फाल्युन शुक्ल )--एक व्यक्ति के झ्नुभव पर । 
“पुंसी रस बरसे बरसानें, सो रस तीन लोक सें नॉइ। 
सुर तेती संस की सत बोरी, भज के चले सरग की पौरी, 
देख देख ये ब्रज को होरी, ब्रह्मा भन-पछताई॥ 
ऐसो रस बरसे बरसाँनें, सो रस तिरलोकी में गाँइ (४ 
मेला-राघारानी--माँट, राया, खेड के भनृष्य भाते है। 
अ्रस्ंड कोर्तत--महावन में, लगभग पाँच मील से भ्रादमी श्ाते है। 
रंगीती होलो-वरसाना भौर नदर्गाव में ऋण होती है। 
रंगभरती एकादशी--सुरीर भौर नौश्ीस में मेला भरता है। 
रप का सेला--वू दावत में । 
फूल-डोल--श्रायराखेडा । 
पत्र पुर्णेमासी--बलदेव | हैः 
ध्यात्त-पूणिमा--गोवर्षन में जो कि कोर्सी कर्लों से भाठ भील है। स 


ध् 


बलदेव छटु--बलदाऊ जी सादाबाद, मथरे गयुत और, ५ गज 
वृढील्ीजा--वरसाना । हि ही दा 322 
मेला चर्तुभु्ी--चौमुद्दा, तरोह्री--और्टर की ४ 

प्रहोई भ्रष्टमी--राघादुड, दूरुदूर से प्रादंगी>भाते है । 
गोचारण---गोकुच, वंदर्गांत महाचतु,. क्लुदेव, बरसाना भोर सौंख । 
बूढ़े बाबा का सेलाउ-तरोली में ९७ भीले के घेरे में 

बड़ी स्रेंमरी-सेंमुरी (,०० ४... 


जोक “* ४४४ .. ब्रज-मंडल के रासलीलोत्सव 
कर #*-] लक की हे 
उमलीनी/खी प्रज-मईल के सब सुल्ददायनी भेलो में से परम रर 
परम प्रानद/दैनेवाली प्रणाली है । श्री लागरीदास ने लिखा है-- 
ु हे “नवर्स सें कविमन कह्यो, सरस अधिक सिगार। 
., तएू में पुनि भ्रहि सरस, सो यह रास- 






| 


॥ ऐं (4 
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नो हो अंग लिगार के, होरी, चोरी, दाँन। 
छल हि करन भो रित-गसन, विरह-मिलन झौर माँन ॥। 
नागरिया नव नागरी, खेलते रास बिलास। 
पल - पल वारो हे सखी, नित नव नायरि वास ॥ 
श्री वुदावन नित्य रास-स्थली युगल स्वरूप श्री प्रिया-प्रीतम का हैं। वहाँ नित्य रासलीला 
क्रम ९ से ११ बजे तक प्रतिदिन श्री बसीवट में होती है और साँझ्ष को श्री ब्रह्मचारी के मदिर में 
होती है। अगहन में कल्रकत्तावाले मदिर---श्री राधावल्‍लभ जी के घेरे में होती हूँ। मुख्य स्थान 
श्री वॉकेबिहारी जी का वगीचा, श्री हरिदास जी की कुज, श्री उडयावावा जी का स्थान इत्यादि हे। रास- 
लीला श्री ब्रजमडल-यात्रा में श्री गोसाँई जी की यात्रा में नित्य-प्रति और मुख्य-मुख्य स्थानों पर 
होती है । 
इसके अतिरिक्त रास-लीलाएँ जिन तिथियो पर होती रहती है। उसका घण्यौरा निम्त- 
लिखित हें-- 
कोकिलावन-नंदग्राम--माद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी। 
बरहूवा--नमाद्रपद शुक्ल अ्रष्टमी । 
कंमई---चेत्र शुक्ल पक्ष पच्रमी । 
फरहला--माद्रपद शक्ल सप्तमी | 
सडोई---भाव्रपद पूर्णमासी । 
सकेत--श्रावणी पूर्णमासी । 
रासमंडल वुवावन--जैशास श्‌क्‍्ल' ददामी । 
बन-बिहार---ज्येष्ठ कृष्ण पच्मी ! 
रास-मंडल------ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी । 
परह्मकुड--प्राधिविन कृष्ण एकादशी से पूर्णममासी तक । 
ज्ञानगुदड़ी-युवावल--प्रादिवन शुक्ल एकम | 
काली-मरदनघाट---वुवावन--तागलौला, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी । 
चेनघाट---जाग की लीला, रासमडल बृदायन, झगहन कृष्ण एकम। 
गोकरणनारायण-«जनन्‍्माष्टमी, भाद्पद कृष्ण भ्रष्टमी । 
बह्मांडघाट--महावन---अ्रति रविवार । अब शायद नहीं होती । 
चिता-हरणघाट-ञति सोमवार । 
बेन क्ला--भाद्रपद शुक्ल वद्ामी । 
घर्मासिहा--भाद्रपर शुक्ल षष्ठी | 
सतोहा (मथूरा)---श्ातनकुड, भाव्रपद शुक्ल द्वादशी। 
भसहोली (मखुवन )--वनयात्रा, भात्रपद | 
जैसिहपुरा--कारतिक शुक्ल नवमी, युगाद नवमी। 
जतीपुरा--माह्रपद शुक्ल एकादशी रासलीला | 
साँसी--मभाद्रपद पूर्णमासी, रासलीला। 
इसके भ्रतिरिक्त दाऊजी में हुर॒गा, दोज के दिन देखने लायक होता हैं। भ्रतएव उठ 
भौर मेले फ्लडोल के करीब भ्रच्छे रूप से प्रज-मडल में मनाये जाते है । 


